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कल्याणके पुराने प्राप्प अ्ड 
( इनमें आहकोको कमीशन नहीं दिया जायगा। डाकखर्ज हमारा रूगेगा । ) 
संक्षिप्त पद्मपुराणाडू 


पूरी फाइल, पृष्ठ-संख्या ९७८, रद्गीन चित्र २१, छाइन चित्र २४१, सूल्य ४७) 


पुराने वर्षोके साधारण अड् आधे मूल्यमें 


२१ ये चर्षके साचारण अड्टू २, ३, ४8, ५, ९, १७ 


हे कह 5 ) 5११, १२ कुल आठ अड्डे एक साथ मूल्य १ )/ रजिस्ट्री 
२२ वे वर्षके साधारण अड्ड ३, ७, ५ 
पक को के १ 3, ५, ६, ७, ८, ९, १० कुछ आठ “के एक खाथ सूल्य १॥), रजिस्ट्री 


दोनों वर्षोके कुछ १६ अक्क एक साथ रजिस्ट्री खर्चसहित मूल्य २॥) 
व्यवस्थापक-.. पो 
फेल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


* 3 पूर्णमद पूर्णमिद्र पूर्णाव्‌ पूर्णमुठ्च्यते । पृर्णस्य पूर्णमाठाय पूर्णमेवावणिप्यते ॥ 





न हे मापन हक 
्प है अर 
रा मर ] 


वेण॒वादनशीलाय गोपालायाहिमर्दिने । कालिन्दीकूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे ॥ 
वह्लवीनयनाम्भोजमालिने नृत्यशालिने । नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥ 


५७ रु कद संख्या १ 
बष २३ |; गोरखपुर, सोर माघ २००५, जनवरी १९४५९ | 
3० । पूर्ण संख्या २६६ 
तल नकल नल कक मन कल कक लाल नकल पल गन क कल रन 
का 0 
श्रणागांत 00 
यो त्रह्माणं विद्धाति पूर्व थो थे वेदा*श अहिणोति तस्मे । | ः 
त* ह देवमात्मबुद्धिग्रकाशं सुप्नक्षुत शरणमहं पग्रपथे॥ 


(श्वेताश्वतर० ६.। १८ ) 
जिन परमेश्वरने ब्रह्माको सर्वप्रथम उत्पन्न किया | 


00 
। 
00 
6 
00 


जिनने उनको अमित ज्ञानका आकर अपना वेढ दिया ॥ 00 

आत्मबुद्धिकि विमठ विकाशक अखिल विश्वमे रहे विराज | 

मैं भुमुक्षु उन परम देवकी शरण ग्रहण करता हूँ आज || 6 
। है ह_ःचचए ! 
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कण 
१९५ 


ओऔपनिषद-बह्मका स्वातीत और सर्वकारण-खरूप तथा 


रू 
उसके जाननेक [ फल 
( ?*ै 
यो योनि योनिमधितिप्टत्येका 
यसिल्रिदं सं च वि चेति सबस्‌ | 
तमीशानं॑ वर. देवमीझ्य 
निचाय्येसां आान्तिमत्यन्तमेति ॥| 
यानि-योनि--कारण-कारणके जो है एक अधिश्ाता, 
जिनमें सव विीन होता जग, जिनसे यह उद्धव पाता। 
वे आराष्य बर ईश्वर है, वें ही देव--अखोेकिक कान्ति, 
उन्हे तत्तमे जान यहाँ मानव पाता हैं शाश्रत शान्ति ॥ 


(२) 
वह्ष्मातित्रक_्ष्म॑ कलिलसख मध्ये . 
का ब् चिव्व्स 2७७ 6. जटागसनकर पप्त । 
बश्वस्यक पारवाष्टतार 


पात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
परम सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, हृदयकी गहन गुफाम छिप जाते, 
अति महान्‌ वे, घेर विश्वको एकमात्र हे छवि पाते। 
वे ही एक जगत-न्रष्ट हैं, विविध रूपमे वें आते, 
जान उन्हीं मट्जल्मय ग्रभुकी शान्ति सनातन नर पाते ॥ 
(३ ) 
स एवं काले शुवनस गांप्ता 
े विशाधिप! . सर्बभूृतेष्‌ यृढ) । 
यस्िन्‌ युक्ता ब्रह्मपयो देवताश् 
... _. तंत्र न्ञाखा मसृत्युपाणांश्छिनत्ति ॥ 
ते हैं। स्थितिक समय भुवनके सरक्षक, जगके खामी, 
सत्र भताम छिपे हुए हैं, वे ही बन अन्तर्यामी | 
उनका ही व्रह्मर्ष, देवगण एक चित्त हो वबरते ध्यान, 
जान डन्‍्हें यों मनुज गृत्युके तोड़ डालता पाश महान | 
(४) 
घृतात्पर॑ मण्डमिवातितह्षम 
तात्या क्षित्रं सर्वक्रतेष गृढस 
विश्वस्पेक प्रिवेशितार हक 
. वाला देव युच्यते सबंपाश।॥ 
माखनम स्थित सारमाग-से परम सूक््म जो अतिशय सार, 
उकमात्र सव छोर व्याप जो घेरे हुए सकठ ससार | 


न 
० 


रत! 


अमन स्ननननललननललल सन तन 5 

सब भूतेमिं छिपे हुए दें दिव---कल्याणगुर्णेसि झुक्त, 

| जान उन्हीं प्रभुको दोता नर संत भवके बनन्‍्वनसे मुक्त ॥ 
(५) 





| एप देवो विश्वकर्मा महात्मा 
; सदा जनानां. हृदय सन्निविष्ठ। । 
हु हृदा मनीषा मनसाभिक्षप्तो 
; ये एतहिदुस्थतास्ते सवन्ति ॥ 
; ये ही देव विश्वकर्मा हैं. परमात्मा सबके. खामी, 
; सब॒ मनुजजोेके सदा हृदयमें बसे हुए अन्तयामी । धर 
् ,. हंदय, बुद्धि, मनसे चिन्तन ही। तेंब इनेतों हो साक्षात्कीर/ 
रा इस रहस्यको जान गये जो जन्‍्म-रत्युसे होते पार) हल 
ट श्र 
(६) ई 
तमीश्वराणां. परम समहेधर . ५ फ 
५ त॑ देवतानां परम च॑ देवतम । रे 
९; पति पतीनां. परम परता- रे 
| ह्िदाम देंवे अआुवनेशमीब्यम्‌) . - 
। इन्द्र आदि लछोकेश्वर जिनको परम महेश्वर जॉन रहे, रे 
ह अन्य देवगण भी जिनको निज परम देव हैं मान रहे। ' 
पतियोंके भी पूज्य परम पति जगदीश्वर जो स्छुस महान, हे 
८ उन प्रकाशमय परमदेवकी समझा हमने सं्वे्रधान ॥ 55 
डे (७ आई 
ने तस काये करणं च॒ वि ५ 
५ न तत्समथाम्यधिकेश इ्यतें । हर 
शक्तिर्विविषेव 
परात्य. शक्तिविंविधव हे 
५ घ खामाविकी ज्ञानवलक्रिया है ॥| ४ ४ 
ठेह और इन्द्रियसे उनका है. सम्बन्ध नहीं े कोई, 5 
अधिक कहाँ, उनके सम भी तो दीख रहा न कहीं कोई । रे 
ज्ञानरूप, वलखूप; क्रियामग, उनकी परा शर्फ़ि भारी, ि 
2 विविध रूपमे सुनी गयी है; खामाविका उनमे सारी ॥ ४ 
५४ रा 
पु 'धलवतिरस - हक ४६ 
४ न॒त्स का टी ' ; 
रा न चेशिता तैष च॑ त्थ लिझम | 4 
हे स॒कारणं करणाधिपाधिषी 


न. चाख कंबम्रिजनिता न चाधिप ॥! 


४ « महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीणे न शोचति * 
२: :क्‍ क्‍ कक्‍अ9५5?तै?ककत्त्१/ससिकऊि स्‍अअसियययततततततततततततततततत 
वे ही पति, इस जगमें कोई उनका अधिपति शेष नहीं, 


; शासक भी न, कहींपर उनका कोई चिह-विशेष नहीं | । 
वे ही एक परम कारण हैं, इन्द्रिय-ठेवोके अविनाथ, भा! 
5 जनक न उनका, अधिप न कोई, उनसे ही सब विश्व सनाथ || 
; बबतेप (९ ) " 
४ एको देवः सब गृह ४ 
+ संवेव्यापी सबभूतान्तरात्मा | रन 
सर्वंभृताधिवास 
कमा ध्यक्ष ; ५ 
साक्षी चेता केंबलो निगुणश्र ॥ ५ ; 


सब भूतोंमें छिपे हुए वे एक देव हैं परमात्मा, 
सबमे व्यापक सब जीवोंके वे अन्तयोमी आत्मा । 


शा: 





५ 
६ कमेकि अधिपति, फलदाता, सबके ही आश्रय-आबास, हा 
साक्षी हैं, केवल, नि्गुण हैं, चेतन है---चेतन्य-प्रकाश॥ धर 
( १० ) ४४८ 
रा एको वज्शी निष्क्रियाणां बहुना- 3 5 
८ मेके बीज॑ बहुधा या करोति। 55 
“  तमात्मस्थ॑ येषलुपध्यन्ति धीरा- ९४ 
हे; स्तेपां सुखं शाश्वत॑ नेतरेपाम्‌ ॥ न 
५ जो असख्य निष्क्रिय जीवोके शासक और नियन्ता एक, 
एकमात्र इस प्रकृति बीजको देते हैं जो रूप अनेक । < ४ 
; उन प्रभुको निज हृदयस्थित जो सदा देखते वीर ग्रवीन, ; | 
उन्हें सनातन घुख मिलता है, नहीं उन्हें जो साधनहीन || < 2 
रे कत्ो ेल्‍ ( ११ ४ 
नेत्यो नित्यानां चेतनश्वेतनाना- ; 
। . .. मेको चहूनां यो विदधाति कामान्‌ | धर 
तत्कारण साख्ययागाधिगम्य॑ ४ 
ज्ञात्ला देव॑ मुच्यते सर्वपाशं ॥+ ४ 4 
चेतन परम चेतनोमें, नित्योमे भी जो नित्य महान, धो 
करते एक अनेक जीवके कर्मफछोका भोग-विधान | हे 
सु वे सबके कारण हैं, होता साख्ययोगसे उनका ज्ञान, पु ४ 
पाता मोक्ष सत्ती वन्चनसे नर उन परमदेवको जान || 52 
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६।११से६।१३ है| 


उपनिषद्‌ 


( पूज्य-श्रीमज्जगहुरु श्रीशइूराचार्य अनन्तश्रीविभूषित श्रीमज्ज्योतिष्पीदाधी्वर स्रामी श्रीमह्मानन्द सरख्तीजी महाराज ) 


धजुग्ृंहीत्वोपनिषदं महा: 
शर ह्पासानिशित सन्दधीत। 
आयम्य तद्भधावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 
“” उपनिषद्‌ अध्यात्मविद्या अथवा ब्रक्मविद्याको कहते 
हैं | वेदका अन्तिम भाग होनेसे इसे वेदान्त भी कहा जाता 
है और वेदान्तसम्बन्धी भ्रुति-सम्रह-ग्रन्थोंके: लिये भी 
उपनिपच्छब्दका प्रयोग होता है । 
उपनिषद्‌ वेदका ज्ञानकाण्ड है| यह चिरगप्रदीत्त वह 
शानदीपक है जो सुष्टिके आदिसे प्रफाश देता चछा आ रहा 
है और लयपयंन्त पूर्ववत्‌ प्रकाशित रहेगा। इसके प्रकाशमें 
वह अमरत्व है, जिसने संनातनधमंके मूलका सिश्वन किया है । 
यह जगत्कस्याणफारी मारतकी अपनी निधि है; जिसके 
सम्मुख विश्वका प्रत्वेक खाभिमानी सम्य राष्ट्र श्रद्धासे नतमस्तक 
रहा है ओर सदा रहेगा । अपोरुषेय वेदका अन्तिम अध्यायरूप 
यह उपनिपद्‌, शानका आदिखोत ओर विद्याका अक्षम््य 
भण्डार है | वेद-विद्याके चरम सिद्धान्त--- 
'एकम्रेवाद्धितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किन्चनन ।! 
( त्रिपाद्दिभूतिमहाना० ३। ३ ) 


“का ग्रतिपादन कर उपनिषद्‌ जीवको अल्यना नसे अनन्त 
शानकी ओर, अब्पसत्ता और सीमित सामथ्यंसे अनन्त सत्ता 
ओर अनन्त गक्तिकी ओर; जगहुःखासे अनन्तानन्दकी ओर 
ओर जन्म-समृत्यु-वन्धनसे अनन्त खातन्व्यमय गाश्वती भान्ति- 
की ओर ले जाती है । 

उपनिपषद्‌ सद्गुरुओंसे प्रात्त करनेकी वस्ठु हैं। वेसे तो 
अधिकारानधिकारपर विचार न करके स्वेच्छया ग्रन्थरूपमें 
उपनिपदोका कोई भी अध्ययन कर सकता है; किंतु इस 
प्रकारसे किसीकों ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
अनधिकारीके साधनसम्पत्तिह्ीन वासनावासित अन्तःकरणमे 
ब्रह्मविद्याका प्रकाश नहीं होता | जिस प्रकार मरिन वस्यपर 
रग ठीक नहीं चढता और जिस प्रकार बजर भूमिमे, जहाँ 
लवी-लबी जड़ोंवाली घास पहलेसे जमी हुई है, धान्यबीज 
अड्डुरित नहीं होता और कुछ अड्डुरित हो भी जाय तो 
वृद्धिद्धत होकर फलित नहीं होता, उसी प्रकार अनधिकारीके 
वासनापूर्ण अन्तः्करणमें त्रह्मविद्याका उपदेशवीज अद्भूरित 


श्र 


नही होता और यदि कुछ अड्डूरित हो भी जाय तो उसमें 
आत्मनिष्ठार्पी इद्धि ओर जीवन्पुक्तिर्पी फलकी प्राप्ति 
नहीं होती । इसीलिये शा्त्रोमि सर्वेंत्त अधिकारीरूपी क्षेत्र- 
की सम्यक परीक्षाका विधान है । श्रुतिका आदेश है-- 
नापुत्राय दातव्य॑ नाशिष्याय दातव्यम | 
सम्यक परीदेय ढातव्यं मास षाण्मासवत्सरम्‌ ॥ 
जिस प्रकार गुरुके लिये शिप्यकी परीक्षाका विधान है; 
उसी प्रकार गिष्यक्े लिये भी गुरुके लक्षणोका स्पष्ट निर्देश 
करते हुए उपनिषद्का उपदेश है--- 
'तह्विज्ञानार्थ स गुरुमेबाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि श्रोन्रिय॑ 
ब्रह्मनिष्टम ॥ (मुण्डक० १।२। १२ ) 
भगवद्गीता भी विधान करती है-- 
तद्विद्धि प्रणिषपातेन परिग्रवनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान क्ञानिनस्तत्तदशिन ॥0 


श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेदबेदार्थक ज्ञाता और ब्रक्ननिष्ठ 
अपरोक्षन्नानी तत्त्वदर्शी गुरुको प्रसन्न करके उनसे उपनिपद्का 
उपदेश श्रवण करनेका विवान हे | 


श्रदण तु गुरो, पूर्व मनन तदुनन्तरम्‌ । 
निदिध्यासनमित्येतत्पूणबोधस्य कारणम्‌ ॥ 
( शुकरहस्य० ३। १३ ) 
साधनचत॒ुष्टयसम्पन्न जिनासु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्ुरुके 
द्वारा उपनिपत्तत्वका उपदेश श्रवण कर तार्किक युक्तियोंद्वारा 
उसपर प्रगाढ मनन करते हुए गुरूपदिष्ट ध्यानादिके अम्यास- 
द्वारा निदिध्यासनपू्वंक “अह ब्रह्मास्पिः आदिका निरन्तर 
विचार करते हुए, उसपर निष्ठारूठ होकर सम्यक्‌ तत्त्वजान- 
विज्ञानखलरूप परब्रह्ममत्तामे प्रवेश करके तद्रप हों जाता है--- 
तह्म वेद त्रह्मेग भवति! 
- उपनिषद्‌का यह उपदेश जीवके लिये परमसोभाग्यास्पद 
अमूल्य निवि है | 
उपनिपत्तत््वोपदेशके निष्कर्पमे जीव-अक्लेवयप्रतिपादन 
करते हुए पूर्वाचायोने सभेपमे कह दिया है--- 
धजीवो श्रह्मेद नापर ? 
जीव ब्रह्म ही है; ब्रह्म प्रथक्‌ नहीं है। उपनिपदका 
उपदेश है--- 


५ £ मद्दान्त विश्॒मात्मानं मत्या घीरों न शोचति कें 


>> खखचसस्चच्च््च्च्च्च्स्य्चिस्यस्य्च्स््स्स्स्स्यप््प्य्प्प््प्प्प््प्य्प्प््प्प्स्स्प्स्स्प्स्प्य्स्स्स्त 


सच साल्विढं चहा! 'तणज्वमसि! 


यह समस्त ( भासमान द्वतप्रपञ्न ) वास्तव ब्रक्ष ही 
है। वही ( तरक्ष ) तू हैं | 


यह उपनिपदके तत्त्वजानोपदेशका ताराश है | इसमें 
निष्ठा न होना ही अजञान है | जीव ब्रह्ममें अभिन्न होते हुए 
भी अविद्याके कारण अपने वास्तविक, अजन्मा, अविनाशी; 
शुद्ध बुद्ध मुक्त संचिदानन्दमय आत्मखरूपकों विस्मृत कर 
अपनेको जन्म मरणधर्मा; कतो, भोक्ता, सुखदुःखवान्‌ मान 
बेठा है और मिथ्या जगतूरमँ सत्यबुद्धि करके स्वनिर्मित 
कमपादामें खय वेंवक़र जन्म मरण ससतिर्में पॉँसा हुआ 
अनन्त ढु.स भोग रहा है | जीवके सक़छ ढुःखोंके कारण-- 
इस अविद्याक़ी निदृत्तिके लिये उपनिषदोम जीव-बक्षफी 
एकताके प्रतिपादनके साथ साथ जगतके मिथ्यात्वका उपदेश 


समन... मममोञ७िननन..जनमनन-मगममािकी पका. “न. 


भी हुआ है, जिसे पूर्वाचायनि--- 
चद्दय सत्य जगन्मिथ्या! 
---इन सरल शब्दोंमें स्पष्ट कर दिया है। 


ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है | जिस प्रकार 
मनन्‍्दान्धकारमें रज्जु द्वी सपरूप दिखलायी देती है। उसी 
प्रकार अविद्यामे नि्गुण निराफार ब्रह्म सत्ता ही सगुण साकार 
जगद्गप दिखलायी देती है | निस प्रफार मन्दान्धकारके 
कारण वास्तविक रज्जु नहीं दिखलायी पड़ती, प्रत्युत वास्तविक 
सत्तादीन सपे ही प्रतिमासित्त होता है, उसी प्रकार अविद्याके 
कारण वास्तविक ( पारमार्थिक ) सत्तामय ब्नह्य नहीं प्रतीत 
होता ओर वास्तविक सत्ताहीन व्यावहारिक जगत्‌ ही प्रत्यक्ष 
प्रतीत होता है । वस्तु एक्र ही है--जो रच्जु है, वही 
( अ्रमावस्थामे ) सर्परूप दे | उसी प्रकार ( शानावस्था्म ) 
जो भरद्मय दे वहीं ( प्रमावस्था। अशानकी अवस्थार्मे ) 
जगद्गप है ! जगतूफ़ी सत्य-प्रतोति ओर ब्रह्मी अप्रतीति 
तयतक होती रखती है; जयतक अग्ियान्धफारकी निवृत्ति 
नहीं होती । िय्यास्पी प्रफामद्वारा अविष्ठानजा निश्चय होंते 
ही स्पष्ट हो जाता दे फि सर्वाधिष्टान ब्रह्मसत्ता ही (पारमार्थिक) 
सत्य टे जीर रख्छुम जप्त सर्पफे समान ब्रह्मम्रे अध्यस्त 
जगत्‌ मिथ्या हे | 

ट्स प्रकार रुहुस्‍्तने दृष्टन्तादिके द्वारा औपनियद- 
जान अलीप्रफार अवण कर निमासु उसपर मनन करते हए 
-बैगाग्यादि साधन सम्थत्तिके सहगोंगने जगतके मिव्यात्वक 


पुष्टि और निदिध्यासनादि अन्तरद्ध साधनोके सहयोग 
अमल साधनोके सहयोगसे 





जीवब्रद्दीक्यनिष्टा-सम्पादनद्वाए खात्मानुभूतिमय शानदीपक 
प्रदीत कर अनादिकालीन अविद्यान्धकारकी निदृत्तिद्वारा 
निश्चय कर लेता है कि एकमात्र अद्वितीय खगत-सजातीय- 
विजातीय भेदशन्य त्रिकालाबाधित ब्रह्मसत्ता ही सत्य है | उसके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी पारमार्थिक सत्य नहीं है । इस 
प्रऊार द॒ढ बोधवान्‌ शानीके लिये अन्य कुछ जातब्य एव 
प्राप्तव्य दोप नहीं रह जाता | इंतझत्य होकर वह नित्य- 
बोंधमय निजसखरूपमे प्रतिष्ठित हों सच्चिदानन्दका स्चेत्र 
अनुभव करता हुआ जीवमन्मुक्तिका परमानन्द लाभ कर ब्रद्षकी 
अद्वितीय चिन्मय सत्तामें प्रवेश कर जाता हैं । ऐसे ब्रह्म- 
खरूप विशानीके लिये उपनिषद्का निश्चय है कि--- 


'त तस्य झ्राणा उत्फामन्तिः 'ब्रहदेव सन्‌ अद्याप्येति ।? 
(बृूहदा० ४ (४१६४६) 
जीव-अक्षेक्य-भान-निष्ठाकी यह चरम सीमा ही औपनिपद- 


शानकी पराफाष्ठटा है | 


उपनिषत्तत्त्व, निर्गुण निराकार ब्रह्म अवाब्मनसगोचर 


है। श्रुति उसके लिये कहती है--- 


ध्यतो वाचो निवर्तन्ते भप्राप्य मनसा सह ।! 
इसी अवाझानसगोचर परमाद्वितीय निग्गुंण परम तत्त्वका 


चोध करानेके लिये उपनिषच्छृतियाँ-- 


तो वा इसानि भूतानि जायस्ते---! 
““डत्यादिके द्वारा इस नानागुणधर्मवान इन्द्रियग्राद्म 


(रब्द-स्प्श-रूप-रस-गन्ध आदिमय ) जगद्मपश्चका अद्षमें 
अध्यारोप करती हैं ओर फिर इन्हीं इन्द्रियग्राह्म (एव 
इन्द्रियानुभवद्वारा परिचित ) गुणधर्मोके निपेधरूपमें उस 
निगुंण निव्यंपदेश्य निर्विगेष त्रह्म-सत्ताका परिचय कराती हैं | 
उदाहरणार्थ कठभुति उसे अग्ब्द, अस्पश) अरूप, अच्यय/ 
अरस आदि कहकर उसका उपदेश करती है--- 


“अद्वव्द्मरपर्शमरूपमन्यय॑ + 

तथारस नित्यमगन्धवच्च चत्‌ * ५ ** «! 
इसी प्रकार माण्ट्ूव्य श्रुति उसके सम्बन्धम कहती है--- 
'नान्त प्रज्ञ न बहि.प्रत्ञ नोभयत'प्रश् न प्रशानघधन न 


अंश नामज्ञुस्‌ (! 


अह््टसन्यवहायंमग्रह्ममरक्षणमचिन्त्यमच्यपदे इ्यमेकात्म 
व्यपदेश्यमेकात्म- 


/ लाद अपनोपशस शान्‍्त शिवमद्भैत चतुर्थ सन्यस्ते 


स आत्मा स विज्ञेब 0 


इसी प्रकार अन्यत्र भी उपनिषदोंमे निषेधरूपमें ही उस 











७ 
निर्गुण निरक्षनके सम्बन्धभ उपदेश हुआ है ओर अन्‍न्तम ते बह्ालोफेपु. पगन्‍्तऊारे 

श्रुति मेति-नेतिः ( यद्द नहीं; यह नहीं ) कहकर उसके « पराम्ुता. परिसुच्यन्ति. सर्वे 0॥ 
सम्बन्ध समस्त उक्तियोंका खण्डन कर उसे सर्वथा निगुण * (३3)]२।६ ) 


निर्विशेष अवाद्मनसगोंचर प्रतिपादन करती हे | इस प्रकार 
अध्यागेपके सहांर ब्रद्का परिचव कराती हुई श्रतियों 
अध्यागेपित समस्त जगत॒क़ी वास्तविक सत्ताक निरासाथ्थ ही 
बार-बार उपदेश करती ह कि--- 


आत्मेचे्ट सर्वम! “बहीचेद॑ सर्वम? 'ऐेतदात्म्यसिद् संस? 
'नेंह नानास्ति किल्वन! म्रत्यो सर म्त्युमाप्नोति थ इृह नानेव 
पद्यति'-हत्यादि । 


इस प्रकार अन्यारोपित जगतूऊा सर्ववा अपवाद करती 
हुईं श्रुतियोँ एक अद्वितीय अखण्ड ब्रह्ममत्ताका प्रतिपादन 
करती हं | इससे यह स्पष्ट ह्वी हैं क्रि उपनियोंस यत्र तत्र 
_जगत्‌की सष्टि, स्थिति, छब आदि-सम्बन्धी जो द्वेववोधक 
श्रुतियोँ पायी जाती ६, उनका प्रयाजन दृतप्रपश्चके प्रतिपादनमें 
नहीं है, कितु शुद्द तब्रह्मम जगतका अध्यारोप करके उसके 
अपवादद्वारा एक अखण्ड अद्वितीय निशुण ब्रह्मसत्ताक्री 
सिद्धि ही उनका छदय है | 

उपनिपद्के उपदेशक्रममे--- 

धअध्यारोपापवादास्था निष्प्रपन्च॑ प्रपन्‍्च्यते ।? 


यही सिद्धान्त कार्यान्वित हआ है | इसके अतिरिक्त 
तत्वोपठेंशका ओर कोई प्रकार नहीं है क्रि जिसके द्वारा 
( परमाथह्प्थ्या जीवके अपने ही एक अद्वितीय अखण्डस्व रूपमभ 
अनादि काल्स चन्ग्म आता हुआ यह ) जगद्श्रम निद्नत्त हो 
सके ओर जीव अपने वाम्तविक अद्वितीय, अखण्डस्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होकर भाश्वत् गान्ति प्राप्त कर सके | 


आनस्वरुप नित्यवोधमय निजरूप आत्माम प्रतिप्ठित 
होकर भाश्वत गान्तिमय हा जाना ही जीवका परम पुरुपार्थ 
है | इस परम पुरुपार्थकी प्राप्ति ओपनिपद-जाननिषाद्वारा ही 
होती दे | बिना तत्वनिष्ठ हुए कैवल्यकी प्राप्ति नहीं होती; 
यही उपनिपद्का सिद्धान्त है--- 

'फ्रते ज्ञानान्न सुक्ति 7 

उपनिपत्तत््वनानकी मद्दिमा वर्णन करते हुए, मुण्दक- 

श्रुति कहती है-- 
चेदान्तविज्ञानसनिश्चितार्था * 


घन्वासयोगाद्यतय-* शुन्तुसरया! । 





वमाका इस प्रकारस बिवान ऊस्ता हैँ कि 
जिस अवस्थाम, जहाँ हैं, वही अपना बर्म पाछन करता हुआ 
खाभमाविक रुपस अन्यात्मम़ी ओर बढ़ता जाय | इसीलिये 


टसी प्रकार कठ-श्रतियों अपराब भात्मजानीके लिये ही 
गब्यत सुख-आान्ति्की प्रामिका निर्दय करती हं और अन्यके 
लिये उसका सवथा निपेव करती हुई ऋहती 


'लमात्मस्थ यग्रेइलुपब्यन्ति धीरा- 
स्तेपां सुन्न शाश्वत नेतरेपाम ? 
८ 5" -'सेपां घानिति शाश्वती नेतरेपास्‌ ।? 


इस प्रकार उपनिपद्का स्पष्ट उपदेश है कि यदि जीव 
स्थायी मुख भान्तिकीं प्राप्ति करना चाहता दे तो उसे 
आत्मानुभूतिके लिये प्रयलगीछ होना पड़ेगा, अध्यात्ममी 
ओर बढ़े बिना स्थायी झुग्ब गान्तिकी प्राप्ति असम्भव हे। 


इसीलिय सर्वक्याणकारी बेंढ जीवको, कर्म, उपासना 
ओऔर नानके उपदेगद्वारा अध्यात्म पथपर आगे बढाता दे | 
जो जिस अवस्थाम हैं; उसे उसी अवश्थामे अभ्यात्मकी ओर 
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नियोजित करना ही वेदका लथ्य दे । वेदके कर्मकाण्ड और 


उपासनाकाण्डका चरम उद्दंग्य है फ्रि जीव अधिकारानुसार 
कर्मापासनामे प्रदत्त होकर अन्तः्करणकी शुद्धिद्वारा तत्व- 
ज्ञानफा अधिकारी बने और परमात्मनिष्ठावान्‌ होकर शाह्वत 
सुख-भान्ति आस करे | इस सर्वकल्याणकारी वेदिक उद्देश्यकी 
पूर्तिकि लिये ही बेंदमूलक वर्णाश्रम व्यवस्था हे। वर्णाश्रम- 
व्यवस्था वेदिक सिद्वान्ताता सक्रिय व्यावहारिक रूप निप्पन्न 
हुआ दे | जगनीतलछयर समाज व्यवस्थाका उज्ज्यछ आदशोे- 
रूप भारतीय वर्णाश्रस वम-व्यवस्था, सामाजिक व्यवहारकों 
उत्तमताक़े उन्‍्क्रए्ट शिखरपर रखती हरई उंस ही परमार्थका 
साधन बनाकर जीवकी सततान्नतिक्े पथपर प्रतिन्‍्टित रखकर 
उसे पृर्णताक़ी जार छ जाती दँ। वेदमूलक धर्मआस्र बर्णाश्रम- 
| जिस श्रंणीमें; 


उपनिपन्मूछक भगवद्गीताका उपदेश है कि धर्मशाख्रके 
अनुसार-- 
'लवे सवे रूमेण्यभिरत समिद्धि छमसे नर ॥! 


( १८ । ४५ ) 
कोर--- 


4. अअ  पपपपटपटपपतपतपापप पलायन पट घतयतनहतपलम 


% भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ४ 7 


ज््स्स्स््स्स्स््य्य्य्य्स्प्प््य्स्प्प्य्य्सय्स्प्स्स्ध्प्प्प्प्प्स्य्प्प्प्प्म्म्स्स्स्प्स्््स्स्स् ४४०२७ हे 
आगे बढों । 
यशाख््रविधिसुत्छज्य वर्तते कामकारत । खधर्मपाजन करते हुए अध्यात्मयप सा क- 


- न स सिद्धिमवाप्तोति न सुख न परा गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छात्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितों। 
ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त' कर्म कतुमिहाहंसि ॥ 


इस प्रकार कर्मक्षेत्रमे; गासत्रोक्त खधम-पालन ही समस्त 


(१६। २३-२४ ) 


वेदोक्त जञानका सार और सर्वोन्नतिका मूल है | इसीलियपि विद्या-अ्रह्मविद्या--तुम्हारे घरकी वस्तु 


2 मम के णन--+--... न चअचखिडजा 


सामान्य धर्म, विशेष घर्म और आपद्धर्म आदिका स्पष्ट वर्णण.. छाम उठाकर स्वय भाश्वत सुख-गान्ति 


करता हुआ वेदमूलऊ सनातन बमशात््र प्रत्येक जीवको व्यष्टि- 
रूपमें और समस्त विश्वको समप्टिरूपमें वेदका यह सनातन 


सन्देश दे रहा है कि यदि सुख गान्ति चाहते हों तो कऋलद्डित हो रही है। 
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उपनिपन्महत्ता 


( रचयिता--विद्याभूषण, ऊविवर, भ्रीक्षोफार मिश्र प्रणव) व्या० सा० योगगाली) सिद्धान्तगाली ) 


उपनिपद्की साधना श्रुतिगान मइल-माघुरी है ॥ 
शुति सत्यताका स्लोत निर्मेल मन्द्‌ मणब्जुल वह रहा हे! 
कर पान अस्त ज्ञान अविरछ, विद्व प्रमुदित हो रहा हे ॥ 
परिपूर्ण पुण्य पविन्नताकी सत्करियाका फल कहा है । 
जो मोन सुनि-मण्डल महत्ताकी चमत्कृत चातुरी दे ॥ १॥ 
यदद ध्यानियोके ध्येयः धुतिकी है धवल ध्रुच-घारणा । 
प्रिय पारदर्शी परम पुरुषोंकी अठर बत-पारणा ॥ 
'वद्‌ फेन रचित! प्रश्षकी उत्तरभमरी खुख-सारणा । 
उस ईशके केचल्य-गृहकी चीथि डुर्गंम सॉकुरी है ॥२॥ 
इसकी अतेक विचारणामें एकताका रूप है। 
सिद्धान्त बेंदिक “तत््वमसि! का दर्शनीय अनूप है॥ 
चितिचिन्तनाका लक्ष्य केवल जग-अचिस्त्य स्वरूप दै। 
डुलमय परमानन्दको यह कर रही अति आतुरी है ॥३॥ 
सत्य शिव सोन्द्यमय जो श्रेय-प्रेय चितान है । 
उज्णलीथकी दे गूँज गुरुनस्भीर ब्रह्म विधान है॥ 
ऋषि याशचल्क्य, उपस्ति, वाजश्रवसके आख्यान है । 
उप-अश्वपतिकी कीतिं-स्वरमें वज रही वर बॉसुयी हैं॥४॥ 
जिसकी महत्तापर कि दारा, मुग्ध शोपनहार है। 
मन सूछ मानी मूलशंकर हो रहे चलिहार हैं॥ 
प्रतिक्षण भ्रशंसामें 'प्रणयः हृद्वीण-नादित तार है। 
वह मुक्ति-नम जीव-खगकी पॉखुरय है॥५॥ 
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व्फ्पफयण्पक्कन्‍्क-म्सन्पपा या जाली रनजमच 


भगवती श्रति प्रत्येफ़ जीवों प्रत्येक अवस्थाम अपने 
पवित्र अड्डमे उठाकर अध्यात्मम प्रतिष्टित करनेसो तत्पर है । 
भारतीयों । जागो, श्रुति भगवती तुम्हें जगा रही है: 
'उत्तिएत. जाम्मत प्राप्य वराज्निबोधत ! 
पत्रित्र भूसण्ड भारतमे तुम्हारा जन्म हुआ है; अध्यात्म 


है, उसका समुचित 
प्रात्त कगो ओर दुप- 


पड्डनिमम विश्वक़ो सुख जान्तिका परमोज्प्वल पंथ प्रदर्गित 
करो, अन्यथा तुम्होंर हाथमे उपनिपदूफी यह न्ञानराशि 


+६-€+ 


अआक 


श0&&€८<८#दु2<८6<<६6<6&६6<666<6<<< 


उपनिषदोंका एक अथ है, एक परमार्थ हे 


( लेखक---श्रीकाग्चीकामकोटिपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रीमंजगदुरु श्रीशकझुराचार्यजी महाराज ) 


प्राणियोंकि वाह्य अरथका प्रकाश करनेवाली तथा नाना 
अकारसे उपकार करनेवाली अनेक विद्याएँ है; परत परम 
पुरुपार्थको प्रकाणित करनेवाली, परमार्थकी दिखलानेव्राली तथा 
परम उपकारिणी विद्या उपनिपद्‌ है। जिससे तत्त्व-जिजासु 
पुरुषोंकी परम गान्ति प्राप्त होती है, वह परमार्थ कदछाता है। 
क्लेशय्रसत जीवोंके समस्त वलेशोंका निवारण जिससे हो, 
वह परम उपकार कहलाता है| 
“धतत्र को सोह्द क शोक एकत्वमनुपदयत, ।! 
यह इशावास्मोपनिपद्दावव एकत्वके साक्षात्काररूपी 
उपनिषद्विद्यासे युक्त पुस्षके समूल गोकनागकों उद्घोषित 
करता है। 
मायामान्रमिद द्ेतमद्वैत परमणए्थतः ।! 
( गौड० आग० १७ ) 
तथा--- 
'तत्‌ सत्यं स आत्मा तस्वमसि ।? ( छान्दोग्य०६। ८ । ७) 
--इत्यादि श्रुतियों उस उपनिषद्धियाकी परमार्थताको 
घोपित करती हैं। 
फिर यह उपनिपद्धिद्रा क्लेशोंके पात्र सासारिक 
आणियोंकी हठात्‌ ग्रास होनेवाले क्लेशोंका उन्मूलन किस 
अकार करती है! इसका उत्तर ब्वेताश्वतर उपनिषद्‌ देती है-- 
आज्ात्वा देव सर्वपाशापद्ानि. क्षीणे, क्लेशैज॑न्मस्वत्युम्रहाणि, 
(१। ११) 
धपरमात्मदेवकी जानकर सारे बन्धन कठ जाते हें; 
वलेशोंके क्षीण होनेपर जन्म और मृत्युसे छुटकारा मिल 
जाता हैं । 
दु खोंके मूलका नाग हुए बिना दुःखोंका आत्यन्तिक नाश 
नहीं बनता । यद्यपि कर्म-उपासना आदि धर्म अथवा खेत- 
घर आदि विषय तत्काल प्राप्त होनेवाले कुछ न-कुछ दुःखोंकी 
निव्वत्ति तो करते हैं, तथापि जिससे दुःखकी पुन. उत्पत्ति न 
हो, इस प्रकारकी समस्त दुः्खोंकी अत्यन्त निच्वत्ति तो त्रिविध 
दुश्खोंके मूलकी निद्वत्ति हुए बिना सभव नहीं | 
दुःखका मूल वया दे? विचारक लोग कहते हूं कि 
डु'खका मूल जन्म है। 
” «न ह वे सशरीरस्य सत श्रियात्रिययोरपद्दतिरखि ।? 
रा ( छान्दोग्य/ ९| १२। १) 


उ० ईऔई० २---३--- 


“निश्रयपूर्वकत जबतक यह इझारीर बना हुआ है तबतक 
सुख ओर दुःखका निवारण नहीं हो सकता ।? 


इस प्रकार श्रुति मुख्यतः जन्मको ही दु-:खक़ा मूल कारण 
प्रतिपादन करती है | 

तब फिर जन्मका मूल कारण क्‍या है ? वे ही तत्व- 
परीक्षक उत्तर देते है कि जन्मका मूल कर्म है। यदि मनुप्य 
कमेसे विराम ले ले, तो उसके लिये अत्यन्त दुशःख-निद्ृत्ति 
हस्तामलऊ़वत्‌ हो जाय | अतः मुमुक्षुजनोको दूसरे उपायेकि 
अनुमरणमें सलमझ नहीं होना चाहिये, परतु इसमें यह 
सदेह उठ सजता है कि पूर्वजन्मोर्मे और इस जन्मे अबतक 
क्रिये जानेवाछे कर्मोंका जो मूल है उसका नाश किये बिना 
कर्मविरामका सड्डुल्प केवछ कथनमात्र ही रह जायगा । 


तब्र सामान्यत*” कर्मका मूल क्‍या है? इसके उत्तरमें 
रागका नाम लिया जाता है । राग ओर उससे उपलक्षित दवेष, 
भय आदिको भी ढोप अब्दसे अहण करते है। जिस फ़िसी 
वस्तुमे जबतक राग या दब होता है, तबतक उस वस्तुकी 
प्राप्ति या परित्यागके लिये प्रयक्षरूप कर्म करते हुए ही छोग 
देखे जाते हैं, जिस प्रकार जबतक भय रहता है, तबतक 
मनुष्य उस भयसे छुटकारा पानेके लिये प्रयक्ञ करता ही है । 


इस दोपका मूल क्या है ! अपनेसे अतिरिक्त दूसरेका 
भान होना द्वदी दोषका मूल है; ऐसा ब्रह्मवेत्ता छोग कहते हैं | 
जेंसा कि बृहदारण्यक उपनिपद्का वाक्य हैं--- 


(द्वितीयाहे भयं भचति १ ( १ ।४।२ ) 


धनिश्चय ही दुसरेसे भय होता है ।? यदि दूसरी 
वस्तुका भान ही नहीं होगा तो कर्मके मूलभूत भय; दवेष 
अथवा रागका कोई आधार न रह जानेके कारण भय आदिका 
प्रसद्भ ही नहीं प्रात्त होगा ।. 
ध्यन्न त्वस्थ सर्वमाव्मेवामूत्‌ तत्केन क॑ पर्येतु, तत्केन 
क जिप्रेतू, तत्केन क श्टणुयात्‌, तत्केव क विजानीयात्‌ ।? 
( २। ४। १४ ) 
“धजिस अवस्थामें इसके लिये सब कुछ आत्मा ही 


हो जाता है; उस समय किसके द्वारा क्रिसकों देखे, किसके 
द्वारा किसको सूँघे, किसके द्वारा किवको सुने तथा किसके 


१० 


द्वारा किसझो जानेः--यह बात भी वही ( बृहदारण्यक ) 
उपनिषद्‌ कहती है । 


तब देतके भानका हेतु क्या है ! तत्वपरीक्षक कहते है 
कि दवतभानका हेतु मिथ्या शान है और वह मिथ्या शान दी 
समस्त ससारका बीज है; ऐसा न्यायवेत्ता आचार्योने निश्चय 
किया है| इसका निवारण एकत्वदर्शनूूपी औपनिपद 
ज्ञानके छवारा ही होता है, इसलिये यह उपनिषद्‌-विद्या 
प्राणियोंफा परम उपकार करती है। ज्ञान ही अज्ञानका 
विरोधी है। द्वितीय बस्तुकी प्रतीतिमें कारणभूत अज्ञानको 
दूर करनेवाला एक्त्वसाक्षात्कारूूप शान ही है। मनोनिग्रह 
और भगवदुपासना आदि अन्य सारे ही शास्त्रप्रसिद्ध साधन 
एकत्वसाक्षात्कारकी उत्पत्तिमं ही प्रयोजक होनेंके कारण 
पहली सीढीमे आते हैं । 


प त्वौपनिषद्‌ पुरुष एच्छामि ९! 
--इस 'चुतिवाक्यमें जिसकी जिज्ञासा की गयी है; वह 
उपनिपद्वर्णित ब्रह्मतत्व--- 
'सर्व॑ खल्विद ब्रह्म ।* ( छान्दोग्य० ३। १४ । १ ) 
'आनन्दो भऋ्मोति व्यजान(त्‌ (? ( तैत्तिरीय० ३ ६। १) 
तथा--- 
'विज्ञानमानन्द ब्रह्म ।? (बृहदारण्यक० ३। ९॥। २८ ) 


-  ईत्यादि श्रुतियोद्यारा वारवार गाया जानेवाला परम 
आनन्दघन ही है, अत. यह प्राणियोंके लिये परम पुरुपार्थ- 
स्वरूप है | इसका ज्ञान करानेचाढी उपनिपद्‌ भी प्राणियोंकि 
लिये सहरलों माता-पिताओंकी अपेक्षा भी परम प्रियहै, अतएव 
परम उपफार करनेवाली है। 


सहरसों माता पिताकी अपेक्षा भी मनुप्यका परम हित 
चाहनेवाली उपनिपद्‌ विद्या खय ही औपनिषद बद्मतत्त्वकी 
नित्यता एवं यथार्थतामें इस प्रऊार उपपत्ति (युक्ति ) 
प्रदर्शित करती है। कारणसे कार्यमें जो भेद जान पड़ता है, 
वह केवछ नाम और रुपको लेजर ही है | 'घट? यह नाम- 
भेद है और "मोटी पेंद्ी एव पेटवाला? यह आकारसभेद है | 
यही नाम और रूप श्रुतियोम मिन्न-मिन्न स्थलोपर त्याग देने 
योग्य बताये गये ह--सर्वत्न इनको त्यागनेके लिये ही सूचित 
किया गया है | 


“आकाशो वे नाम नामरूपयोर्निेद्दिता ते यदनन्‍्तरा 
संदूचह्म ।! ( छन्दोग्यण <। १४११) 


'निश्चयपूवेंक आकाश ही नाम और रूपका निर्वाह 


3. महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


करनेवाला अर्थात्‌ उनफा आधार है; वे दोनो जिसके भीतर 
है, वह ब्रह्म है |? 

ध्ञामरुपे च्याकवाणि।? (छान्दोग्य० ६। ३। २) 

पे नामरूपफो विशेषरूपसे व्यक्त करू।? तथा-- 
स्वीणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते। 

'बुद्धि-प्रेरफ परमेश्वर सब रूपोंफ्ी रचना करके उनके 
नाम रखकर उन नामोंके द्वारा खय ही व्यवहार करता हुआ 
स्थित है ।? 

मृत्तिका ही घट है; फारण ही कार्य टै। नाम भेद 
अथवा आफऊार-भेद केयछ फाल्यनिक है । अतएव शुत्ति 
कहती है--- 

धाचारम्भण॑ विकारों नामधेय झृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।! 

( छान्दोग्य० ६। १।४ ) 

(विकार ( कार्य ) वाणीका विछा|समात्र है; वह नाम साच- 
के लिये है । वास्तवमे वह घटरूप विकार नहीं, केवल मत्तिका 
ही है--ऐसा मानना ही सत्य है ।? 

'मृत्तिकेत्पे! इस पद्म "एव! शब्दसे समस्त विकरारोका 
मिथ्यात्व तथा कारणका सत्यत्व स्पष्ट फ्िया गया है । इस 
प्रऊार कारण-परम्पराफा विचार करते करते सबका परम 
कारण ब्रह्म ही है; यह निश्चित होता है | एकमात्र ब्रह्म ही 
बिना फिसी उपचारके परमार्थ सत्य है. तथा ब्रह्के अतिरिक्त 
समस्त पदार्थ मिथ्या एवं कल्पित हैं। यह बात श्रुतिके द्वारा 
तात्यनिर्णय करनेवाली युक्तियोंके प्रदर्शनपूर्वफ स्पष्टरूपसे 
कह दी गयी है। परमार्थथा शान ओर पुरुषार्थया अनुभव 
करानेके कारण हमपर उपनिषदोऊफा परम उपकार सिद्ध होता 
है। सारी विद्याओके जाता देवषिं नारदजी भी जन्मजात 
महासिद्ध योगी सनत्कुमारके पास ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके लिये 
गये---इस छान्दोग्योपनिपद्‌की आखूयायिकासे तथा--- 

'स ब्रद्मविद्या सदेविद्याग्नतिष्ठाम्‌ ।? 

“इस मुण्डफ़ोपनिपद्के वाक्यसे मी यह सिद्ध होता है कि 

परमार्थरूप परम पुरुषार्थफरा अनुभव करानेके कारण उपनिषद्‌- 


विद्या परम उपफारिणी है । 
बादरायग मुनि श्रीव्यासजीने प्रह्मस॒जमँ कहा है-- 
शासतरद्टया तूपदेशों वामदेववत।* 
पूव॑जन्मके शाल्लाभ्याससे खतः प्राप्त हुई शान- 
इृष्टिसे भी उपदेश करना सम्भव है, जैसे वामदेव मुनिने 


»« डपनिषदाँका एक अर्थ है, एक परमार्थ है # 4 


बा॥ ._ “आंब्गीक 








उपदेश किया था । गाज्नरद्ृष्टिका अर्थ है “तत्वमसिः ध्त्व वा अहमस्मिः यह भी है। ऐसी ही प्मगवों 
'सो5हमस्मि? आदि महवाक्योंसे उत्पन्न अखण्ड परा बुद्धि। देवता? इत्यादि श्रुति मी है। यह श्रुति परस्पर व्यतिहारसे 
वेदोंके पूर्व भागमे अर्थात्‌ कर्मकाण्डमें श्ञानसे मिन्न कर्ममात्र- अर्थात्‌ आत्माके स्थानपर अक्मको ओर अहाके स्थानपर 
का वर्णन है । वे समर्त कर्म क्रियामात्र हैं, उन्हें व्वप्टिः आत्माको रखनेसे दोनोंकी एकता सिद्ध करती हुई उनमें 
नहीं कह सकते | सब प्रकारकी उपासनाएँ भी क्रियामात्र ही." देहि-सम्बन्धकी कल्पनाका विरोध करती है, क्योंकि 
हैं, दृष्टि! नहीं। कर्मकाण्डोक्त क्रियाअसि ध्यानादि उपासनाओ-... ह देहिन्सम्बन्धकी कल्पना करनेपर तो अवध्य ही 
में इतना ही अन्तर है कि वे मानसिक क्रियाएँ है, इन्हें श्रेष्ठ इश्वर भी गरीररूप माना जायगा तथा जीवात्मा भी उस 


क्रियाएँ ईश्वरमय शरीरका भरीरी ( आत्मा ) माना जाने छगेगा । 
महात्मा पुरुषोंने दृश्नन्तपूर्वक सिद्ध किया है। वे क्रियाएँ की जा. स तरहकी अनेकों असद्भत आपत्तियों उठ खड़ी होंगी । 


सकती हैं, अन्यथा की जा सकती हैं, ओर नहीं भी की जा सकती यदि कहें, तब तो कर्ममार्गकी कोई उपयोगिता नही है, तो 
हैं| उनका अनुष्ठान विकल्पयुक्त है, परत दृष्टि वस्तुके अधीन यह ठीक नही, क्योंकि जैसे मनुष्य पहले असत्य भार्गपर खड़ा 
होती है; अतएव उसमें विकल्प सम्भव नहीं है | उपयुक्त होकर ही सत्यको प्राप्त करनेकी चेष्ठा करता है, उसी प्रकार 
ब्रह्मसूत्र्म भाज्रदृष्टिके दृशन्तरूपमें वामदेवका नाम आया पहले कर्ममार्गपर चलनेवाला साधक कर्मद्वारा अन्तःशुद्धिका 
है | यजुवेंदीय उपनिपद्‌ ( दृहदारण्यक० १ ]४ | १०) सम्पादन करके फिर सत्यखरूप शानका आश्रय छे उपनिषद्‌- 
में वामदेवकों ऐसी दृष्टि प्राप्त होनेका वर्णन मिलता है, जो गति ( वेदान्तवेद्य ब्रह्म ) को प्रात्त कर छेता है | सारी 
उनके लिये सूर्य ओर मनुके साथ अपना अत्यन्च अभेद शुतियोंका एक ही तात्पर्य है, यह बात कठोपनिषदने यमराज- 
सूचित करनेवाली थी | जिस प्रकार देह-देहीका सम्बन्ध के मुखसे कहलायी है| यथा--- 
होता है; तदनुसार यह दृष्टि नहीं उत्पन्न होती । बामदेव (सर्वे वेढा यव्पद्सामनन्ति. ते पद संग्रहेण अवीसि, 
मुनि सूर्य और मनुके शरीर हैं, ऐसा मानना यहाँ अमिम्ेत ओमित्येतव 
के कसर हर पर पे के सम्पूर्ण वेद जिस पदका बारबार प्रतिपादन करते ँ 
जो परमार्थदृष्टि है, वह सबमें आत्मदर्शनकों लेकर है, यही कि आम 
वाक्यद्वारा समस्त श्रुतियोंक्री एकार्थवाका स्पष्टवः प्रतिपादन 


मानना अभीष्ट है। उस दृष्टिके अनुसार सबका आत्मरूपमें (या गया है। माप्टक्योपनिषद्का उद्देश्य एकमात्र डें“कार- 
ही बोध होता है। वामदेवके स्वोत्मा होनेपर ही उनकी मनु के अर्थका विवेचन करना ही है। उसमें अ, उ ओर म--- 


पा हक ह ! बा इन तीन मात्रार्भके विवेचनके चंद जो चतुर्थ पादका वर्णन 
आता): में अमेदयशातिकी शीतिते जो करी कटी जे है, उसका वास्तविक अर्थ इस प्रकार बताया गया है-- 
और आत्मामे विशिष्ट-अद्वेतमावक्रा उल्लेख किया जाता है; बी )है हक ही जय कफ हे कस कै 
उस प्रकारके अमेदरूप अर्थका भान तो लोकदृष्टिसे ही का गा ह शी से ही जानने योग्य है। जो 
सम्भव होता है| इस विषयमें यह हृश्शन्त दिया जाता है--- अदोक एानत है हे सकी बह ही हो जातों है रा 
“जैसे मे मोटा हूँ, में श्याम हूँ? इत्यादि । ऐसे खलोंमें अरीर- आह च हे जा का 
में ही आत्मदृष्टि होनेके कारण देहात्मवादका भ्रम होता हैं; सारे वेदोंका एक ही तालये है, जैसा कि "सर्वे बेदा 
जो सर्वथा हेय है, यह बन्धनका ही हेतु है। यह बात छोक- . तद्सामनन्ति! इस कठोपनिषद्‌की श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
दृष्टिसे भी सिद्ध ही वतायी गयी है। देह-देहीमें अमिन्नताका के कद्दा जाय; भ्रुतिके शीर्ष-खानमें अवस्थित समस्त 
बोध त्याज्य है, क्योंकि यह मोक्षके लिये उपयोगी नहीं है । उपनिपदोका ताल एक तत्त्वमें ही है। यदि पूछो, 
शास्र शब्दका मुख्य अर्थ साक्षात्‌ उपनिपद्‌ ही है, ऐसा उक्त _* तात्पय कहों है ! तो इसका उत्तर यह है कि 'प्रणवमे ही 
ब्रक्मयूश्नसे अभिव्यक्त होता है| उससे मिन्न जो शासत्र है; वह है “यदही भाव कठोपनिषद्का वाक्य भी व्यक्त करता है | 
तत्त्व-साक्षात्कार करानेमें समर्थ नहीं है | जिस प्रकार (अहद जैसे-- 

वे त्वमसि? ( मैं द्वी तुम हो ) यह महावाक्य है; उसी प्रकार 'तत्ते पद संग्रहेण श्रवीमि, ओमित्येतव्‌ । 
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और उस प्रणवका ताले किमें है ? अद्वैत शिव-तत्त्ममे । 
क्योंकि एकमात्र प्रणवके अर्थका ही निरूपण करनेवाली 
माण्ट्रक्योपनिषद्‌ प्रगवके चतुर्थ पादके अर्थकांउपसहार करती 
हुईं कहती है-- 

ध्तान्त शिवमझैत चतुर्थ सन्‍्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय ॥! 

'जो ज्ञान्त, शिव) अद्गैत ब्रह्ष है; उसीकों शानीजन 
प्रणयखरूप परमात्माका चतुर्थ पाद मानते है) वह आत्मा हैः 


और वही जानने योग्य है | 


--इस वाक्यद्वारा दृहदारण्यक -77प्7जआ 7 है रूस इहदरपक उपसिपद्म जिसके लिये जिसके लिये 
प्रस्ताव किया गया है 

“'चेदान्तेघु यमाहुरेकपुरुषम ३? 

दस फोकद्वारा महाऊधि फालिदासने जिसका अनुवाद 
किया है, जनम 

'स तस्मिन्नेवाकाशे ख्रियमाजगास उम्रा एमदता ता 
होवाच किमेंतद्‌ यक्षमिति | सा अह्मीति होवाच ।? 

इस फैनोपनिपदके प्रसज्ञम जिसका अतः के नामसे 
उपदेश किया गया है तथा उपर्युक्त माण्ट्बयोपनिपद्‌म 


इसलिये-- जिसका चतुर्थ पादके रूपमें उपसहार किया गया है, उस परम 
पत व्यो औपनियद पुरुष पृष्छामि !' कल्याणमय अद्दैत ब्रह्म ही सम्पूर्ण उपनिषदोका परम ताले है 
५ ४82५-८८ 
५ मैंने 
। ज्योति-पुंज वह पाया मेंने |! 
पु ( स्वयिता--अभ्रीमागवतप्रसादर्सिहजी ) ४ 
रद रक्त, मांस, हड्डीसे निर्मित काया जिसको हुलराया था; फ 
पु समझ रहा था जिसको अपना जीवन तक आश्रय पाया था।. [४ 
श/ था मेश सखार मनोरम, रूघुतम थे जब जीवनऊे क्षण, . 38४ 
४४ कण-कणको चूमा था मैने, उल्झा था झुन्तलमे योवन। मे 
हट कितने चार चला छुप-छुपकर, जब थी तितली रानी मेरी... ४; 
उ/ नेह लगाया निर्मम मिहीसे जब थी नादानी मेरी। . ५५ 
भर के १३८ 
'श८ आज खुलों आँखें, पावा हैं दिग-द्गिन्तमे अन्धकार चन, . हैं 
हे समझ सका हैँ आज, नहीं कुछ भी अपना, थे थे स्वमिल्ठ क्षण । हे 
४. दूर हुआ ज्यों ही, भूछा चह, जिसको मेने प्यार किया था. हे 
ध; उसे देखता नहीं कहीं अब, जिसपर सब कुछ चार दिया था । छा 
५ आज़ दूर मैं उस मिद्दीसे एकाकी पथपर ज्ञाता हैं, . हे 
रा. शल्य मार्गें, आधार नहीं कुछ, कहीं न आदि-अन्त पाता हैँ । से 
४४ मेरे पद-तलमें आलोकित हैं ये सारे रवि, शशि, उड़गण, . ५ 
४. दूर व्योमकी किरण-डोरसे सभी वेंधे पाते है जीचन। ४ 
ध डोर पकड़ ली मैने भी वह, अपना मार्ग वनाया हे पट 
5 जोज रहा था जिसे तिमिरमे, ज्योति-पुंज वह पाया मैने। . 
४ धा८ 
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१ आपसे उस उपनिपत्मतिपाद्य परम पुरुषके विषयमें प्रश्न करत्ता हूँ । 
२ वेदान्तों ( उपनिषदों ) में जिन्हें एकमात्र अद्वितोय “पुरुष कहा गया है। 


३ वे इन्द्र उसी आकाशमें, जहाँ यक्ष अन्तर्पान हुआ था, 
उनसे इन्द्ने पूछा--“यद यक्ष कौन था ? उन्होंने कद्या---ब्वे 


परमक्ष हैं ।! 


एक ज्रोके पास आ पहुँचे । वद खस््नी साक्षात्‌ हिमबान्‌-कुमारी उम्रा थौं, 


निषदोंकी जे 
उप श्रेष्ठता 
( श्रीमत्परमहस्रपरित्राजकाचार्य श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रीमज्जगदुरु श्रीशड्डराचाय स्वामी 
श्रीअभिनव सच्चिदानन्दतीर्थजी महाराज ) 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चार प्रकारके 
पुरुषाथोंमें परम निःश्रेयतरूप मोक्ष ही मनुष्यका अन्तिम रृक्ष्य 
है-यह सबके द्वारा सुनिश्चित सिद्धान्त है। चोरासी छाख 
योनियोमे बारबार जन्म-मरणकी प्राप्तिरृप घोर ससारसे पार 
होनेके लिये मनुण्यकोी परम शान्तिखरूप मोक्षकी प्राप्तिके 
निमित्त सतत प्रयक्ञ करना चाहिये | मोक्ष अम्गृतत्वरूप है । 
उसकी प्रासिके- लिये मानव-जन्म खर्ण-सुयोग है, क्योंकि 
मनुष्यके सिवा ओर किसी प्राणीकों उस योनिमें रहते हुए. 
केवल्य-मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसीलिये गाज्ोमे 
मानव-जन्मको अत्यन्त ुर्लस बताया गया है-- 

'जन्तूना नरजन्म दुरूमतरम? “८ 

--इत्यादि। अत प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह अपने 
जन्मके प्रधानतम लक्ष्य मोक्षकी सिद्धिके लिये दिन रात प्रयक्ष 
करे। यदि वह ऐसा यज्ञ नहीं करता, विपय-भोगेंमें फेंसकर 
राग-देपके वशीभूत हों उन विपयमोगोंकी प्रासिके लिये प्रयक्ष 
करता रहता दै तो निश्चय ही उसे दो पेरोंका पद्च कहना 
चाहिये | 

रूब्ध्धया कथचिन्नरजन्म  दुलेभ 

तन्नापि पुरुव॑ श्रुतिपारदक्षेनम्‌। 
यस्त्वाव्ममुक्ती न यतेत मूठधी 
स श्यात्महा सत्र विनिहन्त्यसद्अह्ात्‌ ॥ 

“यदि किसी प्रकार ( पुण्यविशेपसे ) परम दुर्लभ मानव- 
जन्म पाकर उसमें भी सम्पूर्ण भ्रुतियोंका आद्योपान्त अनुशीलन 
करनेवाले पुरुष-शरीरको पा लेनेपर भी जो मूढचित्त मानव 
अपनी मुक्तिके लिये प्रयज्ञ नहीं करता, वह आत्महत्यारा है | 
वह अनित्य भोगोंमे फंसे रहनेके कारण अपने-आपको विनाशके 
गर्तमें गिरा रहा है ।? 

-डत्यादि वचनोके अनुसार मनुष्य अजश्ञानके द्वारा 
अपनी हत्या ही करता है | अतः अपना कल्याण चाइनेवाले 
प्रत्येक पुरुषका कर्तव्य है कि वह क्षणमात्र सुख देनेवाले 
अनित्य. सासारिक विषय-भोगमें न फँसकर आध्यात्मिक 
साधनमें सलभ हो सदा आत्मतत्त्वके बोधके लिये ही प्रयक्- 
जील बना रहे | 

ओतब्यो भन्‍्तब्यो निद्ध्यासितब्य-? 


--इस श्रुतिके द्वारा आत्मज्ञानके लिये श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन---ये तीन साधन बताये गये हैं ) 

पहले-.- 

परीक्ष्य छोकानू कर्मचितान्‌ ब्राह्मणों 

निर्वेदमायाज्ञास्त्यकृत 
तद्विज्ञानाथ॑ स॒ गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणि श्रोत्रिय ब्द्मनिष्ठम 0 

“कर्मतः प्राप्त हुए लेकोंकी परीक्षा करके ( अर्थात्‌ उनकी 
अनित्यताकी भलीभोंति समझकर ) ब्राह्मण उनसे विरक्त हो 
जाय, क्योंकि कृत ( अनित्य कर्म ) से अकृत ( नित्य आत्म- 
तत्व ) की प्राप्ति नहीं हो सऊती। वह आत्मशानके लिये 
हाथमें समिधा लेकर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुकी ही गरणमें 
जाय ।? 

--इत्यादि शास्षवचनोंके अनुसार ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरण 
लेकर ओर उनके समीप रहकर वेदोक्त आत्मतत्त्वका, जो दम्म- 
अहड्लार आदि विकारोंसे रहित है, श्रवण करे । वेदके चार 
भाग बताये जाते हैं--सहिता, ब्राझण, आरण्यक और 
उपनिषद्‌ । सहिता आदि भार्ग;ोमिं कर्म, उपासना आदि 
मार्गोका उल्लेख हुआ है। उपनिषद्में केवल शानका ही 
प्रतिपादन है | अतएवं उपनिषद्‌-विद्या अन्य विद्याओंकी 
अपेक्षा प्रधानतम एवं गोरवमयी है । इसी विद्याको लक्ष्य करके 
कहा जाता है कि “सा विद्या या विमुक्तये? ( वही वास्तविक 
विद्या है, जो मोक्ष दिलानेमें सहायक हो ) | 

अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ । (गीता १०। १२ ) 
भगवान्‌ कहते हँ--'मैं विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 
हूँ !? 

अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । ( मुण्डक० ) 

'परा विद्या वह है, जिससे उस अविनाशी ब्रह्मका 
शान होता है |? इत्यादि सब श्रुतियोंद्वारा इसीको ५मोक्ष- 
दायिनी विद्या? ध्यध्यात्मविद्यर तथा पपरा विद्या? आदि नाम 
दिये गये हैं तथा यही विद्या सब अन्थोके मूलभूत 
ससारकी निद्वत्ति करती हुईं परमानन्दरूप मोक्षकी प्राप्तिका 
मुख्य कारण बतायी गयी है । इसीलिये इसे सबसे श्रेष्ठ कहा 
गया है। 


ऊंतेन । 
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दार्शनिक विद्वान्‌ 'उपनिषद्‌? शब्दकी व्युत्पत्ति इस 
प्रकार बतलछाते हैं--“उप +नि? इन दो उपसगाके साथ 
'धसद? धातुसे “क्किप? प्रत्यय करनेपर “उपनिपद्‌? इस रूपकी 
सिद्धि होती है। सद्‌ धातुके तीन अर्थ हँ--विशरण (विनाश )) 
गति (ज्ञान और प्राप्ति) तथा अवसादन ( शियिल करना )। 
इन अथफि अनुसार-- 
उयनिषादर्यत स्ोनथेकरससारं विनाशयति, ससार- 
कारणभूतामविद्या च शिथिरूयति, ब्रह्म व गमयति इति 
उपनिषद्‌ 
धजो समस्त अनर्थोंकी उत्तन्न॒ करनेवाले 
ससारका नाश करती; ससारकी कारणभूत अविद्या- 
को शिथिल फरती तथा त्रह्मकी प्राप्ति कराती है, वह उपनिपद्‌ 
है ।? इस प्रकार ब्रह्मविद्याको ही “उपनिषद्‌? नामसे कहा गया 
है तथा इसका यह “८उपनिपद्‌? नाम सर्वथा सार्थक है। 
“उपनिषद्‌! का दूसरा नाम ५वेदान्त” भी है। यह वेदके 
भन्तमें है; इसलिये वेदान्त है अथवा बेदका सिद्धान्त--चरम 
तात्पर्य उपनिपद्‌्म ही वर्णित हुआ है, इस कारण इसे “वेद्न्तः 
नाम दिया गया है | रहस्यके अर्थमें भी “उपनिपद्‌? शब्दका 
प्रयोग हुआ है। जैसे इत्युपनिपत्‌? ( तै० ) अर्थात्‌ यह 
उपनिपद्‌ है---परम रहस्यभूत आत्मतत्त्का बोध करानेवाली 
विद्या है। यह आत्मतत््व अन्य सब रहस्योंसे अधिक रहस्य- 
भूत है, क्योकि यह हमारे भीतर अत्यन्त निकट है। तथापि 
मनुष्य मायासे मोहित होनेके ऊारण इसे नहीं जान पाता । 
इसके सिवा इस आत्मतत्त्वरूपी रहस्पका ज्ञान हो जानेपर 
ससारमें दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य भेषर नहीं रह जाती | 


जेसा कि ब्वेताश्वतर-उपनिपद्म कहा है-- 
'एत्तज्ज्ञेय नित्यमेवात्मपस्थ 
नात पर वेदितव्य हि किल्विन । 


छान्‍्दोग्यमे भी कहा है---एफ आत्माफो भलीमाति जान 
ल्नेपर यहाँ सब कुछ जात हो जाता है।# ऐसा ही अन्य 
श्रुतियों भी कहती है। 

चार्रों वेदोंकी प्रत्येक शाखासे सम्बन्ध रखनेवाली एक एक 
उपनिपद्‌ है। वेद ख़य अनन्त हैं, अतः उनकी जाखाएँ 
भी अनन्त ही होंगी । दशाखाओंशी कारण 
उपनिपदोकी भी अनन्तता ही सिद्ध होती है। बेदोंक़ी अनेक 
झाखाएँ इस समय विल॒प्त ््‌ तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 





रु 


*# एकसिनू विशाते सर्वंरिद विशात भवति । का 


बहुत सी उपनिपदे भी आज उपलब्ध नहीं है | उस समय 
एक सो आठ उपनिपदे प्रफादित दे %। उनमे ईश; केन) 
कठ; प्रश्न, मुण्डऊ, माण्डय्य, तत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य 
ओर बृहृदारण्यफ--ये दस उपनिपदे ही गम्भीरतर अर्थका 
प्रतिपादन करनेवाली ६ तथा इन्हींफो सब आचायेने ब्रह्म- 
विद्याके लिये प्रमाणभूत माना है । इन दसोमे माण्ट्रद्य उपनिषपद्‌ 
सबसे छोटी ओर बृहृदारण्यफ्रोपनिपद्‌ सबसे बड़ी हे। सभी 
उपनिपदें सरल ओर रोचक ह तथा सभी प्राय, अध्यात्म 
तत्वका ही बोध कराती ह। बृहदारण्यफ ओर छान्दोग्य 
उपनिपद्मे यद्यपि कुछ अन्य उपासनाओंक़ा भी उल्लेस है 
तथापि ब्रह्म और आत्माके एकल्वफा बोध टी प्रधान रूपसे 
उनका भी विपय है। सयसे अधिक रहस्यभूत आत्मतत्त्या 
बोध करानेके कारण ही उपनिपदोफा खान सब्र शास्रोंने 
अधिक ऊँचा हैं। उपनिपदोम प्रतिपादित जान ही सबसे 
उत्कृष्ट है । उपनिपदोम जिस तत्त शानका विवेचन हुआ 
है; उससे आगे एक पग भी अबतक कोई तत्त्यजानी नहीं 
बढ सका है। ऐसी उपनिपदोके अपार जानकी निषिसे परिपूर्ण 

होनेंके कारण ही प्यह भारतयर्प आज़ सत्र देझोगे परम श्रेष्ठ 
है? इस बातों निष्पक्ष बुद्धि रसनेयाले पाश्चात््य विद्वान भी 
पूर्णतः स्वीजार करते ₹ | 

इस समय ससारमे भोतिऊवाद ओर नास्तिऊताऊ़े भाव 

वढ़ गये ६ | इससे शान्तिका रही दर्शन नहीं होता। यदि 
वर्तमान समयमें तथा आगे भी जगतमे पूर्णझ्पसे वास्तविक 
आान्ति अपेक्षित हे तो उसके लिये उपनिषदोकी ही शरण लेनी 
चाहिये। उनमे बताये हुए साधनोफ़ों ही अपनाना उचित है। 
जबतऊ उपनिपदोके अवण, मनन और निदिध्यासन होते थे; 
तबतऊ देशर्मे सर्वत्र सुख-भान्तिमयी सपदा सुशोमित होती 
4ी । जबसे भारतवर्ष उपनिषदोके उपदेशपर ध्यान न देकर 
पाश्चात्त्य राष्ट्रीज़ी भोति भोतिजबाद और नास्तिऊताशा 

अन्धानुकरण करनेमे तत्पर हुआ, तभीसे यहों दरिद्रता॥ 
राग द्वेप आदि दोप, अगान्ति तथा हु समय कोलाहल बढने 
लगे हैं | यदि अब भी भारतके मनुप्य समझसे काम लेफर 
अपने पूर्चज महर्षियोंके बताये हुए मार्गका आश्रय लें और 
उपनिपदोंकी शरण अहण करें तो निश्चय ही सब प्रकारकी 
उन्नति और परम शान्ति उन्हेँ प्रा हो सकती है । 


उपनिपदों में ब्रह्मका स्वरूप इस प्रफार बताया “0. खल्‍ूप इस प्रफ़ार बताया गया है-- है-- 


# अडियारसे लूगभग 


१७५९ उपनिपदोंका प्रकाशन अबतक 
हो चुका है-.-सम्पादक 


2 उपनिषदोकी श्रेष्ठता # 


रण 





वन न मन न न ८ पक न कक कक ््म् कं  ् ्  ख  धफ श  ख ख व च खा खा ोचाास्खययय्ययस्स्स््< 


'सत्य॑ शानमनन्तं अहम ।! ( तैत्तिरीय० 
- ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, 
यठयन्त्यभिसंविद्वन्ति, तद्ठिजिनज्नासस्व ।? 

(तेत्तितेय० ११। १) 

“ब्रह्म सत्यखरूप, शानस्वरूप एवं अनन्त हैं ।? 

“जिनसे ये सम्पूर्ण प्राणी जन्म लेते, जन्म लेकर जिनसे जीवन 

धारण करते तथा प्रठयके समय जिनमें पूर्णतः प्रवेश कर जाते 
हूँ, वे ब्रह्म हैं, उनको जाननेकी इच्छा करो |? 

थक्तददेश्यमग्राह्ममगोन्रमवर्णमचक्षु श्रोत्रं तद॒पाणिपादम | 

मनित्यं विभ्रुं सवेगत॑ सुसूक्ष्मं तद॒व्यय॑ “ परिपद्यन्ति घीराः ॥! 

( मुण्डक० १।१।६ ) 


यन्मनसा न मजुते येनाहुमनो मतम्‌ । 
तदेव अहा ते. बविद्धि॥! 
( फेन० १॥५) 


'धब्रह्ेवेदमस्रत॑ पुरस्ताद्‌ ब्रद्वा पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणत- 
4वोत्तरेण ॥* ( मुण्डकक० २।२। ११) 

“जिसका नेत्रोंद्वारा दर्शन तथा हार्थोद्वारा ग्रहण नहीं हो 
सकता; जिसमें कोई रूप-रग नहीं है; जो ऑख-कान और 
हाथ-पेर आदिसे रहित है; उस नित्य, विश्व, सर्वगत; 
अत्यन्त सूक्ष्म एवं अविनाभी ब्रह्मतत्वकी धीर पुरुष ही सब 
ओर देखते हैं |?” “जिसका मनके द्वारा मनन नहीं होता; 
जिसकी गक्तिसे ही मन मनन-व्यापारमें समर्थ होता है, उसी- 
को तुम ब्रह्म जानो |? यह सब कुछ अमृतमय ब्रह्म ही है। 
आगे ब्रह्म है, पीछे ब्रह्म है तथा दायें और बायें भी ब्रह्म है ।? 

उपनिपदोर्में जीव और व्रह्मका सम्बन्ध इस प्रकार 
बताया गया है--- 


यथा सुदीक्षात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिल्ञा, 
सहस्तश प्रभवन्ते 

तथाक्षराद विविधाः सोम्य भावा 
अजायन्ते तन्न  चैचापि यन्ति ॥ 

( मुण्कक० २ | १।॥ १ ) 

'सनन्‍्मूछा. सोम्येमा, सवा, अजा, सदायतना सत्मतिष्ठा: 

ऐतदात्म्यमिदं स्व तत्सत्य॑ स आत्मा तस्वमसिः 

( छान्‍्दोग्य० ) 

'जैसे जछती हुईं आगसे उसीके समान रूपचाली 

सहर्खो चिनगारियों निकलती रहती हैं, उसी प्रकार हे सोम्य ! 

अविनाशी ब्रह्मसे नाना प्रकारके भाव ( जीव ) उत्पन्न होते 


सरूपा ॥ 


ओर उन्हींमें लीन होते हैं।? “हे सोम्य | ये सारी प्रजा “सत्‌? 
रूपी कारणसे ही उत्न्न हुई हैं, 'सत्‌ःमें ही निवास करती 
हैँ और अन्तमें भी “सत्‌ःमें ही प्रतिष्ठित होती हैँ ।?? “यह सब 
कुछ ब्रह्मरूप ही है । वह ब्रह्म ही सत्य है; वही आत्मा है। 
वह ब्रह्म तू है |? 

जीव ओर जगतके सम्बन्धकी लेकर उपनिषदोका कथन 
इस प्रकार है--“जेसे मकड़ी अपने स्वरूपसे ही जालेको बनाती 
और पुनः उसे निगल लेती है; जेसे प्रथ्वीसे अन्न आदि 
ओषधियों उत्पन्न होती हैं; जेसे जीवित पुरुपसे ही केश छोम 
आदि उत्न्न होते हैं, उसी प्रकार अक्षर-अह्मसे यहाँ सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रक८ होता है।? ( मुण्डक० ) “यह सम्पूर्ण विश्व 
ब्रक्ष ही है !! ( मुण्डक० ) प्यह सब कुछ एतदात्मक 
( ब्रह्मखरूप ) है |? ( छान्दोग्य० ) 

उपनिषदोम “अक्षिः ब्रह्म और “आकाश? अ्क्षकी 
उपासना आदि साधनोंका भी वर्णन हुआ है। आत्मतत्तका 
सुगमतापूर्वक बोध हो; इसके लिये परम सुन्दर, बोधसुरूम 
आख्यायिकारओं और दृशन्तोंका उल्लेख किया गया है | 
इस प्रकार सर्वाड्न-परिपूर्ण, स्वसुछढम और सबके लिये हितकर 
इन उपनिषदोका आश्रय लेना सबका कतंव्य है। उपनिपदों- 
के अर्थका निर्णय करनेके लिये महर्षि बादरायण ( व्यास )ने 
ब्रह्मसूज्ञोका निर्माण किया है तथा श्रीशछ्नर भगवत्पाद 
आचार्यने इन उपनिषदोपर भाष्य लिखे हैं। इन्हीं उपनिषर्दों- 
के सारभूत अर्थका भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनकों गीतामें 
उपदेश दिया है | उपनिपरदोंका अभिप्राय सब छोग सुगमता- 
पूर्वक समझ सके--इसीके लिये पुराण-इतिहास आदि 
ग्रन्थौंका प्राकव्य हुआ है । 

' उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता--ये वेदान्त-दर्शनके तीन 
प्रधान हैं । इन्हें प्रधानत्रयी कहते हैं। इनमें उपनिपद्‌ 
श्रवणात्मक) बह्मसूत्र मननात्मक और गीता निदिध्यास- 
नात्मक है| 

उपनिपदोर्म मुख्यतः आत्मज्ञानका निरूपण होनेपर भी 
द्विजके लिये उनमे जिन क्तव्योका उपदेश दिया गया है 
वे निश्चय ही सबके लिये परम हितकर हैं | तेत्तिरीय उपनिषद्‌- 
में उनका बहुत सुन्दर रूपसे वर्णन हुआ है। इस लेखके 
अन्तमे उन उपदेशोका स्मरण कराया जाता है--- 

बेदका भमलीभोंति अध्ययन कराकर आचाये अपने 
शिष्यको उपदेश देते दैं--१. सत्य बोलो | २. धर्मका आचरण 
करो | ३ खाध्यायसे कभी न चूको | ४ आचार्यके लिये 


शद 
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+ भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरों न शोचति # 





दक्षिणाके रूपमें वाड्छित घन लाकर दो; फिर उनकी आश्ा- 
से गृहस्थ-आश्रम्म प्रवेश करके सतानपरम्पराफो चालू रक्खो) 
उसका उच्छेद न करना । ५ सत्यसे कभी नहीं डिगना 
चाहिये | ६ धर्मसे नहीं डिगना चाहिये। ७. शुभ कर्मेसे 
कभी नहीं चूकना चाहिये । ८. उनन्‍्नतिके साधनोंसे ऊमी नहीं 
चुकना चाहिये। ९ वेदोकि पढने और पढानेमें ऊमी भूछ 
नहीं करनी चाहिये | १० देवकार्य ओर पित॒फार्यकी ओरसे 
कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये | ११. ठुम माताममे देवबुद्धि 
करनेवाले बनों। १२. पिताकी देवरूप समझनेवाले बनो। 
१३. आचार्य देव-बुद्धि रखनेवाले बनो | १४. अतिथिको 
देवतुल्य समझनेवाले बनो। १५ जो-जो निर्दोष फर्म हे। 
१६ उन्हींका तुम्हें सेवनकरना चाहिये। १७ दूसरोका नही। 
१८ जो कोई भी तुमसे श्रेष्ठ गुरुजन या ब्राह्मण आये | १९, 
उनको तुम्हें आसन आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना 
प्चाहिये | २०. श्रद्धापूवंक दान देना चाहिये | २१, बिना 
भद्धाके नहीं देना चाहिये । २२. आर्थिक खितिके अनुसार 
देना चाहिये | २२. लक ( सकोच ) पूर्वक देना चाहिये | 
२४५ भयसे देना चाहिये | २५. विवेकपूर्वक देना चाहिये । 
२६ इसके बाद यदि तुमको कर्त॑व्यका निर्णय करनेमे किसी 
प्रकारकी श्ढा हो अथवा सदाचारके विषय कोई शह्ढा दो। 
२७. तो वहाँ जो-जो उत्तम विचारवाले ब्राह्मण हों। २८ जो 
कि परामश देनेमें कुशल हों, कर्म और सदाचारमे पूर्णतया 
सलग्न हों। २९ रिनिग्ध ख्भाववाले तथा एकमात्र धर्मके 
अभिलाषी हों । ३०. वे जिस प्रकार उन कर्मों और आचरणों- 
में वर्ताव करें | ३१ वैसा द्वी उनमे तुमको भी बर्ताव करना 
चाहिये । ३२ तथा यदि किसी दोषसे लछाड्छित मनुष्योके साथ 


शिव ओर शक्ति 


'अयारीमिकाराभारायदशनभाया#न पाक 


वर्ताव करनेमें सन्देद उत्पन्न दो जाय तो भी | ३३. जो वह 
उत्तम विचारवाले ब्राह्मण दों। ३४. जो कि परामर्श 
देनेमे कुदल हों, कर्म और सदाचारमें पूर्णतया सल्ग्न हों | 
३५ रूफेपनसे रहित और वर्मके अमिलापी हों। ३६, ये उनके 
साथ जेसा वर्ताव ऊरते हों। ३७. तुम भी उनके साथ वैसा 
ही बर्ताव करो । ३८, यह दासत्रकी आजा है | ३९, यही गुर- 
जनोंका शिष्योंके प्रति उपदेश है | ४०, यह वेदाफ़ा रहस्य है । 
४१. यह परम्परागत णिक्षा हे । ४२, इसी प्रकार तुमऊों अनुष्ठान 
करना चाहिये । ४३. निश्चय दसी प्रकार यह अनुष्ठान 
करना चाहिये | 

इस वर्ष कल्याणकरा विशेषादह्ध 'डउपनिपद्‌-अ"्ध? रूपसे 
प्रफाशित हो रहा है, यह बड़ा ही उत्तम और योग्य जार्य है । 
जिनासु पुरुषोंको चाहिये क्रि वे उपनिपदोक्रे तत्यमों समझ- 
कर परम कल्याण प्राप्त करें | 

प्रशञानाश॒ुप्रताने. स्थिरचरनिकर- 

व्यापिश्िष्योप्य लोफान्‌ 
भुकता भोगान्‌ स्थविष्टानू पुनरपि घिपणो- 
क्वासितान फामजन्यान्‌ । 

पीला सर्योन्‌ विशेषान्‌ स्वपिति मधुरभुट 
मसायया भोजयननो 

परममरुतसज्ज 


ब्रह्म यत्तन्नतो5स्मि ॥ 
अजमपि जनियोग प्रापदैश्वर्ययोगा- 


दुगति व गतिमत्तां आपदेक दानेकम । 
विविधविपयधर्मग्राहि मुग्पेक्षणाना 


प्रणतभयविहन्तू ब्रह्म यत्तन्नतो5स्मि ॥ 





मायासण्यातुरीय 


( रचयिता--श्रीलक्ष्मीनारायणजी शर्मा 'मुकुर? ) 


अग्नि व्याप्त ज्यों शमी, अरणि में, 
ज्योतिर्मय 


त्यों चित्‌- 
परिव्याप्त शिव विश्व-तराणि भा के 


होती उद्भूत अश्नि 
उत्तर-अधरारणि-घषेण दे, 


होती कई 
आयाश विकीरण , 
त्यों है शिवततप के मंथन से । 


किन्तु नहीं शिव-शक्ति भिन्न है, 


सोपा 
जगन्मात्र चिन्मय, 


तत्व के भहा रूप 


दो, 


शिव चिति है, चैतन्य अन्य है। 
शक्ति और शिव-तत्त्व-रूप चिति, ८ 
सकल और 


निष्कलक खरूप में , 


निरुपाधिक चिति भासखित होती , 


थिक चेतन्य रूप में। 
चितिमय है, 


भकटित रूप, तन्‍य है 
भुप्त, तन्‍य का रूप अन्य हे ; 


४-२४... 


उपनिषद॒क्त ज्ञानसे ही सच्ची शान्ति 


( श्रीमत्परमहसपरिजाजकाचार्य श्रीमद्रसाल्पुरवराधीश्वर अनन्तन्री स्वामीजी श्रीपुरुषोच्ममनरसिंद मारतोजी महाराज ) 

इस समय चार्रों ओर अनेकों राजनीतिक ओर आशिक वार्दोका ऐसा मयड्'ुर जाल फेक गया है लिसके कारण 
लिन महान्‌ दा््षनिक वार्दोने हमारे व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवनकों चिन्तनशील एव विचारशीछक बनाकर आवदध्यात्मिक 
उत्कृष्टताकी ओर प्रइ्नत्त कर रक्खा था; उनकी चर्चा ही बद हो गयी हैं। इसीके परिणामखरूप आज चारों ओर राग-ह्वेप 
ओर हिंसा-अतिहिंसाका प्रवछ प्रवाह वह रहा है एवं समाजकी भयानक दुर्दग्ा हमारे सामने पत्यक्ष हो रही है । 

वाह्म विज्ञानसे मनुप्यको सच्ची ज्वान्ति कभी नहीं मिल सकती । उपनिपदुक्त आत्मखरूपके सम्यक् शानसे ही 
मनुप्य झोक-मोहसे निवृत्त होकर शाश्रती झान्तिकों प्राप्त होता है । 

'तरति शोकमात्मवित”, “तन्न को मोह, क शोक एकत्वसनुपत्यत ?, 'ज्ञात्वा शिव शान्तिसत्यन्तम्रेति? 

“इत्यादि अनेकों उपनिपद्-वाक्य तथा तदनुसार चलकर शान्तिकों प्रात करनेवाले महापुरुषोके पवित्र जीग्न 
इसके प्रमाण हे । 

उपनिपद्का अर्थ है---अध्यात्मविद्या | “उप“ तथा “नि? उपसर्गपूर्वक सद धातुमे क्विप्‌ प्रत्यय जोडनेपर “उपनिपद्‌? शब्द 
निप्पन्न होता है । जिसके परिणीलनसे ससारकी कारणभूता अविद्याका नाग हो जाता हैं, गर्भवासादि दुःखोंसे सर्वथा छुटकारा 
मिल जाता है और परब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है; उसीका नाम उपनिषद है । 

हमें बड़ा सतोष है कि बहुत ही उपयुक्त समयपर “कल्याण” का यह “उपनिपद्‌-अड्ढ? प्रकाशित हो रहा है। आजा 
है, इस अड्डके पठन तथा चिन्तनसे भारतीयोंकों अत्यधिक लाम होगा | 

अन्तमे हमारी अपने उपास्यर्द वत श्रीराजराजेंश्वरी, चन्रचूड; छब्मी-ठर्सिहके चरणारविन्दोंमे यही ग्रार्थना है कि 
मुमुक्षुजनेकि उपनिषद्‌-चिन्तनर्मे आनेवाले समस्त विध्नोंकों दूर करके उन्हें अपने सच्चिदानन्द-खरूपका साक्षात्कार करा दें; 
जिससे प्रथिवीपर सच्ची झान्तिके साम्राज्यकी झुम स्थापना हो । जय सचिदानन्द भगवान्‌ ! 


“पृ: डी +9त- 
उपनिषद्‌ - | 
( रचयिता--पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी ) 


निगुण हैं या सम्रण रूप क्या परमात्माका। 
क्या है कारण, सूक्ष्म, स्थूछ तन इस आत्माका ॥ 
क्या लीछा दे ललित, मोहिनी क्‍या माया हैं। 
किन तत्वोॉले वनी हुई खबकी काया है॥ 
पंचभूत है कौनसे, क्या, कया इनका काम है। 
सत्य-चेंतनानन्द्का कहाँ और क्‍या धाम हैं ॥ १॥ 
पेसे-ऐसे गृढ़ प्रश्ष॒ समझाने  वाले। 
प्रकति पुरुष सम्बन्ध, भेद वतठाने चाले ॥ 
चेंदिंक अह्ममान  खु-मनमे भरने वाले! 
मुक्तिमागकों सर, झुगमतम करने वाले ॥ 
सभी उपनिषद्‌ धन्य हैं, ऐसे कहीं न अन्य है । 
इनके कर्ता घन्य हैं, वक्ता ओ्रोता घन्‍्य हैं॥२॥ 


मी 
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उपनिषद्का तात्पय 


( श्री १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी श्रीकरपान्नीनी महाराज ) 


प्रत्यक-चेतस्यामित्र पर्न्मकों प्राप्त अथवा व्यक्त कराने- 
वाली, नि.सन्धिवन्धनात्मिका चिजडग्रन्थिखलूपा अविद्याको 
गिधिल करनेवाली अविचारितरमणीय नामरूप क्रियात्मक 
मायामय विश्प्रपग्चफ़ों समूलोन्मूलन करके जीवकी ब्रह्मात्मताफो 
वोधित करनेवाली ब्रह्मविद्या ही उपनिपद्‌ है। उसके उत्पादक 
एव व्यज्ञक होनेसे ईशावास्स, केन, कठ आदि मन्त्र ब्राह्मण 
वेदशीप ग्न्‍न्ध भी उपनिषत्यदवाच्य होते हे | अतएव 
मन्त्र एव ब्राह्षण उभयस्॒रूप वेदओर्ष उपनिपद्‌ है और 
वे सब-के-सब ही अनादि अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परया श्राप्त 
तथा अस्मर्यमाणकर्दंक होनेसे अपोरुषेय वेदस्ररूप ही हैं | 
( “तुल्य साम्प्रदायिकम!ः जे० सू० ) अतएव प्रमाणान्तरोसे 
अर्थॉपलम्भपूर्वक विरचितत्व अथवा पूर्चानुपूर्वीनिरपेश्षोच्चरि- 
तत्वरूप पोरुषेयुत्व न होनेसे पुरुपाश्रित भ्रम-प्रमाद-विप्र- 
लिप्सा-करणापाटवादि दोषोे असस्पृष्ट अपास्तसमस्तपुदोष- 
गड्भाऊअल्‍छ उपनिपदोंका प्रत्यकृचेतन्याभिन्न पख्हममें परम 
प्रामाण्य है। यद्यपि उपनिपदे वेदणीप॑ या वेदसार हँ तथापि 
वे वेदसे प्थक्‌ नहीं है । अतएव वे भी परमेश्वरके नि श्वासभूत 
तथा अनादि ही हे | अतण्व वेदफाल, उपनिपत्काल आदि 
आधुनिक काल्मेद-कल्पनाएँ व्यर्थ एवं निराधार हैं | पौरुषेय 
वस्तुओमे ही जान, क्रिया, शक्तिके विकासकी ऊब्पना सम्भव 
है। उपनिपदोंका सार होनेसे ही गीतामें भी गीतोपनिपद्का 
व्यवहार होता है| गीताका भी मूछ होनेसे उपनिपदोंकी 
महिमा अत्यन्त प्रख्यात है, यद्यपि जेंसे इक्षुदण्डक्ी अपेक्षा 
भी उसके सारभूत शकरा सिता आदिकी मधुरताके समान 
उपनिपदोसे भी अधिक मधुरता गीतामे है । अवएब 
उपनिषद्रूप गौओंका अझृतमय दुग्ध गीताको कहा है-- 

सर्वोपनिषदों गावो दोग्घा गोपालनन्दन | 

पार्थों बत्स सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीताखत महत्‌॥ 
“तथापि कारण होनेसे उपनिपदोका महत्त्व अत्यन्त 
अनुपेक्षणीय है । जैसे गौ न होनेसे दुग्ध एवं इछुदण्ड न 
होनेसे सिता शकेरा हुलम है, वेंसे ही उपनिषदोके न होमेपर 

गीता भी इुल्भ ही होती | यद्यपि कहा जाता है फ़ि उपनिपद्‌ 
तो भगवानके निवास है जो कि सावधान-असावधान, सुप्त- 
प्रचुद्ध फिसी भी अवस्थामें प्रकट होते रहते है, परतु गीता 
पझ्मनाभ भगवानके मुखपद्मसे प्रकट हुईं है | तत्रापि योगयुक्त 


परम सावधान भगवानके मुखपद्मसे गीताऊ़ा प्रादुर्भाव है) 
इसलिये गीताफ़ी महिमा अधिक है, तथापि भगवानफ़ा 
निःश्वास होनेसे ही उपनिपर्दोकी विशेषता दे। मुप्त प्रचुदध, 
सावधान-असावधान प्रत्येफ अवस्थावालेसे श्वास प्रकट होते ४, 
इसलिये ही उसमे बुद्धि ओर प्रय्तकी निरपेक्षता और सहन 
अकृत्रिमता सिद्ध होती है। इसीलिये पुरुपाअत भ्रम प्रमादादि 
दूषर्णोंका असस्पर्भ होनेसे उपनियदोंका श्वत'प्रामाण्य सिद्ध 
होता है। जीवकी फ्रोन हे) परमेश्वरके भी प्रपक्ष और बुद्धि- 
का उपयोग उपनिपदोके निर्माण नहीं हुआ, प्रिंठु वह 
अक्ृत्रिम अपीरुषेय निःध्वासवत्‌ सहज ग्ररू्द् होते | हें, 
सर्व परमेश्वरफी चुद्धि ओर प्रयक्षता उपयोग उपनिपदोंफा 
अर्थ निर्णय करनेमे ही होता है । अतएव उपनिपदोके सहज 
एवं अक्ृत्रिम होनेसे उनका खतःप्रामाण्य €, परत गीताकऊा 
प्रामाण्य उपनिषद्‌-मूलक दोनेसे ही है। भगवान, श्रीकृष्ण 
परमेश्वर ही €, तथापि तन्मुपवत्रिनि खुत गीताऊ़ा ईश्वरोक्तत्वात्‌ 
मरामाण्य नहीं, फ्रिंठ वेदमूलक होनेसे ही है । अन्यथा बुद- 
देवकी उक्तिफो भी ईश्वगेक्तत्वात्‌ प्रमाण मानना पड़ता, 
परतु आस्तिकेने वेदविरदत्वात्‌ उनकी उच्तिकों प्रमाण नहीं 
माना । वेदसार होनेसे उपनिषदोम भी फर्म, उपासना एच 
जानका वणन है। तत्मारभूत होनेसे गीतामे भी ये ही तीनों 
विपय वर्णित है | बेद, उपनिषद्‌, गीता--इन सभीका अवान्तर 
तालय॑ ऊर्म और उपासनामे होते हुए भी महातातर्य खप्मफाद 
प्रत्यकृचेतन्यामिन्न परात्पर परब्रह्ममें ही है। जन्मना ब्राह्मण, 
क्षत्रिय; वे्य एव अनादि अविच्छिन्न उपनीत पितृ पितामहादि- 
परम्परामें उत्पन्न एवं विविवदुपनीत ही वेदों और उपनिपदोंके 
अध्ययनका अधिफारी होता है | यह पूर्वात्तर-मीमासामें स्पष्ट 


है | उपनिषदोमे कर्मका दिद्धवात्र प्रदर्शन किया गया है | 


उपासना ओर विशेषतः जञानका ही प्रतिपादन किया गया है। 
अतण्व़ नित्यानित्यवस्त॒विवेक, इह्ामुनार्थ फल-भोग-वैराग्य, 
शान्ति, दान्ति, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान तथा तीत्र 
भुम॒क्षाके होनेपर दी उपनीत द्विजाति उपनिपदके विचारात्मक 
श्रवणका अधिफारी होता है। जैसे आलोकादिसहकारिसहकृत 
भनःयुक्त निर्दोप चक्षुसे ही रूपफ़ा बोध होता है, अन्यथा 
नहीं) और ताहक्‌ चक्षुसे रूपफा बोध अवश्य ही होता है, इसी 
कार साधनचतुष्टयसम्पत्न अधिकारीफो ही उपक्रमोपसहारादि 


4६ उपनिपद्का तात्पयें # 
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'घड़्विध लिघ्लॉद्वारा ब्र्ममें तात्पर्य-निर्धारणरूप उपनिपत्‌-अ्रवणसे 
ही ब्रह्मका साक्षात्कार होता है; अन्य किसी साधनसे नहीं | 
यूवोक्त कारणकलछापसहित उपनिषपत-श्रवणसे अवश्य ही 
अह्मसाक्षात्कार होता है। जैसे व्मभानकी अम्रि ओर गाहइंपत्य 
अभ्िमे पवित्रता-अपवित्रताका महान अन्तर होता है; वेसे ही 
मनमानी रेडियो सुनकर या अखबार आदि पढकर उत्पन्न गान 
ओर ब्रह्मचर्य-जत गुरुआ्श्रुपादि झासत्रोक्त नियमेंकि साथ 
उत्पन्न जानमें पवित्रता-अपवित्रता, निर्वी्यता-वीय॑वत्तरता 
आदिका महान अन्तर रहता है। इसीलिये सदाचार खधमे- 
निष्ठा; तपस्या; उपासना; अक्षचर्य; गुरुन्झश्रुपादि नियमकि 
साथ अधिकारीकों ही उपनिपदोका विचार छाभदायक होता 
है, अन्यथा नहीं । अनधिकारीकी तो हानि भी हो सकती 
' डै। अग अर्धवुद्धको उपनिपर्दोके मह्यवाक्योंका_उपदेग 
अनथकारक होता है--- 

अज्षस्थाल्पप्रबुद्धद्य सर्व बह्ॉँति यो वढेत्‌ । 

महानिर्यजालेपु स तेन विनियोजित-॥ 


उपनिषदोंके महातात्ययका व्रिपयय अद््य अग्राह्म अलक्षण 
अचिन्त्य अव्यपदेश्य परात्पर शुद्ध व्रह्म ही है। वही अचिन्त्य 
अ्निर्वाच्य लीलागक्तिके योगसे अनन्तकल्याणगुणगण- 
नेल्य, सगुण एवं सौन्दर्य-माधुर्य सोरस्य-सोगन्ध्य-सुधाजल- 
नेधि, अनन्तकोटिकन्दर्ष-दर्पदमनपटीथान्‌ साकार भी होता 
है | सदाजिव) श्रीमन्नारायण, श्रीरमचन्द्र, श्रीकृष्ण, उमा, 
(मा; सीता; राघा आदि अनेक रूप उसी परत्रह्मके हेँ | इसी- 
हेये उपनिपदर्थनिर्णायक ब्रह्मसृज्नोद्दारा विभिन्न आचार्यनि 
विभिन्न स्वरूपोसे उसी ब्रह्मका प्रतिपादन किया है| गुरु एवं 
हएकी तथा श्रद्धा: ध्यान; पराभमक्तिकी तत्वेसाक्षात्कारम अत्यन्त 
आवश्यकता होती है। 

धयर्य देवे परा भक्ति? 'अ्रद्धाभक्तिज्ञानग्रोगादवेहि' 


जिससे अनन्तको टिन्रह्माण्डात्मक विश्वकी उत्पत्ति; स्थिति 
एवं प्रठढय होता हैं, वही उपनिपदर्थ ब्रह्म है। आकागका 
कारण अहम, अहका भी कारण महान» महानका भी कारण 
अव्यक्त है | अव्यक्त उपनिपद्य ब्रह्मसे उत्पन्न या उसमे ही 
अध्यस्त होता है। “तदैक्षतः; 'एको5हम? इत्यादिक ईल्षण और 
(अह ही 'महान? और “अह? है। अह, महान; ईश्षण; निठ्रा और 
(लैव्यक्त--इन सबका साक्षी; मासक; निर्दव्यमान ही उपनिपदर्थ 
झा है । उस अखण्डवोघस्वरूप भानकी अत्यन्त अवाध्यता ही 
(किता, सह्ूप उसी तत््वकी अवेशद्यत्वे सति अपरोक्षता ही 
/चैद्रपता और सच्िद्रूप उसी परमात्मतत्त्वकी सर्वोपड्च- 
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१९, 





विवर्जितता ही आनन्दरूपता है | सम्पूर्ण पुरुषार्थीका चरम 
लक्ष्य अनर्थवजन एवं. आनन्दप्राप्ति है ) निरुपष्ठव 
निरवधि, निःसीम, आनन्द ही ब्रह्म है। सर्ववाधावधि 
अत्यन्तावाध्यता ही उसकी अमृतता एवं सत्यता है। अभि; 
चन्द्र, विद्युत्‌ दूर्यसे भी सूक्ष्म अन्तरद्भ प्रकाथ चक्षुरादि इन्द्रियों 
हैं एवं उनसे भी सूक्ष्म मन; लुद्धि एवं अहमर्थ हैं; परठु उन 
सबका प्रकाशक सबसे सूक्ष्म भान जानखरूप आत्मा है । जेसे 
दर्पणमानकै अनन्तर तत्स् प्रतिविम्ब भासित होता है; अथवा 
सोरादि आव्येकके भानके अनन्तर नील पीत आदि रूप भासित 
होते है, वैसे ही शुद्ध भानखरूप प्रत्यगू बढां-मानके अनन्तर 
ही अहमर्थ, ईक्षण, अव्यक्त आदि भासित होते है । 

तमेव भान्तसनुभाति सर्व तस्य सासा सर्वंर्मिदं विभाति ॥ 


घटादिकी अपरोधता मनश्रक्षु आलोकादिसापेक्ष है, 
परंतु प्रत्यककी अपरोक्षता सर्वनिरपेक्ष खतः है| “यत्साक्षाद- 
परीक्षाह्॒ह्म” सर्वकारण सर्वाधिष्ठानखरूप अत्यकेतन्यामिन्न 
परझसे भिन्न सम्पूर्ण जगत्‌ उसी प्रकार मिथ्या है, जैसे रज्जुमें 
कल्पित सर्पादि रज्जुसे मिन्न होकर सबैथा मिथ्या हैं । जेसे 
मृत्तिका ही घठ-गरावादिरूपेण, खुबर्ण ही कंटक मुकुट- 
कुण्डलादिरूपेण; जल ही तरज्भादिरूपेण प्रतीत होते है; वैसे 
ही भगवान भी प्रपश्चरूपेण प्रतीत होते है | आरम्भवाद; 
परिणामवाद भी वत्वनिश्रयके लिये किसी कक्षार्में मान्य होते 
है। परत क्षपितकल्मप विद्वान वो बिवते ही समझता है। 
जगदाकारेण परिणममाना सायाका अधिष्ठानभूत ब्रह्म ही 
इष्टिभेदसे मायाके कारण ही अतात्विक अतएव असमसत्ताक 
अन्यथामावापन्न होनेसे विवर्ताधिष्ठान कहलाता है। रूपान्तर- 
से चित्तचाश्वल्यके कारण भी उसमें मिथ्या दत-प्रतिभास 
होता है। वस्तुतः कार्यकारणातीत नित्यनिरस्तनिखिलप्रपञ्च- 
विश्रम; अज; अनिद्र; अखम्न; खप्रकाग; अपार, अनन्त सदूघन 
चिद्घन आनन्दघन त्रह्म ही सब कुछ है| जेसे विम्ब-प्रति- 
बिम्बका भेद प्रतीत होते हुए भी चास्तवर्मे वह भेद मिथ्या 
है। विम्बसे अतिरिक्त प्रतिविम्ब कोई वस्तु नहीं है। विम्ब ही 
प्रतिबिम्बात्मना प्रतीत होता है; वेसे ही जीवात्मा-परमात्माका 
भेद भी मिथ्या है। वस्तुतः परमात्मा ही उपाधिके द्वारा 
जीवात्मखरूपसे प्रतीत होता है | इसी, तरह अहड्लारादि 
उपाधिके कारण दी आत्मामे मिथ्या-कर्तृत्व उसी प्रकार प्रतीत 
होता है जैसे जपाकुसुमादिके ससर्गसे खच्छ स्फटिकर्मे छोहित्य 
प्रतीत होता है । जिस प्रकार घट-मठ आदि उपाधि रहता 
हुआ भी आकाश वस्त॒तः सर्वथा असक्ञ ही रहता है; तद्बत 
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गुणों और दृषणोंसे वह लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार देहांदि 
उपाधियोंम रहता हुआ भी आत्मा उपाधियोंके तत्तद्ुुणों और 
दूषणेसि भूषित और दूषित नहीं होता | उत्पत्तिविषरीतत- 
क्रमेण सम्पूर्ण प्रप्शफो अधिष्ठानखरूप प्रल्यग्‌ ब्रद्यमें छय कर 
देनेसे ब्रह्म ही अवश्िष्ट रह जाता है; अथवा वागुपलक्षित 
वाह्मेन्द्रियोंकों मनमे; मनको शानात्मा अहमर्थर्म, उसे अस्मिता- 
मात्रमें, उसे शान्तक्लद्ध चिदूघनर्म प्रतिसद्यत कर लेनेपर फिर 
जुद्ध अद्वितीय मह्म ही स्फरित होता है । 
यच्छेद्दाछनसी प्राज्ञ॒तच्चच्छेज्जञान जआत्मनि। 
प़ानमात्मनि महति तदयच्छेच्छान्‍्त आत्मनि॥ 
इसी वस्तुस्थितिको एकमेवके “एव? से दृढ किया गया है। 
इसीऊो 'नेह नानास्ति किज्ञनः, 'नान्न काचन सिदा के 'किल्वन! 
एथ 'काचन? से स्पष्ट किया गया है। अखिन्त्यानिर्वाच्च भायाफे 
कारण सकल वाल्मनसब्यपदेशभाकू प्रत्यक्‌ चिति ही सफ्ल- 
सनोवचनप्रपश्चातिगता है। यही उपनिपदोका सार है। फिर 
भी पूर्णरूपेण वर्णाश्रमानुसारी, घर्मानुछन एव परा भगवद्धक्ति- 
के बिना उपनिषदर्थोथ एवं तन्निष्ठा अत्यन्त दुल्भ है। 
इसीलिये--- 


तमेतमात्मान ज्ाह्मणा ग्ज्ञेन दानेन तपसानादाकेन 
विविठिपन्ति १ 


--दत्यादि बचर्नोद्दाग बेदनेन्छा या ृष्यमाण वेदन मे यज्ञ 
तप दानादिका उपयोग बतलाया गया है । ब्रद्गाचर्य, सदुपासना) 
सदाचार आदिका पद पदपर उपनिपदोम समर्थन मिलता है। 
पन्नामि विद्या, वेशानर विद्या, दहर-विद्या आदि अनेक 
उपाक्तनाओका प्रतिपादन भो ब्रह्ममाक्षात्लारफी सुविधाके लिऐ 
ही फिया गया हैं| उऊय एवं विक्षेप दोनों ही अदस्थाओंमि 
तत्वसाक्षात्कारमे कठिनाई पडती है | सुपुत्तिकी निद्रा एव 
जाग्रतू-खम्पा देतदर्गन अवरद दो, तब निश्चल अनिद्र 
प्रचुद् अविक्षितत चित्तपर प्रस्यग्गताका सामात्यार होता है। 
यत्षातिदायसामय निर्विफल्य समाधान अथवा सुपुप्ति-प्रयोध 
सन्वि, बृत्तिमन्धि तथा दण्डावमान दीधनिर्निपयत्वत्तिपर 
युक्तिसे जह्मानुभय किया जा सता है। फिर भी उपनिपन्साना 
पनोथ व्रह्माश्रय ब्रह्मत्रिषयर मूल्यगानके नाशार्थ उपनिपद्धिचार 
अत्यन्त अपेक्षित ह | परयरासे जो विधिवत उपनीत नहीं ६ 
या उपनयनके अधिऊारी नहीं दं, उन्हें गीता, वागिष्ठ; मागवत) 
विष्णुपुराणादिफे भ्वणद्वारा भो तत््तववोध प्रात हो सफ़्ता है | 


*>_*ह्‌3ट[2७०- 
] रस-प्रह्म | 
घर ( र्वयिता--पाण्डेय ० श्रीरामनारयणदत्तजी झात्री 'राम? ) ५५ 
४ कोई शम्म रु. 
से दमसे नियममे निस्त कोई ४ 
ः जप-त्प ब्रत-उपवासनाम रत हैं। से 
हट आसन विछाये पदमासन लूगाये दृढ़ हे 
|! बे कोई श्वास-चायुकी ही शासनामे रत हैं ॥ पर 
पर यश्ष-यागमें भक्तत्त साठुराग कोई है ;ं 
घट स्वगके निचासकी ही वासनामे रत हैं । भ 
5! कोई शब्द-तह्म कोई अर्थ-बह्म ढूँढ़ा करे ४ 
हट बता हम रख-अह्मयकी उपासनाम रत है॥ प 
हे ता रही न &-> ०५ जिसे रे 
नन्‍्दरानीने उलूखलमे वॉघा है ४ 
हे । 
रद परन अकाम, लिये प्रकट सकाम-भाव हि 
+ अल प्याती जिसे प्रणणखुधाका रस राधा है ॥ ध ४ 
पु (ता वही नाचता निकुञ-वीच पट 
५४ हि  गोप-गोपियोनि इस भाँति उसे साथा है । न्‍् 
है, वेदोमे ढेढ़, उपलनिषद्‌-निगृढ रस 88४ 
बट 
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पही कोधा है॥ 


अपोरुषेयताका अभिप्राय 


( लेखक--न्वार्मीजी श्रीअखग्डानन्दजी सरस्वती महारात्र ) 


बेंद झब्दका अर्थ जान हैं। वेंढ-पुरुपषके शिरोभागको 
उपनिपद्‌ कहते हैं| उप ( व्यवधानरद्वित ) नि (सम्पूर्ण ) 
'यद ( ज्ञान ) ही उसके अवयवार्थ हे । अर्थात्‌ वह सर्वोत्तम 
ज्ञान जो नेंबसे अमिन्न एवं देश, काछ; वस्ठुके परिच्छेद्रो 
रहित परिपूर्ण ब्रह्म हैं; “उपनिपद! पदका अमिग्रेत आर्थ 
| इसल्यि जवतक बानके खरह्ूपका ठीक-ठींक विचार न 
नकर छिया जायगा; तवतक उपनिपद्‌ क्या है, यह वात स्पष्ट 
नही हो सक्रेगी | 
पहली वात--ज्ञान खत प्रमाण हैं, परत'प्रमाण 
नहीं | इसका अमिग्राव यह है कि किसी भी पदार्थका बधथार्थ 
निश्चय करनेमें ज्ञान ही अन्तिम निर्णायक्र होगा। सम्पूर्ण 
व्यवहार अपने ज्ञानके आवारपर ही चलता हैं| किसी भी 
विपवके होने एवं न होनेका निर्गव करनेंमे ज्ञान ढी अन्तिम 
कारण होगा। उदादरणार्थ--विपयकी सत्ता इन्द्रियोंसि, इन्द्रियों- 
वी मनसे; मनकी बुद्धिसे ओर बुद्धिकी ज्ञानखनूप आत्मासे 
निश्चित होती है | अन्नानका अनुभव भी ज्ञान ही हैं, परठ 
जानकों ग्रमाणित करनेके ल्थि क्या जञानसे मिन्न पदार्थकी 
आवच्यक्रता होगी ? करद्मप्रि नहीं। 
प्रमाता; प्रमाण एवं प्रमेषक्री त्रिपुटी छानके द्वारा ही 
प्रकाशित होती है| इसलिये ज्ञानकी सिद्धिके लिग्रे उनकी 
कोई अपेक्षा नही है । थीं भी कह सकते ह कि इस चिपुर्टीके 
माव और अमावका प्रकाशक जान दही हे। वे रहें तब भी 
ज्ञान हे ओर न रहे तब भी ज्ञान दे। जानके विना उन्हें 
अनुभव ही कोन करेगा। त्रिपुटीमे जानका अन्वय हैं ओर 
ज्ञान त्रिपुटीसे व्यतिरिक्त है । इसलिये जानकी सत्ता अखण्ड 
है। प्रमाणोंके दाग ज्ञानकी चिद्धि नहीं होतीं | जानसे ही 
समस्त प्रमाण, प्रमेय आदि व्यवहार सिद्ध हाते हे | तात्यर्य 
यह क्रि ज्ञानका प्रामाण्य खत, है, परत* नहीं | 
दुसरी वात--ज्ञान खबग्रकान है। यह कर्ता; करणः 
क्रिया एवं फठके अधीन नहीं हे | कर्ता करोड़ प्रयज्ञ करके 
भी स्थाणु जानको पुरुप-जान नहीं वना सकता । मान्यता 
कतकि अघीन होती है। वह अपनी मानी हुईं वस्तुकों गणेश 


माने; सूर्य माने, बादमें फेरफार कर दे या बिल्कुल ही छोड़ 
3-७. ++-+७तनत-+नमन+न न» भ+++७+.+3+७+५७ नमक +५++9+आ७3७ ५ नमकमनक ५-3० +नम»+ ०० नम 


२ गत्यबंक पद भातु । 


ढे---इन सब ब्रार्तोर्म खतन्‍्त्र होता है| परंठु यह ज्ञान नहीं 
हैं, यह तो कर्ताकी कृति है, जिसकों वह स्वय गढ़ता है. ओर 
बराठम खतन्त्र मान लेता है। ये मान्वताएँ प्रत्येक कर्ताकी, 
सम्पदावकी, जातिकी ओर राष्ट्रकी अछ्ग-अछग हो सकती 
ह€ और होती है परत ज्ञान सबका एक दोता है। स्थाणुकी 
मिन्न भिन्न मनुप्य चोर, सिप्राह्दी अथवा भृतके रुपसे मान 
सकते हैँ | परतु ज्ञान सवका एक ही होगा कि यह स्थाणु 
हैं| पुरुप-मेंदसे ज्ञानमें मेद नहीं हो सकता | क्योंकि किसी 
भी पुरुपके द्वारा अथवा पुरुपविशेपद्वारा जश्ञानका निर्माण 
अथवा रचना नहीं होंती। यहातक कि ई-र मी जानका 
कर्ता नहीं होता | वह तो सयं ज्ञानसरूप है । यदि ईश्वर 
जानका कर्ता हो तो श्ञानस्प कर्मके पूर्व ईवरसे नानका 
अमाव खीकार करना पढ़ेगा | परठु नानका »भाव क़िती 
मी प्रमाण अथबा अनुमवसे सिद्ध नहीं हो सकता। 

वह प्रमाण या अनुमव मी तो ज्ञानरूप ही होगा | अमिप्राय 
यह है कि ज्ञान सावन-साध्य नहीं है; सिद्ध है। उसके कारण- 
के रूपमें अज्नानकी अथवा नानान्तरकी कल्यना नितान्त 
असगत है | इसल्यि ज्ञान स्वयंप्रकाश्न है | 


तीसरी वात--शान काठ-परिच्छिन्न नहीं है | जब हम 

यह सोचने रुूगते ह कि यह ज्ञान भूत है ओर यह ज्ञान मविष्य 
है, तब्र हम मानों यह स्वीकार कर छेते हेँ कि कालफी धारामे 
जानका उठय एवं विछय हुआ करता है अर्थात्‌ ज्ञान क्षणिक 
है। परतठु यह क्षण ही क्या है जिश्नकी प्रथकृताका आरोप 
ज्ञानपर किया जाता हैं। प्रश्न यह है कि काल सावयव है 
अथवा निरवयव ? यदि निर्वयव है तो उसमे भूत-भविष्य 
एवं कक्‍लछा-काष्टा आदिके भेद ही सम्भव नहीं हैं, वह ब्रह्म 
ही हे । यदि सावयव है तो जान उसके मित्र-मिन्न अवयर्बोंका 
प्रकाशक मात्र होंगा ओर प्रकाव्यगत भेद प्रक्राशऊपर आरोपित 
नहीं किया जा सकेगा | जेसे घट-पठादिके मिन्न-मिन्न होने- 
पर भी उनको प्रकाशित करनेवाले प्रकाझ्मर्मे भेद-कत्यनाका 
कोई प्रसंग नहीं है, ऐसे ही कछा-काष्ठा आठिख्य कालके 
अववयबोंम भेद होनेपर भी उनके प्रफाशक जानमें भेद- 
कल्यनाका अवसर नहीं है। सच्ची वात तो यह है कि काल- 
मेदकी कल्यना ही निर्मूल है। कल्पना करें कि क्या कभी 
कालका अमाव था या कालका अभाव होगा, जिस क्राल्मे 


२२ + महान्तं विभ्ुुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति ०» 








हम कालके अमावकी ऊल्यना करंगे; वह भी काल ही होगा ये थक प्रथक प्रतीयमान विषय सन्‍्मात्र ही दू या ओर 
ओर कालके अभावकी कल्यनाफ़ो निवृत्त कर देगा | अभाव- कुछ ! यढि ये सम्मात्र ही है तो इनमे भेदफी ऊब्यनाता 
रहित वस्तु निरण होती है। गुणन अथवा विमाजन केवल. क्या आधार है, फिर तो इन्हें त्रिफालाबाध्य सत्तासे मिन्न 
साञ वस्तुमें हो सकता है, निरशर्मे नहीं। इसलिये अभाव- समझा ही नहीं जा सकता । और यदि ये सन्मात्रसे भिन्न दे 
रहित कालमें कछा-फाष्टादिर्प अवयवके आधारपर भूत- तो इन्हें नितान्‍्त अमत्‌ ऊहनेस क्या आपत्ति है ! सतत ओर 
भविष्यकी कल्यना करना नि'सार है | तब ये जो भूत भविष्य असत्‌ भाव और अभावक्रा मिश्रग तो कभी हो ही नहीं 
मादम पड़ते है; वे हे क्या १ सबिन्मात्र है। कोई भी सवि- सकता। अब यह ऊत्सना ऊरे जि ये भिन्न मिन्न विपय सत्ताते 
न्मात्र वस्तु सवितकों परिच्छिन्न नहीं बना सकती | इसलिये विशेय विशेत रूप है, परतु यह बात भी निराधार है | विन 
ज्ञान कालपरिच्छिन्न नहीं है | देश काल्फा भेद सिद्द हुए सत्तामे भेद सिद्ठ फरनेकी को 
चोथी वात--ज्ञानमे देश-परिच्छेद भी नहीं है । युक्ति नहीं हं। सत्ताफ़ा परिगाम स्वीकार करनेतर भी परिणाम 
जानमें काछपरिच्छेदका निषेध करते समय यह वात स्पष्ट. की पूर्वायखा, उत्तरवखा; क्रम भादि अपेक्षित सगे | इस 
हो चुकी है कि यह जो धारा अथवा कऋ्रमकी सम्त्‌ है, यह प्रकार तो सत्ताका त्रिकालाबाध्यल ही फट जायगा और झन्य- 
कालनिठ नहीं है, सविन्मात्र ही है। जेसे स्वमक्रे पचासों वाद, क्षणिऊविमानवाद अथवा सर्याच्छेदबादफा प्रसद्ध होगा। 
वर्ष कालके अवयब नहीं हैं, सविद्वप ही है, उनमे भूतफी यदि यह कल्पना करे ज़ि सत्ताफा एक अश ते सख्र है और 
स्व्रति, मविष्यतूकी कल्पना और जानके द्वितीयत्व सद्दितीयत॒ दूसरे अग्ममे यह विपयोका आरम्म कर रही है या उनके 
की प्रतीति सबिन्मात्र ही है, वेसे ही यह जो देर्ध्य विस्तार रूपमे परिणत हो रही € तो यह अग्ममेदकी जउल्सना सर्वया 
की कल्पना हो रही है, सो भी सवितमे भिन्न नहीं है | उपहासास्मद होगी | जो वस्तु एक अगमे पिदीर्ण हो रही है; 
पूरे, पश्चिम, उत्तर आठिके रूपमें प्रतीयमान देशभेद वह दूसरे अभमे नित्य नशा हो मऊती । अग्ममेद तो अतिद्ध 
देशनिष्ठ हैं अथवा पृथ्वी, सूर्य, श्रुय आदि अहनक्षत्रनिष्ठ हू ? हैं ही। इसलिये सत्तामे पिशेत्र भो उपपन्न नहीं होता | विपयो- 
यह स्पष्ट है कि इस भेद-कत्यनाक़ा कारण ध्रुवादि अहनश्षत्र की उसत्ति सतूसे, असतूसे, सदसत्‌मे अथवा उनसे मिन्नऐे 
है; देश नहीं । तब क्या अन्यगत भेदका अन्यरर आरोपित किसी मी प्रकार सगत नहीं हं | जिनकी उत्पत्ति, स्थिति और 
गा न्यायोचित है ? कदापि नहीं | काछके समान ही. प्रत्य ही अमिद्ध हे, मिनका स्वयं अपने अधिए्ठानम ही 


कहीं भी देशका अभाव नहीं है| जिस देशमे देशके अभाव अल्न्ताभाव है, ज्ञानके बिना निनक्री ऋल्यना ही नहीं हो 
की मा जी जायगीः बह भी देग ही होंगा। अभावरहित. सफ्ती, ऐसे जिपयोके द्वारा भी जान परिच्छिन्न नही हो सऊता | 
देग ब्रह्म है | पूर्व, पश्चिम आदि एव दैध्य॑ विस्तार आदिकी छठी चात--जानमे जातृ्व और नेयलका भेद मी 
दे नहीं, सविन्मात्र है, ठीऊ वैसी ही जेसी ओपाधिक ही है। देश फाल और वस्तुभेदका निषेष हो जाने- 
बे का | सयप्रकाण जाने द्वारा प्रकाशित पर जशानसे धथक जेयडी उपस्थिति अपने आप ही ऊंट जाती 

* देश परिच्छेदसे रहित है। "ही हो सकता | इसलिये जान है | शेयके बिना जातृत्यक्े व्यपह्यरफी सिद्धि नहीं हो सकती । 
दे रहित है जेय और जाता दोनो ही एऊ दूसरेफ़ी अपेक्षा रखते हैं, परतु 

नह 3... आत-“विपयपरिच्छेद भी जानता परिच्छेदफ शान दोनोंकी, दोनोमेसे किसी एफक्री अथवा और किसी अन्य- 

देश अल है हक बार करनेयोग्य है कि विषय की अपेक्षा रक्से बिना स्वत सिद्ध है। यदि ज्ञेयरूप विपय 
किए अंकित बे है या नहीं ! जब भी कोई भी जानसे पूर्व सिद्द है, ऐम। माना जाय तो अननुभूत होनेके 
देशमे ही प्रकाशित करेगा। देश आज हम बता पह केयल कल्पना होगी | अनुभवके बिना पदार्थकी 
बिना विषयक प्रतीति ही नहीं हो * कालभेदकी कत्पनाके सिद्धि नहीं हो सऊती | यह जो भिन्न मिन्न विषय और इनकी 
विपयमेदके बिना देश और कक | ठीऊ इसी प्रफारसमष्टि शेयरूपसे 2यर अतीत होती है, वह क्या जानसे बहिर्देश- 
उक्ती । जब देश और काहके मे कर हल नहीं हो में है अथवा शानके अन्तर्देशमें ? पहली बात तो यह है कि 
आाअपते प्रतीत होनेवाले विषय जहा हे पते उनके शानमें वहिदेश और अन्तर्देशकी कल्पना नितान्त असगत है । 


दूसरी यह कि शेय विषयऊ बहिदेशमे माननेपर उसके साथ 
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शानका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | यदि अन्त्ंशम ही 
माने तो ज्ञानके साथ व्यापक व्याप्य-भाव सम्बन्ध स्वीकार 
करना पड़ेगा । यह सम्बन्ध भी जानकी विपयका उपादान 
कारण माने बिना सम्भत्र नहीं है। तब क्या ज्ञान परिणामफों 
प्रात्त होकर विपयका रूप अहण फ्रता है? ऐसी स्थितिमे 
परिणामकी एक धारा अथवा क्रम स्वीफार करना पड़ेगा । यह 
बात तभी खीकार की जा सकती है; जब कालकी क्षणिकताका 
आरोप उसके प्रकाशक शानपर किया जाय; परतु अध्यस्तके 
गुण-दोप अधिष्ठानका स्पर्श भी नहीं फर सऊते | आदिरहित, 
अन्तरहित भानमें विपयकी उपस्थितिके लिये एक क्षण अथवा 
मिन्न-मित्र क्षण ह ही नहीं। यह भी एक प्रश्न हे कि वियय 
सम्पूर्ण जानमे ६ अथवा भानक्रे एक अथमें | जानमें अगता) 
पूर्णता आदि तो ऊल्पित हैं | फिर यदि शानका परिणाम माने 
भी तो क्या उसका फोई आकार है जो दूधसे दद्दीके समान 
रूपान्तरित होगा ओर क्या वह रूपान्तर भी शानस्वरूप नहीं 
होगा १ ऐसी स्थितिम प्रथमरूप द्वितीयरूपका भेद विचारहीर्नों- 
के द्वारा कल्यित एवं केवल विवर्तमात्र होगा । शेय विपयका 
निराजरण हो जानेपर जातृत्तफी कल्यनाफ़ा कोई जार्ण ही 
नहीं है । 

खातर्वी वात--शान टेठुफलत्मक नहीं है | भानकी 
उत्पत्ति खीकार फरनेपर उसके प्रागभावक्री अर्थात्‌ उसकी 
उत्पत्तिके पटलेफी स्थिति बतानी पड़ेगी | परतु शानके बिना 
उसकी भी स्थिति नहीं बतछायी जा सकती | अभिप्राय यह है 
कि जानरा जन्म नही होता | अन्तःकरणऊी झुद्ध स्थिति अथवा 
निर्तिपयता भी जानकी जननी नहीं है; विचारकी जननी है | 
विचारके द्वारा इृत्त्यात्मक भान परिपुष्ट होता है ओर दृढ होनेपर 
वह अन्ानका नहीं, अजान-श्रान्तिका निवर्तत होता है। 
प्रक्रिया अन्थीके अनुसार यह दृत्त्यात्मक शान भी दूसरे क्षणमें 
नहीं रहता है | यह क्षणसद्वित घतिको और अपने व्यक्तित्वको 
भी बाधित कर देता है। जब यह स्वय बाधित होता हे तब 
कोई अपना कार्य या फल छोड़कर बाधित हो और वह शान- 
चृत्तिकी निइत्तिके अनन्तर रहे, तब्र तो द्वत बना ही रहा | 
इसलिये देतुता और फलताऊफी कल्पना ही मिटती है । देतु और 
फल तो कुछ है ही नहीं; जिनकी जानसे निद्तत्ति होती हो | अशान 
घटके उपादानकारण मृत्तिकोे समान जगतफ़ा उपादान 
नहीं है। वह तो जगतकी व्यवस्थाकरी सिद्धिके लिये कल्पित 
है। अशान है---यह कल्पना भी शानका निंवर्त ही है। इसलिये 
| शानवृत्तिसे अज्ञानका ध्वस नहीं होता; प्रत्युत कल्पना ही 


बाधित होती है । यह निवर्त्य-निवर्तक भावकी कल्पना 
अविचार दश्ामे ही है। जानदृष्टिसे हेतुफछात्मक भेद सर्वथा 
ही असिद्ध है। 

आठवयी वात-जानमे यथार्थ-अयथार्थ ओर परोक्ष- 
अपरोक्षका भेद भी नहीं दे । व्यवहारमे जो जानमे यथार्थता 
आदि भेद फ़िये जाते ६, यदि वास्तवमें विचार करके देखें 
तो कल्यित विपयगत भेद ही जञानपर आरोपित होते ह॑ । 
स्वभ्का हाथी घठा है । परतु खम्तमे हाथीका देखना झूठा 
नहीं है | “हाथी नहीं था? हमारी जाग्रत्कालीन स्मृतिका यही 
स्॒रूप है | हाथी देखा ही नहीं था, यह नहीं। द्वाथीकी असत्ता 
जानकी असत्ताकी प्रयोजक नहीं हो सकती । अविचार दशार्मे 
हाथीकफी अयवथार्थताका आरोप ज्ञानपर कर दिया जाता है। 
इसी प्रकार जानकी परोक्षता भी विचारणीय है। परोक्ष- 
अपरोक्षका भेद घटादि पदाथमे होता है या उनके जञानमे १ 
क्या भान भी कभी अपनेसे दूर होता है| यदि ऐसा! मान लें 
पृथ्बीपर घट है ओर अन्तःजरणमे जान? तब भी तो घट- 
ज्ञान अपने अन्तःकरणम ही रहा । उसऊी परोक्षता कहाँ 
हुईं | घटगत परोक्षतका ही आरोप जशानपर हुआ । यह तो 
छोटी बात है। आश्रयत्य, विपयत्व आदि विमागसे रहित 
अद्वितीय चित्स॒रूप भानमें अयथार्थता और परोक्षताकी कथा- 
का कोई प्रमग ही नहीं है | 

नवीं चात-जान सर्वथा अबाध्य है। जानका कोई भी 
प्रतियोगी या विरोधी नहीं है । स्वय अज्ञान भी जशानके द्वारा 
ही प्रकाशित होता है। “में अज हूँ? यह भाव भी एफ 
प्रजारका जान ही है। जशानमें यह प्रफारमेद भी विचार न 
करनेसे जान पड़ता है । फह्दनेफा तात्पर्य यह है कि सन्धिहीन 
होनेके कारण जान और अन्नानका भेद कल्पित है। इसलिये 
अनजान जानका बाघ नहीं कर सकता | शानके बाधकी कल्यना 
करनेपर यह प्रश्न होता है कि शानका बाघ जात होगा या 
अजात, वह ससाक्षिक होगा अथवा निश्साक्षिक | अज्ञात और 
असाक्षिक होनेपर शानका बाघ होनेमें कोई प्रमाण नहीं है । 
जात और ससाक्षिक स्वीकार करनेपर जानकी सत्ता--जान- 
स्रूप सत्‌, अक्षुण्ण एवं अख़ण्ड सिद्ध हो जाता है । 

द्सची चात-शानका खरूप अनिर्वचनीय है। जब हम 
किसी पदार्थका निर्बेंचन करने छगते हैं, तब्र उसमें दृश्यता, 
अन्यता आदिका आरोप अवश्य करते है। कोई भी नर्वंचनाईं 
वस्तु इदन्तासे आक्रान्त ही होगी | इसलिये मन-वाणीका विषय 
भी अवश्य होगी। ऐसी स्थितिमें विषय-विषयिभाव भी 
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अनिवार्य होगा। यही कारण है कि जानको उत्पाद अथवा 
आत्माका ममवायी माननेवालाने उसके जो-जो निरबेचन फिये 
है, उन्हीकी रीतिसे वेदान्तीछोंग उनका निषेध करते हद । 
अनिर्वचनीयता भी परमत रीतिसे है । अनिरवंचनीयताका 
अमिप्राय केवल इतना ही है कि यह शानखरूपसे भिन्न नही 
है। अवाध्यता स्वयप्रफाशता, अपगिच्छिन्नता आदि जो लक्षण 
हैं, वे अन्य पदार्थमे, चाहे उसका नाम कुछ भी क्यो न रक्‍्ख, 
पूरे नही उतर सकते | एक पर-रूप अपरिच्छित्न स्वप्रकाभ 
एवं अवाध्य हो तथा दूमरा खखरूप) वह भी हो और मे भी 
होरऊँ, यह बात अनुभूतिफा विग्लेपण करनेपर मिद्र नहीं 
होती । अज्ेय ओर अनिर्वंचनीय अब्द पर्यायवाची नहीं हं । 
विदित ओर अविदितसे व्रिछक्षण अन्य नहीं हो सकता | 
इसलिये अनिर्वेचनीय पद समस्त निर्बेचनोंका निषेव करके 
अनियक्त खात्मामें ही विश्वान्ति लाभ करता है। 


ग्यारहर्व वात्त--सत्य, अहिंसा, ध्यान; उपासना, 
परत्व, कारणत्व आदि जानके ही उपलक्षण हैं | मु मुझ्ु ओर 
मुक्तके व्यावहारिक भेदकी सामने रखकर यदि सत्य, अहिंसा 
आदि सहद्गुर्णके खरूपपर विचार किया जाय तो कसी भी 
सुणमें सत्‌ होनेका निर्देश सबच्चितृुखरूप आत्माक्रे सामीप्पके 
कारण ह्वी ररते हे । जितना जितना आत्म सामीप्य जिस जिस 
चृत्तिमें है, वह-वह इत्ति उतना ही उतना अधिक शोघनद्वारा 
आत्मसाक्षात्तारकका अथवा अज्ञान निवृत्तिफ़ा उपाय है । 
उदाहरणार्थ--सत्य, अहिंसा आदि सदुणरूप दृत्तियोंकी 
ही ले छीजिये | असत्य रूप दुर्गुण अनेऊरूप होगा। उसके 
आचरण-भाषण आदिकी दृत्तियों मित्र-मिन्न विपयोके एच 
चिन्ताके भारसे ग्रस्त होंगी | इसके विपरीत सत्य वृत्तिके 
ल्यि किमी चिन्ता--बनावट या विषय चिन्तनकी आज्रग्यस्ता 
नहीं होगी | मुमुक्षुपुरुष सरल समावसे विपयरहित सत्य 
इृत्तिमें खित रह सकेगा और वाखवर्म वह आत्मखिति ही 
होगी । अजान निम्नत्ति होनेपर खितिके लिये उसे फ़िसी प्रयास- 
की आवदयकता नहीं पड़ेगी | इसी प्रकार काम, क्रो, ल्पेभ 
आदि दुगुणकी बत्तियाँ सी सगर्भ एवं सविपय ही होती है । 
जिसके प्रति काम है, क्सिपर क्रोध है, कया चाहिये-यह निश्चय 
करके तदाकार हुए, ब्रिना इन दुशुणीकी खिति नही हो 
सकती । इसके विपरीत निष्फामता » जेक्रोध एवं निर्लाभता 
आदि दृत्तियों यह अपेक्षा नहीं रखती क्रि हम किसके प्रति 
हैं। विपयहीन बृत्ति अपने आश्रयमूत प्रत्यगात्मासे 
ध्यक्त नहीं दिखाती है हवन 
हर “इसलिये आत्मविषयक अशान- 


निवृत्तिफी प्रतियन्‍्वक्तासे रहित होती है । सविपय स्थिति ही 
मुमुक्षुज्ों सतमे मिन्न प्रतीत दाती हैं । निर्विषय बृत्ति तो 
सद्रप ही प्रतीत होती है--वही जात्म सामीप्य शानलरूप 
आत्माऊा उपस्लग है। अभिप्राय यह + फि ये एत्तियां भी 
अमत्य, हिंसा आदिफे अमाउरूप होनेके फोरग स्वतः भावशरूप 
नहीं; जानरूय हैं, अनेक नहीं; अद्वितीय 6ै। भ्यान; उपासना 
आदि भी अनेम्विपयक बृत्तियोक़ी व्यादुत करनेके लिये 
ही है, वर्योफि एक बस्तमे एस्तानता ही उन स्वरूप टै। 

जानस्वरूप पर्मात्माम प्राय-कास्णफ्ी उन्‍्पना अथवा 
भोक्त भोग्य भदभायती कपना असगत है ) उतिने-- 

न तय कशथ्िज्ञनिता? न तम्य द्वार्यम! (न नदक्षात्ति 
कश्ननः “न तदश्षाति सिज्विन! 

--आादि वाययेफ़े द्वारा टसी अर्थता प्रतियादन एियाईँ। 
इस बातों ध्यानमे रसरर जय पार्य-शरण भाव वर्णन 
फरनेव्राली 'पुतिप्रोंके पटते है; तय न्यू रूपसे उन अन्‍य 
अभिप्राय नात होता है| वथा--- 

१-द्य्य प्रपफजम नित्यतारी आान्ति निश्रण कऋरनेडे 
लिये ट्सप्री उत्तत्ति प्रत्यफा वर्णन * | 

२-परमाणु, प्रकृति जादि अन्यक्रास्णताजा नियेष 
करनेके लिये शानस्वरूप परमात्माम जारणत्वम सनन्‍्यागा 
किया गया है। 


३-निर्मित्तज़ग्ण और उपादानमरणजा भेद मिटनेंके 
लिये ऊर्णनामि; विस्फुलिम्न भादिके दृश्नन्त हैं एच एफ 
विज्ञानसे सर्व प्रिजानफी उपपत्ति दियायी गयी हे | ५ही 
सत्र हों गया?, प्म एफसे बहुत शेर्क! इत्यादि बचनोञ 
अमिग्राय उपादान और निमित्त कारणऊे भेदफी निद्नत्तिमाय 
ही है; परिणाम नहीं ) 

४-अरिणामर नियेध करनेऊे ल्यि ही परमात्माके लद्वितीय 
अज-खरूपता वर्णन फरते हुए थम बाह्माम्यन्तरों ह्मक 
अर्थात्‌ जो उुछ आद्मस्वेन अथवा आधभ्यन्तरस्वेन प्रतीत 
हो रहा है वह अज़ ही हे) ऐसा ऊद्दा गया है और दृश्य 
भपखकी उपपत्तिके लिये परमात्माम मायाफा अध्यारोप रिया 
ग़्या है। 
५-नहु तद्द्वितीयमस्ति! पचेऊत्पो न हि वस्तु? इन भुतियों 
अध्यारोपित मायाझ्र भी अपवाद कर देते हैं। “सदी 

स्व! चिद्धीद सर्वप्र! 'सर्द॑ खल्विद ब्रह्म! इत्यादि भरुतिया 

परमात्मासे भिन्न और कुछ नहीं है-- यह प्रतिपादन करती हैं। 


से 


# मुक्तिके द्वार # १५ 








यह सब कारणत्व आदिका आरोप मुमुक्षुभेंके हितार्थ 
अशान-निदृत्तिके लिये ही किया गया है | इसलिये इन सबका 
अन्तिम पर्यवसान नानमे ही है। 
परत्व; आन्तरतमत्व आदिका अमिप्राय भी जानखरूप 
आत्मार्मे ही पर्यवरस्तित होता हैं । इन्द्रियोंसे परे पद्चतन्मात्रा, 
तन्मात्रासे परे मन) मनसे परे तुद्धि--इस प्रकार एककी अपेक्षा 
दूसरा आन्तर हैं। वाह्म-वाह्मका परित्याग करतें-करते 
आन्तर-आन्तरके ज्ञानकी ओर अग्रसर होना ही इसका रुक्ष्य 
है | चुडिसे परे महत्त्व, महत्तत्वसे परे अव्यक्त ओर 
अव्यक्तसे परे पुरुप--यही परत्व अथवा आन्तरतमत्तकी 
विश्रान्ति हैं, यही पराकाठ्ठा ओर परागति है | इस पुरुपसे परे 
कुछ भी नहीं है । यह आत्माके एकत्वका एक उज्ज्वल 
उदाहरण है | उपनिपद्गत ल्यप्रक्रिया भी श्वान्त आत्माको 
ही ल्यकी अवधि बतलाती है । 
वारहवीं वात--अपरिच्छेद-रूप लक्षणके एकरूप 
होनेके कारण ज्ञान! “आत्माः; शर्म! ओर ५विश्वर आदि 
शब्द पर्यायवाची है और एक ही अर्थके बोधक हैँ | यथा-- 
१-प्ज्ञानं अरह्म' प्रजान अपरिच्छिन्न ब्रह्म है | 
२-“अयमात्मा ब्रह्म? यह आत्मा अपरिच्छिन्न ब्रह्म है | 
३-“ब्रह्मंवेद॑ विश्वमिर्द॑वरिप्ठमः यह सम्पूर्ण विश्व 
अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है । 
४-“सर्व यव्यमात्मा? यह सब जो कुछ है; आत्मा ही है । 
७-अहमेवेद॑ सर्वम्रः में ही यह सब हूँ। 
६-“प्रतिवोधविदित॑ मतम! प्रत्येक शान ही उसका नान है। 
७-कत्स्त' अज्ञानघन एव? सम्पूर्ण प्रजान घन ही है । 
८--“विज्ञानमानन्द प्रह्मः विजान और आनन्द ब्रह्म ही है। 
गीतामे ज्ञान क्ेयम?, श्रीमद्धागवर्तम (विज्ञानमेकमुरुघेव 
विभातिः, विप्णुपुराणमें 'ज्ञानखरूपमेवाहुज॑गदेतव? इत्यादि 
वचनोंसे उपर्युक्त अथंकी पुष्टि होती है| 


'प्रत्यगाव्मा? एवं 'विश्वम? की ब्रह्महूपता हे | अब यह ब्रह्म 
क्या है; इसकी उपनिपद्के मुखसे ही सुन लीजिये--- 

'तहेतड्ह्मापूवमनपरमनन्तरमवाह्यम्‌ । अयमात्मा ब्रह्म । 
संचीनुभू रित्यनुशासनम १ 

इसका अमिग्राय है कि जो देश, काछ) वस्त॒ु-परिच्छेद्से 
रहित सर्वानुमवखरूप अपना आत्मा है वही अह्म है । 

थत्‌ साक्षादपरोक्षाद्रद्म! 'तत्तमसि? 'अहं ब्रह्मास्मि? 

---इत्यादि अवान्तर वाक्य एवं महावाक्य दृश्य-द्रष्टा, तुम, 
में, वह आदिक्े रूपसे प्रतीयमान समस्त पद-पदार्थ एवं 
पदार्थ-नानकी अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही निरूपण करते हैं । 
परिच्छेद सामान्याभावोपलक्षित ब्रह्मतत्तमें दृच्यता, अनेकता, 
परिणामिता, भन्‍यता आदिका कथा-प्रसदड्ग खय ही अनुत्थान- 
पराहत है। यह तत्वका ज्ञान नहीं है; तत्त्वरूप ज्ञान है | 
इसका वेत्ता ब्रह्मका वेत्ता नहीं, त्रह्मरूप वेत्ता है | 

जानके इस सरूपके निरूपणसे वेद अथवा उपनिपद्की 
अपोरुषेयताका अमिप्राय स्पष्ट हो जाता है | शान ज्ञान ही है, 
वह क्रिसी पुरुषकी अनुभूति, भावना; स्मृति अथवा कल्पना 
नहीं है। जान खयपग्रकाश) सर्वानुमवखरूप, सृष्टि-प्रत्य, 
समाधि-विक्षेप आदि समस्त प्रतीयमान व्यवहारोंका प्रकाशक, 
अखण्ड, अजन्मा एवं ख़तःप्रमाण है। इसका सम्बन्ध भूत, 
भविष्य, वर्तमान, देश, वस्ठु आदि किसीके साथ नहीं है और 
सब कुछ यही है | यह ज्ञान है; यह जानना है | कुछ भी 
जानना यही है; “कुछ? नहीं जानना है, 'कुछ? भी यही है। 

ऐसे जशानका प्रतिपादक, अस्मयमाण-कर्तंक, अनादि 
सम्प्रदायाविच्छेदसे प्राप्त नियतानुपूर्वीक जो अन्थविशेष है 
उसे भी अपीरुषेय कहते हूँ । वह एकार्थक है; एकात्मक है, 
एक वाक्य है; उसके अवान्तर तात्परयमें भले ही भेद जान 
पड़ते हों परतु परम तात्पर्यमें कोई भेद नहीं है । वेद- 
पुरुषका शिरोभाग अर्थात्‌ मस्तिष्क उपनिषद्‌ है। वह शाखा- 
भेदसे पृथक पृथक प्रतीयमान होनेपर भी एक ही है । 


इत प्रकार उपनियद्का प्रतिपाद्य अर्थ अहम”, 'इृदमस!, शान अद्वितीय है--यही अपौरुषेयताका अमिग्राय है | 
4 
मुक्तिके द्वार । 
| वेदोंके खुअंग प्रतिमूर्ति है परमात्माकी, “उपासनाके उत्तम अगार हैं। | 


मानवीय त्रयताप हरनेके हेतु तात ! विश्वमें ये स्वतः 'रमा? प्रणव-ओकार है। हट 


रा भरे हें वेदान्तके खिद्धान्त भी इन्हींमे सब, पातक-विनाशनको भागीरथी-धार हैं ॥ 
4 
“4५ पठन-मननसे हें होता आत्मज्ञान सदा, अखिल उपनिषद्‌ मुक्तिके ही द्वार है॥ हैं 


--द्ष्मी प्रसाद मित्री 'रमा? 





उपनिषद्‌का अमर उपदेश 


( माननीय वायसराय चक्रवर्ती श्रीगजगोपालाचारी महोदय ) 


उपनियद्के सार-तत्वको चेदान्त कहते हैं । शान, भक्ति और अपने सम्पूर्ण क्मोर्मं भगवच्छरणागत्ति- 
का भाव--यही उपनिपदोका मधिताश्थ है। शानका अर्थ प्रचुर कक ०० होनेवाला गस्भीर आध्यात्मिक 
शान नहीं, अपितु असुभव तथा शुरुजनोके उपदेश एवं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होनिवाली सम्यग दृष्टि 
है। सत्‌ क्‍या है और असत्‌ क्‍या है, महान क्या है ओर छ्लुठ क्या है, हमे क्या (९८ रखना चाहिये और 
क्या भूल जाना चाहिये--इस वातकों जानना आवश्यक है | इसीका नाम धान है गर यह धान हमारी समस्त 
क्रियाओका खुज्रधार होना चाहिये। इससे कममे अनासक्तिका भाव आता है। एम कर्तव्यसे मुँह न 
मोड़, अपितु समस्त प्राप्त कम अनासक्त होकर तथा इस वातपर दृष्टि रूते हुए कि, किस बातमें जगतका 
हित दे और किसमे अहित है--करते रहे | हमारी क्रिया खार्थफे लिय--अपने छामके ल्यि न हो । 

भक्ति संकल्पकी इृढ़ता, विनयशीछूता तथा श्रद्धुक वह समन्वित रूप दें, जिसके ठारा हमाया 
कर्म और हमारी उपासना दूसरोंके लिये तथा अपने लिये भी कल्याणकारक एवं सफल होते हैं । भक्ति 
शुन्य करें अहड्जारका धरतीक है और भक्तिरहित उपासना दम्भका नामान्तर है। 


भगवानके शरण हुए विना शोक एवं विफछतासे छुटकारा नहीं मिल्ठ सकता और न चित्तकी 
शान्ति ही सम्भव है। आनन्द॒की प्राप्ति करनेबाला वेदान्तका यही अन्तिम उपदेश है | 


कबण-०“ग्गभावा-:० पूपपरप- पे (डिस्मअपु::आा५७झ+- कारक 
कक ->-+ 


दाशनिक ज्ञानका मूल सोत 
(५ माननीय प० श्रीगोविन्दवछमजी पत, प्रधानमन्त्री युक्तपदेश ) 
डपनिपद्‌ सनातन दार्शनिक शानके मूछ स्रोत है। थे केवल प्रसरतम 





आज म चुद्धिके ही परिणाम नहीं हैं 
अपितु प्राचीन ऋषियोंकी अनुभूतिके फल हैं। उपनिषदोका चार करनेका आप 
हे शत अपला सर न जल हे का जनतामें प्रचार करनेका आप जो प्रयक्ष कर 
77७5७. 
उपनिषदोंका आध्यात्मिक प्रभाव 
५ विहारके गवर्नर माननीय श्री एम० एसू० अगर महोदय ) 


पाठकोंको अनुवाद पएव॑ व्याज्याखहित भेंट देनेयाले उपनिपत्सस्पन्धी न्‍ 
बाग ह पल व फरेगी। उपनिषद्‌ शान्ति और विम 
लेशान्वि व 2५ व अड्डे गरीबोकी झपड़ियोतक पहुँचा देगा | शोपनहरजैसे दा्दानिकको भी उपनिषदों- 
उपलिपदोसे चढ़कर कोई साय पथ को की. अंश है चित्तकी सान्त्वनाके लिये 
संयत होते हैं. और अल मा महुष्यके विचार एवं हृद़त भाव 
आपके सहयोगी इस विशेषाइको निकालनेके लिये प. , ्वात्मिक प्रभाव पइता है। अतः आप एवं 
है स्चोशर्म । निकालनेके लिये जो प्रयत्न कर रहे है उसका में झ लक! 
में आपकी स्ोशमें सफलता चाहता हैँ। ! उनका में अत्यन्त आदर करता हैं । 


मा. ' 2... 


गीतोपनिषद्‌की श्रेष्ठत ओर उसके कारण 


(लेखक---माननीय डा० श्रीकेणसनाथजी काटजू, गवर्नर, वगप्रान्त ) 


गीताप्रेसके द्वारा प्रकाशित होनेवाले “उपनिषद्‌-अट्डढ?मे 
बहुतसे विद्वान्‌ एवं गम्मीर चिन्तनामें छगे हुए ठोगोकि 
निव्न्ध रहेंगे | ये परम विजन छेखक निश्चय ही इन महान 
उपनिपदके सिद्धान्तोंकी श्रेष्ठताका विवेचन करंगे | हिंदुअंकि 
विचारका सर्वोच्च सर हमें उपनिषदोंमें प्राप्त होता है । 
उपनिपद्‌ इमारे उत्कृष्ट भारतीय शानकी परिणति हैं । उन्होंने 
सभी देशेकि विद्वान दाशनिर्कोका आदर एवं सम्मान सहज 
ही ग्रात्त किया है; ओर गत दो हजार वर्षोर्मे उपनिषरदोपर 
सेकड़ों टीकाएँ लिखी गयी हैं | अतीतकालमें हमारी जातिके 
जितने भी दार्शनिर्कों एवं आचायोंने प्राचीन सिद्धान्तको 
विद्युद्धरूपमें पुनः प्रतिष्ठित करनेका प्रयास किया है; उन 
सभीने एक या अधिक उपनिपरदोंका आश्रय लेकर अपना 
तथा अपने मतका समर्थन करनेकी चे्ट की है। उपनिषदरर्मे 
हिंदूधर्मका निचोड़ है; हमारे धर्मकी ऊँची-से-ऊँची और 
उत्तम-से-उत्तम शिक्षा इनमें है। बहुधा इनकी मापा सूर्नो- 
जेसी और इनकी वर्णनशेली गहन है । इसीलिये टीकार्भोका 
लिखा जाना आवश्यक था ओर इसीलिये उनपर इतनी 
अधिक टीकाएँ लिखी गयीं | 

मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो अपनी प्राचीन भाषा सस्कृतसे 
अनमिन्न हे ओर जिसकी रुचि दर्शनथात्रकी अपेक्षा 
इतिहासके अध्ययनकी ओर अधिक रही है; उपनिषद्‌ कभी- 
कभी गृढ एवं दुरूह प्रतीत होते हैं | मेरे लिये उपनिपदोकि 
सिद्धान्तोंकोी समझानेकी बात मनमें भी छाना अथवा उनके उच्च 
विचारोंके ओदात्त्यकी प्रशसा करना एक प्रकारसे ध्ृष्टता ही 
होगी | यह कार्य ऐसा है, जिसे विभुत एवं विश्व विद्वान्‌ ही 
कर सकते दूँ | मेरी जीवन-यात्राका बहुत बढ़ा भांग बीत 
चुका है और हमारे उपनिपत्कालीन प्राचीन ऋषियोंने 
जिन विविध मार्गंसि एक ही छक्ष्यकों प्रात्त किया हैं; उन 
सबको बोधगम्य करनेमे दाक्तिको व्यव करनेकी अपेक्षा मेरी 
चेष्टा उस रूक्ष्यपर ही अपनी दृष्टिकों केन्द्रित करनेक्री रही 
है। भगवद्गीताफ़ों सभीने सम्पूर्ण वेदों एवं उपनिप्रदोंका सार 
कहकर उसका बखान किया है ओर मेरी चेष्टा यथाशक्ति 
गीताके मुख्य उपदेशपर ही अपनी दृष्टिकों जमाये रखने एव 
उसे अपने जीवन-व्यवहारका आधार माननेकी रही है । 
मनृष्मके जीवनमें--यदि वह शान-प्रासिका सच्चा सागे 


पकड़े रहे---एक समय ऐसा आता है; जब कि केवल शात्त्र- 
जानके अर्जनकी ओरसे उसऊी प्रद्त्ति हट जाती है | यह 
सिद्धान्त मुझे बहुत सत्य जेंचा है। विभिन्न मतवादोंसे और 
कभी-कभी एक ही सिद्धान्तकों अलग-अलग भापामरमें व्यक्त 
करनेसे साधारण मनुष्यके चित्तमे सश्य ओर श्रान्ति उत्पन्न 
हो जातीं है | इसलिये सार-वस्तुपर अपनी दृष्टि स्थिर रखना 
और उसी मुख्य सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवनकों कसना 
अधिक निरापद मार्ग है। इसी भावसे उपनिषदोंके साररूपमें 
में अपने करोड़ों हिंदू भाई बहिनोंके साथ गीताकी पूजा करता 
हूँ। उन्हींकी मॉति मेरी दृष्टिमें भी गीता अकेली ही हमारी 
जीवनयात्रामें प्रशस्त पथ दिखलानेके लिये पर्यात है । 

हमारे राष्ट्रीय इतिहासके प्रारम्भते ही गीताको इस प्रकार 
उपनिपदोंके साररूपरमें खीकार किया गया है | विगत दो 
सहसान्दियोमें उसपर सचमुच सेकड़ों ही टीकाएँ लिखी जा 
चुकी है। दुर्भाग्यवश उनमेंसे अधिकाश इस समय सर्वथा 
छप्त हो गयी हैँ | उपलब्ध टीकाओंसे कुछ तो इस सुदीर्घ- 
कालकी सीमाको पार करके आयी हैं और उनमें इस महान 
उपदेशकी जिस पढुता एवं कौशलके साथ विभिन्न प्रफारसे 
व्याख्या की गयी है, उसे देखकर हमारे मनमें सात्तविक ईर्ष्या 
एव श्रद्धा होती है | प्रत्येक मरजीवेने शानके इस महान 
सागरमें गोता छगाया है ओर वह एक या एकसे अधिक 
अमूल्य रत्ञ निकालकर लाया है | अबतक भगवद्गीता विश 
पण्डितोंकी ही सम्पत्ति थी, परतु पिछले साठ वर्षर्मे इसके 
चमत्कारपूर्ण प्रचारका विश्सार हुआ है और आज भगवद्दीता 
प्रत्येक आरतिक हिंदूकी बहुमूल्य निधि बन गयी है । 
राजप्रासादसे लेकर कृपकक्की कुटीरतकर्में उसका प्रवेश हो 
गया है, और करोड़ों हिंदुओंके देनिक जीवनका यह मूलमन्त्र 
वन गयी है । यह सर्वश्रेष्ठ उपनिपद्‌ जो ध्राच्य जगतके 
पुरातन शान-भण्डारकी कुझी है; आज भगवानकी ऋपासे 
केवल भारतके ही नहीं, अपितु बाहरके भी अगणित नर- 
नारियोंके जीवनकी वागडोर बन गयी है | 

इस बीसवीं शताब्दीमें विचार-जगत्‌के अंदर जो यह 
चमत्कार हुआ दे; उसका क्‍या कारण है ! छोटे छोटे अठारह 
अध्यायोके इस रुघु-कलेवर अन्यमें, जिसकी अवतारणा 
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५. महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
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युकक्षेत्रकी अनोखी रद्धभूमिमें हुई; ऐसी फोन-सी बात है; जिसे 
अखिल विश्वके नर-नारी इसे संसोररूप पंदेलीफी कुझीके रूपमें 
उत्तरोत्तर अधिक सख्यामे स्वीकार कर रहे हैं ! संवेसाधारणैफी 
लुद्धि सूक्ष्म विचारोफ़ो ग्रहण नहीं कर सकती । वह केबल 
मुख्य बातोंफो पकड़ती है और उनसे इठतापूर्वेफ चिपट 
जाती है। कमी कभी थोड़े समयके ल्यि उन्हे छमावने एव 
भ्रामक वाक्योंद्वारा बहकाया जा सकता है। परत अन्ततोगत्वा 
वह सदा सत्य वस्तुओपर और सम्पूर्ण सलिद्धान्तेकि सार- 
तत््वपर ही स्थिर हो जाती है | उपनिपदंकि भी महान्‌ 
उपनिषद्‌ इस गीतामें ऐसी क्‍या वस्तु है; जिसे हमारे इस 
भारतवर्षमें तथा उत्तरोत्तर बढती सख्यामें भारतवर्षके बाहर 
भी सर्वसाधारणकी बुद्धिने जीवनके तत््वरूपमे आग्रहपूर्यक 
ग्रहण क्या है १ मेरा विनीत मत यह है फ्रि साधारण द्िंदू 
जनता, जिसमें मैं भी अन्तर्भृत हूँ; गीतासे दो सिद्धान्तोको 
उत्तरोत्तर अधिक सख्यामें ग्रहण कर रही है। पहला सिद्धान्त 
मृत्युसे अमय हो जाना है। मृत्यु अनिवार्य है, जिसने भी 
जन्म लिया है उसका अवसान मृत्यु ही है। दरीर नश्वर है 
परतु आत्मा अमर है; अतः जीवनके प्रति सम्पूर्ण आसक्ति 
और मुत्युका सारा भय ऐसी भूल है जिससे सदा बचे रहना 
चाहिये । एक महान्‌ शिक्षा तो यह है । दूसरी गिक्षा यह 
है कि एकाकी ध्यान अथवा भक्तिपूर्ण उपासनाके मार्गका 
अनुसरण करनेसे चित्तकी आन्तरिक शान्ति--वह झान्ति 
जिसे पाकर मनुष्य सारे मात्रास्पशों एवं वाह्मय सुख दु"सोंसे 
अलिप रहता है; अवश्य मिल सकती है, परत सर्वश्रेष्ठ मार्ग 
सर्वेभूतहितके लिये निरन्तर निष्काममावसे कर्ममें लगे रहना 
है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस कर्मके मार्गपर 
चलना कभी कभी जलमें रहते हुए. उससे अछग रहनेके 
समान कठिन हो जाता है। यह मार्ग सड्ढीर्ण अवश्य है, प्रतु 
साथ ही श्रेष्ठ भी है । यही शिक्षा आज हिंदुओंके मनपर 
अधिकार कर रही है, जिस शिक्षाके अनुसार मानव-जातिके 
कल्याणके लिये ऊर्मफलकी आसतक्तिको त्यागफर कर्म करना 
सर्वोत्तम योग है। मैं इसे जीता-जागता चमत्कार मानता 
हैं; क्योंकि हम भारतीयोंको इस कर्मयोगके सिद्धान्तकी 
नितान्त आवश्यकता है | इस उपदेशको भुला देनेसे ही 
हमने अपनी खाघीनता और ख़तन्‍्त्रता खो दी थी । 
हिंदुओंकी बुद्धि जन्म-मरणके इस चक्रसे, जो देखनेें शाश्वत 
पतीत होता है, चूटनेका साधन निरन्तर खोजती रहती है । 
हमलोग इस चक्रको भेदकर उससे मुक्त होना चाहते है, 


डर 
और दुछ काल पूर्यतक सबंसाधारण हिंदू जनता इस 
अ्रमम थी कि यद छुटशाग ससार्से अलग हो जानेपर 
ही सम्भव है। चांदे आप ध्यानयोगया आश्रय लेजर अथवा 
ईश्वरफी उपासनाम लग और उन्हें अपने टृदयके आसनपर 
विठाऊर अलूग हों; भाप अलग तो दोते ही और इस 
मुक्तिकी खोजमे ससारकी ग्त्येफ वस्तु नगण्य हो जाती ऐ५ 
और इस दृष्टिफोणग़े ग्रहण फ्रनेमे भय यह हे फि देशकी 
पराधीनता अथवा खाघीनतामा प्रश्न भी बहुत छइुछ गोण 
हो जा सकता है, पु इस समय भगवद्रीतानें सवेसाधारण 
हिंदूज़ी बुड्िकों सीचमर सर्बथा एफ दूसरे ही नवीन मार्गमें 
लगा दिया है। ध्येय वहींपा दही रै--मुक्तिकी प्राप्तित 
जन्म-मृत्युफे उस झाल्त प्रतीत होनेयाठे चाय भेदन | 
परतु आप उस च्यक्तिगत ध्येपरों ससारम बने रहकर 
अनबर्त निष्काम क्ममे लगे ग्ररर प्राम वर सफ्ते ्ट | 


मुझे गीताऊ़े अन्य मटान्‌ मिद्दान्तोंसा विवेचन करनेझी 
आवश्यऊता नहीं है। गौतम बुझने पता लगाया कि जीवनी 
वासना, जीनेगी त्ामना ही हु पाया मूल दे । “जामनाओंगों 
जीत लो, ओर नुम दु.सपर प्रिजय पा लोगे! यह बुद्ध 
कहना है। उसी महान्‌ सत्ययों गीताफे दृठतापूर्ण पिंतु 
सूत्नसद्ण शब्दोमे बार-बार जहा गया है | भगवानक़ा भक्त 
वही है जो आतक्ति एवं फामनागे मुक्त है और जिसका 
अहृष्टार सवथा नष्ट हो गया है। साथ दी. भगवान्‌ एक और 
असण्ड हूं तथा समस्त रुपी एवं आह्वतियोंमे प्रकट है । 
इस बातको गीताने उदात्त एवं सुन्दर भाषामे व्यक्त किया 
है। सच पूछिये तो गीतामे जीवनके एक सर्वाद्गपूर्ण दार्शनिक 
ठिद्धान्तक़ा समावेश हुआ है, परंतु गीताके उपदेशका मूल 
मन्त्र है--कर्म और अविराम कर्म | आल्स्प एवं दीर्घसूत्नताका 
पापकी भांति परित्याग कर देना चाहिये। कर्मयोग ही हमारे 
सामने आदझ्के रुपमे रक्स़ा गया है, और मैं फिर कहता 
है कि कर्मज़ा ही अन्तःफरणकी झद्धि एवं परमपुरुपार्थकी 


प्रास्िकि साधनरूपमे विधान किया गया -ति्क साधनरूपमे विधान किया गया है; उस पुरुषार्थको 
>+७83333-33ल्‍3+_* ेनन्ननन कल नेनन_+->नओननमन मनन नलतण-म >>. 

हम मुक्ति कहें, कल्याण ऊहे अथवा निर्वाण | गीता न होती 
-+-_९? कल्याण ऊहे अथवा निर्वाण 


तो हिंहुओंकी प्रवृत्ति ऊर्ममान्रको प्रल्नेभनका कारण) सासारिक 
बन्धनका हेतु और इस प्रकार आध्यात्मिक उत्ततिका बड़ा 
विध्न कहकर उससे घुणा क्रनेडी होती | विश्वके समस्त 
धर्मग्रन्थेमिं, जिनसे मेरा परिचय है, एकमात्र गीताने ही इस 
भझ्नपर यथार्थ इष्टिसि विचार किया है और इमें बतलाया-दै 


# चित्त ही संसार है $ 
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कि कर्म तुरा नही है; कर्ममे ओर कर्मफलमें आसक्ति तथा 
फलक्री कामना ही--जिंस फलको प्राप्त करनेके लिये 
मनुष्यमात्र छालायित रहता है, दोपका कारण है । कर्मको 
कर्मफलसे अलग करते ही आप अनुभव करेंगे कि कर्म 
खरूपतः व्यक्तिकों ही नहीं; अपितु समाजकों भी ऊपर उठाता 
है| कहा जाता है कि सभी भगवत्पाप्त पुरुष जन्म-मृत्युका 
उल्लड्न करनेके पश्चात्‌ भी; मनुष्यमात्रकीं ससाररूप इस महान 
बन्धनसे मुक्त करनेके लिये स्वेच्छासे जीवनके साथ छगे हुए 
बढ़े-से-बड़े क्लेशोंकों सहन करना खीकार करते हैं | गीता 
ही कर्मको आध्यात्मिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन कहकर 
उसकी प्रशसा करती है और मेरा विश्वास है हमारे इस प्रिय 
भारतवर्षका मविष्य बहुत ही उज्ज्वल है| इसका एक अत्यन्त 





ब्, 





सुदृढ प्रमाण यह है कि निष्काम कर्मयोगका यह सिद्धान्त 
सर्वसाधारण हिंदूकी बुद्धिमें व्यापकरूपसे प्रवेश कर रह्म है । 
जिंस किसी परिस्थितिमें हम हों, सम्पूर्ण व्यक्तिगत हेतुओं, 

यहॉतक कि जीवनतकका विचार छोड़कर अपने कतेव्यका 
पालन करना ही चाहिये | यह सिद्धान्त निश्चय ही हमारे 
लिये सबसे बड़ा रक्षाका साधन प्रमाणित होगा | ध्यान रहे 
कि यह कर्मयोग सग्राममें जुझनेवाले सेनिकके लिये ही नहीं 
है अपित प्रत्येक नर-नारीके लिये, जिस किसी परिस्थितिमें 
वह हो, जीवनमर साधन करनेका है | निष्कामकर्म हमोरे 
राष्ट्रका प्राण बन जाना चाहिये ओर जबतक हमारे शरीरमें 
यह प्राण रहेगा तबतक हमारी मृत्यु नहीं हो सकती । 


००७० ५:२१४:४६० .... 
उपनिषदोंमं सनातन सत्य 


( माननीय पं० भ्रीरविद्वक्लरजी शक्ल प्रधानमन्त्री मध्यप्रान्त-वरार ) 


'कल्याण'की सेवाआओसे प्रत्येक भारतीय कछृतार्थ हुआ है। 'कल्याण'के विशेषाह् भारतीय साहित्य 
और विचार-जगव॒की एक महत्त्वपूर्ण घटना होते हैं | उपनिषद्‌ हमारे युग-युर्गोंकी सबसे मूल्यवान्‌ घरोहर 
हैं। मुझे विश्वास है 'कल्याण'का 'डपनिपद्‌-अ्ड? प्रत्येक घरमें एक सम्माननीय स्थान प्राप्त करेगा और 
सनातन सत्यका प्रकाश फैडाकर यथार्थमें कल्याणदायी सिद्ध होगा । 


“---+9>क606-+--- 
वित्त ही संसार है 
चित्तमेव हि संसारस्तत्मयत्नेन शोधयेत्‌ । यच्चित्तस्तन्मयों भवति गुह्ममेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 


चित्तस्प हि प्रसादेन हन्ति कम शुभाशुभम । प्रसत्नात्माउ5त्मनि स्थित्वा खुखमक्षयमइनुते ॥ 
,  समासक्त यदा चित्त जन्तोर्चिपयगोचरम। ययेव॑ ब्रह्मणि स्थात्तत्को न मुच्येत चन्‍्धनात्‌ ॥ 


( मैत्रेयी० ५-७ ) 


चित्त ही संसार है, अतः अयक्षपूर्वक उसको छुद्ध करना 'चाहिये। जिसका जैसा चित्त होता है, वेसा ही वह बन 
जाता है। यह सनातन रहस्य है। चित्तके अशान्त हो जानेपर झुमाझुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, और अशान्त मनवाला पुरुष 
जय आत्मामें स्थितिकाम करता है, तब उसे अक्षय आनन्दकी प्रासि होती है। मलुष्यका चिच जितना इन्द्रियोंके विषयों 
समासक होता है, उतना यदि परवद्र्मे हो जाय तो वन्धनसे कोन ने मुक्त हो जाय । 


शा +++४9-0829-5०-८ 


उपनिषद्‌ और कतेव्याकर्तव्य-विवेक 


( लेखफ-माननीय वाबू श्रीसम्पूणोनन्दजी, शिक्षा-सचिव, युत्तान्त ) 


भारतीय दरशनके पाश्चात्य आल्ेचकने इस बातकी ओर 
बराबर ध्यान आक्ृष्ट किया है क्रि उन विचार-शाल्त्रेमि; जो 
वेदमूलऊ हैं, कर्तव्याकर्तव्यकी विवेचना नहीं की गयी है| 
इस दृष्टिसे भारतीय होते हुए, भी बोद्धदर्शनकी परम्परा भिन्न 
है | उसमें जिस मध्यम मार्गका प्रतिपादन फ़िया गया है, वह 
यूरोपीय विचारकोफ़ों खभावतः अपनी ओर खींचता है। 
उनको उसमें चरित्रनिर्माण और समाज-सब्यूहनका वह बीज 
मिलता है; जिसके सहारे आजके परितप्त जगतको शान्ति दी 
जा सफती है | जिस समय बुद्धदेव भारतीय जगत्‌में अवतरित 
हुए, थे, उन दिनों सद्धमंफ़ा एक प्रजारसे छोप हो गया था | 
सहस्त-सख्यक निरीह पद्युओके आल्भन और तामस तपसे 
सम्ाजका आत्मा क्षुब्ध हो उठा था| इसी ही प्रतिक्रियाके 
खरूपमें मध्यम मार्गकी प्रतिष्ठा छोऊसम्मत हुई | उस प्रारम्मिक 
काल्मे न तो ऐसे मन्दिर थे; न किन्हीं देव देवियोंक्री पूजा 
होती थी । इसलिये भी मध्यम भार्गके उपदेश्जो प्रश्नय 
मिला । बादमें तो उसका नाममात्र अवशिष्ट रह गया, क्योंकि 
महायान सम्प्रदायने आध्यात्मिक जगत्‌मे इतने बुद्धों, वोधि- 
सत्ततों, देवों और देवियोंको छा बिठाया था ऊ्ि £742। 
मध्यम सार्गपर चलनेका कष्ट फरनेडी आवश्यकता ही नहीं 
रह गयी। 
इसके विपरीत यह स्पष्ट प्रतीत होता है क्रि वैदिक 
विचारधारामें चरित्रश॒ुद्धि और इत्याकृत्यविबेकड़ो कभी भी 
भहत्तका स्थान नहीं दिया गया। पूर्वमीमासा कर्मशा्र तो 
? परतु उसको भी पाश्चात्त्य ईंयिक्स विषयक गन्धोंकी भॉति 
नहीं कह सकते | फर्तव्यः और व्यय शब्दों 
समानार्थक मान छेनेपर भी काम नहीं चलता | जेमिनिके 
अनुसार “चोदनालश्षणो5थ; धर्म? इसके आगे वह फहते हे, 
जिसकी चोदना, घोषणा, विधि बेदसे की गयी हो, वह धर्म 
है। इसीमें वेदकी 
। यह परिभाषा चाहे 
व्यवहारदृष्टिते उपयोगी भी दार्शनिक 
*रेतु दाशनिक दृष्टिसे 
सब नहीं है। जिन कार्मोफो वेदने वैध ठहराया है, 
क्यों किया जाय | भछे ही बेद अपौरुषेय हों 


े ई 
रेड इंश्वरफ़ी आजा क्यों भानी जाय | यह ् संता कि 


इश्वरमें निग्रद्नुग्रहफी शक्ति हो, परतु पुरस्कारफी आगा या 
दण्डके भयसे क्रिया गया काम वस्तुतः उत्कृष्ट नहीं होता। 
लोकम भी ऐसे काम प्रगस्त नहीं माने जाते। कर्मत्रिशेषती 
करणीयता या अऊरणीयताफ़ा निर्णय उसके स्वसूपफ़े आधारपर 
होना चाहिये न कि ऊतक्रि अतिरिक्त ज़िसी श्वक्तिशालै 
व्यक्तिकी इच्छापर | ऊणादने इससे अच्छी परिभाषा की है | 
वे कहते है--- 
'यतोअ्स्युटयनि श्रेयमसिद्धि. स धर्म, । 

“जिस फर्मसे अमभ्युदय--7हलोफ और परल्ेऊमें कल्याण 
और मोक्षकी सिद्धि दो, वह धर्म है |! इसे धर्माचर्ण 
के परिणामक्मा परिचय तो मिलता है, परंतु परसनेरी 
कसोटी नहीं दी गयी | यादके विश्ञनोने तो श्तमा भी विचार 
नहीं किया है। जगत्‌ सम्बन्धी अनेऊ सक्षम और स्थूल प्रश्नोंकी 
समीक्षा की गयी, परतु फरमके सम्बन्धस केदल इतना ही वह 
दिया जाता था कि जो आचरण बेदपिद्दित है, बह करणीय है 
ओर जो निपिद्ध ऐे चह अररणीय ऐ। यदि रिसी पिद्वधानओ 
किसी ऐसे कृत्यके विपयमे व्ययस्था ढेनी होती थी जितत्रा 
स्पष्ट उल्लेख श्षत्िम नही मिलता तो घह इसी बातका प्रयक् 
करता था कि उसके खरूप-साम्यकरे आधारपर वेदमें दी हुईं 
किसी न क्र्सी कर्मयूचीम ब्रिठा दे। उसमे खतस्त्र विचार 
नहीं कह सऊते | 

ऐसी आलोचनाऊा प्रमाव भारतीयोंपर पड़ना खामाविक 
है। आलोचनाऊ उत्तर देनेडी सामग्री भी उसके पास नहीं 
थी । विदेशी शासनके प्रभायउने उनके आत्मविश्वासक्रो 
उप्तम्राय कर दिया था | अतः जिस फ़िसी वस्तुकी शिकायत 
विदेशी करते थे, वह उनकी आँसोंमे भी खट्कने लगती थी। 

यह बिल्कुछ ठीऊ हे क्रि भारतीय दर्शनमें सत्क्म॑- 
मीमासाऊ़ों वह स्थान नहीं दिया गया है जो उसे पश्चिममें 
प्रात्त है, परतु इसमें छजित होनेफी फोई बात नहीं। 
यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी ही नहीं। 
भत्युत एकोपास्थवादी हे | ई.र जगतका सष्ा, पाठक और 
सहर्ता है | जगत्‌ उसकी श्च्छाफ़ो अभिव्यक्ति, उसकी लीला! 


है | वह सर्वथा 'उ्तुमउतुमन्यथाउतुम? समर्थ है। किसी और- 


की उपासना उसके लिये असह्य है। उसने मूसासे ख़य वहा 
था कि भी तेरा ईश्वर ईष्यांल हूँ ।” वह और सब अपराधोंको 


# उपनिपद्‌ भर कर्तव्यांकर्तव्य-विवेक 
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क्षमा कर सकता है* परतु गिके ओर इनकार उसके सिवा 
क्रिसी और उपास्यकी सत्ताकी मानना या खर्य उसकी सत्ताफो 
न मानना अक्षम्य अपराध है ] यह तो इन धर्मोका मूलरूप है। 
+ ईसाई-धर्मपर उसके दोश्वव-कालमे ही यूनानी दर्शनका प्रमाव 
पड़ा | इस समन्वयके कारण उसकी कद्धरता बहुत कुछ कम 
हो गयी। वादबिलछका वह माग जिसमें टेसा ओर उनके 
शिष्य जोन तथा संद पालक्े उपदेश अद्जित हूं उदार 
- आत्मनानमूलक वाक्योंसे परिपूर्ण ह | जो ईसाई “में आर्फा 
' और ओमेगा--चर्णमाढाका प्रथम ओर अन्तिम अक्षर हूँ? 
तथा “मे अपने पितासे अभिन्न हूँ-जेंसे वाक्योके अर्थपर 
मनन करेगा वह विशिष्टाइत अनुभूतिका निश्चय ही अधिकारी 
बन सकेगा | 
इस्त्ममपर भी यूनानी दर्शन और ईरान पहुँचनेपर 
वास्तीय दब्ञनका प्रभाव पड़ा। इसीके फल्सखरूप सुफी 
उम्प्रदायका जन्म हुआ। कोई एफी कहता है पहमः अजोस्त? 
उबर कुछ उससे निक्लाहे। उपनियदसे झ्दोंम प्यवोर्णनामिः 
उनते गहते च?; जेंसे मकड़ी अपने भरीरसे तन्तु निकलती 
| ओर फिर अपनेमें खीच छेती है । फोई सुफ़ी इससे भी 
भागे जाता है। बह 'हमः ओसत? सब्र कुछ वही हैे--कऋद्दता 
है। वह ऐसा मानता है क्रि (हम बन्‍्दः हम मोलास्तम!--- 
मे सेवक भी हैं और सेव्य भी हूँ |? परतु ईसाई ओर सूफी 
पाधथक इस बातको नहीं भूछ सकता कि-- 
सत्यपि भेदापगर्मे नाथ तबाह न मामकीनस्त्वम्‌ | 
सामुद्रो हि तरह एचन समुद्री न तारझ.॥ 
हे नाथ | सचमुच भेद दुर होनेपर भी में आपका हैँ; 
आप मेरे नहीं | तरद्ध समुद्रसे निकली है; ऊभी समुद्र तरझसे 
नहीं निकलता !! वह उस पदकी वात नहीं करता, जहाँ 
सेवकके साथ-साथ सेव्यकी सत्ता भी फ्रिसी (तत? में विलीन 
हो जाती दे | 
जिन विचारधाराओोमे प्रतीयमान जगत्‌का मूल कोई 
सवज्ञ सर्वश्नक्तिमान्‌ ईश्वर माना जाता है; उनमे खमावतः 
इस बातपर बहुत जोर दिया जाता है कि मनुप्यक्रों ईश्वरकी 
आनाफा आँख वबद करके पालन करना चाहिये । ऊविके 
ल्यि असह्य है कि कोई व्यक्ति उसक्री कृतिको विकृत 
फर दे | अनन्त शानसम्यन्न ईशवरने ऐसे नियम बनाये हें; 
जिनके अनुसार मनुप्य अपना कल्याण कर सकता है। यदि 
वह इन नियर्मोफ़ा पालन नहीं करता, तो वह ई-शवरके काममे 
यषाधां डाठता है और दण्डका भागी बनता दै | उसमे इतनी 


दक्ति नहीं है क्रि इन नियमोकी अपनी घुद्धिके बलूसे द्ँढ 
निकाले | यह हो सकता है कि यदि वह प्रयक्ष होफ़र ई-वरकी 
शरण जाय तो उसकी बुद्धिमे ईश्वरकी बुद्धिकी छाया अवतरित 
हो ओर ईवरफी इच्छाड़ी झठक मिलती रहें; परतु यह सब 
तभी हो सकता है; जब्र क्रि वह ई-धरचोदित विधि-निपेधकी 
परिधिके बाहर जानेका क्षण मरके लिये भी दुशसाहम न करे | 
सत्कमका अर्थ ई-वरानाऊा पालन मात्र रद जाता है । 


ईसाने कहा है--दसरोंके साथ वैसा वर्ताव करो, जैसा 
बताव तुम अपने लिये पसंद करोगे | इस आडदेशर्म बुद्धिके 
ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ जाता हे, “दूसरा? शब्दका क्‍या 
अर्थ हैं ? में अमने साथ केमा बर्ताव पसद करता हँ---का 
विश्द रूप यह हो जाता है कि मुझे अपने साथ केसा बर्ताव 
पसद करना चाहिये। एंसे प्रब्नका यथा उत्तर देनेके 
लिये बर्तावकी कोई-न-कोई कसौटी होनी चाहिये। यही 
कर्तव्यम्रीमासाका उद्गम खान है । पाश्चात्य दर्मनगात्री 
बाइबिलकी व्याख्या भले ही न करते हो, परतु उनके ऊपर 
उस वातावरणऊा प्रमात्र तो पड़ता ही है; जिसमें उनकी 
दिक्षा-दीक्षा हुई है। इसके तिवा उनके सामने यह प्रभ्न तो 
बरावर ही रहता था औरहे फ्ि समाजका सश्चालन सुचाररूपसे 
तभी हो सकता है; जब समाजफे सब अद्ग एक-दूसरेके साथ 
यथोचित आचरण करें। यथीचित आचरण क्‍या है जाननेके 
लिये उनको सदाचरणकी कसोी हूँढनी पड़ी है। इस कसोटी- 
की खोजमें उनको जगतके खरूपको पहचाननेका भी यत्त 
करना पड़ता हे। इसीलिये वह “० 8००० के बाद 
“"फ€ ६77०' पवशिव?ऊे बाद '्सत्यम!का नाम छेते हैं । 


भारतीय दर्शनका स्ोत इससे सर्वदा मिन्न और विपरीत 
है। भारतीय विचारक ऐसज़ा मानता है कि मनुष्यकी सारी 
विपत्तियों, सारी कठिनाइ्योका मूठ अविद्या--भज्ञान है | 
जहाँ विद्या है; वही भक्ति है। अतः वह जानकी खोज 
करता है| ज्ञानका क्षेत्र अनन्त है। जिस किसी पदार्थक्री 
सत्ता है; वह शानका विपय है। यदि ई-धरका अखित्व है 
तो वह भी शेय है। शेयत्वक़ी दष्टिसे छोटे से-छोटे कीड़े- 
मजोड़ेका वही स्थान है; जो ईश्वरका है। विभिन्न विद्वानोंने 
अविद्ा और जाता तथा शेयके खरूपका विभिन्न प्रफारसे 
वर्णन किया है| इन सबकी पराफाष्टा गाह्डर-अद्वेतवाद 
अर्थात्‌ मायावाद है। इसके अनुसार जगत्‌ मिथ्या है। 
इसका अर्थ यह नहीं है कि जगत्‌ असत्‌ है। यदि किसीको 
पृथ्वीपर पड़ी रस्सी सर्प प्रतीत होती है तो यह प्रतीयमान 


डरे 


सर तो मिध्या है; पर रस्सी उत्व है। जगतके मिप्याद्त्ा 
यही झआर्ष है | जगत्‌ जगत्‌-रूपसे अतत्य है, त्रह्मसूपते सत्य 
है। महा ईघर नहीं है। वह चेतन नहीं दित्‌ है। न उसमे 
इच्छा है, न सझटस्प है। न उसमें कोई परिवर्तन होता है। 
न उसमे प्रिया परनेकी उम्भावना है| जिस अज्ञानके पारण 
उत्तमें ज्गतकी प्रतीति होती है: उसऊ दूर हो जाना मो€ है । 
भारतीय दर्शनमें 'पुनर्जन्म' सिद्धान्त चहुत बड़ा 
स्वान है। अपने कर्म-ठस्कारोंके कारण प्राणी एक्के वाद 
दूतरे शरीर्ते धारण करता है। उसके छुख दुः्खका कारग 
किसी इंचरकी इच्छा नहीं; चर खय उसऊा कसम है। जप 
लीवनका सबसे बडा उद्देश्य, परम पुरुपार्थ नोश्न है तो पिर 
किसी स्वशक्तिमान्‌ च्यक्तिती खुशामद क्रनेडी सिसी 
ईरती ऑख चदकऋर आजा माननेक्नी आदसपक्ता नहीं 
रह जाती । देदादि ब्रन्थ निश्चय ही विधि निरेघकी घोषणा 
करते हैं, परतु उनके आदेश उसी प्रक्मारके हैं जेसे कि 
बड़ा भाई छोटे भाईक्े देता है। देवगण और ऋतषिगण भी 
जीव हैं| वे भी नीचेले ऊपर उठे है। जो जीव आज 
उनकी आशाओंका पालन करता है, वह श्ञानरी दृद्धिके साथ- 
साथ उन आशार्मोके ओचित्यक् खय अनुभव करने लगेगा 
ओर एक दिन उस पदवीको प्राप्त कर लेगा, जप उत्तज्षे क्रिंसी 
उपदेधकी आवश्यकता न रह जायगी। वह खब परमर्पि 
सहादेव हो जायेगा । उठ्के मन ओर शरीरसे उत्कर्म उसी 
भक्तर होंगे; ज्सि प्रकार कि चादलसे अन्ायात ज्ल्की वृष्ट 
होती है ३ इतील्यि शव अवखाको धर्ममेष् कइते हैं। स्सि 
परमात्मकी ओर इन शालने संक्षेत है, बह अल्लाहसे 
चहुत भिन्न है। वह तर्वज्ञ) सर्वधक्तिमाव्‌ और सर्ब्यपऊ 
होते हुए भी कर्मके अटल सिद्धालकों स्मी भी लशमे 
बदल नहा उक्तता | उसका दूसरा नाम मायाश्त्रल ब्रह्म है| 
“अति, वह अद्चत्त चह रूप है जिमक्े अनुभूति मायाके 
झीने परदेके भीतरसे होती है | 
यह सथ्ट है कि इस दिचारशैलोमें अरधान स्थान शान-- 
विद्याऊा ही हो उफता है, क्योंकि अविदयाके दूर होनेंसे ही 
मोज्ञ हो सकता है अर्थात्‌ जीब इस अतीयमान जगदसे 
अपने जीवलफे जीवेश्वर-भेदके ऊपर उठकर आत्मखरूय 
अरपौत्‌ अजप्ड, अद्य, सत्‌, चिन्मान्न; 
पदसे स्थिर हो उक्तता है। अवियाका 
सकता है, ऊमसे नहीं | क्‍से 
दह ददकी तत्ताक़ो सीकर 


श्ड् 
अनिदेचनीय घ्ह्मु- 
विनाश विद्यासे शो 
उल्कइनते-उत्छष्ट इये न हो, 
वरके ही क्या जा रुकता है 


& भहान्तें विश्ुमात्मान मत्वा चीसे न कझोचति ३५ 


और इस इछ्लि जीव और मोभके बीचकी दीगरवों धृटु 
ज््ज़ा है। घझूला भले ही सोनेरी प्टो) पर्स कोर घुदिमान्‌ 
उससे दैंधना पद न करेगा। श्सील्यि एमरे दशनोमे 
क्रैव्यगान्प को प्राधान्य नदी दिया ज्य सस्ता । दस 'मिकम्‌ का 
नाम ल्ते भी ए ते। प्सयम के बाद | 

मोशानुभूति अर्थात्‌ साक्षात्रार समाधि होता ््‌ नौर 
समाधिके ल्यि अम्पात एवं वैराग्यरी आवश्यकता ऐै। 
विक्षित चित प्रतिक्षण इध-उधर भवफा एिरनता है) स्थिर 
सत्यस अनुभव नहीं पर सक्ता। ऐसे जनुमप्के लियि 
चित्में बाननाविरदित करना छोगा । उठोसनिपद्के 
शब्दी मि-- 

ध्यद्य सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हुदि स्लिता'। 

जध मबोडछतो भवति ॥' (६१३४१ ६१४) 

इनका तत्य वह हुआ हि रुम रिये तो जाये परतु निष्माम 
होरूर, याननाभोजी तुतिफे तिथि नहीं: बर उनके उपशमके 
ल्वि। भारतीय दर्शनमें यरी सद्य काव्यशासरक्ा उद्गदम- 
खान है। इंसावाल-उपनिरय विगेषरपसे पिचारणीय ऐ-- 

ईशा वासमिद्‌ु८ सद॑ चरिरुश जगत्या जगव। 

तेन व्यक्वेन झुझ्लीधा सा यूध, क्खास्विएनम॥ 

क्यन्मेवेट कक्‍मोणि फिज्नीविपेच्टतण समा ॥ 

एवं त्वयि नान्यभेतो$म्ति न कसे लिप्यते नरे ॥ ६-२ ॥ 

पहले द्वितोप मन्तत्ते रजिये | इस प्रसार फर्म करते 
हुए वह अपति उनके नुण हु,प, भागा भय आदिके सस्यर 
उसके लिप्त न रर सहें। म्ल॒ुप्य से दर्ष अर्थात्‌ पूर्णापु 
जीदे। झड़ यजुवेंरके छत्तीमवें अध्यायना चौबीसदों मन्त्र 
इस सो दर्षडी पूर्ण आयुक्त रूप दततलाता ऐ--- 

'पररेमस शरद' शर्त जीदेम शरद शत श्णुयाम 
शरद शत अम्धाम शरद दात्तमदीना झ्याम छक्वरदः शंतम ।! 

“हम सो दर्षतक जीते रहे. हमारी शानेन्द्रियाँ और 
वर्मेन्दियों सो इर्पतक क्रम करती रहे | ( वैदिक वादायमें 
चुकी पत्र शनेन्द्रियोंड़ा और वाणीसें सब कर्मेन्द्रियोका 
उपल्ज्ग सानते है। ) तो वर्षतक शञानफा सद्चय करते रहें 
( वेदक्ो पुति कहते ह श्सत्यि 'हम सुनते रहे' का अर्थ है 
हमसे ज्ञानक्ी प्राप्ति होती रहे ) और हम सौ वर्षतक अदीन 
रहें !? पहल मन्त्र यह चत्तलता है कि स्सि अकारका आाचरप 
#८ डक फल्से अल्पि रद सकता है| समस्त 
चाहिये ते शर्ते आच्झादित करना चाहिये। ऐसा मानना 
चाहिये के समस्त जगतूमे इंधर भीतर और याहर व्याप्त है। 


# उपनिषद्‌ और फतेव्याकतंव्य-विवेक # 


समस्त जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति है | ऐसी अवस्थार्मे एक 
वस्तुक्ो पसद करने ओर दूमरीफ़ों नापतद करनेक़ा प्रभ ही 
नहीं उठ सकता | इसलिये जो कुठ यद्च्ठ्या प्राप्त हो जाय; 
उसका त्यागके द्वारा अस्तज्ञ भावसे उपभोग करना चाहिये | 
त्याग सक्रिय भाव है। हम उसकी व्याख्या आगे चछकर 
करेंगे। अन्तमें मन्त्र यह कहता है कि किसीके अर्थात्‌ दूसरोंके 
धनकरी छालच मत करो । यह सुननेमें बड़ी स्थूछ सी बात प्रतीत 
होती है, परतु इसझा वास्तविक आगय यह है कि मनुष्यों 
चाहिये कि विपयोकी, जो दूसरों अर्थात्‌ इन्द्रियोंके धन हैं; 
कामना न करे | यदि ध्यानसे देखा जाय तो सारी भगवद्गीता 
इन दोनों मन्त्रोंकी व्याख्यामात्र है। 


कठोपनिपद्की दूसरी वल्लीने परम पुरुषार्थ और सदाचारके 
सम्बन्धर्म एक बहुत ही महत्त्मपूर्ण बात कही है | जिसके बारेमे 
पाश्चात्त्य विद्वानोंको भी बराबर विचार करते रहना पड़ता है। 
अन्यच्छेयो उन्यदुतैव प्रेयस्ते उसे नानाथें पुरुष« सिनीतः | 
तयो. श्रेय आददानम्य साधुरभवति हीयतेडर्थाद्य उ प्रेयो इृणीतें ॥ 
(क5० १। २। १) 
श्रेय प्रेयसे मिन्न है | इन दोनोंके अर्थ अर्थात्‌ विषय 
भिन्न हैं ओर ये मानो जीवकी अलग-अलग प्रकारसे बॉघते 
हैं। जो श्रेयको चुनता है, उसका कल्याण होता है, परत जो 
प्रेयकों चुनता है, वह पुरुषार्थसे दूर हो जाता है। इसके आगे 
चलकर कहा गया है--- 
त्तमक्रतु.., पश्यति वीतशोको 
धातुप्रसादान्महिसानमात्मन ॥? 


(कढठ० १। २॥। २० ) 
जो व्यक्ति फलकी कामनाकों छोड़कर कर्म करता है, 
जो भोकका अतिक्रमण कर गया है; वह धातुके प्रसादसे 
आत्माकी महिमाका अनुमव करता है। यहाँ “घातुःका तात्पयें 
अन्तःकरण और उसके उपकरणों अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे है। 
अन्त,करणके प्रसादकी प्राप्तिका उपाय पातञ्लल्योग-दर्श॑नमें 
इस प्रकार बताया गया है--- 
'मैत्नीकरणामुदितोपेक्षणां. सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयेघु 
मावनातश्रित्तत्सादनम ।! 
चित्तका प्रसाद प्राप्त करनेके लिये सुखके प्रति मैत्नीका 
अथोत्‌ ससारमें सुखकी मात्राकों बढानेका, छुःखके प्रति 
करुणाका, अर्थात्‌ ससारमें दुःखकी मात्रा घटानेका, पुण्यके 
प्रति मुदिताका अर्थात्‌ ससारमें पुण्यकी मात्रा बढानेका और 
भपुण्यके प्रति उपेक्षाका; अर्थात्‌ दुराचारीसे द्वेष न करते हुए 


उ० अ० ७५---- 


शेर 
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ढुराचारको दूर करनेक्रा, सतत अभ्यास करना होगा । अपनी 
शारीरिक ओर बोद्धिक विभूतियोंक्ों इस प्रयास छगाना ही 
त्याग है | इस वल्लीका एक ओर मन्त्र कहता है--- 
नाविरतो दुषचरितान्नाशान्तो नासमाहित । 
नाशान्तमानप्तो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ 
( कक ० १ ।२। २४) 
“जो दुश्वरितसे विरत नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियों 
वशमें नहीं हैं, जिसका चित्त समाधिमे स्थिर नहीं है, उसको 
इस सत्‌ पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता ।? केनोपनिषद्में कर्मको 
विद्याके आधारों--चर्तनोंमें परिगणित किया है । 
तस्ये तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वाह्धानि सत्य- 
मायतनम्‌ । ( केन० खण्ड ४ मन्त्र ८ ) 


भारतीय आचायोंने कर्मका क्षेत्र कभी भी मनुष्यतक 
सीमित नहीं क्रिया | इस जगतूमें ब्रह्मदेवले छेफर कीटाणुतक 
जितने भी प्राणी हैं, उन सबसे हमारा सम्बन्ध है, उन सबका 
हमारे ऊपर ऋण है; उन सबके ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोगसे 
ही हमारा कल्याण हो रहा है। अतः उन सबके प्रति हमारा 
कुछ-न-कुछ कतेंव्य है। न तो हम उन सबको पहचानते हैं, 
जो निरन्तर हमारा उपकार कर रहे है और न उन सबकी 
किसी प्रकारकी सेवा ही कर सकते हैं; परतु इस बातका 
अनुभव भी हमारे चरित्रको उठाता है कि हम पदे-पदे दूसरों- 
के ऋणी, हैं । 

बृहृदारण्यक-उपनिषद्के पहले अध्यायके चोथे ब्राक्मणका 
सोलह॒वों मन्त्र कहता है--- 

अथो अय्य॑ वा आत्मा सर्वेषां भूतानां छोक' स यज्जुहोति 
यद्यजते तेन देवानां छोको5थ यदनुब्रत तेन ऋषीणामथ 
यत्पितृभ्यो निप्रणात्ति यत्रजामिच्छते तेवब पितणामथ 
यन्मलुष्यान्वासयते यदेभ्योहशनं दृदाति तेन मनुष्याणामथ 
यत्पशुभ्यस्तृणो दक विन्दृति तेन पश्चूनां यदस्य ग्रहेषु श्वापदा 
चया४्स्था पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषा छोको यथा ह चे 
स्वाय लछोकायारिष्टिमिच्छेदेव « हैव॑विदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टि- 
मिच्छन्ति । न्‍ 


“कर्ममें छगा हुआ यह आत्मा सब प्राणियोंका छोक 
अर्थात्‌ आश्रय है । अपने यज और पूजनसे वह देवोंका छोक 
होता है। अपने अध्ययन ओर अनुगिक्षणसे ऋषियोंका, 
पितरोके लिये वलि देने और सनन्‍्तान छोड़ जानेकी इच्छा 
करनेसे पितरोंका, मनुष्योंको भोजनादि देनेसे मनुष्योका, 


रे 


« महात्तं विभुमात्मान मत्या घीसे न शोचति 


ल्ल्ल्ल्््््ल््च्स्च््््््ऊ्ट्स्ल््स्ल्ल्स्य्स््च्ं्च्ंंल्स्स्स्स्स्स्ल्च््चच््च्लच््् च्ख्ल्य्य्य्समसचस्स्च्स्स््स्स्स्स 
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तृणोदक देनेसे पश्ुओफा तथा उन कुत्तो; चिड़ियो और 
चाटी आदि छोटे पराणियोंक़ा छोऊ हो जाता है; जो उसके 
घरमें रहते हे ओर उसके सहारे जीते है । जिस प्रकार सब 
लोग अपने घरीरका भव्य चाहते ₹ं, इसी प्रसार सब प्राणी 
उसका मछा चाहते है, जिसका जान और कर्म इस प्रमरका 
होता है [? हु 
जो मनुप्य जगतर्मे जलसे अलिप्त फमलके पत्तेके 
समान रहना चाहता है, उसके ठिये पॉचे अध्यायके 
दूसरे ब्राक्षणमे दी हुई कथा रोचऊ होनेंके साथ ही बहुत ही 
उपदेशपूर्ण मी है । एक बार प्रज्ञापतिके तीनो प्रकारके पुत्र 
अथांत्‌ देव, अमुर और मनुष्य उनकी सेवामे उपस्थित हुए । 
उनरी दी्घ॑बालीन अचसे प्रजापति प्रसन्न हुए । उपासकोको 
आकागमे गम्भीर नादक्े रूपमे “दः अश्नर सुन पड़ा। ५द? 
का अर्थ देवोके लिये दाम्यत “दमन करो, मनुष्यके लिये दत्त 
८दोः और अमुरोके लिये दयध््यम्‌ “दया करो था। देव 
ओर असुर सोतेले भाई दोनो ही प्रजापतिकी सन्तान है, वलवान्‌ 
हैं, तप कर सकते है अर्थात्‌ विक्षेपफी छोडकर किसी एक काममे 
अपनी सारी बक्ति लगा सफते हैं ओर जिय काममे छग जाते 
है; उसमें प्राय सफलता प्राप्त करके ही छोड़ते हं। दोनोंमें 
वराबर सबर्ष होता रहता है | वहुधा ऐसा भी होता है ऊ्लि 
असुरगण देवगणऊो जीत लेते हैँ । परतु पराशक्ति फिर देवों- 
को विजय प्रदान करती है| कभी ऊभी ठेवोजे ऐसी विजय- 
पर स्व भी हो जाता है, परत जेसा फ्रि केनोपनिपदूफा 
ध्यक्षोपाख्यानः दिखलाता है, यह अभिमान नीचे गिरानेवात्य 
है। ऐसा नम्रतापूर्वक समझ लेनेमें क्रि उनको पराशक्तिसे ही 
स्फृर्ति मिलती है, उनका कल्याण हैं| सप्तगतीर्मे इस बातकी 
ओर सड्छेत हैं कि असुरगण देवीके हाथो मारे तो जाते ₹, 
परठु इस अक्रियासे पवित्र होकर उनऊो देवछोऊी प्राप्ति होती 
है। यह तो स्पष्ट ही है कि ऐतिहासिक दृष्टिसे देव और असुर 
कोई भी रहे हों) परतु ऐसे दार्शनिक प्रसड्ोमे ये दोनो 
गब्द पराथमूलऊ और खार्थमूलऊ प्रदधत्तियों और वासनाओं- 
के लिये अबुक्त होते है | परार्थमूलऊ प्रवृत्तियों अच्छी हूँ 
कसी ऊपर बुढ्धिका अड्डुश रहना चाहिये । अन्यथा 
ईके स्थानमें ससारया अहित हो सकता है। इसीलिये 
देवोफ़ी “दाम्यतः का उपदेश दिया गया | अपने खार्थकी 
सिद्धिमें कभी-क्मी सेकड़ों और हजारों व्यक्तियोको घोर हानि 
पहुँचायी जाती है । उतने दायोंमें जो सुख मिख्ता है, उसका 
न मिलना ही अच्छा है। और फ़िर विपय सुख तो उस 
कबुवी वस्तुके समान होते हैं; जिसके ऊपर धोखा देनेके लिये 





चीनी लगी होती है । मुँहयर रफ़ते ही मीठा स्वाद फडवेषनम 
बदल जाता हे; इसीलिये असुरोऊ़े प्रति पदयध्यम! ऊंश गया 
हैं। प्रदत्त होनेके पहले यह सोच लो ऊ्ि तुम्तर द्वारा जता 
तथा दूमगेक़ा कितना बड़ा अनिष्ट होगा | मनुप्यक़े लिये तो 
“<दत्त' से अन्छा उपदेश हो ही क्या समता हे । तुम्हारा 
जो कुछ है, सब छोफ मग्रहम--परार्थ-सेवनर्म अपित कर दो। 
देव-विजेता असुर देबीऊे हायसे मारे जाऊर देवलछोकशो 
प्राप्त ह०.। इसका तालये यह है कि जो प्रदत्तियों मनुप्यको 
नीचे गिराती ह, यदि उनका ठमन क्रिया जाव तो वही परित्र 
होऊर मनुष्यकों पायन बननेमे सडायता देती है | फामयालना 
सतत, बुरी चीज हो सकती € परत उन्नमित काम ऊमिकी 
लेखनीम चमत्वार ला देता ६ भोर मीग नेसे भक्त और 
गिरधरनागरके बीचमें सम्बन्धसूत्र बनता द। उसील्यि शृद्धार- 
को ध्वज्ानन्दसटोदर फहा जाता है। उसी बातों सामने 
रखऊर बार-ार यह उपदेश टिया जाता है कि प्यज्मावसे 
कम फरना चाहिये | यजमे बल्यिश्यम देवता अवतस्ति होती 
है ओर बल्फिमफे बाद उसकी शक्ति यतमानमे प्रयेश कर 
जाती है । लेकमत्रह भायसे, दंझायास्य-ठपनिपदफे शब्दोमि 
इंशसे आच्छादित +रके कर्म उरनेसे, अपनी ऊप्रद्नत्तियोंशा 
टार हो जाता है जोर जो भक्ति उनको वृत्त र्रनेमे लगती 
थी, वह जीवों ऊपर उठानेमे लग जाती है । जो अन्त'फ्रण 
इन्द्रियोके पीछे बल्मिंय दाइ़ता था, वही अन्तर्मंस होकर 
आत्ममाक्षात्कारफा साधन बन जाता है | 
उपनियदाने सत्कर्मोफ़ी सूची देनेऊा प्रयक्ष नहीं फ्िया 
है, फिर भी उन्होंने उन एक दो बातोपर बाग्यार जोर दिया 
है, जिनको हम सदाचारका मूल या प्रधान अड्ढ फह् समते 
हं। सत्य ओर शह्मचर्य' क्री प्रणसामे सेऊड़ो चादय मिलते 
्‌ | छान्दोग्य उपनिषद्के गब्दोमे प्यद यज्ञ इत्याचक्षतते मह्नचर्य- 
मंच तत्‌” जिसको यज उहते है, वह अश्मचर्य हो है। इसी पकार 
सुण्डज्ोपनिपद्मे ऋषि सत्यकी इस प्रकार महिमा गाता है---- 
सत्येन उभ्यलपसा टोप आत्मा 
सम्पसक्षानेन अद्यचर्येथ नित्यम। 
अन्तश्दरीरे ज्योत्िमयों हि शुओ 
य पर्यन्ति यतय- क्षीणद्रेपा-॥ 
जयति  नानृत 
सत्पेन पन्‍था चिततो देवयान । 
5 पातप्तकामा 
यन्न तत्सत्यतय परम॑ निधानम ॥ 
(३।१। ५-६ ) 


सत्यमेच 


# उपनिषद्‌ और कर्तव्याकर्तव्य-चिवेक # 








“इस शुद्ध ज्योतिर्मय आत्माको; जिसको क्षीणदोष यति- 
लोग अपने भीतर देखते हैं, सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्यकरे 
द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सत्यकी ही विजय होती हैः 
झूठकी नहीं। वह देवयान-मागं, जिससे आत्तकाम ऋषिगण 
सत्यके उस परम निधानपर पहुँचते हैं; सत्यके द्वारा ही 
खुलता है।? बार-बार यह कहा गया है--:सत्यप्रिया हि देवा 
देवोंको सत्य ही प्रिय है। किसी भी कर्मकी सिद्धि इस बात- 
पर निर्भर करती है कि उसके करनेमें कितनी सचाईसे काम 
लिया जाता है | सचाईके अभावमे अच्छा-से-अच्छा काम 
तामस-कर्म हो जाता है | इसीलिये श्रषियोंका आदेश था कि 
यशात्मक कार्मोंके आरम्भमें यह सद्डुल्प किया जाय । 
“इृद्महमनृतात्सत्यमुपेमि! ध्यह मै झूठकों छोड़कर सत्यको 
ग्रहण करता हूँ ।? ; 

इस प्रकारके वाक्योंके अथेपर मनन करनेसे यह बात 
समझमें आ जाती है कि भारतीय दर्शनमें कर्मक्रा क्या स्थान है 
और किस प्रकास्के आचरणकों सदाचरण कहा जा सकता 
है, परतु अमीतक मैंने स्पष्ट-रूपसे यह नहीं बतलाया कि 
भारतीय विचारधाराके अनुसार सत्कर्मडी कसतोटी क्‍या हो 
सकती है । वह कोन-सा लक्षण होना चाहिये, जिसके अभावमें 
किसी कर्म-विशेषकों सत्कर्म नहीं कहा जा सकता । अन्नानके 
कारण आत्मा अपने खरूपको भुछठाकर जीव बन रहा है । जिस 
प्रकार पानीमें गिरे हुए, व्यक्तिको किनरेपर पहुँचनेके लिये पानीका 
उपयोग करना पड़ता है; उसी प्रकार अज्ञानसे छुटकारा पानेके 
लिये इस अज्ञानमूलक_ जगत्‌से काम लेना पड़ता है | कर्मसे 
तो नितान्त छुटकारा नहीं मिल सकता, परतु इस ग्रकार 
कर्म करना श्रेयस्कर होगा कि अजानका बन्धन क्षीण हो । 
जबतक अजान है; तबतऊ नानात्वकी प्रतीति होती रहेगी । 
उपनिषद्‌ युकार-पुकारकर कहते हैं-- 


नेह नानास्ति किन्ञन, द्वितीयाडै भय भवति' 


“यहाँ जरा भी नानात्व नहीं है । द्वेतसे निश्चय ही भय होता 
है।? परतु केवल वाक्योंकी आइत्ति करने या तक करनेसे अखण्ड 
एकरस अद्यय ब्रह्म सत्ताकी अनुभूति नहीं हो सकती | उसके लिये 
चित्तका समाहित होना अनिवार्यतया आवश्यक है | परतु 
थोड़ी देस्तक पद्मादि आसन लगाकर बैठ जाने और प्राणायाम- 
मुद्रा आदिका अभ्यास करनेसे ही समाधिकी प्राप्ति नहीं: हो 
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सकती । उसके लिये तो जाग्रत्‌ अवस्थामें भी प्रयक्ञगील 
रहना चाहिये | दूसरे प्राणियेसि अभेद स्थापित करना ही इस 
दिशामें यथार्थ प्रयत्ञ है। जिस हृदतक कोई मनुष्य दूसरेके 
दुःख-सुखकों अपना दुःख-सुख बना सकता है--उसके साथ 
सह-अलुभूति प्राप्त कर सकता है; उस हृदतक वह अन्ञानकी 
निवृत्तिके पथपर अग्रतर होता है। माताको अपनी सनन्‍्तानके 
साथ ओर दम्पतिको एक दूसरेके साथ भी ऐसी सह-अनुभूति; 
ऐसी अमेद-भावना हो सकती है, परतु इस अभेद-भावनाके 
साथ एक प्रबल भेद-भावना भी छगी रहती है। जितना ही 
एकके साथ अमेद होता है; उतना ही दूसरोंके साथ भेद 
होता है | इसलिये इस भावनासे प्रेरित होकर जो कर्म किये 
जाते हैं, वे अज्ञाककों दूर करनेमे सहायक नहीं हो 
सकते । परंतु जिस समय कोई व्यक्ति किसी ड्रबतेकों या 
आगमें जलते हुएको बचानेके लिये कूद पड़ता है, उस समय 
उसको उसके साथ तादात्म्यका अनुभव तो होता है; परतु 
किसी ओरके साथ भेदका अनुभव नहीं होता । उस क्षणमें 
उसके लिये भेदका अभाव हो जाता है और उसको उस आनन्द- 
की झलक मिलती है, जिसको योगी समाधिकी अवस्थारमें प्राप्त 
करता है, समाधिका अभ्यास ऐसे कार्मोकी ओर प्रश्नत्ति होने- 
की प्रेरणा देता है ओर ऐसे कार्मोमें छझगना समाधिके लिये 
अधिकार प्रदान करता है | इसका फलितार्थ यह निकला कि 


जो काम अभेद भावनाकी ओर छे जाता है; वह सत्कर्म है, 
कतंव्य हैं; करणीय है। जो काम भेद-भावनापर अवलम्ब्रित , 
है और भेद भावनाको पुष्ट करता है; वह अकरणीय है, दुष्कर्म है। 


पाश्चात्य विद्वानोंने सत्कर्मके जितने भी लक्षण बताये हैं; वे 
सब इसके अन्तर्गत आ जाते हैं 


वेदकी प्रमाण माननेवाले भारतीय दर्शनशा्त्रोंने 
उपनिषदोकोी ही अपना आधार माना है। इसीलिये मैने यह 
दिखलानेका प्रयत्ञ किया है कि यद्रपि भारतीय दर्ग॑नमें 
कर्मको शानकी अपेक्षा गोण स्थान ही दिया जा सकता है, 
परतु उपनिषदोंमें वे सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे दिये हुए हैं, जिनके 
आधारपर कोई भी विचारशील मनुष्य अपने लिये कर्तव्यका 
निश्चय कर सकता है। इस पथपर चलनेवाला अपने लिंये तो 
निःभ्रेयतका द्वार खोल ही लेगा; उसके तप«पूत व्यक्तित्वके 
प्रकाशमें मानव-समाज भी अभ्युदयके पथपर आरूढ़ हो सकेगा । 
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( टेखक--आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्योपाध्याय, एन्‌० ए० ) 


मानव-चेतना खभावत' उन्द्रिय ओर मनके अनुगत 
होकर विश्व जगत्‌मे परिचय प्राप्त करनेके लिय्रें श्रम 
करती है। इससे मानव-चेतनाके क्रमद' विक्रागग्मील नानके सामने 
यह विश्व-जगत्‌ ठेशकालाधीन शब्द-स्पर्ण रूप-रस-गन्व विशिष्ट 
नित्य परिवर्तनशील असंख्य खण्ड पदार्थकि समष्टिख्ममे ही 
प्रनीत होता है । किंठु मानव-चेंतनाकी अन्तःप्रद्नत्तिम, जाने 
क्या एक प्रेग्णा है, जिसके कारण विश्व-जगतके टस बाहरी 
परिचयसे वह तृत्त नहीं हो सकती | इन्द्रियसमूह और मन 
इस जगत्‌का जो परिठ्य मानव-चेतन्यके सामने उपस्थित 
कग्ते हैं, वह मानो उसका सच्चा परिचय नहीं दै। उसके 
यथार्थ ख़रूपका ज्ञान नही है--इस प्रफारकी एक अनुभूति 
मानव-चेंतनाकी सदा-सर्वदा इस जगतका ओर भी नियृट) 
निगृढतर औरनियूढतम जान प्राप्त करनेके लिये उद्दीत्त करती 
रहती है] जगतके इस वाह्य खण्ड-यरिचयपर निर्मर कर्फ्रे 
मनुप्य कर्म और मोगर्म प्रदत्त होता है। पर इस प्रकारके फर्म 
और भोगसे उसे झान्ति नहीं मिलती | इसमें उसरी अवाघ 
खाधीनताकी अनुभूति नहीं है, पूर्णताका आखादन नहीं है | 
इस प्रकारके ज्ञान, कर्म ओर भोगमे वह अपनेकों पर्णरूयसे 
उपलब्ध नहीं कर पाता उसकी चेतनामें समी अवस्थाओम 
* अमावबोध, ढु खबोघ ओर अश्यान्तिती ज्वाच्य बनी गइती है| 
इस अभाव; दुख ओर अश्ान्तिकों दूर करनेके लिये वह 
उच्चतर ज्ञानभूमि, कर्मभूमि और भोगभृूमिका अनुसन्धान 
करता हैं; विश्व-जगत्‌के साथ निविठतर परिचयके लिये आग्रह- 
चील होता हैं । 
इन्द्रिय ओर मनका अनुद्रतन करके मानव-चतन्य जिनना 
ह्वी अग्रमर होता है; उतना ह्वी उस अनुमव होता है कि इस 
मार्गम जानती ऊर्मठी और आननन्‍्दकी पूर्णता नही है । परतु 
इसी भ्वत्तके द्वारा कप क्रम विकास होता रहता है। 
मानद-चतना जब पृणरूयसे विकसित हो जाती है, सम्बक्रूप- 
से जायत्‌ और ग्रवुद्द ही जाती है, तब वह अपने ज्ञान, कर्म 
और मोगकोों इन्द्रिर और मनकी अधीनतासे मुक्त फरनेंके 
टिये प्रयास करती है; अपने खल्पसूत चित ्योनिके यमन 
इस विश्व-जगनके यथार्थ स्वरूपका साक्षात्‌ परिचय 
तीतू परिचय प्राप्त सरने- 


में अपनेक्ो सल्म कर देती है । इन्टिय-मनोनिरपेश्ष सम्बतः 


प्रकारने सम्बुद्ध मानव चेतनाके अपरोंश् ज्ञानमें विश्व-जगन॒का 


जो स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। वही इस विश्व-जगत्‌ऊ़ा पारमार्थिक 
स्वरूप है। ऐसा उसे अनुभव होता दें। इस ज्ञानमें मानय- 
चेतना और वि-्व-जगतके सारे भेद; व्यवधान ओर विसंव्राद 
मिट जाते है । मानव-चेतनाक्री अपूर्णताक़ी अनुभूति भी मिट 
जाती है, अपने साथ जगत्‌गी एकात्मताका अनुभव करके 
वह अपने खण्ड; अप्रर्ण ओर निगनन्दमात्रसे मुक्त हो जाती 
है एव कर्ममे खावीन तथा सम्मोगम आनन्दमय बन जाती है। 
यह जो इन्द्रिय-मनक्की अधीनतासे मुक्त सम्पद प्रजुद्ध 
मानव-चेतना है टसीका नाम “अझपिचेतना हैं| दस ऋषि- 
चेंतनाऊे द्वाग विश्व-जगतके अन्तर्निद्दित तत््तके सम्बन्धम जो 
अपरोक्ष अनुभति दोनी दे उसीऊा नाम 'उपनिषद-जान दें | 
ऋषि चेतनामे जो सत्य प्रमाणित होता है; वही सम्पूर्ण जीव 
और अगना मूल-तच्य आर बथाथ्थ स्वरूप है । बह ऋषिचेतना 
समस्त जीवों ( चेतन ) झा और जठवा अवाघ मिलनतश्षेत्र है | 
उस ऋषिचेतनाकी प्रामि होनेंपर मनुस्यक़े छानकी, खावीनता- 
की; आनन्दकी ओर कक्ष्णणकी प्रणता हो जाती है। मनुप्य- 
की चेतना उस समय देश-कालकी सीमाफा अतिकमग कर; जर्य- 
कारण शखद्वूलके बन्चनसे छूटफर राग-देप भय-मावनासे 
ऊपर उठफर सब ग्रत्ारफे आवरण ओर विश्ेपसे मुक्ति 
पात्र विश्व-जगसले यथार्थ खख्पकों देखती हैँ ओर अपने 
यथार्थ खन्पमे प्रतिष्ठित दोती है | ऋषिगण जब इस अनुभृति- 
की बानें बताते हैं; उस समय इन्द्रिय मनकी खाद्ूछाम वँधे 
हुए ज्ञानपिपामु व्यक्ति बढ़े आश्रयंसे उन्हें मुनते हे) परंतु वे 
सम्बकूल्पसे उनकी धारणा नहीं कर सफ़्ते। दन बार्तोको 
वे अल्ष्ट भावसे ज्ञानके आइशरूपमे अनुमव करते है और 
इस स्थितिक्ों प्रात करनेके ल्वि इन्द्रिव-मनक्ी अधीनतासे 
छूटनेफी साधना करते हू | 
प्राचीन भारतमें निन असाधारण महासानव पुरुषोंने 
ऋषिचेतना आत्त करके अतीन्दत्रिय और अतिमानस ज्ञानके 
द्वारा सम्पण जीव-जगतके पारमार्थिक खरुपजं प्रत्यक्ष देखा 
था जिनकी सम्बक-सम्बुद्ध चेतनाके सामने परम सत्यने 
अनाइत ओर अविश्षित्त रूपसे अपने स्वरुपकों प्रकट कर दिया 
था, उनकी डिव्य वाणियाँ ही सकलित और सप्रथित होकर 
उपनिपद्‌-अन्यके रूपमें मानव-समाजमे प्रचारित है | गुर-झिप्य- 
परमराक्े क्रसे उन वाणियोंक तत्त-जानके पिपासु साधक- 
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सम्प्रदायमें प्रखार हुआ है | इन्ही सब बाणियोक्ा आश्रय 
लेऊर श्ञान-पिपाछु, आनन्द-पिपासु और मुक्ति-पिपासु अगणित 
साधकाने अपनी ख्ामाविक जानदाक्ति। कर्मगक्ति और 
चित्तवृत्तियोका मलीमोति नियन्त्रण। करके अपनी चेतनाफो 
इन्द्रिय मनकी अधीनतासे मुक्त फिया है। ओर उस मुक्त 
चेतनाके ढ6रा उन सब दिव्य वाणियेंक्रि अनुसार अपरोध 
अनुभव प्राप्त करके वे कृतकृत्य हुए. है। उन साधकेंके 
जीवनकी ऋृतार्थताकी देखकर समाजके सभी श्रेणीके नर- 
नारियोफीं उन वाणियेंकी सल्ताके सम्बन्धमे सदेहरद्वित 
हृढ विश्वास हो गया | ठाशनिक आचार्येनि इन्ट्रिय-मनकी 
अधीनता-यडूलामैं बेचे हुए प्रत्यक्षादि सब प्रकारके छोफिक 
प्रमाणों ओर तदनुगत संमम्त युक्ति तऊँको परम तत्त्वके प्रकाशनर्मे 
असमर्थ पाकर, जीव जगतकों पारमार्थिक परिचय प्रदान करने- 
के लिय्रे उपनिंयद्‌-बाणीफो ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना; ओर इन्दी 
सत्र वाणियोंका तातये हँढ निकालने उन्हंनि प्रधानतया 
अपनी मनीप्रा और विचारक्कक्तिका बड़ी निपुणताऊक़े साथ 
प्रयोग किया | सम्बुद्र चेतन तत्तदर्थी ऋषियोंकी अपरोक्षानुभूति- 
से उत्पन्न दिव्य वाणियोकी श्रढाप्र्वंक सुनकर ही जीव-जगत्‌- 
के यथार्थ स्ररूपका सच्चा जान प्राप्त करनेके लिये मनुप्यकी 
खामाविक जानगक्तिकी नियोजित करना पढ़ेगा--इसी हेतुसे 
इसको “श्रतिप्रमाण” कहा जाता है । भारतके सबश्रे्ठ मनीपियोंकि 
द्वाग रचित और प्रचारित जितने भी स्मृति, पुराण, दर्जननः 
तन्‍्त्र और महाकाव्य आदि हैं, सभी इस “श्रुति/के द्वारा दी 
अनुप्राणित हूँ ओर वे समाजक्े सभी स्तरोम उस श्रुति 
की भाववाराकों ही वहन कर रहे दे 


कहना नहीं होगा कि इस प्रकार ऋपषिचेतनाकी प्राप्ति 
और अतीन्द्रिय एवं अतिमानस सत्यका अपरोश्न साक्षात्कार 
केवल प्राचीन भारतके ही कुछ अनन्यमसाधारण महापुरुर्षोको 
हुआ था; ऐसी बात नहीं है। सभी ग्रुर्गों और सभी देशॉमिं 
सभी प्रकारफी पारिपाशथिक अवस्थाम अनन्य सत्यपिपास 
पुरुषोकि द्वारा सत्यका अपरोश्न साक्षात्कार सम्भव है। भारत- 
में थुग-युगान्तरसे ऐसे असख्य ऋषियोंका आविर्माव होता रहा 
है| उन समीने अपनी-अपनी सत्यानुभूतिके द्वारा उपनिषद्‌- 
वाणियोंकी यथार्थताका समर्थन किया है ओर उसे विभिन्न भावसे 
विभिन्न भाषामें मानव-समाजमें प्रचारित क्रिया है। सभी 
देशक़ि अपरोक्षानुभूति सम्पन्न महापुरुषोने ऐसा द्वी किया है । 
भारतीय सस्कृतिफी यह विशेषता है क्रि इस विद्याल देशकी 





बहुमुखी साधना और सम्यता उस ऋषिचेतना छब्ब तत्त्वानु- 


भूतिके ऊपर प्रतिष्ठित है। भारतका साहित्य और शभिवमप; 
विजान और दर्जन; कुल-धर्म, जाति-घर्म और सम्राज-धर्म; 
राष्ट्रनीति; अर्थ-नीति। स्वास्थ्य नीति और व्यवद्दार-नीति--- 


इन सभीत़ा निर्माण और प्रसार उपनिपद्‌-नानकी मानव- 
जीवनके परम आदर्शरूपमें मानकर ही हुआ है| उपनिपद्‌ 
ही भारतीय सस्कृतिके प्राण्खरूप है | इसीसे भारतीय 


_सस्कृतिकों “आर्य-सस्कृति? कहां जाता है | समस्त वेदीका 
अर्थात्‌ समस्त जञानका जो चरम सत्य है, वही उपनिपदरर्मे 
समुज्ज्यक रूपसे प्रकट है; इसीसे उपनिप्रदका प्रसिद् नाम 
वेदान्त ( वेद या जञानका अन्त अथवा भिरोभाग ) है, एव 
वेदान्त द्वी सब्र प्रकारकी भारतीय साधनाओकी भित्ति है। 
इसीसे जगतम भारतीय वेदान्ती-जातिके नामसे विख्यात है | 

राग द्ेपझृन्य, हिंसा-बुणा-मय विरहित, देहेन्द्रिय-मनकी 
अधीनतासे मुक्त+। जात्यमिमान-सम्प्रदायाभिमान प्रमति 
सड़ीण॑ताओंसे अतीत, शुद्ृद्नवयः झुद्धबुद्धि, समाहितच्ित्त 
फ्रूपियोंकी भ्रम प्रमादादिद्युन्य दिव्य सत्यानुभूतिको केन्द्र 
बनाऊर ही भारतीय सस्कृति ओर सम्यता युग-युग़ान्तरोंमें 
निर्मित हुई है | यही भारतीय सस्कृति और सम्यताका प्रधान 
गौरव है। सदर्शों वर्मसि छगातार यह ओपनिपद श्ञान 
भारतीय साधनाक्षेत्रमे समस्त नर नारियेकि अभेपष विचित्रता- 
मय जीवनमें सब्र प्रकारके जागतिक ज्ञान, छोकिक कर्म और 
हृदयगत भावप्रवाहकों आश्रर्यजनक्र रूपसे अनुप्राणित करता 
आ रहा है। सभीपर इसका अक्षुण्ण शासन दे | यहातक कि, इस 
देशफे राग द्वपरादियुक्त देहेन्द्रिय मनबुद्धि-हृद्यपर भी 
औपनिप्द आदर्शका असीम प्रभाव है | भारतीय जीवनके सभी 
विभागोमि उपनिप्रद्‌ चिरज्लीवी है। जान या अनजानमें 
प्रत्येक नर-नारीके जीवनपर इसका अचिन्त्य प्रभाव है| 
भारतका सम्पूर्ण वातावरण ही उपनिषदके जानादर्णके द्वारा 
सजीवित दे | 

सभी युगोंकी सम्यक्‌ प्रबुद्ध ऋषि-चेतनामें विश्व-जगत़्ा 
यथार्थ खरूप प्रतिमात होता है और इन कतिपय उपनिपद्‌- 
ग्रन्थॉम वाणीरूपमे वही खरूप प्रकद हुआ है; इस सम्बन्धमें 
क्रिश्चित्‌ आभास इस लेखके द्वारा मिल सकता है । 

प्रथमतः हमारे इन्द्रिय मनके द्वारा उपलब्ध ज्ञानने इस 
विश्व-जगतफ़ों अनन्त विपमताओंसे पूर्ण देख पाया है। उसने 
समझा है क्रि विभिन्न खभावयुक्त असख्य पदार्थक्रे सघर्प 
और समन्वयसे ही इस जगतूका सगठन हुआ है; इसमें 
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इतने भेद हैं, इतने इन्द्र हैं; इतने कार्यक्रारण-सम्बन्ध और 
इतनी नियम शह्ुलाएँ हैं कि जिनका कहीं भी कोई अन्त 
नहीं मिलता; परठ ऋषियोंकी अतीन्द्रिय ओर अतिमानस 
विज्वद्द चेतनाफ़ो दिखायी देता है कि यह विश्व-जगत्‌ मूल्तः 
या तत््वतः एक है, एक ही अखण्ड सत्ता विभिन्न सत्ताओंके 
रूपमें इन्द्रिय मनके सम्मुस प्रतीत होती है---इन्द्रिय- 
मनोगोचर जितने भी विभिन्न पदार्थ हैं, सब एक अह्वितीय 
नित्य सत्य निरविफार तत्वके ही विभिन्न रूपों ओर विभिन्न 
नामोंमें आत्मप्रफाश हैं, एकहीसे सबका प्राकस्य है, एकके 
ही आश्रयते सबकी स्थिति है, एकक्री सत्तासे ही सब 
नियन्त्रित हैँ ओर परिणाममे सब एकमें ही विलीन हो 
जाते हैं, एफके अतिरिक्त दूसरा कोई खतस्त्र पदार्थ है 
ही नहीं। इस प्रकार वे स्थावर-जद्भम सभी पदार्थोर्मे नित्य 
सत्य एक अद्वितीय वस्तु-तत््वकी देखते हैं । उनकी चेतनासे 
भेदजञान सर्वथा दूर हो जाता है। एक ही बहुका--अनन्तका 
यथार्थ खरूप है--यह उपनिषद्का प्रथम सत्य है। 
द्वितीयतः हमारे शानमें जीव ओर जडका--चेतन और 
अचेतनका भेद है। हम कभी इसका अतिक्रम नहीं कर 
सऊते | पर ऋषियोंका अनुमव है क्रि यह विश्व-जगत्‌ 
तत्त्वत' चेतन्यमय है। जिस एक अद्वितीय सद्वस्तुकी सत्तासे 
विश्व-जगत्‌ सत्तावान्‌ है; वही सद्वस्तु चित्‌-खरूप है--- 
खयप्रकाश है | दूसरेके प्रकाशसे जिसका प्रकाश हो, दूसरेके 
सम्बन्धसे ही जिसका परिचय हो और दूसरेके ज्ञानमें प्रति- 
भात होनेसे ही जिसकी सत्ता हो, उसीको “जड़? कहते हैं। 
चेतनके आश्रय और सत्तासे ही जडका प्रजाग और सत्ता 
है। समस्त विश्व-जगतके मूछमें जो एक वस्तु है, जिसका 
दूसरा कोई न आश्रय है और न प्रकाशक है, अपनी सत्तासे 
ही जिसकी सत्ता है; अपने ग्रकाशसे ही जिसका प्रकाग है, 
जो अपनेको ही अपना अनन्त विभिन्नतामय विश्व-जगतके 
रूपर्मे परिचय दे रहा है,--वह अद्वितीय तत्त्व निश्चय ह्द 
कलम चेतन्यमय है । ऋषि-चेतना सम्पूर्ण जडमें उस 
एक चंतन्यखरूपकों ही देखती है। ऋषिंगण, एक अद्वितीय 
नित्य चेतन्यमय सद्वस्तुको ही इन्द्रिय-मनके सम्मुख 
विभिन्न जीवों और जड़ पदा्थोके रूपमें--चेतनाचेतन 
कक के वस्तुओंकि रूपमें लीछा करते देखते हैं। 
द्वितीय सब हे। 2० कह ही उपनिषद्का 


तृतीयत, हमारे साधारण शानमें 


धादि ( आदिवान्‌ ) और विषय सलीम; 


र सान्त ( अन्तवान्‌ ) हैँ | इन्द्रिय- 


% भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


मनरी अधीनताके पाञमें बेंधी हुई हमारी चेतनाक्रे सम्मुख 
असीम, अनादि और अनन्त कभी वास्तविक सत्यके रूपमें 
प्रतीत होता ही नहीं । अपनी भानलूब्ध ससीमता; सादित्व 
और सान्तत्वका निषेघ करके हम असीमत्य, अनादित्व और 
अनन्तत्वकी एक अभावात्मऊ कल्पना किया करते हैं। इस 
कल्पित असीम अनादि और अनन्तमे और वास्तविक 
ससीम, सादि और सान्तमें एक भारी भेद है; दस कल्पना- 
का भी हम अतिक्रमग नहीं कर पाते | अगणित देशकाल- 
परिच्छिन्न ससीम, सांदि ओर सान्‍्त पदा्थोंकी सम्रष्टि कल्पना 
करनेपर हमारे लिये देश कालतीत असीम अनादि और 
अनन्तकी धारणा करना सम्भव नहीं होता। ऋषि-चेतनाकी 
अतीन्द्रिय अतिमानस अनुभूतिमे साधारण जानकी यह' 
असमथंता नहीं रहती । इस चेतनामे देशकाछातीत असीम 
अनादि अनन्त एक अद्वितीय अपरिणामी तत्त्व समुज्ज्वल- 
रूपसे प्रकट रहता है--अभायरूपमें नहीं, भावरूपमैं--- 
जशञानगोचर वास्तवक्ो निषेध करके नहीं, वास्तवसमूहको 
कल्पनासे समष्विद्ध करके भी नहीं, सर्वव्यापी, सबमें 
अनुस्यूत, सभी भावोंमे लीलायमान, सर्वान्तरात्मा एक अखण्ड 
स्वप्रफराभ वार्तवतम सत्यके रूपमे | असीम ही समस्त 
ससीमका पारमार्थिक तत्व है; अनादि-अनन्त ही सम्पूर्ण 
सादि सान्तका तात्तिक ख़रूप है; देश काछातीत अपरिणामी 
नित्रिकार एक असण्ड चैतन्यमय परमात्मा ही देश कालाधीन 
परिणामी उत्पत्ति खिति विनागगील प्रत्येऊ खण्डपदारथ- 
भात्रके अदर विभिन्न विचित्र रूपोर्मे छीछा कर रहा है-- 
इस अपरोधष अनुभूति--प्रत्यक्ष दर्शनसे ऋषि-चेतना भरपूर 
हो जाती है। उन्हें ससीममात्रमे एफ असीम, सादिमान्रमे 
एक अनादि, सान्तमात्रमे एफ अनन्त, परिणाम ओर विकार- 
मात्रमे एक नित्य सत्य, अपूर्णमात्रमे एक नित्य पूर्ण सर्वत्र 
पद चमकता हुआ दिखछाय्री पडता है। ससीम और 
असीभका भेद, सादि और अनादिफा भेद, सान्‍्त और 
अनन्तका भेद, इस दिव्यजानमे--औपनियद आनमे--मानो 
मिथ्या हो जाता है, “वह ज्ञानके निम्नस्तरमे--इन्द्रिय ओर 
मनके स्तरमें ही पड़ा रह जाता है। देशफालातीत और 
देश काछाधीन असीम अनन्त एवं ससीम सान्त--नित्य और 


अनित्यफा यह पारमार्थिऊ ऐक्य दर्शन ही उपनिषद्का 
तृतीय सत्य है। घ 


चतुर्थतः हमारा इन्द्रिय मनोगोचर साधारण शान आत्मा 
और अनात्माके भेदको--मैं और अन्यके भेदको--व्यक्ति 


# उपनिषद्की दिव्य शिक्षा $ 


और विश्वके भेढको--जाता और भोक्ता एवं शेय ओर 
भोग्य जगतके भेदकों तथा विभिन्न व्यक्तियेंक्रे पारस्परिक 
भेदको कमी अतिक्रमण नहीं करता; परंठ ऋषि-चेतना 
अपने आत्मामे ओर अन्य समस्त मनुग्य तथा प्राणीमान्रके 
आत्मार्मं एव समग्र विश्व-जगतके आत्मामे पारमाथिक 
एकत्वकी उपलब्धि करती है। वह अपनेको सभी मनुष्य, 
सभी प्राणी ओर समस्त विश्व-्प्रपद्चमेँ, ओर सब मनुष्यों, 
सब प्राणियों और सम्पूर्ण विश्व-प्रप्चको अपनेमें देखती है | 
एक आत्मा ही विभिन्न स्थावर-जज्जम शरीरोमें विभिन्न नाम- 
रूपोर्मे, विभिन्न आकृति प्रकृतिमे प्रतिभात॑ हो रहा है। 
प्रचुद्ध ऋषि-चेतना इस सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव करती है। 
अतएव इस चेतनामें अभिमान ओर ममता; राग ओर द्वेष, 
शत्रु-मित्रका मेदबोघ, अपने-परायेक्रा भेदभाव) हिंसा-घुणा- 
भय ओर विषय-विशेपके प्रति कामना प्रश्तति कुछ भी नहीं 
रह सकते | इस अनुभूतिके फल्खरूप सबके प्रति अहैतुक 
प्रेम ओर सबके प्रति आत्मबोध खमभावसिद्ध हो जाता है। 
यह विश्वात्ममाव और सर्वात्मिमाव उपनिषद्का चत॒र्थ 
सत्य है | 

जिस किसी देशमें, जिस किसी कालमें, जिस किसी 
पारिपार्थ्विक अवस्थामें, जो कोई भी व्यक्ति राग-द्वेष-कुसस्कारादि- 
से रहित होकर उपयुक्त साधनाके द्वारा इन्द्रिय-मनकी 
अघीनतासे अपनेकों छुड्टा ढेता है, उसीकी विश्युद्ध चेतनाके 
सम्मुख विश्व-जगत्‌का ओर अपना यह पारमार्थिक सत्यखरूप 
प्रकट हो जाता है | यह सत्य ही सनातन सत्य है ओर इस 
सत्य-दृष्टिका अनुवर्तन करनेके लिये मनुष्यके व्यष्टि-जीवन 
और समष्टि-जीवनको भीतर तथा बाहरसे जिस प्रगालीके 
अनुतार सुनियन्त्रित होना चाहिये, उस प्रणालीका नाम ही 
सनातन धर्म है | सनातन धर्म विः्वजनीन है, विश्वमानवका 
धर्म है।--विश्वके सभी श्रेणीके नर-नारियोकों सत्यद्ष्टिमें 
प्रतिष्ठित करानेवाल्ा धर्म है | यह विश्वजनीन सनातन सत्य 
और सनातन धर्म ही विभिन्न सम्यक्‌ सम्बुद्ध ऋषियोंके 
मुखोंसे विभिन्न छन्दों--विचित्र कवित्वपूर्ण गम्भीरार्थव्यज्ञक 
भाषाके द्वारा उपनिपद-अन्थोंमें प्रकाशित है। इन्द्रिय-मन- 
शद्ुलित बुद्धिके ऊध्बे स्तरमें विश्वुद्द चेंतनाकी तत्वानु- 
भूतिको इन्द्रिय मन-बुद्धिके स्तरकी भाषा व्यक्त किया गया 
है। जो सत्यपिपासु छोग इन उपनिषद्-वाणियोंके गृढ़ 
तात्पयंके अनुसन्धान पथपर चलना चाहते है, उन्हें अपनी 
चेतनाकी इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तरसे ऊपर छे जानेकी चेष्टा 
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करनी पड़ेगी और ऊपर ले जाकर ही इन वाणियोंके यथार्थ 
तालयंकों समझना होगा -। केवछ झाब्दिक अथ एव युक्ति- 
तकोके वलपर उपनिषद्की वाणियोके तात्ययंको कमी दृदयज्ञम 
नहीं किया जा सकता | 


सम्यक प्रचुद्ध ऋषि-चेतनामें प्रतिमात चरम सत्यको 
ही उपनिषदोके ऋषियोंने “त्क्म! कद्या है। “त्रक्ष? शब्दका 
शाव्दिक अर्थ है--धवृद्दत्तमः ( बहुत बढ़ा ) जिससे 
बृहत्तरकी कोई कल्पना ही नहीं हों सकती । देशगत, काल- 
गत, गुणगत) शक्तिगत, सत्तागत और अवस्थागत किसी 
भी प्रकारकी सीमा; परिधि या शेबकी, जिसके सम्बन्धर्म कोई 
कल्पना नहीं की जा सकती) पाश्चात्त्य दर्शनमें जिसको 
शाह ऑट्याथीं 39507 कहा जाता है।-- 
उसीका नाम «रक्” है | #“त्रक्माः मानवकी वोद्ध-चेतना 
(६ प्राश[रटलप्रव] (00प्रत०प्5म९55 ) का चरम आदणे है; 
समस्त दाशनिक जान ( ?|97050%5#7८४ 0०6४० 2 
का चरम अनुसन्धेय है। जबतक इस ब्रह्मको जानगोचर 
नहीं कर लिया जाता, तबतक बुद्धि कभी तृप्त नहीं हो 
सकती, दार्शनिक-विद्याका अनुशीलन कभी चरम सिद्धिको 
प्रातत नहीं हो सकता । अथ च, बुद्धि ( (८6९८६ ) 
स्वभावतः ही ब्रह्मका कभी साक्षात्कार नहीं कर सकती; 
दार्शनिक युक्तितक नि.सन्दिग्धरूपसे कभी भी इस ब्रक्मको 
ज्ञानमे प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, परतु मानव-चेतनामें 
सामथ्य॑ है--वह युक्तितर्कके अतीत--बुद्धिके अतीत-- 
पारमार्थिक ज्ञानभूमिका्में उपनीत होकर ब्रह्मका सक्षात्कार 
कर सकती है। उस इन्द्रिय मन-बुद्धिसि अतीत ज्ञानभूमिको 
अनुभूतिका। उस ब्रह्मोपलव्धिकी भाषामयी मूर्तिका ही 
उपनियर्दोंकी वाणीमें सग्रह किया गया है | 

उपमिषदोंके ऋषियोंने यह उपलब्ध किया कि “त्र्ष! 
केवल लुद्धिका एक अनधिगम्य चरम आदर्श नहीं है, एक 
अवाब्यनसगोचर अशेय, किंतु आकाब्डुणीय तत्त्वमोत्र ही नहीं 
है;-ब्रह्म प्रत्यक्ष सत्य है। यही नहीं, ब्रह्म ही एकमात्र 
सत्य है। इन्द्रिय मनोबुद्धि-गोचर विश्व-जगत्‌ ओर तदस्सीभूत 
समस्त चेतनाचेतन पदार्थोंका ( 'यत्‌ किन्न जगत्याँ जगत! ) एक- 
मात्र यथार्थ खरूप ही है--अह्म । ऋपियोंने प्रत्यक्ष अनुभव- 
के बलसे बलवान्‌ होकर ही दृढताके साथ यह घोपणा की-- 
पसर्व॑ खल्विद॑ बहा? | विश्वनिवासी नर-नारीमात्रकों ऊँचे 
खरसे पुकारकर उपनिपद्के ऋषियोंने कहा--“अण्वन्तु 
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“- महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति / 





बिदवे अम्ृतस्य पुत्रा ? देखो, तुम जिस जगत्‌मे निवास करते 
हो; उसका यथार्थ खरूप देखो-- 
बरह्मेवेदमस्रत पुरसताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ चह्म दक्षिणतश्नोत्तरेण । 
अधश्रोध्च॑ च प्रस्तुत बहाोवेद विश्वम्िद वरिष्टस्‌ ॥ 
(मुण्टकक० २३२।॥ ११) 

अमृतसख्वरूप (म्ृत्युरहित, विकाररहित, दु.खदेन्यरहित, 
नित्यसत्य परमानन्द्घन ) ब्रह्म ही इस विश्वके रूपमें लीला 
करता हुआ हमारे सामने, पीछे; दाहिने, बायें, ऊपर नीचे 
सत्र प्रसारित हो रहा है। ब्रह्म ही इस विश्वक्रा यथार्थ 
खरूप है ओर ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ वरणीय ( जीवनका आराध्यतम 
आकाइड्डणीयतम सत्य ) है | समस्त विश्वमे ब्रह्मस्वरूप- 
की साक्षात्‌ उपलब्धि करनेसे ही मानव जीवन परम कल्याणमें 
प्रतिष्ठित होता है । 

ऋषि जब अपनी ओर देखते हूँ तब अनुभव करते 
है--'भहं बह्मास्सि! ( मै ब्रह्म हूँ | ) अर्थात्‌ मे क्षुद्र देह- 
विशिष्ट, दुर्बछमनोविगिष्ट, सुख-दु खसमन्वित, देश फाला- 
वस्थापरिच्छिन्न एक जीवमात्र नहीं हूँ; में तत्त्ततः ब्रह्म 
हूँ, मेरी चित्‌ सत्ता विश्वव्यापी है, सभी मनुष्यों, समी 
जीबों और सभी जड पदार्थोंकी सत्ता मेरी सत्ताके साथ 
नित्य एकीभूत है। मेरा भागीदार कोई नहीं है, मुझसे 
बड़ा या छोटा कोई नहीं है; सभी मेरी सत्ताज़ी कुक्षिमें 
हैं, कोई सुख-दु'ख, जय-पराजय और अमाव अभियोग 
मेरा स्पण नहीं कर सफता। में नित्य श॒ुद्ध-बुदर-म॒ुक्तलभाव 
हूँ । सम्यक् सम्बुद्धचेतन उपनिषदनुभूतिसम्पन्न महामानव 
समस्त विश्व-जगतके साथ अपनी चेतन्यमयी एकताऊा 
अनुभव करके आत्माके परम गोरी प्रतिष्ठा करता है। 
उपनिपद्ने मानवात्माकी इस गौरव वाणीका समस्त विश्वकक 
मानवोमें प्रचार किया है। 


ऋषियोंने जेसे अपनेड़ो अह्न्वरूप अनुभव झिया, वैसे 
ही सभी मनुर्ष्यों और सभी जीवोमें ब्रह्मफा दर्णन करके 
प्रत्येकको प्रकटरूपसे उन्होंने यही कहा--प्तत्तमसिः ( ठुम 
वही ब्रह्म हो )। उन्होंने मानवमात्रके चित्तमे ब्रह्म चेतना- 





को जाग्रतू करनेक़ा प्रयास किया । अ्र्म-चेननाके जाग्रत्‌ 
होनेपर मनुस्योमें परस्पर भेद विसंचराद नहीं रह सकता । 
सभी गरीरोमे एक ही आत्माकी अनुभूति होनेपर मन बुद्धि- 
हृदय अभेदजान एव प्रेमसे भर जाते हैं। जाति भेद, सम्प्रदाय- 
भेद, उच्च-नीच-मेठ, हेयोपादेय-मेद सभी मनसे मिट जाते हैं । 
समस्त विश्व ब्रह्मघाम, सचिदानन्दधाम, सोन्द्य-माधुय॑- 
सिन्धु बनकर आख्ाद्य हो जाता है। उपनिपद्‌ विश्वके 
सभी नर नारियोंकों त्रह्ममावसे भावित होकर प्रेमानन्दमय 
ब्रह्मधामके निवासी होनेऊे लित्रे आहान कर रहें ह्‌ । 

प्रत्येफ मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रयेक पदार्थ और भूत- 
भविष्य वर्तमानक्े समस्त मनुष्य, सभी प्राणी और सभी 
पदाथके समष्टिभूत विश्व-जगत्‌के यथार्थ तात्विक सखरूपो 
उपनिपदोने जेंसे 'सत्य ज्ञानमनन्तम? ( सत्य, जान और 
अनन्त ) बतव्णया है, बेंसे ही उसे पसमय? मानकर आस्वादन 
किया है;--'रसो वे स ।? ब्रह्म रसस्वरूप है, परमाखाय- 
खरूप है, परम सौन्दर्य-माधुर्य-निकेतन है, परम प्रेमास्पद है| 
यह रससव॒रूप ब्रह्म ही वेचित्रयमय जगत्‌मे विभिन्न रूपोरमि प्रकट 
होकर अनादि-अनन्तकाल आत्मरमण, आत्मविद्यम, आत्म- 
रमाख़ादन कर रहा है। विश्व जगतूमे सर्वत्र ही रसफा 
विल्यम है, सर्वत्र ही आनन्द्री कीड़ा है | विश्वम जिनने भी 
संघप, जीवन संग्राम, घान प्रतिबात और आपात-बीमत्सतामय 
युद्ध विभ्रह अभ्ति होते है, उन सर्वे भी एक अनन्त चैतन्य 
-न रसलरूप ब्रह्मफा ही विचित्र ससविदास चलता है-- 


उसीऊ़ा रसअवाह वहता है। उपनिपदकी दृष्टिमे सभी रस- 
मय हैं सभी सुन्दर है, सभी आखाद्य है। आनन्दरूपमें, 
विशानस्पमे, मनरूपमे, प्राणरूपमें, अन्न या भोग्य जड़ 
पदाथरूपमे भी एक रतामृतसिन्धु ब्रह्मजी ही आत्माभिव्यक्ति 
ओर आत्मासादन हो रहा है ( आनन्द बहा! “विज्ञान मह्म, 
'मनो ब्रह्म,” 'प्राणों ब्रह्म, प्भम्त पह्म! ) सम्बुद्ध मानव 


चेतनाती अनुभूतिमें समस्त विश्व-जगत्‌ ही प्रेम और आनन्द 
के सहित आखाद्य है। 


;ै---बछक्व्कील-टसू 2. ....... 


संसारमें ऐसे दो प्रकारके पुरुष बिरे थे होते हैं 
१--जिसने जो मॉगा, उसको वही दे देनेवाले | 
*--ञर्य कभी किसीखे कुछ भी न मॉगनेवाले । 
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उपनिपद्‌-रहस्य 


( लेखक---आचार्य श्रीक्षेत्रलाल साहा, एम्‌ू० ए० ) 


हमलोग पाश्रात्य विज्ञानकी बातें सोच-सोचकर आश्वर्यमें 
इब जाते है | इसीसे आज पाश्चात्त्य वेज्ञानिकोंके गौरव-गानसे 
भारतका गगनमण्डल मुखरित है | सेकड़ों सहर्लों परीक्षालय 
ओर सेकड़ों-सहलों लेब्रोरेटरियों बनी हैँ, अपूर्व अगणित 
यन्त्रसमूह; सुन्द्र-सुन्दर एपारिटस स्थान-स्थानपर सजे रक्खे 
हैं, विचित्र विद्युदाधार, विपुल रासायनिक सामग्रियों, प्रकाण्ड 
दूरवीक्षणयन्त्र, निपुणनिर्मित अणु-वीक्षणयन्त्र--साराश्य यह 
कि चारों ओर विभ्ाल विशान-समारोह है। महान आयोजन है ! 


इस विजानयनके धृम्रसे, घूसर छायासे और इसके 
अकल्याणमय आलोकसे ससार परिपूर्ण है; और साथ ही 
भारतवर्ध भी | इस अमइ्डछ-विज्ञान-व्यापारके विपरीत एक 
महान्‌ व्यापार प्राचीन कालके भारतवर्षमे था और अब भी हैं | 
यह भी एक सुमहान्‌ विज्ञान-आयोजन है। शान-विज्ञानकी 
अति महती सामग्रीसजा है | महान्‌ गमीर विज्ान- 
विद्यानुशीलन--टिग्दिगन्तव्यापी विभानाभियान है | जल-स्रछ, 
जड-चेतन, चर-अचर, अनिरू-अनल, सरित्‌-सागर, ग्रह-नक्षत्र; 
विद्युत-नीहारिका, तद-छता, पश्च-पश्नी, कीट-पतड़, प्राण-मन; 
मस्तिप्क-हुदय, यहाँतक कि भरीरके प्रत्येक स्नायुमें यह 


विद्याल विशान-अनुसन्धान प्रचकतित था; अब भी समा 


नहीं हुआ है---इस भारतवर्पमें । 

इस अनुसन्धानके और इस अनुसन्वानसे उपलब्ध जभान- 
विशान ओर प्रजानराज्यक्रे जीवन्त, ज्वलत्त, अनन्त इतिहास; 
आख्यान, व्याख्यान, वितक-विचार, विवरण-विश्ठेपण है-- 
भारतके वेद, उपनिपद्‌; पुराण; तन्‍्त्र और दश्शनादि शास्त्र | 
पाश्चात्य विधान है--जडविज्ञान, प्रपश्चन-विजान ओर बाह्य 
जयत्‌का विज्ञान। तथाकथित मनोविज्ञान, प्रागविनान आदि 
जो कुछ है, तभी वह बाह्य विशान--जडविज्ञान है; जिसका 
निश्चित फल है---अन्धकारमें प्रवेश, अन्तरके समस्त अमृत- 
आलोकका निर्वाण एवं नित्य म्त्युके दातत्वकी प्राप्ति | यही 
वाइविल-कथित ज्ञानदृक्षका फल है| जो खायेगा, उसीकों 
मृत्युका फिड्डर बनना पड़ेगा | 


न “परंतु भारतबरपंकी जो असंख्य प्रवाहमयी विजानविद्या 
है; वह जडविज्ञान नहीं है; वह है चिद्दिजान; वाह्य वस्तु- 
विजशञान नहीं कै; वह है--आध्यात्मिक विज्ञान) नित्य तत्त्व- 


उ० आँ० ६--- 


विज्ञान; सच्विदानन्द-विज्ञान,। अमृत-विज्ञान। आत्म-विज्ञान) 
श्रह्म-नविजान और भगवद्‌-विजान | वह है--सष्टि-स्थिति 
प्रत्य, भूभुवःस्तरादि छोक, देव-दानव-गन्धर्वादि जीव-जाति, 
जन्म जरा-मृत्यु, सुख-दुःख, पाप-पुण्य ओर भगवत्खरूप- 
धाम लीला-परिकर आदिका परमाश्रर्य-विजान; एवं वह है इन 
उपनिपद-पुराणादि झात्रोर्मे ! यहाँ जो “विज्ञान” शब्दका 

व्यवहार क्रिया गया है; सो यह गव्दमात्र नहीं है| फिजिक्स, 
केमिस्ट्री आदि जिस अथर्में, विभान हैं; उपनिपद्‌-पुराण- 
तन्‍्त्राटि भी उसी अर्थमें विजान हैं। यह कल्पना नहीं है; 
स्वप्न नहीं है | यह सत्य है, अश्रान्त सत्य है | यह परीक्षित 
वस्तुसत्ताकी अव्यभिचारिता है, जिसका न व्यत्यय है, 
व्यतिक्रम है । जिसकी नीति-प्रणाठीमे भी अन्यथा नहीं है। 
नियमित नित्यतावद्ध विषय है| यही विजञानका अर्थ है। गरभीर 
भावसे विचार करनेपर भारतीय अध्यात्म-विभान इसी अथेसे 
युक्त है। श्रीमझ्ागवर्तमें वेदकी “प्रपग्चनिर्माणविधि? बतलछाया 
गया है। अर्थात्‌ वेदमे प्रकृतिके नियर्मोका विचार-विवेचन 
भरा है [| अतएव वेदादि गास्र विज्ञानशात्न हैं । 

पाश्चात्त्य-विज्ञान-परीक्षागार “यन्त्रयोग?क्रों अर्थात्‌ एक्स- 
पेरिमेठककों छेकर चलता हैं और यह भारतीय विजान 
विद्योधित चित्तागार “योगयन्त्र?कोँ अर्थात्‌ यम-नियम-आसन- 
प्राणायाम परत्याहर-न्यान-घारणा-समाधिके उस आश्वर्यमय 
अव्यर्थ एक्सपेरिमट्कों लेकर चलता हैं; जो अपने निर्मल 
आलोकसे दर्यों दिगाओंकों उछ्भासित करके अचिन्तितपूर्व 
सत्यसमृहकों प्रकाशित करता है---समस्त श्रान्तियोंकों दूर 
करता है । पाश्चात्त्य विज्ञान प्रपश्च-सवंख है अथांत्‌ इस दृष्यमान 
जगतके अतिरिक्त अन्य किसीके असखित्वकों स्वीकार नहीं 
करता | कठोपनिप्रदकी भाषामे वह--- 

अं कोफो नासिति पर इति सानी?! (१।०।४६ ) 

है । भारतीय विज्ञान इस विष्ब-जगतको तामसिक 
सत्य मानता है; तम समझता है; प्रकाश होनेपर भी यह 
अनाद्यनन्त ज्योतिकी ठुल्नामे तमोंबत्‌ है । यथार्थ सत्य 
और ज्योतिर्मय जगत्‌ इस तमोयवनिकासे आच्छन्न है |-- 

. 'आठित्यवर्ण तमस _परस्तात्‌ ।? (ब्वेताश्वतर० ३ ॥ ८ ) 


---उस सहस्लों सूर्यमदण ज्योतिकी एक किरणमात्र भी 
दीख जाती है तो मर्त्त जीव अमृत हो जाता है। 


'तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति ।? ( श्रेताश्तर० ३ । ८ ) 


“भारतीय विज्ञान इस अमृत य्योतिजंगत॒की लेकर 
चलता है | कम से कम दस सहल्॒ वर्ष हो गये---शत सहस 
कहें तो भी क्षति नहीं है। पाश्चात्य इतिहासकी दृष्टि तो 
अत्यन्त हुख है | 

इस उपनिषद्‌-निवन्धके लिये यह यल्िश्वित्‌ भूमिका 
है। हों उपनिपद्के काल निर्गयफ्री सोई चेश नहीं की 
जावगी, क्योंकि वह बहुत बडा विषय है | एफ बृहत्‌ 
अन्धर्से भी उसकी यत्तिश्वित्‌ ही आलोचना हो उफती है । 
उपनियदे इतनी आचीन हैं कि दे ऐतिहासिक भावनाके अतीत 

| चपलचित्त पण्डित जो कुछ भी कहे । समग्रतः 
उपनिपदोंके पस्ने उल्टनेपर उनमें एक सुदीर्घ विकास- 
विवर्तबारा दृष्टिगोचर होती है । एक महान एवोल्यूचन है । 
दिशाल विजानपट है | एके विचित्र चिद्विद्या चित्रपट 
धीरेधीरे खुल रहा है | इसका आभारम्म होता है 
छान्‍्दोग्योपनिपद्से | छाल्दोग्योपनिपद्‌ ही समस्त उपनिपद्‌- 
आख्कफी सित्तिभूमि है | उपनिपद्का क्या उद्देश्य है, 
ओपनिपदिफ अध्यात्म-अनुसन्धानकी कौन-कौन-सी प्रणाली- 
पद्धति है; उपनिपद्‌-विभानसे उपलब्ध अर्थनियम मिस 
प्कारके है, और उपनिपद्की अन्वेषणविधि क्रिस प्रकार 
आगे चलती है--छान्दोग्योपनिपद्के अध्ययनसे हम इन 
समस्त विपयोकी प्रत्यक्ष घारणा कर सफ़ते है | छान्दोग्यकी 
प्रणाली विशेषरूपसे प्रतिछोम-प्रणाली है | यह अन्य एफ 
उत्कुंष्ट धग्रतपरए५१९ 5फ्ाणध्पणं 85९7०९ है। 


हा सूताना पृथिदी रस | पृथिब्या आपोरस । 
अपासोपधयो रस । ( छान्‍्दोग्य० १ ।249) 


श्स प्रकार अनुसन्धान आरम्भ होता है ओर यह 
अनुसन्धान समाप्त होता है--- 
रेयासाच्छबल अपथे शबलाच्छयथाम प्रपच्े.-.. 
(छात्दोग्यण ८। १३, १) 
“जत्यादिसं जाकर ) प्रयित्रीके जरू-वायु तरु लताक़ो 
ढेंढ-हेंढकर, बार-बार निरीक्षण कर, चित्रपटकी लेबोरेटरीमें 
धुन. पुन. एवसपेरिमेंट कर, आकाश बायु-मेघ विद्युत्‌ू-चन्द्र- 
पर्य-अह नक्षत्र, जीवके देह इन्द्रिय-मन प्राणक्रे कोने-कोनेयें 
दस दुसकर अन्तरके अन्तर्तल्मे श्यामवर्ण पर्रह्म परमात्माके 
दर्शन किये थे छात्दोग्यके ऋषि-वैजानिकने | 
उनका क्या उद्देश्य था, वे क्या आविष्कार 


डन वे करना 
चाहते ये, इसपर उन्होंने स्पष्ट कहा है-- 


> महान्तं विश्वुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति 








अथ यदिदमस्मिन बह्मपुरे दहर पुण्डरीक चेइ्म दष्टरो5स्म्ि- 
ज्न्तराफाशस्तस्मिन्‌ यदुन्तस्तदुन्वेष्टअर्य तद्गाव विजिज्ञासित- 
च्यमिति | (छान्‍्शेग्य०ण ८।१॥१8) 


यह मानव-अरीर ब्रह्मपुर है। इसके भीतर एक क्षुद्र 
कमलकुसुमाफार णह है। उसके भीतर एक छोटा-सा आकाश 
है | उसके अंदर एक निगृठ रहस्य है, उसीफो जानन' 
होगा | उसीका अन्वेषण करना होगा | यह अनुसन्धान 
उपनिपद्‌र्मं सर्वश्न है। यह है सत्यानुमन्धान, तत्त्वानुसन्धान। 
ब्रह्मानुमन्वान या आत्मानुसन्धान । छान्‍्दोग्यकी प्रमाली केवल 
प्रतिकोम---इडविटव ही है | इसके पश्चात्‌ सर्वत्र प्रतिलोस 
अनुलोम, इडक्टिव डिडक्यिव मिश्रित है। फ्िंतु अनुध्येम 
प्रधान है । 

छान्दोग्यके पश्चात्‌ छान्दोग्यके समीपवतों राज्यमें 
बृहदारण्यक है | 

आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ पुरुरचिध)९१०८५८ ( १।४। १) 

स वे नेव रेमे.०८स द्वितोयसैच्डत्‌८९ १( १ । ४। ३) 

द्वे वाव मद्यणो रूपे सू्त चेवासूर्त च८१८५८ ( २। ३ १) 

'तख्य हैतस्प पुरुषत्य रूपस्‌ । यथा माहारजन वासो यथा 
पाण्डचाविक यथेन्द्रगोपो यथारन्यर्ियंधा पुण्डरीक॑ यथा 
सकृदविद्यत्‌ (? (२।३।६) 

'सट्िसे पूरे यह विश्व पुरुषरुपमे था। पुरुष व्रिल्कुल 
अक्ला था । अफ्लेमे उसे कोई आनन्द नहीं था, उसने 
दूसरेफ़े सगक़ी कामना की | पर्नक्षके दो रूप हँ---मूर्त और 
अमुर्त | अर्थात्‌ रृच्य और अच्च्य | परबचह्म पुरुषफ़ा रूप 
है जेसे उज्ज्वल पीतवर्ण, उसका परिधान है पाण्डुवर्ण, कमी 
वह इन्द्रयोप ( छाछ रगका एफ कीट ) कीटके सहश लाल 
वर्णका अतीत होता है | कमी अग्नि ज्वालाके वर्णका) 
कमी कमल वर्णका और फिर कभी अचझल बिजलीढे 
समान चमकदार )? 

दीर्घकाल्व्यापी अनुसन्धानके बाद जो सन्धान प्रात 
कर जुक़े हैं; देख चुके हैं, वे ही इस प्रकारका स्पष्ट वर्णन कर 
सकते है ( छान्दोग्यके परवर्तों वृहदारण्यककी ब्रह्मोपलन्धि 
का यह परिचय है। अन्वेपणके तीन स्तर हैं-अनुसन्धान 
अनुभव और उपलब्धि | आनाऊाह्ा, शान और विश्ञन। 
कभी-कभी तीनों बत्तियोँ एक साथ ही चलती के 


ऋषिकी क्या ओराधाकृष्णके रूपका दूराभास हो रहा था। 


विल्वमन्नल कहते इ--मार स्वय नु मपुरथुतिमण्डल नु माधुरयमेर 
तु मनोनयनामृत नु । 


# उपनिपद्-रहस्य # ४४ 


की 








अर्य वायु सर्वषां भूतानों मछु। अत्य वायो* सवाणि 
भूतानि मछु । यश्वायं अस्मिन वाया तेजीमयो5सूतमयः पुरुषो 
यश्षायमध्यात्म॑ प्राणस्तेजोमयोउम्ृतमय पुरुष | अयमेव से 
यो5्यमात्मा । इठमसतम | इृद अदोद सर्वम ॥ ( २।५।४ ) 


धायु समस्त भूतोंका मधु दे | समस्त भूत इस वायुके 
मधु है | इध वायुके अदर एक तेजोमय पुरुष विराजित दँ; 
उनके अन्वरतर्में एक तेजोमय अम्रतमय पुरुष विद्यमान दे । 
उनके भी प्राय्वरूप एक तेजोमय अम्रृतमय पुरुष ढे) वे ही 
आत्मा ईं, वे ही अमृत है; वे ही त्रक्म ढै वे ही सब ६ ।? 

' ऐसी बात नहीं है कि छान्दोग्वमें स्पष्ट प्रक्राश नहीं है- 
परत साधारणतः छान्‍्दोस्यकी किरणें दुछ छायासे ढकी हैं | 
किश्वित्‌ परोक्ष-मावापन्न हैँ | ऋषि और परकक्ष परमात्माके 
बीचमें जगत्‌-प्रपश्चयफी यवनिंका है | यवनिकाका आवरण सृत्ष्म 
ओर ख़च्छ दो गया है | ब्रह्मज्योतिकी रच्मिराद्ि यवनिकाका 
मेंद करके ऋपषिके नेन्नोमि घन-घन प्रकाशित होती दे । ववनिका 
उठी तो दे दी नहीं; कहीं तनिक-सी फटी मी नहीं है । इसी- 
से ब्रह्म कोई भी वेभव साक्षात्‌ रूपमे नहीं दिखायी देता 
है। केवल प्रकाद्म, अस्कृट स्फटिकीकृत जगतसे विकीर्ण 
आमाठसमृह दी चारों ओर चमक रहा दे | 


ऋषि देख रहे दें कि चूर्य ठेवताओंका मधुभाण्ड है । 
किरणें मथुकोप ( छत्ते ) हूं जो पूर्व दिद्यासे विच्छुरित हो रही 
है। ऋकके मन्त्र मघुमक्षिका £। ऋग्वेदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण 
पृष्प ६ | यच्चसे उत्मन्न भक्ति, यज्ञ, तेज) वीर्य आदिकी 
उज्ज्वल छटाकों ऋषियोने देखा सूर्यके लोद्ितरूपमें | दक्षिण 
दिद्याकी किरणरा्षि दक्षिणका मथुक्रोप दे। यजुःके मन्त्र 
मधुमक्षिका दै। यजुर्वदोक्त यज्ञ मथुपूर्ण पुप्प हे। सूर्यकी 
शक्ल ज्योतिगशि ऋषियेंके देह-मन-प्राणकी दीमि दे। यन 
सम्पादनजनित ब्रक्षव्चेस दें। पश्चिम दिश्वामें सू्य-किरणोकी 
कृष्ण प्रभा दे। उत्तरमें और मी घनतर कृष्ण वर्ण है । 
( छान्दोग्य० ३ | १ । ४ ) | यय॑-ज्यात्ति अमृतमय दे । बसु 
गण यूर्यका छोद्धित वर्ण अमृत-रस पान करते दे | ठेवगण 
अमृतकों देखकर ही तृत होते € | आदित्यगण सूययंकी कृष्ण- 
वर्ग किरणोमे परिप्छत अमृतका पान करते हे | मदद्रण धन- 
कृप्णय्योति अमृत पान करते हूँ | इस प्रकार विमिन्न रूपसे 
नाना प्रकारसे प्रतिविम्बित, विकीर्ण, विच्छुरित ओर विक्षिप्त 
हुई ब्रह्मग्योति ऋषियोंके देह-मन-प्राग भोर अन्तदंदयमें 
अवनिरत झाँकी दे रद्दी है। यद कब्पना नहीं दे; कव्रित्व नहीं 
है। शानवन विनानदीत अनुमव ह। दिव्य उपलब्धि दे | 


ऋषियनि बश्मप्रतित्रिम्ब-परभाकी, सुग्म्य अतीन्द्रियग्राह्य इन्द्र- 
धनुपकी वर्णच्छयाकों मेसा-जसा ठेखा है; बरैसा-वेसा ही लिखा 
है| यह सत्र तत्त ग्राकत इन्द्रियगोचर नहीं होता | ध्यान- 
धारणा और समाधिके मार्गसे प्राप्त होता है--- 


ले ध्यानयोयाजुगता अपच्यन 
देवात्मदक्ति. स्वगुणर्नियूढाम ॥ 


(इवेताश्रवर० १ |3 ) 
दिव्यगक्ति आत्मशक्ति ब्रह्मग्नक्ति त्रियुणमय भृतसमुदाय- 
के द्वारा आच्छादित हो रही है | उसीकी विच्छुरित विभाको 
ध्यानदृश्टिके द्वारा ऋषियाने देखा था | 
दम उपनिपत्‌-साहित्यविज्ञानके क्रम-विकासकी वात कहते है। 
छान्दोग्यके बाद बृहृदारण्यक है| बीचमें पोतेरेयः और “प्रश्न: 
है| छान्‍्दोग्यकी दृष्टि समष्रि-दष्टि है; विश्व-दष्टि हे; अखण्ड 
ज्ञनसम्पत्‌+॥ अविमक्त माव वेंमव दे | उद्गीयोपासना, सामो- 
पायना; प्राणोपासना; मथ्ुविद्या, गायत्रीविद्या, पद्चाहुतिविद्या, 
ठहरविद्या--इस प्रकार छान्ढोग्यक्रे ऋषिने जिस क्रिसी भी 
विज्ञान-विपषयका अवलम्बन क्रिया है, उसीमें समग्रता ला दी 
है | उसीको विश्वग्राद्दी बना दिया है | मातृ-गर्भसे जो सन्तान- 
की उत्पत्ति होती है; उसके पीछे जो ब्रक्ममाव है, उसके 
अनुमवके लिये मदर्पिने एक विराट मावशशद्डछाफा आविष्कार 
किया दे | 
निगृढ़ सम्बन्धयुक्त पॉच वजन हैं; पॉच आहुति हैं। 
नक्षत्रलोक अग्नि है, सूर्य उसका समिध्‌ है | ठेवगण श्रद्धापृर्वक 
सूक्ष्माहुति रसपूर्ण स्तिग्ध अमृतके द्वारा यज्ञसम्पाठन करते ईं | 
सोमराज चन्द्रका अर्थात्‌ रखाविदेवताका जन्म दोता दै। 
पर्जन्य अर्थात्‌ सलिल ओोपगश्क्ति अभि है; वायु उसका 
समिव---यश्ञकाप् दे देवतागण उतमें राजा सोमक्री--जों 
चन्ठरग्मक्ति दे उसीकी आहुति देते ६, वही इप्टिका कारण होता 
है| पृथिवी अग्रि है; सबत्सर अर्थात्‌ पडऋतु समिघ है | 
देवता वर्षाकी आहुति देकर यज्ञ करते हैँ | उससे अन्नफी 
उत्पत्ति द्वोती दे | पुरुष अभि दै। वाक समिघ्‌ है, देवतागण 
अन्नकी आहुति देकर यज्ञ करते ई | क्री अग्नि है। पुरुष 
समिधघ्‌ दे | देवतागण झुक्रसिश्वनरूप आहुति देकर यश करते 
है, उससे शिश्वुक्नी उत्तत्ति होती ई। (५ | ५--८ ) यह 
दर्शन, विशान ओर कवित्व है | 


ऐतंग्य उपनिषदका ब्रह्मज्नान असीम आकाझसे उतरकर 
नीचे नही आता | यहाों दष्टिका दिइ्मण्डल सीमावद्ध हो गया 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति % 
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है। ऋषि परमपुरुषके सष्टिलीला-तत्वको देर रहे है | विराट 
पुरुषके आविर्भावको देख रहे हैं । 
'सोडदृम्य एवं पुरुष समुद्शत्यामूछेयत ॥' 
(ऐतरेय० १॥ ३ ) 
परम पुरुषकी इच्छाके प्रभावसे अखिल वेद-विद्या विभावित 
अखिल सृष्टि शक्तिसमन्वित विराट पुरुष अनन्त विस्तारवाले 
कारण-सलिलसे आविभूंत होकर मूर्तिमान्‌ हो गया है। यह 
अन्वेषणकी बात नहीं है, आविष्फारकी बात है | भानकी बात 
है। अनुमानकी बात नहीं है, प्रत्यक्षकी बात है। भूतेन्द्रिय 
देवतामयी त्रिविध सष्टिहे । अभि वाक्‌ मुख, वायु-प्राण-नासिका; 
आदित्य दृष्टिशक्ति-चक्षु इत्यादि क्रमसे समष्टि पुरुषके अद्ज- 
प्रत्यज्ञजी उत्पत्ति होती है। विश्वमे चश्लुशक्ति एक है। वही शक्ति 
सभी चक्षुओकी--सभी आँखोंफी खष्टि करती है । इसी प्रकार 
अ्रवणशक्ति/ प्राणगक्ति; वाकशक्ति प्रभति एक-एक झक्ति समि- 
रूपिणी है। गक्तिमात्र ही व्यक्ति और देवता है | समश्विक्ति, 
व्यश्शिक्ति, इन्द्रियादिकों उद्धावित करती है। ऋपषिने धीरे- 
धीरे मन-बुद्धि दृुदयका प्राकव्य देखा | तदनन्तर दृदय ओर 
मनसे आत्माफा आमास प्राप्त किया | पश्चात्‌ आत्मज्योतिने 
जिन-जिन भावो-रूपोमे आत्मप्रकाश किया उसको भी देखा । 
बस; अशान दूर हो गया | अब संज्ञान, आज्ञान। विज्ञान; 
प्रश्ञान, मेघा, धृति, मति, मनीषा; स्मृति; सड्डल्प, क्रठु ओर 
काम आदि आत्माकी रव्मियां दृष्टिगोचर होने छर्गीं | 
छान्‍्दोग्यके ऋषिने सुदूर दशनदृष्टिसे नक्षत्र नभोमण्डलमे 
शिशुका जन्म देखा था; ऐत्रेयके वेजानिकने प्रथिवोके घर घरमें 
शिश्ुक्रा जन्म देखा । केबल गर्भ नहीं; माताकी गोदमें कुमार- 
का इँसता हुआ मुख देखा | दम्पतिफी प्रीति देखी | 
सा भावयितन्री भावयितब्या भवति।? 
ब् ( ऐतरेय० ४ । ३ ) 
परतु उनकी ब्रक्मद्ृष्टि 
रवयिता भश्रीबादरायण कहते हैं--.. बह 
अद्ारश्रित्कर्षात्‌ ।! (४।१।५) 
का अन्तरमें भी यही बात है-. 
'यव्किन्चेद प्राणि जद्मं व 
तकाज्ञानेश्र प्र्ञाने प्रतिष्ठितं **०* 40 ली ०७ 
ऐेतरेय ० ७५॥३ ) 


( 
प्रशोपनिषद्‌मं मिलती है एक ओर जिशासा 
ओर जान विज्ञान | दोनोंका सम्मिलन है। प्रश्नके सा पा 


उत्तरके वाद उत्तर है। जीवगण कहासे आते हैं ! प्रजापतिने 


सर्वप्रथम रयि और प्राणकी सष्टि की । प्राण आदित्य है या 
आदित्यमे है | रयि चन्द्रमा है या चन्द्रमामे है। उत्पत्तिकी 
बात सक्षेपसे कहकर ऋपिने उत्क्रणकी अर्थात्‌ जीवनान्तर्मे 
जीवगतिफी बात कद्दी । दूसरा प्रश्न हे--प्रजाकी रक्षा कीन 
करता है १ जीवनी शक्ति कोन देता है [ इन्द्रियाधिपति 
देवता है। प्राणाधिपति सबमें श्रेष्ठ है। समी प्राणके अधीन हैँ । 
आदित्य, वायु) अग्नि; इन्द्र, चरुणादि देवता जीव-जीवनकी रक्षा 
करते हूं। प्राण कहसे आता है १ जीव देहमे क्रिस प्रकारसे रहता 
है! प्राणमें कौन-कोन-सी क्रियाएँ हैं| प्राण अपान समान-उदान 
व्यान फोन क्या करता है ! नाड़ीजालफे साथ प्राणफ्रा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | तदनन्तर जागरण, स्वम्मः सुपुप्तिका प्रसग हे | 
फऋ्रपिकी दृष्टि सदा ही सुदूरगामिनी हे । 
सनो ह वाव यजमान दृष्टफफलमेवोदान स एन 
यजमानमहरहत्रह्म गमयति | ( प्रभन० ४ | ४ ) 
इसके पश्चात्‌ ऑफारका प्रसज्ध है और तदमावनाके 
द्वारा किस प्रफार जोन फोनसे छोफ जय किये जाते हैं | 
माण्डक्योपनिपद्स विज्ञान ओर भी अन्तरतर और 
अन्तमुंखी है | 3“फरार एवं आत्माकी बात है | 
'सर्वमोद्दार एव (? 'सबव झोतड्रह्म । अयमात्मा श्रद्दा ! 
सो&यमात्मा चतुप्पात्‌ ।? 'जागरितस्थानों यहिःप्रश्. !? 'स्वप्त- 
स्थानो&न्तअज्ञ ॥! 'सुपुप्तस्थान' एकीभूत प्रज्ञानधन ।! 
नान्त्रज्ञ॑ न बहि प्रज्ञ॑ं न प्रश्ञानघनम्‌ ।? 'एकात्सप्रत्ययसार 
प्रपद्योपशम शान्तं शिवमहँत चतुर्थम ।! 

. आत्माओ यह वुरीयावस्था है। छान्‍्दोग्यके उद्दालक 
इवेतकैतु-सवाद और नारद समत्कुमार-सवादम जिस आत्म 
तत्त्पर विचार क्रिया गया है बह दिग्दिगन्तव्यापिनी समीक्षारे 
युक्त है। अविरत एक्सपेरिमेटका प्रवाह चल रद्द है। 
अम्युपगम सिद्धान्तक़ो अहण करके महर्पिंगण सुदूरगामी 
अनुमान प्रमाणके पथपर चल रहे हूं | बहिजंगत्‌, अन्तर्जंगत्‌ 
ओर तदन्तर्गत जो कुछ भी है, सबकी पूरी पूरी खोज की है 
और तत्तद्रूपसे आत्मतत्त--ब्रह्मतत्तको समझा है। उन-उन 


मा क भाण्इ्क्यादिकें सिद्धान्तमे बडा भेद है। 


स य एपोड5णिमा ऐतदात्म्यमिद सर्च 
म्‌। तत्‌ सत्य 
स भात्मा तत्वमसि इवेतकेतो । ( छान्दोग्य० ६।८)।७) 


“वह जो यह अणिमा है, एत्द्रूप ही 
सत्य है; आत्मा है और श्वेतकेतो | वही द्‌है | धर जी 


इस 


# उपनिपद्‌-रद्वस्थ ” ४५ 
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सुपुप्तस्थानः **  प्रज्ञानवन एवानन्द्मयीं द्यानन्दशुक 
चेतोमुखत्रः ( माण्डूव4० ५ ) 
सुपुमस्थान प्रशानवन दे; एकमात्र आनन्द्मय दी दे, 
प्रकादमग्व हे और आनन्दका भोक्ता दे | 
और ग्रश्नीपनिपद्म तो दै--- 
एप ट्टि द्रष्टा स्मष्टा श्रोता श्राता रसयिता मसन्‍ता बोदा 
कर्ता विज्नानान्मा पुरुपः स परे अक्षरे आत्मनि संग्रतिष्ठने । 
( प्रथ्न० ४ ९ ) 
यह टेखनेवाल्य, स्प करनेवादा, मुननेत्राछा। सँघने 
वाढा, स्वाद चखनेबात्य, मनन करनेवात्य, जाननेवाता; 
कर्म करनेवाद्ा विज्ञानात्मा पुर हें | बढ अबिनागी 
परमात्मामें प्रतिष्ठित € ।? 
विज्ञानामियान अनुमान उपमान-गब्द -प्रमाणाठिके पथसे 
खोंज-खोजकर--देख-देखकर बहुत दर अग्ममर हों आया 
है, तब भी अनुसन्धान चल रहा दे समीपमें, अन्तर्देद्ाम | 
तेतिरीयोपनियदम इसका अनुभव प्रात्त दोता दे | पहले ही 
देखनेम आता दे कि ऋषि अपनी उपलब्धि-छब्य सम्यदाओंको 
सत्ा-सजाकर विशपरूपसे समझ ले रहें ६ | 7२८४००2४०0॥ा 
हो चुका दे | 72८०४ ७7:५2६०07 दो रद्द दे | शिक्षावललीके 
गयमें ऋषि सहसा ठिव्यज्ञानके व्योमयानपर चढकर असीम 
कआाकाद्यर्म एक चकर ल्गाने हैँ | अपूर्त सुन्दर दे । 
आकाशदारीर ब्रह्म । समत्यात्मा प्राणागम॑ भन- 
आनन्द्रम। शान्तिससद्धिरमखतम ।? ( नेत्तितीय> 2 ।8492 ) 
दितीय वल्लीम ऐसी द्वी ओर भी मनोरम बात 
कहते है--- 
प्त्य॑ ज्ञानमनन्त ब्रद्म | थो वेद निद्वित गुदाया परमे 
व्योमन । सी5इनुते सर्वान कामान सद्द बरह्मणा विपश्चिता ।? 
( तत्तिरीय७ ? । £॥ £ ) 
छान्‍्दोग्योपनिपद्स वेदान्त-विद्याका शुम आरम्म ३ । 
श्रीम्भागवतर्मे उसकी परम पवित्र परिसमासि है। इस 
बातको जिन्होंने नहीं समझा है। उनका वेदान्त-अध्ययन 
अपूर्ण दी रद्द गया है | वेदान्तवर्त्म सहतयोननव्यापी दे | 
काल-कऋरमानुसार विज्ञान-विकाश-विवर्तकी आनुमानिक अग्न- 
गतिके प्रसन्नम यहाँ पॉच उपनिपरदोकी यत्किश्वित्‌ आलोचना 
की गयी है | नेतिरीयकी वात चल रही हे। इसके बाद 
हट के ) फिर केन, तदनन्तर ईश। तत्पश्चात्‌ ऋमझा, 
मुण्डऊ, व्वेताश्तर और कीपीतकि | काछ तथा तल्वोपलब्धि- 
के क्रमसे ये बारह ६ | खूब सम्भव हे ये सबसे प्राचीन ६ | 


क्रमण, वे नाना मार्गलि श्रीमकागवतके राज्यकी - ओर 
अग्रसर हुए £ | 
इनके अतिरिक्त जो रमताण्नी; गोपातापनी, नागबणाप- 
निपद्‌; रामरदआोपनिपद, काव्यमिकद्रोपनियद्‌ पं्मपहोप्रनिपद, 
कृष्णोपनियद, सूर्थापनिषरद, दत्तात्रेयोपनियद; ब्रृह्जाबाछोप- 
निपद, मुक्तिकोयनियद; गर्भापनियद्‌ आदि उपनिपद्‌ हैं, उनके 
कालक्रम या क्रमब्िकासथाराफा निरुपण करना बहुत कठिन दे | 
छान्दोग्य, ऐतेंग्ब और गर्म--दन तीन उपनिय्रद्ोम गर्भ- 
विपयक नाना क्रमविकास स्पष्ट हे । इन सब्र ठपनिवरदोकों 
साम्रदातिक समझकर जो छोंग इनकी अवनज्ञा करते है 
उनके अतिपाण्डिस्थफ्री पग्रयता दम नहीं करत। सभी 
उपनिप्रद्‌ स्वामात्रिक विकासकी वारक़ों परड्कर चले दे । 
थे उपनिपद्‌ नाना प्रकारस विशाद पुराण सादित्यकी ठप- 
क्रमणिका और भृमिकरा बने हुए; हैं | पुराण और उपनिपदूका 
सम्बन्ध आगे चलकर दिखाया जायगा | 
तैत्तिरीय-ठपनिपद्‌म मिलता दै--- 
मो5दनुते सर्वान्‌ कामान सद्द ब्रह्मणा विपश्रिता।? 
(२।१। ९६) 
डपनिपद्म यह नयी बात दे । आत्मबित्‌ निर्मुण निर्विकार 
निर्विक्स आत्मा हो जाता है। “द्धवित्‌ बह्मेंव भवति | 
शान्त भशिवरमद्गेतम? तत््त हो जाता हैं| “निरक्षन, परम सास्य- 
मुपेति |? परत श्रुति वहाँ इसकी ही बात कद रदी है | परवह्य- 
के साथ मिलकर व सम्रम्त क्रामनाभीके कफाम्बका उपभोग 
करते ६, मिनन्‍्द्ोन दसी जीवनमे परब्रक्षकों दृहयद्टम क्रिया 
हैं; किंतु श्षण-काल्के लिये कौन जानता दे कि झुश्न ब्रह्म- 
ज्योतिके राग्यम बेठकर ऋषपिने व्पत्रद्यके रसराज्यकी एक 
झलऊऊो फ़िस झुमक्षणर्म देख पाया था। मुण्ठफापनिपरद- 
में है--- 
'तद्विज्ञानेन परिपद्यन्ति घीरा आनन्दरूपमस्त यदविभाति ।? 
( २(२।॥७) 
जिसके अमृत आनन्दरूपका दर्शन कषि कर रहें ई 
वह अवाइमनसगोचर अबर्ण ब्रक्ष नहीं है। रुपवर्ण-रतमय 
भगवान दे | तैत्तिरीय श्रतिनें इस रसब्रक्षके आभासक्रो और 
भी स्पष्ट कर दिया दे | 
'एसो वे स, | रस होवाय॑ छब्ध्या5५नन्दी भवति ॥? 
( ?।७) 
परत्रह्म स्सब्रद्ष दे | रसत्रह्म रुपब्रत्म टै। जिस हक्षम 
रूप-रस हैँ; वह अनन्तकाब्तत आननद-प्रेममय जीवनयायन 





# महान्त॑ विश्ुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति ५ 
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करता है। उसका सीमाहीन धाम है । चिंदानन्दमय सुख- 
दु ख है अर्पात्‌ लीला है | वह लीला पुरुषोत्तम है। 
किंतु ऋषिका चित्त 'सर्व खल्विद ब्रह्म? भावनामय है | 
अत वे विश्वववनिकाफ़ों छिन्न नही कर पाते है। सद्तिदा- 
नन्‍्दमयकी स्वरूप शक्तिके तरड्भविलुस वेचित्यकी वर्णच्छटा 
देखकर भी थे उसे हृदयमे धारण नहीं कर पाते हैँ, विंतु 
पूर्ण दर्गन या नित्य दर्शनकी आशाका भी त्याग नहीं करते 
है | फठोपनिपद्मे कहा है-- 
यमेदेप घृणुते तेन कम्यस्तस्मैष आत्मा विवृणुते तनु८. साम्‌ ॥ 
( ६१।२। २२ ) 
पोरी अपनी बुछ भी सामथ्य॑ नहीं है। वे कृपा करके 
यदि मुझे वरण कर छेते हैं, यदि कृपा करके उस सऊछ 
सुन्दर सन्तिवेश अमृत्तोज्ज्वल तनुकी मेरे नेत्नोमि प्रऊाशित कर 
देते है तो में कृताथ हो जाता हूँ ।? ऋषिका यही मनोमाव 
है। कठोपनिपदके शेप (२। २। १३ ) एक गूढाय्थ- 
पूर्ण बात है--- 
नित्यो$नित्याना. चेत्तनश्रेवनाना- 
सेफ़ो बहुना यो दिद्धाति कामान। 
इसे देखफऊर रासपश्चाध्यायीका एक श्लोक स्मरण हो 
आता है--- 
कुत्ता तावन्तमात्मान यावतीर्गोपयोषित । 
रेमे स भगवास्तासिरात्मारामोषपि छीऊया ॥ 
(१० (३३ | २० ) 
ब्रद्मशानानुशीलनसे ऋषियोफा चित्त जितना ही ख़च्छ 
होता चछा जा रहा है, उतनी ही चिदानन्दलीलाराज्यसे 
रस रव्मियों आआऊर उनके नेत्रॉमि झलक दिखा जा 
रही हैं । 
केवल जानसे उस रागरक्षित आकाशफा आभास नहीं 
मिलता । अनुरागका स्पर्श आवश्यक है ऋपियोंकि हृदय 
कमी भी अनुरागशत्य नहीं हैं । ब्रहमानु- 
सन्धानमें अनुरागफा रंग. छग गया है । 
ओन्रस्प श्रोत्न सनसो मनौो यद्‌ 
वाचो ६ बाच॑ स उ प्राणस्प प्राण: । 
(१।१) 


यह अनुरागफ्री भाषा है। केनोपनिषदका शान 'विज्युद्ध 


केवल शानम्‌! नहीं है। ज्ञानकी शुभ्र वाष्पपर प्रेमकी रवि- 
रश्मि पड़े जानेके कारण यहाँ 


इन्द्रधनुपफा वर्ण प्रस्फुटित 
जो 
हो उठा ३ | ब्रक्ष अग्ृब्द, अस्पर्श, अंजरूप, अच्ययू, अरस 


नहीं है । ब्रद्व यहाँ बद्यावादी देवताओंके नयनगोचर होता है 
इतनेपर भी बह अपर, अजेय है । 

तद्देपां विजन्नी तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव | तम्न व्यजानन्त 
किमिदं यक्षमिति ) ( फेन० 8 २) 

यह लीलाकी प्रभात किरण है | उपनिपद्‌ पुराणके उस 
खर्गकी ओर भव्याहत गतिसे ब्रढ्ा चछा जा रहा है जहाँ 
शुप्फ शान शोभा-सुप्मामय दिव्य जीवन तरहेमि उछछता 
रहता है । 

ब्रद्दा आमास देकर देचताओंकों मुग्ध करके अन्तर्घानि 
हो जाता है; परतु बद्यकी योगमायाशक्ति अपनी रूप 
लावण्यमयी मू्तिकों प्रकट करके देवताओके अशानान्थकारकों 
दूर कर देती दे । इन्द्र देश्वत्ते ईं--- 

तस्मिन्नेवाकाशे)(४ चहुशोभमानाम्‌ उमा हैमबतीम । 
( १॥। १३ ) 

दुर्गासप्तशतीमे चण्ड-मुण्ड अम्विकाके सुमनोह्दरर रूपको 

देखते हैं--- 
ततो$म्बिका पर रूप चिश्नाणा सुमनोदरस । 
द॒र्दर्श चण्डो सुण्डश् "* * 
(५। ८९) 

पुराण उपनिकदका ही विकसित रूप है। उपनिषद्‌ 
सत्तेज तदण सुन्दर ब्रह्मनान महीदह हे और पुराण विदृद 
श्यामगाखाप्रतान पल्विन पुष्पित फलित प्रेममक्ति-फल्पतर है। 
उसमें भारतऊका जान विज्ञन-दर्भन भक्ति, प्रेम-साधना 
अखण्ड ओर अन्याइत है | जो लोग पुराणको अधः;पतित 
युगऊा साहित्य समझते हैं थे वसस्‍तुत, जानहीन और 
इर्सस्काराच्छन्न हैं। इस कुसस्कारका तत्त्व और इतिदांत 
हम जानते है | 


छन्‍्दोग्य-उपनिपद्‌ गाबत्री नामक कार्य अक्के प्रसड्धमे 
कहता है---- 
तावानस्थ मद्दिसा ततो ज्यायांश्र पूरुष. [ 
पादीज्थ सर्वा सूतानि त्रिपादस्थास्त दिवि॥ 
(३१।१२१।६)' 
उपनिषद्‌ और पुराणका सम्बन्ध-रहस्य इस मन्त्र्मे छिपा 
है। परद्मका एक पाद यह विश्वभुवन है और शेष तीन पाद 
उसके खरूपान्तर्गत है; उसकी त्रिपादियूति हैं । हा ब 
विसूति त्रिपाद्रिभूतिके आऊाममे सूक्ष्म वाष्पक्ी रैमोंति 


छहरा रही है | उपनिषद्‌ एफपादिभूतिभूत विश्वमण्डल्में 
भूत विश्वमण्डल्में 
जिपादिभूतिके छिलके हुए किरण-कणोके अलुसत्पानरं 


उपनिषद्‌-रहस्य श्र 


सल्ग्न है | उपनिषद्मे त्रिपाद्विभूतिका प्राक्त्य नहीं है। 
उपनियद्में त्रिपादिभृतिके किसी भी मावत्ग आविष्कार नहीं 
हुआ है। धाम, छीला; परिकर आदि बुछ भी स्पष्टतवा 
उपनियद्म नहीं है | कोपीतकि-उपनिपठमे अह्मलोक्फा 
अर्थात्‌ हिरण्यरर्भलोंकका अपूर्व सुन्दर वर्णन है, किंतु वह 
भी एकपादिभृतिके अन्तर्गत हैं। वह अतीन्द्रिय विश्वकी 
सर्वोत्तम सम्पदा है तथापि त्रिपाद्दिनांते नहां हैं । खय 
लील्ा-पुस्पोत्तम गीताके वक्ता हैं; पर गीता भी एकपादू- 
विभूतिकी सीमाके अन्तर्गत ही है। करण, गीता उपनिपद्‌ 
है| भगवान्‌ स्वयं ही महायोगेश्वर हरि होकर भी अम्ृताक्षर 
हर हो गये हैं | इस रहस्यकी गोपन नहीं रक्खा गण्ण है। वे 
कहते हैं---'कालो5स्मि छोकक्षयक्रत! अतएव श्रीकृष्ण नहीं 
हैं। विश्वव्यापारम और जीव-हृदयके अन्तरतम प्रदेशमें ब्रह्मका 
अन्वेषण करनेमें उपनिपद्‌ नित्य संलग्न हैं | पुराणका 
प्रतिपाद्य है त्रिपाद्दिवृति | एक्रपाद्धिभूति अर्थात्‌ विश्व- 
व्यापार भी पुराणमें है; किंठु पुराणका लक्ष्य है--लीला, 
धाम, परिकर अर्थात्‌ त्रिपाद्धिभृति, भक्तानुग्रह, नीति-घर्म; 
जीव-जीवनका कर्तव्य, भक्तितत्व और मोश्षदिज्ञान । 
उपनिपदर्मे जिसका आभास प्राप्त होता है, पुगणमे वह 
विस्तारित और विकसित हो गया है । उपनिपद्मे--- 
य एकोथ्वर्णा बहुधा भक्तियोगा- 
दर्णौननेफान्रिद्विताथों द्धात्ति। 
( घ्वेताइबतर० ४ । १ ) 
उपनिपद्में वह प्रधानतः अवर्ग है । उसने जो विश्वम 
और परव्योममें शत-सहल दर्णविछसित व्यापारदा विधान 
किया है, उसका इतिहास और विवरण समस्त पुगणोमे है | 
ज्ार्या तु भ्रकृति विद्यास्सायिनं तु महेखरम।? 
( व्वेताश्वतर० ४ | १० ) 
और--- 


अजामेकाँ लोहितशुकृकृप्णाम! ( खेताश्रतर० ४ । ५) 


--अभति आभासमात्र उपनिपदम है । माकण्डेब-चण्डी 
आदिम हम पाते हैं इस विपयका विद्याल विस्तार अभेर 
विज्ञान-विमावना ! ऐरेय उपनिषदने खष्टितत्तकी जो 
संक्षिप्त व्यज्ञना दी है; श्रीमक्वागवतके तृतीय स्कन्‍्धके पद्चम- 
घष्ठ आदि अध्यायोंमें उसीका सुविस्तृत वेजानिक वर्णन है । 
पश्चात्य वेजानिकोंकों इधर ध्यान ठेना चाहिये | पुगण 


माइथोलॉजी ( १४५४४0०8» ) नहीं है । पुराण उपनिषद्‌का 
उच्चतर विकासस्तर है । 





छज 
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कसस्कार सर्वत्र छाया है | जान, विज्ञान ओर दर्शनके 
राज्यमैं भी सर्तत्र ही कुमस्कार है--वहाँ भी श्रान्ति-भूतका 
भय है | “उपनिप्रदृकी दृष्टिमे श्रह्म ही एकमात्र सत्य हैं; 
जगत्‌ मिथ्या है ।? ऐसी जो एक धारणा है यह एक छुरा 
कसस्कार है। वृहत्‌ मिथ्या है। जगत्‌ मिथ्या ह--यह वात 
उपनिपद्के ऋषिने कमी भ्रमते भी नहीं लिखी । परमेश्वर 
पे॑त्रह्मने निज सत्तासे, अपनी अव्यय भाववस्तुसे विश्वका 
खुजन किया है | इसके अतिरिक्त कोई दुनरी याद 
श्रति देवियोंने कमी नहीं सुनी । उपनिषद्से आँखे मूँदकर 
इसके सैकड़ों प्रमाण दिये जा सफते हैं--- 
धतस्माद्दा एतस्मादास्मन आकाश" समूत*">» ।7 
पस तपस्तप्वा इद४-सर्वोमर्रजत यढदिंद किल्न । 
तत्सष्ठा तदेबाजुप्राविशत्‌ । &>सत्यमभचत्‌। यदि किद्न 
(तेत्तितीिय> २ 75 १ ) 
धतजञ्नलानिति ज्ञान्त उपासीत ।? 
( छान्दोग्य० 3 | १४ ॥ १ ) 
'सठेवाशिसतदाठित्यसद्वायुम्तदु चन्द्रमा ।? 
(ब्वेताश्वतर० ४ |२ ) 
इस प्रफार सैकड़ों सह्लों श्रुति-बचन जगतूफ़ी सत्यताकी 
साक्षी दे रहे हैं | जगत मिथ्या है, यह वात श्रुति नहीं कहती। 
महान आचार्य श्रीगड्डराचार्यके मायावादकी आलोचना- 
का यहाँ स्थान नहीं हें । आचायंकी अपनी वाक्यावर्ल्ैस हू 
मायावाद-खण्डनके अब्ल भरे पड़े हें | पण्डितेका दूसरा यह 
कसस्कार है कि “केवल जगत्‌ ही मिथ्या नही है, जीवात्मा भी 
मिथ्या है? | यह एक उत्कट मिथ्या हैं। (तत्वमसिः---एव 
'न्ामरूपे चिहाय)८)८)८परालरं पुरुपमुपेति दिव्यम्‌ ।? 
( मुण्डद्नोपनिपद्‌ ४ । ८ ) 
---इत्यादि श्रति-वाक््योके दोनों प्रकारके अर्थ हीं सऊते ह 
किंतु जीव और त्रह्मका पार्थक्य अर्थात्‌ छत, उपनिपदमे 
सर्वत्र अत्यन्त परिस्फुद रूपमे पुनः-पुन. उपदिष्ट हैं | 
धपृथगात्मार्न अरितार च मत्या 
जुष्टस्ततस्तेनचाम्इतत्वमेति ॥? ( २।5 ) 
धसोक्ता भसोग्य प्रेरितारं च मत्वा 
सर्व॑ प्रोक्त त्रिविध ब्रह्ममेतत्‌ !! (१॥ १२ ) 
( स्वेताश्वतर० ) 
भोग्य जगत) मोक्ता जीब ओर प्रेरणकर्ता परमात्मा 
परह्म--ये तीन विभाव त्रह्मके ही ₹ 
श्रीवादरायगने वेदान्तवृत्रमं सनित्रन्चरूपसे पुन,-पुन' 
घोषणा की है कि जीव ओर ब्रह्म एक नहीं है| 


“(सर्व खल्विद॑ ब्रह्म? । 
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'मैदव्यपदेशाय' (१।१।॥ १८) 
'छचिक तु जेदनिदेशएत्‌ 0 (२ ।१।॥२१) 
जीय और ब्रह्म तत्वत, एक होकर भी, अगाणी होकर भी 
वस्तुत, विभिन्न है. मावतः विभिन्न है | आत्मज, नेरुण्य 
निर्मुक्त जीव, सर्वभृतात्मभूतात्मा जीव भी देहपात होनेपर ब्रह्म 
नहीं हो जाता । श्रीबादरायणने म्रद्मसूत्नमे इस तस्वपर 
स्पष्टनपसे विचार किया है | मुक्त जीव ब्रह्म हो जाता हैः 
इत्यादि बातोका उल्लेसमात्र भी न ऊरके उन्होंने इस वातपर 
विचार किया है फि मुक्त जीवके ठेह रहती है या नहीं!-- 

'तन्वसावे सन्ध्यवदुपपते, ! (४ । ४ । १३) 

--सुक्त जीवफा जीवन ऊभी खम्नव॒त्‌ होता है, कमी 
आग्रद्नतू | जब स्वमवत्‌ होता है तब स्वरूपदेद अप्रफट 
रहता है ओर जब जाग्रद्वत्‌ होता है तब प्रकट रहता है | 

'सावे ज्ञाग्रदूबत! ( ४४। १४ ) | 

--तिके तात्ययफ़ों ब्रह्मसूत्ञम निश्चितरूपसे स्पश्ठक्षरोंमे 
लिपिवद् किया गया है | अह्मसूत्रमे नगन्मिथ्यावादका खण्डन 
फ़िया गया है-- 

'आत्मकृते परिणासाव्‌ )! ( १। ४ ।॥ २६ ) 

'तदनन्यत्वमारम्भणद्व्दादिस्य ? ( २ । १। ६४) 

--इत्यादि सूत्र देखें। मक्तिका जेसे घठया कारण है, 
सुदर्ण जैसे अलझ्भारका कारण है; चेंसे ही ब्रह्म जगतूफ़ा फारण 
है। जब कारण मत्य है; नव कार्य भी सत्य है। ब्रह्म सत्य 
है | जगत्‌ सत्य है । ब्रोद्धीनि ब्रह्म एवं आत्माफ़ो असत्य 
समझा था; इसीलिये उनका जगत्‌ भी असत्य--स्ून्यमय हो 
गया । 

शून्य ततस्वम । भावों विनज्यति ॥! 

--उपनिपद्‌-दर्शन विशुद्धाद्देतर्शन है, इस बातको 
आचार्य श्रीशइरके अनुयाग्रियोंके अतिरिक्त अन्य क्रिसीने भी 
नहीं माना। आचार्य भ्रीरामानुऊ विभिशदवेतवादी ह। परमेश्वर 
जीव और जड--परबहा इन तीन वेभवोंसे सम्पन्न हैं । 

“त्रय यदा विन्दते चह्ममेतत्‌ ।? 'त्रिविध॑ शद्यमेतत्‌ ।! 

हलक श्रुतिप्रतिपादित है। निम्बार्क हताहेतवादी हँ। 
यह हु क' शे 
[8 ला न वर व 
धर गदकां खापना की | ब्रह्म, माया; 
व कम और काछ--ये पाँच तत्त्व भिन्न होकर भी अमिन्न 
९: अभिन्न होफर भी मिन्न हैं | यह चिन्तातीत विश्वरहस्प है | 
केनोपनिषद्‌स भी अनुसन्धान है। एक्सपेरिमेंट है। 


: महान्ते विशुम्ात्मानं मत्या घीया न शोचति ' 


यह पहले ही कटा जा चुका है। ईशोपनिपद्‌ और शेता 
बतरोपनिपद्‌ सम्पूर्ण मिद्धान्के शेलशिखरपर समारूढठ ६। 
यहाँ समल समीक्षाआफ्रा अन्वीक्षण आदि समाप्त हो गया 
है। ऋ्षिगण यहाँ जञान-विशानसस्छिन्ननशय होकर तत्त्व- 
विमानपर विचरण फर्ते ह। ये तत्वगानके सीमागेपपर आ 
पहुँचे है | जो कुछ जाना जाता है। सब जान चुके कै प्रात 
फर चुके हैं) देय चुके €। शानामियानकी समात्ति कह्दों है) 
यह भी ज्ञान चुके है-- 

'अखिन्त्या सलु ये भाषा न तास्तकरेण योजयेत' 

यह समझ चुके हे-- 

'यस्यासत ततय मत सत॑ यस्य न चेद स' 

(कैन० २। १६) 

जो कहते है कि हम ब्रह्मतचक्री ठीक नहीं समझ 
सके हैं, वे टीऊ समझ गये €; और जो ऊहते है कि हमने 
ठीक समझ लिया है, वे कुछ भी नही समझे ₹ | यह जानीक्ी 
बात है। भगवद्धिपय कुछ भी नहीं समझा जाता--यह 
मर्खफी बात है । उसने भगवत्कृपाफा स्पर्ण नहीं पाया है । 
भगवद्विपयय सारा समझा जा सक्‍्ता दे यह भी मिथ्या 
कथन है | 

अनेजदेक॑ सनसो जबीयो नेनदेवा आप्जुवन पूर्चभर्षत 


/ इशोपनिपद्‌ ४) 
एव-- 


एफो देव सर्वभूतेपु गृढ़ सर्यज्यापी सर्चभृत्तान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्ष स्वभूताधिवास साक्षी चेता केयलो निर्गुणश्र ॥ 
( इवेताश्तत्तर० ६ ॥ ११ ) 
५  डैत्यादि वचन इंशोपनिपद्‌ और दपेताश्वतरोपनिषद्मे 
सबंत्र हैं। उपनिप्रदूका शानाभियान यहाँ अन्वेषण समाप्त 
करके तत्त्तद्शन और सिद्धान्तक्ी भूमिपर आरोहण कर चुझ 
है। छान्दोग्यफा-- 
'अस्य छोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच! 
(छान्दोग्यं० १।॥९।॥ १) 
इत्यादि काछ और भाव दोनोके ही दूरत्वसे बहुत 
दूर रह गये है। 
न सवेताश्वतरोपनिषद्‌ अतुल्नीय है । इसके अनेक कारण 
हैं। विशुद्ध अद्वदैतदाद, मायावाद, जगन्मिथ्यावाद, जीव 
त्रह्ववाद आदि समस्त कल्पनावाद ब्वेताश्वतरके सुदृढ़ 
विज्ञानगात्रसे आहत होकर नूरमूर हो गये हैं | 'या ते रू 
शिवा तनू ? प्रशृति वाक्य उपनिपद्की शान-तरणीफों पुराणके 
तट्पर पहुँचा देते हैं। श्वेताश्वतरका ब्रक्ष रद्र, हर, गिरीश/ 


# उपनिषद्म शानकी पराकाष्ठा # 


शिव हो गया है ) गीता-उपनिषद्का भी र्वेताश्वतरसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | गीताके भाव; तत्त्व, विन्यासविधि, “सर्वेन्द्रिय- 
शुणाभासम? आदि वाक्य एवं तत्वदशन अधिकागर्म खवेताश्वतर- 
से अमिन्न हैं। श्वेताश्वतरमें सर्वप्रथम साख्यदर्शनकी भूमिका 
है। 'तमेकनेमिम? ब्लोक और-- 
“स्थूछानि सूक्ष्माणि बहुनि चेव रूपाणि देही खग़ुणबंणोति।? 
( श्ेताश्रतर० ५। १२ ) 
, “इत्यादि साख्यतत्त्व है | र्वेताश्वतरके द्वितीय अध्यायमें 
धातझलयोग-दर्शंन एवं गीताके ध्यानयोगक्रा आमास है। 
'भक्तिके ब्रिना कोई भी ज्ञान अन्तरमें उद्धासित नहीं होता; 
यह भहावाक्य श्वेताश्रतरमें ही सर्वप्रथम ध्वनित हुआ है । 


कोषीतकरि-उपनिपद्के उज्ज्वल राज्यमें प्रवेश करनेपर 
प्रतीत होता है कि पुराणका शोमा-सोन्दर्यसमन्बित असीम 
ठेश अब अधिक दूर नहीं है। गोपाल्तापनी और ऋष्णोप- 
निषद्‌ श्रीमद्भागवत ओर विष्णुपुराणादिकी ओर मार्ग खोल 
देते हैं | रामतापनी उपनिपद्का उद्देश्य जान नहीं है; भक्ति 
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है। यह श्रीरामोपासनाका ग्रन्थ है। साधन-भजनके उपदेशसे 
पूर्ण है। मन्त्रमयी उपनिपद्‌ है। इसका पथनिर्देश तन्त्रकी 
ओर है। 

वैदिक साधना देवता-विज्ञानात्मिका है। सकाम याग-यश 
क्रियामयी है । औपनिषदिक साधना विश्वप्रपश्चर्म सगुण- 
नि्गुंण-द्वेतादवत-अह्मानुसन्धानात्मिका है । पोराणिक साधना 
भगवद्धावना भगवदनुरागमयी भक्तिसाधना है; अमृतरूप 
रसकी साधना है। वह चिन्मयी सत्ताके, परमानन्दवस्तु- 
सत्ताके। नित्य-प्रेम-सुखमय सत्य-साम्राज्यके प्रवेशपथका 
अनुसन्धान करनेमें सलझ है | तन्त्र प्रधानतः शक्ति-साधनामयी 
विद्या है। तन्त्रमे अध्यात्म) योग, कर्म; शान) भक्ति; मुक्ति 
सभी कुछ हैं | तन्‍्त्र सिद्धिकामी है। तान्न्रिक गक्तिसाधक 
है-मन्त्रतत्तविद्‌ है । हिंदू-शात्अ--हिंदू-घर्म॑ आश्चर्य 
अपरिमेय दे ; इसका आदि-अन्त नहीं है | यह अगाधघ अपार 
शान-विशान-दर्शन-प्रेम मक्ति पारावार है | यदि पुण्य-मरण प्रात 
करना चाहते हो तो आओ) कूद पड़ी इस दिव्य सुधा-सलिल- 
सागरमें । यही अम्ृत-मरण है ! 





उपनिषद्में ज्ञानकी पराकाष्ठा 


( लेखक--महद्दामहोपाध्याय शास्षरज्ञाकर प० श्रीअ० चिन्नस्वामी शाक्षी ) 


जगत्स्थित्तिउयोदभूततिहेतवे. निखिलास्मने । 
सच्चिदानन्दरूपाय. परस्मे ब्रह्मणे नम. ॥ 
ध्ससारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर छयके कारण तथा सबके 
आत्मा सबच्चिदानन्दखरूप परबह्मको नमस्कार है |? 
इस जगतमें सभी सुख चाहते हैं; ढुःखके त्यागफी इच्छा 
करते है। उसमें भी निरतिशय सुखमे सबका अविक प्रेम 
होता है | यद्यपि आधुनिक समयमें जिस किसी प्रकारसे भी 
की हुई इन्द्रिय-तृप्तिको ही वर्तमान जन्मकी परम सफलता 
माननेवाले तथा इस इन्द्रिय तृप्तिके साधनभूत विपयेकि उपभोग- 
में ही मनको लगाये रखनेवाले मनुष्य उन विपमोंकी प्रासि 
करानेवाली अति महान धनराशिका ऊिसी भी उपायसे अज॑न 
करना ही आत्यन्तिक पुरुषार्थ समझते हैँ ओर उससे बढकर 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है; ऐसा मानते हैं । धनी तथा अधिकारी 
पुरुष ही समाजमें गिना जाता है; वही सव जगह अगुआ हो जाता 
है। उसकी कही हुईं सभी बातें समीचीन ही मानी जाती हैं । 
उसका सारा मत ही सर्वोत्तम मत है--ऐसा छोग मानते हैं; 
परत प्राचीन कालमें हमारे महर्पिगण विपय-भोगकों अति 
-ठच्छ समझते थे तथा उसके साधनभत धन-अधिफारादिको तृणके 


समान सानकर आत्मडानको ही सर्वोत्कृष्ट जान उसकी प्रासि- 
के लिये द्दी निरन्तर यत्ञ करते रहते थे | 

इस समय भी ऐसे अनेकों श्रेष्ठ पुरुष हें जो आज भी 
उसी वेदादि शासत्रानुमोदित महर्षियोंके छारा ससेवित प्राचीन- 
तम मार्गका विशेषरूपसे समादर करते हैं । महषिलोग छोकिक 
विषयोंके विनानकी अपैक्षा परम पुरुषार्थकेसाधनरूप पारमार्थिक 
आत्मशानको अत्यन्त उत्कृष्ट मानते थे | इसीके द्वारा उन्होंने 
सम्पूर्ण स्वर्गादि लोकोपर विजय प्राप्त की थी और परम 
श्रेय अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त किया था। अपनी उत्प्रेक्षा गक्ति 
( अत्यन्त बिवेकशील बुद्धि )के द्वारा प्रास तेजसे परम कल्याणके 
पथपर, जहॉतऊ वे पहुँच सके थे; दूसरे छोग उसकी कब्पना 
करनेमें भी समर्थ नहीं हो सकते | इस बातको पाश्चात्त्य देशों- 
के विद्यानोंने मी आश्र्यंचकित चित्तसे मुक्तकण्ठ हो खीकार 
किया है | इस प्रफ़ारका आत्मज्ञानजनित गौरव) (जो हम 
भारतीयोंको प्रात्त हो सका था, हमारे उपनिषद्‌-प्रन्थोकि 
अनुगीलनसे ही उपलब्ध हुआ था। 

यद्रपि वेदोंके पूर्वकाण्ड ( कर्मकाण्ड ) में तथा वेदोंका 
ही आशभ्रय लेकर चलनेवाली दूसरी विद्यार्भमें भी आत्मखरूप 


ः£&ः न टपपपटपपलनयपनपतकतपनपनऋरपतरऋपतनतततनननपपलम तल ८ 


और उसके नित्यत्व आदिका वर्णन क्रिया गया है तथा कर्म- 
काण्डवी जो कुछ और नितनी भी प्रवृत्ति है; चह सत्र आत्मा 
और उसकी नित्यताका अवरूम्बन लेकर ही है, तथापि वैदिक 
कर्मफाण्ड आादिके द्वारा आत्माकी नित्य, निररतिशय, आनन्द- 
समय, प्रकाशमय सर्वात्मिरूपताका शान नहीं हो सकता । केवल 
आत्माडी नित्यताका प्रतिपादन करनेमात्रते कमेकाण्डका 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसके सिवा आत्माकी सर्वात्मता 
और एकताका प्रतिपादन कर्मकाण्डके विरुद्ध भी पड़ता है। 
अतएव आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करना भेदको औपाधिक 
बतलाना, जीवात्मा और परमात्मार्मे भी वास्तविक भेदका 
अमभाव वदलाना; आत्माकी अखण्ड चिदानन्देक-रसखूपताका 
अनुभव कराना--आदि सव कुछ उपनिप्रदोका कार्य है। 
इसीमें सारी उपनिषदोंका, विशेषत, (ईशावास्य)से लेकर 
८दववल्यः पर्यन्त द्वदश उपनिषदोका परम तात्पर्य है। आचारये 
शहर भगवत्पादने भी अपने भाष्यर्मे इसी अभिप्रायकी 
अभिव्यक्त किया है--- 
सैन्धवघनवद्‌ अनन्‍्तरमवाह्मम्रेकर्स प्द्लेति विश 

सर्वस्थसुपनिषदि प्रतिपिपदयिषितोर्थ ७"* *'तथा सबे- 
शाखोपनिषत्सु च ब्रद्वेकत्वविज्षाद निश्चितो5थः । 


( घृदददारण्यक० ११४१ १०) 
तथा--- “ 


इष्यते च संर्वोपनिषदा सो स्मेक्यप्रत्तिपादकत्वस्‌ । 
(माण्डूवय० १॥ ३) 
ध्रद्ष नमकके डलेके समान अन्तररहित ( व्यवधानशून्य 
अविच्छित्न) हैं; वह वाह्ममेदसे रहित है अर्थात्‌ वाहरसे कुछ 
और मीतरसे कुछ--ऐसा नहीं है तथा सवंदा एकरस है। 
सम्पूर्ण उपनिपद्मे इसी विज्ञानका प्रतिपादन करना अभीए है | 
“इसी प्रकार सम्पूर्ण शाखाओंकी उपनिषदोर्य भी वद्यफी 
एक़ताका विज्ञान! ही सिद्धान्तभूत अर्थ है | 
सारी उपनिपदे सबके आत्माकी एफतारा ही प्रतिषादन 
करनेवाली हैं, यही मानना अभीष्ट है। 
इस भाष्यपर विद्वति लिखते हुए. आनन्दगिरि कहते हैं-- 
टपऋ्रमोएसंद्ारैकरुप्यादिया सर्वासामुपनिषदा सर्वे 
देददेपु आत्मेक्यप्रतिपादनपरत्वमिष्टम्‌ । 
कफ (उपक्रम और उपसहारकी एक्ररुपता आदि तात्यये- 
निणयके छः देतुओकी दृष्टिमे रखते हुए यही मानना इृष्ट है 
कि उम्पूर्ण उपनिपरददे सब देहोंमें रिथत आत्माकी एकताऊा 
ही ग्रतिपादन करनेमे तत्पर हैं |? इस विपयमे अर्थात्‌ जीवात्मा 


& महान्ते विभुमात्मार्व मत्वा घीरो न शोचति * 


और पस्मात्माजी एकता तथा सब जीवोकी परस्पर पनननननननननननननन नल तन ततन लत तन. एकता सवा सब जीवोकी परसार पता 
प्रतिपादनम और आत्मा अखण्डानन्दरुप; चिन्मय एव 
एफरस है--दस सथ्यके वर्णनममे इन सभी उपनिषदोका 
कण्टखर एक है । इस विपयकी केकर उनमे तनिक भी मत- 
भेद नहीं है। यह बात नीचे उद्घृत किये हुए चचनेति 
स्पष्टतः जानी जा सफ्ती है-- 

यस्तु॒ संवोणि भूतान्पास्मन्येवाजुपदुयति । 

सर्वंभूतेषपु चात्सन ततो ने विजुगुप्सते ॥ 

(ईश० ६१ 

'जो सब्र सूर्तोंफ़ों आत्माम ही देफता है तथा सब भर्ती- 
में आत्माको ही देखता है, वह इस सर्वात्ममावके दर्शनके 
कारण किसीसे भी घृणा नहीं करता ।? 


यद्वाचानम्युदित.. येन वागमभ्युथते । 
तदेव ब्रह्म व्व॑ विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ 
(कैेन० १।॥ ४) 


'जो वाणीके द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता | जिसके द्वारा 
वाणी अभिव्यक्त होती है; उसे ही ठम ब्रह्म जानो । अशानी- 
जन जिस देश कालादिसे परिच्छित्न बस्ठुकी उपासना करते हैं: 
यह ब्रह्म नहीं है |! 

एकी धशी . सर्चेभृतान्तरात्मा 
एक रूप बहुधा थे करोति।' 
तम्सस्थ येश्जुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेपं सुर्स शाखत नेतरेपाम ॥ 
(कढ० २॥। २॥ १२) 
जो एक; सबको अपने वर रसनेवाला और सत्र 
प्राणियोका अन्तरात्मा है तथा जो अपने एक रूपको ही नाना 
रुपोमे व्यक्त करता है--अपनी बुद्धिम स्थित उस आत्मदेष 
को जो धीर (विवेकी ) पुरुष देखते द उन्हींको शाश्त 
सुखी प्रात होती है, दूसरोफ़ो नही ॥! 

अद्ठुछमान्न पुरुषों ज्योतिरिवाधूमकः । 

इशानो भूतभव्यस्य स एवाय्र स उ गा, ॥ 

(कठ० २॥१। ११) 

(वह पुरुष अद्भुममात्न तथा धूमविहीन ज्योतिके ससाद 

है। वह जो कुछ हुआ है तथा होनेवाल् है, सबका शासक 
है, वही आज है और वही कल भी रहेगा !१ 

परमेवाक्षर भतिपदच्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीरम- 

छोहितं झुअमक्षर चेदयते यस्तु सोम्प। स सर्वश्‌ सरवो 

भचति | (प्रश्ष० ४ । १० 


# उपनिषद्म शानकी पराकाष्ठा # 


'हे सोम्य | वह जो निश्चयपूर्वक उस तमोविह्दीन, भरीर- 
रहित, छोहितादि गुणसे शृत्य, शुद्ध एवं अविनाशी पुरुष 
(आत्मा ) को जानता है, वह उस परम अक्षरत्रह्मकों ही प्राप्त 
होता है | वह सर्वत् ओर सर्वरूप हो जाता है |? 

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निप्कलम । 
यच्छुअ ज्योतिषां ज्योतिस्तयदात्मविदो विदु, ॥ 
रे ( मुण्ठक० २॥। २। ९ ) 

“वह निर्मेठ तथा निप्कछ (अवयवरहित ) ब्रह्म हिरण्मय 
( ज्योतिरमंव ) परम कोशमे स्थित है | वह झुद्ध तथा समस्त 
ज्योतिर्मय पदार्थोका भी प्रकाशक है और वही परम तत्त्व 
है, जिसे आत्मजानी जानते है |? 

नान्‍्त प्रक्ल न वहिप्यज्ञ नोभयतश्ज्ञ॑ न अ्रज्ञानाधपन न 
प्रज्ञ नाग्रज्ञम | अदृष्टमव्यवहायेमग्राह्ममरक्षणमचिन्त्यमव्यप- 
देश्यमेकात्मग्रत्ययसारं प्रपद्मोपशमं शान्तं शिवमद्देत॑ चत्तुर्थ 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय । ( माण्ड्ूक्य० ७) 

धवह अन्तःप्रन अर्थात्‌ तेजसखरूप नहीं है; वहिःप्रश 
अर्थात्‌ विश्वरूप भी नहीं है। अन्तर्बहिःप्रश अर्थात्‌ जाग्रत्‌ 
ओर खम्की अन्तराल-अवस्थारूप भी नहीं है, प्रश्ञानधन 
अर्थात्‌ सुपुप्तावस्थारूप नहीं है। प्रन अर्थात्‌ एक साथ सब 
विपयोका पग्रश्ञाता, निरा चेतनरूप नहीं है | अग्रश्ञ अर्थात्‌ 
अचेतनरूप नहीं है। वह दृष्टिका विषय नहीं; व्यवहारका 
विपय नही उसे हार्थोद्वारा अहण नहीं किया जा सकता | 
उसकी परिभाषा नहीं हो सकती | वह अचिन्त्य है; अनिवचनीय 
है; जाग्रदादि सभी अवस्थारमे एकात्म-प्रत्ययरूप है) प्रपश्च- 
कृत धर्मांका वहाँ अमाव है; वह शान्त है, शिव है; अद्वेत 
है---ऐसे उस परम तत्त्वकों जानीजन परमात्माका चतुर्थ पाद 
प्रानते है | वही आत्मा है, वही जाननेयोग्य है |? 

स्‌ यश्चाय पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक.। 

(तैत्तिरिय> २। ८।॥ ५) 

“वह जो यह पुरुषमें ( पश्चकोशात्मक देहमें ) हैं; और 
वह जो आदित्य है---वह एक है |? 

यक्किस्नेद प्राणि जद्रम॑ च पतत्रि व यज्व स्थावरं॑ सर्व 
तअज्ञानेत्र॑ प्रज्ञाने प्रतिष्ठित॑ प्रज्ञाने्नों छोक* प्रज्ञा पअतिष्ठा 
प्रज्ञान भह्म । (ऐतरेय० ३ । ३ ) 

“जो कुछ यह जड्भम जीवसमुदाय है; जो पक्षी है; जो 
यह स्थावर जगत्‌ है, वह प्रनानेत्र है अर्थात्‌ प्रश्ञामे दृष्ट होता 
है | प्रभानम ही प्रतिष्ठित है। छोक अज्ञमेत्र हैं; प्रज्ञा ही 
उसकी प्रतिष्ठा है। प्रजान ही अन्न है ।? 


ण्र्‌ 


ऐतदात्म्यमिदं सर्व॑ तत्सत्य॑ स॒ आत्मा तत्ततमसि 
इवेतकेतो । (छान्दोग्य० ६। <८। ७) 
"हे इवेतकेठ ! एतद्रूप ही यह सब कुछ है; यह सत्य है; 
यह आत्मा है, वह तुम हो |? 
यस्मिन्‌ पन्न पतन्चजना आकादाश्र अतिष्टित,। 
तमेव मन्‍्य आत्मान विद्वान ब्रह्मास्तोअततम ॥ 
(बृह्दारण्यक० ४ | ४। १७ 
तदेतद्‌ ब्रह्मापूनंमनपरमनन्तरमवाह्ममयमात्मा ब्रह्म 
स्वानुभू, । ( बृहदारण्यक० २। ५। १९ ) 
“जिसमें पॉच प्चयजन (गन्धव, पितर, देवता; असुर 
ओर राक्षस अथवा ब्राह्मणादि वर्ण और निषाद ) तथा 
अब्याक्ृत प्रकाश प्रतिष्ठित है; उस आत्माकों ही में अमृत ब्रह्म 
मानता हैँ | उस ब्रह्मकी जाननेवाला में अमृत ही हैँ |? (वह 
यह ब्रक्ष पूर्व और अपर--कारण ओर कार्यसे रहित है, अन्तर- 
विजातीय द्रव्यसे शून्य है ओर अबाह्य है (बाह्य आदिके 
भेदसे रहित है )) यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाह्ा 
ब्रह्म है ।? 
निप्कल निष्क्रिय« शान्तं॑ निरवर्य निरक्षनम्‌ । 
अम्गतस्थय॒पर५ सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम ॥ 
( बइवेताश्वतर० ६ । १९ ) 
तमात्मस्थं॑ ये5नुपद्यन्ति धीरा- 
स्ेपां सुख शाश्वतं॑ नेतरेपाम्‌ ॥ 
( भवेताश्बतर० ६ । १२ ) 
ध्जी कछा अर्थात्‌ अवयवरहित है, निष्क्रिय है; शान्त; 
निर्दाध ओर निरलेंप है, जो अम्ृतका सर्वोत्तम सेतु है ओर 
जिसका ईंधन जल चुका है; उस धूमादिश्वत्य अम्रिके समान 
दीपतिमान्‌ है|? “उसको जो धीर अपने आत्मा ( अन्तःकरण ) 
में स्थित देखते है उन्हीको भाश्वत खुखकी प्राप्ति होती है; 
दूसरोंको नही ।? 
यत्पर ब्रह्म सवोत्मा विश्वद्यायतन महत्‌ । 
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्य स त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ 
(केवस्य० १।१६ ) 
“जो परब्रह्म सवका आत्मा, विश्वका महान आयतन, 
सुक्ष्मते भी यूल््मतर ओर नित्य है; वट ठुम्ही हो) तुम्ही 


वह हो ।! ५ 
यहाँ इन थोडे-से वचनोंद्वारा दिग्द्/नमात्र कराया गया 


है। इन उपनिपरदोमे इस प्रकारके अर्थवाले सेकड़ों वचन है; 
जिनका परम तात्पयस्वरूप एक ही अथ है---'एकरस अखण्ड 


ज२ 


* महान्तं चिभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति ४ 





भानन्द्खरूप ब्रह्म और आत्माकी एऊताक़ा निरूपण करना !! 
उनसे ध्यानयोग उपासनादि तथा सूष्टिमं अनुप्रवेश्ादि अन्य 
विषय भी प्रतिपादित हुए हैं, परतु उनऊा मुख्यतः प्रतिपादन 
नही हुआ है, प्रकृत अर्थरों अभिव्यज्ञित करनेके लिये ही 
उनका ग्रतिपादन हुआ है। इनका सुख्य प्रयोजन है--भेद- 
बुद्धिका निवारण करना । _ 
यद्यपि छोऊमे एक सो आठ उपनिपरदे प्रचलित हे और 
मुक्तिकोपनिषद्मे भी वे नाम छे लेकर गिनी गयी है तथापि उनमे 
उपयुक्त बारह उपनिपदोंकी ही प्रधानता तथा सर्वापादेयता है। 
इनमें वतलाये हुए अर्थका ही बहुतेरी उपनिपदे अनुवाद 
करती है| दूसरी कुछ उपनिपदें ऐसी भी हैं जो देवता- 
विभेषका नाम छेकर उसके स्वरूप-माहात्म्यादिका निरूपण 
करती हूं, परतु वे समयाचारके प्रतिपादक ( साम्प्रदायिक ) 
अन्योंकरी कोटिस आऊर सर्वत्र तथा सर्वजनोंमें आदर नही 
पात्त करतीं, परतु ये द्वादश उपनिपदे साम्प्रदायिक विषयोमे 
तनिऊ भी न पड़कर सबके लिये उपादिय बनती है। केवल 
अखण्डेकरस, निर्शुण, क्रियाफारकसे शृत्य, पर; एक, सर्वात्ता, 
सब्चिदानन्दघनमें परम तात्पर्य रखना ही इनकी सर्वोत्तमता 
और सर्वादस्णीयताका मुख्य कारण है। वस्तुतः अखण्ड- 
आनन्देकरसस्॒रूप ब्रह्म ही उपनिपद्‌-प्रतिपादित तत्त्व है, 
ऐसा भरुतिने ही कहा है। बृहृदारण्यक-उपनिपद्मं कथा है कि 
महाराज जनकने “कोन सर्वश्रेष्ठ अहवेत्ता है? यह जाननेके लिये 
एक सह गोदानफी शर्ते की | उस समय भगवान्‌ यागवल्वयने 
उन सहखों गोओंकी अपने अधिकारमें कर लिया, इसपर 
राजसमामे बेठे हुए विद्वान कुपित होकर उनसे अनेक प्रकारके 
प्रश्न करने छगे | उसमे एक शाकल्य भी था। उसके अनेक 
अ्ोका उत्तर देनेऊे पश्चात्‌ अन्तर्मे मह्षिं याजवल्वयने भी 
उससे पूछा--- 


'त॑ स्वोपनिषर्द पुरुष पच्छासि, त चेन्मे न विवक्ष्यसि 
सूधों ते चिपत्तिप्यदीति /!. ( बृहदारप्यक्७ ३१।९। २६) 

आकल्य । में तुमसे उस उपनिषद प्रतिपादित 

ग पुरुषफी 

पडता हूं, यदि मुझसे उसको नहीं बतलाओगे तो तुम्हारा 
सिर गिर जायगा |? राम 

शाकस्य इसका उत्तर नहीं जानता था; अतः 
ने चन पड़ा, इस कारण उसका सिर गिर गया । इस 

कहकर अन्तमे औपनिपद 
खोला है | 


“वेज्ञानमानन्द बहा रातिदातु: परायणस्‌ |! 
( बृह्ददारण्यक्र० २१५॥२८) 


उससे उत्तर 


व इस आख्यायिका- 
पद पदके अथंग्री भुतिने स्वय ही 


ध्रह्म विजानानन्दस्वरुप है; वह धन देनेवाले यजमानरी 
परम गति है [? यहाँ भगप्रान्‌ गहराचार्य मी अपने भाप्यमें 
कहते हं-- 

“अतिक्रान्तवानुपाधिधर्म हृदयाग्मात्मत्य स्परेनेवात्मना 
व्यवस्थितो थे ओपनिपद पुरप,. जशनायाविवर्जित- 
डउपनिपत्स्वेव विशेयों नानयप्रमाणगम्य ते रवों विद्याशिमानिन 
पुरुष पृच्छामि इति ७? 

“विज्ञान विज्ञप्तिः चिज्ञानं तथानन्द न विपयविज्ञानवद्‌ 
दु खानुविद्धमू । फि तहिं प्रसन्न शिवमतुरुमनायास 
नित्यतृप्तमेकरसमित्यर्थ ॥? 

“टुदयादिफों ही आत्मा माननारूप जे उपाधि-धर्म 
है, उसको अतिक्रान्त उरनेवाला अपने आत्मरूपसे ही व्यवस्यित, 
छ्ुधा-पिपासा आदि धर्मे,से वर्जित, उपनिपदोम ही जाननेयोग्य 

तथा दूसरे प्रमाणोके द्वारा जाननेग्र नहीं आ सफनेत्राला जो 
ओऔपनिपद पुरुष है; उस पुरुपके विषय में विद्याका अमिमान 
रखनेवाले तुमसे पूछता हैं ।? 

(विनप्ति ( बोध ) का ही नाम विज्ञान हे; वही आनन्द 
भी है। ब्रह्म विजान विषय विज्ञानकी भाँति हुःससे व्याप्त नहीं 
है। तो फिर कसा है ? प्रसक्ष, कल्याणमय, अनुपम, आयात 
रहित, नित्यतृतत ओर एकरस हे | ऐसा इसका तालय॑ है! 
इस सन्दर्भके द्वार यह स्पष्टरूपसे शात होता है हक्वि 
पूर्वनिर्दिट आत्मस्वरूप एकमात्र उण्निपदकि द्वार ही प्राप्त 
होने योग्य है। अतएव उसको औपनिप पुरुष ऋद्ते ₹। 

यहाँ 'शिवः शब्द समुणब्ह्मफा वाचक नहीं है, बलि 
माण्इक्योपनिपदर्स उलिफित 'श्वाम्त शिवमद्गैत चतु्प 
मन्यस्ते? इस वाबयगत शिवा ही पुनः निर्देश यहाँ भाण 
कारने जिया है। वहाँ माण्छवयोपनिपद्स ५शिवम? पढे 
एारा संमुणबक्षके उपादानड्री लेगमात्र भी गन्ध नहीं है 
क्योंकि ध्वह अद्वेत है! यह बात आगे स्प्टलूपसे क्रह्दी गई 
है। इसका विवरणभाष्य करते हुए कहा गया है-- किए 
परिशुद्ध परमानन्द्वोधर! अर्थात्‌ पदिवःका अभिप्राय 
'परिशुद्व परम आनन्दमय बोध | 

बस प्क्रार इन मुझ्य मुख्य उपनिषदोका खतः प्रतीए 

होनेवाछ्ा अमिप्राय नित्य, शुद्ध, चुद्ध, मृक्त, निर्गुण, एकरत। 
निरततिभय अजण्ड-आनन्दस्वरूप, जद्बैत आत्माता बोध 
जा ३ कह दत-सगुण आदि तथा अन्यत्र भे 
रुपये ही 7 पती है, वह भी अध्वैततत्त्यके साधन 


ही ह, न कि परम तात्पर्यरूपमें | अतरव 


अभ्रगण्य विद्यनने कहा ह--.-- 


“ डपनिषद्म शानकी पराकाष्टा * 








“तस्माद्‌ वहून पह्यन्वया बहुसिर्मापमाणाया अपि पति- 
ध्रताया हृदय॑स्वपतावित्र वहुसिवेचनेरितस्ततों नीयमाना- 
नासपि भगवतीनामुपतनिपर्टं! नित्यनिरतिशयाखण्डानन्द- 
चिद्घनरूपात्मेकच एवं हृदयमवलिएवते? इति। 

“जिस प्रकार बहुतसे पुरुषोकी ओर देखती ओर बहुतोसे 
वातें करती रहनेपर भी पतित्रता स्रीका दृदय अपने पति ही 
लीन रहता है; उसी प्रकार अनेकों वारक्थोद्वारा इधर-उघर 
लगायी जानेपर भी भगवती उपनिपद-विद्याका दृदय नित्य, 
निरतिश्यय अख़ण्ड-आनन्द-चिदवनस्प आत्मकत्वमें ही स्थित्त 

रहता है |? उस प्रकारकी एकात्मरूपरम जो अवस्थिति है, वही 
मोक्ष है । उसीको त्रह्मसाक्षात्तार कहते हई । और वही 
अप्नयह्टत्तिर्प प्ररम एल्पार्थ है । उ्ी खितिको व्य्य करके 
भगवान्‌ वासुदेवने भी कहा है--- 
सर्वमृतस्थमात्मान सर्वभृतानि चात्मनि । 
इक्षते योगयुत्तात्मा सर्वन्न समदर्शन ॥ 
(गोता 5 । २९) 
सर्वत्र समदृष्टि रखनेवाछा योंगयुक्त पुरुष सब भूत 
आत्माकों ओर आत्माम सब भूर्तोकी देखता है ।? ओर उसी 
स्वात्ममावरम स्थित होकर महर्षि वामदेव अपनेकों सवंख्य 
देखते इ---“अहं मनुरभव॑ सर्यश्र? में मनु हों गया ओर यर्त हो 
गया। न केग्ल एक महर्षि वामदेवकों ही ऐसा ज्ञान हुआ, 
बल्कि अन्य मदर्पियों तथा साधारण मनुण्योम भी जिसको 
ऐसा शन हमआ हे; उसने भी अपनी सर्वात्मताका शी दर्शन 
क्या है | आन भी वेसा ज्ञानी पुरुष वेसी ही स्थितिमें आा 
(सकता है। यह वात मगवती श्रुति द्वी आग्रद्पूर्वक कह रही है-- 
तदि्व्मष्येतर्हि थे एवं वबेदाई 
गह्मास्सीदि स इदद सर्वे सवति। 
( इृह्दारण्यक० १ ४॥ १०) 
४८इस समय भी जो इसको इस प्रकार जानता हैं अथांत्‌ 
“भ ही ब्रह्म हैँ? ऐसा जो अनुभव करता है वह यह स्वरूप 
ही जातादे। ? गीताके आचार्य भगवान श्रीकृष्ण भी कहते हैं-- 
वहवोी ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ॥ 
(गीता ८ १० ॥ 
जान और तपस्यासे पवित्र हुए. बहुतेरे महात्माजन मेरे 
खस्पको ग्राप्त हो चुके हैं [? इस प्रकारके व्त्मताश्षात्तारकी 
प्राप्तिसे ही पूर्वकाछमे महर्पित्षेण सब प्रकारकी आसक्तिवोंका 
त्याग करके सन्यास अहण करते थे | यह अ्रति ही कहती है--- 


५, पुतं से तमात्मानं विदित्वा त्राह्मणा पुन्नेपणायात्र वित्तै- 
7 


पणायाश्र रोक्पणायाश्र व्युत्यायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति 
( दृहदारण्यक० ३ 4०॥१२) 





ज३्‌ 
तमेतं वे आत्मानं स्व तत्च॑ विदित्वा झ्ञाव्वा अयमहसस्मि 
पर्‌ं श्रह्म सठा सर्वंससारविनिमुंक्त नित्यतृप्ठम? इति। 
( भादइरमाध्य ) 
८“दोक-मोह-जरा-मृत्यु-मूख-प्यास आठिसे रहित उस इस 
आत्माको ही जानकर ब्राह्मणलोंग पुत्रेपणा, वित्तेणणा तथा 
छोकेपणासे ऊपर उठकर मिन्नाचयसि विचरते ह---मिक्षाजीवी 
संन्यासी हो जाते € उस इस आत्माक्रों--अपने तात्विक 
खरूपको सदा सपृर्ण संसार-धर्मेसि रहित नित्यतृत्त परत्रह्मके 
रूपमें जानकर “यह मे हूँ?---ऐसा समझकर---ऐसा “तमान्मान 
चिदित्व” पर श्रीशडुर मगवत्यादका भाष्य है | भगवान्‌ 
याश्ववल्क्यने इसी आत्मतत्तका उपदेदय अपनी पत्नी मेत्रेयीग्रे 
किया था--- 
स्‌ एप नेति नेत्यात्मा, अगृद्यो न हि ग्रह्मतेज्मीयों न 
हि शीयते। अलझे न हि सज्यत्ते । 
तथा-- 
यत्र सर्वमात्मैवाभृत, तत्‌ केन क॑ पस्येत्‌-इत्यादि । 
( वृष्दारण्यक्र० ४ ]० । ३५ ) 
ध्वह यह “नेति-नेतिः इस प्रकार निर्देश किया जानेत्राह्म 
आत्मा अग्हय है--अहण नहीं किया जा सकता | अविनाकी 
है-.विनष्ट नहीं शो सकता । असइ हैं--आसक्तिम नहीं फड़ 
सकता |? तथा भ्जहाँ सव कुछ आत्मा ही हो गया; बह 
किससे किसको देस्ते |? 
इसी आत्मतत्वका उपदेश भगवान वेवत धर्मराजने 
अपने प्रिय शिप्य नचिकेताकों साग्रह आत्मतत्त्वकी जिज्छासाके 
उत्तरर्से दिया है--- 
सर्वे वेदा यत्पठमामसनन्ति तपाथ४सि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यठिच्छन्तों त्रद्मचय चरन्ति तत्ते पद संग्रहिण त्रवीम्योमित्येत्ता 
(कंठ० १ ॥२॥ १५ ) 
धसम्पूर्ण वेद जिस पदका प्रतिपादन करते हैँ, सारी 
तपश्चर्याओंकों जिसकी प्राप्तिका साधन बताया जाता है; जिसकी 
इच्छा करते हुए मुम॒क्षुजन अह्मचर्यका आचरण करते ह, उस 
पढकों में ठुमसे सक्षेपर्म कहता हूँ; “ओम? यही वह पद है? 
अत्यन्त गहन; अत्यन्त दुलम, अतिनिगृद्ठ आत्मतत्त्वका 
प्रतिपादन करनेसे ही इन उपनिपदोकों रहस्थात्मक माना गया 
है तथा उन-उन ग्रन्थों वेसा कहा भी गया हें | तात्पर्य 
यह है कि रहस्पके अर्थममें “उपनिपद्‌? शब्दका प्रयोग प्राव- 
मिन्न-मिन्न उपनिपद्‌अन्थेर्मिं देखा गया है| उपनिपदरर्म 
नाना प्रकारकी जो अनेकी आख्यायिकाएँ गुरु-क्षिप्य-संवादरूप- 


ण्‌छ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति 5: 








में; विद्वानंके पारस्परिक प्रश्नोत्तके रूपसे तथा उपदेशरूपमे 
प्रात्त होती हैं, उन सबका उद्देश्य है ब्रह्मविद्याकी सर्व- 
श्रेष्ठता तथा स्वापिक्षा अधिक उपादेयताऊा प्रतिपादन करना | 
अनित्य वस्तुओंकी ओरसे पुरुषोंमें वेराग्य उत्पादन कर 
ब्रह्मवियाकी ओर खत* उन्हें उन्मुख करना उनका रुथ्य है | 
अतण्व वे आख्यायिकाएँ सत्य है या असत्य---इस बातका 
अधिक आग्रह नहीं ऊरना चाहिये। इसीलिये भिन्न मित्र 
स्थलॉपर कहते हैं--- 

आख्यायिक्रा तु विद्याग्रहणविधिप्रदुर्शनाय्ा विधिस्तुत्यर्धा 
घ राजसेदितं पानीयमितिवत । 


तथा--- 
विद्याप्राण्युपायप्रदर्शनाथैंवास्यायिका । 
आख्यायिका तो विद्याग्रहणक्री विधि प्रदर्शित ररनेके 
लिये तथा विधिकी प्रशसा करनेके लिये है। जैसे किसी जलको 


ओछ बतानेके लिये यह कह दिया जाय कि यहाँका पानी तो 
->-ञ्व् >> 


राजा भी ग्रहण कर चुके हैं| इसके सिवा; विद्याकी प्राप्िका 
उपाय क्या है यह दिखलानेके लिये भी आख्याय्रिका दी जाती 
है। इसी प्रऊार उन उपनिपदम पश्चामि-विद्या, दहर-विदा, 
सवर्ग विद्या, प्राणामिहोत्र विद्या आदि विद्याओमें तथा मनुष्य- 
से लेफर ब्रह्मातक आनन्दके तारतम्यका निर्देश, प्राण आदिकी 
श्रेष्ठ और कनिष्ठताका कथन; जीवकी विश्व तैजस प्राश 
इन तीन अवस्थाओंका निरूपण करना और गुर-मिष्योके 
वश्ञ-वर्णन आदि विपयेंमे भी वही दृष्टि रसनी चाहिये | 
स्वंदा अनादि जअविद्याके विलासमे विफतित तथा क्रिया, 
कारक और फलादिरूपसे भासित होनेवाले इस मिथ्या 
प्रपश्चको विद्याके द्वास तिरोहित करके नित्य थुद्द, शुद्ध, मुक्त; 
सच्चिदानन्देऊरस अद्वेत त्रह्मऊे स्पमे अवखित होना ही परम 
पुरुषार्थ है, उसकी प्राप्तिमि ही पुरुषकी कृतक्ृत्यता है---इसके 
प्रतिपादनके लिये ही उपनिपदे प्रवृत्त होती €ै, यद्दी निगृढ 
रहस्य--तत््य उपनिपदोभि वर्शित है| इस प्रकार उनमे सब 
कुछ उत्तम ही-उत्तम है । 


ब्रह्मविद्या 


( ले० ---श्रीमजगहुर ओऔरामानुजसम्पदायाचार्य आचार्यपोठापिपति 


अनन्त अप्रोर्पेय वेदवादायर् शानफराण्ड है 
उपनिपत्साहित्य, जिसक्रे बरूपर अध्यात्मवादियोंने 
की 


किसडला३०_॥--3>ट 


बह 
धोपणा 


तत्कमम यन्‍न वनन्‍्धाय सा विद्या था विमुक्तये । 


कर्म वह है जो वन्धनके लिये न हो और विद्या 
वह है जो वन्धनसे मुक्त कर दे | ऋषियोने इसी विद्याके 
प्रकाशमें अनन्त सच्चिदानन्द परत्रह्मका सक्षात्कार किया, 
कराया और इस विद्या ब्र्मविद्या कहकर परमतत््व ( ब्रह्म ) 
के साथ रहनेवाले उसके सम्बन्धको भी स्पष्ट कर दिया। 
प्रतिपादनपद्धति, विशेष जातव्य, परम्पता, आदिके भेदसे 
उसके अनेक रूप स्वाभाविक थे, जो विविध उपनिषदोंमें 
तथा एक ही उपनिषद्के विविध भागोंगे परिण्ह्ीत होकर 
साधुकोंके लिये प्रत्यक्ष भी 50, तथापि ज्रह्मविद्याके इन विविध 
रुपैकि अन्तस्तलमें रहनेवाली जरूपगत एकता मिट न सक्री, 


मेदसूजऊरने प्रमुख मानी जाने 
की चर्चा की और उनके बस "परत ्रह्विद्याओं- 


विहड्डम इसे अवलोकन कर बह न्‍ 


आराषवाचार्यनी ख्ामी महाराज ) 
| छा० » २--आनन्दविद्या ( तै० ), ३-अन्तरादित्यवित्न 
( छा० ) ४-आऊागविद्या ( छा० 9» ५-प्रागविद्र 
( छा० ), ६-गायत्री-प्योतिर्विया ( छा० )) ७-इन्द्रगराण- 
विद्या ( छा० को० ) ८-आाण्टिव्यतिया ( 8०, वृ० अम्ि- 
रहस्‍्प ) ९-नाचिक्रेससविद्या ( कृट० ), १०--उपझोतह- 
विद्या (छा० 9» ११-अन्तर्यामिविद्ा। ( बृ० ); १२- 
अक्षरविद्या ( मु० ) १३--पैश्वानरविद्या ( छा* 3 
(४--भूमविद्या ( छा० 3 १५--गाय्यक्षरविद्या ( बृ० )| 
पा का ( 4० ) १७-दहरवि 
27 ६०) तैं० ॥ १८-अल्लुपप्रमित विद्या ( क०; इवे० ), 
*६-देवोपास्थव्योतिर्विदा ( बू० ), २० -मधुविद्या (छाने। 
५ पवगविद्या ( छा० ), २२-अजाशरीरकविद्या ( “वेश 
तै० और रे-बालाकिविद्या ( कौ०, वृ० ) २४-मैत्रेयीविक्ष 
( बृ० ) २५-्नु विद्या, २६-पश्चाम्रिविद्या 
( छा०, ब्ृ० ), १७-आदित्यस्थाह्नामक विद्या (ब्रू« ) 
२८-अश्षिखाइन्नामऊ विद्या ( बृ० 0) २९-पुरुषविद्न 
( छा०) तै* ) ३०-ईशावा्यविद्या (३० ), ३१-उपझ्ति 
कहोछविद्या ( बृ० ) और ३ २-व्याह्मतिशरीरकविद्या--नै 
पीस विद्याएँ हैं । 


ये विद्याएँ हमशः बताती है कि ( १) पर्रह्म अप 


* अह्मविद्या # 


जज 





सड्डुल्पानुसार सब्रकें कारण हैं; (२) वे कल्याणगुणाकर « 
वैमवसम्पन्न आनन्दमय हैं; ( ३) उनका रूप दिव्य है; 
4 ४ ) उपाधिरहित होकर वे सबके प्रकाशक हैं; (५) वे 
चराचरके प्राण हैं, (६) वे प्रकाशमान हैं; ( ७ ) वे इन्द्र) प्राण 
आदि चेतनाचेतनोंके आत्मा हैं, ( ८ ) प्रत्येक पदार्थकी सत्ता; 
स्थिति एवं यत्न उनके ही अधीन हैं, ( ९ ) समस्त ससारको 
लीन कर लेनेकी सामथ्य उनमें है, ( १० ) उनकी नित्य 
स्थिति नेत्रमें है, ( ११ ) जगत्‌ उनका शरीर है; ( ११) 
उनके विराट रूपकी कल्पनामें अग्नि आदि अद्भ बनकर रहते 
हैं, (१३) खर्लोंक, आदित्य आदिके अज्जी बने हुए वे 
वैश्वानर हैं। ( १४ ) वे अनन्त ऐव्वर्यसम्पन्न हैं, ( १५ ) 
थे नियन्ता है, ( १६ ) वे मुक्त पुरुषोके भोग्य है, ( १७ ) 
वे सबके आधार हैं, ( १८ ) वे अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदय- 
मे विराजमान हैं, ( १९ ) वे सभी देवताओके उपास्य हैं, 
( २० ) वे वसु) रुद्र, आदित्य, मरत्‌ और साध्योके आत्माके 
रूपमें उपास्स & ( २१ ) अधिकारानुसार वे समीक्े 
उपासनीय हैं, ( २२ ) वे प्रकृतितत्वके नियन्ता हैं; ( २३ ) 
समस्त जगत्‌ उनका कार्य है, ( २४ ) उनका साक्षात्कार 
कर लेना मोक्षका साधन है; ( २५ ) ब्रह्मा, रद्र आदि-आदि 
देवताओंके अन्तर्यामी होनेके कारण उन-उन देवताओंकी 
उपासनाके द्वारा वे प्राप्त होते हैं; ( २६ ) ससारके वन्धन- 
से मुक्ति उनके अधीन है, ( २७ ) वे आदित्यमण्डलूस्थ हैं, 
(२८) वे पुण्डरीकाक्ष हैं, (२९ ) वे परम पुरुष ( पुरुषोत्तम ) 
हूँ, ( ३० ) वे कर्मसहित उपासनात्सक शानके द्वारा प्रात 
ड्ोनेवाले हैं, ( ३१ ) उनके प्राप्त करनेमें अनिवार्य होते 
है अन्य भोजनादिविषयक नियम भी और (३२ ) 
व्याह्मतियोंकी आत्मा बनकर वे मन्त्रमय हैं | 
यह दृदयज्भम कर लेनेपर परत्रह्मके स्वरूप, रूप, गुण; 
विभव आदिके सम्बन्धमें उठ सकनेवाली सभी शड्ढार्भोका 
समाधान हो जाता है। सगुण-निर्गुण, भेद-अमभेद; छेत-अद्वैत; 
(नित्यविभूति-लीलाविभूतिकी उल्झनें भी सुल्झ जाती हैं, 
किंतु प्रथक-प्रथक्‌ ब्रह्मविद्यामें परत्रह्कके प_्रथक्‌ प्रथक्‌ नाम- 
-करण तथा ब्रह्मविद्याओंके मोलिक खरूप सदेहके कारण बन 
सकते थे; इसके लिये शेपावंतार श्रीरामानुजमुनीन्द्रने ब्रह्मसुत्रके 
लिड्भूयस्त्वाधिकरणमें तेत्तिरीयोपनिषद्के नारायणानुवाकको 
उपस्थित करते हुए, लिखा है--- 
'. परविद्यासु अक्षरशिवशमस्भुपरबद्मपरज्योतिपरतत्त्व- 
_ अरमात्मादिशव्दनिर्दिष्टम्‌ उपास्य॑ वस्तु इह ते एवंशब्दे अनूदय 
+ अस्य नारायणत्वं विधीयते । ( श्रीभाष्य ) 


ब्रह्मविद्याओर्मं जो अक्षर, शिव; गम्यु) परब्रह्म 
प्रज्योति; परवत्त्व, परमात्मा आदि शब्द आये हैं, उन्ही झब्दोंमें 
यहाँ ( नारायणानुवाकर्में ) उपास्य परमतत्त्वका निर्देश करते 
हुए उनके नारायण होनेका विधान किया गया है। साथ 
ही--- 

अतो वाक्याथर्थज्ञानादन्यदेव ध्यानोपासनादिशव्द- 
वाच्य॑ ज्ञान वेदान्तवाक्येविंधित्सितम । 

--लिखिकर ब्रह्मविद्यासे होनेवाले ज्ञानकों वाक्यार्थन्नान- 
तक सीमित न कर उसे ध्यान, उपासना आदि गब्दोंका वाच्य 

ठहराया है। इस प्रकार निर्णय करनेमें श्रीभाष्यकारको पाश्च- 

रात्र आगम और भगवद्गीताका समर्थन तथा सर्वश्रीबोधायन, 
ट्क, द्रमिडाचार्यकी परम्पराका बल भी प्राप्त हुआ था। 
कहना न होगा कि जहाँ पाश्वरात्र आगमने ज्ञानकाण्डको 
आराध्यपरक और कर्मकाण्डको आराधनपरक बताकर 
भगवदाराधनमें सम्पूर्ण वेदवाल्अयका विनियोग किया तथा गीता- 
चायने जान-कर्मानुग्हीत भक्तियोगका उपदेश देकर जञानकाण्डके 
उपासनात्मक खरूपको जाग्रत्‌ किया, वहों महर्पि वोधायनकी 
परम्पराने कर्ममीमासा, देवतमीमासा और अब्रह्ममीमासाका 
सम्मेलन कर सर्वकर्मसमाराध्य सर्वदेवान्तर्यामी परञ्रह्मकी 
उपासनाको परमपुरुषार्थका साधन स्थिर करके ब्रह्ममीमासाकी 
प्रधानता स्थापित की । इस प्रफार ब्रह्मविद्याओंका जो मोलिक 
उपासनात्मक खरूप सामने आता है; उसको साध्यमक्ति समझ 
लेनेपर यह भी कह देना आवश्यक हो जाता है कि ब्रह्मविद्याओँके 
मोलिक सवरूपके अन्तभूत सिद्धभक्तिका सदेश भी श्रीरामानुज- 
मुनीनचद्रने दिया है। शरण्य-परमतत्वके माहात्म्यके रूपमें 
यद्यपि प्रत्येक ब्रह्मविद्यामे इस सिद्द-भक्तिकी झाँकी दिखायी 
देती है, तथापि प्रथक्‌ न्यासविद्या ( ते० श्वे०) के रूपमें उसे वह 
स्॒तन्त्र स्थान भी मिला है, जो बत्तीसों ब्रह्मविद्या से समानता ही 
नहीं करता, अपितु विशेषता भी ग्रहण करता है। यही ५न्यास- 
विद्या? है | परमगुह्मतम वह गरणागति-मार्ग, जिसमें परमपुरुष- 
की कृपाके सहारे साधक कृतार्थ ओर कृतकृत्य हो जाता है | 
अन्य विद्यार्अकि रूपमें ब्रह्मविद्या ब्रह्मको प्राप्त करानेवाली 
विद्या है; परतु न्यासविद्याके रूपमें वह परब्रह्मकी अपनी 
दयामयी विद्या है; जो साधनक्री सारी कठिनाइयोंकों दूरकर 
और सारी बराधाओंकों मिठाकर अकिश्वन अनन्यगति साधक- 
की स्वय परब्रह्मतक पहुँचा देती है । उपनिपद्‌-अड्डके ल्वयि 
मज्जललागासन करते हुए, हम शरण्य परमपुरुषसे प्रार्थना करते 
हैं कि वे अपनी करुणा-दृष्टिसे शरण देकर समस्त प्राणियोंका 
परम कल्याण करे। 


अष्न-+- ४-०8) 2--8००-नन्‍न्‍० 


उपनिषत्तत्व 
( श्रीमदामण्डलके एक साधु-सेवकद्धारा लिखित ) 


सम्पूर्ण बेद तीन भागोंमिं विभक्त हैं। यथा--उपनिषद्‌- 
भाग; मन्न्रभाग ओर ब्राहणमाग | उपनिषद्भाग वेदके 
जशानकाण्डका प्रकाशक है । इस मन्वन्तरमें वेदकी ११८० 
शाखाएँ आविर्भूत हुई । इतनी ही सख्यामें उपनिषद्‌, 
ब्राक्षण और मन्न्रमाग भी प्रकट हुए। पुराणों और उप- 
निषरदोर्भ वेदकी यह सख्या पायी जाती है। कलिफालके 
प्रभावसे इस संख्यामेसे सहश्ाश भी इस समय नहां मिलता 
है | उपनिषदके ठुल्य ग्रन्थ पुराणोंमे भी मिलते हैं। जेसे 
फ़ि महाभारतमें श्रीमद्भगवद्गीता, जो कि उपनिषदोका सार 
कही जाती है । 
वेद अनादि है। खष्टिके आरम्भमें हमारे ब्ह्माण्डमें 
जितना वेद प्रकट हुआ है; उसकी स्थिति सदा हमारे ब्राक्ष- 
सर्गमं बनी रहती है । हमारे मृत्युलोकरूपी भारतवर्षमे 
वेदोंका आविर्भाव ओर तिरोभाव हुआ करता है। उृष्टिकी 
प्रारम्मिक दक्शामे महर्षियोंके अन्त/करणोमें वेद ज्यों का त्यों 
सुनायी देता है; जेसे रेडियो-यन्त्रद्धारा हजारों कोर्तोके शब्द 
ज्यॉन्के त्यों सुनायी देते हैं; उसी प्रकार महर्षियेकि अन्तः- 
करणोंमें श्रुतियों अपने खरुपमें यथावत्‌ प्रकट होती हैं । 
जिन पूज्यपाद महापुरुषोंके दृदयोमे वेद आविमूत होते है) 
वे ही महर्षि कहछाते हे । कितना ही बड़ा शानी पुरुष क्यों न 
हो; वह मन्त्रद्रण् न होनेसे महर्षि नहीं कहझा सकता। वेद- 
मन्ह्रोंके द्रण ही ऋषि अथवा महपिपद-वाच्य हो सकते हैं । 
शाम ऐसा प्रमाण मिलता दै कि प्रत्येफ सत्ययुगमे 
सम्पूणे वेदोंफ़ा आविर्भाव मोक्षभूमिरूप भारतखण्डर्म हुआ 
करता है ओर प्रत्येज कलियुग वेद हास होते होते इस मृत्यु- 
लोकसे वेद बरह्मलोफर्म चले जाते हैं । यही वेदके आविर्माय 
ओर तिरोभावका रहस्य है। वेदका स्वरूप समझनेके लिये 
सतसे पहले देश-फालफा शान अवश्य होना चाहिये। वेदके 
साथ अनादि-अनन्तकाछ ओर ब्द्माण्डरूपी देश तथा बह्मके 
सहृश सत्‌; चिंत्‌ ओर आननन्‍्दभावका कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध 
है; उसके समझे बिना वेदका खवरूप ठीक ठीक समझमें नही 
जाता। मझ्षका ख-खरूप तरिभावात्मक है। इस कारण 
मीमाताशाज्ञ कहता है क्रि बेद भी तीन भावेंसे पूर्ण हैं और 
ब्रक्षको खभावरूपिणी प्रकृति जब निशुणमयी हैं तो शब्द- 
ब्रह्मरूपी वेद भी तीन शुणोसे पूर्ण हैं। वेद निभावात्मक 


होनेके कारण वेदका मन्त्रभाग, न्राह्मगभाग ओर 
उपनिषद्भाग भी गत्येक त्रिमावात्मर है ओर उनकी प्रत्येक 
श्रुतिका तीन प्रकारसे अर्थ होना निश्चित है। इसी कारण 
स्मृतिशात्ष कहता है कि जेंसे चावल, दुग्ध 
शर्करा--तीनों मिलकर परम पवित्र सुमिष्ट परमान्न बनता है; 
वैसे ही प्रत्येक भुति तिमावात्मम शेफर सत्र प्रकारके 
कल्याणका कारण होती है। अतः जब्रतक त्रिभाव-रहस्प 
और तिगुण रहस्यरा शान साधकको नहीं होता ओर जबतक 
शिक्षा; कल्प) व्याफरण; निदक्त, छन्‍्द ओर प्योतिप--ये छ+ 
वेदाड़ तथा न्यायदशन और वेशेपिक-दशंन--ये दोनों 
पदार्थवाददर्शन, योगदर्शन ओर साख्यदर्शन--ये दोनों 
साख्यप्रवचनदर्शन और चेदके कर्मफाण्ड, उपासनाकाण्ड और 
शानकाण्डके त्तीन मीमातादर्शन--हस प्रकारके सात वेदिक 
दर्शनोंका अच्छी तरहसे अनुशीलन साधक नहीं फरता ओर 
साथ-ही-साथ भगवद्‌-उपासनाके द्वारा योगयुक्त अन्तमुंखबृत्ति 
नहीं प्रात कर लेता, तबतक वेदार्थ समझनेमे साधक समर्थ 
नहीं होता । 

उपनिपद्-शान प्राप्त करनेके लिये सष्टिशान और देश- 
कालफा शान प्राप्त करना अत्यावश्यक है। रष्टिके साथ जो 
काला सम्बन्ध है, उसके विपयमे जेसा सुन्दर, विस्तृत ओर 
अलोकिफ वर्णन वेद और शास्त्रों पाया जाता है, बेसा ओर 
कहीं देखने अथवा सुननेमे नहीं आता । एमारे इस मृत्युलोर 
भारतवर्षकी आयुके निर्णय करनेमें अनेर पदार्थ विद्यासेवी 
( साइटिस्ट ) पिद्वानोंने अनेक प्रफारकी कव्पनाएँ की हैं ! 
उन्होंने खष्टिफी उत्पत्तिके विपयमें, मनुष्य सष्टिके विषयों 
वेदके आविर्भावके विषयमे ओर इसी प्रकारसे नाना देश और 
नाना पर्वत आदिकी सष्टिके सरोके विपयम नाना कब्पनाएँ 
भी की हैं। किसीने इसकी दो-चार हजार वर्षोफी ही गणना 
की है। अब वह गणना कुछ आगे अवश्य बढ़ी है; किंतु. 
उसके साथ भारतवर्षके प्राचीन सिद्धान्तोफो मिलानेपर एक 
कोतुक-सा मालूम होता है। सनातन धर्मके प्राचीन गन्थो में 
एक ब्रक्षाण्डकी आयुका निर्णय करलेमें इस प्रकारकी गणना 
पायी जाती है कि १०० भुटिका एक पर, ३० परका एक 
निसेष, १८ निमेषोंकी एक काप्ठा, २०काष्ठाओंकी एक कला, 
२० कछाओंकी एक घटिका, दो घटिकाओंका एक क्षण, ३० 





*# उपनिपत्तरव # 


क्षणोंका एक अहोरात्र अर्थात्‌ मनुष्यका पूरा दिन-रात होता है । 
इसी सख्यासे मानववर्ष-गणना की जाती है | इस हिसाबसे 
१७२८० ०० मानववर्षोका सत्ययुग,/ १२९६००० मानववर्षो- 
का नेतायुग/ ८६४००० वर्षोका द्वापरयुग और ४३२००० 
वर्षोका कलियुग है ओर ४३२०००० मानववर्पीका महायुग 
होता है । ७१ महायुगोंका अर्थात्‌ ३०६७२०००० वर्षोका 
एक मन्वन्तर होता है ओर ८६४००००००० वर्षोका ब्रह्मा- 
का एक़ दिन रात अर्थात्‌ एक कल्प होता है | 
३११०४०००००००००० मानववर्षमें एक ब्रह्मापदधारी 
बदल जाते ९ | १८६६२४०००००००००००००० मानव- 
वर्षमिं एक विष्णुपदधारी बदल जाते हूँ । इसी प्रकार 
इ४४७८९७६००००००००००००००००००० मानववर्षोंकी 
भगवान्‌ शिवकी आयु समझी जाती है, जो त्रह्माण्डका प्रलय 
करके ब्रह्ममें लय हो जाते हैं। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड-भाण्डोदरी 
ब्रह्मशक्ति जगदम्बाकी एक न्रुटिके शिवजीके पॉच करोड़ निमेष 
होते है। इससे एक ब्रह्माण्डके लय होनेका समय निर्धारित 
किया जा सकता है । इससे यह तात्पय॑ है कि जगदम्बाकी एक 
श्रुटिमे एक त्रह्माण्डका सम्पूर्ण प्रछय हो जाता है | जैसे ब्रह्मा- 
विष्णु महेशरूपी त्रिमूर्तिके प्रकट होनेसे पहले प्राकृतिक 
सष्टि होती है और उसमे ब्रह्माण्डके उपादानरूपी परमाणु- 
पुञ्जोंकी एकत्र करनेमे समय छगता है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
शिव जीवोंका प्रलय करके ब्रह्मीभूत हो जाते हैं | उसके बाद 
भी परमाणुपुल्लोंके बिखरनेमें समय छगता है। सष्टिके और 
प्रछवयके सब कार्य जिस समयमें हों, उस समयफऊो ब्रद्माण्डकी 
आयु कह सकते है ओर वह ब्रह्माण्डकी आयुका का 
भीजंगदम्बाकी एक त्रुटि समझी जा सकती है | # 
श्रीमाकंण्डेय आदि पुराणमें १४ भन्वन्तरोफ़ा सक्षित्त 
वर्णन है और यह भी स्पष्ट वर्णन है कि ७१ महायुगोंका एक 
मन्बन्तर होता है। प्रत्येक मन्वन्तरमें देवराज इन्द्रपदधारी 
देवता भी कालराज मनुके साथ ही बदल जाते हैँ | उस 


प्रमय भूलोक, सुवर्छोफ और खर्लेक--ती नो के बड़े-बड़े पदधारी 





# ( १) चतुयुंगतहस्नाणि दिन पेतामद भवेत्‌ । 
प्रितामहसएस्नाणि विष्णोश्च॥ घटिका मता ॥ 
विष्णोर्टादशलक्षाणि. कछार्ष. रीद्रम॒च्यते । 

(देवीमीमासा भाष्य, उत्पत्तिपादसूधर ४ ) 
(२ ) चतुयुंगतदइल्लाणि अध्मणो. द्विनमुच्यते । 
पितामएसइस्नाणि विष्णोरेका घटी मता ॥ 
विष्णोद्वांदशलक्षाणि निमेषार्थ. मद्देशितु । 
दद्म कोट्यो महेशानां ओऔरीमातुस्लुटिरूपका ॥ 


( शक्तिरदस्य ) 
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सब देवता वदल जाते हैं | कर्मके चालक देवता, शानके 
चालक ऋषि ओर स्थूछ गरीर आदिके सद्चालक पितृगण, 
जो तीनों ही तीन श्रेणीके देवता हूँ; इनके जितने बड़े-बढ़े 
पदधारी हें, वे सब प्रत्येक मन्पन्तरमे बदल जाया करते हैं । 
इस कारण भूः, धुवः, स्व:---इन तीनों लछोकों की शज्वछा और 
सभ्यता आदियमें बड़ा अन्तर पड़ जाता है| प्रत्येक मन्वन्तरमें" 
जो परिवतेन होता है, वह भृ$, हुव$ ख.रूपी त्रिछोकमें होता 
है। मन्वन्तरमें कभी पूरा प्रठय नहीं होता, खण्ड-प्रछय 
होता है ओर देवपदधारी तो अवश्य ही बदल जाते है | ये 
सब बातें प्राचीन आयेके वेद ओर शाजतबरोंसे मछीमॉति 
प्रमाणित हैं | इन सब कालके विभागोंकी सख्याके देखनेपर 
देवीजगतके माननेवाले विद्वान तो आनन्दित होते ही हें, किंतु 
जो देवीजगत्पर आस्था न भी रखते हों, थे विद्वान 
भी प्राचीन आयेके कालके सम्बन्धके इन हिसाबोंकी देखकर 
चकित हुए बिना न रहेंगे । उपनिपदों के देश-काल-जान प्राप्त 
करनेके लिये ग्रात्रोक्त दो मर्तोका जानना परमावश्यक है | एक 
ध्योगी-मतः और दूसरा “्वेष्णब-मत |? योगी-मतर्में--एक 
अद्वितीय ब्रह्मसे ब्रह्माण्डकी सष्टि होती है ओर पुनः उसीमे 
ब्रह्माण्डका लय हो जाता है | यह मत अद्वेतवादका पोयक है | 
दूसरा मत वेष्णब-मत्त कहछाता है | उसके अनुसार खष्टि प्रवाह 
रूपसे अनादि अनन्तरूप है | त्रेक्माण्ड कितने हैं, इसकी 
गणना कोई नहीं कर सकता । ऐसे अगणित ब्रह्माण्डेकि 
बीचमे एक गोलोऊ-धामकफा होना यह मत मानता है । उस 
गोलोकधाममें. अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायफ भ्रीक्ृष्णचन्द्र 
विराजते ६ और वहाँ रास-महोत्सवका निरन्तर होना माना 
जाता है । वे यह भी मानते है क्रि पूर्णाववार श्रीक्ृष्णने 
भक्तकि ऊपर कृपा करके इस महारंस-महोंत्सवका नमूना 
ब्रजगोपिकाओंकी दिखाया था | ऐसे दूसरे मतवाले जब 
अनादि अनन्त यृष्टि प्रबराहकों मानते हैँ तो स्वत, ही अद्देत- 
वादियोंकरी तरह वे मुक्ति नही मानते है| उपनिपर्दों मं अधिकतर 
पहले मतका ओर कही-फहीं दूसरे मतका आभास मिलता है। 
जब कोई ब्रह्माण्ड प्रथम उत्पन्न होता है, तब उस्र 
ब्रह्माण्डके परमाणुपुञ्न प्रकृति माताजी आकर्पणशक्तिके अनुसार 
एकत्रित होकर जीववासोपयोगी स्थूल या सू#म छोफोक़ों उत्पन्न 
करते हैं | उत समय एक ब्रह्माण्डके अधिष्ठाता भगवान्‌ ब्रह्मा, 
भगवान्‌ विप्णु और भगयान्‌ गिवका आविर्भाव नहीं रहता 
है। उस समय चादे देवलोकसमूह हों अथवा हमारा मसृत्यु- 
लेक हो, इन सबका केवछ गोल बनता है | इसी दशाको 
प्राकृतिक सृष्टि कहते हैं | क्योकि ये सर ब्रह्मप्रकृति त्रिगुण- 
मयी जगदम्बाके खामाविक नियमके अनुसार ब्रह्माण्ड-गोंलऊ- 


चन जाते है। उस समय उनमे जीवबॉफ़ा वास नही रहता । 
इस विपयरम पृज्यपाद प्राचीन ऋषिगण और आजकलके 
पदार्थविद्या ( साइस ) के विदह्जन दोनो एक्रमत है। 
धदार्थ विद्यासेदी ( साइटिस्ट ) भी साधारणतः यही कहते 
हैं कि हमारी प्ृथिवी पहले जीववासोपयोंगी नहीं थी । इसी 
जीववासोपयोगी वननेसे पहलेकी अवस्थाफा नाम “प्राकृतिक 
खष्टि है। उसके अनन्तर सर्वगक्तिमान्‌ भगवानकी इच्छासे 
जब ब्रह्मा विष्णु महेशरूपी जिमूर्तिका आविर्भाव होता है ओर 
भगवान्‌ ब्रह्मा अपनी इच्छागक्तिसे जीव-सश्टिका प्रारम्भ करते है 
और देवसष्टि प्रारम्भ हो जाती है; उसीको “त्राह्मी सृष्टि! कहते 
ह | उसके अनन्तर प्रजापतिगण उत्पन्न होकर विस्तृत सष्टि- 
को केवछ अपनी मानसशक्तिसे उत्पन्न करते ह, वही “मानस- 
वजुप्टिः ऊहाती है । यह खष्टि भी देवताओऊफी ओरतसे ही होती 
है | उसके अनन्तर स्त्री पुरुषके सयोगसे जो स॒ष्टि होती 
है, वह “बैजी-सष्टि! है। यही चार प्रफारफा सष्टिपकरण 
है, जो प्राचीन वेद और श्राज्रोमे पाया जाता है। 

बेदके मन्त्रभाग और ब्राह्मणभागक्रे सब मन्त्रोंमि यद्यपि 
ब्रिमावात्मक तीन प्रऊारके प्रयोग हो सकते हैँ, परतु उपनिपरदों- 


» महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
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में, जो चेदके जानकाण्डके प्रकाशक ६ैं। इन तीन भावोंका 
अद्भुत रहस्प प्रऊाणित है। दृहृदारण्यक आदि उपनिपदकि 
पाठक इसको अच्छी तरह समझ सफते है। यथ्पि इस समय केवल 
१०८ के छगमग उपनिपद्‌-अन्थ मिलते €। शेष सहलाधिक 
लुप हो गये है तो मी जो उपनिपद्‌-प्रस्थ मिलते हैँ, ये 
परमानन्दप्रद हैं | पश्चम वेदरूपी महामारतकी श्रीमद्भगवरदू- 
गीताके पाठ फरनेसे भावुक भक्त यह समझ सफते दे फ़रि 
वह जिन उपनिपदोफा सार कही जाती है। उनकी शान- 
गरिमा जैसी है । उपनियदोके द्वारा काछ शान; चतुर्दंगभुवन- 
रूपी देश-जान) देवी जगत़ा विस्तृत शान, देवपदधारियोंका 
शान) सब वेदिक दर्शनोक़ा ज्ञान ओर ऊर्मका जान; जो 
कर्म ब्रह्मफे सचिदानन्दमावके त्यागफ़ा करण हाता है। उसका 
रहस्प तथा अन्तिम बेंदिक मीमासाका सिद्धान्त, यथा-- 
जगत ही त्रक्न हे; ब्र्न ही जगत है; जीय दी ब्रह्म हे इत्यादि 
आम्यात्मिक रहस्पपर्ण ममी सिद्धान्त मिलते ह ओर बदिऊ 
उपनिपदोमे सब प्रमास्के झानका बीज केसे पाया जाता है। 
इसका दिग्दर्णन श्रीमद्भगवद्गीता ऊराती है। जिसके महत्त्व- 
के विपयमे साग सतार एफ्मत हे। यही उपनिषत्तत्त् है| 


>5<र8८2२- 


ओपनिषद-सिद्धान्त 


( श्रीश्रीखामीनी श्रीविशुद्धानन्दजी परिताजक ) 


विश्वके समस्त मानत्र समाजफ़ी नव चेतना देकर 
आत्यन्तिक शान्ति प्रदान फरनेका श्रेय हमारे ओपनिपद- 
सिद्धान्तज़ो है । उपनिपदें साक्षात्‌ फामघेनु हैं । ब्रह्मय॑त्रोंकी 
रचना इन्हींके आधाए्पर हुईं है तथा भ्रीमद्धमवढ़ीता भी 
गोपालनन्दनद्वारा दोहन किया हुआ इन्हीका परम भधुर हुग्घा- 
आत है । मारतवर्पफे जितने भी आरखिक सम्पदाय है, सबके 
आधार ये ही तीन ग्रन्यरत्न है; जो “प्रध्धानत्रयी”के नामसे 
अ्रख्यात हैं | सभी सम्प्रदायो--अक्लेत, विभिष्टाहनत, शुद्धाद्दत, 
द्वेतादेत; दत और भिवाइतादिकी आधारभूता प्रस्थानत्रयी 
है। इस प्रस्यानन्नयीफे आधारपर ही सभी सम्पदायाचार्योंने 
अपने अपने विचारानुसार विवेचनात्मक व्याख्या फरके परम 
सत्यका अन्वेपषण फिया है । 


उपनिपदोफा पादुर्भाव चेदके अत्युच्च गीर्पस्थानीय माग- 
से हुआ है, जिन्हे प्राय, वेदान्त, ब्रह्मत्िद्या या आम्राय- 
अस्तक कहते हैं | वस्वुतः उपनिपद्‌ ही बल्मविद्याके आदि- 
खोत हैं | उनसे निक्‍्छकर ही विविध वाड्मयके रूपमें 


विक्रसित हुई ज्ञान-गज्जा जीयोंके पाप त्तापफो अमन फरती है। 
जिनके मन्त्रोंके पाठमात्रसे ही छृदय एक अपूर्च मस्तौफा 
अनुमव फरने लगता है; उन उपनिपदोकी महिमा पर्णन 
करना सूर्यकरो दीपक दिखानेके समान है। हमारा उपनिपत- 
सिद्धान्त ब्रक्षविद्याके जिशासुओंकों आत्मज होनेफा भादेश 
देता है, न फ्ि अशेपविद्या-महार्णवसम्पन्त केवल शाख्रश 
होनेऊा | क्योंकि केवल शालज्ञ होनेसे सछतिचक्रल्स ओऊ- 
समुद्रकों पार नहीं किया जा सफता, इसके लिये तो अनुभव- 
युक्त आत्मवेत्ता होनेज़ी ही आवश्यकता है | इसीलिये 
उपनिषदर्म अनेफ आख्याविकाओंदारा सृष्टि प्रप्षा निरसन 
करके जिज्ासुओंकी बुढ्धिमं अभेद-जान रिथर करनेके लिये 
'एकसेवादितीयम! “हद सर्व यदयमास्मा! “उद्रमन्तर छुछ्ते, 
अथ तस्य भय भवतति! आदि अनेऊ श्रुतियोसि अभेददर्ज्ञीकी 
प्रशसा और भेददर्शीकी मर्त्सना की गयी है । 

अद्वेत वेदान्त प्रक्रियानुसार जीब अविद्याफी तीन शक्तियों 
'मछ; विक्षेप और आवरण” से आइत है। इनमें मल्‌--- 
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अन्त.करणके मलिन सहध््कारजनित दोपेंकी निदृत्ति निष्फाम- 
कर्मसे होती है; विश्लेप ( चित्तचाश्वल्य ) का नाग उपासनासे 
होता है और आवरण ( खरूप-विस्मृति ) का नाथ तत्त्वजान- 
से होता है; अर्थात्‌ चित्ते इन त्रिविध दोर्षेके लिये 
उपनिपदोमें अलग-अलग ओपधियों बतायी गयी है, जिनसे 
तीन ही प्रमारकी गतियोँ होती है | सक्रामऊर्मी छोग धूममार्गे- 
“से खर्गादि लोमोकों प्रात होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः 
जन्म छेते है और निष्फामऊर्मी उपासक अचिरादिमार्ग- 
से अपने उपास्यदेवके लोऊमें जाफर अविफारानुसार प्सालेक्य, 
सामीप्य; सारूप्य या साथयुज्यः मुक्तिविशेष प्राप्त करते हूं । 
इन दोनों सफाम और निष्कामकर्मियोंसे भित्र जो तत्ततजानी 
होते £ उनके प्राणोंक़ा उतक्तमग--ो क्ान्तरगमन नहीं होता 
अर्थात्‌ उनके थरीर अपने-अपने तत्त्वोर्म लीन हो जानेसे 
उन्हें केवल्यपढ प्राप्त हो जाता है । 





अस्त) इस प्रफार हमारे अनादि उपनिपद्‌ उस परत्रह्म- 
के खरूपका विशद और स्फुट निरूपण फर हमारी दृदय- 
भूमिफी दस योग्य बनाते है कि निससे उसमें तत्त्वजानरूप 
अड्डर झीघर ही प्रस्फुटित टो जार एवं क्रिसी भी कल्याण- 
कारिणी विद्याफ़ो ग्रहण करनेके लिये मनुप्य को फितने सत्य, तप) 
“सेवा, त्याग; श्रद्धा और विनय आदिकी आवश्यकता है-- 
यह बात उपनिप्दोकी कर्ट आख्याप्रिज्ञाओद्वारा प्रदर्शित 
की गयी हैं। इतना ही नही, बल्कि ब्रह्मनिष्त्ती अभय-प्राप्ति 
“निरूपणके साथ-साथ ब्रह्मके सर्यान्तर्यामित्व ओर स्ग्ासकत्व- 
का वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्तेक आनन्दकी सर्वोत्कृष्ठता 
अनेक स्लॉमें दिखछायी गयी दे । ताले यह है क्रि 
'अधानतया उपनिपदोका लक्ष्य ब्रह्मविद्या-उपलब्धिकी ही 
ओर है; इ्सीलिये तत्ववान एवं तदुपयोगी कर्म ओर 
उपासनाओंका विद्यद तथा विस्तृत वर्णन किया गया है | 


अह्मविद्याके प्रशादसे समत्वदर्शन होता हे | अज्ञानकरी 
अन्यियोंका भेदन होकर समस्त सदयाक्रा विधात हो जाता 
है एव कर्मचाध्वल्य सुसयत होकर चित्त अन्तमुंखी हो जाता 
है। ब्रह्मविद्यासे द्वी मिथ्यानुभूतिका नाथ होकर स्वयप्रकाश 
अवाड्मनसगोचर चेतनानन्दरसेक्वन विज्ञानस्व॒रूप परब्रद्म- 
का साक्षात्कार होता है | ब्ह्मवियारूप अमृतपानका अकथनीय 
दत्व है; जिसने इस अमृततत््वका पान फ्िया। वह निहाल 
हो गया; उसे फिर न कुछ कर्तव्य है, न प्राप्तव्य । ब्रह्मवेत्ता- 
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की दृष्टिमं सारे प्रयश्च प्रसारका विलय होकर सच्चिदानन्द- 
खर्प हो जाता है, उसे असत्‌ जड ओर दुःखरूप प्रतीत 
नहीं होता | उसकी दृश्टिमं तो द्रश, दृश्य और दर्शन- 
रूप त्रिपुटीफा भी विलय हो जाता है, वह एक निश्चल, 
निर्वाघ, निष्कठ और चिदानन्दघन-सत्तामात्र रह जाता है । 
उसके द्वारा जो भी आदर्श कार्य होते है, वे अन्य लोगोंकी दृष्टिमे 
ही होते द। ब्रह्मनरेत्ताकी दृष्टिमे तो न कोई कार्य है और न 
कोई फरनेवाला ही | क्योंकि तत््यर्गणी छोगोकों जल और 
वीचिमे अन्तर नहीं दीखता। वह मिन्नत्न तो बाह्मदर्गी लोगों- 
डी दृष्टिमे ही प्रतीत होता है, जिसते प्रेरित होकर वे कहते 
६ कि जल्मे तरघ्ें उठती हैँ, क्िंठु जलने उन तरहन-वीचियों को 
कब देखकर उनकी गणना की है ? कहनेका तात्य यह है कि 
(एक अखण्ड चिद्घन वस्तुकों छो डकर उत्पत्ति, प्रठकय, बद्ध, 
साधक) मुमुक्षु ओर मुक्त आदि कितो मो प्रजारका व्यवहार 
ही नहीं है ।? ब्रह्मतत्त अत्यन्त ही दुर्दर्ज है, क्योंकि निरन्तर 
व्यवहारमं ही रत रहनेवाले विपयो जीयरोफ़ी दृष्टि इस 
व्यवद्यारातीत छम्बतक पहुँचनो अत्यन्त कठिन है । जिन 
वेदके पारगामी मुनिज्ननोके राग, देप; छोम, भव ओर 
क्रोधादि विकार भश्रोत्रिय अ्ह्मनिष्ठ सदगुरुकी कृपासे सर्वया 
निव्रत्त हो गये हैँ, उन्हीकी टस प्रयश्चातीत अद्वयपदका बोध 
होता है। इस विशुद्ध तत्वका बोच हो जानेपर वह महात्मा 
सर्ववा निदन्द्द और निर्भय हो जाता है एब स्व॒ति, 

नमस्कार और स्वधाकारादि कर्मश्ेेणीसे ऊपर उठकर यहच्छा- 
लाभ-सन्तुष्ट हो जाता है। फिर बाहर-भीतर---प्तर्त्र एक आत्म- 
तत््वकी ओतप्रोत देख उसीमें रमण करता हुआ कमी तत्त्व- 

च्युत नही होता । यही बोधस्थिति है, इसके लिये जिनासुओं- 

का सारा प्रयत्ञ होता है ओर इसी स्थितिकरों प्रात्त होनेपर 

प्राणी कृतक़त्य होता है । कहनेका तात्यर्य यह है कि 

(औपनिपद दर्शन ही सम्यग्द्शन है; जिसके प्रखादसे भव- 

भयऊा निरसन होकर आत्यन्तिक आनन्दकी ग्राप्ति द्वोती है।? 

इस विशुद्ध दृष्टिको प्रात्त कर छेना ही मनुष्य जीवनका परम 

उद्देव्य है। एवं गहनता/मे अनुप्रविष्ट हुए इस औपनिषद-सिद्धान्त- 
को प्राप्त किये बिना जीवन व्यर्थ है | इसे प्रात न करना ही सबसे 

बड़ी हानि है अत" इस प्रस्तुत उपनिषद्‌-अछसे एड दृष्टिफो 

पानेके लिये प्रय्येक क्यांणकामी पाठककों प्राणपणसे प्रयत्न 

करना चाहिये, जिससे वह उपनिषद्के महान्‌ ओर गृढ़तम 

सिद्धान्तकफों धारण करनेकी क्षमता प्रात कर सके | 





पा कअ्ककफी व. 


उपनिषततत्त 


( लेखक--प० श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


सर्ववेदान्तप्रतिपाद परत्रह्म ही उपनिपर्दोक़ा चरम तत्त्व 
है, किंतु इस तत्वफों हृदयद्धम करना अत्यन्त दुरूह है। 
विना अधिफारीके तत्वका साक्षात्कार भी नहीं होता । 
इसीलिये उपनिपदोमे सर्वत्र ही अधिकारकी चर्चा आयी है | 


यर्प॒ ठेवे परा अक्तियंया देवे तथा ग़ुरी। 

ठस्मैंते कथिता छाथा अ्रकादान्ते महात्मन ॥ 

“आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद!, “नावेद्विन्सनुते त चृहन्तम?, 
पद्िज्ञानाथ स॒गुसुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि श्रोत्रिय 
बरह्मनिष्टम! 

तद्िद्धि प्रणिपातेन परिप्रनेव सेवया | 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तस्वदर्शिन, ॥ 


---आदि उपनिपन्मन्त्रों एवं गीताके शझब्दर्मि तत्त्वज्ञान- 
प्राप्तिके लिये अधिफारीके निमित्त गुरूपसदनादि कुछ विशिष्ट 
नियम भी वतलाये गये ६ । भ्रीमद्धागवतमे बतलाया गया 
है कि वेदान्तके श्रवण-मननादिसे तथा भगवानके गुणोके 
बार-बार श्रवण करनेसे भगवंद्ध्यानादिके द्वारा कामादि दोपों- 
का जीघ्र ही उपशमन होता है। इस तरह इन अमझूल- 
जनक वस्तुरअंकि नष्टप्राय हो जानेपर श्रेष्ठ पुरुर्षोफी नित्य 
सद्गति प्राप्त करनेसे भगवानमें नेप्ठिकी भक्ति उत्पन्न होती 
है। ऐसी परिस्थितिमें कामादि दोपेंके झान्त पड़ जानेपर 
निर्विन्त चित्तमे केवल सत्त्गुणकी स्थिति होती हैं, और 
चित्त प्रसन्नताकों प्राप्त होता है | इस तरह मुक्तात्मा प्रसन्नमन 
पुरुफके छुद॒यमें भगवद्धक्तिके योगसे भगवत्तत्वका विज्ञान 
उदय होता है--.- 

श्ण्वता खकथा कृष्ण परण्यश्रवणफीतेन । 
हृदयन्त 'स्थो हमद्राणि विधुनोति सुहत्सताम्‌ ॥ 
नष्टप्रायेप्वभद्वेपु नित्य भसागवतसेवया । 
भगवत्युत्मछोके सक्तिमंवति नेष्टिफी ॥ 
तदा रजस्तमोभावा कामलोभाठ्यश्व ये। 
चेत एसेरनाविद्ध स्थित सच्चे असीदति ॥ 
एव प्रसन्नमननसो भगयद्धक्तियोगत । 
भगवत्तत्वविज्ञान सुक्तसझस  जायते ॥ 

( श्रीमद्भाण १। १। १७-२० ) 
तत्वशञानकी फलश्रुतिर्म कह गया है कि आत्मा ही 


ईश्वरके दर्शन होनेपर द्ृदयक्री ग्रन्थि फट जाती हैं सारे समय 
विलीन हो जाते है और सारे कर्म नष्ट हो जाते ह-- 
भियते हृद्यग्रन्यथिदिठयन्ते सवंसशया । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृ्ट प॒वात्मनीखरे ॥ 
(श्रीगद्धा० १।२। २१ ) 
* यही बात कुछ अन्तग्स मृण्टफ्रोपनिपके द्वितीय स्पण्डमे 
कही गयी है । 

'तत्वं फिसः---तत््व क्या हैं-इस जिजासासे यदि उपनिपरदा- 
का आलोडन या श्रवण मनन जिया जाय तो ध्यदों ब्रश्मके 
अतिरिक्त ओर कुछ नही है? ध्यथार्थत, बह ब्रद्या दी सत्य 
है? और *एय्मात्र वही है? यही तत्व उपलब्ध होता है । 

“ईशावास्यमिद « स्व यत्किद्य जगत्या जगत, “यस्मि- 
न्सदौणि भूतान्यात्मैवाभृद्विजानत 4 तत्र को मोद क. शोक- 
एकत्वमनुपव्यत *,  'ऐतदात्म्यसिद् सर्वमू से आत्मा 
तत्वमसि इवेतकेतो?, “ओमिस्येतदक्षरमिद सब तस्यवोपन्या-- 
ख्यानम?, 'सर्वे योेतढ़द्य जयमास्मा ब्रह्म? 'सर्च खल्विद पद्म? 
'नेह नानास्ति किन्नन!, 'सृत्यो, समृत्युमामोति य इृद नानेद 
पर्यति?, 'णुको देव सर्वभृतेपु गृढ़ ?, 'द्वितीयाईँ भय सवत्तिः 

“आदि भ्रुतियोँ इस तत्तकों स्पष्टत प्रतियादित करती 
हैं| और--- 

'वासुदेव सवेमिद्म?, 'समं पर्यन्हि सर्वेत्रः, “यो माँ” 
पश्यति सचेत्र! 'सकलमिद्मद्द च चासुरदेंव ?, 'एक स्ट 
आत्मा पुरुष पुराण !, “सरित्समुद्राश्र हरे शरीरसः 

सर्वेभ्तेीपु_ य पद्येक्ृगवद्भावमास्सन । 

भूतानि सगयत्यात्मन्येथ भागवतोत्तम, ॥ 
“आदि वचनेसि अन्यत्र भी यही ऊह्दा गया है। कछ 
लोग--- हु 

'ज्ञाज्ञो द्वावजावीशनीशो।? क्षर प्रधानमस्तताक्षर हर: 
क्षरात्मानावीशते देव एफ”, “अजामेकां लोहितशुछुकृप्णा 
वह्नी अ्रजा जनयन्ती सझ्पाम ।! 

“आदि शुतियोको सिद्धान्त मान बैठते हैं, कितु यों 
रिद्धान्ततः तत््वनिरूपणकी बात नहीं है | ऐसे तो उपनिषदोमें 
नचिकेता, यमराज, जनक) याशवल्क्य आदि फितनोंके नाम 
आये हैं; पर किसीका नाम आ जानेसे किन्ही शब्दोंकी 
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चुनरुक्तियाँ मिल जानेसे उन्हें ही तत्व नहीं कह्या जा सकता। 


दर 


शरीर तंथा जन्म-कर्म सावारण देहधारियोंकी भांति नहीं 


यही कारण है कि विगिशशद्वेतसम्पठ्ायाग्रणी भगवान्‌ होता। श्रीमद्धागवतमे तभी तो भगवानके सभी खरूपोंको 
अआरामानन्दानार्यने ः रानन्दजीके ० क्रिमः 
तरायने भी श्रीमुरसुरानन्दजीके “तत्व किम? इस जायातीत, अनन्य सब्िदानन्दरूप, अतुल माहात्म्ययुक्त तथा 


-अश्के उत्तरमें -- 

विच्च॑ जात यतो5छा यदवित्मखिक लीनमप्यस्ति यस्मिन 
जि & 

'सूथा यत्तेजसेन्दु सझलमबविरत. भासयत्येतदेष । 


'अद्ञीत्या वाति वातोअ्वनिरपि सुतरू थाति नेवेश्वरों ज्ञ 
साक्षी कूटस्थ पएुको वहुझुभगुणवानव्ययो विश्वभताों ॥ 
इस प्रकार ही तत्त्तका निरूपण किया है | इस उलोकर्मे 
स्पष्ट है कि--- 
यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। 
चयत्ययन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस । तदूबह्मेति । 
(तैत्तिन १ । १। १) 
समेव सान्तसनुभाति सर्व तत्य भासा सर्वेमिदं विभाति। 
( इवेता० ६। १४ ) 
यदादित्यगत तेज्ञो जगद्धासयते5खिलम । 
यच्न्द्रमसि यचाझ्ों तत्तेजो विद्धि मामकम ॥ 
(गला १५। १०२ ) 


तथा--- 
भीपास्माद्मात पवते । भीषोदेति सूर्य, । भीषास्मा- 
चम्निश्रेन्द्रश्न रत्युधावति पत्चम' | (तेत्ति० २ ।८£१) 


एवं य. सर्वक्ष स सबंवितः? 

--आदि मन्त्रोका ही भाव व्यक्त किया गया है | 

इसपर आजकलके कुछ उपनियश्चिन्तन करनेवाले 
चेदान्तियोंका कथन है कि श्रीरामानन्दाचार्य आदि विद्वानोंने 
सो इन लक्षणोंकों श्रीरामचन्द्रादिमें घटाया है; किंठ॒ वह ब्रह्म 
तो अचतार नहीं लेता; क्योंकि वह आकाशकी भौंति सरबेत्र 
व्याप्त है; स्बठेशीय है--- 

'डेश्वरो चावतरति व्यापकत्वाद आकादवत? 

इस अनुमानसे ईश्वरका अवतार बाधित होता है, 
किंतु न तो यह अनुमान ही सही है न इसका दृश्टान्त ही, 
क्योंकि आकाश भी वायुरूपमे अवतीर्ण होता हैं एवं पुनरपि 
'उसका तेज, जल ओर पृथ्बीरूपें अवतरण होता है । 
'सर्वोपनिपद्रपी गौओके दोग्धा श्रीगोपालनन्दनका कथन 
हक “मे अज, अव्ययात्मा एवं सभी भूतोंका ईश्वर होता हुआ 
सी आत्ममायासे अवतीर्ण होता हूँ--- 

अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषपि सन्‌ । 

प्रकृत्ति . खामधघिषाय सभवास्थात्मसायया ॥ 

(गीता ४ । ६ ) 
यह बात अवद्य है कि भगव्रानका आत्ममायामय 


सर्वथा अस्पृष्ट कहा गया है--- 
सत्यज्ञानानन्तानन्दसात्रेकरसमूर्तय । 
अस्वृष्टभूरिमाहात्यमा अपि ह्पनिषद्ध्शाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १३। ५४ ) 
तभी तो जब विदेहराज श्रीजनकने मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
खरूपका प्रथम बार दर्शन किया तो इनका सारा ब्रह्मजान एवं 
वैराग्य हवा हो गया--- | 
ब्रह्म जो निगम नेति ऊहि गादा | उमय वेज घरि की सोड आवा ॥ 
सहज बिरागरूप मनु मो । थक्तित होत जिमि चद चकीरा ॥ 
ताते प्रभ्मु पूछ सती माऊ । कहहु नाथ जनि करहु हुराऊ॥ 
इन्हहि विकोफ़त अति अनुरागा । वखस ज्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
---त्यादि उद्बार उनके मुखसे हठात्‌ निकल पड़े | यह 
दशा उनकी कई वार हुई। वनवासके समय भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रसे मिठकर तो इनकी दा देखते ही बनती थी। 
गोखामीजी विभोर होकर लिखते है-- 
जासु ग्यान गवि मद निश्चि नासा । बचन किसन मुनि कम॒रू विकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई | यह सिय राम सनेह वढाई॥ 
विपद साधक पिद्ध समाने १ त्रिविध जीए जग बेर बख्ताने ॥ 
राम सनेह सप्स मन जासू १ साधु समें बढ आदर तासू ॥ 
सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू । करनवार जिनु जिमि जरूजानू ॥ 
यही बात भागवतर्म भी-- 
नेप्कर्म्यमप्यच्युतमाववर्जित 


न शोभते ज्ञानमर निरक्षनमम्‌ । 
( श्रीमद्धा० १ ।५। १२ 

-आदि च्लछोकोंमे दर्शायी गयी है । 

इसपर कुछ लछोंग--- 

सायाख्याया कामधेनोजविशी . वबत्सकाबुभी । 

यथेच्छ पिवता द्ैत तत्व च्लेतसेव हि॥ 

( माया नामकी कामपैनुके जीव, ई-धर दोनो बछड़े हैँ। 
यथेच्छ द्वेतकों दोनों ही पी लें, पर तत्त्व तो अद्वेत ही है |) 
इत्यादि वचनोंकों पढ़कर भगवानके सगरुण खरूपसे घृणा 
करने लग जाते है, पर उन्हे समझ रखना चाहिये क्रि द्वत 
तमभीतक मोदजनक होता है; जबतक जान नहीं होता। जब 
विचारद्दारा बोधकी प्राप्ति हो जाती है; उस समय भक्तिके 
लिये कल्पना किया गया द्वैत तो अद्वेतकी अपेक्षा भी सुन्दर 


दर 


» महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति * 
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है। यदि पारमार्थिक अद्देत-चुद्धि रहते हुए. मजनके लिये 
द्वेत-चुद्धि ग्वखी जाय तो ऐसी भक्ति सेकड़ो मृक्तियोंसे 
भी वढकर है--- 
ह्त॑ भोहाय वोधाआाग जाते बोधे मनीपया। 
सक्त्यर्थ॑ कल्पित ह्ेतमद्देतादपि सुन्दरम 0 
अद्वत परमार्थी हि. द्वैत भजनहेतवे । 
तादइशी यदि भक्तिश्वेत्सा तु सुक्तिशताधिका ॥ 
कुछ लोगोंका कहना है कि मघुसूदन खामीने माना है 
कि अचतार नहीं होता, किंतु भक्तकी भावनासे विधुर- 
परिभावित कामिनी-साक्षात्कार्के समान श्रीकृष्ण आदिफा 
स्वरूप दिखलायी पडता है, किंतु यह कथन ठीऊ नहीं, 
क्योंकि गीता (४ । ६ ) की टीकामें उन्होंने मगवदवतारको 
बहुत प्रयकसे सिद्ध किया है ओर-- 
कृष्णम्रेनमर्वेहि त्वमाव्मानसखिलात्मनास । 
जगद्धिताय सोधष्प्यन्न देहीवाभाति मायया।॥| 
अहो भाग्यमहों भाग्य नन्‍्दग्ोपप्रजीकसामस । 
यन्मिन्र॑ परमानन्द॑ पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌॥ 
““आदि भागवतके सलेकीको सादर प्रमाणरूपसे उपन्यस्त 
किया है । इतना ही वर्यों ? तत्त्यविपयक्त प्रश्नपर तो वे 
स्पष्ट कहते € कि में श्रीकृष्णसे बढ़कर और फिसी तत्त्वको 
नहीं जानतां--- 
वशीचिभूधितरराज्नवनीरदासात्‌ 
पीतछउबरादरुणविम्बफछाधरोष्ठातू ॥ 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरचिन्दनेन्रात्‌ 
ऊंप्णात्परं किमपि तत्त्वमह न जाने ॥ 
अधिक वया, अद्वेतसम्प्रदायागगण्य भगवान्‌ गद्भर भी 
कहते ६ कि जिसने ब्ह्माजों जद्भुतः अनन्त अृ्माण्ड 
दिखलाये, वत्सॉसहित सभी गोपोको विप्णुरूपमे दिखलया: 
भगवान्‌ अद्धर जिनके चरणावनेजन-जलकी अपने मस्तकपर 
घारण करते ६; वे श्रीकृष्ण तो ब्रह्मा, विष्णु, गिव--इन तीनोसे 
पुरे कोई अविकृत चिदानन्दघन ही है--- 
म्रह्माण्डानि वहूनि पहुजभवान्‌ अत्यण्डमत्यज़ुतान 
गोपान्वत्खयुतानदर्शयदज विष्णूनशेपाश्च. य। 
प्राम्भुयेच्चरणोदरुक स्वशिस्सा घक्ते च सूतिन्नयात- 
कृप्णोध्य घथगरिति को5प्यविक्षत सब्चिन्मयो नीलिमा॥ 
आनन्दसे विभोर होकर एक गोपी अपनी सखीसे कहती 
है कि 'ऐे. सखि |! सुन; मेने श्रीनन्दके ऑगनमें एक विचित्र 
कौतुक देखा है ।? सखी पूछती है कि प्वह क्या ? भगवदमंनके 


आनन्दसे आह्ादित हुई गोपिका उत्तर देती है कि--सकल- 
वेदान्तप्रतियाद्य ब्रह्म वहों गोधूकिति सना हुआ दत्य कर 


रहा है-- 
व्रणु सर कातुकमेफ ननन्‍्दनिकेताड़ने मया चष्टम । 
गोधूलिधृसराड्री.. नृत्यत्ति. वेदान्तसिद्धान्त श 
इसो प्रकार एक अन्य प्रेममग्न भक्तके दृदश्रोह्रार हैं ॥ 
वह कऋहता हें--- 
ठृन्दारण्यनिविष्ट घिलुठितमाभीरधीरनारीसि ॥ 
सत्यचिदानन्दधन ब्रह्म नराकारमाठलम्ने 0 
में बृन्दावनमे प्रविष्ठट परम बुद्धिमती आमीर- 


नारियोके सड्मे छठित नराफकार सच्िदानन्दघन बअ्रह्मका 


अवलम्बन लेता हूँ---नरण ग्रहण करता हैँ | जय ऐसी बात 
है तभी तो भीजल्माजी भी कहते है कि तजमे फ्रीटादि होकर 
भी जन्म ग्रहण करना बड़े भाग्यकी बात है, क्योंक्रि उस 


श्रीचरणक्मलऊी रज, जिसे सर्वदा श्रुतियों हूँठती है, यह: 


सहज ही उपलब्ध होती है--- 


तद्भरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्या 
यहोझुलेईषपि कतमादपिरजोडसिपेफम्‌ । 
यज्ञीवितं तु निखिल भगवान्मुकुन्द- 
स्वयापि यत्पदरणज श्रुतिमृस्यमेव ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | १४। ३४ ४ 
यहाँ पअयापि वतदरजः श्रत्तिसृग्यमेवः यह पद ध्यान 
देने योग्य है | ब्रह्माजीका ताल है यहाँ श्रुतिल्मा गोपियोंसि । 
वे अब इस बातो समझ चुके हं कि श्रुतिप्तिपाद्य यह 
ब्रह्म ही यहाँ ब्रजमे अवतीर्ण हुआ है, और इसकी प्रतियादिका 
श्रुतियाँ मी यहाँ गोपिफारूपमे अवतरित हुईं ईँ | #्सर्वे छे 
देवताप्राया” यह प्रसिद्र है | इस विपयमे उपनिपदोफा ही 
प्रमाण देखनेयोग्य है | 
उपनिपद कहती हं कि “एक बार श्रीरामचन्ठजी ऋषि- 
मुनियेक्कि दर्शनार्थ जझ्जलमें गये | महाविष्णु, सचिदानन्द- 
लक्षण सर्वाड्रसुन्दर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको देखकर सभी 
वनवासी मुनि विस्मित हो गये | उन ऋषियोने उनके शरीर- 
स्पर्णक्री कामना प्रकट की | भगवानने अन्यावतारमे उनकी 
इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया--..- 
आमहाबिप्णु. सच्िदानन्दछक्षण रामचन्ट रा 
० 
सर्वोद्नसुन्दर सुनयो वनवासिनो विस्मिता बसूत्र । हें 
होचुनोंबवचमवतारान्वै गण्यन्ते आलिझ्ामो भवन्तमिति ॥ 


उन सभी देवताओं तथा ऋषियोफी प्रार्थना स्वीकृत: 


उच्कमस 


#:, उपनिषत्त तत्व $- 








हुईं | वे सभी कृतकृत्य हो गये । कालान्तरमे भगवानका 
प्राकस्य हुआ । भगवानका खरूपभूत परमानन्द ह्वी ननद हुआ; 
ब्रह्मविद्या यशोदा हुईं | ब्रह्मपुत्रा गायत्री देवकी हुईं खय॑ 
निगम ही वमुदेव हुए, वेदकी ऋचाएँ ही गोपियों तथा 
गोओंकि रूपमे अबतीर्ण हुईं। भगवानफ़े मनोहर सस्पर्शके 
निमित्त ब्रह्मा भी मनोहर यप्टि ह०५ भगवान्‌ रुद्र सप्त- 
खरानुवादी वेणु होकर, इन्द्र गवयश्ज्ध होकर श्रीहस्तमें 
सुभोभित हुए और पाप द्दी असुर हुए-- 
यो ननन्‍्द' परमानन्द. यश्षोदा सुक्तिगेहिनी । 
गोप्यो गाव ऋचस्तस्य यथष्टिका कमछासनः ॥ 
वंशस्तु भगवान्‌ रुद्रो शज्नमिन्द्रस्वघो5सुर' । 
इसके अतिरिक्त वेकुण्ठ गोकुलवनके रूपमे अवतरित 
हुआ; तपस्वीगण वृक्षेकि रूपमे अवती्ण हुए; क्रोध लोभादि 
देत्य हुए. तथा मायासे विग्रह धारण फरनेवाले साक्षात्‌ भ्रीहरि 
ही गोपरूपसे अवतीर्ण हुए । श्रीभेपनाग बलराम हुए. और 
शाश्वत ब्रह्म ही श्रीकृष्ण हुआ | सोलह हजार एक सौ आठ 
पत्षियेकि रूपमे ब्रह्मर्पा वेदोंगी ऋचाएं तथा उपनिपददे 
प्रकट हुईं--- 
गोकुछझ बनवेकुण्ठ॑ तापसास्तन्न ते हुमा. । 
लोभक्रोधादयो ढेत्या' कलिकालतिरस्कृत. ॥ 
गोपरूपो हरि' साक्षान्मायात्रिग्रहघारण* । 
शेपनागो5भवद्वामः कृष्णो पद्मेच शाश्रतम्‌॥ 
अषप्टावएसहले हे शताधिक्य, स्वियस्तथा । 
ऋचोपनिपदस्ता थे अह्ारूपा ऋच खिय* ॥ 
यहॉतक कि द्वेप ही चाणूर मलरूपमें अवतीर्ण हुआ; मत्सर 
ही अजेय मुष्टिक हुआ, दर्प कुबलयापीड़ द्वाथी तथा गब बकासुर 
राक्षस हुआ | दया रोहिणी माताके रूपम अबतीण हुईं, धरा 
सत्यभामा हुईं; महाव्याधि अघासुर बना तथा ककि कसरूपमे 


अवतीर्ण हुआ | गम मित्र सुदामा हुए$ सत्य अक्रूर हुआ , 


तथा दम उद्धव हुआ एवं सर्वदा सस्पशश पानेके लिये साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु ही शह्दुरूपमें अवतीर्ण हुए-- 
हेपश्राण्रमछीइयथ मत्सरोी मुष्टिको5जयः । 
दु्प, छुपछयापीडों गयों रक्ष, सगो वक ॥ 
दया सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेति वे । 
अघासुरो सहाव्याधि कछि, कस. स॑ भूपति' ॥ 
शर्मोी भिन्न सुदामा च सत्याक्रूरोदधवों दम. । 
यः शह्ढू स स्वयं विष्णुलेध्मीरूपी व्यवस्थितः ॥ 
इसी प्रकार आगे चलकर कहा गया है क्रि जिस प्रकार 


द्दे 


भगवान्‌ पहले आनन्दपूर्वक क्षीरसमुठ्रमें क्रीडन करते थे, 
वेसा ही आनन्द लेनेके लिये उन्होने क्षीरसमुद्रको दि-दुग्धके 
भाण्डोंमि स्थापित किया एवं शक्रटभज्जन आदि छीलाएँ रची। 
गणेशजी चक्रकूपमे अवतीण हुए; ख़य वायु ही चमर हुए, 
एवं अग्निके समान प्रफागवाले तलवाररूपमें स्वयं भगवान्‌ 
महेश्वर आविभूंत हुए. | श्रीकग्यपजी उछूखल हुए देवमाता 
अदिति रज्जु हुई | इस प्रकार भगवानके सम्रस्त परिकरके 
रूपमें वे ही सब देवगण अवतीर्ण हुए; जिन्हें सभी सादर 
नित्य नमस्कार करते है; इसमें किसी प्रकार भी सशय नहीं 
करना चाहिये । सर्बंगनुनिबरहिंणी साक्षात्‌ कालहिका गदा- 
रूपमे अवतीर्ण हुईं ओर भगवानऊ़ी वेण्णबी माया शाह - 
धनुपरूपमे उनके करफमलमे आ विराजी । शरद-ऋत 
भगवानके सुन्दर भोजनेके रूपमें प्रकट हुआ । श्रीगरुड़जी 
भाण्डीरवट हुए; तथा नारद मुनि श्रीदामानामक उनके सहचर 
गोपाल हुए । भक्ति बन्दा हुईं। 
दुग्धोदधिः कृतस्तेन भम्नभाण्डो दधिग्रद्दे । 
क्रीझते बारूफो भूत्वा पूव॑वत्सुमहोद्धों ॥ 
सहारार्थ च दानत्रणा रक्षणाय व संस्थित' । 
यत्स्नप्डुमीश्व रेणासी त्तच्क्र प्रह्मरूपएक । 
जयन्तीसम्भवी वायुश्रमरो धर्मेसंज्षितः ॥ 
यर्यासी ज्वलनाभास  खन्नरुपो महेश्वरः । 
कद्यपोछूखल' ख्यातो रज्जुमोतादितिस्तथा ॥ 
यावन्ति देवरूपाणि वदन्ति बिचुधा जना* । 
नमन्ति देवरूपेभ्य एवमादि न संशय ॥ 
गदा च कालिफा साक्षात्सवेशग्रुनिवर्हिणी | 
धल्ञ' शाझ्न खमाया च॒ शारत्कार' सुभोजन, ॥ 
गरुडो वटभाण्डीर श्रीदामा नारदों मुनि. । 
बवृन्‍्दी भक्ति क्रिया बुद्धि' सर्वजन्तुप्रफाशिनी ॥. 
इस तरह--- 
“नन्दाद्रा ये घ्रजे गोपा. याश्रवामीपा च योपित: + 
वृष्णयो वसुदेवाय्ा देवक्यादया यदुसख्तिय' ॥ 
सर्वे वे देवतात्रायाः? 
यह श्रीनारदकी उक्ति सर्वथा सत्य सिद्ध हई--- 
ऊपरके वर्गनसे यह सिद्ध हो गया कि परम पुरुष ही; 
जो उपनिपदोफा चरमतत्त्व है; श्रीकृष्ण तथा श्रीरामादि रूपोंसि 
विवक्षित है | वेदोमें भी-- 
“टू विष्णुविचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम?, '्रीणि पदानि 
विचक्रमे विष्णुगोपा अदामभ्यः । अतो धर्माणि धारयनः, 


६४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयें न शोचति # 
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पुराणेतिहामे। तथा सभी सञनोक़ा भी परमाराभ्य तत्तत है । 
सभी योगी मुनि उसकी ही वन्दना ऊरते # | अग्मादि सभी 
देवतागण सदा उसीया भ्यान करते हैं। श्रुनियाँ 'नेति- 
नेतिः फ़कर सर्वदा उसीका यगोगान करती हैं| उसमे ससार- 
में कोई भी वस्तु न तो मिन्न ही है ओर न अभिन्न ही । 


थ्रजापतिश्ररति गर्म॑ अन्तरजायमानो बहुधा विजायते,? 
तीलग्रीचा शितिकण्ठा! 
--आदि बहुतसे मन्त्र भगवानके सगुण खरूपकी सिद्ध 
करते है | श्रीनीलऊण्ठ यूरिने तो श्रीहरिच्रशयर्रके विष्णुपर्वके 
कई अध्यायोंकी टीकामे वेदोंमे अजलीलछायों दर्भाया है एच 


सर्वत्र यह स्पष्ट लिखा है कि यह लीला वेदके अम्ुऊ मन्त्रका 
उपबृहण करती है | 'फल्वाग” के गत वर्षके ४-५ अड्ञोमे 
बहुत कुछ लिखा भी गया है । सच्ची बात तो यह है कि 
वेदोंका यथार्थ तात्पर्य इतिहास पुराणोंकि अभ्ययनसे ही लगाया 
जा सकता है--अन्यथा वेदेतिहासोंसे अनभिन्न पुरुष तो 
उनका अनर्थ ही कर डालता है--- 
विभेत्यल्पश्नुताह्देदी मासय अहरिप्यति । 
इस तरह स्पष्ट है फ्रि जो उपनिपर्दोफा तत्त्व है, चह्दी 


तस्मा्निन्न न आभिन्‍नमासि/भन्‍न न वे विभु । 


और यदि ध्यानसे देखा जाय तो उपनिपदाम ही नहीं; 


प्रयुत सम्पूर्ण मन्त्रताद्मणात्मक वेद, सम्प्र्ण पुराण तथा 


क्र र् 
रामायण एवं महाभारतके आदि; मन्य ओर अवसानमे सत्रत्र 
ही वह गीयमान है--पद समोक़ा चरम तत्त ग-- 


वेदे रामायगे पुण्ये पुरागे भारते तथा । 
जादी मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वन्न गोयते ॥ 


“"*+--<सकुन्लश्ड्िःपससदत 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ और बचह्मसूत्र 


( लेखक्र-प्रो० प० श्रीजोवनशइ्टूरुजी याशिक, एम्‌ू० ००, एल-एल० वो० ) 


पूज्यपाद भगवान्‌ आशद्र शह्जराचार्यने सनन्‍्यास-आश्रमके 
दस सम्प्रदाय खापित फ्रिये प्रत्येक सम्प्रदाया अपना एक 
विशेष उपनिषद्‌ कह जाता है, जिसके अध्ययन और विचारसे 
अक्नज्ञानप्राप्तिकी चेश अनुयायी करते हैं। भगवान्‌ वेदव्यास- 
ने ब्रह्मदज्में यावत्‌ उपनिषरदोकी मीमासा की है, ऐसा माना 
जाता है | इसीसे उपनिषद्‌ और गीताके साथ ब्रह्मसूज्फी 
“गणना प्रस्थानत्रयीरमें होती है, सभी उपनिपर्दोफ़ा पठन तथा 
सनन कंदाचित्‌ सम्भप्र ने हो, इसीलिये सम्प्रदायोके लिये 
विशेष विशेष उपनिषदोकी प्रधानता स्वीकार की गयी है। 
परतु ब्रह्मसूजकीं समझनेंके लिये समी उपनिषदोका यवावत्‌ 
ज्ञान होना आवध्यक माना जाय तो वेदव्यासजीकी अमर-इति 
बहुत अगमे अगम्य हो जाय | फिंतु बात ऐसी नह । विचार- 
पूर्वक देखनेसे पता चलता है फ्रि वेदव्यासजीने एक ही 
उपनिषद्फों आधाररूप स्परीफार कर उसीपर अपने सूत्रोंकी 
रचना की है। वह आधार है झृष्णयजुरपेंदीय तैत्तिरीयोपनियरद्‌: 
जिसमें चेदान्तसिद्वान्तोफा पूर्णरूपेण सम्वेश है | वेदव्यासजी- 
की दृष्टिसे इस उपनिपद्का कितना महत्व था; इसी वातपे 
स्पष्ट हो जाता फ्रि उसको केवछ आधार बनाकर ही यूत्रो- 
की रचना नही की; बल्कि आदिसे अन्ततऊ प्रत्येक सूतको इसी 
उपानिपद्पर अवरम्बित रक्खा | 


इस उपनिपद्‌्मं तीन वल्लियों हैं जो झीक्षा, ब्रह्मानन्द 


और भगु नामसे प्रसिद्ध हं | प्रथम बल्लीम उपासना और 
शिष्ाचारक्री जिक्षा भिष्यमे दी गयी है ओर अन्य दोनोंमें 
ब्रह्मविद्याऊ निरूपण और ब्रह्मप्राप्तकि उपाय वरुण और 
उनके जिनासु पुत्र भगुके सवादरूपसे बताये गये हूँ । 

भयु अपने पिता बरुणसे विद्या प्राप्त कर शहस्थाभश्रमर्मे 
प्रवेश करते € । गहर्ोचित घर्मझा पालनकर देव-ऋण॥ 
ऋषि-ऋण ओर पितृ ऋणसे मनुष्य उक्मरण होता है और 
समाजमें एक उपयोगी व्यक्ति बना रहता है| अन्य धर्मकार्यों- 
के साथ शम-दमादिफा साधन और खाध्याय प्रवचनादिरूपी 
तप घरमें रहकर होते हैं। अन्तमे ये ही ब्रह्मजी जाननेके साधन 
होंगे | प्रथम वल्लीके अन्तमे समावर्तनफ़े समय गिष्यकों गुरु 
जो उपदेश देकर विदा ऊरते है, उससे बढ़कर उपदेश शहस्थ- 
के लिये हो नहीं सफ़ता । भारतीय सभ्यता और उसके 
आदरशकी अपूर्च झाँकी उसमे मिलती है--- 

सत्य चढ। धर्म चर। स्वाध्यायान्मता प्रमद्र । आत्वारयोय 
प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्‍्तु सा व्यवच्छेत्सी । सत्याश्र 
प्रसद्तिश्यम्‌ । धर्मान्न प्रमद्तिब्यम्‌। कुशलाश्ष प्रमदितिग्यम्‌ । 
भूल्ये न असद्तिव्यस्‌ । स्वाध्यायप्रयचनाभ्या न प्रमदितवब्यम। 

देवपितृफायाभ्या न प्मदितब्यप्त्‌ । मातृदेवों भव । 
पिठ्देवी सव। आधवाय॑देवो भव । अतिथिदेवो भव *"**१ 

( तैत्ति०, १। ११। १-२ 
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आर अन्तमे ऋहते है कि यह उपदेश है। वेढका रहस्य 
है ओर आज्ञा हैं | इसी प्रकार उपासना करनी चाहियें। 
शेसा ही आचरण क्ग्ना चाहिये । हु 

वेदाध्यवन शुद्कुलछमे समाप्त कर ऐसा जीवन व्यतीत 
करनेवाले ग्रहस्थाश्रमीके लिये तो घर ही साधन-घाम ओर 
तग्रेभूमि बन जाता है | संसार्में छिए होकर और उसीमे 
यावत्‌ सुख माननेवालेकी गति दूसरी होती है | आदक्ष रहस - 
के लिये ऐसी झड्ढा नहीं रहती ओर यह भी एक प्रामक 
कल्यना है कि हिंदु-वर्म अधिकारमेदका विचार किये बिना 
मनुश्यकों सासारिक क॒र्तव्यसे विमुख करता है। घर्मपरावण 
आदर्श रहस्थकों सुख अनित्य ओर दुख अनिवार्यकरी मावना 
वरावबर दृढ होती जाती है | जो ससारम निमग्न हैं; उनकी 
तो सतत यह निः्फल चेश रहती है कि दुःखसे निद्वत्ति 
हो तया सुख स्थायी हो, जोर नच्चे ब्राह्मणकों सुख-दुःखसे 
अतीत अवस्थाकी जिमासा होती हैं ' निर्वेद हुए, त्रिना अक्षय 
सुख या आनन्दकी खोज आरम्म नहों होती। तीनों एघणाओका 
त्याग और कर्म-संन्याससे अध्यात्म-जगत्‌मे प्रवेश होता दै । 
सेन्यासकी झान्तिका वही अधिकारी बनता है, जिसकी विवेक- 
बुद्धि जागती है ) क्योंकि “अनित्यम्‌ अछुर्ख लोकम?की मावना 
तमी दृढ़ होती हैं | इस प्रकार ससार-सुखसे अतृत रहकर 
एक अमावका अनुभव कर रूगु अपने पिताके पास जगलछमें 
जाता है और जिस ब्रह्मकी केवल चर्चामान्न वेदाध्ययनके समय 
सुनी थी; उसकों मर्ली प्रकार जाननेके लिये प्रग्न करता हैं | 
जबतक पूर्णरूपसे निश्ञासा झ्ान्त नहीं होती, भ्गु वार-वार 
अरण्यको जाकर प्रदन करते हैँ | ब्रह्मनिरूपणके बाद घर 
लेट्कर उनका जाना सूचित नहीं किया गया । इश्यारा है कि 
वे मी त्रक्षप्राप्कि पत्चात्‌ अरण्यवासी- शहत्यागी हो गये। 
सूत्रकारने पहले ही सूत्रमं बड़ा चमत्कार दिखाया हैं। तीनो 
वल्लियावा ध्यन रखकर भागुके निर्वेदकी ओर सल्लेत कर 
अन्तिम ध्वेवतककी वात कह डाली है ओर एक सूत्रमे रचना- 
चातुर्यसे अनुबन्धचतुष्टय मी दर्मा दिया है | केवल चार 
शब्दोंकि छोटे सूज्रमे इतनी वातोंकों समाविष्ट कर मानो गागरमें 
' सागर भर दिया है । चूत्र हैं-- 

“धअधातो त्रद्मजिज्ञासा 


बल्ी सुत्नके पद अनुबन्धचतुष्टय 
१ झीक्षानल्ली ञअथ अधिकारी 
२ ब्रह्मानन्दवल्ली अत प्रयोजन 
डे ब्रह्म विषय 
भगुवल्ली 
४ी लिनासा सम्बन्ध 


ब्रह्मविद्याका अधिकारी कोन होता है ? जो भरगुजीकी 
तरह वेंढाध्ययनके पम्चात्‌ शहस्थाश्रमके वर्मोका यथावत्‌ 
धालन कर; घरमे ही रहकर स्वाध््याय-प्रवचनरूपी तेप और 
शम-दमादि साधन-त्म्पत्तिसे युक्त हीकर खासारिक संरस्वोकी 
अनित्यताका अनुमच॒ कर लेता है ओर कसी अक्षय वस्तुकी 
खोजमे घरसे नि*लकर स्थगी अह्मजानीके पास जाता हैं और 
4रिप्रश्नेन सेलया? त्रह्मप्रातति करता हे | सूतच्रमे “अथ? शब्द 
जिम्तका अर्य ध्झनन्तरः भी है । इन सद अवस्थाओंकों ओर 
जिज्ञासुके अधिकारको चूचित करता हैं। प्रथम वल्ली प्अथयः 
में समा गयी ४ 

त्रह्मानन्दवल्लीमें प्रयोजनकी बात कही गयी है | भगुको 
अरण्यमें जानेका प्रयोजन है अन्षव वस्ठुकी खोज | जो पदर्थ 
सुख-दु-खसे भी परे हे या वरिलक्षण है। 'बह्मविदाम्ोति 
परस? । यदि ससारसुखको सब कुछ मानकर उसीसे तृप्ति 
हों जाती तो 'फिर घरसे वाहर आकर किसी अन्य दरतुकी 
खोजका कुछ प्रयोजन ही न रहता । अमावके अनुभवने 
“प्रम्‌ की जिज्ञासा जाग्रतू की ओर उत्तकी उपलब्धिके लिये 
सचेष्ट किया । गअतः झब्द इन्हीं मावोका सूचक होकर 
ब्रह्मानन्दवल्लीका साररूप हैं । 

ब्रह्म धवपय हैं जिसका निरूपण किया गया है-- 

भगुर्वें वारुणि | वरुण पितरमुपससार। अधोष्दि भगवो 
ब्रह्मेत्ति। (तेत्ति० ३३१ । १) 

इस प्रकार भ्यु अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रक्षका 
बाघ करानेकी प्रार्थना करते हैं| जिन्नासाक्रा विषय स्पष्ट ही 
ब्रह्म है | जह्मको पूछा क्यों १ वेदाष्ययनके समय कुछ चर्चा 
सुन चुके ६। शिध्यभावसे पिताके पास जाकर पूछना उचित 
ही है साथ ही दो बातें भी लक्षित हैं कि केवल खाध्याय और 
प्रवचनसे यह वारुणी विद्या प्राप्त नहीं हो सकी । खाध्वाव 
ओर प्रवचन सहायक अवच्य हैं ओर साधनरूपसे वरावर 
स्वीकार करने पड़े । मगुको पिताके उपदेशसे बार-बार तपस्या 
करनी पडी | परठु यह “उपनिषद्”की बात है | गुरुके समीप 
जाकर प्र॒त्यन्ष उपदेशसे प्राप्त होती है; केवछ तप और 
स्वाध्यायसे नहीं | 

पसम्बन्धः भी भगुवल्छीमे स्पष्ठत. दिया हुआ है और 
वह है पिता-पुत्र अथवा गुरु-शिष्यका । उपदेश तीन मावेसि 
दिया जाता है---कान्तभात्र सखिभाव और प्रभुमावसे | यहाँ 
प्रभुभावका उपदेद्य आह्य है | सून्नकारने (जिज्ञासा? शब्द दिया 
है, क्योंकि ब्रक्षप्राप्ति किसी कर्मका फल नहीं है। कर्मका 
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फल तो अनित्य होगा और यहाँ अक्षय पदार्थक्री प्राप्िकी 
न्रात है। प्रह्मके विषयमे चिकोर्णकी स्थान नहीं केवछ जिनासा 
चाहिये । श्रद्धापूर्वक प्रश्न-परिप्रभ और अ्रवण-मनन निदि- 
व्यासनकी दी आवश्यकता है। कम क्षेत्रमे--णहस्थाश्रममे ही 
समाप्त हो चुका ओर ब्रह्म तो सुख-दु.ख--अर्थात्‌ कम्मे- 
फलसे अतीत या परे है; जीवन्मुक्तावस्थामें सुख-दुःख समान 
हो जाते हैँ >गेर विदेहमे दोनो नही रहते । 

प्रथम सूत्रकी वाक्य्पूर्तिमं पसबतिः शब्द जोड़ना चाहिये । 
भाव यह है कि जिशासा उतन्न नहीं की जाती, खत« होती 
है यदि विधिवत्‌ शहस्थाश्रमका निर्वाह हो तो । 

जिजासा होनेपर प्रश्न होता है फ़ि त्रह्म क्या है ? उपनिषद्‌- 
का उत्तर है-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 





जीवन्ति । यत्प्यन्त्यभिसविशल्ति । तद्विजिज्ञासस्थ । 
तद़द्दोति, । (तैतचि० 3 ।१42) 


इसपर वेदव्यासजीने दूसरा सूत्र बनाया--जन्मायस्त् 
यत ।? इसकी वाक्यपूर्ति करनेपर सून्नका रूप होगा-- 
“यत जन्मादि अस्य सवति तदूब॒ह्य सत्य भवतिः । 
सृष्टि; स्थिति; प्रठय ओर मोक्ष जिससे होते हे वह ब्रह्म 
है, 'जन्मादि? का यह अर्थ हुआ। जगतके साथ देहधारी 
या जीवका भी विचार इसमे ग्राह्म होना उचित है, क्योंकि 
यदि केवल “यत्रयन्ति? ही कहा होता तो लय ही अर्थ होता। 
जगत्‌ ब्रह्ममे लीन होकर पुन, प्रकट होता रहता है ओर 
जीवोका भी यही हाल है कि प्ररूयंके बाद फिर खुष्टिमे आते 
है | साथमे 'अभिसविशन्तिः गब्द भी दिया गया है। 
उपनिपद्‌ इस शब्दको देकर भोक्षकी सूचना देता है । मुक्त 
जीव पूर्णरूपसे ब्रह्ममे सदाके ल्यि लीन हो जाते हैं, 
बहाविद्रद्योव भवति? | केवल लीन होना परम वस्तु नहीं 
है और चाहिये «्नविदाप्नोति परम? गीतार्मे भगवान श्रीकृष्ण 
ने-इसी बातकों कहा है--- 


ततो सा तस्वतो ज्ञात्वा चिशते तदुनन्तरम ॥ 


े ( १८। ५५ ) 
ओर समुद्रमें नदियोंके समा जानेड़ी उपमा देकर 
ध्रविशन्ति? पढ दिया है | 


'अस्प! शब्दका अर्थ सूत्रकारके अनुसार है प्रत्यक्ष जगत, 
जो इन्द्रियोद्यारा अनुभवर्में आता है अर्थात्‌ जो अप्रत्यक्ष 


ब्रह्मसे विछ्षण है | सूचित यह कर दिया कि 
अस्तित्वमें इन्द्रियाँ साक्षी नही हो सकतीं | गा 


कु 





» महान्तं विश्ुमात्मान मत्वा बीरा न शोचति * 
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ध्यत? का भाव है कि ब्रह्म आप ही जगत्‌का निर्मित 
और उपादान कारण है। वही सब कुछ बन गया है ओर 
वह भी अपने ही लिये। आप ही करनेवाला, आप ही बनने- 
बाला, अपने ही लिये और अपनेसे द्वी---) सर भाव “यत्त: 
शब्द व्याजरणकी दृष्टसिसे भी आ जाते ४। खष्टि; स्थिति 
और प्रल्य ग्रकृतिम निरन्तर होते रहते हूँ; अतणव सत्य दँ; 
परतु ये विकारी सत्य है और त्रह्म अविकारी सत्य है ! 
वास्तवर्म सत्य तो वह्दी हे जो अविकारी हो और सदा-सर्वदा 
एकरस हो । वेचित्र्य यही है फ्रि श्रह्म सदा अविकारी दोते 
हुए. और रहते हुए; भी इस विकरारी जगतूफ़ा अधिष्ठान है; 
अतएव ब्रह्म ही सत्य है। ब्रद्मका तटस्थ लक्षण बवाया सृष्टि 
आदि ) उसका सम्बन्ध कहकर उपनिपदने खवरूपलक्षण कहा 
है-..-'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मण । इस प्रफार व्यातजीने दूसरे 
सूत्रमे तट्स्थ लक्षण ओर तीन खरूपलश्षणोंमेसे 'सत्यम! 
को कह दिया | अब रह गये दो स्वरूपछक्षण “लानम! ओर 
“अनन्तम? | उनको अगले दो सन्नोर्मे क्रमसे कहते है । 

तोसरा सूत्र है--शाश्चयोनित्वाद? जिसका रूप वाक्यपूर्ति 
पर होता है-- 

शास्रयोनित्वाद्‌_ तद॒ह्य ज्ञान भवतति ।! 

इस सूत्रका आधार उपनिषद्वाक्य है-- 

भीपास्माद्यात पवते। भीषोदेति सूर्य ।भ्रीपास्माठगिनि- 
श्रेन्द्रश्न । मत्युधावति पत्नचम इति । हि 

(तेज्ति० २ । ८ । १ ) 

“उस ब्रह्मके भयसे वायु चलता है । इसीके भयसे 
सूर्य उदय होता है तथा इसीके भयसे अग्नि, इन्द्र और पॉचवों 
मृत्यु दोड़ता है. अर्थात्‌ ब्रह्म ही समस्त सूष्टिफा गासनकर्ता 
है। वह सब तत्व और उनके देवताओंफ़ो जानता है। वह 
शानस्वरूप है, मनुष्य ज्ञानी है; परतु वह शानखरूप या ज्ञान 
है। मनुष्यको तामस श्ञान हुआ तो वह अज्ञानी कहा जाता 
है। इस प्रकार अज्ञानीकों भी ज्ञान तो रहता ही है; परत 
ब्रह्म जानी नहीं, शानस्वरूप है | सष्टिका कार्य उसके शासनसे 
होता है, वह खय नहीं करता। सष्टिमे जो नियमका पालन 
हो रहा है, उन सबका मूल कारण ब्रह्म ही है । 

खस्पलक्षण “अनन्तम! भी उपनिषद्ने बताया है | 
उसके आधारपर व्यासजीने चौथा सूत्र वनाया--५तत्त समन्व- 
यात्‌ |? जिसकी वाक्यपूर्ति करनेपर खरूप बना--- 

'समत्वयात्‌ दत्तु तह्य अनन्त भवतिः 


अर्थात्‌ वह ब्रह्म अनन्त है, क्योंकि सभी स॒ष्ट पदायोंमें 


# उपनिपदोका सारसर्वस्व त्रह्मसूत् # 
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वह निश्चय ही भी प्रकार अनुस्यूत है । इस सूत्रका आधार 
उपनिपद्का निम्नाक्लिंत वचन है- 

तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश. सभूत । आकाशा- 
हायु । वायोरपक्‍ि । अग्नेराप, | अदभ्य, प्रथ्ििवी | प्रथ्िव्या 
ओपधय । ओपधीशम्यो5न्नस्‌। अन्नात्पुरुपः | स वा एप पुरुपो- 
5त्तरसमय. । तस्येदमेव शिर, | अय॑ दक्षिण, पक्ष, । अयमु- 
तर पक्ष, | अयमात्मा | इृद पुच्छ प्रतिष्ठा ः 

(्‌ तेत्ति० २ | १॥। १) 

ब्रह्मसे आकागादि सथ ऋ्रमसे निकछे ओर खष्टि हुईं । 
ओर यष्टि होनेके साथ दी त्रक्न भी खष्ट पदार्थोमि प्रविष्ट होता 
गया | “तत्सष्ठा तठेवानुम्राविशव? | ओर अन्तम्म तब्रह्मसे त्रह्ममें ही 
पहुँच गया । अर्थात्‌ चक्रव॒त्‌ व्यापार चछा ओर जेसे चक्रका 
अन्त नहीं वेसे ही खष्टिमं अनुस्यूत होनेसे आप ही चक्र 
पूरा कर प्रतिठ्ठित रहा | अतएव वह अन्तरहित या अनन्त है। 
और आत्मा ही त्रह्म है, यह भी उपनिपद्ने वता दिया | सूच्नमे 


“समर! पद आया है, वह भरी प्रकार या अच्छी तरहका भाव 
दर्शाता है। अर्थात्‌ सश्टिके अद्भ प्रत्यद्ञमें ब्रह्म समाया हुआ 
है। कणमे अल्य और पर्व॑तमें विशेष नहीं । सर्वत्र समान 
रूपसे | ओर वही ब्रह्म आत्मा है| भ्रगुवल्लीकी गिश्रा दो 
सूत्रोम आ गयी | 

इस प्रकार तैत्तिरीयोपनिपद्‌की तीनों वक्लियोंकों प्रथम 
चार सूत्नोर्मि बॉधकर वेदव्यासजीनें रख दिया । ब्रह्मजिनासा 
क्यों और किसको होती है; उतका कोन अबिकार है और 
ब्रह्मका तटस्थ ओर म्वरूपलक्षण बताकर उसका निरूपण कर 
दिया । जैसे उपनिपदने त्रह्मप्राप्तिकी युक्ति बतायी है, उसीके 
आधारपर आगे भी सूत्र है | 

केवल चतुःसूत्री ही नहीं, समस्त ब्रह्मसूत्रकी रचना 
तैत्तिरीयोपनिपदूपर अवरूम्बित हे ओर इस डपनिपदमें त्रह्म 
शानसम्बन्धी समस्त सिद्धान्तोका समावेश होनेसे व्रेढव्यास 
भगवानने इसको इतना महत्त्व दिया है ! 





उपनिषदोंका सारसवंख बह्मसृत्र 


( लेखक--प० श्रीक्षप्णदत्तनी भारद्वाज एमू० ००, आचार्य ) 


“उपनिपद्‌” ऋब्दका मुख्य अर्थ है उपासना | इस 
विश्वके उदय; विभव और ल्यकी छीलामें छीन परमात्माके 
निरतिगय ऐश्वयंसे विभुग्ध प्राचीन ऋषि मुनिर्योक्ी भक्तिमाव- 
भरित भावनाओंके शब्दचित्रोके समुदायक्रा नाम द्वी उपनिपद्‌ 
है | प्रसद्धतः अन्यान्य विपयोका मी समावेद्य यद्यपि 
उपनिपद्‌-अन्थेमि है; तथापि मुख्य प्रतिपाथ विपय उपासना 
ही है | ब्ह्मका साक्षात्कार करनेवाले ब्रह्मर्पियोंने उस परमतत्त्व- 
का प्रतिपादन करना चाहा, वाणीसे अतीतका वाणीद्वारा वर्णन 
करना चाहा गो अपने उस अलोकिक देवताकी वाइमयी 
आराधनामे ये छोकिक्र पदावदीका ही प्रयोग कर सके। 
परमेदवरुकी ऐकान्तिक ओर आत्वन्तिक ठिव्यताकों प्रकट 
करनेके लिये उन्हें अपने कोपमे प्राण, ज्योति ओर आकीण 
जेंसे शब्देसि बढ़कर भब्द न मिल सके, अतएव उन्हीं प्दोके 
प्रयोगसे उन्हें सन्‍्तोप करना पढ़ा; किंठु सावारण जनताने 


प्रागादि झब्दोफ़ा लोकिक भर्थ करना प्रारम्भ किया तो 
आवध्यकता इस बातकी हुई कि इस प्रफारके विरोधका 
परिहार फ्रिया जाय | ऐसे-ऐसे सञयास्पद स्थलोका परमात्म- 
परक अर्थ दिखानेके ल्यि एवं ऐसी ही अन्यान्य पारमार्थिक 
गद्भार्भके निरासके साथ-साथ सत्तसिद्धान्तके निरूपणके लिये 
क्ृष्णद्वेपायन वेढव्यासजीने एक सृज्नमयी रचना की | उसी- 
का नाम ब्रह्मयून्न है। वेदान्तसूत्र और भिक्षुसूत्र भी इसके 
पर्याय हैं | गीतौकी रचनासे पूर्व ही इन सत्रोंका निर्माण हो 
चुका था | इन सतन्नोंफों उपनिप्रदोंका सार कद्दना युक्तियुक्त 
है | विभिन्न आचायने अपने अपने मतके अनुसार ब्रह्मसूच- 
पर भाष्य फ़िये हू नो समी अपने-अपने दृष्टिकोर्णोसे उपादेय 
है । पुराणगिरोंमणि श्रीमद्भागवत ब्रह्मसूत्-प्रतिपादित 
अर्थका ही समर्थक है, जेसी फ़रि सूक्ति है-- 
अथाड्य बह्मसून्नाणाम ! 





ब्रा. अकललेकनपम, 





१, लोकवत्त छीलार्कवल्यम्‌ | (बद्घासूत्न २ । १ ।॥ 99 ) 


२ मत एवं आण । 
३ ज्योतिब्चरणामिणनात्‌ | 
४. आऊफाशसतलिद्वात्‌ । 


( अहासून्न २ । ६ ।२» ) 
(बअद्यायूत्न १ । ३: “५ ) 
( मद्ासत्र ?२ । १ । २३ ॥) का 


७, शद्यायूत्नपट्ैंदचेव हेतुमद्धिविनिश्चिते । (गीता १३॥। ४) 


उपनिषदोर्म भेद ओर अभेद-उपासना 


( लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 
४» पूर्णमद पूर्णमिद॑ पूर्णात्‌ एुर्णमुदच्यते । 


पूर्णस्य पूर्णमादाय 


पूर्णमेवावशिप्यत्ते ॥ ( बृद्दारण्यक० ७५। १।१ ) 


“वह सच्धविदानन्दघन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण है यह ससार भी उस परमात्मासे परिपूर्ण हे; क्योंकि उस 
पूर्ण ब्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण (ससार ) प्रकट हुआ है, पूर्ण ( ससार ) के पूर्ण ( पूरक परमाप्मा ) को स्वीकार करके 
उसमें स्थित होनेसे उस साधकके लिये एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अवशेष रह जाता दे ।? 


हिंदू-शाज्नोंका मूल वेद है; वेद अनन्त शानके भण्डार 
हैं, वेदोंका शानकाण्ड उसका शीर्षस्थानीय या अन्त है; वही 
उपनिषद्‌ या वेदान्तके नामसे ख्यात है। उपनिषदरर्मे ब्रह्मके 
स्वरूपका यथार्थ निर्णय किया गया है और साथ ही उसकी 
प्राप्तिके ल्यि विभिन्न रुचि ओर स्थितिके साधकोंके लिये 
विभिन्न उपासनाओंका प्रतिपादन किया गया है । उनमें नो 
प्रतीकोपासनाका वर्णन है; उसे भी एकदेशीय और सब- 
देशीय--दोरनों ही प्रकारसे करनेको कहा गया है। ऐसी 
उपासना स्त्री, पुश्न+। धन) अन्न, पश्च आदि इस लोकके 
भोगोंकी तथा नन्‍्दनवन; अप्सराएँ और अमृतपान आदि 
खर्गीय भोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे करनेका भी प्रतिपादन 
किया गया है एवं साथ ही परमात्माकी प्राप्तिके लिये भी 
अनेक प्रकारकी उपासनाएँ, बतलायी गयी हैं | उनमेंसे इस 
छोक ओर परलोकके भोगोंकी प्रासिके उद्देश्यसे की जानेवाली 
उगसनाओंके सम्बन्धर्म यहाँ कुछ लिखनेफा अवसर नहीं 
है । उपनिषदोमें परमात्णकी प्राप्तिविषषक उपरासनाओँके 
जो विस्तृत विवेचन हैं; उन्हींका यहाँ बहुत सक्षेपमें कुछ 
दिग्दर्शन कराया जाता है । 

उपनिषदोंमे परमात्माकी प्रासिके लिये इश्न्त, उदाहरण, 
रूपक) सकेत तथा विधि निषेधात्मक विविव वाकक्‍्योंके द्वारा 
विविध युक्तियोंसे विभिन्न साधन बतलाये गये हैं, उनमेंसे 
किसी भी एक साध्नके अनुसार सल्म होकर अनुष्ठान 
करनेपर मनुष्यमे परमान्माऊं प्रासि हो सकती है | उपनिषदुक्त 
सभी साधन १ भेदोपासना, और २ अभेदोपासना---इन दो 
उपासनाओंके अन्तर्गत आ जाते है। भेदोपासनाके भी दो 
प्रकार है। एक तो वह, जिसमे साधनमें भेदभावना रहती 


है और फल्में भी भेदरूप ही रहता है, और दूसरी वह, जिससे ' 


साधनकालमे तो भेद रहता है, परतु प्लमे अभेद होता है | 
पहले क्रमण हम भेदोपासनापर ही विचार करते हैं | 


भेदोपासना 


भेदोपासनामें तीन पदार्थ अनादि माने जाते हईं--- 
१ माया ( प्रकृति )) २ जीव ओर ३. मायापति परमेश्वर | 
इनका वर्णन उपनिपदोंमें कई जगह आता है। प्रकृति जड 
है ओर उसका कार्यरूप दृश्यवर्ग क्षणित। नाशवान्‌ और 
परिणामी है। जीवात्मा ओर परमेश्वर--दोनों ही नित्य 
चेतन और आनन्दस्वरूप हैं, किंतु जीवात्मा अल्पश है और 
परमेश्वर सर्वज्ञ हैं; जीव असमर्थ है और परमेश्वर सर्वसमर्थ हैं, 
जीव अश है ओर परमेश्वर अशी हैं, जीव भोक्ता है और 
परमेश्वर साक्षी हैं एव जीव उपासऊ है और परमेश्वर उपास्य 
हैं। वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीवबेंके कल्याणके 
लिये उपदेश भी देते हैं । 

इस विपयमे केनोपनिपद्मं एक इतिहास आता है। 
एक समय परमेश्वरके प्रतापसे ख्वर्गके देवताओंने असुरोपर 
विजय प्राप्त की। पर देवता अशानसे अभिमानवश यह 
मानने लगे कवि हमारे ही प्रभावसे यह विजय हुई है। 
देवताओंके इस अजानपूर्ण अभिमानकों दूर कर उनका ह्वित 
करनेके लिये स्वय सच्चिदानन्दधन परमात्मा उन देवताओंँके 
निकट सगुण-साकार यक्षरूपमें प्रकट हुए । यश्षका परिचय 
जाननेके लिये इन्द्रादि देवताओंने पहले अप्निको भेजा। 
यक्षने अभिसे पूछा--'हम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य 
है ! उन्होंने उत्तर दिया कि भमै जातबेदा अभि हूँ और चाहूँ 
तो सारे ब्रह्माण्डफ़ों जलः सकता हूँ !! यक्षने एक तिनका 
रकखा और उस जलानेको कहा, ऊिंठु अग्नि उसको नही जला 
सके एवं लोटकर देवताओंसे बोले---५मैं यह नहीं जान सका 
कि यह यक्ष कौन है।? तदनन्तर देवताओंके भेजे हुए 
वायुदेव गये । उनसे भी यक्षने यही पूछा कि पतुम कौन हो 
ओर तुम्हारा क्या सामर्थ्य है ? उन्होंने कहा--मं मातरिश्वा 
वायु हूँ और चाहूँ तो सारे अक्माण्डको उड़ा सकता हूँ! 


# उपनिषदोंमं भेद और अभेद-उपासना + 


६९, 








तब यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रक्‍्खा किंतु वे उसे 
उडा नहीं सके ओर लोटकर उन्होंने भी देवताओँसे यही 
कहा कि “में इसको नहीं जान सका ऊ्रि यह यक्ष कोन है ” 
तत्यश्चात्‌ ख़य इन्द्रदेव गये; तब यक्ष अन्तर्घान हो गये । 
तेदनन्तर इन्द्रने उसी आकाशमें हैमवती उमादेवीको देखकर 
उनसे यक्षका परिचय पूछा | उमादेवीने बतलाया कि प्वह 
ब्रह्म था ओर उस ब्रह्मकी ही इस विजयमें तुम अपनी विजय 
मानने लगे थे ।? इस उपदेशसे ही इन्द्रमे समझ लिया कि 
“यह ब्रह्म है ।? फिर अग्नि ओर वायु भी उस ब्रह्मको जान 
गये । इन्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना) इसलिये इन्द्र, अग्नि 
ओर वायुदेवता अन्य देवताओंसे श्रेष्ठ माने गये । 
इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राणियोंमें जो कुछ 
भी बल; बुद्धि, तेज एवं विभूति है, सब परमेश्वरसे ही है । 
गीतामे भी श्रीभगवानने कहा है--- 
यचद्विभूतिमत्सस्व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम त्ेजोशसम्भवम्‌ ॥ 
(१० | ४१ ) 
'जो-जों भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वययुक्त, कान्तियुक्त 
और शक्तियुक्त वस्तु है; उस-उसको वू मेरे तेजके अशकी ही 
अमिव्वक्ति जान |? 
इस प्रकार उपनिषदर्मिं कहीं साकाररूपसे और कहीं 
निराफाररूपसे, कही सगुणरूपसे ओर कहीं निर्गुणरूपसे भेद- 
उपासनाका वर्णन आता है। वहाँ यह भी बतलाया है कि 
डपासक अपने उपास्थदेवकी जित भावसे उपासना करता है 
उसके उददेश्यके अनुसार ही उसकी कार्य-सिद्धि हो जाती है। 
कठोपनिषदमें सशुण-निशुंणरूप ऑकारकी उपासनाका भेद 
रूपसे वर्णन करते हुए, यमराज नचिकेताके प्रति कहते हैं-- 
एतद्ूयेवाक्ष, घह्मा एत्तहयेवाक्षरं परम! 


एतत-यैवाक्षर ज्ञात्वा यो यद्च्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्वबन5५. श्रेठमेतटालम्बन परम । 


एतदालम्बन ज्ञाव्या ब्रद्यलोीके महीयते ॥ 

/(१।२। १६-१७ ) 

'यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और अक्षर ही परब्रह्म है; 

इसी अक्षरकों जानकर जो जिसको चाहता है; उसको वही 

मिल जाता है ) यही उत्तम आलम्बन है; यही सबका अन्तिम 

आश्रय है। इस आहूम्बनको भलीमोति जानकर साधक ब्रह्म- 
लोकमें मद्ठिमान्त्रित होता है | 

इसलिये कल्याणकामी मनुष्योकों इस ढुःखरूप संतार- 


सागरसे सदाके लिये पार होकर परमेश्वरको प्राप्त करनेके लिये 
ही उनकी उपासना करनी चाहिये, सासारिक पदार्थोंके लिये 
नहीं । वे परमेश्वर इस शरीरके अदर सबके ह्ृदयमें निराकार- 
रूपसे सदा सर्वदा विराजमान हैं; परतु उनको न जाननेके 
कारण ही लोग दुःखित हो रहे हैं | जो उन परमेश्वरकी 
उपासना करता है; वह उन्हें जान लेता है ओर इसलिये सम्पूर्ण 
दुःखों ओर शोकसमूहोंसे निव्वत्त होकर परमेश्वरकों प्राप्त कर 
लेता है | मुण्डकोपनिषद्में भी बतलाया है-- 


हवा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान॑ वृक्ष परिषस्जाते । 
तयोरन्‍्य,. पिप्पर् स्थाह्ृस्य- 
नश्षज्षन्यो अभिचाकशीति ॥ 


समाने वृक्षे पुरुषों निममझो- 
बसीकश्षया शोचति सुटठामान, | 
यदा पद्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिमानमिति चीत्तक्नोक ॥ 
अदा पदयः पदयते रुक्‍्मवर्ण 
कर्तारमीश पुरुष अ्रह्मययोनिस्‌ । 
तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय 
निरक्षन' परम॑ साम्यमुपेति ॥ 
(३। १। १--३ ) 
"एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सखाभाव रखनेवाले 
दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही दक्ष ( शरीर ) 
का आश्रय लेकर रहते हैं; उन दोनेमिंसे एक तो उस बृघ्षके 
कर्मरूप फर्कोका खांद छे-लेकर उपभोग करता है, 
दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है | इस शरीररूपी 
समान वृक्षपर रहनेवाला जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिमें 
डूबा हुआ है और असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता 
हुआ मोहित होकर भोक करता रहता है; किंत जब कभी 
भगवानकी अहैठुकी दयासे भक्तोद्दारा नित्यसेबित तथा 
अपमैसे भिन्न परमेश्वरकोी और उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर 
लेता है; तब सर्बथा शोकरद्वित हो जाता है तथा जब यह 
द्रष्ट ( जीवात्मा ) सबके झासक) ब्रह्माके भी आदिकारण, 
सम्पर्ण जगतके रचयिता, दिव्यप्रकाशसख्वरूप परमपुरुषफो 
प्रत्यक्ष कर छेता है; उस समय पुण्य पाप--दोनेसे रहित होकर 
मिर्मल हुआ वह जानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त कर 
लेता है |? 
बह सगुण-निर्गुणरूप परमेश्वर सब इन्द्रियोंने रहित होकर 
भी इन्द्रियोंके बिपयोंको जाननेवाला दे | वह सबझ्ी उत्पत्ति 


जुट 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति + 
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और पालन करनेवाला होकर भी अकर्ता ही है | उस सर्वश्ञ, 
सर्वृव्यापी; अकारण दयाहु और परम प्रेमी द्ृद्यस्थित निराकार 
पर्मेश्वरकी स्तुति-प्राथना करनी चाहिये । उस भर्नेयोग्य 
परमात्माकी शरण लेनेसे मनुष्य सारे दुःख, क्लेश, पाप और 
विकारोंसे छूटकर परम शान्ति और परम गतिखरूप मुक्तिकों 
प्राप्त करता है। इसलिये सबकी उत्पत्ति; स्थिति और प्रलय 
फरनेवाले, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
भौर महान्‌ से महान्‌ उस सर्वसुद्दद्‌ परमेश्वरको तत्त्वसे 
जानकर उसे प्राप्त करनेके लिये सब प्रकारसे उसीकी शरण 
लेनी चाहिये | 

खवेताश्वतरोपनिषद्मं परमेश्वरकी भेदरूपसे उपासना- 
का वर्णन विस्तारसहित आता है; उसमेंसे कुछ मन्त्र यहाँ 
दिये जाते हैं-- 


सर्वेन्द्रिययुणाभास॑ सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
सर्वेस्यप्रभुमीशानं॑ सर्व॑स्स शरण बुहव ॥ 
(३। १७) 


“जो परमपुरुष परमेश्वर समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर 
भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोको जाननेवाछा है तथा सबका 
स्तामी, सबका शासक्र और सबसे बड़ा आश्रय है, उसकी 
शरण जाना चाहिये ।? 

अणोरणीयान्मह्ततो महीया- 
है नात्मा गुहाया निहितोथ्स जन्‍्तो 
तमक्रतु पश्यति ' बीतशोको 
धातु... भअसादान्महिसमानमीशस ॥ 
हे (३ ॥। २०) 

“वह चुक्मसे भी अतिसूक्ष्म तथा बड़ेसे भी बहुत बड़ा 
परमात्मा इस जीवकी छुदयरूप गुफामें छिपा हुआ है; सब- 
की रचना करनेवाले परमेश्वरकी कृपासे जो मनुष्य उस सकत्प- 
रहित परमेश्वरफ्ो और उसकी महिमाक़ों देख छेता है, वह 
सब प्रकारके दु.खोंसे रहित होकर आनन्दसखरूप परमेश्वरको 
प्राप्त कर लेता है |? है 

और भी कहा है- - 

माया तु अक्ृति [विद्यान्मायन तु महेशवरस | 

तस्थावयवर्भूतैस्तु व्याप्त सर्वरभिदं जगत ॥ 
यो योनि योत्रिमधिति४स्येकी यस्प्िन्निद स च वि चैति सर्वम्‌। 
तमीशान चरद॑ देवसीज्य॑ निचाय्येमा शान्तिमत्यन्तमेतति ॥ 

( ४ । १०-११ ) 
'माया तो प्रकृतिफों समझना चाहिये और महेश्वरतों 





मायापति समझना चाहिये; उस परमेश्वरकी द्षक्तिरूपा प्रक्ृतिके 
ही अद्भभूत कारण-कार्यतमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो 
रहा है। जो अकेला ही प्रत्ये योनिका अधिष्ठाता हो रहा है; 
जिसमें यह समस्त जगत्‌ प्रल्यक्रालमें विलीन हो जाता हैः 
और सृष्टिकारमे विविध रूपोंमे प्रकट भी हो जाता है; उस 
सर्वनियन्ता, वरदायक, स्तुति करनेयोग्य परमदेव परमे-्वरको 
तत््वसे जानकर मनुध्य निरन्तर बनी रहनेवाली इस मुक्तिरूप 
शान्तिफो प्राप्त हो जाता है ।? 
सूक्ष्मातिसूक्षम कलिऊुस्थ मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम । 
विश्वस्पेक॑ परिवेधितारं ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
(४। १४) 
“जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, हृदयगुहारूप गुद्मस्थानके 
भीतर स्थित; अखिल विश्वकी रचना करनेवाला, अनेक रूप 
धारण करनेवाला तथा समस्त जगतफ़ों सब ओरसे घेंरे रखने- 
वाला है, उस एक अद्वितीय कल्याणखरूप महेश्वरकों जानऊर 
मनुष्य सदा रहनेवाली शान्तिको प्राप्त होता है ।? 
एको देव सर्वेभूतेपु गृह. सर्वब्यापी सर्वेभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष, सर्व भूताधिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र ॥ 
एको घशी निष्क्रियाणा बहूनामेक वीज॑ बहुधा य. करोति 
तमात्मस्थ येध्नुपरयन्ति धीरास्तेषा सुस शाश्वत नेतरेपाम्‌॥ 
(६ । ११-१२ ) 
“वह एक देव ही सब ग्राणियोर्मि छिपा हुआ सर्वन्यापी 
और समस्त आणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है; वही सबके 
कर्मोकां अधिष्ठाता। सम्पूर्ण भूततोंका निवासस्थान, सबका 
साक्षी; चेतनखरूप, सर्वथा विश्वुद्ध और गुणातीत है तथा 
जो अकेला ही बहुत-से वास्तवर्मं अक्रिय जीवॉका शासक है 
और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपोर्मे परिणत कर देता 
है, उठ हृदयस्थित परमेश्वरका जो धीर पुरुष निरन्तर 
अनुभव करते हूँ, उन्हींफ़ों सदा रहनेवाल्ा परमानन्द प्रास 
होता है, दूसरोंकी नहीं ।' 
यो ब्रह्माण विदचात्ति पूर्व यो थे चेढाश्न प्रहिणोत्ति तस्मे । 
त*ह देवमात्मबुद्धिअकाश सुमुछ्षुवँ शरणसह प्रपथ्े ॥ 


(६। ४८ ) 

“जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न 
करता है और जो निश्चय ही उस ब्रक्षाक़ो समस्त वेदोंका ज्ञान 
प्रदान करता है, उस परमात्मविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले 
प्रसिद्ध देव परमेश्वरवी में मोक्षफी इच्छावाछर साधक 


शरण 
लेता हूँ |? 





* डपनिपदोर्म भेद और अभेद्‌-उपासनां # 








जिसये साधनमे भी भेद हो ओर फलमें भी भेद हो, 
ऐसी भेदोपासनाक़ा वर्णन ऊपर क्रिया गया, अब साधनमे तो 
भेद हो; किंतु फलमे अमेद ऐसी उपासनापर विचार किया 
जाता है । 


दार््नमिं भेदोपासनाके अनुसार चार प्रफारफी मुक्ति 
बतलायी गयी है---१. सालोक्य, २. सामीप्ण- ३, सारूप्य 
ओर ४. सायुज्य । इनमेसे पहली तीन तो साधनमे भी भेद 
और फलमे भी भेदवाली है, फिंतु सायुज्य-मुक्तिम साधनमे तो 
भेद है, पर फलमे भेद नहीं रहता | भगव्नके परम ध्यममे 
जाकर वहाँ निवास करनेको प्सालोक्य? मुक्ति कहते हें) जो 
वात्मत्य आदि भाव्से भगवानकी उपासना करते ई,वे पसालोक्य 
मुक्तिको पाते है। भगवानके परम घाममें जाकर उनके समीप 
निवास करनेको ध्सामीष्यः मुक्ति कहते है) जो दासभावसे या 
माधुय॑भावसे भगवानकी उपासना करते हं, वे ध्सामीष्यः 
भुक्तिको प्राप्त होते है। भगवानके प्रम धाममे जाकर 
भगवानके जेसे स्वरूपवाले होकर निवास करनेको “सारूप्य? 
मुक्ति कहते है; जो सखाभावसे भगवानकी उपासना करते हैं, 
वे ध्सारूप्यः मुक्ति पाते हैं | इन सब भक्तोंमे सष्टिकी उत्पत्ति; 
स्थिति ओर पालनरूप भगवत्मामर्थ्यके सिवा भगवानके सब 
गुण आ जाते है| भगवानके स्नरूपमे अभेदरूपसे विलीन हो 
जानेको 'सायुज्य? मुक्ति कहते है । जो शान्तभावसे (जानमिश्रित 
भक्तिसे ) भगवान्‌ऊ़ी उपासना करते ६, वे 'सायुज्य? मुक्तिको 
प्राप्त होते हैं तथा जो वेरसे, द्वेपते अथवा भयसे भगवानको 
भजते है, वे भी '्सायुज्य? मुक्तिको पाते ६ं। जिस प्रकार 
नदियोंका जल अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें मिलकर 
समुद्र ही हो जाता है, इसी प्रफार ऐसे साघक भगवानमें छीन 
होकर भगवत्खरूप ही हो जाते हं। इसके लिये उपनिपदोंमें 
तथा अन्य झास्त्रोंम जगह-जगह अनेक प्रमाण मिलते है। 
कठोपनिपद्‌्मं यमराज नचिकेतासे कहते है-- 
यथोदक छुछे छुछमासिक्त ताइगेव भवति। 
एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥ 
(२१।६१।१ ९१९१५ ) 
४जिस प्रकार निर्मल जलमे मेघोंद्वारा सब ओरसे 
बरसाया हुआ निर्मल जल वैसा ही हो जाता हैं; उत्ती प्रकार 
हे गौतमवंदशीय नचिकेता ! एफमात्र परत्रह्म पुरुषोत्तम ही 
सब कुछ है---इस प्रकार जाननेबाले मुनिका आत्मा परमेश्वरको 
पाप्त हो चाता है वात परमेश्वरमें मिलकर तद्गप हो जाता हे | 


७ *ै 


मुण्डकोपनिपद्मे भी कहा है-- 
स वेढेतत्परम ब्रह्म धाम यत्र विद्व॑ निहितं भाति शुअ्रम। 
उपासते पुरुषं ये छ्ाकामास्ते झुक्रमेतदतिवर्तेन्ति धीरा, ॥ 
(३१।२। १) 
“वह निष्काम-माववाला पुरुष इस परम विशुद्ध 
( प्रकाशमान ) ब्रह्मघामको जान छेता है; जिसमे सम्पूर्ण 
जगत्‌ स्थित हुआ प्रतीत होता है, जो भी कोई निष्काम 
साधक परम पुरुषफ्री उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान 
रजोवीयमय इस जगत्‌को अतिक्रमण कर जाते हैं |? 
यथा नथ्य* स्वन्दमाना समुद्रेबस्त गच्छन्ति नामरूपे विह्ाय । 
तथा विद्वान्नामस्पाहिसुक्त, परत्प्परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
सयो हद वे तत्परमं ब्रह्म वेद शत्रह्दीय सवति नास्थात्रहम- 
वित्कुके भवति। तरति शोक तरति पाप्मानं गुह्दाग्रन्थिभ्यो 
विमुक्तो&म्ृतो भवति । (३।०२। “-९ ) 
“जिस प्रजार बहती हुई नदियाँ नाभ-रूपको छोड़कर 
समुठ्रमे विलीन हो जाती हैं, वेसे ही ज्ञानी महात्मा नाम- 
रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमात्मा प्राप्त हो जाता है । निश्चय ही जो कोई भी उस 
परत्रक्म परमात्माको जान लेता है; वह महात्मा ब्रह्म ही हो 
जाता है, उसके कुलमे ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता; 
वह भोकसे पार हो जाता है; पाप-समुदायसे तर जाता है) 
हृदयकी गाँठोंसे स्वंथा छूटकर अग्रत हो जाता है अर्थात्‌ 
जन्म मृत्युसे रहित होकर ब्रह्मस्तरूप हो जाता है |? 


जो मनुष्य माया ( प्रकृति )) जीव ओर परमेश्वरकों 
मित्र-मिन्न समझकर उपासना करता है और यह समझता 
है कि ईश्वरकी यह प्रकृति ईश्वरसे अभिन्न है; क्योंकि शाक्ति 
शक्तिमानसे अभिन्न होती है एव जीव भिन्न होते हुए. भी 
ईश्वरका अञ होनेके कारण अभिन्न ही हैं, इसलिये प्रकृति 
और जीव--दोनेंसे परमात्मा मित्न होते हुए भी अभिन्न ही 
हैं | वह पुरुष भेदरूपसे साधन करता हुआ भी अअनन्‍्तर्मे 
अमेदरूपसे ही परमात्माफ़ो प्रात्त हो जाता है। यह बात भी 
शास्रोमें तथा उपनिपदोर्मे अनेक स्थानोंगें मिलती है। 
जैसे--- 

ज्ञाज्ञी द्वावजावीशनीशा- 
बजा होका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता । 

अनन्तश्रात्मा विश्वरूपी छाकतों 
न्नय यदा ,विन्दते बरह्ममेतत ॥ 









क्षर पअ्रधानममसृताक्षर हर 
क्षरात्मानावीशतें ठेव एक ! 
तल्वामिध्यानादोजनात्तस्वमावा- 


विश्वसायानिद्ृक्ति ॥ 
( इ्वेत्तानइनर० १ । ९-१० ) 

पमर्चज और अल्यन, सर्वतमर्थ ओर असमर्थ--ये दोनों 
परमात्मा और जीवात्मा अजन्मा हें तथा मोगनेवाले जीवात्मा- 
के छिपे उपयुक्त मोन्‍्व-सामप्रीसे युक्त ओर अनादि प्रक्वति 
एक दठीरुरी शक्ति हैं ( इन तीनोमें जो ईश्वर-तत्त्व है, वह 
शेत्र दोंसे विल्कषण हैं) क्योंकि वह परमात्मा अनन्त) 
सम्पूर्ण रूणेवाला और कर्तापनके अमिमानते रहित है| जब 
मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव ओर प्रकृति--इन तीर्नोकों 
ब्रह्मत्पने प्राप्त कर लेता है ( तब वह सब प्रक्मरके वन्धनों- 
से मुक्त हों जाता है )। तथा प्रक्ोति तो विनाश्शोल हैः 
इसको भोगनेंत्राल्य तीवात्मा अमृतम्वरूप अविनाशी है, 
इन विनाझद्यील ज्ड-तत्त ओर चेतन आत्मा--दोनोंको एक 
इंश्वर अपने शासनमे रखता है; इस प्रकार जानकर उसका 
निरन्तर ध्यान करनेंसे, मनको उसमें लगाये रहनेसे तथा 
तन्‍्मय हों जानेंसे अन्तम उसीक्ो प्रात हो जाता है, फिर 
समस्त मायाकी निद्वत्ति हो ज्यदी है । 

यहाँतक भेदोग्रासनाके दोनों प्रकागेकी उपनिषदके 
अनुसार सल्लेपमम वतलाकर अब अमेदोगतनायर विचार 
क्रते हैं--- 


छ्यश्रान्ते 


अभेदापासना 
अभेद-उपाठनाक़े मी प्रधान चार भेद हैं। उनमैंसे 
पहले दो भेद प्तत्‌' पदक्तो और बादके दो भेद प्त्वमः पद- 
को लक्ष्य करके सल्लेपमे नीचे बतलापे जाते हें--- 
१, इस चराचर जगत्‌र्म जो कुछ प्रतीत होता है; सब 
ब्रह्म ही है, कोई भी वस्तु एक सचिदानन्दघन परमात्मासे 


इुखिया, 


भिन्न नहीं है । इस प्रकार उपाठना करे | 
२ वह निगुंण निगकार निष्किय निर्तिकार परमात्मा 
इस क्षणभह्लुर नाझवान्‌ जड दृच्यवर्ग मायासे सर्वथा अतीत 
है-.इस प्रकार उपासना करें | 
३ जंड-चेतनः खावर-जकुम सम्पर्ण चराचर जगत्‌ 
की भ हर अविरजकत चलता चराचर ज 
त अहझ है और वह ब्रह्म मे हूँ। इसलिये सब्र मेग ही 
स्वरूप है---इस प्रकार उपासना करे | 
४. जो नाशवान्‌ क्षणमछुर मायामय दृश्यवर्गसे अतीत, 
निराकार, निर्विकार, नित्य विज्ञानानन्दधन निर्विशेष परब्रह्म 


मै हज 
» महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति » 


3. .3.....3.ननरनमननम मनन नाना | मनन मनन ्वशक्मश्मखव्खस्विपशि्ििाजजफिााकेखेरल्‍ेॉकिेि मदर "7 :चफजिएा77 हा इल्‍्क गा. थक. उक जय २००..०"ससऑमि-गगबुकाग ९, हु३-3.-#न्‍के,. 


प्रमान्मा हैं; वह मेरा ही आत्म है अर्थात्‌ मेरा हो खरूप 
है-.इस प्रकार उपासना फरे । 

अब इनको अच्छी प्रऊार समझनेंके लिये उपनिषपरदाके 
प्रमाण देकर कुछ विसारसे विचार क्या ज्ता हे । 

(१ ) सर्गके आदिम एफ सच्चिदानन्दवन ब्रढ्म ही ये | 
उन्होंने विचार क्या कि '्मे प्रसव होऊँ ओर अनेक नाम- 
रूप घारण फरस्‍के बहुत हो जाऊँ? पसो5क्रामयत । बहु स्या 
अजावेयेति' ( देचिरीणेेपनिपद्‌ २ | ६ ) इस प्रकार वह बअक्ष 
एक ही बहुत ल्‍पोर्मे हो गये | इसल्यि यह जो छुछ भी 
जड चेतन) स्थावर-जद्भम नगत्‌ है; वह ण्रमात्माफा ही खरूप 
है। श्रुति कहती है--- 


प्रद्मंवेद्मम्रत पुरन्तादइदह 

पश्नाइहय दइक्षिणतश्नो त्तरेण । 
सघश्रोष्द॑ च प्रसुत थष्टे- 

वेद विश्वम्िर वरिष्ठम्‌ ४ 


( भुण्दक्० २॥२१॥ ११ ) 

धयह अमुतखरूप परब्रह्म ही सामने है, ब्रक्ष ही पीछे 

है, ब्रह्म ही दायी ओर नथा प्रायी ओर, नीचेकी ओर तथा 

ऊपरको ओर भी फेला हुआ है. यह जो सम्पूर्ण जगत्‌ है, 

यह सर्वेभ्रेष्ठ ब्रह्म ही हैं | ; 

सप्राप्येनमृपयों शानत्प्ता 

कतात्मानो बीतरागा 

ते सर्वंग स्वंत प्राप्य धौरा 

युक्तात्मान सर्वमेवाविशन्ति ॥ 

(ऊुण्ठक० 3०१ ८ ) 

पसर्वया आसक्तिरहित और विश्वुद्ध अन्तःकग्णवाले 

ऋषिछोग इस परमात्माकों प्र्णतया प्राप्त होफर जानसे तृ् 

एव परम शान्त हो जाते हैं, »पने-आपसो परमात्मामे सयुक्त 

कर देनेवाले वे शानीजन सर्वन्यापी परनात्मामों सब ओरसे 
प्रात्त करके स्वरूप परमात्मामे ही प्रविष्ट हो जाते हैं 

सर्व ६ होतदू भद्यायमात्मा ग्रह्म सो5्यमात्मा चतुप्पात । 

( माप्डूस्य० २) 

ेु “क्योकि यह सब-का-सब जयत्‌ परत्रह्म परमात्मा है तथा 

जो यह चार चरणोीचात्म आत्मा हे, दह आत्मा भी परत्रह्म 

परमात्मा है |! 


अशान्ता 7 


कक ०, 


सब खल्विद ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत। 
( छान्दोयोपनिषद्‌ ३। १४ । १ ) 





'िरमरमिशकााभर, 








# छपमिषदोंम भेद भौर समेद-हपालता # ७ई 
ध्यह समस्त जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म है; इसकी उत्पत्ति; ज्ञानप्रसादेन विश्युद्धसत्तत- 
स्थिति और छय---उस ब्रह्मसे ही है--दस प्रकार समझकर स्ततस्तु त॑ पहुयते निष्कर्ल ध्यायमान- ॥ 
६(34५१५॥ ८) 


शान्तचित्त हुआ उपासना करे |? 

(२) ध५्तत? पदके रक्ष्य ब्रक्षके लल्पदा, जो कुछ 
जड-चेतन; स्थावर-जज्भम चराचर संसार है; वह सब ब्रह्म 
ही है; इस प्रकार निरूपण किया गया | अब उसी ध्ततः 
पदके ल्य्यार्थ ब्रह्मके नित्रगेष खरूपका वर्णन किया जाता 
है। वह निर्गुण-निराकार अक्रिय निर्विकार परमात्मा इस 
क्षणभह्ुर नाशवान्‌ जड इृच्यवर्ग मायासे सर्वया अतीत है। 
जो कुछ यह दृष्यवर्ग अतीत होता है, वद सव अनानमूलक 
है। वासवर्मं एक विज्ञानानन्द्धन अनन्त निर्विशेष ब्रह्मके 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है । इस प्रकारंके अनुमवसते 
वह इस जनन्‍्म-सृत्युछूप ससारसे मुक्त होकर अनन्त 
विज्ञन आनन्दघन अहझकों ग्राप्त हो जाता हैं | यह वात झात्नों- 
में तथा उपनिपदोर्मे अनेक जगह वतलछायी गयी है | 

कठोपनिपदर्म परत्रह्मके खरूपका वर्णन करते छुएयमराज 
कहते ईं--- 

अदाब्दमस्पदंमरूपमन्यय 

तथारस नित्यमगन्धवच्चध॒ यत्‌ । 
अनाइनन्त मसइत. पर घुवं 
निचाय्य तन्‍्म्र॒त्युसुखाअमुच्यते ॥ 
(१।३ १५ ) 

“नो शब्दरहित) स्पर्शरहित, रूपरहित, रसरहित और 
गन्धरहित है तथा जो सविनाशी, नित्य, अनादि, 
अनन्त ( असीम ) मदत्तत््वसे परे एवं सर्वया सत्य तत्त्व है; 
उस परमॉत्माको जानकर भनुष्य मृत्युके मुखसे सदाके लिये 
छूट जाता है |? 

मनसेंवेदमाप्तव्य॑ नेह  चानाख्ति किंचन । 

सख्त्यो. स झत्युं गच्छति य इद्ट नानेव पस्यति ॥ 

(२।१।१५१ ) 

ध्यह परमात्मतत््व शुद्ध मनसे ही प्राप्त किये जानेयोग्य 

है; इस जगत एक परमात्माके अतिरिक्त नाना--मिन्न-मिन्र 

भाव कुछ भी नहीं है; इसलिये जो इस जगतमें नानाकी माँति 

देखता है, वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युकों प्राप्त होता है अर्यात्‌ 
बार-चार जन्मता-मरता रहता है |? हे 


7९। 


मुण्डकोपनिषद्म भी कहा है-- 
न चकुबा ग्रृद्वते नापि चाचा 
नान्येदवेस्तपसाा. कर्मणा. था। 


8० अझ७ रै७--- 


0 ० 0... 


धवह निर्शंण निराकार परत्रह्म परमात्मा न तो नेत्रोंसि, 
न वाणीसे ओर न दूसरी इन्द्रियोंसे ही अहण करनेमें आता 
है तथा तपसे अथवा कमाते भी वह ग्रहण नहीं किया जा 
सकता, उस अवववरहित परमात्माकों तो विश्वद्ध अन्त,- 
करणवाला साधक उस विशुद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका 
ध्यान करता छुआ हीं ज्ञानकी निर्मल्तासे देख पाता है |? 


तैतिरीयोपनिपद््मे मी कहा है-- 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषान्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म (२।१॥१) 


“रद्मशानी परत्रह्मको प्राप्त कर लेता है, उसी भावको व्यक्त 
करनेवाली यह श्रति कहीं गयी हे--ब्रक्म सत्य, ज्ञानस्वरूप 
ओर अनन्त है |? « 

(३ ) “तत्‌? पदकी उपासनाके प्रकारका वर्णन करके 
अब ध्त्वम! पदकी उपासनाका प्रकार बतछाया जाता है | 
जो कुछ जड-चेतन स्थावर-जन्भम प्रतीत होता है, वह सब ब्रह्म 
है ओर जो त्रक्ष है, वह में हैँ | इसलिये मनुष्यकों सम्पूर्ण 
भूतोंमे अपने आत्माको अर्थात्‌ अपने-आपकों ओर आत्मामें 
सम्पूर्ण भूतोंकी ओतप्रोत देखना चाहिये । अम्रिप्राय यह है 
कि “जो भी कुछ के सब मेरा ही खरूप है? इस ग्रकारका 
अभ्यास करनेवाला सावक शोक और मोहसे पार होकर 
विज्ञन-आनन्दघन अक्षखरूपको प्राप्त हो जाता हैं | यह बात 


शा्र्में तथा उपनिपदोर्मे जगह-जगह मिलती है| गीतामें 
कहा है--- 
सर्व भ्ृतस्थमात्मानं सर्वेभूततानि चात्मनि । 
इंक्षते योगयुक्तात्मा सर्वन्न समरदर्शन ॥ 
(६। २९ ) 


ध्सर्वेन्यापी अनन्त चेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाला तया सब सममावसे देखनेवाला योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित ओर सम्पूर्ण भूतोंकों आत्मा 
कल्पित देखता है |? 
ईशावास्योपनिषदरमं मी कहा है-- 
यस्तु स्वोणि सूतान्यात्मन्येचानुपश्यति । 
सर्वभूतेपु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि मूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः | 
तत्र को मोद्दः क* झोक प्कत्वमनुपस्यतः ॥ 
(६०७) 


उड़ # महान्त विभुमात्मा्ं मत्या घीरो त शोखति # 





'परन्तु जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंकी आंत्मार्म ही देखता 
है और आत्माको सारे भूतोंमें देखता दे अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूर्तों- 
को अपना आत्मा ही समझता है; वह फिर किंसीसे घुणा नहीं 
करता--सबको अपना आत्मा समझनेवाला किससे केसे 
घ॒णा करे ! 

इस प्रकारसे जब आत्मतत््वको जाननेवाले महात्माके लिये 
तब आत्मा ही हो जाता है; तब फिर एकत्वका अर्थात्‌ सबर्मे 
एक आत्माका अनुभव करनेवाले उस मनुष्यकों कहाँ मोह है 
और कहों शोक है अर्थात्‌ सबमें एफ विशान आनन्दमय 
परअक्ष परमात्माका अनुभव करनेवाले पुरुषके शोक-मोह 
आदि विकार्रोका अत्यन्त अभाव हो जाता है ।? 


इस विपयका रहस्य समझानेके लिये छान्‍्दोग्य-उपनिधदूमें 
एक इतिहास आता है| अरुणका पौत्र और उद्दालकका पुत्र 
अ्तकेतु बारद वर्षकी अवस्थामे गुरुके पास विद्यालाभके लिये 
गया और वहाँसे वह विद्या पढकर चोबीस वर्षकी अवस्था 
होनेपर घर छोटा । वह अपनेको बुद्धिमान्‌ और व्याख्यानदाता 
मानता हुआ अनम्नभावसे द्वी घरपर आया तथा उसने बुद्धिके 
अभिमानवश् पिताको प्रणाम नहीं किया। इसपर उसके पिताने 
उससे पूछा-- 

श्रेतकेतो यन्‍्नु सोम्येद सहामना अनूचानसानी सतब्धो- 
घस्युत तमादेशसप्राक्ष्य। येनाश्ुत८ शुत भवत्यमतं मतमविज्ञातत 
विज्ञातमिति। (६॥।१। २-३ ) 

“दे इ्वेतकेतु ! हे सोम्य | तू जो अपनेको ऐसा महामना 
और पण्डित मानकर अविनीत दो रद्दा है; सो कया तूने वह 
आदेश आचार्यसे पूछा है, जिस आदेशसे अश्रुत श्रुत हो जाता 
है; बिना विचारा हुआ विचार्स्स आ जाता है अर्थात्‌ बिना 
निश्चय किया हुआ निश्चित दो जाता है और बिना जाना 
हुआ ही विशेषरूपसे जाना हुआ हो जाता है |? 


इसपर ख्वेतकेतुने कद्दा कि *भगवन्‌ | वह आदेश केसा 
है |? तब उद्दालक बोले-- 

यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व झुन्मय विज्ञातरस्था- 
द्वाचारम्भण विकारो नामधेय॑ मृत्तिकेत्येव सत्यम । 

(६(१।४) 

'सोम्य | जिस प्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डके द्वारा समस्त 
सृत्तिकामय पदार्थोका शान हो जाता है कि विकार केबल 
वाणीके आश्रयमूत नाममात्र हैं; सत्य तो केवछ मृत्तिका 
ही है! 


यथा सोस्पेकेद छोहमणिना सर्व छोहमय॑ विज्ञातद 
स्पाद्गाचारम्भण विकारों नामघेय॑ छोह्मित्येव सत्यम | 
(६।१।५) 
सोम्य | जिस प्रकार एक लोहमणि (सुवर्ण ) का 
शान होनेपर सम्पूर्ण सुवर्णमय पदार्थ जान लिये जाते हैं; 
क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है; सत्य केवल 
सुबर्ण ही है |? 

यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्द काप्णौयस विज्ञात<, 
स्थाद्माचारम्भण घविकारो नामधेय॑ कृष्णायसमित्येच सत्यमेव, 
सोम्यस जादेशो भवतीति ।॥ (६।१॥६) 

'सोम्य | जिस प्रकार एक नखनिकृन्तन ( नद्दन्ना ) 
अर्थात्‌ छोहेके ज्ञानसे सम्पूर्ण लोहेके पदार्थ जान लिये जाते 
हैं, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित केवल नाममात्र है 
सत्य केवल लोहा ही है, दे सोम्य | ऐसा ही वह आदेश है |? 

यह सुनकर श्वेतकेतु वोला--- 

न दे नून भगवन्तस्त पुत्दवेदिषुर्यद्ध पेतद्वेदिप्यन कथ 
में नावष्ष्यन्षिति भगवा<स्वेच मे तद़वीत्विति तथा सोम्येति 
होवाच। (६|१।७) 

“निश्चय ही थे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते ये | 
यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते | अब आप ही मुझे 
अच्छी तरह बतलाइये ।? तब पिताने कह्य--५अच्छा सोम्य | 
बत्तलाता हैँ | 


सदेव सोम्येद्सम्र आसीदेकमेयाद्वितीयम । 
(६|२।१) 
'हे सोम्य | आरम्ममे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था |! 
इसपर रवेतकेतुने कह्ा--'है पिताजी | मुझको यह विषय 
ओर स्पष्ट करके समझाइये |? उद्दालक आरुणि बोले-.८ पट्े 
सोम्य । जैसे दद्दी मयनेसे उसका सूब््मसार तत्त्व नवनीत ऊपर 
तर आता है; इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है, उसका 
धृदम सार अश मन वनता है | जलका सूक्म अश प्राण और 
तेजका सूक्ष्म अश वाक्‌ बनता है। असल्म ये मन, प्राण और 
वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कार्यकारणपरम्परासे मूलमें 
एक ही सत्‌ वस्तु ठहरते हैं | सबका मूल कारण सत्‌ है, वही 
परम आश्रय और अधिष्ठान है। सतके कार्य नाना प्रकारकी 
आइतियों सब वाणीके विकार हैं, नाममात्र हैं | यह सत्‌ 
अणुकी भाँति यूद््म है; समस्त जगत्‌का आत्मारूप है | हरे 
स्वेतकेतु | वह “सत्‌? वस्तु तू ही ऐ--..तत््ममसि |» 


« डपनिपदोंमें भेद भौर असेद-उपालना * 


इवेतकेतुने कह्ा--'भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये ।? 
पिता आरुणिने कहा--“अच्छा, एक वट-बृक्षका फल तोड़कर 
ला ! फिर तुझे समझाऊगा !? ख्वेतकेठु फल ले आया। 
पिताने कह्ा--“इसे तोड़कर देख, इसमें क्‍या है !” श्वेतकेतुने 
फल तोड़कर कह्ा--“भगवन्‌ | इसमें छोटे-छोटे बीज हैं |? 
ऋषि उद्दालक वोले--“अच्छा; एक बीजको तोड़कर देख; 
उसमें क्या है !? ब्वेतकेतुने ब्रीजकी तोड़कर कहा--“इसर्मे 
- तो कुछ भी नहीं दीखता [? तब पिता आरुणि बोले--५है 
सोम्य | तू इस वट-बीजके सूध्षम तत््वकों नहीं देखता; इस 
अत्यन्त सूक्ष्म तत्वसे ह्वी मद्दान्‌ वटका दृक्ष निकलता है | बस, 
जेसे यह अत्यन्त सूक्ष्म वट-बीज बढ़े भारी वटके वृक्षका 
आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म मत्‌ आत्मा इस समस्त स्थूल 
जगत्‌का आधार है । हे सोम्य ! में सत्य कहता हैँ; तू मेरे 
वचनमें श्रद्धा रख । यह जो सूक्ष्म तत्त्व आत्मा है; वह सत्‌ 
है ओर यही आत्मा है । हे श्वेतकेतु | वह “सतः तू दी 
है--“तत्वमसिः ( ६। *२ | ३ )। 

इस प्रकार उद्दालकने अनेक दृष्ठान्त और युक्तियोंसे 
इस तत्त्वको विस्तारसे समझाया है; किंतु यहाँ उसका कुछ 
दिग्दशनमात्र कराया गया है | पूरा वर्णन देखना हो तो 
' छान्‍्दोग्य-उपनिपद्मे देखना चाहिये । 

उपयुक्त विषयके सम्बन्धमे बृहदारण्यक-उपनिपदर्म भी 
इस प्रकार कहा है--- 

ब्रद्म वा इठमग्र आसीकत्तदात्मानमेवावेत ॥ अह 
ब्रद्मास्मीति। तस्मात्तत्सवेसभवत्तद्ो यो देवाना प्रत्यनुध्यत स 
एवं तदभवत्‌ तथर्षीणा तथा मनुप्याणा तस्ठेतत्पदयन्नूपिवामदेव 
प्रतिपेदेषन्‍द मनुरभवध्सूर्यश्नेति । तदिदमप्येतहिं, य एव 
चेदाईं बह्मास्मीति स इद्‌८ सर्व सवति तस्प ह न देवाश् 
नामृत्या इंदाते । आत्मा झोषाद स भवति | ( १ ।४। १० ) 


“पहले यह ब्रह्म द्दी था, उसने अपनेको ही जाना कि 
के व्रह्म हूँ? । अतः वह सर्वे हो गया | उसे देवोमिंसे 
जिस-जिसने जाना वही तद्गप हों गया । इसी प्रकार ऋषियों 
और मनुष्येमिंसे भी जिसने उसे जाना; वह्द तद्गप हो गया । 
उसे आत्मरूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना--में 
मनु हुआ और सूर्य भी? | उस इस ब्रक्षको इस समय भी 
जो इस प्रकार जानता दै कि ५मैं ब्रह्म हूँ? वह यह सर्व हो 
जाता है | उसके परामवर्मे देवता भी समर्थ नहीं दोते, क्योंकि 
वह उनका आत्मा ह्वी हो जाता है |” 

उपर्यूक्त विषयका रहस्य समझानेके छिये बृहदारण्यक 
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उपनिषद्मं भी एक इतिहास मिलता है । महर्षि याशवल्क्यके 
दो ज्यों थीं--एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी । महर्षि 
याशवल्क्यने संन्यास ग्रहण करते समय मेत्रेयीसे कह्ा--“मैं 
इस गृहस्थाश्रमसे ऊपर सन्‍्यास-आश्रममें जानेवाला हूँ, अतः 
सम्पत्तिका बेंटवाय करके ठुमको और कात्यायनीको दे दूँ 
तो ठीक है |? मैत्रेयीने कह्ा--(भगवम ! यदि यह धघनसे 
सम्पन्न सारी प्रथ्वी मेरी हो जय तो क्या,म उससे किसी प्रकार 
अमृतसख्॒रूप हो सकती हैँ !? याशवल्क्यने ऊह्ा--“नहीं, भोग- 
सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन होता है; वैसा ही तेरा 
जीवन हो जायगा | घनसे अम्ृतत्वकी तो आशा है नहीं ।? 
मेत्रेयीने कहा--“जिससे में अमृतस्वरूप नहीं हो सकती, उसे 
लेकर क्‍या कलगी? श्रीमान्‌ | जो कुछ अमृतत्वका साधन हो; 
वही मुझे बतलायें |? इसपर यागवल्क्यने कद्दा--“घन्य है ! 
अरी मैत्रेयी ! तू पहले भी मेरी प्रिया रही है ओर अब भी 
तू प्रिय वात कह रही है| अच्छा, मैं तुझे उसकी व्याख्या 
करके समझाऊँगा | तू मेरे वाक्योंके अभिप्रायका चिन्तन 
करना |? 

याशवल्क्यने फिर कहा---_ «» 

“न वा अरे स्ेस्य कामांय से प्रिय भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सर्च प्रियं भवति। भात्मा वा छरे द्वष्टन्यः ओतब्यो 
मन्तज्यो निदिध्यासितज्यों भेन्नेय्यात्मनो वा अरे दुर्शनेन 
श्रवर्णेन मत्या विज्ञानेनेदु: सर्व विदितम ११ (२।४ । ५ ) 

“अरी मेन्रेयी | सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं 
होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं | यह 
आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय ओर ध्यान किये 
जाने योग्य है। हे मेत्रेयी | इस आत्माके ही दर्शन, अ्रवण; 
मनन एवं विजानसे इस सबका शान हों जाता है |? 


तथा--- 
“इदं ब्रह्मेद क्षत्रमिमे छोका इमे देवा इमानि भूतानीद, 


'हे मैत्रेयी | यह ब्राह्मणजाति; यह क्षत्रियजाति, ये छोक; 
ये देवगण, ये भूतगण और यह सब जो कुछ भी है, सब 
आत्मा ही है ।? 

पण्व--- 

ध्यन्न द्वि द्वैवमिव भवतति तदितर इतर जिप्नति तदितर 
इतर पद्यति तदितर इतर<, भ्यणोति तदितर इतरमभिवदति 
तदितर इतर मनुते तदितर इतर विज्ञानाति यन्न वा अस्य 
सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन क॑ जिम्तेत्‌ तल्केन क पव्येतत्केन कर 
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* मद्दान्तं विभुमात्मान मत्वा चौरों न शोचति * 





शणुयात्तत्केव कमसिवदेत्तकेन क मन्दीत तस्‍्केन के 
विजानीयात्‌ । येनेद<& स्व विजानाति तं केन विजानीया- 
द्विज्ञातास्मरे केव विज्ञानीयादेति!!_ (२। ४। १४ ) 
(जहाँ ( अविद्यावस्थामें ) द्वेत-सा होता है, वहीं अन्य 
अन्यको सूँघता है; अन्य अन्यको देखता है; अन्य अन्यको 
सुनता है; अन्य अन्यका अभिवादन करता है; अन्य अन्यका 
मनन करता है तथा अन्य अन्यकों जानता है, किंतु जहाँ 
इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है; वहाँ किसके द्वारा किसे 
सूघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किस- 
के द्वारा किसका अमिवादन करे; किसके द्वारा किसका मनन 
करे और किसके छवारा किसे जाने ? जिसके द्वारा इस सबको 
जानता है; उसको किसके द्वारा जाने ? हे मैत्रेयी | विश्ञाता 
को किसके द्वारा जाने !? 
इस प्रकार वृहदारण्यक उपनिषदके दूसरे तथा चौथे 
अच्यायमें यह प्रसज्ध विस्तारते आया है; यहों तो उसका कुछ 
अग्य ही दिया गया है| 
(४ ) जो नाशवान्‌, क्षणभछ्ठर, भायामय दृश्यवर्गसे 
रहित निराकार, निर्विकार, नित्य, विशानानन्दघन निर्विशेष 
परक्ष परमात्मा है; वह मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही 
खरूप है; इस प्रकार उस निराकार निविशेष विजानानन्दघन 
परमात्माको एकीमावसे जानकर मनुष्य उसे प्राप्त हो जाता 
है। श्रुति कहती है-- 
यो5कामो निष्कास भाप्तकाम आत्मकामों न तस्थ प्राणा 
उत्कामन्ति ब्ह्मेव सन्‌ भद्माष्येति । 
( बददारण्यक० ४ । ४ । ६ ) 
“जो अक्राम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता 
है; उसके प्राणोंका उत्तमण नहीं होता, वह तह्म ही होकर 
ब्रह्मको प्राप्त होता है !? 
इस विषयका रहस्य समझानेके लिये-- 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌र्मे एक इतिहास मिलता है | 
एक वार राजा जनकने एक वड़ी दक्षिणावाल्ता यज्ञ किया | 
उसमें कुद ओर पाश्चाल देशेकि बहुत-से श्राह्रण एकन्ित 
हुए | उस समय राजा जनकने यह जाननेकी इच्छासे कि 
इन ब्राक्मणोर्मे कोन सबसे बढकर प्रवचन करनेवाल्य है, अपनी 
गोशाल्ममें ऐसी दस इजार गौएँ दान देनेके लिये रोक "हीं, 
जिनमेंसे प्रत्येकके सींगो्मिं दस-दुस पाद सुबर्ण बेंघा था और 
उन आश्मर्णेसे कहा--पूजनीय आक्षणो ! आपमें जो तक्षिष्ठ 
दों; वे इन गो्ोंको ले जायें !? ब्रादाणोंने राजाकी बात सुर 





ली; किंतु उनमें किसीका साहत नहीं हुआ | तब याशवल्क्य- 
ने अपने व्रह्मचारीसे उन गोओंफो ले जानेके लिये कहा | बह 
उन्हें ले चछा | इससे वे सव ब्राक्षण कुपित हो गये और 
जनकके होता अश्वलने यानवल्क्यसे पूछा--“याशवल्क्य | हम 
सबमें क्या तुम ही ब्रक्षिए हो ?? याशयत्यने कृहां---त्क्षिए्- 
को तो हम नमस्कार करते ई, हम तो गौओंकी ही इृच्छावाले 
हें !! यह सुनकर क्रमश, अश्वछ, आर्तभाग और अुज्युने 
उनसे अनेकों प्रश्न किये ओर महृपि याजवल्क्यने उनक 
भलीभॉति समाघान किया | 

फिर चाक्रायण उपस्तने यागयल्क्यसे पूछा---पहै 
याजवल्क्य | जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्ा और सर्वान्तर आत्मा 
है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या रो |? याशवल्क्यने कहा-- 


एप त भात्मा सर्वोन्तर' कतमो याज्मवल्क््य सर्वान्तरों 
य भाणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरों योष्पानेनापानिति 
सत अत्मा सर्वान्तरो यो ब्यानेन ब्यानिति स त आारमा 
स्वोन्तरो य उदानेनोदानिति स द जात्मा सर्वोन्तर एष ते 
आत्मा स्ोन्तर, । (१।४। १) 

“यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है |? उपस्तने पूछा-- 
“वह सर्वान्तर कौन-सा है ”' याजवल्वयने कद्ा--थजो प्राणसे 
प्राणक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो अपान- 
से अपानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो 
उदानसे उदानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है |? 

उपस्तने फिर पूछा कि बह सर्वान्तर कौन-सा है। तब 
याजवल्क्य पुनः बोले--. 

* *स्वोच्तर । न हण्टेद्रशर पश्येन भ्रुतेः श्ोतारद, 
ख्णुया न सतेम॑न्तार मन्‍्वीथा न विज्ञातरेविज्ञातारं॑ विज्ञा- 
नीया. | एप त जात्मा स्वोन्तरो3तोन्यदारत॑ तत्तो होपस्त- 
वाकायण उपराम? (३।४।॥२) 

“ह तेरा आत्मा सर्वान्तर है| तू उस दृष्टिके द्रशको 
नहीं देख सकता श्रुतिके शेताफी नहीं सुन सकता, मतिके 
मन्ताका सनने नहीं कर _कता, विशात्तिके विशाताको नहीं 
गन सकता | तेरा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे भिन्न 
ब् ( नाशवान्‌ ) है |? यह छुनकर चाक्रायण उषस्त चुप 

गया | 


सथ हैन कह्दोल- 


कोपीतकेय, पत्रच्छ 
ष्टोच्राच यद्देव के याशवल्कयेति 


साक्षादपरोक्षाद्रप्ठा य खात्मा सर्वान्तरस्दं मै 


# लपनिषदोंमे भेद और मम्द-उपासलमा #* ७७ 





ब्याचद्षवेत्येष त आत्सा सर्वान्तर' । कतमो याज्ञवल्क्य सर्वा- 
न्तरो योध्शनायापिपासे शोक मोह जरां रत्युमत्येति । 
(३|।५११५) 

“इसके पश्चात्‌ कीषीतकेय कहोलने 'हे याशवलकष्य !? 
( इस प्रकार सम्बोधित करके ) कह्दा--“जो भी साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा दे; उसकी तुम मेरे प्रति 
व्याख्या करो |? इसपर याशवल्क्यने कह्--“यह तेरा आत्मा 
सर्वान्तर है।? कहोलने पूछा--“याजवल्क्य | वह सर्वान्तर 
कौन-सा है।” तब याशवल्कयने कह्य--“जो क्षुधा, पिपासा, 
शोक; मोह, जरा और मुत्युसे परे है ( वह तेरा आत्मा 
सर्वान्तर है ) |? 

फिर आरणि उद्दालकने याशवद्क्यसे कहा--“यदि 
तुम उस सूत्र और अन्‍्तर्यामीको नद्दीं जानते हों और फिर 
भी ब्रह्मवेत्तादी खभूत ग़ोओंको के जाओगे तो तुम्हारा 
मस्तक गिर जायगा ।* यागवल्क्यने उत्तरमें कहा--'में उस 
सूत्र और अन्तर्यामीको जानती हूं । 

है गौतम | वायु दी वह सूत्र है; इस वायुरूप सूत्रके 
द्वारा ही यह लोक, परलोक और समस्त भूतसमुदाय गे 
हुए हैं।? तव इसका समर्थन करते हुए उद्दालमने अन्तर्यामी- 
का वर्णन करनेको कहां । 

याशवटक्यने कहां--- 

थय, पृथिव्यों तिएन्‌ एथिव्या अन्तरो य एथिवी न चेद्‌ 
यस्य शृथिवी शरीर॑ यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्त- 
यास्यम्त: ।१ (३।७॥१३) 

“जो पृथ्वीमेँ रहनेवाला पथ्वीके भीतर है; जिसे परथ्वी 
नहीं जानती, जिसका प्रथ्वी दरीर है और जो भीतर रहकर 
पृथ्वीका नियमन करता है; बद्द ठ॒म्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है । 

तथा-- 

'अच्टो द्रष्टाशुत' श्रोतामतो मत्ताबिज्ञातों विज्ञाता 
नान्योइतोइस्ति * विज्ञत्तिष त आत्मान्तर्याम्यम्ट्तो5तो 5न्यदात 
ततो ट्लोइछक अएुणिरुपरराम ।! (३। ७। २१३ ) 

“वह दिखायी न देनेवाला किंठ॒ देखनेवाला हैः सुनायी 
न देनेवाला फ्रिंतु सुननेवाला है; मननका विषय न होनेवाला 
किंतु मनन करनेवाला है और विशेषतया शात न हेने- 
वाला किंतु विशेषरूपसे जाननेवाला है । यह उम्दा 
आत्मा अन्तयौमी अम्रत हे। इससे भिन्न सब नादशवान 


है-।” यह सुनकर अरुणपुत्र उद्दालक प्रश्न करनेसे निदृष्त 
हो गया । 

तदनन्तर वाचक्रवी गार्गीने तथा शाकल्य विद्ग्धने 
अनेकों प्रशन किये; जिनके उत्तर याशवल्क्यजीने तुरत दे 
दिये। अन्‍्तर्मे उन्होंने शाकल्यसे कहा--“अब में तुमसे 
उस ओपनिषद पुरुपको पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसे 
स्पष्टटया नहीं बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा ।? 
किंतु शाकब्य उसे नहीं जानता था; इसलिये उसका मस्तक 
गिर गया । 

फिर याशवल्क्यने कहा--“पूज्य ब्राह्मणगण | आपमेंसे 
जिसकी इच्छा हो, वद मुझसे प्रझन करे अथवा आपसे में 
प्रश्न करूँ ।? किंठु उन ब्राक्षणोंका साहस न हुआ।.... 


इस विषयका रहस्य समझानेके लिये बृहदारण्यक- 
उपनिषद्मे ओर भी कहा है--- 

ख वा एप मद्दानज जात्माजरोध्मरोअउत्तो5भयो ब्रह्मासयं 
वे ब्रद्मामय< हि ये ब्रद्य सवति य एवं चेद। (४ ।४। २५) 

“वह यह मदान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमृत, अभय 
एव ब्रक्ष है; निश्चय द्वी त्रद्म अमय है; जो इस प्रकार जानता 
है, वह अवश्य अभय ब्रह्म ही हो जाता है !? 

यह “त्वम? पदके लक्ष्याथ समस्त हृश्यवर्गसे अतीत 
आत्मस्वरूप निर्विशेष ब्रक्षकी उपासनापर सक्षिस विचार 
हुआ | 

ऊपर बतलायी हुई इन उपासनाओमेंसे किसीका भी 
भलीमॉति अनुष्ठान करनेपर मनुष्यको परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है। पहले साधक भेद या अभेद--जिस भावसे 
उपासना करता है; वह अपनी झुचि; समझ तथा किसीके 
द्वारा उपदिष्ट होकर साधन आरम्भ करता है। परन्तु यदि 
उसका लक्ष्य सचमुच भगवानको प्राप्त करना है। तो वह 
चाहे जिस भावसे उपासना करे। अन्तमें उसे भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सबका अन्तिम परिणाम एक 
ही है । गीतामें भी भगवानले बतलाया है-- 

यत्साख्ये' आप्यते स्थानं॑ तथोगैरपि गम्यते । 

एक साख्य॑ च योग व यः पश्यत्ति स पहयत्ति ॥ 

(५(।५ ) 

“शानयोगियोंके द्वारा जो परमघाम प्रास किया जाता 

है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किबा जाता है | इसलिये 


3८, 


जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोगको फलरूपमें एक ठेखता 
है, वही यथार्थ देखता दे )१ 

खीर भी कहा है-- 

ध्यानेनाव्मनि. पस्यन्ति केचिदार्मानमात्मना । 

अन्ये सास्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 

( १३१ २४ 2 

८उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूदम 
बुद्धिसे ध्यानके द्वारा दृदयमें देखते हैं; अन्य कितने दी 
शानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मग्रोगके द्वार 
देखते दे अर्थात्‌ प्रात करते हे ।? 

गीता, उपनिषद्‌ आदि शाजोर्म जितने साधन बतकप्रे 


» महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ४ 
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हैं, उन सबका फढू--अन्तिम परिणाम एक ही है और वह 
अनिर्षचनीय है; जिसे कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं 
सकता | जो कुछ भी बतलाया जाता है; उससे वह अत्यन्त 
विलक्षण है | 

इस प्रकार यहाँ दगुण-निर्युणरूष सबिदानन्दधन 
परमात्माकी भेदोपातना एवं अभेदोपासनापर बहुत ही सक्षेपते 
विचार क्रिया गया दे । उपनिषदुक्त उपासनांका विषय 
बहुत ही विस्तृत और अत्यन्त गहन है। स्थान-सक्लीचसे 
यहां केवल दिग्दर्शनमात्र कराया गया है। सुरुचि-सम्पन्न 
जिजासु पाठक इस विषयकों विशेषरूपसे जानना चाहें तो वे 
उपनिषदोगं ही उसे देखें ओर उसका यथायोग्य मनन 
एवं घारग कर जीवनकी सफल करे | 


अत ता-< सम चद०-.-++ 


इशोपनिषद्‌रें शक्तिकारणवाद' 


( लेखक---श्री १०८ खामीजी मद्दाराज ) 


सृष्टिके आठिकाल्से ही मनुष्य अक्षय सुख ओर शान्ति- 
की प्राप्तिके लिये प्रयत्न करता रहा है | उसीका परिणाम घार्मिक 
जगतूमें विस्तृत मिन्न-मिन्न सिद्धान्त एवं पन्यमेद हू प्रारम्भ- 
कालमें प्रत्येक पनन्‍्थर्मे अनेकता देखनेमे आती है | पर जब 
सतत अम्याससे राग द्वेष, आग्रइ-अहृड्लार आदि अशानजन्य 
दोष निइच हो जाते हैँ तथा वास्तविकता झलकने लगती है, 
तब भेटभावका मूल्य जाता रहता है ओर सर्चंत्र एक तत्त्वका 
ही अनुगम होने लगता है | इस प्रसह्कको वेदिक साहित्यके 
मूर्धन्य उपनिपद्‌ अ्रन्थोंमे जिस ग्रकारसे उपस्थित किया गयाहै; 
वेसा अन्यत्र कही भी मिलना अत्यन्त दुलभ है। 


सनातन कालसे ही तत्वनानियोने परमतत्वकों मिन्न-मित्र 
नाम रुपसि अनुभव किया है एवं उसीके अनुसार चलकर 
उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, क्योकि चरम लक्ष्यकी प्राप्ति उसी परम 
तत्वकी उपलब्धिमें है ओर उसीर्मे अक्षय सुख एवं शान्ति 
है। पिता, वन्धु, सता आदि भावोंके आलूम्बनसे जिस प्रकार 
सम्बन्ध जोड़कर हम उसे पहचानते दें, वेसे द्दी माठभाव- 
से भी उसे प्राप्त करते हैं, इसीका परिणाम शक्तिकी उपासना 
है जो कि सनातन कालसे ही इमारे देशमें प्रचलित है और 
कृपा, दया, करुणा, स्नेह आदि भावषोकी अभिव्यक्तिके लिये 
उपासनामागेमे अपना श्रेष्ट खान रसतो है। खामी भीराम- 
तोगजीने अपने अमेरिकाके एक न्याम्व्यानमें इसे ये शी 
सुन्दर शब्दोंगे यो कहा है--.. 


“५ ६[75 ९०प्रशाए ए0घ जणा59979 (०४ 
85 थार फडध्ाएा--धए फेल जोयटा बग 
हा फल्चएला उिपागम 77078 ०06 35 ए07577979९0 
00 07979 835 ४९ फ्द्वएट: फ्रधा 88 (९ 
(०पारटा 250 एफ ऐैेत्धाशा 38 ४7९ 02९४7८६ 
070 7 एाट वक्त प्रक्रप्82९ (४वा४ ), 
प्रा ज>८४55९८१ ७०६ ४6€ 06९३7६९७: 68०04,” 

“इस देशर्मे आप सब ईबन्वरकी उपासना पिताके 
रूपमें करते हैं, जो कि स्वर्ग रहता है, पर हिंहुस्थोनर्म पिता- 
के ही रूपमें उसकी उपासना नहीं होती है, वल्कि उसे माता- 
के रुपमें भी पूजते हैं| भारतीय भाषामें 'माताजी? यह अत्त्यन्त 
प्रिय शब्द है। यह परम कल्याणका करनेवाला परम प्रिय 
ईदवरतत्त्व है !?? " 


शक्तितत्त * 
माम-रूपसे व्यक्त समी पदार्थोर्मे शक्तितत््व धर्म या गुण- 
रुपसे व्यक्त हो रह है; इसीसे पदार्थता परिचय होता है 
और उसका व्यवहार किया जाता है | यह त्तत्व परम सत्ता--- 
ब्रक्षमे अपूथक रूपसे विद्यमान है। उपनिषद्के ऋषियोंने 
बतलाया है--'ठेवात्मगक्ति स्वगुुणैनिंगृढाम? वास्तवर्में यह 
तत्व देवकी स्वरूपग्चक्ति है ) देवको अचलरूपसे अपनी सत्ता- 
में धारण किये हुए है । यह पदार्थ शक्तिके सिंवा मिन्न नहीं 
हो सकता । इसीलिये आचार्यप्रवर भ्रीशड्ररसामीने कहा है--- 
शित्रः शब्त्या युक्तो रदि सबति घाक्त* प्रसविंतु 


# ईशोपनिषद्मं “शक्तिकारणभाव” # 


खरे, 
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म चेदेव॑ देवों न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि । 
( सौ० छ० ) 
शक्तियुक्त ब्रह्म द्वी कार्य करनेमें समर्थ होता है; अन्यथा 
वह कुछ भी नहीं कर सकता | ब्रह्मवाद निरीह। निष्क्रिय, 
निरक्षन आदि लक्षणोवाले परम तत्त्वको बतढाता दे; परत 
ऐसे लक्षणोंवाले तत््वसे सृष्टि-कार्य नहीं हो सकता, न उससे 
सष्टिका सकल्प ही बन सकता है, न उसमे आविभाव-तिरोमाव 
ही हो सकते हैं| अतणव श्क्ति-पदार्थको ही जगत्‌का कारण 
मानना पड़ता है । इस मतमें त्रह्द जीवको भी अन्ततोगत्वा 
धर्मी शक्तिके रूपमें अद्भीकार कर लिया गया है । इस प्रकार 
सारा विश्व शक्तिमयके रूपमें ही दृष्टिगोचर होता है-- 
सर्व शाक्तमजीजनवः ( वदृदच० ) 
इस श्रुतिका भाव ही सर्वत्र अनुभूत होता है। “ईशावास्य- 
मिदम? इसी अभिप्रायका द्योतक है | इसलिये शक्तिकारणवाद 
ही युक्तिसज्ञत सिद्धान्त है । पतदेजति तन्‍्नेजतिः इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ ब्रद्यवादसे ठीक सद्भधत नहीं छग सकता; क्योंकि 
५एजु कम्पनेःका अर्थ क्रियापरक द्वी है। निष्किय ब्रद्मवाद- 
में यह असम्भव है | इसकी यथार्थ सज्गञति शक्तिकारणवादसे 
ही लग सकती है । इसी प्रकार अन्य मन्त्रोंका अर्थ भी समझना 
चाहिये | द्वेत-विशिष्टाद्वेतवादोंमे तो शक्तिपदार्थ माना ही 
जाता है। शक्तिवादके सर्वयथा विपरीत मायावादमे भी इसे 
मानना ही पड़ा है। खामी श्रीविधारण्यने कहा दै-- 


वस्तुघमा नियम्येरद शकत्या नेव यदा तदा। 
अन्योन्यधर्मसाकझूयादविप्कवेतू जगत्खलु ॥ 
( प० द० ३।३९ ) 
'वस्तुघमकी नियमन करनेवाली यदि शक्ति न हो तो 
परस्पर अन्योनन्‍्य घर्मका सकर होकर जगत्‌ नष्ट हो जायगा |? 
शक्तिपदार्थ खसत्ताश्ृन्‍्य मिथ्या होकर जगत्‌का नियामक 
कैसे हो सकता है; यह एक विचारणीय बात इस मतमें है । 
“शाक्तरिद्वान्तमें शक्तिपदार्थ खतन्त्र सच्चिदानन्द्खरूप माना 
गया है। इसीके अनुसार ईशोपनिषद्का अर्थ कैसे सगत होता 
है, इसे यहाँ बताते ्ं | 
उपनिषद््थ-संगति 
काण्व-माध्यन्दिनी दोनों शाखाओंके पाठानुसार इस 
उपनिषद्म एक ही तर्वका प्रतिपादन हुआ है । यद्यपि दोनों- 


के पाठोर्मे शब्दकृत अनेक भेद हैं तथापि मोलिक अर्थमें भेद 
नहीं है | उपक्रमोपतद्वारन्यायसे एक ही पराशक्तिसे आरम्भ 


करके उसीम उपसंहार किया गया है। 'ईशावास्यमिर्द सर्वम! 
इस मन्त्रम 'ईद्ाया आावास्यम? ऐसा अ॒लेनेसे “ईशा? परा- 
शक्तिरूप पत्ल्‍क्षका अमिन्न रूप ही यहाँ अमिप्रेत होता दै। 
इसी पराशक्तिका यद्द सारा ससार वासस्थान है। इसमे त्याग- 
रूपसे अर्थात्‌ उसीका सब कुछ है; उसके प्रसादरूपसे दी 
भोग्य-वस्तुका ग्रहण कर मुमुक्षुकी अपना निर्वाह्द करन 
चाहिये | 'ददाति प्रतिगह्मातिःके अनुसार द्वी परम सिद्धि प्राप्त 
होती है । यह अर्थ उपक्रमसे कथन कर उपसददारमें 'योअ्साव- 
सौ पुरुष: सो5इमस्मि” ( १६ ) इस मन्त्राशके द्वारा पराशक्तिमें 
ही उपसद्दार किया गया है | 'सोडहम? यह पराशक्तिका वाचक है। 


सकार. शक्तिरू्प. स्याद्कारः शिवरूपक । 
उमयोरेकक्‍्यमादाय पराशक्तिरुदीयंते ॥ 


इस तन्त्रवचनसे यह स्फुट होता है। प्रथम मन्‍्त्रमें जो 
तस्व क॒द्दा गया दै उसे जान लेनेपर ससारमें कर्म करते हुए 
भी साधक निर्लित रद्दता है; यह दूसरे मन्त्रका अर्थ है । तीसरे 
मन्त्रम आत्मशानकी आवश्यकता बतायी गयी है। चोथे- 
पौंचवें मन्त्रोंमे परमात्माका खरूपलक्षण बताया गया हैः 
छठे-सातवेंमें आत्मज्ञानका फल शोक-मोहकी निद्ृत्तिरूप 
कहा गया है। आठवेंमें जगतके सम्लालक सगुण रूपको बताया 
गया है। इस प्रकार प्रथम वर्णक आठ मन्‍्त्रोंका है । शक्तिका 
निर्देश प्रायः ज्रीलिज्ञ शब्दोसे ही होता है; परत यह नियम 
नहीं है कि पुँछिद्ठ, नपुसकलिज्ञका प्रयोग उसके विषयमें 
वर्जित हो । कवि कालिदासने कहा दै-- 
न त्वमम्ब पुरुषों न चाद्धना चित्खरूपिणि न पण्ढतापि ते । 
नापि भत्तुरपि ते त्रिकिद्विता त्वां बिना न तद॒पि स्फुरेद्यम्‌ ॥ 


इसलिये इन उक्त आठों मन्त्रोंमें पुछिज्ल, नपुर्सकलिज्ञ 
शब्दोंका प्रयोग उक्त अर्थकी सिद्धिमें विदद्धताका आपादक 
नहीं द्वो सकता । 

दूसरे वर्णकर्मे विद्या-अविद्या; सम्भूति-असम्भूतिके रहस्य- 
का वर्णन छः मन्द्रोंम किया गया दै । निर्देश तथा अर्थके 
अनुसार यह अर्थ झ्क्तिपरक ही है। शेष तीन मन्त्रोंमें उक्त 
अर्थका उपसंहार करके शक्ति-तत्त्वमें पयेवसान किया गया है; 
एवं अद्गैतकी सिद्धिके लिये जीव-तत्वका अभेद “अस्मि? 
क्रियापदसे बताया गया है | अन्तिम मन्त्र क्रममुक्तिके प्रापक 
मार्ग ( देवयान )ऊो बताया कै जो भष्यमाधिकारियेंकि ढिये 
कह्दा गया है। ईशा) विद्या, अविद्या, सम्भूति, असम्भूति, 
सो5हम् आदि घक्तिवाचक अनेकों पदोंका प्रयोग उक्त अर्थको 


60 
निःसन्दिग्धरूपसे सिद्ध करता है जिससे ईशोपनिपद्‌का तातपय॑ 
धक्ति-फारणवादसे? स्पष्ट हो जाता दे 
विद्या, अविधा, सम्भूति, असम्भूति 

(विद्या-अविद्या? आदि प्रतिपादन करनेवाले छः मन्त्रेंकि 
अर्थ उपनिपद्के भाष्यकारोंने मित्र मित्र रीतिसे परस्पर 
विलक्षण रूपसे किये दें । कोई समुच्ययवादके अनुसार; कोई 
क्रमममुच्चयके अनुसार; तो कोई कुछ, तो कोई कुछ । सम्भूति- 
असम्भूतिका भी अर्थ ऐसे ही किया गया है---कोई विशानवाद- 
के सण्टनम करते ईं, तो कोई प्रतिमा पूजनके निषेधमे । इन 
अथोपर दृष्टि डालते ईं तो इनका अमिप्राय समझना एक 
दुरूद कार्य प्रतीत होता है | “'छलितासइस्तनामःके सोमाग्य- 
भास्कर? भाष्य करनेवाले ख़नामघन्य आचार्य मास्कररायने 
“विद्याविद्यालरूपिणीर इस नामकी जो विलक्षण व्याख्या की 
है उसे यददों देते ६, जिससे इसका यथार्थ अर्थ समझा जा 
सकता है--- 

विद्या चाविद्या च॑ यस्तद्वेदीमय<« सह | 

भविदया मृत्यु तीत्वी विद्ययासत्मइनुते ॥ 


इति भ्रुती असिद्धे विद्याविद्ये, विधा खात्मरूप ज्ञानम्‌ 
गविद्या चरमदृत्तिरूप ज्ञान तदुसय ख्रूपसस्था, | उत्त 
ध्व चुह्क्षारदीये--- 


तस्त शक्ति परा विष्णोजेगत्कारयपरिक्षमा । 
भावाभावस्‍सरुपा सा विशाविद्येति गीयते ॥ 


इति देवीभागवत्तेडपि अहोव सातिदुष्पापा विद्या- 
विद्यासरुपिणीति । तग्रैव स्थलान्तरे “विद्याचिद्येति द्वेब्या 
है रूपे जानीद्टि पाथव । एकया मुच्यते जन्तुरन्यया बध्यते 
पुनरिति । यद्वा पिशेत चरमसवृत्तिरुप॑ फ्ानम, अविया 
भ्रेदआान्तिरुप क्षान स्वपरन्रद्मास्मकं ज्ञानस्‌ । स्वपदस्थात्म- 
वाचित्वात्‌ स्व॑ श्ञातावास्मनीति फोशात, एतत्लयं रूपमस्था,। 
उरूं व लेफे-... 
आन्तिर्विचा पर चेति शिवरूपमिद्‌ प्रयम्‌ । 
अर्थतु भिप्नरुपेषु विशान आन्तिरुच्यते ॥ 
जात्माकारेण  संवित्ति[पैवि्ेत्ति कथ्यते। 
विफल्परद्वित तरद॑ परमित्यश्रिधीयते ॥ 
इति। 
अर्थात्‌ 'विया चाविया चः इस मन्त्रमे विद्याविद्या 


बम 





# मदात्त पिश्ुुमास्मार्य मत्पा घीणी न शोचति ॥ 


_..............जश्य्य््ल््््ल ल्य्सय्ल्ल््चल्यच््स्सलचल्च्ल वध सस्सप्स्स्त८ 


प्रसिद्ध है। विद्या खात्महूप शान और अविदा चसमबत्तिरूप 
'अईं ब्रह्मास्स' का शान--ये दोनों जिसके खरूप हैं, उसे 
विद्याविद्या कहते हैं | परोक्षापरोक्ष शान भी वेदान्तमें इसकी 
सजा है। वृहन्नारदीयमे कहा है---५उस परमात्माकी पराशक्ति 
जगत्कार्य करनेमें समर्य है। वह भाव-अमाव रूपवाली विद्या 
विद्या शब्दसे कही जाती है।? देवीमागवतमें भी कहा है---+वह 
दुष्प्ाप्य पराशक्ति ब्रक्ष ही है। वह विद्याविद्यास्सरूपवाली है।? 
वहीं दूसरे स्थलपर कहा है---'हे राजन] विद्याविया दो रूप देवी- 
के हैं, एकसे प्राणी मुक्त होता है और दूसरेसे बैंधता है। अथवा 
विद्या ही चरमदृत्तिरूप शान है। भेद-श्रान्तिरूप ज्ञान अविया है; 
८? परअह्य शान--ये तीनों जिसके स्वरूप हैं पख”्पद आत्मा- 
का बाचक है।? लिझ्नपुराणमें कहा है-“भ्रान्ति, विद्या और पर--- 
ये तीन रूप दिवके हैं । पदार्थमे भेदबुद्धिरूप जो शान है, वह 
“प्रान्तिः है। आत्मांकार अनुभव “विद्या? है; विकल्परदित तत्त् 
(पर है |? इन पुराण-बचनोंसे विद्याविद्याका अर्य व्यक्त हो 
जाता है, जिसे महर्षि व्यासने मिन्न-मिन्न प्रसज्घोपर पुराणोंमे 
व्याख्यान किया है--- 


तम्भूति-असम्भूति साकार-निराकार उपासनाके द्योतक 
हैं। उत्तरगीतामें इसी रूपमे माना गया है। जिस तरह 
परोक्षापरोक्ष शानका साइचर्य है, ऐसा ही सम्भूति-असम्भूति- 
का भी साहचर्य अमिप्रेत है | ऐसा अर्थ माननेपर खाभाविक 
अर्थतंगति लग जाती है | लिझ्नपुराणमें शानके जो तीन भेद 
कह्टे गये हैं; उनकी सगति इस उपल्रिषद्में बैठ जाती है। 
आठ5 मन्त्रतक तत््व-शान, छः अन्त्रोर्मे विद्याविधाका शान 
और शेष अविद्यामे ही पर्यवत्तित हैं । 


उपसंहार 


सक्षि रूपमें पराशक्तिका ईशोपनिषत्मतिपादित जो क्रम 
यहाँ बताया गया है; उसका समन्वय वेदान्तवाक्योंमें भी है; 
जिसे देवीभागवत आदि शक्तिके पुराण-अन्थ एवं तन्‍्त्रोंमे 
माना गया है। उसके अध्ययन करनेवाले पाठक इससे मलीमाँति 
परिचित हैं| इस सकेतमान्रसे यद्यपि सर्वथा समाधान होना 
अशक्य है; तथापि विचारकोंके लिये एक मार्ग अवश्य निर्दिष्ट 
हो जाता है, जिसे कोई समानधर्मा पूर्ण कर सकेगा | डँ शम। 


प्रेषक---प० अखाशंकरजी श्रिपाठी, ओपीताम्बरापी5 
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ब्रह्म और $श्वरसम्बन्धी ओपनिषदिक विचार 


( लेखक-दीवानबहादुर श्री के० एश्त ० रामस्वामी शास्त्री ) 


आज दो ऐसी घारणाओंका अस्तित्व देखनेमे आ रहा है; 
जिनसे हिंदत्वके अन्त.प्रासाठमें भी: दरार पड़ गयी है । उनसे 
हिंदत्वकी अखण्डता संत्रस्त हो रही दे । यहाँ उन्दींकी 
समीक्षा करनेका विचार पहली धारणा यह है कि 
ओऔगड्डराचार्यके अद्दैत-वेदान्तने हिंदूधमंमे एक नये सम्पदाय- 
को जन्म दिया और यह प्रस्थानत्रयके तीनो अड् उपनिषद्‌ 
अह्ायसन्न और गीतामेसे किसीके द्वारा भी अनुमोदित नहीं 
दसरी बाणणा यद है कि हिंदू-दर्शनके अद्वत, विशिश्वद्देत ओर 
दैत--ये तीनों सम्प्रदाय परस्परविरोधी हैं, ओर हिंदूधर्मका 
कोर्ड अविक्ल रूप नहीं है बर कई बेमेल मान्यताओंका 
यह एक अदृढ समुदायमात्र है| झक्तिहीन और अब 
अस्तित्वह्दीन रा्ट्सड (,2920८ 0 ॑ः [प७६075 )केही 
समझ्य यह एक हर्बल घर्मसद्ध है । पर यथार्थ तो कुछ और 
ही है | ये दोनों धारणाएँ बिल्कुल झूठी है । सम्प्रदाय ओर 
अति दोनों अद्वेत-वेदान्तका पृणरूपसे अनुमोदन करते ह़्‌ 
और अदेत, विश्विष्ठठेत एव देत--ये तीनों द्वी किसी 
अखण्ड और एक ही वर्मके विभिन्न अड्ड टै; ठीक उसी तरह; 
जैसे शिव, विष्णु और ब्रह्मा--ये त्िमूर्तियों वास्तवर्म तीन 
रुपोवाली एक ही मूर्ति दे ( कालिदास कुमास्सम्मवमे कहते 
६---एकव मूर्तिविभिदे त्रिधा सा? )| इस एक़ मूर्तिकी 
सबसे सुन्दर अमिव्यक्षना आयद मगवान्‌ दतचान्नेयके 
सम्मिल्ति रूपमें हुई है । 
पहले पहली वारणाफों कसोंटीपर रखते हूँ। वास्तविक 
वात तो यह है कि श्रीशइ्ढडराचार्यजीने खब सम्प्रदायके 
अनुगमनमे विशेष गौरब माना है | वे कहते हँ-- 
असम्परदायचित्‌ सर्वशास्रविदपि सू्खेचदुपेक्षणीय । 
धसम्प्रदायकी न जाननेवाल्य सब भाख्रोका पण्डित भी 
मूर्खके समान उपेक्षणीय है।? अपने तेत्तिरीयोपनिपदके 
भाष्यारम्मम वें कहते ह--- 
यैरिंसे गुरुमि पूवषे.... पदव्राक्यप्रमाणत । 
व्याख्याता सर्ववेद्रान्ताम्तानित्यं॑ प्रणतोअस्म्यहम ॥ 


पूर्चवकाछमे जिन गुरुजनोंने पद, वाक्य ओर ग्रमाणोकरे 
विवेचनपूर्वक इन सम्पूर्ण वेदान्तों ( उपनिपदों ) की 
व्याख्या की है; उन्हें में सबंदा नमस्कार करता हैँ । उनके 


उ० अ० ११--१२-- 


कथनानुसार सूज्रोंमे श्षतिका सार है और उनके मभाष्यमें 
प्रस्थानत्रयक्की सम्परठायगत व्याख्याकों ही प्रकट किया गया दे। 


'वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात्‌ू सूत्राणाम्‌ ॥? 


( यत्माध्य ) 
(तदिद गीताशासत्र समखतवेदार्थसारसंग्रहभूते दुविश्वेया्थमरः 
( ग्रीतामाष्य ) 


फिर श्रीगड्डराचार्यने बार-बार इस बातकों आग्रह- 
पूर्वक्त कहा है कि ई-धरविषवक्र जानका एकमात्र एवं 
उर्वश्रेष खाधन श्रति है ! इसका अनुकूछ तकसे समर्थन आध 
होना चाहिये तथा जिनासुकी अनुमव, अबवगति अथवा 
साक्षात्कार आदि नामोंसे वाच्य स्थितिको आप्त करा देनेकी 
इसमे शक्ति होनी चाहिये । वे वेदोंकों खत'प्रकाश ओर 
खत प्रमाण मानते थे ओर इसकी घोषणा भी करते थे | 
ध्वेब्स्प हि निरपेक्ष स्वार्थ प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये ।! 


जड्भरके मत निर्गुण ब्रह्म ओर सगुण ब्रह्म एक ही वस्तु- 
के दो रूप हैं | खब्य-दृष्टिसे वे निर्मम है ओर जगतके 
सम्बन्धसे वे सगुण हैं। अपने खरूपलक्षण तथा तट्स्थछक्षणके 
मिद्धान्तद्वारा वे एक अनन्त, सनातन आनन्दतत्यमें दवतकी 
उद्धावना किये बिना भी विभेदकी स्थापना करनेमें समर्थ 
हुए. दै । निम्नलिखित श्रुतिवाक्योसे इस विपयका यथार्थ 
निर्णय हो जाता है | विगिशद्वेती अथवा देती इनकी किमी 
और प्रकारसे व्याख्या नही कर सकते । 
यत्र त्वस्य सर्वमात्मैबाभुत तत्‌ केन के परयेत्‌ 
* क्केन क॑ विज्ञानीयात्‌ । 
( बृहृदारण्यक० ४ । ५। १५ ) 
“जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हों गया है; वहाँ किसके ; 
द्वारा किसे देखे * और कितके द्वारा किसे जाने ।? 


वाचारम्भण विकारों नामघेय झृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 
( छान्दोग्य० ६। ११४) 


(विकार केवल वाणीके आश्रयभूत नामसात्र हैं; सत्य 
तो केवल मत्तिका ही है |? 


यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्‍्यद्‌ विजानाति 


<न्र्‌ 


स भूसाथ यत्रान्यत्पस्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ विजानाति तद॒ल्प 


यो वे भूमा तदमृतमथ यद॒ल्प तन्मत्य॑म्‌। 
(छान्दीग्य/ ७ | २४।॥१ ) 


“जहों कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं खनता तथा 
कुछ और नहीं जानता--वह भूमा है, किंठु जहों कुछ और 
देखता है; कुछ ओर सुनता है एव कुछ और जानता है, वह 
अब्प है| जो भूमा है; वही अमृत है ओर जो अब्य है; 
वही मत्ये है (? 

दृद ४ सर्वे यदयमात्मा । 

( बुहददारण्यक० २। ४ | ६, ४ | ५ ७ ) 
ध्यह सब आत्मा ही है।? 


आत्मैचेद सर्वम । ( छान्दोग्य० ७ । २५। २ ) 
“आत्मा ही यह सब है |? 

अ्रद्वोवेद ४ सर्वम्‌। ( नूसिंह० ७। ३) 
“ब्रह्म ही यह सब है)? 


सदेव सोम्येद्सम आसीदेकसेवादितीयम | 
(छान्दोग्य० ६। २ | १ ) 
'देसोम्य| आरम्भमे यह एकमात्र अप्वितीय सत्‌ ही था।? 
तदेव बह्य ध्वं विद्धि नेदं भदिदसुपासते । 
(केन० १। ५। ८ ) 
“उसीको तू न्रद्दा जून | जिलकी लोक उपासना करता 
है, वह बअह्म नहीं है ।? 
अक्षएन अदा । 
“धप्रशान ही ब्रह्म है | 
तप्वमसि | 
(छान्दोग्य० ६। ८] ७,६।० । ४, ६ । १४१) 
ध्वही तू है |? 
अयमात्मा ब्रह्म । ५ इेहदारण्यक० २। ५। १९ ) 
ध्यद आत्या ही ब्रह्म है (? 
अह ब्रह्मास्मि । ( शहदारण्यक० १। ४। १० ) 
पे ब्रह्म हूँ ।? 
इसी प्रकार यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि कदरायणके 
_ नक्षचत्र इस बातपर जोर देते हैं कि परमात्मा ही जगतका 
खष्टा; पाठक और सहारकर्ता है और जीवात्मा परमात्मासे 
प्ररित एवं नियन्त्रित हुआ गतागतके चक्रमेँ तबतक घूमा 
-- करता है जबतक कि ब्रह्मललोकमे पहुँचकर अनाइस्तिको नहीं 


(शु० २० २। १ ) 


# महान्त॑ चिभ्रुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


प्राप्त हो जाता | पर थे आत्मा एवं परमात्मकी आत्यन्तिक; 
वास्तत्रिक) आन्तरिक एवं नैसगिक एकतापर भी जोर देते 
हैं और इस बातकी घोषणा करते हैँ कि जगत्‌की प्रातिमासिक 
सत्ता ब्रह्मफी पारमार्थिक सत्तापर अवलम्बित है तथा मूलतः 
दोनों एफ ही हैं । 

तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्य, | (अद्य० ?२। १।2१४ ) 

-सूत्रकी व्याख्या करते हुए अपने भाष्यमें श्रीशद्भराचार्य- 
जी कहते हँ--- 

तस्मादू यथा घटकरकाद्याकाशानों. मसहा- 
काशानन्यवम, यथा च मगवृष्णिकोटकादीनामसू- 
पराठिभ्यो$नन्यत्व. इृष्टस्वरुपत्वात्‌ स्वरूपेणानुपाख्यत्वातू, 


एक्मस्य भोग्यसोक्त्रादिप्रपल्चजातस्य ब्रह्म - 
व्यतिरेकेशाभाव इति द्वषव्यनू । ** * * सूत्रकारो5पि 
परमाथो सिप्रायेण तदनन्यत्वमित्याह | ** * * 


अप्नत्याख्यायेव कार्यप्रपन्च परिणामग्रक्रिया चाश्रयति । 

इसलिये जेसे घटाफाभ, फरफाकराथ आदि महाफाघसे 
अभिन्न हैं; जेसे जल-सी भासनेबराली सगतृष्णा ऊपरसे अभिन्न 
है, क्योकि उनका खरूप दृष्टिगोंचर होऊर नष्ट हो जाता है 
और वे सत्तारहित है, उसी प्रकार यह भोक्तु; भोग्ये आदि 
प्रपश्न बह्मसे मित्र नही है, ऐसा! समझना चाहिये | 
सूजकार भी परमार्थर्रे अभिप्रायसे प्तदनन्वत्वम्‌०? ( कार्य- 
कारणका अनन्यत्व--अमेद है ) ऐसा सूत्रमें ऊहते है [| ** 
और कार्य प्रपद्चका प्रत्याख्यान किये तिना परिणाम प्रक्रियाका 
आश्रयण करते हैं | 

श्रीमगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

क्षेत्र चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रीध भारत। ( १(३।२ ) 


हे अर्जुन । तू सब क्षेत्रोंमें छेत्रज अर्थात्‌ जीचात्मा भी 
मुझे ही जान ।? 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वेभूताशयस्थित | (१०।०० ) 


"हे अर्जुन | मैं सब भूतोंके हृदयमे स्थित सबका आत्मा हूँ ।? 

अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ ( १३। १२ ) 

“वह अनादिवाल परमत्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता है; न 
असत्‌ ही (? 

अनादित्वात्नियुणत्वात्परमात्मायमब्यय, । ( १३१३१) 

"हे अर्जुन । अनादि होनेसे और निर्भुण होनेसे यह 


अविनाशी परमात्मा शरौरमे स्थित होनेपर भी वासतवर्में न 
तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है )१ 


४ 


% ब्रह्म और ईश्वरसम्वन्धी औपनिपदिक चिचार $ 


इस प्रकार निर्मुण ब्रह्मफी सत्ताकों स्वीकार करते हुए 
भी जितक्री खीकृति हमें काट, देंगेल, गोपेनहर, श्रेडले, 
बोसेन्के प्रभ्ृति पश्चिमी विचारकोंके दर्शनोंमे भी मिलती है; 
श्रीगड्डरको सगुण त्रह्मकी भमक्तिकी परम महिमाकी स्वीकार 
करनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई। वास्तवम वे भगवानके 
सबसे बढ़े भक्त हैं। “भज्ञ गोविन्दम, हरिमीडे! आदि अपने 
भक्तिपूर्ण स्तोन्नोमे ही नहीं, चर अपने प्रकरण प्रन्थो्में भी 
उन्होंने इस सत्यको निर्श्नान्तरूपसे स्पष्ट कर दिया है । उनके 
प्रबोध सुधाररमें श्रीकृष्णफा परमानन्द्से ओतप्रोत वर्णन और 
स्तवन है। उसी ग्रन्थमें वे आगे चछकर नानमार्ग और 
भक्तिमार्गका अन्तर बतछाते हुए कहते है कि दूसरेकी अपेक्षा 
पहला मार्ग दुर्गग ओर जटिल है; पर दोनोंसे जिस जिस 
आनन्दकी प्रासि होती है वे दो प्रफारके होते हुए. भी अनन्त, 
भेदरहिंत, परम और सनातन हैं । श्रीकृष्ण ही मूर्त॑त्रह्म भी 
हैं ओर अमूर्त॑त्रद्ष भी । इसलिये हमारी इच्छा या योग्यताके 
अनुरूप वे हमें या तो सायुज्य प्रदान करते है; या केव्रल्य । 
मृत चेवामूर्त द्वे एवं ब्रह्मगणो रूपे ॥१६५९॥ 
इत्युपनिपत्तथोर्वा दी भक्तो भगवदुधदिष्टों। 
क्लेशादक्लेशाद्या मुक्ति स्थादेतयोर्सध्ये ॥१७०॥ 


श्रुतिभिमंहापुराणे, सगुणगुणातीतयोरेक्यम । 
यद्मोक्त॑ गृढहतया तद॒हँ वक्ष्येअतिविशदार्थम्‌ ॥१९४॥ 
भूतेप्वन्तयोमसी ज्ञानमय सच्चिदानन्द । 
प्रकृते. पर, परात्मा यदुकुछतिछक स्र एवायम्‌ ॥१९५॥ 
यद्यपि साकारो<5य॑ तथेकदेशी विभाति यदुनाथ.। 
सर्वेगत, सर्वात्मा तथाप्यय॑ सच्चिदानन्दु, ॥२००॥ 
'मूत ( साकार ) और अमूते ( निराकार ) दोनों ही 
ब्रह्मके रूप हं--ऐसा उपनिपद्‌ कहते हैं, और भगवानने भी 
उन दोनों रूपोकि ( व्यक्तोपासक तथा अव्यक्तोपासकमेंदसे ) 
दो प्रफारके भक्त बताये ६ | इनमेंसे एफ अव्यक्तोपासककों 
क्लेगसे ओर दूसरे व्यक्तोपासऊ़को सुगमतासे मुक्ति मिलती है |? 
“श्रुतियों और महापुराणेने जो सगुण और निर्गुणक्री एकता 
गूढभावसे कही है, उसीको में स्पष्ट करके बतलाता हैँ । जो 
शानसवरूप, सच्चिदानन्द, प्रकृतिसे परे परमात्मा सब भूतोमें 
हथ“$+ सके स्थित है; ये यदुकुल्भूषण श्रीकृष्ण वही 
[ रै 
“यदुनाथ भ्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि साकार हैं और एकदेशी-से 


जडन 


८रे 


दिखायी देते हैं, तथापि सर्वव्यापी, सर्वात्मा और सच्िदानन्द- 
सर्प ही हैं | 
इसको मैं गीताके इन दो प्रसिद्ध ब्छोफॉकी सर्वोत्तम 
व्याख्या समझता हूँ | 
ते आप्लुवन्ति मामेव सर्वभृतहिते रताः॥ 
ऊैशो5घिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तत्रेतसाम्‌ | 
( ६१२५ ।| ४-७० ) 
“थे सम्पूर्ण भूतोके हितमे रत योगी मुझको दी प्राप्त होते 
हैं। किंतु उन सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्में आसक्तचित्त- 
वाले पुरुषोके साधनमें परिश्रम विशेष है |? 
ब्रद्मगो हि. प्रतिष्टाहममस्तस्थाव्ययस्थ च। 
शाश्रतस्य च धर्मस्य सुखस्थेकान्तिकस्स च ॥ 
( १४ | २७ ) 
“उस अविनागी परत्रह्मका और अमृतका तथा 
नित्य ध्मंमा ओर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं 
( श्रीकृष्ण ) हूँ | 
इस छोटे से लेखमे दूसरी भ्रामक धारणाका भी थोड़ेमे 
ही निराकरण करके सन्तोप करना है | जेसे त्रिमूर्तियाँ एक- 
दूसरेके प्रति विरुद्ध ओर सघर्पशीकू नहीं हे उसी प्रकार 
अद्वेत; विभिष्टाह्नेत एवं द्वेत भी परस्पर विरोधी अथवा एक- 
दूसरेके प्रति प्रहार करनेवाले सम्प्रदाय नहीं हे । त्रिमूतियोंके 
पारस्परिक युद्ध-सम्बन्धी पुराणोंम वर्णित कुछ कथाओका 
प्रयोजन अन्धानुगसन और कद्दरताको प्रोत्साहन देना नही; 
वर एक ही सच्िदानन्दधन भगवानके विभिन्न रूपेमिसे 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार माने हुए रूपविशेषमें 
भक्तिकों घनीभूत करना है । श्रीव्यासजीने इन 
कथाओंफों इसलिये नहीं लिखा है फ्रि छोग उन्हें पढ़फर 
आपसमें सरफोड़ी करें, या एक दूसरेफों बुरा-मछा कहै और 
ललकारते फिर । उन्होंने तों केवल उसी चविचार-बीजको 
विभिन्न रुपेंमि विस्तारके साथ पल्लम्नित क्रिया है, जिससे प्रेरित 
होकर उपनिपदोके ड्रष्टा ऋषियोंने केनोपनिपदर्मे यह कहा 
था कि इन्द्र तथा अन्य ठेवताओंको परब्रह्मफा ज्ञान उमाने 
कराया था। ब्रह्मफी एकताकफो ऋग्वेद बहुत पहले ही घोषित 
कर चुका था--४एक सदू विप्ना बहुधा बदन्तिः ( एक ही 
सत्यको विद्वान्‌ छोग अल्ग-अछग पुफारते हैं ) । त्रिमूर्तियों- 
में व्यवहारफ़ों लेजर जो भेद है, वह उनकी तात्विक एकता- 
का बाघ नहीं करता | यह बात वैसी ही है, जेसे वायसराय 
और गवर्नर-जनरलके कार्य अल्ग-अल्ग होते हुए, भी वे इन 


छठ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 
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पदोके अधिकारीकी एकताकों नहीं मिठाते था जेंसे जिला- 
न्यायाधीश और सेशन्स-जजके काये अछग-अछग होते हुए 
भी इन पर्दोपर आसीन एक ही अधिकारीफकी एकताको नहीं 
नए करते | 
मेरे विचारसे इसी प्रकार अद्वैत, विभिष्ह्नेत एव दुत 
सिद्धान्तोफ़ी एकता भी अक्षुण्ण है। यहाँ भी श्रीकृष्णकी 
वाणी सदाफ़ी भाँति हमे समनन्‍्वयकी कुझ्ली प्रदान करती है--- 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यज़न्तों मामुपासते। 
एकत्वेन प्रथक्तस्वेन बहुधा विश्वतोम्लुय॒म्‌ ॥ 
(गीता ९ | १५) 
“दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निगुण निराकार ब्रह्मफा ज्ञानयत्- 
के द्वारा अभिन्नमावसे पूजन ऊरते हुए, भी मेरी उपासना करते 
हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रफारसे स्थित मुझ विराद्रूप 
परमेश्वरफ्ी प्थगभावसे उपासना करते हे )? सायुय्य और 
केवस्यके स्वरूपमें फोई भेद नहीं है। विभिष्ठाद्नेतीकी विदेह- 
मुक्ति अद्वेतीकी जीवन्मुक्तिका निराफरण नहीं करती । हैती 
तब भूल करता है, जब वह नित्यवद्ध और नित्य ससारी 
जीवोफ़ी बात कहता है। मोक्षके अधिकारी सभी हं, परतु 
इतना तो हम समझ सकते हैं क्रि जबतऊ प्राकृत गरीरफा 
अध्यास बना है; तबतक श्रेणीविमाजन रहेगा ही और जुद्ध 
सात्तिक अप्राकृत देहका अमिमान हो जानेपर श्रेणीविभाजन 
नहीं रहेगा, अपितु साम्यके रूपमें एकता हो जायगी ( निरझ्ननः 
परम साम्यमुपेति ) | किंतु इन अवस्थाओंका अनुभव 
असमप्रज्ञात समाधिमें निष्पन्न होनेवाली परमात्माके साथ आत्मा- 
की अविकल एकाफारताके अनुभवका निराकरण नहीं फरता | 
श्रीरामकृष्ण परमहसके शब्दोंमिं ताछाबमें छोड़ देनेपर बिल्कुल 
भीग जानेपर भी कपड़ेकी गुड़िया अपनी आऊृतिको बनाये 
रखेगी, परतु चीनी अथवा नमऊकी गुड़िया अपने मित्र 
आफऊारफो तो खो ही देगी, वह तड़ागर्मे घुछ मिलकर उसीमे 
विलीन भी हो जायगी । 
मेरी समझसे निम्माद्धित दो प्रसिद्द इछोफ हमे उस 
धरातलपर पहुँचा देते हैँ जहॉसि हम, जिन्हें आजकल छोग 
परस्पर प्रतिकूछ, विरोधी और विनागी समझते हैं, उनमें 
सामझस्य, समता और एफताऊ़ा अवछोकन फर सऊते हैं। 
दृष्टि ज्ञानमयी कझृत्वा पर्येद्‌ बरह्ममयं जगत । 
देहबुद्ध या तु दासो5ह जीवबुरू'था त्वदंशक, । 
आात्मबुद्धूथा त्वमेवाहमिति मे निद्िचता मति ॥ 


शक 


“ऑसोमे जानाज्नन छगाऊर मसारकों ब्रह्मय देखना 
चाहिये ।? 

'देहबुद्धिसे तो म॑ दास हूँ? जीवबु द्विति आपका अभ ही 
हूँ और आत्म बुड्धिसे में वही हूँ जो आप #। यही मेरी 
निश्चित मति है ।ः 

इसीलिये तो ब्रह्मसूत्चफे अध्याय दो पाद तीनमे आत्मा- 
की परमात्मासे प्रथकृता और उसपर निर्भरता बताऊर चूत्रकार 
फहते टै-- 

आत्मेति तृपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च !! ( ४। १। ३ ) 

इस सूत्रपर भाष्य ऊरते हुए शरीगछ्टराचार्यजी अन्तर्मे 
फहते ह-- 5 

'तस्मादास्मेत्येचेख़रे सनो दधीत ।! 

इस फारण यह भेरा आत्मा ही हे, इस प्रफार ईश्वरमे 
मन लगाना चाहिये ।! 

इस दृष्टिफोंगक़े द्वारा सूत्रकारने बादरिफ्ी इस मान्यता- 
का कि; मोक्षकी अपस्थाम जीयात्माफ़ा मन और इन्ठियेसि 
सम्बन्ध छूट जाता है; जेमिनिके इस मतके साथ कि यह सम्बन्ध 
उस अवस्थामें भी बना रह सकता है; समन्वय किया है। 
बादरायण कहते हं कि परमानन्द दो प्रकारफ़ा अर्थात्‌ उसय- 
विध होता है । 

अभाव॑ वादरिराह सोेंवम ॥ ४।४। १० ॥ 
भाव॑ जेमिनिर्विकल्पासननात्‌ू ॥ ४।४। ११ ॥ 
हादशाहवदुभयविध बादरायणोकत्त ॥ ४।४। १२ ॥ 
श्रीशक्वराचायंजी इसपर अपने भाष्यम स्पष्ट कहते हँ--- 

“धबादरायण पुनराचार्योइत एयोमयलिद्न श्रुतिदर्शनादु भय- 
विधत्व॑ साधु सनन्‍्यते यदढा सशरीरता संकल्पयति, तदा 
सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरता तदाउशरीर हति। सत्यसं- 
कल्पत्वात्‌, संकल्पपेचित्याश्व ।? 

परतु बादरायण आचार्य इसीसे उमयलिज्ञफी पुति 
देसनेसे उमय प्रकारको साधु--उचित मानते हे | जब-- 
सशरीरताऊा सह्ुत्प करता है, तत्र सद्धरीर होता हे और जब 
अद्दरीरताका सह्ल्य कर्ता है तब अशरीर होता है; क्योंकि 
उसका सहुत्य सत्य है ओर सह्ढल्पफा वेचित्रय है |? 

ऐसे प्रररणोके रहते हुए हमारे मध्यफालीन झुव अर्वाचीन 
सभी विवादोंका अन्त हो जाना चाहिये | हमे वास्तविक; 


वर्ड, समग्र; प्रगतिशील महान्‌ हिंदूधर्मफा शान प्रात कर 
उसीका अनुगमन करना चाहिये । 


पाश्चात््य विद्वानोंपर उपनिषदोंका प्रभाव 


( लेखक---श्रीयुत बसन्तकुमार चट्टीपाध्याय एम्‌ू० ८० ) 


उपनिपदोंके सिद्धान्त इतने गृढ़ ओर सार्वभोम हैं फ्रि 
उनका विद्वानोपर) चाहे थे किसी देशके निवासी ओर किसी 
प्री घ्मके अनुयायी व्यों न हो, गहरा प्रभाव पड़ा है | रिसी 
सरे धर्मग्रन्थको दतर धर्मावलम्बियोंसे ऐसा हार्दिक ओर 
अक्ृत्रिम आदर नहीं प्रात हुआ है | हमे यह स्मरण 
सना चाहिये कि उपनिषद्‌ टिंदुओंके सर्बबरेष्ठ धार्मिक अन्य 
है । प्रग्येक हिंदू, चादे वह वैष्णव, शत, थाक्त आदि फ़िसी 
पम्प्रदायवा क्यों न हो, उपनिपदोकतो सपसे प्रामाणिक ग्न्थ- 
के रूपमें अवच्य स्वीकार फरता है। प्रत्येक हिंदुऊ़े धार्मिक 
विश्वासता आधार वेद दे | ये अपोद्पेय दें, अतएव उनमे 
भ्रम एव प्रमादवी तनिक भी सम्भावना नहीं की जा सकती | 
ओऔर उपनिषद देदोीके सारभाग दे। वेदेकि “सहिता? एच 
ध्राह्मण? भागेमि अधिकतर छोटे-मोटे देवताओका और बहुत 
थोड़े खल्ेम परतर्यया उल्लेस है, परठु डपनियद तो परत्ह्ष; 
उनके स्वरूप, जीवान्माऊे खरूप, ब्रद्मासाक्षात्तारके उपाय 
तथा ब्रक्मसाक्षात्मारके बाद जीवात्माफ़ी स्थिति आदिके वर्णन- 
से भरे पढ़े दें । विदेशी विद्वान्‌ उपनिपदंम बहत-से ऐसे प्रभों- 
का समाधान पाकर चम्ित रह गये दे, जिनका उत्तर अन्य 
धर्मों तथा दद्चनोंमें या तो उन्हें मिला ही न था और यदि 
मित्य भी तो बहुत असंतोपजनक रूपमे | उदाहरणार्थ--्रक्ष 
अथवा ईश्वरफा स्वरूप क्या है ? जीवात्मा फ्रिस तत््वसे बना 
है ! ससारफी रचना फ़िस तत्तसे हुई है ? जीवफी खर्ग या 
नरक्‍मे स्थिति जितने काल्तक रहती है ! उसके बाद फ़्या 
होता दे ? देहकी रचनाके पूर्च भी देद्दीफ़ा अस्तित्व था क्या १ 
कुछ लोग जन्मसे ही सुफ़ी ओर कुछ जन्‍्मसे ही दुखी क्‍यों 
होते है ? पे तथा इसी ढगऊ़े ऋई अन्य प्रभ्न ऐसे € जो यध्म- 
दृष्टिसे दर्शनभासत्रका अभ्ययन फरनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके मन- 
में अवब्य उठते दे. । वेदान्तदर्गनमें इनका इतना पूर्ण 
वैजानिक एव सतोपप्रद उत्तर है क्रि जिसका प्रत्येफ जिनासु- 
के मनपर प्रभाव पढ़े बिना रह नहीं सकता । 
वेदान्तदर्शनफी महिमापर मुग्ध होनेवाले विदेशी विद्वानों- 
में सबसे पहले थे--अरबदेगीय बिद्वान्‌ अल्बेसूनी।| ये 
ग्यारहयी शताब्दीम भारतमें आये थे। यहाँ आफऊर इन्होंने 
सस्कृत भापाका अभ्ययन किया और उपनिपदोकी सारखरूपा 
गीतापर ये छट्टू हो गये | यह ज्ञात नहीं फ्रि इन्होंने 


उपनिपदोका अभ्ययन क्रिया था या नहीं; पर गीताकी जी 
प्रणसा इन्होंने की है; उसे उपनिपदोंकी ही तो प्रशंसा 
समझनी चाहिये | 


मुगल सम्राद जाहजहोंका य्येष्ठ पुत्र दाराशिफोह अपने 
भाई ओऔरगजेबके समान कद्दर मुसत्मान नहीं था । उपनिपर्दो- 
की वीति मुनकर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने कई 
उपनियदका फारसीसे अनुवाद करा डाला। इस फारसी 
अनुवादका फ्रासीसी भाषामे पुन. अनुवाद हुआ | इस फ्रासीसी 
अनुवादकी एफ प्रति जमनीके प्रसिद्ध विद्वान भोपेनहरकै 
हाथ लगी । समस्त विदेशी विद्वानोमि इन्होंने इन ग्रन्थोकी 
सयसे अधिक प्रशसा की हे । वे कहते ह--थसम्पूर्ण विश्वर्मे 
उपनिपर्दंकि समान जीवनकों ऊँचा डठानेबाला कोई दूसरा 
अध्ययनया विपय नहीं है। उनसे मेरे जीवनक़ों भान्ति मिली 
है। उन्हीसे मुझे मृत्युमें भी शान्ति मिलेगी |? गोपेनहरके इन्हीं 
गब्दोफ़ों उद्धृत करते हुए मेक्समूलरने कहा है---शोपेनहर- 
के इन गब्दोंके लिये वदि क्रिसी समर्थनकी आवश्यकता ही 
तो अपने जीवनभरके अभ्ययनके आधारपर में उनका प्रसन्नता- 
पूर्वऱ समर्थन करूँगा ।? उपनिपदोमे पाये जानेबाछे अद्भुत 
सिद्धान्तोीफा उल्लेप करते हुए गोपेनहरने फिर कहा है--“यै 
सिद्धान्त ऐसे दें जो एक प्रकारसे अपोस्पेय ही है। ये जिनके 
मस्तिप्फकी उपन्न ईं, उन्हें निंगे मनुष्य कहना कठिन हैं ॥! 
बेद मनुप्यरचित नहीं ६--अपितु अपीरुषेय हैँ---इस मान्यता- 
फा कसा अनूठा अनुमोदन है। पाल डायमन (एब्पा 
70०055९॥) नामक जर्मनीके एक अन्य विद्वानने उपनिषर्दोका 
मूल सस्कृतमें अध्ययन करके उपनिपद्‌ दर्गन ( 0॥॥]050 ०709 
० धा०८ एए०॥9805 ) नामक अपनी प्रसिद्र पुस्तक- 
का निर्माण किया | उन्होंने लिखा है कि उपनिपदोके भीतर, 
जो दार्भनिक कल्पना है; वह भारतमें तो अद्वितीय है ही; 


3 पुत्र धाठ6 शाण०७ +%कोपे, धाठः6 78 0 हाॉपपेए 8० 
ढाल माता 25 80 ० ७ एकश्माएशत5 ॥ 85  फैलशा 
७ 80४८0 एण 79 (6 ९४ फक्रगोी फ् प6 हणें8०७ ०६ 
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सम्मव॒तः सम्पूर्ण विश्वमें अतुलनीय है । * डायसनने यह भी 
कहा कि काट और शोपेनहरके विचारोंकी उपनिपदोने 
बहुत पहले ही कल्पना कर छी थी तथा सनातन दाशेनिक 
सत्यकी अमिव्यज्ञना मुक्तिदायिनी आत्मविद्याके सिद्धान्तोसे 
बढ़कर निश्चयात्मक और प्रभावपूर्ण रूपमे कदाचित्‌ ही कही 
हुई हा |--( उपनिषद्‌ दशन ?॥080979 ०६ ६४८ 
098॥75805 ) मैक्डानेलने लिखा है---“मानवीय चिन्तनाके 
इतिहासमें पहले पहल बृहदारण्यक उपनिपदमें ही ब्रह्म अथवा 
पूर्ण तत्वको ग्रहण ऊरके उसकी यथार्थ व्यज्ञना हुई है ॥ 
फ्रासीसी दार्शनिक विक्टर कजिन्स छिखते हैं, जब हम पूर्चकी 
और उनमें भी गिरोमणिखरूपा भारतीय साहित्यिक एव 
दाशनिक महान्‌ कृतियोक्रा अवलोकन करते है, तब हमें ऐसे 
अनेक गम्मीर सत्यौका पता चलता है, जिनकी उन निष्कर्पो- 
से तुलना करनेपर, जहाँ पहुँचकर यूरोपीय प्रतिभा कभी-कभी 
रुक गयी है, हमे पूर्वके तत््यजानके आगे घुटना टेक देना 
पढ़ता है । 

जर्मनीके एक दूसरे लेखक ओर विद्वान्‌ फ्रेडरिक श्लेगेल 
लिखते हैं---'पूर्वीय आदर्णवादके प्रचुर प्रफागपुल्लकी तुलनामें 
यूरोपवासियोंका उच्चतम तत््वजान ऐसा ही छगता है, जैसे 
मध्याह-सू्यके व्योमव्यापी प्रतापकी पूर्ण प्रखस्तामे विमटिमाती 
हुई अनलगशिखाऊ़ी कोई आदि किरण, जिसकी अस्थिर और 
निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो अब चुझी कि तब ।2 
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उपनिषर्देकिे उदातत विचारोसे प्रभावित होनेवाले यूरोपके 
अल्न्त अर्वाचीन लेसफ्रोर्मे ऐल्ड्रज़ टक्‍स्‍्लेफा नाम उल्लेजनीय 
है। उनका भाश्वत दर्मन (?एटाणाए।ठ।ं ?)॥0509॥5 ) 
उनकी स्ीय अवबगत्तिके अनुसार सनातन घर्मफी ही एक 
व्याख्या हे । उपनिपदोफे तर्वमसि!---इन शब्दाने उन्हें 
अत्यन्त प्रमाव्रित क्रिया है। इनमें उन्हें जो ब्रिचार और 
जो आदर्श मिला है, वह फ्िसी अन्य दर्शनशात्नम नहीं 
प्राप्त हुआ | 

पाश्चात््य विद्ानीद्वारा उपनियर्दाकी प्रशसक्े त्रिषयमे 
इस एक बातकों समझ लेना आवच्यक है। ययपि उन्होंने 
आत्माफी सा्बंमोम सत्ता आदि सत्य मिद्वान्तोंफ़ी सगहना की 
है पर कुछ विद्वानोने उपनिषदोंके कई अब तथा उपनिपर्दो- 
के अद्भजी वेदेकि भी कितने भागाफ़ीं नहीं समझ पाया है। 
इसमे कोई आश्व्यक्री वात नहीं है; क्योंकि वेदोंके सम्बकू 
जानफ़े लिये केवल बुद्धि और विद्वत्ताफी ( जो यूरोपीय विद्वानो- 
को प्राप्त है) ही आवध्यकता नही हे, वर आध्यात्मिक साधना 
एव वेदाध्ययनक्री परम्परा भी ( जिनका यूरोपीय विद्वानेकि 
पास अभाव है ) अपेक्षित हे | उन्हें बैदिऊ सस्कृतिकी परम्परा- 
का परिचय नहीं है, ओर उनके अपने कुछ ऐसे प्राकल्पित 
विचार है, जिनके बन्धनसे पे मुक्त नहीं हो पाते | कुछकी तो 
कर्मकाण्डोके प्रति बड़ी अपधारणा है तथा पे प्रति तो ओर 
भी । वैदिक देवताओंफ़ी सत्तमे उन्हें खामात्रि ही थिधास 
नहीं हो सकता । बेदिक देवताओं एवं यजोके प्रति अपनी 
अपधारणाक़ा आरोप उन्होने उपनिषदंके दरष्टा ऋषियोंमे भी 
कर डाल हे | यद्यपि उपनिषदोमे वैदिक देवताओफा उल्छेप 
भरा हुआ है तथा यह स्पष्ट छिपा हे कि बजोके अनुष्नसे 
खग्गक़ी प्राप्ति हो सकती है और उनका निष्फाम आचरण 
करके मन गुद्द एवं भगवत्मक्षात्कारके योग्य भी बनाया जा 
सकता हैं| फिर भी, अनेऊ यूरोपीय विद्वानोफ़ा कथन है कि 
उपनिषदोके ऋषियों जे वैदिक देवताओं की सत्ता अववा वैदिक 
य्ोकी फलवत्तामे कोई विश्वास नहीं था | ऐसी उक्तियोंसे 
वैदोंक़ी निश्रान्‍्त सत्यताके सिद्धान्तज़ों धक्का लाता है, जहसे 
वेदिफ तत्ननान और हिंदू धर्मका प्रारम्भ होता है। ओऊ 
इस बातका है कि आधुनिक मारतीय विद्वानोंने भी पाश्वात्यों- 
के इन विचारोकी बिना यथार्थवाफ़ी उचित परीक्षा किये दी 
अनराइत्ति की है | अतएब अपने उपनियदोका आन 777... ाणव अपने उपनिरदोक़ा जान प्रात 
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#- ,उंपनिषदोम ओदाये १ 
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करनेके लिये हमें पाश्मात््य विद्वानोंके पास नहीं जाना चाहिये। 


<3 








गुरुकी सहायता लेनी चाहिये, जिसने विदेशी पद्धतिपर स्थापित 


इस कामके ल्यि हमे श्रीगकर एवं भीरामानुज आदि महान. विश्वविद्यालयोंमें नहीं, वर प्राचीन परिपाटीके अनुसार शिक्षा 


आचायेंकि ग्रन्थोंका अध्ययन करना चाहिये ओर किसी ऐसे 


देनेवाली भारतीय सस्थाओंमे उपनिपदोका जान प्राप्त किया हो | 


-०9४ ४४१५... 


उपनिषदोमिं ओदाय 


( लेखक-महामहोपाध्याय डा० पी० के० आचार्य एमू० ए० ( कलकत्ता » पी-एच० डी० ( छीडेन ) डढी-लिट ० ( रूदन )) 


ध्राक्षणः नामक कर्मकाण्डविपयक धार्मिक अन्थ हू | 
कऊर्मफाण्डकी पविन्नता व्यक्त करना ही उनका मुख्य उद्देध्य 
है। उनमे यज्ञोंके अनुप्ठानकी विधियाँ तथा वस्तुतत्वकी 
श्ार्नीय, पोराणिक धार्मिक अथवा दार्शनिक व्याख्या दी गयी 
है । इनमेंसे ब्राह्मणॉंका पहला विपय कर्मकाण्ड है ओर दूसरा 
शानकाण्ड । पिछला भाग ब्राह्मणेकि अन्तर्में आरण्यक नामसे 
जोड़ा गया है। आरण्यकोंका अध्ययन वानप्रस्थाश्रममें वनमें 
जाकर करनेका है; गॉवोंमें नहीं--जहों ब्रह्मचारी अपनी 
शिक्षा आभारम्म करता है तथा ग्रहस्थ अपने सासारिक 
ऊतंव्योफा पालन करता है | वास्तविक ब्राह्मणग्रन्थोंके प्रतिपाद्य 
विपयसे इन आरण्यफोंका सुख्य विपय मिन्न है। आरबण्यकों- 
में यजञानुट्रानकी त्रिधि ओर कर्मकाण्डकी व्याख्या नहीं है । 
इनमे तो यर्जों और उनके करानेवाले ऋषियेंकि दार्शनिक 
सिद्धान्तका आधिदेंविक एवं आध्यात्मिक निरूपण है । 
प्राचीनतम उपनिपदरर्मेंस कुछ तो इन्ही आरण्यर्कॉके अन्तर्गत 
हैँ और कुछ उनके परिणिष्ट खरूप है | और बहुधा आरण्यकों 
और उपनिपदोंके बीचक्री सीमा निर्धारित करना बड़ा 
कठिन है | 

ये ही ग्रन्थ वेदान्त अर्थात्‌ वेदीफि अन्तिम भागके नामसे 
प्रसिद्ध हुए। यह नाम पड़नेका एक कारण यह है कि इनमेसे 
अधिकणकी रचना पीछेकी है और समयक्री दष्टिसे उनका 
स्थान वैदिक कालके अन्तर्में पढ़ता है। दूसरे, जिन गूढतम 
रहस्यों तथा आधिदेविक एव दार्भनिक सिद्धान्तोफा आरण्यो 
और उपनिपदोमें प्रतिपादन हुआ है; उनका अध्ययन- 
अध्यापन खाभाविक ही भिक्षा-कालके अन्तिम भागमें होता 
था। तीसरे; वेदपाठके अन्तमें इनके पाठकों एक पवित्र और 
धार्मिक कर्तव्य माना गया है। चोथे पीछेके दार्गनिकोंकों 
उपनिपद के सिद्धान्तोंमें वेदोंका अन्त नही, वर उनका चरम 
तात्पय दिखायी दिया । 


“आरण्यर्फों और उपनिप्रदोकी भाषा प्राचीन छोकिक 


सस्कृतसे बहुत मिलती-जुलती है । वेदों और ब्राह्मणोंकी भाँति 
इन्हे स्वस्सहित पढनेका विधान नहीं है। भाषाकी दृष्टिसे 
प्राचीनतम उपनिपदोका स्थान ब्राह्मणो एवं सूत्ग्रन्थोंके मध्यमें 


'आता है। 


कराछफी दृष्टिसे उपनिपर्दोको चार वर्गोमे विभक्त किया 
गया है। जो इनमे सबसे पुराने हैं, उनको तो ईस्वी सन्‌- 
से ६०० वर्ष पहलेफ़ा माना जाता है, क्योंकि बोद्धघर्मने उनके 
कुछ मुख्य सिद्धान्तोंकी आधाररूपमे मान लिया है | कालकी 
दृष्टिसे सबसे प्राचीन बर्गर्मे आनेवाछे उपनिपद्‌ हैं,-- 
वृहदारण्यक; छान्दोग्य; तेत्तिरीय, ऐतेर्य ओर कौपीतकि-- 
ये गद्यमे हैं; जिसकी शैंढी श्राह्णोकी शैलीकी भांति ही 
अपरिष्कृत है | दूसरी श्रेणीमें कठ; ईश, स्वेता-धवतर, मुण्डक 
और महानारायगकों गिना जाता है। ये सत्र पद्ममय हैं । 
केन-जिसका कुछ अश गद्यमय है ओर कुछ पद्ममय--इन 
दोनों श्रेणियोके बीचकरा है। इनमें उपनिपर्दोका सिद्धान्त 
विकासोन्मुख अवस्थामे नहीं है वर विकसित होकर स्थिर हो 
गया है| तीसरी श्रेणीके प्रश्न; मेत्रायणीय ओर माण्ड्रक्य 
उपनिपदों की भाषा फिर गद्यमय हो गयी है, पर पहली श्रेणी- 
के उपनिपर्दों जेसी अपरिष्कृत नहीं है ओर प्राचीन लोकिक 
सस्कृतके अधिक निकट है । चोथी श्रेणीमें परकालीन 
अथर्ववेदीय उपनिपदोकी गणना है| इनमेंसे कुछ गद्यमें है 
ओर कुछ पद्ममे । 

सबसे पीछेके उपनिषदोंका, जिनकी सख्या दो सोसे 
अधिऊ है; वर्गीकरण उनके प्रयोजन और विषयके अनुसार 
किया गया है--( १ ) सामान्य वेदान्त-उपनिपद्‌+ जिनमे 
वेदान्तके सिद्धान्तोंका वर्णन है; (२) योगकी शिक्षा 
देनेवाले योग उपनिपद्‌; ( ३ ) सन्यासकी प्रणसा करनेवाले 
सनन्‍्यास उपनिपद्‌+ ( ४ ) विष्णुके महत्त्वका प्रतिपादन करने- 
वाले वैष्णव-उपनिपद्‌+, ( ५) गभिवके महत्त्वका प्रतिपादन 
करनेवाले शैव उपनिषद्‌, (६) भाक्तोंके झाक्त-उपनिषद्‌ तथा 
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इतर सम्प्रदायोके अन्यात्य उपनिषद्‌, इनमें सर्वसमन्वयता है। 
योग तथा अन्य उपार्योंसे ये सभी ब्रह्मविद्याका ही उपदेश 
करते हैं; इस दृष्टिसे इनकी उदारता अस्फुट रूपसे वतेमान 
है ही । इन उपनिषदामेंसे कुछ गद्यमय हैं, कुछम गद्य पद्य 
दोनोंका मिश्रण है और कुछमे पुराणोंकी गेलीके ब्लोक है । 

प्रथम श्रेणीके ऐत्रेयोपनिषद््मं तीन छोटे छोटे अध्यायोंमें 
उपनिषदोंकी शिक्षाफा साराश दिया गया है | पहले अध्याय- 
में ससारफी उत्पत्ति आत्मासे ( जिसे ब्रह्म भी कहा है ) 
मानी गयी है । और मनुष्योंकोी आत्माकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति 
बताया है । यह वर्णन ऋग्वेदके पुरुषसूक्तके आधारपर है, 
पर उपनिपद्‌में विराट पुरुषका जन्म उस जल्से होना बत्ताया 
गया है, जिसकी सृष्टि आत्माके द्वारा हुई है। मानव शरीरमें 
आत्माके तीन आवसथ अर्थात्‌ निवासस्थल बताये गये हे---- 
इन्द्रिय: मन ओर हृदय, जिनमें वह आत्मा क्रमशः जाग्रत 
स्वप्न और सुबु्तिनामफ अवस्थाओंमें वर्तमान रहता है | 
दूसरे अध्यायमें आत्माके न्िव्रिध जन्मका वर्णन है। आवा- 
गमनका अन्त मोक्षमें होता है । परमधाममें शाश्वत निवासका 
नाम मोक्ष है। आत्मसख्ररूपफा निरूपण करनेवाले अन्तिम 
अध्यायमें “प्रधान? को न्क्ष कहा है। 

उपनिषदंकि सिद्धान्तोंमें जो नये सेननया विकास हुआ 


है, प्राय. उस सबका साराश गौड़पादकी कारिकाने अपने चार 
प्रकरणोंमें प्रस्तुत कर दिया है। 


“जेसे यूनानी दार्शनिऊ प्लेटोने परमेनिडीजडी शिक्षाओं- 
को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, उसी प्रफार गौड़पादके 
सिद्धान्तोंकी एक निश्चित मतवादका रूप प्रदान करनेका श्रेय 
यदि किसीको दिया जा सत्ता है तो श्रीशइराचार्यको । 
भ्रीशछ्राचार्य ( ८०० ई० ) जिन्होंने वेदान्तपर प्रसिद्ध 
साष्यकी रचना की है, शिष्य थे, जिनके 
आचार्य ये ही गौड़पाद प्रतीत होते हैं। शहूरका मत मुख्य 
रूपसे वही है, जो गौड़पादका है और बहुतसे विचार तथा 
रूपक; जिनकी झलक गोड़पादके ग्नन्थमें मिलती है, श्ड्रके 
आाष्येमिं बार-बार आये हैं | 

गौड़पादकी फारिफाके चारों प्रकरण उपनिपद द 
श्रेणियोंके रूपमें गिने जाते हैं | पहला प्रजरण तो गा 
से माण्ट्क्योपनिषद्‌का ही छन्‍्दोवद्व अनुवाद है। उसमें जो 
विलक्षण बात ऊही गयी है, यह है फ़ि जगत्‌ न तो माया है, 
न किसी प्रफारफ़ा परिणाम ही है, अपितु यह ब्रह्मा खमाव 
ही है--ठीऊ उसी प्रकार, जैसे य्योति म्वरूप सूर्यकी फ़िरणों 
सूर्यसे भिन्न नहीं होती | दूसरे प्रकरण नाम वैतथ्य- 


प्रकरण है, उसमें जगत़ों सत्य माननेवाले सिद्धान्तके 
मिथ्यात्वफा प्रतिपादन है। जेंसे अन्धफार रहनेपर रज्जुमे 
सर्पफा भ्रम होता है; उसी प्रकार अशानरूप अन्वकारसे 
आदत आत्माकी शभ्रमसे जगत्‌ मान लिया जाता है | तीसरा 
अद्वेत प्रफरण है। घटाकाण और महाकाशके दृ्टान्तसे जीवात्मा- 
के साथ परमात्माकी एऊताफो समझाया गया है । अन्थकारने 
सष्टिफी उत्त्ति और नानात्मबवादके सिद्धान्त खण्टन 
फ़रिया है| पसतो जन्म? सम्भव नहीं, क्योकि ऐसा होनेसे जो 
पहलेसे वर्तमान है उसीक़ा जन्म मानना पड़ेगा, और पअततो 
जन्म? भी सम्मव नहीं) क्योंक्रि जो वन्ध्यापुत्रकी भांति है 
ही नहीं, उसफा जन्म कहोंसे होगा। अन्तिम प्रकरणका 
नाम “अलातग्रान्ति! हे | इसमे सष्टिफी उत्तति और नानात्व- 
की ससारमें केसे पतीति होती है; इसको समझानेके लिये एक 
नये ढगक़ी उपमाफ़ा प्रयोग क्रिया गया है, यदि एक छड़ीको; 
जिसका एक छोर जलरू रहा हो; इधर-डघर घुमाया जाय तो 
उस जलते हुए छोरमे बिना फ्िसी वस्तुफा सयोग फ़िये 
अथवा उसमेसे कोई नयी वस्तु प्रकट हुए बिना ही अनलरेखा 
अथवा अनल-वृत्त बन जायगा | उस अनलरेखा या वृत्त- 
का अस्तित्व केवल विज्ञाममे है। इसी प्रफार जगतके 
असख्य रूप विज्ञानके स्पन्दनमात्र  भौर वह विज्ञान एक हे | 

आत्माके ख़रूपफा निरूपण ही उपनिपदोक़ा मुख्य 
विषय है। ऋग्वेदके पुरुषसे आत्मातक तथा सष्टा पुरुष 
प्रजापतिसे सम्पूर्ण जगत्‌के निर्विशेष कारणतक जो विक्रासकी 
परम्परा दृष्टिगोचर होती है, उपनिषदोफा आत्मा उसकी 
अन्तिम सीमा है | 


उपनिएदकि सिद्वान्तोंफा उपदेश करनेका अधिफारी 
जिन्हें समझा गया, इसपर विचार करनेसे भी उनकी उटारता- 
का सझ्लेत मिलता है | ऊतिपय अपवादोंफो छों इफर यशोफ्े 
ऋत्विजू तथा वेदिक मन्त्रेंकि ऋषि प्राय, आह्मग ही होते थे, 
किंतु उपनिपदोफ़े अनेक खजलोंसे यह सिद्ध होता है फ्रि 
वैदिक फालफे बौद्धिक जीवन एव साहित्यिक छेन्नसे क्षत्रिय 
जातिका घनि्ठ सम्बन्ध था | फौपीतकित्राह्ण (२६ |५) 
मे अतदन नामके राजाक़ा यज्ञोके विपयते ऋ।त्वजफे साथ 
प्श्नोत्तर होता हैं। चतपथशआह्मगम राजा जनकका बारबार 
उल्लेख आया है; वे अपने जास्रीय ज्ञानसे सारे फ्रात्यि नो फो 
चकित कर देते है। वह स्थछ, जहाँ जनऊ ऋत्तविज बने हुए 
बवेतकेतु, सोमझुष्प एव याशवल्क्यसे अभिद्दोच्न विविके विपयमे 
पश्न करते हैं, सुप्रसिद्ध एव उपदेशपूर्ण है। तीनोमिसे कोई सतोप- 
जनऊ उत्तर नहीं दे पाता | फिर भी यानवल्वयफ्ी जनकसे 
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सो गोएँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि उन्‍होंने यजके अर्थपर सबसे 
गहरा विचार किया है, यद्यपि जनकके कथनानुसतार अभिकदोत्रका 
वास्तविक अर्थ अमी यानवलयको भी नहीं खुल पाया था | 
उपनिपद्के अनुसार राजा ही नही, वर स्त्रियों भी, यहाँ- 

त्तक कि सन्दिग्ध वर्णके लोग भी साहित्यिक एवं दाशनिक 
प्रतिदवन्द्रिताओंम भाग लेते थे और बहुधा जानकी पराकाष्ठा- 
को पहुँचे रहते थे । उदाहरणार्थ--बृहदारण्यकीपनिपद्मे 
गागी विस्तारपूर्वक याजवल्वयसे समस्त जगतके कारणके विपय- 
में प्रदन करती है। यहाँतक कि याशवल्कयको कहना पड़ता 
ह-“गार्गी | अतिप्रश्न मत करो; प्रक्षकी सीमाको मत छॉचों, 
कही ऐसा न हो कि तुम्हारा सिर फट जाय | सचमुच परमात्म- 
त्वके विपयमें किसीकों अतिप्रश्न नहीं करना चाहिये |? 
य्राछके पुत्र सत्यकामकी कथा और मी तत्त्वपूर्ण है । उसने 
पनी मासे पूछा-मै एक ब्राह्मण आचार्यके यहाँ ब्रह्मचारी 
कुर रहना चाहता हूँ, परठु वे निम्न जातिके शिप्योको ग्रहण 
हीं करते | मा! में किस गोत्रका हूँ १? माताने उत्तर दिया- 
त्स | मुझे तो गोन्रका पता नहीं । युवावस्थामे जब में 
रिचारिकाब त्तिका अवल्म्बन करके इधर-उघर रहा करती थी, 
भी ठुम मेरे गर्भभे आ गये थे । अपने गुरुसे कह्ों कि तुम 


सत्यकाम जाबाल ( जबाछाके पुत्र ) हो |? आचार्य गौतम 
हारिद्रमत अपने भावी शिष्यक्री इस स्पष्टवादितापर प्रसन्न 
हुए और वोले--एक सच्चे ब्राह्मणके सिवा कोई दूसरा इस 
प्रकार नहीं कह सकता । सोम्य | जाओ, समिधा छे आओ | 
मै तुम्हें दीक्षा दूँगा | तुम सत्यसे विचल्ति नहीं हुए हो |? 
उपनिपषदोंमें यह बार-बार आया है कि पराविद्याकी प्रासिके 
लिये ब्राह्मणछोग अत्रियोंके उपसन्न हुए हैं | उदाहरणार्थ- 
इवेतकेतुके पिता गोतम ब्राह्मण परतत््वविपयक्र उपदेशणके लिये 
राजा प्रवाहणके समीप जाते है | 

इस प्रकार जब कि; ब्राह्मणछोग अन्वश्रद्वाते प्रेरित होकर 
यशके अनुशानमें लगे थे, इतर॒वर्गकि छोंग उन महत्तम प्रभोपर 
विचार करने छगे थे, जिनका उपनिषदोंर्मे जाकर बढ़ी 
सुन्दरतासे समाधान हुआ है । मानव-चिन्तनाके इतिहासमें 
उपनिपदोंका बड़ा महत्त्व है | उपनिषदोंके गूढ सिद्धान्तोंसे 
लेऊर ईरानके सूफी मततऊ, नवप्लेटानिकों तथा अलेक्जेंड्रियन 
क्रिश्चियनके रहस्यमय थियोसाफिकल प्लोगोस”के सिद्धान्तनक 
और ईसाई रहस्यवादी एरवार्ट एबं ठालरके उपदेशोतक और 
अन्ततोगत्वा १९वीं शताब्दीके महान्‌ रहस्मवादी जर्मन विचारक 
शेपिनहरके दर्शनतक चिन्तनकी एक ही धारा अनुस्यूत है। 


अमन जी टिक (.स्‍क्‍8-+«.००मन» 


उपनिषद्‌ और अद्वेतवाद 


( लेखक---प० ओरामगोविन्दजो त्रिवेदी, वेदान्तशासत्री ) 


“धवेदान्तसारःमें सदान-द योगीन्द्रने लिखा है--- 


चेदान्तो नाम उपनिषत्ममार्ण तदुपकारीणि शारीरक- 
गत्नादीनि च | 


अर्थात्‌ मुख्य और गौणके भेदसे ५वेदान्तः शब्दके दो 
अर्थ हं--बेदका अन्त वेदान्त है? इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
ेदान्त शब्दका मुख्य अर्थ उपनिषद्‌ है और उपनिपदके 


अर्थवोधके अनुकूल अथवा उसमे सहायक जारीरकसूत्र 


भादि तथा उपनिषदर्थ-सग्राहक भागवत्त-गीता आदि गौंण 


अर्थ हैं। अतः प्रमुख वेदान्त उपनिपद्को ही जानना चाहिये | 
वेद-भाष्यमें आपरतम्ब ऋषिका यह वचन उद्धृत है--- 
“सनत्रव्राह्मणयोवेंटनामघेयम ।! 
अर्थात्‌ मन्त्र ओर ब्राह्मण---इन दो भागोंमें वेद विभक्त 
है । इन दोनोंका अन्त उपनिपद्‌ है। कोई उपनिपद्‌ मन्त्र- 
प्रागके अन्तर्गत है और कोई ब्राह्मणमागके | शुक्ल यजुर्वेदीय 
पाध्यन्दिन-सहिताका अन्तिम अश ईशावास्थोपनिषद्‌ है और 


कृष्ण यजुर्वेदीय ब्वेताश्वतर-सहिता (जो अप्राप्य है ) का 
शेप भाग ब्वेताश्वतरोपनिपद्‌ है | सामवेदीय कोथुम शाखाके 
ताण्ड्य वा पश्चर्विश ब्राह्मणफे अन्तिम आठ भाग 
छान्दोग्योपनिषद्‌ हैं और शुक्ल यजुर्वेदीय काण्वसहिताके शत्त- 
पथब्राह्मफके शेप छः अध्याय बृहृदारण्यफ्रोपनिपद्‌ है । इसी 
प्रकार सभी उपनिपदें वेदके अन्तिम भाग हैं | यहाँ अब यह 
भी सन्देह नहीं रह जाता कि उपनिपददें वेद है| वस्तुत, 
उपनिपदे वेद ओर वेदान्त दोनों हैँ | इसीसे उपनिषदोंका 
इतना महत्व है | 

मन्त्रभागीय उपनिपदोंमें मन्त्र-स्वर और ब्राह्मणमांगीय 
उपनिपदोम ब्राह्मण-खर रहते हैं ओर इसीके अनुसार इनका 
अध्ययन भी किया जाता है। खर-विशेपके अनुसार ही अर्थ- 
विशेष किया जाता है। आचार्य शड्डूरने ऐसा ही किया है | 
यही शिष्ट-प्रणाली भी है | प्रायः सारे वेदिक-साहित्यका आर्य 
स्॒राधीन ही होंता है। स्वरमुक्तिवादी एक वेदिक सम्प्रदाय 
भी है। 


रे ० 


वेदान्ताचायोंने आगे चलकर वेदान्तशाज्की तीन 
प्रर्थानोंमें विभक्त क्रिया है--अुत्ति, स्प्ृति और न्याय | 
उपनिषद्माग श्रुति प्रशान है; भागवत, गीता, सनत्मुजात- 
सहिता आदि स्मृति प्रधान हैं और ब्रह्मयून्न आदि न्याय- 
प्रस्थान हैं े 

बेदफा जानझाण्ड होनेसे उपनिषदकों ब्रह्मविद्या कहा 
जाता है | ब्रह्मविद्या ही पराविद्या वा श्रे्ठविद्या है । उपनिपददो- 
मे जो ब्रह्मतिपयक विज्ञान प्रतिपादित फ़िया गया है। वही 
पराविद्या है। शेप कर्मविषयक विज्ञान अपराविद्या है | इसे 
कर्म-विद्या भी ऊहते है। कर्मविद्या तत्कार फल नहीं देती, 
कालान्तरमें उसका फल मिलता है। ऊर्मफछ बिनाशी भी 
होता है। इसके विपरीत व्रह्मविद्या तत्काल फल देती है और 
यह फूछ अबिनाशी होता है। इसीलिये व्रह्मविद्या श्रेष्ठ है। 
यही ब्रह्मविद्या मुक्तिफा एकमात्र फारण है। कर्मविद्या सुक्ति- 
का कारण नहीं है, हों, ब्रह्मविद्याती प्राप्तिमें हेतु अवध्य है । 
इसीलिये कहा गया है कि, “जो ब्रह्मविद्या अथवा आत्मतत्त्वज्ञान 
नहीं जानता, वह परमसात्माकों नहीं जान सकृता?--- 

'नावेद्बिन्समनुते त॑ चूहन्तम ।! 

“जो वेदका शाता नहीं है। वह उस त्रह्मको नहीं समझ 
सकता [? उपनिपद्‌ वेद हैं; यह पहले ही कहा गया है | 

श्रीशह्राचार्यके मतसे अद्वेतवाद ही सारी उपनिपदोका 
तात्परय है | एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। दृश्यमान जगत्‌ 
परमार्थ सत्य नही है, सपनेमे देखे गये पदार्थ की तरह मिश्यां 
है, जीवात्मा ओर ब्रक्ष एक ही हैं; दो नहीं । यही 
उपनिषत्सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्तफ़ों एक ोफामें कहां 
गया है--- 

छोका्दवेन अवक्ष्यामि यदुक्त अन्थकोटिसि । 
चह्य सत्य जगन्मिथ्या जीवो त्रह्मेद नापर, ॥ 


परतु शद्भधराचार्यसे विरुद्ध मत रखनेवाले वेष्णवाचार्य 
कहते हैं कि “द्वेतवाद ही प्राचीन सिद्धान्त है, अद्वैतवाद तो 
नवीन तिद्धान्त है; जिसके जन्मदाता शह्गराचार्य हैँ | इनके 
पहले अद्वेतवाद था ही नहीं |? परतु बात ऐसी नहीं है | 
अद्वेतवाद प्राचीन ही नहीं, प्राचीनतम वाद है। ऋग्वेदके 
प्रसिद् 'नासदीय सूक्त'मे अद्देतवादफा ही उल्लेख है, वहों 
दे तवादका तो ऊही नाम छेश भी नहीं है । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(६। २। १) ओर बृहदारण्यफ्रीयनिषद्‌ (४ | ४। १९ ) 
में स्पष्ट ही अद्वेतवादका वर्णन है | साख्यवज्ों ( १। २१-२४ 
और ३। २१ ८ और १९ ) में अद्दैतवाद ह्वी वेदान्तमतत 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति + 


साना गया है । '्न्याययूत्र'के 'तदत्यन्तविसोक्षोंअ्पवर्ग 
सूत्रके भाष्यमें भी अह्ेतवाद ही वेदान्त सिद्धान्त स्वीकृत 
हुआ है | कविवर भयभूतिकी भी-- 
कुकी रस करुण एवं. विवर्तमेदात ।? 
तथा-- 
त्रद्मणीव चिवर्ताना क्रापि विप्रलय- कृत ॥7 


---अनेऊ उक्तियाँमे अह्ेतवादका सिडान्त ही उपलब्ध 
द्वोवा है। पुराणोमि तो जहाँ फही भी वेदान्तका उलेख है) वहों 
अद्वैतवादके सिद्धान्त ही प्रतिपादन हैं | प्यूत-सहिताः और 
धयोगवासिएः---जैसे प्राचीन अन्थोमि अद्वेतववाद मरा पड़ा है । 
पनैपषधचरितः ( २१। ८८ ) में तो चुडफों भी ध्भद्ययवादी' 
कहा गया है। झान्तरक्षितके 'तत््व-सग्रहः ( ३२८) १२९ ) 
में अद्वेतवादफा उल्लेस है) दिगम्बराचार्य सामन्तमदने 
“आसमीमासा? ( २४ छोक ) में अद्वेतवादकी चर्चा की है । 
स्थानसफोचके कारण इस प्रकारफी उक्तियोक़ा यहाँ अधिक 
उल्लेख नहीं क्रिया जा सफता । मुख्य बात यह समझिये कि 
अद्वैतवाद अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त ६ ओर अनेक आचायोके 
मतसे तो यह अनादि सिद्धान्त दे । 

परतु अद्वेतवादके विरोधी अपने पक्षके समर्थनमे 
क्रठोपनिपद्का यह मन्त्र उपस्थित करते ह--- 

ऋत पिचन्ती सुकृतस्य छोके 

गुहा प्रविष्टो परमे पराछें । 
छायातपं!। बअद्यविरों. धरढन्ति 

पश्चाम्नयो थे च त्रिणाचिकेता ॥ 

(इस दारीरस एक अपने कर्मफा फल भोग करता है 
ओर दूसरा भोग कराता हे। दोनें! ही हृदयाफाश और 
बुद्धिमे प्रविष्ठ ट | इनमे एक ( जीवात्मा ) ससारी हे, दूसरा 
( परमात्मा ) अससारी है। इसीलिये ब्रह्मगाता और रहस्थ 
इन दोनोंको छाया और आतप ( धूष ) के समान विलक्षण 
कहते हद |? 

अद्वेतवादके खण्डनम दूसरा प्रमाण यह दिया जाता है--- 

दवा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान॑ वृक्ष परिपस्व्रजाते । 
पिप्पल. स्वादृष्य- 
नशक्षज्ननयो अभिचाकशीति 
( भुण्डक० 3 (| १॥ १) 
अर्थात्‌ 'सहचर और सखा दो पक्षी एक बृक्षका आश्रय 


तयोरन्य, 


सनकी, 
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करके रहते है | इनमेंसे एक नानाविध फलका भश्नण करता 
है और दूसरा कुछ नहीं खाता; केवल ठेखता दे |? 
इस मन्त्रसे स्पष्ट जाना जाता हू फ्रि यह झगीर वृक्ष है 
ओर जीवात्मा तथा परमात्मा पश्री | मुख दुःख-भोग ही 
फल भक्षण है । 
देतवादी कहते हें क्रि जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं 
है, परस्पर भिन्न *--टस विपयमे उक्त ढोनो मन्त्र अमत्य 
अमाण ह । देतवादके समर्थनभे इन मन्त्रोसे बढकर उत्कृष्ट 
अमाण नहीं मिल सकता--फकिंसी भी उपनिपद्म इन मन्‍्त्रोके 
समान दतवादका स्पष्ट समर्थन नहीं है | अवच्य ही ऊपरसे 
देखने उुननेमे ऐसा ही विदित द्वाता ६, परत जरा गहराईमे 
उतरकर चिदार करनेपर जात होता ह कि घन मन्त्रोमे न तो 
द्वेतवादका समर्थन ही हैं, न अद्वतवाठफा खण्टन ही 
है। क्यों और केसे ? नीचेकी पदक्तियाँ पढ़कर पाठक ही 
निर्णय करें | 
अद्वेतवादी भी द्वेत प्रपश्चफा सबोग्मत, अपलाप नहीं 
करते | वे भी शासत्र मानते हे, शुरु शिप्यरूपसे आत्मविदया- 
का अनुग्ीलन करते है, सत्त्व झुद्धिकि लिये कर्म करते ६ ओर 
चित्तफी एफाग्रतके लिये उपासना फरते है। वे उपास्य- 
उपासकरूपसे जीव ब्रह्मा आयाधिक भेद स्वीकार करते दें 
ओऔर आमन्मसन्नात्काग्फे लियरे योगमार्गका आश्रय ग्रहण 
करते हैं| वे केपलछ दत-प्रतश्चकी सत्यता और पारमार्थिकताफो 
स्वीकार नहीं करते | वे ऊद्दते -८यह द्वेत प्रपश्च व्यावहारिक 
आओर मायामय है तथा अद्गत ही पास्मार्थिक सत्य हैं |? 
इसलिये अद्वेतवादियाके मतसे भी उपनिपदोम द्वैत-प्रपश्नका 
उल्लेख हो सकता है, परतु द्वेत-प्रपश्न सत्य दे? एसा उपदेश 
किसी भी उपनिपरदुका नहीं ह | हों; द्वैत प्रपश्चफा मायामयत्व 
उपनिपदोम ही अवध्य ही उपदिष्ट ह। उपनिपदका स्पष्ट 
डी आदेश टै--्मायाद्वाग परमेश्वर अनेक स्पोम दृष्ट 
होते ह---- ह 
“इन्द्रो मायामि पुरुरूषप इंयते |! 
कठोपनिपदके “ऋत पिबन्तो? मन्त्रम आत्माका। उपाधि- 
अदसे, जीवात्मा और पर्मात्माके रूपमें, भेद प्रतिपादित 
किया गया हे---जीवात्मा ओर परमात्मा वस्ठुतः भिन्न ६; यह 
नहीं कहा गया है | इस मन्त्रम भेदका सत्यतावोधक कोई 
भी दत्ठ नहीं है। श्स मन्त्रका प्रमड्ड ठेग्चनसे बात स्पष्ट 
दो जायगी | 
मृत्युने नचिकेताफ़ों तीन वर देनेफा वचन डिया था | 


९१ 


इसके अनुसार नचिकेताने प्रथम वरमे पिताफ़ी अनुकूछता 
मॉगी और, द्वितीय वरमे अभ्निविद्याके लिये प्रार्थना की। 
दोनों वरोके मिल जानेपर नचिकेताने पुनः प्रार्थना की; 
'क्पया मुझे यह समझा दीजिये कि आत्मा देहेन्द्रियोंसि मिन्न 
है कि नहीं ।? मृत्युने अनेक प्रठोभन दिखाकर नचिकेताकों 
इस वर-प्राथनासे निन्वत्त होनेका अनुरोध किया, परतु 
नचिकेता किसी भी प्रतोमनर्मे नहीं आये--उन्होंने एक भी 
नहीं सुनी | नचिफेताक़ी निःस्पृहता देखकर मृत्युने उनकी 
बड़ी प्रशसा की भोर “आत्मज्ञान होनेपर परमपुरुपार्थ सिद्ध 
हो जाता है? यहद्द भी कहा। नचिकेताने कहा--“आत्माऊा 
यथाथ सखखूप क्या है ? इसके उत्तरमें मत्युने आत्माकी 
देहन्द्रियभिन्नता बतायी और आत्माक़े यथार्थ खरूपकी 
व्याख्या की | “आत्मा वयोकर अपने यथार्थ स्वरूपकों जान 
सकता है?; यह, भी मृत्युन बताया । नचिकेताक़े प्रश्नके उत्तर- 
मे ऋत पिबन्तो? मन्त्र मृत्युकी उक्ति है। 

नचिफेताने पूछा था जीवात्माफ्ा विषय | तब मृत्यु 
परमात्माफा विपय केसे कहने छगते १ यह तो अप्रासद्धिक 
होता । जीवात्माका यथार्थ खरूप परमात्माके यथार्थ ग्वरूपसे 
भिन्न नहीं ह/ जीवात्म और परमात्मा एक ही हैँ; केवछ 
उपाधिभेदसे, घटठाकाश, मठाक्राण आदिकी तरह दोनोंका 
भेद माठ्म पड़ता £ | जीवात्माफ़ा ससारीपन अविद्याकृत है, 
अविद्याके अभावके कारण परमात्मार्मे ससारीपन नहीं है-- 
इन्ही अभिप्रायोंसे नन्विकिताके जीवात्मविपयक प्रश्नके उत्तर- 
में मत्युने जोबात्मा ओर परमात्माक़ी बात कही । नचिकेता- 
फा प्रभ यह टै-- 

येयँ प्रेते विचिकित्सा मनुप्ये- 
उम्तीस्येके नायमस्तीति चेके। 


एतद्विय्ा मनुशिष्स्त्वयाहं 
वराणामेप वरस्तृतीय ॥ 
( कंठ० १॥ १॥ २६ ) 
'फोई कहता है, मृत्युके अनन्तर भी देहातिरिक्त 


आत्माफा अखित रहता है ओर कोई कहता है, नहीं। 
यह भारी सगय है| तम्हारे उपदेशसे में इसे जानना चाहता 
हूँ | यह मेरा तीसरा वर हे ।? 

इसका उत्तर पानेके पहले ही नचिकेता परमात्मविपयकर 
एक और असद्भत प्रश्न केसे कर बेठते ? मृत्यु तो इसी प्रभ- 
को जटिल समझते थे। इसी बीच परमात्मसम्बन्धी एक 
अन्य महान्‌ विकट प्रश्ष केसे किया जा सकता था १ मत्युने 


णर 


» महान्तं चिभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति « 
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यक्त प्रश्षज़ों ही सुनकर उत्तर देनेमें बड़ी आनाकानी की | 
सृत्युने स्पष्ट ही कहा--थयह दुर्विजेय है; देवोफ़ो भी इस 
विपयमे सन्देह हो जाता है। इसलिये इसके उत्तरके लिये 
आग्रह मत करो--दूसरा वर मोंगो ।! इस तरह मत्युने 
उत्तर देनेमें बड़ी आपत्ति की, प्रलोमनतक दिसाकर अन्य 
बर मॉगनेका बहुत तरहसे अनुरोध क्रिया | परत नचिकेता 
जरा भी विचलित नहीं हुए,। उन्होंने स्पष्ट ही कहा--“जिस 
विपयमें ठेवता मी सन्दिद्ान हैं और जो दुर्विभेय है; उस 
विप्रयमे तुम्हारे समान न तो कोई उत्तरदाता ही मिलेगा, न 
इसके बराबर कोई दूसरा वर हीं होगा। इसलिये चाहे यह 
वर कितना भी दुर्विजेय हो, इसके सिवा में अन्य वर नहीं 
मॉस सकता ।? 

मृत्युने नचिकेताकी दृढता और लोमझन्यता देखकर 
उनऊी; उनके प्रश्नकी ओर आत्मतत्तज्ञानकी प्रशसा की | 
अनन्तर नचिकेताने आत्माका परमार्थ-स्वरूप जानना चाहा | 
आत्माफे यथार्थ रूपको जाननेका अनुरोध करना, प्रफारान्तरसे; 
पूर्व प्रश्षका व्याख्यानमात्र है। वह इस प्रकार कि आत्माके 
देहादि खरूप होनेपर मृत्युके पश्चात्‌ आत्माफा अस्तित्व 
नहीं रह सकता और देहादिसे मिन्न होनेपर मरणानन्तर भी 
आत्माका अस्तित्व रह सकता है। परतु नचिकेताकी यथार्थ 
आत्मसखरूपकी जिज्ञासा परमात्मविपयक प्रश्न है; यह कल्पना 
नितान्त अछीक है। कारण, मृत्यु प्रार्थित वरको दुर्विशिय कहकर 
उत्तर प्रदान करनेमे ही जब क्रि आपत्ति करते हैं, तब 
नचिकेताका एक अन्य हदुर्विज्रेय प्रष्न कर वेठना असम्भव 
है--यह बात पहले ही लिखी जा चुकी है। मृत्युने जिस 
प्रकार नचिकेताफ़ो उत्तर दिया है, उसकी सूक्ष्मतया परीक्षा 
करनेपर स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि, जीवात्मा और परमात्मा 
एक ही हैं, मित्र नहीं; मृत्युको यही अभिप्रेत है। आगे 
दिये जानेवाले उत्तरके आरम्भमें मृत्युने कहा है--- 
सर्वे चेदा यत्पदसामनन्ति तपाथसि सदौणि च यद्‌ बदन्ति | 
यदिच्छन्तो भद्माचर्य चरन्ति तत्ते पद ८ सम्रहेण ब्रवीस्योमित्येतत्‌ 

( क5० १।२। १५) 

“जिस पदऊा प्रतिपादन सारे वेद फरते हैं, जिस 
पद-प्रासिका साधन सारी तपस्थाएँ हैं और जिस खानऊी 
प्रासिके लिपि ब्रक्मचर्यफा पालन किया जाता है, में सक्षेपसे 
वही पद कहता हूँ | वह है ऑफार |? 


ऑफार ईश्वरफा नाम और प्रत्तीक है। शत्तिका यही 
मत हैं | योगी यानवल्क्यने कहा है--- हु हे 


'घाच्य; स इंदवर भोन्‍को वाचऊ प्रणव स्कृत, 0! 


धप्रणब वा ऑऊफार परमात्माक ग्रतिपाठक है|? ठीऊ ऐसा 
ही योगदर्शनम पतज्ञलि ऋषिने भी फहा है-'तस्थ घाचक 
प्रणय । आगे चलऊर मत्युने जीवात्मा और परमात्माकी 
अभिन्नता दिसायी ८ | यही उचित उत्तरका क्रम है । 

यदि नचिकेताने जीवात्मविषयक प्र्नफा उत्तर पानेके. 
पतले दी परमात्मब्रिपप्क असद्धत फ्रन्न किया होता; तो 
सत्युने जीवात्मविषयक्र उत्तर देनेफ़े बाद परमात्मविषयक 
उत्तर दिया होता। तब यह केसे सम्मत्र था कि पहले 
ही परमात्मसम्बन्धी बाते कट दी जाती ओर प्रथरू्‌ रूपसे 
जीवात्माफा उच्लेसतऊ न॑ही होता ? 

आगे चल्फर तो श्सी उपनिपद्म द्वत-वादका सण्डन 
भी है-- 

मनमेवेदसाप्तत्य नेह नानासि किसप्लन। 

सत्यो स रूत्युं गच्छत्तिय इृह नानेय पह्यति ॥ 

(२।१। ११ ) 

शात्र ओर आचायऊे द्वारा सुसस्कृत मनमे हो ब्रद्म- 
की प्राप्ति होती दै । इस ब्रह्मम अणुमात्र भी भेद नहीं 
है। जो ब्रह्ममे भेद या नानापन देसता है, वह बार-बार 
मृत्युफी प्राप्त होता है [ 

कठवल्लीफोीं दृतवाद अभीए रहता, तो यहाँ उसका 
खण्डन क्यों क्रिया जाता ? परस्पर-विरोध कैसे उपस्यित 
होता १ इसलिये यह निप्फर्प निकला क्रि कठोपनिषढका 
प्रतिपाद्य अद्ेतवाद है, द्ेतवाद नहीं । है 

सुण्डफोपनिपदफा (दवा सुपर्णाः मन्त्र भी द्वैतबादका 
भतिपादऊ नहीं है। यह भी कृत पिबन्तो” की तरह ही 
है। ५द्वा सुपर्णा? मन्त्र जीवात्मा और परमात्माके भेदका 
“अकास्य? प्रमाण तो वया होगा, साधारण प्रमाण-फोटिसे भी 
नहीं आता। आश्चर्य है कि देतवादी धीर-गम्भीर शैलोसे 
इसपर विचार नहीं करते | 

वस्तुत यह मन्त्र अन्त"फरण ( सत््त ) और जीवात्माका 
प्रतिपादक है। ५्पेद्धि रहस्थन्नाक्षण में इसकी व्याख्या इस 
तरह की गयी है--.- 

पतयोरन्‍्य पिप्पछ खाद्वत्तीति सत्तम्‌ अनश्वज्नन्यो- 
अभिचाकशीत्यनक्षज्ञन्योइसिपश्यतिक्षेत्रशसावेती. सत्- 
क्षेत्रज्ञाविति ।? 

अर्थात्‌ 'तयोरन्‍्य पिप्यछ स्वाइक्तिः से सत्व वा अन्त - 
करणऊा फल भोवतृत्व ऊहा गया है| 'अनइनज्नन्यो5भिचाक- 


$: उपनिषद्‌ और अद्वेतवाद *% 
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शीति? से जीवात्माकों द्रण्ट कह्य गया है | इसलिये यह मन्त्र 
जीवात्मा ओर परमात्माका नही---अन्तःऊरण ओर जीवात्माका 
अतिपादक है | 

इसी ब्राह्मणममे आगे चलकर कहां गया है--- 

तदेतत्सत्त्वं येन स्वप्ठ॑ पद्यति ॥ अथ यो5य शारीर 
उपद्रष्टा स क्षेत्रक्षसावेतो सच्वक्षेत्रज्ञावित्ति | ै 

(जिसके ६ द्वारा खप्म देखा जाता है उसका नाम 
सत्त्त वा अन्तःकरण है। जो “गारीर? वा जीवात्मा द्रष्टा है; 
उसका नाम क्षेत्रश् है ।? अचेतन अन्त करणजऊा भोक्तृत्व केसे 
सम्भत्र है। इसका उत्तर श्जडराचार्यने यों दिया है-- 

'नेयं॑ श्रुतिरचेतनस्प सच्वस्य भोक्तृत्व॑ वक्ष्यामीति 
अवृत्ता किन्तहि ? चेतनस्य क्षित्नज्ञस्थाभोक्तृत्व॑ ब्रह्मस्तमावतां 
च चक्ष्यासीति । तदर्थ सुखाद्विक्रियावति सच्चे भोवशृत्व- 
सध्यारोपयति ॥? 

अर्थात्त्‌ अचेतन अन्त-करणऊका भोक्तृत्व बताना मन्त्रका 
उद्देश्य नहीं हैं । चेतन क्षेत्रजक्ा अभोकतृत्व और ब्रह्म- 
स्वमावलका प्रतिपादन करना ही मनन्‍्त्रका लक्ष्य है। इसी 
अभोक्तापन ओर बह्मफी खमावताफ़ों समझानेके लिये क्षेत्रनके 
उपाधिभूत ओर सुखादिके विकारसे युक्त अन्त-करणमें 
भोक्तृत्वका आरोप किया गया है, क्योकि अन्त.करण और 
क्षेत्रषके अविवेकके कारण क्षेत्नज्षमे कर्तृत्व ओर भोवतृत्वकी 
कल्पना की जाती है| सुखादि विकार्रोसि युक्त सत्त (अन्तःफरण) 
में चित्मतित्रिम्ब पतित होनेपर चित॒का भोकतृत्व मालूम पड़ता 
है। फल्तः वह अविद्याजन्य है; पारमार्थिक नहीं | 

कदाचित्‌ यहाँ यह ल्खिनेकी आवश्यकता नहीं कि 
वेदमन्त्रोका यथार्थ अथ समझनेके लिये कितनी धीरता; 
सावघानता ओर बहुदर्शिताकी आवश्यकता होती है और 
इस दिद्यामें जरा-सी भी त्रुटि कितना बड़ा अनंर्थ कर सकती 
है| बेदबेत्ताओंके मतसे जो वाक्य जीवके ब्रह्ममावका 
बोधक है वही वाक्य जीव और ब्रह्मके भेदका बोधक मालूम 
पड़ जाता है---अर्थका अनर्थ उपस्थित कर देता है। इसीलि्ये 
वेदमन्त्रोका रहस्य समझनेबालोने कद्दा है-- 

“बिप्लेत्यल्पश्ुताद्‌ु चेदी सासय प्रहरिष्यत्ति 

अल्पविद्य ( नीम हकीम ) से वेद इसलिये डरता है क्रि 
यह मुझे मार डालेगा | वेदशोने ओर भी कहा है--- 

'पोर्बापर्यापरारष्ट शठ्दोध्न्यां कुस्ते मतिम ॥! 
धपूर्वीपरकफी आलोचना नहीं करनेसे शब्द विपरीत अर्थ- 
बोधका कारण होता है |? 


एक बात ओर। बवन्ध्यापुन्र, कूर्मरोम, गशशक्द्ध वा 
गगन-कमलिनीके समान दत-प्रपश्चकों अद्वेतवादी तुच्छ वा 
अलीक नहीं कहते | वे केवछ इतना ही कहते हैं कि 
धजैसे मनुष्यके निद्रादोषफे कारण खप्तमे देखा गया 
पदार्थ मिथ्या है, बेंसे ही अविद्यारूप दोपके कारण जाग्रद- 
वस्थामें देखा गया पदार्थ भी मिथ्या है। एकमान्न ब्रह्म ही 
परमार्थ सत्य है । ब्रह्मके अतिरिक्त कोई भी पढार्थ “परमसार्थ 
सत्यः नहीं है, परतु पारमार्थिक सत्ता नहीं होनेपर भी 
ससारी पढार्थोक्री व्यावहारिक सत्ता ओर सप्तम देखे पदार्थों- 
की प्रातीतिक वा प्रातिभासिक सत्ता है | सपनेमें देखे पदार्थ 
जैसे स्वप्नकालमें यथार्थ मालूम पडते हैं, बैंसे ही जागतिक 
पदार्थ व्यवरहार-दगामें यथार्थ जात होते हैं। ब्रह्मवादियोंने 
कहा भी है--- 

देहात्सप्रत्ययो यद्वत्‌ प्रसाणत्वेन कल्पित । 
छोकिक तद्ददेवेद॒ प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ शरीरमें आत्मबुद्धि वस्तुतः मिथ्या है तो भी 
देह-भिन्‍न आत्माके जानके पहले सत्य विदित होती है | इसी 
तरह सारी छोकिक बस्तुओंके मिथ्या होनेपर भी आत्म- 
निश्चयतऊ वे सच्ची माल्म पड़ती हैं। 'ज्ञाते ह्वेतें न विद्यतेः---- 
आत्मतत््वशान होनेपर होत नहीं रहता | 

निष्कर्ष यह है कि व्यवहार-दशामें अद्वेतवादी भी 
जीवेश्वर-मेद, द्वेत-प्रपश्न॒ तथा परमात्मा ओर जीबात्माका 
उपास्थ-उपासक भाव स्वीकार करते हैं । वेदान्तवेत्ताओने 
ठीक ही कहा है--- 

मायाख्याया. कामघेनोचेत्खो जीवेश्वरावुभो । 
यथेच्छ पिबता छ्वेत तस्व त्वद्वेतमेव हि ॥ 

(माया नामकी कामघेनुके दो बछड़े हैं--जीव ओर 
ईइवर । ये दोनों इच्छानुसार द्वेतरूप दुग्धका पान करें, 
परन्ठु परमार्थ-तत्त्व तो अद्वेत ही है ।? 

पारमार्थिक ओर व्यावहारिक भावोके उदाहरण ससारमें 
भी देखे जाते हैं) जिसके साथ वास्तविक आत्मीयता नहीं 
है, उसके साथ भी लोग बाध्य द्ोकर आत्मीयके समान 
व्यवहार करते हैँ । यह केवल व्यावहारिक आत्मीयता है; 
पारमार्थिक नहीं। अगले मन्त्रमें इस बातको बड़ी स्पष्टतासे 
कहा गया है--- 

यत्न हि द्वेतमिंद सवति तदितर इतर पदयति। यत्न 
त्वस्य सर्वमास्मेवाभूत्‌ तत्‌ केन क॑ पश्येव ॥ 

“जबतक द्वेत रहता है; तबतक एक दूसरेको देखता 


श्ढ 


*- महान्तं विश्वुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 


जज चचखखखखखखखचखखचखखखखअआआआ्श्श्चख्श्खचख्ि खत 


है और जब कि सारे पदार्थ आत्मरूप हो जाते हैँ तब कीन 
किसको देख सकता है १? 

मुख्य बात यह है कि अद्वेतवाद ओर व्यावहारिक 
द्ैतवाद--दोनों ही वेदसम्मत हैं | इसलिये उपनिपदोम 
उपास्य उपासऊ-मावसे परमात्मा और जीवात्माका निर्देश 
रहना कुछ विचित्र वात नहीं है। इससे अद्वेतवादकी कीई 
हानि भी नहीं है। व्यावहारिक द्वेतावस्था माननेके कारण 


उपनिषदोंऊे द्वेतवादी वास्‍्येफ्रि द्वारा अद्वलेतवादफा खण्डन 
नहीं हो सकता । व्याव्टाग्कि छोतावस्था अद्येतावस्थाकी 
विरोधिनी हो ही नहीं सकती । 

फलतः अद्देतवाठके सम्बन्धम द्वेतवादियोफ़ी आपत्तियों 
निर्मल है और उपनिपदोंके अनुसार अद्वेतबाद ही परमार्य 
सत्य है। किसी भी उपनिपदके किसी भी मन्‍्त्रसे देतयाद 
परमार्थ सत्य सिद्ध नहीं होता । पं 


न्‍्-न--च्सक्ट्पस्च्चस्टध 


उपनिषदोंका नवीन वेज्ञानिक तथ्य 


( लेखक-पण्डित शीरामनिवाप्तजी शर्मो ) 


वस्तुका तत््वतः नाग ( 8 97॥8007 ) नहीं होता) 
अपितु उसफा ख्पान्तर होता है--यह एक आधुनिक सत्य 
है, किंतु वेदिक ऋषियोंको आजसे बहुत पहले इसका पता 
था। वे इस बातकों अच्छी तरह समझते थे कि वस्थ॒ुफा 
आविर्मा- और तिरोमाव ही होता है, न फ्ि नाथ 
( ॥ पा ध०४ ) | उनकी भाषाक़ी 'जनी? ओर मर 
धातुएँ इस सत्यकी प्रतिपादक हैं, क्योंकि इनका अर्थ क्रमशः 
आविर्भाव और तिरोमाव ही है। फ़िंठु इसमे एक विशेष 
ओर विलक्षण बात भी है, वह यह कि वेदिऊ ऋषि न केवल 
तत्वत अपितु खरूपतः भी प्राकृतिक वस्तुओंका नाश नहीं 
मानते थे। न केवल व्यष्टि समूहका प्रत्युत समष्टि समूहका भी । 
यह सत्य थ्मारायण ओर महानारायण उपनिषद्‌'के निम्नलिखित 
प्रवचनसे पूर्ण" स्पष्ट होता है--- 
सूर्योचन्द्रससो धाता यथापूर्व॑मऊ़ल्पयत्‌ । 
दिव॑च प्रथिवी चान्तरिक्षमथो स्व ॥ 


अयांत्‌ विधाताने यूर्य, चन्द्रमा; चुलोक, प्रथिव्री और 
अन्तरिक्षकी रचना पूर्व सष्टि क्रमके अनुसार ही की है । 

उपनिपत्राण श्रीमद्धगवद्गीता इस सत्यका समधिक 
स्पष्टीकरण है। उससे पूर्णतः यह सिद्ध हो जाता है कि 
वस्त॒ुतः सृष्टि नयी नहीं बनती और न नष्ट ही होती है, प्रत्युत 
अव्यक्तसे व्यक्त होती है ओर व्यक्तसे अच्यक्त | उसके अपने 
शब्द इस प्रकार हैं--- 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 

अव्यक्तनिधनान्येव तलन्न॒ का परिदेवना ॥ 


(गीता 7० | २८ ) 


इक कफ्रताडान्पर:ासा:ह 


र्‌ पृ्थिवीजलतेजोवायुगगनरूपेषु गन्धादिविशेषवस्तुपु 
आिपु चस्‌। शु० सं० बे 


४३ #्च कि 


छान्दोग्प उपनिषद्‌ भे। इसी सत्यक 
तरह स्पष्ट करता ६-- 
* प्राकृतिक द्क्तियों युलोकस् अम्रिमें परमाणुरूप साहित्यका 
हवन करती गहती €, जिससे इस मि,सीम आफऊाय प्राउणमे 
नित्य ही आहादजनक विश्व ब्रहाण्हीे और वर्तुओंका 
प्राफ्य्य होता रहता है। प्रत्येफ वस्तु अपने अव्यक्तरूपसे 
व्यक्तरूपमे आती रहती है। यह बृहद यज् पर्मात्माकी. 
ओरसे प्रकृति प्रवाहम सदेव होता रहता है ।* 

यह स॒ष्टि किन क्रिन तत्वों और साधनोंसे अव्यक्तमे 
व्यक्त दच्ममे आती हे--दूसती रुपकालट्रार-सम्मत सक्षिप्त 
उपनिपत्तालिका इस प्रफार है-- 


प्रफारान्तरसे इस 


संक्षिप्त तालिका 
१ युलोकऊ *"* अग्नि कुण्ड 
२ झुलोकस्थ शक्ति * * प्रथमारि 
३ जादित्य ह समिधा 
४ हवनीय द्रग्य हक * परमाणु 
५ हवन-फर्ता देवता प्राकृतिक झाक्तियों 
६ अध्वयुं * परमात्म-तत्तत 
७ चसनन्‍्त-फातु * घुत खानीय 
<« ओप्म-फऋतु ** समित्सानीय 
९५ शरद-ऋतु *'* हवि 
१० यज्ञ-नाम ' प्राकृतिक 


यहाँयह कहते हुए भाश्चर्य होताहै कि यह उपनिपदात्मक 


किंतु व्यक्ताव्यक्तविपयक विश्व दुर्लम सत्य इस समय भी 
भारतीय घर-ऑगनकी वस्तु बना हुआ है । आज भी सन्ध्या- 


वन्दनके समय कोटि कोटि कण्ठोंसे अधमर्पणमें 
दुहराया जाता है--- 


इस प्रकार 


९ छा० खण्ड ४। महामहोपाध्याय्‌ श्रीआरय॑मुनिक्त-साष्य । 


$ 


+ उपनिषदोका नवीन बेनानिक तथ्य $: 


3» सूर्याचन्द्रससी घाता यथापूर्वमकल्पयव्‌ । 


दिवन्च पृथिवों चानतरिक्षमथी स्व ॥ 


इस तरह हम देखते हैँ कि उपलब्ध उपनिपद्वाद्मय 
आज भी वेज्ानिक ससारको यह बता रहा है कि व्यप्टि और 
समष्टि विश्व न केवल तत्वतः अपितु खरूपतः भी नादा- 
रहित है 

परंतु यह कहते हुए भी दुःख होता है कि आजके 
वैदिक विद्वानोंकी दृष्टिमं यह सत्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, किंतु 
यह जानकर थोडा सनन्‍्तोप होता है कि इस सत्यके सक्रिय 
मर्मको जाननेवाले व्यक्ति अमी सर्वथा नाम-गेप नहीं हुए है। 
आज भी गिरि-गुह्यओंमे ऐसे लोग मोजूढ़ हैं जो इस सत्यके 
क्रियात्मक पक्षकों खय भी समझते ओर दूसरोक्ों भी समझा 
सकते हैं, ऐसे ही महात्माओंके एक स्वर्गीय दिष्य श्रीस्वामी 
विश्वुद्धानन्दजी परमहस भी थे | उनका भी यह विश्वास था 
कि वस्तु खरूपतः भी विनश्वर नहीं है। न केवल विश्वास; 
अपितु वे प्रायः एक प्रकारके फूलको दूसरे प्रकारके फूलेमि 
परिणत कर दिखाया भी करते थे | वेज्ञानिक दब्दोमें इसी- 
को इस तरह भी कहा जा सकता है कि--- 


उनमे एक प्रकारके फूछकी तिरोहित कर उसमेंसे अव्यक्त 
नवीन फूलको व्यक्त कर दिखानेका सामथ्ये था । यही नही, 
प्रत्युत वे प्राकृतिक विकारों ( वस्तुओं ) के अनुलोमज और 
विलोमज दोनों मार्रोकी क्रमशः विकासात्मक और लयात्मक 
प्रक्रिओंको भी अच्छी तरह समझते ये। साथ ही वे 
अनुलोमज क्रियात्मक परीक्षणके साथ-साथ विलोमज परीक्षण- 
को भी दिखा सकते थे। इस विषयपर उनके अपने इंव्द 
इस प्रकार है-- 

धवत्स | वस्तुके अनुलोमज और विलोमज दोनों प्रकार- 
का विकास और लय सत्य है । उदाहरणार्थ दूबसे दही, 
दह्दीसे नवनीत और नवनीतसे घुत उत्पन्न होता है, परतु 
घुतमें नवनीत; नवनीतर्मे दही और दहीमें दूधके उपादान 
अव्यक्त रूपसे रहते हैँ । वास्तविक योगी या वेंदिक विजञान- 
वेत्ता इन अद्ृष्ट उपादानोंकों विछोम प्रक्रियासे घृतको नवनीत- 
में; नवनीतको दहीमें और दहीकों दूधर्म परिणत कर सकता 
है | इतना ह्वी नहीं; अपितु योगी दुग्धकों भी विलोम क्रिया- 
के द्वारा तृण-राणिमें भी परिवर्तित कर सकता है |? 

स्वामीजी ऐसा कहते ही न ये; प्रत्युत वे योग्य अधि- 


१ श्रीश्रीविशुद्धानन्दप्रसझ । महदममहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ 
कविराजऊत । 


श््ु 


कारियोकों कभी-कभी इस विलोम प्रक्रियाके प्रयोग भी दिखा 
दिया करते थे । 

यह सत्य केवल वेदिक ही नहीं है, अपितु दाशनिक भी 
है । इसका प्रमाण यह है कि इस सत्यको आजसे बहुत पहले 
हमारे दर्शनकारोंने भी प्रकारान्तरसे समझने-समझानेकी कोशिश 
की थी। महर्षि पतज्नलिने भी अपने पातज्लरू-दर्गनके केवल्य- 
पादमें इस विपयकों इस तरह स्पष्ट किया है--- 

जात्यन्तरपरिणाम प्रकृत्यापूरात्‌ ॥? 

अर्थात्‌ प्रकृतिके आपूरणसे जात्यन्तर-परिणाम होता है, 
किंतु वह क्‍यों और केसे होता है? इस विपयको उन्होंने 
निम्नलिखित सूत्रद्वारा समझाया है--- 

पनिमित्तमप्रयोजऊ परकृतीनां वरणसेदस्तु तत क्षेत्रिकवत |? 

तात्यय यह है कि धर्माठि निमित्त प्रयोजक कारण उपादान- 
स्॒रूप प्रकृतिकों प्रेरित नहीं करते, वे तो केबल प्रकृत्स्थ 
आवरणको ही दूर कर सकते है; परत प्रकृति आवरणसे 
उन्मुक्त होकर खत, अपने विकारों--विभिन्न रूपोमें परिणत्त 
होने छगती है। उदाहरणके लिये रजतमें जो स्वर्ण-प्रकृति 
है, वह आवरणसे आइत है और रजत-प्रकृति आवरणसे मुक्त 
है; किंतु यदि खर्ण-प्रकृतिका यह आवरण किसी उपायसे 
हटा दिया जाय तो रजत-प्रकृति तिरोहित हो जायगी 
और स्वर्ण-प्रकृति-घारामँ विकार उत्पन्न करेगी | 
इस तरह रजत-प्रकृति अव्यक्त खर्ण प्रकृतिमे व्यक्त 
हो जायगी अर्थात्‌ रजत खर्णमें बदल जायगा | इसका यह 
आर्थ कदापि नहीं है कि धर्मादे प्रयोजक कारणसे ही ऐसा 
होता है; अपितु प्रकृति खय भी अपनी लयोन्मुखता और 
विकासोन्मुखताके कारण क्रमद: अनन्त विकारों और वस्तुओं- 
में विकासोन्मुख और लयोन्मुख होती रहती है । इसी सत््यको 
महर्षि व्यासने अपने भाष्यमें इस प्रकार स्पष्ट किया है--- 


धनिमित्तमप्रयोजक प्रकृतीना वरणभेदुस्तु तत 
क्षैद्नकवत। नद्धि धर्मादिनिमित्तं तप्रयोजक भवति प्रकतीनाम 
न कार्यण कारण पाचत्यंत इति | कथ तहिं ? वरणसेदस्तु 
तत क्षिन्निकवत्‌ | यथा क्षेन्रिफ केदारादपां पूर्णात्केदारान्तरं 
पिप्छावयिपु सम निम्न निम्नतरं वा नाप पाणिनापकर्ष- 
त्यावरण त्वासा मिनत्ति तस्मिन्भिनने स्वयमेवाप केदारान्तर- 
माप्छावयन्ति तथा धर्म अक्ृतीनामावरणधर्म॑ भिनत्ति 
तस्मिन्सिनने स्वयमेव प्रक्रतय स्व स्व॑ विकारसाप्छठावयन्ति [? 

महाभारत भी इस सत्यका इस प्रकार समर्थन करता 


न्‍सक-या जातक 


१ मम गो ना द्वारा समथित और उदाहत । 





है 


४2 # सहात्द त्रिदुम्स्तत सन्स 


अलमपोन्कामानरुकाना डी कब कक कमी आन था सम पन्‍म 


डर, फ््लल्ज्ाओ फिर -थ नाक 
कअटद्ालादापरादना 


| 
| 
| 
+ 





इस उपनिएद्ान्मकओ सस्पद्धा संस्टत कब्णोंसे मी समणन 
दाता है | निम्न पद्न्वेण्ट टल्के दिखाने $ | 
म्र्भानक्ूटा अपि सूर्वकान्ता 
खकीयनेज्ोटमिसवाद दढनित [? 
नपोवनयु 
ग्रह हि दाहात्मरमम्ति तेज ॥* 


अमप्रथानेपु 


अथात यय कलल मणिम अब्यक्त नेज सूर्य क्रिस स्तर्स 
से व्यक होता हे बेस ही शान्तिप्रवान नयोज्नम दाइत्मक 
तन अव्यक-अयम्थाम रहता है | 

टमाग यूगगन्साहिस्य भी इस सत्यका साक्षी है | उससे 
ने करत प्राकृतिक विकासफ़े व्यक्ताब्यक्त भावों ही. प्रसद 
डात्य गया ४, थत्युत यह भी बताया गया है कि योग बल- 
रुप निर्मित्तकों ग्रावऊर बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धा- 
बस्था भी एक दूसरीम परिणत हो जाती ह। साथ ही आऊार- 
अकार और रूप-रग भी एक दूसरेस परिणत किये जा समते 
६ै। कटा जाता के चीनके छामा छोग इस समय भी ऐसे 
परीक्षण फ़िया कंग्ते है| श्रीमत्ती नीछ अपने यात्रा-इ त्तान्तमें 
लिपती ह--- 

में चुपचाप बैठी हुईं छामाफ़ो देखती रही । उनमें 
क्रिसी तरहक्री इरक्त नहीं थी और वह जडवत्‌ प्रतीत होते 
4 | मैंने देसा फ्रि धीरे धीरे उनकी आकृति बदल रही है, 
उनके चेहेपर श्ररियों पेदा हो रही है और चेहरेपर ऐसा 


नस चीय ने शोचति 5 








मठ पत्ठ हो रहा है जो मेंने उनमे कभी नहीं देसा था | 
उन्होंने अपनी ऑँखें खोलीं ओर प्रिंस आश्चर्यससे कॉप उठे |? 

धमलोग जिस आदठमीको देख रहे थे; वह डाल्गिके 
गोनचेन नहीं थे । यह कोई दूसरा ही आदमी था, जिसे हम 
नहीं जानने थे। बडी कठिनाईसे इस व्यक्तिने अपना मुँह 
खोन्त ओर डालिंगसे भिन्न वाणीम बोला )? 

“ट्सके बाद उसने वीरे-धीरे अपनी ऑसे बद कर लीं; 
फिर उनकी आकृति बदलने लगी और डारलिंग छामाके 
रूरम आ गयी |! 

हसारी प्रान्तीय भायाओस भी हमे हस सत्यके प्रफारान्तर- 
दमन होने है, ग्राव लोग कहा करते ह-- 

5, प्िड ना ब्रह्माण्डे 

२. ब्रह्मा डे नो पिण्डे | 
सबर्मे सो हमसे ओर हममे से सबसे | 


इन वाक्योंफ़ा यही अमिप्राय है ऊ़ि प्रत्येफ वस्तु प्रत्येफ 
वलुमे मोजुद है। अन्तर केबल इतना ही है कि एक वस्तु व्यक्त 
है किंतु उसीमें अनन्त अव्यक्त वस्तुऐँ ( प्राकृतिक विफार-भेद ) 
विद्यमान ह, परतु वे नेमित्तिस ( [72त८४धय ) उपायोसि 
स्ग्रकृतिवञ व्यक्त हो उठती है, किंठु इसका यह भाव 
कृदापि नहीं है कि नेमित्तिक उपाय स्वय अव्यक्त वस्तुऑंका 
रूप धारण कर लेते है। इसलिये फ़ि वस्तु-प्रकृतिमे खत 
व्यक्त होनेकी सत्ता विद्यमान है, किंतु है वह पुरुष-साभ्य | 
फिर पुरुष ब्रह्म हो या व्यक्तिविशेष वैज्ञानिक | इसी रहस्यफो 
ऑग्ल-माषामें एक भाष्यकारने इस तरह समझाया है--- 
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साइका सभाव 


नान्तर्विचिन्तयति किशस्विद्पि प्रतीप- 


न माकोपितो5पि खुज्ञनः पिशुनिन पापम । 
अकंहिपोडपि हि भुखे पतिताग्रभागा- 


स्तारापतेरसतमे 
है जुगली सानेवाले दुष्ट मनुष्यके द्वारा क्रोध दिल्यनेपर भी साधुपुरुप उसके विरुद्ध 
मनर्ग नहा छाते । राहु चन्‍न्द्रमाफा सहज विद्वेवी है, क्रिंत चख्रमाक्री 


वर्षा ऊरती है | 


पेंच कराः किराल्ति ॥| 
अमज्नलूमय प्रतिशोधकी बात अपने 


माक्री सुधामयी किरणें उसके मुखर पड़कर भी अम्ृत्की ही 





उपनिषद्‌ और रामानुज-वेदान्तदर्शन- 


( लेखक--वेदान्ताचाय प० ओऔरामकष्णजी शाक्षी, बी० ए० ) 


उपनिषदोको ही वेदान्त कहा जाता है; क्योंकि प्रथम तो 
ये बेदके सहिता आदि भागोंके अन्तिम अध्याय हैं, जेंसे 
माध्यन्दिनीय संहिताका अन्तिम अध्याय ईशावास्मोपनिषद्‌ 
है; दूसरे वे वेदका अन्त अर्थात्‌ सार हैं, वेदका वास्तविक 
प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मशान इनमें प्रत्यक्ष रूपसे निहित है | बेदके 
अवशणिष्ट भागमें तो कमकाण्ड, यज्ञ) देवप्रशंसा आदिके 
रूपमें अप्रत्यक्ष रूपसे ही ब्रह्मशान कराया गया है | 

उपनिपदोके अर्थकों भमलीमॉति समझानेके लिये ओर 
उपनिषदोके वर्णनीय विषयको एक तकंपूर्ण तथा वैज्ञानिक 
रीतिसे क्रमबद्ध करनेके लिये महर्षि वेदव्यासजीने ब्रह्मसून्नोंका 
प्रणयन किया । इन ब्रह्मसूज्ञोको वेदान्तदर्शन कहते हैं और 
वेदके उत्तर मागकी मीमासा होनेके कारण इनको उत्तर- 
भीमासा भी कहते हैं । साथ ही ब्रह्मकी मीमासा होनेके कारण 
इन्हें ब्रह्ममीसासा भी कहा जाता है। 


ब्रह्मस॒न्नॉके अर्थकों स्पष्ट करनेके लिये ओर बक्मसूत्रों तथा 
उनके विषय उपनिषद या श्रुतियोंका परस्पर सामझस्य दिखलाने- 
के लिये विभिन्न आचार्यपादोंने ब्रह्मसून्नोंपर भाष्योंकी रचना की 
है, जिनके द्वारा उपनिषदोके प्रतिपाद्य विषयकी अवगत कराया 
गया है और ब्रक्मदत्र उन अर्थोंके साक्षी हो जाते हैं, उपनिषदों- 
का वास्तविक अर्थ ब्रह्मयूत्रों में निहित है, किंतु सक्षिप्तरूपसे है | 
उस अर्थको विस्तृत कर देना मात्र भाष्योंका कार्य है| इस 
परम्परासे भाष्य उपनिंषदोंके ही अर्थकों दाशनिक रीतिसे 
क्रमबद्धरूपमें अवगत कराते हैं। इन माष्योंका निर्माण करनेसे पूर्व 
आचायोंने उपनिषत्मतिपादित तत््वकी विभिन्न रूपसे देखा है; 
जैसे श्रीशड्डराचार्यजीने अद्वृतरूपसे, श्रीरामानुजाचार्यजीने 
विशिशक्षेतरूपसे और श्रीवतलभाचारयजीने शुद्धाद्देतरूपसे 


>> आदि | 


उसी तत्वको अपने दृष्टिकोणमें रखते हुए. उसे विस्तृत रूपसे 
अपने-अपने माष्यो्मे प्रतिपादित किया है और उच तत््वका बह्म- 
सूत्रेंसि सामझस्य दिखलाया है। इस प्रकार श्रुति, सूत्र और 
भाष्य--ये तीनों एक पूर्ण दर्शन हो जाते हैं और भाष्योंके 
अनुसार ही उनके नाम निर्देश किये जाते हैं--जैसे शाह्टर- 
वेदान्त, रामानुज बेदान्त, माध्व-वेदान्त और वल्लम वेदान्त । 
इन्हींको क्रमगः अद्वैत-बेदान्त, विशिशक्वेत-वेदान्त, दतत-वेदान्त 
और शुद्धाद्वेत-बेदान्त कहा जाता है। इन्हींमे “दर्शनः शब्द 


उ० आअ० १३--- 


जोड़कर इनको शाह्डर वेदान्तदर्णन या शाइुर-दर्शन आदि 
कहा जाता है | इन्हीं दर्शनोमेसे एक रामानुज-वेदान्त- 
दशेन है| 

यहापर हमें केवकछ यह दिखाना है कि उपनिषदोंमें 
और रामानुज-वेदान्तदर्शनमे सामझस्य किस प्रकार है अर्थात्‌ 
उपनिपर्दोको रामानुज-वेदान्तदर्शनमें किस प्रकार छगाया 
गया है । 

उपनिषदोर्मे सामान्य रूपसे चार प्रकारकी श्रुतियों मिलती 
हँ---निर्गुणका प्रतिपादन करनेवाली, सगुणका प्रतिपादन करने- 
वाली, अमेदवादिनी तथा भेदवादिनी | निशुंणप्रतिपादक तथा 
सगुणप्रतिपादक श्रुतियोंमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है | 
इसी प्रकार अभेदबादिनी ओर भेदवादिनी श्रुतियोंमें भी 
परस्पर विरोध दीखता है । इनका परस्पर सामझस्य ही रामानुज- 
वेदान्तदर्शन है। 
, जो निर्गुणप्रतिपादक श्रुतियों हैं| जेसे--- 

'निष्कठम! “निरअ्षनस्ः 'निगुणम्‌ः "“अंप्रतक्‍्यम 
“अविशेयम्रः एप आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विसद्धत्यु- 
विशोको४विजिघित्सो5पिपास: । 


-+आदि ! इनका यह तात्पय॑ है कि परबह्ममें काम, क्रोध; 
लोभ, मोह; ईर्ष्या, द्वेष, राग, शोक, बुभुक्षा, पिपासा, जरा, 
मृत्यु आदि हेय या त्याज्य गुण या विद्येषण नही हैं, (गुण 
शब्द विशेषणमात्रका च्ोतक है चाहे विशेषण सत्‌ हो या 
असत्‌ ) अतः वह नियुण था नि्विशेष है | जो सगुणप्रतिपादक 

प्राय शक्तिविविधेव श्रूयतते 

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया उव।? 

“सत्यकास, सत्यसझ्ूल्प. “'कविम॑नीषी? 'सो5कामयत' 
धसर्वेगन्धः सर्वरस, 

--आदि | इनका यह तात्यय॑ है कि परत्ह्ममें शानवलैश्वर्य, 
वीर्य, शक्ति; तेज, सौशील्य, मार्दव, आर्जव, दया, क्षमा, 


 औदार्य, करुणा, प्रेम; वात्सल्य, सर्वलोकशरण्यत्व, रत्य- 


कामत्व, सत्यसड्डल्पत्व आदि असख्येय, अनन्त कल्याण गुण 
हैं। इस प्रकार परस्पर सामझस्य करनेपर रामानुजदर्शनमें 
ब्रह्षका खरूप निर्धारित किया गया है कि ब्रक्ष एकमात्र अनन्त 
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शानानन्द्खरूप, समस्त त्याज्य दोपोसि सर्वथा शूत्व एवं अनन्त 
कल्यागमय गुणोसे युक्त है | 

जे अद्वेत वा अभेदऊा प्रतिपादन फरनेवाली श्र॒ुतियों हें; 
जेंसे--- 

'एक्मेचाद्वितीयस! 'नेह सानास्ति किल्नन! 'शाल्त 
शिवसद्दितम? 

--आदि | उनका तातलय॑े है कि चिदचिद्विशिष्ट ब्रक्षको 
छोड़कर ओर कुछ भी नहीं है। चित्‌ अर्थात्‌ जीव, अचित्‌ 
अर्थात्‌ प्रकृति आदि अचेतन पदार्थ ब्रह्षके दरीर हैं और 
ब्रह्म इनका आत्मा है। चेतन तथा अचेतन नित्य हैं, उनसे 
ब्रह्म सवंदा विशिष्ट रहता हैं, क्योंकि चिदचित्यदाथकि नित्य 
होनेके कारण उनकी सत्ता अवश्य कहीं-न-कही रहेगी और 
जहाँ उनकी सत्ता रहेगी; चहों ब्रह्म मी अवध्य रहेगा, क्योंकि 
वह अनन्त है; सर्वदा सर्वत्र विराजमान है | इसके साथ ब्रह्म 
उनमें आत्मरूपसे प्रविष्ट रहता है ओर चेतन-अचेतनका उसी 
प्रकार नियन्नण करता है, जिस प्रफार जीव अपने शरीरका 
करता है । जीव कर्मवश होनेके कारण स्वेच्छापूर्वक अपने 
शरीरफा प्रयोग क्रिसी कालमें न भी कर सके, किंतु ब्रह्म 
खतन्‍नत्र ओर अनन्त जान तथा शक्तिसे युक्त होनेके कारण 
यथेच्छ प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार चरीरविशिष्ट 
आत्माकों देवदत्त आदि नामोसे पुकारते हैं और धपुण्यवान्‌ 
टेवदत स्वगंफों जायगा? आदि-आदि प्रफारसे आत्माफ़ा 
निर्देश करते हैं, ओर झरीर आत्माका विशेषण होनेके कारण 
आत्माके साथ ही एफकताके व्यवहारमें आता हैं । उसी प्रफार 
चेतनाचेतनगरीरक ब्रह्म एक ही हुआ । विशेष्यसे विभेषण 

प्रथक्‌ नहीं गिना जा सक्ता। यहाँ यह उड्ढा नहीं ऊरनी 
चाहिये कि गुण ही त्रिगेषण होता है; चेतनाचेतन तो ठ्रव्य 
हैं; वे विभेषण केसे हुए; क्योंकि विशेषण उसीझो फहते हैं 
जो विश्ेप्यसे पृथक रहनेमे असमर्थ हो। न वही गद्ढा 
करनी चाहिये कि गरीर भोगायतन होता है, क्योंकि वस्तुतः 
दरीर उस द्रव्यका नाम है जो अपने शरीरीसे अपृथर रहते 
हुए उसके द्वारा घारित, नियन्त्रित किये जाते हुए शरीक 
सर्वंतोमावेन शेष हो । 
चेतनाचैतनको त्रक्मक़ा शरीर श्रुतियों ही ऊहती हैं, जैसे-- 
“यस्मात्मा शरीर 'यस्प पृथिवी शरीरमः “यस्वाक्षर शरीरस! 
“आदि । इस प्रकार सक्छ विश्व अक्मम गरीर होनेके 
ु की हद द्दी ऊहा जाता डर इसील्यि मगवत्ती श्रुति कहती 
के 'सब खत्वविदं बहा! अर्थात्‌ सर्वकों पृथक मत समझो, 


फिंठु यह ब्रह्म है। यही भात्र 'सोब्हमस्मिः, “अह अह्यास्मि) 
पतखमसि? आदि श्र॒तियोंक्रा है कि जिस प्रकार दरीरको गरीरी- 
के द्वाग निर्दिष्ट होना पड़ता है, उसी प्रकार चेतन या अचेतन 
बरह्मका शरीर होनेंके कारण अपनी ए्थक्‌ सत्ता स्थापित 
नहीं रख सकता, किंतु उसे यही कहना पड़ेगा ऊि में ब्रह्म हूँ। 
इस प्रकार अभेदवादिनी श्रुतियोंका अर्थ है कि चिदचिद्विशिष्ट 
ब्रह्मसे व्यतिरिक्त कुछ नहीं है । एकमात्र वही है । 

मेदवादिनी श्रुतियों, जेंसे--- 

जोक्ता सोग्य प्रेरितार व मत्वा? 
(लित्यो5नित्याना चेतनश्रेतनानाम! 

--आदि हे । वे चेतन, अचेतन और बक्म--दन तीनो 
तत्तोंक़ा प्थक प्थक्‌ निरूपणमात्र ऊर देती हैं, जिससे ब्रह्म 
ओर उसकऊा दरीर सुविधासे समझा जा सके। इन तीनेकि 
सम्बन्धको भयस्यात्मा शरीरम! आदि घटक श्रुतियों बतछाती 
हैं ओर अभेदवादिनी भुतियों चेवनाचेतनसे विशिष्ट ब्र्मको 
बतलाती है| अत' तीनो प्रसरकी श्रुतियों (--द्वेतपरक, घटक; 
अंद्रेतपरक ) का सामझस्य हो जाता है। और पूर्पोक्त चारों 
प्रफारकी श्रुतियों भी इस प्रकार गमानुज दर्शनमें समझस हो 
जाती है| सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मः श्रुति अ्रह्मतरूपको 
उपस्थापित करती है। सगुण नियुण, भेद-अभेद बृतलछाने- 
वाली श्रुतियोफ़ा सामझस्थ भी वही हो जाता है, तब यह 
निप्फर्प निकलता है कि सत्य, अनन्तज्ञानानन्देऊसवरूप, 
अखिलदेयप्रत्यनीक, सफलऊल्याणगुणसागर, चिद्चिच्छरीरक 
एक पर्रह्म दी वस्तु तत्व है। इससे अतिरिक्त सब्र मिथ्या 
है। पूर्वोक्त गुणविभिष्ट सूहमचिदचिच्छरीरक ब्रह्म कारण है 
ओर पूर्वोक्त गुणविश्िष्ट स्थूलचिदचिन्छरीरक ब्रह्म कार्य है। 
कारण ओर क्ार्यमे अमेद ही इस प्रकार हुआ | अतएव 
दोनों विशिष्टों--सूध्मचिदचिद्विनिष्ट अह्म और स्थूलचिद- 
चिद्दिशिष्ट अह्ममे अद्वेत होनेंके कारण ब्रक्षको विशिष्टादवैत 
ओर तत्पतिषादक सिद्धान्तड़ों विशिष्टावैत-सिद्धान्त कहते हैं। 

जो चेतन अपनी इस स्थितिकों समझ लेता है, उसे 
जानी? कहते हैं। जो समझकर अपने अन्‍्तर्याभीकी ओर 
आइष्ट होता है, उसे “भक्तर कहते हैं। वही अपना उपाय 
समझनेवाल्य दारणागत या प्रपत्र! कहलाता है। दारणागति 
ही प्रुको समझनेके लिये, उसे प्रात्त करनेके लिये एकमात्र 
उपाय है। शरणागतिका यह तात्पर्य है कि दरणागतिको भी 
उपाय न समझसऊर केवल प्रमुके चरणारविन्दोंको प्रभुपदकमल- 
सेवाकी प्रातिक़ा उपाय समझना | प्रभुचरणकैडु्य ही प्राप्य 


१०७ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 





सज्भत है| गुरुकी स्थिति प्रभुसे, मित्रसे सर्वथा भिन्न है। एक 

अर्थमें गुर प्रभुसे भी बढ़ा है। कबीरजी तो स्पष्ट कहते हैं--- 
गुरु साहब दोनों खंडे, काके छा पाई 
बढिद्ाारी गुरुंदेवकी, जिन साहब दियो दिखाई ॥ 


७-फिर तत्त्वातत््वदर्जी गुरुकी कृपासे ही तो हम तत््वकी और. 


अतठत्वफों देख सर्कंगे---जान सकेंगे, अतः गुरुफी कक्षा इस 
ससारमें सबसे ऊँची है ।गुरुसे ही हमें “उपनयनः द्वारा माया- 
विषयक ( ससारोपयोगी ) ज्ञान प्राप्त होता है और शुरुसे ही 
हमें “उपनिषद्‌? द्वारा भायातीत शान प्रात होता है। कहा 
भी है-“बिन शुरु होह न शान ।? उपनिषद्‌ भी कहती है--- 
पसमित्याणिश भ्रोत्रिय बक्षनिष्ठमः इत्यादि । इसीकी लक्ष्य करके 
भगवान श्रीकृष्ण मी अजुनको छोक शिक्षार्थ उपदेश करते हैं--- 
तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया। 
उपदेश्यन्ति ते शुए्न॑ प्ानिनसत्वददिनः 0 
(गीता ४। ३४ ) 
'अजजुन ! तू उस तत््वशानकों त्त्वदर्शी जानी 
गुरुओकि समीए जाकर प्रणामपूर्वक युक्त प्रश्नद्दारा तथा उनकी 
सेवा करते हुए प्राप्त कर ।? इस प्रकार वे अवव्य ठ्चे तत्व- 
शानका उपदेश करेंगे। वस्तुतः गुरु-कृपासे सब कुछ सुरूम 
है। प्रभु परमेश्वरकी कृपाका आधार भी गुरु-कृपा ही है। 
बिना गुरुकी कृपाके परम प्रभुकी कृपा नहीं होती, और बिना 
प्रमुकी कृपा तत्त्वज्ञान नहीं मिछता | उपनिषदका स्पष्ट 
प्रवचन है--- 


यमेवेष बृणुते तेन लरूम्यस्तस्येष 


. आत्मा विदवृशुते तनूझ स्वाम ॥ 
( कठ० १। २।॥ २३ ) 
अर्थात्‌ यह परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, वही 
इसे प्रात्त कर पाता है | उसीके लिये यह अपने यथार्थखवरूप- 
को प्रकाशित कर देता है । 


यात्री 
दर्शक डच्य 


जाम्मत ख्रप्त सुषुत्ति 
विष्णु पुकारते कोई 
ईश्वर कोई परंरस 


छ97%9॥97%: 579 6390-- 


घुद्वुद वीचि प्रवाह 


एँै 
लमेव सवम्‌ । 
(रचविता--शरीमगवतीप्रसादजी ज्िपाठी, विद्यारद, काव्यतीर्थ, एम्‌०ए.०, एल-एल० बी०) 
तुस्दीं भवसागर केचट पोत तुम्हीं पतवार तुम्ही हो। 
तुम्दी वटनागर नायक नाठककार तुम्हीं हो ॥ 
व्यष्टि समष्टि अदृंकूति हो मन बुद्धि तुम्हीं हो, चिचार तुम्हीं हो । 
तुखेय अकार उकार भकार तुम्हीं हो ॥१॥ 
तुम्हें शिव छू करें महा वतलाते । 
४ कारण ब्रह्म ठहराते 
शंकर एक ही राम कभी घनदयाम स्वरूप 3. २-३: न 


यथा ज्ञरू 
एक अनेक रुवरूपमे पाते ॥२॥ 





८-इस प्रकार हमने देखा कि शुदक्की महिमा अनन्त है। 
उपनिषद्-बाझाय अनेक तत्तदर्शी गुदओोके वाक्य ही तो हैं 
जो कि मिन्न भिन्न कालमें भिन्न-भिन्न रीतियोंसे उसी एफ 
तत्वशनका उपदेश कर रहे हं। हमें गुरूपदेशके समान 
श्रद्धापू्वक ओपनिपदिक वाक्योफ़ा अनुभीलन करना चाहिये। 
इतस्ततः उठी हुई शद्डाभेके उत्तर भी अद्धापूर्वफ उन्हींमें 
इतस्ततः खोजने चाहिये। अथवा किसी ज्ञानी शुरुसे उन 
शद्ढाओंका निवारण करना चाहिये । यदि श्रद्धा है तो अवश्य 
ही शक्कऑफा समाधान होता जायगा--यह मेरा दृढ विश्वास 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके द्वारा कितना हृढ आश्वासन टिया 
गया है-- 

अ्रद्धावोलभते ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रिय, ॥ 
ज्ञान ऊव्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्ठति ॥ 
( गीता ४ । ३९ ) 

शान परायण, जितेन्द्रिय पुरुष, यदि भ्रद्धावान 
है, तो अवश्य तत्वशानऊ्ों प्राप्त करता है। शानओ प्राप्त 
करके वह शीघ्र ही परम शझान्तिकों भी पाता है ॥! 

९-साराश यह क्रि उपनिपदू-वाछयसे पाठकोका 
सम्बन्ध गुरु शिष्य-सम्बन्ध होना चाहिये | शह्लाएँ उठें, कोई 
चिन्ता नहीं | घेयंपूर्यक्र श्रद्धासमन्वित होकर उनका समाधान 
प्राप्त करनेकी उत्कण्ठा रखे, समाधान अवच्य प्राप्त होगा-- * 
शीघ्र ही प्रात्त होगा। श्रद्धाकी महिमा अपार है। अतः 
उपनिपद्‌ ( वेदान्त ) के वाक्य साक्षात्‌ शुरुवाक्य हैं | इसी- 
को नि.श्रेयत वाक्य भी कह सकते हैँ। यही परा विद्या है। 
यह आत्मातुभव प्रमाण है । इसको जानकर फिर कुछ जानना 


शेष नहीं रहता। यही जानना परम प्रयोजनरूप भोक्षका 
साधन हैं। 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने भारतवर्षके कुरुक्षेत्र नामक रण- 
प्राक्मणमे अजुनको अपनी मगवद्गीता सुनायी और यों अर्जुनको 
निमित्त बनाकर सारे समारफो वह दिव्य उपदेश प्रदान करिया। 

गीताऊा मूल स्लोत महाभारत नामक महाकाव्य है, जो 
एक प्रकारका विश्वकोश है । 

गीता महाभारतकी मुकुट मणि है। गीता विश्वसस्कृतिकी 
कुजी है, और गीताके प्रऊाशक खय भगवान श्रीकृष्ण हैं | 
यह समूची मानव-जातिका धर्मग्रन्थ है। यह एक उपनिषद्‌ 
है; शानका उज्ज्वल प्रदीप है | यही ब्रह्मविद्या है; योगशात्् 
है एवं आध्यात्मिक जीवनका दिव्य सदेश है। यह श्रीकृषप्ण 
ओर अज्ुुन (नारायण और नर ) का संवाद है | गीता 
मनुप्यको भगवानूऊ़ा साक्षात्कार कराती है तथा जीवनमे 
सरसता एवं सरलता प्रवाहित फरती है| अर्जुनके व्यष्टि 
चेतन्यफा परिच्छिन्न भवन तोड़ देनेपर खय श्रीकृष्ण ही 
: सामने उपस्थित हो जाते हैं| समस्त जीवात्माओंके सामान्य 
केन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीकृष्ण प्रथिवीके लिये 
खगगंका द्वार खोल देते है ओर बिना जाति, वर्ण, सम्प्रदाय; 
देश या ज्री-पुरुषके भेदके जीवमान्रफो अपने राज्यमें प्रवेश 
करनेकी अनुमति प्रदान करते हैं| गीताकी सर्वतोमुखी शिक्षा, 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्रसे लोगोंकी उन्नतिकी ओर ले जानेवाली 
ज्योति है | श्रीकृष्ण जगद्ुरु हैं। वे विश्वात्मा हैं, दिव्य प्रेरणा 
तथा आध्यात्मिक प्रकाशके केन्द्र हैँ | 


यद्यपि गीता ऊपरसे जगत्कल्याणकी भावनाक़ो लेकर 
लोकसग्रहका निष्फाम सेवाके सिद्धान्तके रूपमें उपदेश देती 
है, तथापि उसका दृद्धत ध्येय भगवत्माप्ति है। अतएव गीता 
मानवताकोीं भगवत्तासे ऊपर स्थान नही देती, और न उसे 
भगवानके स्थानपर ही बिठाती है । गीताफ़ी दृष्टिमं मानव- 
सेवा माधव-सेवा नही है; वर वह माधव सेवार्मे ही मानव-सेवा 
मानती है। भगवत्प्राप्त पुरुष ही मनुष्योंफी यथार्थ सेवा कर 
सकता है। मन, वाणी और कर्मसे दिव्य तत््वका अनुभव 
एवं अमिव्यज्ञन ही जीवनका लक्ष्य है; वही जीवात्माका 
गन्तव्य स्थान है | 


कर्तव्यके लिये कर्तव्यका अनुष्ठान, केपछ समाज-सेवा; 
छोफहितके फार्य, दाव्दिक सहानुभूति तथा इसी प्रफारके अन्य 


खुणमीयी कि, पक खषिनमान, 


सिद्धान्त गीताकी सावेभोम-शिक्षाक्ो विकृत और सीमाबद्ध 
कर देते हैं | भगव्त्‌-स्वरूपकी अभिव्यक्ति ही इसका मूल मन्त्र 
है, समाज-पूजा नहीं । 

व्यावहारिक दष्टिसे जीवनकफीं साधनके द्वारा सुव्यवस्थित 
बनाने और अपने खधर्मका जान प्राप्त करनेमें, अपने अधिक- 
से-अधिक अनुकूल पद्धतिके द्वारा अग्रसर होनेमें एवं अपने 
स्वधर्मका निर्णय करके उसका तदनुसार अनुष्ठान करनेमें 
गीताके उपदेशोंसे बड़ी सहायता मिलती है | अपने खरूपके 
अनुकूल होनेके कारण खधर्म खमावरूप होता है ओर 
अपने वास्तविक स्वरूपफा अभिव्यज्ञऊ होनेंके कारण वह 
सहज होता है | खधममे सर्वश्रेष्ठ भगवत्ता है और उसीमें 
भगवदीय भ्रेष्ठता रहती है। उसमें नित्य-पूर्णता विद्यमान 
रहती है। वह भगवानकी मुरलीके खर में सर मिलाकर 
जीवनके उद्देश्यफ़ों पूरा करता है ओर इस प्रकार मर्त्यंक्रोक्ें 
दिव्यताकों उतार देता है। वह व्यक्तिके समग्र जीवनकों 
भगवानफ़े एक दिव्य मधुर सद्भीतमें परिणत कर देता है; 
क्योंकि वह विश्वात्मा सभी देशों ओर सभी जातियोंके 
मनुप्योर्में समान रूपसे व्याप्त है। 

गीता मनुष्यकी इन्द्रियोफो उसके अधीन करके उसे 
उनका स्वामी बनाती है। उसका यह खामित्व नष्ट न होने 
पाये, इसके लिये गीता चाहती है कि वह भगवानके बनाये 
हुए नियमोका हृढतासे निरन्तर पालन करे। इस प्रकार 
चलनेवाले मनुप्यमें एफ उज्ज्वल सौम्यता एवं सौम्य कान्ति 
झलऊती है। उसके कर्मोमें योंगियोंका-सा, उपासनामें 
देवताओंका सा एव शानमें ऋषियोंका सा तेज तथा गौरव 
दिखायी पढ़ता है। गीता बाह्य उपरामताकों धार्मिकताके 
रूपमें नहीं सजाती | प्रकृतिमे अचलता नहीं है। मनुष्य 
अचानक अथवा एकाएफ बादलसे नहीं ट्पक पड़ता । यह 
यन्त्र भी नहीं है। प्रत्येकका जन्म किसी उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिये होता है; जिसके लिये उसे सगवदीय शक्तिका साहाय्य 
मिलता रहता है। जिन प्रभोको हल करनेमें मानवीय बुद्धि 
कुण्ठित हो जाती है; उनपर गीता प्रचुर प्रफाश डालती है | 
वह विश्वका नियमन करनेवाले आध्यात्मिक, नेतिक, मानसिक 
एवं मौतिक नियर्मोफा निर्देश करती है। गीता अपना 
निराला तेज एव प्रभाव रखनेवाली जीवन-सुधा है । 
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इस सार्वभोम शाद्रके विचारप्र्ण अध्ययनसे अ्िंसाका 
मूल तत्त्व प्रकट होता है । श्रीकृष्णने अजुनके अनानजनित 
मोहका नाम करके उसके सकुचित खजन-अभिमानको दूर 
कर दिया । युद्धारम्म-जेसे अवसरपर अपनेफी भगवदीय 
न्यावकी प्रतिष्ठा निभिच्त न मानना ही उनका अज्ञान था। 
श्रीकृष्ण अर्जुनके भय, शोक, अमर्प) देप। कामना और राग 
आदि उन दोरषोको दर लेते है। जो हिंसाके दुष्ट सहचर हैं | 
वाहरसे देखनेमें हिंसाका स्थूल आवरण अक्षुण्ण बनाये रख- 
कर भगवानने अ्जुनके आध्यात्मिक आधारको सर्वथा 
परिवर्तित कर उन्हें अहिंसाकी प्रतिमूति बना दिया। इस प्ररार 
केवल भगदानके आश्रित होकर; बिना किसी पुरस्कारकी 
आशाके तथा उनके प्रति आत्मसमपंणकी भावनामे स्थिर 
हुआ अजुन कम करता हुआ भी नहीं करता, मारता हुआ 
भी नहीं मारता; वर्योकि गीतामे उसकी क्रियाएँ अब अहृ्टारके 
विपैले ददासे मुक्त हो गयी हैं | अहिंसा ओर अमरता गीतार्मे 
साथ-साथ चलती हैं | दृटस्थ साक्षीके रूपमें रहना अर्थात्‌ 
ससारमे रहता हुआ प्रतीत होनेपर भी उस्तसे विल्कुल निल्सि 
रहना ही वह अमर जीवन है | इसी स्थितिसे अफ्मर्मे कम 
और कर्ममे अक्मका विज्ञान प्रकट होता है । 


श्रीकृष्ण साक्षात्‌ वह आत्मतत्त है, जो समस्त शानका 
केन्द्र एवं परिधि दोनों है। जगतकी छोकिकताके मोहक 
खरूपके परे दृष्टि डालना; अपने खरूपके; अपनी साभाविक 
चरित्रगत विगेषताओोके, सहज प्रदृत्तियोंके सम्बन्धमें विचार 
करना, नेसर्गिक प्रेरणाओंका तथा एकता एवं सामझस्य उत्पन्न 
करनेवाले रचनात्मक गुणोका अध्ययन कर उनपर सार्वभीम 
इृष्टिसे विचार करना; विशाल मानवताके धरातल्पर सद्दे 
होकर सुख दु.खका अनुभव करना और अपने अदर 
मगदत्तत्वकी अभिव्यक्त करना सीखो | यही मानव-जातिके 
प्रति भ्रीकृष्णका सनातन सन्देश है | इस प्रकार गीता धर्म 
और अध्यात्मकी हमारे देनन्दिन जीवनसे वियुक्त नहीं करती | 


ससारमें आज एक धार्मिक भूकम्प हो रहा है। मौतिक- 
बादपर अवलम्बित वर्तमान वैजानिक दृष्टिकोग्से उत्पन्न हुईं 
कृत्रिम जीवनंचर्वाफा अनुगमन धर्मके उच्चतर आदशोजो 
पीछे ढकेछ देना ओर सुखकी सृगदृण्णाके पीछे हौड़ना है | 
धर्म व्यापारवी वस्वु नहीं है। धर्म विनिमयका सिद्धान्त नही 
ः सैड्े वजारमे होनेवाल मानदीय सौदा, नहीं है| धर्म तो 
जीवनको दिव्य बनानेफा एक शक्तिशाली साथन है। घर ही 
बह भक्ति है जो दिनके प्रकाशसे भी तनऊर चलती है, जब कि 


# महान्त॑ विभुमात्मानं सत्वा घीरो व शोचति * 
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अन्य समस्त विशञान रानिके अन्यत्ार्मे भी आसें बचाते 
हुए टेंढे मेंढे मागांसे छिपफर चलते है | धमकी अधिदेवता दी 
मनुष्यकी भगवत्ताका दावेके साथ प्रतिपाइन करके मानव- 
जातिफी समझाओका निश्चवात्मक समाधान करती हे । वह्दी 
अलीफिफक जगतसे परेंफ़ा तत्व हे और वह्दी मनुप्यके 
भीतर रइनेवाली वल्तु है। पर्मझा बाह्य रझय केउल छिलका 
और भूती है। यथा आध्यात्मिक जीयन सनातन तत्यमे 
खित ओर अनन्तम प्रतिष्ठित है। वह सदा अमर ओर नित्य 
वर्तमान है। बढ सर्वेदा पूर्ण हे; जय कि अनित्य एवं क्षणभद्ुर 
प्राविभासिक जीवनक्री स्थिति दस परिवर्तेनशीक नगनमे है; 
वह प्रकृति एवं मनतऊ प्टमें डबरा हुआ है। अतएव यह 
जीवन प्रतिक्षण होनेवाली मृत्यु है। मृत्युमे ही जीना है । 
धर्म ही उत्तोका सतपना है; जानियों का जान है और बल्पानोका 
बल है। यही परात्पर झान्ति दे. यही व्यक्तियों एव राष्ट्रीफी 
पीड़ा यन्त्रणाजी महोंप्थ दे । यह समारकी, सारे राष्ट्र एच 
समस्त जातियोंक्ी मनुष्येकि परस्रर भ्रातृत्य तवा सगवानके 
पितुल्लसे भी आगे एकमात्र आत्ममावनाक़ी ओर छे जाता है | 
सक्षेपर्में आजके विच्छिन्न एव श्रान्त जगतके लिये यही एक 
ध्रुव आशा है। ससारके घावोफ़ो केवल यही निश्चितरूपसे 
भर सऊता है। 


कहा जाता है कि गायत्री-मन्त्रके प्रतेक अक्षरके पीछे 
एक एके हिसाउसे श्रीकृष्ने चौरीग गीताएँ कही हैं; 
परत उनमेंसे कपल भगपद्गीता तथा उत्तरगीता ही ससारमें 
प्रसिद्ध हो पायी | मगउद्गीतास ससारकी प्राय, सभी मापाओंमें 
अनुवाद और व्याख्या दो चुती है । 


गीताके आध्यात्मिक अर्थ बाह्यावर्णंफ़े आइम्बरपूर्ण 
त्याग नहीं हैं। समारझ्धा चरम तत्व मानव है। मनुष्पके 
चरस तत्त्व भगवान्‌ हैं । और भगवानका चरम तत्त्व है-- 
'मं? एवं 'मेरा? के त्यागद्वारा; सदसद्िवेकके द्वारा तथा एक 
अद्वितीय निर्गुण सत्ताके अपरोक्षानुभडफे द्वारा उनकी प्राप्ति। 
आत्मत्तत्न ( ब्रह्मतल ) का जान, जितरी भू मनुध्यडों सदा 
बनी रहती है, उसके क्षुद्र अहड्ढारत्ी सीमामे नहीं ठहरता | 
अहड्लारी जीव उमको ग्रहण ही नहीं कर समता । वह अहझ्लारके 


परे है । सभी साधनों और फछाके अन्तर्गत भी है तथा उन 
पव्का चरम फछ भो यही है| इसझ्डी प्रतीति होती है 
एफ़त्वकी अनुभूति, उस नैसर्मिक एव्र विशुद्र शानकी 
अवखारमें; जो अन्तरतम एवं अपरोक्ष हे, जहाँ जाननेऊा 
अर्थ है बही बन जाना और वही बन जाना द्वी जानना है | 





४» जौचात्मा भार परमात्माकौ एकता १ 


प्रतिदिन प्रातःफ़छ एवं सायकाल गीताके एक या 
दो ही छोफेकि भावका मनन; चिन्तन एवं ध्यान मनुप्यके 
जीवनमे दिव्य सुधाधाराका सश्जार करानेमें बहुत बड़ा निमित्त 
बन जाता है । 

यदि इन पक्तियोफो पढ़कर फ़िसीके मनभे भगवानके 
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लिये तीम्र छालसा जाग उठे और वह सच्चाईके साथ विस्तार- 
पूर्तएक्त भगवद्गीताके गम्भीर अध्ययनमे छग जाय तो इस क्षुद्र 
लेखके उद्देश्यकी उचित रीतिसे पूर्ति हो जायगी । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके सखा, तत््वोपदेशक और मागगे- 
दर्शक बनें । 
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जीवात्मा और परमात्माकी एकता ' 


( लेसफ--प० अछूरिक्ृष्णनी झा, व्याफरण-पेदान्ताचार्य, वेद-शासत्री, साहित्यालपार 


[ तत्वमसि ] 


८उपनिषद्‌? घब्दका अर्थ है---उप समीप॑ निषीदति 
प्राम्नोति-टति उपनिषद्‌ अर्थात्‌ जिसके द्वारा परम समीप- 
भूत ब्रह्मफा साक्षात्कार हो; बह हुआ उपनिपद्‌ । 
पत्यममसिः इस उपनिपद्‌ महायावयम “ततू) त्वम) असिः 
दाब्दत्रयडरा सम्मितण है | ध्तत्‌! अर्थात्‌ बह परवाचक 
टब्द है, 'त्वम! (तृ) यह स्ववोधवार्थक है; असि? ( हो )-- 
यह दाब्द पतत्‌र और ५त्वम? दोनोकी एकताऊा प्रतिपादक है। 
जद॒त्‌ू-अनहवत्‌ भागत्यागके भेदसे ल्क्षणा तीन प्रफारफी होती है। 
मिसमें कद्दे हुएको छोड़कर तथा उससे सम्बन्धित दूसरोका 
ग्रहण क्रिया जाय उसे जहल्ल्क्षणा कहते हैं। यथा “गड्ाया 
यश्रदत्तस्तिश्नति! यहाँपर गद्स्‍ाकों छोड़कर तत्नस्थ णहका बोध 
होता है । जिसमे कद्दे हुए. और उससे सम्बन्ध रफनेवालेका 
भी ग्रटण हो; उसे अजहब्लक्षणा कहते है] यथा--५फाकेम्यो 
दि ख्यताम!--अर्थात्‌ की ओसे दद्दीफी रक्षा कीजिये | यहाँ 
काऊातिरिक्त जीवमात्रका भी बोध होता है । भागत्यागल्क्षणा 
उसे कहते दे, जिसमे उपाधि छोठ़कर सत्यागका ग्रहण हो | 
यथा 'अय मनुप्य, स एबः--यह मनुष्य वही है। इसमें 
मनुप्यमात्रफा अटण होता है । भूत और वर्तमानकालिक 
उपाधि त्याय्य ६ । 

अब ५तत्‌५ '्त्वम! “असि'में पसोड्य देवदत्तः'के 
समान भागत्यागलक्षणाक्री ही प्राप्ति होती हैः -क्योंकि 
शुद्ध सख्गुण, और मछिन  सच्ग॒ुण५ इन्हीं 
उपाधियेंसि जीवात्मा और परमात्माके भेद कल्पित हैं | 
अर्थात्‌ घुद्ध सत्वगुणमे पड़ा हुआ ब्रिम्ब मायाफ़ी खाधीन 
करनेसे ट्रिण्यगर्भताफ़ो प्राप्त होकर जगतूफ़ा उपादान 
कारण हे | इसी मनिमित्त उपादानात्मकी पतत्‌ ब्रह्म 
कहते हैं | फिर वही विग्ब जो कि मलिन सत्त्वगुणमें पड़ता 
है, अविद्याके वश्चीभूत होफ़र विविध कामनाओं तथा कर्मेसे 


दूपित होनेसे पत्वमः जीव अब्दसे व्यवह्वत होता है | 
इन परत्परविगेधिनी शुद्ध सत्य ओर मलिन सतच्त्वरूप 
उपाधियोंकी छोड़ देनेसे पत्वम! (जीव ) तथा तत्‌ ( ईश्वर ) 
की एकता होती है। पुनः शुद्ध सत्तगुण उपाधिरहित ईश्वर 
और मलिन सतच्त्गगुण उपाधिरहित जीवका अद्वितीय सचिदानन्द 
परब्रद्ममें ही समावेश होता है । इस प्रकार माया ओर अविद्या- 
रूपी उपाधिफो त्याग करफे ही असण्ड सबच्चिदानन्द ५तत्त्वमसि! 
इत्यादि वेदान्त-मद्दावाय्यसे छक्षित होता है; इस प्रकार 
जीवात्मा और परमात्माक़ी एजता होती है | 
मायाविये. विह्ययेवमुपाधी . परजीवयो, । 
अग्वण्ड॑ सचिदानन्द सहावाक्येन रक्ष्यते ॥ 

इस एताओ प्रक्रिया या है-- 

आत्मा वा भरे ब्रष्टच्य- श्रोतव्यों मन्तव्यों निद्ध्या- 
सितव्य आत्मसाक्षात्कार, कर्तच्य, | 

अर्थात्‌ अध्यात्मनिष्ठ गुरुदेवके पास जाकर उक्त तत्त- 
मद्यादि वाय्योका अर्थाध्ययन फर चित्तमे स्थिर रखना “श्रवण? 
गब्दसे ऊथित है। शत पदार्थक्रा सयुक्तिक पुना-पुनः विचार 
करना “मनन? दहै। मनन ओर श्रवणद्वारा निस्सन्देह हुई 
चित्तफी एकाकार बृत्तिफो /निदिध्यासन! फहते हैं--- 

ताभ्या निर्विचिकित्से5्थ चेतस, स्थापितस्य यत्त । 

एकतानत्यमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते ॥ 

जब पवनरददित दीपकफे तुल्य ध्येयमें ही चित्त हो, ध्याता 
और ध्यानका शान न रह जाय) उसे समाधि कहते हैं | 

समाधिका दूसरा नाम 


ध्यानृध्याने परित्यज्य क्रमाद ध्येभेकगोचरस । 
निवातदीपवच्चित्तं समा।घरभिधीयते ॥ 


समाधिका अन्य नाम धर्मम्रेघ भी है; क्योंकि इससे धर्म- 
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न कण न्म्मे शः 
की सेक्‍्डों घाराएँ निकली है। समाधिसे नश्धित कम नष्ट 
होते हैं तथा निर्मल धर्मक्ी इृद्धि होती है | प्रथम नमाधिद्वारा 
परोक्ष ब्रह्णान होता है. क्वनन्तर अग्गेक्ष अकृदान होता 


है। सदयुदओकी इंगसे नहावाक्योद्वारा प्रात परोक्ष श्ञान 


- भहान्त विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति *- 






अमिनइ सम्पूर्ण पतकशे जलरर मस्त 7रता है । आरोक्ष 
ज्ञान तो इस संसारे उतव भजानरूप्री भन्‍्वकारतों नष्ट 
करनेयाल दर्य ही है| स्स रीतिसे प्तत्वममि! आदि दाक्यों- 


ष्टे #5 उपर्चानभति छा 
द्वारा जीवासमंक्यजी अप्रयानुति हाता हूँ । 


अमाभ०“- 2----> 7-७७ 


पाश्चात्य पण्डितोंपर उपनिषद्का प्रभाव 


( लेलक--श्रीरानमोहन चअब्वती परी-एचू० द।०« पुराणरत्ल, विधाविनेद ) 


वैदिक साहित्यके साथ पाश्वान्य जातिरा प्रथम परिचय 
होता है उपनियदोके द्वारा। सम्राद भाहज्होंके स्येष्ठ पुत्र 
दाराशिकोह अयनी घर्मसम्बन्धी उदासताके लिये भारतंके 
इतिहासमे असिद्ध देँ। उन्होंने हिंदू तथा सुमत्मान-धमकरे 
समनन्‍्ज्यके लिये विशेष चेशा की थी ओोर व्सल्वि उन्होंने 
फारतीनम॑ प्जमा उछजहर्न क नामर एक पयन्‍्यक्ञा भरी 
निर्माग किया था | सन्‌ १६४० ईस्वीमे जब दढारा कम्मीर- 
में थे तब उन्हें सर्वप्रथम उपनियदोत्री महिमाक्ा पता 
छ्या। उन्होने काशीस कुछ पण्डिताश बु्यया भोर उनरी 

सहायताते प्रात उपनिप्रदोक्ष फारसीम अनुदाद किया । 

१६५७ ईस्वरीम यह अनुवाद पूरा हुआ । इसके प्राय तीन 
वर्षके बाद सन्‌ १६५९ ईल्वीम ओरगजेबके द्वारा दागशिकोह 
मारे ग्रे | 

अक्त्ररके राजचवाल्मे भी (१५५६---१०८५) दुछ 
उपनिपदेक्ञ अनुवाद हुआ थां। परतु अक््वर अथदा दारा- 
के द्वारा सम्पाठित इन अनुवादाके प्रति सन्‌ १७७५ इंस्टीसे 
पहलेतक दिती भी पाश्चात््य विद्वान॒त्री दृष्टि आकर्षित नहीं 
हुई। अयोब्याके नवाव सुजाउद्दोलकी राज्समाके फरासी 
रेजिडेंद श्री एम० गेंविल (% 0थआधा) ने सन्‌ १८७०मे 
प्रतिद्ध यात्री और जिन्‍्दावताके आविप्काग्क एक्वेटिल डुपेरन 
( स्‍पुप्रर्धों 0पफथ्टप्णा ) को दाराशितेदके दाता 
सम्यादित उक्त फारती अनुवादकी एक पाण्डुलिपि भेजी | 
एंक्वेट्टिछ डुपेरेनने कहीसे एक दूसरों पाण्डुलिपि आराम की 
और दोनोंको मिलाकर फ्रेंच तथा लेटिन भायामें उस फारसी 
अनुवादका पुन. अनुवाद क्या | लेव्नि अनुवाद 
“सन्‌ १८०१-२ में जीपनेखतः ( 07एाश:४०६) नाम- 
उे प्रकाशित हुआ | फ्रेंच अवुवाद नही छपा । 

उक्त लेटिन अनुवादके प्रकाक्षित होनेपर पाश्चत्य 
तह वाया छिपका + ह एसियाजिन नल - 3 नल “ ( एसियाटिक 
करकचाके द्वारा प्रकाशित १९२५९ ) 








मेसायरी बगाल, 


पण्डितोंनी दृष्टि टूधर ढुछ आउजित तो हुए: जिनु अनुवाद 
या अनुवाद होनेके दारण बट व्तता भर्यष्ट और दुर्बाष हो 
गया था कि उसझ्ञा सर्म समझरर रसच्वादन झरना सहज 
नहीं था। इसी समय साग्खत क्षेयके अत्टान्नर््मी एक 
तृजम्मी दाशनिक “गेपनेसत की भालेचनाम लगे और 
सम्भीर अव्यदसावके साथ दुर्वोच्य मापा मठिन पर्दे 
फाइकर उन्होंने अन्त्वाहिनी प्रीयृष्बारता आदिप्पार 
रितरा । ये महाशप्त बे--आर्मनीके मुप्रमिद्र दामनिऊ 
श्रीअर्थर गोपेनदर [ +पापधाहा उच्या्क्शथाग्प्टः )। 
(सन्‌ १७८८--१८६०) शोरिनद रने बहुत सठिन परिश्रम करके 
उक्त अनुबादस अध्ययन क्या भोर नुक्तम्प्ठे यह घोरणा 
वी कि प्ेग अपना दार्मनिर मत उपनियदके मल तस्वोके 
द्वार विशेपल्पमे प्रभादित है |? इस प्रदज्ठम मनीपी झोपेन- 
हसने उपनिषद्रे महत्य और प्रमादके सम्बन्ध जो कुछ 
कहा है, वह विशेषरूपसे “यान ठेने योग्य हे--- 


पे समझना हूँ कि उपनियद्के द्वारा बेंदिक खाहित्वके 

चाय परिचय छम हाना दर्तमान शताब्दी ( १८१८ ) का 
सवसे अधिर परम लमम है जो इसके पहले सिन्‍्ही भी 
गताव्दियोस नहीं मिय | उझे भागा है. दौदहदीं शताब्दी- 
में औस-लाहित्यके पुनरभ्चुदयमसे यूरोपीय साहित्यडी जो उन्नति 
हुई थी, सरइत-साहित्वत्त श्रमाव उससी अपेक्षा कम फल 
उसल करनेवाला नहीं होगा | यदि पाठक प्राचीन भारतीय 
विद्यामें दीलित हो सकें और गम्मीर उदारताके साथ उसे 
नहण कर सर तो में जो कुछ कहना चाहता हैं; उसे दे 
अच्छी इक तकेगे । उपनिषद्मे सर्वन्न कितनी चुन्दरता- 
क साथ वेद कि भाव प्रशक्षित है। जो कोई भी उक्त फारसी- 
लेटिन (एसडाउप्र-ी ४७5 2 आअनुगदका ध्यान देकर 
अन्ययन करके उपनिप्रद्क्ी अनुपम भाव्थारासे परिचित 
दंगा, उर्सीड़ी आत्मा गम्भीरतम प्रदेशतकम एकऋ हलचल 
भच जावगी | एक एक पक्ति क्तिना दृद, सुनिर्दिष्ट और 


# पाश्चात््य पण्डितापर उपनिषद्का प्रभाव # 








सुसमझ्जस अर्थ प्रकट कर रही है। प्रत्येक वाक्यसे कितना 
गमीर; मोलिक ओर गम्भीरतापूर्ण विचारसमूह प्रकट हो 
रहा है; सम्पूर्ण ग्रन्थ केसे उच्च, पवित्र ओर ऐकान्तिक भार्वोसे 
ओतप्रोत है । २८ »< 9८ सोरे प्ृथ्वीमण्डलमे मूल उपनिपद्‌- 
के समान इतना फलोत्यादक ओर उच्च भावोद्दीपक ग्रन्थ 
कहीं भी नहीं है। इसने मुझको जीवनमे शान्ति प्रदान की 
है ओर मरणमे भी यह शान्ति देगा |? 
जिस देश उपनिपदके गम्भीर सत्यसमूहका प्रचार था 
उस देझमें ईसाई-धर्मके प्रचारका प्रयत्न व्यर्थ होगा ओर 
निकट भविष्यर्म यूरोपीय विचारधारा उक्त उपनिषद्के द्वारा 
पूर्णहपसे प्रभावित हो जायगी--इस सम्बन्धर्म श्ोपेनहरने 
कहा था--- 
धमारतमें हमारे घर्मंकी जड़ कभी नहीं गड़ेगी | मानव- 
जातिकी “पुराणी प्रजा? गैलिलिकी घटनाओंसे कभी निराकृत 
नहीं होगी | वर मारतीय प्रजाकी धारा यूरोपमे प्रवाहित होगी 
एवं हमारे ज्ञान ओर विचारमें आमूल परिवर्तन छा देगी ॥? 
उनकी यह भविष्य-वाणी सफल हुईं | खामी विवेकानन्द- 
की अमेरिकन शिष्या पसारा बुलः ( 52779 पो) ) ने अपने 
एक पत्नमें लिखा था कि “जर्मनीका दार्शनिक सम्प्रदाय; 
इग्लेंडके प्रान्य पण्डित ओर हमारे अपने देशके एमरसन 
आदि साक्षी दे रहे हैं. कि पाश्चात्य विचार आजकल सचमुन् 
ही वेदान्तके द्वारा अनुप्राणित हैं |? ः 
सन्‌ १८४४ में बरलिनमें श्री शेलिंग ( 5208९॥४४ ) 
महोदयकी उपनिषत्सम्बन्धी व्याख्यान-मालकी सुनकर 
प्रसिद्ध पाश्चात््य पण्डित श्रीमेवसमूछर (४४७ !(४४८]]९४) का 
7 एछ7४00 €छएटएए ध्थांटाए८ट त0९९७०७ ण्यष्टाण्डोीं. छातठे 
ध्प्रोग़ाणल प्राणाएंतग5 बरा5०, घछते पा 06 78 फएछ"र०४0०0 
कर 8 छाशा बरतें ऐ्तिर शात ९8४706९80 . 8, पा पछ७ 
भाणे अण्टीएत परारए०8७ 38 ए० 80009, «5०९०. 4#8६ ०६ ६४० 
ग्ध्ड्ाणपबो8, 850 >चालीटाथश शत 8० शेट्रश्चनएण्छु 38 पात्र ० 


४6 00एछणलप्ावा.. 2 छच56 फेलशा चार 80280०6७ 6 फाड़ 
॥०, 7६ कण) 96 ४४९ 8०8०७ ० ज्यर॒ त९्णां। 

2. 0 चाह एप व्शाह्राणा क्री गण बातें ग्रटएरए 
शँपट 700... 77% 6 कृद्ण्णाए७ जअहइतंत्या ० धार प्रण्णाशय 
४980७ भ्रगी] प्रटर०० 76 79ण४४९त० इछत6 9एए ६४० €6एथ7ा8 ०६ 
७घत९०, 059 ७ ण्ण्ण्घ्ध्बण्ष, ताएए अाहतठऊछ क्यों 
विठ्य >2णे८ एफुणण फ्िण्ए०७०, 2घ0 एझ7०07०७ 8 परा०7०ण०ट्टा 
छ्ाश्णडु० जरा ०घ८ #च्र०ण््ााण्ड था०ं प्रोणोट्रएट 

3, 6 ७००छछ४्छ ६७०08, (७8९ एछच्चरऑओएफंर 0सश6०फ्ठोएा8 
बाते 0एर₹ 6घच्ञए डियल5507.. ैल्छंपर  धाछ ई86६ धाह्व ॥0 78 
प्राथ्य्योर एए6 प्रोध एल0शाएलर पघालाह्गा8 एलरए06 पधा० 
ज6्हाडाका फाणण्डॉग ० १०१४९ 
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ध्यान सबसे पहले सस्कृत साहित्यकी ओर आईष्ट हुआ । 
उपनिपदोके सम्बन्धमें विचार आरम्भ करते ही उन्होंने 
अनुभव किया कि उपनिपदोंका यथार्थ मम समझनेके लिये 
पहले उनसे पूर्वरचित वेद-मन्त्र और ब्राह्मणमागपर विचार 
करना आवश्यक है। इस प्रफार उपनिषदोसे उन्होंने वेद- 
च्चाके लिये प्रेरणा प्राप्त की । भोपेनहरके बाद अनेकों 
पाश्चात्त्य विद्वानोेंने उपनिप्रदूषर विचार करके विभिन्न प्रकार- 
से उसकी महिमा गायी है। किसी-किसीने तो उपनिषद्को 
धसानव-चेतनाका सर्वोच्च फल? बतलाया है। 

उपनिषत्‌-प्रतिपादित बेदान्तिक धर्म ही देर सबेर सम्पूर्ण 
पृथ्वीका धर्म होगा--बहुतसे मनीषियोंने ऐसी भविष्य-वाणी 
की है। दोपेनहरने “उन्मीसवीं शताब्दी? के प्रथम भागमें 
लिखा है---१६ 8 0९50760 500767 07 8/67 (६०0 
9९००४४४ (४९८ ६2०777 ०६ ८४९ 9८०४०” विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथने कहा है--“चक्षुसम्पन्न व्यक्ति देखेंगे कि भारत- 
का व्रह्मजान समस्त प्थिवीका धर्म बनने लगा है। प्रात+- 
कालीन सूर्यद्री अरुण किरणोंसे पूवेंदिगा आलोकित होने 
लगी है, परतु जब वह सूर्य मध्याह-गगनमें प्रकाशित होगा, 
उस समय उसकी दीपिसे समग्र भूमण्डल दीसिमय हो 
उठेगा ।! 

स्वामी विवेकानन्दने वर्तमान भारतके जीवनमें उपनिषद्‌- 
की कार्यकारिताकी मुक्तकण्ठसे घोषणा की है। गत सहसों 
वर्षोंसे हमारे जातीय जीवनमे जो दोष-दौब॑ल्य आ गया है, 
जिसने हमको नितान्‍्त निरवीययें बना डाला है; उसको हटाने- 
में एकमात्र उपनिपदके महान वीर्यप्रद सत्य ही समर्थ हैं। 
धभारतीय जीवनमें वेदान्तकी कार्यकारिता? नामक व्याख्यान- 
मे खामीजीने कहा है-- 

धवन्धुओ । खदेशवासियो | मे जितना ही उपनिषदोंको 
पढता हैँ; उतना ही तुमलछोगेंके लिये ऑसू बहाता हैँ । 
हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि उपनिषदुक्त 
तेजस्विताकी ही हम अपने जीवनमें विशेषरूपसे परिणत करें। 
शक्ति:--बस) शक्ति ही हमें चाहिये; हमें श्क्तिकी विशेष 
आवश्यकता आ पड़ी है | हमें कोन शक्ति देगा १। 3८ ३८ % 

उपनिषदें शक्तिकी महान्‌ खानें हैं। उपनिषद्‌ जिस 


_शक्तिका सा्चार करनेमें समर्थ है, वह ऐसी है कि सम्पूर्ण समर्थ है; वह ऐसी है कि सम्पूर्ण 


]3 एकशणाशोर 7४ पटषव्यत ध्ा68 एड़ा्नाण॥8४08 86 
पाठ गाष्टॉल्ड: एछाएए्बव॑णटल ० फा6 फैप््राव्त जात, धा6 
ढत्फ्शाभी।शल्ते तरा8इ00ण0 ० ताले ग्रीपरा्नर्त जाला ! 
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जगत्‌को पुनर्जीचन, भक्ति और भोरय॑-वीय॑ प्रदान करनेमें 
समर्थ है | जगतकी समस्त जातियों, समस्त मतो ओर सभी 
सम्पदायोंके दीन, दुर्बठ दुखी ओर पददलित प्राणियोको 
पुकार पुकारकर कह रही है क्रि 'सभी अपने पेरोपर खड़े 
होकर मुक्त हो जाओ !? मुक्ति या स्वाधीनता--देहिक 


+ भमहद्दान्तं विशुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता ओर आध्यात्मिक खाधीनता-- 
यही उपनिपद्का मूल मन्त्र है। जगत्‌भरमे यही एकमात्र 
शास्र है जो उद्धार (58720707 ) की बात नहीं कहता; 
मुक्तिकी वात कहता है। ययार्थ बन्धनसे मुक्त होओ, दुर्बलता- 
से मुक्त हीओ |? 





उपनिषदेमिं वाकका खरूप 


( लेखक--प० श्रीरामसुरेशजी त्रिपाठी, एम्‌ू० ए० ) 


वाणी चेतनाफ़ी अमर देन है। वाणीके बिना जगत्‌ सूता 
है, जीवन पछु है । संसारके प्रायः सारे व्यवहार वाणी-व्यापार- 
पर ही निर्मर हैं । सभ्यता और सस्क्ृति इसकी गोदमें 
फूलती फलती हैं । वाणी केवल विचारोंके विनिमयका ही 
माध्यम नहीं, अपितु विश्वर्में जो कुछ सत्य है; शिव है, सुन्दर 
है, उन सबका भी व्यक्षक है| इस वाणीफी दूसरी प्राचीन 
सजा वाक्‌ है। वाकके विषयमे उपनिषदोर्मे मधुर उद्बार 
तथा युक्तिपूर्ण विचार भरें पड़े हैं; साथ ही इसके भोतिऊ) 
देविक तथा आध्यात्मिक रूपकी रेखा भी खींची गयी है, जिसे 
देख आजका भाषा-विज्ञानका विद्यार्थी मी एक बार चकित रह 
जाता है | 
उपनिषत्‌-कालीन वाकके खरूपकी पीठिका वेदोंमे ही 
तैयार हो गयी थी ओर उसी समय इसे रहस्यकी कोटियें 
डाछ दिया गया था। जलमें, थलमें, ओषधियोंमें---सबर्मे 
देवी सत्ताको परखनेवाले वैदिक ऋषि वाकको अनुकरणमूलक 
( (0)४0786०0790९7० ) या मनोराग-व्यश्ञक ( [7६2९० 
3९८४०7४] ) केसे मान सकते थे। ऋग्वेदके अनुसार वाक्‌- 
को देवोंने पेदा किया--- 
“देवीं वाचमजनयस्त देवा. ।? 
( ऋकसद्विता, निरुक्त ११९। २९ में उद्धृत ) 
इस वाकके चार विभाग है--- 
“चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि ।? 
( ऋकसहिता १। १६४ | ४५ ) 
महाभाष्यकार पतजञ्ञलिने इन चारसे नाम, आख्यात, 
उपसर्ग और निपातका अहण किया है। वाकूके परा; पर्यन्ती, 
मध्यमा और बेखरी रूपका सकेत भी इसी मन्त्रमे माना जाता 
है । ब्राक्मणग्रन्योमे चार प्रकारके विभागों दूसरे रूपोर्मे भी 
व्यक्त किया है ( देखिये निरक्त १३| ९ )। ऋग्वेदके 
दसवें मण्डलके ९ र्ष्वें सक्तकी द्र्ष्ट धवाक्‌ः नामकी एक 


विहुपी है। वह अम्भण महरपिंकी पुत्री थी। उसने खः 
अपनी ( वाकृकी ) स्व॒ति परमात्माके रूपमें की है । इस् 
बुक्तमें वाकके अलौकिक रूपफी झलऊ है। पर साथ ही वैदिव 
ऋषियोंने वाकके लोकिक रूपक्की भी उपेक्षा नहीं की है | 
वाकमे निष्णात व्यक्तियोकी प्रचुर महिमा गायी गयी है। 
“वाकक्ी कोई देखते हुए भी नही देखता, सुनते हुए भी नह 
सुनता । पर कुछ छोग वाकूफ़ो निकट्से जानते है और उन 
के सामने वाक्‌ अपना रहस्य बेसे ही खोल देती है जैसे कोई 
सुसजित, उत्कण्ठित पत्नी अपने-आपको अपने पतिके सामने 
डाल देती है ।? ( ऋकसहिता १०। ६१ | ४ ) विद्युद्ध 
वाकके व्यवहार करनेवालेके बारेमें निम्नलिखित मन्त्र प्रसिद्ध 

सक्तुसिव तितठना.. घुनन्तो 
यत्र धीौरा मनसा वाचसकत। 

अन्ना सखायः सख्यानि जानते 

भद्वैपों. लध्ष्मीनिहिताधिवासि ॥ 
(ऋकसहिता १० ।६१॥ २) 

“जिस तरह चलनीसे सत्तको झुद्द करते हैं, उसी तरह जो 
विद्वान शानसे वाणीकों झुद्ध कर उसका प्रयोग करते हैं, वे 
लोक मित्र होते हैं, मित्रताका सुख़ पाते हैं, उनकी वाणीमें 
कल्याणमयी रमणीयता रहती है |? ( इस मन्त्रके तृतीय पाद- 
की व्याख्या पतझ्जलि, दुर्गाचार्य, सायण और नागेशने भिन्न: 
मिन्न रूपसे की है, जिले उनके अन्थोंमें देखना चाहिये ।) 


वेद वाकके जो स्वरूप मिलते हैं, वे उपनिषदोर्मि 
विकसित रूपमें देख पड़ते हैं । वैदिक कवियोंकि हृदय जो 
भावना उठी; वह भब्दोंके रूपमें बाहर आ गयी । वहाँ बनावट 
नह; अतः किसी बस्तुके परीक्षणकी इच्छाका भी अभाव है | 
उनकी अधिकाद समस्याएँ इन्द्रमय जीवनके वाह्यरूपसे सम्बन्ध 
रखती हैं; जीवनसे परेक्की केवछ उनमे जिनासा है। सत्यकी 


# उपनिषदोम 


ओर उनकी पहुँच बहुत कुछ प्रातिमशानके द्वारा है। 
उपनिषद्के ऋषियोंके सामने बाह्य-जीवनकी समस्याएँ नहीं 
थीं। उनका मुख्य उद्देश्य सत्यकी खोज था। अतः उनकी 
विचारपरम्परामें तारतम्यका सोष्ठव है । उनकी रहस्यानुभूति- 
तकमें तककी छाया देख पड़ती है। उन्होंने जीवनकों गति 
देनेवाले अन्न, प्राण, मन आदि जो कुछ हैं, उन सबके 
याथार्थ्यकी बारी-बारीसे समीक्षा की है। उपनिषदोमें वाकके 
स्वरूपका निर्देश भी इसी समीक्षाका फल है। मोटेरूपमें 
उपनिषत्‌-कालीन वाक्‌ शब्दकी व्युत्पत्ति वही है, जो वेदोंमें 
देख पड़ती है अर्थात्‌ वाक्‌ वह है, जो बोली जाय ( वाक्‌ 
कस्मादू, वचे:--निरुक्त २।२२। २, ) । जिस-किसी भी शब्द- 
को वाक्‌ कहते हैं ( यः कश्व शब्दः वागेव सा--बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ १॥ ५। ३ ) (तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १। ३। ५) 
के ध्वाक्‌ सन्धि;; जिह्ठा सन्‍्धानम्‌? यह वाक्य वाक्‌ ओर जिह्ा- 
के सम्बन्धका स्पष्ट सकेत कर रहा है। उपनिषद्के ऋषियों- 
ने इस जिह्ा-व्यापारके पीछे छिपी हुई प्राणशक्ति और मानसिक 
शक्तिका भी सद्छेत किया है, जिनका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन 
बादके उपनिषदों और तान्न्रिक ग्रन्थोंमें बीज, बिन्दु, नाद 
आदिके रूपमे ओर व्याकरण-दर्शनमें स्फोटके रूपमें किया 
गया है। 
यह वाकू छोक-यात्रामे अद्वितीय सहायक है। जनकने 
याशवल्क्यसे पूछा---“जब सूर्य अस्त हो जाता है, चन्द्रमाकी 
चांदनी भी नहीं रहती; जब आग भी बुझी रहती है; उस 
समय मानवको प्रकाश देनेवाली कोन सी वस्तु है'” उत्तर 
मिला “वह वाक्‌ है। वाक्‌ ही पुरुषफा प्रकाशक है? ( बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ४ । ३२। ५ ) । ध्यदि वाककी सृष्टि न 
होती तो धर्म-अधमेका शान न होता, सॉच-झूठका पता न 
प्वलता, कोन साधु है और कोन असाघु है, कोन सद्ददय है 
और कौन अनुभूति-झूत्य है---इसकी जानकारी न होती । वाक्‌ 
ही इन सबको सूचित करती है। वाककी उपासना करोः 
( छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ७। २ ) | “ऋग्वेद, यजुरवेद, सामवेद 
और अथर्ववेदका शान वाकूसे ही होता है। इतिहास, पुराण 
और अनेक विद्याँ वाकसे ही जानी जाती हैं | उपनिषद्‌ 
छोक; सूज्ञ) व्याख्यान और अनुव्याड्यान वाक॒के ही विषय 
हैं। जो कुछ हवन किया गया; खाया गया, पीया गया--ये 
सभी वाकसे ही शात होते हैं। इस लोकका, परछोकका: 
सम्पूर्ण भूतोंका शान वाकूसे ही होता है [? ( बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ४ | १। २ ) | शानका एकमात्र अधिष्ठान वाक्‌ है 


शक 


स्वरूप १०७ 


( सर्वेधा वेदाना वागेवायतनम--बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
२।४। ११ )। 

उपनिषदोंमं वाक्‌ ओर विचारके परस्पर सम्बन्धकी मी 
व्यज्षना है। बिना भाषाके विचार सम्भव है कि नहीं, यह 
एक विवादात्मक प्रश्न है। भाषाविशनके भाषाकी उत्त्ति- 
विषयक कुछ मत भाषा और विचारके परस्पर सम्बन्धपर ही 
आश्रित हैं | हेस ( १००६८ ) और मैक्समूछर ( ४5% 
४॥९८7० ) इसी मतके समर्थक हैं| प्राचीन आचायोंमें 
भर्तृहरिका भी यही मत है । “ससारमें ऐसा कोई शान (प्रत्यय) 
नहीं जो शब्दके बिना जाना जा सके? ( वाक्यपदीय 
१। १२४ ) । पतज्ञलिके “नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे! ओर . 
कालिदासके ध्वागर्थाविव सप्ृक्तो? में भी वाक्‌ ओर विचारके 
नित्य सम्बन्धकी अभिव्यक्ति है | उपयुक्त प्रश्चका उत्तर यदि 
उपनिषदोंमें द्वेंढा जाय तो समाधानके दो पहलू दिखायी 
देंगे । पहलछा यह कि विचार अथवा ज्ञान वाकुकी सहायताके 
बिना भी सम्भव है । जश्ञान इस कोटिका भी हो सकता दै जो - 
वाकसे परे हो | जब उपनिपद्के ऋषि यह उद्घोषित करते 
हैँ कि 'चेदाहमेतं पुरुष सहान्तम? में उस परम पुरुषको जानता 
हूँ ओर दूसरे क्षण यह कहते हैं कि 'नैव वाचा न मनसा? 
( कठोपनिषद्‌ ६ | १३ ) वह न तो वाणीसे न सनसे जाना 
जा सकता है तो इससे स्पष्ट है कि शानकी गहराईतक वाणी- 
की पहुँच नहीं | यह भी कहां गया है--- 

वाग्वे मनसो हसीयसी । अपरिमिततरमिव हि मन । 
परिमिततरेव वाक | ( शतपथब्राह्मण १। ३। ६ ) 

अर्थात्‌ वाकू विचारसे हलकी है । विचार असीम-सा है, 
जब कि वाक्‌ सीमित-सी है। समाधानका दूसरा पहलू यह 
है कि वाक्‌ और विचारका घना सम्बन्ध है । सष्टिक्रममें 
मन और वाकके; विचार और वाणीके परस्पर सक्रमणका 
उल्लेख उपनिषदोर्मे मिलता है (स मनसा वार्च मिथुन 
समभवत्‌---ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌ १॥।२।४ ) | एक 
स्थानपर कहा गया है कि वाक्‌ घेनु है, प्राण इसका ऋषभ 
(सॉड़ ) है ओर मने ( विचार ) इसका वत्स हैं ( बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ५। ८ | १) । वाक्‌ ओर विचारके परस्पर 
सहयोगकी अनिवायता देखकर ही कहा गया था-- 

बाढ़ मे सनसि प्तिष्ठिता, सनो मे वाचि अतिष्ठटितम्‌ । 
( देतरेय उपनिषद्‌ , अन्तिम अश ) 

अस्तु; उपनिषद्‌ वाक्‌ और विचारके सम्बन्धकी, उनके 
असम्बन्धकी और वाकके मूलमें स्थित मानसिक क्रियाको 
अच्छी तरह प्रकट करते हैं । 


१०८ 


» महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 





उपनियदोमि वाकके कछापक्षकी भी अभिव्यञ्ञना है। 
वाऊ खथ एक प्रफारकी अभिव्यक्ति है | प्रभावान्त्रित 
अमिव्यक्तिका नाम कला है । अतः जब वाकूक़ी अभिव्यक्ति 
सवेदनभील हो उठती है; जब वाक्‌ आहादकता, माशुयंभाव 
या सच्चोद्रेककी जगानेमें समर्थ होती है; उसका कलात्मक रूप 
निखर उठता है; जिसके मीतर रस और बाहर सोन्दर्य छहराता 
रहता है। वाक॒की सौन्दर्य-मीमातामे कहा गया-- 
वाच ऋग रस , ऋच साम रस , प्तान्न उठ्ीथो रस । 
है ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ १ ॥ १॥ २) 
वाकूफ़ा रस ( सोन्दय ) ऋक्‌ ( कविता ) है। ऋकका 
रस साम ( लय-नाद-सोन्दर्य या समरसता ) है । सामका 
रस उद्गबीथ है। (उद्गीथ सामवेदका द्वितीय भाग, छान्दोग्य 
उपनिषदरर्म उद्भीयसे प्रणयऊ्रा अहण किया गया है ।) 
भाव यह है कि वाकका सौन्दर्य छन्‍्दका परिधान पाकर 
चमक उठता है | तब वाक्‌ ऋक्‌, छनन्‍्द, श्लोक अथवा 
कविताके नामसे पुकारी जाती है| कविता वाकृका निष्पन्द 
है। गीतोंमें एक समरसता ( एक सतुलून ) देख पड़ती है; 
जिससे उनऊा सोन्दर्य कविताके क्षेत्रमें बढ जाता है। साम- 
गानमें केवछ स्वरोका ही सामझस्य नहीं छाना पढ़ता, अपितु 
बाहरके नाद-सोन्दर्यका मीतरकी प्राण-शक्तिके साथ ऐक्य 
स्थापित करना पड़ता है | कविताके वाह्य और आमभ्यन्तरिक 
शुणोंका गीतोंमें स्मावतः समन्वय हो जाया करता है | गीत 
कविताके शज्ञार हैं । उद्भीय गीतोंका परिपाक है। यह गीत 
( साम ) के आह्दक खरूपका चोंतऊ है। आह्दकतामेँ 
माषुये और माधुर्यमें रस है | रसफा ही नाम आनन्द है | 
अतः वाकके कला पक्षक्की विश्रान्ति आनन्द ही होती है। 
उपयुक्त बातें वाकके मोतिक खरूपकों सामने रखकर 
कद्दी गयी हैं | उपनिपदोर्मे वाकूड़ी अधिदेवत व्याख्या भी 
मिलती है। प्वाक ही यजका होता है, वही अग्नि है, वही 
मुक्ति है; वही अतिमुक्ति है? ( वृहदारण्यफ३। १ ३ ) | 
ध्व्ह्‌ देवी वाक्‌ है, जिससे जो कहा जाय; हो जाता हैः ( बृहदा 
रण्यक उपनिपद्‌ १। ५। १८) | “वाक्‌ ब्रह्मका चतुर्थ पाद 
है? ( छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ ३ | १८ ) | 
इससे कुछ और गहराईमे उतरकर उपनिपदके ऋषियों- 
ने वाकके उस कर) भी दर्शन जिये हैं, जिसे हम 
रहस्यात्मक कह सकते हैं। यहाँ वाकू न तो एक साधारण 
बोछचालकी वस्तु है और न जञानका असाधारण साधन है | 
वह साधारण असाधारण दोनोसे एरे है| वह सूक्ष्म है | नित्य 
है। अनन्त है। सम्पूर्ण विद्धका विकास वाकूसे हुआ है। 


बृहदारण्यक-उपनिषदमे उल्लेख हे कि वाकृके द्वारा सृष्टि 
की गयी । 

स तथा वाचा तेनात्मना हृद॑ सर्वमसजत्‌ । 

वाकसे सृष्टि हुई इसकी पोषक श्रुति भी है--- 

वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे । आचार्य शब्भधर-जेसे 
दार्शनिक भी इस मतका अनुमोदन फरते # | “हम 
सभी इस बातको जानते हैँ कि मनुप्य जो कुछ करता 
है, उसके वबाचक शब्द उसके मनमे पहले आते हैं 
बादमे वह उस कामफी करता है । इसी तरह सा 
रचनेके पूर्व प्रजापतिके मनमे भी वैदिक अब्दोंका आमार 
हुआ; पीछे उन शब्दोंके अनुरूप वस्तु ओंकी उन्होंने रचन 
कीः-- बेदान्तसूत्र १ । ३ | २८ पर शाट्टरमाष्य ) 
वाकूके रहस्यात्मक खरूपका निर्देशक प्रणव है | प्रणव वाकू 
का भूल तत्त्व है। वाक॒का सम्पूर्ण वैमव प्रणयका विछास है। 
जो उद्गबीथ है, वही प्रणव है। जो प्रणव है, वही ओम है। 
ध्यह ओश्मू अक्षर है। यह सब कुछ--भूत, भविष्य और 
वर्तमान--ऑफार हीं है और जो इन तीन कार्लसे परे है 
वह भी ओम ही है ( माण्ड्क्य-उपनिषद्‌ १ | १)। इतनी 
दूर आ जानेपर उपनिपद्के ऋषियोंफो यह कहनेमे कोई 
उलझन न रही क्रि ध्वाकू ही परम ब्रह्म है? ( थ्यागू नै 
सम्राट्‌ परम ब्रह्म? वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ ४ | १॥२)। 

वाक॒का यह रहस्थात्मक रूप अवश्य ही दैनिक व्यवहार- 
के वाकसे दूरका जान पड़ेगा | परतु विचार करनेपर ऐसा 
लगता है कि वाऊको जो यह उच्चतम आसन दिया गया है, 
वह साधार है। इस गतिशील स्सारमें किसी भी पद्मर्थका 
सत्य जगत्‌के किसी दूसरे पदार्थद्वारा ठीक-ठीक जाना नहीं 
जा सकता, क्योकि वह मापक पदार्थ खयं गतिशील है । 
अन्तर्मे हमें वहातक जाना पड़ेगा, जहोसि सभी गतिशील 
पदार्थको---जगतूको गति मिलती है | वह, जहोंसे सभी गति 
पाते हैं, अवश्य ही जगत्से तटस्थ होगा, साथ ही सिर भी 
होगा | पर गति देनेके कारण जगत्से उसका एक सम्बन्ध हो 
जाता है। और इस सम्बन्धके सहारे प्रत्येक गतिशील पदार्थ 
उस स्थिर विन्दुसे अपना नाता जोड़ सकता है। जगत्से 
तटस्थ होनेका अमिप्राय यह नहीं कि जगतकी कोई सीमा है 
और रिथिर-विन्हु उससे कहीं परे है। गतिशीछ्ता ही जगत 
है और उसमें जो तटरथ है; वही रियर-विन्दु है । दूसरे 
शब्दोमिं अत्येक परिवर्तनशीक पदार्थमें कुछ ऐसा है जो 
अपरिवर्तनभील है | यही अपरिवर्तनशील्ता उसका स्र- 
विन्डु है। चाहे कोई इसे शक्ति; एनजी, चिति या ब्रह्म कहे, 
इससे उसके रूपमें कोई अन्तर नहीं आता | पर बात यहीं 


# चेष्णव-डपनिषद्‌ $८ 





'सयाजजी-गराहरगयाइमा'पयाकी पाम्य? जप नपा्ामम्गपाक- 


समाप्त नहीं होती | हम यह भी देख सकते हैं कि उस 
परिवतंनशील वस्तु ओर उस स्थिर-विन्दुर्मे कोई ताक्चिक भेद 
नहीं है। केवल इतना ही है कि एक अपने झुद्ध रूपमें है 
और दूसरा विकृवत रूपमें | यदि उसकी विक्ृतिको परिशुद्ध 
कर दिया जाय तो केवल एक ही शुद्ध रूप रह जाता है। 

अमी कछतक इस चिर-अतिपादित सिद्धान्तको केवल 
दार्शनिर्कोंकी कल्पना समझा जाता था। परतु आजका मोतिक- 
विज्ञान यह सिद्ध कर रहा है कि मोतिक पदार्थ ( मेयर ) को 
शक्ति ( फोर्स ) के रूपमें परिणत किया जा सकता है। “अणु 
बम? इस परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रमाण है | साथ ही यह भी 
ध्यान देनेक्ी वात है कि वह स्थिर-विन्दु या यों कहिये कि 
यह शक्ति जो प्रत्येक पदार्थमं अपरिच्तनीय ओर अविनागी 
है, दो नहीं हो सकती । दो पदायथोंकी दाक्तियोर्में मात्राका 
( डिग्रीका ) अन्तर हो सकता है; पर ख्वभावका ( नेचरका ) 

भेद नहीं हो सकता । अस्तु, ध्यह सब ब्रह्म है? के पीछे एक 
इृढ़ सिद्धान्त है ओर इसी इृष्टिसे वाक्‌ भी ब्रह्म है। वाक्‌ 
सूद ब्रह्मसे सिन्‍न कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकता । 

स्थूल जगत्‌ जह्मका विवते है। स्थूछ-जगत्‌ वाकृका विकार 

है, क्‍योंकि रूप ओर नाम एकहीके दो पहलू हैं । उनमें 


'अयालम्ग पका भयाहत' गया सतत. ना चीफ सात. कुल. आया 
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कोई भेद नहीं । अतः बाक्‌ और ब्रह्ममें मी कोई भेद नहीं। 
इस प्रकार हम ठेखते हैं कि उपनिषदोमे जहों जीव और 
जगतू-सम्बन्धी अनेक यूढ़ तथ्योका विवेचन है वहाँ वाकपर 
भी प्रकाश डाला ही गया है। अवच्य ही विचार-शैली मिन्न 
होनेंके कारण ओर वाक॒का सुख्य विषय न होनेंके कारण 
किसी एक स्थानपर वोकृपूर क्रम-बद्ध गवेषणा नहीं मिलती | 
फिर भी जहॉ-तहोँ जो विचार बिखरे पड़े है, उन्हींके सहारे 
हम 'देख रहे है कि उपनिषदोंमे वाक॒के प्रायः प्रत्वेक अद्जपर 
दृष्टि डाली गयी है । छोक-जीवनर्मे वाकुका जितना महत्त्व 
उपनिषद्के ऋषियोनि दिखाया है, उससे अधिक कोई क्या कह 
सकता है। उनके लिये वाक्‌ केवल जिह्ा-व्यापार न होकर 
अन्तरात्माकी पुकार है। वह देवी है। आजका मोतिक-विज्ञान 
ध्वनि (साउंड ) के अनेकानेक व्यापक रहस्मोका उद्घाटन- 
कर हमारे जीवनमे प्रतिदिन नया रूप-र्ठ डाल रहा है। 
भाषाविज्ञान वाकके नित्य-नवीन विश्लेषणर्मे निरत है। पर 
उपनिषदोंमे जो वाकुका खरूप है; उसकी महत्ता ज्यों-की-त्यों 
है | वाक॒की उपासना होती आ रही है ओर होती रहेगी । 
(दिन्देय देवता वाचसम्रतासात्मन, कलाम? । ( भवभूति ) 
हम आत्माकी कछास्वरूप शाश्वत देवी वाक॒को पावें | 


वेष्णव-उपनिषद्‌ 


( छलेखक--प० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ८०, साहित्याचाये ) 


भारतीय घम्मं तथा दर्शनके विकासका अनुशीलन हमे 
इसी सिद्धान्तपर पहुँचाता है कि उनके बीज उपनिपदोंमे 
संकेतरूपसे निहित हैं। वेष्णव-धर्मके मूलरूपके अध्ययनकी 
सामग्री इन उपादेय उपनिषदोंम ही बिखरी हुई है, परंतु 
कतिपय उपनिषद्‌ तो सर्वथा विष्णु तथा उनके विभिन्न 
अवतारोंके रहस्योंके प्रतिपादनमें ही व्यस्त दीख पड़ते हैं। 
इन्हीं-उपनिषदोंका संक्षित्त परिचय कराना इस छोटे लेखका 
उद्देश्य है। 

वेष्णव-उपनिषद्‌ सख्यामें चोदह हैं और इन सबका 
एक सम्पुर््स प्रकाशन थियासोफिकर सोसाइटीने अड्यार 
( मद्रास ) से किया है| अक्षर-क्रमसे इनका सामान्य निर्देश 
इस प्रकार है--- 

१. अव्यक्तोपनिषद्‌--इस उपनिषद्में सात खण्ड 
हैं। विषय है अव्यक्त पुरुषको व्यक्तरूपकी प्रासि । इसमें 
"आनुष्टमी-विद्या! के खरूप तथा फलका पर्याप्त निर्णय 
किया गया है | इसीके बलपर परमेष्ठीको उर्सिहका दर्शन होता 
है और वे जगतकी सुष्टिमं समर्थ तथा सफल होते हैं | 


२. कलिसन्तरणोपनिषद्‌---इस उपनिषद्र्म नारदजी- 
के प्रार्थना करनेपर हिरण्यगर्मने कलिके प्रपल्नोॉंकी पार 
करनेवाछा उपाय वतलाया है। यह उपाय है भगवानका 
पोडश नामवाला मन्त्र--- 

हरे रास हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

इस मन्त्रका एक रहस्य है। जीव षोडश कलाओंसे 
आइनत रहता है। इसीलिये उसकी अत्येक कलाको दूर 
करनेके लिये सोलह नामवाला मन्त्र अतीव समथे बतलाया 
गया है । 

इति पोठशक॑ सामना कलिकल्मपनाशनम | 
नात परतरोपय सर्वेचेदेधु॒ चश्यते ॥ 
इति षपोडशकलावृतस्य  जीवस्थावरणविनाशनमस । 
तत. प्रकाशते पर बद्वा मेघापाये रविरश्सिमण्डलीवेति॥ 

हे कृष्णोपनिषद्‌्--यह उपनिषद्‌ बहुत ही छोटा 
है। इसमें श्रीकृष्णकी मगवत्ताका परम प्रामाणिक वर्णन किया 
गया है। मगवान भ्रीकृष्णने भक्तेके ऊपर अनुग्रह करनेके 


११० 


# महान्त॑ विश्ञ॒मात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
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लिये ही समग्र वेकुण्ठको ही अपने साथ इस भूतलूपर 
अबतीर्ण किया था; इसका रोचक वर्णन यहाँ उपलब्ध होता 
है| भीकृष्णके जीवनके आध्यात्मिक रूप जाननेके लिये 
इस उपनिषद्की महृती उपयोगिता है। श्रीकृष्ण तो खब॑ 
शाश्वत ब्रह्म ही हैँ और उनकी सेविका गोपिकाएँ तथा सोलह 
हजार एक सौ आठ रानियों उपनिपद्की ऋचाएँ ही हैँ--- 
अष्टावष्सहइखे द्वे शताधिक्य खियस्तथा | 
ऋतचोपनिषद्स्ता थे अद्मरूपा ऋचः खिय, ॥ 


४० गरुडोपनिषद्‌--#स खत्पकाय उपनिषद्‌र्मं गारुडी 
विद्याके रहस्पका उद्घाटन है। गरुडके खरूपका आध्यात्मिक 
रीतिसे विवेचन इस ग्रन्थकी विशिष्टता है। 


७५. गोपालतापिनी-उपनिषद्‌--इस ग्रन्थके दो भाग 
हैं---( क ) पूर्व, ( ख॒ ) उत्तर । पूर्वतापिनीके छ+ अध्याय 
हैं जिनमें गोपाल कृष्णके अष्टादश अक्षरवाले मन्त्रके रूप; 
फल तथा जपविधानका पूर्णतया विस्तृत वर्णन है। उत्तर- 
तापिनीमें अनेक आध्यात्मिक रहस्योका वर्णन है। मथुराके 
आध्यात्मिक रूपका निर्णय बड़ा ही मार्मिक है। इस 
उपनिषद्‌में गोविन्दकी बड़ी ही सुन्दर स्तुति उपलब्ध 
होती है--- 

नमो विज्ञनर्पाय. परमानन्दरुपिणे | 
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नस ॥ 
अरीकृष्ण. रुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर । 
संसारसागरे मग्न मामुझछर जगदयुरो ॥ 


& तारखारोपनिषद्‌ू--इसमें तारक मन्त्रके खरूपका 
निर्णय किया गया है | भगवान्‌ नारायणके अष्टाक्षर मन्त्रका 
विस्तारके साथ उपदेश कथन है | 


७... त्िपादिभूतिमहानारयणोपनिषद्‌---यह 
उपनिपद्‌ वैष्णव उपनिपदोंमें सबसे बड़ा है। महत्त्व तथा 
विस्तार दोनोंकी दृष्टिमं इस उपनिषद्कों गौरव प्राप्त है| 
इसमें आठ अध्याय हैं | प्रथम अध्यायमें परमेष्ठीने भगवान्‌ 
नारायणसे ब्रद्मततरूपकी जिशासां की और इसी जिज्ञासाकी 
पूर्तिके छिये इस उपनिषद्का उपदेश है | ब्रक्षके चार पाद 
बतलाये गये हं---( क ) अविद्यापाद, ( ख़ ) विद्यापाद; 
( ग) आनन्दपाद और (घ ) तुर्यपाद। प्रथम पादरसें 
अविद्याका ससर्ग रहता है। अन्तिम पाद इससे नितान्त 
विशद्ध रहते ६ं। विद्यापद तथा आनन्दपादमम अमित तेज:- 
प्रवाइके रुपमे नित्य वेकुष्ठ विराजता है और यहीं तुरीय 


ब्रक्ष अपने समग्र तेज तथा वैमवके साथ स्थित रहते हैं । 
अन्य अध्यायोंमें साफार तथा निराफार शब्दोंकी व्याख्या 
है। ब्रह्म खतः भपरिच्छिन्न है। अत वह साकार होते 
हुए भी निराकार रहता है और इन दोनेसि भी परे वर्तमान 
रहता है। महामायाक्ा द्वी यह जगत्‌ विलास है ओर अन्त 
यह जगत्‌ महाविष्णुमें छीन हो जाता है। पश्चम अध्यायर्म 
मोक्षके उपायका कथन है। भक्ति तस्वज्ञानके ढामसे ही 
होती है और उस जानका परिपाक भक्ति तथा बैराग्यके 
कारण सम्पन्न होता है। पछ्ठ अध्यायमें अ््माण्डके खरूपका 
परिचय कराया गया दै तथा विप्णुके विभिन्न रूपोंकी 
उपासनासे भिन्न मित्र छोऊोंकी प्राप्तिफा निर्देश फ्रिया गया 
है। सत्म अध्यायमें नारायणके यन्त्रका वर्णन है। अन्तिम 
अध्यायमें आदि नारायण ही गुरुरूपसे निर्दिष्ट फिये गये हूँ 
जिनकी एकमात्र निष्ठा करनेसे ही प्रपश्चफा उपदशम होता 
है। इस उपनिपद्के मूल सिद्धान्त पुरुपसूक्तमे उल्लिखित 
हैं। रामानुजदर्शन तथा अन्य वेण्णवदर्णनोंपर इस 
उपनिपद्‌का प्रचुर प्रभाव पड़ा है। रामानुजके अनुसार 
अचित्‌ तत्तके तीन प्रफारोंमें प्रथम भेद है--शुद्धसत्त ओर 
यही शुद्धसत्त न्िपादूविभूति, परमपद, परमब्योम, 
अयोध्या आदि अब्दोंके द्वारा व्यवहत होता है। ( द्रष्टव्य 
मेरा भारतीय देन प० ४७२-४७३ ) 


८. दत्तान्रेयोपनिषदू--इसमें दत्तात्रेयकी उपासनाका 
वर्णन है तथा तत्सम्बद्ध नाना मन्त्रेंके वर्णन तथा विधान- 
का कथन है । दत्तात्रेयके मन्त्रके बीजडी भी विशिष्ट व्याख्या 
है। उपनिपद्‌ छोटा ही है । 


९, नारायणोपनिषद्‌---यह उपनिषद्‌ परिमाणमें बहुत 
छोटा है | इसमे वार खण्ड हैं जिनमें नारायणके अष्टाक्षर 
मन्त्रका उद्धार तथा माहात्म्य प्रतिपादित किया गया है | 


१०. नसिहतापिनी-डपनिपद्‌--इस उपनिषदके - 
दो खण्ड ई--पूर्व और उत्तर | इसमें उृसिंहके रूप तथा 
मन्न्रका विस्तृत वर्णन है | उसिंहकी तान्न्रिकी पूजाका रहस्य 
इसमें विस्तारसे उद्धाटित किया है | इस प्रकार तान्न्रिक 
उपनिषदोर्मि यह उपनिषद्‌ महत्त्वपूर्ण तथा महनीय है | इसके 
ऊपर शह्कराचार्यकी भी टीका मिलती है, जिसे अनेक आछोचक 
आद्य शराचा्यक्ी रचना माननेमें सकोच करते हैं | नरसिंह 
के महाचक्रका वर्णन पूर्वतापिनीके पञ्चम उपनिषद्में विस्तारके 
साथ जरिया गया है। उत्तरतापिनीमें नव खण्ड हैं ।जिनमें 


# ब्रह्मका स्तरण करो और आखसक्तिका त्याग करो # 


निर्विशेष ब्रह्मके खरूपका प्रामाणिक विवेचन है । अष्टम खण्ड 
ठुय॑ ब्रह्मकी महनीयता तथा व्यापकताके वर्णनमे समाप्त हुआ 
है । नवम खण्डर्मे जीव तथा मायाके साथ ब्रह्मके सम्बन्धका 
प्रतिपादन है| इस प्रकार यह अन्थ अद्देततत्त्वके सिद्धान्तोंकी 
जानकारीके लिये नितान्त प्रोढ तथा उपादेय है । 


११. रामतापिनी-उपनिषद्‌-इसके भी दो खण्ड है जिनमें 
रामकी तान्त्रिक उपासनाका विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता 
है। राम तथा सीताके मन्त्र तथा मन्त्रके क्रमगः उद्धार तथा 
लेखनप्रकारका वर्णन है | रामका पद्ध्षर मन्त्र यन्त्रम किस 
प्रकार निविष्ट किया जा सकता है तथा उसका पूजन किस 
विधिसे किया जाता है; इसी विषयका यहाँ प्रामाणिक प्रतिपादन 
है । योगीलोग जिस परमात्मामें स्मण. करते है वही राम? 
शब्दके द्वारा अमिहित किया जाता है--- 


रमन्ते योगिनो5नन्ते लित्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति रामपदेनासी पर॑ प्रह्माभ्चिधीयते ॥ 


राम-मन्त्रका बीज है---रा ओर इसीके भीतर देवन्नय 
तथा उनकी शक्तियोंका समुच्चय विद्यमान रहता है। रेफसे 
ब्रझ्माका, तदनन्तर आकारसे विष्णुका तथा मकारसे शिवका 
तात्पर्य माना जाता है और इस प्रकार इन तीनों देवताओंकी 
शक्तियाँ---सरखती; छक्ष्मी तथा गोरी इस बीजमे विद्यमान 
रहती --. - 
तथेव रामबीजस्थं॑_ जगदेतच्चराचरम्‌ । 
रेफारूढ मूतेय स्थु. शक्तयखित्न एव च॥ 


तदनन्तर राममन्त्रके उद्धारका विस्तृत विवरण उपलब्ध 
होता है। उत्तरतापिनीमें राम-मन्त्रके तारकत्व तथा जपके 
फलका निर्देश है | प्रणवका अर्थ ५रामःमें बड़ी युक्तिसे सिद्ध 
किया गया है। रामके साक्षात्कार करा देनेवाले मन्त्रोंका भी यहाँ 
निर्देश मिलता है । राम-मन्त्रके साहात्म्यको प्रतिपादन कर 


ना 


१११ 








यह उपनिषद्‌ समास होता है। “उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगीःकी 
व्याख्याके अतिरिक्त “आनन्दवन? नामक ग्रत्यकारने भी बड़ी 
सुबोध टीका इस ग्रन्थपर लिखी है। यह टीका मूल ग्रन्थके 
साथ सरखती-भवन ग्रन्थमाछा (न ० २४ )में काशीसे १९२७ ई० 
में प्रकागित हुई है 

१२. रामरहस्य-उपनिषद्‌ू--इस उपनिषद्का विषय 
है रामकी पूजाका प्रतिपादन तथा तदुपयोगी मनन्‍्सत्रों 
तथा विधानोंका विवेचन | राम-मन्त्र एक अक्षरसे आरम्भ 
होकर इकतीस अक्षरोंतकका होता है। इसका पर्याप्त वर्णन यहाँ 
मिलता है। इसके अतिरिक्त सीता; लक्ष्मण: भरत; झन्रुन्न 
तथा हनुमानके मन्त्रोंका भी वर्णन है। रास-मन्त्रके पुरश्चरण- 
का भी विधान यहाँ किया गया है | 

१३ वासुदेवोपनिपदू-इसमें वासुदेवकी महिमा 
बतलछाकर गोपीचन्दनके धारण करनेका विशिष्ट वर्णन है। 
वेष्णवजन के मस्तकपर विराजमान तिपुण्ड, ब्रह्मादि देवतात्रय, 
तीन व्यादह्गति; तीन छन्‍्द, तीन अग्नि; तीन काल) तीन अवस्था, 
प्रणवके तीनों अक्षरोंका प्रतीक बतलछाया गया है। वासुदेव 
जगतके आत्मखरूप हैं | उनका व्यान प्रत्येक भक्तकों 
करना चाहिये । 

१४. हयप्रीवोपनिषद्‌ू--हयग्रीव भगवानके नाना 
मन्त्रोंके उद्धारका प्रकार इस छोटे उपनिषद्में विशेषरूपसे 
किया गया है । 

वेष्णब-उपनिषदोका यही सक्षिप्त वर्णन है। इसके 
अनुशीलनसे स्पष्ट प्रतीत होता दे कि वेष्णवमतके नाना 
सम्प्रदायोमे जो उपासना-विधि इस समय प्रचलित है, उसका 
मूलरूप हमें यहाँ उपलब्ध होता है। इन्हीं उपनिषदके 
आधारपर ही पिछले मर्तोका विकास सम्पन्न हुआ है। अतः 
वैष्णवमतके रहस्योंको भलीमोति जाननेके लिये इन ग्रन्थ- 
रवोंका अनुगीलन नितान्त आव॑श्यक दे । 


“--*>#06-+--: 


ब्रह्मका सरण करो ओर आसक्तिका त्याग करो 


अहो नु चिह्न यत्सत्य घरद्म तद विस्द्वत॑ नुणाम्‌ । तिष्ठतसतव कार्यपु मास्तु रागानुरअना ॥ 


अहो । यह बढ़े आश्वयक्री बात है कि जो परब्रह्म परमात्मा नितान्त सत्य हैं; उन्हीको मनुष्योंने भुला दिया है | 
श्र । न्म्सोगि रपये रचने भी तुम्हारे मनमें रागालुरक्षना--उन कर्ममें आसक्ति नहीं होनी चाहिये । 


कर >जन्न्ए जाकर पिन जल 


ओपनिषद आतलमतत्त 


( लेखक--याशिक प० श्रीवेणीरामनी श्मों गौड़, वेदाचाये, वेदरल ) 


(१) बाडमयः सानवकी विशेषताओंका ( आदर्श ) पुञ्ध 
है। आहार-विहास्पर्यन्त ही अपनी चर्याकों सीमित न करते 
हुए, मावीकी ओर अग्रसर रहना; उसके लिये सतत प्रयत्न 
करना; मानव-जीवनकी एक विशेषता है | यह उसकी जत्म- 
जात कछा है| वाद्सयर्मे इसी कछाझा सझुछन रहता है । 
जिसका आकलन कर अन्य मानव अपने लिये गतिपथ पाते 
हैं। वह कछा साहित्यिक हो; आलक्कारिक हो; भोतिक हो 
अथवा आध्यात्मिक हो; मानवके जीवन-विकासमे पययिण 
आवव्यक है । प्रत्येक कछाका अपना बाड्मय अपने विषयर्म 
अवश्य सराहनीय है, तथापि अध्यात्मविवेक-कलापू्ण वाद्मय- 
का स्थान सर्वोच्च है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो कि विश्वकी 
रद्धभूमिपर प्रस्तुत हुई हो अथवा होनेवाली हो) दीप-ज्योतिके 
समान इस अध्यात्मसे ही, आत्मसत्त्व किंवा आत्मप्रकाश 
प्रास करती है। यह बात स्पष्ट ही है कि जगत्‌फ़ा कोई भी 
व्यवहार “मैं? इस आत्मतत््वके बिना नहीं चल सकता। 
जगतके किसी भी देश एबं कालका उच्चक्रोटिका दाशनिक 
हो; चाहे 'आत्मानं सतत रक्षेवः कहनेवाला कोई महाखार्थी 
व्यवद्दारी पुरुष हो, दोनों आत्मसपिक्ष है । इसीलिये 
अध्यात्म--वाद्यय किसी भी देश-कालका हो प्रशसनीय है; 
सबके लिये आदरणीय है, सग्राह्म है; जेय है। उपनिषद्‌- 
वाद्य यह एक ऐसा अद्भुत वाद्यय है जो अध्यात्मका 
प्रकाश देनेवाला है। इस दिशार्मे विश्वकी यह अद्वितीय 
च॒स्तु है। इस बातको सभी विद्वान्‌ मानते हैं | बस, हम यहां 
उपनिषद्के उसी अध्यात्म-तत्त्का दिग्दर्शन उपस्थित करना 
चाहते हैं । 

( २) उपनियदोका क्‍या विषय है या होना चाहिये, 
इसमें कोई विवाद नहीं, क्योंकि इस बातकों सभी जानते 
है तथा मानते हैं कि उपनिषद्का मुख्य विषय “त्रह्म? है। 
और मुख्य प्रयोजन “त्रह्मजानः है; जिससे कि ब्रह्म-पाप्तिरूप 
मोक्ष मिलता है। उपनिषद्‌ शब्द---उप-उपसर्गपूर्वक्व तथा 
नि उपसगगपूर्वक पद्ल विगरणगत्यवसादनेषु? धातुसे 
निप्पन्न है, यही अर्थ बतछाता है। नि शेषतया आत्मतत्त्वके 


समीप पहुँचा देनेवाली विद्या, इस अर्थमें उपनिषरद्‌ शब्द 
वरयार्थ है। 


विवाद यदि है तो केवछ इस विषयर्म ही कि--वह 


ब्रह्म क्या है; ब्रह्म शब्दका अर्थ क्‍या लिया जाय अथवा 
उसका लक्षण वया किया जाय है इसका कारण यह है कि-- 
धर्म? शब्द जिस प्रकार उलझी हुई वर्णमालासे बना है, 
उसी प्रकार वह अर्थके सम्बन्ध भी शुथा हुआ है | 

बहा शब्द निम्नलिखित अर्थोमे व्यवहत है-- 
परमात्मा) जीव; जगत्कारण, जड-अप्रकृति, परमाणु) शब्द 
और विद्या । 

'अथाती ब्रह्मजिज्ञासाः 'जन्मादस्य यत» ५तस्मे 
ज्येष्ठाय अह्मणे चर्म. --- 

यहाँ “ह्म? शब्द परमेश्वरवाचक है | 

मम थोनिरमहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दृधास्यहमस | 

(गीता १४ । १ ) 

यहॉपर जड प्रकृति तथा परमाणु अर्थमें “ब्रह्म! शब्द 
मतभेदसे माना जाता है। “ब्रह्म एवेदुमम्र आसीद” येहॉपर 
जगत्कारण ( उपादान ) ब्रह्म शब्दार्थ दे । 

'सर्वेष्सेव दानानां घद्मदान विशिष्यते 0 

यहाँ विद्या, शब्द ( वेद ) आदि अर्थ है। उपनिषदोम 
'जगत्कारणः इस अर्थ ब्रह्म शब्द लेना उनच्चित है ( यह 
वाक्य गेष आदि प्रमाणसे सद्भत है ) । 

इसपर भी हाह्ढा अवश्य है कि “जगत्‌-कारण जड़ 
प्रकृत्यादि लिये जायें अथवा चेतन आत्मा ?? इसका समाधान 
भी अति सरल है। उसी ब्रक्मके बारेमे वहीं मिलता है--- 


'तदेक्षत बहु स्था प्रजायेय? अर्थात्‌ उस ब्रह्मने इच्छा की 
कि मे यूष्टि करूँ? इस प्रकारकी इच्छा किंवा मनन जड- 
प्रकृति सम्भव नहीं है, अतः “त्रक्ष” शब्दसे चेतन आत्मा 
लेना ही उचित है। “अयसात्मा ब्रह्म” इन समानाधिकरण 
शब्दोंका भी यही स्वारस्प है गा 


, यही चेतन आत्मा खयप्रकाश है । इसे ही ब्रह्म, 
ओपनिषद पुरुष किंवा उपनिषत्पतिपाद्र आत्मतत््व कहते हैं। 
इस उपनिषत्मतिपाद आंत्मतत्वके स्वरूपके विषय उपनिषदों- 
के आघारपर ही वादियोंके अनेक मत हैं| उनपर सप्रमाण 
समालोचना करते हुए, हम कुछ लिखना उचित समझते हैं, 


जिससे उपनिषत्मतिपाद आत्मतत्वका वास्तविक ख्रूप 
स्फुट हो सके । 


# ऑऔपनिषद जात्मवरद # 


१*ैरे 





( ३ ) ओपनिषद आत्मतत्वसम्बन्धी निम्न प्रकारकी 
विप्रतिपत्तियों उपस्थित की जा सकती हैं-- 
२१-औपनिपद आत्मतत्त्व गरीरादि (भौतिक तत्व) से विलक्षण 


है या नहीं ! 


विशभ्वु किंवा अणु 
परिणामी सावयव कि वा नहीं * 


डे. # शानादिका आश्रय कि वा तत्स्वरूप ! 
प्‌ 53 जंगत्‌का उपादानकारण कि वा निमित्त 
६- |. $ अद्वितीय ही कारण; कि वा अनेक 
अन्य भी १ 

७- )) का जीवसे भेद कि वा अमेद १ 

१, आत्मतच्च शरीरादिसे विलक्षण 

यूव॑पक्ष -- 
'कुवेन्नेवेह क्मोणि जिजीविषेच्छत८ समा, ।' 


( ईश० २ ) 
कर्म करते हुए ही सेकड़ो वर्ष जीवनेच्छाका आदेश देते 
हुए. यह श्रुति बतलछाती है कि “जीवन ही सब कुछ है और 
मरनेंके बाद कुछ नहीं हैं ।? इसलिये इस प्रकारके कर्म करो 
जिससे तुम्हारा जीवन; जो कि पृथिव्यादि जड़तत््वेकि समुदाय- 
में 'किप्वादिभ्यो मदशक्तिवतः है, बहुत समयत्रक रहे | 
यदि गरीरादिसे विलक्षण आत्मा हो और मरनेपर भी वह 
विद्यमान हो, तो फिर सेकड़ों वर्ष जीवित रहनेकी इच्छाका 
क्या महत्त्व ? जब कि दृद्धावस्था भी सन्निकट ही रहती है । 
शरीरमें कष्ट होनेपर उसके रक्षणका भी क्यों उपाय कर; यदि 
आत्माका कुछ बिगढ़ता न हो । 
“देतद्वेतस्तदेतत्सवेभ्योडड्टेम्य,. तेज. समुद्धतम, 
स्तिया सि्नति सास्यैतमात्मानम्‌ अन्नगतं भावयति |? 

( रेतरेय ० ) 
धवीयंसवरूप आत्मा सलीम सिश्चित होता है ओर री 
उसे ( पतिकी ) आत्मा मानकर पालती है |? 

« सिस्यमिव भमर्त्य पच्यते! ( कठोपनिपद्‌ ) 
'अथ चेन नित्यजातम! ( गीता २ ] २६ ) 
जात्तस्य हि घरुवो रूत्युश्ैव॑ जन्म” (गीता २। २७ ) 
उपर्युक्त वचनोसे भी यही शात होता है कि आत्मा 

भोतिक तत्त्व है, शरीरादिसे विलक्षण नहीं है । 
उत्तरपक्ष--“कुव॒॑स्नेवेहर इस श्रुतिका पूर्वोक्त तात्पय॑ 
नहीं है | आत्मतत्वको समझकर पुत्रैषणादिको छोड़कर ससार 


उ० आ० १५७-- 


शी 


से परे जो निरतिभय सुख प्राप्त नहीं कर सकता, वह अनात्मञ 
पुरुष यजादि शुभ कर्म करते हुए ही अपना आयुष्य पूर्ण 
करे | यही तात्परय॑ है । रेत.सिश्चवनकों प्रथम जन्म एव 
उत्पत्तिको द्वितीय जन्म जो कहा है। वह आत्माके प्राकय्यके 
अवच्छेदक शरीरके सम्बन्धर्में है; भात्मामें औपचारिक 
कथन है | 


इसी शरीरात्माका निराकरण यमराजने नचिकेताके 
प्रश्नोत्तरमे किया है--- 
य॑ ग्रेते विचिकित्सा मनुष्येडस्तीत्येके नायमस्तीतिचैके ।' 
( कठोपनिषद १। १। २० ) 
पनुप्य मरनेके बाद रहता है या नहीं ” इस प्रश्नका 
उत्तर यमराजने यही दिया क्रि--- 
तत्ते पढद५ संग्रहेण ब्रवीस्योमिस्येतत्‌ ॥! 
न जायते म्रियते वा विपश्चि- 
लाय कुत्तश्चिन्न बभूच कश्रित्‌ । 
अजो नित्य शाश्रतोडय पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १। २। १७) १८ ) 
यहाँ यही आत्माका लक्षण बतलाते हुए सिद्ध कर दिया 
कि घणरीरादि भौतिक तत्व सब विनाभी हैं| वे आत्मा 
नहीं है; क्योकि आत्मा अजर-अमर है। अर्थात्‌ वह “जायते! 
आदि पडभावोसे रहित है | 
इन्द्रियेभ्य परा ह्ार्था अर्थेभ्यश्वल पर मन । 
मनपस्तु परा बुद्धिदुद्धेरात्सा सहान्‌ पर: ॥ 
( कठोपनियदद्‌ १ । ३ | १० ) 
वह आत्मा इन्द्रिय, प्थिव्यादि विषय, अन्तल्‍करणादि 
सबसे मिन्न है| शरीरसे सुतरा विलक्षण है । 


२, आ० आत्मतत्त विश्व 
पूबपक्ष--भरीरादि विलक्षण आत्मा अणु है; ऐसा 
सम्प्रदायाचार्यादे मानते हैं। उनका आशय है कि-- 
'अणोरणीयान? ( कठोपनिपद्‌ १ ।२। २० ) 
यह आत्माका खरूप है। 
अड्डुष्टमात्र पुरुषो5नन्तरात्मा सदा जनाना हृदये सन्निविष्ट । 
( कठोपनिषद्‌ २ । ३। १७) 
सर्वेभूतान्तरात्मा तमात्मस्थम ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ | २॥ १२ ) 
इन श्रुतियासे आत्माका परिमाण अह्लुष्तमात्र ही मालूम 


होता है | 


ण्क्ो बशी 
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धवालाग्रशतभागस्थ? ( ब्वेताश्तर० ५) ९ ) इस मन्त्र 
आत्माका अग्रु पर्मिण स्पष्ट ही बतत्थया है। एब अणु 
परिमाण आत्माका तत्तहोकगमन भी सम्भत है । अत, आत्मा- 
का प्रग्मिण अप है-- 
उक्तग्पक्षु-->'अणो रणीयान? इस मन्त्रवणंस जो “अशुरे भी 
नणु ऐसा आत्माफा खरूप कहा है; यह उसझी स्नुतिमात्र है; 
परग्माण निर्णय नहीं । 
अणिमा महिमा चेव गरिमा रूधिमा त्तथा। 
प्राप्ति प्राकाम्यमीशित्व चशित्व चाष्टसिछय ॥ 
थे अष्टसिद्धियों आत्मामे बतछायी गयी हैं। इसीलिये 
आगे 'महतो महीयान्‌? ( बढ़े से-बड़ा ) यह वाक्य-अप भी 
सगत होगा; अन्यथा परस्पर व्याघात उपस्थित होगा। जो 
अशु है वह महान्‌ केसे ? यदि माना जाय तो परिमाणभेदसे 
आत्तामे भी भेद माना जायगा, जिससे कि आत्माफ़ों अनित्य 
मानना अनिवार्य हो जायगा। अस्तु; अह्भुप्ठादिमानस्वरूपका जो 
कथन हैं वह लिड्ठ शरीरादिके तात्ययंसे है । आत्माम 
आपचाग्कि है। इस प्रकार विपक्षका बाघन करके खपश्ष- 
( विभुत्व ) साधवार्थ अतियोंको प्रमाणरूपेण देते हें-- 
फप सर्वेयु भतेपु गुढोत्मार ( कठोपनिषद < | ३। ८२५) 
यहाँ बतलाया गया है कि प्रच्छन्नतवा सर्वभृतोम आत्मा 
स्थित है । यह बात विना आत्माके विभु माने नहीं घटित हो 
सऊती हैं । इसलिये आत्मा विभु है। 
ईशा वास्यभ्िट ८ सर्वे यत्किन्ध जगत्या जगत । 
( ईशोपनिषद £ ) 
भाग जगतू परमेश्वेग्ण ( ईंच्ा ) व्याप्त है---आच्छादित 
दें ( चास्यम्र ) | 
एुतसमादाम्नन जाकाण  सम्भूत |! 
रे आत्मासे विशु आकाश प्रकट हुआ । अणु आत्मासे 
यिश्लु आक्गका होना सम्भय नहीं हैं । 
अयमात्मा बरद्या!ा 'एकम्रेवाद्वितीयम! 
त्र्म धब्दका ही आअथ॑ व्यापक हें | ब्रह्मपदामिधेय 
आत्मा अणु केसा ! अद्वितीयता तथा एकताके वरिना विभुताका 
मम्भव नहीं है | 
तमाहर्य पुरुष महान्तम्‌? ( चताश्वतरोपनिषद्‌ ) 
उस पुम्पफो अनादि ओर महान कहा है | 
'अम्थूलमनण्वहस्वम? ( रब्दारण्यक० ) 


» महान्त विभुमात्मान मत्वा चीरो न शोचति + 
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यहाँ अणुताका भब्दभः प्रतिपेध भी मिलता है। अत 
ओपनिपद आत्मा अणु|नहीं, प्रत्युत विभु है, सर्वान्तर्यामी है। 


३, आत्मा परिणामी तथा सावयव नहीं 


पुत्रेपश्ू--कायाकार परिणामी आत्मा है। यह सावग्रव 
होनेपर भी कथश्ित्‌ नित्य ही है। उनका कहना है प्रिं जिस 
पदार्थके गुण जहाँ उपलब्ध हो, उस परिधिमें ही वह पदाथ 
मानना उचित है। आत्माके ज्ञानादि गरुणोफ़ी उपलब्धि 
यदि गरीरावच्छेदन ही है तो घरीरब्यापी ही आत्मा मानना 
चाहिये | न अणु ओर न बिभु । अवयबोमे सकोच-विकास 
होता है, अत, चीटीकी आत्मा हस्त घरीरमे व्याप्त हो सकती 
है और हस्तीकी आत्मा चींटीस भी । ये उपनिपद्कों प्रमाण 
न माननेवाले कुतार्िकमेंसे ह | ( जैन ) 

उत्तपक्ष--यह सिद्धान्त युकत्या और श्रत्या दानोके 
विरुद्ध है । सफाच विकास ये परिमाणमेद एक वस्तुमे सम्भव 
नहीं । यदि माना जाय तो आत्माको उत्पाद विनाशभाली 
मानना पडेंगा ) जिससे कृतहानि ओर अक्वताभ्यागमरूप दोष 
आ सकेंगे । 


अवस्थान्तरापत्तिको परिणाम फहते है| नित्य आत्माका 
अवस्थान्तर प्राप्त करना भी समत नहीं है। उपनिषदोगे 
कूय्ख्वता बतायी है | 

'घ्रुत तत्‌? ( कठोपलिपट ) 

'न जायते म्रियते वा०” ( कशोपनिषद ८ । २ । ८८ ) 

'अविकार्यो$यमुच्यते! (गोता २ । ०७५ ) 

इस प्रकार ओपनिपद आत्मतत्त्त आत्मा परिणामी किया 
सावयत्र भी नहीं है, यही ठीऊ है | 


४. आत्मा श्ञानखरूप, ज्ञानाश्रय नहीं 
पुवंपक्ष--न्यायादि उ्ननमिं आत्माका यही मुख्य लक्षण 
माना गया है कि आत्मा वही है जो ज्ञानाघार है। आत्मा 
खतस्न द्रव्य है, उसमे ममवायसे जान, सुख, दुःख, इच्छा 
आदि चतुदश गुण उत्पन्न होते है और क्रार्यक्रारणभावके 
पौर्वापर्य नियमके ( ॥फाढ0०, 0 ९३घ४5वनध०ा ) अनुसार 
युक्ति भी सद्जत है। प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय, प्रमाता--इनमे 
भेद आवश्यक है | इसी प्रकार यदि ज्ञान ही भात्मा है तो 
धटविपयक शान आत्मा है या परटविषयकर ? यह प्रश्न 
निरुत्तर रहेगा | 
य सर्वेक्ष सवेवित” इस श्रुतिमे धसर्वन शब्दका यही 
अर है कि “स्वपद्रार्थविययक शानवान? । यहाँ आधारका 
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बाव अनिवाय हे। इसी प्रकार “असुखम? इस श्रुनिका « 


भी प्आात्मा सुखभिन्न टै. यह अर्थ मानना चाहिये | 

उत्तगपक्ष--आत्मा जानखरूप ही हैं। जानभिन्न सभी 
पदार्थ जड़ होते दइ ओर आत्माकों जड़ मानना महामूर्खताका 
लक्षण हैं| उपनिप्र्दम कहा ह--- 


धअन्नार्य पुरप स्वयंज्योति,, ( बृहदारण्यकीपनिपद ) 
'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म ( तत्तिरायोपनिपद 
'अग्रमात्मा ब्रह्म सवोनुभू ! . ( बृहदारण्यफोपनिषद ) 
“विज्ञानमानन्द बह्मः ( #. ) 


टन वाक्योमे आत्माफों ज्ञानखरूस कहा है | “विज्ञानम? 
टस वाक्यमें विशेेपेण शान जिसका है, इत्यादि रीतिसे व्याख्यान 
स्वरशास्रके विपरीत होनेके कारण नहीं माना जा सकता। 
इसलिये ओपनिपद आत्मा ज्ञानखरूप है यह मानना उचित 
है। घटविंपयक विजान आत्मा है किवा पट्विषयक्र ? इस 
प्रश्षा यही उत्तर हे फ्रि--सत्य॑ ज्ञानमनन्त ब्रद्या! 
( तैत्तिरीय० ) यहॉपर सभी पढ लक्षणबृत्तिसे स्वार्थतर- 
व्यावृत्त वस्तुख्वरूपके वोधक है | 

जान गब्द शानेतरव्यावृत्त अक्षक[ बोंधक है | अति 
ब्रह्म अज्ञानल्प नहीं दे अथवा सर्वविपयक्र जानकी आत्मा 
क्रह्म जाय तो कोई आपत्ति नहीं हैं; क्योंकि प्रत्येक संग 
इसलिये नहीं हों सकेगा कि बह उपाविपरिच्छिन्न हैं । एच 
जञानके साधन जो कि अन्तःकरणबृत्त्यादिक हैं, वे सन्निहित 
नहीं होते; जिस विप्सके लिये सामग्री होती हैं उस विपयम 
जान अवश्य ही होता है । 

५, आत्मा उपादान-कारण और निमित्त-कारण 

पुर्वैपक्ष-यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये 

जातानि जीवन्ति यत्थयन्त्यभिसविशन्ति तद ब्रह्म ।? 


श्रतियेंसि हर, 


-त्यादि श्रु जगत्‌का कारण “अ्मात्मतत्व? दे, 
यह अवगत हुआ । यहाँ यह अड्डा हा। सकती है कि घटकी 
मृत्तिकाोक समान उपादान-कारण है कि वा घटके प्रति 
कुछालके समान निमित्तफारण हे ? उचित यही होगा कि 
उसे “निम्मित्त-करण? माना जाय | वर्योकि उस ब्रह्मके विषय- 
में उपनिपदर्म कहां गया है कि--“स प्रेक्षत ईक्षानक्रेः 
( प्रश्नोपनिषद्‌ ) ( खष्टिकी उसने इच्छा की ) | इच्छा तथा 
मननपूर्वक कार्य करना यह निमित्त कारणका ही लक्षण है ] 
आदान कारणके गुणधर्मकि कार्य अनुद्धत्ति पायी जाती हे | 
यदि चेतन आत्माकों जगत॒का उपादान कहा जाय तो जगतम 
कुछ भी जढ़ न द्वोकर सब चेतनम्वरूप द्वी दोना चाहिये | 


+्‌ १ हा 


उत्तापक्ष--यह ठीक है कि इक्षण करनेवाला ब्रह्म जगत- 
का कारण हैं; किंतु उपादान भी मानना चाहिये । जो गुणधर्मके 
अनुवतनऊा प्रश्न हैं बह बिवर्त माननेंसे समाहित हो सकता 
हैं| जगत्‌ अविद्याका परिणाम है ओर ब्रह्मात्मतत्तका विवर्त 
हं। किसी निश्चयात्मक वस्तुका यदि अन्य रपस भान होने 
लगे तो उसे “विवत्तें! कहते द। जिस प्रकार रज्जुका सर्याकर 
भान होता दे | उपादानके शानसे कार्यया भी ज्ञान सरल 
होता हैं; यह विप्रय आत्माके सम्बन्धम भी उपपन्न है । 
उपनिपद्म प्रश्न किया गया है कि-- 
“फस्सिन्नु भगदो विज्ञाते लवेमिद् विज्ञात भवति ।! 
“किसके जञानसे यह सब जाना जा सकता है |? 
इस प्रभका उत्तर यही हे क्रि-- 
आत्मनि खब्वरे दृष्टे श्रुते मते बिज्लाते इृढ'४ सर्व 
विद्धितं भवतीति | 
आत्मतत्त्तके श्रवण-मननादिसे यह सर्त्॑ जगत्‌ जात हा 
मज़ता हैं। यह भान बिना आत्मानुबृत्ति ( आत्माव्यतिरेक्रिता ) 
के नहीं हो सकता; ओर अव्यतिरिकिता आत्माफ़ों उपाढदान 
माने बिना नहीं आ सकती । अत* आत्माकों उप्राठान मानना 
भी आवच्यक है | 
६, ओपनिपद आत्मा ही केवल जगत्कारण 
जो भी यह कार्यजाल दिखायी दे रहा हैं इस सबका 
कारण वह एक आत्मा ही हे ओर कोई अन्य उसे अपेलित 
नहीं द॑ | ऐतरेयोपनिपद्मे कहा गया हें कि-- 
« 5“ आत्मा वा इठसेक प्वाग्र आस्रीत, नान्यत्किद्लन 
मिपत्‌ । स हेक्षत छोकान्नु सजा इति । 
(१।८०।॥५ ) 
ध्यह सारा जगत्‌ प्रर्वम आत्मा ही था; अन्य कोई 
ओर तत्त्व नहीं था; उस आत्माने अपनी इच्छासे छोकका 
सर्जन किया |? 
इससे यह सिद्ध ह कि सष्टिके मूलम एक ब्रक्ष तत्त्व 
ही रहा दे | सर जगत्‌ उसका विवर्त है, इसलिये उससे 
विरूप दे | 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वे 
तस्थ सांसा सवंभिद्र विभाति ॥ 
( कठोपसिषद ) 
यह एक कारणबाद युक्तिसइूत भी ६, दर्मनशास््रका 
उद्देव्य मूलतत्त्वका परिचय करना ही है, क्याकि मानव- 
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” भद्दान्तं विभुमास्मानं मत्वा धीरों न शोचति % 
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की यह स्वाभाविक प्रद्धत्ति है कि वह अनेफोम एकता - 


देसना चाहता दे। अनेक वस्तुआफा भी फ़िसी रूपसे 
एकीकरण चाहता हैं| उठाहरणके रूपमे दे खिये--- 


गम, शिव, यनदत्त, देवदत नामक व्यक्ति जब हमारे 
सम्मुस़ आते ह तो हमारे अन्तस्तरमे प्रभ्म उपखित होता है 
नि थये मिन्न ही € कि वा फ्सी रूपसे एक भी है ४ 
उत्तर मिलेंगा--पये सब पुरुष हैं ।? इसी प्रकार सीता; 
साविन्नी, गोमती; रम्भा आठिमें भी भट्ढा होगी। फलतः 
स्लीरूपसे उन्हें एफ मान सऊते हैं। इन स््री पुद्पसमुदायम 
भी मनुष्यत्वन एकता मिलती है । यह मनुप्यसमूह, दूसरी 
मोर पद्मसमूह, अन्य पश्षिसमूह और कुक्कुरतमूह--इनमे 
यदि »द-गड्डा हा तो उसका समाधान है--'ये सब सजीव 
हूं); भर्थात्‌ प्राणिलेन ( आत्मत्वेन ) सबकी एक कहेंगे । 

इस ओर आत्मा दे कुछ जड़ पदार्थ भी हैं, इनमें 
मेदाभेद घिचारमे ही समस्त दार्भनिर्ोफ़ा मस्तिष्क स्फोट है| 
कोई भी इनका एकीकरण नहीं कर पाते तथा जडेकि लिये 
एफ प्रकृति-तत्व पृथक भी मानते है। किंठु उपनिषद्की 
पिचारधारागे---इसमे सन्‍्तोप करना उचित नहीं माना गया 
तथा जद ओर आत्मा--इनमे भी एकत्ताफा अनुमव चाहा 
भर सफल जडफो भी “आक्मैवेदमम आसीतवः कहकर आत्मामें 
समाविष्ट किया गया । इस प्रकार भात्मा एक ही मूल कारण सिद्ध 
हुआ; यह श्रुति सिद्धान्त ही नही; बल्कि युक्तियुक्त भी है । जेसा 
कि पृत्रंम आत्माफ़ों कारण सिद्ध फ्िया जा चुका है। छोक- 
व्ययद्धारम भी यह भ्म्यूनतम कारणवादः (॥,89७ ०( 
एशाशाआ3079ए ० ९०घ६९५ ) तथा खष्टिफी मितव्ययिता 
( .995 0०६ €९०7०गा?ए ० 7४८४९ ) प्रसिद्ध ही है | 
दम जिसी कार्येगी उर्तात्त यदि खल्प कारणोसे कर सके तो 
अधिक एउन्ित ( सामग्री ) करना उचित नहीं मानते | 
प्रच्युत ऐसा ऊरनेवालेफो 'अविद्यन? कहते हूं | 


इस प्रकार जात्मतत््व ही केबल जगतका उपादान माना 
जाय; यट श्रुतिसम्मत ही नहीं; प्रत्युत युक्तिसम्मत भी है । 


७, आत्मा और जीवमें अश्गेत 


उपनिषपतमतियाय आत्मतत्त्का उसके फार्यनूत जगत्से 
तया जीउसे भेद है अथवा अमेद ? इस दिशामे उपनिफ्त्‌- 
भिद्वान्त तो यददी दे कि आत्मनत्त और जीवतत्त्त---इनमे 
भेद्र नहा है 3वेर जगनू भी उसमे बच्तुत भिन्न नहीं है | 
शुस व्पियमे भद्दान मतभेद हैं-- 


पृवपक्ष--कुछ दार्भनिक पत्येक शरीरमे मिन्न-मित्र 
आत्मा है और ई-धर नहीं है, ऐसा मानते हैँ । उनका कहना 
है कि यदि आत्मा एक हो तो एक ही आत्मामे एक काल- 
में मिन्न-मिन्न विरोधी गुण केसे आ सकते हैं । 
कुछ अन्य दाशनिक ईश्वरकों मानते हुए भी आत्मार्भीसे 
उसी प्रकार भिन्न मानते हैं, जिस प्रकार आत्माएँ सब परस्पर 
मिन्न हैं। मुण्डकोपनिषद्स कहा है कि-- 
हा सुपणों सयुजा सखायाः (३।१।१) 
यहॉपर ईश्वर और जीवके अभिप्रायसे ही “ट्वि? शब्दका 
प्रयोग किया गया है । 
“'निरक्षन" परम सास्यमुपेतिः 
आत्मा निरज्ञन होकर परमेश्वरकी समानता प्रास करता 
है। वह समानता दो भिन्न तत्वोंके ही व्यवद्रमें आ 
सकती हैं । 
ऋत पिवन्‍तोी सुछृतस छोके 
गुद्दां प्रविष्टो परमे परार्ें | 
उछायातपोी ब्रह्मचिदों वदन्ति 
पल्चाप्नयो ये व बन्रिणाचिकेता, ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १। ३। १) 
ससारम सुकृतके फलछका पान करते हुए यद्यपि जीव 
और ईश्वर--ये दोनों दी फछ पान नही करते, तथापि जीवसे 
सम्बन्ध होनेके कारण 'पिबन्तौ? कहा है | 
छाया तथा आतपके समान विल्‍ृक्षण अर्थात्‌ जीव ससारी 
ओर ईश्वर अससारी हे--ऐसा ब्रह्मज्षजन कदते हैं | इस 
अर्थ जीवेश्वर-मेद स्फूट बतलाया है । 
>< 


५८ भ८ 
इसी प्रकार अन्य उपनिपदोमें भी अनेक प्रकारसे 
आत्मतत्त्वका निर्देश है । 
१ कर्ता भोक्ता ससारी पुरुष है । 
२ साक्षी जीव कर्मफलदाता ईश्वर है | 
३ 'यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य सनसा सह, नेति नेतिः 


आदि वचनेसि बोध्य अससारी आत्मा । (ऐतरेयोपनिषद्‌- 
शाझ्टरभाष्यके अनुसार ) 
| ५ 


् 
१० विश्व-जायरितावस्थामें जिसकों बाह्यका शान होता है । 


े ( साण्डूक्योपनिषद्‌ ) 
तेंजस-छप्नावस्थामें जिसको आभ्यन्तरका शान होता है | 


( माण्दूवयोपनिषद्‌ ) 


* औपनिपद आत्मतत्व # 
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रे आजश्ष-सुपुस्तावस्थामे जिसे कुछ भी भान नहीं होता है । 


( माण्ड्क्योपनिषद ) 
४ तुरीय-सर्वथा ईश्वर सर्वज् अन्तर्यामी चतुर्थ है । 
( माण्डक्योपनिपद्‌ ) 


नब कि आत्माके ये भेद उपछब्ध है; तो एकात्मवाद 
( अट्ठेत ) कैसे समझा जाय ? यदि कह्या जाय कि--- 

तत्सत्यस्‌ ** * स॒ आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो” 

इस छान्दोग्योपनिषद्मे तत-अक्मके साथ प्त्वम? पदार्थ 
जीवका अभेद बताया है, तो द्वेत केसे माना जाय ? ठीक 
है, किंतु यह अर्थ ठीक नहीं है । तत्‌ शब्द सत्यका परामर्श 
करता है और ५तत्त्वमसि”का प्रसज्धसे यही अर्थ होगा कि---हे 
बवेतकेतो । तू सत्य है, तेरे बिना यह भरीर आदि सब शून्य 
हैं । अब अद्वेत कैसे माना जाय ?? 

यदि कहा जाय कि---एकमेवाद्वितीयम” यहों अद्वितीय 
तत््वका उल्लेख है, तो फिर जीव मित्र कहाँसे रहेंगे ! यह भी 
ठीक नहीं । यहाँ “एक? शब्दसे एक जातीय भी छे सकते हैं, 
जैसे समस्त घट एकजातीय मृत्तिकासे जायमान हें न कि एक 
ही मृत्तिकासे समस्त घट बनें | यह अनुचित भी है, क्योंकि 
एक ही मृत्तिकासे नाना घट केसे बन सफते हैं ! 


उत्तरपक्ष--पूर्वोक्त विषय उपनिपत्‌-सिद्धान्तके प्रतिकूल 
है तथा आपातरसणीय भी दहै। जो हमें प्रति शरीरमें 
आत्मभेदका अनुभव होता है वह शरीरके भेदसे दी है; जैसा 
कि एक दी आकाशके घट; मठ आदि उपाधि-मेदसे भेद 
ब्यवह्ाारमें आता है, वस्तुतः भेद नहीं होता है। 

जो यह कहा गया क्रि विपरीत गुर्णोका समावेश 
कैसे ? उसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि आत्मा 
निर्गुण है । सभी गुण अन्तःकरणके ही आत्मामें प्रतिफलित 
होते हैं । आत्माके लिये कहा गया है कि “असल्लो दि स/ 
.( वह असद्भन्गुणादि धर्मरहित है । ) बृहदारण्यकोपनिषद्‌र्मे 
कद्दा है कि-- 

'कामो विचिकित्सा द्वीर्धीरित्येतत्सवे मन एवं 

इससे यह सिद्ध है कि---आत्मामें ये सब धर्म नहीं हें, 
सुख-दुःखादि सब गुण अन्तःकरणमें ही हैं । 

द्वा सुपर्ण” आदि वाक्योंमें जो जीवेश्वर-मेदकी 
कल्पना बतलरायी है; वह भी औपचारिक है, वास्तविक 
नहीं है । 

कर्ता; ईश्वर, अससारी; प्राज) विश्व, तेजस, तुरीय 


आदि एक ही आत्माकी ओपाधिक दद्ाएँ हैं, न कि इन 
नामवाले कोई भिन्न आत्मा हैं | 
तत्सत्यमः ** * “* ** स आत्मा 
--का जो आधुनिक आर्यजन अर्थ करते है, वह ठीफ नहीं 
हूँ, क्योंकि उससे “प्रकरणसद्भति नहीं बेठती । 
तत्‌ सत्यमूनवह ब्रह्म सत्य है ( असत्यव्यावृत्त है )। 
स आत्मान्यही ब्रह्म आत्मा है | तत्वम-तुम भी वही ब्रह्म 
हो, तत्‌ गव्दस विशेष्णवाचक्र सत्यका परामर्श करना 
अनुचित है | इससे जीवब्रहक्य सिद्ध है | 
'एकमेवाहितीयर? यहाँ “एक? शब्दका अर्थ “केवल्यः 
है, जो कि “सजातीय, विजातीय और स्वगतमेदसून्यः अर्थमे 
आता है। यदि पूर्वोक्त ही अर्थ माना जाय तो "नेह् नानास्ति 
किल्वन! इत्यादि वचन भी असद्भत होंगे | निम्नलिगित 
वाक्योंसे भी अक्वैत कर्यित हैं--- 
ययथाग्ने छुद्दा स्फूछिड्ला व्युच्चरन्ति, पुवसेचा- 
स्मादात्मन सर्वे आत्सानो व्युच्चरन्ति |? 
( बृदददारण्यकीपनिषद्‌ ) 
प्रथमावस्थामें एक ही आत्मतत््व है और उसीके समस्त 
अग्निकणके समान भेद है । 


तत्वमसि ।? 


छ 


'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ।? ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) 
'ऐेतदात्म्यमिद सर्वस्‌ ।! (9) ) 
“अद्द ब्रद्मास्सि (१9१) 
* अ्रयमात्मा ब्रह्मा ! - (99) 
इन वाक्योंसे जीव ओर ब्रद्मकी वास्तविक एकता 
स्फुट ही है । 
५८ >९ ५< 


'नेति? 'यतो बाचो निवर्तन्ते? आदि वार्क्योंसे भी पूर्वोक्त 
अद्वितीय आत्मतत्त्व द्वी प्रतिपाद है । जेसे--एक अपराधी 
मुग्घ-पुरुपसे उसका स्वामी कह दे कि तुझे घिककार है; तू 
मनुष्य नहीं है |? यह सुनकर मुग्ध पुरुष सन्दिग्ध होकर 
अन्य किसी विशके पास जाकर अपने स्वरूपके सम्बन्धमें 
पूछने-छगे कि “कृपया मुझे बतलाइये मैं कौन हूँ |? वह 
विज पुरुष उसकी मुग्धतापर मन ही मन हँसकर उससे 
कहेगा कि---'में क्रमणः तुझे समझा दूँगा |? इतना कहकर 
वह विज्ञ पुरुष मुग्ध पुरुषको समझावेगा कि तू घट, पट, 
प्रथिवी, शरीर आदि नहीं है, न पात्राण है; न जल है और 


# चित 
#च्क 


$ 


» महान्तं बिसुमात्मानं सत्वा घीरो न शोचति “ 








न तन है अर्थात्‌ तृ अमनुष्य नहीं है ।? इस प्रकार विन 
पुम्पद्दाग अमनुष्य प्रतियेघरूपसे “तू मनुष्य है? यह समझाया 
ना सता है. किंतु वह मुग्ध पुरुष यदि समझदार होगा 
तभी समझ सकेगा न कि सुग्धावखासे [ 

टसी प्रकार 'नेनि? आख्तर ससारकी दृच्यु सक्‍झ वस्तुओ- 
का प्रतिपेव करते हुए ब्रह्मखस्पका परिंचतव कराते हैं | 
जितठु टन वादयोसे आत्माववोध अन्तः्ञुद्धि होनेपर ही होगा, 
न कि उस मुस्ध युरुपषकी तरह जिसे “तृ अमनुप्य नहीं? यह 


कहनेपर तो कया, किंतु “तू मनुष्य है? यह क्हनेपर भी बोध 
नहीं हो पाता, अपयित्र रहनपर | 

इस प्रकार पूर्व गड्स्‍ा-ममाधानेंसि औऑपनिपद आत्मतल्का 
मक्षिप्त परिचय कराया जा सऊता हैं| वस्तत वह अससारी, 
अनिर्वचनीय अद्वितीय है । लेसके क्लेवरबृडिके भयसे 
इस विपयको यहीं समास किया थाता हैं। यदि इस लेखके 
द्वारा पाठकों किश्विन्मात्र भी छाभ होगा ते लेखक अपना 
परिश्रम सफल़ समझेगा | 





उपनिषदोंका महत्व ओर उद्देश्य 


( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पाण्डया, बी० ए० ) 


वेदीके कमक्राण्ड-भागकी तो गीताने अग्रशंस्प-सी ही की 
दे ( श्रीमक़गवद्गीता २ | ४२-४५, ९ | २०-२१ ); परतु 
उपनिषरदोंसे ही तो गीताकी उलत्ति हुई है--वह उपनिषद्‌- 
रूपी गार्योका दूध है और जेसा क्रि गीताक़े प्रत्येक अध्यायकों 
ममाप्त करनेवाले शब्दोसे सूचित है; गीता खथथ भी एक 
उपनिपद्‌ है| उपनिषर्दोके अनेक मन्त्र प्रायः ज्यों के त्वो 
भीतामें गुस्फित हें । 
अग्ाश्वत, जड़, परमस्वरूप सांसारिक पदार्थोक्रों छोड़कर 
शाश्वत, विभानधन आनन्दसय; निजलखरूप आत्माको 
पहचाननेका और उससे तन्‍्मय हो जानेका जो दिव्य और 
सनातन ज्ञान आदिम कालमे उद्भूत---अवतरित---हुआ था; 
वह उपनिपोस निहित है। उपनिपदोफा लक्ष्य है--“आाव्मान 
विद्धिः---आत्माकी-अपने आपको जानो-पहचानी | जो इस 
आत्माकों नहीं जानते और उसके स्वरूपसे विमुख रहते है) 
4 आत्मधाती हैं, उनकी अधोगति होती हे--- 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तससावृता | 
ना*स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जना, ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ३ ) 
आत्मजानकों ही विद्या माना है ओर शेपकोी अविया। 
अविद्यासे मोहजनक विनश्वर छोकिक सुख भरे ही प्राप्त 
दे जायें, परतु अनन्त और वास्तविक आनन्द ( अम्ृतत्व ) 
तो विद्यासे ह्वी उपल्ब्ध हो सकता हैं | जो विद्यासे रहित है, 
बंद न तो स्वय ऊल्याण पथपर चल सकता है और न दूसरोंका 
ऐ सार्ग-प्रदर्शन कर सकता है--- 
अधिय्यायामसन्तरे वर्तेमाना 
स्वथ धीरा पण्डितस्मन्यमाना । 


दन्‍्द्रग्यमाणा  परियन्ति सूद 
अन्घेनेव नीयमाना यथान्धथा ॥ 
( कठोपलिपदू १। २। ५) 
किंतु विद्या वही सुफल दे सफती है जो सच्ची और 
हार्दिक हो; मिथ्या या कपव्पूर्ण ( छ/क००३४०४! ) होने- 
पर तो वह विद्या ( या विद्यामास ) अविद्यासे भी अधिक 
अन॑र्थकारिणी हो जाती है--- है 
अन्ध तम प्रविशन्ति ये5विद्यामुपासते । 
ततो भूय इंव ते तमो य ड विद्यायारता: ॥ 
( ईैशावास्योपलिषद्‌ ९) 
विद्या श्रेय हे ओर अविद्या प्रेय है | प्रेयते श्रेय अधिक 
उपादिय है। जो विधा ओर अविद्याक्की मिन्न-भित्न सिद्धियोंको 
समझता है और अपने उच्चतर एवं एकमात्र रूष्य आत्मो- 
पलच्धिस आ्युत नहीं होताः चह दोनोंका सदुपयोग करके 
लछाम उठा सकता है अर्थात्‌ अविद्यासे झत्यु अर्थात्‌ लौकिक 
कष्टोकी दूर करके और इस प्रकार अपेक्षाकृत खुखपूर्बक 
विद्याका साधन करके अमृतत्वको प्राप्त कर सकता है--- 
अविद्यया रूत्यु तीर्वा विद्ययाय्घतमरठुते। 
( शैशावास्य० १४ ) 
परठु यथार्थ ओर एकमात्र उद्देश्य तो अमृतत्वक्ी प्राधि 
ही रखना चाहिये और अन्य सत्र कामनाओंकों हेय ही 
समझना चाहिये। 
पराच कामाननुयस्ति वालरा- 
स्ते सत्योयेन्ति वित्ततस्थ पाशम । 
अथ घीरा अख्तत्व ब्िव्ित्वा 
शुवसल्लुवैष्विह न आर्थयन्ते ॥ 
(६ कठोपलिपद्‌ २(4१]१३२) 


“ उपनिषद-भ्रन्थोफा स्चनाकाल # 
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_अन्‍्यामानाइ्ए" पान 





यदा सर्च अम्रुच्यन्ते कामा ्रेपस्य हृदि श्रिता । 
अथ मन्यज्खतो भवस्यतन्न भरह्य समवनुते ॥ 
( कठोपनिपट २ । 3 | १४ ) 
आत्माक लिये भगीर है, न क्रि शरीरफे लिय आत्मा | 
अरार तो आन्माफ़ी गति ( ऊर्म्तरगति या अवोगनि ) के 
लिये एफ साधन है | इसका उपयोग बग्नेबाला इससे 
भिन्न है | । 
आत्मान८ रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारधि विद्धि मन प्रग्रहमेत्र च॥| 
नतिफेता, जाबाल आदिकी अनेक फ्थाओंसे उपनिपदो- 
की प्रभावक्ता और भी अधिक बढ़ी हुई हैं। ये सुन्दर 


सरल और हृढ्यस्पर्गी कथाएँ जिस सात्तिक प्राचीन कारूकी 
घटनाओंका वर्णन करती हैं; उसे मानो हजारो और लाखो 
वपकि व्यवधानको दुर करती हुई ऑग्वेफि सामन रे आती 
हं ओर उसकी पवित्रताकी मुगन्ध हृठयमे भर ढेती है | 

उच्च आभ्यात्मिक जञानके विपयवाले हानेपर भी 
उपनिष्दोके अनक वाक्य निम्रस्तरके देनिक जीवनके छिय 
भी अत्युपयोगी हैं | 'त्तेन त्यक्तेन भ्रुनश्नीथा मा गशृध्र 
कस्पस्विद्धुनम! “मा विहिपावह? आदि बचनेोंके अनुसरणकी 
बतंमान जगतके हित; सुख तथा रक्षाके लिये फ्रितनी 
आवश्यकता है; यह सूर्य प्रकाशवत्‌ इतना सुम्पष्ट है कि 
ट्सकों बतानेकी आवश्यकता नहीं है | 





उपनिषद-ग्रन्थोंका रचनाकाल ... 


( हैखड--ज्यो० भू०प० श्रीडद्धनारायणती द्विवेटो ) 


सस्कृन साहित्यम उपनिषद ग्रन्थाका खान बहुत ऊँचा 
/ है | यहॉतिक कि बंदोंऊके भिरोभागके नामसे उपनिप्रदोका 
, परिचय दिया जाता है और अध्यात्मजानके रयि उपनिपद्‌- 
ग्रन्थ ही एकमात्र साधन € | बेदान्तसत्र भोर श्रीम्गगवढ़ीता 
आदि समस्त गीताएँ उपनिपदोफ़े ही ज्ञानरक्ोसे 
परिप्र्ण ” । अवच्य ही हमार उपनिपद अन्थोम सबसे अविक 
मान उन उपनिषदोका है नो सहिता अथवा ब्राशणरूप वेदाके 
अन्तर्गत है, किंतु उन उपनिप्रदोका भी मान हैं; निनके 
मुठ बेढ और ब्राह्मगफ़रे उपल्ण्य भागामे हमको वर्तेमान 
समयम नहीं मिलते और बदानुयायी पोरगाणिक साहित्यमे 
जिनके प्रमाण मिलते है | ये सब्र उपनिपद ग्रन्थ, सस्कृत- 
साहित्यम हम भारतीयोके जानकाण्टके भण्डार माने जाते # | 

हमार उपनियद ग्रन्थोका इस प्रकार मान देग्वकर किसी 
«. चाठकारनें अफवरके समयमे “अल्छापनिपद्‌? नामकी एक 
' छोटी सी पुम्तिका लिखी थी; जिसमे अर्थी और सम्कृतकी 
मिश्रित भापामे दस गद्य हट और रखछ, महम्मठ; अफ्बर 
आदि अब्द आये है, क्रिंठु इतन स्पष्ट प्रमाणेकि हेते हुए भी 
इस समयके एक इतिहासके विद्वानके मुससे उसकी गणना 
वैदिक साहित्यम कराके मुसल्मानाके पुष्टीफरणकी नीतिमे 
चाठुकारी दोहगयी गयी ह--यह क्रितन आश्चर्यकी बात ₹ | 
इतना ही नहीं; हमारे उपनिपद्‌ ग्रन्याकी ओरसे अंडा हटाने 
के अभिप्रायय ग्रो० मकक्‍समूलर जैसे विद्वाननें. एक 
“मवस्थापनिपद्‌? नामकी पुम्तिका रची थी और छोगेकि आपत्ति 


करनेपर प्रोफेसर साहबने छिग्वा था कि हमने मजाऊके तौरपर 
इसकी रचना की है। प्रोफेसर साहबका बह पत्र “सम्स्वती! 
मासिक पत्रिका ( प्रयाग ) से छप्ा था | सम्भवत सी 
प्रकार दूसरे चाडुकार/ मजाफ़ी अथवा अपने वार्मिक मतके 
समर्थनम उपनिप्रद्नामसे कुछ पुम्तके लिखनेकी चेष्टा करने- 
वाले और भी हुए हा अथवा भविष्यम हो) जिनकी रचनास 
लागाफी उपनिपद्‌ ग्रन्थीके विपयम सन्देदह हो । अतएवं ऊपर 
उपनिपद नासपर नहीं--उसक्े आधार और जानोपदशपर 
विचार करके हमको निश्चय करना चाहिये कि ये ग्न्थ वस्तुत 
उपनिपद्-अन्थ # अथवा चाहुकारों और बृताफ़ी क्पोल- 
कल्यना है | 


जिन उपनिपद्‌ ग्रन्थोका हमारे सम्कृत साहित्यम सर्पाच्ि 
सआान है और जिनका अम्तित्व हमारे वैदिक साहित्यमे 
उपलब्ध है; आज हम उन्हीं उपनिपद ग्रन्थोके रचना कालपर 
विचार करना चाहते ₹ । मेत्रायणीगाखाम अपाणिनीय 
अब्दोफो देखकर कुछ लछोगाका मत है कि वह गाखा पाणिनि- 
के प्र्वकी है । अतएब मेन््युपनिपद्‌ भी पाणिनिक पूर्वक्रालकी 
है, किंतु भापातत्वके विद्वानाके दस मतसे हम सहमत नहीं कि 
किसी अन्धथम अपागिनीय शब्दके प्रयोगसे उसका हम 
पाणिनिसे पूर्वका ग्रन्थ मान छे, अथवा उसके आधारपर 
पाणिनिके समयक्री हम पीछे हटानेक्ी चेष्ठा करे, फ़्याकि 
सस्कृत-साहित्यमें न ज्ञानें कितने आधुनिक ग्रन्थ भी ऐसे हे, 
जिनमें अपाणिनीय शब्दोंके प्रयोग अधिकतासे मिलते ह | 





अवश्य ही मैंव्युपनिपद्‌ (६। १४ ) मे य्योतिप सम्बन्धी 
भमधाद अविष्ठाईम'के रूपमें दक्षिणायनका वर्णन आया है; 
जिससे यह सिद्ध होता है कि उस समय आधे धनिष्ठासे उत्तरायण 
( मकरका आरम्भ ) होता था । स्व० वा० छोऊमान्यतिलफने 
गीतारहस्य ( प्रृू० ५५२ ) मे लिखा है फ्रि 'मेव्युपनिपद्‌ 
ईमाके पहले १८८० से १६८० वर्षके बीच कभी न-कभी 
वना होगा। क्योंकि छोकमान्यके मतसे वेदाइ्न ज्योतिष- 
फाछका उदगयनः मेतन्युपनिपद्‌ कालीन उदययनऊरी अपेक्षा 
छगभग आधे नक्षत्रसे पीछे हट आया था। ज्योतिर्गंणितसे 
यह सिद्ध होता है कि वेदाड़ ज्योतिपमे कही गयी उदगयन 
स्थिति ईसाई सनके छगभग ११०० या १४०० वर्ष पहलेफ़ी 
हैं? ( गीतारहस्य पृ० ५०२ ) | साराग यह कि छोकमान्यके 
मतसे मैन्युपनिपद्‌ ग्रन्थफी रचनाफ़ाछ) ईसासे पूर्य कम से-कम 
४२०० वर्ष सिद्ध होता है । 


मैत्युपनिपद्‌ मन्‍थमे अनेऊ स्थलोमे छान्‍्दोग्य, बृहदारण्यऊ; 
तेत्तिरीय, फठ और ईगावास्य-उपनिपदोके वाक्य तथा ोक 
प्रमाणार्थ उद्धुत किये गये दें | अतण्व यह खयमिद्ध है ऊक़ि 
छान्दोस्‍्य, वृहदारण्यक, तेत्तिरीय, ऊठ और ईगावास्थ 
उपनिपद्अन्थ ईसाके पूर्व १२०० १४०० वर्ष ( मेत्युपनिपद्‌ 
तन्‍्थ रचनाकार ) के भी बहुत पहलेके है । अवश्य ही 
ज्गैतिपगणितके भनुसार लोकमान्यतिलकने जो समय निश्चित 
किये है; वे समय वस्तुत निश्चित ही है---यह कहना ठीक 
नहीं है, वयोकि आधुनिक गणितजोके मतसे ज्योतिपकरी वही 
स्थिति जो मन्युपनिपद्‌ ग्रन्थमे कही गयी है--आधघे धनिष्ठासे 
उत्तरायगक़ा आरम्म, ईसासे पूर्व जिस प्रकार १८८० १६८० 
बष पृर्त हुई होंगी, ठीक उसी प्रफारकी रिथिति ईसासे 
२०८८० २७१६८० वर्ष पूर्व भी थी और उसके पूर्व भी 
२६००० २६००० वर्ष पूर्व होती रही है। अतएव हम इस 
बातकों माननेके लिये बाध्य नहीं कि हमारे वेंदिक साहित्यके 


» महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति * 


शिरोभाग उपनियद्‌ ग्रन्थ ईसासे पूर्व १८८०-१६८० वर्षम 
ही सवे गये है। अवश्य ही जिन पाश्चात्य विद्वानेकि 
धर्म-अन्थानुसार मानव उष्टिका आरम्भ ही ईसासे पूर्व छगमग 
४००० वर्पसे माना जाता है; वे उपनिपद्‌-गन्थोके उत्तरायण- 
वर्णनसे अन्तिम काछ ईसासे पूर्व १८८०-१६८० उपनिपद्‌- 
ग्रन्थोक्ा रचनाकाल मानें तो इसमें आश्चर्यकी वात नहीं हैं; 
फ्िंतु वेदिकधर्मके माननेवाले मारतवासी हम जिनके सुष्टिका 
आरम्मफाकू इस समय विक्रम सबत्‌ २००५ के 
१९५५८८५०४९ वर्ष पूर्व माना गया है; और जिनके 
सिद्धान्त ज्योतिषके गणित सहख चतुयुगीय कल्पके आधारपर 
किये गये हैं, अपने उपनिपद्‌-प्न्योका रचनाफार नही) 
आविर्माबकाल उस समयको मानेंगे जो मघा-नक्षत्रसे 
दक्षिणायन ओर आधे वनिए्ठा नक्षत्रसे उत्तरायगफा समय 
वर्तमान सूष्टिमं ( जिसके छः मन्वन्तर बीत चुके हैं ओर 
साततें मन्वन्तरके अद्दाईसवें कलियुगके ५०४९ वर्ष भी बीत 
चुके हैं ) सबसे प्रथम आया होगा | 


साराश यह ऊफ्रि हमारे उपनिपद्‌ ग्रन्योका रचनाकाल, 
आधुनिक गणितर्जोके गणितसे ही अतिप्राचीन सिद्ध होता है 
और यदि पुरातत्ज्ञानके प्रचारसे पाश्चात्त्य विद्वानोफ़ो अपने 
मानव-सष्टिफाछके आरम्मकालकी त्रुटि विदित हो गयी और 
बैदिक सष्टिफी ओरसे अविश्वास हट गया तो वे भी यह बात 
मान छेंगे कि हमारे वैदिक साहित्यके शिरोभाग-उपनिपद्‌ अन्थो 
का रचनाकार शताब्दियोंमे नहीं गिना जा सकता । हम 
आशा करेंगे कि पक्षपात ओर धर्मविरोधी भावनाकों त्यागकर 
ऐतिहासिऊ जन हमारे इस विचारकी ओर अवश्य ध्यान देंगे 
कि उपनिषद्यन्थोंके समय निरूपणमें सबसे प्रथम धनिष्ठाडके 
उत्तरायगकोी न मानकर सबसे अन्तके धनिष्ठाद्धके उत्तरायण- 
को माननेके लिये क्या कोई ग्रमाण है ! और यदि नहीं तो, 
हमारा मत अवश्य सर्वमान्य होना चाहिये | 


“*# ६:42 क&&863 ८७०--- 


ओपनिषद सिद्धान्त 


ब्रह्म, सशुण, निमुण तथा निराकार, साकार । परमात्मा, परमेश, विभु, विश्व, विश्व आधार ॥ 
भणव, यन, यश, सब्र प्रकृति, पुरुष, पर, वेद । भेद्रहित, नित भेद्मय, संयुत्त भेदाभेद ॥ 


्‌ 


सबरूप, चुचि, सर्वत्रय, शाश्वत, सर्वातीत। शुद्ध सत्त्व, पुनित्रिगुणमय, यद्यपि तिग्युणातीत ॥ 


नारायण, नरखसिह, श्रीकृष्ण, शाम, 
नाम-रूप-लीला विविध नत््व एक 


गोपाल । खूये, शक्ति, गणनाथ, शिव रुद्र 
9 9 9 ३६३५ स्रयस्भू, १ फाल॥ 
चेदान्त | वाणी-मन-मतिसे परे 


ओपनिषद्‌ सिद्धान्त ॥ 


“3 उपेिसडकड2ध2०-- 


वेदों ओर उपनिषदोंमें मांस-भक्षण ओर अश्लीलता नहीं हे 


( लेखक--पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री राम! ) 


वेद अपोरुषेय हे--परमात्माके निःश्वासरूप हँ। वे 
शानके अक्षय एवं अगाध भण्डार हैँ । वेदवेद्य परमात्मा 
ओर वेद दोनो ही “त्रह्मः नामसे प्रतिपादित होते हूँ । वेद 
शानमय हैं ओर जान ही ब्रह्मफा खरूप है । अतः वेद ब्र्मसे 
भिन्न नही हैं। ब्रह्मके लिये विधान, आनन्द, सत्य एव 
अनन्त आदि विशेषण प्रयुक्त होते है; ये सभी वेदम भी 
गतार्थ हो जाते हँ। यत्रपि ब्रह्म निर्विशिप है---अनिर्वचनीय है; 
तथापि जब हम वाणीद्वारा उसके खरूपके सम्बन्धर्मे कुछ ऊहने- 
को प्रस्तुत होते हैं, तव हम उसे सविशेष कर ही देते है | यह 
ब्रद्ककी न्‍्यूनता नहीं; हमारी अपनी असमर्थता है। जेसे 
ब्रह्म अनवद्य और अनामय हे; वेसे ही वेद भी हें; अतः 
वेदमें कोई ऐसी वात नहीं हो सकती जो मनुपष्यके लिये परम 
कल्याणमयी न हो। जब ब्रह्म ही भान्त और शिवरूप है 
तब उसीका शान वेद अशिवरूप केसे हो सकता है १ बेदका 
शिरोभाग है उपनिपद्‌; जो केवल शानप्रधान होनेसे 
'शानकाण्डर कहलाती है। वेदोफ़ा अन्त अथवा वेदोंका 
चरम सिद्धान्तरूप होनेसे उपनिपद्को वेदान्त गाज भी कहते 
है | जीवमान्रके अफ़ारण सुद्दद्‌ परमात्माने अपने स्वरूपभूत 
वैदिक शानका आलोक इसीलिये प्रकाशित फ्रिया क्रि सब 
छोग इस तमोमय जगतूसे निकलकर प्रकाशमय परमात्मपदकी 
ओर बढें | असतसे सतफी ओर ओर मृत्युस अमृतपदकी 
और प्रगति कर सके | । 

इतनेपर भी कुछ छोगोंने वेदोपर लाड्छन छगानेकी 
चेशएँ की हैं; उनपर दोपारोपणका दुलसाहस जिया हे। 
उनकी समझमें वेदेंसि मास-भक्षणकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन 
मिलता है ओर वेदोंमें उन्हें अइछीलता भी दिखायी देती 
है। यह तो निर्विवाद सिद्ध है क्रि प्रकाशमे तम नहीं रह 
सकता | फिर भी, जब हम प्रकाणमें खड़े होते हैं तो हमें 
वहाँ अपनी ही छाया ठीख पड़ती है | निर्मल जल या खच्छ 
दर्पणमें निकटसे देखनेपर हमें अपने ही प्रतिब्रिम्बका दर्शन 
होता है । यदि हम उस काली छाथाऊों भी प्रकाशका अड्ड 
तथा प्रतिबिम्बकों भी जर ओर दर्पणफा अवयवविशप 
मान लें तो इससे हमारे ही अश्ञानका परिचय मिलेगा, इससे 
उन प्रकाशादि वबस्तुओंकी निर्मछतामें दोप नहीं आ सकता | 
यही दशा उपर्युक्त आरोपोकी भी है। वेदोंमें न मासकी 


उ० अँ० १६-- 


विधि है; न अश्छीलताक़ा नग्न चित्रण ही। यह सब हमे 
अपने परिवर्तित दृष्टिकोणके कारण दृष्टिगोचर होता हैं | 
जेसे सब प्रफारकी आसक्तियोंके त्यागप्रवंक भगवानके 
अनन्यगरण होनेसे ही श्रद्धा भक्तकों उनके यथार्थ तत््वका 
बोध या साक्षात्‌ उनके स्वरूपकी प्राप्ति होती है; उसी प्रकार 
मत-मतान्तरोंकि आग्रहसे रहित हो भक्तिमावसे वेद भगवान- 
की शरणमे जानेसे ही वेदके यथार्थ तत््वकी उपलब्धि हो 
सफती है | 'यमेवेप बृणुते तेन छभ्य *---“वेद अथवा भगवान्‌ 
स्॒रय ही दया करके जिसे अपना ले; उसीको वे प्रात्त होते 
हैँ !! अतः केवल मेधावी पण्डित होनेसे या बहुतसे शास्रोंका 
अध्ययन #र लेनमात्रसे अहद्औलारवग कोई वेदके यथार्थ 
तत््वकी पूर्णतया नहीं जान सकता--“न मेधया न 
बहुना श्रुतेन ।? 

मनुष्योंमं अनेक प्रकृतिके छोग होते हैं, गीतामे उनको 
दो भागोमि विभक्त क्रिया गया हे--एक दैवी प्रकृति और 
दूसरी आसुरी प्रकृति--- 

हो भूतसरगों छोकेबस्मिन्‌ देव आसुर एवं च। 

भयक्रा अभाव; अन्त/करणक्री खच्छता, तत्त्वश्ञानके 
लिये व्यानयोगम निरन्तर स्थिति, दान, इन्द्रियसयम, यश; 
स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा; सत्य, क्रोधका अभाव; 
त्याग; गान्ति; चुगली न खाना; समस्त प्राणियोपर दया) 
अलोलपता; मुदुता, छजा; अचश्चढूता, तेज; क्षमा; धृति) 
गोच, कही भी वेरभाव न होना तथा अभिमानका अभाव-- 
ये सब देवी प्रकृतिके छोगोमि विकसित होनेवाले सदगुण हैं । 

आसुरी प्रकृतिके छोग इनसे सर्बथा विपरीत होते है। 
कीन-सा काम करना चाहिये और फोन-सा नहीं--हम किसमें 
लगें और किस कार्यसे अछग रहें---इन सब बार्तोकों वे 
बिल्कुल नही समझते । गोच; सदाचार और सत्य तो उनमे 
रहता ही नहीं | वे जगत्‌को बिना ईश्वरके ही उत्पन्न हुआ 
मानते है । इसके मूलमे कोई सत्य है, इसका कोई नित्य चेतन 
आधार है---इन सब बातोंकों वे नहीं स्वीकार करते | उनकी 
समझमे केवल काम ही इस जगतका हृतु है और यह खस्री- 
पुरुषाके सयोगसे ही सतत उत्पन्न होता है | इस मिथ्या शञान- 
का आश्रय लेनेसे उनका सत्खरूप आत्मा तिरोहित-सा हो 
जाता है, वे अब्पबुद्धि होनेके कारण सबका अद्वित करनेवाले 


# महान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 


_ | सं इ& ी&।ड-- कि ्?़७???०?४७/थट?8?४2?०ि ़अचस्‍ लि ससयाा 


कान करन वियााम(आओज...धरीः-जय+# बड़ी वमाभायत पक क्ममपतक्नी किक आना पदक ने. कक भाआत जय ९ आग पर जक, 





क्रूररर्मी बन जाते हैं और जगत्‌के विनाशमे ही कारण बनते 
है। वे अपने मनभे ऐसी ऐसी कामनाएँ पालते हे, जो कभी 
पूर्ण न हो सके । वे दम्म, मान ओर मदसे उन्मत्त होते ट्ि 
और मोहवग मिथ्या सिद्धान्तोफ़ों ग्रहण करके भ्रष्टाचारसे 
सयुक्त हो स्वेच्छाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। मरण- 
पर्यन्त अनन्त चिन्ताओंमे ड्बे रहते हैं । सदा कामोपभोगसे 
सलूग्न होफर--इतना ही सुख है--ऐसा मानते रहते ढे। 
सैकड़ों आगाके बन्धनोंमे बेंघकरः काम क्रोषपरायण हो 
काम भोगके लिये ही वे अन्यायपूर्वक धनसचय करना चाहते 
है| आज यह पा लिया, कछको अमुक मनोरथ सिद्ध करूँगा; 
इतना धन तो मेरे पास है ही, फिर यह भी मेरा ही हो 
जायगा । अमुक झनत्रुडों तो मार डाछा ओर दूसरे जो 
बचे हैं, उनका भी सफाया करके छोड़ेंगा। मेरी गक्ति 
किसीसे कम नही है--में ईश्वर हूँ; मै भोगी हूँ, में सिद्ध 
बलवान, और सुखी हूँ । धनी ओर जनताका नेता हूँ; 
ससारमे दूसरा कोन है जो मेरी बराबरी कर सके। में 
इच्छानुतसार यजञ, दान ओर आनन्दोपमोग करूँगा। ये 
ही सब उनके मुखसे निकले हुए; उद्गार है। वे अपने ही 
बढ़प्पनफी डीग मारनेवाढे, घमडी तथा धन ओर मानके 
मदसे उन्मत्त होते हैं, और पाखण्डपूर्ण नाममात्रके यर्नों- 
द्वारा अविधिपूर्वक यजन करते हैं। अहड्डार; बल, दर्प, 
काम और क्रोधका आश्रय छे अपने और दूसरेके शरीरमें 
स्थित अन्‍्तर्यामी परमेश्वरसे हप करते ओर उनऊी नित्य 
निन्‍दा फरते हैँं। तथा इसीलिये वे अन्ततोगत्वा बार-बार 
आसुरी योनि और नरऊमे पड़ते हैं | ( गीता अध्याय १६ ) 

कहनेफी आवश्यकता नहीं कि प्राय, ऐसे आसुरी 
प्रकृतिके लोग ही मास ओर अइलील सेवनकी रुचि रखते 
है और अधिकागमे ऐसे ही छोगोने अर्थका अनर्थ करके 
सर्वत्र मद्य, मास और मेथुनकी प्रद्नत्तियोफो प्रसारित करने- 
की चेष्टाएँ की हैं || कहा जाता है, वेदोंमे यज्ञके लिये 


$ यह सत्य ऐ कि इधरके कुछ परम आदरणीय आचायों 
ओर महानुभावोंने भी किन्हीं-किन्हीं शब्दोंका मासपरक अर्थ किया 
है। ध्सक्ा प्रधान कारण यद्द है कि उनमेसे अधिकाश परमार्थवाद। 
मद्दापुरुप थे। गूठ आध्यात्मिक एवं दार्थनिक विपयोपर विशेष 
दृष्टि रसकर उनका विद्यद्र अर्थ कग्नेपर उनका जितना ध्यान 
था। उतना लीकिक विषयोपर नहीं था। इसीसे उन्होंने ऐसे 
विपयोका बद्दी अथ लिख दिया जो देशकी परिम्बितिविशेषक्रे कारण 
उस समय अधिकाशणम॑ प्रचलित था | 








पशुहिंसाकी विधि है। अतः वेदोंका मान रखनेके लिये कुछ 
लोग 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ।” वेदविहिंत हिंसाका 
नाम हिंसा ही नहीं है; ऐसा कहा करते हैं । परंठ हिंसा 
हिंसा ही है; फिर वह चाहे केसी ही हो। वेदोंकी तो यह 
स्पष्ट आजा है--“मा हिंस्याव्‌ सर्वां भूतानि ।! ( किसी भी 
प्राणीकी हिंसा न करे। ) फिर वैदिकी हिंसा क्‍या वस्तु है । 
जगतके प्राणियोंकी कष्ट देनेवाले दस्युओं, आततायियो तथा 
पापियोंके लिये जो प्राणदण्डका आदेश मिलता है; वह हिंसा 
नही, दण्ड है। दण्ड अपराधीको ही दिया जाता है; 
निरपराधको नहीं । “दस्युताः “आततायीपन”ः अपराध है; 
अत, इनके लिये दण्डका ओचित्य है, किंतु उन भेड़- 
बकरे आदि पद्चओंका क्या अपराध है, जिनको दण्ड दिया 
जाय | वह भी यशके नामपर। थज परमसेश्वरकी आराधना 
है| परमेश्वर विश्वके पाठक ओर शिवरूप हैं | अतः विश्वके 
सरक्षण और कल्याणमे योग देना ही परमेश्वरक्की यथार्थ 
पूजा अथवा यज्ञ है। किसी निरपराध पश्ुके रक्त-माससे 
परमेश्वरकी तृत्त करनेकी कल्पना कितनी बीभत्स है। 
यह तो-- 
मामात्मपरदेहेषु. प्रह्विषन्तोञ्भ्यसूयकाः । 


--के अनुसार स्पष्टतः ईश्वरद्रोह है। यह ईश्वरद्रोह ही 
जिनकी प्रकृति है, उन असुर्रोनि ही समय-समयपर वेदोौके अर्थोंको 
बदलनेकी चेष्टा की है। बृहृदारण्यकोपनिषद्मं प्रथम अध्यायके 
तृतीय ब्राह्मणमें कथा आती है कि प्रजापतिके ज्येष्ठ पुत्नों-- 
देवताओंने 'वाक्‌? आदि प्राणोंसे कहा, “तुम हमोरे लिये उद्गान 
करो |? उन्होंने वेसा ही किया। तब असुर्रोने समझा कि इस 
प्रकार तो ये देवता हमे पराजित ही कर देंगे, अतः उन्होंने 
उन वाक आदिको पापसे विद्ध कर दिया--पाप्मना- 
विध्यन |? इससे उनमे असत्य-भाषण आदिका दोष आ 
गया । जो असुर हमारी इन्द्रियोपर भी अपने सस्कार डाल 
सजते है, उन्होंने अन्थोंमें कुछ मिलानेकी -चेष्टा की हो तो 
क्या आश्चर्य । इसीलिये कहा जाता है कि मास खानेकी 
प्रवृत्ति मनुष्यमें खामाविक नहीं। यह तो निगाचर्सके 
प्रयत्षमे हुई है--- 


मासाना खादन तद्न्निशाचरसमीरितम्‌ । 
महाभारत अनुगासनप्से कहा गया है कि प्राचीन 

कालमे भनुष्योकि यज्ञ-यागादि केवछ अन्नसे ही हुआ करते 

थे। मद्य-मास आदिकी प्रथा तो पीछेसे धूतं असुरोने चला 


# वेदों और उपनिपदोर्मे मांस-मक्षण और अदलीलता नहीं है # 


रैश्रे 





दी। वेदम इन वस्तुओंका विधान नहीं है।# असुर 
शब्दका अर्थ है--प्राणका पोपण करनेवाल्य । जो अपने सुखके 
लिये दूसरे प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, वे समी असुर हैं | आसुरी 
प्रकृतिके मनुष्य पढ-लिखकर विद्वान्‌ हो जानेपर भी देहा- 
सक्ति और देहाभिमान नहीं छोड़ पाते । वे शात्र इसीलिये 
पढ़ते हैं कि शात्लषका मनमाना अंर्थ करके अपने मतकी 
पुष्टि कर सकें । अतः शाज्से वे यथार्थ शानकों नहीं ग्रहण 
कर पाते । केवल शब्दोंकी व्युत्पत्ति करके खींचतानसे चाहे 
जो अर्थ निकाल लेना अपनेको और दूसरोंकों भी धोखा 
देना है। वेद ईश्वरीय जान हैं। महर्पियों तथा मेधावी 
महात्माओंने वेदार्थतरों समझनेके लिये भी कुछ पडतियों 
निश्चित की हैं, उन्हींके अनुसार चलकर हमे श्रद्यापूर्वक 
वेदार्थकों समझनेका यक्ञ करना चाहिये। भगवानसे प्रार्थना 
करनी चाहिये कि वे अन्तःकरणमें स्थित होकर ऋृपापूर्वऊ 
वेदके सत्य अथकों प्रकट कर दें | मगवानऊ़ा आश्रय लेकर 
यदि वेदार्थका विचार किया जाय तो भगवत्कृपासे निश्चय 
ही सत्य अर्थका साक्षात्कार हो सकता है | 
ऋग्वेदमे लिखा है---'यज्ञेन बाच पद्वीयमानम? अर्थात्‌ 
समस्त वेदवाणी यश्ञके द्वारा ही स्थान पाती है । अतः वेदका 
जो भी अर्थ किया जाय; वह यशर्मे कहीं-न-कहीं अवश्य 
उपयुक्त होता हो--यह ध्यान रखना आवश्यक है। वेदार्थके 
ओऔचित्यकी दूसरी कतोटी यह है--- 
चुद्धिपूतों बावप्रकृतिवंटे । (वैशेषिकदशन ) 
अर्थात्‌ वेदवाणीकी प्रकृति बुद्धिपूर्वक है। अतः वेदमन्न- 
का अपना किया हुआ अर्थ बुद्धिकि विपरीत न हो--बुद्धिमें 
बेठने योग्य हो; इस बातपर भी ध्यान रखनेकी आवश्यकता 
है। साथ ही यह भी देखना उचित है कि हमने जो अर्थ 
किया है, वह तकंसे सिद्ध तो होता है न ? हमारा अर्थ तर्क॑से 
असज्जत तो नहीं ठहदररता १ निरुक्तकार कहते हैं--क्रपियोके 
उत्करमण करनेपर मनुष्योने देवताओंसे पूछा--५अब हमारा 
क्रपि कोन होगा ? कोन हमें वेदका अर्थ निश्चित करके 
बतावेगा ? तब देवताओंने उर््हें तके नामफ ऋषि प्रदान 
+ अ्रुयत्ते हि पुरा कहपे नृणा मीहिमय पश्ु । 
येनायजन्त यज्वान पुण्यलोकपरायणा ॥ 
(महा० अनु० ११५। ५६ ) 
सुरा मत्म्यानू मधु मांसमासव इसरौदनम । 
धूर्त॑ प्रवर्तित श्लेतन्नेतद्‌ वेदेषु कल्पितम ॥ 
( महा० शान्ति० २६५ । ५९ ) 





किया ।?% अतः तकंसे गवेपणापूर्वक निश्चित किया हुआ अर्थ 
ऋषियोंके अनुकूल ही होगा । स्मृतिकार भी कहते हैं--- 
यस्तकेंणानुसन्धत्ते स धर्म चेद नापर. । 

'जी तकसे वेदार्थका अनुसन्धान करता है, वही 
घर्मको जानता हैं; दूसरा नहीं !! अतः समुचित तकंसे 
समीक्षा करना वेदार्थके परीक्षणक्रा तीसरा मार्ग है | चोथी 
रीति यह है कि इस बातपर दृष्टि रक्खी जाय कि हमारा 
किया हुआ अर्थ शब्दके मूलधातुके विपरीत तो नहीं है; 
क्योंकि निरुक्तकारने धाठुज अर्थकों ही ग्रहण किया है । 
पतञझलिने भी अपने महाभाष्यमे इसकी चर्चा की है--“नाम च 
धातुजमाह निरुक्ते !! इन चारो हेठुओकों सामने रखकर यदि 
वेदार्थपर विचार किया जाय तो भ्रमकी सम्भावना नहीं रहेगी | 

प्रकृति खभावत, निम्नगामिनी होती है, अत!ः प्रकृतिके वश- 
में रहनेवाले मनुष्यक्री प्रद्नत्ति स्मावत+ विपयभोगकी ओर होती 
है। शात्र ईश्वरीय जान हैँ, वे मनुष्यकी उच्छूड्ल प्रदृत्तिको रोकने 
ओर उसे घम एब सदाचारमे प्रतिष्टित ऊरनेके लिये द्दी अवतीर्ण 
हुए हैँ | वेद तो साक्षात्‌ भगवानकी वाणी हैं, अतः उनमें 
कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती, जो मनुष्यकों अनर्गल 
विपयमोग एवं हिंसाकी ओर जानेके लिये प्रोत्साहन देती हो । 
वह तो असतसे सतकी ओर जानेकी ही प्रेरणा देती है | 
अतः तर्क और बुद्धिसे यही ठीक जान पड़ता है कि वेद 
हिंसात्मफ या अनाचारात्मऊ कार्यकि लिये आदेश नहीं दे 
सकते । यदि कही कोई ऐसी बात मिलती है तो वह अर्थ 
करनेवार्लोकी ही भूल है | प्रायः यजमें पशु-वधकी बात 
बतायी जाती है। परतु यञ्ञके ही जो प्राचीन नाम मिलते 
हैं, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यश सर्वथा अहिंसात्मक 
होते आये हैं। “व्वरः शब्दका अर्थ है हिंसा | जहाँ ध्वर 
अर्थात्‌ हिंसा न हो; उसीका नाम “अब्बरः है। यह “अध्वरः 
गब्द यजफ़ा ही पर्याय है। अतः हिंसात्मक कृत्य कभी यज्ञ 
नहीं माना जा सकता | प्यजः बातुसे प्यजः बनता है । 
इसका अर्थ है--देवपूजा, सद्शतिकरण और ढान । इनमैसे 
किसीके द्वारा भी हिंसाका समर्थन नहीं ग्राप्त दोता । गो- 
यजमे गार्योकी पूजा ही होती है, जहों असुर सदासे गाय आदि 
पद्युआऑँंकों मारकर अपनी रक्त-पिपासा शान्‍्त करते आये हैं, 
वहीं देवयजमे गोओंको “अष्त्या? ( न मारने योग्य ) बताकर 
पूज्य ठहराया गया है। आज भी देवताओंके बज गोपूजक हैं। 
# मनुष्या वा ऋषिपृत्कामत्सु देवानब्र॒वन्‌ को न ऋषिभंवतीति | 

तेभ्य एत तकंक्राषिं प्रायच्छन्‌ ( निरुक्त २। १० ) 
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३.० कमर वाण आधा वैप़ाका उमी पम मी. परम जाजन कमान, 


वैदिक यजञोर्म तो मासका इतना विरोध है कि सास 
जलामेवाली आगको सर्वथा त्याज्य निश्चित कर दिया गया 
है। प्रायः चितापमि ही मास जलानेवाली होती है। 
जहाँ अपनी मृत्युसे मेरे हुए. मनुष्योकि अन्त्येष्टि-सस्कारमे 
उपयोग की हुई आगका मी बहिष्कार है; वहोँ पावन वेदपर 
प्रतिष्ठापित विशुद्ध अमिमें अपने मारे हुए. पशुके होमका 
विधान कैसे हो सकता है ! आज भी जब वेदीपर अग्निकी 
स्थापना होती है। तो उसमेंसे थोड़ी-सी आग निकालकर 
बाहर कर दी जाती है । इसलिये कि कहीं उसमें क्रव्याद 
( मास-भक्षी या मास जलानेवाडी आग ) के परमाणु 
न मिल गये हों । अतएव “क्रष्यादाशं त्यवत्व? ( क्व्यादका 
अश निकालकर ही ) होमकी विधि है। ऋग्वेदका वचन है-- 
क्रव्यादमगिन प्रद्चिणोसि दूर॑ यमराज्ो गच्छतु रिप्रवाह । 
इंह्ैवायमितरों जातवेदा देवेम्यो हज्य वहतु प्रजानन ॥ 
(ऋ० ७६१२१ ।९) 
कीँ मास खाने या जलानेवाली आगको दूर हृद्ता हूँ। 
यह पापका भार ढोनेवाली है; अतः यमराजके घरमें जाय । 
इससे मिन्‍न जो ये दूसरे पवित्र और सर्वश अग्निदेव हैं 
इनको ही यहों स्थापित करता हूँ । ये इस हविष्यको 
देवताओंके समीप पहुँचाये, क्योंकि ये सब देवताओंको 
जाननेवाले हैं |? 
यजुवेदके अनेक मनन्‍्त्रोंमि भगवानसे प्रार्थना की गयी है 
फ्ि वे हमारे पुत्रों, पशुऑ--गाय ओर घोड़ोको हिंसाजनित 
मृत्युसे बचाचे--- 
सा नस्तनये सा नो गोषु सा नो अइवेषु रीरिष ।! 
कुछ मन्‍्त्रोंके वाक्याद् इस प्रकार ईं-- 
पछ्ून पाहि, गा मा हिंसी,, अजा मा हिंसी , अधि 
भा हिंसी. । इसे सा हिंसीहिपाद पशुस, भा हिसीरेकशाफ 
पशुम्‌, मा हिस्पाव्‌ सवा भूतानि । 
पपशुओंकी रक्षा करो ।? (गायकी न मारो |? बकरी- 
को न मारो |? मेढ़फो न मारो ।? “इन दो पेरवाले प्राणियो- 
को न मारो ।? 'एउक्र खुरवाले घोड़े गधे आदि पद्चुओंफो 
न मारो ।? “क्रिसी भी प्राणीकी हिंसा न करो |! 
ऋग्वेदमं तो यहोतक कहा गया है फ्लि जो राक्षस 
मनुष्य, घोड़े और गायका मास खाता हो तथा गायके वृध- 
को चुरा लेता हो, उसका मस्तक काट डालो--- 
य पौर्षेयेण ऋविषा समदक्ते यो अर्व्येन पछुना याहुघान । 
यो अध्य्याया भरति क्षीरमग्ने तेषा शीर्षाणि हरसापि बृश्च ॥ 


(८४।८। १६) 


फदकन-आ-+- मदन जे जधक करी पक्के ली ली हि 
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'चहहनममलम.. 


अब प्रश्न होता है कि वेदमे यदि मांसका बाचक या 
पश्ुद्सिका बोधक कोई शब्द ही प्रयुक्त न हुआ होता तो 
कोई भी कैसे उस तरहका अर्थ निकाल सऊता था : इसके 
उत्तरम हम मह्यमारतसे एक प्रसन्न उद्धृत कर देना चाहते 
है | एक वार ऋषियों तथा दूसरे लोगोमें (अज! भब्दके अर्थ- 
पर विवाद हुआ | एक पश्च कहता था 'अजैेन यहवव्यञ्न का 
अर्थ है “अजन्नसे यज करना चाहिये । अजका अर्थ है-- 
उत्पत्तिरहित, अन्नका बीज ही अनादि-परम्परास चछा आ 
रहा है, अतः) वहीं “अज? का सुख्य अर्थ है, इसकी उत्तत्तिका 
समय किसीको शात नहीं है, अतः वही अज है|” दूसरा पक्ष 
अजका अर्थ बकरा करता था। पहला पक्ष ऋषियोंका था | 
दोनों राजा बसुके पास निर्णय करानेंके लिये गये। व अनेक 
यश कर चुका था | उसके किसी भी यशमे मासका उपयोग 
नहीं हुआ था। वह सदा अन्नमय यश ही करता था; परतठु 
स्लेच्छोके ससर्गसे पीछे चलकर वह ऋषियोका दी वन गया 
था| ऋषि उसकी वदली हुई मनोइत्तिसे परिचित न थे । 
वे विश्वास करते गये । राजा सहसा निर्णय न दे सका । 
उसने पूछा “किसका क्‍या पक्ष है !? जब्र उसे मादूम हुआ कि 
फऋषिलोग “अजःका अर्थ अन्न करते हैं, तो उसने उनके 
विरोधी पक्षका ही समर्थन करते हुए कहा 'छाग्रेनाजेन 
यश्च्यम््‌ ।” असुर तो यह चाहते ही थे। वे उसके प्रचारक 
बन गये; परतु ऋषियोंने उस मंतकों ग्रहण नहीं किया; 
क्योंकि वह पूर्वाक्त चारो देतुओंसे असन्भत ठहरता है। 

सस्कृत-वाझआयमें अनेकार्थक शब्द बहुत हैं। 'शब्दाः , 
कामधैनव ” यह प्रसिद्ध है । उनसे अनन्त अर्थोंका दोहन होता 
है । परतु कौन-सा अर्थ कहों लेना टीऊ है; इसका 
निश्चय चिवेफभील विद्वान ही कर सफते हैँ । फोई यात्रापर 
जा रहा हो और सवारीक लिये 'सेन्धवः छानेफा आदेश दे 
तो; उस समय नमक छानेवाला मनुष्य मूर्ख समझा जाता 
है, वहों सिन्धुदेशीय अश्व ही छाना उचित होगा । इसी 
प्रकार भोजनमे सेन्धव डालनेका आदेश देमेपर नमक ही 
डाला जायगा, अश्व नहीं। इसी प्रकार वेदके यज्न-प्रकरणमे 
आये हुए अब्दका वहोंके सालिक वातावरणके अनुरूप ही 
अथ ठीक हो सफता है। जहाँ दवा बनानेके लिये 'प्रस्थ॑ 
कुमारिकामासम? की आशा है, वहां सेरभमर धीकुआँरका 
गूदा ही डाला जायगा । कुमारी-कन्याफ़ा एक सेर मास 
डालनेकी वात तो कोई पिभाच ही सोच सकता है | 


यशमे पशु बॉघनेकी बात आती है | प्रइन होता है, वह 


फ्् 


््ि 


वेदों और उपनिषदोम मांस-सक्षण और अदइलीलता नहीं है # 








पशु क्या है १ इसका उत्तर शतपथ-ब्राह्मणके एक प्रश्नोत्तरसे 
स्पष्ट हो जाता है---'कतमः प्रजापति: ?? प्रजापति अर्थात्‌ 
प्रजाका पाछन करनेवाछा कोन है १ उत्तर मिलता है-- 
'पशुरितिः--पश्ुु ही प्रजापाछक है | तातये यह कि जो 
पदार्थ या शक्तियों प्रजाका पोषण करनेवाली हैं; उन्हें पश्च 
कहा गया है। इसीलिये मिन्‍न-मिन्न प्रकारके पशुओंकी यज्ञमें 
चर्चा की गयी है | “नूर्णां घ्रीहिसय* पश्ु:---मनुष्योंके यज़्मे 
अल्नमय पशुका उपयोग होता आया है। 'यज्ञेन यक्ञमयजन्त 
देवा” देवताओंने यशसे ही यज्ञ क्रिया था, उनका यशमय 
पश्नु था| निदक्तमें इस मन्त्रका अर्थ करते हुए, यास्काचार्य- 
ने लिखा है--“अप्लिः पशुरासीत्त देवा अछभन्त? “अग्नि 
ही पश्चु था; उसीको देवता प्राप्त हुए )? इतना ही नहीं; 
अझ्नि; वायु और सूर्यको भी 'पश्ुः नाम दिया गया है--- 
अप्ि., पशुरासीत्तेनायजन्त । वायु. पशुरासीत्तेनाय- 
जन्त । सूर्य: पछुरासीत्तेनायजन्त 
'अबन्नन पुरुष पशुम” इस मन्त्रमे पुरुषको ही पशु कहा गया 
है। वहाँ सात परिधि ओर इक्कीस समिधाओंकी भी चर्चा है-- 
सप्तास्यासन परिधयस्तचि.सप्त समिध- कछृता. । 
इसके दो अर्थ किये जाते हँ---शरीरगत सात धाठु ही 
सात परिधि हैं और पॉच जानेन्द्रिय; पॉच कर्मेन्द्रिय, दस 
प्राण और एक मन--ये ही इक्क्रीस समिधाएँ हैं, इनको 
लेसर “आत्मा? रूपी पुरुषसे देवताओंने “शरीर-यज्ञ” किया। 
इन सबके सहयोगसे ही मानव-शरीरकी सम्यक्‌ सष्टि हुई। 
दूसरा अर्थ सल्नीत-यशपरक द्ोता दै। उसमें सात खर ही 
सात परिधि और इक्क्रीस मूछ॑नाएँ ही समिधाएँ हैँ । नाद 
ही वहाँ पश्चु है। इनसे “सद्भीत-यज्ञ” सम्पन्न होता है। 
इसी प्रकार यदि विवेककी साथ रखते हुए वेदार्थपर 
विचार किया जायगा तो वेद भगवान्‌ ही ऐसी सामग्री 
प्रस्तुत कर दंगे; जिससे सत्य अर्थका भान हो जाय । जहाँ 
हृथर्थक शब्दोंके कारण भ्रम होनेंकी सम्भावना हो सकती है; 
वहाँ बहुतेंरे ख्लॉपर स्वय वेदने ही अथका स्पष्टीकरण कर 
दिया है-- 
'घाता घेनुरमवद्‌, वत्सोञ्ल्यास्तिल !! 
( अथवेवेद (८ | ४ ॥ ३२ ) 
अर्थात्‌ धान ही घेनु है ओर तिल ही उसका बछड़ा 
हुआ है । अथव॑वेदके ११।३।५ तथा ११। ३ | ७ मन्त्र 
में कहा है--चावलके कण ही अश्व हैं । चावल ही गो हैं । 
भूसी द्वी मग॒क है। चावर्लोका जो व्यामभांग है; वद्द मास 


श्र 


है और लाल्भाग ही रुधिर है# | यहाँ दिग्दर्शनमात्र कराया 
गया है | 

इन सब प्रमार्णोसे सिद्ध है कि हवन-प्रकरणमें जहाँ कहीं 
भी अश्व, गो, अजा, मास, अस्थि और मजा आदि शब्द 
आते हैं, उनसे अन्नका ही ग्रहण होता है, पश्चुओं और उनके 
अवयवोंका नहीं । “शतपथ ब्राह्मण” आदिम भी ऐसे स्थलोका 
स्पष्टीकरण किया गया है--केवछ पीसा हुआ सूखा आया 
(लोम? है | पानी मिलानेपर वह “चर्म? कहलाता है। गूँघनेपर 
उसकी “मास सज्ञा होती है । तपानेपर उसीको “अर्थ? कहते 
हैं । घी डालनेपर उसीका “मजा? नाम होता है | इस प्रकार 
पककर जो पदार्थ बनता है, उसका नाम “पाक्तपश्ञ? होता है। 
अथवं॑वेदके अनुसार त्रीहि ओर यव क्रमगः प्राण और अपान 
हैं।.। “अनड्वान? भी प्राणका नाम है। अतः अनड्वान्‌ शब्दसे 
भी जोको ग्रहण किया जा सकता है। मीमासासूत्रमें तो पशु- 
हिंसा और मास पाकका स्पष्टतः निषेध मिलता है--- 

मांसपाकप्रतिषेधश्व तद्वत्‌ । (१२। २। २) 

“यश्षमें जेसे पशुहिंसाका निषेध है; उसी प्रकार मास- 
पाकका भी निषेध है |? 'घेनुवच्च अश्वदक्षिणाः? (मीमासा० 
१० | ३। ६५) 'ध्गोक़ी भाँति घोड़ा भी यज्ञमें दक्षिणाके 
लिये ही उपयोगमें छाया जाता है |? 

अपि वा दानमात्र स्थाद्‌ भक्षदाव्दानसिसम्बन्धनात्‌ | 
(मीमासा० १० | ७। १५) 


(अथवा वह केवल दानमात्रके लिये ही है, क्योंकि गौकी 


# अश्वा कणा गावस्तण्डुछठा मदकारतुपा । 
इ्याममयोष्स्य मासानि छोहितमस्य लोहितम ॥ 
| ध्यदा पिष्टान्य्य लोमानि भवन्ति । यदाप्र आनयत्यथ 
त्वगू भवति । यदा स यौत्यथ मास भवति | सतत इव दि तह 
भवति सततमिव द्वि मासम्‌ | यदा शतोध्थास्थि भवति। दारुण श्व 
तहँ भवति। दारुणमित्यस्थि। अथ यदुद्वासयन्नमिधारयति त॑ 
मब्जान ददाति। एवा सा सपद यदाहु' पाक्त पशुरिति | ऐतररेय 
श्राह्मणमें भी इसी तरहका स्पष्टीकरण देखा जाता दै--«स वा एप 
पशुरेवालभ्यते यत्पुरोडाशस्तस्य । यानि किंशारूपाणि तानि रोमाणि। 
ये तुषा सा त्वक्‌ । ये फलीकरणाप्तद्‌ असगू यत्पिष्ट तन्मासम्‌ । एप 
पशुन्ां मेघेन यजते ।' इस मन्‍्त्रमें पुरोडाशके अन्तर्गत्त जो अश्नके 
दाने ईँ, उन्हे अन्नमय पशुका रोम, भूसीको त्वचा, डुकड़ोंकों सींग 
और, आटेको मास नाम दिया गया है | 
| प्राणापानौ ज्रीक्षिययों अनड्वान्‌ आण उच्यते। 
(अथवबेट ११ | ४। ८9) 
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$ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
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ही मॉति अश्वके लिये भी कहीं पमश्नण” शब्द नहीं आया 
है|? ( तात्यय यह कि मनुष्यके भोजनमें केवल अन्नका दी 
उपयोग होता है, गौ और अश्व आदिका नहीं । ) आश्वछायन- 
सूत्रम स्पष्ट कह गया है कि हवन-सामग्री साससे वजित होती 
है--'होमियं च मांसवर्जस्‌ ।? कात्यायनका भी यही मत है-- 
“आहवनीये मांसप्रतिषेध । 


उपयुक्त प्रमाणोंसे सिद्ध है कि यज्ञमें मासका उपयोग 
कभी शिष्टपुरु्षोद्दाशा खीकृत नहीं हुआ | कुछ छोग बलि, 
आहम्म, मधुपक और गोप्न आदि शथब्दोंसे पशु-हिंसाका 
अर्थ निकालते हैँ, परतु प्राचीन साहित्य या मध्यकालीन 
साहित्यमें भी इन शब्दोंका कभी हिंसापरक अर्थ नहीं खीकृत 
किया गया है। बलिवेश्वदेवमे जो बलि दी जाती है, वहाँ 
किसीफी हिंसा नहीं की जाती, अपितु सम्पूर्ण विश्वके प्राणियों- 
को तृत्त करनेकी भावनासे उन्हें अन्न ओर जल अर्प॑ण किया 
जाता है| वलिका अर्थ किरण और कर ( टैक्स या छगान ) 
भी होता है। जीव-हिंसाके अर्थमें ध्व्िः शब्दका प्रयोग तो 
पीछे हुआ है ओर वह भी मासमक्षी लोगोंके अपने व्यवहार- 
से। बलिका अथ त्याग ही शिष्टसम्मत है। इसी प्रकार ५आल्मनः 
भव्द भी स्पर्श और गआत्ति-अर्थमें आता है। मीमासासूत्र 
(२। ३। १७) की सुवोधिनी टीकामें लिखा है “आलम्भ, 
स्पर्शो भवत्तिः अर्थात्‌ स्पर्शका नाम आलूम्म है। यज्ञोपवीत 
ओर विवाह-सस्कारमें 'हृद्यमारूमते? का प्रयोग आता है। 
वहाँ गुरु शिप्यके और वर वधुके दृदयका स्पर्शमात्र ही करता 
है--छातीमें छुरा नहीं भोकता । (स्पर्श'गब्द दानके अर्थमे 
भी आता है। महाकवि कालिदासने “गा कोटिश; स्पर्शयता 
घटोन्नी.! इस पद्ममे थस्पर्शयताःका प्रयोग “ददता'के अर्थमें 
ही ऊिया है। महाभारत अनुशासनप्वमें स्पर्ग-बशकी च्ची 
देखी जाती है । पहले जब अवर्ंण होता था तो लोग पश्चु- 
स्पर्ण यज् करते थे # | यही पश्ञुका आल्म्मन या '्स्पर्शः 
कहछाता था | आजकल भी छोग अन्न और पश्ञ आदि 
छूफर ब्राह्मणोंकों देते हैं। यह उसी आलम्भन या स्पर्भयन 
का एक रूप है'। पश्चुक्रा ही आल्म्भन (छूकर छोड़ देना 
या दान देना ) अधिक प्रचलित था, अत. जहों अन्नरा 
स्पशे) दान या हवन होता है, उस यजमे अन्न ही पञ्ञ है, 


# यदि द्वादशवधोणि न बृपिष्यति वासब । 
र्पशेयश करिष्यामि. विधिरेष सनातन ॥ 


यह रूपक दिया गया है। दसीलिये महामारत अनुशासनपर्व- 
में कहा गया है--- 
श्रूयते हि. पुरा कल्पे छुणा मीहिसय. पक. ।! 
इसी प्रकार मधुपर्क भी सर्वथा हिंसारहित और निर्दोष 
है | तीन भाग दही; एक भाग दाहद ओर एक भाग घीको 
कसेके पात्रमँ रखनेपर उसकी ५मधघुपर्कः सज्ञा होती है। 
प्ाधुपर्कः नाम ही मधुर पदार्थोका सम्पक सूचित करता है। 
अब रही 'गोध्नोइतिथि. की बात | इसका अर्थ छोग भ्रमवण 
ऐसा मानने लगे हैँ कि अतियिके लिये गाय मारी जाती थी, 
परतु बात ऐसी नहीं है। हन्‌ धातुका प्रयोग हिंसा ओर गति 
अर्थमें होता है। गतिके भी शान, गमन और प्राप्ति आदि 
अनेक अरथ हैं। इनमेसे प्राप्ति अर्थड़ो लेकर ही यहाँ “गोष्नःका 
प्रयोग होता है। वह अतिथि जिसे गोकी प्राप्ति हो--जिसे गाय 
दी जाय वह “गोप्त” कहलाता है| व्याकरणके आदि आचार्य 
महर्षि पाणिनिने अपने एक सून्नद्वारा इसी अभिप्रायकी पुष्टि 
की है। वह सूत्र है---'दाशगोष्नो सम्प्रदाने! (३।४।७३) 
इसके द्वारा सम्प्रदान अर्थमें ५दाश” और ५ध्गोष्नः शब्द सिद्ध 
होते हैं। यदि यहाँ चतुर्थीमात्र ही अमीष्ट होता--अर्थात्‌ 
अतिथिके उद्देश्यसे गायको मारना ही सूचित करना होता 
तो “सम्प्रदाने! न कहकर “तस्मे? इस विभक्तिप्रतिरूपक 
अव्ययफा ही प्रयोग कर देते, परतु ऐसा न करके “सम्प्रदानेः 
लिखा है, इससे यहाँ दाना्थंत्री अभिव्यक्ति सूचित होती है । 
अतः जिसे गाय दी जाय, उस अतिथिको ही ५्गोष्नः कह 
सजते हैं | पूर्वकालमें अतिथिको गौ देनेकी साधारण परिपाटी 
थी। आज भी प्राचीन प्रथाके अनुसार विवाहमे घरपर पधारे 
हुए. वरको आतिथ्यके लिये गोदान किया जाता है। आयुर्वेद- 
में जो मासप्रधान ओपधियों हैं, उर््हें भी द्विजोंने कभी नहीं 
स्वीकृत किया था; अतण्व चरकने लिखा है--ह्विजोंकी 
पुष्टिके लिये तो मरिश्रीयुक्त घी और दूध ही औषध है+ । मास 
तो “यक्षरक्ष पिशाचान्नसः--( यक्ष, राक्ष॥ और पिजा्ों- 
का भोजन है ) | यज्के नामपर की जानेवाली हिंसाकी लक्ष्य 
करके विष्णुशर्माने पश्चतन्त्रमे छिखा है कि प्यदि यही खर्ग- 
का मार्य है तो नरऊमे कौन जायगा ! अत्त: यही मानना 
# द्विजानामोपधीसिद्ध | घृत मासविवृद्धये । 
सितायुक्त प्रदातव्य गब्येन पयसा भृशम्‌ ॥ 
( चरक चि० < | १४५९ ) 
| इक्षारिछला पशून्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम । 
यथेव गम्यते खर्ग॑ नरके फ्रेन गम्यते ॥ 


करे डर नेपदीम 5 १. 
+- वेदों और उपनिपदोम मांस-भरक्षण और अचलीलता नहीं है *- १२७ 








चाहिये कि वेदों ओर उपनिषदोर्मे यज्ञ अथवा भोजनके प्रसग- 
में जहों कही भी 'पशुश्वाचक अब्द आये हैं; उन सबका अर्थ 
अन्न अथवा ओपध है। 
उदाहरणके लिये बृहदारण्यक उपनिपद्के (६। ४ | १८ 
वें ) मन्त्रपर दृष्टिपात कीजिये । वहाँ सुयोग्य और विद्वान 
पुत्र उत्तन्न करनेंके लिये दम्पतिको ओक्ष अथवा आपभके 
साथ पकायी हुई खिचड़ी खानेका आदेश किया गया है । 
प्रायः मूँग या उड़दकी दाल मिलाकर ही खिचड़ी वनती है। 
मूँगकी खिचडीकों “मुद्गोंदनः ओर उद्दमिश्रित खिचढ़ीको 
पमापोदन? कहते है। इस “माषोदन? को समवतः किन्ही मास- 
प्रेमियोंने ःमासोदन?ः कर दिया है | यदि किसीका यही 
आग्रह हो कि वहाँ “मायोदनः? ही पाठ है; तो भी उसका 
अर्थ वहाँ ओपघ या अन्न ही है | यह बात पहलेके 
विवेचनके अनुसार माननी ही होगी। ओक्ष या आपभ- 
मिश्रित ओदनके लिये “माषौदन? या “मासौदन!ः नाम आया 
है, यही मानना प्रकरणसद्भत है। अब औक्ष या आर्पमका 
तातये क्या है, यह जान लेना आवश्यक है | “उक्षाः ओर 
“ऋषम? नामक औषध ही यहाँ “भौक्ष! और “आर्पमभ? नामसे 
प्रतिपादित हुआ है; उन्षा ऋषमभका पर्याय है और सोमको 
भी उञ्न कहते हैं | “क्रषम? एक प्रफारका कन्‍्द है; इसकी 
जड़ लहसुनसे मिलती-जुलती है | सुश्रत और भावग्रकाद 
आदियमें इसके नाम, रूप; गुण और पर्यायोंका विशेष विवरण 
दिया गया है। इस अड्डके बृहदारण्यकमे, जहाँ वह प्रसद्भ हैं, 
कुछ प्रमाण भी उद्घृत कर दिये गये हैं। ऋषमके# वृपम; 
बीर; विषाणी; गोपति, च्ूप; ब्छी; ककुआन्‌ आदि जितने 
भी नाम आये है) सब द्पभ या बेलका अर्थ रखते हैं | इसी 
अमसे कुछ छोगोंने वहाँ ध्ृपभ मासः की बीमत्स कल्पना 
की है, जो 'अरस्थ कुमारिकामासम? के अनुसार “एक सेर 
कुमारीकन्याकें मासः क्री कल्पनासे ही मेल खाती है । 
वेद्यक-अन्येर्मे बहुतसे पश्चु-पक्षियोंके-से नामवाे ओपघ देखे 
जाते हैँ | उदाइरणके लिये बृपम ( ऋषमकन्द )3 शान 
( अन्धिपर्ण या कुत्ता-बास )) मार्जार (चित्ता )) अश्व 
( अश्वगन्धा )) अज ( आजमोदा ); सर्प ( सर्पगन्धा ); 


मयूरक ( अपामार्ग ) मयूरी ( अजमोदा )$ कुबछुटी 


# ऋपषमभों गोपतिवारों विंपाणी धूथरों बृष । 
ककुआन्‌ पुश्नवों वोढा खड़ी धुर्येश्व भूषति ॥ 
( राजनिधण्ड ) 





( ज्ञाव्मली ); मेष ( जीवद्ाक )3 नकुछ ( नाकुछी चूडी ) 
गौ ( गौलोमी )) खर ( खरपर्णिनी ) काक ( काकमाची ) 
वाराह ( बाराहीकन्द )) महिप ( गुग्गुछ ) आदि झब्द 
द्रषटव्य हैं | यह भी सबको जानना चाहिये क्रि फर्छोके यूदेको 
पमासः छालको «चर्म: गुठठीको “अस्थिः; मेदाकों 'मेद! 
और रेशाको “स्नायु? कहते हैं ।# 

बेंदों ओर उपनिषपदोपर अच्छील्ताका भी आर।प लगाया 
जाता है; परत पञ्चमघ और माससम्बन्धी आरोपाझी भंति 
यह आरोप भी निराधार है | पहले अच्लीलता क्या है; यह 
समझ लेनेकी आवश्यकता है । एक आदमी जब सम्य-समाजमे 
कहीं अपने गुप्ता्ो या इन्द्रियों की दिखाता या निलेजतावग 
कुत्सित चर्चाएँ करता है तो यह सब अबछील समझा जाता 
है। परतु एक रोगी मनुष्य जब डाक्टरके सामने नगा खड़ा 
होता है, तो उसकी यह क्रिया अब्छील नहीं समझी जाती | 
वैद्यक या डाक्टरीके अन्थोंमे, जहाँ प्रत्येक अवयवका--शुप्त 
अद्भका भी स्पष्ट वर्णन होता है; वह अर्लील नहीं माना 
जाता । एक व्याख्याता समाज-सुघारके लिये बुराइयोंका नग्न 
चित्र उपस्थित करता है; उस समय उसकी वह वात अच्छील 
नहीं समझी जाती । क्रिया एक ही हैं, पर कहीं चह दोपरूप 
है और कही शुणरूप । अतः यही निष्कर्ष निकछता है कि 
सखरूपतः अच्छील कार्य भी माव और दृष्टिकोणडी शुद्धिसे 
शुद्ध बन जाता है और खरूपसे अच्छा कार्य भी भावदोषसे 
दूपित हो जाता है। शल्यचिकित्सादिके लिये विद्यार्थीको 
स्री तथा पुरुषके प्रत्येक अवयवका ही नहीं, उसके सृध्ष्म॑-से- 
सूक्ष्म विभागका भी वर्णन पढना पड़ता है; पर वह कभी 
अग्लील नहीं माना जाता । इसी प्रकार वेद इस विषयकी 
पूर्ण शिक्षाके लिये ही ऐसी बातें प्रस्तुत करते हैं | 

बूहदारण्यक उपनिषद्म छठे अध्यायके चतुर्थ ब्राह्मणमे 
स््ियोंके गुप्ताज्ञेकी और मैथुन-कर्मकी चर्चा आयी है; 
परतु वह गर्भाधानका प्रकरण है | मनुष्यकी उत्पत्तिका 
प्रारम्भिक कृत्य वही है | यदि वही ठीक तरहसे न दो तो 
अच्छी सन्तान कैसे हो सकती हैं! प्रकरणके अनुसार वहाँ 


_लिखी हुईं सभी वार्तोका महत्त्व बहुत वढ जाता हैं | मनुष्य है। मनुष्य 


# सुश्र॒तमं आमके प्रसइमें आया दै-- 

अपक्वे. चूतकले खाय्वस्थिमज्गान चह्ष्मत्वान्नोपलम्यन्ते 
पके त्वाविभृता उपलब्यन्ते ॥ 

“आममे कच्चे फल्में स_्षम होनेके कारण लायु, इड्डी और मब्जा 
नहीं दिखायी देतीं, परतु पकनेपर ये सब प्रकट हो जाती हैं । 









फामान्ध होकर विवेक खो बठते और मर्यादाका त्याग करके 
पश्ुवत्‌ आचरण करने लगते हं । इससे जो सन्‍्तान उत्पन्न 
हेती है, उनमें भी वैसे ही दुर्गुण भर जाते है | अतः 
वैदिक रीतिसे गर्भाधान आदि सभी सस्कारोंको करना 
चाहिये, इसीसे श्रेष्ठ मानवकी, जो अपने बछ। पौरुष, जान 
और विजानसे स्वय अपने जीवनफ़ो सफल करता है ओर 
मसारफी बड़ी भारी सेवा करता है; उत्पत्ति हो सकती है। 
वेदोंम जो कुछ कहा गया है; वह सब जगत्‌के कल्याणके 


५. महान्ते विभुमात्मान मत्वां घीौरों न शोचति + 










लिये ही है । वेदोके तात्ययपर विचार करनेवाले विद्वानोंको 
उचित है कि वे मनमाना अर्थ न करके वेद-बेदाज्नेकि 
अनुशीलनपूर्वक महर्पियोद्दाय निर्धारित शैलीके अनुसार 
वेदरूपी कामघेनुसे कल्याणमय अर्थका ही दोहन करे । 
वेदके कितने ही मन्त्र काव्यमय हैं । वहाँ रसोद्रेकके लिये 
सरस रुपकोंका आश्रय लिया गया है। ऐसे स्थरोपर 
अश्लील्ताका आरोप न करके यथार्थ मर्मकी समझनेका 
प्रयास करना चाहिये । 


-००५४2870...... 
उपनिषद्में युगल खरूप 


भारतके आर्य-सनातनधर्ममे जितने भी उपासक-सम्प्रदाय 
है, सभी विभिन्न नाम-रूपी तथा विभिन्न उपासना पद्धतियोंके 
द्वारा वस्तुत' एक ही गक्तिसमन्वित भगवानकी उपासना 
करते ह। अवश्य ही फोई तो झक्तिको स्वीकार करते हैं 
ओऔर फोई नहीं फरते। मगवानके इस द्वक्तिसमन्वित रूप- 
को ही युगल-स्वरूप कहा जाता है। निराकारबादी उपासक 
भगवानऊों सर्वशक्तिमान्‌ बताते है और साफारवादी भक्त 
उमा मदेश्वर, ल्थ््मी नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि 
मद्ठलमय म्वस्योमे उनका भजन करते हैं| महाफाली, महा- 
लश्मी, महासरखती, दुर्गा; तारा; उमा; अन्नपूर्णा; सीता, 
गधा आदि खरूप एक ही भगवसत्स्वरूपा शक्तिके हैं, जो 
लीलावेचित्यफी सिडिके लिये विभिन्न रूपोंमे अपने-अपने 
धामविशेषमे नित्य विराजित € | यह शक्ति नित्य शक्तिमान- 
क्रे साथ है ओर शक्ति है इसीसे वह गक्तिमान है। और 
इसलिये वह नित्य युगलस्वरूप है।पर यह युगलस्वरूप वैसा 
नहीं €, जैस दो परस्पर-निरपेक्ष सम्पूर्ण खतन्त्र व्यक्ति या 
पदार्थ किसी एक स्थानपर स्थित हों । ये वस्तुत, एक होकर 
ही प्थकू प्रथरू गतीत हाते है। इनमेसे एकऊा त्याग कर 
देनेपर दूसरेफ़े अस्तित्वा परिचय नहीं मिलता | वस्खु 
और उसी द्वाक्ति; तत्व और उसका प्रकाश), विशेष्य 
और उसके विशेषणसमृह, पद और उसका अर्थ, सूर्य 
और उसका तेज, अम्नि और उसका दाहकत्व--इनमें 
जैसे नित्य युगल्भाव विद्यमान है, वैसे ही ब्रह्ममें भी 
युगलमाय है। जो नित्य दो होकर भी नित्य एक है और 
नित्य एक होपर भी नित्य दो ह, जो नित्य मिन्न होकर भी 
नित्य अभिन्न £ भीर नित्य अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न 
९) जो एकम ही सदा दो ६ और दोमे ही सदा एक हे | 


जो खरूपत, एक होकर भी हधमावके पारस्परिक सम्बन्धके 
द्वारा ही अपना परिचय देते और अपनेको प्रकट करते हैं | 
यह एक ऐसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्त्व है कि दो अयुत- 
सिद्ध रूपोंमे ही जिसके खवरूपका प्रकाश होता है, जिसका 
परिचय प्राप्त होता है ओर जिसकी उपलब्धि होती है। 
वेदमूछक उपनिषद्मे ही इस युगल खरूपका प्रथम और 
स्पष्ट परिचय प्रास होता है। उपनिषद्‌ जिस परम तत्त्वका 
वर्णन करते हैं; उसके सुख्यतया दो खरूप हैं--एक 
ससर्वातीतः और दूसरा “सर्वकारणात्मकः । सर्वकारणात्मक 
स्वरूपके द्वारा ही सर्वातीतका सन्धान प्रास होता है ओर 
तर्वातवीत खरूप ही स्ंकारणात्मक खरूपका आश्रय है। 
सर्वातीत खरूपको छोड़ दिया जाय तो जगत्‌की कार्य-कारण- 
श्रद्धूला ही टूट जाय, उसमें अप्रतिष्ा और अनवस्थाका दोष 
आ जाय | फिर जगत्‌के किसी मूलफा ही पता न छगे। 
और सर्वकारणात्मऊ खरूपकफो न माना जाय तो सर्वातीतकी 
सत्ता कही नहीं मिले । वस्त॒तः ब्रह्मकी अद्वैतपूर्ण सत्ता इन 
दोनों खरूपोक़ो ढेर ही है। उपनिषद्के दिव्य-दृष्टिसम्पन्न 
ऋषियोंने जहाँ विश्वके चरम ओर परमतर्व एक; अद्वितीय, 
देशाकाल अवस्था परिणामसे सर्वया अनवच्छिन्न सच्चिदानन्द- 
स्वरूपको देखा, वही उन्होंने उस अद्वत परत्रह्मको ही उसकी 
अपनी ही विचित्र अचिन्त्य गक्तिके द्वारा अपनेको अनन्त 
विचित्र रूपोमि प्रकट भी देखा और यह भी देखा कि वही 
समस्त देशो, समस्त कारों; समस्त अवस्थाओं और समस्त 
परिणामोके अद्र छिपा हुआ अपने खतन्त्र सच्चिदानन्दमय 
हैं ? अपनी नित्य सत्ता; चेतना और आनन्दकी मनोहर 
झा करा रहा है। ऋषियोंने जहाँ देशफारू-अवस्था- 
परिणामसे परिच्छिन्न अपूर्ण पदार्थोंको न 


है 


॥ 
न उपनिषद्म युगल सरूप २६ 
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यह नहीं है? ( नेति-नेति) कहकर और उनसे विरागी होकर 
यह अनुभव किया क्रि--“वह परमतत्त्व ऐसा है जो न कभी 
देखा जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है, न उसका 
कोई गोत्र है, न उसका कोई वर्ण है, न उसके चक्षु-कर्ण 
ओर हाथ-पेर आदि हैं |? धवह न भीतर प्रशावात्य है; न 
बाहर प्रज्ञावाला है; न दोनों प्रकारकी प्रज्ञावाल्ाा है, न प्रभान- 
घन है, न प्रज है, न अप्रज्ञ है, वह न देखनेमें आता है; न 
उससे कोई व्यवहार किया जा सकता है, न वह पकड़में 
आता है, न उसका कोई लक्षण (चिह्न ) है, जिसके सम्बन्ध- 
में न चित्तते कुछ सोचा जा सकता है और न वाणीमे कुछ 
कहा ही जा सकता है। जो आत्मप्रत्ययक्रा सार है, प्रपश्नसे 
रहित है, गानत, शिव ओर अद्वेत है?--- 
यत्तदद्वेश्यमग्राह्ममगोनत्रमचर्णमचछ्ु श्रोन्न 
पादम्‌। ( मुण्डक० १। १।॥ ६) 
नान्त प्रज्ल न॑ बहि'प्रज्ञ॑नोसयतऊज्ञ॑ न भप्रज्ञानधन 
न भअ्ज्ञ नाप्रक्षम्‌। अदृष्मब्यवहायसग्राह्ममरुक्षणमचिन्त्य- 
मब्यपरदेश्यमेझात्मप्रत्ययसारं प्रप्लोपशम  झान्त शिव- 
के हक 


तदपाणि- 


( माण्डक्य० ७ ) 
किसी भी दृश्य, ग्राह्म, कथन करनेयोग्य, चिन्तन करने 
योग्य और धारणामें छानेयोग्य पदार्थके साथ उसका कोई भी 
सम्बन्ध या साहश्य नहीं है। इसीके साथ, वहीं, उसी क्षण 
उन्होंने उसी देश-कालातीत, अवस्था-परिणाम-झूत्य, इन्द्रिय- 
मन-बुद्धिके अगोचर शान्त शिव अनन्त एकमात्र सत्ताखरूप 
अक्षर परमात्माकों ही सर्वकालमें ओर समस्त देशोंमें नित्य 
विराजित देखा ओर कहा कि---“घीर साधक पुरुष उस नित्य 
पूर्ण, सर्वव्यापक, अत्यन्त सूक्ष्म; अविनाशी ओर समस्त भूत्तों- 
के कारण परमात्माको देखते हैं?-- 
नित्य विद्ठु सर्वंगत सुसूक्ष्म 
तद्ब्यय यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति घौरा, ॥ 
(सुण्डक० १। १। ६) 
उन्होंने यह भी अनुभव किया कि “जब वह द्रष्टा उस 
सबके ईश्वर, ब्ह्माके भी आदिकारण सम्पूर्ण विश्वके लष्टा, 
दिव्य प्रकाशख्वरूप परम पुरुषकों देख लेता है; तव वह निर्मल 
द्वदय महात्मा पाए्ष्पुण्यसे छूटकर परम साम्यकों प्रास्त हो 
जाता है--- 
यदा पइ्य. पस्यते रक्‍मवण 
कर्तारमीश पुरुष॑ मरह्ययोनिम्‌ । 


उ० ७४० १७---१८--- 





तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय 
निरञ्षन* परम॑ साम्यमुपेति ॥ 
( मुण्कक० ३॥। १।३) 
यहाँतक कि उन्होने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमदेव 
परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य खरूपभूत शक्तिफा भी 
प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जो अपने ही गुणोंसे छिपी हुईं है । 
तब उन्होंने यह निर्णय किया कि कालसे लेकर आत्मातक 
( काल, स्वभाव, नियति, अकस्मातू; पद्बमहाभूत, योनि और 
जीवात्मा ) सम्पूर्ण कारणोंका स्वामी प्रेरक सबका परम कारण 
एकमात्र परमात्मा ही है-- 
ते ध्यानयोगानुयता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्ति खग्ुणेनिंगूढाम्‌ । 
य कारणानि निखिलानि तानि 
काछात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ॥ 
(खेताश्तर० १। ३ ) 
ऋषियोने यह अनुमव किया कि वह सर्वातीत परमात्मा 
ही सर्वकारण-कारण, सर्वंगत, सबमें अनुस्यूत ओर सबका 
अन्तर्यामी है । वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म; भेदरहित, परिणामणून्य 
अद्दय परमतत्त्व ही चराचर भूतमात्रकी योनि है, एवं अनन्त 
विचित्र पदार्थोका वही एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान-कारण 
है। उन्होंने अपनी निर्भ्नात्त निर्मल दृष्टिसे यह देखा कि जो 
विश्वातीत तत्त्व है, वही विश्वकृत्‌ है, वही विश्ववित्‌ है ओर 
वही विश्व है। विश्वमें उसीकी अनन्त सत्ताका, अनन्त ऐश, 
अनन्त शान और अनन्त शक्तिका प्रकाश है। विश्व-सजनकी 
लीला करके विश्वके समस्त वेचिन्यको, विश्वर्में विकसित 
अखिल ऐश्वर्य, जान और दाक्तिको आलिज्ञन किये हुए ही वह 
नित्य विश्वके ऊरध्वर्मे विराजित है। उपनिषद्के मन्त्रद्रष्टा 
ऋषियोने अपनी सर्वकालव्यापिनी दिव्य इष्टिसे देखकर 
कहा--थसोम्य | इस नामरूपात्मक विश्वकी खष्टिसे पूर्व एक 
अद्वितीय सत्‌ ही थाः--- 
'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ॥” 
( छान्दोग्य० ६। २।॥ १) 
परतु इसीके साथ तुरत ही मुक्तऊण्ठसे यद भी कह दिया 
कि “उस सत्‌ परमात्माने ईक्षण किया--इच्छा की क्रि में 
बहुत हो जाऊँ, अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँं 
'तदैक्षत बहु स्या प्रजायेय इति? ( छान्दोग्य० ६।२॥ ३ ) 
यहाँ बहुतोंकोी यह वात समझमें नहीं आती कि जो 
(सबसे अतीत” है, वही “स्वरूप” केसे हो सकता है, परतु 
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औपनिषद-दृश्सि इसमे कोई भी विरोध या असामझस्य नहीं 
है। मगवानका नित्य एक रहना, नित्य बहुत से रुपोंमे अपने 
आखादनकी कामना करना और नित्य बहुत-से रूपोमे अपने- 
को आप ही प्रकट करना एव सम्भोग करना--यह सब 
उनके एक नित्यखरूपके ही अन्तर्गत है। कामना, ईक्षण 
और आखादन--ये सभी उनकी निरवच्छिन्न पूर्ण चेतनाके 
क्षेत्रमे समान अर्थ ही रखते है। भगवान्‌ वस्त॒ुतः न तो एक 
अवस्थासे किसी दूसरी अवस्थाविशेषमें जानेकी कामना ही 
करते हैं और न उनकी सहज नित्य खरूप-स्थितिमं कभी 
कोई परिवतन ही होता है । उनके बहुत रूपों प्रकट होनेका 
यह अर्थ नहीं है कि वे एकत्वकी अवस्थासे वहुत्वकी अवस्था- 
में, अथवा अद्वेत-स्थितिसे द्वेतस्थितिमे चलफर जाते हैं । 
उनकी सत्ता तथा खरूपपर कालका कोई भी प्रभाव नहीं है 
ओऔर इसीलिये विश्वके प्रकट होनेंसे पूर्वकी या पीछेकी 
अवस्थामें जो भेद दिखायी देता है; वह उनकी सत्ता ओर 
स्व॒रूपका स्पश भी नहीं कर पाता । अवस्था भेदकी कल्पना 
तो जड जगतूमें है । स्थिति ओर गति, अव्यक्त ओर व्यक्त, 
निबृत्ति ओर प्रवृत्ति, बिरति और भोग, साधन और सिद्धि; 
कामना ओर परिणाम, भूत ओर भविष्य; दूर और समीप 
एवं एक ओर बहुत--ये सभी भेद वस्तुतः जड-जगतके 
सकीर्ण धरातलमें ही हैं। विशुद्ध पूर्ण सच्चिदानन्द-सत्ता तो 
सर्वथा भेद्झ्त्य है। वह विश्वुद्ध अमेद भूमि है। वहाँ 
स्थिति ओर गति, अव्यक्त ओर व्यक्त, निष्कियता और 
सक्रियतामें अमेद है | इसी प्रकार एक और बहुत, साधना 
और सिद्धि, कामना और भोग) भूत मविष्य वर्तमान तथा 
दूर और निकट भी अभेदरूप ही हैं| इस अभेदभूमिमें 
चेतन्यघन पूर्ण परमात्मा परस्परविरोधी धर्मोको आलिड्न 
किये नित्य विराजित हैँ | वे चलते हैं ओर नहीं चलते, वे 
दूर भी है, समीप भी हैं; वे सबके भीतर भी हैं और सबके 
बाहर भी है--- 
तदेजति तनन्‍नेजति तददूरे तहन्तिके। 
तदुन्तरस्य सर्वेस्य तदु सर्चेस्यास्य बाह्यत ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ५ ) 
वे अपने विश्वातीत रूपमे स्थित रहते हुए ही अपनी 
वैचित्यप्रसविनी कर्मशीरय अचिन्त्व शक्तिके द्वारा विश्वका 
सुजन करके अनादि अनन्तकाछ उसीके द्वारा अपने विश्वातीत 
खरूपकी उपलब्धि और उसका सम्भोग करते रहते हैं। 
उपनिषद्स जो।यह आया है कि वह ब्रह्म पहले अकैला था, 


& महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ८ 


वह रमण नहीं फरता था। इसी कारण आज भी एकाऊफी पुरुष 
रमण नहीं करता । उसने दुसरेफी इच्छा की उसने अपनेको 
ही एफ़से दो कर दिया वे पति पत्नी दो गये । 

'स मै नैव रेमे तस्मादेकाफ़ी न रमते स हितीयमेच्छत्‌ 
कह स॒ इममेवात्मान हेंधापातयत्तत, पतिश्र पत्नी 
चाभवताम्‌ | *  * ् ( बृहदारण्यक० है । ४। रे ) 


इसका यह अभिप्राय नहीं है. क्रि इससे पूर्व वे अकेले थे 
और अकेलेपनमे रमणका अभाव प्रतीत होनेंके कारण वे 
मिथुन ( युगल ) हो गये। क्योकि काल्परम्पराके ऋमसे 
अवस्थाभेदको प्राप्त हो जाना ब्रह्यके लिये सम्भव नहीं है । वे 
नित्य मिथुन ( युगल ) हं और इस नित्य युगललमे द्वी उनका 
पूर्ण एकत्व है। उनका अपने सखरूपमे ही नित्य अपने ही 
साथ नित्य रमण---अपनी अनन्त सत्ता; अनन्त शान, अनन्त 
ऐ्वर्य ओर अनन्त माधुर्यका अनवरत आसखवादन चल रहा 
है। उनके इस खरूपगत आत्ममैथुन, आत्मरमण और 
आत्माखादनसे ही अनादि-अनन्तकाल अनादि-अनन्त देश 
अनन्त विचित्रतामण्डित, अनन्त रससमन्वित विश्वके सुजनः 
पालन ओर मसहारका लीला प्रवाह चल रहा है| इस युगल 
रुपमें ही ब्रह्मके अद्वेतखरूपका परमोत्कृष्ट परिचय प्राप्त होता 
है। अतएव भ्रीउमा-महेश्वर, श्रीलक्ष्मी नारायण, श्रीसीता-राम; 
श्रीराघा-कृष्ण, श्रीकाली-रुद्र आदि सभी युगल खरूप नित्य 
सत्य ओर प्रकारान्तरसे उपनिषत्‌-प्रतिपादित है | उपनिषद्ने 
एक ही साथ सर्वातीत और सर्वकारणरूपमे, स्थितिशीर और 
गतिशीलू्पमें, निष्क्रिय ओर सक्रियरूपमे, अव्यक्त और 
व्यक्तरूपमें एवं सच्चिदानन्दधन पुरुप और विश्वजननी नारी- 
रूपमें इसी युगल खरूपका विवरण किया हैं। परतु यह 
विषय है बहुत ही गहन | यह वस्ठुत, अनुभवगम्य रहस्य 
है। प्रगाढ अनुभूति जब तार्किकी बुद्धिकी इन्द्रमयी सीमाका 
सर्वथा अतिक्रमण कर जाती है---तभी सक्रियत्व और निप्करियत्व, 
साकारत्व ओर निराकारत्व, परिणामत्व ओर अपरिणामत्व एवं 
बहुरूपत्व और एकरूपत्वके एक ही समय एक ही साथ 
धर्वाज्लीण मिलनका रहस्य खुलता हं--तभी इसका यथार्थ 
अनुमव प्राप्त होता है। 


यद्यपि विशुद्ध तत्त्मय चेतन्य राज्यमें प्राकृत पुरुष और 
नारीके सहश देहेन्द्रियादिगत भेद एव तदनुकूल किसी 
लोकिक 
लोकिक या जडीय सम्बन्धकी सम्भावना नहीं है, तथापि--- 
जब अप्राकंत तत्त्तकी प्राकृत मन बुद्धि एवं इन्द्रियों के दारा 






२८ पबीडगयाड़ 


# जाऊँ कैसे ? + 


उपासना करनी पडती है, तब प्राकृत उपमा ओर प्राकृत 
संशा देनी ही पडती है| प्राकृत पुरुष और प्राकृत नारी एप 
उनके प्रगाढ सम्बन्धका सहारा लेकर ही परम चित्तत्वके 
सखरूपगत युगल-मावकी समझनेका प्रयत्ञ करना पड़ता है । 
वस्तु॒तः पुरुपस्पमें ब्रह्मका सर्वातीत निर्विकार निष्क्रिय भाव 
है, और नारीरूपमें उन्हींकी सर्वकारणात्मिका अनन्त छीलछा 
वेचित्रवमयी खरूपा शक्तिका सक्रिय भाव है। पुरुपमूर्तिमे 
भगवान्‌ विश्वातीत है; एक है ओर सर्वथा निष्क्रिय हैं, एवं 
नारीमूतिमे वे ही विश्वजननी, वहुप्रसविनी, छीलाविलासिनी 
रूपमे प्रकाशित है| पुरुष विग्रहर्मे वे सबच्चिदानन्दखवरूप है 
ओर नारी-विग्रहमें उन्हींकी सत्ताका विचित्र प्रकाश, उन्हींके 
चेतन्यकी विश्चित्र उपलब्धि तथा उन्हींके आनन्दका विचित्र 
आखादन है । अपने इस नारी-भावफे सयोगसे ही वे परम 
पुरुष नाता, कर्ता ओर भोक्ता हैं---सुजनकर्ता, पालनकर्ता 
और संहारऊर्ता हैं। नारीमावके सहयोगसे ही उनके स्वरूपगत; 
खभावगत अनन्त ऐस्वये, अनन्त वीर्य) अनन्त सोन्दर्य और 
अनन्त माधुयंका प्रकाद है, इसीमे उनकी भगवत्ताका परिचय 
है | पुरुषरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अमिन्न नारीरूपका 
आखादन करते है और नारी ( शक्ति ) रूपसे अपनेको ही 
आप अनन्त आकार-प्रकारंमि लीलारूपमे प्रकट करके नित्य 
चिद्रूपमें उसकी उपलब्धि और सम्भोग करते हैं--इसीलिये 
ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वदाक्तिमान; सर्वक्ोकमहेश्वर, घडेश्वयपूर्ण 
भगवान हैं । सदच्चिदानन्दमयी अनन्त-वेचित्र्यप्रसविनी लीला- 
विलासिनी महाशक्ति त्रह्मकी खरूपभूता है, ब्रह्मके विश्वातीत, 
देशकाछातीत अपरिंणामी सच्चिदानन्दखरूपके साथ नित्य 
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मिथुनीभूता है | ब्रह्मकी सर्वपरिच्छेदरहित सत्ता, चेतनता ओर 
आनन्दको अगणित स्तरोके सत्‌-पदार्थरूपमे, असख्य प्रफारकी 
चेतना तथा ज्ञानके रूपमे एवं असख्य प्रफारके रस-- 
आनन्दके रूपमे विकसित करके उनको आखादनके योग्य 
बना देना इस महाभक्तिका कार्य है। स्वरूपगत महागक्ति 
इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल ब्रह्मके सरूपगत चित्‌की सेवा 
करती रहती हैं । उनका यह गक्तिरुूम तथा शक्तिके समस्त 
परिणाम ( लीला ) और कार्य खरूपत, उस चित्तत्त्वसे 
अभिन्न है | यह नारीभाव उस पुरुपमावसे अभिन्न है; यह 
परिणामशील दिखायी देनेवाला अनन्त विचित्र छीलाविलास 
उनके कृूटस्थ नित्यभावसे अभिन्न है। इस प्रकार उभयभाव 
अमित्र होकर ही भिन्नरूपमें परस्पर आलिड्डन किये हुए. एक 
दूसरेका प्रकाश, सेवा और आखादन करते हुए, एक दूसरेको 
आनन्द-रसमे आप्लावित करते हुए नित्य-निरन्तर ब्रह्मके 
पूर्ण खरूपका परिचय दे रहे है। परम पुरुष और उनकी 
महाभक्ति--मगवान्‌ू ओर उनकी पग्रियतमा भगवती 
भिन्नाभिन्नख्पससे एक ही ब्रह्मखरूपमे खरूपत, प्रतिष्ठित 
हैं| इसीलिये ब्रह्म पूर्ण सच्चिदानन्द हैं ओर साथ ही नित्य 
आखादनमय हैं | यही विचित्र महारास है जो अनादि, 
अनन्तकाल बिना विराम चल रहा है। उपनिषदोने ब्ह्मके 
इसी खरूपका और उनकी इसी नित्य छीछलाका विविध 
दार्शनिक शव्दोंमे परिचय दिया है ओर इसी खरूपकों 
जानने, समझने, उपलब्ध फरने ओर सम्भोग करनेकी विविध 
प्रक्रियाएँ, विद्याएँ ओर साधनाएँ अनुभवी ऋषियोकी दिव्य 
वाणीके द्वारा उनमें प्रकट हुई हैं ।# 
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केसे ? 
जाऊ़ें केसे / 
४ ( स्वयिता--श्रीप्रवोध, बी० ए.० ( आनसे ), साहित्यरज्न, साहित्याल्क्ार ) ४2 


धर इंगित पानी दूर क्षितिज से, जाऊे केस (--हैँ निःसस्वर्त ! ध 
४2 पथ में झंझावात, शत-शत विद्युत्‌ के कहु घात है; 
हा क्षुद्त क्रोड़ में जिनके खिलते उल्का के उत्पात हे 
| ओर अति भीषण कोलाहल ! घ 
पर अगणित हैं इस कठिन मार्ग विश्न-सरित, गिरि, बन, दुरू-दल, धर; 
४४ इन सरिताओं में छूछ कहाँ ?--केवछ है आवत्त ५2 
और ये निद्धर प्रखस्तर धार, जो वहती हैं खलू-सल |! ध 
का किसी भाँति चल गिर उपल-सी छू लूँ प्रिय पद पिघलक-पिघल ! हट 
४ ओर छू, जन्म-मरण खे पंरे उसी क्षण हो जाऊँ निश्वल [| 
कं खफा (७) 





# आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्योपाध्यायके एक सिवन्धके आधारपर । 


उपनिषदोंसे मेंने क्या सीखा ? 


( लेखक--प० ओऔदृरिमाऊजी उपाध्याय ) 


उपनिषदोंसे मैंने यह सीखा क्रि सब्रमे एक ही आत्मा समाया हुआ है| अतः मुझे सबके साथ समान मावसे 
बत॑ना चाहिये, परतु यद्द भूमिका सहजसाध्य नहीं | यह आत्म विकासकी अपेक्षा रखती है ओर सतत साधनासे ही प्रात्त 
हो सकती है| इसकी पहली सीढीके रूपमें मुझे अपने प्रति कठोर और दुसरोके प्रति उदार ओर महनशील रहना आवश्यक 


मालूम होता है | अपने प्रति कठोर रहना तप है और दूसरेके प्रति उदार रहना अहिसा है। इस तरह आन्मतत्वी प्राप्तिके 
लिये तप और अहिंसा अनिवाय हो जाते हैं । 


आत्मसिद्धि या आत्मस्थितिके बाद कया हो ? आत्मस्थ कोसा व्यवहार करे ? इसका सही उत्तर आत्मस्थ ही दे 
सकता है। साधक इस च्चासे उदासीन रहे तो अच्छा ही है। उस स्थितिमे पहुँचनेपर उसे अपने-आप सूझता जायगा कि 
उसे क्या करना चाहिये ओर केसे रहना चाहिये। इतना अवच्य है कि वह मनुप्य समाजके बनाये नियर्मोसे परे हो जाता है । 
इसका यह अर्थ नहीं कि वह उन नियर्मोका पालन नहीं करेगा |) बल्कि यह कि वह उन्हें अपने लिये बन्‍्धनकारक 


नहीं समझेगा । वह उसके लिये नियम नहीं रहेंगा, स्वभाव हो जायगा | वह शासन और नियमसे ऊपर उठकर सहज 
जीवनमें ओतप्रोत रहेगा | 


उपनिषदोने जो हमें दिया है बह समारके किसी ग्रन्थने शायद उससे पहले नहीं दिया था। उसी आत्मनत्त्वका 
हम सदेव स्मरण करें; मनन करें; ध्यान करें और उसीकी साधनामें जीवनके प्रत्येक कर्मकी आहुति दें । 





उपनिषद्की व्युत्पत्ति और अर्थ 


( छेखक--प० श्रीगोविन्दनारायणनी आसोपा, बी० ए० ) 


'धदल विगरणगत्थवसादनेषु? धातुके पहले ८उप” और पनिः ये 


दो उपसर्ग ओर अन्तमें 'क्षिप्‌ः प्रत्यय लगानेसे 
उपनिषद्‌ शब्द बनता है । 


“उपनिषद्यते--आप्यते ब्रह्मास्मसभावोइनया इति उपनिषद्‌ ।॥! 
इसका अर्थ है--जिससे ब्रह्मका साक्षात्कार किया जा सके, वह उपनिषद्‌ कहाती है | उपनिषदोंगें अल्मश्ञान 
अथवा ब्रह्मविद्याका ही प्रधानतासे विवेचन तथा वर्णन फ्रिया हुआ है जिससे उपनिषद्फों अध्यात्मविद्या भी कहते हैं | 
ब्र्षके प्रतिपादक बेदके गिरोभाग अथवा अन्‍्तर्मे होनेसे ये वेदान्त या उत्तरमीमासा भी कही जाती है | ब्ह्मजान, आत्मशञन, 
तत््वशान हर ब्रह्मविद्या--ये हक हब शब्द हैं | वेदके अद्भभूत सहिता, ब्राह्मण, आरण्यकमेसे ही ब्रह्मणानप्रति- 
आदक भायोकी धथक कर उनकी “उपनिषद्‌? नाम्र दिया गया है। अकेले अथर्वविदमें दि 
कफ कील रंक 5१४३-७१ दम ५२ उपनिषद्‌ हैं । मुक्तिकोपनिपदमें 


अमरकोषकार उपनिषद्‌ शब्दका अर्थ--«चरमें रहस्युपनिषत्‌ स्यात्‌ः 
ण्ढ धर्म एव रहस्यके अर्थमें बा होता है । हस्युपनिषत्‌ स्यात व्खिते हैं, इसके अनुसार “पनिषत्‌? शब्द 


“ जअ*क 0 222०४६--- 


ण्‌ 0 
कृर्याण-माग 
( लेखक---श्रीयोगेन्द्रनाधजी दी० एससी ७ ) 


कठोपनिपदमें कहा है-- 
अन्यच्छरेयो5न्यदुतेव प्रेय- 
सतेे उसे नानार्थे पुरुषध्सिनीत । 
तयो. श्रेय आदठानस्य खाघु- 
भंवति हीयते<४र्थाद्य उ ग्रेयो बृणीते॥ 
( १।२।१) 
धप्रेय और श्रेय दो प्रथक्‌-प्रथक्‌ सार्ग है; ये दोनों विमिन्न 
कल टेनेवाले साधन मनुप्यकों बन्धनमें डालते हैं। प्रेय 
छोकोनतिका मार्ग है और श्रेय परलोकोन्नतिका मार्ग है | 
इनमेसे श्रेयके अहण करनेवालेका कल्याण होता हैं, प्रेयक्रो 
अहण करनेवात्य पतित हो जाता है | 
दूरमेते. विपरीते  विपूची 
अविद्या या च॒ चितझ्रतति ज्ञाता। 
विद्यामीप्सिन॑ नचिकेतसं मनन्‍्ये 
झ न त्वा कामा बहचो$लछोलुपन्त ॥ 
अविद्यायामन्तरे. चततसाना 
ख्॒यं धीरा पण्डित सन्‍्यमाना । 
दुन्द्रम्यमाणा परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
न॒साम्पराय अतिभाति बाल 
अ्मादयन्त वित्तमोहेन मुठम। 
अय लोको नास्ति पर इति मानी 
पुन॒ पुनवंशसापद्यते से॥ 
५ ( कंढठ० १। २।४-६ ) 
थ्ये दोनों मार्ग एक-दूसरेसे विपरीत, विरुद्धार्थयृच्क ओर 
दूर हैं । वे अविद्या और विद्या इस नामसे जाने गये हैं। 
तुम नखिकेताकी में विद्याका चाहनेवाला मानता हूँ । ठुमकों 
यहुत-सी कामनाएँ अलोमित नहीं करती हैं। अविद्यामे पड़े 
हुए. अपनेको धीर ओर विद्वान्‌ माननेवाले छोग उच्टे राखों- 
पर चलते हैं और वे मूढ अन्धेके द्वारा ले जाये जानेवाले 
अन्घेकी भाँति भठकते रहते ह । वनके मोहसे मूढ; प्रमादपूर्ण, 
विवेकरहित पुरुषकों परछोक्की बात पसद नहीं आती । 
यही छोक दे। परलोक कुछ नहीं। ऐसा माननेवाला बार-बार 
सृत्युके वशमें आता है |? 
ईद्ोपनिषद्के ११ वें मन्त्रमें कहां है--- 


विद्या चाविद्यां च यखस्तद्वेदीसमय८ सह। 
अविद्यया झूत्युं तीत्वाँ विद्ययाद्ततमदनुते ॥ 

“जो विद्या ओर अविद्या इन दोनोंकों साथ-साथ जानता 
है, वह अविद्यासे मृत्युको तरकर जानसे अमरताको प्राप्त कर 
लेता है।? 

प्रत्येक कल्याणपथके पयिकका उद्देश्य श्रेय होना चाहिये; 
और प्रेयका इस प्रकार उपयोग करना चाहिये कि वह श्रेय- 
का साधन वन जाय | जिस मनुप्यको हस्द्वार जाना है, उसे 
अपने उद्देष्यकी पूर्तिके लिये इतना-सा धन चाहिये, जिससे 
उसका मार्ग-व्यय आदि सध जाय और यदि च॒ह अपने 
समस्त धनको साथ लेकर हरद्वार जाना चाहेगा, तो वह उसके 
उद्देश्यकी पूर्तिका बाधक ही होगा। उसे अपने सारे आराम- 
के प्रलोभनोंकों त्यागकर उद्देश्यकी ओर अग्रसर होना 
पड़ेगा | इसी प्रकार जीवको श्रेयमार्गके अनुसरणमें धन-सग्रह 
इत्यादि लछोकोन्नतिके मार्गको केवछ साधन समझना चाहिये | 
ये प्रेय वस्तुएँ, जहाँ साध्य हुईं कि मनुष्य अपने मार्गंसे च्युत 
हुआ। अतः धन आदिको केवल अपने आत्मकल्याणका 
ही साधन बनाना चाहिये। जो छोग विपयभोगकी दृष्टिसे 
केवछ लोकोन्नतिकों अपना छक्ष्य बना लेते हैं ओर श्रेयकी 
कुछ भी चिन्ता नहीं करते, वे दुश्खोंकी अत्यन्त निवृत्तिरूप 
मानव-जीवनके यथार्थ ध्येयसे च्युत हो जाते हैं । 

इस सम्बन्धर्मं एक बड़ी शिक्षाप्रद आख्यायिका प्रसिद्ध 
है| एक युवक भावावेशमें आत्मज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे 
गुरुके पास आया । ग़ुरुने उसको अनधिकारी समझकर उपदेश 
नही दिया, परठु वह आग्रह करता ही रहा | एक दिन उसे 
साथ लेकर गुरु घूमने गये । रास्तेसे कुछ ही दूरीपर एक गाँव 
दिखायी दिया | गुरुजीकों प्यास छगी | युवक गवसे पानी 
लाने गया । कुएपर एक सुन्दरी युवती पानी भर रही थी। 
युवकको उसने पानी दे दिया, परतु युवक उसके रूपपर 
मोहित होकर गुरुके प्यासकी बात भूठछ गया और उस युवती- 
के पीछे-पीछे उसके घर पहुँचा । वह अविवाहिता थी; अतः 
उसके पिताने युवकको योग्य समझकर उसका विवाह युवकके 
साथ कर दिया। विवाहके वाद वह ग्रहस्थ बनकर वहीं 
रहने लगा । क्रमश) उसके तीन पुत्र हुए | युवतीका पिठा 
मर चुका था। कुछ समय बाद नदीमें बाढठ आनेसे आ्राममें 


१३७४ 
पानी आ गया । चारों ओर तो जल ही जल था | उसने अपनी 
ज्ली ओर तीनों बच्चोकों लेजर प्राण बचानेके लिये गाँव- 
से बाहर निकलनेऊा प्रयत्ञ किया | पानीफा वेग बढता ही 
जाता था | बड़ी भारी सावधानी करनेपर मी एक एक 
करके उसके तीनों पुत्र ओर स्त्री पानीमें वह गये | वह बढ़ा 
दुखी हुआ ओर कठिनतासे प्राण बचाकर उस स्थानपर 
पहुँचा, जहँसे ग़ुदजीके लिये जल लेने चछा था । वहाँ 
पहुँचनेपर उसको यह स्मरण आया "में अपने उद्देश्यसे पतित 
होकर किस प्रकार प्रेयके मागंपर? चल दिया था ।! 
प्रेयकी साध्य समझकर महमूद गजनवी रोता हुआ ससार- 
से गया। जीवनभर छूट-ससोटसे एकन्नित धनके कोयको 
सृत्युके समय अपने सामने जमा ऊराकर छालसापूर्ण दृष्टि डालता 
हुआ वह निराश होकर ससारसे चला गया। मूृत्युने बलपूर्वऊ 
प्रिय वस्तुओसे उसको अलग कर दिया | इधर कणाद ऋषि 
कठे हुए खेतसे कण कण अन्न बीनकर जीवन निर्वाह 
करते थे। जब राजा धनकी भेंट लेकर जाते तो कहते थे कि 
इसे दरिद्रोंको बॉट दो। प्रेयफो त्यागरर श्रेयका इससे अनुपम 
उदाहरण क्या होगा। यही कणाद ऋषि वेशेपिक-दर्शनके 
रचयिता थे । 
यमाचार्यने उपर्युक्त मन्त्रोंमे नचिकेताफ़ों तपका खरूप 
बतलाया | तपका जीवन प्रलोभनोंसे बचकर चलनेका है, प्रेय- 
से लगातार युद्ध करनेका है | प्रेयसे युद्ध करके ही मनुष्यक्ती 
गति ऊपरको हो सकती है | नचिकेताके तीसरे वरके उत्तर- 
में यमराजने प्रछोमन देते हुए, उसे पुत्र, पौच, घोड़े, हाथी; 
सुबर्ण, चक्रवर्ती राज्य मॉगनेफो कहा) ससारमें दुर्लभ-से दुर्लभ 
कामनाओकी पूर्ति करनेका वचन दिया, परतु नचिकेताने 
“भोगोसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता और भोग विनाशी 
हैः--यह समझकर ठुरत सबको ठुकरा दिया। उस समय यमने 
मरनेके पश्चात्‌ जीवकी वया गति होती है, इसका उपदेश 
दिया । परतु इस उपदेशसे पूर्व यमने नचिकेताके तपस्वी--- 
अधिकारी होनेऊी पूरी परीक्षा कर ली | 
अनन्त नित्य ओर पूर्ण सुखकी प्राप्ति ही भ्रेय है| प्रत्येक 
मनुष्यकी खाभाविक इच्छा सुसप्राप्तिकी होती है, परतु 
सुख क्या है ! नारदजीने सनत्कुमारसे यही प्रश्न ( छान्दोग्य 
उपनिपद्म ) फिया-- 
'सुर्ख सगको विजिज्ञासे! इति। 








"6 (७।२२। १) 
“भगवन्‌ | मे सुखका खरूप जानना चाहता हूँ |! बहुत ही 
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टेढा प्रश्न है । बच्चा सिलेना देखफ़र रोता हे | जब 
खिलोना मिल जाता है तो समझता है कि में सुसी हो गया। 
परतु कुछ देर खेलनेके पश्चात्‌ उसफा जी ऊब जाता है, 
ओर वह सिलोनेकों फेक्कर रोने लगता है | अब उसे 
उस खिलोनेमे सुख नहीं मिलता । बस्तुतः सिलौनेमे सु 
समझना उसऊफा बाल्पन ही था | सिलोनेमे असली सुख 
नहीं था | दर्सा प्रशार धन आदि ससारके पदाथोका 
हाल है । फिर प्रश्न होता है कि तो फिर प्सुप्त कया है १ 
सनत्कुमारने उत्तर दिया--- 
थयो थे भूमा तत्सुख नालल्‍पे सुवमस्ति। भूमैच सुख 
भूमा स्वेव विजिज्ञासितब्य इति । 
(छान्दोग्य० ७।२३। १ ) 


'धूमा ही सुख है, अल्पमें सुप्त नही है। भूमाफ़ो दी 
समझना चाहिये ।? नारदने फिर पूछा, “महाराज | भूमा क्या 
है |? सनत्कुमारने उत्तर दिया--- 


यत्र नान्यत्पस्यति नान्यच्छुणोत्ति नान्‍्यद्‌ विजानाति 

सर भुसाथ यत्नान्यत्यर्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ू विजानाति 
तदल्पस्‌। यो वे भूमा तदखतमथ यदलूपं तम्पर्त्यम । 
(छान्दोग्य० ७। २४। १ ) 


'भूमा वह है, जिसमे अन्यकों नहीं देखता, अन्यको 
नहीं सुनता, अन्यक्री नहीं जानता। वह अब्प है जहाँ अन्य ओ 
देखता है, अन्यक्री सुनता है, अन्यतो जानता है | भूमा ही अमृत 
है। अल्प ही हु.ख है ।? ससारमें दो प्रकारकी मनोवृततियोंके 
मनुष्य है--एक तो वे जो अस्थिर वस्तुओमे सुस देखते है । 
दूसरे वे जो विवेजके द्वारा अनित्य पदार्थोकी निःमारता और 
ड/ख परिणामताको देखऊर नित्य असण्ड सुसर्प भूमाकी 
चाहते हैं। जो छोग अनित्य पदाथामे सुख मानते हैं, 
उनको कभी स्थायी सुस्त नहीं मिलता । क्षणिक सुखके 
बाद हुःख आ जाता है। ससारमे प्राकृतिक पदायोंसे सुख- 
प्रात्तिकी आशा इसी प्रकार है। इसमे एके बाद दूसरी, 
पूसरीफे बाद तीसरी--हस तरह सुस्त प्रात्त करनेवाली 
वस्ठुओकी खोज होती रहती है। अभो एक पुरुष हजार 
स्पयोंकी प्राप्तिमे सुख समझता हे । उसकी प्राप्तिप दस 
दजारमें सुख समझता है। होते होते उसको छात्रों र्रोड़ोकी 
पप्तिके पश्चात्‌ भी सुख नहीं होता । एक मनुष्य सुखादु 
भोजनका आनन्द ले रहा है इतनेमे ही उसे अपने युवक पुत्रकी 
“जका उम्राचार मिलता है | अब उसे भोजनमे कोई आनन्द 
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नहीं रहता | यही अल्प है। भूमार्म पहुँवकर सुख क्षणिक 
नहीं होता। वहाँ किसी भी अन्य वस्तुकी प्रासिका मनोस्थ 
सुखका हेतु नहीं रह जाता | वह सुख किसी अन्य बस्तुसे 
चाधित नहीं होता । भूमार्में ही सतत शान्ति है | भूमा ही 
श्रेय है। अब्प ही प्रेय है। 
नारदजीने प्रश्न किया; “भूमा किसके सहोरे है ९ 
सनत्कुमारने उत्तर दिया।“भूमा अपनी महिमाम ठहरा हुआ है।? 
यो भी कह सकते है; बह क्रिसीके आश्रय नहीं है। ससारमे 
जो; घोड़े, हाथी, सोना; नौफर आदिके अआर्थह्वीम मध्मिको 
हेते हैं; परतु ये एक दूसरेके ऊपर प्रतिष्ठित ह। यह महिमा 
कैसी ? भूमा अपनेमें ही प्रतिष्ठित है। भूमा ही अम्त हे । 
सनत्कुमारजी कहते है--भूमा ख़य अपना आधार है। 
वही नीचे है; वही ऊपर है वही पीछे है; वही आगे है। वही 
दायेँ-वायें है | वही सब कुछ है। अब यदि इस भूमाको मे 
कहकर पुकारो तो ऐसा कहेंगे कि 'मै ही नीचे हूँ, में दी ऊपर 
हैँ, मै ही पीछे, में ही आगे; मैं द्वी दाये; में दी बायें हूँ । 
में ही सब कुछ हूँ ।? (छान्दोग्य० ७ | २५। १ ) 
अथात्‌--- 
अथात आदव्मादेश एवास्मैयाथस्तादाव्मोपरिष्ठादात्मा 
थश्ादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आव्मेंचेद'< 
सर्व॑ंभिति। स वा एप एवं पश्यन्नेवं सन्‍्वान एवं विजानन्नात्म- 
रतिरात्मकीड आत्ममिथुन आत्मानन्द स खराड्‌ भवति 
सस्य सर्वेपु छोकेपु कामचारों भवति। अथ येथ्न्यथात्तो 
अिदुरन्यराजानस्ते क्षग्यलोका भवन्ति तेपा« सर्वे छोकेप्व- 
कासचारो सवति | 
(छान्दोग्य० ७। २५। २ ) 
८अब यदि उसको “आत्मा? कहकर पुकारें तो कहेगे कि 
आत्मा ही नीचे है; आत्मा ही ऊपर है; आत्मा ही पीछे है, 
आत्मा ही आगे है । आत्मा ही दायें हे; आत्मा ही बायें है । 
आत्मा ही सब कुछ है। जो इस प्रफार जानता है; वह अपने- 
हीमें रमण करता है; अपनेद्दीमे खेलता हैं; अपने ही साथ 
आप रहता हैं। अपने ही आनन्द लेताहै । वही खराद है | 
सब्र छोकोर्मे उसकी कामना पूरी होती है, परत जो लोग 
उसके विपरीत भावना रखते हूं, उनका किया-फराया नादको प्रात 
होता है । उनकी भावनाएँ. कही पूरी नहीं होतीं । उनको 
कही सुख प्राप्त नहीं होता ।? 
यहाँ भूमा; श्रेय; आत्मा दब्दोंसे एक द्वी तालर्य है। 
प्राकृतिक जगत॒को अपने कार्यका ध्येय बनाना “अल्पता? है; 


१३५ 


प्रेय है. और आत्माकों ध्येय बनाना भूमापन है । इन दोनोंका 
समन्वय करते हुए. आत्मोन्नति करनेका उदाहरण विदेहराज 
महाराज जनफका जीवन है। 
बृहृदारण्यक उपनिपद्मे याजवल्क्य ऋषि मेत्रेयीको 
उपदेश देते हुए कहते हैं--- 
नचा अरे पत्यु कामाय पति' प्रियो सवति । आत्मनस्तु 
कामाय पति प्रियो सवति | न वा अरे जायाये कामाय जाया 
प्रिया भवति | आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति | 
५९ »८ ५९ ५ १ 
न था अरे सर्वस्य कामास सत्र प्रिय भवति । जात्मनस्तु 
कामाय सर्वे प्रिय भवति। आत्मा था भरे द्रव्य, ओोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यों मेत्रेयि आत्मनि खलु अरे हृष्टे 
श्रुत॑ मते विज्ञाते इृद« सर्व चिद्तिम्‌ । 
<अरी भेैत्रेयी ! पतिक्रे लिये पति प्थारा नहीं होता; 
आत्मके लिये पति प्यारा होता है| स्रीके लिये ज्री प्यारी 
नहीं होती, आत्मके लिये स्त्री प्यारी होती है । 
५८ भ८ >< >< >८ 
सबके लिये सब प्यारा नहीं होता, आत्माके लिये सब प्यारा 
होता है । दसलिये है मेंत्रेयी । आत्माफ़ो ही देखने, सुनने, 
सोचने और जाननेसे सब कुछ समझमें आ जाता है |? 
मनुष्यकों अपने जीवनके सब विभागोमे कार्य करते हुए 
आत्माको ही भ्येश्र बनाये रखना चाहिये। परंतु यह ध्येय 
बने केसे ? मनकी प्रवृत्ति श्रेय-मार्गकी ओर हो कैसे ! 
(२) 
प्रश्न यह होता है कि क्या कारण है कि इतने उपदेशोंके 
होते हुए, भी मनुप्यकी आत्मोन्नतिकी ओर प्रद्नत्ति नहीं होती । 
जिनका इधर ध्यान जाता भी है, वे भी सफठ नही होते हैं । 
साधक्रफ़ीं परमपदकी प्राप्तिके लिये सबसे प्रथम आरम्भ कहसे 
करना चाहिये । सनत्कुमार बतकाते हे-- 
जाहारणझुद्धो सच्वशुद्धि सभ्वशुद्धों ध्ुवा स्टृति स्छति- 
छामे सर्वअभन्यीना विप्रमोक्षस्तस्म म्द्ितिकषधायाय तमसस्पारं 
दर्शयति भगवान सनत्कुमारस्त*स्कन्द इत्याचक्षत्रे तशस्कन्द 
इत्याचश्षते । (छानन्‍्दोग्य० ७। २६ । २) 
'आहारके शुद्ध होनेपर अन्त,ररणकी छुद्धि होती है | 
अन्त.करणके शुद्ध होनेपर स्मृति दृढ हो जाती है और स्मृति- 
प्राप्तिपर द्वृदयकी समस्त गॉठे खुल जाती हैं । मगवान्‌ सनत्कुमार- 
ने ( राग द्वेघरूप ) दोष मर दिये ( विनष्ट कर दिये )| नारद- 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + हे 
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को अन्धकारका परला फिनारा दिखा दिया । उस सनत्कुमार- 
को लोग स्कन्द कहते हैं । 
सनत्कुमारने उपयुक्त प्रश्षका मूल कारण आहार बताया 
है। शरीरकी सबसे पहली आवश्यकता “आहार? अर्थात्‌ 
भोजन है । जैसा भोजन मिलेगा, वैसा ही शरीर बनेगा; वेसा 
ही मन बनेगा, बैसी ही बुद्धि होगी | यदि भोजन झुद्ध होगा 
तो बुद्धि शुद्ध होगी । बुढ्िके शुद्ध होनेपर शह्लारूपी गठें खुल 
जाती हैं । सत्यपर विश्वास और श्रद्धा ढृढ होती है और मोश्ष- 
की प्रासि हो जाती है | 
भोजनसे ही मन बनता है। जैसा भोजन होगा वैसा ही मन 
होगा, वैसा ही खभाव होगा | डारविनका कथन है फ़ि भमुझे 
किसी भी प्राणीफा भोजन बताओ) ओर में उसका खमभाव 
बता दूँगा ।? इसी सिद्धान्तको उन्होंने खय्ोत ( जुगनू ) आदि 
कीड़ोका उनके भोज्य पदार्थोद्वारा ख्भाव बताकर पुष्ट किया है | 
यदि हमारा भोजन मनको चश्चरू करनेवाला होगा तो हमारी 
गति आत्मदर्शनकी ओर नहीं हो सकेगी । मास मद्य तथा 
अन्य मादक द्रव्योंके सेवनसे तमोगुण बढता है; और विचार 
भी मलिन होते हैं| मन भी अश्यान्त रहता है। अनेक प्रफार- 
के आरीरिक और मानसिक रोग पीछे लग जाते हैं | अण्डे, 
प्याज इत्यादि सेवन करनेवाल्य मनुष्य ब्रह्मचयंका साधन कभी 
नहीं कर सकता । मांस इत्यादि हिंसासे प्राप्त पदार्थोका सेवन 
करनेवाला घोर खार्थी कामी और क्रोधी (28550720० ) 
हो जाता है । वास्तवर्म जिस भोजनसे प्रह्मचर्यफ़ी सिद्धि हों; 
वही मोजन हितकर है । वेद कहते हैं--- 
“बद्यचर्येंग. त्पसा देवा झूत्युमुपान्नत ।! 
“ब्रह्मचयके तपसे देवता मृत्युको जीत छेते है|? ब्रह्मचारी- 
को मरनेके समय कष्ट नहीं होता । जिस प्रकार एक मनुष्य 
पुराने कपड़ेफो छोड़ देता है, इसी प्रकार त्रह्मचारी अपने 
दरीरको छोड़ देता है। परतु साधारण लोगोंकी अवस्था 
एक बोझसे लदी गाड़ीके समान है जो दूँ यूँ करती हुई बढ़े 
कष्टसे धीरे-धीरे बढती है। उनका आत्मा बड़े कष्टसे शरीरसे 
निकलदा है| 
. भोजन थुद्धिमें ईमानदारीसे कमाये हुए. अर्थसे प्राप्त 
भोजन भी सम्मिलित है। वह भोजन जिसमें एक मनुष्यने 
केबछ अपना ही भाग ग्रहण किया है अर्थात्‌ आजीविका 
भी झुद्ध हो और अपनी आजीविकामेंसे यथायोग्य भाग अपने 
परिवारऊे व्यक्तियों अथवा आश्रितोंक़ों देकर तसयश्चात्‌ शेप 
भागकी ख्व4 अहण करे | यही यजशिप्ट अमृतभोजन है। गीता- 


मे कहा है कि “जो केवछ अपने लिये ही कमाते-खाते हैं, वे 
तो पाप खाते हैं ।? ईशोपनिषद्मे कहा है-- 
सा गृध. कस्पस्विदनम |! 
पक्रैसीके धन और भोगफ़ों छोमवद् मत लो |? 
किसीके भागों छलसे स्वय ग्रहण कर लेना ही चोरी है। 
योगदर्शनमें बताया है क्रि चोरी न ऊरनेवाली प्रद्धत्ति---अस्तेय- 
की प्रवृत्तिजो सिद्ध कर लेनेसे सब रक्ोंक़ी प्राप्ति होती है । 
अतः कहा है फि उत्तम वस्तु खाओ और घर्मपूर्वक उपार्जित 
की हुई वस्ठु ही खाओ। 
जुद्ध आहारके सेवनसे अन्तःजरण छुद्द होता है। जब 
अन्तःफरण झुद्ध होगा तो मगवत्‌ कथा कहने-सुनने ओर 
उसके अनुकूल आचरण करनेमे भी मन लगेगा। चालढाऊ 
मनुष्य, जो धर्मपर नहीं चलता हे और जिसका मन विपयोंमें 
लगा रहता है, अपने अन्त,ररणफों बिगाड़ लेता है। ऐसे 
मनुप्यफो भगवत्‌ चर्चाम फोई आनन्द नहीं आता | परमपदकी 
प्राप्ति एक ऊँचे पर्बतके उच्च शिखरपर चढनेके समान है, जो 
शने; दाने; सदाचरण करनेसे हो सकती है | 
( ३) 
बृहदारण्यक उपनिपदके पश्चम अध्यायमे एक सुन्दर 
कथा आयी है। प्रजापतिकी तीन सतान “देव”, 'मनुप्यः ओर 
'असुर? उनके पास उपदेश ग्रहण करने गये। प्रजापतिने तीनो- 
को एफ अक्षर ८दःका उपदेश दिया और उनसे पूछा कि 
“इसका अभिप्राय समझ लिया ? देवताभोने उत्तर दिया 
“हमने यह समझा है क्ि-- 
दाम्यत इति न आत्यथ इत्ति। 
( बहदारण्यक० ५। २ । १) 
दम--इन्द्रियोंफो दमन करो !? प्रजापतिने उत्तर दिया कि 
“ठीक समझ गये |? मनु! योने उत्तर दिया--“हमने समझा है--- 
उत्त इंति न जआात्य इति। 
( इहृदारण्यक० ५। २ । २ ) 
“दान करो ।? प्रजापतिने कहा “हों, तुम भी- 
पल गये ।? फिर असुरोसे पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया--- 
हमने यह समझा है कि--धदयध्वम्‌ इतिः दया करो !? 
प्रजापतिने उनको भी सही बतलाया | इस प्रकार तीन थिक्षाएँ 
लि दम) दान और दया? अर्थात्‌ इन्द्रियोंका दमन 
करो, दान करो और दया करो | 


ससारमें तीन प्रक़ारके मनुष्य हे | देव, मनुष्य और 


ह 


मु 


+# कल्याण-मार्ग # 





पका पाया भरा मप्र पक भप# पक करी कमर पगुडन्‍न' करत गरम या. 


असुर | तीनों प्रजापतिकी सतान हैँ | परतु अपने सस्कारोंसे 


( कर्मोके द्वारा खभाव बन जानेंसे ) देव श्रेष्ठ हैं, मनुष्य 
साधारण हैं; ओर असुर निक्ृष्ट हें | जेसे सस्कार पूर्चजन्ममें 
होते €, बरेसा ही स्वभाव इस जन्ममे होता है | परतु जो ईश्वर- 
के उपदेशकों मुनते है; उसपर ध्यान देते है, उनकी उन्नति 
हों जाया करती है। असुर इसी उपदेशफ्े प्रभावसे मनुष्य 
बनता है ओर मनुग्य देवता बन जाता है। 
असुर वे हैं जो अपने लाभके सामने किसी दुसरेके लाभ- 

की परवा ही नहीं करते | स्वार्थसिद्धि ही उनका परम ध्येय 
है। अपने लछाभके लिये वे दूसरोफ़ो मारने-श्टने अथवा अन्य 
प्रफारसे हानि पहुँचानेमे जरा भी सड्लीच नहीं करते | वे 
प्रकृतिमेसे अपने छाभके लिये हिंसक पश्ठुओंके उदाहरण इफदठे 

कर रखते हैं, जो दूमरोंकी हानि करके अपना पेठ भरते ह | 

एक कसाई चार पेसेके लिये बररे या गायफ्ों मार डालता है 
ओर उसके मासफों प्रसन्न होकर बाजारमे बेचता है। यह है 

कसाईका असुरपन | एक मनुप्य जीभके खादके लिये एक 

पश्षीफी गदन मरोड देता है। यह है उस मनुष्यका असुरपन | 

रावणने सीताहरणके समय कब सीताजीके कष्टोंकी परवा की 
थी। भरी समार्मे द्रोपदीफो अपमानित करके दु्योधनने 

असुरपनका ही परिचय दिया था। इन क्रूर छृदय प्राणियेकि 

लिये “दया/से बढकर उत्तम और कोन उपदेश हो सकता 
है ! इनका मानसिक रोग ही निर्दयता है | ये दूसरे प्राणीको 
अपने-जेसा नहीं समझते | इसका उपचार दया है। जब “दया? 

का भाव उदय होगा तो ऊसाईकी छुरी कुण्ठित हो जायगी | 

डाकूका पेर दया भाव उदय होनेपर आगे ही न बढ सकेगा। 

इसके उदाहरण महात्मा बुढ़के जीवनमें मिलते हैं। महान 
घातकों ओर डाक्ुओंका भगवान्‌ बुद्धसे सम्पक हुआ ओर 
महात्मा बुद्धने प्रजापतिके इस “८दःका उच्चारण किया और 
उनका जीवन झुद्ध हो गया | 

साधारण मनुष्य निदेयी नहीं होते, परतु वे दूसरेके 

कष्टोंको दूर करनेके लिये त्याग नहीं करते । उनका मत है 
“प्रत्येक मनुप्य अपने लिये है ओर परमात्मा सबके लिये।? उनकी 
मनोद्ृत्ति बहुत सकुचित रहती है | यदि उनमे थोड़ा-सा कष्ट 
उठाकर दूसरोंके कष्ट दूर करनेका खभाव आ जाय; तो दया- 
का भाव सार्थक हो जाय | दूसरोके कष्ट दूर करनेके भावसे 
हमारा आत्मा उच्च हो जाता है और हमर्मे विभालताके भाव 
आ जाते हूं ] यही यज है। इसीके प्रभावसे मनुग्य देवता 
बन जाते ६ | 
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शतपथ ब्राह्मणमें कहा है--- 

देवाश्व वा असुराश्च | उभये प्राजापत्या' परुएथिरे | 
ततो5सुरा अतिमानेन एवं 'कस्मिन्‌ नु वय जुहुयाम” इति 
स्वेषु एव आस्येपु जुह्मत चेर । ते अतिमानेन एवं परावभूवु- 
तस्मात्‌ न अतिमन्येत । पराभवस्य ह एतत्‌ मुखं यत्‌ अति- 
मान । अथ देवा अन्योन्यस्मिन एवं जुह्बत चेरु।। देवेभ्य 
प्रजापति आत्मानं प्रढदों। यज्ञो ह एपास्‌ आस, यज्ञो ह 
देवानामन्नम्‌ ॥ 

( शतपथकाण्ड ५ ब्राह्मण १ । १-२ ) 

प्रजापतिके दोनों पुत्र देव ओर असुर आपसमे लड पड़े। 
उनमे असुर अति अभिमानी थे । वे कहने लगे हमें ओरोंकी 
क्या परवा है | इसलिये वे अपने ही मुँहमे आहुतियों डालने 
लगे | इस अभिमानके कारण वे परास्त हो गये | अभिमान 
नहीं करना चाहिये | यह पराजयका मूल है। देवता अपने 
मुँहमें न डालकर प्रत्येक दूसरेके मुँहमे आहुतियों डालने छगे | 
प्रजापति उनसे प्रसन्न हो गये और अपने-आपको उनके भेंट 
कर दिया | उनका यज्ञ हो गया । यज्ञ ही देवोका अन्न है| 
अर्थात्‌ जो यज्ञ करता है वह देव हो जाता है | अपने स्वार्थ- 
को छोड़कर दूसरेका उपकार करना ही यज्ञ है | 

दया जब एक कप्चा ओर आगे बढ जाती है तो वह दान- 
के रूपमें परिवर्तित हो जाती है। दान वही है जिससे हम 
अन्य प्राणियोंके करटोंको दुर कर सके। कहीं धनका देना दान है; 
कहीं विद्याका देना दान हैं। कही अन्य शारीरिक सहायता 
ठेना दान है। रोगीफो ओपधि देना दान है। भूखेकों अन्न 
देना दानहै । परतु दान वह है जिसमे अन्य लोगोंके कल्याण- 
की भावना हो | दान इस प्रफारसे दे कि लेनेवाला भी ऊपर 
उठे; पतित न हो जाय | यही भावना उस दानकी है, जो 
देवोने क्रिया | इस दानसे देवोमिं पारस्परिक त्रुटियों दूर हुई, 
वोगोंके व्यक्तिगत कष्ट ओर विपत्तियों कम हुईं। क्रमश. 
उनका सघटन दृढ हुआ ओर समाज बलवान हो गया । 
अझुर इस कामको न कर सके । उनमेंसे प्रत्येकने यही चाहा 
कि सारे भोग में ही भोगूँ; सबका स्वामी में ही बनूँ |? वे ऐसा 
ही करने लगे । प्रत्येक असुर सब भोगोंकों खय ही भोगकर 
दूसरोंकोी वश्चित करने छगे। असुर परास्त हो गये । असुरोंका 
यह काण्ड इस समय यूरोपके अदर घटित हो रहा है। 
प्रत्येफ राष्ट्र सारी वस्तुएँ खय ही हृड़प छेना चाहता है। 
प्रजापति उनसे विमुख हो जायगा और वे परामबको प्रास होंगे । 

[ सच कहा जाय तो एक यूरोप ही क्यों, आजऊा प्राय* 
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सारा मानव-समाज बड़े वेगने इसी अधुरभावकी ओर दोड़ रहा 
है| व्यक्तिगत सकुचित स्ार्थने उसको महान्‌ लक्ष्यसे च्युत 
कर दिया है। पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा ! गीताके 
१६वें अधभ्यायमे वर्णित अमुर मानवके लक्षणो्रा मिलान 
करनेसे आजका मानव समाज उसमें प्रायः पूरा उतरता है ।] 
दया और ढानके पश्चात्‌ एक त्रुटि शेप रह जाती है। 
यह है इन्द्रियनिग्रह । देवता अपने देवत्वके पदसे दसीके 
अभावसे गिर जाता हैं। एक फामी घुरुपफा कहीं मान नहीं 
होसा । जब इन्ठ्रियाँ अपने विप्यसे प्रथक होने छगती है तो 
उनकी अन्तर्वत्ति हो जाती हैं। गीताके १६ व अध्यायमें 
कहा है--- 
ब्रिविध नरकस्पेद ह्वारं॑ नाशनसात्मन | 
कास क्रोधसतथा छोभस्तस्माद्ेतत्व्रयत्यजेत ॥ 
(२१) 
(काम, क्रोध और लछोम तीनों आत्माके नाशक और 
नमरफके द्वार हैं| इसलिये इनको त्यागना ही चाहिये )? 
य्‌ शास्त्रविधिसुत्सृज्य चतते काम्रफारत | 
न से सिद्धिमवाप्तोत्ति न सुख न परए गतिम ॥ 
( गीता १६। २३ ) 
धजोवेद शा्रविहित विधिफी छोड़कर (कामनासे प्रेरित 
होकर ) मनमाना काम करते दै। उनको न तो फलकी सिद्धि 
होती है, न सुख मिलता है, न मोक्षकी ही प्रासि होंती है ।? 
(४) 
न्नयो धर्मस्कन्धा यज्ञोइ्ध्ययन दृनमिति प्रथमस्तप एवं 
द्वितवीयो बह्यचायौचार्यकुरकूवासी तृतीय । अत्यन्तसात्मान- 
माचायेकुकेधब्सादयन ॥ से एसते पुण्यकोका भवन्ति, 
अद्यमस॑स्थी5्ऋतत्वमेति । ( छान्दोग्य० २॥ ०३। १ 
धर्मके तीन भाग हैं | यज, स्वाध्याय ओर दान मिलकर 
अथम स्कन्ध या भाग होता है। तपस्था ही दूसरा भाग है। 
आचार्यकुलमें रहता हुआ अपनेको जो तपस्वी बनाता, है यह 
तीसरा भाग है। थे सभी पुण्यलोकवाले होते हैं, परत 
इनमेसे ब्रह्मनिष्ठ मुक्तिको पाता है | 
यहद्दे 
यज्के सम्बन्धर्म मुण्डफोपनिपद्म उपदेश है-- 
यदा लेऊायते हार्चि समिद्धे हज्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्त्तरेणाहुती प्रतिपादयेव ॥ 
“जब अमि भलीभौति जलायी जा चुके और उसमे दो 
उठने लगे तब उसमें घी; सामग्री आदिकी आहुतियों श्रद्धा 
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पूवेंक देनी चाहिये। क्योंकि हचनकों जलानेबाली अग्नि 
“हव्यवाहन? है। अर्थात्‌ हविकों सक्षम करके वायुमण्डल्में 
फेला देती है| इससे वायु शुद्ध होकर रोगके फ्रीटाणु नष्ट हो 
जाते हैं, ओर खास्थ्यको छाम पहुँँचता है। यजके रसायनशास्त्र 
( (एश्ग्राष7/.. के अनुपार ॥॥0०॥१8९६५ नामऊ वायु 
( ७७४ ) पंदा होती है; जो गेगोक़ों दूर करनेवाली तथा 
स्वास्थ्यवर्द्धर होती है। 

आश्वलायन गह्ममूतमे यजके ये छाम बतलाये है--- 

उ* अरयत इृध्म आत्मा जातवेदस्तेन इृभ्याव वर्धस्थ च 
इद्धय चर्घय चास्मान्‌ प्रजया पशुभिन्नह्यवर्चसेन अतन्नाथेन 
ससेघय स्वाहा । ( (।१०। १०२ ) 

“है अम्नि | तू प्रजयकित होकर हमको प्रज्यलित कर | तू 
बढ और हमको भी बढ़ा प्रजया अर्थात्‌ यतानसे, पद्ु मोप्ते, 
आत्मनानसे तथा अन्नमे | यजमे इन चारों पदावाक्की प्रासि 
हो जाती है |? 

यञमे हृव्य पदार्थ सूदम होकर रोगोको नाश करते हुए 
पुष्टिदायक पदार्थोसे गरीरफ़ो पुष्ट करते हैं | पहले हलपाई 
कभी भी दुबले नहीं देखे जाते ये। क्योंकि वे कंढाईफे पाठ 
बंठकर असली घीऊकी वाष्पफो वराबर ग्रहण फरते रहनेसे 
पुष्ट हो जाते थे | यह है घोके। वाष्पफा प्रभाव | जब यह 
वाष्प अन्य ओपधियों तथा सौम्य पदार्थाके बापसे युक्त होऊर 
गरीरमें प्रवेश करेगी तो उसके छामते शरीर तथा भस्तिष्क 
पुष्ट होगा और मन जञान्‍्त होगा | इनके चान्त होनेपर 
उपयुक्त छाम अर्थात्‌ सनन्‍्तान, पशञ्च आदि ऐशवर्य 
दाग पा श शु॒आदि ऐश्रयंगाली 

मुण्डफोपनिपद्से कहते हैं-- 

यस्याप्िहोन्नमदर्शमपोर्णमास- 
मचातुर्मास्यमनाग्यणमतिथिचर्जित च | 
अहुतसवेश्वदेवमविधिना हुत- 
मासप्तमास्तस्य लछोकान्‌ हिनस्ति ॥ 
काली कराली च भनोजवा घ॑ 


सुलोहिता या उच्च सुधृम्नरवर्णा | 
स्फुलिज्लिनी विश्वरवी च देवी 

लेलायमाना इति स॒प्त जिह्या ॥ 
एतेशु.. यश्वरते. आजमानेषु 


यथाकारू चाहुतयो झाददायन । 
ते नयन्त्येता, सूर्यस्थ रब्सयो 


यत्न॒देवानां पत्तिरिकोडघिवास* ॥ 


करनी 


+ कल्याण-मार्ग # 


पश्चेहीति तमाहुतव सुवर्चंस 
सूर्यस्थ रश्मिभियजमान वहन्ति । 
वाचमसिवदन्न्यो5र्चयन्त्य 
एप थ; पुण्य सुकृतो ब्रह्मलीक' ॥ 
( ६ [२। ३-६ ) 
ध्यन कई प्रकारके ह | अग्निदोत्र जिसका नित्य 
साय और प्रातः करनेकफा विधान है । देसरी दर्द्म-इष्टि; जो 
अमावस्याकों की जानी हैं, ओर पोर्णमास-इप्टि नो पूणिमाको 
की जाती है | तीसरी चातुर्मा-इश्टि जो बर्षाश्रठुम की 
जाती है | चोथी आगम्रयणग-टष्टि, पॉचत्रों अतियि-यज्ञ; 
छठा वेब्वदेवयन है| जो शहस्थ इन यज्ञोफों नहीं करता; 
उसके सात छोक नष्ट हो जाते ६ | काली, कराली, मनोजवा; 
सुछोहिता; सुधूम्रवर्णा, स्फुलिद्विनी, विश्वर्ची--वरें अग्निकी 
सात जिहाएँ हद | जो लोग इस प्रमर प्रदीत्त अम्निमे 
आहुतियों देते ईं, उनकी आहुतियोको सर्थक्ी किरणें उस 
स्थानपर पहुँचा देती 5, जहाँ ठेवोंके पति अर्थात्‌ त्रह्मका 
निवास है| ये आहुतियों सर्यकी किरणेकि साथ चलती हुई 
मानों यजमानकों बड़ी मीठी बोलीमें प्रण्यकोफ्की ओर 
बुलाती हैं | तात्पर्य यह है कि नित्य श्रद्धांके साथ यज करनेसे 
जीवन पवित्र होता है ओर परछोक बनता है |? 


अध्ययन 


तैत्तिरीय उपनिपदर्म शखिक्षाका विषय मुख्यतया 
प्रतिपादित किया हैं | उसमें स्वाब्यायके विपयमे लिखा है--- 
ऋत॑ खच स्वाध्यायप्रवचचने च। तपश्च स्वाध्यायप्रत्नचने 
शव) दमगश्व स्वाध्यायग्रवचचने च। शम्रश्न स्वाध्यायप्रवचने 
सच | अग्नयश्व साध्यायग्रवचने च | अगिनहोनच्र च 
स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्र स्वाध्यायप्रवचने चर । 
साजुष॑ च॒ ख्ाध्यायप्रवचने च ॥ प्रजा चउ 
स्वाध्यायप्रवचचने च | अजनश्व स्वाध्यायप्रवचने च । 
प्रजातिश्र॒ स्वाध्यायप्रचचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतर । तप इति ठपोनित्य” पीरुक्षिष्टि | स्वाध्याय- 
प्रवचने एवेति नाफों माहल्य | तद्धि तपम्तद्धि तप ॥ 
(१।]% 2) 
धक्रत अर्थात्‌ सपष्टके निय्रमोकों बानी विज्ञान 
(5०0८४०८ ) को पढो-पढ़ाओं | खाध्याय कहँतें है स्वय 
पढनेकों एवं प्रवचन कहते € दसरोंके पंढानेकी | तपके 
साथ पढो-पढाओं । तप कद्दते ह सात्विक अ्मको | इन्द्रियोंकी 
वद्धमें रखते हुए पढों-पयढाओ । ज्ञान्तिपूर्वक पढो-पढाओं | 
( भक्ति ?0फ़«् अर्थात्‌ भौतिक विजान एव 


भ्रियाँ 
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इजिनियरिंग ) को परढ़ो-यढानों । अग्निहात्रको करते 
हुए, पढो पढ़ाओं । अतिथिकी सेया करते हुए पढ़ों-पढाओं । 
मनुष्यमात्रकें कल्याणपर विचार करते हुए. पढ़ो-पढाओं | 
प्रजा अथात्‌ सत्रसाधारणके दितका व्यान करते हुए पढ़ों 
पढ़ाओं। प्रञजन अथांत्‌ सन्‍्तानवृद्धिकी सम्रस्याओपर विचार 
करते हुए पढ़ों पढाओ | इसके अन्तर्गत केवछ मनुष्यकी 
नहीं वर पद्म-पक्षी तथा ब्क्षादिक्री उत्पत्ति तथा बद्धिके 

नियम भी आ जाते 6 | अपनी जातिके हितक्री कामनासे 
पढ़े | राथीतर आचार्यका मत है कि सत्यमापग सबसे बड़ी 
चीज है। सत्यमापण कमी न छोड़ना चाहिये। पौरुशिष्टि 
आचार्यका कथन है कि तप मुख्य हैं, तपपर ब्रक ठेना 
चाहिये | मुद्छ आचार्यके शिष्य नाऊ स्वाल्याय और प्रवचन- 
पर बहुत बल देते है |? 

खाभ्यायसे मस्तिप्कदृद्धिकि साथ-साथ आत्मिक उन्नति 
भी होती है । जेसा मन सोचता है, वैसा बोलता है । जैसा 
त्रोलता हैं, बसा करता है | दूसरे; पुराना अनुभव बरावर 
प्रात्त होता रहता है ओर हर्मे क्षेत्र मिलता हैं क्रि उन 
अनुमवरर्मे हम बृद्धि कर सके । जहाँ पठन-पाठनकी क्रिया 
नहीं हैं, वहों पेतुक अनुमप्र न प्राप्त होनेसे क्रमणः जान- 
वृद्धि रुक जाती हैं। वही ऋषि-ऋण है; [जो तीन ऋणोंमेसे 
एक है, जिसके पालना हम यजोपवीत धारण करते हैं । 
ग्हस्थियोकों प्रतिदिन थोड़ा-थोीड़ा खाध्याय करते रहना 
चाहिये । कमी छोड़ना नहीं चाहिये | 

दान 

धर्मफ़ी तीसरी शाखा दान है । उपनिपदोर्मे कद्या है--- 
श्रद्धया देयम्‌ | अश्रद्धया ठेयम । श्रिया देयम । दिया 
देयम्‌ | भिया देयस्‌ | संविदा देयम । 

धथश्रद्धांसे देना चाहिये, अश्रद्धासे देना चाहिये। 
सोन्दर्यमे देना चाहिये। छोंक छजासे देना चाहिये। मय अर्थात्‌ 
पाप-पुण्यके विचारसे ठेना चाहिये। सविदा अर्थात्‌ आानपूर्वक 
दो |? अर्थात्‌ जेंसा ऊपर कहा जा चुका है फ्ि मनुम्यमात्रके 
कल्यागफी समझकर देना चाहिये | ढान पापोक़ी बृद्धि 
करनेवाल्य न हो | 

बमका दूसरा स्कन्ध तप है । अर्थात्‌ इन्द्रियवमनके 
साथ-साथ आत्मोन्नतिके लिये घोर परिश्रम करना तप है | 
तीसरा स्कन्ध है कि नियमके साथ आचार्यकर्ठ्मं नियमित 
समयके लिये निवास करना | गददस्थ अपनी सनन्‍्तान तथा 


अन्य बालकोंको शिक्षा-दान कराकर इस नियमफ्ा पालन 
कर सकते €£ 
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आध्यात्मिक मार्गमे अग्रसर होनेके लिये आहारशुद्धिसे 
चलना चाहिये । और अपने अदर दया; दान और 
इन्द्रियदमनकी भावनाक्ीं बढाना चाहिये । निरन्तर 
यज्ञ करते हुए. अध्ययनकी भी बराबर करते रहना 
चाहिये | आहवरक्षुद्धि। यन और दान कर्म हे जिनको 
प्रयतसे कर सकते हैं | दया खय आहारथुद्धिसे पेंदा 
होने लगती है | आहारफा प्रमाव इन्द्रियदमनपर पढ़ता है | 
दूसरे, अध्ययन मनोविचारोंको भी भ्ुद्ध करता है । 
स्वामी दयानन्दमे जब बगालके प्रसिद्ध नेता अश्विनीक्ुमार- 
ने ब्रह्मचर्यके साधनोंपर प्रश्न करते हुए पूछा कि “महाराज ! 
आपने यह ऊँची स्थिति किस साधना ओर फ्रिस उपायमे 
प्रात वी है |? तो उन्होंने बडा ही सुन्दर उत्तर दिया कि 
“इसका उपाय बड़ा सरल है। में कभी अपने मनकी खाली 
नही रहने देता | में हर समय किसी-न किसी काममे लगा 
रहता हूँ । कभी बेदभाग्य, कमी वेदा्जप्रकाश लिखना; 
कमी दर्भकोंके प्रबनोका समाधान, ऊमी शास्त्रा्थ ओर कभी 
पन्नोत्तर ल्खिवाता हूँ । जब कोई ओर काम नहीं होता तो 


+ महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीणे न दशोचति 








ऑंकारका ( भगवन्नामका ) जाप कर रहा होता हूँ । काम 
आता होगा ते मेरे मनक्ी ड्योढीको बैद पाकर लोथ जाता 
होगा ? अत' मनकी खाली न रखना सबसे उत्तम 
“प्रह्मच् करा साथन है. । 
टन साधनोंफों अपनानेसे मनुष्यका कल्याण होता है। 
और राष्ट्रका भी क्याण होता है । एक विद्वान्‌ धर्मात्मा 
योगी राष्ट्रकी गतिविविकों बदछ देता है। ऐसे पुरुष देवता 
हो जाते है | जिनमे दिव्य गुण हो) वह देवता हैं | धन्य है 
वह राष्ट्र जहों ऐसा देव-समाज प्रमुख हो । जहाँ असुर अर्थात्‌ 
खाथी, क्रूरफर्मा तथा दुराचारी व्यक्तियोंका प्राधान्य हैं 
वहीं कष्ट है; दु.ख है और निश्चित परामव है | हमारे राष्ट्र 
नेता, हमारे राज्यके सूत्रवार इसी उपनियद्‌ धर्मफ़ो पालन 
करते हुए राष्ट्रको परमोन्नत दण्मार्मे पहुँचा सकते है । 
बह्यचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति? | बेद कहता हैं कि 
ध्रह्मचर्य और तपसे राजा गए्टक्की रक्षा करता है ।? धर्मके 
इन नियमोपर चलना ही ब्रह्मचर्य है; तप है | ये ही नियम 
महाराज जनऊरी तरह व्यक्तिकों विदेह बना सकते हैं । 


+-->ै€2:--- 


उपनिषत्सार 
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( रचयिता--श्रीभवदेवजी झा ) 
यही सब उपनिषदोका सार | 
सार-रूप केचल ईश्वर है, 
क्षणभद्भुर दुलेम मानव-तन, विपय सभी निस्सार। 
वरवस इस मनको बदाम कर, करो आत्म उद्धार ॥ २॥ 
भू-मण्डलके कण-कणमें है, 
सवमे जीव समान जानकर, करो तुद्य-यवहार ॥ ३ ॥ 
अनासक्त होकर करना है, निज आहार-विहार । 
अहंकार-परिहार न जवतक, नहीं कम-निस्तार |! ४ ॥ 
सत्य-शोध ही भव-रोगोंका, एक मात उपचार । 
आत्म-बोध ही पहुँचाता है, जगन्मुक्तिके हार॥५॥ 
देही अजरअमर-अक्षर है, देह विकारागार | 
यही देह-देही-विधेक ही, देता पार उतार॥ ६॥ 
है सरूप-विस्व॒ति ही माया, और ब्रह्म ओकार । 
बा एक ईश्वर है, निराकार-साकार ॥ ७ ॥| 
के है. नेव्योॉपार न मेरा, नाम-रूप-आकार । 
वहा बह्म हूँ, सतू-चित-सुखका पारावार ॥ ८॥ 


यह संसार अखार ॥ १ ॥ 


विभुका ही विस्तार । 
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भगवान श्रीरामचन्द्र और ओपनिषद ब्रह्म 


( लेखक--प० श्रीरामकिदरजी उपाध्याय ) 


गिरिराज हिमालयके सर्वोच्च शिखरका नाम है--केछास 
( आनन्दका निवास स्थान) | सचमुच आनन्द यहाँ मूर्तिमान्‌ 


होकर निवास करता है। यह है भगवान्‌ भूतभावन चिवकी. 


क्रीडास्सथली | इस शिखरके ही एफान्त श्वान्त प्रदेशमें एक है 
विद्याल वट-इक्ष, जिसे भगवान्‌ शिवका विश्रामस्ल कहा 
जाता है। पर यह विश्वाम गब्द भी है साफरेतिक ही--- 


सो सुख घाम राम अस नामा ९१ >खिझ लोऊ वण़ऊ बिशमा ॥ 

“मानकर दाम्भु विश्रामके मिस यहाँ आकर प्रभु-प्रेममे 
सनन्‍्मय हो उनके नाम-रूपका स्मरण करते रहते हे । 

एक दिन शद्याझुशेखर अपने गणोंसे बिना कुछ कहे द्वी 
च॒टकी सुश्चीतल छायामें व्याप्रचर्म ब्रिछा सहज ही जा 
विराजे। गिरिराज-नन्दिनी भयानी सुअवसर देख अनिमन्त्रित 
होनेपर भी भगवान्‌ शियके चरणोमे जाकर प्रगत हुईं | परम 
कृपाल महेंद्ाने उनके मानरदह्दित प्रेमको देखकर उनका सत्कार 
करते हुए बैठनेको आसन दिया । शेलनाके दृद॒यमें पूर्व जन्मे 
ही एक सदेह गूँज रहा था । उसको पृर्ण रीतिसे निद्त्त कर 
लेना ही उन्हें उचित जान पड़ा। प्रमश्रेश़ी आजा पाकर 
उन्होंने प्रश्ष॒ करिया--प्रमु ! मेने वेदवक्ता मुनिर्योके मुखसे 
अछाका जो वर्णन सुना है, उसमें उन्हें व्यापफ, विरज, अज, 
अकल, अनीह और अभेद आदि नार्मोसे सम्ब्रोधित किया 
गया है। क्‍या ऐसे ब्रह्ममा अवतार सम्भव है ? 


ब्रह्म जे! व्यापफ़ बिस्न अज अकक अनीह अभेद १ 
सो कि देह घरि होड नर जाहि ने जानते बेद ॥ 
हों, त्रेलोक्य पालक भगवान्‌ विष्णुका अवतार राम-रूपमे 
होता है। यह मेने ऋषियोंके मुखसे सुना है । परतु ब्रह्मका 
अवतार तो चुद्धिमे न आनेवाली बात दहै। उपनिपदोमे भी 
विशेषरूपसे निशुण निर्विभेषफा वणन आता है, यह भी मेने 
सुना है । क्या उपनिपत्‌-कथित नियुंण-निर्विभेष श्रह्म ओर 
रुवशशणिरोमणि राममें कोई भेद नहीं? आस्ति्ँके लिये 
तो श्रुति ही परम ग्रमाण है। ओर जब वह निर्गुण बह्मके 
वर्णनकों ही विशेपरूपसे अपना लक्ष्य बनाती है; तब सगुण- 
साकार रामके प्रति आपका यह प्रेममय भाव कुछ समझमें 
नहीं आता । राम ही ब्रह्म है, कया यह आपका खतन्त्र मत 
है ! आपसे बढकर वेदार्थका शञाता और कोन है ! 


तुम्द त्रिमुदन गुर बंद बना | आन जीद पॉवर का जाना ॥ 
अस्तु। 
प्रभु जे मुनि परमात्यथवादी कहहि राम कहेँ ब्रह्म अनादी ॥ 
रामु से अबृब नुपति सुत सोई । फी अत अगुन अऊुछगति कोई ॥ 
जा अनीह व्यापक विभु कोऊ | कहहु वुशाइ नाथ मोहि सोक ॥ 
अपर्णाक़्ी छलूनिहीन वाणी सुनकर कामारि परम प्रसन्न 
हुए; क्योंकि इसी मिससे उन्हे प्रभुके गुणानुवाद गानेका एक 
सुअवसर प्राप्त हो गया | प्रभुके रूप-गुणका स्मरण होते ही 
गन्लाधरके नेत्रासे ग्रेमाश्रु छछक पढ़े। छृदयसे भक्तिकी एक 
नव-मन्दाकिनी निकलकर भगवती भत्रानीकों आठ्ावित ओर 
दयीतल करने रूगी--- 
मगन ध्यानाम दट जुग पुनि.मन बाहेर वीन्ह । 
रघुणति चरित मंहेस तब हरण्ति बसने छीौत्ह॥ .. - 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ शित्रने कहा--उमा | प्रभु- 
विपयक प्रश्न तो सदा ही परम कल्याणकारी है। पर तुम्हारा 
यह कहना मुझे रचिक़र नहीं छगा कि क्या “वेद-प्रतिपादित 
ब्रह्म ही राम है ” ऐसा सदेह तो वेदार्थका ठीक जान न 
रखनेवाले ही करते हैं । . 
कहहि सुनदि अस अधम नर ग्रंसे जे मोह पिसाच । 
पापडी हरि-पद तिमुद्ध जानहि झुठ न सेच॥ 
जिवे । वास्तव्मे '्म-तत््तः अचिन्त्य ही है। इसीलिये 
वेदोंने भी उसका वर्णन “नेति, नेति? रूपसे ही किया हैं । 
नेति नेति जेहि बेद निरूपा | निजानद निरुषाधि अनूपा॥ 
तुमने कहा कि राम ही ब्रह्म हैं | क्या यह आपका खतनन्‍्त्र 
मत है ?? पर तुम्हारा यह कथन समीचीन नहीं। श्र॒ति-विरुद्ध 
तो भगवत्‌-कथन भी आस्तिकोंको मान्य नहीं। इसीसे तो 
बुद्ग भगवानके प्रति श्रद्धाका भाव रखते हुए भी उनकी वेद 
विरुद्ध कयित बातोको कोई भी आस्िक स्वीकार नहीं करता-- 
अतुक्कित महिमा वेद की तुझती कीन्ह विचार । 
ज्‌ निन्दत निन्दित भगो बिदित बुद्ध अवतार ॥ 
इसलिये मे जो कुछ कहेँगा; वह श्रुति-सम्मत ही ऊहूँगा । 
जेसा मेने पूर्वमें ही कहा कि वेद भी उस ब्रक्षके ख़रूपका 
यथार्य निर्देश करनेमें मोन द्वी रहते हैं । तुम्हारा यह कथन किसी 
अदार्मे यद्यपि ठीक ही दे कि उपनिषर्दोर्मे निर्युण अखिन्त्यरूपका 
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ही विशेषरूपसे निर्देश किया गया है । पर यह तो असमर्थताके 
कारण ही; क्योंकि नि्गुण व्यापक रूपसे तो उसका समझाना 
कुछ सरल भी हैं। पर उसके दिव्य चिदानन्दमय सोन्दर्य- 
माधुर्य-सुधा समुद्र संगुण-साफार मगल विग्रहके असमोर्ध्व 
अच्िन्ध्यानन्त कल्याण-गुणगण और उसकी मुनि मन हारिणी 
कमनीय रूप माधुरीफा न तो यथार्थतः वर्णन ही क्रिया जा 
सकता है, न उसे समझाया ही जा सकता है--- 
निर्गुंन रूप सुकम अति सगुन न जानइ कोइ 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन सम होद ॥ 
निर्गुण रूप तो विचारगम्य है और विचारका उत्पादन 
साधनोंसे सभव है । पर सगुण खरूप तो बिना प्रेमके समझा 
ही नहीं जा सऊता | और प्रेम साधनसे उत्पन्न नहीं किया 
जा सऊता। वह तो प्रभु-कृपासे ही सम्भव है | इसलिये जहाँ- 
तक साधन-बल है, वहातकके खरूपका निर्देश कर सगुण- 
खरूपका केवल सकेत करते हुए; ही उपनिपद्‌ मौन हो जाते 
हैं। वेद तो खय शऔरीभमगवानके दर्शन एबं उनके प्रेमफी सदा 
" आकाज्ला करते रहते हैं। इसीलिये तो भूपाल्चूडामणि 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रके राज्यामिपिफके अवसर- 
पर चारों वेद प्वदी वेष? मे प्रभुके खवरूपका विशद विवेचन 
करते हुए अन्तंमें कहते है-- 
ज ब्रह्न अजमद्रतमनुभवग्म्य मंन-पर ध्यावहीं॥ 
_ते कहहें जानहुँ नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं ॥ 
करनायतन प्रथ्ु सद्गुनाकर देव यह बर मेंणहीं १ 
मन बचन कर्म बिकार तजि तब चरन हम अनुरागहीं ॥ 
वास्तबमे प्राकृतगुणरहित सगुण ब्रह्म वर्ण्य है ही नही । वे 
तो प्रेम ही करनेयोग्य है। वर्णन तो निर्गुणका ही सम्भव है। 
इसीसे अगस्त्यजीने प्रमुके चिन्मय खरूपका विवेचन करते हुए 
अन्तर्मे कहा--- 
जयपि त्रक्त अखड अनता १ अनुभवग्स्य भर्जाहि जेहि सता ॥ 
अस तब रूप बखानें जानें! फिरिफिरि सगुन ब्रक्त रति मानें ॥ 
जबतक प्रश्न कृपा किंवा सत-कपासे हृदयमे प्रेमका 
प्राकव्य न हो जाय, ठवतक प्रभुकी मद्ठठमयी लीलाका वर्णन 
सार्थक नहीं । गिरिजे | मैं खय भी अनधिफारीके प्रति इसका 
उपदेश नहीं करता | तुम्हे मै अपनी एक चोरी बता रहा हूँ। 
बात उस समयकी है, जब तुम दक्ष तनया सतीके रूपमे मेरे निकट 
थी, उस उमय उुम्हारा चित्त बड़ा ही सश्य-ग्रस्त था| 
इसीसे जब मेने सुना कि प्रभु अपनी दिव्य लील्ाका प्राकव्य 
करनेके लिये अयोध्यामें अवतरित हो गये हे, तब मैंने इस 


सुमवादका सुनाना तुमसे उचित न समझा | क्योंकि रसका 
प्रसद्भ सच्चा रसिऊ ही समझ सकता है। हा) मेने परमप्रभु- 
प्रेमी काकभुशुण्डिफों अवध्य ही साथ ले लिया | 


ओऔरड एकु कहें निज चोरी। सुनि गिरिजा अति दृढ मंति तोरी ॥ 
कागमुसुडि संग हम दोऊ १ मनुज रूप जानई नहि कोऊ॥ 
परमानद प्रेम सुर पुकधेबीशिल्द फिरहि मणन मन भुंके ॥ 
पर अयोध्याकी बरीथियोंमि विहरण करनेपर भी बिना 
प्रभु दर्शनके हमारी तृप्ति न हुई | तब हम दोनेने गुरु-शिष्य- 
रूपसे ज्योतिपीका वाना बनाया और अपने शुणक्रा ख्यापन 
करनेके लिये अयोध्याके राजप्रासादकी दासियेंकि पुत्रोंके हाथ 
देखने प्रासम्म किये । अन्तम दासियोंने जाकर कोसल्या 
अम्बासे इसकी सूचना दी--- 
अवध आजु आगमि एक आयो | 
बूढो बड़ो प्रमानिक जाक्नन सकर नाम सुहायो॥ 
अन्तर्मे हम दोनोंकी मनोकामना पूर्ण हुई ओर 
कोसलल्‍्या अम्बाने अपने छालका भविष्य जाननेकी इच्छासे 
हमें भीतर बुलवा लिया । गिरिजे | गिश्वु-त्रक्षके इस नव-नील- 
नीरद दिव्य वपुपकों निहारफ़र नेन्नोफ़ो जो आनन्द हुआ; 
चहवर्णनातीत है | वह उपनिषत्‌ ऊथित व्यापक ब्रह्म 
कौसल्या अम्बाकी नन्‍्हीं सी गोदीमें पड़ा मन्द-मन्द मुसकरा 
रहा था। स्वेतन्त्र-खतन्त्रकी यह प्रेमपराधीनता देख मेरे मुखसे 
बरबस ही निकल पड़ा कि-- 
ब्याफफ अहछ् निरजन निर्मगुन विगत बिनोद 
सो अज्‌ प्रेम-मशति-बत कोसल्या के गोद ॥ 
प्रिये । शिक्षु त्रह्मकी यह अद्भुत झ्ॉंकी, वाणीका नहीं; 
नेत्रका विपय हैं। 
रूप सफहि नहिं कहि श्रुति सेण | सो जानइ सपनेहूँ जहि देखा ॥ 
पु सोमा सुख जानहि नयना। कहि किमि सऊहि तिन्हहि नहि बयना॥ 
मड्डलमय प्रभुके श्रीजरारविन्दोकी अपने हाथमें ले मैने 
काछातीत प्रभुऊा भविष्य-कथन भी कर डाला | इस सौभाग्य- 
सुखसे में कुछ कालमें वश्चित कर दिया गया। क्‍यों, उन 
अनीह अमु लीला प्रेम-विहारीफों बुभुक्षा सता रही थी और 
वह पूर्णकाम वात्मल्य सुघापरिपूर्ण पवित्र मातृ-सतनोंका पान 
करनेके लिये अत्यन्त छालायित हो रहा था। प्रभुकी इस परम 
कोतूहलमयी लोछाका बार बार सरण करता हुआ मे केलछास- 
शिसरपर लौट आया | पर छौटनेपर भी यह रहस्य मैंने उस 
समय तुम ( सतो )से छिपा ही रक्खा और आज उसे तब 


व्यक्त कर रहा हूँ, जब तुम्हारे हृदयमे प्रभुको पहचाननेकी 
सच्ची जिज्ञासा जाग्रत्‌ हो गयी है। 
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निर्गण निराफार ब्रह्मकी उपनिषत्‌-कथित पद्धतिसे 
उपासनाके पश्चात ही प्रभुके पुनीत पाद-पद्मेमि प्रेम उत्पन्न 
होता है । उपनिषद्‌-नानकी परिसमासिपर ही प्रभु-प्रेमफा पावन 
प्रारम्भ होता है--- 
जहँ कमि साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि मगति भवानी ॥ 
से रघुनाथ गति श्रुति गाई॥ गमझपा काहू इक पाई॥ 
शान-पैराग्यके द्वारा जिन्होंने अपने सच्चे नेन्नोको प्राप्त 
कर लिया है; उपनिपद्‌ केवल उन्हींको रघुवशमणिकरे इस 
खरूपका सकेत करते हैं । 
अब मे तुम्हारे प्रइनोंकी ओर आता हैँ। तुम्हारा यह 
कथन “अगुण रुगुण केसे हो सकता है ” इसके लिये केवल 
जलका उदाहरण देना पर्यात्र है | जेंसे ऊ वर्फ रुपमें 
प्रिणत होकर भी जल ही रहता हे--उसमे कोई विकृति 
नहीं आती, उसी तरह निर्मुणका सम॒ुण रूपमे परिणत 
होना है-- 
जो गुनर्हित सगुन सोइ कंस जरू हिम उपर बिरुग नहि जैसे ॥ 
तुम्दारा यह कथन भी सर्वथा आन्त ही है---“व्यापक 
एकदेशीय हुए ब्रिना अवतरित केसे हो सकता है?” वास्तवर्मे 
अबतरित होनेपर भी सर्व देश उनमे द्वी निवास करते हैं। 
एक देशमे उनका दर्शन तो हमारे नेत्रकी सीमित शक्तिके 
कारण ही प्रतीत होता हैं । यदि विचारपूर्वक देखा जाय 
तो सर्वव्यापकताकी सच्ची सिद्धि तो प्रभुके आकस्यकालमें ही 
सम्भव है, क्योंकि निर्शुण-निराकार रूपसे वह सर्वत्र दे ही, 
इसका क्या प्रमाण ! उसका होना तो केवल माना हुआ दी 
है, क्योंकि वट रूपवान तो है नहीं। अबतारकालमे एक 
देगमें प्रतीत होते हुए. भी 'सर्वदेश उसमें है और वह सर्व- 
देशमें है? यह स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाता हैं । एक वार परम 
भक्त कागजीको ऐसा ही संदेह हो गया था । 
श्रीदशरथजीके मणिमय प्रादड्गणमें शिक्ष-अ्क्ष वाल-ओड़ामें 
निमरन था| महामाग काग भी कीसल्यानन्दनकी इस 
मद्ृल्मवीलीलाका आनन्द लेनेंके लिये 'छघु वायस बपुः 
घारण कर उनके निकट ही विचरण कर रहा था| अचानक 
प्रभुको एक विनोद सुझा | कागफ़ो और भी निकट बुल्नेके 
दिये अपने हथका मालूपुआ उसकी ओर बढ़ा दिया । पर ज्यों 
ही प्रसादके छोमसे भुझ्लण्डि निकट आया); त्वाोँ ही प्रमुने 
अपने ओीकरारविन्दोंको खींच लिण | इस प्रकारका विनोद 
कुछ क्षणोत्तक चलता रहद्दा | कागके द्वदयमें एक नवीन 
अरन उठ खड़ा हुआ; प्रभुको न पकड़ सकनेकी इस अतमर्थता- 
को देखकर--- 


प्राकृत सिसु इव छीझ ढेसि भयठ मोहि मी १ 
कान चरित्र ऊत प्रमु॒चिदानद-सदोदह ॥ 
फिर क्या था | प्रभुने अपनी भुजाएँ फेछा दी पकड़नेके 
लिये और काग भी अपनी सम्पूर्ण शक्तिके साथ उड चला । 
अपनी इस अवस्थाका वर्णन उसने इन अब्देर्मि किया है. 
सप्तावन भेद ऊरि जहाँ छगे गति मोरि। 
गये तहाँ प्रभु मुज निरखि व्याकुक भय बच्चेरि ॥ 
छोटकर आना पढ़ा प्रभुके उन्हीं अमयद चरणोमे। 
पर प्रभुने सोचा सर्वव्यापकताके दर्शनफों अधूरा ही क्यों 
छोड़ा जाय । 
मुसफराफर राववेन्द्रने मुँह खोला ओर हुरंत कागको 
उदरस्य कर लिया | तव दिखायी पढ़ा कागकी वह आश्चर्यमय 
कौतुक, जिसका वर्णन उसने इन झतव्दोंमि किया है-- 
खर माप सुनु॒ अठजराया । देखें बहु अज्यांड निकाया॥ 
अति बिचित्र तहूँ कोफ़ अनेका । रचना अधिक एक ते छका ॥ 
कोटिन्ह चतुरानन गौरीता ) अगनित उडगन रवि सजनीसा 0 
अगनित लोकपाक जम काका ) अगनित भूचर भूमि बिसाका ॥ 
सागर सरि सर विपिन अपारा । नाना मॉँति सुथ्ि विस्तारा है 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किकर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
जो नहि देखा नहि सुना जो मनहें न समाइ 
सो सब अद्भुत देखेडें बर्गनि कबनि विधि जड़ ॥ 
एक एक अक्वाड महूँ रहें बरण सत्र शक । 
एहि विधि देखत फिर मे अड कदाह अनेक ॥ 
इस प्रकार रामने भक्त कागकों अपनी सर्बकारणता ओर 
सर्वाश्रयता दिखला दी | 
> >< >< >< 
वासवमे अवतार-कालमे भी ब्रह्म एक देशर्मे सीमित नहीं 
हो जाता। जैसे सूर्यमण्डल उतना छघु नहीं; जितना हमारे 
लघु नेत्रोंसे दीखता है; वह तो अकेछा ही समग्र ब्रह्माण्डफो 
प्रकाशित करता रहता है। उसी तरह त्रह्मफा एक देशमें प्रतीत 
होनेमे भी अपना भ्रम दही मानना चाहिये। वहाँ मी वह सब्वे- 
देशीय ही है; एफदेशीव नहीं । 
रविमडक देखत टुघु कामा। यदर्य तासु तिथुतन तम भागा ॥ 
तुम्हारा यह कथन कि वह देह केसे चारण कर सकता 
है १ यह भी ब्रह्म रामके देहका ठीक स्वरूप न जाननेके कारण 
ही है| क्या उसका द्रीर साधारण प्राणियोंका-सा पञ्मतत्वेसि 
निर्मित है ! वास्तवमेँ प्रभुमें तो देह-देहीका कोई भेद है ही नहीं). 
इसीलिये उनके देहको भी सश्चिदानन्दघन-विभ्रह कहा जाता है । 
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चिदानदमय देह तुम्हारो ५ त्रिगत विकार जान अधिकारी ॥ 
सच्चिदानन्दमय होनेसे उनको इन मायिक नेन्रेसि देखा 
भी नहीं जा सकता | प्रभुका खरूप इन्द्रियोका विषय है ही नहीं, 
इसीसे वाल्मीकिजीने प्रभुकी वन्दना करते हुए फहा-- 
गम सरूप तुस्हार बचन अगोचर वुद्धिपर १ 
अबिगत अफण अपार नेति नेति नित निगश कह ॥ 
गिरिजे । सशष्टिकी एक भी वस्तुका समग्र रूपसे वणन 
नही किया जा सकता; फिर सर्वमय और सर्वकारण एवं साथ 
ही सर्वपर तथा सब कार्यकारणातीत ब्रह्म रामऊा विवेचन 
बुद्धि या वाणीसे केसे सम्भव है। प्रकाश्य प्रकाशकरो प्रकाशित 
करें, क्‍या यह कमी देखा-छुना गया है ? राम तो इन्द्रिय, 
मन; देवता--सभीके प्रकाशक, जीवके भी परम प्रकाशक हैं। 
फिर अपनी उस बुद्धिसे हम उनके ठीक स्वरूप समझने या 
समझानेकी चेश करें, यह कितनी हाव्यास्पद बात है १ 


विषय करन सुर जीव समेता ! सकक एक तें एक सत्ता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई १ राम अनादि अवधपति सोई॥ 
इसीलिये कहना पड़ता है--- 
राम अतर्क्य बुद्धि भन बानी १ मत हमार अछ सुनहि सयानी ॥ 
वे अवतार ही क्यों छेते हैं ? इसका भी ठीक उत्तर नहीं 
दिया जा सफता १ यह है भी उनके खरूपके अनुरूप ही। 
यदि ठीक बताया जा सकता तो वे भी शात विषयोकी श्रेणीमें 
आ जाते । उनके अवत्तरित होनेके विपयमे प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी भावनाके अनुरूप दी अर्थ लेता है। देवता समझते हैं--- 
हमारी रक्षाके लिये, धार्मिक मुनि समझते है घर्मरक्षाके लिये 
और राक्षसोंकी भी यह सोचनेका अधिकार है कि वे उन्हें 
गति देनेके लिये आते हैं| वास्तव देखा जाय तो प्रभुके 
अवतार लेनेसे सभी जीवोफ़ो कुछ-म कुछ प्राप्त होता है। वे 
तो कार्णातीत होनेसे सहज ही अबतरित होते हैं, पर उनके 
इस सहज कारुण्यसे असख्य जीवोकों सन्‍्मार्ग और कल्याणकी 
प्राप्ति हो जाती है | 


अथवा यह भी कहा जा सकता है क्रि जिन अमलात्मा 
परमहसनि निगुणोपासनासे अपने कर्म बन्धनोंका सर्वथा 
उच्छेद कर डाछा है और शाननिष्ठामें सर्वथा परिनिद्ठित हैँ, 
उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनको अपने इस सबच्िदानन्द- 
विग्नईका प्रत्यक्ष दर्गन और भक्तियोगमे प्रदत्त सरानेके लिये 
दी प्रभु अवतरित होते हैं | 


शुभे | सनक, सननन्‍्दन, सनातन और सनक्कुमारोंको तो 


तुम जानती ही हो, उनका दिव्य-देह भौतिक नहीं, जिनकी 
सदा एफहदी-सी बाल्यावस्था बनी रहतो है और नित्य निरन्तर 
ब्रह्मानन्दमे सर्वथा परिनिष्ठ € जिन्हें मूर्तिमान्‌ वेद कहना 
भी अत्युक्ति न होगी--- 


बऋद्नद सदा टायहीना । देखत बारकूफ बहुझाजीना ॥ 
रूप धेर जनु चारिउ बेदा ) समदरदी मुनि विगत ब्रिमेदा ॥ 


उन्होने भी जिस समय भआानन्दकन्द प्रभुका श्रीअवेध 
धाममे द्न किया, सारी शाननिष्ठाको बहा दिया | करते भी 
क्या, प्रभुके कोटि-कन्दपे ऊ्मनीय श्रीअड़के दर्शनका प्रभाव 
ही ऐसा है। उन्होंने ममफ्ी निश्ठायुक्त बनाये रखनेकी बड़ी 
चेष्टा की, पर-- 


मुनि रघुबर छवि अतुझ विशेडी। 
भेणए मगन मेने सके ने रोरी॥ 

नेत स्थिर हो गये, पलफे भी नहीं गिरती, प्रमसे प्रभुके 
श्रीचरणोमे बार बार प्रणाम करते हें और फिर तो उन्हें इस 
सरूपमे इतना अधिक आनन्द आया कि उन्होने सदा-सर्वदाके 
लिये प्रभुसे प्रेममक्तिकी ही कामना की । 

परझानद कृपायत्तन मन परिपृए्न काम १ 
प्रेम मुगति अनपायनी देहु हमहि राम ।॥ 

क्या ब्क्मविद्वरिष्ठ सनकादि-जसे परम तत््वज और 
वेदार्थके यथार्थ जाता किसी साधारण राजकुमारफों क्रिया किसी 
लोकिक रूपफ्ो देसफर इस प्रकार विहल हो समते हैं ! इससे 
तुम समझ सकती हो कि में ही नहीं, अपितु अन्य सभी 
वेदान्तपरिनिष्ठ महापुरुप रघुवशणिरोमणि सद्चिदानन्दविग्रह 
भगवान्‌ श्रीराधवेन्द्रको त्रहास अमिन्न ही नहीं--उनसे बढ़कर 
मानते है और ब्रह्मानन्दक़ो भुछाकर उनकी भक्तिमे सलग्म 
हो जाते हैं । 

भेद तो उनमे ही जान पड़ता है जो वासनामलिन और 
शाननेत्रविदीन हैं । यदि ऐसे लोग बेदका नाम लेकर भी 
मेदका प्रतिपादन करें तो उन्हें नासिक और वेदशानझून्य 
ही समझना चाहिये ) उनकी बातपर ध्यान न देना ही 


उचित है | 
अग्य अक्रोबिद अधथ अभागी । काई विषय मुकुर मन लागी ॥ 
ऊूपट फष्टी कुटिक बिसेपी । सपनेहुँ सत सभा नहि देखी ॥ 
कहहि ते बेद असमत बानी । जिन्हे में सूत्त न रूझु नहि हानी ॥ 

और तब भगवान्‌ पशञ्ममुस शुरने अपना दइृढ मत 
व्यक्त करते हुए पॉचों मुखोसे कहा कि “जिन्हें वेद ऐसा 
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कहते हैं, वे ही रघुवश-शिरोमणि राम मेरे स्वामी हँ--- 
(१) पुरुष प्रसिद्ध प्रकास्त निधि प्राट प्रावर नाथ । 
रघुकुरुमनि मम स्वामि सोद कहि सिर्यें नायठ माथ ॥ 
६२ ) विषय करन सुर जीव समेता । सकह एक तें एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रऊासक जोर ९ गम अनादि अवधणति सोई ॥ 
६ ३)जों सपने सिर काटे कोई । विनु जागें न दृशि दुख होई ॥ 
जासु छृपों अस अ्रम मिटि जाई १ गिरिजा सोह ऋषाऊ रघुगई ॥ 
८४) विनु पद चर सुनइ पिनु काना । फरबिनु कर्म कर बिविनाना॥ 
आननरहित सफक ग्स भोरी १ बिनु वानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन तिनु देखा ५ ग्हद ध्रान बिनु बास असेण ॥ 
जहि इमि गादहिं चेद बुध जाहि ध॒र्रहि मुनि ध्यान 
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोमऊुर्षपति भण्यान॥ 
(५) कार्सी मस्त जतु अवरोकी  जासु नाम बझ करे विस्ोफी ॥ 
सोद प्रभु मोर चगनर स्वामी १ रघुवर सब ठर अनस्जामी॥ 
ओर अन्तम उपसहार करते हुए भगषान्‌ झ्धरने 
फुहां---- 
अस निज हृदय ब्रिदारिं तब समय भजु राम पद १ 
सुनु गिरिराजकुमारि अ्रम-त्तम रजिकर बचने मम ॥ 
कस्याणमय शिवकी भ्रमभज्लक वचनावलछीकफी सुनकर 
पगिरिराजनन्दिनीफा सारा संदेह जाता रह्य और राघवेन्द्र 
औरामके श्रीचरणोर्म उन्हें अनुपम अनुराग हो गया। भगवान्‌ 
आडुरके प्रति कृतशता प्रकट करते हुए वे बोली--- 
संसिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी ९ मिदया मोह सरदातप भारी ॥ 
तुम्ह कृपारू सबु समठ हंस्ऊ १ राम खरूप जानि मोहि पंस्क ॥ 
नाथ ऋपों, अब गयठ बिणादा' सुखी भय प्रभु चग्न प्रसाद ॥ 
श्रीपावत्तीजी ही नहीं, भूतभावन भगवान्‌ शिवके इस 
'पवित्र भापणसे वहॉका कण-कण अपनेको कृतकृत्य अनुभय 
करने लगा | 
उपयुक्त विवेचनसे अवधेशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामका 
ओपनिपद त्रह्मसे अमेद ही -नहीं तिद्ध होता, बल्कि उनके 
विशेपत्वका भी प्रतिपादन होता है। श्रीरामचरितमानसर्म ऐसे 
अ्रसग ओर भी हूँ, उनमेंसे एक प्रतगको सक्षेपमे लिखकर लेख 
समाप्त किया जाता है । 
भगवान भीराघवेन्द्र तथा उनके अनुज श्रीलक्ष्मणजी 
महामुनि गुरु विश्वामित्रजीके साथ मिथिला पधारते दे । 
विश्वामित्रजीकी आज्ञासे नगरसे बाहर सभी एक सुन्दर आम्र- 
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वाटिकामें ठहरते ६। यह समाचार जब श्रीमियिलेशको मिलता 
है तो वे परम प्रसन्न होकर पवित्र मन्‍्त्री, सेनिक) ब्राह्मण; 
श्रेष्ठ गुर ओर जातिफे सरदारोंकों साथ लेकर मुनिराजके 
दर्गना्थ पधारते है । उस ममय श्रीराघवेन्द्र अनुज श्रीलक्ष्मण- 
जीफके साथ पुप्पवाटिका देखने गये हुए थे | उनके पीछेसे 
सोभाग्यगाली महारंज जनक मुनिराजकों साषप्टाड़् प्रणाम 
करके ओर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके एवं अन्यान्य 
ब्राह्मणौफ़ों सादर नमस्कार करके मुनिकी आजासे वहा: बैठ 
जाते हेँ | इतनेमे ही म्रढु-वयस किद्योर, नेत्रानन्द-दाता, 
विश्वचित्त-चौर ध्याम-गोर दोनों भ्राता वहों आ पहुँचते हैं । 
उनके वहां पहुँचते दी इतना सहज प्रमाव पड़ता है कि सभी तेज- 
शान-वयोशद, योगीन्द्र, मुनीनन्‍्द्र; वीरेन्द्र, विप्रेन्र आदिके 
सहित जीवन्मुक्त शिरोमणि तथा सच्चे जिज्ञासुओंको ब्रक्म-तत्त्वका 
उपदेश देनेवाले विदेदराज जनक सहसा उठ खड़े होते 
और अपने-आप बैठना भूल जाते दूँ | मुनि विश्वामित्रके 
बैठानेपर बैठते हैं । उस समय सबकी क्या दच्णा होती है ओर 
प्रेम-सुधा-सागर-निमम विदेहराज मुनिराजसे क्‍या पृछते हैँ, 
इसकी रामचरितमानसकी भापामे ही सुनिये--- 

भए सब सुद्धी देखि दोठ भ्राना ५ गारि बिशेचन पुरूकित गाता ॥ 
भृगते मधु मनोहर देखी ५ भयठ बिंदेह विंदेह बिसेषी ॥ 

प्रममगन मनु जानि नृपु करि विबिकु धर घीर ९ 
बेकेड मुनि पढ़ नाइ सिर गदगद गिरा गमीर ॥ 

कहहु नाथ सुदर दोठ आमक । मुनिकुर तिकक कि भुपकुक पाठका। 
अदा जो निगम नेति कहि गावा | उमय बेष धरि की सोइ आवा ॥ 
सहज बिरागरूप मनु मोरा ५ थकित होत जिमि चदु-चओरा ॥ 


इन्हृहिं विरोकत अति अनुराग ५ बागबस अ्कसुखंदि मन त्याग ॥ 


जिनके दिव्य मधुर सौन्दर्यके दर्गनमात्रसे सहज वेराग्य- 
मय चित्तवाढे जनक चक्ोर बनकर भ्रीराधवेन््रके मुखचन्द्रको 
निर्निमिष टेखते रह जाते हूँ; इतना आत्यन्तिक प्रेमानन्द 
उत्पन्न होता है क्रि उनका ब्रह्मानन्दर्म नित्य-निमम मन उसे 
छोड़ देनेफ़ो बाध्य होता है ओर ऑखोंसे आस बहाते हुए, 
गदगद द्वोकर वे बड़ी गम्भीरताके साथ जिन सोन्दर्य-सुधा- 
निधिका सच्चा परिचय जानना चाहते हैं, वे रामचरितमानसके 
श्रीगघवेन्द्र साश्षात्‌ औपनिषद ब्रह्म हैँ या त्र्मसे भी बढ़कर 
कोई परम तत्वविशेष हैं, इसका विचार विन ओर रसिक 
पाठक ही करें। 
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जेन उपनिषदोंका सार 
( स्वयिता--श्रीस्‌र॒जचदजी सत्यप्रेमी 'डॉगीजी? ) 
.. आनन्द शान्तिमय हम, मंगल-खरूप पाये। 
अविचल विमल खुपदम अविलम्ब जा समायें ॥छु०॥ 
कल्याणमय शरण हे प्रमात्म-भमाव अपना । 
जगका ममत्व सारा, समझा अनित्य सपना ॥ 
हम है सदा अकेले, क्‍यों मुग्ध मन वनायें। 
अविचल विमल खझुपदम अविलम्ब ज्ञा समाये॥ १॥ 
अपविन्र बेहमे अब आसक्ति छोड़ हेंगे। 
मिथ्यात्व अश्नतेसि निञ्ञ चृत्ति मोड़ देगे॥ 
सस्यकत्व धर्म संयम तपसे हृदय स्माय। 
अविचल विमल खुपदमे अविलमस्व जा समायें ॥ २॥ 
परदेश लोक सारा, निज देश सिद्धि-थलू हे। 
लोकाञ्न॒ स्थित हमारा प्यारा अनन्त वर हे॥ 
निम्नन्थ गुरु मिले जब सत्पन्थ क्‍यों भुलाये । 
अविचल विमल स्ुपदर्म अधिलम्व जा समायें ॥ ३ ॥ 
अहन्‍्त देवका जब रुूपस्थ ध्यान ध्याया। 
पद्‌ और पिडको भी उस रूपमें मिलाया ॥ 
सच नाम रूप तज कर फिर लोकमे न आये। 
अधविचल विमर सखुपदर्म अविलूम्व जा समाय ॥ ४ ॥ 
निश्चय अवाच्य ही है, व्यवहार सव कथन हे। 
पय्योय इपिसि ही, यह आगमन गमन हे॥ 
द्रष्याथें नय अपेक्षा हम मुक्त ही कहाये। 
अविचल विमल खुपदम अविलम्व जा. समाये ॥ ५ ॥ 
जब तक खबदेहमे हम, तव तक न ध्येय पूय। 
आलस्य भावसे क्‍यों, कतंब्य हो अधूरा॥ 
पर तुच्छ वासनाका वन्धन नहीं छगायें। 
अविचल विमर खुपदर्म अविलूम्ध जा समायें ॥ ६॥। 
क्या सूर्य-चन्द्रने भी कुछ अंधकार जाना। 
अशान तम हटाया, यह लोक शब्द माना ॥ 
निजमे अकर्म वचनकर, भव कर्म भय मिटाये। 
अविचल विमल खुपदर्मं अविलूस्व जा समायें ॥ ७ ॥ 
आनन्द शान्तिमय हम, मंगरू-खरूप पाये। 
अविचल विमर खुपदमें अविरूम्व ,जा समाये॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और ओपनिषद ब्रह्म 


पद्मयोनि; प्रपश्चनिर्माता पितामहके नेज्नोंसे अभ्रुके निर 
आर रहे थे। ब्नेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके नवजलूधर श्याम 
अज्जञ) अज्जोंमें विद्युत्मम पीताम्बर, कर्णयुगलमे गुल्लानिर्मित 
अवतस, चूडापर राजित भमयूरपिच्छ, वक्षःस्थलपर वनमाला, 
हस्तपुटमें दघिमिश्रित आस; कॉखमे दबे हुए वेन्र एवं शज्न, 
कटिफेंटर्में खोंसी हुई मुरली, सुकोमछ, चरण-सरोज़--इनकी 
शोभा, इनके आलोकमें वेद-उपनिषद्‌ ज्ञानके प्रथम अनुभवी 
उन आदि ऋषि ब्रह्माका समस्त सश्वित शान हतप्रम हो चुका 
था। जिनके स्व॒रूपका साक्षात्‌ वर्णन करनेमें श्रुतियों सर्वथा 
असमर्थ हैं, केवलमान्न खरूपसे अतिरिक्त वस्तुओका निषेध- 
मात्र करती हैं--.. 
अस्थूछमनण्वहखमदीघ॑मलो हितमस्नेहसच्छायमतमो- 
अ्वाय्यनाकादशमसज्ञमरसमगन्धमचक्षुप्कम श्रोन्नसवागम नो - 
5तेजस्कसप्राणमम्ुखममान्नमनन्तरमबाद्यम । 
( इृंहदारण्यक्‌० ३।८।॥ ८ ) 
“वह न स्थूछ है, न अणु है, न छुद्ग है, न विश्ञाल है, 
न अरुण है, न द्रव है , न छाया है, न तम है, न वायु है; 
न आकाद है, न सद्गभ है, न रस है, न गन्ध है; न नेत्र है; 
न कर्ण है, न वाणी है, न मन है; न तेज है, न ग्राण है, न 
मुख है, न माप है; उसमें न अन्तर है, न बाहर है |? 
“इस प्रकार निरसन करते-करते जहाँ जाकर वे 
परिसमाप्त हो जाती हैं, जिनमे अपने आपको खो बैठती हैं; 
जिनमें अपना अस्तित्व विलीन कर सफ्ल हो जाती हैं--- 
यच्छृतयस्त्वयि हि फलन्त्यतज्निरसनेन सवन्निधना । 
( श्रीमद्भागवत वेदरतुति १०)। ८७। ४१ ) 
वे आज खय ब्रह्माके सामने दृष्टिके विषय होकर 
खड़े थे । इतना ही नहीं, क्षणमर-पूर्व उनके अपने निर्निमेष 
नयनोने देखा था--अजेन्द्रतनयके पाश्वेवर्ती वे समस्त 
गोवत्स, गोपशिज्ञु, नव-नील-नीरद-वर्ण, पीतपद्चाम्बर- 
परिशोभित दाह्वु-चक्र गदा पद्म करधारी। मणिमुकुटधारी, 
मणिकुण्डल मुक्ताहरशोमित, बनमाली चतुर्भजके रूपमें 
परिणत हो गये थे । उनमेसे प्रत्येक मूर्तिके वक्ष/स्थल्मे श्रीवत्स, 
भुजाओंमें अद्भद, हार्थोमे रक्षमय वलूय एवं कछ्ढडण, चरणोमे 
नूपुर एवं कड़े, कटिदेशमें करधनी, अब्'लुलियोमे अद्डुरीयक 
( अंगूठी ) विराजित थी | अतिदय भाग्यशाली भक्तोंके द्वारा 
समर्पित नव-तुल्सीकी मालछाएँ नख से सिखपर्यन्त समस्त 


अद्भोंमें आमरण बनी थीं, चन्द्रज्योत्स्ना सी मन्‍्द मुसफान 
अधररोपर नृत्य कर रही थी। अरुणिम नेन्नोकी चितवनसे मछु 
झर रहा था| अरुण नेन्न मानों रजके प्रतीक थे, भक्तेकि 
अन्तस्तल्में, क्षण क्षणमें नव-नव मनोरथ ( सेवा-बासना ) 
का खुजन कर रहे थे और वह उज्ज्वल हास मानो सत्त्वका 
प्रतीक था, जो अधरोपर नाच-नाचकर भक्तेके मनोरथका 
पालन कर रहा था । फिर अगणित असख्य ब्रह्मा वहाँ 
उपस्थित थे, ब्रह्मा ही नहीं; उनसे लेकर तृणपर्यन्त समस्त 
चराचर जीव मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित थे ओर ऋरूत्य-गीत- 
सहित यथायोग्य विविध उपहार समर्पित करते हुए. उन 
अनन्त चतुमुज मूर्तियोंकी उपासना कर रहे थे | अणिमादि 
सिद्धियां, माया विद्या आदि विविध शक्तियों, महत्तत्तव आदि 
चोचीस तत्वोंके अधिष्ठातदेवता--सभी सेवाकी प्रतीक्षामें 
उन्हें घेरे खड़े थे । प्रकृति क्षोभमें हेतु काल; प्रकृति-परिणामर्मे 
हेतु खभाव, वासनाका उद्धोधक सस्कार, काम) कर्म, गुण 
आदि--इन सबके अधिष्ठातृदेवता उन प्रत्येक भगवद्गुपकी 
अचना कर रहे थे | भगवत्‌-प्रभावके समक्ष उन देवोंकी सत्ता- 
महत्ता नगण्य बन चुकी थी। ब्रह्माने देखा--वे अगंणित 
भगवत्रूप---ओह ! सब के सब त्रिकालाबाधित सत्य हैं। श्ञान- 
खरूप--स्वप्रकाश है। अनन्त हैं | आनन्दस्वरूप हैं। एक- 
रस हैं | इनके अचिन्त्य; अनन्त माहात्म्यकी उपलब्धि तो 
उपनिषद्‌ू--आत्मज्ञानकी दृष्टि रखनेवाले पुरुषोंके लिये भी 
सम्भव नही--- 
सत्यज्ञानानन्तानन्द्सात्रेकरसमूर्तय । 
अस्पृष्टभूरिसाहात्म्या अपि ह्युपनिषद्द्शास्‌ ॥ 
(श्रीमज्ना० १० । १३। ५४ ) 

आज ब्रह्मा 'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” # परत्रह्म सत्य है, 
शानखरूप है, अनन्तख्वरूप है, 'विज्ञानमानन्द बह्म'| परब्रह्म 
विज्ञानखरूप है, आनन्दस्वरूप है, इन श्रुतियोंसे प्रतिपाथ 
तत्त्वको प्रत्यक्ष देख चुके थे। जिन परअक्मात्मऊ गोपेशतनय 
श्रीकृष्णचन्द्रकी खप्रकाश-शक्तिसे यह परिदच्श्यमान सचराचर 
विश्व प्रऊाशित होता है; उनके नित्य पापद--गोपशिशु ओं- 
को; गोवत्सोंको ब्ह्माने आज उपयुक्त रूपमे एक साथ एक 
समय देखा था-- 

# तैत्तिरीय० २। १। १ 

+ बृहदारण्यक० ३।९॥ २८ 
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एवं सकृदृदर्शाज परब्रह्मात्मनो5खिलान | 
यस्् भासा सर्वेरमिद विभाति सचराचरम ॥ 
( श्रीमद्ा० १०।११३१। ७५५) 
यह देखकर उनकी क्या दवा हुई थी, यह वे ही जानते ये | 
फिर तो उनकी दशासे करुणाद हुए. श्रीकृष्णचन्द्ने अप॑नी योग- 
सायाऊ़ी यवनिका हटा दी थी और तब उन्होने देखा था-- 
वही बृन्दावन है, वहाँ ठीक पहलेक़ी भांति अद्वय, अनन्त, 
शानखरूप परन्रह्म अपने प्रिय गोप शिक्षु ऑकफी, गोवत्सोंको 
हूृंढता फिर रहा है; लीलारस पानमे प्रमत्त है, दधिमिश्रित 
आस भी कर-ऊमलोर्मे ठीऊ वैसे ही सुगोभित है--- 
तत्रोद्नहत्पशुपवंशशिशुत्वनाव्य 
ब्रद्महय. परसनन्तसगाधबोधम । 
वत्सान्‌ सवीनिव पुरा परितो विचिन्च- 
देक सपाणिफवर्ल॑ परमेष्टयचष्ट ॥ 
(शरीमद्धा० १० ।१३8॥६१) 
पितामह देखकर विहुल हो गये । श्रीकृषष्णचन्द्रको 
असख्य प्रणाम कर चुसनेपर उन्हें कहीं धैर्य आया था | फिर 
भी आखोंसे अनर्गल अश्रु प्रवाह बह रहा था तथा अभ्रपूरित 
हक वे जजेन्द्रनन्दन--नराकृति पर्ह्मका स्तवन कर. रहे 
| 


अन्तस्तल्म पश्चातापकी ज्वाला जल रही थी--५्ञाह ! 
फहाँ इतना क्षुद्र मैं, और कहों इतने महान नन्‍्दनन्दन 
श्रीक्षप्णचन्द्र । मैं अपनी छुद्र मायासे इतने महानको मोहित 
करने चछा था | इस गुरु अपराधके लिये क्षमा कैसे मिलेगी ९ 
पर नहीं |--आश्ाकी एक फिरण परमेष्ठीके अन्तस्तलमें 
सश्चित एक श्रुतिने जगा दी । 
“यच्चास्थेद्यास्ति यच्च नास्ति सवे तदस्मिन्समाद्ितम (१७ 
इस परबह्मफा जो कुछ भी यहाँ है और जो कुछ भी 
नहीं है; वह सब सम्यरू प्रकारसे इसीमे रिथित है । वेदगर्भ 
आनन्दप्छत होफर स्वृतिर्मे पुफार उठे--“अधोक्षज ! शिशु 
अपनी जननीके गर्भमें रहता है; अजानवश न जाने कितनी 
बार चरणेसे प्रहार करता है, किंतु माता क्या इससे स्ष्ट 
होती है ! फिर तुम्हीं बताओ श्रीकृष्णचन्द्र । है ओर “नहीं 
है? इन शब्दोसे छक्षित कोई भी वस्तु तुम्हारी कुक्षि---उदरसे 
बाहर है क्या ! अनन्त अश्याण्ड, अ््माण्डगत समस्त जीव- 
५ 344) समस्त बस्तुएँ--सब कुछ तो तुम्हारे भीतर अवस्थित 
है। ठम्हारे किसी एफ क्षुद्रतम देझामें “7777. अत देश अवस्थित प्राणीको तु्हार आणीको तुम्हारी 
# छन्दोग्योपनिषद्‌ ८। १ | ३ 


अनन्त महिमा, अनन्त खरूपका जान हो; यह भी कभी सम्भव 
है ? तुम्हे न जानकर नुम्होरे प्रति जो कोई भी ऊुछ सोच 
छेगा, कर लेगा--वह अनुचित, अयथार्य होनेपर ठुम क्या 
रुए्ट हो जाभोगे १ नहीं; ऊदापि नहीं | अबोब भिश्ुक्री 
भांति ही; तुम्हारी महिमासे अनभिन् रहकर म॑ने यट अपराध 
फिया है; तुम मुझे निश्चय क्षमा करोगे??--- 
उत्तेपण.. शगर्भगतस्थ पादयो 
कि कलपते मातुरधोक्षजागसे । 
फिमसिनास्तिन्यपदेदाभूपित्त 
तवाम्ति कुझे. कियद्प्यनन्त ॥। 
(श्रीमझ्आा० १०। ?४। १२ ) 
विधाताने सारा वेदज्ञान लगा दिया था इस प्रयासमे 
कि कदाचित्‌ क्रिसी अशमे जजेन्द्रनन्दनकी महिमाऊ़े क्षुद्रतम 
अशको भी वे स्पर्ण कर सके । कहते फहते वे श्रान्त नहीं 
होते थे, किंतु सहसा अब उनके चित्तमे श्जवासियोंफा 
स्फुरण दो आया । वे ब्रजवासियोफी महिमाका फीर्तन करने 
लगे- 
अहो साग्यमहो भाग्य नन्‍्द्गोपन्जीकसाम | 
यन्सिन्रे परमानन्द॑ पू्ण अहम सनातनम ॥ 
(श्रीमक्ा० १० । १८। ३२ ) 
“अहो | ब्रजराज; बजवासी गोपोंक़ा ही भाग्य धन्य है | 
वस्तुतः उनका ही अहोभाग्य है | परमानन्द्स्वरूप सनातन 
परिपूर्ण ब्रह्म जिनका सुद्ददू, मित्र, पुत्र, कलच्॒ प्रियनन होकर 
रहे; उनके अनन्त असीम सौभाग्यक्रा क्या ऊहना ?” 
फिर तो पितामहमे एफ ही चाह बची थी और उसे 
पूर्ण करनेके लिये वे प्रार्थना कर रहे थे--- 
तदू भूरिभाग्यसिह जन्म किमप्यटव्या 
यद्‌ गोकुछेअपि कतमाइप्रिरजोडभिपेकम । 
यज्जीचित तु निखिल भगवान्‌ मुकुन्द- 
स्चयापि यर्पद रज'* श्रुतिरग्यमेव | 
( श्रीमद्धा० १० । १४। ३४ ) 
'गोपेन्द्रतनय | अनादिफालसे अबतफऊ श्रतियों तुम्हारी 
चरणधूलिफी खोज कर रही हैं, फिंतु पा नहीं रही हैं | फिर 
पाक्षात्‌ तुम्हें कैसे पा स्ँगी ? पर इन अ्जवासियोने तुम्हें 
पा लिया | पाकर एकमात्र तुम्हे ही अपना जीवनसर्वस्व 


के । अतः अभी । मेरे लिये परम सौमाग्यकी बात एक 


| पह यह कि मनुष्यलोकर्मे और फिर बन्दावनमें; 


और वहों भी नन्‍्दगोकुरमें कीट, पतह्ठ, तृण, गुल्म आदियें- 


सयक्माआगा-+ साथ. परिमयामम्पायाक..दुढतक. गिरी गयाती.. धरना पदक. मीन मिशन पा आयोदकी.. झमयाक 


४ भगवान भ्रीकृष्णचन्द्र और औपनिपद्‌ ब्रह्म 5- 


से कुछ भी होफर--किसी योंनिका कुछ भी बनकर मेरा 
जन्म हो जाय तथा इन ब्रजवामियेमिसे क्रिसी एककी भी 
चरणघूलि-ऊणऊा स्पर्श पाकर में ऋृतार्थ हो जाऊँ; ब्रह्मपढ मुझे 
नहीं चाहिये नाथ ?--- 
करहू मोहि अजजअनु देहु वृढावन बासा। 
मेंगे हें प्रमाद औ मर नहि आमगा॥ 
जोट भार्ते सोट करहु तुम, ठता छिका द्ुम, गहु ) 
खाक गोद को भुत करों मानि रुत्य अत एहु॥ 
जे। ठग्सन नगर नाग अमर सुरफतिहूँन पायों १ 
खोजन जुग गए वीनि अत मोह न कखायी॥ 
दहि जज यह ग्स नित्य ?, मे अब समुध्यां आह १ 
वृटाबन-गज॒.. ह रौरहों ब्रक्त लोक न सुहाइ॥ 
जगदविधाताने उन परब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रकी तीन परिक्रमा 
की ओर वे अपने वामकी ओर चल पढ़े | यह है उपनिपत्‌- 
प्रतिपादित परब्रह्मम्ी एक झांकी; जो एक बार वेदजानके 
आदि-आचार्य, आदि-ऋपि ब्रह्माकों हुईं थी | 
एक बार डेवर्पि नारदकों मी परत्रह्मकी विचित्र ही झँकी 
हुई थी। नन्दग्राइणकी धूलिमें परत्रग्म लोट रहा था; एव 
समीपमे खड़ी यजोदारानी दस रही थीं। वीणाकी झकार करते, 
दरिगुण गाते देंवर्पि सोभाग्यसे वहीं जा पहुँचे | वहाँ जो कुछ 
देखा, उसपर न्योछावर हो गये | ब्रोल उठे--- 
कि श्रूमस््वा यशोदे कति कति सुकझृतक्षेत्रवृल्दानि पूर्व 
गत्वा कोरगविधाने कति कति सुझृतान्यर्जितानि त्वयेच । 
नो शक्रों न खयम्भून व मदनरिपुर्यस्प्र लेभे प्रसाद 
तत पूर्ण चह्म भूमी विछ॒ुठति विलपत्‌ क्रोडमारोहकामम ॥ 
ध्य्योदे | तजेश्वरि | तुम्हे क्या कहूँ, न जाने तुमने किन- 
किन पुण्यक्षेत्रोम जाकर किन-किन विधि-विधानंसि कितने- 
क्रितने पुण्य सश्य क्रिये हें, जिसके फल्खरूप तुम्हे यह 
अनुपम सौभाग्य प्राप्त हुआ । सुरेन्द्रने जिसके कृपाकटाक्षके 
दर्शन नहीं पाये; कमलयोनिने जिसकी कृपा नहीं पायी, 
, मदनारि महादेवने जिसकी अनुभूति नहीं की, वह कृपा, वह 
प्रसाद तुम्हं मिछा | ओह ! वह प्र॒र्णत्रह्म तुम्हारी गोदमें 
चदनेके लिये रो-रोकर प्रथिवीपर छोंट रह है और तुम उसे 
उठा नहीं रही हो | तुम्होरे सोभाग्यकी यही तो चरम सीमा 
है त्रजरानी !? 
अस्तु, ब्रह्मकों ऋनदन करते देखकर देवर्पिका रोम- 
रोम खिल उठा; हरिशिणके स्थानपर थे यद्योदारानीका सुयश 
गाते चल पढ़े । 
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लीलाशुककफीं भी एक झाँकी मिली | उन्होंने देखा--- 
आगे-आगे परब्क्ष भागा जा रहा है; पीछे पीछे गोपमद्दिपी 
श्रीयशोदा उपे पकड़नेके लिये; हाथमे छड़ी लेकर दोड़ी जा 
रही है । झुकने एक दृष्टि परत्रह्ृकी ओर डाली ओर फिर 
परत्रह्ककी जननीकी ओर | पर्रह्म एवं जननीकी चाल्में 
अन्तर अवश्य था, वह उस दोड़मे आगे बढ रहा था, जननी 
श्रीअज्ञोंकी स्थूलताके कारण अस्त व्यस्त होकर पीछे होती 
जा रही थी--- 
जसु पै तैछें जाइ न जाइ, श्नी-भर अरू कोमऊ पाह १ 
खसत जु सिर तें सुमन सुदेस, जनु चरनन फ रीके केस १ 
आगे पूछ की वरणा करें, तिन पर अजरानी पण घरें । 
पर इससे वया हुआ । जननीने परत्रह्मके हाथ पकड़ ही 
लिये-- 
जोगीजन-मन जहाँ न जाएं॥ इत सब बेंद पं बिललाही ॥ 
ताहि जलोमति प्रति में, रहणट एक बृढ़न पर दई ॥ 
तथा फिर ? उसे पकड़कर ऊखछसे बॉध दिया--- 
जद्यपि अस ईश्वर जगदीस, जाके व विधि, विप्नु, गिरीस 
ताहि जलोमति बॉघति भहे, रसना प्रेममह दि नह ॥ 
५८ ५८ >८ ५८ 
जिन बॉध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रगुऊ कर्मकी छोरी 
सोड़ अविच्छिक्ष त्रक्त जसुमति हृडि बॉ्यो सकते न छोरी ॥ - 
>< ५८ )< >< 
निगम सार देखी गोकुझ हरि 
जाकी दूरि ठरस देवनिकों, सो बॉध्यी जसुमति ऊखछ घरि॥ 
लीलागझुक इस झॉकीपर न्योछावर हो गये | पुकार उठे-- 


परमिममुपदेशमाद्रियध्व॑ 
निगमवनेपु नितान्तखेदुखिन्ना । 
विचिलुत भवनेपु वछवीना- 


मुपनिपदर्थमुट्खले निवबद्धम ॥ 

ध्अरे; ओ ब्रह्मको ढेढनेवालों | इधर सुनो, वेदान्त-वन- 
में परब्रह्मकों हँढते-द्ूँढते तुम उसे न पाकर दुःखसे अतिगय 
खिन्न हो रहे हो । इधर आ जाओ, में तुम्हें परम उपदेश 
दे रहा हूँ. उसका आदर करो। सुनों। गोपसुन्दरियोंके 
भवनोंमें उसे हूँढों | यह देखो--यहाँ उपनिषद्का अर्थ 

उद्खलर्म बँधा पड़ा है | इसे हूँढ छो; पा छो |? 
झुकका यह उपदेश अनन्त आकाझमें विछीन हो गया | 
पर नष्ट नहीं हो गया। उसके अक्षर-अक्षर वर्तमान हैं | इसलिये 


१०० 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


ल्ल्ल़ंि़ि़ा।ाओिनि।एलि)ःः।डइफइइस्‍टतिलसिलि ललिता तततततततलतलललललतततततयत 


फिसी आन्त पथिकने) परअक्कके अन्वेषणसे निराश हुए किसी 
सनीषीने इसे हठात्‌ सुन लिया | इस ओर आया और उसे 
परजह्य मिल गये । आनन्दोन्मत्त हुए उसके प्राण गाने लगे- 


लिगमतरो.. प्रतिशास सुगित 
मिछितं न तत्पर अद्दय । 
मिल्तित॑ मिक्ितमिद्‌रनीं 
गोपवधूटीपटाज्के.. नद्धम्‌ ॥ 


“ओह | कितना परिश्रम किया था। वेदान्त-इक्षकी प्रत्येक 
शाखा हेँढ ली थी, पर वह परत्रह्म तो नहीं ही मिला | पर 
देसो | देखो | मिछ गया ! मिल गया ! अब मिला है; 
चह रहा; गोपसुन्दरीके अश्चल्से सनदछ होकर वह परल्नक्ष 
अवस्थित है !? 

एकने पस्रक्षडी अनुभूति ऐसे की थी-वह चित्सरोवर- 
में निमम्न हो चुका था। सहसा अनुभूति हुई--मे हूँ, मेरी 
एक देह भी है; मन भी है; बुद्धि भी है; प्राण भी है। ये 
देह आदि तत्त्व: क्या हैं. ! चिदानन्दसरोवरकी रूहरें हैं, 
इतना ही कहना सम्मय है; वस्तुत, अचिन्त्य हैं, अतर्क्य 
हैं, अनिवंचनीय हैं। अस्तु, उसने अनुभव फ्रिया--हैं ! 
मैं तो एक गोपसुन्दरी हूँ | ठीऊ, ये फोन हैं ! मेरी सखियों 
हैं। और यह वया है ! उस गोपसुन्दरीने उस ओर देखा | 
देखते ही वह दृब्य नेत्रोंमि, प्रा्णोर्त समा गंया। विधभित्त-सी 
हुईं वह दौड़ चली | उसकी सरिबियों उससे पूछ रही थीं; 
पर उसे बाह्मजान नहीं था | बड़ी देरके पश्चात्‌ वाह्मयवेतना- 

का सद्जार हुआ ओर वह बोली-- 
श्णु सखि ! कौतुकमेक नन्‍्दनिकेताइने मया दम | 
गोधूलिधूसरिताह्ञो. नृत्यति वेदान्तसिद्धान्त, ॥ 

“री सखि | सुन ! मेने एफ कोतुक देखा है। नन्‍द- 

प्रासादके प्राइणमे चछी गयी थी | वहाँ देखा--अरे ! यहाँ 
तो वेदान्तका सिद्धान्त दृत्य कर रहा है | आह बहिन ! और 
शोषुहिले बताऊँ ! है? 48 उस परबहमके नवभेधश्यामल अद्भ 
सन रहे 4, समस्त अद्भ धलिघसरित 
छबिको केसे वताऊँ ! 3430000% 
एक और भाग्यवानने नन्‍्दभवनमें परबह्मज्े देखा था | 
वह तो लौट नहीं । उसके प्राकृत झरीरके मन, प्राण, इन्द्रियों- 
में उस अनुभूतिकी छाया पढ़ी और वाणी बोल उठी--- 
अुतिमपरे स्ट्रतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीता । 
अहमिद मन क्न्दे यय्यारिन्दे पर ब्रह्म ॥ 


श्जो _ससारके भस्से डरे हुए हों, वे भछे ही जोई तो 
' कोई स्टतिका, ्रई महाभारतका भजन करें | में तो 


ननन्‍्दबाबाऊफा भजन करता हूँ उन्हें प्रणाम करता हूँ जिनके 
अलिन्ददेश ( बाहरके चबूत्रें) पर साभात्‌ परजझ विराजित हैं।? 
उसीकी चित्तसूमिपर परबक्षकी एक ओर अमिनव 


झाकीफी छाया पड़ी और वह गाने लगा--- 
क॑ प्रति कथयितुमीशे सम्प्रति को वा प्रतीतिमायातु । 
गोपतितनयाकुझे गोपवर्धूटीविट भह्म ॥ 


“किससे जारर कहूँ ? और कह देनेपर भी मेरी इस 
विचित्र अनुभूतिपर विश्वास ही कोन करने लगा; किंतु 
मत करें, सत्य तो सत्य ही रहेगा । ओह | मैने देखा है-- 
रविनन्दिनी श्रीयमुनाके पुलिनपर एक निकुल्धर्मे एक गोप- 
सुन्दरीके विज्वुद्ध प्रेमामतके पानसे मत्त हुआ, रलम्पट हुआ, 
परत्रह्म क्रीड़ामें सलम है |? 

भक्त सससानने भी पर्रह्मफा अनुमव फ़िया | आत्म- 
विस्मृत हो गये । उस अनुभूतिका रस इतना मादक था कि 
वाणी नियन्त्रणमे न रही | बुद्धि विशुद्ध हो, इन्द्रियाँ सयमित 
हों, दिनचर्या परम सात्तिक हो, विपय छूट गये हों, राग- 
देषफा अभाव हो गया हो, श्रह्यफी ओर बृत्ति सदा एक्रतान 
लगी हो, उत्कट वेराग्य हो, अहड्लार, बल, दरप, काम; क्रोध, 
परिग्रह, ममतासे मन सर्वथा अलग हो गया हो, नित्य दान्ति- 
की धारा अन्तःकरणऊको छ्रावित करती हो#--उसके सामने 
यह अनुभूति प्रकाणित करनेमे आपत्ति नही, किंव॒ इससे पूर्व 
तोइस अनुभूतिकी सुनकर कोई समझेगा ही नहीं, सुनना भी नहीं 
चाहेगा और कदाचित्‌ सुनकर; दुर्वछृतावश दुरुपयोग भी कर 
लेगा | पर 'रसखानः खय तो फ्ते समय; मन-इन्द्रियोंसे 
सदाके लिये सम्बन्ध छोड़ चुके थे, अवब्य ही छोसद्ष्टिमें ज्यो- 
के त्यों थे । किसीने पूछा उनसे पख्रक्षका पता और ज्रह्मरस- 
में निम्न रसखानकी वाणी सरल्तावश सड्ठेत कर बैठी--- 
न्रह्म मैं ढूँढयो पुरानन गानन, बेड रिचा सुनि चौणुने चायन | 


देखयो सुन्यो कबहूँ न कितू, वह कैसे सरूष औ कैसे सुायन ॥ 
टेसत हैरत हारि पन्‍्यो ससखानि, बतायो न रोग लुगायन | 


देखो, 5 उरी, बैठे पहोट्ल सविस्न पायन ॥ कुज-कुटीरमें, बेठी पकोट्ल राधिका पायन ॥ 


# बुद्धथा विशुद्धया युक्तों धृत्यात्मानं नियम्य च्‌ | 
शब्दादीन्विषयांस्त्यवत्वा रागद्वेपी व्युदुय च॥ 
विविक्तेवी. छघ्वाशी यतपाफायमानस, । 
ध्यानयोगपरी नित्य वैराग्य॑ समुपाश्ित ॥ 
अहडझ्वार व दर्ष काम कप परिग्रददम 
विमुच्य निमंम शान्तों मक्षभूयाय कल्पते ॥ 


( गंता १८ । ५१-५३ १ 


४ भगवान श्रीकृष्णचन्द्र और ओपनिपद ब्रह्म # 


भक्त यूरदासकी ज्योतिहीन आँखोमें भी परत्रह्मकी प्योति 
जाग उठी और उन्होंने मी-- 
यथा नद्य* स्पथन्दमाना., समुद्रें- 
5स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
विद्वान्नामरुपादिसुक्त, 
. परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
(मुण्डक० ३।२।८ ) 
“जिस प्रकार निरन्तर बहती हुईं नदियों अपने नाम-रूप- 
को त्यागकर समुद्रमें अस्त हो जाती हूँ उसी अकार विद्वान 
नाम-रूपसे मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुषको प्राप्त हो जाता है |? 
---ऐसा ही वर्णन अपने एक गीतमें सुनाया | वे गाने गे--- 
जैसे सरिता मिली सिधुर्सों उकटि प्रवाह न आबे हो १ 
तैसे सूर कमक-मुख निरखत चित इत उत नडुकावे हो ॥ 
भ< ५९ >< >< 
सरिता निकट तढागंके हो दौनों कूर बिंदारि । 
नाम मिख्यो सरिता भई अब कौन निवेर वारि ॥ 
>< ५८ >< >< 
विधि भाजन भोठे रच्यो हो छीकातिधु अपार १ 
उठदि मगन तामें भय अब कौन निकासनहार ॥ 
परत्न्‍क्षका वास्तविक पूर्ण अनुभव तो वहाँ ही है; जहाँ 
हमारा मन; हमारी इन्द्रियों मरे नहीं; अपितु उस चिदा- 
नन्द-रसऊा स्पर्श पाकर अमर हो जायें। परअह्म रसखरूप है, 
उस रसको पाकर ही पुरुष आनन्दका अनुभव करता है--- 
रसो वे स । रसझेवाय॑ लब्ध्वा55नन्‍ठी भवति। 
( तत्तिरीय० २ । ७ ) 
फिर वह किसीको मारे; यह सम्मव नहीं | यह सत्य है--- 
ध्यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥१% 
इन्द्रियोंके सहित मन परत्रह्मफों न पाकर छोट आता है; 
किंतु यदि वह खय मन-इन्द्रियोर्मे उतर आवबे तो उसे कोन 
सेक सकता है ? क्या उसपर भी कोई बन्धन है ! और वास्तव- 
में तो वह मिलता दही है उसे, जिसे वह ख़य वरण करता है; 
चरण करके अपने खरूपकों उसके प्रति अभिव्यक्त कर 
देता है--- 
यमेवेप 


तथा 


चृणते तेन. रूम्य- 
स्तस्येष आत्मा विव्रणुत्ते तनू८४स्वाम्‌ ॥ 
(कढठ० १।२॥ २३ ) 
अत. यह तो वरण करनेवालेकी इच्छा है क्रि वह अपने 
किस स्रूपमे किसका वरण करे। बह तो सर्वतन्त्रस्व॒तन्त्र हे; 
+# तेत्तिरीय० २। ४ 


शणर्‌ 








श्रुतियोकी ,सीमामें नहीं है | इसीलिये कभी-कभी वह मन- 
इन्द्रियोमं भी अपना चिदानन्दमय रस भरकर वहाँ क्रीड़ा 
करने लग जाता है | नराकृति पसत्रक्ष श्रीकृ्णचन्द्रने तो यही 
किया | चाहनेवालेके मन-इन्द्रियोंमे भी वे अपना खरूपभूत 
रस देकर स्वय॑ उसका रस लेने छगे--- 
परम रस पायो त्रजकी नारि १ 
जो रस बअ्रकतदिकरकों दुलम सो रस दियो मुरारि ॥ 
दस्सन सुख नयननको दीनों रसनाक्ो गुन गान १ 
बचन सुनन श्रवननको दीनों बदन अघर-रस पान ॥ 
आहिगन दीनो सब अगन आजन दियो मुजबध १ 
दीनी चस्‍न विविध गति स्सकी नासाको सुख गध ॥ 
दियो काम सुख भोग परमफक त्वचा रोम आनद १ 
ढिग वडिब्रों दियो नितवन की उछग नैंदनद ॥ 
मनकी दियो सदा स्स-भावन सुख-समृहकी खान १ 
रसिक-चरन-रज ब्रजयुवतिनकी अति दुरूम जिय जान॥ 
ऐसे रसमय परब्रह्म नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रसे चित्तृत्ति- 
का जुड़ जाना ही उपनिपदके खाध्यायकरा फल है | 
यही उपनिपरदू-जानका मधुर परिणाम है । सच्ची वात तो 
यह है कि उपनिषद्की जानसरिताएँ जब प्रेम-समुद्रमे जाकर--- 
उसमें घुल-मिलकर अपने प्रथकू असख्तित्वकों सर्वथा छिपा 
लेती €, तभी नित्य नवीन; सोन्दर्य-माधुर्य-सुधा-रस-सिन्धु 
योगीन्द्र-मुनीन्द्-परिसेवित-पादारविन्द परत्रह्म मदनमोहन 
ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके दिव्य नित्य चिदानन्दरसमय 
सख्प-साम्राज्यमें प्रवेशका पथ मिलता है | इस रस-साम्राज्यमें 
किश्वित्‌ प्रवेश पाकर किन्हीं एक परम विद्वान महात्माने 
मुक्तकण्ठसे कहा था--- 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनत्ता तन्निगुणं निष्क्रिय॑ 
ज्योति किचन योगिनो यदि पर पद्यन्ति पदयन्तु ते । 
अस्माक॑ तु॒ तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिर 
कालिन्दीपुलिनोठढरे किमपि यत्नीरू महो धावति ॥ 
चंशीविभूपितकरान्रवनीरदासात्‌ 
पीताम्बरादरुणविम्बफछाधरोष्ठात्‌ । 
पूर्णन्दुसुन्दरसुखादरविन्दनेन्नात्‌ 
करृप्णात्पर किमपि तत्वमह् न जाने ॥%& 
ध्यदि योगीजन ध्यानके अभ्याससे वजमे किये हुए मनके 
द्वारा उस निरगुण, निष्किय एवं अनिर्बंचनीय परम ज्योतिका 
दर्शन करते दूँ तो वे करते रहेँ; हमारे नेत्नोमें तो वह एकमात्र 


इयाममय प्रकाग ही चिरन्तन काल्तक चमत्कार उत्पन्न करता 


# देखिये गीता मुस”नी टीका अध्याय १० और १५ की टीका 


१७५२ . « भहान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $ 

व्ु्टस््य््य्््स््च्स्ल्य््स्च्स््य्च्य्स्च्च्््च्य्च्््य्ल््््ल्लल्चय्य्य्य्स्स्ससस्स्स्स्स्ल्ल+ 
जो उमय त्टोंके भीतर इधर-उधर सिंहासनपर जिनका अभिषेक हो चुका है) ऐसे होते हुए भी 

ही २० अक हमें गोपाड्ननाओँसे प्रेम रखनेवाले किसी छलियेने हठपूर्वक 
“जिसके दोनों हाथ बॉसुरी बजाते हुए शोभा पा रहे है। अपना दास बना ल्या है?-- 

भ्रीअज्ञोंकी कान्ति नूतन जलधरके समान ध्याम है, शरीरपर यह तो बड़ोकी बातें हैं। हमारे-जेसे लोगोंकी तो ण्क- 

पीतास्व॒र सुशोभित है; ओष्ठ पके हुए, विम्बाफलके समान छाल- मात्र यही आऊाझ्वा होनी चाहिये कि हमारी चित्त चरईं 

लाल हैं, परम सुन्दर मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान आनन्ददायक भवसागरके तट्से उड़कर अनन्त पारावाररहित श्रीकृष्ण-रस- 

है ओर नेत्र विकसित कमलकी सी शोभा धारण करते है सिन्धुके तटपर अपना नित्य निवास बना छे, बस--- 

उस श्रीकृष्णसे बढ़मर या उससे परे किसी श्रेष्ठ तत्वको में कर री चर चरन-सरोगर जहेँ नहिं प्रेम-बियोग । 

जि या जहेँ भ्रम-नित्ता होत नहि कहूँ सो साथर सुख-जोग ॥ 
यही नहीं; भ्रीकृष्णके प्रेम साम्राज्यमे अन्तमे क्या दगा सनक-से हस, मीन सिऋ-सुनिजन, नख रविप्रभ प्रकास 


हो जाती है; एक अनुभवीकी वाणी सुनिये-- प्रषुक्ठित कमक निमिष नहि स॒ति उर शुजन निगम सुबास ॥ 

अद्वेतवीथीपथिकेस्पास्था. स्वाराज्यसिह्सनलब्धदीक्षा, । जेहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफरू बिमर सुकृत-जकू पीजे 

शठेन केनापि च्य हठेन दासीकृता ग्रोपवधूविटेन ॥ सो सर छोंडि कुबुद्धि विहणम इह रहे कहा कीगै ॥' 

“अद्देतकी वीथियोंमें विश्वर्नेवाले पथिक ( साधक ) जिन- जहेँ श्री सहल सहित हरि क्रीड़त सोमित सुरजदए्स १ 

को अपना उपास्य गुरुदेव मानते हैं तथा आत्मराज्यके अब न सुरुय विष्य-स्स छीकूर वह समुढ़फी आस ॥ 
-.-9है७६-- 

उपनिषत्‌ 


उप-समीप; निषत्‌--निषीदति-बैठनेवाछा । जो उस परमतत्वके समीप पहुँचाऊर चुपचाप बैठ जाता है, वह उपनिषदू 
है। परमतत्त अवर्णनीय है, नाना प्रकारके वर्णनोंका अभिप्राय '्नेति-नेतिः में है | वर्णन और बोध-जाता, शान, शेयकी 
त्रिपुटीसे परे अनुभूति-स्वरूप परमतत्त्व है। उपनिषद्‌-शानकी परिसमाप्ति अनुभूतिके क्षेत्रमे होती है । 
भगवान्‌ आद्य शझ्॒राचार्यके दो वाक्य स्मरण आ रहे हैं--- 
कस “हँश्वरानुप्रहदेव पुमानद्वैदवासना? 
2 बमकम 


'क्रथ व्वत्कटाक्ष बिना तस्वबोध:! 
अनुभूति---आवरणका विनाश--नरिपुटीकी परिसमास्ति तो भगवदनुग्रहसे ही सम्भव है । 
जहाँ उपनिषद्की समात्ति होती है, वहींसे अनुग्रहकी प्रतीक्षा--उपासनाऊा प्रारम्भ होता है | अनुग्रहकी प्रतीक्षारूप 
डपासना भगवानफऊ़ों अत्यन्त समीप छा देती है। 
वेदजयी फरमकाण्ड है। कर्मके द्वारा मलकी निश्वत्ति होनेपर एका्रताकी प्राप्िके लिये शानकाण्ड--उपनिषद्का विधान 
है। यह विक्षेप-चाग्वल्यक्री निदृत्ति करेगा | जहाँ विविधता, अनेकता है ही नहीं, वहों चश्चलता क्यों ? किसलिये ! कहों १ 


स्थैयंकी प्रतिष्ठा होनेपर भावका उद्बेक होता है | उपासना आरम्म होती है । उसका रूप हे--भगवल्कृपाकी प्रतीक्षा | ऊपाके 


कु आवरण निद्ृत्त जो नहीं होता। यो तो प्रत्येक साधन अपमेमें पूर्ण है निष्ठाजा आधार मिलनेपर; ऊित क्रम भी होता 
पु 


उपनिषद्का रूषष्य १-..प्रनिर्वाणकी प्राप्ति, अमेद | सायुज्य कहे तो भी बाधा 
परनिर्वाणकी प्राप्ति श्रवण-मनन-निदिध्यासनसे फराता 


उपासना--नित्य सान्निध्य--भागवतीय ज्ञान, वह तो 


हे था नही । अन्तर इतना ही है कि उपनिषद्‌ 
है और असुर दोपसे साथुज्य प्राप्त करते है---अमेद; दूरी है उसमे । 
उपानपद्की समासिसे आरम्भ होता है | वहाँ तो--- 


लाडोक्यसा्टिसामीष्यलारूप्यै येकत्वमप्युत । दीयमान न ै 
'मुकुति निरादरि भगति लुभाने! है। ग्र्हनस्ति दब जना, ॥ 
““##केहफर--... 


उपलब्ध उपनिषद्‌-प्रन्थोंकी सूची 


उपनिषदोकी बडी महिमा है | ज्ञानकी चरम सीमा ही 
उपनिपद्के नामसे प्रसिद्ध हुई है। वेदिक वाद्ययका गीर्ष- 
स्थान उपनिषद्‌ है--इस कथनमात्रसे ही उपनिपदोकी 
लोकोत्तर महत्ता स्पष्ट हो जाती है | प्राचीन काछमे ओपनिषट 
शानका बडा महत्त्व था। ऊेँचे-से-ऊँंचे अधिकारी ही इस 
विद्यार्मे पारज्ञत होते थे। वेदिक कालसे ही उपनिपदोंके खाध्याय- 
की परम्परा प्रचलित हुईं है। अतः कुछ उपनिपद्‌ तो वेदके ही 
अशविशेष दे | कुछ ब्राह्मममाग और आरण्यकोंके अन्तर्गत 
हैं| कुछ इनकी अपेक्षा अर्वाचीन होनेपर भी आजसे बहुत 
प्राचीन कालके है तथा कुछ उपनिपद्‌-ग्रन्थ ऐसे भी है; 
जिनपर विशेष देश, काल; परिस्थिति तथा मतका प्रभाव पड़ा जान 
पड़ता है। उपनिषद्‌-ग्रन्थ प्राचीन हों या अर्वाचीन--सभी 
शानप्रधान दे। सबका आविर्माव किसी-न-किसी गूढ़ तत्त्व 
या रहस्यका प्रकाशन करनेके लिये ही हुआ है । अतः इनके 
सवाध्यायसे ज्ञानकी वृद्धि ही होती है---यह निश्चितरूपसे कहा 
जा सकता है। मुक्तिकोपनिपद्मे एक सों आठ उपनिषददोके 
नाम आते है। वे सभी 'निर्णयसागर प्रेस? बम्बईसे मूल गुटका- 
के रूपमे प्रकाशित है। इसके सिवा; “अडियार लाइब्रेरी 
मद्राससे भी उपनिषदोंका एक सग्रह प्रकाशित हुआ है, जो अनेक 
भागोमें विमक्त है । उस सम्रहमें छगमंग १७९ उपनिपदोंका 
प्रकाशन दो गयाहै। इसके अतिरिक्त “गुजराती प्रिटिंग प्रेसः 
बम्बईसे मुद्रित उपनिपद्‌-वाक्य-महाकोपर्मे २२३ उपनिपदों- 
की नामावली दी गयी है | इनमें दो उपनिपद्‌ू--१ उपनिप- 
त््छुति तथा २ देव्युपनिपद्‌ न० २ की चर्चा शिवरहस्थनामक 
अन्थम की गयीहै। ये दोनों अमीतक उपलब्ध न हो सकी हें | 
शेष २२१ उपनिपदोकि वाक्याग इस महाकोषमे सकलित हुए हैं। 
इनमे भी माण्ट्क्यकारिफाके चार प्रकरण चार जगह गिने गये 
हैं, इन सबकी एक सख्या मानें तो २१८ ही सख्या होती है। कई 
उपनिषदे एक ही नामकी दो-तीन जगह आयी है, पर वे स्वतन्त्र 
अन्थ हैं । इस प्रकार सबपर दृष्टिपात करनेसे यह निश्चित होता 
है कि अबतक लगभग २२० उपनिषदे प्रफागर्मे आ चुकी है। ओर 
भी प्रकाशित हुईं होंगी तथा कितनी ही अब भी अप्रकाशित 
रूपमे उपलब्ध हो सकती दे। प्राचीन काछसे ही अद्वित्तीय 
शान-विज्ञानशाली भारतवर्पमें जान विजश्ञानकी अपरिमित ग्रन्थ- 
राशिका होना आश्चययकी बात नही है | भारतपर एक-एक 
करके अनेक बार विदेशी दस्युओंके आक्रमण हुए. और उनके 
द्वारा हमारी प्राचीन हस्तलेखित कितनी ही पुस्तकों तथा 
पुस्तकालयोंकी भस्मावशेष कर दिया गया । इतनेपर भी जो 


कुछ भेप है, उसका मी यदि भारतीय जन आदर॒पूर्बक अनुगीलन 
करे तो प्र्वजोकी जान-ज्योति अब भी इस देशमे प्रकाशित 
हो सकती है। यहाँ उपयुक्त २२० उपनिषदोकी नामावली 
अफारादि क्रमसे दी जा रही है-- 
१ अश्षमालोपनिपद्‌ 
२. अभ्षि-उपनिपद्‌ 
२. अथवंशिखोपनिषद्‌ 
४. अथबंणिर उपनिपद्‌ 
५ अद्वयतारकोपनिषद्‌ 
६ अद्वुतोपनिपद्‌ 
७, अद्वेतभावनोपनिषद्‌ 
८ अध्यात्मोपनिषद्‌ 
९, अनुभवसारोपनिषद्‌ 
१० अन्नपूर्णोपनिपद्‌ 
११ अमनस्कोपनिषद्‌ 
१२ अम्ृृतनादोपनिषद्‌ 
१३. अमृतविन्दूपनिषद्‌ ( त्रह्मत्रिन्दूपनिपद ) 
१४ अरुणोपनिपद्‌ 
१०, अल्ोपनिपद्‌ 
१६. अवधूतोपनिपद्‌ ( वाक्यात्मक एज घद्मात्मक » 
१७, अवधूतोपनिपद्‌ ( पद्मात्मऊ ) 
१८, अव्यक्तोपनिपद्‌ 
१९, आचमनोपनिपद्‌ 
२०. आत्मपूजोपनिषद्‌ 
२१ आत्मप्रबोधोपनिपद्‌ ( आत्मबोधोपनिषद्‌ ) 
२२ आत्मोपनिपद्‌ ( वाक्यात्मक ) 
२३, आत्मोपनिपद्‌ ( पद्मात्मक ) 
२४. आशथर्वणद्वितीयोपनिपद्‌ ( वाक्यात्मक एव मन्त्रात्मक 3 
२५ आयुर्वेदोपनिपद्‌ 
२६. आरुणिकोपनिपद्‌ ( आरुणेस्युपनिषद्‌ ) 
२७. आपंयोपनिपद्‌ 
२८ आश्रमोपनिपद्‌ 
२९ इतिहासोपनिपद्‌ ( वावयात्मक एव पद्मात्मक ) 
३० ईगावास्पोपनिषद्‌ 
उपनिपत्स्तुति ( गिवरहस्यान्तर्गत। अभीतक अनु- 
पलब्ध ) 
३१. ऊर्ध्व॑पुण्ड्रीपनिपद्‌ ( वाक्यात्मक एब पद्मात्मक ) 
३२. एकाक्षरोपनिपद्‌ 


१५४ * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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३३ ऐतरेयोपनिपद्‌ ( अध्यायात्मक ) 

३४. ऐतरेयोपनिपद ( सण्डात्मऊ ) 

3३५ ऐत्रेयो५निपद ( अध्यायात्मक ) 

३६, कठरुद्रोपनिपद्‌ ( कण्ठोपनिपद ) 

३७ कठोपनिपद्‌ 

३८ कठभुत्युपनिषद्‌ 

१९, कलिसतरणोपनिपद्‌ ( हरिनामोपनिपद ) 

४० कात्यायनोपनिषद्‌ 

४१ कामराजकीलितोद्धारोपनिपद्‌ 

४२, कालाभिरुद्रोपनिपद्‌ 

४३, कालिकोपनिपद 

४४, कालीमेघादीधकषितोपनिपद 

४५ कुण्डिकोपनिपद्‌ 

४६ कृष्णोपनिपद्‌ 

४७ केनोपनिपद्‌ 

४८. फेवल्योपनिपद्‌ 

४९, फीलोपनिपद्‌ 

५० फौमीतकित्राह्मणोपनिपद्‌ 

५१ छुरिकोपनिपद 

५२ गणपत्यथवंशीपॉपनिपद्‌ 

५३ गणेशपूवतापिन्युपनिषद्‌ (वरदपू्बेतापिन्युपनिपद्‌) 

५४- गणेशोत्तरतापिन्युपनिपद्‌ (वरदोत्तरतापिन्युपनिपद्‌) 

५५. गर्भापनिपदू 

५६. गान्धवापानपद्‌ 

५७, गायन्युपनिपद 

५८ गायत्रीरहस्थोपनिषद 

५९, गारडोपनिपद्‌ ( वावयात्मक एवं मन्त्रात्मऊ ) 

5०. गुह्मकाल्युपनिपद्‌ 

5१, गुह्मपोढान्यासोपनिषद 

६२. गोपाल्पूवेतापिन्युपनिषद्‌ 

६३ गोपालोत्तरतापिन्युपनिपद्‌ 

६४ 

६५, हक 

६६. चाक्षुप पानपद ( चल्लुरुप निपद्‌. न (चक्षरोगोपनिपद्‌ । 
नेत्रोपनिपद्‌ ) ४४७०७ ; 

६७ चिस््युपनिपद 

६८. छागलेयोपनिपद्‌ 

६९, छान्दोग्योपनिषद्‌ 

७०, जावालदजनोपनिषद 

७१. जावाल्मेपनिषद्‌ 

9२ जावाल्युपानपद्‌ 

७३ तारसारोपनिपट 


७४, तारोपनिपद 

७५. दुरीयातीतोपनिपद्‌ ( तीवावधूतो० ) 

७६. तुरीयोपनिपद 

७७, तुलस्युपनिपद 

७८, तेजोविन्दूपनिपद्‌ 

७९, तंत्तिरीयोपनिपद 
त्रिपादविभूतिमहानारायणोपनिपद 

८१, त्रिपुरातापिन्युपनिपद 

८२. त्रिधुरोपनिषद 

८३. त्रिपुरामहोपनिपद 

८४, त्रिमिखिब्राह्मणोपनिपद 

८५, तनिसुपर्णांपनिषद 

८६. दक्षिणामूत्युपनिपद्‌ 

८७, दत्तात्रेयोपनिपद 

८८, दत्तोपनिपद्‌ 

८९. दुर्वांसोपनिषद 

5० ( ) देव्युपनिपद । पच्ात्मक एवं भमनन्‍्त्रात्मक ) 
(२ )देव्युपनिपद्‌ (शिवरहस्थान्तर्गत---अनुपलब्ध) 

९१, दयोपनिपद 

हे ध्यानाबन्दृपनिपद 

९२. नादबविन्दूपनिपद्‌ 

१९४ नारदपरित्राजफोपनिपद 

९५, नारदोपनिपद 


९६ नारायप्रपू्वतापिन्युपनिषद्‌ 
९७ नारायणोत्तरतापि 
०८ नारायणोपनिपद 
बे ( नारायणाथर्वशीर्ष ) 
१०० निरुक्तोपनिपद्‌ 
१०१ निवाणोपनिपद 
१०२, नील्स्ट्रोपनिपट 
4०२३. तसिहपूरतापिन्युपनिपद्‌ 
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उपनिषद्‌ हिंद-जातिके प्राण हैं 
( लेखक--भक्त रामशरणदासजी ) 


उपनिपद्‌ हिंदू-जातिके प्राण है । यदि हिंदू-जाति जीवित रह सकती है तो वह उपनिषदाके द्वारा ही रह सकती 
है । जि समय भारतऊी प्रत्येक सन्‍्तान उपनिषर्दोक्ी इस शिक्षाकी क्रि, आत्मा अमर दै--कभी मरता नहीं, याद रखता था 
और. आत्माफी अमरतामें विश्वात रखता था, उस समय वह धर्म) गी; खज़ाति; खघर्म ओर सम्यता-सस्कृतिफी रताके 
लिये उल्लासके साथ मृत्युका आलिइन फरता था और आण देकर उन्हे बचाता था | इस अकरार वह हिंदूधर्मफी 
पंताफाको बानसे फहराता था, कभी झकने नहीं देता था। यवनकालमे हजारों-लारों क्षत्रियोने धर्मरक्षा, चोटी जनेऊकी रक्षा- 
के लिये सिर दे दिये। श्रीगुद्गोविन्दर्सिहजीके छाल दीवारोमे हँसते हंसते चुने गये। मतीराम आरिसे चीरे जानेपर भी हंसते रहे । 
बंदाबीरका मास नोचवाया गया; पर उसने उफ्‌ तक नहीं की । यह सब क्या था ? यह था उपनिपदोकी शिक्षाझा चमत्कार: 
जिससे आत्माफी अमरतामे विश्वास कर भारतोयोने धर्म-देशके लिये मर-मिशना सीसा था। जिस दिनसे हमने उपनिपदोसे 
मुख मोड़ा ओर गठे साहित्यकी अपनाया, तभीसे हमारा घोर पतन हो गया | अत. यदि फिरसे भारतका और दिंद-जातिका 
उत्थान करना है तो उपनिषदोकी शरणमे आना होगा ओर आत्माकी अमरताम ओर विश्वमे एक ही परमात्माकी व्यापार 
विश्वान कर शरीरका मोह दूर करना होगा । महाग्रमु श्रीकृष्णचेतन्यदेवने भी हिंदू-जातिका घोर पतन होते ड्रेस कलि- 
सतरणोपनिषदका सह्यरा ले उसके बताये हुए, महामस्न्-- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

--# जप और इसीऊा कीर्तन कराकर ल्योेगोफ़ो जगाया । श्रीहरिनामके बरूपर हिंदू-जातिमा कल्याण कर दिखाया | 
कलिपावनावत्तार गोखामी श्रीतुलसीदासजी महाराजने श्रीरमनाम-महिमा़ो जान म्वय ते प्रभु श्रीरामका साक्षात्कार ऊिया ही, 
लाखोंकी श्रीरामनाम-मन्त्र देकर सन्मरार्गपर लगाया और देश-घर्मक्ी ड्बती नेयारे बचाया । इस मर 
समय उपनिषदोके बताये मार्गपर चलती थी, उन्नतिके शिप्रपर थी २ मा 

शप़रपर थी ओर जिस दिन इसने इनसे मुख मोड़ा, उसका पतन 


हो गया । आज भी यदि हिंदू-जाति अपनी भूलफ़ों समझ छे और उपनिपदोके मार्गपर चछे 
उपानिषदोके सार्गपर चले नि 2 
कि यह पुनः सच्ची उन्नतिके शिखरपर पहुँच जायगी । चले तो इसमे तनिक भी सन्देह नहीं 
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४० 
शेफचाकुन्टूई 


अध्यात्रवाद 
( स्वयिता--प० श्रीरघुनाथप्रमादजी शास्त्री “साथक्र? ) 
जागो पुनः अमर भारतमे, ओ अजेय अध्यात्मबाद ! 
देश-जाति-जनता-उर-नममें, आज घिरे घन-सघन-बिपाद । 
अनाचार, अतिचार, पाप, पर-पीडनकी रणभेरी है । 
अपना खत्व खुरक्षित करने, पर-विनाशकी ढेरी है । 


सर्व-खत्व-संरक्षित करने, हरने आततायथी अतिवाद , 
निर्मम रण-प्रांगगर्म॑ आकर, गाओ वव्राह्मी-विजयनिनाद | 
ओ अजेय अध्यात्मचाद ! 
भेद-भाव वहु भाँति भरे हैं, वन्धु-सावना लुप्त हुई। 
सहयोगिता, खुसेवा, समता, प्रेम-भावना खुघ हुई । 
अन्तदोह. कलह-कायरता, कलछुषित काम-क्रोध ढुवोद । 
आकर शीघ्र समाज जातिके, दुर करो सव निद्य विवाद | 

ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
विविध मतोके पन्‍्थ-प्रवतेन, गतिमय वहु विध अग जूगमे । 
व्यापक, शास्त्र, समरथन करते खय॑ सिद्ध वन प्रति पगर्म । 
किन्तु मानवोंको कर पाये वे गत-संशय तनिक न आज। 
ओ वेदान्तकेसरी ! गजन करो, मिटा दो गीदड़-गाज । 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
वर्गवाद, श्रमवाद अनेकों, वर्तमान जगतीतलमे -। 
संघर्य-भूमिका रचते, नित उत्पाती प्रतिपलमे । 
शान्त, महाप्रमु॒शंकरके ओ! चिरपरिचित अद्ठेतवाद। 
करो समन्वय सभी वर्गक्ने, करके यावत्‌ शान्त विवाद । 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
व्यापक आत्म-तत्व चेतनका, मानवकों दे करके ज्ञान । 
ऐक्य-सावना-निछ्ठ, इए हो, साधक! विश्व-जगत्‌ उत्थान। 
आदिस्लोत कल्याण | ध्यानमय श्रवण समुत्सुक शुभ संवाद । 
सरस-सुधा-सम-वरद भाप कर सरसित, सागर-सम आह्वाद । 
जागो पुन अमर भारतमें--ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 


*+-5-&४४४२४-६४००-७६०.- 


2 2 0-03: 23:75: /::0 7:77 


बृहदारण्यवोपनिषद्म ऐतिहासिक अध्ययनकी सामग्री 


(लेखक--आचा4 वी० आर० शऔररामचन्द्र दीक्षितार एम्‌० ०० ) 


मारतबर्षकी वास्तविक प्रतिमा यहाँके प्राचीन ऋषि- 
मुनियोगे पायी जाती है। उनकी दृष्टि बढ़ी दूरदशिनी थी । 
बे वस्तुओंकों उनके वास्तविक रूपमे देखते थे। इन्हीं ऋषि- 
मुनियोंकी कृपासे वह वेदिक एवं वेदान्तिक वाक्य उपलब्ध 
हुआ है, जिसे आज हम बड़ी रुचिके साथ एक निधिके रूप- 
मे सैंजोते हैं| इस वाद्मयमें उपनिषद्‌ साहित्यका बहुत ऊँचा 
स्थान है और उसका यह गौरव न्याय्य मी है। 
उपनिषदोंमे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ एक विशेप स्थान रखता है। 
उपनिषदोकी महत्ताका पार पाना दुष्कर है। उनकी 
गणना उस श्रेणीके साहित्य की जा सकती है, जिसका 
खजन तब होता था; जब देशके गण्यमान्य व्यक्ति---प्रधानतया 
राजा तथा ऊँची श्रेणीके राजनीतिज्ञ अपने कठिन कर्मठ 
जीवनके बाद वन्य आश्रमोमें चले जाते थे और मोक्षकी 
आकाड्डासे अपने जीवनके सन्ध्याफाछको भजन-ध्यानमें 
व्यतीत करते थे । उन आश्रम उन शिष्ट नरेशों एवं विद्वान 
ब्राह्मणोेके बीच जो वातालाप होता था; उसे भावी सन्ततिके 
हितारय॑ लिपिबद्ध कर ल्या जाता था। उपनिषद्‌ शब्दके 
वाच्याथ निकट उपवेशनसे ही उपनिपदोके उद्भधवकी उपयुक्त 
सम्भावनाका सड्ढेत मिल जाता है। उपनिपर्दोके नामोसे ही 
उनको जन्म देनेवाले मोगोलिक प्रदेशोका भी सड्डेत मिलता 
है ओर यह भी पता चलता है क्रि सबका छक्ष्य उसी एक 
दुरधिगम महान्‌ तत्त्व अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कारका ही विवेचन 
ओर निर्णय करना है| उपनिषदोंमे मुख्यतया पुनर्जन्मके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन हुआ है । इस सिद्धान्त धर्म 
अथवा इतिहासकी अपेक्षा हिंदू-दंशनसे अधिक सम्बन्ध 
है। सक्षेपप्ते यह सिद्धान्त हमे बतलछाता है कि सभी 
प्राणियोंके छुृदयमे एक ही परमात्माफा निवास है, जो अमर 
ओर अविनाशी है। शरीरके शान्त हो जानेपर उसमे रहने- 
वाला देद्दी उसको त्यागकर दूसरे शरीरसे प्रदेश कर जाता है। 
इसलिये वासतवमे मृत्यु शरीरकी होती है; आत्माकी नहीं। 
इस तथ्यका अथात्‌ आत्माकी अमर्ताफा जिसको शान हो 
नाता है; वह जीवन-मरणके चक्करसे छूटफर श्रह्मसे एफत्व 
प्राप्त कर लेता है। 


बृहदारण्यकका शाब्दिक अर्थ है एक विशाल बनसे 
सस्वन्धित | ऐसा अनुमान होता है कि किसी आत्मदर्शना- 


मिलापी विद्वत्समाजने उस ग्रन्थरक्षकों किसी बृहद्दनमे जन्म 
दिया होगा, जो प्राचीन भारतमें पर्यात्र प्रसिद्ध था । 
आज यह कहना सम्भव नहीं है कि बह वन फीनसा था 
तथा किस युगमे यह ग्रन्थ लि़ा गया था। यह प्रमाणभूत 
वैदिक ग्रन्थ माध्यन्दिन और काण्व नामक दो शासाओमे 
प्राप्त है, पर श्रीशवह्ुराचार्यजीने अपनी भाष्यरचचनाके लिये 
काण्व आखाके पाठओों ही अहण किया है। यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण 
उपनिपदोकी कोटिसे आता है। मधु; यागवल्वय ओर सिल 
नामसे इसके तीन सण्ड हैं। पर हम इस उपनिपदमें यत्र- 
तन्न प्राप्य ऐतिहासिक सामग्रीपर ही विचार फरेंगे | 


अश्वमेध 

प्रथम अध्यायके आरम्ममं ही अश्वमेघ यजका उस्लेफ 
है । वास्तवमे प्रथम अध्यायके अन्तर्गत प्रथम सण्डका 
नाम ही अश्वत्राण ह। इसमे यणीय अश्वके गरीरको 
यशके अधिष्ठातू देवता प्रजापतिका विराट देश सानकर 
वर्णन फिया गया है | अधमेव् एक बेंदिक यश ऐे। 
ऊर्ध्यछोफमि सबसे ऊँचे ब्रह्लोफफी प्राप्ति ही उसके 
अनुष्ठानका उद्देश्य होता है । पर यह स्थिति नित्य नहीं है |: 
यश करनेवालेफोी फिर जन्म लेना पढ़ता हे ओर आयागमनसे 
उसे तबतऊ मुक्ति नहीं मिलती, जयतक कि वह अज्ञानपर 
विजय पाकर ब्रह्मके साथ एफाकरार नहीं हो जाता | 


बेदिऊ सहिताओंम उल्लिसित तीन फर्म ऐसे हं, जिनका 
स्वरूप राजनीतिक है। इन कर्माफा राज्याभिषेक-सस्काररो घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । राजसूय यश्ञके अनुप्ठानसे मनुष्य राजा बनता है । 
इसलिये जेसा कि मैने अपने 'प्॒]रातप /तआ॥5द2धए& 
॥750६प7१८09)७8'. नामक भन्धर्म कहा है, यह यश राजाके 
लिये राज्याधिकार ग्रहण सस्फार है। वाजपेय यजका फरनेवात्य 
सप्नाटफ़ी पदवी प्राप्त करता हे। स्थृतिफार कात्यायनने 
राजसूयसे वाजपेय यशक्ी श्रेष्ता वतायी हे। शातपथ ब्राह्मणमें' 
राजवय यजका विस्तृत वर्णन मिलता है। वाजपेयडी महत्ता- 
का वर्णन भी इस प्रन्थर्मः पाया जाता हे । 

अश्वमेधका उद्देश्य भी राजनीतिक होता था। प्रत्येक 
प्रतापी नरेशसे यह आद्या की जाती थी कि वह इस इन्द्रपद 


(१2१५ १ १.२, (२)५ २,(३)५ १.१. ८, 
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प्रदान करनेवाले यज्षका अनुष्ठान करे । यद्यपि इस यज्ञका 
सख़रूप बड़ा जटिल है, फिर भी एग्गेल्गि (7782०788 ) 
के शब्दोर्मे यह एक राजकीय महोत्सव था। इस यज्ञके मुलका 
हमे कोई पता नहीं है । पर ऋग्वेदमे, यहॉतक कि पहले 
दी मण्डल ( १। १६२-१६३ ) मे इसका उल्लेख मिलता हैं। 
अश्वमेघका, जिसका गतपथश्राह्मणके १३ वे खण्डमे निरूपण 
क्रिया गया है; महामारतमे भी रोचक वर्णन मिलता है | वहाँ 
पाण्डवॉने बढ़े समारोहसे इसे किया है | उक्त इतिहास ग्रन्थमें 
इस प्रसद्धके अन्तमे लिखा है “अश्वमेध यजमानको समस्त पाप- 
कर्मा ओर दुष्कृतोंसे मुक्त कर देता है |? पर प्राय, इसका 
अनुष्ठान विश्व-बिजय कर लेनेके उपरान्त ही होता था । दूसरे 
दाब्दर्मि इसका यह अर्थ है कि प्राचीन हिन्दू राजा भारतवर्ष- 
को अपने शासनाधीन भूमण्डलका एक प्रदेश तथा अपनेको 
अखिल प्ृथ्वीका अधिपति मानते थे | 
उपनिषदोंका प्रधान विपय ब्रह्मनान है ओर इसको प्राप्त 
करनेके लिये उन विधियों ओर साधनोंका उल्लेख किया गया 
है, जिनसे हम आत्म-सम्बन्धी अपने अज्ञानको मिटाकर 
ब्रह्मत्व छाम करे | प्रथम अध्यायके दूसरे खण्डका नाम 
अग्नि-त्राह्मण है। इसमे अश्वमेघम प्रयुक्त होनेवाली अभिकरी 
उत्पत्ति ओर खरूपका वर्णन है | यहाँ ध्यानपर भी जोर 
दिया गया है। जेसे यज्ञीय अश्वका प्रजापतिके रूपमे ध्यान 
किया जाता है, वेसे ही अग्निका भी उसी रूपमें ध्यान करना 
चाहिये । बृहदारबध्यकोपनिपदने इस बेदिक अनुष्ठानको 
प्रत्येक सच्चे क्षत्रियकें लिये विधेय बताया है। ऐतिहासिक 
कालमें भी पुध्यमित्र; शुद्ध ओर समुद्रगुत्त आदि राजाओंनि 
इस महान्‌ यज्ञको किया था ओर इस प्रकार विजित प्रदेशोपर 
अपने चक्रवर्तित्वकी प्रतिष्ठा की थी। इसका अनुष्ठान ईस्वी 
सनकी दसवीं शताब्दीके आसपास बढ हुआ प्रतीत होता है | 
“धर्म? दब्द बढ़ा व्यापक ओर विभिन्न अर्थोर्मे प्रयुक्त 
होता है| इससे सदाचारके विविध खरूपोंका बोध होता है। 
प्रत्येक मत एवं सम्प्रदायका एक विशिष्ट धर्म होता है। 
इसीको हम हिंदू-धर्म, वोदू-धर्म या जेन-धर्म आदि नारमेंसे 
पुकारते है । परठ एक हिंदुके लिये सभी कुछ धर्म है, क्योंकि 
उसका सत्यमें विश्वास है। ससारकी खष्टिके समय केवल 
मात्र एक विराट था | इस विरादने अपनेको एकाकी पाया 
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और अपने हिंतक लिये एवं परिणामतः जगतके हिताअ्थ 
न नमक कम 


( १ ) शतपथनजादह्मण १२ ७, १ 


# बृहदारण्यकोपनिपद्में ऐतिहासिक अध्ययनकी सामझी # 


१५९, 





निशा ममपारम याद पहन सह 


उसने न केवल स््री-पुरुषोंकी वर इतर जीवों तथा अन्य 
पदार्थोकी सष्टि की | फिर भी उसको सतोप नहीं हुआ, तब 
उसने ब्राह्मण जातिकी रचना की। तत्पश्चात्‌ क्षत्रियोक्ीं उत्पत्ति 
हुईं, जिन्हें रक्षाका भार सोपा गया । क्षन्रियोंकों ऐसे विशेष 
गुणोसि विभूषित किया गया, जिनकी ब्राह्मण भी प्रशसा करते 
हैं| राजवूय यज्ञमे ब्राह्ममफा आसन सदेव नीचे रहता है, 
यद्यपि क्षत्रियोंकों प्रकट उन्होंने ही किया है | यज्ञके समाप्त हो 
जानेपर क्षत्रिय यजमान ब्राह्मणको प्रगाम करता था। ऐसा 
किये बिना वह अपने मूलको ही नष्ट करनेवाढ्य हो 
जायगा | क्षत्रियकी राजाके रूपमे प्रतिष्ठा होती थी। 
इस वर्णकी सष्टिफे बाद भी घनका अमाव प्रतीत हुआ; 
जिसके ब्रिना यज्ञादिका संपूर्ण होना असभव था। अतः 
वेश्योंक़ी उत्पत्ति हुई | किंठ॒ विराटकों जीवनमे ऐशश्वर्यंसम्पन्न 
होनेके लिये एक भत्यकी भी आवश्यकताका अनुमव हुआ | 
अतणएव शूद्ग जातिका आविर्भाव हुआ | इस वर्णके अधिष्ठातृ 
देवता पूषण हैं| इसका वाच्यार्थ है 'पोपण करनेवाल |? 

यह वर्णधर्मका ही वर्णन है। इससे हमें यह मान छेना 
चाहिये कि समाजका चार वर्णोर्में विभाजन एक वेदिक: 
व्यवस्था है; और हिंदू होनेके नाते हमें यह भी मानना चाहिये 
कि यह मनुष्यकृृत नहीं, भगवत्कृत है। ऋग्वेदके पुरुषयृक्तसे ही 
इस बातका प्रमाण मिल जाता है। वेदिक कालके बादके 
साहित्यमें एतद्विपयक प्रचुर प्रमा्णोका तो कहना ही कया है। 
इसीलिये श्रीकृष्ण महाराज भगवद्वीतामें कहते है--- 

“चातुर्वेण्य॑ सया रू््ट गुणकर्मेबिसागद: ।! 

आधुनिक विद्वान “खष्टम? गव्दके वास्तविक तात्पयंकों 
बिना समझे ही इसकी इस प्रकार्से असदाछोचना करते हैं-- 
मानो यह व्यवस्था मगवानफ़ी नहीं, बल्कि भारतीय प्राचीन 
पूर्वजोंकी बनायी हुई हो | यदि ओर कुछ नहीं तब भी यह 
एक हृल आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमे आधुनिक सम्यताके 
प्रतियोगिता, योग्यतमावशेप आदि कई निह्ृष्ट दोपोंका 
सर्वथा अभाव था । दु,खकी बात है कि यह व्यवस्था धीरे- 
धीरे मिट रही है ओर अव्यवस्थाग्रस्त जगतकी दुरवस्था और 
भी बढती जा रही है | जबतक हम ऐसी ही किसी व्यवस्थाका) 
जिसको ससार खीकार कर छे, पुनर्निमाण नहीं कर लेंगे 
तबतक विश्वके अनेक आर्थिक ओर सामाजिऊ दोपोंका; जो 
आज हमारे सामने उपस्थित है, सन्‍्तोपजनक परिहार नहीं होगा; 
चाहे हम कितने ही समा-सम्मेलन कर हें । 


(१) १ ४. १०, १, 
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बृहृदारण्यकोपनिपद्मं लिखा है फ्रि ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
वेश्य एव चूद्ट आदि चारों वर्णोकी सूष्टि कर छेनेके बाद भी 
विराट्को पूर्ण सतोप नहीं प्राप्त हुआ | उसके सनमे यह 
आह्डा छिपी हुईं थी कि क्षत्रिय छोग उच्छुद्डुछ हे जायेंगे । 
उनको नियन्न्रणणमे तथा अपने उच्चित स्थानपर स्थिर 
'स्वनेके लिये धर्मड़ी उत्तत्ति हुई और सच्चे क्षत्रियको 
बंताया गया कि धर्म ही राजाओंका भी राजा है। दूसरे शब्दोंमे 
वर्मसे बड़ा और कुछ नहीं था| चाहे कोई राजा फ्रित्तना भी 
शक्तिशाली हो, धर्म अनुशासन मानना उसके लिये 
अनिवार्य था 4 दुर्वल व्यक्ति भी घर्ममी ग़रणमे जाकर चाण 
पा सकते थे। उपनिषदोके अनुसार थर्म ही सत्य है और 
सत्य ही धम है | फ़िसी वस्तुके सैद्धान्तिक जानका नाम सत्य 
है, पर आचरणमे छानेपर चही धर्म कहा जाता है | किसी 
विशेष धर्मका आचरण करनेके लिये मनुप्यको पहले चारो 
चर्णेमेसे किसी एफ़से सम्बन्ध स्थिर करना चाहिये, क्योंकि 
अत्येक वर्णका अपना विशेष धर्म है। 


यह कहा जा चुका है कि धर्मसे बढ़कर कुछ नहीं है 
और धर्म ही राजाओंका भी राजा है | इसका यह अर्थ हुआ 
के राजाओंका कर्तव्य नयी धाराओंक़ोी बनाना नहीं है, 
चर पूर्वनिश्चित नियमोंकी ही शासनव्यवहारम लाना है | 
अत, राजाका कर्तव्य घर्मकी व्याख्या ऊरके निर्णय देना है। इससे 
यह प्रऊंट होता है कि हिंदू कालके भारतवर्षमें कोई घारासमा 
नहीं थी | वास्तवर्मे उल्लेखके योग्य कोई घारा-निर्माण- 
'विभाग नहीं था । राजाको अनीति मार्गपर जानेसे रोकनेफे 
कई उपायोंमेंसे एक यह भी था कि उसे देशके विधानोके 
अनुसार ही शासन करनेको बाध्य किया जाता था। द्न 
विधानोंके निर्माणका कार्य आर्थिक बुद्धिवाले व्यक्तियोंकि 
( ब्राह्मणोंके ) हाथमे थी | 


उपनिषद्‌र्मं आये हुए कुछ नाम 


बृहृदारण्यकीपनिपदूर्मे आये हुए कई नामेमेंसे याशवल्क्य 
एव जनक वैदेहका नाम मुख्यरूपसे उल्लेखनीय है। गर्ग 
कुछके भी एफ वशजफा उल्लेख है, जिएने कामीके फिन्हीं 
राजा अजातदाजुसे मिलकर उन्हें अह्मतम्बन्धी वासविक सत्यका 
उपदेश किया था ( अध्याय २-१ ) । कुछ अन्य व्यक्तियोंके 


४ महान्तं चिभ्वुमात्मानं सत्वा धीरे न शोचति ५ 


नाम भी है जैसे विश्वामित्र और जमदम्ि, गोतम ओर भरद्वाज; 
वसिष्ठ और कश्यप, अन्नि और मेंत्रेयी | यह मेत्रेयी 
याशवल्कय ऋषिऊफी पत्नी थी | उपनिपद्के दूसरे अध्यायके 
चोथे ब्राह्मणमें जो ऊथा है, उसका समावेद्य आत्म वियाकी 
प्राप्तिकि लिये त्यागकी आवश्यकता बतानेके लिये क्रिया गया 
है; याशवत्स्थ और मेत्रेयीफा सबाद है। दस सलापका 
निप्फ्ष यह हे क्रि केबल आत्मा द्वी भ्यानीय दे | एक 
इतिहासका विद्यार्थी इससे इस निशचयपर पहेँचता हे फ्रि 
ये व्यक्ति वृहदारण्यफोपनिपद्की रचनाके पूर्वके एक युसर्मे 
विद्यमान थे | उनमेंसे कुछ प्रसिद्ध बेदिक ऋषि है । मंत्ेयी 
इस बातके उदाहरणके रूपमे उपस्थित क्री जा सकती हैं कि 
वैदिक फालमे भारतवर्पम स्वियों. न केबछ शिक्षित और 
सस्कृत ही होती थी, परतु वे आत्मज्ञानीं प्रासिमे भी स्वतन्त्र 
थी | यह ऊहना भूल है कि वे अद्विक्षित, अज् भोर पराधीन 
थी | यहाँ एफ प्रश्न यह उठता है फ्रि क्‍या याजवल्वय- 
स्मृतिकी रचना करनेवाले ही वे ऋषि है, जिनका उल्छेख 
उपनिपद्मे हुआ है। याशवल्वय स्प्तिफों ध्यानले देखनेपर 
यह पता चलता है फ्ि इसका आचार, व्यपह्टार और प्रायश्रित्त 
नामक तीन सण्डोर्मे बिभाजन एक ऐसी प्रणाली है जो पीछेफी 
अपेभा प्राचीन धर्म गार्नेम ही अधिक पायी जाती है | 
सेरी सम्मतिसे यह स्मृति जिस रूपमे प्राप्त है; वह पर्याप्त 
पहलेफी रचना है, सम्भन्त. कौटिव्यफे अर्थशास्रसे भी 
पूर्वकी । यद्यपि अपने वर्तमान खब्पमें यह ग्रन्थ आदिसे अन्त- 
तक ऋषि यानवल्क्यक्री ही रचना न भी हो, पर यह बिल्कुल 
सम्मव है कि यह याशवस्क्यके सम्प्रदायकी वस्तु हो और 
सम्भयततः उनके किसी उत्लाही गिप्यद्वारा लिपिबद्ध हुई हो | 


दृह्ददारण्यक़े स्वरूप, इसके विषय तथा शतपथ ब्राद्णका 
अन्तिम भाग होनेके कारण आधुनिक विद्वानोंकी सम्मतिर्म 
इसके रचना फाछको आठवी और सातवीं शताब्दी इंसापूर्व 
माना जाता है। परतु इसका रचनाक़ाल चाहे जो भी द्दे) 
यह भ्रन्ध है अत्यन्त आचीन । चिश्वमे व्याप्त सायापर विजय 
पानेका सर्वोत्तम साधन क्या है--यही इस प्रतिपाथ विपय है 
और अन्तमे यह इस निष्फर्पपर पहुँचता है कि परमात्माका 
जान हुए बिना सायापर विजय सम्भव नहीं | 


हे ... (ए0कब्ता » एप जफाफ््--++......... १ ) उसी अन्यमें १ ४, १४-१५ 


. 


॥ “ अओपरमात्मने नमः ॥| 


शावा पा षद 


यह ईगावास्पोपनिषद्‌ झऋक्लयजुर्वेदसहिताका चालीसवाँ अध्याय है | मन्त्र-भागका अश होनेसे इसका विशेष महत्त्व 
है। इसीको सबसे पहली उपनिषद्‌ माना जाता है। झुक्लयजुर्वेदके प्रथम उनताछीस अध्यायोंमें कर्मकाण्डका निरूपण 
हुआ है| यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और इसमें मगव॑त्तत्वरूप श्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है। इसके 
पहले मन्त्रमें (ईशा वास्यम? वाक्य आनेसे इसका नाम “ईग्ावास्य माना गया है | 


..._ शान्तिपाठ . 
$ पूर्णमदः पूणणमिद॑ पूर्णात्‌ पूणमुदच्यते । 
पूेंस .. पूर्णणादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ # 
* ४० शान्ति: शान्तिः शान्तिः 


ढँ“-सब्चिदानन्दघन, अद्‌+-चह परबह्क: पूर्णम-सब प्रकारसे पूर्ण है, इद्म-यह ( जगत्‌ भी ); पू्णमत्यूर्ण (ही ) 
है; ( क्योंकि ) पू्णात्‌-उस पूर्ण ( पस्क्ष )से ही; पूर्णम-यह पूर्ण, उदच्यतें>उत्तन्न हुआ है, पूर्णस्यन्यूणके, 
पूर्णम-्यूर्णफी, आदायर-निकाल ढेनेपर ( भी ), पूर्णम-्यूर्ण, एब-ही, अवशिष्यते-बच रहता है । 
व्याख्या--वह सच्चिदानन्दधन परअह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सर्वंदा परिपूर्ण है । यह जगत्‌ भी उस परतह्मसे 
पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है | इस प्रकार पखह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण होनेपर भी 
वह परत््ष परिपूर्ण है | उस पूर्णमेंसे पूर्णणी निकाल लेनेपर भी वह पूर्ण ही बच रहता है | 
त्रिविध तापकी शान्ति हो। हर 


रैशा वास्यमिद< सर्व यत्किश्व जगत्यां जगत । 
तेन त्यक्तेन सुल्नीथा मा ग्रधः कसय खिदू धनम्‌ ॥ १ ॥ 


जगत्याम--अखिल ब्रह्माण्डमें, यत्‌ कि चरजो कुछ भी, जगत्‌ःःजड-चेतनखरूप जगत्‌ है; इद्मू-्यह, 
सर्वेम-उमस्त) इंशा-ई-धरसे, वास्यम-व्याप्त है, तेन"उस ईश्वरको साथ रखते हुए; त्यक्तेन-त्यागपूर्वक, भुज्लीथा+- 
(इसे ) भोगते रहो, मा ग्रधः८-( इसमें ) आसक्त मत होओ, ( क्योंकि ) धनम्‌-घन--भोग्य-पदार्थ, कस्य खित्‌- 
किसका है अर्थात्‌ किसीका भी नहीं है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--मनुष्येकि प्रति वेद मगवानका पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व-त्रह्माण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक 
जगत्‌ तम्होरे देखने-सुननेमें आ रहा है, सब-का-सब सर्वाधार; स्व॑नियन्ता; सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमानः सर्वज, सर्वकल्याण- 
गुणस्वरूप परमेश्वर्से व्याप्त है; सदा सत्र उन्हींसे पग्पूर्ण है ( गीता ९ | ४) | इसका कोई भी अशञ, उनसे रहित नहीं है 
( गीता १० | ३९,४२ )। ऐसा समझकर उन ईश्वरकों निरन्‍्तर अपने साथ रखते हुए---सदा-सर्वदा उनका स्मरण 
करते हुए, ही तुम इस जगतूमें त्यागमावसे केवल कतंव्यपालनके लिये ही विषयोंका यथाविधि उपभोग करो अर्थात्‌ 
यशार्य--विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये ही कर्मोका आचरण करो। विषयोंमें मनको मत फँसने दो, इसीमे तुम्हारा निश्चित 
कल्याण है ( गीता २। ६४; ३। ९; १८ ।४६ )। वंस्तुतः ये भोग्य-पदार्थ क्रिसीके भी नहीं हैं। मनुष्य भूलसे ही इनमें 


# यह मन्त्र वृददारण्यक उपनिषदके पॉँचवें अध्यायके प्रथम आक्षणकी प्रथम कण्डिकाका पूर्वोर्डरूप है। 
उ० अ० २३१--- 


१६२ # भहान्तं॑ विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
जज ्च्स्स्श्चचआआआआआआओआओओ७आआल्नललचटखचचससत्ललल्ति 
ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वरके हैं और उन्हंके लिये इनका उपयोग होना चाहिये # ॥ १ || 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत< समा; । 
एवं त्वयि नान्यथेतोषसिति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २ ॥ 
कमौणि-शासत्रनियत कर्मोंको, कुर्वन-( ईश्वरपूजार्थ ) करते हुए। एव>ही, इह-इस जगतम, शतम्‌ समाभ्न्सो 
वर्षोतफ, जिज्जीविपेत-जीनेकी इच्छा करनी चाहिये, एवम्‌-इस प्रकार ( त्यागभावसे, परमेश्वरके लिये ) कर्मेनकिये 
जानेवाले कर्म, त्वयि-तुझ, नरे-्मनुष्यमें, न लिप्यते-लिप्त नहीं होंगे; इत+-दइससे ( मिन्न ) अन्यथाजभनन्‍्य कोई 
प्रकार अर्थात्‌ मार्ग, न अस्तिजनहीं है ( जिससे कि मनुष्य ऊर्मसे मुक्त हो सके )॥ २॥ 
व्याख्या--अतएव समस्त जगतके एकमात्र कर्ता; धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेमय परमेश्वर्का सतत स्मरण 
रखते हुए सब कुछ उन्हींका समझकर उन्हींक्री पूजाके लिये शात्ननियत कतंव्यकर्माका आचरण फरते हुए ही 
सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति समर्पण कर दो । ऐसा समझो कि भास्रोक्त 
खकमका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह करना केबछ यज्ञार्थ--परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है; अपने लिये नर्टी--भोग 
भोगनेके लिये नहीं । कर्म करते हुए, कमोंमें लिप्त न होनेका यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्गे 
कमवन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है. (गीता २। ५०; ५१, ५। १०) ॥ २॥ 


सम्बन्ध-ठस प्रकार कर्मफरूरूप जन्मवन्धनसे मुक्त होंनेके निश्चित मार्गका निर्देश करके अब इसके विपरीत मागेपएर चरनेगाक्े 
मनुष्योंकी गतिका वर्णन करते हें-- 
असुयों नाम ते लोका अन्धेन तमसा5ज्बृता; 
ता*स्ते ग्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनी जना। ॥ ३ ॥ 
अख्ुयौ+->असुरोंके; ( जो ) नाम-प्रतिद्ध, छोका+ल्‍नाना प्रफारकी योनियों एवं नरकरूप लोक हैं। तेलतरे सभी; 
अन्धेन तमसा-अशान तथा दु“ख-क्लेशरूप महान्‌ अन्धकारसे; आवृता:+आच्छादित हूँ, ये के चरूनों कोई भी; 
आत्महन+नआत्माकी हत्या करनेवाले, जना+न्‍्मनुष्य हें; तेन्चे; प्रेत्यन्मरकर; तान5उन्हीं भयद्वर छोकीफो; 
असिगच्छन्ति-वार-ार प्राप्त होते हैं || ३ ॥ 
व्याख्या--मानव शरीर अन्य सभी शरीरोंसे श्रेष्ठ और परम दुलंभ है एवं वह जीवको भगवानकी विशेष कृपासे 
जन्म-मृत्युरूप ससार-समुद्रसे तरनेके लिये ही मिलता है। ऐसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने ऊर्मसमूहको ईश्वर-पूजाके 
लिये समर्पण नहीं करते ओर कामोपमोगऊ़ी ही जीवनका परम ध्येय मानकर विषयोंक़ी आसक्ति और कामनावश जिस किसी 
प्रकारसे भी केवल विपयोंकी प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोगमें ही छगे रहते है, वे वस्तुत, आत्माकी हत्या करनेवाले ही 
हैं; क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे छोंग अपने जीवनको केवल व्यर्थ ही नहीं सो रहे है वर अपनेको और भी 
अधिक कर्मवन्धनमे जकड़ रहे हैं | इन काम भोग-परायण छोगोंको,---चाहे वे कोई भी क्यो न हों, उन्हें चाहे ससारमें क्तिने 
ही विद्या नाम) यश) वेभव या अधिकार ग्राप्त हों।--मरनेके वाद उन कर्मोके फलस्वरूप वार-वार कूकर-झूक़र, कीट- 
पतगादि विभिन्न भोक-रन्तापपूर्ण आसुरी योनियोमें और भयानक नरकोंमे मटकना पड़ता है। (गीता १६ | १६, १९, २० ) 
इसीलिये श्रीमगवानने गीतामें कहा है कि मनुष्यको अपनेद्दारा अपना उद्धार करना चाहिये, अपना पतन नहीं करना 
चाहिये ( गीता ६।५ ) ॥ ३॥ 


सम्बन्ध--जो परमेश्वर सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त हैं, जिनका सतत स्मरण करते हुए 
कर्म करने चाहिये, वे कैसे हें १ इस जिज्ञासापर कहते हैं--- हुए तथा जिनकी पूजाफे किये ही समस्त 


# कुछ आदरणीय विद्वानोंने सका भावार् ऐसा माना है--. 
श्स तद्याण्डमें जो कुछ यह जगत्‌ 


त्‌ है, सब इश्वरसे व्याप्त हद । उस इ्शरके द्वारा तुम्दारे ग्‌ 
प्रदान किया गया है, उसीको अनासक्तेहपसे भोगो वी दी लगी बज मर तुम्दारे लिये जो त्याग किया गया है अथाौव्‌ 


का 


#+ इशावास्योपनिषद्‌ # १६३ 


अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नेनदेवा आप्नुबन्‌ पूच॑मर्षत्‌ । 
तद्भावतो5न्यानत्येति. तिप्ठत्तसिन्नोपाो.. मातरिधा दधाति॥ ४॥ 

( तत्‌ )नरे परमेश्वर; अनेजव-अचल; एकम्‌रणक; ( ओर ) मनसः-मनसे ( भी ), जवीय:-अधिक तीत्र 
गतियुक्त है, पूर्वम्‌-सबके आदि, अर्धत-जानखरूप या सबके जाननेवाले हैं; एनत्‌-इन परमेश्वरको, देवाः-इन्‍्द्रादि 
देवता भी, न आप्जुवन-नहीं पा सके या जान सके है, तत्‌-वे ( परब्रह्म पुरुषोत्तम ) अन्यान-दूसरे, घावतः-दोड़ने- 
वालेकोी, तिष्ठतू--€ खय ) स्थित रहते हुए ही; अत्येति--अतिक्रमण कर जाते हैं, तस्मिन-उनके होनेपर ही--उन्हींकी 
सत्ता-शक्तिसे, मातरिश्या-व्रायु आदि देवता, अप:>जलवबर्पा; जीवकी प्राणधारणादि क्रिया प्रभ्भति कर्म, द्धातिल्‍-सम्पादन 
करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ४ ॥ _ 


व्याख्या--वे सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अचल ओर एक हैं, तथापि मनसे भी अधिक तीत्र वेगयुक्त हैं। 
जहॉतऊ मनकी गति है; वे उससे मी कही आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता । वे सबके आदि 
और ज्ञानखरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही जानते हैं | पर उनकी देवता तथा महर्षिंगण भी पूर्ण- 
रूपसे नहीं जान सकते ( गीता १० | २ )। जितने भी तीत्र वेगयुक्त बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ अथवा वायु आदि देवता 
हैं, अपनी गक्तिभर परमेश्वरके अनुसधानमें सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको 
पार करके आगे निकल जाते हैं । वे सब वहॉतक पहुँच ही नहीं पाते | असीमकी सीमाका पता ससीमको केसे लग सकता 
है १ बल्कि वायु आदि देवताओंर्म जो भक्ति है, जिसके द्वारा वे जल्वर्पण, प्रकाशन, प्राणि-प्रणघारण आदि कर्म करनेमें 
समर्थ होते हैं, वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वर्की शक्तिका एक अगमात्र ही है ॥ ४॥ 


सम्बन्ध--अब परमेश्ररकी अचिन्त्यशक्तिमत्ता तथा व्यायक्रताका प्रकारान्तरसे पुन वर्णन करते हैं--- 


तदेजति तनन्‍नेजति तदूद्रे. ठढनन्तिके । 
तदन्तरस्थय स्वस्थ तदु सर्वेास्य बाह्यत। ॥ ५॥ 
तत्‌-वे; एजतिनन्चलते है; तत-वे; न एजति-नहीं चलते, तत्‌-वे, दुरेन्‍-दूरसे भी दूर हैं। तत्‌--वे, उ अन्तिके८ 
अत्यन्त समीप हैं; तत्-वे, अस्य-इस, स्वेस्य-समस्त जगत्‌के, अन्तः-भीतर परिपूर्ण हैं, ( और ) तत्‌>वे, अस्य-इस, 
सर्वेस्यन्समस्त जगतके; उ वाह्यत*-बाहर भी हैं॥५॥ 
व्याख्या--वे परमेश्वर चलते मी हैं ओर नहीं भी चलते, एक ही काल्मे परस्परविरोधी भाव; गुण तथा क्रिया 
जिनमे रह सकती हैं, वे ही तो परमेश्वर हैं| यद्द उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है। दूसरे प्रफार्से यह भी कहा जा 
समता है कि मगवान्‌ जो अपने दिव्य परम थाममें ओर लीलाधाममें अपने प्रिय मक्तोंकों सुख पहुँचानेके लिये अप्राकृत सगुण- 
साकार रुपमे प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है, ओर निर्गुणरूपसे जो सदा-सर्वथा अचल स्थित हैं, 
यह उनका न चलना है। इसी प्रकार वे श्रद्धा-प्रेमते रहित मनुष्योंकी कभी दर्शन ही नहीं देते, अतः उनके लिये दूर-से दूर हैं, 
और प्रेमकी पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिये वे समीप-से- 
समीप हैं| इसके अतिरिक्त वे सदा-सर्वत्र परिपूर्ण हैं, इसलिये दूर-से-दुूर भी वही हैं और समीप-से-समीप भी वही हैं; 
क्योंकि ऐसा_ कोई स्थान ही नहीं है; जहाँ वे न हों। सबके अन्तर्यामी होनेके कारण भी वे अत्यन्त समीप हैं; 
पर जो अन्नानी लोग उन्हें इस रूपमें नहीं पहचानते, उनके लिये वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगत्‌के परम आधार 
हैं और परम कारण हैं; इसलिये वाहर-भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं| # ( गीता ७। ७ ) ॥ ५॥ 
# कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ श्स प्रकार माना है-.. 
यद्द आत्मतत्त्व अचल रहकर ही चलता हुआ-सा जान पढ़ता है, अशानियोंके लिये अप्राप्य होनेसे वहुत दूर दै और 
शानियोंका आत्मा दोनेसे समीप दे । मद्याकाशर्मे घधाकाशकी माँति भीतर और वाइर भी वद्दी है । 
पक दूसरे विद्वान्‌ यद्द अर्थ करते हैं-...- 


करा 


१६७ + सहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति + 
रे टला तियिपयशभनननडयभफभयभना दभभननभतशधभनभननभनभन न भम$>%*$6 
* सम्बन्ध--अब अगके दो मन्त्रोंम इन परजहए परमेश्वरकों जाननेवाके महापुरुषफी स्थितिका वर्णन किया जाता है-- 
यस्तु॒ सर्वाणि भूतान्यास्मन्येवानुपश्यति | 
स्वंभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६॥ ह 
तुन्परत, यन्‍्नजों मनुष्य, सवोणिल्समपूर्ण, भूतानित्आाणियोफो, आत्मनिन्‍परमात्मामे, एचन्द्री; 
अन्लुपश्यति-निरन्तर देखता है, चजुओर, स्भूतेषु-सम्पूर्ण प्राणियोंमे, आत्मानमज्यर्मात्माको ( देखता है ); ततःन 
उसके पश्चात्‌ ( वह कभी भी )) न चिज्ुश॒ुप्सते-किसीसे घुणा नहीं करता ॥ ६ ॥ ्र 
व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रकों सर्वाघार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मामें देखता हे और सर्वान्तर्यामी 
परम प्रभु परमात्माको प्राणिमान्रमें देखता है, वह केसे किससे घृणा या दप कर समता है? वह तो सदा सर्वत्र अपने 
परम प्रभुके ही दर्शन करता हुआ ( गीता ६। २९-३० ) मन-ही-मन सबऊो प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकार सेवा 
करना ओर उन्हें सुख पहुँचाना चाहता है #॥| ६ ॥| 
यसिन्‌. सवोणि भृतान्यात्मेवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोह! का शोक एकत्वमनुपश्यत+ ॥ ७॥ 
यस्सिन-जिस स्थितिमें, विजानत+न्यखज्य परमेश्वरको भलीभोति जाननेवाले महापुरुषके ( अनुभव ), स्वोणि- 
सम्पूर्ण, भूतानित्याणी, आत्मा5एकमात्र परमात्मखरूप, एबजही; अभूत्‌रहो चुऊते ६, तन्न-ठस अवस्थामें; ( उस ) 
पएकत्वम्‌-णकताका--श्कमात्र परमेश्वरका, अन्ुपदयतः--निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये। क-+कौन-सा; मोहद- 
मोह ( रह जाता है ओर ), क+-कोन-सा; शोकः-शोक ? (वह ओऊ-मोहसे सर्वथा रहित, आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है)॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माक़ों भलीमोति पहचान लेता है; तब उसकी सर्वत्र भगवददृष्टि हो जाती 
है---तब वह ग्राणिमात्रमे एकमात्र तत्व ओपरमात्माको ही देखता है | उसे सदा सर्यत्र परमात्माके दर्गन होते रहते हैं और 
इस कारण वह इतना आनन्दमग्न हो जाता है कि झोऊ-मोहादि विकारोंकी छाया भी कही उसके चित्तप्रदेशमे नहीं रह जाती | े 
लोगेकि देखनेमें वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुत. अपने प्रभुमे ही क्रीड़ा ऊरता है ( गीता ६। ३१ ) | उसके लिये 
प्रभु ओर प्रमुकी छीछाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता |॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--अब इस भ्रकार पस्मप्रभु परमेश्वक्ों तख्बसे जाननेका तथा सर्वत्र देखनेफा फू बतकांते है-- 
९ > 
स पर्यंगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर ५ शुद्धमपापविद्धम | 
कविमनीपी ( हर प्रिय स्वयम्भूयाथातथ्यतो 
नीपी परिस्‌: 5थोन्‌ व्यदधाच्छाश्वतीस्यः समाभ्य: ॥ ८ ॥| 
सन्त महायुरुष, शुक्रम--( उन ) परम तेजोमय, अकायम-पृछ्ष्ममरीरसे रहित; अवबणम्‌>छिद्गररद्ित या क्षत- 
रहित, अस्नाविस्म-शिराओंसे रहित--स्थूल पाग्चमौतिक भरीरसे रहित, “7८८5८ 77:777777०.. / शुडमअप्राइत दिव्य सबिदानन्दखलूप) अपाप- दिव्य सच्चिदानन्दस्वरूप; अपाप- 


आराम इकइइइइ ३ इलन-_ _ल ज. ॥. जब लललक 


दूसरे सब उससे भय-प्रकम्पित रहते हैं, पर वे किसीके भयसे नहीं कापते ! वे दूर भी हई, 
भी हैं और बाहर भी । कु दूर भी है, समीप भी एू, सबके भीतर 


# कुछ आदरणीय विद्वान इस मन्त्रका भावार्थ इस प्रकार करते हैं-..- र 


(१) जो मुम॒क्ष सम्पूर्ण प्राणियोंकी अपने आत्मासे पधक नहीं देखता और उन आ्राणियोंके 
जानता है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपने आत्मखरूपको देखनेवाल पुरुष किसीसे भी शणा नहीं करता । मम 


( + ) जो पुरुष सब प्राणियोंकों परमात्मामें और सब प्राणियोंमें 
अपनी रक्षाकी कोई चिन्ता नहीं करता । ँ अल 


* + कुछ आदरणीय विद्वान इसका ऐसा भावार्थ मानतें हैं... 


जिस समय आत्मखरूपमें परमार्थतत्वको जाननेवालेकी है 
अथवा उस आत्मामें कहाँ मोह रह सकता है और कहाँ शोक ! रंगे समस्त आणी आत्ममावकों ही प्राप्त हो गये होते ६, उस समय 





र अपना ही आत्मा 


वह निर्मय हो जाता है । फिर वह 


न ईशावास्योपनिपद्‌ व १६५ 








विद्धम-्चमाशुभकर्म-सम्पर्कशत्य परमेश्वरकी, पयगात्‌-यास हो जाता है, ( जो ) कविःल्सर्वद्रणश, मनीषी>"सर्वव एव 
शानखरूप, परिभरूः-स्वोपरि विद्यमान एवं .सर्वनियन्ता; खयस्थू-ल्ेच्छासे प्रकट होनेवाके है ( और ); शाश्वतीभ्य+- 
अनादि, समाभ्यः-काल्से, याथातथ्यत+्न्सब प्राणियोंके कर्मानुसार यथायोग्य, अथौन-सम्पूर्ण पदार्थोकी, व्यद्धात्‌- 
सचना करते आये है॥ ८ ॥ 

व्याख्या--उपयुक्त वर्णनके अनुसार परमेश्वरको सर्वत्र जानने-देखनेवाला महापुरुष उन पर्रह्म पुरुषोत्तम 
सर्वेश्वर्कों प्राम होता है; जो झमाशुम कर्मजनित ग्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाग्बमौतिक अस्थि-शिरा-मासादिमय पड़्विकारयुक्त 
स्थूछ देहसे रहित, छिठ्ररहित, दिव्य झुद्ध सच्चिदानन्दघन हैँ, एवं जो क्रान्तदर्शी--सर्वद्रश है; सबके जाता, सबको अपने 
नियन्त्रणमें रखनेवाले सर्वाधिपति ओर कर्मपसश नहीं, वर स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं। तथा जो सनातन काल्से सब 
प्राणियोंकि लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोकी यथायोग्व स्चना ओर विमाग-व्यवस्था करते आये हैं # ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--अब अगंके तीन मन्त्रोंमें दिद्या और अविद्याका ठत्त समझाया जागगा १ इस प्रकरणमें पजह पएरमेश्वरकी प्रापिके 
साधन '्ञानःको विद्याके नामसे कहा गया हैं और ख्व॒र्मादि छोकोंकी प्रा्ि अथवा टस छोकके विविध भोगैश्वर्यक्री प्राप्तिक साधन 
'कर्म'की अविद्यांके नामसे ॥ इन ज्ञान और कर्म--दोनोंके तल्तकको मलीमति समझकर उनका अनुष्ठान करनेवारा मनुप्य ही इन 
दोनों सावनोंके द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फर प्रात कर सकता है, अन्यथा नहीं--इस रहस्यको समझानेके लिये पहंके उन दोनेंकि 
यथार्थ खरूपकों न समझकर अनुष्ठान करनेबाकोंकी दुर्गतिका दर्णन करते हैं-- 


अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति ये5विद्याम्मपासते । 
ततो भूय इव ते तमों य उ विद्याया« रताः ॥ ९॥ 


-जो मनुष्य; अविद्याम--अविद्याकी; उपासते८”उपासना करते हैँ, तेजवे, अन्धम-अजानखरूप, तमः-बोर 
अन्चकारमें; प्रविशन्तित्यवेश करते हैं, ( ओर ) ये"जो मनुष्य, विद्यायामत”विद्यामे, रता+>रत है अर्थात्‌ जानके 
मिथ्याभिमानमे मत्त हैं, ते-वे, ततल्‍नठससे, उ--भी, भूयः इब->मानो अधिकतर, तमः-अन्धकार्मे ( प्रवेश करते हैं )॥ ९ ॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य भोगोर्मे आसक्त होकर उनकी प्राप्तिकि साधनरूप अविद्याका--विविध प्रकारके कर्माका अनुष्ठान 
करते हैं, वे उन कर्मोके फलखरूप अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण विविध योनियों ओर भोगोंको ही प्राप्त होते है | वे मनुण्य-जन्मके चरम 
ओर परम लक्ष्य श्रीपरमेश्वरकों न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युरूप ससारके प्रवाहमें पढ़े हुए विविध तापोंसे सतप्त होते रहते है । 
दूसरे जो मनुष्य न तो अन्त-करणकी शझुद्धिके लिये कर्तापनके अमिमानसे रहित कर्मोका अनुष्ठान करते है ओर 
न विवेक-वैराग्यादि जानके प्राथमिक साधनोंका ही सेवन करते हैं; परतु केवछ शा्ओओकी पढ-सुनकर अपनेम विद्याक--ज्ञानका 
मिथ्या आरोप करके ज्ञानामिमानी वन बैठते हैं, ऐसे मिथ्याजानी मनुष्य अपनेकों जानी मानकर; “हमारे लिये कोई भी 
कर्तव्य नहीं है? इस प्रकार कहते हुए कर्तव्यकर्मोका त्याग कर देते ह॑ं ओर इन्ठ्रियोंके वद्यमे होकर चास्रतिविसे विपरीत 
मनमाना आचरण करने लगते है| इससे वे छोग सकरामभावसे कर्म करनेवाले विपयासक्त मनुष्योकी अपेक्षा भी अधिकतर 
अन्धकारको--पश्चु-पक्षी) झकर-कूकर आदि नीच योनियोंकी और रोरव-कुम्मीपाकादि घोर नग्कोंको प्राप्त होते हैं ॥ ९॥ 
सम्बन्ध--शाद्भधके यथार्थ तात्पर्यको समझकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान करनेसे जो सर्दोत्तम परिणाम होता है, उसका 
संकेतसे वर्णन करते हें--- 
अन्यदेवाहुविंद्ययान्यदाहुरविद्यया | 
इति शुश्रुभ धीराणां ये नस्तद्िचचक्षरि ॥१०॥ 


# इस मन्त्रका भावार्थ कुछ आदरणीय मद्दानुमावोंने इस अकार भी किया है--- 
वह पूर्वोक्त निर्विशेष आत्मा आकाशके सद्ृश सर्वेव्यापक, दीप्तिमान्‌$ अशरीरी, अक्षत, खायुरद्वित ( स्थूलझरीरसे रहित ) 
तथा घर्मौधरमंरूप पापसे रद्दित हैं । वह सर्वृद्रण्ठ, सवेश, सबके ऊपर और खय दी सव कुछ दे । उस नित्यमुक्त ईश्वरने सवत्सर नामक 
प्रजापतियोंको उनकी योग्यताके अनुसार अर्थोका--क्तेन्य-पदार्थोका--यथायोग्य विभाग कर दिया दे । 


१५५ + भमहान्त॑ विभुमात्मान मत्वा धीरे न शोचति * 
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वरहर ९.८ नि नियत 


विद्यया-जानके यथार्थ अनुष्ठानसे, अन्यत्त्‌ एच-डूसरा ही पछ, आहुःच्चतढते है ( और ) अविद्यया>कर्मोके 
यथार्थ अनुछानसे, अन्यत्‌ः-दूसरा (ही ) फछ; आहुभ्य्यतलाते ६; इतिरइस प्रकार; ( हमने ) 'धीराणाम्‌-( उन ) 
धीर पुरुषोंकि, झुश्रुमत्चचन सुने है, येःजिन्‍्होंने। नः॑-हमे, तत्‌ःनठस विपयमोे, चिचचक्षिरे-व्याख्या करके भली- 
भांति समझाया था ॥ १० ॥ 

व्याख्या--सर्वोत्तम फल प्राप्त फरानेवाले ज्ञानका यथार्थ खरूप है--नित्यानित्यवच्तुका विवेक, क्षणमदुर विनाश“ 
शीऊू अनित्य इहकोकिक ओर पारलोकिक भोगसामग्रियो ओर उनके साधनोंसे पूर्ण बिरक्ति, सयमित पति जीवन 
और एकमात्र सब्चिदानन्दधन पूर्णव्रह्चक चिन्तन अखण्ड सल्म्नता | इसके अनु्ानसे परत्रह्म पुरुषोत्तमका यथार्थ 
शान होता हैं ओर उसके अनन्तर उनकी प्रासि होती है ( गीता १८। ४९--५५ ) । शानामिमानम रत स्वेच्छाचारी 
मनुष्योंकोी जो दुर्गतिरूप फल मिलता है, यथार्थ शानका यह सर्वोत्तम फल उससे सर्ववा भिन्न और विल्क्षण है | 


इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेयाले कर्मका खरूप है--फर्ममे कर्तापनके अमिमानक्रा अभाक, राग द्वेप और 
फलकामनाका अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थितिके अनुरूप केबछ भगवत्‌-सेवाके भावसे श्रद्धापर्थक भात्तविद्दित 
कर्मोका यथायोग्य सेवन । इसके अनुष्ठानसे समस्त दुर्गुण और दुराचारोझा अग्रेप रूपसे नाग हो जाता है और एरप- 
शोकादि समस्त विकारोंसे रहित होकर साधक मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है | सक्रामभावस किये जानेवाले 
कर्मोका जो फल उन कर्ताओको मिलता है, उससे इस यथार्य कर्म सेयनता यह फल सर्वथा भिन्न ओर विल्क्षण है| 


हिल इस प्रकार हमने उन परम जानी महापुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमे यह विपय पृथरू पृथक रुपसे व्याख्या करके 
भलीरमोत्ति समझाया था ॥ १० ॥ 








कक उप्युक्त प्रकार श्न और कर्त--दोनेंके तक्वको पक साथ भरीमेति समसनेछा फरः स्पष्ट शब्दों 
बत॒रूते छे--- 


पिदां चावषियां च यर्तद्वेदोमभय« सह | 
अविद्यया सत्युं॑ तीर्ता विच्यामृतमर्तुते ॥ ११॥ 
यथनजो मनुष्य; त्तत्‌ उस्यमृूडन दोनोको, ( अर्थात्‌ ) विद्याम>जानऊे तत्तज़ें, चरओर अविद्याम: 
$ ख८ चयाम्‌+८ 
करमके ततल्वको, च-भी, सहन्‍्साथ-साथ, चेद-्यथार्थतः जान छेता है, अविद्या्[ बह ) ऊमोफ़े अनुष्टनरे, सृत्युम्‌- 
सत्युको, तीत्वॉन्यार करके, विद्यया-ज्ञानके अनुशमसे, अम्वतम्‌>भम्तको, अइनुते-भोगता है अर्थात्‌ अभिनाशी 
आनन्दमय परञ््त पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--कर्म ओर अकमका वास्तविक रहस्य समझनेमे बड़े-बड़े 

बल इ )। इसी कारण कर्मे-रहस्थसे अनमिज्ञ शानामिमानी मनुष्य कर्मको अक्षजानमें बाथफ समस छेते हैं और अपने वर्णा- 
ह कम कमाका त्याग कर देते है, परतु इस प्रफारके त्यागसे उन्हें त्यागका वथार्थ फल--कर्मबन्धनसे छुटफ़ारा 
शानी तथा की से बी उठे 2 | ईडी भकार जान (अरमांवखा-नैष्कर्म ) का तत्व न समहनेके कारण मनुष्य अपनेकी 
प्रृत्त हो जाते हैं कर ं को मान छैते हैं। अतः वे था तो अपनेऊो पुण्य-पापसे अल्सि मानकर मनमाने कर्माचरणसे 

” यो कर्मोक्ी भारल्‍ू्य समझकर उन्हें छोड़ देते है और आल्सय हर है 

जीवनके अमूल्य समय नह कर देते है| नहें छोड़ देते है और आल्स्य, निद्रा तथा प्रमादमे अपने दुर्लभ मानव- 
के किले ३९" ४४ बचनेका एकमात्र उपाय कर्म दी रह्यकोी साथ-साथ समझकर उनका यथा- 
भलीमाँति समझ लेता और जो भनुष्य इन दोनोंके तत्नको एक ही साथ 
इससे उसकी जीवनयात्रा भी सुखपूर्वक चलती है हक अब यथायोग्य आचरण करता है। 
फरनेके फछलरूप उसका अन्तःकरण समस्त 


बुद्धिमान्‌ पुरुष भी भूल पर बैठते ६ ( गीता 


# ईशावास्थोपनिषद्‌ # १६७ 





दुगुंणों एवं विकारोंसे रहित होकर अत्यन्त निर्मछ दो जाता है ओर भगवत्कृपासे वह मृत्युमव संसारसे सहज ही तर जाता 
है | इस कर्मताथनके साथ-ही-साथ विवेकराग्यसम्पन्न होकर निरन्तर ब्रह्मत्रिचारूूप ज्ञानाभ्यास कर्ते रूनेसे श्री- 
परमेश्वरके यथार्थ शानका उठय होनेपर वह शीघ्र ही परत्रह्म परमेन्चरको साक्षात्‌ प्रात्त कर लेता दे # | ११ ॥ 


सम्बन्ध--अब अगले तीन मन्त्रोंमें असम्मृति और सम्मूतिका तर्थ बतकाया जायगा। इस प्रकरणमे 'अमम्मृतिः छब्ठका 
अर्थ है---निनऊी पूर्णस्पम सत्ता न हो; ऐसी विनागदछीय देव, उतर और मनुष्यादि योनियों णद उनकी भोगसामग्रियाँ । सीकिये 


चीदहतें मन्त्रम “अमम्भुति'के स्थानपर साश्तग्रा 'विनाग! णब्दका प्रयोग किया गया है । इसी प्रकार 'सम्भुति! शब्दका अर्थ ह-- 
सम्पूर्ण जग्त्‌क़ी य्लत्ति; म्थिति और सहार कऊरनेवाक्ा अविनाणी पजछ पुरुषोत्तम ( गीता ७ ॥ ६-७ )। 


दढेव; फितर और मनुष्याठिकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये और अविनाणी परन्रद्मक्षी क्रिस प्रकार--बस तच्कको 
समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाडे मनुप्य दी उनके सर्वत्तिम फोंक्ों प्राप्त हो सकते हैँ, अन्यथा नहीं । इस भावकों समझानेके 
डिंये, पहके, उन दोनोंकि यथार्थ स्व॒र्ूपकों न समझकर अनुष्ठान करनेदाहॉजी हुर्गतिफा वर्णन करते हँ--- 


अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति येउसम्भूतिमुपासते । 
ततो भय हव ते तमों य उ सम्भूत्याशरता। ॥ १२ ॥ 


येलजो मनुष्य असस्भूतिम्‌-विनाशबील देव-पितराठिकी; उपासते-उपासना करते हं। ( ते )-वे। अन्धमः: 
अनानरुप; तमभ्नबोर अन्वफारमें। प्रविद्यन्तित्प्रवेश करते ६; ( ओर ) येल्‍जों, सम्भृत्याम-अविनाणी परमेश्वरमे; 
रता+-रत हैं अर्थात्‌ उनकी उपायनाके मिथ्यामिमानमें मत्त हैं; ते-वे; ततः-उनसे; उ>मी;। भूयः इच-मानो अधिकतर; 
तमः-अन्बकारमें ( प्रवेश करते ६ ) | १२ ॥ 


व्याख्या--जों मनुष्य विनाग्गश्ीछ स्त्री; पुत्र, धन) मान; कीतिं; अधिकार आदि इस छोक और परलोककी भोग- 
सामग्रियोमं आसक्त होकर उन्दहींको सुखका देतु समझते हूँ तथा उन्हींक्रे अर॑न-सेवनर्म सढा संटग्न रहते ६ एवं इन भोग- 
सामग्रियोंक़ी य्रात्ति; संरक्षण तथा ब्द्धिके छिये उन विमिन्‍न ठेवता, पिंतर और मनुप्यादिकी उपासना करते ६ जो स्थ जनन्‍्म- 
मरणके चक्रमें पढ़े हुए दोनेके कारण दारीरकी दृष्टिस विनाद्रग्ील ईं | ऐसे वे मोगासक्त मनुण्य अपनी उपासनाऊ़े फल्खरूप 
विमिन्‍न देवताअकि छो ऊैकी और विभिन्‍न भोगयोनियोंको प्राप्त द्ोते हैं। यद्दी उनका अज्ञानरूप घोर अन्धकारर्म प्रवेश करना है | 


दसरे जो मनुप्य शात्रके तालयकों तथा मगवानके दिव्य शुण; प्रभाव; तत्व और रहस्यकों न समझनेके कारण 
न तो भगवानका भजन-ध्यान ही करते हैं और न श्रद्धांके अभाव तथा भोगासक्तिके कारण छोकस्ेवा और श्यात्रविदित 
टेवोपासनामें दी प्रद्नत्त द्ोते हें, ऐसे वे विपयासक्त मनुप्य श्ठ्ध-मृठ ही अपनेको ई-रोपासक बतत्यकर सरलद्वृदय जनता- 
से अपनी पृज्ञा कराने छाते हूं | ये व्येग मिथ्या अमिमानके कारण ठेवताओंक़ी तुच्छ बतअतें ६ और श्षात्रानुसार 
अवध्यकर्तव्य देवपृजा तथा ग़ुरुजनोंका सम्मान-सत्कार करना भी छोड़ देते ६ | इतना ही नहीं; दूसरोंकों भी अपने बाग- 
जालमे फेंसाफर उनके मनमे भी देवोपासना आदिम अश्रद्धा उसन्न कर देते है| ये छोग अपने की ही ४-धरफे समकक्ष मानते- 
मनवाते हए मनमाने दृगचरणमें प्रदत्त हो जाते हैं। ऐसे दम्मी मनु्याकी अपने दुष्कमोंफा कुफठ भोगनेके लिये बाध्य 
होकर कृकर-झक़र आदि नीच योनियोमें और रौख-कुम्मीपाकादि नरकीस जाकर भीषण यन्त्रणाएँ भोंगनी पढ़ती 
है| यद्दी उनका विनादशील देवता की उपासना करनेवार्लकी अपेक्षा भी अधिकतर घोर अन्धकारमें प्रवेश करना है॥| १२ ॥| 


सम्बन्ध--आाम्बके यथार्थ तर्पर्यकी समझकर सम्मृति और असग्मृतिकी ठपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम द्वोता है; 
अब संफेतस उसका वर्णन करते हैं-- 





# कुछ मद्दानुभावोंने इसका यह आवार्थ माना ई--- 
अविधा अर्थात्‌ अभिकद्येत्रादि कर्म यानी #त्यु? श्रब्दवाच्य खामाविक कर्म और णान--श्न दोनोंको तरकर, विधा अर्थात्‌ 
देवताशानसे अमृत यानी देवात्ममावको प्राप्त दो जाता हे । श्स देवात्ममावकी आप्तिको द्वी अमृत कद्दा जाता दे | 


१६८ + सद्दान्ते विभ्ुभात्मान मत्वा घीरो न शोचति * 


अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुभुम धीराणां ये नसतह्दिचचक्षिरे ॥ १३ ॥ 


सम्भवात्‌-अविनाशी ब्ह्मकी उपासनासे, अन्यत्‌ एव-दूपरा ही पल; आहुभ्य्वतनपते है; (और ) असस्भचातरल 
विनाभशीछ देव पितरादिकी उपासनासे, अन्यत्‌ल्दूसरा (ही ) फल; आहुःस्त्रवल्षते हैं। इति-दइस कक ( हमने ) 
घीराणाम॒-( उन ) वीर पुरुषोके, छुश्रुमत्वचन सुने हैं; येजिन्होने, ननन्‍्हर। तत्‌तूठस विपयको, विचच द्षिरे:: 
व्याख्या करके मलीभाति समझाया था ॥ १३ ॥| 

व्याख्या--अविनाशी त्क्षकी उपासनाक्ा यथार्थ खरूप है-परत्ह्म पुरुणोत्तम भगवानऊ़ो सर्वगक्तिमान; सर्वश, 
सर्वाधार; सर्वृगय। सम्पूर्ण ससारके कर्ता) धर्ता; हर्ता। नित्य अविनाशी समझना और भक्ति श्रद्धा तथा प्रेमपरियूरित ऋदयसे 
नित्य-निर्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप; लीला; धाम तथा प्रात गुणरददित एल दिव्य गुणणणमय सच्चिदानन्द- 
घन खख्पका श्रवण) कीर्तन, स्मरण आदि करते रूना । इस प्रकारदी सच्ची उपासनासे उपासक्रों शीम ही 
अविनागी पखञ्म पुरुषोत्तमकी प्राप्ति हो जाती है ( ग्रीता ९। रे४ )। ईश्वरोपासनाका मिथ्या खॉग भरनेवाले दग्भियो- 
को जो फूछ मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकॉकोी मिलनेवाला यह फल सर्ब॑वा मित्र और विल्कषण है । 


इसी प्रकार विनाशी देवता आदिकीं उपासनाका यथार्थ खरूप है--थार्रके एस श्रीमगवानके आजानुसार ( गीता 
१७ | १४ ) देवता; पितऊ ब्राह्मण, माता-पिता, आचाये और शानी महापुरुषोंफी अवध्यरुतेब्य समझकर सेवा- 
पूजादि करना और उसको भगवानकी आज्ञाका पालन एव उनयी परम सेवा समझना ) इस प्रकार निष्कामभावतते अन्य 
देवताओंकी सेवा-पूजा करनेवार्लेके अन्तः्करणकी शुद्धि होती है तथा भीमगवानकी कृपा एव मसन्नता भाप होती है, जिससे 
वे सृत्युमय ससारसागरसे तर जाते है । बिनागशीऊ देवता आदिकी सक्ाम उपासनासे जो फल मिलता हैं; उससे यह 
फल सर्वथा मित्र और विल्क्षण है। 


इस प्रकार हमने उन घीर तत्वशानी महापुरुषोंसे सुना है; जिन्दोंने हमे यह विपय प्रथकू एथरू रुपसे व्याख्या 
करके भलीमोति समझाया था ॥ १३ ॥ 


कक उपयुक्त प्रकार सम्भृति और असम्भृति दोनेंकि तछ्लको एक साथ भरीमेंति समझनेका पक स्पष्ट 
बतलाते हं--- 


सम्भूति च विनाश च यस्तद्ेदोमय८ सह | 
विनाशेन स॒त्यूं त्ीतो सम्भूत्यामृतमश्लुते ॥ १४॥ 


यभतजो मनुष्य; तत्‌ उमयम्‌-उन दोनोंको। ( अर्थात्‌ ) सम्भूतिमभविनागी परमेश्वरको; चन्‍्और) 

विनाशम:विनाशकील देवादिको; चनमी; सह--साथ-सा4; चेद्‌-यथार्थतः जान लेता है; विनाशेन-( वह ) विनाशभील 

हक कई खित्युमलद्ुक; तीत्वोज्पार करके। सम्मृत्या-भविनाभी परमेश्वरकी उपासनासे, अम्रतम्‌>भखसत- 
गै, अनु ते-भोग करता है अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय परत्रह्म पुरुषोत्तमकों प्रत्यक्ष ग्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥ 


व्यास्या--जो मनुष्य यह समझ छेता है कि परम 
अप पति अर्वोत्मा पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान; सर्वाधार 
हनसेलली कलम ३ ओर सर्वश्रेष्ठ है, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण ( आकत गुर्णोसे सर्वथा रहित ) और नित्य सगुण ( बल 
जितनी मी योतियों 'पेत ) हि ओर इसीके साथ जो यह भी समझ छेता है कि देवता, पितर, मनुप्य आदि 
कारण ६; 33 हुक. हे बह सह क्षणभह्ठुर और जन्म-सत्युशीर होनेके कारण महान्‌ इुश्खकी 
ह १ दु * तथा दा 3 पेंह भगवानके शड 
चलते रहनेके ल्यि भगवस्ीत्यर्थ ही इनकी यथाख्थान यथायें 5 आर आय 


लाख ४ गरीग्य सेवा पूजा आदि करनेकी शाज्रोने 
ग् भगयानकी ही वाणी है | वह सनुष्य इहलेकि तथा पारलोकिक देव पितरादि छोकोके भोगोंमे ४3 ट य 


कामना-ममता आदिको दुृदयसे निकालकर इन सबकी यथायोग्य शाल्॒विहित सेवा-पूजादि करता है। इससे उसकी जीवन- 


ल्‍ॉँ 


# ईशावास्थोपनिपद्‌ # १६९ 


यात्रा सुखपूर्वक चलती दै;# ओर उसके आम्यन्तरिक विकार्रोका नाग होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत्क्ृपासे 
वह सदज ही मृत्युमय ससार-सागरकी तर जाता है। विनागग्मीछ देवता आठिकी निष्काम उपासनाके साथ-दी-साथ अविनागी 
परात्पर प्रभुकी उपासनासे वह जीन ही अमृतरूप परमेश्वरकों प्रत्यक्ष प्राप्त कर छेता है |॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध--्रीपरमेश्वर्की उपासना करनेवारकों परमेश्वरकी प्राप्ति होती है; यह कहा गया दे ५ अत भगवानक भक्तकों 
अन्तकारमें परमेश्वस्से उनकी प्राप्तिंक किये किस प्रकार प्रार्सना करनी चाहिये, इस निश्ञासाएर कहते हैं-- 
दिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखय॥ “४४४०४४7४ 
तत्व॑ पृपन्नपात्रृण सत्यथमोय ये ॥ १५॥ 
पूपन:-दहे सबका भरण-पोपण करनेवाले परमेश्वर; सत्यस्थ-ठत्यखरूप आप सर्वेबवर्का, मुखमः्श्रीमुख, 
दिरण्मयेन-ज्योतिर्मय यूर्यमण्डछरूप; पात्रेणन्यात्रसे, अपिहितम-ढका हुआ है। सत्यधमौय-आपकी भक्तिरूप सत्य- 
धमंका अनुष्ठान करनेवाले मुझको; दृष्ये-अपने दर्गन करानेके लिये; ततू-ठस आवरणको, त्वमः-आप, अपावुणु-हटठा 
लीजिये ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे मगबन्‌ | आप अखिल ब्रह्माण्डके पोपक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त 
होती है | आपकी मक्ति ही सत्य धर्म हे ओर में उसमे लगा हुआ हूँ; अतएव मेरी पुष्टि--मैरे मनोरथकी पूर्ति तो आप अवद्य 
ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख--सब्विदानन्दस्वरूप प्रकाश्ममय सूर्यमण्डलपे चरमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिकासे आद्वत 
है | में आपका निगवरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतण्व आपके पास पहुँचकर आपका' निरावरण दर्शन करनेमें बाधा 
देनेवाले जितने भी, जो भी आवरण--आअतिवन्धक हों, उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये ! अपने सचिदानन्द्खरूपकों 
प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये [ || १५ ॥ 
३ कर धे 
पूपन्नेकंफ यम सम आ,्राजापत्य व्यूह रच्मीनू. समृह । 
तेजो यत्ते रूप॑ कल्याणतमं तत्ते पृश्यामि योडसावसों पुरुष: साइहमसि ॥ १६ ॥ 
पूपन-दे भक्तोका पोपण करनेव्रांछे; पुकर्प-दे मुख्य शानखरूप, यमन्‍दे सबके नियन्ता; खूर्य-हे भक्तो या जानियों 
( सूरियों ) के परम छक््यरूप, प्राजापत्य-द प्रजापतिके प्रिय। रहमीनइन रव्मियोको) व्यूह-एकत्र कीजिये या इटा 
लीजिये; तेज:-इस तेजफो, समूहसमेट छीजिये या अपने तेजमें मिला छीजिये। यत्‌रजो, तरआपका, कल्याणतमम्‌> 
अतिशय कक्याणमय। रुपम्‌-दिव्य स्परूप हे; तत्‌उस, ते-आपके दिव्य स्वरूपको, पदुयामि्म आपकी ऋपासे ध्यानके 
द्वारा देख रहा हूँ; यः८जों; असो-चह ( यूर्यका आत्मा ) है; असो-वह, पुरुष+-परम पुरुष (आपका ही स्वरूप है ); 
अद्दम:-म ( भी ), सः अस्मिन्‍्वद्दी हैं ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--भगव्न्‌ [आप अपनी सहज कृपासे मक्तीक़े भक्ति-साधनमे पुष्टि प्रदान करके उनका पोषण करनेवाले हूँ, 
आप सम्रस्त ज्ञानियेर्मि अग्रगण्य, परम शानस्वरूप तथा अपने भक्तोंको अपने खरूपका यथार्थ शान प्रदान करनेवाले ई 
(गीता १० । १२); आप सबका यथायोग्य नियमन, नियन्त्र०ण ओर झासन करनेवाले हैं; आप द्वी भक्तों या शानी 
मदह्यापुरुषोंके लय ६ और अविनेय होनेपर भी अपने भक्तवत्सल ख़भावके कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमें आ 
# केंद्र आदरणीय मद्दानुमावोंने असम्भूतिका अर्थ “्यव्याद्षत प्रकृति! और सम्मूतिका अर्थ प्कायब्रद्! किया दे | एवं कद्दा दे फि 
कार्यन्रद्की उपासनासे अथर्म तथा कामनादि दोषपजनित अनैश्वर्यरूप सृत्युकी पार करके, हिरिण्यगर्भश्ी उपासनासे अणिमादि ०ेश्चर्यकी 
प्राप्तिस्प फल मिलता है। अनण्व उससे अनैश्वर्य आदि मृत्युकी पार करके श्स अच्यक्तोपासनासे प्रकृतिल्यरूप अमृत प्राप्त कर लेता दे । 
। कुछ अन्य मद्दानुभावोंने असम्भूतिका अर्थ “महएकत्ता” और सम्मृतिका ध्यष्टिकर्ता? माना दे । 
| एक भद्दानुभावने इस मन्त्रका यद्द अर्थ किया दै--- 
दे पूर्ण परमात्मन्‌ | सोनेके ढकनेसे ( सोनेके समान मन-लुभावने विपयरूपी मायाक्रे परदेगे ) तुझ सत्यका मुख ढका हुआ 
द अथात्‌ दम विषयोर्म फंसे धुए ६ | दे सबके पोषक | उस ढऊनेफ़ो मुझ सत्य-परायण साधकके छिये तू उठा दे, जिससे मैं दर्शन कर सूँ । 


उ० अ० २२-+- 


१७० # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति १ 
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जाते हैं, आप प्रजापतिके भी प्रिय &। है प्रमो | इस यूयमण्डल्की तप्त रम्मियोंकों एकत्र करके अपने छुप्त कर 
लीजिये | इसके उग्र तेजको समेटकर अपनेमें मिला छीजिये और मुझे अपने दिव्यरूपके प्रत्यक्ष दर्शन कराइये | अभी तो 
मै आपकी झृपासे आपके सौन्‍्दर्य-माधुर्य-निधि दिव्य परम कब्याणरूप सचिदानन्दख्वरूपका ध्यान दृष्टिसे दर्शन कर रहा 
हूँ; साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ फ्रि वही आप परम पुरुष इस यूके और समखत विश्वके आत्मा हँ। अतः 
आपके लिये जो वह सूर्यमण्डलस्थ पुरुष है, वही में भी हूँ | उस पुरुषमें और मुझमें किसी प्रकारका भेद नहीं है #॥ १६ ॥ 


सम्बन्ध--ध्यानके द्वारा मग्वानके दिव्य मह॒रुमय स्॒रूपके दर्शन करता हुआ सावक अब मगवानकी साश्षात्‌ सेगामें 
पहुँचनेंके लिये व्यत्र हो रहा है और शरीरका त्याग करते समय सृध्म तथा स्थृढ्ठ शरीरके स्बेथा विधटनकी भावना करता हुआ 
मगवानसे प्रार्थना करता है--- 
वायुरनिलममृतमथेद॑ मसान्त« शरीस्म | 
३+ क्रतो सर कृंत< सर क्रतो सर कृत« सर ॥ १७॥ 
अथ>"अब, वायु+ प्राण ओर इन्द्रियों, अम्नतम-अविनाभी; अनिलम्‌-समष्टि वायु-तत्मे; (प्रविशतु-प्रविष्ट 
हो जायँ, ) इद्मल्यह, शरीरम-स्थूल गरीर; भस्मान्तमःअग्निम जलकर भस्मरूप, ( भूयातत्तीं जाय; ) छेद 
सच्चिदानन्दधन; ऋ्रतो>यशमय मगवन्‌, समर आप भुझ मक्तकों ) स्मरण करें; कृतममेरे द्वारा किये हुए क्मोंका; 
स्सर-स्मरण करें; क्रतो>्दे यशमय भगयन्‌; स्मर-[ आप मुझ भक्तों ) स्मरण करें। कृतम्‌-( मेरे ) कर्मोफो, समर 
स्मरण कर ॥ १७ ॥ 
व्यास्या---परमघामका यात्री वह साधक अपने प्राण, इन्द्रिय ओर शरीरकों अपनेसे स्बथा मिन्न समझकर उन सबफो 
उनके अपने-अपने उपादान तत्तवोमि सदाके लिये विछीन करना एवं सृध्र्म ओर स्थूल गरीरफा सथा विघटन करना चाहताहै। 
इसलिये कहता है कि प्राणादि सम्रवायु आदियमे प्रविष्ट हो जायेँ ओर स्थूछ शरीर जख्कर भस्म हो जाय | फिर वह अपने 
आराध्व देव परत्रह्म पुरुषोत्तम श्रीमगवानसे प्रार्थना करता है फि हे यगमय विष्णु--सच्िदानन्द विज्ञानखरूप परमे-धर ! 
आप अपने निजजन मुझको ओर मेरे कर्मोको स्मरण कीजिये । आप खमावसे ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्तिरूप 
कार्योका स्मरण करेंगे; क्योंकि आपने कहा है, 'अह स्मरामि मद्धक्त नयामि परमा गतिम?ः--मैं अपने भक्तफा स्मरण 
करता हूँ और उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूँ, अपनी सेवामे खीऊार कर लेता हूँ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है। 
इसी अभिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी वार फिर कहता है कि मगवन्‌ ! आप मेरा और मेरे कर्मोका स्मरण कीजिये | 
अन्तकाल्म मैं आपकी स्मृतिमं आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामे शीघ्र पहुँच जाऊँगा | | १७ || 


सम्बन्ध--स प्रकार अपने आएएघ्यंदेद परजदछ पुरुषोत्तम मगवानसे प्रार्यगा करके अब साधक अपुनरात्र्ती अर्चि आदि 
-आगैके. द्वारा, प्रस्म धाममें जाते सम समय व मार्क अभिअमिमानी देवास प्रयंना करता है।।/।|]...] अभि-अमिमानी देवतासे प्रार्थना करता है--- 
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+क आदरणीय विद्वानूने १६ वें मन्त्रका यह अर्थ किया है--.- 


है जगवका पोषण करनेव 
ले पूपन्‌ ! अकेले विचरण करनेवाले एके ! 
करनेवाले सूर्य ! प्रजापति-पृत्र । करनेवाले एकर्ष | सबका नियमन करनेवाले यम ! प्राण और >” 
कत्या अत्यन्त 


झपामे मैं देखता हूँ । तथा यह में भाँति 
व्याह्घतिरूप तुमसे सेवकों भाँति 
दतिरूप अद्नोंवाल आदित्यमण्टलूस् पुरुष है-.जो पुरुषाकार होनेसे अथवा जो प्राण याचना नहीं करता, क्‍योंकि यह जो 


है या जो शरीररूप पुरमें ्यन करनेके कारण पुरुष है--वह मैं हो हू ॥ १५ | और बुद्धिरूपसे सम्पूर्ण जगवको पूर्ण किये हुए 


अतुश्षार, सप्यावतन - «० 


वाया... आम मयुकनआजन 


समय जो मेरा स्सरणीय है, उसका स्मरण कर, जव यह उसका ज्मय उपस्थित 
पुनरुक्ति यहाँ आदरके लिये है। दो गया है, छत तृ सरण कर। कता सर छत स्मएका 


# इशाचास्योपनिषद्‌ # १७१ 


अग्ने नय सुपथा राये अस्ान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान । 


युयोध्यसज्जुहुराणमेनो. भूयिष्ठा. ते नमउक्ति विधेम ॥ १८॥ 
अग्निके अधिष्ठात्‌ देवता |, अस्मान:-हमें, राये-परम धनरूप परमेश्वरकी सेवामें पहुँचानेके लिये; सुपथा+- 
सुन्दर शुम ( उत्तरायण ) मार्गसे; नय-(आप) छे चल्यि, देव-नहे देव; ( आप हमारे ) विश्वानि-सम्पूर्ण, चयुनानि- 
कर्मोको) विद्वान:-जाननेवाले हैँ; ( अत* ) अस्मत्‌-हमारे, झुहुराणम-इस मार्गके प्रतिबन्धक, एुन+-( यदि कोई ) पाप 
हैं (तो उन खको ) थुयोधि-( आप ) दूर कर दीजिये; ते-आपको, भूयिष्ठाम-वास्वार। नमउक्तिमः 
नमस्कारके वचन) विधेमर( हम ) कहते ई--बार-वार नमस्कार करते हैं || १८ ॥ 
व्याख्या--साधक कहता अग्रिदेवता | मैं अब अपने परम प्रभु भगवानकी सेवार्मे पहुँचना ओर सदाके 
लिये उन्हींकी सेवामे रहना चाहता हूँ | आप भीघ्र ही मुझे परम सुन्दर मज्जलल्मव उत्तरायणमार्ससे मगवानके परमधामर्म 
पहुँचा दीजिये | आप मेरे कर्माको जानते हैं। मेने जीवनमें मगवानकी भक्ति की हैं ओए़ उनकी कझृपासे इस समय भी मैं 
ध्याननेत्रोंसे उनके दिव्य खरूपके दर्शन और उनके नाम्मोका उच्चारण कर रंहा हूँ | मेरा अधिकार है कि मैं इसी मार्गसे 
लाऊ | तथापि यदि आपके ध्यानर्मे मेरा कोई ऐसा कर्म शेप हो, जो इस मार्गमें प्रतिवन्‍्धकरूप हो, तो आप कृपा करके उसे 
नष्ट कर दीजिये | में आपको बार-बार विनयपूर्चक नमस्कार करता हैँ #-[ ॥ १८ ॥ 
॥ यजुर्चेदीय ईशाचास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥| 


“49000 /3/०- 


शान्तिपाठ 
39 पूर्णमदः पूर्णमिद॑पूर्णात॒॒पूर्णमुद्च्यते । 
पूर्णस्य पूर्णणादाय पूर्णमेवावशिप्यते ॥ 


3० शान्ति: ७० शान्तिः 3“ शान्ति 
इसका अर्थ ईशावास्योपनिपदके प्रारम्ममें दिया जा चुका है | 








» इस मन्त्रका भावार्थ एक सब्जन इस प्रकार करते हं--.- 

द्वे सबके अग्रणी ( जगह्रो ) ! तू इमें धनके लिये--लोक और परछोकके सुखके छिये- नेकीके रास्तेसे चछा। दे सबके 
अन्तयोमी प्रकाशमान ! तू हमारे सव श्ञानोंको जाननेवाठा हे । हमसे अच्छे मार्गमें बाधा देनेवाले कुटिक पापकी दूर कर । हम तुझे 
वार-वार नमस्कार करते हैं | 

+ श्ख उपनिषदका पद्चहवाँ और सोलहवाँ मन्त्र सबके लिये मननीय दे । उन मन्‍्त्रोंके भावके अनुसार सबको भगवानसे दर्शन 
देनेके लिये प्राथना करनी चाहिये । ध्मत्यधर्माय इश्ये? का यह भाव भी समझना चाहिये कि व्मगवन्‌ ! आप अपने स्वरूपका वह 
आवरण--वद परदा हटा दीजिये, जिससे सत्यवर्मरूप आप परमेश्वरकी ग्राप्ति तथा आपके मझ्लमय अ्रीविमरदका दर्शन हो सके । इसी 
प्रकार स्हवें और अठारहवें मन्त्रके भावका भी प्रत्येक मनुष्यों विशेषत मुमूर्पु अवस्थामँ अवश्य स्मरण करना चाहिये। इन मनन्‍्त्रोंके 
अनुसार अन्तकालमें भगवानकी प्रार्थना करनेसे मनुष्यमात्रका कल्याण हो सकता दै। मगवानने खय भी गीतामें कह दै--“अन्तकाले च 
मामेव स्मर॒न्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । य अयाति स मह्ाव याति नास्त्यत्र सशय ॥? मुमूपुमात्रके छठामके लिये श्न दो भनन्‍्त्रोंका भावार्थ इस 
प्रकार दै--“हे परमात्मन्‌ ! मेरे ये इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण-तत्त्वोंमें लीन हो जायें और मेरा यद्द स्थूल शरीर भी मस्त 
हो जाय। श्नके पति मेरे मनमें किल्नित्‌ भी आसक्ति न रद्दे । दे यश्मय विष्णो ! आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मोका स्मरण करें । 
आपके स्मरण कर ढेनेसे मैं और मेरे कर्म सव पवित्र हो जायँगे । फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणोंकी सेवार्में पहुँच जाऊँगा ॥ १७ ॥ 
है अभिखरूप परमेश्वर ! आप द्वी मेरे धन हं--स्ंस्व हैं, अत आपकी दी प्राप्तिके लिये आप मुझे उत्तम मार्गसे अपने चरणोंके समीप 
पहुँचाश्ये । मेरे जितने भी शुमाशुभ कर्म हैं, वे आपसे छिपे नहीं हैं, आप सवको जानते हैँ, में उन कर्मोके वछपर आपको नहीं पा सकता, 
आप स्वय ही दया करके मुझे अपना छीजिये | आपकी प्राप्तिमं जो भी प्रतिवन्‍्धक पाप दों उन सबको आब दूर कर दें; मैं वारबार 
आऑफ्को .नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥? _ “ 


॥ ४ श्रीपरमात्मने नम. ॥ 
नो निषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ सामबेदके “तलवार ब्राह्मण? के अन्तर्गत है | तल्यकारको जैमिनीय उपनिपद्‌ भी कहते हैं। 'तत्मकार ब्राक्षण' 
के अस्तित्वके सम्बन्धमे कुछ पाश्चात्त्य विद्वा्नोंको सन्देह्द हो गया था; परन्तु डा० बर्नेलफ़ो कहीसे एक प्राचीन प्रति मिल गयी, तबसे 
वह सन्देह जाता रद्द | इस उपनिषदमें सबसे पहले 'केन? शब्द आया है, इसीसे इसका “केनोपनिपद्‌! नाम पड़ गया | इसे 
'तल्व॒क़र उपनिषद्‌? और “ज्रह्मणोपनिपद्‌र भी कहते हैं | तलयकार ब्राह्मणफा यह नवम अध्याय है | इसके पूर्चके आठ 


अध्याय अन्तःकरणकी झुद्ठिके लिये विभिन्न कम और उपासनाओंफा वर्णन है | इस उपनिपद्का प्रतिपाद्य विषय परमब्रक्ष- 
तत्व वहुत ही गहन है; अतणव उसको भीभॉति समझानेके लिये गुरु-शिष्य-सवादके रूपमे तत्वका विवेचन किया गया है | 


शान्तिपाठ . 

3» आप्यायन्तु ममाद्ानि वाक्‌ आणश्रल्लु। श्रोत्रसथो बछमिन्द्रियणि च॑ सवोणि । सर्च 
ब्रक्मीपनिषद॑ माहं ब्रह्म निराकुबो सा सा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेष्स्तु | 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्‍्तु, ते मयि सन्तु ॥ 

3० द्ान्ति: शान्ति: शान्तिः 
४०-हे परज्क्ष परमात्मन्‌; ममन्‍्ओरे; अद्ञानिन्सम्पूर्ण अद्ध, वाकून्याणी; प्राण/न्‍आण, चश्षु+नेत्र, श्रोत्रमू-कान, चर 
और, स्वोणि>सब, इन्द्रियाणि>इन्द्रिया, अथो--तया, चलम-शक्ति; आप्यायन्तु-परिपुष्ट हों, सर्वमः-( यट जो ) स्वरूप; 
ओऔपनिषद्म-उपनिपद्‌-प्रतिपादित; ब्रह्म-त्रक्ष है, अहम--मैं; ब्रह्मत्‌इस ब्रह्फों, मा निराकुयोम-अस्वीफार न कहेँ; 
( और ) बह्म-्जह्य, मान्मुझ्को, मा नियकरोत-्परित्याग न करे, अनिराकरणम्‌-( उसके साथ मेरा ) अदूट सम्बन्ध; 
अस्तु-हो, मेज्जेरे साथ; अनिराकरणम्‌5( उसका ) अटूठ सम्बन्ध; अस्तु-हो, उपनिपत्सु-उपनिपदोंमें प्रतिपादित; 
ये>जो, धर्मोः-धर्मसमूह हैं,-ते-वे सब, तदात्मनितउस परमात्मामें, निरतेश्शों हुए, मयिन्मुझमें। सम्तुन्दों, 
तेल्चे सब, मयि-समुझमें, सन्तु-हों | $“-हे परमात्मन्‌; शान्ति: शान्ति: शान्तिः>भिविष तापोंकी निव्वत्ति हो । 
व्याख्या--हे परमात्मन्‌। मेरे सारे अज्ज) वाणी, नेत्र भोत्र आदि सभी ऊर्मेन्द्रियाँ और शानेन्द्रियों, प्राणतमूह,शारीरिक और 
मानसिक शक्ति तथा ओज---सब पुष्टि एवं इद्धिको प्राप्त हों | उपनिपदरमें सर्वरूप ब्ह्मका जो खरूप वर्णित है, उसे में कमी अस्वीकार 
न कर्रूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कमी प्रत्याख्यान न करे | मुझे सदा अपनाये रक्खे | मेरे साथ ब्रह्मका और ब्रक्षके साथ मेरा 
नित्य सम्बन्ध बना रहे | उपनिषदोमे जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया है; वे सारे धर्म, उपनिपदोके एकमात्र रूक्ष्य परत्रह्म 
छह निरन्तर लगे हुए मुझ साधऊरमें सदा प्रकाशित रहें; मुझमे नित्य निरन्तर बने रहें | और मेरे त्रिविध ता्पोंकी 
निदृत्ति हो । 
सम्बन्ध--शिष्य शुरदेवसे पूछता है--- 
3० केलेपित पतति प्रेषितं मद; केन प्राण: अ्रथमः .प्रैति युक्तः । 

५० वाचमिमां वदन्ति चक्कु। थ्रोत्॑ क॒ उ देवो युनक्ति॥ १॥ 

“कैसके हारा; इपितमू-सत्ता-स्फूर्ति पाकर, ( और ) प्रेषितम-प्ेरित--सम्ालित होकर ( यह ), मनःन्‍्मन 
यह )) 4 महक जा औ गिरता है--उनतक पहुँचता है, केन-किसके द्वारा, युक्त/ननियुक्त होकर; 
“-मन्य उप अंड, आ्राण/न्माण, प्रेति-चछ्ता है, केन-किसके द्वारा, इपिताम्‌-क्रियाशील की हुई इमाम्‌-इस; 


७ विकनान वनननननननननननननननननान_ + महान्त विशुमात्माने मत्वा धीरो न शोचति $ 


दोनोंसे ही मिन्न है--जाननेमें आनेत्ाले सम्पूर्ण दृश्य जड-वर्ग (क्षर) 
रे का है और इस सा परतु खय जाननेमे न आनेवाले जीवात्मा( अक्षर ) से भी उत्तम है। 
ऐसी स्थितिम उसके स्वरूपतत्तफों वाणीके छारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है । इसीसे उसको समझानेके लिये सकेतका 
ही आश्रय लेना पड़ता है॥ ३ ॥ कर 
सम्बन्ध---अब उसी अद्षाकों प्रश्नेकि ० नुसार पुन' पे्च सल्तोंमें समझते हैं-- 
यद्दाचानम्युदित॑ येन वागम्युचते । 
तदेव ब्रह्म ले पिद्धि नेद॑यदिदम॒पासते ॥ ४ ॥ 
यत्‌रणे, याचान्‍वाणीके द्वारा, अनभ्युद्तिमनहीं वतछाया गया है, [अपि तुन्वल्कि,] येनरजिससे, वाकू-वाणी, 
अभ्युयतेन्बोली जाती है अर्थात्‌ जिसकी शक्तिसे वक्ता वोलनेमे समर्थ होताहै,तत-उसको।एवनही; त्वमू्व्‌, बह्मन्खक्; विद्धित 
जान, इदम यत-वाणीके द्वारा बतानेमे आनेवाले जि तखकी, उपासते+(छीग)उपातना करते हैं, इद्म्‌-न्‍्यदं; नमन्‍्अद्षा नहीं है. ४ 
ज्याख्या--वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता हैतथा प्राकृत वाणीसे वतछाये हुए जिस तत््वकी उपासना की 
जाती है, वह ब्रद्मका वास्तविक सख्य नहीं है। ऋ्रद्मतत्त वाणीसे सर्वे वा अतीत है | उसके विषयर्म केवड इतना ही कहा जा सकता है कि 
जिसकी गक्तिके किसी अशसे वाणीमें प्रकाशित होनेकी--बोलनेकी शक्ति आयी है, जो वाणीका मी जाता, प्रेरक और प्रवतेक है; 
वह ब्रह्म है। इस मन्त्र्मे (जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती है, वह कौन है ! इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है )) ४ ॥ 
यन्मससा ने मनुते येनाहुमेनी मतम। 
तदेव ब्रह्म ले विद्धि नेद॑ यदिदस॒पासते ॥ ५॥ 
_... थत्‌ल्‍जिसको, (कोई भी) सनसान्मनसे (अन्तः।करणकेद्धारा )नन्‍नहीं, मन्लुतेल्समक् सकता, [ अपि तु-बल्कि, 
येननजिससे, सन/-मन, मतमः( सनुष्यका ) जाना हुआ हो जाता है, आहु/न्रेसा कहते हैं, तत्‌>उसको, पवन्‍न्‍्दी) 
त्वम-तू, भऋक्षन्अक्ष, विद्धिलजान। इद्म्‌ यवत्मन और बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाे जिस तत््वकी, उपासते८ 
( लोग ) उपासना करते हैं, इृद्म्ल्‍्यह, नन्‍्जह् नहीं है ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--बुद्धि और मनका जो कुछ भी विपय है; जो इनके द्वारा जाननेसे आ सकता है तथा प्राकृत मन-बुद्धिसे 
जाने हुए. जिस तत्वकी उपासना की जाती है; वह अक्षका वास्तविक खरूप नहीं हैं। पख्ह्म परमेश्वर मन और बुद्धिसे सवेथा 
अतीत है | उसके विपयमें केवछ इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन-जुद्धिका जाता, उनमें मनन ओर निश्चय करनेकी 
शक्ति देनेवाला तथा मनन ओर निश्चय करनेमें नियुक्त करनेवाछा है तथा जिसकी शक्तिके किंसी अशसे बुद्धिमें निश्चय करनेकी 
सामर्थ्य ओर मनमें मनन करनेकी सामथ्यें आयी है; वह ब्रह्म है। इस भन्त्रसे (जिसकी शक्ति ओर प्रेरणाकी पाकर सन 
अपने शेय पदार्थोकी जानता है, वह कोन है ? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है॥ ५ ॥ 
यचक्षुपा न पव्यति येन चक्षूरपि पर्यति। 


का किक ब्रद् स्व॑ विद्धि नेद यदिदसुपासते॥ ६ ॥ 
यत्त-जितको (कोई मी ); चक्षुघानचक्षुके द्वारा, न-तहीं, पश्यति-देख सकता, अपि त-बरिक, | येन“जिससे; 
चक्षूंपि>चक्षु, ( अपने विपयोकों ) पश्यतिनदेखता है, तत्मन्ठसको, पएच-ही; २६५ | बस २३९ 


इृदस यतवछुके दास देखनेमें आनेवाले जिस दृश्यवर्गकी, उपासते-( लोग ) उपासना ; 
न-्त्रह्म नहीं है | ६ ॥ | छोग ) उपासना करते हैं; इृद्सू-यह; 


व्यास्या--चक्षुका जो कुछ भी विषय है, जो इसके द्वारा देखने-जाननेमेँ आ सकता है तथा प्रात आऑँखोसे देखे 
जानेवाले जिस वदार्थंसमूहकी उपासना की जाती है; वह ब्रह्मका वास्तविक रूप नहीं है। परत्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इन्द्रियोंसे 
तवेथा अतीत है। उसके विपयम केवल इतना ही कहा जा सऊता है कि जिसकी शक्ति और; प्रेरणासे चक्षु आदि शानेन्द्रियाँ 
अपने-अपने विपयको मत्यक्ष करनेमें समर्थ होती हैं, जो इनको जाननेवाल्ा और इन्हें अपने विषयोकों जाननेमें पदृत्त फरनेवाला 


% फेनोपनिपद्‌ # .. श्ड५ 








है तथा जिसकी शक्तिके किसी अशका यह प्रभाव है, वह ब्रह्म है| इस मन्त्रमे (जिसकी गक्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने विषयोकों 
देखता है, वह कोन है १? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है | ६॥ 
यच्छोत्रेण न भ्रुणोति येन श्रोत्रमिद* श्रुत्म्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७॥ 
यत्‌>जिसको ( कोई भी ) श्रोच्रेण-श्रोत्रके द्वारा, नन्‍नहीं। शटणोति-्सुन सकता, [ अपि तु-ब्रल्कि, ] बेनजिससे, 
इृद्मूलयह; ओचरस-श्रोत्र-इन्द्रिय; श्ुतमर-छुनी हुई है; तत्‌रूूठसको, एव-ही, त्वमू>तू। ब्रह्मन्भ्रक्ष; विद्धिलजान; 
इदम यत्‌-श्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तस्वकी; उपासते5( छोग ) उपासना करते हैं। इद्मरूयहः 
नमन्‍्त्रह्म नहीं है || ७ ॥ 
व्याख्या--जो कुछ भी सुननेमें आनेवाल्य पदार्थ है तथा प्राकृत कार्नोसे सुने जानेवाले जिस वस्तु-समुदायकी उपासना 
की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक सखरूप नहीं है | परत्रह्म परमेश्वर श्रोत्रेन्द्रियसे सर्चथा अत्तीत है। उसके विषयमें फेवछ इतना 
ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र-इन्द्रियका शाता, प्रेरक ओर उसमें सुननेकी शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी 
अंशसे श्रोत्र-इन्द्रियर्मे शब्दको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य आयी है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें (जिसकी शक्ति ओर प्रेरणासे श्रोत्र अपने 
विषयोंको सुननेमें प्रइत्त होता है; चह कोन है ?? इस ग्रश्नका उत्तर दिया गया है |] ७ ॥| 
यत्माणेन न पग्राणिति येन पग्राणः ग्रणीयते। 
तदेव त्रह्म त्व॑ विड्धि नेद॑ यदिदमसुपासते ॥ ८ ॥ 
यत॒-जो, प्राणेन-प्राणके द्वारा; न प्राणिति-चेशयुक्त नहीं होता, [ अपि तुल्बल्कि, ] येन*जिससे, प्राण:-प्राण; 
प्रणीयते+-चेशयुक्त होता है, तव-उसको, एवनही, त्वम-त्‌, ब्रह्मन्त्न्ष, विद्धिलजान, इद्म यत्‌न्याणोंकी शक्तिसे 
चेश्टयुक्त दीखनेवाले जिन ततोंकी, उपासते+( लोग ) उपासना करते हैं, इदम>ये, नन्‍्ज्ष नहीं हैं || ८ ॥ 
व्याख्या--प्राणके द्वारा जो कुछ भी चेष्टायुक्त की जानेवाली वस्तु है; तथा प्राकृत प्रा्णोंसे अनुप्राणित जिस तत्वकी 
उपासना की जाती है; वह ब्रह्मका वास्तविक खरूप नहीं है । परत्रह्म परमेश्वर उनसे सर्वथा अतीत है | उसके विषयर्मे केवल 
इतना ही कहां जा सऊता है फ़ि जो प्राणका ज्ञाता; प्रेक़ ओर उसमें शक्ति देनेव्राछा है; जिसकी शक्तिके किसी अशको प्रात 
करके और जिसकी प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेशयुक्त करनेमें समर्थ होता है; वही सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ब्रह्म है | इस 
मन्त्रम “जिसकी प्रेरणासे प्राण विचरता है; वह कोन है ? इस ्भ्रका उत्तर दिया गया है । 
साराश यह कि प्राकृत मन; प्राण तथा इन्द्रियोंसे जिन विपर्योक्ी उग्लग्धि होती है, वे सभी प्राकृत होते हूँ; अतएव 
उनको परञ्ह्ष परमेश्वर परात्पर पुरुषोत्तमफा वास्तविक खरूप नहीं माना जा सकता । इसलिये उनकी उपासना भी परज्नक्ष 
परमेश्वरकी उपासना नहीं है। परब्रह्म परमेश्वरके मन-बरुद्धि आदिसे अतीत स्वरूपको साकेतिक भाषामें समझानेके लिये ही यहाँ 
गुरुने इन सबके शाता; शक्तिप्रदाता, स्वामी, प्रेरक; प्रयर्तक) सर्वभक्तिमानः नित्य, अग्राकृत परम तत्त्यको ब्रह्म बतताया है॥ ८॥ 
प्रथम खण्ड समाप्त ॥ ९ ॥ 


द्वितीय खण्ड 


यदि मन्यसे सुवेदेति दश्नमेवापि नूनत॑ त्व॑ वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। 
यदस्य त्व॑ यदस्थ देवेष्वथ नु मीमाशथ्स्मेव ते मनन्‍्ये विदितस ॥ १॥ 

'यद्ष्ययदि; त्वम-वू। इतिन्यह, मन्यसेलमानता है (कि), खुवेद-( में अक्कको ) भलीमॉति जान गया हूँ; 
अपिन्तो, नुनम्‌--निश्चय ही, त्रह्मण:-अक्षका, रूपमूरखरूप, द्रम--थोड़ा-सा, पुव-दी, ( तू ) वेत्थ-जानता है; ( क्योंकि ) 
अस्य-इस ( परत्रह्म परमेश्वर ) का; यत्‌लजो ( आशिक ) खरूप; त्वमन्वू है; ( और ) अस्यःइसका, यतरूजो ( आशिक ) 
स्वरूप, देवेघु-देवताओंमें है, [ तत्‌ अल्पम्‌ एव-वरह सब मिलकर भी अल्य ही है, ] अथ लुूःइसीलिये, मन्ये-मं मानता 
हूँ कि| ते विद्तम-तेरा जाना हुआ, ( खरूप ) मीमांस्यम्‌ एव-निस्सन्देह विचारणीय है || १ ॥ 
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१७दै £ मद्दान्तं विभुभाव्मानं मत्वा धीरो न शोचति ९ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें गुरु अपने गिष्यको सावधान करते हुए. कहते है कि “हमारे द्वारा सकेतसे बतलाये हुए 
व्रह्मतत्तको सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि में उस ब्रह्मजो मलीभोति जान गया हूँ तो यह निश्चित है न्‍ कि वने ब्रह्मके 
खरूपको बहुत थोड़ा जाना है, क्योंकि उस परबह्मफा अगभूत जो जीवात्मा है, उसीऊ़े) अथवा समस्त देवताअमि--यानी मन; 
बुद्धि, प्राण; इन्द्रिय आदिमें जो त्र्षका अश है, जिससे वे अपना काम करनेमे समर्थ हो रहे हैं; उसको यदि तू त्रद्ष समझता 
है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। ब्रह्म इतना ही नहीं है । इस जीवात्माको और समस्त विश्व ब्रह्माण्डमें व्याप्त जो अक्ष- 
की गक्ति है, उस सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक अजश ही है | अतएव तेरा समझा हुआ यह अद्षतत्त 
तेरे लिये पुनः विचारणीय है; ऐसा में मानता है? ॥ १॥ ॒ 

सम्बन्ध--ुरुदेवके उपंदेशपर गस्भीरतापुर्दंक विचार करनेके अनन्तर शिष्प उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है--- 

नाहँ मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो नर्तद्वेंद तद्देद नो न बेदेति वेद च॥ २॥ 

अहम, खुवेद्अह्ककोी मलीमॉति जान गया हूँ, इति न मन्ये-यों नहीं मानता, (ओर ) नो+न, इति>ऐसा 
( ही मानता हूँ कि ), न वेद्-नहीं जानता, ( क्योंकि ) वेद्‌ च-जानता मी हूँ, ( किन्तु यह जानना विरुक्षण है ) न/्न्हम 
दिष्येमिंसे, य+ूजो कोई भी, ततू-उस ब्रह्मको, बेद-जानता है, ततू-( वही ) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायकों; चरभी; 
वेद्-जानता है, ( कि ) वेद्‌-मे जानता हूँ, ( और ) न चेद-नहीं जानता; इतिन्ये दोनो ही; नोरनहीं हैं ॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र शिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति सकेतले अपना अनुभव इस प्रफार प्रकट किया है कि “उस ब्रह्म- 
को में भलीमोति जानता हूँ; यह मैं नहीं मानता और न यह ही मानता हूं कि में उसे नहीं जानता। क्योंकि में जानता 
भी हूँ । तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है, जैसा कि किसी शाताऊा किसी नेय वस्तुको जानना है | यह उससे सर्वया विलक्षण 
और अलौकिक है | इसलिये में जो यह कह रह हूँ कि पमै उसे नहीं जानता ऐसा भी नहीं, ओर जानता हूँ ऐसा भी नहीं, 
तो भी में उसे जानता हूँ ।? मेरे इस कथनके रहस्यको हम शिष्यो मेंसे वही ठीक समझ समता है, जो उस ब्रह्मो जानता है? ॥२॥ 

सम्बन्ध--अब श्रुति स्वय उपर्युक्त गुरु-शिष्य-सवादका निष्कर्ष कहती है--- 


यस्थामत॑ तस्य मत मत॑ ये न वेद सः | 


अविज्ञात॑  विजानतां विज्ञातमबिजानताम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्य अमतमःजिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमे नहीं आता, तस्य-उसका ! मंतम्‌- 
है, ( और ) यस्य+जिसका, मतम्‌-यद मानना है कि बन्ष मेरा जाना हुआ है, स. 
विजानताम्‌-जाननेका अमिमान रखनेवालोके लिये, अविज्ञातम-( वह ब्रह्मतत्त् 
अविजानताम>जिनमे ज्ञातापनका अमिमान नहीं है, उन 
वह अपरोक्ष है ॥ ३॥ 


व्याख्या--जो महापुरुष परत्रक्न परमेश्वरका साक्षात्‌ कर छेते है, उनमे फिशिन्मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह 
जाता कि हमने परमेश्वरको जान लिया है | वे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णवसे निमझ हुए यही समझते हैं कि > 
परमात्मा खय ही अपनेको जानते हैं | दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है, जो उनऊा पार पा सफे | भला, असीमफी सीमा ससीर्म 
कह पा सत्ता है ! अतए्व जो यह मानता है कि मैंने अह्मको जान िया है, मे जानी हूँ, परमेश्वर मेरे शेय है, वह वस्तुत 
सवंथा भ्रममें है | क्योंकि ब्रह्म इस भार ज्ञानका विषय नहीं है | जितने भी जानके साधन है, उनमेसे एक भी ऐसा नहीं जो 


, अहतक पहुँच सके | अतएव इस भकारके जाननेवालेके लिये परमात्मा सदा अज्ञात दे, जबतक जाननेका अभिमान रहता है, 
त्रवत्तक परमेश्वरका साक्षात्कार नही होता | परमेश्वरका साक्षात्कार 


किश्वित्‌ कार उर्नहीं भाग्यवान्‌ महापुरुपोक 
अभिमान किश्वित्‌ भी नहीं रह गया है | ३॥ वे महापुरुषोको होता है, जिनमे जाननेका 


प्रतिबोधविदितं मतससतर्व॑ हि बिन्दते। 
आत्मना विन्दते वीय॑ विद्यया विन्दतेब्मृतम्‌ || ४ ॥ 


( तो वह ) जाना हुआ 
वह, न-नही, वेद-जानता, (क्योंकि ) 
त्व ) बिना जाना हुआ है, (और ) 
का, विज्ञातम्‌-( वह तह्मतत्त ) जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये 


# केनोपनिषद्‌ # १७७ 








प्रतिवोधचिदितिम-उपर्युक्त प्रतिवोध ( सकेत ) से उत्पन्न जान ही; मतम्‌-वास्तविक शान है, छि-क्योंकि इससे; 
अम्ततत्वम-अमृतखरूप परमात्माको; विन्द्ते-मनुष्य प्राप्त करता है। आत्मना-अन्तर्यामी परमात्मासे, वीयम>परमात्मा- 
को जाननेकी शक्ति ( शान ); विन्द्ते-प्रात्त करता है; ( ओर उस ) विद्यया>विद्या--शानसे, अस्ृतम्‌अम्ृतरूप परत्रह्म 
पुरुषोत्तमको; चिन्द्ते-प्रास होता है || ४ ॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त वर्णनमे परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया गया था, उसको भलीभाौति समझ लेना ही वास्तविक 
शान है ओर इसी शानसे परमात्माकी प्रासि होती है। परमात्माका ज्ञान करानेकी यह जो शानरूपा दाक्ति है; यह मनुष्यकों 
अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती है | मन्त्रमे (विद्यासे अम्ृतरूप परत्क्मकी प्राप्ति होती है? यह इसीलिये कहा गया है 
कि जिससे मनुण्यमे परत्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थ खरूपको जाननेके लिये रुचि और उत्साहकी बृद्धि हो || ४ ॥ 

सम्बन्ध---अब उस ब्रछतत्वको इसी जन्ममें जान लेना अत्यन्त प्रयोजनीय है, यह वतरकाकर इस प्रकरणका उपसहार किया 


रै.. 
ः हह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि | 
भृतेषु भूतेपषु॒विचित्य धीराः प्रेत्यासाह्मोकादसता भवन्ति ॥ ५॥ 


चेत्‌-यदि, इह-इस मनुष्यशरीरमें। अवेदीव्‌-( परब्रह्मको ) जान लिया; अथन्‍्तब तो, सत्यम्‌--ब्हुत कुशल; 
अस्तिनहे; चेत-यदि, इह-इस दारीरके रहते-रहते; न अवेदीत्‌ः( उसे ) नहीं जान पाया (तो ) महती>महान; 
विनष्टिः-विनाश है, ( यही सोचकर ) धीराभ्-्वुद्धिमान्‌ पुरुप। भूतेषु भ्रूतेषुत्माणी-प्राणीमें ( प्राणिमान्रमें ); 
विचित्य-( परब्रह्ष पुरुषोत्तमको ) समझकर; अस्मात्‌ू*इस। लोकात-लोकसे; प्रेत्यन्प्रयाण करके, अम्छुता:८&अमर 
( परमेश्वरको प्रात्त )) भवन्तित्दो जाते है ॥ ५॥ 

व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त दुर्लभ है | इसे पाकर जो मनुष्य परमात्माकी प्रासिके साधनमें तत्परताके साथ नहीं 
छग जाता, वह बहुत बड़ी भूछ करता है । अतएव श्रुति कहती है कि “जबतक यह दुर्लभ मानवशरीर विद्यमान है; 
भयवत्क्ृपासे प्राप्त साधनसामग्री उपलब्ध है, तमीतऊ जीघ्र-से शीघ्र परमात्माको जान लिया जाय तो सब प्रकारसे कुशछ है-- 
मानव जन्मकी परम साथ्थकता है | यदि यह अवसर हाथसे निकल गया तो फिर महान्‌ विनाश हो जायगा--बार-बार मृत्युरूप 
ससारके प्रवाहमें बहना पड़ेगा | फिर; रो-रोकर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा | ससारके त्रिविध 
तापी और विविध झूलेंसि बचनेका यही एक परम साधन हे कि जीव मानव-जन्ममे दक्षताके साथ साधनपरायण होकर अपने जीवन- 
को सढाके लिये सार्थक कर ले | मनुष्यजन्मके सिवा जितनी और योनियों हैं, सभी केवछ कर्मोका फल भोगनेके लिये ही मिलती 
हैं | उनमें जीव परमात्माको प्राप्त करनेक़ा कोई साधन नहीं कर सकता । बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातकों समझ छेते हैँ ओर इसीसे 
वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें परमात्माका साक्षात्कार करते हुए, सदाके लिये जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर अमर हो जाते हैं ॥५॥ 

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
तृतीय खण्ड 

सम्बन्ध---प्रथम प्रकरणमं ब्रह्मका खरूप-तत्व समझानेके लिये उसकी शक्तिका साकेतिक भाषामें विभिन्न प्रकारसे दिग्दशन 
कराया गया १ द्वितीय प्रकरणमें शक्ृज्ञानकी दिकृक्षणता बतकानेके लिये यह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके वर्णनस आपातत' ब्कृका 
जैसा खरूप समझमें आता है, वस्तुत: उसका पूर्णस्वरूष वही नहीं है । वह तो उसकी महिमाका अशमात्र है  जीवात्मा, मन, प्राण, 
इन्द्रियादि तथा उनके देवता--सभी उसीसे अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान्‌ होकर कार्यक्षम दोते हैं ॥ अब इस तीसरे प्रकरणमें 
इशन्तके द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्वमें जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुन्दर और प्रिय प्रतीत होते हें, उनके 
जीवनमें जे सफरुता दीखती है; वह समी उस परत परमेश्वरके एक अशकी हो मदिमा है ( गीता १० १४९ ) १ इनपर यदि 
कोई अभिमान करता है तो वद्द बहुत बड़ी मुझ करता है _ 

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह विजये देवा अमहीयन्त त ऐश्न्तासाकमेवाय 


विजयोषसाकमेवाय महिमेति | १ ॥| 


उ० आँ० छुवै०+ 


. 


१७८ « महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति $ 





परह्मम्परहा परमेश्वरने, हच्न्दी, दैवे+्यःनदेवताअकि लिये ( उनकी निमित्त बनाकर ) विजिग्ये"( असुरोपर ) त्रिजय 
प्रात की; हरकिन्तु; तस्य"»उस, ब्रह्मण-न्यरत्रह्म पुरुषोत्तमकी, विजये<विजयमे। देवा:#इन्द्रादि देवताओंने, अमहीयन्त- 
अपनेमे महत्वका अभिमान कर लिया; तेन्चे; इतिजऐसा; पेपक्षन्त-्समझने लगे ( कि ), अयमनन्‍्यह; अस्माकम्‌ एक्ट 
इमारी ही, विज्य+-विजय है, ( ओर )अयमल्‍ूयह, अस्माकम्‌ एवन्‍दमारी ही; महिमान्महिमा है॥ १ ॥ 

व्याख्या --यख्रह्न पुरुषोचमने देवोपर कुपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने अछुरोपर विजय प्राप्त कर 
ली | यह विजय वस्तुतः भगवानूकी ही थी; देवता तो केवल निमित्तमात्र थे; परठु इस ओर देवताओका ध्यान नहीं गया 
और वे भगवानकी कृपाकी ओर लक्ष्य न करके मगवानकी महिमाकों अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने 
लगे कि हम बड़े मारी गक्तिशाली हैं एव हमने अपने ही बल-पौरुषसे अछ्ुरोौकी पराजित किया है ॥ १ ॥ 


तद्ेपां विजज्ञो तेम्यो ह प्राहुब॑भूव तन्न व्यजानत किमिद यक्षमिति ॥| २॥ 

ह तत्‌ल्पसिद्ध है कि उस पजञ्रहाने, एपाम८इन देवताओंके; ( अभिमानको ) विजशौरजान लिया ( और कृपा 
पूर्चक्ठ उनका अमिमान नष्ट करनेके लिये वह ), तेभ्यम्ध्उनके सामने, हल्डी, प्रादुबभुचन्साकारमूपमें प्रकट हो गयाः 
तत्‌>उसको ( यक्षरूपमे प्रकट हुआ देखकर भी ) इृद्मल्‍ूयह, यक्षमर्नदिव्य यक्ष, किम इतिसकीन है; इस बातको, ले 
व्यज्ञानत-( देवताओंने ) नहीं जाना ॥ २॥ 

व्याख्या--देवताओके मिथ्यामिमानकी करुणावदणालय भगवान्‌ समझ गये | भक्त-कल्याणकारी भमगवानने सोचा कि 
यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जायगा ) भक्त सुद्दद्‌ भगवान्‌ भक्तोंका पतन केसे सह सकते ये | अतः देवताओं- 
पर झुपा करके उनका दर्प चूर्ण करमेंके लिये वे उनके सामने दिव्य साकार यक्षरूपमे प्रकट हो गये | देवता आश्रर्यचकरित 
होकर उस अत्यन्त अदभुत विशाल रूपको देखने और विचार करने रंगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान 
नहीं सके || २ || 


तेउपिमब्ुवज्ञातवेद एवद्विजानीहि किमिद॑ यक्षमिति तथेति ॥ ३ ॥ 


“उन इन्ह्रादि देवताओंने, अभिम्‌-अमिदेवरे, इति-इस प्रकार। अब्वुवन्‌>कहा, जातबेद-नहे जातबेदा; ( आप 
जाकर ) एततूल्‍इस वातकी, विज्ञानीहि*जानिये--इसका मलीमॉति पता ल्गाइये ( कि ) इदम्‌ यक्षमल्‍यह दिव्य यक्ष, 
किम्‌ इति-्कौन है; ( अमिने कहा ) तथा इतिन्वहुत अच्छा | ३ ॥| 

व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षकों देखकर मन ही-मन सहम से गये और उसका परिचय 
जाननेके लिये व्यग्र हो उठे। अग्निदेवता परम तेजखी है, वेदार्थके शाता हैं, समस्त जातपरदाथोका पता रखते हैं और सर्वज्ञ से 
है इससे उनका गोौखबयुक्त नाम '्जातवेदाः है | देवताओने इस कार्यके लिये अमिको ही उपयुक्त समझा और उन्होंने 
केहा--है जातवेदा | आप जाकर इस यक्षका पूरा पता ल्गाश्ये कि यह कौन हैं ।! अभिदेवतावों अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व 
था | अठ; उन्होंने कहा--“अच्छी बात है, अभी पता लगाता हैं? | १॥ 


पदभ्यद्वत्‌ तमस्यवद्त्‌ को&सीत्यम्रियां अहमसीत्यत्रवीज्ञातवेदा वा अहमसीति ॥ ४ ॥ 
तत्त-उत्के समीप; (अभिदेव ) अभ्यद्रचत्त्‌>दौडकर गया; तम्‌उस अभिदेवसे; अभ्यवद्त्‌्-्म उस दिव्य यक्षने ) 
प्छा, क. अखि इति>( कि तुम) कौन हो, अप्नवीत्‌-न्‌ अम्िने ) यह कहा (कि), अहम-मैं; वे अशि+ल्प्रसिद्ध अमिदेव- 
अस्पि इति-हूँ, ( और यह कि ) अहम्‌ बैन्‍्मै ही, आतवेदाः-जातवेदाके भामसे । अस्मि इतिन्प्रसिद्ध हैँ ॥ ४॥ 
न्याख्या--अनिदेवताने सोचा, इसमें कौन बड़ी बात है; और इसलिये वे तुरत यक्षके समीप जा पहुँचे ! उन्हें 
अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने पूछा--आप कौन है ! अभिने लोचा--मेरे तैज/पुक्ध स्वरूपको सभी पहचानते हैं, इसने के 
“ईं जाना; अत्तः उन्होंने तमककर उत्तर दिया--मैं अरिद्ध अ्मि हूँ, मेरा ही मौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है? ॥४॥ 
सम्बन्ध--तव यक्षरूपी बहने अम्रिस पछा--- 


थ पूछा 
वश्िरस्ल्यि कि वीय॑मिति | अपीद९ सर्व दहेयम्न, यदिद प्रथिव्यासिति ॥ ५॥ 


# केनोपनिषद्‌ # १७९, 


तस्मिन त्वयि८उक्त नार्मेवाले तुझ अम्रिमें; कि वीय॑मल्वया सामर्थ्य है; इतिन्यह बता; ( तब अग्निने यह 
उत्तर दिया कि ) अपिन्यदि (मै चाहूँ तो); पृथिव्याम5पएश्वीमें; यत्‌ इद्म-यह जो कुछ मी है; इदमस सर्वम-हस सबको, 
दद्देयम्‌ इतिःजलाकर भस्म कर दूँ ॥ ५॥ 

व्याखज्या--अम्रिकी गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने अनजानकी माँति कहां--/अच्छा | आप अभिदेवता हैं और जातवेदा--- 
सबका जान रखनेवाले भी आप ही हैं ! बड़ी अच्छी बात है; पर यह तो वताइये कि आपमें क्या झक्ति है; आप क्‍या कर 
सकते हैं [? इसपर अभ्निने पुनः सगवे उत्तर दिया--“मैं वया कर सजता हूँ; इसे आप जानना चाहते हैं ! अरे, मैं चाहूँ तो इस 
सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमे आ रद्दा है; सवको जलाकर अमी राखका ढेर कर दूँ? ॥ ५ ॥| 


तस्मे ठर्ण निदधावेतद्हेति । तदुपप्रेयाय स्बंजवेन तन्न शशाक दरग्धुं स तत एवं निवदृते, 
नेतदशक॑ विज्ञातुं यदेतच्॒क्षमिति ॥| ६ ॥ 


( तब उस दिव्य यक्षने )) तस्मै-उस अग्निदेवके सामने; तृणम८एक तिनका; निद्धौ-रख दिया, ( और यह कहा 
कि ) पएुततु-इस तिनकेको; दृह इति>जला दो; स-ज्वह ( अम्रि ) सर्वजवे नन्‍्यूर्ण शक्ति लगाकर) तत्‌ उपप्रेयाय-उस 
'तिनकेपर हृठ पड़ा ( परत )) ततू5उसको; दग्घुम"गलानेमें। न एव शशाक-किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ; ततः-|(तब 
लज्ञित होकर ) वहसि; निवद्भुते+छीट गया ( और देवताओंसे बोला ); पुततूल्‍यह; विशातुम>जाननेमें। न अशकमूर 
मे समर्थ नहीं द्वो सका ( कि वस्तुतः ) एततूलयह; यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; यत्‌ इतिजकोन है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--अभिदेवताकी पुनः गवोंक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले यक्षरूपी परब्रक्ष परमेश्वरने उनके आगे 
एक सूखा तिनका डालकर कह्ा--“आप तो सभीको जला सकते हैं, तनिक-सा बल छग़ाकर इस सूखे तृणकों जछा दीजिये ।? 
अभिदेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे | जलाना चाह्दा, जब नहीं जछा तो 
उन्होंने उसे जलानेके लिये अपनी पूरी शक्ति लगा दी | पर उसको तनिक-सी ऑच मी नहीं छगी | ऑच छगती केसे | 
अभ्रिमे जो अभित्व है--दाहिका शक्ति है, वह तो दक्तिके मूल भडार परमात्मासे ही मिली हुईं है। वे यदि उस शाक्ति- 
खतोतको रोक दें तो फिर शक्ति कद्सि आयेगी | अभिदेव इस बातकी न समझकर ही डींग हॉक रहे थे | पर जब त्रह्मने अपनी 
शक्तिको रोक लिया, सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर छज्ञासे छुक गया और वे हतप्रतिश और हतप्रम शेकर 
चुपचाप देवताअंके पास छोट आये और बोले कि “में तो भलीभॉति नहीं जान सका कि यद्द यक्ष कोन है? ॥ ६ ॥| 


अथ वायुमहुवन्‌ वायवेतद्‌ पिजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति तथेति ॥॥ ७ ॥ 
अथ्तब, वायुमल्यायुदेवतासे, अब्वुवन-( देवताओंने ) कहा; वायोनदे वायुदेव | ( जाकर ) एतत्‌-इत 
बातकों, विजानीद्धि>आप जानिये--इसका भलीमाति पता छगाइये ( कि ); एतत">यह, यक्षम्‌-दिव्य यक्ष, किस इति> 
कौन है; ( वायुने कह्ा ) तथा इतिम्ब्रहुत अच्छा | ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--जब अग्निदेव असफल होकर लोट आये, तब देवताओंने इस कार्यके लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवको 


चुना और उनसे कद्दा कि “वायुदेव | आप जाकर इस यक्षका पूरा पता छगाइये कि यह कोन है ।? वायुदेवको भी अपनी 
बुद्धि-शक्तिका गव॑ था; अतः उन्होंने मी कह्दा--“अच्छी बात है; अमी पता लगाता हूँ? ॥ ७ |] 


तदभ्यद्रवत्‌ तमम्यवदत्‌ को5सीति । वायुवों अहमसीत्यत्रवीन्मातरिधा वा अहमसीति ॥८॥ 
तत-5उसके समीप) अभ्यद्रवत्‌--( वायुदेवता ) दौड़कर गया, तम5उससे ( मी ); अभ्यवद्त्‌-( उस दिव्य यक्षने ) 
पूछा, कः असति इति+( कि तुम ) कौन हो, अश्रवीद्‌-( तब वायुने ) यह कहा (कि), अहमत्की, थें वायु:-परसिद् 
वायुदेव; अस्मि इति<हूँ; ( और यइ कि ) अहम्‌ बेज"म दी, सातरिश्वा-मातरि्वाके नामते; अस्मि इतिन्यसिद्ध हूँ | ८॥ 


व्याख्या--वायुदेवताने सोचा, “अम्रि कहीं भूल कर गये हँगे, नहीं तो यक्षका परिचय जानना कौन बड़ी बात 
थी । अस्ठु, इस सफलताका श्रेय मुझको द्टी मिलेगा [? यद्द सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे । उन्हें अपने समीप 
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खड़ा देखकर यक्षने पूछा--“आप कोन हैं” वायुने भी अपने गुण गौरवके गर्वसे तमककर उत्तर दिया 'मे प्रसिद्ध वायु हूँ; 
मेरा दी गोरवमय ओर रहस्पपूर्ण नाम मातरिश्वा है? ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध-यक्षुरुपी ख्द्दाने वायुसे पूछा-- पहिदं 

तस्ि<स्त्वयि कि वीयमिति ! अपीद८ सर्वमाददीयम्‌, यदिदं पृथिव्यामिति ॥९॥ 

तस्मिन्‌ त्वयिल्‍उक्त नामेंवाले तुझ वायुमे, कि वीय॑मूज्यया सामर्थ्य है; इतिल्यह बता; ( तब्र बायुने यह उत्तर 
दिया कि ) अपिन्यदि ( में चाहूँ तो ), पृथिव्याम्‌-धृथ्वीमें, यत्‌ इद्म्‌-यह जो कुछ भी है; इदस सर्वम-इस सबको); 
आद्दीयम्‌ इति>उठा दू---आकाझमें उड़ा दूँ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--वायुकी भी वेसी ही गर्षोक्ति सुनकर त्र्मने इनसे भी वैसे ही अनजानकी भाँति कह्ा--“अच्छा | आप 
बायुदेवता हैं और मातरिश्वा--अन्तरिक्षमें बिना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं ! बढ़ी अच्छी बात है ! 
पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है--आप क्या कर सकते हैं १? इसपर वायुने भी अग्निकी भाँति दी पुन, सर्व 
उत्तर दिया कि में चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमे आ रहा है; सत्रको बिना आधारके उठा लूँ... 
उड़ा दूँ? ॥ ९ ॥ 

तस्मे ठर्ण निद्धावेतदादत्स्वेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शश्ाकादातुं स तत एवं निवदते, 
नेतदशक विज्ञातुं यदेतद्‌ यक्षमिति ॥ १० ॥ 

तस्मै-( तब उस दिव्य यक्षने ) उस वायुदेवके सामने; तृणस्‌-एक तिमका; निद्धी-एज़ दिया, ( और यह कहा 
कि ) पुतत्‌-इस तिनकेको) आदृत्ख इति+उठा छो--उड़ा दो; सभ्न्‍्वह ( वायु ); सर्वेजवेनन्यूर्ण शक्ति लगाकर; तत्‌ 
उपभेयाय-उत तिनकेपर झपठा (परत ); ततू-उसको, आदातुमलउड़ानेमे, न एव शाशाकर-किसी प्रकार भी समर्थ नहीं 
हुआ; तत/न तव उनित होकर ) वहोँसे, निवद्नतेन्‍छौट गया ( और देवताओंसे बोला), एततूल्‍्यह; विशात॒म्‌< 
जाननेमें, न अशकम्र-मैं समर्थ नहीं हो सका ( कि वस्ठुतः ); एततूल्पह, यक्षमू*दिव्य यक्ष, यत्‌ इतिज्कीन है | १० ॥ 

व्याख्या--वायुदेवताकी भी पुनः वेसी ही गवोक्ति सुनकर सबको सत्ता-दक्ति देनेवाले पर्नन्न परमेश्वरने उनके 
आगे भी एक सूला तिनका डालकर कह्या--५्माप तो सभीको उड़ा सकते है, तनिक-सा बल लगाकर इस सूखे तृणको उड़ा 
दीजिये |? चायुदेवताने भी मानों इसकी अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस ठृणके पास पहुँचे, उसे उड़ाना 
चाह्दा, जब नहीं उड़ा तो उन्होंने अपनी पूरी भक्ति लगा दी। परतु शक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति रोक लिये जानेके 
कारण वे उसे तनिक-सा हिला भी नही सके और अग्निकी ही भांति इतग्रतिश और इतप्रभ होकर छजासे सिर झ्ुुकाये वहॉसे 
लोट आये एव देवताओंसे बोले कि मैं तो मलीभोंति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है ! ॥ १० ॥| 


अथेन्द्रमहुवन्‌ मधवन्नेतद्‌ू विजानीहि किमेतद्‌ यश्षमिति । तथेति । तद॒स्यद्रवत्‌ । तसात 
तिरोदधे ॥ ११॥ 

अथन्तदनन्तर, इन्द्रम-ऋन्‍्द्रते; अल्लवन्‌-( देवताओंने ) यह कहा; मश्नवन-दे इन्द्रदे; एतत्‌-इस बातकोः 
विजञानीहि-आप जानिये--मलीमोति पता ल्गाइये ( कि 2 एतत्‌न्यद। यक्षमू-दिव्य यक्ष; किम, इतिन्कौन है 
( पव इन्द्रने यह कह ) तथा इतिन्वहुत अच्छा, तच्‌ अभ्यद्गवतू-( ओर वे ) उस यक्षकी ओर दौड़कर गये 
( परत वह दिव्य यक्ष )| तस्मात-नउनके सामनेसे, तिरोद्थे>अन्तर्थान हो गया ॥ ११ ॥ हे 

व्याख्या--जब अपर और वायु-सरीखे अग्रतिम भक्ति और चुद्धिसम्पन्न देवता असफल आये 
उन्होंने कोई कारण भी नहीं वताया; तब देवताओंने विचार करके खय देवराज इन्द्रको इस कार्यके किये बज ५ 
कहा--है महान्‌ बल्शाली देवराज ! अब आप ही जाकर ईश पत्ता लगाइये कि यह यक्ष कौन है । आपके सिवा हु 
किसीसे इस काममे सफल होनेकी सम्भावना नही है | इन्द्र बहुत अच्छा? कहकर हे हा: 


पा न ठुरत यक्षके पास गये न 
पहुंचते ही वह उनके सामनेसे अन्तर्धान दो गया। इन्द्रमे इन देवताओंते अधिक अभिमान था; द इसलिये आज आ 
॥ ६ 


# केनोपनिषद्‌ + १८) 


वार्तालापका तो अवसर नहीं दिया । परन्तु इस एक दोपके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारसे इन्द्र अधिकारी थे; भतः उन्हें 
ब्रह्मतत्तका जान कराना आवश्यक समझकर इसीकी व्यवस्थाके लिये वे खय अन्तर्धान हो गये | ११ ॥ 


मे तसिन्रेवाकाशे ख्रियमाजगाम बहुशोममानासुमा< हैमवर्ती ता*होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति १ २॥ 


सः्न्वे इन्द्र; तस्मिन., एव"-डसी, आकाशेनआकागप्रदेशमे ( यक्षके स्थानपर ही ), वहुशोभमानामं- 
अतिगय सुन्द्री, स्लियम्‌-देवी, हैमवचतीम"हिमाचलकुमारी; उमाम-उमाके पास; आजगामआ पहुँचे ( और ), ताम- 
उनसे; € उवाच+-( सादर ) यह बोले ( देवि ! ), एतत-यह; यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; किम इति-क्रोन था || १२॥ 
व्याख्या--यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे; अम्नि-वायुकी भांति वहसे छोटे नहीं । इतनेमे ही उन्होंने 
देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह अत्यन्त शोभामयी हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयी हैँ । उन्हें देखकर 
इन्द्र उनके पास चले गये | इन्द्रपर कृपा करके करुणामय परज्रक्ष पुरुषोत्तमने ही उमारूपा साक्षात्‌ ब्रह्मविद्याकी प्रकट किया 
था। इन्द्रने भक्तिपूवंक उनसे कह्ा--“भगवती ! आप सर्वशशिरोमणि ईश्वर भ्रीशडुरकी खरूपा-शक्ति हैँ | अतः आपकी 
अवश्य ह्टी सब बातोका पता है । ऋृपापूर्वक मुझे बतलाइये कि यहद्द दिव्य यक्ष; जो दर्शन देकर तुरत ह्वी छिप गया, बस्युतः 
कोन है और किस द्वेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था? ॥ १२॥ 
॥ ठुतीय खण्ड समाप्त ॥ ३२ ॥ 


चतुर्थ खण्ड 

सा ब्रक्मेति होवाच । त्रक्मणों वा एतट्विजये महीयध्वमिति, ततो हेव विदाश्वकार ब्क्केति ॥१॥ 
सा>उस ( भगवती उमा देवी ) ने। ह उवाच८स्पष्ट उत्तर दिया कि; ब्रह्म इति-( वे तो ) परत्रक्ष परमात्मा हैं, 
न्रह्मणः घैं-उन परमात्माकी ही; एतह्धिजये-इस विजयमे; महीयध्वम्‌ इति-तुम अपनी महिमा मानने छगे थे ततः एच 
उमाके इस कथनसे ही, ह-निश्चयपूर्वफ) विदाश्चवकार-( इन्द्रने ) समझ लिया ( कि ); ब्रह्म इति-( यह ) ब्रह्म है ॥१॥ 
व्याख्या--देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कहा कि तुम जिन दिव्य यक्षकों देख रहे ये ओर 
जो इस समय अन्तर्धान हो गये हें, वे साक्षात्‌ परत्रक् परमेश्वर हैं | तठुमछोगोंने जो असुरोपर विजय प्राप्त की है; यद उन 
- ब्रद्दकी शक्तिसे ही की है; अतएव वस्तुतः यह उन परतह्मकी ही विजय है । ठुम तो इसमें निमित्तमात्र थे। परठ तुमल्गोंने 
ब्रक्षकी इस विजयको अपनी त्रिजय मान लिया और उनकी मदिमाकी अपनी महिमा समझने ल्मो । यह तुम्हारा मिथ्यामिमान 
था और जिन परम कारुणिक परमात्माने ठुमलोगॉपर कृपा करके असुर्रोपर तुम्हें विजय प्रदान करायी; उन्हीं परमात्माने 
तुम्दांरे मिथ्याभिमानका नाग करके त॒म्दारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमें प्रक८ होकर अग्नि और वायुका गब॑ चूर्ण 
किया एव तुम्हें वास्तविक शान देनेके लिये मुझे प्रेरित किया। अतणव तुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सारे अभिमानका त्याग करके, 
जिन ब्रकह्षकी महिमासे महिमान्वित और शक्तिमान्‌ बने दो, उन्हींकी महिमा समझो | स्वप्नमें भी यह भावना मत करो कि 
ब्रद्मकी शक्तिके बिना अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी कुछ कर सकता है । उमाके इस उत्तरसे देवताओंमें सबसे पहले इन्द्रकी 

« यद निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमें स्वय ब्रह्म ही उन छोगोंके सामने प्रकट हुए ये ॥ १॥ 


तसाद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यदभिवांयुरिन्द्रस्ते होनन्रेदिष्ठ॑ पस्पृणुस्ते क्षेततू.. 


विदाश्वकार त्रह्षेति ॥ २ ॥ 

तस्मात वेनइसीलिये, पते देवा+ल्ये तीनों देवता, यत्‌ल्‍जो कि, अग्निः>अग्नि, वायु/न्वायु ( ओर ), 
इन्द्र;-इन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं, अन्यान-दूसरे ( चन्द्रमा आदि ); देवान-देवोंकी अपेक्षा, अतित्तराम्‌ इच-मानों 
अतिगय श्रेष्ठ ई, हिन्क्योंकि, ते-उन्होंने ही; एनत्‌ नेदिछ्ठम:<इन अत्यन्त प्रिय ओर समीपस्थ परमेश्वरको, परुपुशु:८ 
( दर्शनद्वारा ) स्पर्ग किया है, ते हि और ) उन्होंने ही; एनत्‌-इनको, प्रथम'ज्सबसे पहले, विदाश्चकार*जाना है 
(कि )' ब्रह्म इतिल्ये साक्षात्‌ परबनक्ष परमेश्वर हैं॥२॥ 


। 


१८२ & महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 
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व्याख्या--समस्त देवताओंमें अमि, वायु और इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिये, क्योकि उन्हीं तीनेने ब्रह्मका 
मैस्पर्ण प्राप्त किया है | परत्नह्म परमात्माके दर्शनका, उनका परिचय प्राप्त करनेके प्रयज्षमें प्रदतत होनेगा ओर उनके साथ 
वार्तालापत परम सौभाग्य उन्हींको प्रात्त हुआ और उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्यको समझा कि हमलेगोने जिनका दर्जन प्राप्त 
किया है; जिनसे वार्ताल्पप किया है और जिनकी शक्तिसे असुरोपर बिजय प्राप्त की है; वे ही साक्षात्‌ पूर्णव्रह्म परमात्मा हैँ | 


साराञ यद्द कि जिन सोमाग्यगाली महापुरुषकों किसी भी कारणसे भगवानके दिव्य संत्यर्णका सोभाग्य ग्रात हो 
गया है, जो उनके दर्शन; स्पर्ण ओर उनके साथ सदालल्‍ूाप करनेका सुअवसर पा चुके है; उनकी महिमा इस मन्त्र इन्ठ्राद्वि 
देवताओंका उदाइरण देकर की गयी है ॥ २॥ 


सम्बन्ध--अब यह कहते हैं कि इन तीना देवताओमें मी अम्नि और वायुकी अपेक्षा देवरात इन्द्र श्रेष्ठ ैं--- 


तसाद्‌ वा इन्द्रोइतितरामिवान्यान देवान्‌ स होनन्नेदिष्द पस्पशे, स होनत प्रथमों विदाश्वकार 
ब्रह्नेति | ३ ॥ 

तह्मात्‌ चैं>स्मीलिये, इन्द्र'८इन्‍्द्र, अन्यान्‌ देवानजदूसरे देवताओकी अपेक्षा; अतितराम इचनन्‍्मानो अतिनय 
श्रेष्ठ है, हिज्क्याकि, स८उसने, पनत्‌ नेद्छ्ठिम-इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको पस्पद्या-( उमादेबीसे 
सुनकर सबसे पहले ) मनके द्वारा स्पर्श किया, स हि( और ) उसीने, एनतू5इनको। प्रथमः-अन्यान्य देवताओसे पहले 
विदाश्वक्रार-मलीभांति जाना है ( कि ), झह्म इतिन्ये साक्षात्‌ परबह्ष पुरुषोत्तम हैं ॥| ३ ॥ 


व्याख्या--भग्नि तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपमे ब्ह्मका दशेन और उसके साथ वार्तालापका सौमाग्य ते प्राप्त 
किया था, परत उन्हें उसके स्वरूपका शान नहीं हुआ था | भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्ट्रको सर्वशक्तिमान्‌ 
पसत्ज्ष पुरुषोत्तमके तत्नका जान हुआ | तदनन्तर दन्द्रके बतलानेपर अग्नि और वायुकों उनके ख्वरूपका पता छगा और ' 
उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओंने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे, वे साक्षात्‌ परत 
पुष्पोत्तम ही हैं| इस प्रकार अन्यान्य देउताआने केव्छ सुनकर जाना, परत उन्हें परमत्नझ पुरुपोत्तमके साथ म तो 
वार्ताछप करनेका सौभाग्य निछा और न उनके तच्वको समझनेका ही । अतएवं उन सब देवताओंसे तो अग्नि, वायु और 
इन्द्र श्रेष्ठ हैं, वर्योकि इन तीनोंकों ब्रह्मका दर्शन ओर तचशानकी प्राप्ति हुईं। परतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्तको समझा, 
इसलिये इन्द्र सबसे श्रे्ठ माने गये || ३ | 


सम्बन्ध---अब उपयुक्त ब्रद्मतत्तको आवधिदेविक रशन्तरे द्वार सड्ठेतसे समझाते हैं--- 


तस्थेप आदेशो यदेतदू विद्युतो व्यध्ुतदा इतीस्न्यमीमिपदा इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ४ || 


तस्य८उस ब्ह्का, पुष न्‍्यह, आदेश-न्‍साड्भेतिक उपदेश है, यद्जों क्ि, पएतत्‌-यह, चिद्युतः-/बिजलीका। 
व्य्युतत्‌ आ>चमकना-सा है, इति-इस प्रकार ( क्षणस्थायी है » इत्ल्तथा जो, न्यमीमिषत आनेत्रोंका झपकना-सा है; 
इतिल्‍द्स प्रफार, अधिदेवतम्‌-्यद आधिदंबिक उपदेश है ॥४॥ | 

व्याख्या--जब साधकके द्वृदयमें ब्रह्मको साक्षात्‌ करनेकी तीम अमिलाषा जाग उठती 
उत्तण्ठारो और भी तीजतम तथा उत्कट वनानेके लिये विजलीके चमकने और 
क्षणिक झोंकी दिखल्पऊर छिप जाया करते हैं । पूत्रोक्त आख्यायिकामें इसी प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्घान हो 
जानेडी बात आगी है । देवर्पि नारदकी भी उनके पूर्वजन्ममे क्षणभरके लिये अपनी दिव्य झांकी दिखछाकर भगवान 
अन्तर्धान हो गये थे | यह कथा श्रीमद्भधागवत ( स्क्र० १|६ | १९-२० )में आती है। सं 
उसके हृदय देझमें पहछे-पहल भगवानके साकार या निराकार स्वरूपका दर्शन 
चकित-सा हो जाता है | इससे उसके हृ॒ृदयमें अपने आराध्यदेवको नित्य-निरन्त्र देखते 
अनिवार्य ओर परम उत्कट अभिलापा उमन्न हो जाती है | फिर उसे 


नहीं मिलती | यही बात इस मन्त्रमे आधिदेविफ उदाहरणसे समझायी गयी है---ऐसा प्रतीत होता 





ब है, तब भगवान्‌ उसकी .» 
ऑलोके झपकनेकी भाँति अपने स्वरूपकी 


# फेनोपनिषद्‌ | १८३े 








गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोंमें ब्रह्मतत्वका सकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी सत-महात्मा ही बतला सकते हैं । 
अब्दोंका अर्थ तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता है || ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब इसी बातको आध्यात्मिक भावसे समझाते हैं--- 
अथाध्यात्म॑ यदेतहूच्छतीव च मनो5नेन चेतदुपसरत्यभीक्ष्ण५ सड्डल्प+ | ५ | 


अथन-भब; अध्यात्मम-आध्यात्मिक ( उदाहरण दिया जाता है ), यत्‌ल्‍जो कि; मन«(हमारा ) मन; एततू- 
इस ( ब्रह्म ) के समीप, गउछति इचनजाता हुआ-सा प्रतीत होता है, चच्तथा, एतत्‌-इस ब्रह्मको, अभीक्ष्णम्‌-निरन्तर, 
डउपस्मरति”अतिशय प्रेमपूर्वक स्मरण करता है, अनेन-इस मनके द्वारा ( ही )) सकल्पः चन्सकल्प अर्थात्‌ उस ब्रह्षके 
साक्षात्कारकी उत्कट अमिलाषा भी ( होती है ) ॥ ५॥ 


व्याख्या--जब साधकको अपना मन आराध्यदेव श्रीमगवानके समीपतक पहुँचता हुआ-सा दीखता है, यह अपने 
सनसे भगवानके निर्गुण या सगुण--जिस खरूपका भी चिन्तन करता है, उसवी जब प्रत्यक्ष अनुभूति सी होती है; तब 
स्वाभाविक ही उसका अपने उस दइृष्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है | फिर वह क्षणभरके लिये भी अपने इष्टदेवकी पिस्म्तिको 
सहन नहीं कर सकता । उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है (५तद्विस्मरणें प्रमव्याकुछताः--नारदभक्तिसूत्र १९) । वह 
नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मनमें अपने इष्टकों प्राप्त करनेफी अनिवार्य ओर परम 
उत्कट अमिलापा उत्पन्न हो जाती है | पिछले मन्त्रमं जो बात आधिदेविक दृष्टिसे कही गयी थी, वही इसमें आध्यात्मिक 
दृष्टिसे कही गयी है ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--अब उस ब्रक्ृकौ उपासनाका प्रकार और उसका फक बतझांते हैं--- 


तद्ध तद्न॑ नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेव॑ वेदामि हेन९ सवोणि भूतानि संवाज्छन्ति ॥६॥ 

तत>वह परब्ह्म परमात्मा, तद्वनम्‌ःः( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके कारण ) “तदून?, नाम हब्न्नामसे प्रसिद्ध 
है, (अतः ) तद्वनमल्चद आनन्दघन परमात्मा प्राणिमत्रकी अमिलाषाका विषय और सत्रफा परम प्रिय है; इति-इस 
भावसे, उपासितव्यम्‌उसकी उपासना करनी चाहिये; ख. य+ल्‍्यह जो भी साधक, एतत्‌>उस ब्रह्मको, एवम्‌-इस प्रकार 
( उपासनाके द्वारा )) वेद्जान लेता है, एनम्‌ ह॒ल्‍उसको निस्सन्देह, सवोणिल्सम्पूर्ण, भूतानिन्याणी। अभिन्‍सत्र 
ओरसे, संवा5छन्ति-दृदयसे चाहते हैँ अर्थात्‌ वह प्राणिमात्रका प्रिय हो जाता है | ६॥ 

व्याख्या--वह आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सभीका अत्यन्त प्रिय है। समी प्राणी क्रिसी न-फ्रिसी प्रफारसे उसी 
को चाहते हैं, परतु पहचानते नहीं; इसीलिये वे खुखके रूपमें उसे खोजते हुए दुःखरूप विपयोगे भटकते रहते हैं, उसे पा नही 
सकते | इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये कि उस परब्रह्म परमात्माको प्राणिमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल 
अमल अनन्त परम आनन्दसखरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे | ऐसा करते-करते जब वह आनन्दस्वरूप सर्वप्रिय 
परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है; तब वह स्वयं भी आनन्दमय हो जाता है | अतः जगत्‌के सभी प्राणी उसे अपना परम 
आत्मीय समझकर उसके साथ हृदयसे प्रेम करने छगते हैं ॥ ६ ॥ 

उपनिषद॑ भो ब्रृहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्लीं चाव त उपनिषदमत्रूमेति | ७ ॥ 

भो$जदे शुरुदेव; उपनिषद्म-अहमसम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका; ब्ूद्धि-उपदेश कीजिये, इति>इस प्रकार ( दिष्यके 
प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते हैं कि ), तेन्तुझको ( हमने ) उपनिषत्‌-रहस्यमयी ब्रह्मत्िद्या, उक्तान्बतछा दी, ते+ 
तुझको ( हम ); वावरनिश्रय ही, त्राह्मीम->अह्मविषयक, उपनिषदम-रहस्यमयी विद्या, अश्यूम॒न्‍्त्रतला चुके हैं | इति-इस 
प्रकार ( तुम्हें समझना चाहिये ) || ७ ॥ े 

व्याख्या--गुरुदेवसे साकेतिक भाषामें ब्रह्मविद्याका श्रेंष उपदेश सुनकर शिष्य उसको पूर्णरूपसे ह्ृदयड्रम नहीं कर 
सका; इसलिये उसने प्रार्थना की कि (मगवन्‌ | मुझे उपनिषदू--रहस्थमयी ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये |! इसपर गुरुदेवने 
कहा--“वत्स | हम ठ॒म्हेँ ब्रह्मविद्याका उपदेश कर चुके हैँ । ठुम्हारे प्रश्नके उत्तरमें 'ओन्नस्य श्रोत्रमू! से छेफर उपर्युक्त मनन्‍्त्रतक 


१८७ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 








जो कुछ उपदेश किया है; तुम यह हृढरूपस समझ लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्मत्िद्याका ही उपदेश है ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--अक्वविद्याके सुननेमात्रत ही शहयके खुरूपफा रहस्य ममझमें नहीं आता, इ्सके लिये विशेष साधनोंकी 
आबरुमकता होती है, इसठिय जब उन प्रधान साधनांका वर्णन करते हें-- 


तस्थे तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाज्ञानि सत्यमायतनम्‌ || ८ ॥ 

तस्यैं>ठस रहस्यमयी त्रह्मविद्याके। तप+्न्तप्या) दम:न्‍मन इन्द्रियोफा नियन्त्रण; कर्मननिष्काम फर्म, इतिन्ये 
तीनों; प्रतिष्टा:-आधार हैं; वेदाः-बेद) सवोह्ञानि-उस विद्याके सम्पूर्ण अ्ज हैं अर्थात्‌ बेदमे उसके अड़-मत्यड्रोंका सविस्तर 
वर्णन है; सत्यम्‌-तत्यस्वरूप परमेश्वर, आयतनमू-उसका अधिष्ठान--प्राप्तव्य है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--सुन-पढकर रट लिया और त्रह्मश्ानी हो गये । यह तो अक्षविद्याजा उपहास है और अपने-आपको धोखा 
देना है | भ्ह्मविद्यारूपी प्रातादकी नींव है--तप, दम ओर कर्म आदि साधन | इन्हींपर वह रहस्यमयी ब्रद्यविद्या स्थिर हो 
सकती है। जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा; वृद्धि तथा खधर्मपालनके लिये कठिन-से कठिन कष्ठकों सहर्ष स्वीकार नहीं करते; 
जो मन और इन्द्रियोंफो भलीमॉति वणमे नहीं कर छेते और जो निष्फामभावते अनासक्त होऊर वर्णाश्रमोचितत अवव्यकतैव्य 
कर्मका अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्मविद्याफा यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं | साथ 
ही यह भी जानना चाहिये फरि वेद उस ब्रह्मविद्याके समस्त अड्ड हैं। वेदमे ही त्रह्मविद्याके समम्त अद्ज-अत्यज्जों की विगद व्याख्या 
है, अतएव वेदोंका उसके अज्ञसहित अध्ययन करना चाहिये | और सत्यस्वरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकाछाबाधित सचिदानन्दघन 
परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका परम अधिष्ठान, आभ्रयख्खल और परम हक्ष्य है) अतएवं उस ब्रह्मफों छक्ष्य करके जो बेदानुसार 
उसके तत्तका अनुभीरन करते हुए तप दम और निष्काम कर्म आदिका आचरण फरते हुए साधन करते है) वे ही 
अह्मविद्याके सार रहस्य परतढ्ा पुरुषोत्तमकों प्रात्त कर सकते हैं॥ ८॥ 


यो वा एतामेव॑ वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे छोके ज्येये श्रतितिष्ठति भ्रतितिष्ठति ॥ ९॥ 

य+८जो कोई भी; एताम बै-इस प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याको; पवमू-पूर्वोक्त प्रकारते भलीभाति; बेद-जान छेता है; [ सःन्‍्वह।] 
एाप्मानमू-समर्त पापसमूहकी। अपहत्य+नष्ट करके, अनन्ते5भविनाशी, असीम, ज्येये-्सर्श्रेन्‍, ख्गे छोफेल्परम धाममें* 
प्रतितिष्ठति-अतिष्ठित हो जाता है, प्रतितिष्ठति-सदाके लिये स्थित हो जाता है | ९ ॥ 


व्यास्या--ऊपर वतलाये हुए, प्रकारसे जो उपनिपद्रूपा ब्रह्मविद्याके रहस्यको जान लेता है अर्थात्‌ तदनुसार साधनमैं 
पहुत्त हो जाता है, वह समस्त पार्पोका--परमात्म-साक्षात्कारमेँ प्रतिबन्धकरूप समस्त झुभाशुभ कर्मोक़ा अशेपरुपसे नाश करके 
नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममे स्थित हो जाता है, ऊमी वहाँसे छौ्ता नहीं; सदाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है। यहों 
अतितिष्तिःपदका पुनः उच्चारण ग्रन्थ-समासिका सूचऊ तो है ही। साथ ही उपदेशकी निश्चितताका प्रतिपादक भी है ॥ ९॥| 


॥ चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ 8 ॥ 


॥ सामचेदीय केनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+-- 55% (3 १७७०-९९. 


शान्तिपाठ 


3? आप्यायन्तु ममाज्ञानि वाक्‌ प्राणशरक्तु। श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च स्बाणि । सबे 


अक्षोपनिषद माह ब्रह्म निराहुयो मा मा अक्म निराकरों बे बिक 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु, ते भय के कक मेष्स्तु 


३3० शान्तिः शान्तिः शान्ति: 
इसका अर्थ केनोपनिषद्के परारम्भसें दिया जा चुका है ! 
५५ ५१४४३३४७५.-. 


््लल्‍्स्यस्््स्स्स्सस्स्ल्ल्ख्ल्लआ2आ»ओ ललटलट ७४७४»  8ट8ट४७2।॥  892॥आआीट७2७टटखख्ट्ख्टच्च्यय्च्ख्य्य््थ्य्य्य्य्य्म्--- 


॥ <* श्रीपरसात्मने नम, ॥ 
क्‌र्पा दू 
कठोपनिषद्‌ उपनिपदोंमें बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्णयजुवँंदकी कठ-शाखाके अन्तर्गत है। इसमें नचिकेता और यमके 


संवादरूपमें परमात्माके रहस्यमय तत्त्वका बढ़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है | इसमें दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायमें 
तीन-तीन वल्लियों हैं | 


शान्तिपाठ 


3 सह नाववतु | सह नो भुुनक्तु | सह वीय करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु । मा विडियावहे | 
3“ शान्ति! शान्तिः शान्ति 

3“-पूर्णन्ह् परमात्मन्‌ ( आप ) नो-हम दोनों ( गुरु शिष्य ) की, सह-साथ-साथ, अवतु-रक्षा करें, नौ-हम दोनोंका; 
सह-साथ साथ, भुनकतुजपालन करें; सह-( हम दोनों ) साथ-साथ ही; वीय॑म-अक्ति; करवावद्देन्म्माप्त करें; नो 
दोनोंकी। अधीतमू>"पढी हुई विद्या; तेजस्वि-तेजोमयी, अस्तु-हो, मा विहिपावहे-दम दोनों परस्पर द्वेप न करें। 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | आप हम ग़ुरु-शिष्य दोनोकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा कर; हम दोनोंका आप साथ-साथ 
समुचितरूपसे पालन-पोषण करे, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करे? हम दोनोंकी अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण 
हो--कहदीं किसीसे हम विद्याम परास्त न हों ओर हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बँधे रहें; हमारे अदर परस्पर कभी 
द्वेध न हो । दे परमात्मन्‌ ! तीनों तार्पोक़ी निवृत्ति हो । 


शअथम अध्याय 


3० उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः सर्ववेदस्स ददो | तय ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 


3“-सच्चिदानन्दघन परमात्माका एक नाम, ह वेजश्य्रसिद्ध है कि; उद्यन>यशका फल चाहनेवाढे; वाजश्रवस:८ 
जश्रवाके पुत्र ( ठद्दालक ) ने; सर्वोवेद्सम-( विश्वजित्‌ यश्षमें ») अपना सारा धन) ददौ- आ्राह्मणोंकों ) दे दिया॥ 
तस्यनउसका, नचिकेता-नचिकेता। नाम हनामसे प्रसिद्ध, पुत्न।ऋएक पुत्र, आसनन्‍्था ॥ १॥ 
व्याख्या--अन्थके आरम्ममें परमात्माका स्मरण मद्भधलकारक है, इसलिये यहाँ सर्वप्रथम “डे? कारका उच्चारण 
करके उपनिषद्का आरम्म हुआ है | जिस समय भारतवर्पका पवित्र आकाश यज्ञघूम और उसके पवित्र सौरभसे परिपूर्ण रहता 
था; त्यागमूर्ति ऋषि महर्पियेकि द्वारा गाये हुए वेद-मन्त्रोंकी दिव्य ध्वनिसे सभी दिशाएँ गूजती रहती थीं, उसी समयका यह 
प्रसिद्ध इतिहास है। गोतमव्शीय वाजश्रवात्मज महर्पि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर दानसे महान्‌ कीर्ति पाये हुए.( वाज- 
अन्न; श्रव-उसके दानसे प्राप्त यश ) महर्षि अरुणके पुत्र उद्दाछक ऋषिने फलूफी कामनासे' विश्वजित्‌ नामक एक महान्‌ यश 
किया । इस यशमें सर्वस्त्र दान करना पड़ता है | अतएव उद्दालकने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्योंको दक्षिणामें 
दे दिया । उद्दालकजीके नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र या ॥ १ ॥ 


त*ह कुमार<सन्‍्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाईंईविवेश सो5मन्यत ।। २॥ 
दृक्षिणाख्शु नीयमानाखु>( जिस समय ब्राक्षणोंको ) दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये ( गोएँ ) छायी जा रही थीं) 
उस समय; कुमारम्‌-छोण बालक, सनन्‍्तम"होनेपर भी; तम्‌ ह>उस ( नचिकेता ) में; श्रद्धानश्रद्ा ( आखतिक 
बुद्धि ) का; आविवेद्य-आवेश हो गया ( ओर ), सन उन जराजीर्ण गायोंकों देखकर ) वह; अमन्यत-विचार 
करने लगा ॥ २ ॥ 


व्याख्या-उस समय गो-धन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस उद्दालकके घरमें इस धनकी प्रचुरता थी । ऐसा माना 
गया है कि होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्घाता--ये चार प्रधान ऋत्विज होते हैं; इनकों सब्रसे अधिक गोएँ दी जाती हैं; प्रशास्ता; 
उ० अ० २४---२५५-..-- 


१८६ # भहान्तं विभुमात्माने मत्वा धीरो न शोचति ४ 


_..........._२३++_3४30४४भ४ यू 

प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणान्ठंसी ओर प्रखोता--इन चार गैण ऋत्विजोंकों मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आधी) अन्छाबराक) नष्ट, 
आश्मीध्र और प्रतिहर्ता--इन चार गौण ऋत्विजोंकी मुख्य ऋतिजोंकी अपेक्षा तिहाई एवं आवस्व॒त्‌। नेता; होता और 
सुब्रहमण्य--इन चार गोण ऋत्विजोकी मुख्य ऋत्िजोंकी अपेक्षा चौथाई गोएं दी जाती द। नियमानुसार जब इन 
सबको दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये गोएँ छायी जा रही थी; उस समय बालऊ नसिकेताने उनको देख लिया। उनकी 
दयनीय दशा देखते ही उसके निमेल अन्त-करणमे भ्रद्धा--आस्तिकताने प्रवेश किया ओर वह सोचने झुया--है ३ ॥ 


पीतोदका जम्धवणा दुग्धदोह्य निरिन्द्रिय+ । 
अनन्दा नाम ते छोकास्तान स गच्छति ता दद॒तू ॥ रे ।) 
पीतोद्का/ल्‍जो ( अन्तिम वार ) जछ पी चुकी हैं, जग्धतृणा/्नजिनका धाल खाना समात्त हो गया है 
डुग्घदोद्दाः“जिनका दूध ( अन्तिम बार ) दुद्द लिया गया है, निरिन्ठिया+जिनकी इन्द्रियों नए हो सुकी हैं ताभ्न्णेडी 
( निरथक मरणासन्न ) गौजोंको, ददूतूल्देनेवाठा; समन दाता ( तो ); हे छोका/-ते ( धकर-कूफरादि नीच योनिया 
और नरकादि ) छोक, अनन्दाः>जों सब प्रकारके सुखोंसे शत्य; नामल्‍्यसिद्ध हैं; त्तान-“उनको; गउ्छतिः्पाप्त होता है 
( अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये ) ॥ है ॥ 


से होवाच पितर॑ तत कस्से मां दाससीति। दितीय॑ ठ॒तीयं त*होवाच सृत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४ | 
सःहृ्यद सोचकर वह; पितस्म-अपने पितासे; उबाचन्बरोज कि; तत (तात)न्‍टे प्यरे पिताजी |; 
माम-म॒क्षे; कस्मै-( आप ) किसको; दास्यसि इत्तिन्देंगे !। ( उत्तर न मिल्नेपर,उसने वही बात ) छ्वितीयमलइुचारा१ 
वदृतीयमु-तिबारा ( कही ); तम्‌ हल्‍( तब पिताने ) उससे; उवाच[ इस प्रकार क्रोधपूर्वक ) कहा; स्वान्तुझे ( में )। 
छत्यचेःरत्युकी; ददामि इतिनदेता हूँ || ४ ॥ 
व्याख्या--पिताजी ये केसी गोएँ दक्षिणामें दे रहे हैं। अब इनमें न तो झुककर जल पीनेकी शक्ति रही है, न इनके 
घुजमें घास चबानेंके लिये दो ही रह गये हैं और न इनके स्तनोमे तनिक-स| दूध ही बचा हे | अधिक क्या, इनकी तो 
इन्दरियो भी निश्लेष्ट हो चुकी हैं--.इनमें गर्भधारण करनेतककी भी सामर्थ्य नहीं है। भला, ऐसी निरर्यक और सृत्युके समीप 
पहुँची हुई गोएं जिन प्रा्मणेके घर जायेंगी, उनकी दुःखके सिवा ये ओर क्या देंगी १ दान तो उसी बस्त॒का करना चाहिये; 
को अपनेको सुख देनेवाली हो; प्रिय हो ओर उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाय उन्हें भी सुख और लाम पहुँचानेवाली 
हो । दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओको दानके नामपर देना तो दानके व्याजसे अपनी विपद्‌ ठालना है और दान ग्रहण 
करनेवालोको घोख़ा देना है। इस प्रकारके दानते दाताकों वे नीच योनियोँ और नरकादि झोक मिलते है; जिनमें सुखका 
कहीं लेश भी नहीं है । पिताजी पायेंगे अल कि, 
| । पिताजी इस दानसे कया मुख पायेंगे ९ यह तो यजमें वेगुण्य है, जो इन्होंने सर्वस्व-दानरूपी यत् करके 
भी उपयोगी गोओंको मेरे नामपर रख लिया है; और सर्वसमे तो मैं मी हूँ; सझको वो इन्होंने दानमे दिया नहीं | पर मे इनका 
पुन्र हूँ; अतणव मैं पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके लिये अपना बलिदान कर दूँगा। यही मेरा धर्म है। ग्रह 
निश्चय करके उसने अपने पितासे कह--पिताजी । मैं मी तो आपका घन हैँ; आप मुझे 8 
उत्तर नहीं दिया, तब नचिकेताने फिर कहा आम ३७2 %% 
नि फिर कहय--पिताजी ! मुझे किसको देते हैं?” पिताने इस बार भी उपेक्षा क्ी। पर घर्ममीर 
और पुत्रका कर्तव्य जाननेवाले नचिकेतासे नहीं रहा गया । उसने तीसरी 
कियको देते हे, बार फिर वही कह्दा--'पिताजी ) आप मुझे 
अब ऋषिकों कोघ आ गया ओर उन्होंने आवेशर्मे 
़ आकर कहा--ुझे देता हूँ मृत्युकी !? ॥| ३-४ ॥ 
सम्नत्ध--यह सुनकर नत्िकेत सन-ही-मरन[विचएंने रण कि-- 


>क“आ अथपो ः चहनामेसि मध्यणः | 
गज नेहेज-प दी करिष्यति ॥ ५॥ 
हे वहनास< $ प्रथम+न्यथम आचरणपर; पमि-चछता आया हैं ; 
भध्यमन्ञध्यम श्रेणीके आचारपर; परस्तिज्न्चल्ता हूँ ( कमी भी नीची श्रेणीके जप है हे ०० 


# कठोपनिषद्‌ $ १८७ 


पिताजीने ऐसा क्‍यों कहा ! ), यमस्यन्ण्मफा, किम खित्‌ कतेव्यम-ऐसा कोन-सा कार्य हो सकता है, यत्त्‌ 
अद्यलजिमे आज; मया“ेरेद्वारा ( मुझे देकर )) करिष्यति-( पिताजी ) पूरा करेंगे ॥ ५॥ 


व्याख्या--भिर्ष्यों और पुत्रोंकी तीन श्रेणियों होती हं--उत्तम, मध्यम ओर अधम | जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर 
उनकी आजाकी प्रतीक्षा किये बिना दी उनकी रुचिके अनुसार कार्य करने ७गते हूँ, वे उत्तम है। जो आज्ञा पानेपर कार्य 
करते हूँ, वे मध्यम € ओर जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम है। 
में बहुत से भिष्योमि तो प्रथम श्रेणीका हूँ, प्रथम श्रेणीके आचरणपर चलनेवाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ह्वी मनोरथ समझकर 
कार्य कर देता हैँ बहुत-से शिष्योसे मध्यम श्रेणीका भी हूँ, मध्यम श्रेणीके आचारपर भी चलता आया हूँ, परठ अधम 
श्रेणीका तो हूँ ही नहीं । आजा मिले और सेवा न कहूँ, ऐसा तो मैने कमी किया ही नहीं। फिर, पता नहीं, पिताजीने 
मुझे ऐसा क्या कद्दा ? मृत्युदेवबताफ़ा भी ऐसा कोन-सा प्रयोजन है; जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना 
चाहते हैं १ ॥ ५॥ 


सम्वन्ध-सम्भद है, पिताजीने क्रोधके आवेशमें ही एसा कह दिया हो, परतु जो कुछ भी हो, पिताजीका वचन तो सत्य करना ही 
है) श्याग एसा दीख रहा है कि पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, अतण्य उन्हें सानलना देना भी आदव्यक है १ यह विचारकर 
नचिकता पकान्तमें पितांक पास्त जाकर उनकी शोकनितृत्तिके रिय इस प्रकार आश्वासनपूर्ण वचन बोका-- 


अनुपक्य॒ यथा पूर्व ग्रतिपश्य तथापरे | 
सस्यमिव मत्येंः पच्यते संस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 


पूर्वः-आपके पूर्वज पितामह आदि, यथा“जिस प्रकारका आचरण करते आये हैँ; अद्भुपश्य-उसपर विचार कीजिये 
( और ) अपरे-( वर्तमानमे भी ) दूसरे श्रेष्ठ छोग, [ यथा >जेसा आचरण कर रहे हैं; | तथा प्रतिपक्य+उसपर भी 
दृष्टिपात कर लीजिये ( फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये ), मत्य४-( यह ) मरणधर्मा मनुष्य, सस्यम्‌ इवब- 
अनाजकी तरह, पच्यतेजपकता है अर्थात्‌ जराजीर्ण होकर मर जाता है ( तथा ), सस्यम्‌ इव-अनाजकी भाँति ही; पुन 
फिर आजायते-”उत्पन्न हो जाता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--पिताजी | अपने पितामहादि पूर्वजोफ़ा आचरण देखिये ओर इस समये दूसरे श्रेष्ठ पुरुषोंका आचरण देखिये। 
उनके चरित्रमे न कभी पहले असत्य था; न अब है| असाधु मनुग्य ही असत्यका आचरण किया करते है, परठु उस 
असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकऊता । मनुष्य मरणधर्मा है । यह अनाजकी भोति जरा-जीण होकर मर जाता है और 
अनाज मौति द्वी कर्मवञ् पुनः जन्म ले लेता है ॥ ६॥ 


सम्बन्ध--अतण्‌द इस अनित्य जीवनके छिये मनुप्यको कमी कर्तेव्यका त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिये ९ 
आए शोकऊा त्याग कीजिये और अपने सत्यका पाकन कर मुझे मृत्यु ( यमराज ) के पास जानेकी अनुमति दीजिये | पुत्रके वचन 
सुनकर उद्यालककों दुःख हुआ, परतु नचिकेताकी सत्यप्रायणता देखकर उन्होंने उसे यमराजके पास भेज दिया १ नचिकेताफो 
यमसठन पहुँचनेपर पता ऊूगा कि यमराज कहीं बाहर गंगे हुए है, अतएव्र नचिकेता तीन दिनोंतक अक्न-जर अहण क्रिय बिना हो 
' शमराजकी प्रतीक्षा करता रद्य ) समराजके छौट्नेपर उनझी पक्षीनी कहा-- 


वेश्वानरः प्रविशत्यतिथिन्नाक्मयणो. गृहान्‌ । 
तस्येता*शान्ति कुपेन्ति हर वेबखतोदकस ॥ ७॥ 
वैचखतन्दे सर्यपुत्र; वेश्वानर+-खय अभिदेवता (ही ); ब्राह्मणः अतिथिः-आ्क्षण अतिथिके रूपमे; 
ग्ृहान-( गहस्थके ) घरोमिं, प्रविशति-पघारते हैं; तस्य>उनकी,( साधुपुरुष ) पताम*ऐसी ( अर्थात्‌ अर्प्य-पाद-आसन आदिके 


द्वारा ) शान्तिम-्शान्ति; कुवेन्ति-किया करते हैँ, ( अतः आप ) उदकम, हर-(उनके पाद-प्रधालनादिके 
लिये ) जल ले जाइये ॥ ७॥ 


१८८ # महान्तं विभुभात्मानं मत्वा घीरो न शोचति 5 
ल्ल््ल््लख्च्च्य्च्व्च्निससससििससतततततलततततत्त्ल्ललत्ल्ल््ल्लः 
व्याख्या--साक्षात्‌ अभि ही मानो तेजले प्र्यलित होकर ब्राह्मण-अतिथिके रूपमे ग्रहस्थके घरपर पधारते | 
साधुदददय यहस्थ अपने ऋष्याणके लिये उस अतिथिरूप अभिके दाहकी शान्तिके लिये उसे जल ( पाय-अर्ध्य आदि ) दिया 
करते हैं, अतणव है यू पुत्र । आप उस ब्राह्मण-बालकके पेर धोनेके लिये तुरत जछ के जाइये | वह अतिथि लगातार तीन 
दिनोंठे आपकी प्रतीक्षा अनहान किये बैठा है; आप ख्वय उसकी सेवा करेंगे, तभी वह शान्त होमा ॥ ७ ॥ 
आशा्त्ीक्षे संगत< सल्॒तां च इछाएूतें पत्रपइथ सवोन्‌ । 
एतद बृढ्क्ते पुरुषखाल्पमेघतों ययावक्षत्‌ वसति ब्राह्मणों शहे ॥ ८॥ 
यस्य- जिसके, ग्रहेप्चर्मे, आह्यण+न्पाह्षण अतिथि, अनश्षन>बिना भोजन फिये, वतिरूनिवात ऊरता है; 
[ तस्य-ूउस, ] अल्पमेघस/न्मन्दबुद्धि। पुरुपस्यन्मनुष्यकी आशापतीक्षेल्नाना प्रकरकी आजा और प्रतीक्षा; संगतम-- 
उनसी पूर्तिते होनेव्ाले सब अकारके सुख, खुन्नताम्‌ चन्सुन्दर भाषणके फल एवं, इशापूर्त अव्यज, ढठान आदि झुभ 
कर्मेंकि और कुओँ, बरगीचा, ताछाब आदि निर्माण फरानेके फल तथा, सबोन प्रुत्रपग्मूनलसममन्त पुत्र ओर पच्चे) 
एतद्‌ बृद्धक्तेल इन सबको ( वह ) नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-जितके घरपर अतिथि व्राह्मण भूखा ग्रैठा गहता है, उस मन्दचुद्धि मतुप्यफ़ो न तो वे इच्छित पदार्थ 
मिलते हैं, जिनके मिलनेकी उसे पूरी आगरा थीं; न वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेका निश्चण था ओर तरह बाद टी 
देख रहा था, कमी कोई पदार्थ मिल्ल भी गया तो उससे सुखी प्राप्ति नहीं होती । उसकी वाणीमेंसे सौन्दर्य, सत्य और 
माघुर्य निकल जाते हें; अतः सुन्दर वाणीसे प्राप्त होनेवाला सुख भी उसे नहीं मिलता, उसके यम दानादि इृष्ट कम और 
कृप, तालाब, धर्मगाला आदिके निर्माणरूप पूर्तकर्म एबं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं; अतिथिका असत्कार 
उसके पूर्वपुण्यसे प्राप्त पुत्र और पश्मु आदि धनी मी नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध-- पक्ीफे दचन सुनकर घर्ेभूर्ति यमन तुरशत नचिस्ताओ पास गये आर पाद्य-अर्घ्घ आहडिफे द्वारा दिविदत्त 
उसकी पूजा करके कहने ऊमे-- 


तिस्तो राज्ीयेदवात्सीगरदे में. अनशक्षत्‌ त्ह्ममतिथिनेमसः । 
नमसस्‍्तेषस्तु अत्यमत खज्ति मेउस्तु तसात्मति त्रीन्‌ बराव वृणीषण्य ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मनत्हे आाह्मणदेववा, नमृस्थ- अतिथि+आप नमस्कार करनेयोग्य अतिथि हैं। तेःआपरो, नम. अस्तु> 
नमस्कार हो; बहानल्हे ब्राह्मण) में खस्तिन्मेरा कल्याण, अस्तुल्हों, यल्‌ु*आपने जो, तिस्म-न्तीन रात्रीःरुरानियोतऊ, 
मेनमेरे, गद्देल्चर्पर, अनश्षत्‌"बिना भोजन किये; अवात्सी-अनिवास फ़िया है, तस्पात-टसलिये (आप प्ुझमे ), प्रति- 
प्रत्येक रात्रिके बदले ( एक-एक करके ), चीन वरानन्‍्वीन वरदान; बृणीप्वन्मॉंग लीजिये [ ९॥ 


व्याख्या-जाह्षणदेवता । आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय अतिथि ₹; ऊहों तो मुझे चाहिये था फ्रि 
मैं आपका यथायोग्य पूजन-सेवन करके आपको समन्ठुष्ट करता, और पहल मेरे प्रमादसे आपरूगातार तीन रात्रियोमे भखे मैडे हद। 
मुझसे यह वढ़ा अपराध हो गया है। आपऊेो नमस्कार है ! भगयन्‌ ! इस मेरे दोपक्ी निद्ेत्ति होकर मेरा कल्याण हो। 
आप प्रत्येक रात्रिके बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर माँग लीजिये? ॥ ९ || 
सम्बन्ध--तगेमूर्ति अतिथि ज्ाह्मण-्याप्फके अनशनस भयभीत हेऊर घर्म 
हंस ते हकर धर्मज्ञ यमराजने जब इस प्रझए तत 
दम या न इस प्रझश ऊफहा तन पिताफे 


प उमनी यथा खाद्ीतसन्युगोतिमों मात्रि म्त्यों । 
कि २७ व हार एतल्याणों अ्थ्म॑ वर॑ बणे ॥ १०॥ 
हि... नहर » यथा ? गतिसः॥ मेरे पिता) गौतमबशीय उद्दछऊ 
व सुमना+-पतत्वित्त ढ्‌ 4 सा असि-मेरे ग्रद्ि; 
शान्तसंकरुए,व्शान्त सकल्यवाले, ' (और), चीतमन्यु:-कोव एव खेदसे रहित, स्याच5हो जायें ( तथा ); 


है 


# कठोपनिपद्‌ + . १८९, 


त्वत्नख्एमर-आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जब म॑ उनके पास जाऊं तो; मा प्रतीत+-चे मुझपर विश्वास करके ( यह वही 


मेरा पुन्न नचिकेता है, ऐसा भाव रखकर ), अभिवद्रेत-मेरे साथ प्रेमपूर्वक्त बातचीत करें; एततू-यह) च्रयाणामर 
अपने तीनों बगेमेसे प्रथम्रम वस्म-यूहला वर; दुर्णे-म मॉगता हूँ || १० ॥ 

व्याख्या-मृत्युटेव | तीन वर्रोमेसे में प्रथम वर यही मॉगता हूँ कि मेरे गोतमव्शीय पिता 'उद्दाछकः जो क्रोघके 
आवेणमे मुझे आपके पास भेजकर अब अभान्त और इखी हो रहे हूँ, मेरे प्रति क्रोधरध्ति, गान्तचित्त और सर्वथा सन्तुष्ट दो 
जाये | और आपके द्वार अनुमति पाकर जब में घर जाऊँ, तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेताके रूपमे पहचानकर मेरे साथ 


पूर्वंवत्‌ बड़े स्नेहसे ब्रातचीत करे || १० || 


सम्बन्ध---पमगजने कहां--- 


यथा. पुरस्ताहृषिता. प्रतीत. औद्यालकिरारुणिमेस्रसृष्टः । 
सुख रात्री: शयिता वीतमन्युस्तां ददशिवान्मत्युमुखाट्मुक्तम || ११॥ 
त्वामल्तुमकी; स्त्युमुलआात--मत्युके मुखसे, प्रमुक्तम-छूठा हुआ, दृद्शिवान-देखकर, मत्पस्तष्ठः-मुझसे 
प्रेरित, आरुणिः- तुम्हारे पिता ) अरुण-पुत्र; औद्यालकि/-उद्दालक, यथा पुरस्तातृल्यहलेकी भाँति दी; प्रतीतःन्‍्यद् 
मेग पुत्र नचिकेता ही है; ऐसा विश्वास करके, चीतमन्युः-ढुःख और क्रोधसे रहित, अविता-हो जायेंगे; रात्री:-६ और 
वे अपनी आयुकी शेप ) रात्रियेमि, खुखम-सुखपूर्चक, शयितानशयन करेंगे ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-तुमकों मृत्युके मुससे छूटफर घर छोटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणासे तुम्हारे पिता अरुणपुत्र उद्दाछक बढ़े 
प्रसन्न होंगे; तुमको अपने पुत्ररूपमें पहचानकर तुमसे पूर्ववरत्‌ प्रेम करेंगे, तथा उनका दुःख और क्रोध सर्वथा शान्त हो 
जायगा | तुम्हे पार अब वे जीवनभर सुखकी नींढ सोयेंगे ॥ ११ ॥ 


सम्बन्ध--दस बरदानकों पाकर नचिकेता बोझा, हे यमराज ]-- 
खंगे लोके न भय॑ किंचनास्ति न तत्र त्व॑ न जरया बिभेति। 
उभे तीर्त्वाशनायापिपासे शोकातिगों मोदते खगेलोके ॥ १२॥ 


खर्ग लछोकेनखर्गलोऊमे, किचन भयम<कंचिन्मात्र भी भय; न अस्तिसनदीं है, तत्र त्वम नन्‍वहों सृत्युरूप 
खय आप भी नहीं है; जरया न विभेतिन्पदाँ कोई बुढापेसे भी भय नहीं ऊरता, खगलोके-स्वर्गलोकके निवासी; 
अदशानायापिपासे-भूख और प्यास, उसे तीत्वौ-इन दोनोंसे पार होकर, शोकातिग#लढुःखोसे दूर रहकर, मोद्तेः 
आनन्द भोगते है ॥ १२ ॥ 


स ल्वमप्रि5 खग्येमध्येपि सृत्यो प्रत्रृहि त्व« अ्रदधानाय महस्‌ । 
खर्गलोफा अम्रृतत्व॑ भजन्त एतदू द्वितीयेन बइणे बरेण ॥ १३॥ 


सत्योरदे मृत्युदेव। सः त्वम-वे आप; खग्यम्‌ अग्निम-उपर्युक्त खर्गकी प्राप्ेकि साधनरूप अभ्नरिको; अध्येपि- 
जानते द ( अतः ); व्वमःआप, मह्यमल्मकझ्, श्रद्दधानाय"अ्रद्याहड़ो ( वह अभिविद्या ) प्रबूद्चि-भलछीमॉति समझा- 
कर कहिये; खर्गछोकाः-खर्गलोकके निवासी, अम्तुतत्वम--अमरत्वको, भजन्तेन्य्राप्त होते हैँ (इसलिये), एततू-यह ( मैं ); 
छ्वितीयेन चरेण-दूसरे वरके रुपमे; बुर्णे-मॉगता हूँ ॥| १३ ॥ 


व्याख्या-म जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखफर है, वहों किसी प्रकारका भी भय नहीं है | खर्गमे न तो कोई 
बृद्धावस्थाको प्राप्त होता है और न; जेसे मर्त्यलोफमें आप (मृत्यु) के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे, फ़ोई मारा ही जाता है । वहाँ 
मृत्युकालीन सक्वूट नहीं है । यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनोंकी ज्वालासे जलते & वेसे वहाँ नहीं जलना 
पढ़ता । वहोँंके निवासी ओऊसे तरकर सदा आनन्द भोंगते हैं | परन्त॒ वह खर्ग अग्रिविज्ञाननों जाने बिना नहीं मिछुता । 
हे मृत्युदेव | आप उस सर्गके साधनभूत अभिको यथार्थरूपसे जानते हूँ । मेरी उस अभिविद्यार्मे और आपमे श्रद्धा है; 
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श्रद्धावान. तल्का अधिकारी होता है; अतः आप कृपया मुझको उस अग्निव्रिद्याका उपदेश कीजिये, जिसे जानकर छोग 
खर्गछोकम रहकर अमृतत्वको--देवत्वको प्राप्त होते है | यह में आपसे दूसरा वर मॉगता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 
सम्बन्ध---तव यमराज बेके--- 
प्र॒ ते न्रवीमि तदु मे निवोध खग्येमर्नि नचिकेतः प्रजानन। 
अनन्तलोकाप्तिमथों अतिष्ठां विद्धि लमेत॑ निहित गुहायाम ॥ १४॥ 
नचिकेत-ल्‍दे नचिकेता, खग्येंस अग्निमखर्गदायिनी अम्निविद्याको, प्रजानन-अच्छी तरह जाननेवाल में, 
प्रत्रवीमि-त॒ग्दारें लिये उसे मलीभॉति वतछाता हूँ, त्तत्‌ उ मे निबोध-( ठुम ) उसे मुझसे मलीभोति समझ लो, त्वम्‌ 
प्रतम-तुम इस विद्याजों3 अनन्तकोकाधिम"अविनागी छोकऊी प्राप्ति करानेबवाली, प्रतिष्ठाम>उसकी आधाग्सरूपा); 
अथोज्थोर, गुहयाम्‌ निदितमल्युद्वि_्प गुफार्मे छिपी हई विद्विन्ममझो ॥ १४ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! में उस खर्गकी साधनरूपा अभ्निविद्याको भलीमोंति जानता हूँ और ठमऊो ययार्थरूपसे बतलाता 
हैँ। ठुम इसको अच्छी तरहसे सुनो | यह अभिविद्या अनन्त--विनाशरह्ित छोककी प्राप्ति करानेवाली हैं और उसकी 
आधारखरूपा है। पर ठुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुत्त । विद्वानोंकी दृदय-गुफाम छिपी रहती है || १४ ॥ 
सम्बन्ध-इतना कहकर यमराजेने--- 
लोकादिमर्मि तम्॒वाच तस्मे या इष्टका यावतीवा यथा वा। 
स॒ चापषि तल्पत्यवद्यथोक्तमथास मृत्यु; पुनरेबाह तु ॥ १५॥ 
तम्‌ लोकादिम--उस खगलोककी कारणरूपा; अग्निम-अभिविद्याका, तस्ते उवाचः-उस नचिकेताकी उपदेश दिया; 
या; वा यावती+-उसमे कुण्डनिर्माण आदिके लिये जो-जो और जितनी, इशका:>ईंटें आदि आवश्यक होती है, वा यथा 
तथा निस प्रकार उनका चयन किया जाता है (वे सब बातें भी वतायी)) च॑ सः अपि-्तथा उस नचिकेताने भी, तत्त्‌ 
यथोक्तम-नरह जैसा सुना था, ठीक उसी प्रफ्ार समझकर, भत्यवद्तू> यमराजको पुन. सुना दिया, अथ“उसके बाद, सृत्युः 
अस्य तुष्ट/न्‍्यमराज उसपर सन्तुष्ट होऊर; पुनः एवं आह>फिर बोले-॥| १५ || 
व्याख्या-उपर्युक्त प्रकारसे अम्निविद्याकी महत्ता और ग्रोपगीयता बतलाकर यमराजने खर्गलोकूफी कारणरूपा 
अम्िविद्याका रहस्य नचिकेताकों समझाया। अम्रिके ढिये कुण्ड-निर्माणादिमे किस आकारकी, कैसी और कितनी 
ईंटें चाहिये एवं अभिका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिये--यह सब्र भलीभोति समझाया । तदनन्तर नचिकेताकी 
चुद्धे तथा स्ट्ृतिफ़ी परीक्षाके लिये यम्राजने नचिकेतासे पूछा कि ठुसने जो कुछ समझा हो) वह मुझे चनाओ। तीक्ष्णबुद्धि 


नचिकेताने सुनकर जेसा यथार्थ समझा था; सब ज्यों-का-त्यों सुना दिया । यमराज उसकी विछक्षण स्मृति और प्रतिमाकों 
देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए. और बोले---]| १५ || 


तमन्रवी्ीयमाणों महात्मा वर॑ तवेहाय ददामि भूयः । 
तनेंवनाञ्ना भवितायमम्रिः सदा चेमामनेकरूपां ग्रहाण॥ १६ ॥ 


भीयमाण:८ (उसकी अलोफ़िऊ बुद्धि देखकर ) असत्न 

बल ५. ७० महात्मान्महात्मा यमराज, तमू-उस 
ततासे, न्वोले, अद्य-अब मैं; तब-तुमझो, इहन्यहा। भूय, चरमून्युनः यह ( अतिरिक्त ) बर, दृद्मामि> 
देता हैँ कि, अयम्‌ अज्निः-यह अग्निवि्या, तब यव नाज्ता-सुम्हारे ही नामते पा 


। भविता-असि 
इस, अनेकरूपाम्‌ सड़ामः-भनेक रूपोवाली रत्नोंकी मालाकों भी; भ्ृह्मण-ठुम खीकार करो || का 3 कल 


बम अग्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हई 

हु हक रु वी हि अपक ५ कप #: का हूं | वह यह ऊझ्ल यह अग्नि, जिसका मैने तुमको उपदेश दिया 
१ पट साथ $ यह छल 4 ! 

यश विशानरुपी रहोंकी मादा देह है इसे का न्‍ 5 तुम्हारे देवत्वक्ी सिद्धिके लिये यह अनेक रूयोंवाली विविध 
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सम्बन्ध--ठस अश्निविद्याका फक बतकांते हुए यमराज कहते हैं-- 


त्रिणाचिकेतस्रिमिरेत्य संधि. त्रिकर्मकत्तति जन्मसृत्य | 
त्रह्मजश॑ देवसीत्य पिंदित्ता निचाय्येमा* शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥। 
त्रिणाचिकेत:-इस अभिका ( शाज्रोक्त रीतिसे ) तीन बार अनुष्ठान करनेवाछा, त्रिमिः सन्धिम्‌ एव्य८ 
तीनो ( ऋक्‌, साम) यजुर्वेद ) के साथ सम्बन्ध जोडकर, चिकमेकृत्‌-न्यज, दान ओर तपरूप तीनों कर्मोको निष्कामभावसे 
करता रहनेवाला मनुष्य; जन्मसृत्यू तरति-जन्म-मृत्युसे तर जाता है, ब्रह्मजश्षम-* वह ) त्रह्मासे उत्पन्न सष्टिके जाननेबाले; 
इेड्यम देवम-स्तवनीय इस अभिदेवको, विद्त्वा-जानकर तथा; निचाय्य-इसका निष्काममावसे चयन करके; 
इमाम अत्यन्तम्‌ शान्तिम एति-दस अनन्त शान्तिको पा जाता है ( जो मुझको प्राप्त है )॥ १७ ॥ 
व्यास्या--इस अमिका तीन बार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋक) यजु७ साम--तीनों वेढोंसे सम्बन्ध जोड़कर; 
तीनों वेदोंके तत्त्व-रहस्पमे निष्णात होकर निष्कामभावसे यज, दान और तपरूप तीनों कर्मोंकोी करता हुआ जन्म-मृत्युसे तर 
जाता है । वह ब्रह्मासे उत्तन्न उष्टिको जाननेवाले सवनीय इस अभिदेवकी मठीमोति जानकर इसका निष्कामभावसे चयन 
ऋरके उस अनन्त शान्तिको प्राप्त हो जाता है, जो मुझको प्राप्त है ॥ १७॥ 


त्रिणाचिकेतस्रयमेतद्ंदिखवा ये एवं विद्वार्थ्रिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒ मृत्युपाशान्‌ू पुरतः ग्णोद्य शोकातिगो मोदते खगलोके॥ १८ ॥ 
एतत्‌ चयम:--ईंटोंके खरूप, सख्या ओर अग्नि-चयन-विधि---इन तीनों वातोंको, चिद्त्वा>जानकरः त्रिणाचिकेतः८ 
सीन बार नाचिकेत-अग्मिविद्याका अनुष्ठान करनेवाला तथा, यश एचम-"जो कोई भी इस प्रकार, विद्वान-जाननेवाला पुरुष; 
नाचिकेतम-इस नाचिकेत-अगप्रिका, चिल्लुतेजचयन करता है, सः मस॒त्युपाशान-बह मृत्युके पाशको, पुरतः प्रणो्च८ 
अपने सामने ही ( मनुप्य-दरीरमे ही ) काटकर, शोकातिगः-शोकसे पार होकर, खगलोके मोदते<खर्गलोकमे आनन्द- 
रा अनुभव करता है ॥ १८ ॥ 
व्याख्या-किस आकारकी कैसी ईंट हों ओर कितनी सख्यामें हों एवं किस प्रकारसे अग्निका चयन किया जाय---इन तीनों 
चार्तोकी जानकर जो विद्वान तीन बार नाचिकेत अग्मिविद्याका निष्काममावसे अनुष्ठान करता है--अग्निका चयन करता है; 
वह देहपातसे पहले ही ( जन्म- )मृत्युके पाणफ्ी तोड़कर शोकरहित होकर अन्‍्तमें स्वर्गलोकके ( अविनागी ऊध्वेलोकके ) 
आनन्दका अनुभव करता है ॥ १८ ॥ 


एप ते5भिन॑चिकेतः खग्यों यमबृणीथा डितीयेन वरेण | 
एतम््नि. तवेब ग्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीय॑ वबरं॑ नचिकेतो व्णीष्व ॥ १९ ॥ 
| नचिकेतः-हे नचिकेता; एपः तेन्यद तुम्हें बतछायी हुईं, खग्यं अश्लिः-ख्वर्ग प्रदान करनेवाली अभिविद्या है, 
थम द्वितीयेन वरेण अन्वनणीथा+-जिसको तुमने दूसरे वर॒से मॉगा था, एतम्‌ अपिम-“इस अप्रिको ( अबसे ), जनासः- 
लोग, तब एवनठम्दारे ही नामसे, प्रवक्ष्यन्तिस्क्रहा करेंगे, नचिकेतः-हे नचिकेता, तृतीयम्‌ चरम द्ृणीष्च- 
( अबतुम ) तीसरा वर मांगो ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--यमराज कहते हँ---न॑चिकेता ! तुम्हें यह उसी स्पर्गकी साधनरूपा अभिविद्याका उपदेश दिया गया 
है, जिसके लिये तुमने दूसरे वरमें याचना की थी | अबसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अभिको पुकारा करेंगे। नचिकेता ! 
अब तुम तीसरा वर माँगो ॥ १९ ॥ 
सम्बन्ध--नचिकेता तीसरा वर मेंगता है--- 
येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्येजस्तीत्येके नायमस्तीति चेंके। 
एतह्विय्यामनुशिश्स्त्वयाहं वराणामेष चरस्तृतीयः || २० ॥ 


होम! . आकार: लकामकनकर 
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करवणए590 चल 


प्रेते मन्न॒ुष्ये-मरे हुए, मनुष्यके विषयर्में; या इयमरूओ यह; विचिकित्सान्समय है, एके ( आहः ) अयम्‌ 
अस्ति इतिस्कोई तो ऐसा कहते हैं कि मरनेके वाद यह आत्मा रहता है; च एके (आहु; ) न अस्ति इति>और 
कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता; त्वया अनुशिए्ट+नआपके दारा उपदेश पाया हुआ, अहम एतत्‌ विद्यामर्ल्म इसका 
निर्णय भलीमोति समझ दूँ; प॒प+ चराणामजूयही तीनों वरोमेंसे, छृतीयः चर#स्तीसरा वर है॥ २० ॥ 

व्याख्या--इस लोकके कल्याणके लिये पिताकी सन्तुष्टिका वर ओर परलोकके लिये स्वरगके साधनरूप अभिविशानका 
बर प्रात्त करके अब नचिकेता आत्माके यथार्य स्वरूप और उसऊी प्राप्तिका उपाय जाननेके लिये यमराजके सामने दूसरे 
होगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनरझा अनुभूत विचार सुनना चाहता है। इसलिये नचिकेता कहता है कि मगवन्‌ ! 
मृत मनुष्यके सम्बन्धमें यह एक बडा सन्देह पीछा हुआ है। कुछ लोग तो कहते है कि मृत्युके बाद भी आत्माफा अस्तित्व रहता 
है और कुछ छोग कहते हैं, नही रहता । इस विषयर्में आपका जो अनुभव हो; वह मुझे बतलाइये ।॥ आप मुझे अपना अनुभूत 
विचार बतलायेंगे; तभी में इस रहस्थकों मलीमॉति समझ पारऊँगा | बस, तीनो बरोमेसे यही मेरा अभीष्ट तीसरा चर है ॥२०॥| 

सम्बन्ध--नचिकेताका महत्त्वपूर्ण प्रक्ष सुनकर यमराजने मन-ही-मन उसकी प्रणसा की । सोचा कि अर्षपेकुमार बाढक 
होनेपर भी बढ प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषयको जानना चाहता है, परतु आत्मतस्द उपयुक्त अधिफारीशें ही वतकाना चाहिगे ॥ 
अन॑विकारीके प्रति अत्मतत्व॒का उपदेश करना हानिकर होता है, अतएद पहके णात्र-एरीक्षकी आवदगफता है ) थी विचारकर गमराजने 
इस तच्त्वका कठिनताका वर्णन करके नचिकेताकी टाऊना चाह और कहा--- 

देवेर्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविशेयमणुरेप धर्म! । 
. अन्यं॑_ वर॑ नचिकेतो वृणीष्य मा मोपरोत्सीरति मा सृजेनम ॥ २१ ॥ 

नचिकेत/नहे नचिकेता |, अच्न पुरानइस विषय पहले, देवेः अपिल्वेववाओने भी, विचिकित्सितमू-संदेद 
किया था ( परत उनकी भी समझमे नहीं आया ), हिं एप+ घ॒मः अणुः न खुचिभेयम्‌क्योफि यट विपय बढ़ा सूष्तम है, 
सहज ही समझमे आनेवाला नहीं है ( इसलिये ), अन्यम्‌ वरम्‌ बृणीप्वन्धुम दूसरा वर मॉग छो, भा मा उपरोत्सीः-८ 
मुझपर दवाव मत डालो, एनम्‌ माइस आत्मशनसम्बन्धी बरको मुझे, अतिसखजर्लीटा दो ॥ २१ ॥ 

व्याख्या--नचिकेता | यह आत्मतत्त अत्यन्त सूह्म विषय है । इसका समझना सहज नहीं है | पहले देवताओंको 
भी इस विषयमें सन्देह हुआ था। उनमे भी बहुत विचार-विनिमय हआ था; परन्तु वे भी इसको जान नहीं पाये । 
अत तुम दुसरा वर माँग लो । में उम्हें तीन वर देनेफ़ा वचन दे चुका हूँ; अतएव तुम्हारा ऋणी हूँ, पर छुम इस बरके 


लिये, जे सद्दाजन ऋणीको दबाता है बेसे, मुझको मत दवाओं | इस आत्मतत्मविषयऊ वरफों मुझे छोटा दो। इसके 
लिये मुझे छोड़ दो ॥ २१ ॥ 


सस्वन्ध-नचिकेत आत्मतत्वकी कठिनताऊा 
बर उसने और भी इढताके साथ कहा--- 
देवरत्रापि छ विचि फित्सित॑ कक ह कक 
म सते किल त्त॑ च सृत्यों यत्न सुविश्ेयमात्थ | 
पत्ता चाथ त्वाह्गन्यो न लम्यों नान्‍्यों “८5:77: यों चान्यों वरस्तुत्य एतथ कबरित्‌॥ २२॥ * __ 
* मत्युके पश्चात्‌ आत्माका अर्तत्व रहता है या नहीं 


का नाम सुनकर तनिक भी धबराया नहीं, न उसका उत्साह ही मन्द हुआ, 
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खत्योन्दे यमराज; त्वम यत्‌ आत्थू”आपने जो यह कहां क्रि, अच्च किल देव; अप्ि-इस विषयपर देवताओंनि 
भी; विचिकित्सितम-विच्यर किया था (परतु वे निर्णय नहीं कर पाये ), च न खुविशेयमभोर यह सुविनेय भी नहीं है, 
धव त्वाइक-इसके सिवा आपके-जेसा; अस्य वक्ता-इस विषयका कहनेवाला भी; अन्यः न रूभ्य:न्‍्यूसरा नहीं मिल सकता; 
[ अतः-इसलिये मेरी समझमे तो, ] एतस्य तुल्य:-इसके समान, अन्यः कश्वित्‌-डूसरा कोई मी; बरः न-न्‍वर नहीं है ॥२२॥ 

व्याख्या-हे झृत्यो ! पूर्वकालमें देवताओंने भी जब इस विपयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं 
पाये थे और आप भी कहते हैं कि यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सक्षम है, तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े ही 
महत्तका विषय है और ऐसे महत्त्वपूर्ण विपयको समझानेवाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे द्वँढनेपर भी कोई नहीं 
मिल सकता। आप कहते हूँ, इसे छोडकर दूसरा वर मॉग छो। परन्तु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलनाका दूसरा 
कोई वर है ही नहीं | अतए कृपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये || २२ ॥ 

सम्बन्ध-विषयकी कठिनतासे नचिकेता नहीं धवराया, वह अपने निश्चयपर ज्यों-का-त्यों दढ़ रहा । इस एक परीक्षामें वह 
उत्तीर्ण हो गया ५ अब यमराजने दूसरी परीक्षांके रूपमें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रकोमन रखंनेकी बात सोचकर उससे कहते हैं--- 


शतायुपः पृत्रपोत्रान्‌ ब्णीष्य वहूनू पशुन्‌ हस्तिहिरण्यमशान्‌ । _ 
भूमेमेहदायतनं इंणीप्व खर्य॑ च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 
शतायुप+-सेकड़ों वर्षोकी आयुवाले, पुञ्रपोन्नान-ब्रेटे और पो्तोकी ( तथा ); बहन्‌ पशून-्रहुत-से गौ आदि 
पश्ुओंको ( एवं ) हृस्तिहिरण्यम>हाथी; सुवर्ण ओर, अश्वान, क्णीष्व-्थोड्रोको मॉग लो, भूमेः महत्‌ आयतनम८- 
भूमिके बढ़े विस्तारवाले मण्डल ( साम्राज्य ) को, वृणीष्वस्मॉंग लो, खयम्‌ चर--ठुम खय भी, यावत्‌ शरद्‌$-जितने वर्षोतक, 
इच्छसिर-चाहो, जीव>जीते रहो || २३ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता । तुम बड़े भोले हो | क्या करोगे इस वरकों लेकर | ठुम ग्रहण करो इन सुखकी विशारू 
सामग्रियोंकोी | इस सौ-सौ वर्ष जीनेवाले पुत्र-पीत्रादि बढ़े परिवारको मॉग छो | गो आदि बहुत से उपयोगी पद्चु, हाथी, सुवर्ण, 
घोड़े और विद्याल भूमण्डल्के महान्‌ साम्राय्यको मॉंग छो ओर इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्णोतक जीनेकी इच्छा हो, 
उतने ही वर्षोत्क जीते रहो || २३ ॥ । 


एतत्तुल्य॑ यदि मन्यसे वरं॑ वृणीष्य वित्त चिरजीविकां च। 
महाभूमोीं नचिकेतस्त्मेधि कामानां त्वा काममाज॑ करोमि ॥ २४ ॥ 
नचिकेतःन्दे नचिकेता, वित्तम चिरजीविकाम-धन, सम्पत्ति ओर अनन्त काल्तक जीनेके साधनोंको; 
यदि त्वम-यदि ठुम, एतत्तुल्यम-इस आत्मशानविषयक्र वरदानके समान, वरम्‌ मन्यसे चर्णीष्व-पर मानते हो तो 
मॉग लो, थे महासूमौ>भऔर तुम इस प्थिवीछोक्में, एथि-बढ़े भारी सम्राट्‌ बन जाओ, त्वा कामानाम्‌-< मै ) ठम्हें सम्पूर्ण 
भोगोंमिंसे, कामभाजम्‌अति उत्तम भोगोंका पात्र; करोमिन्चना देता हूँ ॥ २४ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! यदि तुम प्रचुर धन-सम्पत्ति, दीर्धजीवनके लिये उपयोगी सुख-सामग्रियों अथवा और भी 
जितने भोग ,मनुष्य मोग सकता है; उन सबको मिछाकर उस आत्मतत्व-विषयक वरके समान समझते हो तो 
इन सबको मॉग लो | तुम इस विश्ञाक भूमिके सम्राट वन जाओ मैं ठ॒म्हे समस्त भोगेकों इच्छानुसार भोगनेवाला 
बनाये देता हूँ ।? इस प्रकार यहाँ यमराजने वाकचाठुर्यसे आत्मतत्वका महत्त्व बढ़ाते हुए नचिकेताको विशाल भोगोंका प्रछोमन 
दिया ॥ २४ ॥ 
कक सम्बन्ध-इतनेपर भी नन्िकेता अपने निश्चयपर अठऊ रहा, तव ख्गके देवी भोगोंक़ा प्रक्रोमन देते हुए यमराजने कहा--- 
ये ये कामा दुलेभा मत्येलोके सवोच्‌ कामा*रछन्दतः ग्राथयख | 
इमा रामा। सरथाः सतूयों (न हीइशा हूम्मनीया मनुष्ये॥ 
आमिर्मझत्तामिः. परिचारयख्र नचिकेतों मरणं माजुप्राक्षी) ॥ २५॥ 


रे 
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थे थे कामा+-शो-जो भोग; मर्त्यकोकेल्मनुष्यणोकमे। ठुलेसा/वडुलम हैं; खबौन्‌ कामान-उन समूर्ण भोगोंको, 
उन्दतः प्राथयख-इच्छानुसार मॉग लो, सरथा: सतूयो३ इमाः रामासलरथ और ३8 करके बाजोके सहित कु 
खर्गकी अप्सयाओँकों ( अपने साथ छे जाओ ) मलुष्येंः ईडशाःल्मनष्योंको ऐसी जरिया, न हि लम्मनीयाः- अल्म्य ई; 
मत्यत्तामि/न्‍्मेरे ह्वरा दी हुई; आमि+८इन ज़ियेंसे; परिचास्यसव-्तुम अपनी सेया कराओ; नचिकेत+ल्‍दे नचिकेता; 
मरणम-मरनेंके बाद आत्माका क्या होता है, मा अजुप्राक्षी इस बातकी मत पूछो !॥ २५॥ 

व्याख्या-नचिकेता ! जो-जो भोग सृत्युकोकर्मे हुर्लम हैं, उन सप्रक्रों ठुम अपने इच्छानुमार मॉंग लो । गे स्थों 
और विविध प्रशारके वाद्योसहित जो खर्गकी सुन्दरी रमणियोँ हैं; ऐसी रमणियों मनुष्योर्म की नहीं मिट सकती | बढ़ें- 
बड़े ऋषि मुनि इनके लियेललचाते रहते हैं। मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ । ठम इन्हे ले जाओ और टनस अपनी सेवा 
कराओ, परन्तु नचिकेता ! आत्मतत्त्-विफ्यक प्रश्न मत पूछो ॥ २५ ॥ 


सम्बन्ध-यमराज शिष्यपर स्वाम्ाविक हो दया करनेवाले महान अनुमवी आचार्य है) इन्होंने अधिकारि-परीक्षाके साथ ही 
इस प्रकार भय और पक्के बाद एक उत्तम भोगोंका प्रकोभन दिखाकर, जैसे खभेको हिझा-हिंझाकर धढ किया जाता है वैसे ही 
नचिकेताके वैराग्यसम्प्त निश्चयकों और भी चढ़ किया ६ पहुके कठिनताफा सम दिखाया, फिर इस कोऊझके एक-से-एक्र बढकर भोर्गेकि 
चित्र उसके सामने रक्ले और अन्तमें खर्गलोकों भी उसका वैराग्य करा देनेंके ऐसे खर्गके देवी भोगोंका चित्र उपस्थित किया और 
कहा कि इनको यदि तुम अँपने उस आत्मतत्त्वसम्बन्दी वरके समान समझते हो तो इन्हें मांग को । परतु नचिफेता तो रृठनिश्वयी 
और सच्चा अधिकारी था १ वह जानता था कि इस कोक और परक्कोफके वढे-से-बडे मोग-सुखकी आत्मज्ञानके सुखके उसी श्षुद्धतम 
अशके साथ भी तुरुना नहीं की जा सकती ६ अतण्व उसने अपने निश्चयका युक्तिपुवेंक समर्थन करते हुए पुर्ण वेगग्यगुक्त दचनोंमें 
घधमराजसे कहा--- 


श्रोमावा. सत्य॑स्य यदन्तकेतत्तरेंन्द्रियाणां जरयन्ति तेज३ । 
अपि सर्व॑ जीवितमल्पमेव तबेव बाहासतव नृत्यगीते | २६ ॥ 
अन्तकन्हे यमराज ( जिन भोगोंका आपने वर्णन किया वे ), श्वोभावा-श्षणभद्ठुर भोग ( और उनसे प्राप्त होने- 
वाले सुख ), भत्य॑स्य-मनुष्यके, सर्वेन्द्रियाणाम>अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंका; यत्त तेजः-ओों तेज है; पतत्‌- 
उसको, जस्यन्ति-श्चीण कर डालते हैं, अपि सर्वम-( इसके सियरा ) समस्त, जीवितम>आयु; चाहे वह कितनी भी 


बड़ी क्यों न हो, अत्पस्‌ एवल्‍्अल्प ही है; इसलिये, तव वाहा+-ये आपके रथ आदि वाहन ओर, नृत्यगीतेन्ये 
अप्सराजकि नाच-गान; तव एव-आपके ही पास रहें ( मुझे नहीं चाहिये )॥ २६॥ 


व्याख्या-हे सबका अन्त करनेवाले यमराज | आपने जिन भोग्य वस्तुओंकी महिमाके पुल बंधि हैं, ये सभी क्षणभद्गुर 
हैं। कल्तक रहेंगी या नहीं) इसमें भी सन्देह है। इनके सयोगसे प्रा्त होनेवाला सुख वास्तवर्मे सुख ही नहीं है, वह तो दुश्ख 
ही है ( गीता ५। २२ ) ) ये भोग्यवस्ठुएँ कोई छाभ तो देती ही नहीं; वर मनुध्यकी इन्द्रियोंके तेज और धर्मको ह्ट्र्ण 
कर छेती हैं। आपने जो दीर्घजीवन देना चाह है; वह भी अनन्तकालकी तुलनामें अत्यन्त अब्य ही है। जब्र ब्रझ्म आदि 
देवताओंका जीवन भी अत्यकालफा है--एक दिन उन्हें भी मरना पढ़ता है, तब औरोंकी तो बात ही क्‍या है ! अतएव में 
यह सब नहीं चाहता | ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये रमणियों ओर इनके नाचच-गान आप अपने ही पास रक्धें । | २६ ॥ 


न्‌॒ वित्तेन तपंणीयो मनुष्यो रुप्यामहे वित्तमद्रास्‍्ष्म चेचा। 
जीविष्यामी यावदीशिष्यसि स॑॑ वरस्तु मे वरणीयः स॑ एवब॥ २७ ॥ 


मलुध्य+्न्मनुष्य, वित्तेनन्धनसे, तर्पणीयः न-कमी भी तृप्त किये जाने योग्य नहीं है 
5 कि रु चेत्‌-जब कि ध 
त्वां अद्भाइम्ल्आापके दर्शन पा लिये हैं, (तब ), वित्तम*घनको, रप्स्यामद्दे-( तो हम ) पा ही लेंगे; (ओर) का हर 
आप जबत+; ईशिष्यसिल्शासन करते रहेंगे, तबतक तो, जीविष्याम+-इम जीते ही रहेंगे ( इन सबको भी क्‍या मॉँजना है 
अतः ); में चरणीयः चरः तुर मेरे मांगने छायक वर तो; सः पव-चह ( आत्मश्ञान ) ही है॥ २७ ॥ " 


*£ फठोपनिषद्‌ + १९५ 


व्याख्या-आप जानते ही हैँ, धनसे मनुष्य कभी तृत्त नहीं हो सकता । आगमम घी-ईंघन डालनेसे जेसे आग जोरोंसे 
मड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगोंकी प्रापिसे भोग-कामनाका और भी विस्तार होता है| वहाँ तृप्ति केसी ? वहाँ तो 
दिन-रात अपूर्णता और अभावकी अभ्रिमें ही जलना पड़ता है | ऐसे दुःखमय घन और भोगोंको कोई भी बुद्धिमान पुरुष 
नहीं मॉग सफ्ता | मुझे अपने जीवननिवांहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी, उतना तो आपके दर्शनसे ही शआ,॥राप्त हो 
जायगा । रही दीर्घनीवनकी वात) सो जबतक मृत्युके पदपर आपका शासन है; तब्रतक मुझे मरनेका भी भय क्यों होने लगा | 
अतएव किसी भी दृष्टिसे दूसरा वर मॉगना उचित नहीं मालूम होता | इसलिये मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्मतत्त्व-विषयक 
चर ही है| में उसे छोटा नही सकता ॥ २७ | 

सम्बन्ध-इस प्रकार मोगोंक्री तुच्छताका वर्णन करके अब नचिकेता अपने वरका महत्त्व बतकाता हुआ उसीको प्रदान करनेके 
किय बढतापूर्वक निवेदन करता है--- 

अजीयतामम्तानाम॒ुपेत्य.. जीय॑न्मत्य: 'स्ः . प्रजानन्‌ | 


अभिष्यायन्‌. वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्धे जीविते को... रमेत ॥ २८ ॥ 
जीय॑न मत्ये+-यह मनुष्य जीर्ण होनेवाछा ओर मरणधर्मा है; प्रजानन-इस तत््वको मलीमोति समझनेवाला, 
क्थ-स्थःन्‍्मनुप्यछोऊका निवासी, क/नफीन ( ऐसा ) मनुष्य है ( जो कि ); अजीयेतामल्बुढापेसे रहित, अम्तुतानाम्‌- 
न मरनेवाले ( आप-सहण ) महात्माओंका, उपेत्य-तज्जञ पाकर भी, वर्णणतिप्रमोदान-( ज्ियोंके ) सोन्दर्य, क्रीड़ा और 
आमोद-प्रमोदका, अभिध्यायन-ब्रार-बार चिन्तन करता हुआ, अतिदीघ्े-बहुत काब्तक, जीविते-जीवित रहनेमे, समेत 
प्रेम करेगा ॥ २८ ॥ 
व्याख्या-हे यमराज | आप ही बताइये, भला आप-सरीखे अजर-अमर महात्मा देवताओंका दुर्लभ एवं अमोघष 
सद्ध प्राप्त करके मृत्युलोकका जरामरणगील ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य होगा जो स्ियोंके सौन्दर्य, क्रीड़ा और आमोद-प्रमोदसें 
आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा ओर इस लोऊमे दीर्घकाल्तक जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा १ ॥ २८ ॥ 
यसिन्रिद॑ विचिकित्सन्ति सत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योष्य॑ वरो गूढमनुप्रविशे नान्‍्यं तसान्नचिकेता इणीते॥ २९॥ 
स्त्यो-दे यमराज, यस्सिन-जिस, महति साम्पराये-महान्‌ आश्चर्यमय परलोकसम्बन्धी आत्मश्ञानके विषयमें; 
इदम विचिकित्सन्ति( छोग ) यह झड्ढा करते हैं कि यह आत्मा मरनेंके वाद रहता है या नहीं, ( तत्र ) यत्‌>उसमें 
जो निर्णय है, तत्‌ नः ब्ूहि-यह् आप हमें बतलाइये, यः अयमःजो यह, गूढम्‌ अनुप्रविष्टः चर+-अत्यन्त गम्भीरताको 
थ्राप्त हुआ वर है, तस्माव-इससे, अन्यम्‌->दूसरा वर, नचिकेता+-नविकेता, न बुणीते-नही मॉगता ॥ २९ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता कहता है--हे यमराज ! जिस आत्मतत्त्व-सम्बन्धी महान ज्ञानके विषयर्मे छोग यह शबज्जा करते 
हैं कि मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके सम्बन्धमे निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत शान हो) मुझे 
ऋपापूर्वक उसीका उप्रदेश कीजिये। यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर अत्यन्त गूढ़ है--यह सत्य है, पर आपका शिष्य यह 
नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता |॥ २९ ॥ 
॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १॥ 
---++कषि64+-- 


दितीय वी 


सम्बन्ध--इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समझ किया कि नचिकेता दढ़निश्वयी, परम वैराग्यवान एवं निर्मॉक है, 
भतः ज्द्यविद्याका उत्तम अधिकारी है, तब अकविद्याका उपदेश आरक्म करनेके पहके उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमगज बेढे--- 
अन्यच्छ्रेयोडन्यदुतैव. श्रेयस्ते उसे नानार्थे पुरुष< सिनीतः । 
तयों। श्रेय आददानस साधु भवति हीयतेडध्थोद्य उ ग्रेयो इणीते॥१॥ 
श्रेय+-कल्याणका साधन; अन्यत्‌रअल्ग है, उतरऔर प्रेय/-प्रिय छगनेवाले मोगोंका साधन अन्यत्‌ एव 


९६. ' + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ? 





अल्य ही है, ते्वे; नानाथ<मिन्न मिन्न फल देनेवाले। उभ्ेन्दोनों साधन; पुरुषम्‌ल्मतग्यको, सिनीतःस्वोधिते हैं-- 
अपनी-अपनी ओर आऊर्षित करते हैं, तयो+-उन दोनोंमेसे, श्रेय,-फल्याणके साधनको, आददानस्यल्‍ू्यटटण करनेबालेका; 
साधु भवतिम्कल्याण होता है, उ यल्यरद जो, प्रेयः बृणीतेल्सासारिक उन्नतिके साधनकों स्वीकार यरता हे; 
[ सभ्न्चह ,] अथोतलयथार्थ लाभमे, हीयतेःश्रए हो जाता है ॥ १ ॥ ु 

व्याखज्या--मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनिर्योकी मॉति केवछ फर्माका फल भोगनेके लिग्रे ही नर्टी मित 2) इसमे 
मनुष्य भविष्यमे सुख देनेवाले साधनका अनुष्ठान भी कर समता है । वेदोंमे सुखके साधन दो बताये गये €--( १ ) श्रेय 
अर्थात्‌ सदाके ल्यि सब प्रफारके दु.खेसे सर्वथा छूठऊर नित्य आनन्दस्वरूप परब्रद्म पुरुषोत्तमफों प्राप्त करनेता उपाय और 
(२) ग्रेय अर्थात्त्‌ सी, युत्न, धन; मकान, सम्मान, यंग आदि इस लोकक़ी ओर स्वर्गलेफकी मितनी भी प्राकृत सुस- 
भोगकी सामग्रियों हैं, उनकी प्राप्तिका उपाय । इस प्रकार अपने अपने ढगसे मनुप्यकों सुस्त पहुँचा समनेवाल ये दोनो साधन 
मनुष्यकी बॉघते हैं--उसे अपनी अपनी ओर खाँचते है। अधिफाग छोग तो ५भोगांमे प्रत्यक्ष और तत्काल सुपर मिलता 
है? इस प्रतीतिके कारण उसका परिणाम सोचे-समझे बिना ही प्रेयकी ओर खिंच जाते ह। परत पोई-फोई भाग्यवान्‌ मनुष्य 
भगवानकी दयासे प्राकृत भोगोंकी आपातरमणीयता एवं परिणामदु,खताऊा रहस्थ जानकर उनकी औरसे विरक्त हो शेयकी 
ओर आऊर्षित हो जाता है। इन दोनो प्रकारके मलुष्योगिसे जो मगवानकी कृपाका पात्र होकर यों अपना लेना है ओर 
तत्पस्ताके साथ उसके साधनमें छुग्र जाता है, उसका तो सत्र प्रकारसे कल्याण हो जाता है| बह सदाकि लिये मय प्रफारके 
दुश्खोंसे सवेथा छूटफर अनन्त असीम आनन्दस्वरूप परमात्माकों पा छेता है। परत जो सासारिक सुसके साथनोंमे छग 
जाता है, वह अपने मानव जीवनके परम रूश्ष्य परमात्माऊ़ी प्रापतिरूप यथार्थ प्रयोजनफ़ों सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिये उसे 
आत्यन्तिक और नित्य सुख नहीं मिलता । उसे तो श्रमबण सुखरूप प्रतीत होनेवाले वे अनित्य भोग मिलते 7, जो वालयमे 
दु'खरूप ही हैं। अत' वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 


श्रेयश् प्रेयश्व मजुष्यमेतर्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीर। । 
श्रेयों हि धीरोडमि प्रेयतो इणीते प्रेयो मनन्‍्दों योगक्षेमाद बणीते ॥ २॥ 


श्रेय. च प्रेयः चरश्रेय ओर प्रेय--ये दोनो ही, मनुष्यम्‌ एतः-मनुष्यके सामने आते रै धीर-व्युद्िमान 
>भलीमॉति | बश्म्यीद् न मनुष्य 
तौरूठन दोनेकि स्वरूपपर, सम्परीत्यू विचार फरके, विविनक्तिजउनरो पृथक पृथफ्‌ू समप्रस लेता हैं 


ऐक-' मर 
(ओर ) घीरः्न्चह श्रेष्ठन्लद्धि मनुष्य, श्रेय. हिल्परम कल्याणके साधनको ही, प्रेयस+-मोग-साधनकी अपेक्षा, 


अभिवुणीते-श्रेष्ट समझकर ग्रदण करता है (परत ); सस्दृ+-मन्दबुद्धिवाला भनुष्य योगश्षेमात-लेकिक ये 
इच्छासे, प्रेयः चुणीते-भोगेकि साधनरूप प्रेयको अपनाता है ॥ २॥ ह 300०७ 
व्याख्या--अधिकाश मनुष्य तो पुनर्जन्ममें विश्वास न होनेके कारण 
आसक्त होऊर अपने देवदुलेम मनुष्य-जीवऩों पद्मवत्‌ भोगोंके भोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं ४ 
| झितु जिन नमः 
ओर परलोकमे विश्वास है, उन विचारशीछ भनुष्योंके सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनो आते हे, कल थक 
दोषोपर विचार करके दोनोंक्ों एथक्श्रथऱ समझनेकी चेश करते है ल्‍ ५ 


पिवेकी है | इनमे जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता है, घ तो 
तत्वकों पूर्णतया समझकर नीर-श्षीर- इसकी तरह प्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयकी ही अहण करता है एप हे हर अर 


अत्यबुद्धि है; जिसकी बुद्धिम विवेकगक्तिका अभाव है, वह श्रेयके फछमें अविश्वास करके दिखायी देनेबारे 
योगक्षेमकी सिद्धिके लिये प्रेयफों अपनाता है, वह इतना ही समझता है कि जो डा मेत्यन दिखायी देनेवाले लोकिक 


इस विपयमे विचार ही नहीं ऊरते, ये भोगोमे 


और जो अग्राप्त हैः वे प्रचुर मात्रामे मिल जायें । यही योगक्षेम है || २॥ रन गात्त है वे सुरक्षित बने रहे 
सम्बन्ध--परमत्माकी प्राप्तिके साथनरूप श्रेयकी प्रशसा करके अब मनुष्याऐं > 
हे पर यम वत व पमराज साधारण मनुष्यास़े नचिकेतारी शिकेप्ता दिखाते 


स॒ त्व॑ प्रियान्‌ प्रियरुपाण्थ कामानभिष्यायन्नचिकेतो 
हू ह ह ध्त्यस्राक्षी । 
नेता< सूझ्लां पित्तममीमवाप्तो या मेजन्ति बहवों सनुष्या।॥ ३॥ 


*६ कठोपनिषद्‌ * १९७ 








नचिकेतः-हें नचिकेता ! (उन्हीं मनुष्यमि), सः त्वम--तुम ( ऐसे निःस्पृह्व हो कि )) प्रियान्‌ च८प्रिय छगनेवाले 
ओर, प्रियरूपान-अत्यन्त सुन्दर रूपवाले, कामान-इस लोक और परलछोकके समस्त मोगाको, अभिध्यायन्‌-भलीभॉति 
सोच-समझकर, अत्यस्राक्षी.>-ठुमने छोड़ दिय।, एताम्‌ वित्तमयीम्‌ खड़ामःनद्स समत्तिरुप शृद्धुछा (वेड़ी) को; न 
अवाप्तर_ तुम ) नही प्रात हुए ( इसके वन्वनर्म नहीं फेस ) यस्यामजिसमे, वहवः मज्लुष्या+-वहुतसे मनुष्य; मजान्तिन 
फेस जाते ६ ॥ ३॥ 
व्याख्या--वमराज कहते हे---“हें नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मेने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बडे बुद्धिमान 
विवेकी तथा वेराग्यतम्पन्न हो | अपनेको वहुत बढ़े चतुर; विवेकी और तार्किक माननेवाले छोग भी जिस चमक-दमकवाली 
सम्पत्तिके मोहजालमे फेंस जाया करते है, उसे भी दु ने स्वीकार नहीं किया | मेने बड़ी दी छमावनी भापामे तुम्हें बार-बार 
पुत्र, पोत्र, हाथी, घोड़े; गौएँ, वन; सम्पत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्प और ल्लोमनीय भोगोका प्रलोमन दिया; इतना ही 
नहीं, खर्गके दिव्य भोगों ओर अप्रतिम सुन्दरी खर्गीय रमणियोंके चिर-भोगसुखका छाछच दिया; परंतु ठुमने सहज ही उन 
सबकी उपेक्षा कर दी | अत तुम अवच्य द्वी परमात्मतत्वका श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो ] ३ ॥ 
दूरमेते विपरीते विपूची अविद्या या च विधेति ज्ञाता। 
विद्यामीप्सिन नचिकेत्स मन्ये न त्वा कामा चहवोउलोहपन्त ॥ ४॥ 
याअविद्या-जो कि अविद्या; च विद्या इति शाता*और विद्या नामसे विख्यात हैं; एते-ये दोनों, दूस्म्‌ विपरीते- 
परस्पर अत्यन्त विपरीत (और ); विपूच्ची-मिन्न-मिन्न फल देनेवाली हैं, नचिकेतसम-ठुम नचिकेताको, विद्याभीप्लिनम्‌ 
मन्ये>”मैं विद्याका ही अमिलापी मानता हूँ; ( क्योंकि )) त्वा वहवः कामा#्छुमको बहुत-से भोग, न अलोछुपन्त- 
( कसी प्रकार भी ) नहीं लगा सके ॥ ४॥ 
व्याख्या--ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन प्ृथक्‌-ध्थक्‌ फल देनेवाले हैं और परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
है। जिसकी भोगोंमिं आसक्ति है; वह कल्याण-साधनमे आगे नहीं कठ सकता और जो कल्याण-मार्गका पथिक है, वह मोगोंकी 
ओर दृष्टि नहीं डालता | वह सब प्रकारके मोगोक्ों दु,खरूप मानकर उनका परित्याग कर देता है | हे नचिकेता ! में मानता 
हूँ कि तुम विद्याके ही अमित्यपी हो; क्योंकि बहुत-से बड़े-बड़े भोग भी तुम्हारे मनमें किश्विन्मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न 
कर सके ॥ ४ ॥ 
अविद्यायामन्तरे. वर्तमानाः खय॑ धीरा।. पण्डितम्मन्यमानाः 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति भूढा अन्वेनेव नीयमाना यथान्धा। ॥ ५॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरे वर्तमाना--अविद्याके भीतर स्थित होकर (भी), खय॑ धीराअपने-आपको बुद्धिमान्‌ (और); 
पण्डितम्‌ मन्यसाना:#विद्वान्‌ माननेवाले, सूढा[++ भोगकी इच्छा करनेवाले ) वे मूर्खछोग, द्न्द्रम्यमाणा«“नाना योनियोंमें 
चारों ओर भटकते हुए, (तथा) परियन्ति-ठीऊ वैसे ही ठो करे खाते मटकते रहते हैँ, यथा-जेसे, अन्धेन एव नी य माना+--अन्धघे 
मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले, अन्थि[:-अन्घे ( अपने रश््यतक न पहुंचकर इधर-ठघर भटकते और कष्ट भोगते हैं )॥५॥ 
व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाला भी अन्धा ही मिल जाता है, तब जेंसे वह अपने अभीष्ट स्थान- 
पर नहीं पहुँच पाता, बीचमे ही ठोकरँ खाता भवकता है ओर कंटि-ककड़ोंसे विंधकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर 
अथवा किसी चद्ान, दीवाछ ओर पद्ठ आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है। वेंसे ही उस मूर्खको भी पशु; 
पक्षी, कीट, पतग आदि विविध दु खपूर्ण योनियेमिं एवं नरकादिमे प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त यन्त्रणाओंका भोग 
करना पड़ता है, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्वान समझता है, विद्या बुद्धिके मिथ्यामिमानर्में शाक्न ओर महापुरुषोंके 
वचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करता ओर पत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोकी मोग करनेमें तथा 
उनके उपार्जनमे ही निरन्तर सलमझ रहकर मनुप्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ५ ॥ 


न॒साम्परायः ग्रतिभाति वाले अमाधन्त॑ वित्तमोहेन मूठम्‌ । 
अय॑ लोको नास्ति पर इति सानी पुनः पुनवेशमापद्चते में ॥६॥ 


१९८ ४ महान्तं विभुमात्मानं मत्या भौरो न शोचति “ 
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वित्तमोदेन सृढमइस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहित, प्रमायन्‍्तम वारूमनिरन्तर प्रमाद करनेवाले अजानीको, 
साम्पराय+परलेक, न प्रतिसातिन्‍नही सझता। अयम्‌ छोकःन्चह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दीसनेवाला लोक 
दी सत्य है' परः न अस्तिन्ट्सके सित्रा दूसग (खर्ग नरक आदि छोक ) कुछ भी नहीं है। इति मानी-डइस प्रकार माननेबाला 
अमिमानी मनुष्य' पुन. पुनःन्‍्यार-बार, मे चश्मरमेंरे ( यमराजक़े ) वणमे, आपद्यते-आता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या-टस प्रकार मनुष्य-जीवनके मह्त्वफी नहीं समझनेवाल्ा अभिमानी मनुष्य सामारिक भोग सम्पत्तिकी प्राप्तिके 
साथनरूय धनादिके मोहसे मोहित हुआ रहता है, अतएब भोगोंमि आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वऊ मनमाना आचरण करने लगता 
है | उसे परलोक नहीं सूझता | उसके अन्त,करणमे इस प्रफारके विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरनेके बाद मुझे अपने 
6मस्त कर्मोफ़ा फल भोगनेके लिये बाध्य होकर वारबार विविध योनियोमे जन्म छेना पडेगा | वह मूर्ख समझता दे कि बस, 
जो कुछ यहां प्रत्यक्ष दिखायी देता है, यही छोक़ है। दसीकी सत्ता है। यहों जितना वरिपय-सुख भोग लिया जाय; 
उतनी ही चुद्धिमानी है | इसके आगे वया हैँ ? परछोकक़ों ऊिसने देखा है ! परल्गेफ तो छोगोंकी कल्पनामात्र है; इत्यादि | इस 
प्रकारकी मान्यता रखनेवाला मनुष्य बारबार यमराजके चगुल्म पड़ता है और थे उसके कर्मानुमार उसे नाना योगियोमे 
ढकेलते रहते हैं | उसके जन्म मरणका चक्र नहीं दूटता ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रशर विषयासक्त, प्रत्यक्षवादी मुखोद्री निन्‍्ठा ऊतक्े अब उस आत्मतर्ती और उसकी जानने, समझने तथा 
वर्णन कानेबाके पुस्षाकी दुर्लमताका वर्णन काते है--- 
श्रवणायापि बहुम्रियों न लम्यः शृष्वन्तोषषि बहचों थ॑ न विद्यु) । 
आश्र्योीं वक्ता छुशलोध्यख रु्घाउध्थर्यों ज्ञाता कुशलानुशिष्ट! ॥७॥ 
यः वहुमिःओजो ( आत्मतत्त ) बहुतोको तो, श्रचणाय अपि-सुननेके लिये भी, न रूभ्यभननहीं मिलता, यम 
नितको, वहव*ः्वह॒त से लोग, शण्वन्तः अपिन्सुनकर भी, न विद्युअ-नहीं समझ सकते, अस्य॒"ऐसे इस गृढ आत्मतत्लका; 
वक्ता आश्यय:स्वर्णन करनेवाल्ा महापुरुप आश्रर्यमय है ( बड़ा दुर्लभ है ), रूच्घा कुशछूशउसे प्रात्त करनेवाला भी 
पड़ा झुशढ ( सफलजीवन ) कोई एक ही होता हें। कुशलाजुशिए"“और जिसे तत्वफी उपलब्धि हो गयी है, ऐसे जानी 
महापरुपऊे द्वारा मिक्षा प्राप्त किया हुआ, ज्ञाता-थात्मतत्वका जाता भी, आश्चये/-आश्चर्यमय है (परम दुर्लभ है ) || ७ ॥ 
व्याख्या-आत्मतत्तकी दुर्लभता बतलानेके हेतुसे यमराजने फह्ा---नचिकेता ! आत्मतत्त कोई साधारण-सी बात नहीं 
है | जगतूम अधिकाद मनुष्य तो ऐसे ह-- जिनको आत्मऊल्याणकी चर्चातक सुननेको नहीं मिल्ती। थे ऐसे बातावरणमें 
रहते हैं कि जहाँ मत काछ जागनेसे लेजर रामिक्रों मोनेतक केहछ विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिसमे उन मन आठो 
पहर विषय चिन्तनमे ढूबा रहता है । उनके मनमे आ््तत्त छुनने समझनेऊी कमी कल्पना ही नहीं आती, और भूले-मठके 
यदि ऐसा कोई अलइ आ जाता है त्तो उन्हे विपय-सेवनसे अवकाश नहीं मिलता | कुछ लोग ऐसे होते है, जो सुनना -समझना 
उत्तम समझकर सुनते तो & पर उनके विप्रयामिभूत मनमे उसकी धारणा नहीं हो पाती अथवा मन्दबुद्धिके कारण वे उसे समझ 
;>/पिकतभी हुक 3 कक समझ लेते है, उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई विरले ही होते हैं, जो उस आत्म- 
कसम वक्ता हो। एव ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते है जिन्होने आत्मतत्तको प्रात करके 


पा हो, और ३ तमझाकर वर्णन करनेवाले सफलजीवन अनुभवी आत्मदर्गी आचार्यके द्वारा 
हक 5 अनुलार मनन निदिध्यासन करते करते तत्त्तका साकात्कार करनेवाले में कोई 
दी होते ६ | अतः इसमे सर्वत्र ही दुलभता है || ७ ॥ नेवाले पुरुष भी जगतूमे कोई विरले 


_ 7 यन्ध-अब आत्मज्ञानक्ी दुल॑भताका करण बताते है... 


न नरेणावरेण श्रोक्त एप सुविशेयो बहुधा चिन्त्यमान 
५ ४ | 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र. नारि अपगीयान्‌ हततक्थेमरणुप्रमाणाव्‌ ॥ ८ ॥| 


अचरेण नरेण प्रोक्त:-अत्पञ्ञ मनुष्यके छारा बतछाये जानेपर; वहुचा चिन्त्यमान+-( और उसके अनुसार ) 


४६ कठोपनिषद्‌ ३ १९.९, 








बहुत प्रकारसे चिन्तन किये जानेपर भी; एघश-यह आत्मतत्त्त, खुविज्येयःल्सहज ही समझमे आ जाय, नन्‍ऐसा नहीं है; 
अनन्यप्रोक्ते"किसी दूसरे ज्ञानी पुरुषके द्वारा उपदेश न किग्रे जानेपर। अन्न गतिः न अस्ति-इस विषयर्म मनुष्यका 
प्रवेश नहीं होता; हि अणुप्रमाणात्‌-क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुसे भी। अणीयान्‌-अधिक यूक्ष्म है, अतक्यम्‌-८ 
( इसलिये ) तर्कसे अतीत है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-प्रकृतिपर्यन्त जो भी यूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व है, यह आत्मतत्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है 
कि जबतक इसे यथार्थरूपसे समझानेवाले कोई महापुरुष नहीं मिलते; तबतक भनुष्यका इसमें प्रवेश पाना अत्यन्त ही कठिन 
है । अल्पन--साधारण जानवाछे मनुष्य यदि इसे बतलछाते हैं और उसके अनुसार यद्दि कोई विविध प्रकारसे इसके चिन्चनका 
अभ्यास करता है, तो उसका आत्मनानरूपी फल नहीं होता | आत्मतत्त्व तनिक-सा भी समझमें नहीं आता | न यह ऐसा ही है 
कि दूसरेसे सुने बिना केवल अपने आप तकक-वितर्कयुक्त विचार करनेसे समझमें आ जाय | सुनना आवश्यक है, पर सुनना 
उनसे है, जो इसे मलीमॉति जाननेवाले महापुरुष हों। तमी इस तर्कसे सर्वथा अतीत विवयमे जानकारी हो सकती है ॥| ८ ॥ 


नेषा तर्केण  मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव  सुज्ञानाय ग्रेष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यध्तिवंतासि ल्वाइडनो भूयात्नचिकेतः प्रा ॥ ९॥ 
प्रेष्ठ-हे प्रियतम |, याम्‌ त्वम्‌ आप४जिसको तुमने पाया है; पपा मतिश्न्यह बुद्धि, तकेण न आपनेया-तकंसे 
नहीं मिल सकती ( यह तो )। अन्येन प्रोक्ता एच-दूसरेके द्वारा कही हुईं ही, खुशानाय>आत्मजानमें निमित्त, | भवति>+ 
होती है;] वत-सचमुच ही; ( तुम ) सत्यध्षति;-उत्तम पैय॑वाले; अखिल्‍हो; नचिकेतः्दें नव्रिकेता | ( हम चाहते हैं कि ); 
उ्ठम्दरे-जेंसे ही, प्रष्टान्यूडनेवाले; नः भूयात्‌-हमें मिला करें ॥ १ ॥ 
व्याख्या-नचिकेताकी प्रशसा करते हुए. यमराज फिर कहते है कि हे प्रियतम | तुम्हारी इस पवित्र मति--निर्मछ 
निष्ठाको देखकर मुझे बड़ी म्सन्नता हुईं है। ऐसी निष्ठा तकंसे कभी नहीं मिल सकती । यह तो तभी उत्पन्न होती है; जब 
भगवत्कृपासे किसी महापुरुषका सद्भ प्राप्त होता है ओर उनके द्वारा लगातार परमात्माके महत््वका विशद्‌ विवेचन सुननेका 
सौमाग्य मिलता है | ऐसी निए्ठा ही मनुष्यको आत्मशानके ढिये प्रयत्ष करनेमें प्रवत्त करती है। इतना प्रछोमन दिये जानेपर 
त्रुम अपनी निष्ठापर दृढ रहे---इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची घारणासे सम्पन्न हों। नचिकेता ! हमें तुम-जेंसे ही 
पूछनेवाले जिशासु मिला करें | ९ ॥ 
सम्बन्ध-अब यमराज अपने ठदाहरणसे निष्काम भावकी प्रशसा कग्ते हुए कहते है--- 
जानाम्यह* शेवधिरित्यनित्य॑ न छध्ुवेंः प्राप्यते हि धुबं तत्‌ । 
ततो भया नाचिकेतश्ितो5ग्रिरनित्यैद्रेज्येः प्राप्तवानस्त्रि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 
अहम जञानामिनओँ जानता हूँ कि; चोवधि३-कर्मफलरूप निधि; अनित्यम इति>अनित्य है, दि अधुवे+-क्योंकि 
अनित्य (विनाशशील ) वस्त॒ुओसे; तत्‌ धुचभूल्वह नित्य पदार्थ ( परमात्मा ); न हि प्राप्यते-नही मिल सकता, ततः-इसलिये) 
मया“मेंरे द्वारा ( कर्तव्यबुद्धिसे ), अनित्येः द्वव्यैः-अनित्य पदार्थोके द्वरा, नाचिकेत+-नाचिकेत नामक, अजिः चितःल 
“अमिका चयन किया गया (अनित्य भोगोंकी प्राप्तिके लिये नहीं, अतः उस निष्काम भावकी अपूर्च बक्तिसे में )) नित्यम- 
नित्य वस्ठु परमात्माको) प्राप्तवान-आास हो गया, अस्मिल्हूँ ॥ १० ॥ 
व्याख्या-नचिकेता [ मैं इस बातकों मलीभॉति जानता हूँ कि कर्मोके फलस्वरूप इस छोक और परलोकके मोगसमूहकी 
जो निधि मिलती है, वह चाहे कितनी ह्वी महान क्यों न हो; एक दिन उसका विनाग निश्चित है, अतएव वह अनित्य है। 
और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनेंसे नित्य पदार्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती | इस रहस्यकों जानकर ही मैने नाचिकेत 
अमिके चयनादिरूपसे जो कुछ यशादि कर्म अनित्य वस्तुओंके द्वारा किये; सब-के-सब कामना और आसक्तिसे रहित होकर 
केवल कर्तव्यबुद्धिसि किये | इस निष्काम भावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थोंके द्वारा यजन करके भी मैंने नित्य 
सुखरूप परमात्माको प्राप्त कर लिया# || १० ॥ 


# कुछ आदरणीय मद्दानुभावोंने इसका यद्द अर्थ किया है--.. 


२०० + महान्तं विभुमात्मान मत्वा घीरों न शोचति % 
ही 
सम्बन्ध--नचिकेतामें बह निष्कामशाव पृर्णलफ्से है, इसलिये यमराज उसकी भ्रशसा करते हुए कहते हैं-- 


कामययाप्ति.. जगतः.. प्रतिष्ठा. ऋ्तोरनन्‍्त्यमभय पारम । 
स्तोममहदुरुगार्य॑ प्रतिष्ठा. दा धत्या धीरों नचिकेतोउत्यखाक्षीः॥ ११॥ 
नचिकेतः-हे नचिकेता ), कामस्य आप्तिमूजिसमें सब प्रफारके भोग मिल सकते है, जगतः प्रतिष्ठाम्‌लजो 
जगतका आधार- कऋतोः अनन्त्यमू>यगका चिरथायी फछ, असयस्य पारमलनिर्भवताकी अवबि और; स्तोममदहतूर 
स्तुति करनेयोग्य एवं महत्तपूर्ण है (था), उरुगायम्‌>त्रेदोमि जिसके गुण नाना प्रकारसे गाये गये ं, प्रतिष्ठाम-( और ) 
जो दीर्घकाल्तककी स्थितिसे सम्पन्न है, ऐसे स्वर्गलोकको, द॒ष्ठा ध्रत्या-देखकर भी तुमने घेयपूर्वेक; अत्यस्राक्षीः८उसका 
स्याग कर दिया, [ अतःनइसलिये मै समझता हूँ कि ) घीरः ( असि )च्चुम बहुत ही बुद्धिमान हो ॥ ११॥। 
व्याख्या--नचिकेता ! तुम सब प्रफारसे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न और निष्फाम हो। मैने तुम्हारे सामने वरदानके रूपमें 
उस स्वर्गछोकऊ़ों रवखा, जो सब प्रकारके भोगोंसे परिप्रणे। जगत आधारस्वरूप, यज्ञादि कुमऊर्मांका अन्तरदित फल, सब्र 
प्रकारके चु ख और भयसे रहित; स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्तपूर्ण है। बेदोने भाँति भॉतिसे उसडी शोभाके शुणगान 
किये हैं और वह दीघैकालतक स्थित रहनेवाला है, तुमने उसके महत्त्वको समझऊर भी बड़े धेर्यके साथ उसका परित्याग 
कर दिया; तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नही हुआ, तुम अपने निश्चयपर दृढ और अटल रहे | यद्द साधारण बात 
नहीं है | इसलिये मै यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान; अनासक्त और आतव्मतत्तड़े जाननेके अधिकारी होम ॥११॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार नचिकेताके निष्कामभावरों देखकर गमशजने निश्चय कर किया कि मह परमात्माफे तत्वज्ञानका यथा 


अधिकारी है, अत उसके अन्त'करणमें परजह्व पुरुषोत्तमके तस्वकी जिज्ञासा उत्पत्न करनेके झियि यमराज अब दो मन्‍्त्रोंमें परजक 
'परमात्माफी महिमाका वर्णन करते हैं--- 


/ 


त॑ दुदेंश गूहमनुप्रविष्ट  गुहाहित॑ गहरेष्ठे. पुराणम । 
अध्यात्मघोगाधिगसेन देव मत्वा धीरो हपेशोको जहाति ॥ १२॥ 

गूढम-जो योगमायाके पर्देगे छिपा हुआ, अनुप्रविष्टम-सर्वव्यापी, गुहाहितम-सवके छूृदयरूप गुफामे स्थित 
( अतएव ), गह्वरेष्टम>ससाररूप गहन वनमें रहनेबाला, पुराणमज्सनातन है, ऐसे, त्तम दुर्देशंम देवम्‌-उस कठिनतासे 
देखे जानेवाले परमात्मदेवको, धीर*-शुद्ध बुद्धियुक्त साधक, अध्यात्मयोगाधिगमेन>अध्यात्मयोगकरी प्राप्तिके द्वारा; 
मत्वान्समझकर, हषेशोकों जहाति-हर्ष ओर गोकको त्याग देता है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या---यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गम गहन वनके सह है; परतु यह परबहा परमेश्वरसे परिपूर्ण है। 
वह सर्वव्यापी इसमें सर्वत्न प्रविष्ट है ( गीता ९ | ४ ) | वह सबके छृदयरूपी गुफामे खत है। ( गीता १३ | १८, १५। १५६ 

मै जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य माधनोंसे परमात्मारूपी नित्य निधि नहीं मिल सकती। 

यह जानते हुए भी मेंने खगके साथनभूत नाचिकेत जभिका अनित्य पदार्थोके द्वारा चयन किया था, उसीसे मैंने अधिकारमम्पन्न ऐोकर 
यह आपेक्षिक नित्य ( दूसरे पदोंकी अपेक्षा अधिक काल्तक रदहनेवाला तथा श्रेष्ठ ) यमराजका पद प्राप्त किया । 

# १-ईसका अरथ एक आदरणीय महानुभाव इस प्रकार करते हैं--... 


|  प 
नचिकेता तुमने उस परमपदार्थे परमात्माके सम्मुख जगतकी चरम सीमाके भोग, प्रतिष्ठा, यश्का अनन्त फलरूप दिरण्यगर्भका 


पद, अमयकी मर्यादा ( चिर॒कालआयी दीघ॑जीवन ) स्तुत्य और महान्‌ अणिमादि ऐश्वर्य, शुमफल और अत्युत्तम गति---इन समीको हेय 
समझकर पैयके द्वारा त्याग दिया है। इसलिये तुम बंढ़े ही बुद्धिमाव्‌ हो । 


२-४क दूसरे महानुभावने इसका अर्थ यों किया है--- 


जहाँ कामनाकी परिसमाप्ति हो जाती है, जो जगतका आधार है, जहाँ शनकी अनन्तता है, 
द्वारा स्तुतिके योग्य है, 


उसको सामने रखकर 


ीकनाअड जो अभयकी सीमा है, जो सबके 
सबसे मद्दान्‌ है, जिसकी सब स्तुति करते हैं और जो आप ही अपनी प्रतिष्ठा है, उस परमात्माको देखकर--- 


वेड़े पैयेंके साथ तुमने इस अनित्य निधिका त्याग कर दिया है, इसलिये तुम बड़े बुद्धिमान हो । 


# कठोपनिषद्‌ #: २०१ 


१८ | ६१ )। दस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी छोग उसे सहजमें देस नहीं पाते; क्योंकि वह अपनी योगमायाके 
पर्देमं छिपा है ( गीता ७। २५ ); इसलिये अत्यन्त गुप्त है। उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ एँ। जो शु॒द्ध-बुद्धिसम्पत्न 
साधक अपने मन-बुद्धिफो नित्य निरन्तर उसके चिन्तनमें सलझ रखता है, वह उस सनातन देवों प्राप्त करके सदाके लिये 
हर्ष गोकसे रद्दतित हो जाता है | उसके अन्त,.करणमेसे दृर्ष-शोफादिके विकार समूल नष्ट हो जाते हँ# ॥ १२ ॥ 


एतच्छूत्ता. सम्परियृद्य. मत्यः प्रवृद्य  धम्य॑मणुमेतमाप्य । 
स मोदते मोदनीय< हि लूव्ध्या विद्वत« सम नचिकेतस मन्ये॥ १३॥ 
मत्यः-मनुप्य ( जब )) पएततू-इस, धस्यम८धर्ममय ( उपदेश ) को, श्रुत्वापसुनकर) सम्परिग्ृह्म-भलीमाति 
ग्रहण करके, प्रवृह्म// और ) उसपर विवेकपूर्वफ विचार करके; एतम-इस; अणुम-सपृक्षम आत्मतत्वको) आप्यजानकर 
अधुभव +र लेता है, ( तन ), स+न्‍्बदद, मोदनीयम्‌-आनन्दस्वरूप परब्रद्म पुरुषोत्तमफो। रूब्ध्वान्याजर, मोदते हि 
आनन्दमें ही मम्न हो जाता दे; नचिफेतसम-तुम नचिकेताके लिये; विवृतम सझ मन्ये"( में ) परमधामकरा द्वार खुला 
हुआ मानता हैं ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--इस अभ्यात्मविषयक धर्ममय उपदेशको पहले तो अनुभव्री मद्दापुरुषके द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना 
चादिये। सुनकर उसका मनन करना चादिये | तदनन्तर एफकान्तमे उसपर विचार करके बुद्धिमे उसको स्थिर करना चाहिये । 
इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुप्यको आत्मस्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ जब वद्द आत्माफों तत््वसे समझ लेता है; 
तब आनन्दस्वरूप परब्र्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है। उस आनन्दके महान त्मुद्रफ़ो पार वह उसमें निमम दो जाता है । 
हे ननिकेता ! तुम्हारे लिये उस परमधामका द्वार खुला हुआ है। तमऊो वह्ों जानेसे कोई रोक नहीं सकता । तुम ब्रक्ष- 
प्राप्तिके उत्तम अधिफारी द्वो; ऐसा में मानता हैँ ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--यमगजंके मुझे परञछ पुरोत्तमरी महिमा सुनकर और अपनेसे उसका अधिकारी जानकर नचिकेतांके मनमें 
परमात्मत'लगी जिज्ञासा ठत्पत्ष दो गयी १ साथ ही उसे यमराजके द्वाए अपनी प्रणसा सुनक सावु-सम्मत सप्वोच भी हुआ | इसमियि 
उसने यमगजमसे बीचमें ही पूझा-- 


अन्यत्र धर्मौदन्यत्राधर्मादन्यत्रासात्कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच भव्याच यक्तत्पश्यसि तद्ृ॒द ॥ १४॥ 


यत्‌ ततू-जिस उस परमेश्वरको, घधमौत्‌ अन्यत्र-धर्मते अतीत; अधमीत्‌ अन्यत्न-अधर्मसे भी अतीत; चन्न्तया; 
अस्मात्‌ छरृताकृतात-इस कार्य ओर कारणरूप सम्पूर्ण जगतसे भी। अन्यत्न चजन्‍्मित्र ओर। भूतात्‌ भव्यात्‌- 
भूत, वर्तमान एव भविष्यत्‌--तीनों कार्लेसि तथा इनसे सम्बन्धित पदायसि भी; अन्यत्र-्ट्टयक$ पदयसि>( आप ) जानते हैं; 
तत्‌-उसे; चद-बतलाइये ॥ १४ ॥ 


व्याख्या--नचिकेता कद्ठता है--भगवन्‌ | आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो धर्म ओर अपमके सम्बन्धते रद्दित; 
कार्य कारणरूप प्रकृतिसे पृथक एवं भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌---इन सबसे मिन्न जिस परमात्मतत्वफ़ों आप जानते है; उसे 
, मुझको बतलाइये। ॥ १४ ॥ 


# १-कुछ आदरणीय महानुभावोंने इसका अर्थ यों किया है कि-- 

“उस दुर्देश, द्वब्दादि प्राकृत विपयर्विकाररूप विशानसे छिपे ६०, बुद्धिमें स्थित, अनेक अनर्थीसे ध्याप्त देहमें स्थित, चिरन्तन---- 
पुरातन देवकोी जो अध्यात्मयोगकी प्रात्तिफे द्वारा जान छेता है; वए धीर पुरुष एपै-शोकफा परित्यांग कर देता दे । 

२-प्रात स्मरणीय भाष्यकार श्रीक्षएुराचायेजीने भी जर्मयन्नके भाष्यमें इस प्रकरणको परमात्मविषयक माना दे (“प्रकरण चेद॑ 
परमात्मन '--देसिये अपासत्त अध्याय १ पा०२७ के १३२ वें युन्नका भाष्य ) | 

$ भाष्यकार श्रीशाइराचार्यजीने इस प्रकरणकी भी अपने मद्ासश्नभाष्यमें परमेंश्वीरविपयक ऐी माना ऐै ( 'ृष्ट चेद संद्ा'--देखिये 
अ्रद्ासत्र अध्याय १ पा० ३ के २४ वें सन्नका भाष्य ) । 


उ० अ० २६--२७--- 


श्७र # मद्दान्तं विभुमात्माने सत्वा घीरो न शोचति # 


खा का 
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सम्बन्ध--नचिकेताके इस प्रकार पूडनेपर यमराज उस अद्वातरके! वर्णन 'करनेकी प्रतिज्ञा: करते? हुए उपदेश / को 
करते ऐं--- पक है: ५ 0 85 है छा सिने 


सर्वे पेदा यत्यदमामनन्ति तपारुसि सुंबोणि च॑ यहदन्तिं 
यदिच्छन्तो त्रक्मचय चरन्ति तत्ते पद« संग्रहेण ब्रंवीम्योमित्येतत्‌॥ १५। ..- 


सर्वे वेदाः-सम्पूर्ण वेद, यत्‌ पद्म-जित परम पदकों, आमनन्तिस्वारंबार, प्रतिषादन करते «है 
सर्वाणिन्सम्पूर्ण, तपांसिमतप, यत्‌ःजित पदका; चदन्तिन्लेद्य कराते हैं अर्थात्‌ वे जिंसके साधन हैं। यत इच्छन्त 
जिसको चाहनेवाले साधकगण, ब्रह्मचयम्‌-अक्षचर्यका; चरन्तिव्याल्म करते हैं; तत पद्म-चद्द पंद;- तेनठुम्हं; संग्रह्ेण- 
सक्षेपसे, ब्रवीमिर( में ) बतलाता हूँ; ((व६ है ) ओम्‌८ओोम। इति>-ऐसा।'एततुंन्यद ( एक अंक्षर-27॥+%५ ॥ 

व्याख्या--यमराज यहाँ परजह्म पुरुषोर्त्तमको परंमग्राप्य बताकर) उसके वाचक,2कारेकों, मतीकरूपसे उसका खरूप 
बतलाते हैं | वे कहते हैं कि समस्त वेद नानों प्रकार ओर नाना उन्देसि जिसका प्रतिपादन करते हैँ; सम्पूर्ण तप आदि साधनों 
का जो एकमात्र परम और चरम रुक्ष्य है तथा जिसको प्रात्त करनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक त्रक्मचयका अनुष्ठान किया 
करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवानका परमंत्त मैं त॒म्हें संक्षेपमें बताता हूँ ।ःवह“है १४»? यंद एक अक्षर ॥ १५ ॥ ( 

सम्बन्ध--नामरहित होनियर भी परमात्मा अनेक नामेंसे पुकार जाते हैं उनके सब नामोंमेंस 'ओम? सर्वश्रेष्ठ माना गया है 
अतः यहोँ नाम और नामीका अमेद मानकर "प्रणब'को परजद पुरुषोत्तमके स्थानमें वंणेन करते हुए यमराज कहते हैं--- 


एतड़येवाक्षरें. अऋह्म, एतद्भथेवाक्षरं परस्‌ । 
एंतद्रथेवाध्षरं ज्ञात्ता. यो यदिच्छति तल तत्‌॥ १६॥ 


पएतत्‌-यह) अक्षरम्‌ एव दि भऋह्मजअक्षर, ही तो ब्रह्म है (ओर); एतत-्यह। अक्षरम्‌ एवं द्विःअक्षर ही, 
परत्रक्न है; पतत्‌ ,एवं ह्विल्‍्दसी; ,अक्षय्म:-अक्षरकको, शात्वान्जानकर; य+ल्‍जों, यत्‌जिसको। इच्छति*चाहता, है; 
तस्य-उसको, ततल्वद्दी ( मिल जाता है )॥ १६॥ 2 


व्याख्या--यह अविनाशी प्रणव्‌-:/ड“कार ही'तो जह्म ( परमात्मा ) का निर्विशेष स्वरूप है और यही स्वय समग्र 


ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है आर्थात्‌:उस-ब॒क्ष ओर,परखह्य दोनोंका ही नाम डँ”कार है | अतः इस तत््वको समझकर साधक: 
इसके द्वारा दोनोंमेंसे किसी मम रूपको प्राप्त कर सकता है # ॥ १६ ॥| 


हे 
क्न्त्ज् “ समान न्षै का ल्‍्ँ ब् ब 


का८॥ “पा “5 एलदाहम्बन्न३-  श्रेष्मेतदालम्बन॑. परम | रा 
०»... / धनएतदारम्बन' ज्ञात्वा ब्क्कलोके महीयते ॥१७॥ 


एंतत्‌लयही, श्रेष्ठम--भव्युत्तम। आलस्वनभ्‌-आरम्बन है; एतत्‌लयही (सबका ); परम #्ति 
आशय नहै; ' एतत्‌८इस। आलूम्वनम-आारम्वनको; शात्वा>भलीभाँति / परम आडस्वनमूल्मअन्तिमर8: 
( साधक ) महिमान्वित होता है ॥ १७॥ | जानकर, बऋह्मलो के-्अहालोकरमें; | महीयते: 


[ हर । 


हा 


व्याख्या--यह 3“कार ही परब्रक्ष परमात्माकी प्राप्तिके लियेसब 
अप आर थम ब्‌ प्रकारके 
यही चरम आहल्म्बन है। 2 पका; 


| ्! ; > कल है 
# इस सनन्‍नका यह अर्थ भी किया गया है...... ु 2 2५० 
यह अक्षर ही अपर त्द्ग है और यद्द अक्षर ही प्रजद्ा श हा 


है। यह दोनोंका ही अतोक है । इसीकी उपा ; 
स्‍्र्य 
को प्राप्त दो जाता है। यदि उसका हबकककक: ह 
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सम्बन्ध--इस प्रकार “कारकों त्रक्त और परजहय इन दोनोंका प्रतीक बताकर अब नचिकेताके प्रश्नानुसार यमराज पहुंके 
आत्माफे स्वरूपका दर्णन करते हैं-- "० 


न जायते ग्रियते वा विपश्रिन्नाय॑ कुतथ्िन्न बशूत्र कबथित्‌ । 
अजो नित्य; शाश्रतोष्य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ १८॥ 


विपश्चित्‌-नित्य शानस्वरूप आत्मा, न जायतेन्‍न तो जन्मता है, वा न प्रियते"और न मरता ही है, अयम्‌ 
न-यह न तो खय, कुतश्चित्‌>किसीसे हुआ है, [ न-न ( इससे ),] कश्चित-फ़ोई भी, चसूव<हुआ है अर्थात्‌यह न तो 
किसीका कार्य है और न कारण ही है, अयमन्‍्यह, अजः-अजन्मा, नित्य+जनित्य, शाध्वतःन्‍्सदा एकरस रहनेवाला 
( और ), पुराणः-पुरातन है अर्थात्‌ क्षय और बृद्धिसे रहित है, शरीरे हस्यमाने--शरीरके नाग किये जानेपर भी ( इसका ); 
न हन्यते-नाग नहीं किया जा सऊता# ॥ १८ || 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु* हतश्रेन्मन्यते हतम । 
उम्नो तो न घिजानीतो नाय<« हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 
चेत-यदि कोई, हन्ता८मारनेवाला व्यक्ति, हन्तुम*अपनेको मारनेमें समर्थ, मनन्‍्यते-मानता हैं (और), चेत्‌न्‍न्यदि, 
हतः-( कोई ) मारा जानेवाला व्यक्ति, हृतमःअपनेकों मारा गया; मन्यते-तमझता है (तो ), तो उमोन्‍्ने दोनों ही; 
न विजञानीतः-( आत्मस्यरूपकों ) नही जानते ( क्योंकि ), अयमन्यह आत्मा, न हन्तिल्‍नन तो ( किसीफो ) मारता है 
( और ), न हन्यते-न मारा (ही ) जाता है| ॥ १९ ॥ 


व्यास्था--यमराज यहाँ आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उसकी नित्यताफा निरूपण करते हैँ, क्योंकि जबतक साधक 
को अपनी नित्यता ओर निर्विकारताका अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जबतऊ अपनेको गरीर आदि अनित्य वस्तुओँसे मित्र 
नहीं समझ लेता, तबतक इन अनित्य पदार्थोंसे उसका वेराग्य होकर उसके अन्त,ऊरणमे नित्य तत्वकी अमिलाषा उत्पन्न नहीं 
होती | उसकों यह दृढ अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन शञानखरूप है, अनित्य, विनाशी, जड शरीर और 
भोगोसे वास्तवर्म इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अनादि और अनन्त है; न तो इसका कोई कारण है ओर न कार्य ही; 
अत. यह जन्म-मरणसे सर्वया रहित, सदा एकरस, सर्वथा निर्विकार है। शरीरके नाशसे इसका नाश नहीं होता । जो छोग 
इसको मारनेवाल्य या मरनेवाल्ा मानते है; वे वस्त॒तः आत्मम्वरूपकों जानते ही नहीं, वे सर्बथा भ्रान्त हें ॥ उनकी बातोंपर 
ध्यान नहीं देना चादिये | वस्तुतः आत्मा न तो किसीफों मारता है और न इसे कोई मार ही सकता है । 

साधकफ़ो शरीर और भोगोकी अनित्यता ओर अपने आत्माकी नित्यतापर विचार करके, इन अनित्य भोगेंसे 
सुखकी आशाफ़ा त्याग करके सदा अपने साथ रहनेत्राले नित्य सुखखरूप परत्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करमेका अमिलाषी 
बनना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 


# गीतामें इस मन्त्रके भावकों इस प्रकार समझाया गया है---- 


न जायते प्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय । अजो नित्य शाश्वतो5य पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
( २। २० ) 
ध्यद्द आत्मा किसी भी कालमें न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यद्द उत्पन्न होकर फिर होनेवाला द्वी है। क्योंकि 
यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।! 


+ गीतामें इस मन्त्रके भावको और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है--- 


य एन वेत्ति इन्तार यश्मन मन्यते इतम्‌ । उसी तौ न विजानीतो नाय एन्ति न इन्यते ॥ (२। १९) 


“जो इस आत्माको मारनेवाला समझता दे तथा जो इसको मारा गया मानता है, थे दोनों दी नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा 
बास्तवमें न तो किसीको मारता है, न किसीके द्वारा मारा जाता है।' 


२०४ # महान्त विभुमात्मानं भत्वा घीरो न शोचति 
य्ल््ल््््््च्््््च्स्््््ल््ल््््ख््ल् अ्न्‍्ल््व््चच््च्च््््लल्ल्त 
सम्बन्ध--इस प्रकार आत्मतख्वके वर्णनद्वा। नत्विकिताके अन्त फरणमें परजक पुरुषोत्तमके तर्वकी जिशासा स्त्पत् करके 
यमराज अब परमात्माके खरूपका दर्णन करते हैं-- उन्होनिंहितो 
अणोरणीयान्महतो.महीयानात्माथ जन्‍्तो गुहायाम्‌ | 
तमक़तु;ः. पश्यति बीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २० ॥। 
अस्य-्‌इस, जन्तो+-जीवात्माके, गुहायाम>हृव्यरूप गुफामे, निद्चितःररहनेवाला, आत्मानपरमात्मा, अणोः 
अणीयान-यक्ष्मते अति यृश्म ( और ); महतः महीयान>महानसे भी महान्‌ है; आत्मनः तम्‌ महिमानम्‌-रमात्मारी उ्स 
महिमाको, अक्रतु+-कामनारद्त (और ) बीतशोकःचिन्तारहित कोई बिरछा साधक, घातुप्रसादाद-न्‍सवोधार पर्रक्ष , 
परमेश्वरकी कृपासे ही, पश्यतिनदेख पाता है || २० ॥ 
व्याख्या--इससे पहले जीवात्माके झुद खरूपका वर्णन किया गया है। उसीको इस मन्त्रमे जन्तु? मास देकर 
उसकी वद्धावस्था व्यक्त की गयी दे | भाव यह कि यद्यपि परत्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप---जहोँ यह स्वयं 
रहता है; वहीं दृदयमें छिपे हुए. हैं; तो भी यह उनकी ओर नहीं देखता । मोहबश् भोगेमि भूला रहता हैं | इसी कारण यह 
धजन्तः है--मनुष्य-शरीर पारर मी कीट-पतज्ञ आदि ठुच्छ आणियोंकी मॉति अपना हुलेम जीवन व्यर्थ नष्ट ऊर रहा है| 
जो साधक पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार अपने-आपको नित्य चेतनस्वरूप समझकर सर प्रकारके मोगोंफी कामनासे रहित और 
शोकरदित हो जाता है; वह परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है क्रि परब्रह्म पुदपोत्तम अणुसे भी अणु और महान- 
से भी महान---सर्वव्यापी ह और इस प्रकार उनकी महिमारी समझकर उनऊा साक्षात्कार कर लेता है । ( यहाँ प्यात॒- 
प्रसादातःका अर्थ “परमेश्वरकी कृपा? किया गया है। “घातुः झब्दका अर्थ स्वंवारक परमात्मा माना गया है। विष्णुसहल- 
नाममें भी “अनादिनिधनों थाता विधाता धातुरझुतम ?--«धातु'कों भगवानका एक नाम माना गया हैछ || २० ॥| 
असीनो दूरं त्रजति शयानों याति सबतः | 
कस्त॑ मदामदं॑ देव मदन्यो ज्ञातुमहति ॥ २१॥ 
आसीनःर वह परमेश्वर ) बेठा हुआ ही, दूरम्‌ वजतिन्दूर पहुँच जाता है, शयान/्न्सेता हुआ (भी ); 
सर्चत-सब ओर, यातिसन्‍चलता रहता है, तम्‌ मदामदम्‌ देवम्‌-5उस ऐश्धर्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवको; मदन्यः 
कृम्न्मुझसे मित्र दूसरा कोन; क्ातुम>जाननेमें, अहंति-समर्य है ॥ २१ ॥ 
व्याख्या--पस्रक्ष परमात्मा अचिन्त्भक्ति हैं और विरुद्धधर्माभय हैं। एक ही समयमे उनमें विरुद्द धर्मोकी 
लीला होती है । इसीसे वे एक ही साथ सूह्ष्म-से-सूह्म ओर महान:से-महान्‌ बताये गये हैं। यहाँ यह कहते हैं द्लि वे परमेश्वर 
अपने नित्य परमधघामर्मे विरानमान रहते हुए, ही भक्ताधीनतावश्य उनकी थुकार सुनते ही दूर-से-दूर चले जाते हैं | परम 
धाममें निवास करनेवाले पार्षद भक्तोंक्री दृष्टिम वहाँ शयन करते हुए ही वे सब और चलते रहते हैं। अथवा वे परमात्मा 
सदा-सवेदा सर्वत्र स्थित हैं | उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही है; दूर देशमें चलते भी वही हैं, सोते भी वही हैँ 
और स्व ओर जते-आति भी वही हैं । वे सर्वत्र सब रुपोमें नित्य अपनी महिमायें स्थित हें | इस प्रकार अलौकिक परमैश्वर्- 
खरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐ्वयेका तनिक भी अभिमान नहीं है | उन परमठेवक्ी जाननेका अधिकारी उनका 
मेरे ( आत्मतत्त्त् यमराजक़े सदश अधिफारियेंकि ) सिवा दूसरा कौन हों सकता है ४ ॥ २१ ॥ 


# एक ...___ # पक आदरणीय महातुमावने श्सका लिन्नशिक्षि का के 4 पद 777 द्रा 7 777777777777+ मद्दानुमावने श्सका निम्नलिखित अर्थ करते हुए “पातुप्रसादादका अर्थ दनब्धियोंको निर्मल्ता! 
* यद्द आत्मा ही सहम-से-यहुमतर और महावू-से-मद्दान्‌ है, क्योंकि नाम रूपवालो सभी वस्तुएँ श्सको उपाधि हैं । वाक्ष 
विपयोंसे उपरत दृष्टिवाला निष्काम साथक्र अपनी इन्द्रियों---जो शरोरको 


निमलतासे उस आत्माकी कमनिमित्तक वृद्धि और दीयये रहित महिमाकों देखता है, | 
| है, तू वातको को सांक्ष जानता में 
बता ह नृ अप तू श्स चात साक्षात्‌ नेता है क्रि यह छू 


+ कुठ आदरणीय महानुभावोंने ऐसा अरय॑ किया है-.- 
बह अचछ होकर भी दूर चछा जाता है तथा शयन करता हुआ भी सब ओर पहुँचता है, 


ऊपापात्र 


हैँ 


माला दै---- 


इस प्रफार वह आत्मा समर और 


# कठोपनिषद्‌ # २०५ 


सम्बन्ध--अब इस प्रकार उन परमेश्वरकी महिमाकी समझनेदांके पुरुषफ़ी पहचान बताते हैं--- 


अशरीर* शरीरेष्चनवस्थेष्वसितस्‌_ । 
महान्त॑ विश्वुमात्मानं मत्वा धीरोी न शोचति ॥ २२॥ 

अनवस्थेषु-( जो ) स्थिर न रहनेवाले ( विनागशील ), शरीरेघु-अरीरोंमें, अशरीरम--शरीररहित ( एवं ) अव- 
स्थितम>अविचलमभावसे स्थित है, महान्तम-( उस ) महान; विभुम-सवेन्यापी, आत्मानम-परमात्माको, मत्वा>जानकर; 
घीर४-्जुद्धिमान महापुरुष, न शोचतिज(_ कभी किसी भी कारणसे ) शोक नहीं करता ॥ २२॥ 

व्याख्या--प्राणियोकि भरीर अनित्य ओर बिनाशशील हैं, इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है । इन सबमें सम- 
भावसे स्थित परत्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरोंसे सर्वथा रहित, अगरीरी हैं| इसी कारण वे नित्य और अचल हैं। प्राकृत 
देश-काल-रुणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान; सर्वव्यापी, सबके आत्मरूप परमेश्वरको जान लेनेके बाद वह ज्ञानी महायुरुष कभी 
किसी भी कारणसे किश्िन्मात्र भी गोक नहीं करता । यही उसकी पहचान है#॥ २२ ॥ 

सम्बन्ध--अब यह बतकाते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थस नहीं मिलते, दर उसीको मिछते हैं, जिसको दे स्वीकार 
कर ठेते हैं--- 

नायमात्मा अवचनेन लम्पयो ने मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष बणुते तेन लम्यस्तस्पेष आत्मा विव्वणुते तन खाम ॥ २३॥ 

अयमन्‍्यह; आत्मा नन्‍्यरत्रह्म परमात्मा न तो, प्रवचनेनल्प्रवचनसे, न मेधया>-न बुद्धिसि (और ), न बहुना 
“ श्रुतेन-न बहुत सुननेसे ही, लभ्यभ्न्माप्त हो सकता है, यमू-जिसको, पष--यह, च्ुणुते-खीकार कर लेता है, तेन एव 
लरूभ्य४-उसके द्वारा ही प्रात किया जा सकता है ( क्योंकि ), एपः आत्मान्यदह परमात्मा, तस्य"उसके लिये, खाम्‌ 
तनूमःअपने यथार्थ खरूपको; विद्वणुते-प्रकट कर देता है ॥ २३॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन मैं कर रहा हूँ; वे न तो उनको मिलते हैं, जो शास्नोंकी पढ-सुनकर 
रूच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्वका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्योंकोी ही मिलते हैं; जो बुढ्धि- 
के अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके 
विषयमें बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे खय स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते 
हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है; जो उनके बिना रह नहीं सकता। परतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा 
न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्मर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं ओर योगमाया- 
का परदा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दघन स्वरूपमें प्रकट हो जाते हैं।॥ २३ ॥ 


सम्बन्ध---अब यद् बतलाते हें कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते-- 


नाविरतो दुथरितान्राशन्तोी नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि पग्रज्ञानेनेनमाप्लुयात ॥| २४ ॥ 


झमद---दर्पसहित और हृषरद्दित---इस प्रकार विरुद्ध धर्मवाला है । उस मदयुक्त और मदरद्दित देवको मेरे सिवा और कौन जान सकता है ! 


# इस मन्त्रका यह अथ भी माना गया है--- 
आत्मा अपने खरूपसे आकाशके समान है, अत देव, पित और मनुष्यादि शरीरोंमें शरीररहित है, अवस्थितिरहित--अनित्योंमें 
अवस्थित नित्य अविकारी दे, उस मद्दान्‌ ओर स्वेन्यापक आत्माको ध्यद्दी मैं हूँ” ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता । 
+ इस भन्‍्त्रका यह अर्थ भी माना गया दहै-... 
यह आत्मा वेदोंके प्रवचनसे विदित होने योग्य नहीं है, न मेधा--प्रन्थ-धारणकी शक्तिसे दी, और न फेवल बहुत अवण करनेसे 


ए्ण्दे 4 महान्तं विभुमात्मान मंत्वा धीरे न शोचति < 
ड््ड्ल्डिििििअलडििस्स्स्स्स्स्स्विस्वयि्च्य्सिय्सस्स्स्स्य्व्य्य््यिय््य्ययिय्व्य्य्स्य्यय्स्स्य्य्स्य्य्य््यसय्स्यसस्य्य््ट् 

प्रशानिन-्पृद्षम बुद्धिके द्वारा, अपिल्‍्मी, एनमरइस परमात्माऊ; न दुश्यर्तात्‌ अविरतः आप्तयातलून तो चह 
मनुष्य प्रात कर सकता है, जो बुरे आचरणोसे निशृवत्त नहीं हुआ है; न अशान्तः-न वह प्रात्त कर सकता है; जो अभान्त है; 
न असमाहित/लून वह कि जिसके मनः इन्द्रियों सयमित नहीं है; चारओर। न अशान्तमानसः ( आप्ुयात्‌ )>न वही 
प्राप्त करता है, जिसका मन चश्चल है ॥ २४) 

व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणोसे घुणा करके उनका त्याग नहीं कर देता, जिसका मन परमात्माको छोड़कर 
दिन-रात सासारिक भोगोमे भध्यता रहता है, परमात्मापर विश्वास मं होनेके कारण जो सठा अशान्त रहता है। जिसका मन; 
बुद्धि और इन्द्रियों वशर्में की हुई नहीं हैं, ऐसा मनुष्य सूध््म बुद्धिद्वारा आत्मविचार करते रहनेपर भी परमात्माक्ों नहीं पा 
सकता | वर्योंकि वह परमात्माड़ी असीम कृपाका आदर नहीं करता, उसकी अपहेलना करता रहता है; अत, बह उनकी 
कृपाका अधिकारी नहीं होता ॥ २४ ॥ 


सम्बन्ध--उस पर परमेश्वरके तरवफ़ों सुनकर और बुद्धिद्ाए विचार फसके भी मनुष्य उसे दमा नहीं जान सफ्ता ६ इस 
जिशातापर कहते हैं--- 








यस्थ॒ ब्रह्म च क्षत्र च उसमे भवत ओदन।ः । 
0३. पसेचर्न 
मृत्युयेस्थो के इत्था वेद यत्र स।॥२५॥ 
यस्यन(सहारकालमे) जिसपरमेश्वरके, ब्रह्म च क्षत्रम्‌ च उमेजजआाह्षण और क्षत्रिय--ये दोनो ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणि- 
मात्र, ओद्न/स्भोजन, भवत+न्‍्बन जाते है (तथा ); सृत्युः यस्यरसबका सहार करनेवाली मृत्यु (भी) जिसका, उप- 
सेचनम्‌:उपसेचन ( मोज्य वस्ठुके साथ लगाकर खानेका व्यज्ञन, तरड्गरी आदि ), [ भवति न्यन जाती है, | सः यन्नन्वद 
परमेश्वर जहों ( और ), इत्था“जैसा है, यह ठीऊ ठीक, कः चेद-कीन जानता है || २५ || 


व्याख्या--मनुष्य-अरीरमे भी धर्मशील ब्राह्ण और धर्मरक्षक क्षत्रियका गरीर परमात्माकी प्रापिके लिये अधिक 
उत्तम माना गया है, कि वे भी उन कालछछरूप परमेश्वरके भोजन बन जाते है, फिर अन्य साधारण मनुष्य गरीरोंकी तो 
बात ही क्या है । जो सबको मारनेवाले मृल्युदेव है, थे भी उन परमेश्वरके उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ ल्याकर खाये 
जानेवाले व्यज्ञन---चटनी-तरकारी आदिकी भाँति है । ऐसे ब्राह्मण-क्षत्रियादि समस्त प्राणियोंके ओर सखय झृत्युके सहारक अथवा 
आश्रयदाता परमेश्वरको मत्म; कोई भी मनुष्य इन अनित्य मन; बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा अन्य भेय वस्तुओकी भाँति केसे 
जान सकता है। किसकी सामर्थ्य है; जो सबके जाननेवालेफों जान छे | अत* ( पूर्वोक्त २३ 4 मन्त्रके अनुसार ) जिसको 
परमात्मा अपनी कृपाक़ा पात्र बनाकर अपना तत््य समझाना चाहते है, वही उनको जान सफता है । अपनी भक्तिसे उन्हे कोई 
भी यथार्थ रूपमे नहीं जान समता, क्योंकि वे लैकिक शेय वस्तुओंकी भोंति चुद्धिके द्वारा जाननेमे आनेवाले नहीं हैं | २५॥ 

॥ द्वितीय चल्ली समाप्त ॥ २॥ 


वीन-नीन न “>> छन्‍्दे0 8092 
जू्र्मक राय ००" लनगल. 


थ्ण दर] 
रा तृतीय वी 
सम्बन्ध-द्वितीय वल्कोमें जोदात्मा और परमात्मके खड्पका पृथक पुथर्‌ वर्णन किया गया और उनकी जानकर पर्दे 
आए कर ठेनेका फरू भी बतराया गया । सद्लेस्में यह बात भी कही गयी कि जिसज्ने दे परमात्मा खीऊाए करते है, उही उन्हें जान 
सकता है, परतु परमात्माकरे प्रात करनेंके साथनेंफ़ा वहाँ स्पष्टहपते वर्णन नहीं हुआ, झत साधनोंका वर्णन ऊरनेके लिये तृतीय बल्ली- 


का अपम्म करते हुए यमराज पहुडे मत्पमें जीव और पमात्माज़ा नित्य सम्बन्ध और निवास-स्थान बताते हैं--- 
ता पवल्ती सुकृत्स लोके शुह्दां प्रविशे परमे पराथें । 
टीयातपी ब्ह्मविदों बदन्ति पश्चाम्रयों ये एफ -7-त# यों ये च ब्िणाविकेता॥॥ त्रिणाचिकेता! ॥ १॥ 

दी जाना जा सझता है। साथऊ जिस आत्माझ वरण करता है, 


लगी उस वरण करनेवाले आत्माऊे द्वारा यह आत्मा ट 
उस आत्मकामीके प्रति वह आत्मा अपने पारमार्धिक खरूपयों यह आत्मा खथ दो प्राप्त किया जाता है । 


यथार्थ रूपमें प्रकट कर देता है | 


“ कठोपनिषद्‌ # _ २०७ 





सुकृतस्य छोकेन्शम कर्मोके फल्खरूप मनुष्य-अरीरमें, परमे पराध॑--रत्रह्कके उत्तम निवास-स्थान ( छृठय- 
आकातञ्म ) मे; गुहाम्‌ प्रविशे-बुढिलूप गुफामें छिपे हुए; ऋतम्‌ पिवन्तौ-सत्वका पान करनेवाले ( दो हैं), छायातपौर 
( वे ) छाया ओर आतपऊी मॉति परस्पर मिन्न है, ( यह बात ) ब्रह्मविदःन्अझवेत्ता ज्ञानी महापुरुप, वदन्तिननकहते है, 
स्व ये"तथा जों, त्रिणाचिकेता-च्तीन बार नाचिकेत अगम्रिका चयन कर छेनेवाले ( ओर ), पश्चान्नयःन्‍्यश्वामितम्पन्न 
गहस्थ हैं; [ ते वदन्तिन्वे मी यही वात कहते हैं ]॥ १ ॥ 
व्याख्या-पमराजने यहाँ जीवात्मा और परमात्माके नित्य सम्बन्धका परिचय देते हुए कहा कि त्रह्मवेत्ता जानी 
महानुभाव तथा यज्ञादि झुम क्मोक्रा अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक सजन--सभी एक स्वरसे यही कहते है कि यह मनुष्य-भरीर 
बहुत ही दुलंभ है| पूर्वजन्माजित अनेों पुण्यक्रमंको निरम्मित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपापरवद हो जींवकों उसके 
कब्याण-सम्पादनके लिये यह श्रेष्ठ अरीर प्रदान करते हं ओर फिर उस जीवात्माके साथ ही खय भी उसीके छदयके 
अन्तस्तलमें--परब्रह्मके निवासस्तररूप श्रेष्ठ स्थानमे अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ठ हो रहते ह। इतना ही नहीं, वे दोनों साथ-ही-साथ 
वहाँ सत्यका पान करते ह--झुभ कर्मोके अवश्यम्भातरी सत्फकलक्रा भोग करते ह ( गीता ५-२९ ) | अवश्य ही दोनोंके मोगमें 
बड़ा अन्तर है | परमात्मा असग और अमोक्ता है, उनऊा प्रत्येक प्राणीके दृदयमें निवास करके उसके झुभकर्मोके फछका 
उपभोग करना उनकी वेसी ही छीछा है, जेसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना | इसलिये यह कहद्ा जाता दै कि वे भोगते 
हुए, मी वस्तुतः नहीं मोगते | अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको पिछाते हं--झछुम कर्मका फल भुगताते 
हैं, और जीवात्मा पीता है--फल भोगता है | परठु जीवात्मा फलभोगके समय असग नहीं रहता | वह अमिमानव उससें 
खुखका उपभोग करता है । इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों छाया ओर धूपकी मॉति परस्पर मिन्न 
हैं । जीवात्मा छायाकी मॉति अव्यप्रकाश--अव्यज है; और परमात्मा धूपकी भाँति पूर्णप्रकाश--सर्वज । परन्तु जीवात्मामें जो 
कुछ अव्यनान है; वह भी परमात्माका ही है, जेसे छायामें अव्यप्रकाद्य पूर्णप्रकाशरूप धूपका ही होता है |# 


इस रहस्यकों समझऊर मनुष्यकों अपनेमें किसी प्रफारकी भी दाक्ति-सामर्थ्यका अभिमान नहीं करना चाहिये ओर 
अन्तयांमीरूपसे सदा-सर्वदा अपने हृदयमें रहनेवाले परम आत्मीय परम कृपाल परमात्माका नित्य निरन्तर चिन्तन करते रहना 
चाहिये ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध-परमात्माको जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन उन्हें जानने और पानेकी जक्ति प्रदान करनेके छिे 
<न्हीसि प्रार्थना करना है? इस बातकी यमराज स्य प्रार्थना कग्ते हुए बतरांति हैं--- 


यः  सेतुरीजानानामक्षर॑ ब्रह्म. यत्परम । 
अमय तितीपंतां पार॑ नाचिकेत< शकेमहि ॥ २॥ 


ईजानानामयज्ञ करनेवार्लेके लिये; यः सेतु.-जो दु ख-समुद्रसे पार पहुँचा देने योग्य सेतु है, ( तम्‌ ) नाचिकेतम- 
उस नाचिकेत अग्निकों ( और ), पाय्म तितीपताम-ससार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावालोके लिये, यत्‌ अमयम-जों 
भयरहित पद है, ( तत्‌ ) अश्षस्मःःउस अविनाश, परम्‌ बह्मन्यरत्रह्म पुरुषोत्तमको, शकेमद्धि-जानने और प्राप्त करनेमे 
मी हम समर्थ हों || २ ॥ 

व्याख्या-यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन्‌ ! आप हर्मे वह सामर्थ्य दीजिये, जिससे हम निष्फामभावसे यज्ञादि 
शुभ कर्म करनेकी जिधिकों भलीमॉति जान सके ओर आपके आनापालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त 
क्र सके | तथा जो ससार-सपमुठ्ठसे पार होनेकी इच्छावाले त्रिरक्त पुरुषोके लिये #ि्यपढ है; उस परम अविनागी आप परखत्रह्म 
सुरुषोत्तम भगयानकों भी जानने और प्राप्त करनेके योग्य बन जायें | 

इस मन्त्रम यमराजने परमात्मासे उन्हें जाननेकी द्क्ति प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करके यह भाव दिखाया हें कि 
परत्रह्म पुरुषोत्तमकों जानने और ग्रात्त करनेका सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही“है ॥ २॥ 


# इस भन्त्र्म “जावात्मा' और “परमात्मा को ही गुद्दार्मे ग्रविष्ट बतलाया गया है, “बुद्धि? और ध्जाव'को नही । “गुहाहित्व त* * * 
परमात्मन एवं इद्यते? (देख़िये--तक्षव श्र अध्याय १ पाद २ प० ११ का छादरभाष्य ) । 


कि 


सकल 


२०८ %... * विश्वुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 








सम्बन्ध-अव उस पएजजछ पुरुषोत्तमके परमधाममें किन साधनेंसि सम्प्त मनुष्य पहुँच समता है, यह बात रथ और रथी- 
के रूपकती कलण्न करके समझायी जाती है--- 
आत्मान« रथिन॑ पिद्धि शरीर८५ सरथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मना अग्रहमेव च॥३॥ 


$ रधिनम- उसमें बेंठफर चलनेवाला ); 

आत्मानम"( हे नचिकेता | तुम ) जीवात्माको तो॥। रधिनम>रथता खामी ( उसमे बेंठडऊर च ; 

विद्धिल्‍समझो, तु-और, शरीरम एव-शरीरको दी, रथम«रथ ( समझो ), तु चुद्धिम:-तथा बुद्धिजो, सारथिम>सारथि 
( रथको चलानेवाला ), विद्धिलसमझो, च मन: एबओर मनफो ही, प्रश्रहम-त्गाम ( समझो )॥ ३ ॥ 


इन्द्रियाणि हयानाहुविषया*स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीपिण; ॥ ४ ॥ 


मनीषिण+-्ञानीजन ( इस रूपफमें ) इन्द्रियाणि-इन्द्रियोज़ो। हयानप्घोड़े, आहुल्‍चतलते हे ( और ); 
विषयान-विषयोंको; तेषु गोचशान-उन घोड़ोके विचरनेक़ा मार्ग ( बतछाते है ), हि आत्मेद्वियमनोयुक्तम-+ तथा ) 
शरीर; इन्द्रिय और मन--इन सपके साथ रहनेवात्य जीवात्मा दी, भोक्ता-भोक्ता है, इति आहु-ल्यो फहते हैं ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--जीवात्मा परमात्मासे बिछुड़ा हुआ है अनन्त फाल्से, वट अनयरत संसारख्पी बीहड़ वनमें इधर-उधर 
सुखकी खोजमें भटक रहा है। सुख समझकर जहों भी जाता है; वहीं धोखा खाता है | सर्वथा साधनद्वीन और दयनीय है। 
जबतक वह परम सुखस्वरूप परमात्माके समीप नहीं पहुँच जाता, तमतक उसे सुख शान्ति फभी नहीं मिल सकती | उसकी इस 
दयनीय दशाको देखकर दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी मुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रथ दिया। इन्द्रिवरूप बलवान घोड़े 
दिये। उनके मनरूपी ल्गाम लगाकर उसे बुद्धिरूपी सारथिके शायोमे सौंप दिया और जीवात्माफ़ो डस रथमे वैठाऊर--उसका 
स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरन्तर बुद्धिको प्रेरणा करता रहे और परमात्माकी ओर ले जानेवाले भगवानके 
नाम; रूप, लीला, धाम आदिके श्रवण, फीतेन, मननादि विपयरूप प्रगस्त और सहज मार्गरर चलफर श्ीत्र परमात्माके 
घासमे पहुँच जाय । 


जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मातऊ पहुँच जाता, परतु वह अपने परमानन्दमय भगषत्याप्तिरूप 
इस भहान्‌ लक्ष्यकी मोहबश भूछ गया। उसने बुद्धिको प्रेरणा देना बद कर दिया; जिससे बुद्धिर्पी सारथि असावधान हो 
गया, उसने मनरूपी छगामऊो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़ोंकी उच्छापर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ ऊ्लि जीवात्मा विषयप्रवण 
इन्द्रियेकि अधीन होकर सतत संसारचकरमें डालनेवाले लौकिक शब्द सर्शादि विषयोमे भटकने छगा | अर्थात्‌ वह जिन शरीर, 
इन्द्रिय, मनके सहयोगसे भगवानऊ प्राप्त करता; उन्हींके साथ युक्त होऊ़र वह विपय विपके उपभोगमे लग गया ॥ ३-४ ॥ 


लस्जन्ध--परमात्माकी ओर न जफ़र उसकी इन्द्रियें: कैकिक विगयोंगे क्‍यों गयीं, इसुफ़ा काण वतरुते हैं--- 
यस्त्वविज्ञाननान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा संदा | 
दावा इंच साखथे। ॥ ५॥ 


य* सदा-नो सदा, अविक्षानवान, तुलविवेकहीन बुद्धिवाला ( ओर ), अयुक्तेन-भवगीभूत ( चल्ल » मनसा- 
मनसे ( युक्त ) सवति-रइता है, तस्य-उसकी, इन्द्रियाणि-इन्द्रियों, सारथेः-असावधान भारथिके, दुष्टाश्वाः इच> 
दुष्ट घोड़ोंकी भांति, अवश्यानि-ब्में न रहनेवाली, [ भवन्ति-हो जाती है ]॥५॥ 


व्याख्या--एथको घोड़े ही चलाते हैं, "रप्वु उन धोड़ोंको चाहे जिस ओर, 


हाथमें थामे हुए बुद्धिमान्‌ सारथिका काम है | इन्द्रियस्पी बलवान और दुर्धध॑ घोड़े 
“रे संसाररूप हरी-इरी घासके जगलकी ओर मनमाना दौड़ना चाहते हें, गा 


चाहे जिस मार्गपर छे जाना--लगाम 


खाभाविक ही आपातरमणीय विषयोंसे 
परत यदि बुद्धिरूप सारथि मनरूपी लगामको जोरसे' 





ना 
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सींचकर उन्हें अपने वद्मे कर छेता है तो फिर घोड़े मनरूपी छ्गामके सद्दारे बिना चादे जिस ओर नहीं जा सकते। 
यद सभी जानते ६ कि इन्द्रियाँ विपयोंका ग्रहण तभी कर सकती है; जम सन उनके साथ द्ोता हे | घोड़े उसी और 
दौड़ते ५; जिस ओर छगामफा सद्दारा होता है; पर इस ल्गामक्री ठटीऊ रफना सारणिवी बल बुद्धिपर निर्भर करता ऐै। 
यदि बुद्धिरूपी सारथि विवेकयुक्त, खामीका आशाकारी, रूश्यपर सदा खिर; बलपान मार्गके शानसे सम्पत्र और इन्द्रियरूपी 
घोड़ीकी चलानेमे दक्ष नहीं देता तो इन्द्रियरूपी हुए घोड़े उसके बगगे न रद कर लगामके सद्दारे सारे रथफ़ी ही अपने वद्से 
पर छेते टै और पल्खरूप रथी और सारमिसमेत उस रथकों लिये हुए गईंर गद्ेम गिर पड़ते ६ | बुद्धिके नियन्त्रणसे 
रद्दित इन्द्रियाँ उत्तरोत्तर उच्छुछुछू ही द्लोती चछी जाती ६ ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध-अब खगं साउथान सफर अपनी बुद्धिकों तिविकशीण बनानिसे ऐनिएरण राग बतकाते ऐं-- 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा | 
तस्थेन्द्रियाणि वश्यानि सदश्धा इव सारथे। ॥ ६॥ 
तु यः सदान्परतु जो सदा; विशानवान-विवेकयुक्त बुडिवाला (और ); युक्तेन-पणम फिये हुए, मनसामनते 
सम्पन्न; भवति-रद्ता है; तम्यरूठसकी; इन्द्रियाणि<दन्द्रियाँ, सारथे।-सावधान सारभिके। सदश्था। एइथ-अच्छे धोड़ोंकी 
भांति) वद्यानिन्यगम, [ भवन्तिररद्तती  ] ॥ ६॥ 
व्याय््या-जो जीवात्मा अपनी घुद्धिको प्रिवेकसम्पन्त बना छेता ह--जिसकी बुद्धि अपने छश्यक्री ओर ध्यान रसती हुई 
नित्य निरन्तर निषुणताके साथ इन्द्रियोफों सन्मार्गपर चलानेके लिये मनक्रो बाध्य किये रखती ४, उसका मन भी छश्यफी ओर 
लगा रद्दता है एवं उसकी इन्द्रियाँ निश्चयात्मिकां बुद्गषोेकं अधीन रहकर भगवत्सम्बन्धी पवित्र विपयेकि सेवन उसी प्रकार 
संठम रहती है; जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारभिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गपर चलते ६ || ६ ॥ 
सम्बन्ध-पाँचों मन्त्रके अनुसार जिएके बुद्धि और गन आदि गिर और संगगसे हीन दस है, उसरी कया गति ऐती ९-- 
इसे बतढांति है-- 





यस्त्वविज्ञाननान्‌ भवत्यमनस्क। सदाशुचि। । 
न स तत्पदमामोति सथ्सारं चाधिगच्छति ॥ ७॥ 
यः तु सदारजो फोर सदा; अविश्ानवान"विवेक॒प्तीन बुद्िवाछा। अमनस्क+-भसंयतचित्त और। अश्युत्चिः- 
अपवित्र; भवति>दता है; सः तत्पद्मल्तद छरा परमपदफ़ो, न आप्रोतिजतहीं पा सकता, चरभपितु। संसारम 
भधिगच्छति-्यार-बार जन्म मृत्युरूप ससार-चक्रम दी भटऊता रद्दता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-गिसकी बुद्धि सदा दी विवेक--र्तव्याऊर्तन्यके शानसे रह्षित और मनक्रो वंशम रसनेम असमर्थ रद्ठती 
है, जिसका मन निम्रदरदित---असयत और जिसका विचार दूपित रदता है और जिसकी <निद्रियोँ निरन्तर दुराचारं प्रगनत रएती 
£ै, ऐसे बुद्धिदक्तित रहित मन इन्द्रियकि बदार्मे रहनेवाले मनुण्यका जीबन कभी पविन्न नहीं रह पाता ओर इसलिये वह 
मानव गरीरसे प्राप्त द्ोनेयोग्य परमपद्रकी नहीं पा सकता, बर अपने दुष्प्रमकि परिणामस्वरूप अनवरत इस ससार चक्र्म ट्री 
भट्यता रहता है--झकर-कुकरादि विभिन्न योनियोार्म जन्गता एवं मरता रहता है॥७॥ 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचि; । 
स॒तु तत्पदमामोति यस्राद्‌ भूयों न जायते ॥ ८॥ 
तु यः सदान्यरत जो सदा; विशानघान--गिवेऊशील बुद्धिति मुक्त, समनस्क्राायतनित्त (और); प्ुत्ति/-पवित्रा 
भवति-एद्षता है। सः तुन्यद तो; तत्पद्म:लठ्स परगपदक़ों, आमोतिज्याप्त शो जाता है। यस्मात्‌ भूय+-णएँसि 
( लीटकर ) पुन) न जायत--जन्म न्ठी छेता ॥ ८ ॥ ' 
व्याख्या-इसके विपरीत जो छठे मन्त्रके अनुसार खय सावधान ऐकर अपनी बुद्धिकों निरन्तर 'विवेकशील ग्नाये 


२१० / महान्तं चिझमात्मानं मत्वा जीरो न शोचति « 
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रखता है और उसके द्वांग मनको रोककर इन्ड्रियोंके द्वारा भगवानक्की आजाके अनुसार पत्रित्र ऊर्मोका अर < काम माफ, 
करता हे तथा भगवानकों अर्पण किये हुए मोगोका राग हेपसे रतित हो नि्काम भावे ठ्ागरनियहिके लिय्रे उपभोग कर्त्त 
रहता ह) वह परमेश्वरके उस परमथामको प्राप्त कर छेता 6 जहसि फिर व्थयना नहीं हता ॥ ८ || 

संम्बन्ध--अखे मन्त्र ऊी हुई बतऊी फिस स्गष्ठ करते हुए गये मसता उपसहार करते है-- 

विज्ञानसारथियस्तु मन!भ्रग्नरहवान्नर) । 
सोड्ध्चनः पारमाम्तोति तहिप्णों। परम पद्म ॥ ९॥ 

या नरभ्यतों ( कोई ) मनुप्प, विभानसारथि' तुझ्वियरेक्शील बुद्धिरूप सागथिसे सम्तन्न (और) मनःप्रश्नहवान:- 
मनरूप ल्गामकों वण्मम रफनेबाला है; स+न्यह, अध्यनभ्च्मसास्यमार्गके, पारमन्सार प्चरर, विष्णों लअस्त्रद्म पुमपोत्तम 
भगवानऊे, तत्‌ परमम्‌ पदम-उस सुप्रसिद्ध परमपदकी, आप्रोतिन्य्राप्त हो जाता ह ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--ठृतीय मन्त्रस नवम मन्त्रतक--सात मन्त्रोम रथके स्मकृस यह बात समझायी गयी ट कि यद्द अति 
दुर्लभ मनुप्य-णरीर जिस जीवात्माकों परमात्माकी कपासे मिल गया है। उसे श्रीत्र सचेत शोकर भगप्रद्यात्तिके मार्गम लग 
जाना चाहिये। भरीर अनित्य है, प्रतिल्ण व्सक्रा हास हो रहा है। यदि अपने जीयनके इस अमृल्य समयतों पंयुझकी 
भॉति सासारिक भोगोके भोगनेम ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारबार जन्म सृत्युरप ससारचक्म घूमनेसों बाध्य 
होना पड़ेगा | जिस महान कार्यकी सिद्धिके लिये यह दुलम मनुप्य शरीर मिला था, बट पूरा नहीं होगा | अतः मनुष्यको 
भगवानकी ऊपासे मिली हुई जिवेक्नक्तिफ़ा उपयोग करना चाहिये | ससारकी अनित्यताऊो और इन आपातरमणीय विभ्य- 
जनित मुखोकी यथार्थ दुःखरूपताकी समझकर इनके चिन्तन ओर उपभोगसे सर्ववा उपरत ही जाना चाहिये | केयल दरीर- 
निर्वाध्के उपयुक्त ऊर्तव्यकर्मोफ़ों निःकराममावसे भगवानत्तरी आना समझकर अनुष्ठान फसते हुए अपनी बुद्धिम भगवानके 
नाम; रूप; लीला, धाम तथा उनकी अलौकिक झक्ति और अरेठ॒ती दयापर हृढ उश्वास उत्पन्न वरना चाहिये और सर्वतो- 
भावसे भगवानपर ही निर्भर हो जाना चाहिये | अपने मनफो भगयाने तत्व जिन्तनमे, बाणीफी उनके गुण-बर्णनमें, नेत्रोफो 
उनके दर्शनमे तथा कानोफ़ी उनकी महिसा-अ्वणमे छगाना चाहिये | दस प्रकार सारी इन्द्रियोता सम्बन्ध भगवानसे जोड़ 
देना चाहिये | जीवनफा एक क्षण भी भगवानत्ी स्मृतिके बिना न बीतने पाये | टसीमे मनुष्य जीवनकी सार्थकता है। जो 
ऐसा करता है, वह निश्चय ही परमद्या पुरुपोत्तमके अचिन्त्य परमपठऊो प्राप्त होकर सदाके लिये कृतक य दो जाता है || ९ ॥ 


सम्बन्ध--टउपयुक्त दणनमें रथके सूणकक्री ऋटणना करके मण्जल्ातिके मिगर जो साधन बतताया गया, उसमें विवेझणीर 
बुद्धिक द्वाग मनके बणम काके, इन्द्रिमोंक्ी विपरीत मार्ग हशाकर, मगवदत्याध्िके मार्गम रगनिरी बात फ्ही गयी १ उसरर यर जिशासा 
द्वोती है कि समा|से ही दुए और बउद्ान्‌ इन्द्रियोंकी उनके प्रिय ओर पभ्यत्त असत-मार्गस दिस प्रशाए हटाया जाम, अत, द्प 
बातका ताप्विक विवेचन ऋरके इन्ह्रियोंडी असत-मार्गस रोफल्ञा अण्यानडी और हणनेका प्रण। बतराने ६--- 


न्द्रियेभ्य छ 

इन्द्रियेभ्यः प्रा हाथों अर्थेभ्यश्र पर॑ मनः । 

॥ ५ 0 ७. 
मंनसस्तु परा डुद्धबुद्धरात्मा महान पर।॥ १०॥ 
न हि इन्द्रियेभ्य:न्क्योकि <र्वियोस ग अथो*-्मन्दादि प्रिपय, पराः चन्यलयान्‌ दे ओर, अर्थभ्यभ्न्थब्दादि 
वैपयोसे, मनमनमन, परमल्यर ( प्रय) है तु मनसः-और मनमे भी, चुद्धिः-चुद्धि, परान्पर ( बल्वती ) है; बुद्धेम- 
(तथा ) चुद्विसे, मद्दान्‌ आत्मा-महान्‌ आत्मा; (उन सपय्त न्वामी लेनेके कारण); परः-अत्यन्त श्रेष्ठ ओर बलवान है॥१०॥ 
शक मी महक मन्त्रम मी प्रयोग बल्वानके अर्थम हुआ है, यह बात समझ लेनी चाहिये, क्योकि कार्य- 
| रा श सृश्मताक़ी हरि इन्ट्ियोफी अपेक्षा गझाड़ि विपयोकों अेट्ट बतराना युक्तियुक्त नद्ठीं कद्दा जा सऊता। इसी 
हक “मद्दान्‌' निशेषणक्रे पहत्त आत्मा? छब्द भी ध्जीयात्माःक्ा बाचक हे, पमहत्तत्गफा नहीं। जीवात्मा टन सबका 
पर रत कक पा छि तर देना उचित ही है| यदि महनत्पक्रे अर्थ्मे इसका प्रयोग दोता तो ध्ञात्मा? 
वाद के सागर कई आउस्यकता ही नहीं थी | दूमरी बात यह भी है फि बुद्धि तत्व ही मदत्तत्व हैं। तत््व-विचारफारयें 


४ कठोपनिंपद्‌ +- र्श््‌ 











इसमें भेद नहीं माना जाता | इसके सित्रा आगे ,चलछकर जहाँ निरोध ( एक तत्वको दूसरेमें लीन करने ) का प्रसड्ड है, 
वहों भी बुद्धिका निरोध “महान आत्माःमे करनेके लिये कहा है। इन सब कारणोंसे तथा ब्रह्मसून्नकारकों साख्यमतानुसार 

महत्तत्व ओर अव्यक्त प्रकृतिरूप अर्थ खीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये कि यहाँ “महान? विशेषणके सहित “आत्मा? 
पदका अर्थ जीवात्मा ही है |# इसलिये मन्त्रका साराश यह है कि इन्द्रियोंसे अर्थ ( विष्रय ) बलवान है | वे साधककी 
इन्द्रियोंकी बलपूर्चक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, अतः साधक्को उचित है कि इन्द्रियोकी विपयोसे दूर रक्खे। 
विपयोसे बलवान्‌ मन है | यदि मनकी विपयोगे आसक्ति न रहे तो इन्द्रियां ओर विपय--ये दोनों साधककी कुछ भी हानि 
नहीं कर सकते | मनसे भी बुद्धि बल्वान्‌ है, अतः बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको राग-द्वेषरहित बनाकर अपने वर्में कर 
लेना चाहिये | एव बुद्धिसे भी इन 'सबका स्वामी “महान्‌ आत्मा? बलवान है | उसकी आज्ञा माननेके लिये ये सभी बाध्य है, 
अतः मनुष्यको आत्मगक्तिका अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमें रखना चाहिये ॥ १० ॥ 


महतः परमन्यक्तमव्यक्तात्पुरुष४ पर) । 
पुरुपान्न, पूर॑ किंचित्सा काष्ठा सा परा गति। ॥ ११॥ 


महतः-उस जीवात्मासे, परम:-बलवती है, अव्यक्तम>भगवानकी माया; अव्यक्तातअव्यक्त मायासे भी; 
श्रेष्ठ है; पुरुष:न्परमपुरुप ( खय परमेश्वर ), पुरुषात्‌-सरम पुरुष भगवानसे, परम्‌-श्रेष्ठ और बलवान, किल्वित--कुछ 
भी, नजनहीं है, सा काष्ठा-व्दी सबकी परम अवधि (और), सा परा गतिः-पही परम गति है || ११ ॥ 

व्याख्या-इस मन्त्रमे “अव्यक्त” शब्द भगवानकी उस त्रिगुणमयी देवी मायागक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है, जो गीतामे 
दुख्यय ( अति दुखतर ) बतायी गयी है ( ७। १४ )) जिससे मोहित हुए. जीव भगवानको नहीं जानते (गीता ७ | १३) | 
यही जीवात्मा और परमात्माके बीचमें परदा है; जिसके कारण जीव सबंब्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी 
नही देख पाता | इसे इस प्रकरणमें जीवंसे भी बल्वान्‌ बतलछानेका यह भाव है कि जीव अपनी शक्तिसे इस मायाकों नहीं 
हटा सकता; भगवानकी शरण गअहग करनेपर भगवानकी दयाके बल्से ही मनुष्य इससे पार हो सकता है ( गीता ७। १४ 7 | 
यहाँ पअव्यक्तः गब्दसे साख्यमंतावलूम्त्ियोंका “प्रधान तत्त्वर नहीं ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि उनके मतमे “प्रधान! खतनत्र है, 
वह आत्मासे पर नहीं है, तथा आत्माकों भोग ओर मुक्ति--दोनों वस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाल् है | परतु 
उपनिपद और गीतामें इस अब्यक्त॑ प्रकृतिको कहीं भी मुक्ति देनेमें समर्थ नहीं माना है । अतः इस मन्त्रका तात्पय॑ यह है 
कि इन्द्रियाँ; मन और बुद्धि--इन सबप्र आत्माका अधिकार है, अतः यह खय्य॑ उनको बशमें करके भगवानकी ओर बढ 
सकता है| परत इस आत्मासे भी बलवान्‌ एक ओर तत्त्व है, जिसका नाम “अव्यक्त? है। कोई उसे प्रकृति और कोई माया 
भी कहते, हैं। इसीसे सब जीवसमुदाय मोटित होकर उसके वशमें हो रहा है । इसको हटाना जीवके अधिकारकी बात नहीं है, 
अतः इससे भी बलवान जो इसके स्वामी परमपुरुष परमेश्वर हैं---जो बल, क्रिया ओर ज्ञान आदि सभी शक्तियोंकी अन्तिम 
अवधि और परम आधार हैं,--उन्हीक्की शरण लेनी चाहिये | जब वे दया करके इस मायारूप परदेकों खय हटा ढलेंगे, तब 
उसी क्षण वही भगवानकी प्राप्ति |ही ,जायगी, वर्योकि वे तो सदासे ही सर्वन्न विद्यमान हैं| ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध-यही भाव अगके मन्‍्त्रमें स्पष्ट करते हैं--- 

# भाष्यकार प्रात सरणीय! खामी शकराचार्यजीने भी यहाँ “महान्‌ आत्मा'को जीवात्मा ही माना है, महत्तत्तत नहीं ( देखिये मद्मय्न 
अ० १ पा० ४ स० १ का शाइय्माष्य )। * 

+ इन ( १०-११ ) मन्त्रोंके कुछ आदरणीय विद्वानोंद्वारा निम्नलिखित अर्थ भी किये गये हैं---- + 

( १) इन्द्रियोंसे उनके विषय सूक्ष्म, महान्‌ और अत्यगात्मस्वरूप हें, विषयोंसे सुक््म महान्‌ और प्रत्यगात्मस्वरूप मन है, मनसे 
सूक्ष्ममर, मद्दत्तर और प्रत्यगात्मस्वरूप बुद्धिशब्दवाच्य भूतसक्षम है, उस बुद्धिसे सूक्ष्म और महान्‌ है सबसे पहले उत्पल होनेवाला 
हिरण्यगर्भ-तत्त्व महान्‌ आत्मा ( महत्तत्त,), इस महतूसे सूक्ष्मतर अत्ययात्मस्वरूप और सबसे महान्‌ अव्यक्त (मूल अक्ृति ) है, इस अव्यक्त- 
की अपेक्षा समत कारणोंका कारण और प्रत्यगात्मस्वरूप होनेसे पुरुष सृ_्रमतर और महान्‌ है । इस चिद्घनसात्र वस्तुसे भिन्न 
और कुछ मो नहा है, इसेये यही सह््मत्व, मदत्त और प्रत्यगात्मत्वकी पराकाप्ठाकी स्थिति या पर्यवस्ाान दै उत्तर यही उत्कृष्ट गति है 4 


२१२ # भहान्त॑ विभुमात्मानं मत्या चौरो न शोचति + 
________--े_अ्लिस्‍चऊटििििलििलितननतततततततततततततततततततततततलल्ट 
एप सर्वेषु भूतेषु गूहोत्मा न प्रकाशते । 
दश्यते त्वग्थ्या बुद्धया सह््मया उह्मदशिमि ॥ १२॥ 
पुथः आत्मान्यह सबका आत्मरूप परमपुरुष, सर्वेषु भूतेयुन्समस्तर ग्राणियोम रहता हुआ भी, गूढभ-मायाके 
परदेम छिपा रहनेंके कारण, न प्रकाशते-सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, तु सूद्मदर्शिमि केवल सूध्मतत्वोफो समझनेवाले 
परुषोंद्दार ही, खुक्ष्मया अध्यया बुद्धः्या-अभवि सृइम तीष्ण चुद्धिसे, इद्यतेज्देखा जाता €॥ १९॥| 
... व्याख्या-ये परबरह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सबके अन्तर्यामी हैं; अतः सत्र प्राणियेफि हृदयम विराजमान हं। परतु 
अपनी मायाके परदेमें छिपे हुए हैं; इस कारण उनके जाननेमे नहीं आते। जिन्होंने भगवानऊा आश्रय लेकर अपनी बुद्धिको 
तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मर्शी ही भगवानकी दयासे सूद्टमजुद्धिके द्वारा उन्हें देख पाते हैं ॥ १२ ॥ 
सस्बन्ध--विवेकणीऊ मनुष्यको भगवानके शरण होकर किस प्रकार मगवानरी प्राप्तिक किये सायन करना चाहिये (--ठस 
जिशासाए कहते हैं-- 
यच्छेद्वाइमनसी प्राज्स्तयच्छेज्जान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छच्छान्त आत्मनि ॥१३॥ 
प्राक्ष/-्वुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये वि) वाक्र-(पहले) वाकू आदि ( समस्त इन्द्रियों ) को, मनली>मनर्मे, यच्छेव< 
निरुद्ध करे, तत॒ल्‍ूउठस मनको, शाने आत्मनिनशानखस्य चुद्धिमे, यच्छेतु-प्रिलीन करे, शानमलजानस्रूप चुद्धिको; 
महति आत्मनि-महान्‌ आत्मामे, नियच्छेत-विलीन करे ( और ), तनूउसऊो, शान्ते आत्मनिन्‍्भान्तस्वरूप परमपुरुष 
परमात्मामे यच्छेत-विलीन करे ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--चुद्धिमान्‌ मनुष्यकी उचित है कि वह पहले तो वाकफू आदि इन्द्रियोफ़ो बाह्य तिपयोसे हटाफर मनमे 
विज्लीन कर दे अर्थात्‌ इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो--मनमे विपयोकी स्फुणा न 
रहे । जब यह साधन मलीमॉति होने लगे, तब मनकी शानखरूप बुडिमे विलीन फर दे अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञानस्वरूप 
निश्चयात्मिका बुद्धिकी इत्तिके सिवा मनकी मित्र सत्ता न रहे, किसी प्रफारफा अन्य कोई भी चिन्तन न रहे | जय यहातक 
इृढ अभ्यास हो जाय, तदनन्तर उस जशानखख्या चुद्धिको भी जीवात्माऊे शुद्ध खम्पमें विीन कर दे । अर्थात्‌ ऐसी स्थितिमें 
स्थित हो जाय, जहाँ एकमात्र आत्मतत्त्वके सिवा--अपनेसे मित्र किसी भी वस्तुरी सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती | इसके 
पश्चात्‌ अपने-आपको मी पूर्व निश्चयके अनुसार शान्त आत्मारूप परबह्म पुरुफोत्तममे प्रिलीन पर दे# | १३ || 


सम्बन्ध--दस प्रकार प्रभसत्माके स्व॒रूपका वर्णन, तथा उसदी प्राप्रिजा महत्व और सावन बतराकर अब शुति मनुप्योको, 
सत॒धान करती हुई कहती है--- ः 


उत्तिहत जाम्रत प्राप्य वरान्ियाधत | 


(२ ) इन्द्रियोंकी अधिष्ात्री देवता सोम, कुबेर, सं, वरुण, अश्विनी, अभि, इन्द्र, जयन्त, यम और दश्षक्री अपेश्ञा अर्थ ( विषयों के. 
अधिष्ठावी देवता त्तौपणी, वारुणी और उमा ( शब्द-त्प्शकी अधिछात्री सौपणीं, रूप-रसकी वारुणी और गन्पकी उमा है ) श्रेष्ठ हैं, इनसे 
मनके अधिष्ठात्री देवता रुद्र, वीन्द्र(पश्षिराज गएड) और शेष शेप हैं, मनके देवताओंसे बुझधिकी अधिउात्री देवता सरस्वती सेठ €ं,परस्वतोसे मद्त्तत्तके. 
अधिष्तात्री देवता जक्षा श्रेष्ठ हैं, जद्मासे अन्यक्तकों अधिछ्ात्री देवता ओ या रमा ओए है और उनसे पर पुरुपशब्दवाच्य विष्णु हैं। वे 
परिपूर्ण हैं, उनके तुल्य ही कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ तो कैसे हो * 

# इसका यह अर्थ भी किया गया है-- 


विवेकी पुरुष वाक-इन्द्रियका मनमें र, यहाँ वाके शब्द [यह £ 
पुरुष वाकू-इन्द्रि में उपसहार करें, यहाँ वाकू शब्द उपलक्षणमात्र है, त्तात्पय॑ यद्द है कि समस्त इन्द्रियोंकी मनके- 


जधीन करे, उस मनको शान शब्दवाज्य बुद्धिरूप आत्मामें सयत करे, उस बुद्धिको दिरिण्यगर्मक्ी उपाधिस्वरूप 
) ग्रीठ 
नहत्तज़को भी शान्त ( निष्क्रिय ) आत्मामें निरोध करे । है अजीज पलक 


४ कठोपनिषद्‌ # २१३ 
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उत्तिष्ठत- हे मनुष्यों |) उठो, जञाग्रतरजागो (सावधान हो जाओ ओर ), वरान-श्रेष्ठ महापुरुषोंके, प्राप्यन्पास 
जाकर ( उनके द्वारा )) निवोधत-उस परब्ह्म परमेश्वरकों जान छो ( क्योंकि ) कवय+-न्रिकालज्ञ ज्ञानीजनन, तत्‌ पथ+- 
उस तत्वशानके मार्गको, श्लुरस्य--छेरेकी, निशिता दुरत्यया-तीर्ण एवं दुस्तर; धारा ( इव )-धारके सहश, दुर्गम- 
दुर्गंम ( अत्यन्त कठिन ); चदन्तिन्बतलाते हैं | १४ ॥ 

व्याख्या-हे मनुष्यों | तुम जन्म जन्मान्तरसे अशाननिद्रामें सो रहे हो | अब तुम्हे परमात्माकी दयासे यह दुर्लभ 
मनुष्य-शरीर मिला है | इसे पाकर अब एक क्षण भी अमादमें मत खोओं | भीघ्र सावधान हो जाओ | श्रेष्ठ महापुरुषोंके 
पास जाकर उनके उपदेदाद्वारा अपने कल्याणका मार्ग और परमात्माका रहस्य समझ लो | परमात्माका तत्त्व बड़ा गहन है, 
उसके स्वरूपका ज्ञान; उसकी प्रासिका मार्ग महापुरुषषोंकी सहायता और परमात्माकी ऋृपाके बिना वेसा ही दुस्तर है, जिस 
प्रकार छूरेकी तेज धारपर चलना । ऐसे दुस्तर मार्गसे सुगमतापूर्वक पार होनेका सरल उपाय वे अनुभवी मद्मापुरुष ही बता 
सकते हैं, जो ख़य इसे पार कर चुके है ॥ १४ ॥ 

सम्बन्ध--अहाप्नाप्तिका मार्ग इतना दुस्तर क्‍यों है १--इस जिज्ञासारर परमात्मांके स्वरूपका वर्णन करते हुए उसको जानने- 
का फर बतरते हैं--- ५ 

अशव्दमस्पशमरूपमव्ययं तथारसं॑ नित्यमगन्धवच्च . यत्‌ । 
अनाधनन्त॑ महतः पर श्रुव॑ निचाय्य तन्म्ृत्युयुखाट्ममुच्यते ॥ १५॥ 

यत्‌रजो, अदाब्दमशब्दरहित, अस्परशम<स्पर्शरहित, अरूपम-रूपरहित, अरसम-रसरहित, च*और, 
अगन्धवत्‌>ब्रिना गन्धवाला है, तथानतथा ( जो )) अव्ययम्‌>भविनाभी, नित्यम्‌-नित्य, अनादिज”अनादि, अनन्तम्‌ःर 
अनन्त ( असीम ); महत परममहान्‌ आत्मासे श्रेष्ठ ८ एवं )) घुबम-न्सवंया सत्य तत्त्व है, तत-उस परमात्माको, 
निचाय्य-जानफर ( मनुष्य ); म्॒त्युमुखात-मत्युके मुखसे, प्रमुच्यते-सदाके लिये छूट जाता है ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे उस परत्रह्म परमात्माको प्राकृत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धसे रहित बतलछाकर यह 
दिखलाया गया है कि सासारिक विपयोंको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोकी वहाँ पहुँच नहीं है | वे नित्य, अनादि ओर असीम 
हैं। जीवात्मासे मी श्रेटठ और सर्व॑था सत्य हैं । उन्हें जानकर मनुष्य सदाके लिय्रे जन्म-मरणसे छूट जाता है# || १५ ॥ 

सम्बन्ध--यहातक एक अध्यायके उपंदेशको पूर्ण करके अब इस आख्यानके श्रवण और बर्णनका माहात्त्य बतराते हैं-- 


नाचिकेतमुपाख्यान॑ सृत्युप्रोक्तर सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्र॒त्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते॥ १६॥ 
मेघावी-बुद्धिमान्‌ मनुष्य, खत्युभोक्तमल्‍यमराजके द्वारा कहे हुए, नाचिकेतम-नविकेताके। सनातनम्‌ः> 
( इस ) सनातन) उपाख्यानम-उपाख्यानका, उक्त्वान्चर्णन करके, च-ओर। श्र॒त्वाभ्रवण करके, अह्मलोके-्अक्षलोकर्मे; 
महीयते-”-महिमान्वित होता है ( प्रतिष्ठित होता है ) ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--यह जो इस अध्यायमें नचिकेताके प्रति यमराजका उपदेश है, यह कोई नयी बात नहीं है, यह परम्परागत 
सनातन उपाख्यान है | इसका वर्णन करनेवाछा और श्रवण करनेवाला मनुष्य त्रह्मलोकर्म प्रतिष्ठावाला होता है ॥ १६ ॥ 
ये इम परम गुद्य॑ श्रावयेद्‌ अक्कसंसदि । 
प्रयत।ः भ्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते 
तदानन्त्याय कल्पत हति ॥ १७॥ 
# एक आदरणीय महानुभावने इसका यह अर्थ किया दहै--. 
जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, अर॒स, नित्य और अगन्ध है, जो अनादि, अनन्त, मद्तत्तत्वसे भी विछश्षण और कूट्रस्थ नित्य 
है, उस ब्द्ग आत्माको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे छूट जाता है । " 


२१४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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यल्‍-जो मनुष्य, प्रयतल्‍्सर्वथा शुद्ध होकर, इमसल्इस परम शसुह्ायमल्यरमस गुह्य रहस्यमय ग्रसद्नको, 
ब्रह्मसंसदिस्याह्षणोंकी समामे, भ्रावयेत्‌-सनाता है, वाल्भववा, भाद्धकालेलश्राइकाल्मे, आवयेत्‌: भोजन करने- 
वाल्येफ़ो ) सुनाता है, तत्‌-( उसका ) वह श्रयण ऊरानारूप ऊर्म, आनन्त्याय कश्पतेल्‍ननन्त होनेम ( अविनाशी फल 
देनेमे ) समर्थ होता है, तत्‌ आनन्त्याय कद्पते इतिल्‍्पह अनन्त होनेम समर्थ होता है ॥ १७ ॥ 

व्यास्या--जो मनुष्य विशुद्ध होफ़र सावधानतापूर्वक व्स परम रहस्यमय प्रसड्फों तलबिवेचनपूर्वक भगवस्मेमी 
शुद्धनुद्धि ब्राह्मणोंकी सभामे सुनाता है अथवा श्राद्धालमे भोजन करनेवाले ब्राह्मगोक़ों सुनाता है; उसका चह बर्णनरूप कर्म 


अनन्त फल देनेवाला होता है । अनन्त होनेमें समर्थ होता है। दुबाग फ्हफ्र इस मिद्दान्तकी निश्चतता और अध्यायकी 
समासिका लक्ष्य कराया गया है ॥ १७ ॥ 


5-3 ठृतीय चल्ली समाप्त ॥ ३ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय सम्राप्त ॥ * ॥ 
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३3५४१ 
दितीय अध्याय 
प्रथम वी 


सम्वन्ध--तुतीय वह्धीमें यह बतराया ग्या कि वे एजजक परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणियामें वर्तमान हैं, परतु सबको दीख॑ते नहीं १ कोई 
विरका ही उन्हें सुध्ष्म बुद्धिके द्वात देख सकता है १ इसपर यह प्रश्न होता है कि जब वे ज्क्त अपने ही छदयमें हें तो उन्हें सभी कोग 
अपनी बुद्धिरुप नेश्रोंद्वाग क्‍यों नहीं देख केते १ कोई विरका ही क्यों देखता है * इसपर कहंते है-- 


पराश्वि खानि व्यतृणत्खयंभूस्तस्तात्पराह्पश्यति नास्तरात्मन्‌ । 
कशिद्वीर प्रत्यगात्मानमेक्षुदावत्तचश्षुस्मृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १॥ 


स्वयंभू३-स्वय प्रऊट होनेवाले परमेश्वरने, खानिःसमस्त इन्द्रियोंकी, पराश्चिन्वाहरकी ओर जानेवाली ही, 
व्यतृणतन्चनाया है, तस्मात--दइसलिये (मनुप्य इन्द्रियोंके द्वारा प्राय )) पराडम्न्वाहरकी वस्तुओकों ही, पश्यति> 
देखता है, अन्तरात्मन-अन्तरात्माको, न-नहीं, कश्चितःकिसी भाग्यशाली, धीरः-जुद्धिमान मनुष्यने ही; अस्तृतत्वमूर ! 
अमर पदको, इच्छनत्यानेकी इच्छा करके, आतृत्तचक्षुः*चक्षु आदि इन्द्रियोंकों बाह्य विपयोंकी ओरसे लोटाकर, 
प्रत्यगात्मानम>अन्तरात्माकों, ऐश्षत्‌-देखा है ॥ १॥ 


व्याख्या---शब्द-स्पर्श रूप-रस गन्ध--इन्द्रियोंके ये सभी स्थूल विषय बाहर हैं | इनका यथार्थ ज्ञान करानेके लिये 
इन्द्रियोंजी रचना हुई है। क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विपयके स्वरूप और गुणको ही जान सकता , 
है ओर न उसका यथायोग्य त्याग एव ग्रहण करके भगवानके इन्द्रिय निर्माणके उद्देश्यकी सिद्ध करनेके लिये उनके द्वारा 
नवीन झुभ कर्मोका सम्यादन ही कर सकता है | इन्द्रिय निर्माण इसीलिये है कि मनुष्य इन्द्रियोके द्वारा स्वास्थ्यकर, 
सुबुद्धिदायक, विश्युद्ध विपर्योफा अहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए. परमात्माकी ओर अग्रसर हो। इसीलियरे खर्यभू मगवानले 
इन्द्रियोंका मुख वाहरकी ओर बनाया, परतु विवेकके अमावसे अधिकाञ मनुष्य इस बातकों नहीं जानते ओर विषयासक्ति- 
वश उन्मत्तकी भाँति आपातरमणीय परतु परिणाममें भगवानसे हटाकर दुःखशोकमय नरकोंमे पहुँचानेवाले अशुद्ध विषय- 
भोगोंमे ही रचे-प्चे रहते है । वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं | कोई विरल्य ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होता 
है जो सत्संग, स्वाध्याय तथा भगवत्कृपासे अश्युद्ध विषयभोगोंकी परिणामदुःखताकी जानकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त 
करनेकी इच्छासे इन्द्रियोँंकी वाह्य विपयोंसे लोटाकर, उन्हे भगवत्सम्बन्धी विषयोमि लगाकर, अन्तरात्माको---अन्तयामी 
परमात्माकी देखता हे+# || १ ॥ 

पराच; कामाननुयन्ति वालास्ते सृत्योयन्ति विततस्थ पाशम्‌। 
अथ धीरा अमृतत्व॑ विदित्वा ध्रुवमध्ुवेष्यिहि न ग्रा्थेयन्ते | २ ॥ 

( ये ) बाला*-( परत ) जो मूर्ख, पराचःन्ताह्म, कामान-भोगोंका, अन्युयन्ति-अनुसरण करते हैं ( उन्हींमें 
रचे-पचे रहते हैं ), तेवे, विततस्यन्सव॑त्र फेले हुए, सत्यो:-मत्युके, पाशमल्जन्धनमें, यन्तिल्‍्पइ़ते हैं, अथरकिंत॒, 
धीरा:-जुद्धिमान्‌ मनुष्य, घुवमरनित्य, अम्ततत्वम-अमरपदठको, विद्त्वा-विवेकद्वारा जानकर, इहजःइस जगतमें, 
अधुवेषपु-अनित्य मोगोमेंसे फिसीको ( भी ); न प्रार्थयन्ते-नहीं चाहते अर्थात्‌ उनमें आसक्त नहीं होते ॥| २॥ 

# एक मद्दानुभावने ऐसा अर्थ किया है-- 

स्वयम्भू भगवानने कृपा करके ( उस भक्तके ) बाहरकी ओर जानेवाले इन्द्रिय-प्रवाइकी रोक दिया--भीतरकी ओर मोड़ दिया। 
उअतएव वह पुरुष बाइरकी वस्तुओंकी नद्ीं देखता, अन्तरात्माकों देखता दे। अम्तत्वकी इच्छा करनेवाला कोई शान्तस्वमाव सत दी 
मगवत्कृपासे इस प्रकार बहिविपयोंसे चक्षु आदि इन्द्रियोंको मोड़कर अन्तर्यामी परमात्माकी देखता है । 


२१६ # महान्त विभुमात्माने मत्वा घीरो न शोचति £ 
हे 

व्यास्या--जो वाह्म (मगवद्‌-विमुख) विषयोकी चमक दमक और आपातरमणीयताको देखकर उन आवक डुए 3330 
है और उनके पाने तथा भोगनेम ही दुर्लभ एवं अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते रैं) वे मूर्ख ह। निश्चय ही वे सर्व 
मृत्युके पाशमें वेंघ जाते हैं, दीर्घकाल्तक नाना प्रकारकी योनियोम जन्म धारण करके बार वार का हते हैं; परतु जो 
बुद्धिमान हैं वे इस विपयपर गदराईसे यो विचार करते हैं कि 'ये इन्द्रियोंके भोग तो जीवफो दूसरी में भी पर्याप्त मिल 
सकते है। मनुष्य शरीर उन सबसे विलक्षण है| इसका वास्तविक उद्देश्य विषयोपभोग कमी नही हो समता ।? इस प्रकार 
विचार क्रनेपर जब यह बात उनऊझी समझमें आ जाती है कि इसका उद्देश्य अम्ृतस्वरूप नित्य परबझ परमात्माकी प्राप्ति करना 
है और वह इसी शरीरमे प्रात्त की जा सकती है; तब बे सर्वतोभावसे उसीकी ओर लग जाते हैं । फिर वे इस विनाशभील जगतमे 
क्षणमह्भुर भोगोंको आस करनेक्ी चेश नहीं करते; इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमे छग 
जाते हैं ॥ २॥ 


येन रूप रस गन्ध शब्दान्पशो्थ् मैथुनान्‌ । 
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतढ़ें तत्‌ ॥ ३॥ 


येन-जिसके अनुग्हसे मनुष्य, दशाव्दानलशब्दोकों, स्पशोन>स्पर्शोफो, रूपमरूप-समुदायकों, रसम्‌-रस- 
समुदायको, गन्धमरूगन्ध-ममुदायको, च॑जुऔर, मेथुनान:-त्री-प्रसण आदिके सुखोको, विज्ञानातिम्भनुभव करता है 
( और ); एतेन एव-इसीके अनुग्रहसे यह भी जानता है कि; अच किम्‌-यहों क्या, परिशिष्यतेज्ओेप रह जाता है, एतत्‌ 
चै>यह ही है, तत-चढह परमात्मा ( जिसके विपयमें तुमने पूछा था । ) ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्धात्मक सब प्रकारके विपयोफा ओर स््री-सहवासादिसे होनेवाले मुखोफा मनुष्य 
जिस परम देवसे मिली हुई शानशक्तिके द्वारा अनुमव करता है, उन्हींड्री दी हुई भक्तिसे इनकी क्षणभद्गुरताफ़ो देसकर वह 
यह भी समझ सक्रता है कि इन सब्रमेंसे ऐसी कोन वस्तु है, जो यहाँ शेप रहेगी ! विचार करनेपर यही समझमे आता है 
कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण चदलनेत्राे होनेसे विनाशशील हैं| इन सयके परम कारण एकमात्र परत्रक्ष परमेश्वर ही नित्य 
हैं। वे पहले भी थे ओर पीछे भी रहेंगे | अत हे नचिकेता ! तुम्हारा प्रछा हुआ चह ब्रक्मतत्त यही है जो सबका शेत्री है, 
सबक पर्यवसान है; सबकी अवधि और सबकी परम गति है | ३ ॥ 


खमान्त॑ जागरितान्त॑ चोमो येनानुपश्यति । 
महान्त॑ विश्ुुमात्मान सत्ता धीरो न शोचति ॥४॥ 
खप्तान्तम्‌ चरखप्के धश्यो ओर, जागरितान्तम्‌>जाग्रत-अव्खाके दृश्यों; उभौ-इन दोनोको ( मनुष्य ); येन< 
जिससे; अज्ुपद्यतिन्यार-वार देखता है, [ तम->उस, ] महान्तमू-सर्वश्रेष्श विभुम>्सर्वव्यापी, आर मानम>्खसवके 
आत्माको, सत्वालजानकर; चीरःच्लुद्धिमान्‌ मनुष्य+ न शोचतिल्शोक नहीं करता ॥ ४ ॥| 
व्याख्या---जिस परमात्माके द्वारा यह जीवात्मा स्प्नम और जाग्रत्में होनेवाली समस्त घटनाओऊा वारबार अनुभव 
करता रहता है; इन सबको जाननेकी शक्ति इसको जिस परत्रह्म परमेश्वर्ते मिलती है, जिसडी कऋपासे ही इस जीउको उस 
(परमात्मा )की विजानशक्तिका एक अश ग्राप्त हुआ है, उस सबकी अपेक्षा महान्‌ सदा-सबंदा सर्वन्न व्याप्त परत्रह्म परमात्माको 
जानकर घीर पुरुष कमी, किसी भी कारणसे, किश्विन्मात्र भी शोक नहीं करता || ७४ || 


# कुछ 7 कुछ आदरणीय महालुमावोने इस म्तका निन्नश्स्ित भावों भय है 7777+++++- मद्ानुमावोंने इस भन्ध्॒का निम्नलिखित भावार्थ माना है--. 

१--जिम आत्माके दास खम्त तथा जाम अवस्थाके अन्तर्गत दोखनेवाले पद्ा्ोंको मनुष्य देखना है, उस भहान्‌ और विशभु 
आत्माकी जानकर अर्थात्‌ वह “परमात्मा मे द्वी हूँ? ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव कर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं कप्ता। है 

२--निद्गाके अन्त और जानदवस्वाक्े अन्तमें अर्थात्‌ सींदसे जागनेपर और सोनेसे पहले जो उस महान्‌ सर्वेच्यापी परमात्मा 
मन लगाकर उस्ोको देखता दे---उसीकी स्तुति-ठपासना कर अपना सारा दायित्व उसीपर छोढ़ उसीके जनन्य जाशि अत छो का 
उस बुड्धिमान्‌ पुरुषको कोई शोक नहीं होता । ४ 0७३४ 


सन 
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य हम मध्चदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
इशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतड्े तत्‌ ॥ ५॥ 
यश्ञजो मनुष्य; मध्चदम-ऊर्मफलदाता, जीवम्‌#८सबको जीवन प्रदान करनेवाले; ( तथा ) भूतभव्यस्य-भूत, 
वर्तमान और भविष्यका, ईशानम्‌-शासन करनेवाले, इमम्‌-इस, आत्मानमल्सरमात्माको, अन्तिकाव वेदः( अपने ) 
समीप जानता है, ततः( सतः )-उसके वाद वह, न विजुगुप्सते-( कभी ) किसीकी निन्दा नहीं करता। एतद वैनयह 
ही (है); तत॒-वह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) || ५ ॥ 
व्याख्या--जो साधक सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीवोंके परम जीवन और उन्हे उनके कर्मोंका फल 
भुगतानेवाले तथा भूत, वर्तमान और भावी जगत्‌का एकमात्र शासन करनेवाले उस परत्रह्म परमेश्वरको इस प्रकार समझ 
लेता है कि “वह अन्तर्यामीरूपसे निरन्तर मेरे समीप-मेरे छ्ृदयमें ही स्थित है,” ओर इससे स्वाभाविक ही यह अनुमान कर 
लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा सबके ह्ृदयमे स्थित है, वह फिर उनके इस महिमासय स्वरूपको कभी नहीं 
भूल सकता । इसलिये वह कभी किसीकी निन्‍्दा नहीं करता या किसीसे भी घुणा नहीं करता । नचिकेता | तुमने जिस 
ब्रह्मके विपयर्मे पूछा था; वह यही है, जिसका मैंने ऊपर वर्णन क्रिया है ॥ ५॥ 


सम्बन्ध--अब यह बताते हैँ कि ब्रक्तासे रेकर स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणी उन परछा परमेश्वर्से ही उत्पन्न हुए हैं, 
अतः जो कुछ भी है, सब उन्हींका रूपविशेष है | उनसे मिन्त यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस सम्पूर्ण जात॒के अभिन्ननिमित्तोणादान 
कारण एकमात्र परमेश्वर ही हैं; वे एक ही अनेक रूपोरमें स्थित हैं १ 
य; पूर्व तपसो जातमदुभ्यः पूर्वमजायत । 
गुद्ं प्रविष्य तिष्ठन्तं यो मूतेमिव्यपच्यत | एत्टे तत्‌ ॥ ६ ॥ 
यशनजों, अह्ूृश्य+८जल्से, पूवेम-पहले; अजायत-दिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ था; [तम्‌-उस,] पूर्वमसबसे 
पहले, तपस* जातम-तपसे उत्पन्न, गुहाम्‌ प्रविदयय-दृदय-गुफामें प्रवेश करके, भूतेभिः (सह )>जीवात्माओंके साथ, 
तिष्ठन्तम5स्थित रहनेवाले परमेश्वरको; य+-जो पुरुष, व्यपद्यत-देखता है ( वही ठीक देखता है ), एतत्‌ वैन्यह ही 
है। ततृन्‍-वह ( परमात्मा; जिसके विपयरम ठुमने पूछा था ) ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जों जलसे उपलक्षित पॉ्चों महाभूतेंसि पहले हिरिण्यगर्भ ब्रह्माके रूपमें प्रकट हुए. थे, उन अपने ही सड्डल्परूप 
तपसे प्रफट होनेवाले ओर सब जीवोंके हृदयरूप गुफामें प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परसेश्वरकों जो इस प्रकार जानता 
है कि “सबके दृदयमें निवास करनेवाले सबके अन्तर्यामी परमेश्वर एक ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रकाश 
करता है;? वही यथार्थ जानता है। वे सदा सबके ह्ृदयमें रहनेवाले ही ये तुम्हारे पूछे हुए परतक्म परमेश्वर हैं ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध---उन्हीं परनह्मका अब अदितिंदेदीके रुपसे वर्णन करते हैं-- 


या आणेन  सम्भवत्यदितिरदेवतामयी । 
गुहां प्रविश्य तिह्ठन्तीं या भूतेभिव्यजायत ॥ एतद्दे तत्‌॥। ७॥ 
» यहाँ “जीव” शब्द परमात्माके लिये दी प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमानक्रा शासक जीव नदीीं हो सकता। 
और प्रकरण भी यहाँ परमात्माका है, जीवका नहीं ( देखिये अक्ययज्ञ १। ३। २४ का शादूरमभाष्य ) । 
+ कुछ विद्वानोंने इसका यद्द अर्थ किया है--- 
१---जो पुरुष कर्मफलमोक्ता और प्राणघारक श्स जीवात्माको अपने समीप भूत और भविष्यका ( त्रिकालका ) ईश्वर समझता 
है, वद फिर किसी भयसे अपनेकी छिपाकर नहीं रखता । ( एक अद्धासत्ताका शान होनेपर फिर कोई भय नहीं रहता, क्योंकि दूसरेकी सत्ता 
माननेसे वी भय होता दे । ) 
२---जो मनुष्य मधु अथीत्‌ आनन्दके उपभोक्ता, भूत और भविष्यके शासक जीवके नित्य समीप रदनेवाले, जीवके जीवन 
परमात्माकी जान छेता है, वह फिर किसीसे भय नहीं करता । 


उ० आँ० २८--- 
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या-जो, देवतामयी-देवतामयी; अद्तिः*अदिति, प्राणेन-यार्णके सहित। संभवतिरउसन्न होती है। या>जो) 
भूतेमिः-आणियेंके सहित, व्यज्ञायत-उलन्न हुई है, ( तथा जो ) ग्रुहामद्रृदयरूपी शुफामे; प्रविदय-पवेश करके; 
तिष्ठन्तीमन्व््दी रहती है; ( उसे जो पुरुष देखता है; वही यथार्थ देखता है; ) एतत्‌ बेन्यही है। ततल्‍चह ( परमात्मा 
जिसके विषयमें तुमने पूछा था )॥ ७ ॥ 

व्याख्या--जो सर्वदेवतामयी भगवती अदितिदेवी पहले पहल उस परब्रह्मके सट्डुल्पसे सब जगत्‌की जीवनी-शक्तिके 
सहित उत्पन्न होती है, तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंफो बीजरूपसे अपने साथ छेफर प्रकट हुईं थी; दृदयरूपी गुह्में प्रविष्ट होकर 
वहीं रहनेवाली वह मगवती--भगवानक्री अचिन्त्यमहाशक्ति भगवानसे सर्वथा अमिनत्न है, भगवान्‌ ओर उनकी शक्तिमें 
कोई भेद नहीं है, भगवान्‌ ही शक्तिरूपसे सबके छूुदयमें प्रवेश किये हुए हैँ । हे नचिकेता | वही ये ब्रह्म हैं, जिनके 
विषयमें ठुमने पूछा था। 

अथवा---जननीरूपमें समस्त देवताओंका खुजन करनेवाली होनेंके कारण जो सर्वदेवतामयी हैं, शब्दादि समस्त 
भोगसमूहका अदन-भक्षण करनेवाली होनेते मी जिनका नाम अदिति है, जो दिरिण्यगर्भरूप प्रार्णोके सहित प्रकट होती हें 
ओर समस्त्र भूतप्राणियोंके साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूतप्राणियोंकी द्वृदय-गुफामें प्रविष्ट होकर वहाँ 
स्थित रहती हैं, वे परमेश्वरकी महाशक्ति वस्तुतः उनऊी प्रतीक ही हैं। खय परमेश्वर ही इस रूपमें अपनेको प्रकट करते हैं। 
यही वह ब्रह्म हैं, जिनके सम्बन्धमें नचिकेता | तुमने पूछा था ॥ ७॥ 


अरण्योनिंहितो जातवेदा गर्भ इव सुभ्तो गभिणीमि३ । 
दिवे दिव ईव्यो जागवद्धिहेविष्मद्धिमेनुष्येमिरमिः ॥ एतद्े तत ॥ ८॥ 

(य)>जो, जातवेदा+न्सर्वशञ) अश्निः-अभिदेवता, गर्सिणीमिः-गर्मिणी त्ियोद्वारा; खुमुत/-उपयुक्त अन्नपानादिके 
द्वार मलीमॉति परिपुष्ट हुआ, ग्ेभलार्मफ़ी, इचन्भॉति, अरण्यो:-दो अरणियोमें; निहितः-सुरक्षित है-छिपा है ( तथा 
जो ), जाग॒वद्धि/न्‍्सावधान ( और ); हृविष्मद्भि/८हृवन करनेयोग्य सामग्रियोंसे (युक्त); मजुण्येमिः्मनुष्योद्वारा, दिये 
द्विज्थतिदिन, इंड्य->स्तुति करनेयोग्य (है); एतद चैजयही है; ततच-वह ( परमात्मा, जिसके विषयर्म तुमने पूछा था )॥॥८॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार गर्भिणी स्त्रीके द्वारा शुद्ध अन्न-पानादिसे परिपुष्ट होकर बालक गर्भमें छिपा रहता है और 
अद्धा3 मीति एव प्रसवकालीन क्लेशरूप भन्थनके द्वारा समयपर प्रकट होता है, उसी भ्रकार अधर और उत्तर अरणि 
( ऊपर-नीचेके काखण्ड ) के अदर अश्नि देवता छिपे हुए रहते हैं एवं इनके उपासक प्रमादरहित होकर एकाग्रता, श्रद्धा 
तथा प्रीतिके साथ स्तुति करते हुए, अरणि-मन्यनके द्वारा इन्हें प्रकट करते हैं | तदनन्तर आज्यादि विविध हवनसामग्रियोंके 
द्वारा इन्हें सन्तुष्ट करते हैं| ये अभिदेवता सर्वश्ञ परमेश्वरके ही प्रतीक हैं | नचिकेता ! ये ही वे तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं ॥८॥ 
यतश्रोदेति उर्थोष्स्त॑ यत्र॒ च गच्छति। 
हि देवा; सर्वे अर्पितास्तदु नाल्येति कश्षन | एतड्ढै तत ॥ ९ ॥ 
यत+ल्‍जहसे, खुये:न्सूर्यदेव; उदेतिःःउदय होते हैं च-ओर। यन्नजहों; अस्तम 
का ) जहा; च्अस्तमावको भी; 
कम: कि शो बला हक ) लेप अर्पिता+-समर्पित हैं। तत्‌ उलउस परमेश्वरको) 
कश्धन- ने नहीं लॉघ समता; पतत्‌ वै-यही है, ततन्‍्लह ( परमात्मा 
बम के श ) पतत्‌ वैन्यही है, ततन्‍-चह ( : जिसके विषयमें तुमने 


व्याख्या---जिन परमेश्वरसे सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर विलीन हो जाते 
सू्यदेवताकी उदय-अस्तलील्ा नियमपूर्बक चलती है, उन पखदमें ही सम्पूर्ण देवता प्रविष्ट है हैं; जिनकी महिमामें ही यह 


के --सब उर्न्हींभे 
ऐसा कोई भी नहीं न उन सर्वात्मक, सर्वमय, सबके आदि-अन्त-आश्रयत्थल परमेश्वरकी बी ओअ ल 
उल्इन कर सके। सर्वतोभावसे सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्‍्हींके अनुशासन रहते हैं। कोई भी उनकी महिमाका 


पार नहीं पा सकता । वे सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म पुरुषोत्तम ही उग्होरे पूछे हुए अ्म हैं || ९ ॥ 


# कठोपनिषद्‌ # २१९, 


यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र. तदच्चिह | 
मृत्योः स सृत्युमाप्नोति थ हह नानेव पश्यति ॥१०॥ 
यत्‌ इह-जो परत्रह्म यहाँ (है); तत्‌ पुव अमुन्न-वह्दी वहों ( परलोकमें मी है )) यत्‌ अम्नुत्न-जो वहाँ (है); तत्‌ अनु 
इह-वही यहाँ ( इस छोकमें ) भी है; सः स्त्योंःन्वह मनुष्य मृत्युसे; सत्युम-स्तत्युको ( अर्थात्‌ वारंबार जन्म-मरणको ); 
आप्रोतिन्यात्त होता है; य+-+जो, इह-इस जगत्‌में। नाना इच-_उस परमात्माकों) अनेककी मॉति, पश्यति-देखता है ॥ १०॥ 
व्या ख्या--जो स्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, स्वरूप, सबके परम कारण) परत्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस प्ृथ्वीछोकमे 
हैं, वद्दी वहाँ परछोकमें अर्थात्‌ देव-गन्धर्वादि विभिन्न अनन्त छोकोमे मी हैं; तथा जो वहों हैं; वही यहाँ भी हैं | ,एक ही 
परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं | जो उन एक ही परअह्मको छीछासे नाना नामों और रूरपोर्मे प्रकाशित देखकर मोहवश 
उनमें नानात्वकी कल्पना करता है, उसे पुनः-पुनः मृत्युके अधीन होना पड़ता है; उसके जन्म-मरणका चक्र सहज ही नहीं 
छूटता | अतः दृठरूपसे यही समझना चाहिये कि वे एक ही परतह्य परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रूपोर्मे 
प्रकट हैं ओर यह सारा जगत्‌ वाहर-मीतर उन एक परमात्मासे ही व्याप्त होनेंके कारण उन्हींका स्वरूप है || १० ॥| 
मनसेवेदमाप्ृत्य॑ नेह नानास्ति. किंचन | 
मृत्यो; स सृत्युं गच्छति य हृह नानेव पश्यति ॥११॥ 
पुवर्न्‌ शुद्ध ) मनसे ही; इदम्‌ आप्तव्यम-यह परमात्मतत््व प्राप्त किये जानेयोग्य है; इह-इस जगत्‌में 
( एक परमात्मासे अतिरिक्त ); नाना“नाना ( मभिन्न-मिन्न भाव )) किचन-कुछ भी, न अस्ति-नहीं है, ( इसलिये ) य। इद्द- 
जो इस जगतूमें; नाना इव-नानाकी मॉति, पश्यति-देखता है; सःन्‍्वह मनुष्य, स्ुत्योः-रृत्युसे, स्॒त्युम गच्छति-मृत्युको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है || ११ ॥ 
व्यास्या--परमात्माका परमतत््त झुद्ध मनसे ह्वी इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगतूमें एकमात्र पूर्णब्रह्म 


परमात्मा द्टी परिपूर्ण हैं। सव कुछ उन्हींका स्वरूप है। यहाँ परमात्मासे मिन्न कुछ भी नहीं है | जो यहां विभिन्नताकी 
झलक देखता है, वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युकों प्रात्त होता है अर्थात्‌ वार-चार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ 


अछुष्ठमात्रः पुरुषों मध्य आतन्मनि तिष्ठति। 
इश्ानो भूतमन्यस्य न ततो विजुग॒ुप्सते॥ एतद्े तत्‌ ॥१२॥ 
अद्डुष्ठमात्र+-अन्लुष्टमात्र ( परिमाणवाला ); पुरुष:-परम पुरुष ( परमात्मा ) आत्मनि मध्ये-शरीरके मध्यमाग- 
दृदयाकाशमें; तिष्ठति-स्थित है; भुतभव्यस्य>जो कि भूत, ( वर्तमान ) और भविप्यका; ईशान+ल्‍शासन करनेवाला ( है ); 
ततः्ूउसे जान लेनेके बाद (वह ); न विजुग्गुण्लते+किसीकी भी निन्‍्दा नहीं करता, एतत्‌ वेन्यही है; ततन्‍वह 
( परमात्मा, जिसके विषयर्म तुमने पूछा था )|॥| १२ ॥ 
--यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर समानमावसे सर्वदा सर्वन्न परिपूर्ण हैं, तथापि दृदयमें उनका विशेष स्थान 
- माना गया है । परमेश्वर किसी स्थूछ-सूढ्म आकार-विशेषवाले नहीं हैं, परंतु स्थितिके अनुसार वे समी आकारोंसे समत्न हैं | 
क्षुद्र चींटीके द्ृदयदेशमें वे"चींटीके द्ृदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं और विशालकाय हाथीके द्वदयमें उसके हृदय- 
परिमाणवाले बनकर विराजित हैं| मनुष्यका द्ृदय अद्भुष्ट-परिमाणका है, और मानवद्धरीर ही परमात्माकी प्राप्तिका अधिकारी 
माना गया है | अतः मनुष्यका द्ृदय ही परबक्ष परमेश्वरकी उपलब्धिका स्थान समझा जाता है | इसलिये यहाँ मनुष्यके हृदय- 
परिमाणके अनुसार परमेश्वरको अद्लुष्ठमात्रपरिमाणका कहा गया है | इस प्रकार परमेश्वरकों अपने द्ृदयमें स्थित देखनेवाला 
स्वाभाविक ही यह जानता. है कि इसी भाँति वे उबके द्ृदयमें स्थित हैं, अतएव वह फिर किसीकी निन्‍दा नहीं करता अथवा 
किसीसे घृणा नहीं करता | नचिकेता ! यही वह ब्रह्म हैं, जिनके विपयमें तुमने पूछा था ॥ १२ ॥ 


अन्नुष्ठमात्र; पुरुषों ज्योतिरिवाधूमकः । 
इैशानों भूतमव्यस्य स एवाद्य स उ श्र ॥ एव तत्‌ ॥१३॥ 


२२० # भहास्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 


>-.---वचचञललअि,ट5िस:्हडडिइ ि3ि। 8 8" व &5व&थस & व सिलििस सनसस्ललललल्टटसलल्््ल्ल 
आल 


व्स्ल््स्स्ल्ल्स्स्स्स्स्््स््स्स्च््य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्प्स्य्य्य्प्प्स्स्स्स्स्स्ःः 
अद्भ.षप)्टमात्र/-भद्दुषटमात् परिमाणवाला) पुरुष+मपरमपुरुष परमात्मा) अधूमक+न्‍धूमरद्दित ॥ ज्योतिः एव-ज्योतिकी 
भाँति है; भूतमव्यस्यन्भूतः ( वर्तमान और ) भविष्यपर। ईशान/-शासन करनेवाछा) सः एव अद्यन्वह परमात्मा ही 
आज है) उल्‍्ञोर) स+ (फ्व ) अंव्वही करू भी है ( अथात्‌ वह नित्य+ सनातन है ) १ झतत्‌ वन्यदी है ; पंतृन्वह्‌ 
( परमात्मा) जिसके विषय्म तुमने पूछा था ) ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यकी ृदय-गुफा्मे स्थित ये अद्भुषमात्र पुरुष भूत) भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले 
खतन्त्र शासक हैं ये ज्योतिर्मय हैं। सूये; अभिकी मॉँति उष्ण प्रकाशचवाले नहीं; परहु दिव्य; निर्मे और शान्त प्रकाशखरूप 
हैं। लौकिक ज्योतियोंमें धूमररुप दोप होता है। ये धूम्ररहित--दोपरह्ित/ स्वेथा विज्ञद है। अन्य ज्योत्ियों घट्ती-बढती है 
और समयपर बुझ जाती हैं, परंतु ये जैसे आज हैं; बेसे ही कछ भी हैं। इनकी एररसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कभी न तो 
घटते-बढते हैं और न कभी मिटते ही हैं | नचिकेता | ये परिवर्तनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे त्रक्ष हैँ, जिनके सम्बन्धमें 
तुमने पूछा था# | १३ ॥ हि । ह विधावति 
यथोदक॑ दुर्गे बृष्ट पर्वेतेच. विधावति । 
एवं धरममोन्‌. प्थव्पश्य॑स्तानेवानुविधावति ॥१४॥ 
यथारजिस प्रकार, ठुर्ग-ऊँचे शिखरपर, ब्रृष्टभून्वरता हुआ; उद्कमःजछ; पर्वतेघुन्पहाड़के नाना खलूमिं) 
विधावतिरचारों ओर चला जाता है; एवम्‌रउसी प्रकार; धमोनलमिन्न-मिन्न धर्मो ( खमावों ) से युक्त देव। असुर; 
मनुष्य आदिको; पृथकन्परमात्मासे प्रथक्‌, पद्यन--देखऊर ( उनका सेवन करनेवाला मनुष्य)) तान, एच-उन्हींके; अजु- 
विधावति-भीछे दौडता रहता है ( उन्हींके शुमाशुम लोफॉमे और नाना उच्च-नीच योनियोंमें भटकता रदता है ) ॥ १४॥ 
व्याख्या--वर्षाका जल एक ही है; पर वह जब ऊँचे पवतकी ऊबड़-खाबड़ चोटीपर वरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, 
तुरत ही नीचेकी ओर बहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गन्धकी घारण करके पर्वतमें चारों ओर बरिसर जाता है| इसी प्रकार 
एक ही परमात्मासे प्रदृत्त विमिन्न खभाववाले देव असुर मनुष्यादिको जो परमात्मासे प्रथक्‌ मानता है और एथक्‌ मानकर 
ही उनका सेवन करता है, उसे भी बिखरे हुए जलऊी भाँति ही विमिन्न देव-असुरादिके छोकोंमें एवं नाना प्रऊारकी योनियों- 
में भठकना पढ़ता है, वह बह्मको प्राप्त नहीं हो सऊता ॥ १४॥ 
यथोदर्क शुद्धे छुद्ठमापिक्त ताव्गेव भवति । 
एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥ 
यथा-( परठ ) जित प्रकार; शुद्धे ( उद॒के )-निर्मल जलमें; आसिक्तम॒ मेघोंद्वारा ) सब्र ओरसे बरसाया हुआ; 
शुद्धम>निर्मेठ, उदकमजल) तादक्‌ एवनवैसा ही, भवतिन्हों जाता है; एबम-उसी प्रकार; गौतमःहे गौतमवशी 
नचिकेता; विजानतः-( एकमात्र परत्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार ) जाननेवाछे; मुनेः-मुनिका ( अर्थात्‌ ससारसे 
उपरत हुए महापुरुषका )) आत्मानआत्मा, भवतिर त््मको प्राप्त) हो जाता है ॥| १५ ॥| 
व्याख्या--परठ्ु वही वर्षाका निर्मल जल यदि निर्मल जलूमें ही वरसता है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही 
हो जाता है। उसमें न तो कोई विकार उत्नन्न होता है और न वह कहीं विखरता ही है। इसी प्रकार, है गौतमवणीय 


नचिकेता | जो इस बातको मलीभोति जान गया है कि जो कुछ है, वह सब परबह् पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील--ससारके 
बाहरी स्वरूपसे उपरत्त पुरुषका आत्मा परत्नक्षम मिलकर उसके साथ वादात्म्यमाषकों प्राप्त हो जाता है ॥ १ ५ || 


प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १॥ (४) 








रे 


77 $ क्षय हुए शब्द पमात्यक ववक श ऊंपत सा फ़्फा5-75-:-.....--.----- 
“परमात्मैवायमहुध्ठमान्रपरिमित पुरुषो भवितुमदंति पाचक है; जीवका नहीं। प्रात सरणीय आचायने सलप उन्सल कहा है>-- 
मीशिता ।” अर्थात्‌ यहां अहुषटमात्र-परिमाण तुमदईति । कझाद्‌ £ शब्दात--४शानो भूतमव्यस्थ! शति। नश्चन्य परमेश्वराद्‌ भूतमव्यस्य निरड्ड श- 

जे का पे कक मि | उठप परमात्मा ही है। कैसे जाना १ <शानो' आदि श्रुविसि। भूत और निरडश 

धरे सिता दूसरा नहीं हो सकता । ( देखिये अक्मादत् १। ३। २४ का लहराया भूत और भव्यका निरडुश 


१ 


# कठोपनिषद्‌ %# २२१ 





ठ्ित्तीय वी 


पुरमेकादशद्वारसजस्थावक्रवेतस!ः . । 
अनुष्ठाय न शोचति विय्॒क्तश्न विम्नच्यते।। एतद्दे तत्‌ ॥ १ ॥ 


अवक्रचेतस+-सरल, विशुद्ध शानखरूप, अजस्य"अजन्मा परमेश्वरका; एकाद्शद्धवास्म-»्यारह द्वारोवाला (मनुष्य- 
शरीररूप ); पुरमरपुर ( नगर ), ( अस्ति )>है ( इसके रहते हुए ही )) अन्नुष्टाय-( परमेश्वरका ध्यान आदि ) साधन 
करके; न शोचति+( मनुष्य ) कभी शोक नहीं करता; च-अपि ठ, विम्नुक्त+-जीवन्मुक्त होकर; विम्नुच्यते-( मरनेके बाद ) 
विदेहम॒क्त हो जाता है; एतत्‌ वै-यही है; तत-चह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ १ ॥ 
व्याख्या--यह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो ऑख, दो कान, दो नासिकाके छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्ध्, नामि) गुदा 
और शिक्ष--इन ग्यारह द्वारोवाला है। यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा; नित्य निर्विकार, एकरस, विश्ञुद्ध शञानखरूप 
परमेश्वरकी नगरी है । वे सर्वत्र समभावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए. भी अपनी राजधानीरूप इस मनुष्यशरीरके द्ृदय-प्रासादरमें 
राजाकी भाँति विश्वेषरूपसे विराजित रहते हैं | इस रहस्यको समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए ही--जीते-जी जो मनुष्य भजन- 
स्मरणादि साधन करता है, नगरके महान स्वामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है; वह कभी शोक नहीं करता) 
वह शोऊके कारणरूप ससार-बन्धनसे छूटकर जीवन्पुक्त हो जाता है ओर शरीर छूटनेके पश्चात्‌ विदेहम॒ुक्त हो जाता है-- 
परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है। यह जो सर्वव्यापक ब्रक्ष है, यही वह हैं; जिनके 
सम्बन्धर्मे ठुमने पूछा था ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध--अब उस एरमेश्वरकी सर्वरूपताका स्पष्टीकरण करते हैं-- ढ 
हसः शुचिषह्वसुरन्तरिक्षसद्वोता वेद्पिदतिथिदुरोणसत्‌ । 
नुपठद्टरसदतसद्वयोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ चहत्‌ ॥ २॥ 
शुचिपत्‌रजो विशुद्ध परमधाममें रहनेवाला; हंसः-स्वयप्रफाश पुरुषोत्तम है ( वही )। अन्तरिक्षसत्‌-अन्तरिक्षमें 
निवास करनेवाला; वसुःन्वसु है, दुरोणसत्‌>घरोंमें उपस्थित होनेवाला) अतिथिःअतिथि है ( और ), वेदिषत्‌ 
होता-यशकी वेदीपर स्थापित अमिस्॒रूप तथा उसमें आहुति डालनेवाव्ण 'हौता? है ( तथा )) ऋषत-समस्त मनुष्योमें 
रहनेवाला, चवरसत्‌-भनुष्योंसे श्रेष्ठ देवताओंमें रहनेवाला, ऋतसत-सत्यमें रहनेवालठा और) व्योमसत--आकाशमें रहने- 
वाला (है तथा ); अब्जा+-जलोंमें नाना रूपोंसे प्रकट होनेवाला, गोजा:-शृवथिवीमें नानारूपोंसे प्रकट होनेवाला, ऐप 
सत्कर्मोंमें प्रकट होनेवाला (और ); अद्विजाःन्‍्यर्वतोमि नानारूपसे प्रकट होनेबाला ( है ) बृहत्‌ ऋतम-सबसे बढ़ा परम 
सत्य है ॥| २॥ 
व्याख्या--जो प्राकृतिक शुर्णोंसि सर्वथा अतीत दिव्य विद्युद्ध परमधाममं विराजित स्वयप्रकाश परब्रह्ष पुरुषोत्तम हैं, वही 
अन्तरिक्षमं विचरनेवाले बसु नामक देवता हैं, वही अतिथिके रूपमें ग्रहस्थके घरोंमें उपस्थित होते हैं; वही यश वेदीपर प्रतिष्ठित 
ज्योतिर्मय अमर तथा उसमें आहुति प्रदान करनेवाले होते हैं; वही समस्त मनुष्योंके रूपमें स्थित हैं, मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता 
और पित आदि रूपमें स्थित, आफाशणमे स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं, वही जलोंमे मत्स्य; शह्ं। झक्ति आदिके रूपमें प्रकट 
होते हैं, प्रथिवीमे इक्ष, अछुर, अब; ओषधि आदिके रूपमें, यजादि सत्कर्मोंमें नाना प्रकारके यशफलादिके रूपमें ओर 
पर्वतोंमं नद-नदी आदिके रूपमे प्रकट होते हैं। वे सभी दृष्टियोंसे समीकी अपेक्षा श्रेष्ठ; महान्‌ ओर परम सत्य तत्व हैं# ॥२॥ 
# कुछ आदरणीय मद्नुभावोंने श्स मन्त्रके ये अर्थ किये हैं-- 
१--जो सर्वथा दोषद्दीन सवंसाररूप “इस” हैं ( द चासौ--दोपद्दीनआ्वासौ, सभ्य साररूपश्व शति इस ) विशुद्ः (वायु) में 
स्थित शुचिपद हैं, अन्तरिक्षमे स्थित स्वोपरि सुखस्वरूप वसु ( वन्-बर, सु+सुख, यस्य स वच्चु ) हैं, समस्त इन्द्रियोंके नियन्ता होता एैं, 
सबके द्वारा सम्मान्य वे वेदिषत्‌ हैं, घरोंमें अतिथि हैं या महान्‌ ऐश्वरयस्वरूप ( अति---महान्‌ू, थ---सम्पत्ति-ऐश्वर्य ) हैं, सोमरूपसे कछशमें 
स्थित दुरोणसव हैं, जो मुष्योमें हैं, उनसे श्रेष्ठ देवताओंमें हैँ; वेदोंमें ऋत या सत्यरूप हैं। मद्दान्‌ प्रकृतिमें या श्रीमें हैं, जल्से उत्पन्न 


२२० # महास्ते विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 





/>अह्लुमात्र परिमाणवाल, पुरुषःल्यस्मपुरुष परमात्मा, अधूमकम्न्धूमरहित; ज्योतिः इच-ज्योतिकी 
भाँति है; अहमद ( वर्तमान और ) भविष्यपए ईश्ञान/ल्शासन करनेवालछा। सः एवं उधयच्यः हे; तह हद 
आज है; उच्शौर, सः (एवं ) श्व+न्वह्दी कछ भी है ( अर्थात्‌ वह नित्य; सनातन है ); एतत्‌ चेन्यही है; ततूल्‍पह 
( परमात्मा) जिसके विषयमें ठुमने पूछा था ) ॥ १३ ॥ * 

ध्याख्या-मलुष्यकी हृदय-गुफामें स्थित ये अद्ुछमात्र पुरुष भूत: भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले 
खतनत्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय है। सूर्य; अमिकी भांति उष्ण प्रकाशबाले नहीं, परत दिव्य) निर्मल और शान्व प्रकाशखरूप 
हैं। लौकिऊ ज्योतियोंगें धूम्रवूप दोप होता है, ये धूम्ररदित--दोपरहित) सर्वथा विशुद् है। अन्य ज्योतियों घटती-बढती है 
और समयपर चुझ जाती हैं, परत ये जैसे आज हैं; वेसे ही कछ भी हैं) इनकी एकरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कमी न तो 
घटते-बढते हैं और न कमी मिट्से ही हैं | नचिकेता | ये परिवर्तनरद्दित अविनाशी परमेश्वर ही वे ब्रह्म हैं, जिनके सम्बन्धर्म 
तुमने पूछा था# ॥ १३ ॥ के विधावति 
यथोदर्क दुर्गे चृष्ट पर्वतेपु विधावति | 
एवं. धमोन्‌. एथवाश्य॑स्तानेवानुविधावति ॥१४॥ 
यथा-जिस प्रकार, डुर्गे-ऊँचे शिखरपर। चृष्टमवरता हुआ। उदकम्‌>जछ; पर्वतेपु-पहाडके नाना खरलेंमें; 
विधावतिन्चारों ओर चला जाता है, एवम्‌-उसी प्रफार। घमोनरमिन्न-मित्न धर्मा ( खभावों ) से युक्त देव, असुर; 
मनुष्य आादिको, पृथकन्यरमात्मासे प्थक्‌, पशुयन्‌-देखकर ( उनका सेवन करनेवाला मनुष्य); तान्‌ एच>उन्हींके; अनु- 
विधावतिन्यीछे दौढ़ता रहता है ( उन्हंकि शुभाशुम लोफेंगें ओर नाना उच्च-नीच योनियो्में भठकता रहता है ) ॥ १४॥ 
व्याख्या--वर्षाका जल एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्वतफी ऊबड़-खाबड़ चोटीपर बरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, 
ठुरत ही नीचेकी ओर वहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गन्धकों धारण करकेपर्चतर्मे चारों ओर बिखर जाता है। इसी प्रफार 
एक ही परमात्मासे प्रवृत्त विभिन्न खभाववाले देव अपुर मनुष्यादिकों जो परमात्मासे प्रथक्‌ मानता है ओर एथक्‌ मानकर 
ही उनका सेवन करता है, उसे भी बिखरे हुए जलकी भाँति ही विमित्र देव-असुरादिके लोक एवं नाना प्रफारकी योनियों- 
में भठकना पड़ता है, वह ब्रक्मको प्राप्त नहीं हो सकता | १४ ]] 
यथोद॒क॑ शुद्धे शुद्धमासिक्त तासगेव भषति | 
एवं मुनेविजानत आत्मा मवति गौतम ॥१७ा। 
यथा-( परत ) जिस प्रकार, शुद्धे ( उद्के )-नि्मेछ जलमें, आसिक्तम्‌-( मेघोंद्धारा ) सब ओरसे बरसाया हुआ, 


>>. ताइक्‌ एच-वैता ही; भवतिन्हों जाता है; एवम<उसी प्रकार, गोतमरहे गोतमवशी 


“+ एकमात्र परत पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार ) जाननेवाले, मुने/-मुनिका ( अर्थात्‌ ससारसे 
उपरत हुए महापुरुषका ), आत्मान्भात्मा, भवतिरबन्को प्राप्त) हो जाता है || १५॥ 


व्याख्या--परंतु वही वर्षोका निर्मल जल यदि निर्मल जलूमें 
हो जाता है| उसमें न तो कोई ही वर्सता है तो वह उसी क्षण निर्मल जछ ही 


विकार उठ्यन्न होता है ओर न वह कहीं व्रिखरता ही है। इसी प्रकार 
मा कह कार ह्टे गोतमवशीय 
का का इस बातको मलीमाँति जान गया है कि जो कुछ है, चह सब परत्रह्म पुरुषोत्तम ही है, उस बनयशीरे++संजर 
बाहर खज्पते उपरत पुरुषका आत्मा परत्रह्ममें मिठकर उसके साथ वादात्यमावक्रो प्राप्त हो जाता है ॥ १५ ॥ 
भथम चल्छी समाप्त । १॥ ( ४) 
--+990-३-- 


जि 


. 9क्षे क्वमक क् पका उत्ाइ+फऊय-5..... _  _ यहाँ ८ ! 
“परमालौबायगुषरजपरिमित पल बगेवकदि पचक है; जीवका नहीं। प्रात लणीय आवावेन स्प्ट ऋब्तत कहा है 
मीशिता ।” अर्थात्‌ यदों अह्ुमाज-परिमाण पुरुष बाज 00 नरक पतमच्यल! इति। नद्वन्यः परमेश्वराद्‌ भूतभव्यस्थ निरहु श- 
नियन्ता परमेश्वर्के सिवा दूसरा नहीं हो सकता । ( देखिये के के 36३0 का पा । भूत और भव्यका निरहुश 


# कठोपनिषद्‌ $ २२१ 


द्वित्तीय वी 


पुरमेकादशद्दारसजस्यावक्रवेतस। | 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्व विमृच्यते | एतद्टे तत्‌ ॥ १ ॥ 


अवक्रचेतस:-सरलू, विश्वुद्ध जशानखरूप, अजस्य>अजन्मा परमेश्वरका, एकाद्शद्वास्म>यारद द्वार्रोवाला (मनुष्य- 
शरीररूप ); पुस्म"पुर ( नगर ) ( अस्ति )जहै ( इसके रहते हुए. ही ), अनुष्ठाय-( परमेश्वरका ध्यान आदि ) साधन 
करके; न शोचति-( मनुष्य ) कभी शोक नहीं करता, च्-अपि ठ, विम्लुक्तः-जीवन्मुक्त होकर विम्ुच्यते-( मरनेके वाद ) 
विदेदमुक्त हो जाता है; एतत्‌ वेनयददी है, तत-च्रह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) ॥ १ ॥ 

व्याख्या--यह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो आंख, दो कान, दो नासिकाके छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्ध्र, नामि; गुदा 
और झिश्च--इन ग्यारह द्वार्रोवाला है। यह सर्वव्यापी, अविनाशी; अजन्मा; नित्य निर्विकार, एकरस, विश्युद् शानखरूप 
परमेश्वरकी नगरी है । वे सर्वत्र समभावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए. भी अपनी राजघानीरूप इस मनुष्यदरीरके द्वृदय-प्रासादमें 
राजाकी भाँति विशेषरूपसे विराजित रहते हैं । इस रहस्यको समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए. ही--जीते-जी जो मनुष्य मजन- 
स्सरणादि साधन करता है, नगरके महान्‌ स्वामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है; वह कभी शोक नहीं करता; 
वह शोकके कारणरूप ससार-बन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है ओर शरीर छूटनेके पश्चात्‌ विदेहम्ुक्त हो जाता है-- 
परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म झत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है | यह जो सर्वव्यापक त्रक्ष है; यही वह हैं, जिनके 
सम्बन्धर्म तुमने पूछा था ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध--अब उस पसमेश्वरकी स्वरूपताका स्प्टीकरण करते हैं-- ह 

# 4९७ २ वेदिपद्तिथिदरोणसत्‌ रे 
हःसः शुचिवद्नसुरन्तरिक्षसद्रोता वेदिपदतिथिदुरोणसत । 
नुपद्टरसच्तसद्॒योमसदत्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ चहत्‌॥ २॥ 


शुचिपद-जो विश्युद्ध पस्मधाममें रहनेवाला; हंसः-स्वयप्रकाश पुरुषोत्तम है ( वही ), अन्तरिश्चसत्‌-अन्तरिक्षमें 
निवास करनेवाला, वस्ुःन्च्रसु है, दुरोणसत>खरोंमें उपस्थित होनेवाला, अतिथिःल्‍अतिथि है ( और ), वेद्षित्‌ 
होता-नयनकी वेदीपर स्थापित अमिखरूप तथा उसमें आहुति डालनेवाछा “होता? है (तथा ), न्ुषत-समस्त मनुष्योंमें 
रहनेवाला, चरसत-मनुष्येसे श्रेष्ठ देवताओर्मे रहनेवाला। ऋतसत्-त्सत्यमें रहनेवाला और; व्योमसत--आकाशर्मे रहने- 
वाला (है तथा ); अब्जा+<जलोमें नाना रुपेंसे प्रकट होनेवाला; गोजाःन्यृथिवीमें नानारूपोंसे प्रकट होनेवाला, ऋतजा४८ 
सत्कर्मोमे प्रकट होनेवाछा (और ); अद्विजाःन्यव॑तोंमे नानारूपसे प्रकट होनेवाला ( है ), बहत्‌ ऋतम्‌>सबसे बड़ा परम 
सत्य है ॥ २॥ 

व्याख्या--जो प्राकृतिक शुर्णोसे सर्वथा अतीत दिव्य विद्युद्ध परमधाममें विराजित स्वयप्रकाश परबरह्म पुरुषोत्तम हैं, वही 
अन्तरिक्षमें विचरनेवाले वसु नामक देवता हैं, वही अतिथिके रूपमें ग्रहस्थके घरोमें उपस्थित होते हैं, वही यन्की वेदीपर प्रतिष्ठित 
ज्योतिर्मय अमि तथा उसमे आहति प्रदान करनेवाले होते हैं, वही समस्त मनुष्योंके रूपमे स्थित है, मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता 
और पित आदि रुपमें स्थित, आकाझमें स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं, वही जलोमें मत्स्स; गह्ड शुक्ति आदिके रूपमें प्रकट 
होते हैं, प्रथिवीमें इक्ष, अछुर; अन्न ओषधि आदिके रूपमें, यज्ञादि सत्कर्मोर्मे नाना प्रकारके यशफछादिके रूपमें ओर 
पर्व॑तोंमें नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हैं| वे सभी दृष्टियोसे समीकी अपेक्षा श्रेष्ठ, महान और परम सत्य तच् हैं# ॥२॥ 


# कुछ आदरणीय महानुभावोंने शस मन्त्रके ये अर्थ किये हैं--- 

१--जो सर्वथा दोपट्टीन सर्वसाररूप “इस हैं ( इ चासौ---दोषद्दीनश्वासौ, सम्र साररूपश्व इति इस ), विशुद्ध (वायु) में 
स्थित शुविषद्‌ हैं, अन्तरिक्षमें स्थित सर्वोपरि सुखस्वरूप वसु ( व-वर, सु+सुख, यस्म स वसु ) हैं, समस्त इन्द्रियोंके नियन्ता द्ोता हैं, 
सबके द्वारा सम्मान्य वेच वेदिषत्‌ है, घरोंमें अतिथि हैं या मद्दान्‌ ऐश्वयेस्वरूप ( अति---महान्‌, थ--सम्पत्ति-ऐश्वर्य ) हैं, सोमहूपसे कलझमें 
सख्त दुरोणसद्‌ हैं, जो मनुष्योंमें दें, उनसे ओछ देवताओंमें दें, वेदोंमें ऋत या सत्यरूप हैं, महान्‌ प्रकृतिमें या श्रीमें हैं, जल्से उत्पन्न 


२२५२ # मह्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
्क्‍----->>>>_>_््-््य्य््््य्य्य्य्यखआ् यव्ल्ख्ख्खसस ख व खखख्खखखखच्ल्स्््+ 


ऊध्ब प्राणमुन्नयत्यपयानं प्रत्यग्ति । 
मध्ये वामनमासीन॑ विश्वे देवा उपासते॥ ३॥ 


प्राणम-( जो ) प्राणकों, ऊध्व॑म-ऊपरकी ओर, उन्नयति-उठाता है (ओर ); अपानम्‌"अपानको, प्रत्यक्‌ 
अस्यतिननीचे ढकेल्ता है, मध्येन्शरीरके मध्य (हृदय ) में, आसीनम>्बेंठे हुए ( उस ) चामनम>सर्वश्रेष 
भजनेयोग्य परमात्माकी, विशवें देखा--सभी देवता, उपासते<उपासना करते हैं ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--शरीरमें नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रिया हो रही है; इन जड पदार्थों जो क्रियाशील्ता आ 
रही है; वह उन परमात्माक्री शक्ति ओर प्रेरणासे ही आ रही है| वे ही मानव हृदयर्मे राजाफकी भॉति विराजित रहकर 
प्राणको ऊपरकी ओर चढा रहे हैं ओर अपानको नीचेक़ी ओर ढकेल रहे है। इस प्रकार शरीरके अदर होनेवाले सोरे 
व्यापारोंका सुचाररूपसे सम्पादन कर रहे हैं | उन हृदयस्थित परम भजनीय परत्ह्म पुरुपोत्तममी सभी देवता उपासना कर 
रहे ई--रीरस्थित प्राण मन बुद्धि-इन्द्रियादिकि सभी अधिए्ातृ-देवता उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्हींकी प्रेरणाके 
अनुसार नित्य सावधानीके साथ समस्त ऊार्योका यथात्रिधि सम्पादन करते रहते हैं || ३ || 


अस्य विस्ेंसमानस शरीर्स्स॒ देहिनः | 
देहादिमुच्यमानस किमत्र परिशिष्यते ॥ एतहे तत ॥ ४ ॥ 
अस्य-इस, शरीरस्थस्य”्शरीरमें स्थित, विस्म॑समानस्य-एक शरीरसे दूसरे गरीरमे जानेवाले, वेहिन+- 
जीवात्माके; देहातूल्शरीर्से, विमुच्यमानस्य>निकल जानेपर, अन्नन्यहों (इस शरीरमे ), किम्‌ परिशिष्यते- 
क्या शेप रहता है, एतत्‌ चेज्यही है, ततू-वह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था )॥ ४ ॥ 
व्याख्या--यह एक शरीरतसे दुसरे गरीरमें गमन करनेंके स्वभाववाला देह्दी ( जीवात्मा ) जब इस वर्तमान शरीरसे 
निकलकर चला जाता है और उसके साथ ही जब इन्द्रिय, प्राण आदि भी चडे जाते हैं, तब इस मृत शरीरमें क्या बच 
रहता है १ देखनेमें तो कुछ भी नहीं रहता, पर वह परब्न्म परमेश्वर, जो सदा-सर्वदा समानभावसे सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन 
जीव तथा जड़ प्रकृति--सभीमें सदा व्यास है, वह रह जाता है | यही वह जद्म है, जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब निम्नाक्षित दो मन्त्रोंमे पमराज नचिकेताके पूछे हुए तर्वका! पुन दूसेर प्रकारसे वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 


फरते हैं-- 

न गआ॥आणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कश्वन | 

इतरेण तु॒ जीवन्ति यसिल्ेतावुपाश्रिती ॥ ५॥ 

हन्त ते इद॑ प्रवक्ष्यामि गुहां ब्रह्म सनातनम । 

यथा च मरणं श्राप्य आत्मा भवति गौतम॥ ६॥ 

कम्धन-फोई भी, मत्येः-मरणधर्मा प्राणी, न प्राणेन-न तो प्राणसे ( जीता है और ), न अपानेन-न अपानसे 
) स् न्‍नसे 

(ही), जीवति-जीता है ' चुिं ! यस्मिनजिसमें; एतो उपाश्चितौ-( प्राण और अपान ) ये दोनों आश्रय पाये हुए. हैं, 
इतरेण-(ऐसे किसी) दूसरेसे ही, जीचन्ति-(सब) जीते हैं, गौतम-हे काल स्व पप एक पक 77 पा शीयः सुह्यम्‌ सनातनमूल( वह) रहस्यमय भुद्यम्‌ सनातनम्‌-- वह ) रहस्यमय 
सुक्त धुरपोमे हैं ( मुक्तोंको कता' कहते है, उनसे 











मत्स्थादिमें हैं, पृथ्वीसे उत्पन्न वृक्ष-अन्नादिमें हैं, पर्वतोंसे उत्पन्न नदा आदिये हैं, जो 
रइकर जो उनका नियन्त्रण करता है, वह ऋतजा है ), और परम सत्य हैं तथा सब गुणोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं । 
२---जो गमन करनेवाला है, आकाशमें चलनेवाला सूर्य है, आकाशर्मे व्याप्त वायु है, पृथ्वीमें रहनेवाला होता--अप्ति है, 
कलशमें स्थित सोम दे, घरोंमें रहनेवाला श्राक्षण अतिथि है, भनुष्योंमें गमन करनेवाला, देवताओंमें नानेवाला यश या सत्यमें 
करनेवाला, आक्ाशमें चलनेवाला, जलमें शख-सीपी आदि रूपोंमें उत्पन्न होनेवाला, 0 2 मामु 


पृथ्वीमें अन्नादिरूपसे उत्पन्न यशाहइरूपसे 
उत्पन्न होनेवाला, पर्वतोंसे नदी आदिके रूपमें उत्पम्न होनेवाला, सत्यस्वरूप और मह्ान्‌ है अर्थात्‌ जगतका एकमात्र जा आत्मा है। 


# कठोपनिपद्‌ # श२३ 





सनातन; ब्रह्मन्ज्् (जैसा है)) च5और; आत्मा-जीवात्मा, मरणम्‌ प्राप्यमरकर, यथा>जिस प्रकारते; भबतिःरहता है; 
इदम तेनयह वात तुम्हें; हन्त प्रवध्ष्यामिन्में अब फिरसे बतलछाऊँगा ॥| ५-६ ॥ 


व्याख्या--यमराज कहते हैँ---ननिकेता | एक दिन निश्चय ही मूत्युके मुखमें जानेवाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो 
प्राणकी शक्तिसे जीवित रहते हैं और न अपानकी शक्तिसे ही | इन्हें जीप्रित रखनेवाछ्ा तो कोई दूसरा ही चेतन तत्व है और 
वह है जीवात्मा । ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही अश्रित हैं | जीवात्माके ब्रिना एक क्षण भी ये नहीं रद्द सकते; 
जब जीवात्मा जाता है; तब केवल ये ही नहीं, इन्दीके साथ इन्द्रियादि समी उसका अनुसरण करते हुए. चले जाते हैं| अब 
मैं तुमको यह बतलाऊँगा कि मनुष्यके मरनेके वाद इस जीवात्माका क्या होता है, यह कहों जाता है, तथा क्रिस प्रकार रहता है 
और साथ ही यह भी बतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परज्ज् परमेश्वरका क्या 
सरूप है ॥ ५-६ ॥ 
योनिमन्ये. प्रपच्चन्ते शरीरतवाय देहिनः । 
खाणुमन्येडनुसंयन्ति. यथाकर्म. यथाश्रुतम्‌ ॥| ७॥ 
यथाकम-जिसका जैसा कम होता है, यथाश्रुतम*और शाज्रादिके श्रवणद्वारा जिसको जेसा मा प्राप्त हुआ है 
( उन्हींके अनुसार 9» शरीरत्वाय-न्भरीर धारण करनेंके लिये, अन्ये>कितने ही, देष्टिन--जीवात्मा तो, योनिम-* नाना 
प्रकारकी जन्ञम ) योनियोंको, प्रपथ्न्ते"प्राप्त हो जाते हैं ओर; अन्ये्दूसरे (कितने ही), स्थाणुम>स्थाणु (स्थावर) भावका॥ 
अज्सुसंयन्ति-अनुसरण करते हैं ॥ ७॥ 
व्याख्या--यमराज कहते हैं कि अपने-अपने शुभाशुम कर्माके अनुसार ओर शास्त्र; गुर सद्च, शिक्षा, व्यवसाय 
आदिके द्वारा देखे-सुने हुए, भावोंसे निर्मित अन्त काछीन वासनाके अनुसार मरनेंके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर 
धारण करनेके लिये झुक्रके साथ माताकी योनिमें प्रवेश कर जाते हैं | इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं, वे मनुष्यका, 
और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं, वे पश्ु पक्षीका ग़रीर घारण करके उत्पन्न होते हैं ओर कितने ही, जिनके 
पाप अत्यधिक होते हैं, वे स्थावरभावतो प्राप्त दोते हैं अर्थात्‌ इश्च, छता, तृण) पर्वत आदि जड दारीरोमें उत्पन्न होते हैं ॥७॥ 
सम्बन्ध--यमराजने जीवात्माकी गति और परमात्माका स्व॒रूप---इन दो बातोंकों बतऊानेकी भ्रतिज्ञा क्री थी, इनमें 'मरनेके 
बाद जीवात्माकी क्‍या गति होती है, इसको बतकाकर अब दे दूसरी बात बतछांते हें-- 
य॑ एप सुप्तेषु जागतिं काम काम पुरुषो निर्मिमाणः । 
तदेव शुक्र तदू ब्रह्म तदेवासृतपुच्यते । 
तस्मिंछोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्वन | एतद्ें तत्‌ ॥ ८॥ 
यश पृष+-जो यह) कामम्‌ कामम5-< जीवोंके कर्मानुसार ) नाना प्रकारके भोगोंका, निर्मिमाणः-निर्माण करनेवाला; 
पुरुषः-परमपुरुष परमेश्वर; खुप्तेषु-( प्रछयकालमें सबके ) सो जानेपर मी, जागता रहता है, तत्‌ पवन्चही; 
शुक्रम-अरम विश्युद्ध तत्व है; तत्‌ ब्रह्मन्व॒ही ब्रक्ष है, तत्‌ एब-्चही; अस्ृतम-अम्रत; उच्यते-कहलाता है; ( तथा ) 
तस्मिन-उसीमें, स्व-सम्पू्ण, छोकाः थ्चिताः-छोक आश्रय पाये हुए हैं, तत्‌ कश्चन उ>उसे कोई भी; न अत्येति+ 
अतिक्रमण नहीं कर सकता; पनतत्‌ बैं>यही है; तत्‌-चरह ( परमात्मा, जिसके विपयमें तुमने पूछा था ) ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--जीवात्माओंके कर्मानुसार उनके लिये नाना प्रकारके भोगोंका निर्माण करनेवाला तथा उनकी यथायोग्य 
व्यवस्था करनेवाला जो यह परमपुरुष परमेश्वर समस्त जीवोंके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रलयकालमें सबका शान छुप्त हो जानेपर भी 
अपनी महिमा नित्य जागता रहता है, जो स्वय शानस्वरूप है, जिसका शान सदेव एकरस रहता है, कमी अधिक-न्यून या 
छप्त नहीं होता, वह्दी परम विद्युद्ध दिव्य तत्त्व है; वही परबक्ष है; उसीको ज्ञानी महापुरुषोंके द्वारा श्राप्प परम अमृतत्वरूप 
परमानन्द कहा जाता है । ये सम्पूर्ण छोक उसीके आश्रित हैं | उसे कोई मी नहीं छॉघ सकता--कोई भी उसके नियमोंका 
अतिक्रमण नहीं कर सकता । सभी सदा-सर्वदा एकमात्र उसीके शासनमें रहनेत्राछे और उसीके अधीन हैं | कोई भी उसकी 
महिमाका पार नहीं पा सकता । यही है वह त्रद्ग-तत्त्तः जिसके विषयमें तुमने पुछा था | ८॥ 


श्रछ $ भहान्त॑ विश्वुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति $ 





सस्वन्ध--अब अग्निके दशन्तसे उस ५खहए परमेशरकी व्यापत़ता और निर्लेपताफ़ा वर्णन करते ऐैं-- 
अप्नियेयेकों अब प्विष्टो रूप रूप प्रतिरपो बभूव | 
एकसथा . सर्वेसृतान्तरात्म रूप॑।. रूप ग्रतिर्पो वहिश्र ॥९॥ 
यथा*जिस प्रकार; शुवनम्‌-पमस्त ब्रह्माण्डमे, प्रविष्भन्प्विष्ट, एकः अग्निः८एक ही अग्नि; रूपम्‌ रूपमरनाना 
रूपोर्में, भतिरूप/-उनके समान रुपवाला ही; वभूवर्हो रहा है; तथा-वेसे ( ही ); सर्वेभूतान्तरात्मा-समस्त प्राणियोंका 
अन्तरात्मा पत्रह्म, एकः ( सन्‌ )-एक होते हुए. भी; रूपस्‌ रुपम-नाना रुपोंमे, प्रतिरूप+-उन्हींके-जैसे रूपवाला ( हो 
रहा है )) थे वहिः-और उनके बाहर भी है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--एक ही अमि निराकारल्‍ूपसे सारे ब्रह्माण्डमे व्याप्त है, उसमे फोई भेद नहीं है; परतु जय वह 
साकारसरूपसे प्रज्वल्ति होता है, तब उन आधारभूत वस्तुओंका जैसा आकार होता है, वैसा ही आकार अमिका भी दृष्टिगोचर 
होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हे और सबमें समभावसे ज्याप्त हे; उनमें किसी प्रकारका कोई 
भेद नहीं है, तथापि वे मिन्न मिन्न प्राणियोंमे उन-उन प्राणियोके अनुरूप नाना सरुपोंमें प्रकाशित होते हैं| भाव यह ऊ्रि 
आधारभूत वस्ठुके अनुरूप ही उनकी महिमाज़ा प्राकस्य होता है | वास्तवमें उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है; इससे 
बहुत अधिक ओर विलक्षण है | उनकी अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रतम अशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रजारकी आश्चर्य- 
सय शक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा है ॥ ९॥ 
सम्बन्ध--वही वात वायुके दशन्तसे कहते है-- 
वायुयथेको सुवर्नअविष्टो रूपं॑ रूप अतिरपो बस | 
एकरतथथा सर्वभतान्तरात्मा रूप रूप गतिरूपो . बहिश् ॥१०॥ 
यथा“जिस प्रकार; भ्रुवनम्‌>समस्त ब्रह्माण्डमें; प्रविष्ठ/-प्रविषट, एऊः चायु+-एक (ही) वायु; रूपम्‌ रूपम-नाना 
रुपोर्में, भतिरूप+*उनके समान रूपबाल ही; व्भूव"दो रह है, तथान्चैसे ( ही, ) स्भूतान्तरात्माल्सय प्राणियोंका 
अन्तरात्मा परह्म, यकः ६ सन अपि )एक होते हुए भी; रूपस्‌ रूपम्‌-नाना रुपोंमे, ध्रतिरूप+-उन्हींके-जेसे रूपवाला 
( हो रह्य है )) वहिः च5ओर उनके बाहर भी है || १० ॥| 
व्याज्या--एक ही वाद अव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमे व्यात है; तथापि व्यक्तमे मिन्न-मित्त वस्तुओंके 
सयोगसे उन-उन वस्तुओके अनुरूप गति और शक्तिवाला दिखलायी देता है। उसी भार समस्त प्राणियोफा अन्तर्यामी 
परमेश्वर एक होते हुए भी उन-उन प्राणियेंके सम्बन्धसे प्थक्‌ पथक्‌ शक्ति और गतिवाला दीखता है, किंतु वह उतना ह्दी 
नहीं है; उन सबके बाहर भी अनन्त--असीम एवं विल्क्षण रूपसे सिथत है। ( नवम मन्‍्नकी च्याख्याके अनुसार इसे 
भी समझ लेना चाहिये » १० ॥ >> 


सम्बन्ध--इस मन्त्रमे सुर्थेके इछन्तसे परमात्माकी निर्लण्ता दिखकाते है 
सपा यथा सर्वलोकय चक्षुन॑ हिप्यते चाह्षुपेवाह्मदोपे; । 
6 दल! है 
एकसथा सपसृतान्तरात्मा न हिप्यते लोकदुःखेन बाह्य; ॥११॥ 
यथा“जिस भकार; सर्वेलोकस्य-समस्तर त्रज्माण्डका, चल्लुः सू्य:न्‍्यफाशक सूर्य देवता; चाप्तुपे+८लोगोंकी ऑखों- 
से होनेवाले, चाह्यदोषेः-बादरके दोषोसे; न लिप्यते-लिप्त नहीं होता; जया का अब! अदला 


प्राणियोंका अन्तरात्मा परमात्मा, एकः-एक है, ( तो भी ) छोकडुःखेन-छोगोंके द,खोसे 
[ यत/न्‍लयोकि, ] वाह्म-्सबमे रहता हुआ भी कह सये ले लक ! उ>जीसे, न लिप्यते-लिप्त नही होता; 


उसका प्रकाश प्राणियान्न सर आऑखौंका हायक 
है ! उस प्रकाशकी ह्दी सहायता लेकर लोग नाना प्रकारके शुणदोषमय कर्म करते हे की का सह 
करते है, परेतु सूर्य उनके नेत्रौंद्ाारा किये 


# कठोपनिषद्‌ # २२० 


जानेवाले नाना प्रकारके बाह्य कर्मरूप दोषोसे तनिक भी लिप्त नहीं होता | इसी प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान परब्रह्म 
पुरुषोत्तम एक हैं, उन्हींकी गक्तिसे शक्तियुक्त होकर मन; बुद्धि और इन्द्रियोद्दारा मनुष्य नाना प्रकारके शुभाशभ कर्म करते 
हैं तथा उनका फलरूप सुख-दुःखादि भोगते हैं | परंठ वे परमेश्वर उनके कर्म और दुःखोंसे लिप्त नहीं द्वोते, क्योंकि वे 
सबमें रहते हुए भी सबसे पथक और सर्वथा असच्च है ॥ ११॥ 


एको वशी सबवसूतान्तरात्मा एक रूर्प बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थ॑ येडलुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं॑ शाश्वत॑ नेतरेषास्‌ ॥१२॥ 
य+८जो; सर्वंभूतान्तरात्मातव प्राणियोंका अन्तर्यामी, एकः वश्ीनअद्वितीय एवं सबको वशर्में रखनेवाला 
(परमात्मा), एकम्‌ रूपम-( अपने ) एक ही रूपको; वहुधान्यहुत प्रफारसे, करोति-बना लेता है; तम्‌ आत्मस्थम्‌-5उस 
अपने अंदर रहनेवाले (परमात्मा) को, ये धीरा+-जो शानी पुरुष; अनुपच्यल्ति-निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम-उन्हींको, 
शाश्वतम्‌ सखुखम्‌-सदा अटल रहनेवाला परमानन्दखरूप वास्तविक सुख (मिलता है), इतरेपाम्‌ न्दूसरोंकों नहीं ॥१२॥ 
व्याख्या--जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपसे स्थित हैं; जो अद्वितीय हैं ओर सम्पूर्ण जगतूमे देव-मनुष्यादि 
सभीको सदा अपने वशमें रखते हें; वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वभवनसमर्थ परमेश्वर अपने एऋ ही रूपको अपनी छीछासे बहुत 
प्रकारका बना छेते हैं | उन परमात्माकों जो शञानी मधापुरुष निरन्तर अपने अदर स्थित देखते है; उन्हींको सदा स्थिर 
रहनेवाला--सनातन परमानन्द मिलता है, दूसरोंको नहीं ॥ १२॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनक्वेतनानामेकी बहूनां यो विद्धाति कामान्‌। 
तमात्मस्थ॑ येष्लुपश्यन्ति - धीरास्तेपां शान्तिः शाश्रती नेतरेपाम्‌ ॥१३॥ 
य+्-जो; नित्यानाम#-नित्योंका (भी); नित्य+-+नित्य (है) चेतनानाम--चेंतनोका (भी), चेतन$-चेतन है (और); 
पुकः वहुनाम-एक होते हुए भी इन अनेक (जीवों)फी; कामान्‌-कामनाओंको, विद्धातिन्यूर्ण करता है, तम्‌ आत्मस्थम्‌- 
उस अपने अंदर रहनेवाले (पुरुषोत्तमकी), ये घीरा$-जो ज्ञानी; अद्मुपश्यन्ति-निरन्तर देखते रहते हैं, तेषाम्‌८उन्हींको; 
शाश्वती शान्तिः-सदा अटल रहनेवाली शान्ति ( प्राप्त होती है ); इतरेघाम्‌ नन्‍दूसरोंको नहीं | १३ || 
व्याख्या--जों समस्त नित्य चेतन आत्माओंके मी नित्य चेतन आत्मा हैं और जो ख़य्य एक होते हुए 
ही अनन्त जीवोके भोगोंका उन-उनके कर्मानुसार निर्माण करते हैँ; उन सर्वशक्तिमान्‌ परत्रक्म पुरुपोत्तमकों जो 
ज्ञानी महापुरष अपने अदर निरन्तर स्थित देखते हैं; उन्हींकों सदा स्थिर रइनेवाली--सनातनी परम शान्ति 
मिलती है; दूसरोको नहीं | ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--जिज्ञासु नवविकेता इस प्रकार उस ब्रद्यप्नाप्तकि आनन्द और शान्तिकी महिमा सुनकर मन-ही-मन विच्चार 


करने रंगा--- 
' तदेतदिति सन्‍्यन्तेडनिर्देश्य॑ परम॑ सुखम्‌ । 
कर्थ नु तहिजानीयां किम्र भाति विभाति वा ॥१४॥ 
# कुछ छोगोंने नित्य अनित्यानाम! पाठ मानकर उसका अर्थ यह किया दे कि यह आत्मा जितने भी विनाशशील भाव- 


पदार्थ हैं, उनमें अविनाशी दे | अर्थात्‌ यद्द द्क्तिशेषणयका आधार! है। जब समस्त पदार्थीका लय दो जाता है, तव उस छूयको भी अपने 
अदर विलीन करनेवाला, ऊुयका भी साक्षी आत्मा रद जाता है । इसलिये वह अनित्योंमें नित्य दे । 


कुछ मद्दानुभावोंने इस मन्त्रका ऐसा अर्थ किया दै--.. 
जो आकाश, काल आदि नित्यके नामसे प्रसिद्ध पदार्थोको नित्यत्व प्रदान करनेवाछा परम नित्य हे और जो अक्षादि चेतनोंको 


भी चेतनत्व प्रदान करनेवाछा चेतन दे, जो अफ्रेछा द्वी अनेकॉको कामनाएँ पूर्ण करता दै, अपनो वुद्धिमें स्थित उस आत्माफों जो 
विवेकशील पुरुष देखते दे, उन्हींको नित्य शान्ति प्राप्त होती है, दूसरोंकों नहीं । 


उ० आअँ० २५९--- 
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तततसह, अनिर्देश्यमूलभनिर्षंचनीय, परममू>परस, खुखमल्‍ूयुस, एततनयह ( परमात्मा ही है 92 इतिन्यों; 
मन्यन्ते-( शानीजन ) मानते हैं, तत5उसको, कथम्‌ ज्लुल्‍ुकित प्रकारपे; विजानीयाम:ओ भलीमोति समझ, किसु८ 
क्या वह, भातिज्प्रकाशित होता है, वाज्या; विभाति-अनुमवर्में आता है |) १४ ॥| 

व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द ओर परम शान्तिकों प्रात शानी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि पर्दा 
पुरुषोत्तम ही वह अलोकिक सर्वोपरि आनन्द है, जिसका निर्देश मन-वाणीसे नहीं किया जा सकता | उस परमानस्दखवरूप 
परमेश्वरको में अपरोक्षरूपसे क्रिस प्रकार जादेँ १ क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है ! या अनुभवर्मे आता है ! उसका शान किंठ 
प्रकारसे होता है ) )| १४ ॥ 

सम्बन्ध--नचिकेतांके आन्तरिक भावकफी समझकर यमराज॑ने कहा--- 


न तन्र तर्यों भातवि न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोड्यसम्नि। । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्स भासा सर्विद॑ विभाति ॥१५॥ 


तत्रन्‍्चहों, न खूये: सातिनम ( तो ) सूर्य प्रऊाशित होता है, न चन्द्रतारकम्‌>मन चन्द्रमा और तारोंका समुदाय 
(ही प्रकागित होता है ), न इमा. विद्युत: भान्ति-( और ) न ये विजलियों ही ( वहाँ ) अर्रागित होती है, अयम अप्निः 
कुत+-फिर यह ( छोकिक ) अभ्नि कैसे ( प्रकाशित हो सकता है क्योंकि ); तम्‌>उसके, सान्तम एबन्प्रफाशित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाशसे )) सर्वेमऊपर बतडाये हुए यूर्यादि सब, अनुभाति-प्रसाशित होते है। तस्य भासा-उसीफे प्रकागसे; 
इृद्म्‌ सर्वेम|्यह सम्पूर्ण जगत्‌, विभातित्प्रकाशित होता है )] १५ ॥ 

व्याख्या--उस खग्मकाश परमानन्द्खरूप परत्रह्म परसेश्वरके समीप. यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाश कट होनेपर खब्ोतका अकाद छत्त दो जाता है; वैसे ही सूर्यक्रा आशिक तेज भी उस असीम तेजके सामने 
लुप्त हो जाता है। चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहों नहीं चमकते, फिर इस लौकिक अभिकी तो बात ही कया है। 
क्योंकि प्राकृत जगतूमें जो कुछ भी तत्त्व प्रकाशशीछ हैं, सब उस पर्नह्म परमेश्वरकी प्रफाश भक्तिके अशको पाऊर ही 
प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सते हैं। साराश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस 
जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रऊाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम अगसे प्रऊाशित हो रहा है || १५ ॥| 

॥ द्वितीय चल्छी समाप्त ॥२॥ (५) 


“++<«*छऑ(२७५+-......ढ 


तृतीय वद्धी 


ऊध्य॑मूलोध्वाक्शास एपोड्थत्थः. सनातन! | 
तदेव शुरक्क॑ तह्क्ष. तदेवासतप्च्यते 


4? र5/ कर, (5 । 
तस्मिद्वोका: जता: सर्वे तदु नात्येति कथन एतट्वै तव॥ १ ॥| 


€ 
उस्वेसूलःऊपरकी ओर मूलचाछा, अवाकशाखः-तीचेकी ओर शाखावाला, पृप-यह (प्रत्यक्ष जगत्‌ ), सनातनः 


अश्वत्यः-ठनावन पीपडज़ इक्ष है। [ तन्मूलम-इसका मूलभूत; ]तद एव झुक्रम-वह (परमेश्वर) ही वि 
घ शुद्ध तत्त्व है, तत्‌ 
बम दे है और ), तत्‌ पक अक- न कहलाता है, सर्वे छोका+ज्सब लोक, तर्मिन्‌-उसोके 
भन्ञाश्रित है, कश्बन उल्‍्कोई भी, तत्‌- न अत्येतिजलॉघ नहीं चै- तत्न्‍्वह 
( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था »॥ १॥ ह 2 कक 7 सन परती जल 


व्याख्या-जिसका मूलभूत परत्नह्म पुरुषोत्तम ऊपर है अथाौत्‌ सर्वश्रेष्ठ, 
भधान शाखा ब्रह्मा तथा अधान्वर शाखाएँ देव, पितर; मनुष्य, पश्ञ, पक्षी आदि 
अनादिकालीन--सदासे है। कभी प्रकटरूपमे और कभी अग्रकटरूपसे अपने 


सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान्‌ है और जिसकी 


केमते नीचे हैं, ऐसा यह त्रह्माण्डरूप पीपल ्क्ष 
कारणरूप परब्रह्ममे नित्य स्थित रहता है, अतः 
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सनातन है | इसका जो मूछ कारण है, जिससे यह उत्न्न होता है; जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है; वही 
विद्वुद्ध दिव्य तत्त्व है, वही ब्रह्म है, उसीको अमृत कहते हैं, तथा सब लोफ उसीके आश्रित हैं| कोई भी उसका अतिक्रमण 
करनेमें समर्थ नहीं है | नचिकेता ! यही है वह तत्त्व, जिसके सम्बन्धर्मे ठुमने पूछा था ॥ १ ॥ 


यदिद कि च जगत्सवे प्राण एजति निःसतम्‌ | 
महड्भय॑ वज़मुद्दत॑ य एतहिदुस्व॒तास्ते भवन्ति ॥ २॥ 


निःसतम-(परब्रह्म परमेश्वरसे) निकला हुआ, इद्म्‌ यत्‌ कि चन्यह जो कुछ भी, सर्वम्‌ जगत्‌-सम्पूर्ण जगत्‌ है; 
पभाणे एञञति-डउस प्राणम्बरूप परमेश्वरमें ही चेश करता है, पतत्‌-इस; उद्यतम्‌ वज्ञम८उठे हुए बज्रके समान; महत्त्‌ 
भयम-महान्‌ भयसरूप ( सर्वशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरको, ये विद्ुुः-जो जानते हे; तेज्वे; अमृता; भवन्ति-अमर हो जाते 
हैं अर्थात्‌ जन्म-मरणसे छूट जाते दै ॥ २॥ 

व्यास्या--यह जो कुछ भी इन्द्रिय, मन और बुद्धिके द्वारा देखने; सुनने ओर समझनेमे आनेवाला सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ है, सब्र अपने परम कारणरूप जिन परअक्ष पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ है, उन्हीं प्राणखरूप परमेश्वर्में चेश्ट करता है । 
अर्थात्‌ इसकी चेशओंके आधार एव नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं| वे परमेश्वर परम दयाल होते हुए भी मद्दान्‌ भयरूप 
ई---छोटे-बढ़े समी उनसे भय मानते हैं | साथ ही वे उठे हुए; वज्के समान हैं| जिस प्रकार द्वाथ्मे बद्र लिये हुए प्रभुको 
देखकर सभी सेवक यथात्रिधि निरन्वर आज्ञापालनमें तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन 
परमेश्वरके आजापालनमें नियुक्त रहते हूँ | इस परबक्ककों जो जानते दँ, वे तत्वश पुरुष अमर हो जाते हँ--जन्म-मृत्युके 
चक्रसे छूट जाते ६ ॥ २॥ हु 

भयाद स्थाग्रिस्तपति भयात्तपति स्येः । 
भयादिन्द्रथ. वायुश्च॒ सृत्युधोवति पश्चमः ॥ ३॥ 

अस्य भयाव-इसीके मयसे; अज्लिः तपति-अग्नि तपता है, सयात्‌"(इसीके) भयसे; खू्यं: तपति-सूर्य तपता है; 
चनन्‍्तथा। ( अस्य ) भयात्‌-इसीके भयसे, इन्द्र: वायुः-इन्द्र, वायु, चत्भोर) पश्चमः स॒त्युःन्योंचवें मृत्यु देवता; 
घावति-( अपने-अपने कामर्मे ) प्रदत्त हो रहे हैं || ३ |॥| 

व्याख्या--सबपर शासन करनेवाले ओर सबको नियन्त्रणमें रखकर नियमानुसार चलानेवाले इन परमेश्वरके भयसे 
ही अम्मि तयता है, इन्हके मयसे सूर्य तप रहा है, इन्हींके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवें मृत्यु देवता दौड़-दौड़कर जल आदि 
बरसाना, चलना, जीवोके शरीरोंका अन्त करना आदि अपना-अपना काम त्वरापूर्वक कर रहे हैँ | साराश् यह कि इस जगतूमें 
देवसमुदायके द्वारा सारे कार्य जो नियमित रूपसे सम्पन्न हो रहे हैं, वे इन सर्वगक्तिमान्‌ सर्वेश्वर, सबके शासक एव नियन्ता 
परमेश्वरके अमोघ थ्यासनसे ही दो रहे हैं ॥ ३॥ 


हह चेंदशकद्‌ बोदूं प्राक्शरीर्य विख्सः | 
ततः सर्गेष लोकेषु शरीरताय कब्पते ॥ ४॥ 


चेत्‌-यदि; शरीरस्य-शरीरका, विस्लसःन्‍पतन होनेसे, प्राकू-पहले-पहले; इह>इस मनुष्यशरीरमें ही ( साधक ), 
बोदुम-परमात्माका साक्षात्‌$ अशकत्‌-कर सका (तब तो ठीक है ); ततःनहीं तो फिर; सर्गपु-अनेक कब्पोतक; 
लोकेपु-नाना लोक और योनियोंमें; शरीरत्वाय फल्पतेजथरीर धारण करनेको विवश्य होता है || ४ ॥ 


व्याख्या--इस सर्वशक्तिमान्‌, सबके प्रेरक और सबपर शासन करनेवाले परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुर्लभ 
मनुष्यशरीरका नाश द्ोनेसे पहले ही जान लेता है, अर्थात्‌ जबतक इसमें मजन स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी हुईं है 
और जबतक यह म॒ृत्युके मुखमे नहीं चला जाता; तभीतक ( इसके रहते-रहते ही ) सावधानीके साथ प्रयज्ञ करके परमात्माके 
तत्वका शान प्राप्त कर छेता है, तब तो उसका जीवन सफ्ल हो जाता है; अनादिकालसे जन्म-मृत्युके प्रवाहमें पड़ा हुआ वह 
जीव उससे छुटकारा पा जाता है | नहीं तो, फिर उसे अनेक कर्ल्पोतिक विभिन्न छोकों और योनियोंमें शरीर धारण करनेके 
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लिये बाष्य होना पड़ता है | अतएव मनुष्यों मृत्युसे पहले पहले ही परमात्माको जान छेना चाहिये ॥ ४॥ 
यथा5दर्श तथात्मनि यथा खमे कथा पिदलोके । 
यथाप्सु परीव दद्शे तथा गन्धवलोके छायातपयोरित्र ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥ 


यथा आदशे-जेसे दर्पणमें ( सामने आयी हुई वस्तु दीखती है ); तथा आत्मनिनयैसे ही श॒द्ध अन्तःकरणमें ( बह्मके _ 
दर्जन होते हैँ ), यथा खप्नेजेसे स्वप्तमें (वस्तु अस्पष्ट दिखलायी देती है), तथा पिठलोके-उसी प्रफार पितृल्तोकर्में (परमेश्वर 
दीखता है); यथा अप्खु-जेंसे जलमें ( वस्त॒के रूपकी झलक पढती है ) तथा गन्धर्व॑ोके>उसी प्रकार गन्धर्वलोकर्में, परि 
दृदशे इचन्सरमात्माकी झलक सी पड़ती है ( और )। ब्रह्मलोके-त्क्षलोकमें (तो), छायातपयो४ इच>छाया और धूपकी भाति 
( आत्मा और परमात्मा दोनोंफा स्वरूप प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्पष्ट दिखायी देता है ) | ५॥ 


व्याख्या--जैसे मलरहित दर्पणमें उसके सामने आयी हुई वस्तु दर्पणसे विलक्षण और स्पष्ट दिखायी देती है, उसी 
प्रकार शानी महापुरुषोंके विश्युद्ध अन्त/करणमें वे परमेश्वर उससे विलक्षण एव स्पष्ट दिखायी देते हैं | जैसे स्वमर्मे वस्तुसमूह 
यथार्थरूपमे न दीखकर स्वप्नद्रष्टा मनुष्यकी वासना और विविध संस्कारोंके अनुसार कहींकी वस्तु कहीं विश्वद्धुलरूपसे अस्पष्ट 
दिखायी देती है; बेसे ही पितृलोऊमें परमेश्वरफा स्वरूप यथावत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता है; क्योंकि पितृछोकको 
प्रात प्राणी पूर्व-जन्मकी स्मृति और वहोकि सम्बन्धियोंका पूर्ववत्‌ ज्ञान होनेके कारण तदनुरूप वासनाजालमें आबद्ध रहते हैं । 
गन्धर्वछोऊ पितृकोफ़की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है, इसलिये जैसे स्वप्तकी अपेक्षा जाग्रतू अवखामें जलके अदर देखनेपर प्रतिबिम्ब 
कुछ-का-कुछ न दीखकर यथावत्‌ तो दीखता है, परत जलकी लहरोंके कारण हिल्ता हुआ-सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं 
दीखता, वैसे ही गन्धर्वछोकमें भी- मोग-लहरियोंमे लहराते हुए चित्तसे युक्त बहकि निवासियोंकोी भगवानके सर्वथा स्पष्ट दर्शन 
नहीं होते | किंठ ब्ह्मछोकमे वहाँ रहनेवार्लोको छाया और घूपकी तरह अपना और उन पख््म परमेश्वरका शान प्रत्यक्ष और 
सुस्पष्ट होता है। वहों किसी प्रफारका भ्रम नहीं रहता । तीसरी चल्लीके पहले मन्त्रमें बतछाया गया है कि यह मनुष्यशरीर 
भी एक छोक है; इसमें परज्ह्म परमेश्वर और जीवात्मा--दोनों छाया और घूपकी तरह छृदयरूप गुफा रहते हैं। अतः 
मनुष्यकरी दूसरे छोफ़ोंकी कामना न करके इस मनुष्यशरीरके रहते-रहते ही उस परह्म परमेश्वरकोी जान लेना चाहिये | यही 
इसका अमिप्राय है| ॥ ५॥ 








*# एक मद्दानुभावने श्स मन्तर्मे '्सगेंपु'के स्थानपर “स्वगेंपु! पाठ मानकर इस प्रकार अथ किया है--..- 


थदि श्स शरीरका पतन छोनेसे पहले हरी कोई सगवानको जान लेता है तो वह फिर स्वर्य नामसे ख्यात बैकुण्ठादि दिव्य लोकों- 
में अप्राइन चिदानन्दात्मक शरीर प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । 


प इस मन्त्रका सावार्थ निम्नलिखित रूपोर्मे भी किया गया है-... 


१--जैसे दर्पणमें मुखमण्डल रपष्ट दीखता 'ै, वैसे हो महापुरुषोंकी शाननेत्रोंके द्वारा अपने अंदर भगवानके स्पष्ट दर्शन होते 
हैं छोकोंमें प्राय श्म भ्रकारका स्पष्ट शान नहीं होता । पितृलेकम वैसे दी अस्पष्ट शान होता है, जैसा स्वममें होता है, गन्धव॑छोकका 
स्तर धानमें पितृलेकफ़ी अपेक्षा कही ऊँचा है, इसलिये वहाँ पितृलोककी अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट शान होता है--वैसे 
जठमें अस्पष्ट मुख दोखता दे । बरह्नलेकमें अधिक स्पष्ट शान होता है---ैसे ही जैसे छाया-धूपके वीचमें 
दुपएरीका प्रकाश रइता है और न रामिका अन्धकार होता है एव वस्तु स्पष्ट दीखती है । 


२--जैसा कौंच दोता है, उसके सामने आयी हुई वस्तु उसीके अनुसार छोटी-बडढ़ी, 
९ । वैसे ही इस छोकमें मनुष्यका जैसा--मलिन, मिश्रित अथवा ख़च्छ अन्त करण द्वोता है, वैसा 
जाता ६। पिठृलोक अपेश्षाऊत शुद्ध है, इसलिये वहाँ जैसे स्वप्में वस्तु विश्व दीखनेपर भी 


पर-समीप या छाल-पीली दिखलायी देती 
 द्वी उसके द्वारा भगवान्‌का रूप समझमें 


छाया तथा भूपकी भांति बहुत स्पष्ट रूपमें ऐसा शान शोता है कि पूर्णप्रकाश परमेश्वरके साथ 
स्पत ए अर्योद ०क ही परमात्मा दो रूपोंमें प्रकट हें 


# कठोपनिषद्‌ % २२५९, 








इन्द्रियाणां. पथम्भावसुदयात््मयों च यद्‌। 
पृथगुत्पद्यमानानाँ मत्या धीरो ने शोचति॥ ६॥ 
पृथक्‌-( अपने-अपने कारणसे ) मित्र-मिन्न रुपोर्मे, उत्पद्य मनानाम- उसन हुई। इन्द्रियाणाम्‌- इन्द्रियोंकी; यत्‌ः 
जो; पृथक्‌ भावमर”/धथक्‌-पथक्‌ सत्ता है; च”और।, [ यत्‌-ूजो उनका, ] डद्यास्तमयौ८उदय हो जाना और लूय हो जाना- 
रूप स्वभाव है, [ तत्‌5उसे ]; मत्वा-जानकर, धीर$८( आत्माका स्वरूप उनसे विलक्षण समझनेवाढ ) धीर पुरुष, न 
शोचतिन्भोक नहीं करता ॥ ६ || 
व्याख्या-शब्द-स्पर्शादि विषयोकि अनुभवरूप प्रथक्‌ प्रथक्‌ कार्य करनेके लिये मिन्न-मित्र रूपमें उत्पन्न हुई इन्द्रियोके 
जो प्थक्‌.-एथक्‌ भाव हैं तथा जाग्रत्‌ अवस्थामें कार्यशील हो जाना और सुषुत्तिकालमें छय हो जाना रूप जो उनकी परिवतेन- 
शीलता है, इनपर विचार करके जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस रहस्यकों समझ छेता है कि ५ये इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका 
सद्दातरूप यह शरीर मैं नहीं हूँ, में इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ; सर्वथा विश्वुद्ध एवं सदा एकरस हूँ;? तब वह किसी 
प्रकारका शोक नहीं करता । सदाके लिये दुःख ओर शोकसे रहित हो जाता है ॥ ६ | 
सम्बन्ध--इस मन्‍्त्रमें तस्व॒विचार करते हैं--- 
इन्द्रियेम्यपे परं॑ मनो मनसः सच्चमुत्तमम्‌ 
सत्चादधि महानात्मा महतो5्व्यक्तमत्तमम्‌ ॥ ७।| 
इन्द्रियेभ्यः-इन्द्रियोँंसे ( तो), मन/-मन, परम्‌-श्रेष्ठ है, मनस५्म्मनसे; सत्त्वमल्चुढि। उत्तम्म-उत्तम है; 
सत्त्वाव-चुद्धिति, महान आत्मा“उसका खामी जीवात्मा, अधिःऊँचा है और; महतः-जीवात्मासे, अव्यक्तम>अव्यक्त 
गक्ति, उत्तमम”उत्तम है || ७ ॥ 
व्याख्या-इन्द्रियोँसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि उत्तम है, बुद्धिसि उनका खामी जीवात्मा ऊँचा है; क्योंकि उन सबपर 
उसका अधिकार है। वे सभी उसकी आज्ञा पालन करनेवाले हैं और यह इनका शासक है, अतः उनसे सर्बथा विलक्षण है। 
इस जीवात्मासे भी इसका अव्यक्त गरीर--भगवानकी वह प्रकृति प्रव है, जिसने इसको बन्धनमें डाल रक्खा है। तुलूसीदास- 
जीने भी कहा है “जेहि बस कीन्दे जीव निकाया? | गीतार्मे भी प्रकृतिजनित तीनों गुर्णकि छारा जीवात्माके बांधे जानेकी बात 
कही गयी है (१४।५)॥ ७॥ 
हु अव्यक्तात्तु पर पुरुषो व्यापकोषलिड् एवं च। 
य॑ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरवतत्व॑च गच्छति ॥ ८॥ 
तुन्यरन्त अव्यक्तात-अभव्यक्तसे ( मी वह ), व्यापकश्लल्‍्व्यापक। चजभोर; अछिह्ठः एव-सर्वथा आकाररहित; 
पुरुष-न्परम पुरुष, परः-श्रेष्ठ है, यम-जिसको, शात्वा>जानकर, जन्तुः-जीवात्मा, मुच्यतेन्मुक्त हो जाता है; च-और, 
अम्वतत्वम>अम्गृतखरूप आनन्दमय ब्रह्मको, गउछतिज्ञाप्त हो जाता है || ८ ॥ 


व्याख्या-परंदु इस प्रकृतिसे भी इसके स्वामी परमपुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकाररूपसे सर्वत्र व्यापक हैं 
( गीता ९ | ४ ) | अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस प्रकृतिके वन्धनसे छूटनेके लिये इसके स्वामी परत्रह्म पुरुषोत्तमकी 
शरण अहण करे | परमात्मा जब इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हा छेते हैं, तमी इसको उनकी प्राप्ति होती है। 
नहीं तो; यह भाग्यहीन जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए भी उन परसेश्वरको पहचान नहीं पाता, जिनकी जानकर यह 
जीवात्मा प्रकृतिके वन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृतखरूप परमानन्दको पा छेता है ॥ ८ ॥ 


न संच्शे तिछ्तति रूपमस्स न चक्षुपा पश्यति कश्वननम्र्‌ । 
हृंदा मनीषा मनसाभिक्‍कछपरों थे एतद्विदुस्गतास्ते भवन्ति ॥९॥ 
अस्यरइस परमेश्वरका; रूपम-वास्तविक खरूप; संड्े-अपने सामने प्रत्यक्ष बितरयके रूपमें; न तिष्ठति-नहीं ठहरता 


२३० $ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति *- 





एनमज"इसको, कम्चन-्कोई मी, चश्षुपा-चर्मचश्ुओद्वारा, न पहयतिरनहीं देख पाता, मनसान्मनसे, अभिक्‍्लछ-+ 
वारंवार चिन्तन करके घ्यानमें छाया हुआ (वह परमात्मा), दृदा-निर्मल और निश्चल दृदयसे, मनीपा-(ओर) विद्युद् बुढ्धिके 
द्वारा, | डश्यते-देखनेमें आता है; ) ये एतत बिदुः-जो इसको जानते है, ते अम्गताः सवन्तिन्वे अमृत ( आनन्द ) 
खलल्‍प हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 

व्याख्या-दन परत्रक्ष परमेश्वर्का दिव्य खख्प प्रत्यक्ष विपयके रूपमें अपने सामने नहीं ठहरता; परमात्माके दिव्य- 
रुपको कोई भी मनुम्य आहइनत चर्मचश्षुओंकि द्वारा नहीं देख सकता। जो भाग्यवान्‌ साधक निरल्तर प्रेमपूर्वऊ मनसे उनका 
चिन्तन करता रहता है, उसके हुदयमें जब भगवानके उस दिव्य ख्पका व्यान प्रगाद होता है, उस समय उस साधकका 
हृदय मगवानके घ्यानजनित खख्पमें निश्चल हो जाता है | ऐसे निश्चल दृदयसे ही वह साधक विश्वद्ध बुद्धिरुप नेत्रेंकि द्वारा 
परमात्माके उस दिव्य स्वरूपकी झांकी करता हैं। जो इन परमेश्वरको जान लेते है; वे अमृत हो जाते है, अर्थात्‌ परमानन्द- 
स्वरूप बन जाते है ॥ ९ ॥ 


सम्वन्ध--येगवएणांके द्वए मन और इन्द्रियोंको गेक़कर परमात्माक्ो प्रपह करेका दूसए साउन बतकोे रैं-- 


यदा पश्चावविष्ठन्त ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिथ न विचेष्टव तामाहु; परमां गतिम ॥१०। 


यदा>ज्व, सनसा सहब्मनके सदित, पश्च झानानिन्‍्योचों शानेख्तियाँ, अवतिष्ठन्तेमलीमौति खिर हे जाती 
ईं; बुद्धि चल्‍और बुद्धि भी, न विचेशति*क्सी प्रकारकी चे् नहीं करती, तामू>उस स्थितिको; पस्माम्‌ गतिम्‌ 
आहु#न+ योगी ) परमगति कहते है || १० ॥ 


व्याख्या--बोगाम्यास करते-करते जब मनके सहित पाँचों इन्द्रियों मलीमॉँति स्थिर हो जाती हैं ओर बुद्धि भी एक 
परमात्माके ख़ल्पमें इस प्रकार स्थित हो जाती है; जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य क्रिसी भी वस्तुका तनिक मी शान 
नहीं रहता; उससे कोई भी चेश नहीं बनती, उस स्थितिको योगीगण परमगति--योगकी सर्वोत्तम स्विति--बतलते है ॥|१०॥| 


तां योगमिति मल्यन्ते खिरामिन्द्रियथारणाम््‌ | 
अम्रमत्तस्तदाः भव॒ति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥११॥ 


तामूनउत; स्थियम्‌ इन्द्रियधारणाम-इन्द्रियोंकी स्थिर घारणाकों ही, योगम्‌ इति>प्योगः, मन्यन्ते८ 
मानते हैं, तदा-उस समय; अप्रमत्त-(साधक) प्रमादरहितः भवतिन्‍रो जाता है; हि योग+क्‍्योंकि योग, प्रभवाष्ययौ- 
उदय और अख होनेवाला है] ११ ]] 


व्यास्या--इन्द्रिय, मन और चुद्धिकी स्थिर घारणाका ही नाम योग है--रेसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं; 
क्योंकि उस समय साधक विषयदर्शनरूप सब प्रकारके प्रमादसे सर्वेथा रहित हो न 


रथ इत हो जाता है। परत यह योग उदय और अख 
होनेवाला है, अत परमात्माझ़ो आस करनेकी इच्छावाले साधकको निरन्तर योगयुक्त रहनेका दृढ़ अभ्यास करते रहना 
चाहिये || ११ ॥ हु 


नेब पाचा न मनसा भ्राप्ठुं शक्यो न चक्लुपा 
है अस्तीति छुवतोउन्यत्र. कृथ॑ तदुपलम्यते ॥ ११ 
ने वाचा+| वह परम परमेश्वर ) न तो वाणीसे; न मनसा-न मनते (और), ले 
कब 3 * चहछुया 3 
भाप्तुम शक्ष्य+-पाप्त क्या जा सकता है (फिर), तत्त्‌ अस्तिल्‍्पह “अवश्य हैः, इति ब्रुवतः क्या बज 
अतिरिक्त दूसरेको, कथम्‌ उपलब्यते-कैसे मिल सकता है ! || १२॥ 


ल्याद्या--वह पस्झ परमात्मा वाणी आदि कमेन्द्रियोंसे, चश्चु आदि शानेन्द्रियोसे और मन बुद्धिरूप अन्त-करणसे 


# कठोपनिषद्‌ # शशे१ 


भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह इन सबकी पहुँचसे परे है | परंतु वह है अवश्य और उसे प्रात करनेकी तीज 
इच्छा रखनेवालेको वह अवध्य मिलता है---इस बातको जो नहीं कहता, नहीं खीकार करता अर्थात्‌ इसपर जिसका हृढ 
विश्वास नहीं है, उसको वह केसे मिल सकता है ! अतः पूर्व मन्त्रोंमे बतछायी हुईं रीतिके अनुसार इन्द्रिय-मन आदि सबको 
योगाम्यासके द्वारा रोककर “वह अवद््य है और साधककों मिलता है? ऐसे दृढतम निमश्चयसे निरन्तर उसकी प्राप्तिके लिये 
परम उत्कण्ठाके साथ प्रयक्ञगील रहना चाहिये ॥ १२ ॥ 


अस्तीत्येबोपलब्धव्यस्तलभावेन चोमयोः । 
अस्तीत्येवोपलब्धय तत्यभावः  प्रसीदति ॥११॥ 
अस्ति-( अतः उस परमात्माकों पहले तो ) वह अवश्य है?! इति पएुव-इस प्रकार निश्चयपूर्वक! उपलब्धव्य+८ 
प्रहण करना चाहिये, अर्थात्‌ पहले उसके अख्तित्वका दृढ निश्रय करना चाहिये; [तदल्जुतदनन्तर,] तत्त्वभावेन-तत्त्भावसे 
भी; [ उपलब्धव्य+-उसे प्रात्त करना चाहिये, |] उभ्षयोः-इन दोनों प्रकारोंमेंसे, अस्ति इति एव"'वह अवश्य है? इस प्रकार 
निश्चयपूर्वक, उपलब्धस्य-्यरमात्माकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले साधकके लिये, तत्त्वमावभ्च्यरमात्माका तात्त्िक खरूप 
( अपने-आप ); प्रसीद्ति-( श॒द्ध हृदयमें ) प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ |] 
व्याख्या--उाधकको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका दृढ निश्चय करे कि “परमेश्वर अवश्य हैं ओर वे साधक- 
की अवव्य मिलते हूँ,” फिर इसी विश्वाससे उन्हे स्वीकार करे ओर उसके पश्चात्‌ तात्त्तिक विवेचनपूर्वक निरन्तर उनका ध्यान 
करके उ्हें प्राप्त करे | जब साधक इस निश्चित विश्वाससे भगवानको स्रीकार कर लेता है कि “वे अवश्य हैं ओर अपने द्वदयमें 
ही विराजमान हैं, यत्षशीलको उनकी प्राप्ति अवश्य होती है;? तो परमात्माका वह तारिक दिव्य खरूप उसके विश्युद्ध द्वदयमें 
अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध--अन्र निष्काममावकी महिमा वतरते हैं--- 


यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येष््य हृदि श्रिताः | 
अथ मर्त्योध्मृतोी भवत्यत्र ब्रह्म समस्लुते ॥१४॥ 
अस्य-इस ( साधक") के, हृदि श्रिताः-ददयमे स्थित, ये कामा+-जों कामनाएँ (हैं )) सर्वे यदा-( वे ) सब-की- 
सब जब, प्रमुच्यन्ते-समूल नष्ट हो जाती हैं, अथ-तव, मत्य:-मरणधर्मा मनुष्य, अम्तुतः८अमर, भवति-हों जाता है (और), 
अतञ्न( वह ) यहीं; ब्रह्म समइनुते-अक्मका मलीमोति अनुभव कर लता है || १४ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यका हृदय नित्य-निरन्तर विभिन्न प्रकारकी इहलोकिक ओर पारछोकिक कामनाओसे भरा रहता है; इसी 
कारण न तो वह कमी यह विचार ही करता है कि परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरकों किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ओर न 
काम्यविपयोंकी आसक्तिके कारण वह परमात्माकों पानेकी अमिलाष्रा ही करता है| ये सारी कामनाएँ साधक पुरुपके हृदयसे 
__ जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तव वह--जो सदासे मरणधर्मा था--अमर हो जाता है ओर यहीं--इस मनुष्य-शरीरमें ही उस 
परतह्म परमेश्वरका मलीमॉति साक्षात्‌ अनुमव कर छेता है ॥ १४ ॥ 
सम्वन्ध--सशयरहित इढ़ निश्चयकी महिमा वतऊाते हैं-- 


यदा सर्वे ग्रमिधन्ते हृदप्स्थेह ग्रन्थयः । 
अथ  मर्त्योड्सतोी भवत्येतावद्भथनुशासनम्‌ ॥१५॥ 
यदा-जब ( इसके ), हृद्यस्य-हृदयकी, सर्वे-सम्पूर्ण; अन्थयःन्पन्थियों, प्रभिद्यन्ते-मलीमॉति खुल जाती हैं; 
अथ-तब; मत्य+न्वह् मरणधर्मा मनुष्य, इद्८इसी शरीरमें। अस्तत+-अमर;। भवतिनन्‍दो जाता है, हि एतावसू-अबरत, 
इतना ही; अनुशासनम-सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ 


श्द्श % महास्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति ५ 


दृदयकी अहृता-ममतारूप समस्त अनान ग्रन्थियों भलीमोति कट जाती है; उसके सब प्रकार- 
के किए अतसह* के और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यद्द दृढ निश्चय हो जाता है कि 'परन्रह्ष परमेश्वर अवश्य 
हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं?” तब वह इस शरीरमें रहते हुए ही परमात्माक्ना साक्षात्‌ करके अमर हो जाता है| बस) 
इतना ही वेदान्तका सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ 
सम्बन्ध-अब मरनेंके बाद होनेवाली जीवात्माक्नी गतिका वर्णन करते हैं-- 
श्त॑ चैका च॑ हृदयस्थ नाव्यत्ासां सूधौनममिनिःसृतेका । 
तयोध्य॑मायन्नसतत्वमेति. विष्वद्डन्या.. उत्करोणे. भवन्ति ॥१६॥ 
हृव्यस्यनद्ददयकी। शतम्‌ च एक़ा चर( कुल मिछकर ) एक सो एक) नाइयःरनाड़ियों हैं; तासामू-उनमेरे; 
पुका-एक; मूधौनम--मूर्धा ( कपाल )की ओर, अभिनिःखता-निकली हुई है ( इसे ही सुपुग्णा कहते हैं ) तया- 
उसके द्वारा, ऊष्व॑मऊपरके लछोकमें। आयन-जाकर (मनुष्य), अम्गृतत्वमूनअम्तभावको। एतिस्पात हो जाता है; 
अन्या/ल्‍दूसरी एक सौ नाढ़ियों। उत्क्मणे-मरणकालमें ( जीवको ) विष्वड-नाना प्रकारकी योनियेमि छे जानेकी हेठ; 
भवन्तिन्दोती है | १६ | 
व्याख्या-दृदयमें एक सौ एक प्रधान नाियों हैं, जो वहोंसि सव्‌ ओर फेली हुई है। उनमेंसे एक नाड़ी; जिसको 
सुषुम्णा कहते हैं; द्ृदयसे मस्तककी ओर गयी है । भगवानके परमधघामर्म जानेफ़ा अधिकारी उस नाडीके द्वारा शरीरसे बाहर 
निकलकर सबसे ऊँचे लछोकमें अर्थात्‌ मगवानके परमधाममे जाकर अमृतस्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है; 
और दूसरे जीव मरणकालमें दूसरी नाड़ियोके द्वारा शरीरसे बाहर निकलकर अपने-अपने कर्म और वासनाके अनुसार नाना 
योनियोको प्रास होते हैं ॥ १६ ॥ 
अडुए्मात्र:ः. पुरुषोष्न्तरात्मा 


सदा जनानां हृदये संनिविष्ट; । 
त॑ खाच्छरीरा्बहेन्युल्लादिवेषीकां. थैयेंण । 
त॑ विद्याच्छुक्रमम्रतं॑ त॑ विद्याच्छुक्रमम्तमिति ॥१७। 
अन्तयत्मां>सबका अन्तर्यांमी, अदुष्ठमात्र+-अद्लु छमात्र परिमाणवाल्ा, पुरुष+न्परम पुरुष, सदा-्सदैव, जनानाम्‌- 
मनुष्येकि, हृद्ये-दृदयमें, सन्निविष्ठः-भलीमॉति प्रविष्ट है; तमू-5उसको; सुआझत-मूँजले। इपीकाम्‌ इव-सींककी भाँति, 
खात्‌-अभपनेसे (और), शरीरात्‌-शरीरसे, जैयेण-धीरतापूर्वक, प्रवृद्देत्‌-्ूथक्‌ करके देसे; तम-उसीफो, शुक्रम अम्नतम 
विद्यात्‌-विशुद्ध अम्ृतस्वरूप समझे, तम्‌ झुक्रम्‌ अस्ृतम्‌ विद्यात-( और) उसीको विश्वुद्ध अमृतस्वरूप समझे || १७ ॥ 
व्याख्या-सबके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर दृदयके अनुरूप अब्भुष्टमात्र रूपवाले होफर सदेव सभी मनुष्योके 
भीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं ! जो प्रमादरहित होकर उनकी प्रातिके साधनमे छगे हैं, 
उन मनुष्योंको चाहिये कि उन शरीरस्थ परमेश्वरको इस शरीरसे और अपने-आपसे भी उसी तरह पृथक और विलक्षण समझें; 
जेंसे साधारण छोग मूँजले सींककी उथक्‌ देखते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार मूँजमें रहनेवाली सीक मूँजसे विछक्षेण और पृथक्‌ है, 


उसी प्रफार वह गरीर और आत्माके भीतर रहनेवात्य परमेश्वर उन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण 


है क्षण है। वही विद्युद्ध अमृत है; बह्ी 
-शद अपत 5 । पी यह पावन पुनराइस्ति उपदेशकी समासि एवं सिद्धान्तकी निश्चितताको सुचित करती है # ॥ १७ ॥ अमृत है । यहाँ यह वाक्यकी घुनराइति उपदेश समासति एव सिद्धान्तकी निश्चितताको दचित करती है# || १७ ॥| 
८-33 ५3७ »33५७५3>.3.५५५न--+थ>+न का» .०> 


# इसका अन्य आदरणीय महद्दानुभावोंने यह अर्थ किया है. 
४अह्ुप्ठमात्र पुरुष जो जीवोंके हदयमें स्थित उनका अन्तरात्मा है, ञ्से पैये---अप्रमादपूर्वक वंक गीकके 
शरीरसे बाहर निकालकर पृथक करे | शरीरसे प्रथक किये हुए उस अर्लुधमात्र यह गली समन 


जुछमात्र पुरुषको द्वी चिन्मात्र विशुद्ध 
यहा “त विदयाच्छुक्रमद्ततम! इस पृदकी द्विंरक्ति और «ति' उपनिषद्की समाप्तिके लिये है ।” छंद जोर अदृतमय जय जाने। 


% कठोपनिषद्‌ * २रे३ 


मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोष्थ रब्ध्वा विद्यामेतां योगविधि च ऋृत्सम्‌ | 
ब्रक्मम्राप्तो. विरजोथ्भूडिसत्युरल्योध्प्पेे. यो. विदृध्यात्ममेव ॥१८॥ 


अथ“इस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर; नचिकेतः-नचिकेता; म्॒त्युभोक्ताम-यमराजह्वारा बतलायी हुई 
पताम-इस; विद्याम्‌ चविद्याको और; कृत्ल्नम-्सम्पूर्ण। योगविधिम्‌-योगकी विधिको; लब्ध्वाप्य्ाप्त करके; विम्वृत्यु+- 
मृत्युसे रहित (ओर ) विरज/ सन्‌ )-विश्युद्ध--सत्र प्रकारके विकारोंसे श्न्य होकर) अभूतल्अक्मको प्राप्त हो 
गया। अन्यः अपि य५न्दूसरा भी जो कोई; ( इद्म ) अध्यात्मम्‌ एवं चित्‌"इस अध्यात्मविद्याको इसी प्रकार जानने- 
वाला है; ( सः अपि एवम्‌ ) एवं (भवति)चह भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात्‌ मृत्यु और विकारोंसे रहित होकर ब्क्षको 
प्राप्त हो जाता है ॥ १८॥ 


व्याख्या-इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको श्रद्धापूवक सुननेके पश्चात्‌ नचिकेता उनके द्वारा 
बतायी हुईं सम्पूर्ण विद्या ओर योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त, सब प्रकारके विकारोंसे रहित एव 
सर्वेथा विद्युद्ध होकर पसत्ह्ष परमेश्वरको प्रास हो गया | दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार नचिकेताकी 
भांति ठीक-ठीक जाननेवाल्ा और अद्धापूर्वक उसे धारण करनेवाल्य है, वह भी नचिकेताकी भाँति सब विकारोंसे रहित तथा 
जन्म-मृत्युसे मुक्त होकर परत्रह्म परमात्माकों प्राप्त हो जाता है ॥ १८ ॥ 





॥ तृतीय वल्ली ॥ हे ॥ 
॥ द्वितीय अध्याय ॥२॥ 
॥ कृष्णयजुवेदीय कठोपनिषद्‌ ॥ 
ह शान्तिपाठ 


3० सह नाववतु । सह नो भ्रुनक्तु | सह वीर्स करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु । मा विडिषाबरे । 
3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्ति: !!! 
इसका अर्थ कठोपनिषद्के आरम्भमे दिया जा चुका है | 
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॥ 3“ श्रीपरमात्मने नम ॥ 
श्ञोर्पा पद्‌ 
प्रभोपनिषद्‌ अथर्ववेदके पिप्पछाद शाखीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इस उपनिषद्मे पिप्पछाद ऋषिने सुकेशा 
आदि छ. ऋषियोंके छः प्रश्नों ्रमसे उत्तर दिया है; इसलिये इसका नाम प्रश्नोपनिषद्‌ हो गया । 


शान्तिपाठ 
३» भद्रं कर्णेमिः श्रणुयाम देवा। भद्गं पश्येमाक्षमियजत्रा३ । 
सिरेस्रैस्तुटटवा <सस्तनू भिव्यशेम देवहित॑ यदायु। ॥| 


खस्ति न इन्द्रो दृद्धआवा। खस्ति ना पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नरताक्ष्यों अरिश्नेमिः खत्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


3० शान्ति; ! शान्ति: ! शान्तिः |! 


देवा;८दे देवगण | ( वयम्‌) यजत्रा४ ( सन्त: )-हम भगवान्‌का यजन ( आराधन ) करते हुए, कर्णति४८ 
कानोसे, भद्गरम+फल्याणमय वचन, शणुयाम- सुनें, अक्षमिः-नेत्रोंसे; भद्गरमल कल्याण (ही); पदयेमर देखें, स्थिरे:८ सुद॒ढ। 
अज्जैःन अज्ञों, तनूभिः८ण्व भरीरते, तुष्ठवाँसः (वयम्‌ )>मगवानकी स्ठ॒ति करते हुए हमछोग; यत्‌ऊ जो) आयु++ 
आयु, देवहितम्‌> आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; ( तत्‌ )5 उसका; व्यद्योम७ उपभोग करे; चुद्धअश्रवा।नसब ओर 
पैंछे हुए. सुयशवाले, इन्द्र: इन्द्र, नः८ हमारे लिये; खस्ति द्धातु> कल्याणका पोषण करें) विश्ववेदा३- सम्पूर्ण विश्वका 
शान रखनेवाले, पृथा>पूधा। न+-हमारे लिये; खस्ति ( द्धातु )>कल्याणका पोषण करें) अरिश्नेमि+- भरिशेक्रो 
मिठानेंके लिये चक्सहण शक्तिशाली; ताक्ष्यं४5 गरुडदेव, नःझहमारे लिये; खस्ति ( दधषातु )-कल्याणका पोषण करें; 
[ तथानतथा; ] बृहस्पति-( बुद्धिके खामी ) बृहस्पति मी; न$८हमारे लिये, सवस्ति ( दूधातु )> कल्याणकी पुष्टि करें; 
४० शान्ति। शान्ति: शान्तिःन्यरमात्मन्‌ | हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


व्याख्या--शुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु) सहपाठी तथा सानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते 
हुए. देवताओसे प्रार्थना करते है कि 'हे देवगण | हम अपने कानोंसे शुम--कल्याणकारी वचन ह्वी सुने। निन्‍्दा, चुगली, 
गाली या दूसरी दूसरी पापकी बाते हमारे कानोंमें न पढ़ें और हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी 
आराधनामें द्वी लगे रह | न केवल कानोसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करे । किसी अमज्भलकारी अथवा 
पतनकी ओर छे जानेवाले दृश्योकी ओर हमारी इष्टिका आकर्षण कभी न हो | हमारा शरीर, हमारा एक एक अवयव सुदृढ 
एव सुपुष्ट हों--बह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा मगवानका स्तवन करते रहेँ | हमारी आयु भोग-विल्यस या प्रमादमें न* 
बीते । हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवानके कार्यमे आ सके | [ देवता हमारी अत्येक इन्द्रियमे व्याप्त रहकर उसका सरक्षण 
ओर सचाल्न करते है | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियों सुगमतापूर्वक सन्मार्गर्म लगी रह सकती है, अत, उनसे प्रार्थना 
करनी उचित ही है। ] जिनका सुयश सब ओर फेल है; वे देवराज इन्द्र, सर्व पूषा, अरि्टनिवारक ताक्ष्य ( गरुड़ ) 
ओर बुद्धिके खामी बृहस्पति--ये सभी देवता भगवानकी दिव्य विभूतियों हैं | ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | इनकी 
कृपासे हमारे साथ प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे | आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभोतिक--सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो 


# प्रश्नोपनिषद्‌ श३े५ 


नंयस अश्ष 


की 3४ सुकेशा च भारद्वाज: शैन्यश्व सत्यकामः सौयायणी 'च गएगे। कौसल्यश्राश्वलायनो भागवों 
; कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रक्मपरा ब्रह्मनिष्ठा; पर अक्कान्वेषणाणा एप ह थे तत्सवे वक्ष्यतीति 
ते ह समित्पाणयों भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ना। । १ ॥ 


82-3० इस परमात्माके नामका स्सरण करके उपनिषद्का आरम्भ करते हैं; भारहाजः खुकेशाभरद्याज-पुत्र 
सुकेशा; च शोेब्यः सत्यकाम+-और शिविकुमार सत्यकाम; च गाग्य: सोयोयणी८तथा गर्ग-गोन्रमे उत्पन्न सौर्यायणीः 
च कौसल्य+ आश्वकायन/«एणुव कोसलदेशीय आइवलायन; च बेदर्सिः भागवः्त्तथा विदर्मनिवासी भार्गव; (जय) 
कात्यायनः कवन्धी-ओर कत्य ऋषिका प्रपीत्र कबन्धी; ते पते ह त्रह्मपरा/च्वे ये छः प्रसिद्ध ऋषि जो कि वेदपरायण 
(ओर); भ्रह्मनिष्टाः-वेदमें निष्ठा रखनेवाले थे; ते वे सब-के-सब) परम ब्रह्मन्परत्ह्मकी; अन्वेषमाणा५भन्‍्खोज करते हुए। 
प॒षः ६ वे तत्‌ सर्वेम्‌ वक्ष्यति इति-यह समझकर कि ये ( पिप्पलाद "ऋषि ) निश्चय द्वी उस ब्रक्मके विषयमे सारी बातें 
बतायेंगे; समित्पाणय:-हाथमे समिधा लिये हुए। भगवन्तम पिप्पछठादम उपसन्ना+- भगवान्‌ पिप्पछाद ऋपिके 
पास गये ॥ १॥ 


व्याख्या--ओंकारखरूप सच्िदानन्दधन परमात्माका स्मरण करके उपनिपद्का आरम्म किया जाता है। प्रसिद्ध है 
कि भरद्वाजके पुत्र सुकेशा, शिविक्रुमार सत्यकाम, गर्गंगोत्रमे उत्पन्न सौर्यायणी, कोसलदेश-निवासी आश्वछायन, विदर्भदेशीय 
भार्गव और कत्यके प्रपोत्त कबन्धी--ये वेदाभ्यासके परायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक वेदानुकूछ आचरण करनेवाले 
थे। एक वार ये छहों ऋषि परतह्म परमेश्वरकी जिज्ञासासे एक साथ बाहर निकले | इन्होंने सुना था कि पिप्पलाद ऋषि इस 
विषयको विशेषरूपसे जानते हैं, अतः यह सोचकर कि “परब्ह्मके सम्बन्धमे हम जो कुछ जानना चाहते हैं; वह सब वे इसमें 
बता देंगे? वे लोग जिशासुके वेषमे हाथमे समिधा लिये हुए महर्षि पिप्पछादके पास गये ॥ १ ॥ 


तान्‍्ह से ऋषिरुवाच भूय एवं तपसा ब्रह्मचर्यण श्रद्धया संवत्सरं संवत्यथ यथाकामं प्रश्नान्पच्छत 
यदि विज्ञायाम) से ह वो चक्ष्याम हति ॥ २॥ 


तान्‌ सः उन सुकेशा आदि ऋषियसे वे प्रसिद्ध, ऋषि: उवाच- (पिप्पलाद) ऋषि बोले---3 भूयः एव ठुमलोग 
पुन; भ्रद्धयार भ्रढ़के साथ; ब्रह्मचर्यण- त्रह्मचर्यका पालन करते हुए। ( और ) तपसा>“तपस्यापूर्वक, संचत्सरस- 
एक वर्षतक ( यहाँ ); संवत्स्यथर भलीमोति निवास करो, यथाकामम्‌5( उसके बाद ) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार; 
प्रश्चान पृ-्छत- प्रश्न पूछना; यदि विज्ञास्याम४- यदि ( त॒म्दारी पूछी हुई बारतोंको ) में जानता होऊँगा। ह सर्वेम८ 
तो निस्सन्देह वे सब बातें, चः वक्ष्यामः इति-तुमछोगोंकोी वताऊंगा || २ ॥ 

व्याख्या--उपरयुक्त छहों ऋषियोंको परब्रह्मफी जिशासासे अपने पास आया देखकर महर्षि पिप्पलादने उनसे कहा-- 
तुमलछोग तप॒स्वी हो; तुमने ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक साद्भोपाद्ध वेद पढे हैं, तथापि मेरे आश्रममे रहकर पुनः एक वर्षतक भरद्धा- 
पूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए, तपश्चर्या करो | उसके बाद तुमलोग जो चाहो, मुझसे प्रश्न करना | यदि तुम्हारे पूछे हुए 
विपयका मुझे शान होंगा तो निस्सन्देह तुम्हें सब बातें भलीमोति समझाकर बतलाऊँगा || २॥ 

सम्बन्ध--ऋषिके आजानुसार सबने श्रद्धा, तरद्चतवय और तप्स्यांके साथ विधिपुर्नेक एक वषतक वहं निवास किया १ 

अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पम्नच्छ | भगवन्‌ कुतो ह वा इमा; प्रजा; प्रजायन्त इति॥ ३ ॥ 

अथ- तदनन्तर ( उनमेसे )) कात्यायनः कबन्धी> कत्य ऋषिके प्रपोत्र कबन्धीने; उपेत्य-( पिप्पछाद ऋषिके ) 
प्रास जाकर; पप्रच्छल पूछा--+भगवन्‌-भगवन्‌ | कुतः ६ बैकिस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणविशेषसे; इमाः प्रजा+#- 
यह सम्पूर्ण प्रजा; प्रजायन्ते८ नाना रूपोमें उत्पन्न होती है, इतिरयह मेरा प्रश्न है || ३ ॥ 








२३६ $ भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ५ 
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व्याख्या--महर्षि पिप्पणादकी आजा पाकर वे छोग अ्रद्धपूर्वक ब्रह्मचर्यंका पालन करते हुए वहीं तपश्चर्या 
करने लगे | महर्षिकी देख रेखमें सयमपूर्वक रहकर एक वर्षतक उन्होंने त्यागमय जीयन विताया | उसके बाद वे सब पुनः 
पिप्पछाद ऋषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यऋषिके प्रपौत्र कबन्धीने श्रद्धा और विनयपूर्चऊ पूछा--/मगवन्‌ | 
जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाना रुपोर्मे उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है; वह कोन है ? ॥ ३ ॥ 


तस्मे स होवाच प्रजाकामो ये प्रजापति! स तपोउतप्यत से त्परतप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते । 
रपिं च आएं चेत्येतों मे बहुधा श्रजा) करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 


तस्मैं सः ह उवाच- उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले--५ थे प्रजाकामः- निश्चय ही प्रजा उसन्न करनेकी इच्ठावाला ( जो ); 

४- प्रजापति है; सः तप३ अतप्यतर उसने तप किया; स तपः तप्त्वा- उसने तपस्या करके ( सृष्टि आरम्भ की) 
उस समय पहले ); स+८ उसने; रयिम्‌ च- एक तो रयि ( चन्द्रमा ) तथा; प्राणम्‌ चर दूसरा प्राण ( सूर्य ) भी; इति मिथुनम्‌: 
यह जोड़ा; उत्पादयते5 उत्मन्न किया, एती मे८(इन्हें उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था ) जि ये ( दोनों मिलकर ) मेरी; 
बहुधार नाना प्रकारकी; प्रजा+८ प्रजाओंको, करिष्यतः इति> उत्पन्न करेंगे )| ४ ॥ 


व्याख्या--कबन्धी ऋषिका यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पछाद बोले--हे कात्यायन | यह वात वेद प्रसिद्ध है कि 
सम्पूर्ण जीवोंके खामी परमेश्वरको सुश्टिके आदिमें जब प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छा हुई तो उन्होंने सकल्परूप तप किया | तपसे 
उन्होंने सर्वप्रथम रयि ओर प्राण--इन दोनोंका एक जोड़ा उत्तन्न ऊिया | उसे उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों 
मिलकर मेरे लिये नाना प्रकारकी सृष्टि उलन्न करेंगे | इस मन्त्रमे सबको जीवन प्रदान करनेवाली जो समष्टि जीवनी-श्रक्ति है; 
उसे ही “प्राण” नाम दिया गया है। इस जीवनी शक्तिसे ही प्रक्ृतिके स्थूछ स्वरूपमैं---समस्त पदार्थेमि जीवन, स्थिति और यथा- 
योग्य सामझ्य आता है एव स्थूल भूत समुदायका नाम “रयिः रखा गया है, जो प्राणरू्प जीवनी शक्तिसे अनुप्राणित 
होकर कार्यक्षम होता है | प्राण चेतना है; रयि शक्ति या आइति है। धनात्मक और ऋणात्मऊ दो तत्वौँकी भाँति प्राण और 
न कप सृष्टिका समस्त कार्य सम्पन्न होता है | इन्दींको अन्यत्र अभि और सोमके एवं पुरण तथा प्रकृतिके नामसे 

कहा गया ६ ॥ ४ ॥ 


आदित्यो ह वैश्राणो रयिरेव चन्द्रमा रथिवों एतत्‌ सर्वे यन्मूर्त चामूर्त च तसान्यूर्तिरेव रयिः ॥५॥ 


ह>पह निश्चय है कि; आदित्यः बै-सूर्य ही। प्राण:-पण हैं ( और )। चन्द्रमाः एव चन्द्रमा ही) रयि;- 

ह है; यद्‌ बम चर हे - फकदापथ है ( आर जछ और तेज ); अमूतेम्‌ च5और जो आकाररहित है 
आकाश और वायु ), एतत्‌ सर्वेम्‌ चे> यह सभी कुछ; रयि:८रयि है; तस्मात्‌- इसलिये; सर्तिः एव- 

देखने तथा जाननेमें आनेवाली सभी वस्तुएं, रयि:८रवि हैं ॥ ५॥ ्ि *४७७७७ 

व्याख्या---इस मन्त्रमें उपर्युक्त प्राण और रयिका स्वरूप समझाया गया है । पिप्पछाद कहते है 

कहते € कि यह 

सम्पूर्ण जगत्‌ प्राण और रयि--इन दोनो तत्वेकि सयोग या सम्मिश्रणसे बना है, इसलिये यद्यपि इन्हें प्रथक प कम 
बताया जा सकता; तथापि ठुम इस प्रकार समझो--यह सूर्य, जो हमें प्रत्यक्ष दिखछययी देता है, यही प्राण है क्योंकि इसीमें 
सब्रको जीवन प्रदान करनेवाली चेतना-शक्तिकी प्रधानता और अधिफता है| यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी शकिओ घनीभूत खरूप 
है। उसी प्रकार यह चन्द्रमा द्वी 'रयि? है, क्योंकि इसमें स्थूल तत्तोको पुष्ट करनेवाली भूत तन्मात्राओंकी ही अधिकता है | 
समस्त आणियोंकि स्थूछ शरीरोंका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिक्ों पाकर ही होता है। हमारे भरीरोंमे ये दोनों गक्तियाँ प्रत्येक 
अज्ड प्रत्यक्षमे व्याप्त हैं। उनमें जीवनी शक्तिका सम्बन्ध सुर्येस है और मास; भेद आदि स्थूल तत्त्वोका सम्बन्ध चन्द्रमासे है॥५॥ 


, अथादित्य उद्यन्यत्मा्ी दि प्रविशति तेन ग्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रस्मिषु संनिधत्ते | यदक्षिणां 


यठ्मती्ची यदुदीची यदधों यदृष्चे 
संनिधत्ते ॥ ६ ॥ “दूथ यहच्तरा दिशो यत्त्यवे अ्रकाशयति तेन सवान्‌ ग्राणान्‌ रश्मिषु 
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अथ> रात्रिके अनन्तर; उद्यन्‌5 उदय होता हुआ; आदित्यः यय। यत्‌ प्राचीम दिशम>जो पूर्व दिश्यामें; 
प्रविशति- प्रवेश करता है; तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌- उससे पूर्व दिशाके आणोंको। रश्मियु<- अपनी किरणोंमें। संनिधत्ते८ 
घारण करता है ( उसी प्रकार ) यत्‌ दृक्षिणाम5जो दक्षिण दिशाको; यत्‌ प्रतीचीमःजो पश्चिम दिशाको; यत्‌ 
उदीचौम>जो उत्तर दिशाको) यत्‌ अधः८जो नीचेके छोकोंको; यत्‌ ऊध्वम- जो ऊपरके लोकीकों। यत्‌ अन्तर दिशि+८ 
जो दिशाओंके वीचके भार्गों ( कोणों ) को ( और ); यत््‌ सर्वम-जो अन्य सबको; प्रकाशयतिं-प्रकाशित करता है; 
तेन सवोन प्राणान्‌- उससे समस्त प्रार्णोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतके प्राणोंकी; रच्दिमषु संनिधत्ते5 अपनी किरणोंमें घारण 
करता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरो्मे जो जीवनी-शक्ति है; उसके साथ सूर्यका सम्बन्ध दिखलाया गया 
है। भाव यह है कि रात्रिके वाद जब सूर्य उदय होकर पुर्वदिशामे अपना प्रकाश फेलाता है, उस समय बहंके प्राणियंकि 
प्राणॉंकी अपनी किरणोंमें घारण करता है अर्थात्‌ उनकी जीवनी-शक्तिका सूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति 
आ जाती है। उसी प्रकार जिंस समय जिस दिश्यामे जहाँ-जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है; वहाँ-वहोंके प्राणियोंको स्फूर्ति 
देता रहता है; अतः सूर्य दी समस्त प्राणियोंका प्राण है ॥ ६ ॥ 


स्‌ एप वैश्वानरों विश्वरूप। प्राणो5प्रिरुदयते । तदेतदचास्युक्तम्‌ ॥ ७॥ 


सः पुष:- वह यह सूर्य दी; उद्यते5उदय होता है; वेश्वानर; अप्नि:5( जो कि ) वैव्वानर अम्नि ( जदराम्मि ) 
और; विभ्वरूप प्राण;८ विश्वरूप प्राण है; तत्‌ एतचू- वही यह वात) ऋचा-ऋचाद्वारा; अभ्यु कम आगे कद्दी गयी है॥७॥ 
व्याख्या--प्राणियोंके थरीरमे जो वैश्वानर नामसे कही जानेवाली जठराप्मि है, जिससे अन्नका पाचन होता है 
( गीता १५। १४ 9 वह सूर्यका ही अब है; अतः सूर्य दी है | तथा जो प्राण, अपान, समान; व्यान और डदान--इन 
पाँच रूपोमें विमक्त प्राण है; वह भी इस उदय होनेवाछे यूर्यका ही अंश है, अतः सूर्य ही है | यही बात अगली ऋतचा- 
छारा समझायी गयी है ॥ ७ ॥ 
विश्वरूप॑ हरिणं जातवेद्स॑ पराय्ण ज्योतिरेक॑ तपन्तम्‌ | 
सहसरश्मिः वर्तमान; प्राण प्रजानामुदयत्येप स्ये। ॥ ८ ॥ 
विश्वरूपम्‌-सम्पूर्ण रूपोंके केन्द्र; जातवेद्सम्‌- सर्वश। परायणम्‌र सर्वाघार; ज्योति:-प्रकाशमय; तपन्तंश् 
तपते हुए; दरिणम:: किरणौंवाले यर्यको; एकम्‌छ अद्वितीय ( वतलाते हैं )) एप/>यद। सदस्लरश्मि+-सहलों किरणोंवाला; 
खूय+- सूर्य; ५ सैकड़ों प्रकारसे बतता हुआ; प्रजानाम- समस्त जीवोंका; प्राण+प्राण ( जीवनक्वता ) 
होकर; उदयति- उदय होता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--इस सूर्यके तत्वको जाननेवाल्ॉका कह्दना है कि यह किरणजालसे मण्डित एव प्रकाशमय, तपता हुआ 
- दर्य विश्वके समस्त रूपोंका कैन्द्र है। समी रूप ( रण और आकइतियाँ ) सूर्यसे उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं। यह सविता ही 
“ सब॒का उत्तत्तिस्यान है और यही सबकी जीवन-ज्योतिका मूललोत है | यह सर्वेश्ञ और सर्वाधार है, वेश्वानर अग्नि और प्राण- 
शक्तिके रूपमें सर्वत्र व्याप्त है और सबको घारण किये हुए; है | समस्त जगतका प्राणरूप सूर्य एक ह्वी है--इसके समान इस 
जगत्‌में दुसरी कोई भी जीवनी-शक्ति नहीं है | यह सहर्तों किरणोंवाला सूर्य हमारे सैकड़ों अकारके व्यवद्ार सिद्ध करता हुआ 
उदय होता है। जगत उष्णता और प्रकाश फैलाना; सबकी जीवन प्रदान करना; ऋतुओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सेकड़ों 
प्रकारकी आवश्यकताओंको पूर्ण करता हुआ सम्पूर्ण सष्टिका जीवनदाता प्राण ही सूर्यके रूपमें उदित होता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--हूस प्रकार यहाँतक कात्यायन कबन्धीके प्रश्नानुसार सक्षेपमें यह बताया गया कि उस सर्वशक्तिमान पक 
परमेश्वरस ही उसके सद्भूटपढ्धारा प्राण और रमिके संगोगसे इस सम्पुर्ण जगतकी उत्पत्ति आदि होती है " अब इस प्राणशक्ति और ग्यि- 
शक्तिके सम्वन्धसे परमेश्वर्की उपासनाका प्रकार और उसका फल वतलानिके किये दूसरा प्रकरण आफ करते हैं-- 


४३८ » महान्तं विभुभाव्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
्््चश्ं्ं्लच्लसच्च्य्य््य्य्स््स््स्््््््चचलचच्च्सल्स्स्सल्सल्ल्लल्ल 
संवत्सरो मै ग्रजापतिस्तखायने दक्षिणं चोत्तरं च। तथे ह वे तदिशपू्ते कृतमित्युपासते ते 


७ 


चान्द्रससमेव छोकममिजयन्ते | त एवं पुनरावतेन्ते तसादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपच्चन्ते । एप 


हु वे रयिये; पितयाण: ॥ ९॥ 


संचत्सरः बै>सबत्सर ( बारह मद्दीनोंवाला काल ) ही; प्रजापति+- प्रजापति है। तस्य अयने->डसके दो अयन 

हैं--., दक्षिणम चएक दक्षिण और; उत्तरम च-दूसरा उत्तर, तत्‌ ये हवहों मनुष्योंमे जो छोग निश्चयपूर्वक। तत्‌ 
इशपूर्त बैं-(केवल) उन इष्ट और पूर्त कर्मोको ही, कृतम्‌ इति-करने योग्य कर्म मानकर ( सकराम भावसे )) उपासते८ 
उनकी उपासना करते है (-उ्हींके अनुष्ठानमें छगे रहते हैं ), ते चान्द्रमसम्‌>वे चन्द्रमाके। छोकम्‌ एुव-लोकको दी; 
अभिजयन्ते-जीतते हैं अर्थात्‌ प्रात होते हैं ( और ); ते एवनवे ही, पुनः आवर्तन्ते5पुनः ( वहसि ) छोट्कर भाते 
हैं, तस्मात्‌ एंते-इसलिये ये, प्रजाकामाः ऋषय+ल्‍सतानकी कामनावाले ऋषिगण, दक्षिणम्‌ प्रतिपद्यन्तेर 
दक्षिण (मार्ग ) को प्राप्त होते हैं; & एपः वे रयि:८निस्सन्देह यही वह रयि है; य. पितठयाणः>जों (पितृयान! 
नामक मार्ग है ॥ ९॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमँ सबत्सरकों परमात्माका प्रतीक बताकर उसके रविस्थानीय भोग्य पदार्थेकी उपासना ओर 
उसका फल बताते हैं। भाव यह है कि बारह मद्दीनोंका यह सवत्सरल्‍ूप काल ही मानो सष्टिके स्वामी परमेश्वरका खरूप है। 
इसके दो अयन हैं--दक्षिण और उत्तर । दक्षिणायनके जो छः महीने हैं, जिनमे सूर्य दक्षिणती ओर घृमता है--ये मानो 
इसके दक्षिण अद्ज हैं और उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अड्ज हैं। उनमें उत्तर अद्ज तो प्राण है अर्थात्‌ इस विश्वके 
आत्मारुप उस परसे-्वरका सर्वान्तर्यामी खर्प है ओर दक्षिण अद्भ रयि अर्थात्‌ उसका बाह्य भोग्य खरूप है | इस जगतूमें 
जो सतानकी कामनावाले ऋषि खर्गादि सासारिक भोगोंमें आसक्त हैं; वे यशादिद्वारा देवताओंका पूजन करना ब्राक्षण एव 
श्रेष्ठ पुरुषोका धनादिसे सत््कार करना; दुखी प्राणियोंकी सेवा करना आदि इष्टफर्म तथा छुँआ, यावली, तालाब, बगीचा; 
धर्मशाला; विद्यालय, ओपधालय, पुस्तकालय आदि छोकोपकारी चिरस्थायी स्मारकोंकी स्थापना करना आदि पूर्तकर्मोंको 
श्रेष्ठ समझते है ओर इनके फल्सरूप इस छोक तथा परलोकके भोगेंकि उद्देश्यसे इनकी उपासना अर्थात्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान 
करते हूँ, यह उस सवत्सररूप परमेश्वरके दक्षिण अद्धकी उपासना है। इसीको ईशावास्य-उपनिषद्मे असम्भूतिकी उपासनाके 
नामसे देव, पितर, मनुष्य आदि दारीरोंको सेवा बताया है। इसके प्रभावसे वे चन्द्रलोऊक्ो प्राप्त होते ४ और वहों अपने 
कर्मोंका फल भोगकर पुनः इस छोऊमें लौट आते हैं, यही पितृयाण मार्ग है॥ ९॥ 


अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण भ्रद्धया विद्यया55त्मानमन्विष्यादित्यममिजयस्ते | एतद्दे प्राणानामा- 
यतनमेतदम॒तमभयमेतत्परायणमेतर्सान पुनरावतन्त हत्येप निरोधस्तदेष 'छोक। || १०॥ 


अध- किंतु ( जो ) तपसा-तपस्पाके साथ; ब्रह्मचर्यण- ब्रह्मचर्यपूवंक ( और ); श्रद्धया- भ्रद्धासे युक्त होकर; 
विद्यया-भध्यात्मविद्याके द्वारा। आत्मानम८ः( सर्यरूप ) परमात्माकी। अन्विष्य-लोज करके ( जीवन सार्थक करते हैं, वे ) 
उत्तरेण- उत्तरायण-मार्गसे, आदित्यम> यूर्यलेककी; अभिजयन्ते८जीत छेते हैं ( प्राप्त करते हैं ) एतत्‌ बें-यह (सूर्य) 
ही, प्राणानामू-प्राणोंफा, आयतनम्‌>केन्द्र है, एतत्‌ अस्तुतम्‌- यह अमृत ( अविनाणी ) और, अभयम< निर्भय पद 
है, एतत्‌ परायणम्‌5 यह परमगति है, पुतस्मात5इससे, न पुन. आवर्तन्ते+ पुन, छौटकर नहीं आते, इति एप:-इस 
प्रकार यह, निरोध-- निरोव ( पुनरावृत्तिका निवारक ) है, तत्‌ एप:८इस बातकों स्पष्ट करनेवाक्ता यह ( अगला ३ 
स्छोक- छोऊ है ॥ १० ॥ | 
व्यास्या--उपरयुक्त सकाम उपासकोसे मिन्न जो कल्याणकामी साधक है; वे इन सासारिक भोगोऊ़ी 
हु खरूपताकी समझकर इनसे सर्वथा विरक्त हो जाते है। वे भ्रद्धापूवंक ब्रह्मचर्यका पालन करते कक 
जीवन विताते हैं और अध्यात्मविद्याके द्वारा अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्ति करानेबाले रिसी भी अनुकूल साधनद्वारा सबके 
आत्मखसूप परत्रह्म परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते हैं | यह मानो उस सवृत्सररूप 


बम ररूप प्रजापतिके उत्तर अद्जकी उपासना है। 
इसको ईमावास्य-उपनिपद्‌्मे सभूतिकी उपासना कहा है | इसके उपासक उत्तरायण-मार्गसे सूर्यक्लोकमे जाकर सूर्यके आत्मारूप 


+ प्रश्नोपनिषद्‌ % २३९, 
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22 अति 


परत्ह्म परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं | यह सूर्य ही समस्त जगतके प्राणोंका केन्द्र है। यही अमृत--अविनाभी और निर्भय 
पद है। यही परम गति है। इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर छोटकर नहीं आते । यह निरोध अर्थात्‌ पुनर्जन्मकों रोकनेवाला- 
आत्यन्तिक प्रलय है | इस मन्त्रमें सूर्यकों परमेश्वरका खरूप मानकर ही सब बातें कही गयी हैं | इसी बातको अगले मन्त्रमे 
स्पष्ट किया गया है ॥ १०॥ 


पश्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहु परे अर्घे पुरीषिणम्‌ | अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं 
सप्तचक्रे पडर आहुरपितमिति ॥ ११॥ 


( कितने ही छोग तो इस सूर्यको )--पश्चपाद्म5 पाँच चरणोंवाला। पितरम> सबका पिता; हाद्शाकृतिम्‌- बारह 
आइतियोंवाछा) पुरीषिणम्‌>जलका उत्पादक; दिवः परे अर्ध-( और ) खर्गलोकसे भी ऊपरके स्थानमें ( स्थित ), 
आहु५-बतलछाते हैं; अथ इमें-तथा ये; अन्ये उल्‍दूसरे कितने ही छोग) परे८विशुद्ध। सप्तचक्रेजसात पहियोवाले 
(और ); षडरे-छः अरोवाले (रथमे); आऑपतमर बैठा हुआ (एवं); विचक्षणम्‌5सबको भलीमॉति जाननेवाल् है, 
इति आहु४-ऐेसा बतछाते हैं ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--परत्रह्म परसेश्वरके प्रत्यक्ष--दृष्टिगोचर स्वरूप इस सूर्यके विषयर्में कितने ही तत्ववेत्ता तो यों कहते हैं 
कि इसके पॉच पैर हैं। अर्थात्‌ छः ऋतुओंमेंसे हेमनत ओर शिशिर--इन दो ऋतुरओकी एकता करके पॉच ऋतुओंको वे _ 
इस सूर्यके पॉच चरण बताते हैं; तथा यह भी कहते हैँ कि बारह महीने ही इसकी बारह आक्ृतियों अर्थात्‌ बारह शरीर 
हैं। इसका स्थान खर्गलोकसे भी ऊँचा है। खर्गलोक भी इसीके आलोकसे प्रकाशित है | इस लोकमें जो जरूू बरसता है, 
उस जलकी उत्पत्ति इसीसे होती है । अतः सबको जलूरूप जीवन प्रदान करनेवाला होनेसे यह सबका पिता है दूसरे ज्ञानी 
पुरुषोंका कहना है कि छाल, पीले आदि सात गोंकी किरणोंसे युक्त तथा वसन्‍त आदि छः ऋतुर्ओोंके हेत॒ुभूत इस विशुद्ध 
प्रकाशमय सूर्यमण्डलूमें--जिसे सात चक्र एवं छः अरोवाला रथ कहा गया है--बैठा हुआ इसका आत्मारूप, सबको भलीभोति 
जाननेवाला सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य है | यह स्थूल नेत्रोंसि दिखायी देनेवाला सूयमण्डल उसका शरीर है | इसलिये यह 
उसीकी महिमा है ॥ ११ ॥ 


मासो वे ग्रजापतिस्तसय क्रष्णपक्ष एव रथि। ५ प्राणसस्मादेत शुक्ल हृष्ट॑ कु्ेन्तीतर 
इतरस्मिन्‌ ॥ ११॥ 


मासः बैर महीना ही) प्रजापति: प्रजापति है; तस्यर उसका) कृष्णपक्षः एव" कृष्णपक्ष ही; रयि:८रायि है 
और; शुक्कः प्राण: झक्लपक्ष प्राण है। तस्माव- इसलिये; एंते ऋषमयः- ये ( कल्याणकामी ) ऋषिगण; शुर्धेन्शक्ल 
पक्षमे ( निष्कामभावसे ), इष्टम>यशादि कतंव्य-कर्म; कुवेन्ति-किया करते हैं; ( तथा ) इतरे> दुसरे (जो सासारिक 
##ब" चाहते हैं )। इतरस्मिन्‌>दूसरे पक्षमे--झष्णपक्षमे ( सकाममावसे यज्ञादि शुभकर्मोंका अनुष्ठान किया 
करते ह ) ॥ १२ ॥ ह 


व्याख्या--इस मन्‍्त्रम महीनेको प्रजापतिका रूप देकर परमसेश्वरकी कर्माद्वारा उपासना करनेका रहस्य बताया गया 
है। भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानो प्रजापति है; उसमें कष्णपश्षके पंद्रह दिन तो उस परमात्माका दाहिना अद्ध हैं; 
इसे रयि ( स्थूलभूत-समुदायका कारण ) समझना चाहिये | यह उस परमेश्वरका शक्तिखरूप भोगमय रूप है। ओर शुक्ल 
पक्षके पद्रह दिन ही मानो उत्तर अन्गभ हैं । यही प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाले परमात्माका सर्वान्तर्यामी_रूप 
है | इसलिये जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात्‌ जो रयिस्थानीय भोग-पदार्थोसे विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वात्मरूप परब्न्म 
को चाहनेवाले हैं; वे अपने समस्त शुभ कर्मोंको झुक्तपक्षमें करते हैँ अर्थात्‌ शुक्लपश्षस्थानीय प्राणाधार परबत्रह्म परमेश्वरके अर्पण 
करके करते हैं---स्वरथ उसका कोई फल नहीं चाहते, यही गीतोक्त कर्मयोग है । इनसे मिन्न जो भोगासक्त मनुष्य हैं; वे 
कृष्णपक्षमे अर्थात्‌ ऋष्णपक्ष-स्थानीय स्थूल पदार्थोकी प्राप्तिके उद्देश्यसे सब्र प्रकारके कर्म किया करते द्वै | इनका वर्णन गीतामें 
'खर्गपरा "के नामसे हुआ है ( गीता २ | ४२--४४ ) ॥ १२ ॥ 





२४० » महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति < 
्््््््ि़ाचि?़। ्-)वॉअसलिससििससससससि भय तत्सलल्स्सि 


अहोरात्रो वै प्रजापतिसताहरेव श्राणो रात्रिरेव रमिः श्राणं वा एते अस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या 
संयुज्यन्ते ऋरह्मचरयमेव तथद्गात्रो रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 


अहोराचः चै>दिन और रातका जोड़ा ही; प्रजापति+-प्रजापति है; तस्य-डसका; अह। एच दिन ही; प्राणः८ 
प्राण है ( और ); राज्िः एव-रात्रि ही; रयिः-रवि है; ये दिवा-( अतः ) जो दिनमे; रत्या संयुज्यन्ते- जरी- 
सहवास करते है, एते>ये छोग; वे प्राणम>सचम॒ुच अपने प्राणोको ही; प्रस्कन्दल्ति- क्षीण करते हैं तथा ( मनुष्य ); 
यत्‌ राजौ-जो रातिमें; रत्या संयुज्यन्ते+ जीसहवास करते हैं; तत्‌ श्रह्मचर्यम्‌ एव-वह बद्नचर्य ही है ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रम दिन और रात्रिर्प चौबीस घटेके कालरूपमे परमेश्वरके खरूपकी कल्पना करके जीवनोपयोगी 
कर्मोंका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगत्मति परमेश्वरका पूर्णरूप €ं। उसका यद्द 
दिन तो मानो प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन देनेवाल्ा प्रकाशमय विश्युद्ध खरूप है और रात्रि ही भोगरूप रयि है। अतः जो 
मनुष्य दिममे स्री-प्रसज्ञ करते है अर्थात्‌ परमात्माके विशुद्ध खरूपको प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रफाशमय मार्गम चलना प्रारम्भ 
करके भी ज््री-प्रसक्ष आदि विलासमे आसक्त हो जाते है; वे अपने लक्ष्यवक न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको व्यर्थ खो देते 
हैं। उनसे भिन्न जो सासारिक उन्नति चाहनेवाले हैं, वे यदि शात््रके नियमानुसार ऋतुकालमे राजिके समय नियमानुकूल 
स्री-प्रसक्ष करते है तो वे शात्रकी आशाका पालन करनेके कारण ब्रह्मचारीके तुल्य ही हैँ | लोकिक दृष्टिसे यो कह सकते हूँ 
कि इस मन्त्रमे गहस्थोकों दिनमे स्ली-प्रसज्ञ कदापि न करनेका ओर विहित रात्रियोंमें शाज्ञानुतार नियमित और संयमितरूपमें 
केवल सन्तानकी इच्छासे करनेका उपदेश दिया गया है | तभी वह ब्रक्चचर्यकी गणनामे आ सकता है# || १३ ॥ 


अन्न॑ वे प्रजापतिस्ततो ह वे तद्रेतस्तस्मादिमा$ प्रजा) प्रजायन्त इति ॥ १४॥ 

अन्नम्‌ वे>अन्न ही; प्रजापति+-प्रजापति है; हू ततः बैक्योंकि उसीसे। तत्‌ रेत८व६ वीर्य ( उत्पन्न होता 
है ) तस्मात्‌- उस वीर्यसे, इमाः प्रजा+-ये सम्पूर्ण चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति>उसन्न होते हैं॥ १४॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे अन्नको प्रजापतिका खरूप बताकर अज्नकी महिमा बतलाते हुए कद्दते हूँ कि यह सब 


प्राणियोका आहाररूप अन्न ही प्रजापति है; क्योंकि इसीसे वीये उत्पन्न होता है और वीरयसे समस्त चराचर प्राणी उत्तन्न होते 
हैं। इस कारण इस अन्नों भी प्रकारान्तरसे प्रजापति माना गया है ॥ १४॥ 


सम्बन्ध--अब पहुंके बतरूये हुए दे) प्रकारंके साथकोंको मिल्‍लेवाझे पुथक्‌-पुथक्‌ फरका वर्णन करते हैं-- 


तथे ह वै तत्मजापतित्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते । तेषामेवैष श्रह्मलोको येपां तपो ब्रह्मचय 
येषु सत्य प्रतिष्ठितम्त ॥ १५॥ 


तत्‌ ये द बैलजो कोई भी निश्चयपुर्वक; तत्‌ प्रजापतिब्रतम> उस प्रजापति-अतका; चरम्ति> अनुष्ठान करते हैं; 

ते मिथुनमलवे जोढ़ेको, उत्पादयन्ते5 उसल्न करते हैं; येषाम्‌ तप++जिनमें तप ( और ) ब्रह्मचर्यप्र>अक्चर्य (है ); 

वेद का “जिनमें सत्य; पभतिष्ठितमप्रतिष्ठित है। तेषाम्‌ एवरउन्हींको। एफ अहलोकः- यह ब्रह्महोक 
लता है ॥ १५॥ 


व्याख्या--जो छोग सन्तानोसत्तिरुप प्रजापतिके जतका अनुष्ठान करते हैं अर्थात्‌ खर्गादि छोकोके भोगकी प्रासिक 
लिये शाज्नविहित शुभ कर्मोका आचरण करते हुए नियमानुसार ख्री-प्रतज्ञ आदि भोगोंका उपभोग करते हैं, वे तो पुत्र ओर 


कन्यारूप जोड़ेको उलन्न करके प्रजाकी इद्धि करते हैं । ओर जो उनसे मित्र हें, जिनमे ब््नचय॑ और तप भरा हुआ >+-+------....ह३३ह8ी[हतह8ह82827__ञल०ल0..०.... ५ टशचरय और तप भरा हुआ है। 


+ रजोदश नके दिनसे लेकर सोलह दिनोंतक खाभाविक ऋतुकाल कहलाता है। इनमें पहली 
तेरएवीं रात्रियाँ सर्ववा बजित ह। शेष दस रात्रियोंमें पवे-( एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा; 
शिवरात्रि, रामनवमी आदि ) दिनोंको छोड़कर पत्नीकी रतिकामनासे जो पुरुष महीनेमें केवल 
यूहस्थाअममें रहता हुआ ही अक्षचारी माना जाता है। ( मतुस्तृति ३। ४५--..४ ७) ५० ) 


हली चार रात्रियाँ तथा ग्यारइवीं और 
अहण, व्यतिपात, सक्रान्ति, जन्माष्टमी, 
दो रात्रि खी-सहवास करता है, वह 


» प्रश्नोपनिषद्‌ *« २७१ 








जिनञ्ग जीवन सत्यमय हैं तथा जो सत्यखरूप पुरमेश्वरकों अपने दृठयमे नित्य स्थित देखते है, उन्हींको वह त्रह्मलोक ( परम 
पद, परमगति ) मिलता है; दूसरोंकों नहीं ॥ १५ ॥ 


तेपामसों विरजों ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृत॑ न माया चेति ॥ १६॥ 


येपु न+जिनमें न तो, जिह्मम>कुटिल्ता ( ओर ), अनुतम>शूठ है; च चनतथा न, मायानमाया ( कपट ) 
ही है, तेघाम- उन्हींको; असो> वह, विरजः- विश्युद्ध, विकाररहित, ब्रह्मलोकः इति-व्रह्मकोक ( मिल्ता है )॥ १६॥ 


व्याख्या--जिनमे कुटिल्ताका छेश भी नहीं है, जो खम्ममे भी मिथ्या-मापण नहीं करते ओर असत्यमय आचरणसे 
सदा दूर रहते है, जिनमें राग-द्वेपादि विकारोका सर्वथा अमाव है, जो सब प्रकारके छछ-कपटसे शृत्य हैं; उन्हींको वह विश्वद्ध 
विकाररहित त्रह्मलेक मिलता है । जो इनसे विपरीत लक्षणोवाले हूँ, उनको नहीं मिलता ॥ १६ ॥ 


॥ प्रथम प्रदन समाप्त ॥ १ ॥ 


"कु" बिक हैं शड---ै- 


द्वितीय प्रश्न 


अथ हेन॑ भागवो वेदमिं; पतग्रच्छ | भगवन्कत्येव देवा; प्रजां विधारयन्ते कवर एतत्अकाशयन 
क पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १ ॥ 


अथ ह एनम- इसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पियछाद ) ऋषिसे, बेदर्मिः भार्गवः८ विदर्भदेशीय भार्गवने; 
पप्तच्छ-पूछा, भगवन्‌-मगवन्‌, कति देवा. एच- कुछ कितने देवता, प्रजां विधारयन्ते> प्रजाको घारण करते हैं; 
कतेरे एनत्‌- उनमेंसे कोन-कोन इसे, प्रकाशयन्ते> प्रकाशित करते है; पुन:-फिर ( यह भी बतलाइये कि ), एघामू5 
इन सबमें। कशन कीन) वरिष्ठ+-सर्वश्रेष्ठ है। इतिन्यद्दी ( मेरा प्रश्न है ) ॥ १ ॥ 


व्याख्या--इन भार्गव ऋषिने महर्षि पिप्पछादसे तीन बातें पूछी हं--( १ ) प्रजाको यानी प्राणियोंके शरीरकों 
घारण करनेवाले कुछ कितने देवता है ! ( २ ) उनमेंसे कौन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ! ( ३ ) इन सबमें अत्यन्त 
श्रेष्ठ कीन है? ॥ १॥ 


तस्मे स होवाचाकाशों ह वा एप देवों वायुरम्रिरापः एथिवी वाद्यनश्रक्ठु श्रोत्रं च । ते प्रकाश्या- 
मिवदन्ति वयमेतद्वाणमवर्टभ्य विधारयामः ।॥ २ ॥! 


स: हु उन प्रसिद्ध महर्षि (पिप्पछाद ) ने; तस्मे उवाच-उन भागंवसे कहा; ह आकाश वे>निश्चय ही वह 
प्रसिद्ध आकादय, पष$ देव४- यह देवता है ( तथा ), वायु: वायु, अभ्लिः८ अम्ि; आप$-८ जल; पूृथिवी- पृथ्वी, चाकू वाणी 
( कमेन्द्रियों ) चक्षु) व ओत्रम्‌ मनः्ननेत्र और श्रोत्र ( ज्ञानेन्द्रियां ) तथा सन ( अन्त/करण ) भी [ देवता हैं ]; 
प्रकाइय- वे सव ( अपनी-अपनी शक्ति ) प्रकट करके, अभिवद॒न्तिज अमिमानपूर्वक कहने रंगे; बयम्‌ एतव वाणम्‌ः 
हमने इस शरीरको, अवष्टम्य> आश्रय देकर, विधाय्यामः-धघारण कर रक्खा है ॥ २ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार भार्गवके पूछनेपर महर्पि पिप्पछाद उत्तर देते हैं । यहाँ दो प्रश्नोंका उत्तर एक ही साथ दे 
दिया गया है। वे कहते हैं कि सबका आधार तो वेसे आकाशरूप देवता ही है, परतु उससे उत्पन्न होनेवाले वायु, अग्ि; 
जल और प्रथ्वी--ये चार्रो मह्दाभूत भी शरीरकों धारण किये रहते हैं | यह स्थूलशरीर इन्हींसे वना है | इसलिये ये घारक 
देवता हैं | वाणी आदि पॉच कर्मेन्द्रियों, नेत्र और कान आदि पॉच शानेन्द्रियाँ एव मन आदि अन्तःकरण--ये चौदह 
देवता इस शरीरके प्रकाशक हैं | ये देवता देहको धारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिये ये प्रकाशक देवता कहलाते हैं | ये इस 


देइकों प्रकाशित करके आपसमें झगड़ पड़े ओर अभिमानपूर्वक परस्पर कहने छगे कि “हमने इस शरीरको आश्रय देकर धारण 
कर रक्‍्खा है? ॥ २ ॥ 


उ० आअ० ३१-- 


(8-3 परी नननमयाि- मीन पान पानमीहकी + पाना मपेकानम 
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तालरिष्ठ; प्राण उब्ाच | मा मोहमापत्रथाहमेनरेतयश्वधा55त्मा्न प्रविमज्येतद्वाणमपथटम्य 
विधारबार्मीति तडश्रव्धाना वशूतु! ॥ ३॥ 

तान्‌ वरिट्र' प्राणम्८ उनसे उर्वश्रेट प्राभ उाचमवोत, मोहमस( तुमछोग ) मोहनें; मा आपदण्< 
नपडेो अहम एव्मे ही एतत्‌ आत्मानम5अपने इस न्वव्यञी पशञ्चया पविमस्य"फोच मार्योमं विमक्त करके, 
एलव्‌ वाणम्‌ इस झासोे अवष्भ्य> आश्रय देकर, विधारयामि> धारग करता हूँ इसि ते बह ( छुनकर भी ) वे; 
अश्रद्धाना“अविश्वार्स ही वमूचुल्‍चने नहे ॥ ३ ॥| ह 

व्याज्या--इव पतर जब उम्पूर्ज मद्नदत इन्द्रियों ओर अन्त करणलूप देवता परत्तर विद्ाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ 
आदगने उनठे ज्श--ठुमलेग अजानवद् आउतमें वित्राद मत क्रो तुम्मेंसे क्चीमें मी इस शरीरको घारण करने या सुरक्षित 
इसे तो मैंने ही अतनेचे ( प्राण, अगन, समान- ब्यान और उदानरूप) पॉच भानोंमे विमक जरके 
ऋररक्ष्ता है और रझसे ही यह सुरक्षित है ।' प्रायक्की यह बात छुनरर मी उन देवताओंने उसपर 


श्र 


सोड्मिमानादप्व॑मुत्कमत इब तसिन्‍्लुत्कामत्यथेतरे स्व एचोत्कामन्ते तस्मिद््व प्रतिष्ठमाने सर्व 
एवं आतिए्नन्ते | तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्त सवो एवोत्कासन्ते तसि<श्व प्रतिष्ठमानें सबी 
ए्र आतिष्ठन्त एवं वाद्मनश्रश्नु॥श्रोत्रं च ते ग्रीता: प्राणं स्तुन्बन्ति ॥ 9 ॥ 


सर ठव ) बंद श्राग अभिमानात्‌रअमिमानर््वक ऊध्यम्‌ उत्कमते इब्मानों ( उस शर्सस्मे ) उपरकी 

ओर बाहर निकलने ल्या। तस्सिन्‌ उत्तामनिलडस्के बाहर निकल्‍नेपर- अथ इनरे सर्च एव-उसीके साथ-ही-साथ अन्य 
उबर मी उत्क्तामन्ते चरशरीरतें बादर निकलने छगे और" चस्मिद प्रतिष्ठमाने> ( गरीरमे लेट्क्र ) उसके ठहर 
जनेर) खर्च एव प्रातिष्ठन्ते-औओर सब देवता भी ठदर गे तत्‌ यथा-तत्र ठेसे ( मधथुक्के छत्तेसे ): मधुकरराजानम्‌र मघु- 
मक्खियेके गजाके उत्कामन्तमरनिकछनेरर उसीके साथ-साथ सचीः एव-सारी ही मक्षिकाः-मधुमक्ष्लियों, उत्कामन्ते< 
वादर तिकछ जाती है ञ्र तस्मिनऔर उच्के प्रति.्ठमाने>ैठ जानेरर सवीः पवन्‍्सब-की-सप. पातिष्ठन्तेन्त्रठ जाती 
है पवमल्ऐेती ही दक्षा (इन सबकी हुई) चाक चलश्नु ओजम च मनः-्अन. वाणी, नेत्र, श्ोत्र ओर भन; तेज्चे 
( सर्मी ) प्रीतए पार्ण स्तुन्च॒स्ति-( प्राणी श्रेप्ताका अनुमत्र करके » प्रसन्न होकर प्राणझी स्तुति झरने लगे ॥४॥ 

_ व्यास्था--ठव उनके अस्ना अमात्र दिखल्यकर सत्रघान क्रनेंके लिये बह सर्वश्रें् प्राण अभिमानमें ठेंस झूगनेंसे 
मानों रूठकर इस दर्द वाहर निकलनेके लिवि ऊपरक्ती ओर उठने है पक | फिर तो तब्-के-सब देवता वित्रश होकर उर्दचक्रे 
जाप बाहर निकलने छती कोई मी सिर नही रह सका | जय बह पुन लेयकर अपने स्ानरर छित हो गया, तब 
मी स्थित हो गये । जेंठे मठुमक्लियोंका राजा जब अपने खानतसे उड़ता है तब्र उसके बा ही वहों बैठी हे पल 
बा डड़ जाती हे ओर ज्य चह येठ जाता है वो अन्य सत्र भी बैठ ज्नी है ऐसी ही दहला इन सब्र वागादि 
>वगआद्ा भा हुई । वह देजकर जाती तक्ष ओत्र आदि सत्र इन्त्रियोंक्ों और मन आदि अन्त-करणनी कृत्तियोंकों 
विश्वास हो सपत्रा कि हम सबमें प्राज ही ओेंड है झत बी वद कग अप धागग लगि कि कक 

ः - रसे आ्रागत्री लुति करने लगे || ४ | 
सम्बन्ध--ऋणको ही जज 'पेबल्थ लड्य मानचर पहना केसेके दिये उसभ मपत्नवूस्ते महऊ् अतल्ाया जूता है-- 
उपाउशिस्तपत्यप छू एवं पजन्यों सघवानेष वायु; | 
0५. हू". |. पक: 
5प दंत रबयेदंव। सदसचासृर्त च यबत्‌ ॥ ५॥ 
एपः अज्लिः तपतिल्‍्यद याण अमिल्‍्यते तता है पथः खर्य>पड्दी सूर्य है. एप- 
मश्चानजूपही इन्द्र हैं एप. वायु >उद्दी वायु है ( 
राप्रि-*यवि है" (दया ) यदरूजो झुछ 
कहा जाता है, वह भी है ॥ ५॥ 


0 





बी हि प्ेन्य--यही मे है. (फएयः ) 
तथा ) एय. देव--पह म्राजरए देव ही, प्थिवी-इघ्वी ( एवं ). 


गा नाक ओर नर 2 अप४-युकन+-यक 
' पदुन्‍्दत्‌ . च>मओर, असत्‌लभवत है, चन्‍्तश्ग, [यतुल्जो ] अमृतमू> अमृत 
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अम्यीका का #8ण,..... "रीररामधम्यवआरी पे अया रमन पका का कान्‍क पलरनयदाइरी दुडनपपाहरनपपाक न भाया+*मिपाामिया हर ७ कुरिनियाक पिएन्‍. पिपकर*सकपशाकमम का. रैपि धन्‍ममदक 


व्याख्या--वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए. बोले--५्यह प्राण ही अप्निरूप धारण करके तपता है और 
यही सूर्य है । यही मेघ, इन्द्र ओर वायु है | यही देव पृथ्वी और रयि ( भूतसमुदाय ) है । तथा सत्‌ ओर असत्‌ एवं उससे 
भी श्रेष्ठ जो अम्नृतस्वरूप परमात्मा है, वह भी यह प्राण ही है ॥ ५ ॥ 
अरा हव रथनामों प्राणे सर्ये शतिष्ठितम। 
ऋचों यजू८पि सामानि यज्ञ क्षत्र॑ ब्रक्ष च॥६॥ 
रथनाभो-रथके पहियेकी नाभिमें छंगे हुए; अराः इब-भरोंकी भाँति, ऋचः यजूंषि-ऋग्वेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ, 
यजुर्वेदके मन्त्र ( तथा ), सामानिन्‍्सामवबेदके मन्त्र; यज्ञ: चन्यज्ञ और ब्रह्म, क्षत्रम-( यश करनेवाले ) ब्राह्मण-क्षत्रिय 
आदि अधिकारिवर्ग; सर्वम-ये सब के-सब; प्राणे-( इस ) प्राणमें; प्रतिष्ठितम:-प्तिष्ठित हैं ॥ ६ | 
व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नामिमे छगे हुए अरे नामिके ही आश्रित रहते हैँ; उसी प्रकार ऋग्वेदकी 
सब ऋचाएँ, यजुर्वेदके समस्त मन्त्र; सब-का सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यजादि शुभ कर्म और यज्ञादि शुभ 
कर्म करनेवाले ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग--ये सब-के सब प्राणके आधारपर ही टिके हुए हैं; सबका आश्रय 
प्राण ही है ॥| ६॥ 
सम्बन्ध--इस प्रऋर प्राणका महत्त्व बत॒राकर अब उसकी स्तुति की जाती है--- 


प्रजापतिश्ररसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे । तुम्य॑ प्राण ग्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यश ग्राणेः 
प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 

प्राणन्दे प्राण; [ त्वम एकनवू ही ] प्रजापतिःथ्प्रजापति है; त्वम्‌ एवनतू ही, गर्भ चरसि>गर्भमं विचरता 

प्रतिजायसे-* और तू ही ) माता-पिताके अनुरूप होकर जन्म छेता है, तुरनिश्रय ही, इमान्ये सब, प्रज्ञा;-जीव, 
तुभ्यम-तुझे; चलिम्‌ हरन्तिल्‍मेंट समर्पण करते हैं, य+रजों तू; प्राणेः प्रतितिष्ठस्ि5( अपानादि अन्य ) प्रा्णोके 
साथ-साथ स्थित हो रहा है ॥ ७॥ 

व्यास्या--हे प्राण ! तू ही प्रजापति ( प्राणियोंका ईश्वर ) है, तू ही गर्भमें विचरनेवाला और माता-पिताके अनुरूप 
संतानके रूपमें जन्म लेनेवाला है। ये सब जीव तुझे द्वी मेंट समर्पण करते हैं । तू ही अपानादि सब प्रा्णोके सहित सबके शरीर- 
में स्थित हो रहा है ॥ ७ ॥ 

देवानामसि वद्धितमः पितणणां ! खधा | 
ऋषीणां चरितं सत्यमथवोज्जिरसामसि ॥ ८ ॥ 

( हे प्राण | ) देवानाम-( तू ) देवताओंके लिये; वक्धितम;-उत्तम अग्नि है; पितणाम- पितरोंके लिये; प्रथमा 
खधा-पहली स्वथा है। अथवोज्ञिस्साम्‌-अधर्वान्विस्‌ आदि; ऋषीणाम-ऋषियेके द्वारा। चरितम-आचरित, 
सत्यम्‌-सत्य, अखि-है ॥ ८॥ 

व्याख्या--है प्राण ! तू देवताओंके लिये हृवि पहुँचानेवाला उत्तम अभि है। पितरोंके लिये पहली खधा है। 
अथर्वाज्विसस आदि ऋषियेंके द्वारा आचरित ( अनुभूत ) सत्य भी व्‌ द्वी है ॥ ८ ॥ 

इन्द्रस्त्व॑ग्राण तेजसा रुद्रोसि परिरक्षिता। 
त्वमन्तरिक्षे चरसि ब्र्मस्त्य॑ ज्योतिषां पतिः ॥ ९॥ 
प्राणनहे प्राग त्वम्‌ तेजसाल्‍ूतू तेजते ( सम्पन्न ) इन्द्र/+ इन्द्र; रुद्ग/-रुद्र ( और ); परिरक्षिता- 


रक्षा करनेवाठा। अखि- है; त्वम८व्‌ ही; अन्तरिश्षे८ अन्तरिक्षमें; चरसि>विचरता है (और); त्वम-व्‌ ही, ज्योतिषां 
पति+€समस्त ज्योतिर्गणोंका खामी; खुर्य-यूर्य है ॥ ९ ॥ 


४. मॉल विशुमालान मे लललललललनननननननननननननननन + मद्दान्तं पिभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति 
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स्य््््च््स्य्य्य्स्स्य्स्स्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्स्स्स्व्स्लल्ल्ल्ल्ल्ाः हि 
व्याख्या--है प्राण ! तू सब प्रकारके तेज ( शक्तियों ) से समन्र, तीनों छोकोंफा स्वामी इन्द्र दै। तू दी 
प्रठ्यकालमें सबका सहार करनेवाला रुद्र है ओर तू ही सबकी भलीमॉति यथायोग्य रक्षा करनेवाला श है।वू दही अन्तरिक्षमें 
(पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें ) विचरनेवाला वायु है तथा तू ही अभि; चन्द्र, तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणोंका स्वामी सर्य है ॥९॥ 
यदा त्वममिवर्षयथेमा। प्राण ते ग्रजाः। 
आनन्दरूपासिष्ठन्ति कामायान्त॑ भविष्यतीति ॥१०॥ 
प्राण- हे प्राण, यदा त्वमः-जब तू; अभिचर्षखिर भलीभोति वर्षा करता है; अथर उस समय, ते इमाः प्रजा+८ 
तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा, कामायर ययेष्ट, अन्नमूल अन्न; भविष्यति> उत्पन्न होगा; इति>यह समझकर, आनन्द्रूपा+- 
आनन्दमय; तिष्ठन्ति-हो जाती है ॥ १० ॥ 
व्याख्या--है प्राण | जब तू. मेघरूप होऊर पथ्बीत्केकमे सब ओर वर्षा करता है; तब तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा 
'हमजेगोंकि जीवननिर्वाहके लिये यथेष्ट अन्न उत्तत्त होगाः--ऐसी आशा करती हुई आनन्दमे मम्न शे जाती है ॥ १० ॥| 


व्रात्यस्त्व॑ प्राणेकर्पिरता. विश्वस्स सत्पतिः । 
वयमाचस्थय दातार। पिता त॑ मातरिश्च न। ॥११॥ 


प्राण-द्दे प्राण; त्वमू5व्‌, आत्य+-संस्काररहित ( होते हुए भी ), एकर्पि+ ण्कमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है ( तथा ); 
वयम्‌- इमलेग ( तेरे ल्यि )) आद्यस्यूभोजनको, दातार+-देनेवाछे हैं (ओर तू )) अत्तारभोक्ता ( सानेवाल ) है; 
विश्वस्थ-समस्त जगतका, सत्पति.-( व्‌ दी ) श्रेष्ठ खामी है; मातरिश्व#हे आऊाशर्म विचरनेवाले वायुदेव, त्वमूल्व॥ 
नल्‍«हमारा; पितारपिता है | ११ ॥ 

व्याख्या--हे प्राण ! तू संस्काररह्दित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। ताल यह कि तू ख़मावसे ही शुद्ध है; 
अतः तुझे सस्कारद्वारा शुद्धिकी आवश्यकता नहीं है, प्त्युत तू ही सबको पविन्न करनेवाल्य एकमात्र सर्वश्रेष्ट ऋषि है। 
हमलोग ( सब इन्द्रियाँ और मन आदि ) तरे लिये नाना प्रकारकी भोजन-सामग्री अप॑ण करनेवाले है ओर तू उसे खानेवाला 


है। द्‌ दी समस्त विश्वका उत्तम खामी है । हे आकाशचारी समष्टिवायुखरूप प्राण ! तू इमारा पिता है, क्‍योंकि तुझसे ही 
हम सबकी उत्पत्ति हुई है॥ ११ ॥ 


या ते तनूवाचि ग्रतिष्ठिता या भ्रोत्रे या च चक्षुपि । 
या च मनसि सनन्‍्तता शिवां तां कुरु मोत्कमी। ॥१२॥ 

( हे प्राण ])) या ते तनूः८ जो तेरा खरूप, वाचिःवाणीमें, भ्रतिष्ठिता चरूखित है; तथा; या भ्रोग्रे>जो 
श्रोत्रमें, या चक्षुषि चरुजो चकछ्षुमँ और, या मनखि>जो मनमें, संतता>व्यास है, ताम- उसको, शिवाम्‌- 
कल्याणमय; कुरुनबना ले; मा उत्क्ररी:६( तू ) उतल्कसण न कर ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--हे प्राण | जो तेरा खरूप वाणी, श्रोत्र, चक्षु आदि समस्त इन्द्रियोमे ओर मन आदि अन्त/्करणकी 
वृत्तियोंमें व्यात है; उसे तू कल्याणमय बना ले । अर्थात्‌ ठुझमें जो इमें सावधान करनेके लिये आवेश आया है, उसे श्ञान्त 
कर ले और तू शरीरसे उठकर बाहर न जा । यह इमलछोगोंकी प्रार्थना है || १२॥ 

प्राण्स्थेदे वशे सर्वे बत्रिदिवे यत्मतिष्ठितम । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षख भ्रीश्र ग्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥ 

इृद्म-यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला जगत्‌ (और ); यघ्‌ बत्रिदिवेरजो कुछ खर्गलेकर्मे, प्रतिष्ठितम- 

“स्थित है; सर्वेमः- 
वह सब-का सब; प्राणस्य>प्राणके; बशे> अधीन है ( हे आण ] ), माता पुत्रान्‌ इब>जैसे माता अपने पुज्नोकी रक्षा 


करती है, उसी प्रकार (तू हमारी ), रक्षर्व-रक्षा कर, चम्तथा) नः 
नतथा। नः श्री: च-हमें कान्ति और; प्रश्ञाम-बद्धि: 
“प्रदान कर; इति-इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ आज कक 
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व्याख्या-प्रत्यक्ष ठीखनेवाले इस व्ोोकर्मे जितने भी पदार्थ हं ओर जो कुछ खर्गमें स्थित हैं; वे सब-के-सब 
इस प्राणके द्ी अधीन हैं | यह सोचकर वे इन्द्रियादि ठेवगण अन्तमें प्राणसे प्रार्थना करते हैं--'हे प्राण | जिस प्रकार माता 
अपने पुत्रोंकरी रक्षा करती हैं, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा तू हमलोगोंकों श्री अर्थात्‌ कार्य करनेकी शक्ति ओर 
प्रजा ( ज्ञान ) प्रदान कर |? 

इस प्रकार इस प्रकरणमे मार्ग ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन प्रश्नोकरा उत्तर देते हुए, महर्षि पिप्पलादने यह बात 
समझायी कि समस्त प्राणियोंके शरीगेकी अवकाश ठेकर बाहर और भीतरसे घारण करनेत्राल्ल आकाशझ्य-तत्त है। साथ ही 
इस झरीरके अवयबोंकी पूर्ति करनेवाले वायु, अम्नि; जल और पृथ्वी--ये चार तत्व हैं | दस इन्द्रियों ओर अन्त'करण-- 
ये इसको प्रकाश ठेकर क्रियाशील बनानेवाले हें। दन सबसे श्रेष्ठ प्राण है | अतएवं ग्राण द्दी वालव्मे इस अआरीरको 
धारण करनेवाला है, प्राणके विना शरीरकों वारग करनेकी शक्ति किसीमे नहीं है | अन्य सब इन्द्रिय आदिम इसीकी अक्ति 
अनुस्यूत है, इसीकी शक्ति पाकर वे भरीरकों धारण करते हद । इसी प्रकार प्राणकी श्रेण्ठताका वर्णन छानन्‍्दोग्य-ठपनिपद्के पॉचवें 
जब आरम्भर्मे और वृह्दरण्यक-उपनिपद्के छठे अध्यायके आस्म्ममें आया है। इस प्रकरणमें प्राणकी स्तुतिका प्रसक्ष 
अधिक है ॥ १३ ॥ . 


॥ द्वितीय प्रच्न समाप्त ॥ २॥ 
+--++>औ५८--5 


तृतीय प्रश्न 


' अथ हैन॑ कोंसल्यश्राश्वलायनः पग्रच्छ भगवन्कुत एप ग्राणों जायते कथमायात्यसिज्शरीर 
आत्मानं वा प्रविभज्य कथ॑ ग्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कर्थ वाह्मममिघतते कथमध्यात्ममिति ॥ १॥ 
अथ हू पएनम८”उसके बाद दन प्रसिद्ध महात्मा (पिपलाद ) से, कौसल्यः आश्वकायनः-कोसलदेशीय 
आश्वल्ययनने; चमभी; पप्चच्छन्यूछा, भगवन्‌८भगवन्‌, एुपः प्राणभ्यह प्राण, कुतः जायते-किससे उत्पन्न होता है, 
अस्मिन्‌ शार्यरेल्‍दत शरीरमें, कथम्‌ आयातिल्क्रेसे आता है, वा आत्मानम-तथा अपनेको, प्रविभज्य-विभाजित 
करके, कथम्‌ प्रातिष्टते-किस प्रफार स्थित होता है, केन उत्क्ममते८किंस ढगसे उत्कतमण करता--गरीरसे बाहर निकल्ता 
है; कथम वाह्यम-किस प्रकार बाह्य जगत॒की, अभिधच्ते-मलीमॉति धारण करता है ( और ); कथम्‌ अध्यात्ममः: 
क्रिस प्रकार मन ओर इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाले जगतको; इतिन्ययद्दी ( मेरा प्रश्न है )॥ १ ॥ 


व्याख्या--दस मन्त्रमें आश्वलायन मुनिने महर्पि पिप्पछादसे कुछ छ. बातें पूछी हैं--( १ ) जिस प्राणकी महिमा- 
का आपने वर्णन किया; वह प्राण किससे उसन्न होता है ! ( २) वह इस मनुप्य-वरीरमें केसे प्रवेश करता है? (३ ) 
अपनेको विभाजित करके किस प्रफार द्रीरमे स्थित रहता है १ ( ४ ) एक घरीरकों छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले 
दारीरसे किस प्रकार निकलता हे १ (५) इस बाह्य ( पागश्चमोतिक ) जगतकों उस प्रकार धारण करता है ! तथा ( ६ ) मन 
और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आन्तरिक) जगतको क्सि प्रकार धारण करता है ? यहाँ प्राणके विपयमें वे दी बातें पूछी गयी 
हैं, जिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहीं आया है और जो पहले प्रश्नके उत्तरकों सुनकर ही स्फुरित हुईं हैं, इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि प्रशोत्तरके समय सुकेगादि छहोँ ऋषि वहाँ साथ-साथ बैठे सुन रहे थे ॥ १ ॥ 

तस्मे स होवाचातिग्रश्नान्पच्छसि त्रक्षिष्टोओऑसीति तस्ात्तेडहं ब्रवीमि ॥ २ ॥ 

तस्में सः € उवाचरउनसे उन प्रसिद्ध महर्पिने कहा; अतिप्रश्चान, पृ८छसि-वू बढ़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है 
( किन्तु ) ब्रक्मिप्टः असि इति-्वेदोंको अच्छी तरह जाननेवाला है, तस्मात-अतः, अहम>मैं, ते-तेरे; ब्रवीमिर 
प्रश्नॉका उत्तर देता हूँ ॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र महर्षि पिप्छादने आश्वछायन मुनिके प्रश्नॉक्री कठिन बतछाकर उनकी बुद्धिमता और 


२४६ + महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति +$ 

झ्जिडिख़?ओआ णलणि्णणखण्थच्चस्लिसललल्स्सनचसिभ सतत 
तर्कशीलदाकी प्रणसा की है और साथ द्वी यह भाव भी दिलाया है कि 'तू, जिस ढगसे पूछ रद्द है; उसे देखते हुए च तो 
मुझे तेरे प्रश्नोक्रा उत्तर नहीं देना चाहियि। परतु मैं जानता हूँ कि तू तरुबुद्धिसे नही पूछ रहा है; तू श्रद्धालु है, वेदोमें 
निष्णात है, अ6ः में तेरे प्रश्नोका उत्तर दे रह हैँ? ॥ २॥ 


आत्मन एप आणो जायते यथपा पुरुष छामरतसिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यसिज्शरीरे ॥ २॥ 


एप प्राण/न्यह प्राण, आत्मनभ्न्यरमात्मासे। जायतेल्‍ठत्यन्न होता है; यथा्ुजिस प्रकार। एपा छायान्यइ 
छाया; पुरुफेन्युरुषके होनेपर ( ही होती है ), [ तथा रूउसी प्रकार; । एततूल्यद्द ( प्राण ); पुतस्मिनुरट्स ( परमात्मा ) 
के ही; आततम-आश्रित है ( और ), अस्मिन शर्रीर्न्‌इम भरीस्में, मनोकृतेननमनके जियि हुए, ( सकद्प ) से; 
आयाति>आता है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--यहों महर्षि पिप्पछादने ऋमसे आश्वछायन ऋपिके दो प्रश्नोंका उत्तर दिया है। पहले प्रश्नका उत्तर तो 
यह है कि जिसका प्रकरण चल रहा है; वह सर्वश्रेष्ठ भ्राण परमात्मासे उत्तन्न हुआ है। चह पखत्रद्या परमेश्वर ही इसका 
उपादानकारण है और वदह्दी इसकी रचना करनेवाला है; अत इसकी स्थिति उस सर्वोत्मा मटेश्वरके अधीन--उसीके 
आश्षित है--ठीक जिस प्रकार किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती है। दूमरे प्रश्षजा उत्तर यह है कि यह मनद्वारा 
किये हुए, सकल्पसे किसी शरीरमें प्रवेश करता है| भाव यह कि मरते समय आणीके मनमें उसके कर्मानुसार जेसा संकल्प 
शोता है, उसे वैसा ही शरीर मिल्ता है, अठः प्राणोंका शरीस्में प्रवेण मनके सकत्पसे ही होता हे ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--अब आश्चकायनके तौर प्रश्षका उत्तर दिस्तुएपुडरंक आफ फिया जता रै--- 


यथा सम्राड़ेवाधिकृतान्विनियुदक्ते एतान्ग्रामानेतान्ग्रामानधितिए्ठस्वेत्येवमेषेष प्राण इतरानू 
प्राणान्पथक्पथमेव संनिधत्ते )| ४ )। 


यथा#जिस प्रकार, सम्नाद्‌ एव>चक्रवर्ती महाराज ख्वय ही, पतान्‌ ग्रामान्‌ एतान्‌ आमान्‌ अधितिष्टख-इन 
गवोंमे ( तुम रहो, )इन गोंबोंमें तुम रहो; इति+इस प्रकार, अधिकृतान-अधिकारियोंको, विनियुद्धक्के>अरूग-अछूग नियुक्त 
करता है; एवम्‌ एच-इसी प्रकार; एुप३ प्राणन्‍ूयह मुख्य प्राण, इतरानुूूदुसेरे; प्राणानन्याणोंको; पृथक पृथक एव 
पृथक पृथक्‌ ही, सनिध्तेन््थापित करता है || ४ ॥| कर 

व्याख्या--यहाँ महर्षि उदाशरणद्वारा तीसेरे प्रश्नवा समाधान करते हुए कहते हैं--५जिस प्रकार भूमण्डलका 
चक्रवर्ती महाराज मिन्न-भिन्न ग्राम, मण्डल ओर जनपद आदिम प्रथक्‌ एथक्‌ अधिकारियेंकी नियुक्ति करता है और उनका 


कार्य चाट देता है; उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने अज्ञखवरूप अपान; व्यान आदि दूसरे प्रा्णोक्ो शरीरके प्रथक- 
पृथक स्थानोमें पथक प्थक कार्यके लिये नियुक्त कर देता है || ४ ॥| है 


सम्यन्ध--अब मुझुष करण, अएन »ए सशान--इन तीनोंका वातस्यान जौर कार्म बतझाया जाता र-- 


पायूपस्थेध्पान चक्षुओत्रे मुखनासिकास्यां आणः खयं ग्रातिष्ठते मध्ये तु समान! । एप 
होतद्भृतमन्नं सम॑ नयति तस्तादेता; सप्तार्चिपों भवन्ति || ५॥ 


भाण-++ वह ) प्राण, पासूपस्थे-्शुदा और उपस्थमें। अपानम्‌ ( नियुदूस्के )>अपानको रखता है, खयम्‌- 
खय, मुखनाखिकाभ्यामून्मुख और नासिकाद्वारा ( विचरता हुआ ), चक्षुभोधेन्‍नेत्र और श्रोत्में, पातिए्ठते-सिित 
रहता है; तु मध्ये“ओर शरीरके मध्यभागमें, समानः-समान ( रहता है ), एप हिप्यह ( समान वायु ) ही; पतत्‌ 
इतम्‌ बहा सं प्राणामिरमे के किये हुए अन्नको; समम्‌ नयति-समस्त शरीरमे यथायोग्य समभावसे पहुँचाता है, 
तस्मातुः-उससे; एता; सप्तन्‍ये सात, अर्चिष.-ज्वालाएँ ( विपयोको प्रकाशित करनेवाले ! व्य्यत्पन्न 
शेती हैं ॥ ५ ॥ जज हक 


व्याख्या--पह खर्य तो मुख और नासिकाह्वारा विचरता हुआ नेत्र और ओन्र्मे स्थित रहता है, 


जन्म 


तथा शुदा और 


हि... 


# प्रश्नोपनिपद्‌ + २४७ 





उपस्थमें अपानकों स्थापित करता है | उसका काम मल-मूत्रकों शरीरके बाहर निकाल देना है, रज-वीर्य ओर गर्भकों बाहर 
करना भी इसीका काम है | शरीरके मध्य भाग-नामिमें समानको रखता है । यह समान वायु ही प्राणल्‍ूप अम्रिमें हवन किये 
“हुए- उदरमें डाले हुए, अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्ण भरीरके अद्भ-प्रत्यज्ञोंमे यथायोग्य सममावसे पहुँचाता है। 
उस अज्नके सारभूत रससे ही इस शरीरमें ये सात ज्वालाएँ अर्थात्‌ समस्त विषर्योको प्रकाणित करनेवाले दो नेत्र, दो कान) 
दो नासिकाएँ और एक मुख ( रसना )--ये सात द्वार उत्पन्न होते हैँ, उस रससे पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना कार्य 
करनेमें समर्थ होते हैं || ५ ॥ 


सम्बन्ध--अब व्यानकी गतिका वर्णन किया जाता है-- 


हृदि क्षेष आत्मा अत्रेतदेकशर्त नाडीनां तासां शर्त शतमेकेकस्थां दासप्ततिद्वांसप्रतिः प्रति- 
ब्राखानाडीसहस्लाणि भवन्त्यासु व्यानश्रवरति ॥ ६॥ 


पषः ट्विन्यह प्रसिद्ध, आत्मा-जीवात्मा, हृद्]जदृदयदेशमें रइता है; अध्नजइस (हृदय ) में; एतसस्न्यइ; 
नाडीनाम्‌ एकशतम-मूलरूपसे एक सो नाड़ियोंका समुदाय है, तासाम”उनमेंसे, पकेकस्याम-एक-एक नाड़ोमें; 
शतम्‌ शतम्‌-एक-एक सो (शाखाएँ ) हैं ( प्रत्यके शाखा-नाड़ीकी ) टांसप्ततिः द्वासप्ततिभवद्दत्तर-बहत्तर; 
प्रतिशाखानाडीसद्दस्माणि-हजार प्रतिशाखा-नाड़ियों, भवल्तिज्शेती हैं आख़ु-इनमें, व्यानःमव्यानवायु, चरति> 
विचरण करता है ॥ ६॥ 


व्याख्या--इस शरीरमें जो दृदयप्रदेश है, जो जीवात्माका निवासस्थान है, उसमें एक सो मूलभूत नाड़ियों हें, 
उनमेंसे प्रत्येक नाढ़ीकी एक एक सो शाखा-नाड़ियों हैं ओर प्रत्येक शाखा-नाड़ीकी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा-नाडियोँ 
हैं । इस प्रकार इस शरीरमे कुछ बहत्तर करोड़ नाड़ियों हैं, इन सबमें व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६॥ 


सम्बन्ध--अब उदानका स्थान और कार्य बतरते हें, साथ ही आश्रकायनके चौथे प्रश्नका उत्तर भी देते हें-- 
अथैकयोध्य उदानः पुण्येन पृर्ण्य लोक॑ नयति पापेन पापमुभाम्यासेव मनुष्यलोकम्‌ ॥| ७ ॥ 


अथन्तथा, एकया-जो एक नाड़ी और है, उसके द्वारा, उदानः ऊध्चे४-उदान वायु ऊपरकी ओर, [ चरति- 
विचरता है, ]( सः ) पुण्येन-्वरह पुण्यक्रमकि द्वारा; [ मन्नुष्पम> मनुध्यको, ] पुण्यम्‌ छोकम"पुण्यछोकोंमे, नयति« 
ले जाता है, पापेनज्यापकमाके कारण ( उसे ), पापम्‌ नयति>पापयोनियोंमें छे जाता है ( तथा ), उमराभ्याम्‌ एघ-पाप 
ओर पुण्य दोनों प्रकारके कमोद्वारा ( जीवफों )) मन्नुण्यकोकम> मनुष्य-शरीरमे, [ नयतिनले जाता है | ॥ ७॥ 


व्याख्या--इन ऊपर बतलायी हुई बहत्तर करोड़ नाड़ियेंसे मिन्न एक नाड़ी ओर है, जिसको ५्सुपुम्णा? कहते हैं, 

जो दृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी है | उसके द्वारा उदान वायु शरीरमे ऊपरकी ओर विचरण करता हैं| ( इस 

प्रकार आश्वकायनके तीसरे प्रश्षका समाधान करके अब महर्षि उसके चोथे प्रश्रका उत्तर सक्षेपमें देते हैं--) जो मनुष्य 

पुण्यशील होता है, जिसके झुभकर्मोके भोग उदय हो जाते हैं, उसे यइ उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इन्द्रियोंके सहित 

वर्तमान गरीरसे निकालकर पुण्यलोकोर्मे अर्थात्‌ खगांदि उच्च लोकोंमें छे जाता है | पापक्रमंसे युक्त मनुष्यको झूकर-कूकर 

आदि पाप-योनियोंमें और रौरवादि नरकोंमें ले जाता है तथा जो पाप और पुण्य--दोनो प्रफारके कर्मोका मिश्रित फल भोगनेके 
लिये अभिमुख हुए, रहते हैं, उनको मनुष्य शरीरमें ले जाता है # || ७ || 


सम्बन्ध--अब दो मन्‍्त्रोंमें आश्वकायनके फेचवें और छठे प्रश्नका उत्तर देते हुए जीवात्मांके प्राण और इन्द्रियॉसहित एक 
शरीरसे दूसंर शरीरमें जानेकी बात भी स्पष्ट करते हैं--- 


# एक शरीरसे निकलकर जब मुख्य प्राण उदानकी साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे शरीरमें जाता है, तव अपने अद्डभूत समान 
आदि प्राणोंको तथा इन्द्रिय और मनको तो साथ ले ही जाता है, इन सवका खामो जीवात्मा सी उसीके साथ जाता है--यह वात यहाँ 
कहनी थी, इसीलिये पूर्वमन्त्रमें जावात्माका स्थान हृदय वृतलाया गया है । 


अभाव, 


श्ड८ट ४ महान्त विभ्ुुमात्मान मत्वा घीसे न शोचति - 


ल््ख्््््च्य्य््य्््च््स््च््च््य््च्स्य्च््च््य्सचच््च््य्स्च्य्च्च्च्च्स्स्स्लससलल्त 


+ # कर चले 
आदित्यो ह थे बाह्य; श्राण उदयत्पेष होन॑ चाश्लुप॑ प्राणमनुगूद्वानः । इथिव्यां या दुवता सँंपा 
पुरुषयापानमबष्भ्यान्तरा यदाकाश। स समानो वायुव्यानः ॥ ८॥ रे 


हम यह निश्चय है कि, आदित्यः चैंनसूर्व ही, बाह्य: प्राण--वाह्य प्राण है; एप हिल्‍्यदी। पूनम चाक्षुपम-८ 
दस नेत्रसम्बन्धी, प्राणम्‌>प्राणपर, अनुग्रह्मन-ूअनुप्द करता हुआ; डदयति-उदित द्वोता है; परृथिव्याम्‌: 
पृथ्वीम, या देवतारजों ( अपान बायुकी शक्तिर्प ) देवता है; खा एपालवही वह पुरुपस्थर मनुस्यके, अपानमर 
अपान वायुको, अवष्टभ्यखिर क्वे; [ चर्तत-रहता है, ] अन्तरान्‍प्ृष्वी और खर्गके बीच, यत्‌ आकाश«>जो 
आकाद्य ( अन्तरिक्षकोक ) है; स. समान बह ममान है; वायु व्यान--वायु ही व्यान है ॥ ८ ॥ 


व्यास्या--वह निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही-सबका बाह्य ग्राण है । यह मुख्य ग्राण सयस्पने उदय 
होकर इस शरीरके बाह्य अइ्ज प्रत्यज्धोकी पुष्ट करता है और नेत्र-दन्ठरियल्प आध्यात्मिक छरीरपर अलुग्रह करता हे---डसे 
देखनेकी झक्ति अर्थात्‌ श्रकाञ देता है। प्रथ्वीम जो देवता अर्थात्‌ अग्ान बायुकी स्रक्ति है; वह इस मनुष्यके भीतर रहनेवाले 
अपान वायुकों आश्रय देती है--टिकाये रखती हैं | यह अपान बायुकी शक्ति गुदा और उपस्र इन्ड्रियाकी सह्टायक हें तथा 
इनके बाहरी स्थूछ आकारफो धारण करती है | पृथ्वी और स्वर्गोकके बीचक्रा जो आऊाम्र डे) वही समान वायुक। बाह्य 
खरूप है| बह इस झरीरके बादरी अड्ड-प्रत्यज्ञोफों अवकाश देकर इसकी रक्षा करता हे और झरीरके मीतर रहनेवाले समान 
वायुकों विचरनेंके लिये शरीरमे अवकाश देता दे, इसीकी सदायतासे श्रोत्र-इन्ठ्रिय छब्द सुन सकती हैं। आकाश्म विचरने- 
वाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका वाह्म स्वरूप है; यह इस घरीरके बाहरी अद्ज-प्रत्यड्रफों चे्ठाशील करता दे और झान्ति प्रदान 
करता है, भोतरी ब्यान वायुकों नादियोमे सचारित करने तथा त्वचा-इन्द्रियकों सका जान फ्रानेमे भी यह सहायक है ॥८॥ 


तेजो वा उदानससहपश्ञान्ततेजा: पुनभेत्रमिन्द्रियमनसि सम्पच्यमानें? )। ९॥ 


ह तेज- बै-प्रसिद्ध तेज ( गर्मी ) ही, उदानःरउदान है तस्मात्‌&इसीलिये, उपश्ान्ततेजा-मनिसके 
शरगीरका तेन ज्ञान्त हो जाता है; बह ( जीवात्मा ); + मनमे, सम्पद्ममाने--विलीन हुई, इन्ठिये:८इन्द्रियोके 
साथ, पुनर्भचमपुनर्जन्मको (प्राप्त होता है )॥ ९॥ 

व्याख्या--वर्य ओर अम्रिका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उप्णत्व हैं; वही उदानका बाह्य स्वरूप है। वह घरीरके 
बाहरी अक्ञ प्रत्यद्ञोंको ठड नहीं होने देता ओर गरीरके मीतरकी ऊप्माकी भी स्थिर रखता है। जिसके अरीग्से उठान वायु 
निकल जाता है, उसका शरीर गरम नहीं रहता | अत, दरीरकी गर्मी जान्त हो जाते ही उसमें ग्हनेवाला जीवात्मा मनमें 
विलीन हुई इन्द्रियोको साथ लेकर उदान वायुके साथ-साथ दूसरे गरीग्म चल्ण जाता है ॥| ९ ॥ 


सम्बन्ध--अव आश्चकायनफ़े चेथे प्रक्षमें आयी हुई एक शरप्रसे निकतकर दूसेर झरीममें था लोफामें प्रबैश ऋ्ेछी वातका 
पुन" स्पटटीकरण किया जाता है--- 


यथित्तस्तेनेप प्राणमायाति ग्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकल्पितं लोक॑ नयति ॥ १० ॥ 


है प्त्यह ( जीवात्मा ), यच्चित्त--जिस सड्डल्पयवाल होता है, तेन> उस सड़व्यके साथ, माणम< मुल्य प्राणमें; ह 
आयाति> दित हो जाता हैं, क्‍प्राणः- मुख्य प्राण, तंजस्रा युक्तः८ तेज ( उदान ) से युक्त हों; आत्मना सहज मन; 


इन्द्रियोसे युक्त *( जीवात्माको ) यथासंकल्पितम्‌उसफे सकल्यानुसार, छोकरम-मित्र मिन्न छोक अथवा योनिको 
नयतिनन्‍ले जाता है ॥ १० ॥| ह 


५५ झ्स दि सु 

व्याख्या--भरते समय इस आत्माका जैसा सकत्य होता है, इसका मन अन्तिम क्षणमे जिस भावक्ा चिन्तन करता 
है ( गीता ८ | ६ ) उस सड्ठुल्पक़े सहित मन) इन्द्रियोंकी साथ लिये हुए, यह मुख्य श्राणमे खित हो जाता है | वह मुख्य 
भाण उदान बायुसे मिठफ़र मन और इन्द्रियोंके सहित जीवात्माकों उस अन्तिम 


। गे ् मे सकत्पके अनुसार यथायोग्य मिन्न- 
रोक अयग योनि छे जाता है ) अतः मनुष्यकी उचित है कि अपने मनमें निरन्तर एक भगवानऊा ही चिन्तन रखे, हे 


* प्मोपनिषद्‌ *« २४९, 


संकल्प न आने दे | क्योंकि जीवन अल्य और अनित्य है; न जाने कद अचानक इस दरीरका अन्त हो जाय | वदि उस समय 
भगवानका चिन्तन न होकर कोई दूसरा सड्छल्प आगया तो सदाकी मॉति पुनः चोरासी व्यख योनियोमिं भटकना पड़ेगा || १० ॥| 


सम्बन्ध--अब प्राणविषयक ज्ञानका सासारिक और पारठौकिक फक वतछाते हें--- 


य एवं विद्यान्माणं वेद न हास्य प्रजा हीयते5मृतो भवति तदेष छोकः ॥ ११॥ 
यश विद्यानःजो कोई विद्वान) एवम प्राणम्‌- इस प्रकार प्राण ( के रहस्य ) को; वेद जानता है, अस्य-उसकी) 
प्रजा-सन्तानपरम्परा, न ह हीयतेर कदापि नष्ट नहीं होती। अम्तृतः८( वह ) अमर; भवति-हो जाता है; तत्‌ एप+- 
इस विषयका यह ( अगला ); स्छोक/- श्लोक ( है )॥ ११ ॥| 
व्याख्या--जों कोई विद्वान इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समझ छेता है, प्राणके महत्तको समझकर हर प्रकारसे 
उसे सुरक्षित रखता है; उसकी अवहेंलना नहीं करता, उसकी सन्तानपरम्परा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीर्य अमोघ 
और अद्भुत झतक्तिसम्यन्न हो जाता है। और वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्यको समझकर अपने जीवनको सार्थक बना 
लेता है; एक क्षण भी भगवानके चिन्तनसे झन्य नहीं रहने देता, तो सदाके ल्यि अमर हो जाता है अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप 
संसारसे मुक्त हो जाता है | इस विपयपर निम्नल्ेखित ऋचा है ॥ ११ | 
उत्पत्तिमायतिं. खान॑. विश्ुत्न॑ चेवच पश्चया। 
अध्यात्म॑ चेच आणस्थ विज्ञायाश्नतमश्नुते विज्ञायाम्तमब्नुत इति ॥ १२ ॥ 
प्राणस्य> प्राणकी; उत्पत्तिमू> उत्तत्ति, आयतिम्‌> आंगम, स्थानम्‌> स्थान) विभ्ुत्वम्‌ एवं-ओर व्यापकताको भी; 
चन्तथा; ( वाह्यम ) एवं अध्यात्मम्‌ पश्चवा च+>-वाह्म एवं आध्यात्मिक पॉच भेदोंको भी, विज्ञाय5 मलीमॉति जानकर; 
अम्ुतम्‌ अद्नुते८( मनुष्य ) अमृतका अनुभव करता है; विज्ञाय अस्तुतम अदुचुते इति-जानकर अमृतका अनुभव 
करता है( यह पुनरुक्ति प्रश्नकी समाप्ति सूचित करनेंके लिये है ) || १२ ॥ 
व्याख्या--उपयुक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उत्त्तिको अर्थात्‌ यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न - 
होता है---इस रहस्यको जानता है; शरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाकरा तथा इसकी व्यापकताका ज्ञान रखता है तथा जो 
प्राणकी स्थितिकों अर्थात्‌ वाहर और मीतर--कहाँ-कहाँ वह रहता है; इस रहस्यको तथा इसके वाहरी और भीतरी अर्थात्‌ 
आधिमोतिक और आध्यात्मिक पॉचों भेदोंके रहस्यको मलीमोति समझ लेता है; वह अमृतस्वरूप परमानन्दमय पर्रह्म 
परमेश्वरको प्रात्त कर छेता है तथा उस आनन्दमयके सयोग-सुखका निरन्तर अनुभव करता है | १२॥ 
॥ चतीय प्रदंग समाप्त ॥ ३ ॥ 
*३--च्य्यहिक की शात०>--नु- 
चतु (0 
थे मे 
अथ हैंन॑ सोर्यायणी गार्य; पप्रच्छ भगवन्नेतसिन्पुरुपे कानि खपन्ति कान्यसिश्धाग्रति कतर 
एप देवः खम्नान्पश्यति कस्पेतत्सुखं भव॒ति कसिन्नु सर्वे संग्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ 
अथन्तदनन्तर; ह एनमू-इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पकाद मुनि )से; गाग्य+न्गर्ग गोत्रमें उत्तन्। सौयोयणी 
पप्तचछ-्छोर्यायणी ऋषिने पूछा, भगवन-भगवन्‌3 पतस्सिन, पुरुषे“इस] मन॒ष्य-भरीरमें, कानि खपल्ति-कौन- 
कोन सोते ६, अस्मिन्‌ कानि-इसमें कोन-कौन। जाभ्रति-जागते रहते हैं। एप कतरः देवः-यह कौन देवता; 
खप्तान, पश्यति-ख़र्नोकी देखता है; एतत्‌ खुखम-यह सुख, कस्य भवति-किसको होता है; सर्चे"( और ) ये सब- 
सा कस्मिन्‌-किसमें; चु>निश्चितरूपसे; सम्प्रतिष्ठिता/-सम्पूर्णयया स्थित, भवन्ति इति>रहते हैं, यह (मेरा 
प्रश्न है ) ॥ १॥ 


उ० आअँ० ३२०-- 
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व्याख्या--यहाँ गार्ग्य मुनिने महात्मा पिपमलादसे पाँच बातें पूछी हैं--( १ ) गाढ निद्राके समय इस मनुष्य अरीर- 
में रहनेवाछे पूर्वोक्त देवताओंमेंसे कौन-कौन सोते हैं १ (२) कौन-कौन जागते रहते हैँ १ (३ ) खम्त-अवस्थामें इनमेंसे 
कौन देवता खप्तकी घटनाओंको देखता रहता है ! (४ ) निद्रा-अवस्थामे सुखका अनुभव किसको होता है!ओर (५) ये 
सब के-सब देवता सर्वभावसे किसमें स्थित हैं. अर्थात्‌ किसके आश्रित हैं ! इस प्रकार इस प्रश्नमें गाग्ये मुनिने जीवात्मा ओर 
परमात्माका पूरा पूरा तत्व पूछ लिया ॥ १ ॥ 
तस्म स होवाच यथा गाएये मरीचयो5केसास्तं गव्छतः सवा एत्सिस्तेजोमण्डल एकीमवन्ति। 
ता; पुनः पुनरुदय॒तः प्रचरन्त्येव॑ ह वे तत्सव परे देवे मनस्मेकीमवति । तेन तहोंप पुरुषो न ध्रणोति 
न्‌ पश्यति न जिम्रति न रसयते न स्पृशते नामिवदते नादते नानन्‍्दयते न विसृजते नेयायते 
खपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 
तस्में स+ ६ उदवाच८उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा। गाग्य यथानदे गार्ग्य। जिस प्रफाम॑ अस्तम्‌ 
गउछतः-असत होते हुए, अकीरुय मरीचयः्यूर्तक्री किएणें; एतस्मिन, तेजोमण्डलेलड्स तेजोमण्ठलमे। सवोः 
एक्ीसवन्तिल्‍सब की-सव एक हो जाती हैं. (फिर ); उद्यतः ता।नठदय होनेपर वे (सर ) पुनः पुन+पुनः पुन ; 
प्रचरन्ति-सव ओर फेलती रहती है, ह एवम बैं-ठीऊ ऐसे ही ( निद्राके समय ); तत्‌ स्वेमूझये सब इन्द्रियों ( भी ); 
परे देवे मनखिन्मरम देव मनमें, एकीमवति>एक हो जाती हैं, तेन तहिं एयः पुरुषःतइस कारण उस समय यह जीवात्मा; 
न अणोतिजन ( तो ) सुनता है, न पद्यति-न देखता है। न जिप्नतिन्‍न दूँघता हे; न रसयते-न खाद छेता हे; न 
स्पृदातेलन स्पर्श करता है; न अभिवद्तेजन बोलता है, न आदत्ते न आनन्द्यतेनन भ्रहण फरता हे, न मेथुनका 
आनन्द मोगता है, न विख्खुज़ते न इयायते-न मल-मूत्रका त्याग करता है ओर न चल्ता ही है, खपिति इति आचक्षते- 
उस समय ५्वह सो रहा है? यों ( छोग ) कहते है ॥ २॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे महात्मा पिप्पछाद ऋषिने गाग्यके पहले प्रश्रका इस प्रफ़ार उत्तर दिया है--थार्ग्य | जब 
सूर्य अस्त होता है, उस समय उसकी सब ओर फेली हुई सम्पूर्ण रिरणें जिस अ्फ्रार उस तेजःपुज्ञ़म मिलकर एक हो जाती 
हैं; ठीक उसी प्रकार गाढ निद्रांके समय तुम्हारे पूछे हुए सब्र देवता अथोत्‌ सब॒-की-सब इन्द्रियाँ उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप 
देव है; उसमें बिछीन होकर तद्गूप हो जाती हैं| इसलिये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता हे, न देसता हे, न मेँ ु 
है, न खाद लेता है; न स्पर्श करता है; न बोलता है, न ग्रहण करता है, न चलता है, न मल मूचका त्याग करी है न ओक 
मैथुनका सुख ही भोगता है। भाव यह है कि उस समय दर्सों इन्द्रियोका कार्य सर्वथा बद रहता है | केवल लोग ह खत 
हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है |।# उसके जागनेपर पुनः वे सब इन्द्रियां मनसे प्रधक होकर अपना-अपना हक 
का ; “ ना कार्य करने 
लाती हैं---ठीक वैसे ही, जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सब ओर पौल जाती हैं ॥ २॥ 


सम्बन्ध--अब गः्गेके सक्षेपमें 
न ३ कं कद प्रश्षका सक्षेपमें उत्तर देकर दो मन्‍्त्रोंद्यरा यह भी बतकाते हैं कि सब इन्द्रियकि रूय होनेफर 


प्राणाप्नय एवेतसिन्पुरे जाग्रति । गाहेपत्यो ह वा एपो5पानो व्यानोउन्वाहायपचनों यहाई 
हायंपचनों 
प्रणीयते अणयनादाहवनीयः आ्रणः ॥ ३॥ कायपत्याद 


पएतस्मिन्‌ पुरेनइस अरीरूप नगरमें; प्राणाक्षयः एवन्सॉच प्राणरूप अम्रियों ही, जाग्मति-जागती रहती “०-3 आणाझयः एवन्यॉच आरणल्य अभियों ही, जाअतिल्‍्जागती रहती कै ह॒ टू 


# यहां सुपुप्तिकालमें मनका व्यापार चाद रहता है या नहीं, इस विपयमें कुछ नहीं कद्दा | सव इन्द्रियोंका मनमें विलीन 
जाना ते बताया गया, किंतु मन भी किस्तोमे विछोन हो जाता है--यह वात नहीं कही गयी। महर्षि पत्तअलि भी निद्राको चि हे 
वृत्ति मानते हैं (पा० थों० ) | इससे तो यद जान पह़ता है कि भन विलीन सहीं होता । परतु अगले मन्नरमें बिक कर 
ही जागनेवाला बताया गया है, मनको नहीं, अत मनका लय होता है या नहीं-..-यह वात स्पष्ट नहीं होती | पुन कसर कक# व 
यजमान बताकर उसके अक्षलोकर्में जानेकी वात कही गयी है। श्ससे यह कद्दा जा सकता है कि मनका भी रूय दे शत है ्ण 





% प्रशोपनिषद्‌ # श्ण१ 








प॒थः अपानः बे-यह प्रसिद्ध अपान ही, गाहपत्य+-गाईपत्य अभि है, व्यान/नव्यान, अन्‍्वाहारयपचन+-अन्वाहार्य पचन- 
नामक अम्रि ( दक्षिणाम्रि ) है; गाहपत्यात्‌ यत्‌ प्रणीयते-गाहंपत्य अग्रिसे जो उठाकर ले जायी जाती है (वह ), 
आहवनीयः-आहवनीय अम्नि, प्रणयनात-प्रणयन ( उठाकर छे जाये जाने ) के कारण ही, प्राण+-प्राणरूप है ॥ ३॥ 


व्याख्या--उस समय इस भनुष्य-शरीररूप नगरमें पाँच प्राणरूप अग्नियाँ ही जागती रहती हैं । यह गाग्यद्वारा 
पूछे हुए दूसरे प्रश्नका सक्षेपमें उत्तर है । यहाँ निद्राको यश्ञका रूप देनेके लिये पॉचों प्राणॉंको अमिरूप बतलाया है। यश्ञमें 
अम्निकी प्रधानता होती है; इसलिये यहाँ सक्षैपतः प्राणमात्रकोी अग्रिके नामसे कह दिया | परतु आगे इस यज्ञके रूपकमे किस 
प्राणवृत्तिकी किसके स्थानमें कल्पना करनी चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं | कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान 
वृत्ति है; यही मानो उस यशकी गाह॑पत्यः अम्नि है; “व्यानः दक्षिणाप्मि है; गाईपत्य अभिरूप व्यानसे प्राण उठते हैं, इस 
कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञकी कल्पनामें आहवनीय अग्नि है। क्योंकि यशमें आहवनीय अग्नि गाईपत्यसे उठाकर लायी 
जाती है । पहले तीसरे प्रश्नके प्रसज्ञ्म भी प्राणको “अन्नरूप आहुति जिसमें हवन की जाती है? इस व्युत्पत्तिद्वारा आइवनीय 
अग्नि ही बताया है (१। ५) ॥ ३॥ 


” इपभह्च्छासनिशश्वासावेतावाहुती सम नयतीति स समान। । मनो ह बाव यजमानः इष्टफलमेवो- 
दानः । स एन॑ यजमानमहरहन्नेह् गमयति ॥ ४॥ 


यत्‌ उच्छवासनि/्श्वासौ-जो ऊर्ध्वश्वास और अधःश्वास हैं; एतौन्ये दोनों ( मानो ) आहुती-(अभिशोत्रकी) 
दो आहतियों हैं, [ एती य+-इनको जो; ] समस-सममावसे ( सब ओर )) नयति इति सश समानः-पहुँचाता है और 
इसीलिये जो 'समानः कहलाता है; वही; [ होता-हवन करनेवाला ऋत्विकू है।] ह मनः वावन्यह प्रतिद्ध मन ही) 
नयजमान है; इृष्टफलम एव-अभीष्ट फल ही; उदान५-उदान है; सः एनम-वह (उदान ) ही इस; 
म्‌ अदहदः अह-मनरूप यजमानको प्रतिदिन ( निद्राके समय ); ब्रह्म गमयति-जह्मलोकमें भेजता है अर्थात्‌ दृदय 

गुहामें ले जाता है ॥ ४॥ 
व्याख्या--यह जो मुख्य प्राणका श्वास-प्रश्वासके रूपमें शरीरके बाहर निकलना और भीतर लौट जाना है; वही 
मानो इस यशमें आहुतियों पड़ती हैं, इन आहुतियोंद्वारा जो शरीरके पोषक तत्त्व शरीरमें प्रवेश कराये जाते हैं; वे ही हृवि 
हैं। उस हविकों समस्त शरीरमें आवश्यकतानुसार समभावसे पहुँचानेका कार्य समान वायुका है, इसलिये उसे समान कहते 
हैं। वही इस रूपकर्मे मानो “होता? अर्थात्‌ हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ है । अमिरूप होनेपर भी आहुतियोंकों पहुँचानेका कार्य 
करनेके कारण इसे “होता? कहा गया है । पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है; और उदान वायु ही मानो उस 
यजमानका अभीष्ट फल है, क्योंकि जिस प्रकार अमिद्दोत्र करनेवाले यजमानकी उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित 
करके कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मानुसार स्वर्गादि छोकोंमें ले जाता है; उसी प्रकार यह उदान वायु मनको प्रतिदिन 
निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगस्रूप ब्रह्मलोकमें--परमात्माके निवासस्थानरूप दृदयगुहामें ले जाता हे। वहाँ इस 
मनके द्वारा जीवात्मा निद्राजनित विभामरूप सुखका अनुभव करता है; क्योंकि जीवात्माका निवासस्थान भी वही है। यह 
बात छठे मन्त्रमं कही है | यहाँ “ब्रह्म गमयति? से यह बात नहीं समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख ब्रक्मप्रासिके सुखकी 
किसी मी अशमें समानता कर सकता है; क्योंकि यह तो तामस सुख है ओर परत्रह्म परमेश्वरकी प्राप्तिका सुख तीनों गुर्णोंसे 

अतीत है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब तीसरे प्रश्षका उत्तर देते हैं-- 
अग्रेष देवः खप्ने महिमानमनुभवति । यद्‌ द॒ष्ट दृष्टमनुपश्यति श्रुत॑ श्रुतमेवार्थमनुश्रणोति | 
देशदिगन्तरैश्र प्रत्यलुभूत पुनः पुनः प्रत्यनुभवति द्॒श चादृष्ट॑ च श्रुत॑ चाशुतं चानुभूत॑ चानलुभृतं च 
से पश्यति से) पर्यति ॥ ५॥ 
अज्न खे-इस खम्न-अवस्थामे, एबः देव:-यह देव ( जीवात्मा )) महिमानम्‌-अपनी विभूतिका, अनुभवति- 


श्ण्र » सहान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
्््््््््््य्च््च््च्य््च्््््ल्््््््््च्च्च्च्य्स्स्य्स्स्स्स््स्ल्ल्ल्लल- 
अनुभव करता है; यत्‌ दृष्टम्‌ दृछमरजो बार-बार देखा हुआ हैः अनुपश्यति-उसीको बार-बार देखता है श्रुतम्‌ हर इक 
एव अर्धम अलुश्टणोतिन्चास्वार छनी हुई वातोंकों ही पुन-पुनः उनता हैः देशदिगन्तरेः चन्नाना देश और 
दिद्याओर्म- प्रत्यक्ुभूतम्‌-वार-चार अनुभव क्ये हुए विषयोको. पुनः पुन/न्‍्युनः-पुन/ अत्यनुभवतिन्अनुमव कस्ता की 
( इतना ही नहीं )) दछम्‌ च अदृए्म्‌ चन्देखे हुए ओर न देखे हुएको भी। भ्रतम्‌ च अश्रुत्तम्‌ चन्तुने हुए ओर 
न सुने हुएको मी, अनुभूतम्‌ चर्अनुमव किये हुए और- अननुभूतम्‌ चत्भनुभव न किये हुएशे भी; सत्‌ चर असत्‌ 
च-विद्यमान और अविद्यमानको भी ( इस प्रकार )- सर्वेम्‌ पश्यतिन्सारी घटनाओंओो देखता दै। (तथा ) स्व ( सन्‌ )८ 

खय सव कुछ बनकर; पश्यतिन्देखता है ॥ ५॥ 

व्यास्या--गार्ग्य मनिने जो यह तीउरा प्रश्न किया था क्ि “कोन देवता खम्मोको देखता है ” उसझ्ा उत्तर महर्षि 
पिप्पलाद इस प्रकार देते हैं। इस खप्त-अवस्थार्मे जीवात्मा दी मन ओर दुष्म इन्द्रियोद्दारा अपनी विभूतिशा अनुभव कर्ता 
है। इसका पहले जहाँ कहीं भी जो कुछ वार-वार देखा, सुना और अनुमव क्या हुआ है; उसीफो यह खप्नमें बार-बार 
देखता, सुनता और अनुमव करता रहता है| परठु यह नियम नहीं है कि जायत-अवस्थार्मे इसने जिस प्रकार जिस दरसे 
और जिस जगह जो घटना देखी, सुनी ओर अनुभव वी है; उसी प्रतार यह ख्॒प्नमें मी अनुमव करता है। अपितु खप्नमें 
जाप्रवदी कसी घटनाका कोई अंश किसी दूसरी घटनाके कसी अशके साथ मिलकर एक नये ही रूपमें रतके अनुभवमें 
आता है, अतः कहा जाता है कि खमकालमें यह देखे और न देखे हुएफो मी देखता है उसने ओर न सुने हुएको भी 
सुनता है; अनुभव किये हुए ओर अनुम॒व न किये हुएको भी अनुमव करता है | जो वस्तु वास्तवमे है उसे; और जो नहीं 
है उसे भी, समरमें देख लेता हैं। इस प्रकार खम्मर्म यह विचित्र ढेगसे सत्र घटनाओका बार बार अनुमतर करता रहता 
है, और खय ही सव कुछ वनकर देखता है। उस समय जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वल्तु नही रहती ॥ ५॥ 


स्‌ यदा तेजसामिभूतों सव॒त्यत्रेष देवः खप्तान्न पश्यत्यथ तदेतस्ज्श्वरीर एतत्सुख मवति ॥६॥ 


सः यदान्वद (मन) जब, तेजसा अभिभूत+स्तेज ( उदान वायु )स अमिभूत, भचतिल्हो जाता है,# अन्न एपः 
देव४-इस स्थितिमें यह जीवात्मारूप देवता, सप्नान-खप्नोको, न पच्यतिज्नहीं देखता, अधच्तथा; तदा-उस समय; 
पतस्सिन शरीरे-इस मनुष्य-शरीरमें ( जीवात्माकों ) एततूल्‍इस, खुखम-उपुत्तिक छुसका अनुभव, भवति- 
होता है [| ६॥ 

व्याख्या--गार्ग्य मुनिने चौथी वात यह पूछी थी कि प॑निद्रार्मं खुखका अनुभव क्सिको होता है? ? उसका उत्तर 
महर्षि इस अकार देते हैं। जब निद्राके समय यह मन उदान चायुके अघीन हो जाता है, अर्थात्‌ जब उदान वायु इस मनको 
जीवात्माके निवासखान हृद्यमें पहुँचाकर मोहित कर देता है, उस निद्रा-अवखामे यह जीवात्मा मनके द्वारा खमरी 
घठनाओंको नहीं देखता | उस समय निद्वाजनित चुखका अनुभव जीवात्माको ही होता है। इस झरीरमें उुख-दु खौफो 
मोगनेवाल्य प्रत्येक अवस्थामें प्रकृतिस्य पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ही है ( गीता १३] २१ )॥६॥ 


स्‌ यथा सोम्य वयांसि वासोइक्ष संग्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्सवें पर आत्मनि संग्रतिष्ठते || ७॥ 


स+-( पॉचर्वी वात जो ठुमने पूछी थी ) वह ( इस प्रकार समझनी चाहिये » खोस्यन्दे प्रिय यथा>जिस प्रकार 
अकिकि “जिस प्रकार। 
व्यास चहुत-से पक्षी ( सायकालमें ) चासोवक्षम्‌- अपने निवातरूप बृक्षपर ( आकर ) संमरतिष्ठस्ते- आरामसे करन 
रू ( बेरा लेते हैं ), एवम्‌ वें तत्‌ सर्वेमूरठीक वेसे ही; वे ( आगेवताये जानेवाले प्रथिवी आदि तत्तोंसे लेकर प्राणतऊ ) 
सव-केसव, परे आत्मनिन्‍यरमात्मामें, संप्रतिष्ठते>सुलपूर्वक आश्रय पाते हैं ॥| ७ ॥ 


व्याख्या--गा्ये मुनिने जो यह पॉचवीं बात पूछी थी कि थये मन, बुद्धि, इन्द्रियों और “पर: 777 न बडे: इख्ियों और माण- स्व केसव किसे फे-सव किसमे 


# पहले दीररे प्रकरणमें ( ३। ९-१० ) बतला जाये हैं कि उदान वायुका नाम पेज है। इस प्रकरणमें भी कद गया है कि 


उदान वाउु द्वी मनको जक्षलोकर्मे अर्थात्‌ दृदयमें ले जाता है, मत यहाँ देजसे 
्‌ यहा तद्ध अभिभूत ते पृ उदान 
जाना है---यह दात समझनी चाहिये। 50000 )6 पाउुसे आक़्ान्त हो 


# प्रश्नोपनिषद्‌ # श्५३ 


स्थित हैं---किसके आश्रित हैं ? उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं---(प्यारे गाग्य॑ | आकाशर्मे उड़नेवाले पक्षिगण जिस 
प्रकार सायकालमें लौटकर अपने निवासभूत बृक्षपर आरामसे बसेरा लेते हैं; ठीक उसी प्रकार आगे बतढाये जानेवाले प्रथ्वीसे 
लेकर प्राणतक जितने तत्त्व हैं, वे सब-के-सब परवह्म पुरुषोत्तममे, जो कि सबके आत्मा हैं, आश्रय लेते हैं, क्योंकि वही इन 
सबके परम आश्रय हैं। ७ ॥ 
पृथिवी च एथिवीमात्रा चापश्रापोमात्रा च तेजश्व तेजोमात्रा च वायुश्व वायुमात्रा चाकाशश्रा- 
काशमात्रा च चा्तुश्न द्रष्टन्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्य॑ च प्राण॑ च प्रातव्यं च रसथ रसयितव्यं च त्वक्च 
स्परशयितव्य॑ च वाक्‍्च वक्तव्य॑ च हस्ती चादातव्य॑ चोपस्श्वानन्दयितव्य॑ च पायुश्र विसजेयितव्य॑ च 
पादौ च गन्तव्य॑ च मनश्र॒ मन्तव्य॑ च बुद्धिश्व बोद्व्य॑ चाहड्भास्थाहड्डतेव्यं च चित्त च चेतयितव्यं च 
तेजश्व विद्योतयितव्य॑ च ग्राणथ्व विधारयितव्य॑ च ॥ ८॥ 
पृथिवी च-प्॒थिवी और; पृथिवीमात्रा चरूउसकी तन्मात्रा ( सूहम गन्ध ) भी; आपः थे आपोमात्रा च८जल 
और रसतन्मात्रा भी; तेजः च तेजोमात्रा चरतेज और रूप-तन्मात्रा भी, वायुः च वायुमात्रा चन्‍्वायु और स्पर्श- 
तन्मात्रा भी; आकादा। च आकाशमात्रा चरआकाश ओर दाब्द-तन्मात्रा भी; चल्लुः च द्रष्टव्यम्‌ चन्नेत्र-इन्द्रिय 
और देखनेमें आनेवाली वस्तु भी; श्रोत्रमू थे श्रोतव्यम्‌ चरश्रोत्र-इन्द्रिय और सुननेमें आनेवाली वस्तु मी; घाणम्‌ 
पातव्यम च-आणेन्द्रिय और सूँघनेमेँ आनेवाली वस्तु भी। रसः च' रसयितव्यम्‌ च-रसना-इन्द्रिय और रसनाके विषय 
भी) त्वक्‌ च स्पर्शायितव्यम्‌ च-त्वक्‌इन्द्रिय और स्पर्श्में आनेवाली वस्त भी, चाक्‌ च॑ वक्तव्यम च-वाक्‌इन्द्रिय 
और बोलनेमें आनेवाला शब्द भी, हस्तोौ थे आदातव्यम च-दोनों हाथ ओर पकड़ने्में आनेवाली वस्तु भी, उपस्थः 
“ ज्व आनन्द्यितव्यम चरउपस्थ-इन्द्रिय और उसका विषय भी) पायुः च विसर्जयितव्यम, चन्शुदा-इन्द्रिय और उसके 
द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भी, पादौ च गन्तव्यम चदोनों चरण ओर गन्तव्य स्थान मी; सनः च मनन्‍्तव्यम्‌ आर 
मन और मननमें आनेवाली वस्तु भी; बुद्धिः व बोछूव्यम्‌ चजुद्धि और जाननेमें आनेवाली वस्तु भी, अहंकार: च 
अहंकर्तब्यम॒ च-अद्कार और उसका विषय भी; चित्त च चेतयितव्यम्‌ च-चित्त और चिन्तनमें आनेवाली वस्तु 
भी, तेजः च विद्योतयितव्यम चरप्रमाव और उसका विषय भी, प्राणः च' विधारयितव्यम्‌ चल्म्माण और ग्राणके 
द्वारा धारण किये जानेवाले पदार्थ भी ( ये सब-के-सब परमात्माके आश्रित हैं )॥ ८ ॥ 

_इस मन्त्रम यह बात कह्दी गयी है कि स्थूल और सूक्ष्म पाँचों महाभूत; दर्सों इन्द्रियां और उनके विषय, 
चारों प्रकारके अन्तःकरण और उनके विषय तथा पॉच भेदोवाल्य प्राण-वायु--सब-के-सब परमात्माके ही आश्रित हैं | कहना 
यह है कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गन्ध-तन्मात्रा; स्थूछ जल-तत्व और उसका कारण रस-तन्मात्रा, स्थूछ तेज-तत्त् 
और उसका कारण रूप-तन्मात्रा, स्थूल वायु-तत्न और उसका कारण स्पर्श-तन्मात्रा, स्थूछ आकांग और उसका कारण 
शब्द-तन्मात्रा--इस प्रकार अपने कारणोंसहित पॉर्चों भूत तथा नेत्र-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा देखनेमें आनेवाली वस्तुएँ, 
श्रोत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सब, धाणेन्द्रिय ओर उसके द्वारा झूँघनेमें आनेवाले पदार्थ, 

._ रसना-इन्द्रिय और उसके द्वारा आखादनमें आनेवाले खट्टे-ममीठे आदि सब प्रकारके रस, त्वचा-इन्द्रिय और उसके द्वारा 
स्पर्श करनेमें आनेवाले सब पदार्थ; वाक्‌-इन्द्रिय और उसके द्वारा बोले जानेवाले शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़नेमें 
आनेवाली सब वस्तुएँ, दोनों पेर और उनके गन्तव्य स्थान; उपस्थ-इन्द्रिय और मेथुनका सुख, गशुदा-इन्द्रिय और उसके 
द्वारा त्यागा जानेवाला मठ; मन और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जाननेमें 
आनेवाले सब पदार्थ, अहकार और उसके विषय, चित्त और चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाले पदार्थ, प्रभाव और प्रभावसे 
प्रभावित होनेवाले; पॉच इत्तिवाछा प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाले सब शरीर--ये सब-के-सब 
इनके कारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं || ८ ॥ 


एष हि द्रष्ट श्रोता रसयिता मन्ता बोड़ा कतो विज्ञानात्मा पुरुष: स परेषक्षर 
आत्मनि संग्रतिष्ठते ॥ ९॥ 


२०७ # महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीये न शोचति ४ 





पषःन्यद जो; द्वपण्टा स्पष्टा>देखनेबाला, स्पर्श करनेवाला। भोत्ता प्राताल्‍छुननेवाल, देंबनेवाला। रसयितता 
भन्ता>म्वाद लेनेवाला) मनन करनेवाढ्) वोद्धा कततोनजाननेवाल तथा कर्म फरनेवाला; विज्ञनात्मानविगानखन्प; 
पुरुष/्न्पुदय ( जीवात्मा ) है, सः हिन्चद भी, अध्षरेर्अविनागी, परे आत्मनि>परमात्माम। संप्रतिष्ठने-मलीमाँति 
खित है ॥ ९॥ ; 

व्याख्य(---देखनेवाला; स्पर्ण करनेवाला; सुननेवाला, युधनेवाला, स्वाद लेनेवाला, मनन फरनेवाला; जाननेबाद्या तथा 
सम्पूर्ण दन्द्रियों और मनके छारा समर कर्म करनेवाला जो यह विशञनखरूप पुरुष--जीवात्मा है, यद भी उन परम अबिनाशी 
सबके आत्मा परतनह्म पुरुषोत्तम ही स्थिति पाता है। उन्हें प्राप्त कर लेनेपर ही इसे ब्रास्तविक झान्ति मिलती है; अतः इसके भी 
परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं ॥ ९ ॥ 


परमेयाश्षुर॑ प्रतिपचते से यो ह वे तदच्छायमशरीरसलोहितं शुभ्रमध्रं वेदयते यस्तु सोम्य | स 
संवेज्ञ: सर्वों भवति | तदेष छोक। ॥ १०॥ 


ह्‌ यः बैननिश्वय ही जो कोई भी; तत्‌ अच्छायम्‌८उस छायारहित, अध्यरीस्म-शरीररहित; अकोहितसर 
लाल, पीले आदि रगेंति रहित, शुभ्रम्‌ अक्षरम-विश्वुद्ध अविनामी पुरुषफे, चेद्यतेल्‍जानता है; सः्म्वह, परम अक्षरम्‌ 
एव>परम अविनाशी परमात्माकी ही; प्रतिपद्यतेन्‍्पाप्त हो जाता है। सोस्यन्डे प्रिय | यः तु ( एवम )>जो कोई 
ऐसा है; सः सर्वशभनवह सर्वत्ञ (और ), सबेः भचति-सर्वरूप हो जाता है, तत्‌ एप+नल्‍ूउस विपयर्म यह ( अगल्य ); 
ोक/-्छोऊ ( है ) ॥ १० ॥ 

व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जे। कोई भी मनुष्य उन छायारहित, शरीररहित, छाल-पीछे 
आदि सब रगसे रहित, विद्यद्ध अविनाणी परमात्माको जान छेता है; वह परम अक्षर परमात्माकों दी प्राप्त हो जाता 
है--हसमें तनिक भी सशय नहीं है । हे सोम्य | जो कोई भी ऐसा है, अर्थात्‌ जो भी उस पर्रह्य परमेश्वरकों प्राप्त कर 
लेता है, वह सबंध और सर्वरूप हो जाता है | इस विपयमें निम्नलिखित ऋचा है || १० ॥ 


विज्ञानात्मा सह देवेश् संबें; आणा भूतानि संग्रतिष्ठन्ति यत्र | 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञ/ सर्वमेबाविवेशेति ॥११॥ 
यत्र-जिसमे, प्राणा/नसमख प्राण ( और ); भूतानि चन्योंचों भूत तथा, सर्च: देवेः सह-्सम्पूर्ण इन्दरिय और 
अन्तद-करणके सहित, विधानात्मा+विज्ञनखरूप आत्मा, संग्रतिष्ठन्ति-आश्रय छेते हैं। सोस्य-्हे प्रिय | तत्त्‌ अक्षरम्‌- 
उस अधिनागी परमात्माक़े; यः तु चेद्यते>जो कोई जान लेता है; सः सर्वश्न+न्‍्वह सर्वश है; सर्वम एयर वह ) सर्व- 
सूप परमेंथवरमें, आविवेदन्पविष्ट हो जाता है, इतिझइस प्रकार ( इस अश्नक्ा उत्तर सम्रात्त हुआ )॥ ११ ॥ 
व्याख्या--सबके परम फारण जिन परमेश्वरका समस्त प्राण और पॉ्चों महाभूत तथा समस्त इन्द्रियाँ और अन्तः- 
करणके सद्ित खय विज्ञानखरूप जीवात्मा--ये सब आश्रय छेते है, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्मकी जो कोई जान 
लेता है, वह सर्वज है तथा सर्वरूप परमेश्वरमे प्रविष्ठ हो जाता है । इस मकार यह चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ ) ११ ॥ 
॥ चतुर्थ प्रश्न समाप्त ॥ ४ ॥ 
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पथ प्रश् 


अथ हेन॑ शैन्य; सत्यकामः पश्नच्छ | स यो ह मै वह्भगषन्मनुष्येप प्रायणान्तमोहः 
फेतम वाब से तेन लोक जयतीति ॥ १॥ कार; 


अथ ह एनम<उसके बाद इन ख्यातनामा महर्षि पिपछदरे; शेव्य: सत्यकाम+-शिविपुत्र सत्यकामने, पप्न छः 
है प सगवन-भगवन , मजुष्येपु> मह॒ष्योगिते, सः यः है बैन्बह जो कोई मी, भायणान्तमजघृत्युपर्यन्त, तत्‌ ऑकारम्‌< 


# प्रश्मोपनिषद्‌ # श्णण 








उस ओंकारका, अभिष्यायीत-भलीमॉति ध्यान करता है; सः तेन-वह उस उपासनाके बल्से, कतमम्‌-किस, छोकम:८ 
छोककी। चाव जयतिर-निस्सन्देह जीत छेता है, इतिन्न्यह ( मेरा प्रश्न है ) ॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें सत्यकामने ऑकारकी उपासनाके विषय प्रश्न किया है। उसने यही जिनासा की है किजो 
मनुष्य आजीवन ऑकारकी भलीमॉति उपासना करता है; उसे उस उपासनाके द्वारा कौन-से छोककी प्राप्ति होती है; अर्थात्‌ 
उसका क्या फल मिलता है ॥ १॥ हु 


तस्मी स होवाच एतएँ सत्यकाम पर चापर॑ च ब्रह्म यदोह्वार/ । तसाहिद्वानेतेनेवायतनेनेकतर- 
मन्वेति ॥। | 


तस्मै सः द उवाच-उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कह; सत्यकाम-हे सत्यकाम; एतत्‌ बे-निश्चय ही यह; यत्त्‌ 
आऑंकारः-जो ओंकार है, परम्‌ त्रह्म च अपरम्‌ चर ( वही ) परतब्रह्म ओर अपर ब्रह्म भी है; तस्मात्‌-इसलिये, विद्वान: 
इस प्रकारका ज्ञान रखनेवाला मनुष्य, एतेन एच-इस एक ही; आयततनेन-अवलूमसे ( अर्थात्‌ प्रणवमात्रके चिन्तनसे ), 
पुकतरम्‌>”अपर और परबक्षमेसे किसी एकका) अन्वेति-( अपनी श्रद्धाके अनुसार ) अनुसरण करता है ॥ २॥ 


व्याख्या--इसके उत्तरमे महर्षि पिप्पछाद “ओम? इस अपक्षरकी उसके लक्ष्यभूत परत्रह्म पुरुषोत्तमके साथ एकता 

करते हुए; कहते हैं---सत्यकाम | यह जो डँ» है, वह अपने लक्ष्यभूत परव्रह्म परमेश्वरसे भिन्न नहीं है | इसलिये यही परत्रह्म 

है और यही उन परजहसे प्रकट हुआ उनका विराट्‌-खरूप---अपर ब्रह्म भी है। केवछ इसी एक ओंकारका जप; स्मरण और 

चिन्तन करके उसके द्वारा अपने इष्को चाहनेवाला विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पा लेता हैं | भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर- 

के विराट-खरूप--इस जगतके ऐशश्र्यमय किसी भी अन्ञकों प्राप्त करनेकी इच्छासे ऑकारकी उपासना करता है, वह 

/ अपनी भावनाके अनुसार विराट-खरूप परमेश्वरके किसी एक अज्ञको प्राप्त करता है ओर जो इसके अन्तर्यामी आत्मा पूर्ण 

ब्रह्म पुरुषोत्तमको लक्ष्य बनाकर उनको पानेके लिये निष्कामभावसे इसकी उपासना करता है, वह पसत्क्ष पुरुषोत्तमकों पा 
लेता है। यही बात अगले मन्न्रो्मे भी स्पष्ट की गयी है ॥ २॥ 


से यथेकमात्रमभिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तृ्णमेव जगत्यामभिसम्पथते । तम्चो मनुष्यलोक- 
मुपनयन्ते स तत्र तपसा अह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३ ॥ 
रस यद्च्वह उपासक यदि) एकमात्रम-एक मात्रासे युक्त आँकारका; अभिध्यायीत-भलीमॉति ध्यान करे तो, 
सः तेन एव-वह उस उपासनासे ही; संवेद्तिः>अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ, तूर्णम्‌ एवनशीमर ही; जगत्यामः 
पथ्वीमे, असिखंपद्यते>उत्पन्न हो जाता है; तम्‌ ऋतच५्ूठसको ऋग्वेदकी ऋतचाएँ, मनुष्यछोकसल्मनुष्य-शरीर, 
उपनयस्ते-प्राप्त करा देती हैं, तन्न सभ्न्‍्वहों वह उपासक, तपसा ब्रह्मचरयंण अद्धया सम्पन्न+-तप, ब्रह्मचर्य ओर 
अद्धासे सम्पन्न होकर; महिमानम-महिसाका; अज्ुमवति>अनुमव करता है ॥ ३॥ 
व्याख्या--ऑकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वरके भू: भ्ुवः ओर स्वः--इन तीनो रूपोंमेसे 
भूछोकके ऐ:धर्यमें आउक्त दोकर उसकी प्रासिके ल्यि_ऑकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने आपणीय ऐशश्वर्य- 
की ओर प्रेरित होकर तत्काल प्रथ्बीलोकमें आ जाता है। 3“कारकी पहली मात्रा ऋग्वेदखरूपा है, उसका प्रथ्वीछोकसे सम्बन्ध 
है; अतः उसके चिन्तनसे साधकको ऋग्वेदकी ऋतचाएँ पुनः मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मनुष्य- 
जन्ममें तप) अह्मचर्य और भ्रद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोंवाल श्रें.्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त ऐश्वर्यका उपभोग करता है। 
अर्थात्‌ उसे नीची योनियोर्मे नहीं मट्कना पढ़ता; वह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुनः श॒भ कर्म करनेमें समर्थ हो जाता है 
और वहाँ नाना प्रकारके छुखोंका उपभोग करता है |) ३॥ 


अथ यदि हिमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोषन्तरिक्॑ यजुर्मिरुन्नीयते सोमलोकम््‌ स सोमलोके 


विभूतिमलुभूय पुनरावतेते ॥ ४॥ क्‍ 
अथ यदिन्परठ यदि; द्विमात्रेणनदो मात्राओंसे युक्त (ऑकारका ); [ अभिष्यायीत-अच्छी प्रकार ध्यान 


श्ण्द £ महान्तं विभुमात्मानं सत्वा घीये न शोचति “ 
र्ज््् ल़्िथआ़़ओओओओओििततततत5 
२3 िक 0ैफरि?ि७तकेओइ ि तनसि2िि४<?ि2?२?:िइस्‍_््तियिययययय ततततततततततततततत, 
चन्द्रलेंकते संपदच्यतेन्यात तोता अर ५५ >्यठड यज्वेंठके मन्त्रोंद्ारा 
करा है तो ( उसचते ) ] मनलिजननोमव चन्द्रलोकत चतेन्यात होता *ै- स चजुभभन्‍्चइ चहुवेदर्दे मसला 
उनन्‍्तरिव्लमतवन्वरिकर्न खित सोमलोकमल्चन्तलोकत्ें, उन्नीयते-उपन्‍की शोर ले जया जता है लोकेल् 
+ अनमतर पुर आवतेते नर लेक्नें लोद ता 
चन्द्रलोक्ने* विभूतिम-तरदेकि छेखबका, झआनुभूव अभंतुभत्र क्रके' पुर भावते त-पुन, सच लात व ए।५5 जता 4 ]४॥ 
अजत+स्ी कराता है, सर्थाव उस विराटम्वरूप परमेशचरली भू: 
व्याज्या--पदि साधक दो मात्रावाडे ओक्तरद्ती उपाठना करता है) अर्थात्‌ उस विराट्न्वरूय परमेखस्ती भू ओर 
मव+--इन दो मातआओहदी जर्थाव खर्नलेक्नतक्के ऐशर्यी अमिलायाते उनीक्षों लत्य वनाकर आकारको उणठना करता हैतो 


०७ 


पजेककपन पे डककअनक, चच्लोेक्तों होता हम उच्क्ो 8-2 > जहा" ० न्कमग-े जप आर ० प्पपकरन चन्द्रलोकम थे फ्ह््चा देते न्ट जुचख 
वह ननमोम्य उच्द्रलाक्ततय मात हांतां ह६ उचरा चदवदत नस जअत्यापरून ४डात७ते र चन्द्रलोक्म पहुचा देते ६€ं। 5 





श्ध 





विनाशशील खर्मछेक्मे नाना प्रत्ञर्ने ऐश्र्यक्षा उपमोग करके अपनी उपाठनादे एुप्यक्ष क्षय हो जानेपग पुन. ऋल्युलोक्म 
आ जाता है। वहों उसे अपने पूर्व-क्मौनुठार मनुष्य-धरीर या उचठे कोई नीची योनि मिउ जाती है ॥ ४ ॥| 
8 6. त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाप्ष रेण के 45 पुरुषमभिध्यायीत तेजसि झये ७ संपन्न 
ये पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण पर॑ पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि उय संपन्नः । यथा 


& ... ५३ ५ कल दर 2 8 | 
पादोदरस्तचा विनिम्नेच्यत एवं ह वे स पाप्मता विनिमुक्तः स साममिरुन्नीयते त्रह्मलोक स 
एतसाजीवपघनात्परात्परं ( पुरुषमीक्षते तदेदो गे को गे भवत; 
ज्ीवधनात्परात्परं पुरिशय॑ पुरु त्‌ को भवत३ ॥ ५॥ 
पुत. यन्‍न्सरंदु जो विमात्रेणन्तीन मात्राओवडे. ओम्‌ इतिन झोम्‌ रूप, एनेनरएउ) अक्षेरेण एय-अक्षरके 
द्वारा ही) एतम्‌ परम्‌र”इठ परन पुरुषमज”्युद्यक्ष अभिध्यायीत्जनिसन्तर ध्यान कप्ता है; सः तेजसिन्त्रद तेशेमय; 
6 +पूर्यलोक्मे वेक्मे जता २. त्या पादोदर जिस पत्षार हे निमुच्यते हे चली से अलग 
रसूय सम्पन्न/उयलोकम ज्ता है (ठया ) यथा पादोदर-*क्नित प्रज्ञर सर: त्वचा विनिम्ठुचयत+के चलास अल । 
3  # ५ ० ७ < रे 
जाता है एवम्‌ ह वेन्ठीक उठी तरह, स. पाप्मनान्वह प्रेस विनिमनुक्त--्परवथा रुक्त हो जताएँ स-( इसके बाद ) वह; 
सामभिक्नदठामपेदकी श्रुतियोद्दारा, तरह्मलोकम उन्नीयतेरऊपर ऋक्मलेकमे ले जाया जाता है, सः एतस्माव-बद इस, ज्ीव- 
घनाद-जीवतनुदावल्प) परात्‌ परमन्यख़चते अत्वन्त श्रेष्ठ पुरिशयम"अन्तर्यामी पुरुषम"पस्मपुरुष पुरुषोचमकों; 
ईक्षतेन्लाद्ात्‌ कर लेता है; तद एतौरइउ विषय्मे ये ( अगले ), ब्डोको भवत--दो ओोक (हैं )॥ ५॥ 
व्याट्पा--इत मन्त्र पुन भब्दके प्रयोग्ते यह उचित होता है कि उपरुक्त क्थनके अनुसार इस ल्पेक्क और 
खगलेक्ष्तक्के ऐश्वर्यन अमिकायाते अपर त्ह्मको ल्ज्व बनाकर जोकारक्षी उपासना करनेवाले सापकॉसे विजश्ण साथक्क्ा 


ब्लाक जा ० - क्ष्या गया --घ उपासनाक् दर रेणणह०-ययकनमारपम-पथ. सर्वोत्तम प्रकार कतयान्‍थ यही के है प भाव प््क्द जञमलााबम लक ७ $०५ ्. 
यहा वर्गन किया गया हैं| उपासनाक्ा उर्वाचन प्क्ञार वही है--यह भाव प्रक्द्य करनेके लिये ही इस मन्त्रम यदि! पदका 





प्रयोग मी नहीं क्या गया है' क्योंकि इसमें कोई विकत्स नहीं है। इस मन्‍्तमे यह भी र्प्टल्यते बदला दिया गया है कि 
ओक्ञर उठ परजह्तक्ष नाम है; इसके द्वारा उठ पख्न परमेश्वरकी उपातना की जाती है। मन्त्रने क्या यया है कि जो कोई 
लावक इन तीन मात्राओंवाले ओंक्षस्खव्प अक्षरद्वात परम परनेश्वरकी उपाउना ऋरवता है, वह जैंसे सर्व केंचुलीसे 
उप हो जाता है--उ्ी प्रक्षर उव प्रक्तस्के क्‍र्मवन्धर्नेति छुटक्र तर्चया निर्विज्वर हो जाता है। उसे सामवेदके मनन 
तेजोगप उर्वम-्डलमेंसे ले जाकर सर्वोगरि अह्लेक्मे पहुँचा देते हैं | दहों दह जीद-सुदायरूप जेतनतरूसे हे 
दर य्‌ 45२ ८ उऊात आअनदीोजी७ अछ्एत भा च्च छह | पर १६ ७४(५-उलुदायूरूप चअंदनदत्त्द झअत्वन्त शेंठठ इन 
पञह पच्षोत्तमकों जादा ् जो रुम्पूर्ण  जगतक्े ३ 
त्रह्म पुच्घोचमकों प्रात हो जादा है; जो उम्पूणं जगतकी अपनी झक्तिके कसी एक अंझमसे घारण कये हुए हैं और 
दिश्में के के दिप्यक्ो करनेवाले >> ब् 
स्म्पू् वेश्वम व्यात है। इसी विप्यक्तो स्पष्ट क्‍्सनेवाऊे ये दो आगे कहे हुए छछोक हैं ॥ ५॥| 


तिल्लो मात्रा सृत्युमत्यः अयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविगवुक्ताः | 
क्रियासु॒वाह्यास्यन्तरमध्यमासु सम्यक्प्रयुक्तानसु॒ न कम्पते हवः॥ ६॥ 
तिल्लः माजा--मॉक्तरकी दीनों माताएँ ( «जा, ८उ' तया (व ) अन्योन्यसक्ता--एक दूररीते संयुक्त रहकर; 
प्रयुक्ताम-म्युक्त कीं गयी हों, अनविप्रय्युक्ता++ था धयक्ूइयक्तु एक-एक ध्येवके चिन्तनमें इनका प्रयोग किया जाय 
आप अकार्ते ही वे ) खत्युमत्व-- उत्खुबुक्त जल बाहर, भीतर ओर दीचकी. क्रियासु- 
पक मल | इन मात्राआक्ता भ्योग क्यि जानेरर) ज्ञ न कम्पते-उस परमेश्वरको जाननेवाला 


न्‍्याज्या--इउ5 मन्त्रमे बह भाव दिखावा गया है कि ओव्तरवाच्य पस्नक्ष परमेश्वरका जो यह जगत्‌रूप विराटखरूप 
७ 


/ प्रश्नोपनिषद्‌ % २०७ 
कक मम कम कलम मन 


है अर्थात्‌ जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी खरूप नहीं है, यह परिचत्तन- 
गील है, अत इसमें रहनेवाला जीव अमर नहीं होता । वह चाहें ऊँची-से ऊँची योनिको प्राप्त कर छे; परठु जन्म-मरत्युके 
चक्रसे नहीं छूटता। इसके एक अड्ज प्रथ्वीछोककी या पृथ्वी और अन्तरिक्ष इन दोनों छोकोंकी अथवा तीनो छोकोंको मिलाकर 
सम्पूर्ण जगतूकी अमिछापा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत्‌के आत्मरूप परबह्म पुस्णो्तमकी ओर छक्ष्य 
नहीं है, वर जो जगतके बाह्य खरूपमें ही आसक्त हो रहा है; वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार बार जन्मता-मरता रहता 
है। उन्हें तो वही साथक पा सकता है, जो अपने गरीरके बाहर, भीतर और गरीरके मध्यस्थान--हृदयदेशमें एव उसके 
द्वारा की जानेवाली बाहरी, भीतरी ओर वीचकी समस्त क्रियाओंमे सर्वत्र ओकारके वाच्यार्थरूप एकमात्र परत्रह्म पुरुषोत्तमको 
व्याप्त समझता है ओर ओकारके द्वारा उनकी उपासना करता है---उन्हे पानेकी ही अमिछापासे ओकारका जप, स्मरण और 
चिन्तन करता है, वह ज्ञानी परमात्माको पाकर फिर कभी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता || ६ ॥ 
ऋग्मिरेते यजुभिरन्तारिक्च॑ | साममियत्तत्तवयों. वेदयन्ते । 

, तमोड्षारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरमम्रतममय॑ परं चेति ॥ ७॥ 

ऋषण्भिः-( एक मात्राकी उपासनासे उपासक ) ऋचाओंद्वारा, एतमइस मनुष्यछोकमें ( पहुँचाया जाता है ), 
यजुसिं:-( दूसरा दो मात्राओंकी उपासना करनेवाला ) यजुश्रुतिययोद्वारा, अन्तरिक्षम-अन्तरिक्षमें (८ चन्द्रछोकतक 
पहुँचाया जाता है ), सामभि$-( पूर्णरूपसे ओंकारकी उपासना करनेवाला ) सामश्रुतियोंद्वारा, तत्‌>उस बह्मलोकमे 
( पहुँचाया जाता हैं ), यत्‌ः- जिसको, कचय४८ जानीजन, वेद्यन्ते> जानते हैं, विद्वान: विवेकशील साधक; ओड्डारेण एबू 
केवछ ऑकाररूप; आयतनेन- अवलूम्बनके द्वारा ही; तम्‌ः+उस परब्नह्न पुरुषोत्तमकों, अन्बेति>पा लेता है, यत्‌5 जो, ततू> 
वह; शान्तम5परम भान्‍त;, अजरमू> जरारहित, अम्तृतम्‌- म॒त्युरहित, अभयम्‌नभयरहित, चरओर, परम्‌ इति> 
सर्वश्रेष्ठ है || ७ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र्मे तीसरे, चोथे ओर पॉचवे मनन्‍्त्रेके भावका सक्षेपमें वर्णन करके ब्राह्मण-प्न्थके 
वाक्योंमें कही हुईं बातका समर्थन क्रिया गया है। भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अज्भको छक्ष्य बनाकर उपासना 
करनेवाले साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यछोकमे पहुँचा देती है । दो मात्राक्री उपासना करनेवालेकों अर्थात्‌ जगतके 
ऊँचे-से-ऊँचें--खर्गीय ऐ:थर्यको लक्ष्य बनाकर ऑकारकी उपासना करनेवालेफो यजुर्वेदके मन्त्र चन्द्रलोंकमे छे जाते हैं ओर 
जो इन सबमे परिपूर्ण इनके आत्मरूप परमे-्वरकी ओंकारके द्वारा उपासना करता है, उसको सामवेदके मन्त्र उस अह्मछोकमें 
पहुँचा ढेते है; जिसे जानीजन जानते हैं । सम्पूर्ण रहस्यकों समझनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य वाह्मय जगतमें आसक्त न होकर 
ओऑकारकी उपासनाद्वारा समस्त जगत्‌के आत्मरूप उन परत्रह्म परमात्माकों पा छेते हैं, जो परम शान्त और सब प्रकारके 
विकारोंसे रहित हैं, जहाँ न बुढापा है, न सृत्यु है, जो अजर, अमर; निर्मयः सर्वश्रेष्ठ एवं परम पुरुषोत्तम हैं || ७॥ 








॥ पद्चम प्रदन ॥५॥ 
>ौ कक क्च्चकै--- 
भभ 
के ७ 
अथ हैन॑ सुकेशा भारहाजः --भगवन्हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मासपेत्पैतं प्रश्नम- 


पृच्छत । पोडशकल्ल भारह्ाज पुरुष वेत्थ | तमहं कुमारमह्ुवं नाहमिम वेद यदहमिमसवेदिषं कर्थ ते 

नावक्ष्यमिति समूलो वा एप परिशुष्यति यो्नृतममिवद्ति तसाज्नाहाम्यनृतं वक्‍्तुम्‌। स तृष्णी रथ- 
| त॑ त्वा पृच्छामि कासो पुरुष इति ॥ १॥ 

अथ« फिर; ह एनम्‌- इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पछाद ) से; भारदाज$८ भरद्वाजपुत्र, सुकेशा८ सुकेशाने, पप्रचछ- 

पूछा--., भगवन्‌-- मगवन्‌ , कौसल्य:- कोसलदेशीय; राजपुत्न+- राजकुमार; हिरण्यनाभ+$- हिरण्यनाभने, माम उपेत्य- 

मेरे पास आकर, एतम्‌ प्रश्ममूल्यह प्रश्न; अपृच्छत-पूछा, भारहाजर हे भारद्वाज ! ( क्या तुम ), षोडरा- 


उ० आं० ३३:-- 


२५८ % भहान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति +*- 





कलम: सोलद कलाओंवाले, घुरुपम्‌र पुरुषझे, वेत्थल जानते हो; तम्‌ कुमाय्म5(तव ) उस राजकऊुमारसे, अहम- मैंने, 
अन्नुवम्‌> कहा--+अहम्‌र मैं; इमम्‌> इसे, न वेद्‌5 नही जानता, यद्र यदि; अहम मैं, इसम्‌ अवेदिपम्‌र इसे जानता 
होता ( तो ); ते>तुझेे, कथम्‌ न अवश्ष्यम्‌ इति>क्यों नहीं बताता, एुपः चैं>वह मनुष्य अपश्य, समूलछ-«+मूलफे सहित, 
परिशुष्यति>सर्वथा सूख जाता है ( नष्ट हो जाता है), यः>जो, अनृतम्‌> झूठ; अभिवद्तिः बोलता है, तस्मात्‌-- इसलिये 
( में ), अज्तम्‌>घठ, चत्त म्‌८ वोल्नेमे,न अहौमि> समर्थ नहीं हूँ, स५ः८वबह सजकुमार ( मेरा उत्तर घुनरर )) तृष्णीम्‌- 
चुपचाप, रथम्‌> रथपर, आरुह्म>सवार होकर; प्रववाज-चला गया, तम्‌& उसीको, त्वा पृ८्छामिर में आपसे पूछ रहा 
हूँ, असोन्‍्चद ( सोलह कछाओंवालछा ), पुरुषः-पुरुष, क इतिल्‍कह्लों है १ ॥ १॥ 


व्याख्या--इस मन्‍्त्रम सुकेशा ऋषिने अपनी अत्पशता ओर सत्य-भाषणऊा महत्त्य प्रक: करते हुए. सोलह कलाओ 
वाले पुरुषके विषयमे प्रश्न किया हैं| वे बोले--५भगवन | एक बार कोसल्देशफा राजकुमार हिरिण्यनाभ मेरे पास आया 
था। उसने मुझसे पूछा--भारद्वाज ! क्या ठुम सोलह कलाओँवाले पुरुषफे विपयमे जानते हो ? मैने उससे स्पष्ट कह 
दिया--“भाई ! मे उसे नहीं जानता, जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता। न बतानेऊा कोई कारण नहीं है। 
तुम अपने मनमें यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्मको टाल दिया है; क्योकि मैं शढ नहीं बोलता | शठ 
बोलनेवालेका मूलेच्छेद हो जाता है, चह इस लोकमे या परलोकर्मे कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता |? मेरी इस बातफों 
घनकर राजकुमार खुप्चाप रथपर सवार होकर जेंसे आया था, वेसे ही लौट गया। अब मैं आपके द्वारा उसी सोलह 
फलाओवाडे पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे बतलायेँ कि वह कहों है और उसका खरूप क्या है! ॥ १॥ 


तस्मे स होवाच । इहेयान्त:शरीरे सोम्य स पुरुषो यस्सिन्नेताः पोडश कला; प्रभवन्तीति || २॥ 


तस्मै-उससे, सः ह वे सुप्रसिद्ध महर्षि, उबाच- बोले, सोम्य>हे प्रिय |, इह- यहाँ, अन्तः्शरीरे5इस शरीरके 


भीतर, पुव5ही, स++वह, पुरुष+-पुरुष है, यस्पिन- जिसमे, एता+>ये, पोडश८सोलह, फला४८कलाएँ; प्रभवन्ति 
इति- प्रकट होती है ॥२॥ 


ज्यास्या--इस सन्‍्त्रमे उस सोलह कल्ओंचाले पुरुषका सकैतमान्र क्रिया गया है। महर्षि पिप्पछाद कहते है-- 

प्रिय सुकेशा ! जिन परमेश्वर्से सोछह कलाओंका समुदाय सम्पू् जगद्रूप उनका विराट शरीर उत्पन हुआ है, वे ही 

पुरुष हैं, उनको खोजनेंके लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, ये हमारे इस शरीरके भीतर ही विराजमान है।? भाव यह है 

उस पा दृदयमे पसमात्माको पानेंके लिये उत्कट अमिलाषा जाग्रत्‌ हो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके छुदयमे ही 
जोत ६॥ २॥ 


उम्पन्ध-उन पजक्क पुरुषोत्ततका तत्त्द समझानेके लिये सह्ेप्स सृध्किमशा दर्णन करते हैं- 


स ईक्षांचक्रे। कसिन्नहसुत्कान्त उत्करान्तो मविष्यामि कमिन्या प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठायामीति ॥ ३ ॥ 

खः्ूउसने, इंसांचक्रे>विचार क्रिया ( कि ) फरिमिन( शरीरसे ) फिसके; उत्कान्ते- निऊर जानेपए; अहम “ 
उत्कान्त+ूमै ( भी ) निकला हुआ (-सा ), भविष्यामि८ हो जाऊंगा; वा>तथा; करिमन्‌ प्रतिष्ठिति-किसके स्थित 
रहनेपर, प्रतिष्ठास्थामि इति>्मैं स्थित रहँगा ॥ ३ | 

व्याख्य--महासगंके आदिसें जगतकी स्वना करनेवाले परम पुरुष परमेश्वरने विचार किया कि भरें जिस 
अक्षाण्डकी रचना करना चाहता हूँ, उसमें एक ऐसा कौन सा तत्त्व डाला जाय कि जिसके न रहनेपर मैं स्वय भी उसमे 
न रह सके अथात्‌ सेरी सत्ता स्प्टस्पसे व्यक्त न रहे और जिसके रहनेपर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे! | ३२॥| 


. । अगमछजत श्राणाच्छुद्धां ख॑ वायुज्योंतिरापः प्रथिवीन्द्रिय सनोउन्नमन्नाद्वीय तपो भन्त्रा: 
कमे लोका लोकेषु च नाम च ॥४॥ ४ 











सः उसने* प्राणम्‌ असज़त-( यह सोचकर सबसे पहले) प्राणकी रचना की; प्राणात्‌ श्रद्धामल प्राणके बाद 
श्रद्धाको ( उत्पन्न किया )) खम्‌ बायुः ज्योतिः आपः पृथिवी5( उसके बाद क्रमशः ) आकाश) वायु) तैज, जछ ओर 
पृथ्वी ( ये पाँच महाभूत प्रकट हुए। फिर ); मनः इन्द्रियम्‌- मन ( अन्तम्करण ) और इन्द्रियसमुदाय (की उत्पत्ति हुई ), 
अन्नम( अनन्तर ) अन्न हुआ; अन्नाव>अचसे; वीयमर वीर्य ( की रचना हुई, फिर ) तप+भ्ूतप) मन्श्रा+-नाना 
प्रकारके मन्त्र; कर्ममाना प्रकारके कर्म; च छोका+5और उनके फलछरूप मिन्न-मिन्न छोकों ( का निर्माण हुआ ); चूओर; 
लोकेघु5 उन छोकोमें, नास-नाम ( की रचना हुई )॥ ४ ॥ 

व्याख्या--परअक्ष परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वात्मा हिरिण्यगर्मरो बनाया। उसके बाद झमकर्ममें 
प्रदत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात्‌ आसतिक-चुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः श्वरीरके उपादानभूत आकाश) वायु, तेज; जल और 
पृथ्वी--इन पाँच महाभूतोंकी सृष्टि की। इन पाँच महाभूतोंका कार्य ही यह दृश्यमान सम्पूर्ण अह्माण्ड है। पॉच 
महाभूतोंके बाद परमेश्वरने मन; बुद्धि! चित और अहंकार--इन चार्रोके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा | फिर विषयेकि शान 
एवं कर्मके लिये पाँच शानेन्द्रियों तथा पॉच कर्मेन्द्रियोंको उत्पन्न किया; फिर प्राणियोंके शरीरकी स्थितिके लिये अन्नकी और 
अन्नके परिपाकद्वारा बलक़ी सृष्टि की। उसके बाद अन्त.करण और इन्द्रियॉके सयमरूप तपका प्रादुर्भाव किया। 
उपासनाके लिये मिन्न-मित्र मन्त्रोंकी कल्पना की | अन्तःकरणके संयोगसे इन्द्रियोद्दारा किये जानेवाले कर्मोंका निर्माण किया | 
उनके मिन्न-मित्न फलरूप लछोकोंकों बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की | इस प्रकार सोलइ कल्ाअंसे युक्त इस 
ब्रह्ाण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर स्वय इसमें प्रविष्ट हो गये; इसीलिये वे सोलह कलाओंवाले पुरुष 
कहलाते हैं । हमारा यह मनुष्य-दरीर भी ब्रक्षाण्डका ही एक छोटा-सा नमूना है, अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे 
ब्रहझाण्डमें हैं, उसी प्रकार हमारे इस शरीरमें मी हैं और इस शरीरमें भी वे सोलह कल्एँ वर्तमान हैं । उन दृदयसर्थ 
परमदेव पुरुषोत्तमको जान लेना ही उस सोलद कलावाले पुरुषको जान लेना है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--सर्गके आरम्मका वर्णन करके जिन परजअद्गाका रूवय कराया गया, उन्हींका अब प्रकयके वर्णनसे कूपय करते हैं--- 

स यथेमा नदयः सन्दमानाः सप्नद्रायणाः समुद्र प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिथेते.. नामरूपे 
हत्येव॑ प्रोच्यते | एवमेवास्थ परिद्र्टरैमाः पोडश कला पुरुषायणाः पुरुष आप्यास्तं गच्छन्ति भिथेते 
चासां नामरूपे पुरुष इत्येव॑ ग्रोच्यते स एपोडकलो5झतो भवति तदेपष छोकः ॥ ५॥ 


सः> वह ( प्रल्यका दृष्टान्त ) इस प्रकार है; यथा+ जित प्रकार; इमाः- ये; नद्य+८ नदियां, समुद्रायणा:८ समुद्रकी 
ओर लक्ष्य करके जाती, स्यन्द्मानाः5( और ) बहती हुई। समुद्रम”समुद्रको, प्राप्यडपाकर; अस्तम्‌ गच्छन्तिर 
(उसीमें )विलीन दो जाती हैं; ताखाम्‌ नामरूपे+ उनके नाम ओर रूप) मिय्ेते-नष्ट हो जाते हैं; समुद्रः इति प्वम८ 
( फिर ) समुद्र इस एक नामसे ही, प्रोच्यते5 पुकारी जाती हैं। एवम्‌ एच- इसी प्रकार; अस्य परिद्व8/-:सब ओरसे पूर्णतया 
देखनेवाले इन परमेश्वरकी, इमाये ( ऊपर बतायी हुई ); षोडश कला++ सोलह कलाएँ, पुरुषायणा+-जिनका परमाधार 
और परमगति पुरुष है; पुरुषम्‌ प्राप्य-( प्रतयकालमें ) परम पुरुष परमात्माकों पाकर, अस्तम्‌ गउछल्ति-(उन्दींमें) विछीन 
हो जाती हैं, चतथा, आसाम्‌5 इन सबके; नामरूपे-( प्रथक्‌-प्थक्‌ ) नाम और रूप भिर्थेते नष्ट हो जाते हैं, पुरुषः 
इति एचम्‌-फिर “पुरुष! इस एक नामसे ही, प्रोच्यते5पुकारी जाती हैं। सभूवही। प्ष:- यह; अकल+-कलारहित 
( और ); अम्ृतः& अमर परमात्मा, भवतिनहै, तत्‌ू-उसके विषयमे; एप४८यह ( अगला ); स्छोक+--छोक है ॥ ५ ॥ 


---जिस प्रकार भिन्न-मिन्न नाम और रूपोंवाली ये बहुत-सी नदियों अपने उद्गमस्थान समरुद्रकी ओर दौड़ती 
हुईं समुद्रमे पहुँचकर उसीमें विछीन हो जाती हैं, उनका समुद्रसे प्रथक्‌ कोई नाम-रूप नहीं रहता--ये समुद्र ही बन जाती हैं, 
उसी प्रकार सर्वंसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न हुई ये सोलह कलाएँ ( अर्थात्‌ यद्द सम्पूर्ण अ्र्माण्ड ) प्रठ्यकालमें 
अपने परमाधार परम पुरुष परमेश्वरमें जाकर उसीमें विछीन हो जाती हैं | फिर इन सबके अलछूग-अछग नाम-रूप नहीं रहते । 


२६० » महान्त॑ विभुमात्मान मत्या घीपे न शोचति - 
््््््तजजजजजस्स्स््स्स्सिसिचाखचखआखचआखििवि््य्ससलल्स्ल्स्ल्ल्ल्लललर 
एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके स्वरूपमें ये तदाऊार हो जाती हैं। अत्त' उन्हींके नामसे; उन्हँकि वर्णनसे इनका वर्णन द्वीता ह; 
अलग नहीं | उस समय परमात्मामे किसी प्रकार सऊलय नहीं रहता। अतः वे सत्र कलार्अेसे रहित: अमृतस्वरूप कहे 
जाते है। इस तत्वकों समझनेवाला मनुष्य भी उन परबह्मक़ी प्रात्त हीऊ़र अकछ और अमग हो जाता हैं | टस विपयपर आगे 

कहा जानेवाला मन्त्र है ॥ ५ ॥ 


अरा इव रथनामों करा ससिन्प्रतिष्ठिता। । 
त॑ बेच पुरुष चेद्‌ यथा मा वो मृत्यु) परिव्यथा इति ॥ ६॥ 


रघनामौ- रथन्चक्रकी नामिके आधारपर, अराः इच>जिस प्रकार अरे स्थित होते ६ ( बेते ही ) यस्मिन: 
जिसमें, ऋलॉा४-/ ऊपर वततायी हुई सव ) कलाएँ; प्रतिप्ठिताः८सर्ववा खित हैः तम्‌ वेद्रम्‌ पुरुमम> उस जानने- 
योग्य (सबके आधारभूत ) परम पुरुष परमेश्वरफो, चेद5जानना चाहिये; यथा-जितसमे (है सिष्यगण ) ब--वतुमलोगोंको, 
सत्युःलमत्यु मा परिव्यथाः इतिरडुशख न दे सके ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे सवोाधार परमेश्वरकों जाननेके लिय्रे प्रेरणा करके उसका फछ जन्म यूत्युगे रहित है जाना 
बताया गया है | महर्षि पिपछाद अपने शिष्योसे कहते ह---'जिस प्रकार रथक्रे पहियेमे लगे रहनेवाले सब अरे उस पहियेके 
मध्यस्थ नामिमे प्रविष्ट रहते हैं; उन सबका आधार नाभि है-- नामिके बिना वे टिक ही नहीं सकते, उसी अफ़्ार ऊपर 
बतायी हुईं प्राण आदि सोलद्द कछाओके जो आधार हैं; ये सब कलाएँ जिनके आश्रित ₹, जिनसे उत्पन्न दोती दे और 
जिनमे विलीन हो जाती हैं; वे ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हैँ | उन सर्वाधार परमात्माफी जानना चाहिये। उन्हें जान 


लेनेके वाद ठुम्हें मोतका डर नहीं रहेगा; फिर मृत्यु तुमको इस जन्म-मृत्युयुक्त ससारमें डालफ़र हुखी नहीं कर सफ्ेगी । 
ठुमलोग सदाके लिये अमर हो जाओगे! ॥ ६ ॥ 


तान्होवाचेतावदेवाहमेतत्पर ब्रह्म चेद | नात$ परमस्तीति ॥ ७॥ 


ह-( तत्पश्चात्‌ ) उन प्रसिद्ध म्र्षि पिप्पछादने; तान, उवाय>उन सबसे कहा, पुतत्‌र इस, परम प्रह्म-परम ब्रद्मरो; 
अहम्‌>-में 'एतावतुऊ इतना; पुव"दी, चेद्‌ “जानता हूँ, भतः परम इसमे पर (उत्कृष्ट तत्व), न८नही, अस्ति इतिर्है॥७॥ 

व्याख्या--इतना उपदेश फरनेंके वाद महर्षि पिपलछादने परम भाग्यवान्‌ सुकेशा आदि छहों क्रपियोऊी सम्बोधन 
करके कहा--“ऋषियो | इन परजह्म परमेश्वर्के विपयमें मे इतना दी जानता हूँ | इनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अन्य कुछ भी 
नहीं है १ मैने ठुमछोगोसे उनके विंपयमे जो कुछ कहना था; वह कह दिया || ७॥ 


सम्बन्ध--अन्तम इतशत प्रकः करते हुए दे जिष्यणण सहर्षिको बारवार प्रणाम करते हुए कहते हैं-- 


ते तमचेयन्तस्त्व॑ हि न। पिता योउस्ताकमविद्यायाः पर॑ पारं॑ तार्यसीति नमः परमऋषिश्यों 
नस; प्रमऋषिम्यश ॥ ८ ॥ 


ते८ उन छहो ऋषियोने; तम्‌ अचयन्त+-पिपलादकी पूजा की ( और कहा ), त्वम5 आप, हि ही, न।- हमारे, 
पिता> पिता ( हैं ); य+८जिन्होंने, अस्पाकमःहमलोगोको, अविद्यायाः परम पाय्म-अविद्ाके दुसरे पार; त्तासय्यसि 


इति-पहुँचा दिया है; नमः परमऋषिश्य+ू/आप परम ऋषिको नमस्कार है, नमः परमक्षिस्यः-परम कऋषि- 
को नमस्कार है || ८ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार आचार्य पिपकादसे प्रह्मका उपदेश पाकर उन छहो ऋषियोंने पिप्पछादकी पूजा की ओर 
९ आप रह न्‍ 
कहा--“भगवन्‌ | आप ही हमारे वास्तविक पिता हैं, जिन्होंने हमें इस ससार-समुद्रके पार पहुँचा दिया | ऐसे गुर्से 


* प्रश्नोपनिषंद्‌ $ 


८ 


2 की 








बढकर दूसरा कोई हो ही कैसे सफृता है। आप परम ऋषि है, जानखरूप है। आपको नमस्कार है; नमस्कार है, वारथ्वार 
नमम्कार है | अन्तिम वाक्यकी पुनराद्ृत्ति ग्रन्थकी सम्राप्ति सूचित करनेके लिये है | ८ ॥ 


॥ पष्ठ प्रइन समाप्त ॥ ६॥ 
॥ अथवधेदीय प्रश्नोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


_ऊरीड...._ 
गान्तिपाठ 
3 श्र कर्णेमिः शरृणुयाम देवा मह्र पर्येमाक्षमियेजत्रा। | 


थिरिरज्रैस्तुप्वा <सस्तनूमिव्यशेम देवहित॑. यदायु। ॥ 

स्वृस्ति न इन्‍्द्रो द्ृद्धश्रवा। स्वस्ति न। पूषा विश्ववेदा। । 

स्वम्ति नम्ताक्ष्यों अरिश्नेमि! खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
3० शान्ति: |! शान्तिः !! शान्तिः |!! 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्के आरम्भमे दिया जा चुका है । 

















टी ये क2-2१०4३५४५००० 22222 -+- लत 


$77 /गे// बा 5७ #०मन्‍क मु 
परत मम्मे वड्य शाम ना 
हा नी 





॥ <* श्रीपरमात्सने नम' ॥ 


है. 
शुण्डकीपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदकी शौनरी भाखामे है । 


शान्तिपाठ 


$ भद्र॑ कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्ग पश्येमाक्षमियेजत्राः । 

सिरेर्रेस्तुएवा <सस्तनूभिव्येशेम देवहितं यदायु) ॥ 

स्त्ति न इन्द्रो इृद्धआवा; स्वस्ति नः पूष्रा विश्ववेदा३ । 

खजति नस्ता्््यो अरिप्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: |] शान्ति: |॥ 


इतका अर्थ प्रश्नोपनिषद््म दिया जा चुका है । 
अथस एुण्डक 


प्रथम खण्ड 


औ ब्रह्मा देवानां प्रथम/ सम्बभूव विश्वय कतो भ्रुवनख गोप्ता । 


स॒ ब्रक्मवियां. सर्वविद्याप्रतिष्ठामधवोय. ज्येप्ठपुत्नायः प्राह ॥ १॥ 


८8» इस परमेश्वरके नामझा स्मरण करके उपनिषद्फा आरम्म जिया जाता है। इसके द्वारा यहाँ यह सूचित 
किया गया है कि मनुष्यको प्रत्येक कार्यके आरम्मर्मे ईशरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवश्य करना चाहिये | 

विश्वस्य कतोनन्‍सम्पूर्ण जगतके रचयिता ( ओर ); भ्रुवनस्थ गोप्ताल्‍सब लोकोकी रक्षा करनेवाले, ब्रह्मा 
( चतुर्मुंख ) ब्रह्माजी, देवानामज्सव देवताओंमें, प्रथमभनयहछे, सम्बभूवन्प््ट हुए, स'झ्उन्होने; ज्येप्ठपुत्नाय 
अथवीयन्मबसे बड़े पुत्र अथर्वाकों, सर्वेविद्याप्रतिष्ठामः- समस्त विद्याओफी आधारभूता, ब्रह्मविद्याम प्राहःब्रक्मविद्याका 
भलीमोॉति उपदेश किया ॥ १ ॥ 

व्याख्या--सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म परमेश्वरसे देवताओंमें सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रफट हुए.। फिर इन्होंने ही सब देवताओ, 
महर्षियो ओर मरीचि आदि प्रजापतियोंको उत्पन्न किया | साथ ही; समस्त लोकोकी रचना भी की तथा उन सबकी रक्षाके 
सुदृढ़ नियम आदि बनाये । उनके सबसे बड़े पुत्र महाप्र अथर्वा थे, उन्हींकी सबसे पहले ब्रह्माजीने ब्रह्मविद्याका उपदेश 


दिया था । जिस विद्यासे ब्क्कके पर और अपर--दोनों ख्योंका पूर्णतया जान हो, उसे अक्मविद्या कहते हे, यह सम्पूर्ण 
विद्याओंकी आश्रय है ॥ १ ॥ 


अथबेणे यां ग्रवदेत ब्ह्माथवा तां पुरोवाचाह्लिरे ब्क्मविद्याम । 
स॒ भारद्ाजाय सत्यवद्यय ग्राह भारद्वाजोडड्धिसे परावराम ॥ २॥ 


# सुण्डफोपनिपद्‌ # २६३ 


ब्रह्मा-त्रह्माने, याम-जिस विद्याका, अथर्वेणे८अयथर्वाको; प्रवदेत-उपदेश दिया था। ताम बह्मविद्याम-न्यही 
त्ह्मविद्या, अथवॉ-अथर्वाने, पुरा-पहले। अद्विरे--अड्ी ऋषिसे। उवाच-फही। सः-ठन अड्डी ऋषिने। भारद्ाजाय> 
भरद्वाज-गोन्नी, सत्यवहाय--सत्यवह नामक ऋषिफो; प्राहन्बतछायी;। भारद्वाज+-भारद्वाजने; परावराम-भहलेवारलेसि 
पीछेवालेको प्राप्त हुईं उस परम्परागत विद्याको, अद्जिरसे>अद्विरा नामक ऋपिसे, [ प्राह- कहा ]॥ २॥ 

व्याख्या--अथर्वां ऋषिको जो बज्षविद्या ब्रह्मसे मिली थी, वही ब्रह्मविद्या उन्होंने अद्भी ऋषिकों बतछायी और 
अब्जीने भरद्वाज-गोत्रमे उत्पन्न सत्यवह् नामक ऋषिकों कही। भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चली आती हुई त्रह्मके पर और 
अपर--दोनों खरूपोंक्रा शान करानेवाली इस ब्रह्मविय्ाका उपदेश अद्भिरा नामक ऋषिको दिया || २॥ 


शोनको ह थे महाशालो5द्धिरसं॑ विधिवदुपसन्न पत्नच्छ | कसिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिद 


विज्ञातं भवतीति ॥ ३॥ 

ह>विख्यात है ( कि ) शौनकः वेन्शौनक नामसे प्रतिद्ध मुनिने; महाशालूःल्‍जो अति बृहत्‌ विद्यालय (ऋषिकुछ) 
के अधिष्ठाता ये, विधिवत्‌-न्शात्रविधिके अनुसार; अक्लिरसम्‌ उपसन्न+-महर्पि अद्धिराकी शरण ली; ( ओर उनसे ) 
पंप्रदछ-( विनयपूर्वक ) पूछा। भगव£ल्‍भगवन; छुननिश्चयपूर्वक; कस्मिन्‌ विज्ञाते-किसके जान लिये जानेपर, 
हदमल्‍ू्यह; सर्वमन्‍्सब कुछ, विज्ञातम>जाना हुआ, भवतित-दों जाता है; इति-यद ( मेरा प्रश्न है )॥ ३ ॥ 


व्याख्या--भौनऊ नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे; जो बढ़े भारी विश्वविद्यालयके अधिष्ठाता थे; पुराणोंके अनुसार उनके 
ऋषिकुलमे अद्दासी हजार ऋषि रहते थे । वे उपर्युक्त ब्रह्मविद्याको जाननेके लिये द्ाक्मविधिकरे अनुसार हाथमें समिधा लेकर 
श्रद्धापूर्वक महर्षि अद्धिराकी शरणमे आये | उन्होंने अत्यन्त विनयपूर्वक महर्षिसे पूछा--“भगवन्‌ | जिसको भलीमोति जान 
लेनेपर यह जो कुछ देखने, सुनने और अनुमान करनेमे आता है; सब-फा-सब जान लिया जाता है, वह परम तत्त्व क्‍या 
है ! क्पया बतलाइये कि उसे केसे जाना जाय? || हे ॥ 


तस्मे स होवाच | हे विद्ये वेदितव्ये इति ह सर यदहुल्मविदों वदन्ति परा चेवापरा च ॥ ४॥ 


तस्मैंनउन भोनक मुनिसे, सः हम्चे विख्यात महर्षि अद्धिरा, उचाचन्त्रोढे, ब्रह्मविदःस्ज्ह्मकों जाननेवाले, 
इतिइस प्रकार, ह-निश्चयपूर्वक, चदन्ति सम यत्‌-कऋहते आये हैं कि, द्वे विद्येजदो विद्याएँ, एव"ही, चेद्तिव्ये८जानने 
योग्य है, परा-एक परा, चःरऔर, अपरान्दूसरी अपरा; चज्भी ॥ ४ ॥ : 

व्याख्या--इस प्रकार शौनफके पूछनेपर महर्षि अद्ञिरा बोले--“शोनक ] ब्रह्मको जाननेवाले महर्षियोका कहना है 
कि मनुष्यके लिये जाननेयोग्य दो विद्याएँ हैं---एक तो परा और दूसरी अपरा ॥ ४॥ 


तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेद! सामवेदो5थवेवेद+ शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त॑ छन्‍्दों ज्योतिंप- 
मिति | अथ परा यया तदक्षर्मधिगम्यते ॥ ५॥ 

तन्न-उन दोनमेंसे, ऋग्वेद्‌:-ऋग्वेद; यजुव॑द+-यजुरवेद, सामचेद्‌+-सामवेद; ( तथा ) अथवेधेद्‌:-अथर्ववेद, 
दिक्षा-शिक्षा; कल्प+-कट्पय, व्याकरणसूल्व्याफरण; निरुक्तमनिरुक्त, छन्दःन्‍्ठन्द; ज्योतिपमजज्योतिष, इति 
अपरान्ये ( सब तो ) अपरा विद्या ( के अन्तर्गत हैं ), अथन्तथा, यया८जिससे; तत्‌-चह, अक्षरम-अविनाशी परत्रह्म, 
अधिगम्यतेन्तत्वसे जाना जाता है; [ सापवद, | परा-परा विद्या (है ) ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--उन दोनोंमेंसे जिसके द्वारा इस लोक और परलोफरसम्बन्धी भोगों तथा उनकी प्राप्तिके साधनोंका शान 
ग्राप्त किया जाता है; जिसमें भोगोंकी स्थिति; मोगोंके उपभोग करनेके प्रकार; भोग-सामग्रीफी स्वना और उनको उपलब्ध 
करनेके नाना साधन आदिका वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है; जेसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद--ये 
चारों वेद | इनमें नाना प्रकारके यर्जोकी विधिफा और उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है। जगत्‌के सभी पदार्थोंका एच 
विषयोंका वेदोंम!| मलीभोति वर्णन किया गया है| यह अवध्य है कि इस समय वेदकी सब शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं और 
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२६४ » महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरों न शोचति * 

न न 
उनमे वर्णित विविध विज्ञानसम्बन्धी बातोक़ों समझनेवाले भी नहीं ह | वेदोक़ा पाठ अर्थात्‌ यथार्थ उच्चारण फरनेकी विविका 
उपदेश 'द्िक्षा? हे । जिसमे यज-याग आदिकी विधि बतलायी गयी है, उसे पकत्पः कहते 7 ( गृद्ययृत्र आदिको कप 
उत्पमे ही है )। वैदिक और लेकिक शब्दोके अनुगासनका--प्रकृति प्त्मय विभायपूर्वऊ सब्द-साधनकी पर क गब्दार्थ- 
बोधके प्रफार एवं शब्दप्रयोग आदिके नियमोंकि उपदेशका नाम व्याकरण! है| बैठि गब्दोक़ा जो फ्रोपहे; जैसमे अमुऊ़ पद अमुक 
वस्तुका वाचक है--यह बात कारणसद्वित बतायी गयी है, उसको “निदक्तः? कहते ह। बढिक छन्‍्दोंकी जाति और भेद बतद्ानेवाली 
विया 'छन्‍्दः ऊहाती है। ग्रह ओर नक्षत्रोंड़ी स्थिति, गति ओर उनके साथ हमाग क्या सम्बन्ध हैं--दन सब बातेपर 
जिसमे विचार फ़िया गया है; वह “ज्योतिष! विद्या है| टस प्रफ़ार चार वेढ ओर छः बेदाद्ध--इन ढसका नाम अपरा विद्या है; 
और जिसके द्वारा पज्रद्दा अबिनाशी परमात्माका तत्वगान होता है; वह परा विद्या है। उसका वर्णन मी बेदाम ही है, अतः 
उतने अगको छोड़कर अन्य सब वेद और चेदाड्लोंफो अपरा विद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये ॥ ५ ॥| 


सस्बन्ध--ऊप् बतकायी हुई पग विश्वाके द्वारा जिसका जान होता है, बह अविनाणी अह्य कसा ६-जस निम्ञासाप्ा 
कहे हैं- ह 

यचदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचल्लु |ओत्र॑ं तदपाणिपादम्‌ । निर्त्य वि सर्वगत॑ सुसक्ष्म तदव्य्य 
यद्भूतयोनिं परिषश्यन्ति धीरा। ॥ ६ ॥ 

ततून्‍वह, यतू-जो, अद्रेइयम्‌-जाननेमे न आनेवाल्म, अग्राह्मम-्परठ्ननम न आनेबाल्य, अगोचम-गोत्र आदिखे 
रहित, अवर्णमू>रग और आइतिसे रहित; अचक्षःभोत्रम>नेत्र, फान आदि शानेन्ड्रियासि ररित (भोर) अपाणिपादम्‌> 
(और ) हाथ, पैर आदि फरमेन्द्रियोंसे (भी ) रहित है; [ तथाप्तथा; ] ततून्य” यत्‌र जो, नित्यम>नित्य, विभुम:- 
सर्व्यापी, सर्वगतम्‌-सबम फैला हुआ, सुसूहमम>अत्यन्त सत्म ( और ), अव्ययम्‌>अविनाभी परबरद्म है, तत्‌-उस; 
भूतयोनिम-समस्त प्राणियोंके परम फारणको, धीरा:-शानीजन, परिपद्यस्ति-मर्बन्न परिपर्ण देखते दे ॥ ६ ॥ 

व्याख्या" इस अन्तर्म परत्रह्म परमेश्वरके निराफार ख्वरूपका वर्णन क्रिया गया है | साराग यह है कि ये 
परत्रह्म परमेश्वर जानेन्द्रियोंद्रारा जाननेमे नहीं आते, न उर्मेन्द्रियोद्वारा पफडनेमे ही आते हैं। वे गोत्र आदि उपाधियोने रहित, 
तथा आह्यण आदि वर्णगतमेदसे एव रंग और आकतिसे भी सर्ववा रहित है । वे नेत्र, फान आदि जनेन्द्रियोंसे और 
हाथ, पैर आदि कम्मेन्द्रियोंमे भी रहित है। तथा वे अत्यन्त सक्ष्म। व्यापक, अन्तगन्मास्यसे सबसे फेंड़े हुए और कभी 
नाग न होनेवाले सर्वया नित्य है। समस्त प्राणियोंके उन परम कारणको आानीजन सर्वन्न परिष्र्ण देखते है || ६ || 


संस्बन्ध--तरे जग्दात्मा परमेश्वर समस्त मृतोंके परम कारण कैसे हे, सम्पूर्ण जग्त्‌ू उनसे किस प्रकार उत्पक्ष लेता €, इस 
जिशसाएर फहुते हैं--- 


यथोणनामिः सृजते गृहृते च॑ यथा प्रथिव्यामोपधयः सम्भवन्ति | 
यथा सतः पुरुपात्केशलोमानि तथाध्षरात्सम्भवतीह विश्वस्त || ७॥ 
पैथा-जित प्रकार; ऊर्णनामिः्मकड्ठी, खुजते-( जालेफ़ो ) बनाती है, च+ओर। ग्रह्नते-निगल जाती हे (तथा ), 
यथा-जिस प्रफार, पृथिव्याम-घृथ्वीम, ओोपधय*-नाना प्रकाररी ओपधियों, सस्मचन्ति-उलन्न होंती हैं ( और ), 
यथा-जिसत श्रकार, सतः पुरुपातू-जीवित मनुष्यसे, केशछीमानि-फ्रेश और रोऐं ( उत्नन्न होते है), तथा>उसी प्रकार, 
अक्षरत्‌<अविनाणी परब्रह्मसे, इह-यहों---इस सृष्टिमे, विश्वम>सप कुछ, सम्भवत्तिःउत्तन्न होता है || ७ | 
आस्था “इस मन्तर्मे तीन दशनन्तोंद्रारा यह बात समझायी गयी है कि परअह्म परमे 
।॒ रे धर ही इस जइ:चेतनात्म 
_इ जातूके निभितत और उपादान कारण हैं | पहले मकड़ीके दृशा्तसे यह बात कही गयी है कि जिस अल कअआ 
मे का पेटमे स्थित जालेऊ़ो बाहर निजाछ्फर फैलाती है और फिर उसे निगल जाती है; उसी प्रकार वह परम्रह्य परमेश्वर 
अदेर दृढ्ष्महूपसे छीन हुए. जड-चेतनरूप जगत्‌को सृष्टिके आरम्मम नाना प्रकासे उत्पन्न 


बय तन्न करके फे - 
४४8 धुन; उसे अपनेमे छीन कर हेते हैं ५ गीता ९ | ७-८ ) | दूसरे उदाहरणसे यह बात समझायी हे 'न्‍ जो 
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पृथ्वीमें जिस जिस प्रकारकी अन्न; तृण; इक्ष, छता आदि ओपधियोंके बीज पड़ते हें; उसी प्रकारकी मित्र-मिन्न भेदोंवाली 
ओपधियों वहाँ उतद्यन्न हो जाती ह---उममें प्रथ्वीका कोई पश्चयत नहीं है; उसी प्रफार जीवोंके नाना प्रकारके कमरूप बीजेकि 
अनुसार ही भगवान्‌ उनऊो मिन्न-मिन्न योनियोम उत्पन्न करते है, अत उनमें फ्रिसी प्रकारकी विषमता और निर्देयताका 
दोष नहीं है ( ब्रह्मयूत्न २ । १। ३४ ) | तीसरे मनुष्य-द्वरीरके उदाहरणसे यह बात समझायी गयी है कि जिस प्रकार 
मनुष्यके जीवित थरगीरसे सर्ववा विलक्षण केश, रोएँ और नस अपने-आप उत्पन्न होते और बढते रहते ई--उसके 
लिये उसको कोई कार्य नहीं करना पडता; उसी प्रकार परत्नह्ष परमेश्वरसे यह जगत्‌ खमावसे ही समयपर उत्पन्न हो 
जाता है और विस्तारको प्राप्त शोता है, इसके लिये भगयानकों कोई प्रयत्ञ नहीं करना पड़ता | इसीलिये भगवानने गीतार्मे 
कहा है कि “में इस जगनको बनानेवाछा होनेपर भी अकर्ता ही हूँ? ( गीता ४ | १३ » “उदासीनकी तरद स्थित रहनेवाले 
मुझ परमेश्वरकों वे कर्म लित नहीं करते? ( गीता ९ | १० ) इत्यादि ॥ ७॥ 
सम्बन्ध--अब मश्षेपमें जगतरी उत्तत्तिफ़ा क्रम वतरांते हैं--- 


तपसा चीयते त्रह्म. ततोंडन्नममिजायते । 
अन्नाझ्माणो मनश सत्यं लोका। कमंसु चाम्रतम्‌ || ८ ॥ 


ब्रह्मन्मरत्रह्क, तपसानविजञानमय तपसे, चीयतेजउपचय ( चृद्धि ) को ग्राप्त दोता है, ततः-उससे;। अन्नम्‌> 
अन्न अभिजायते> उत्तन्न होता है, अन्नातर अन्‍्नसे ( क्रमगः ))  प्राण/्न्प्राण/ मन+ू८,मन, खत्यम्‌८ सत्य 
( स्थूलभूत ), छोका+न्समस्त छोक ( और कर्म ) चन्तथा, कमखुन्कर्मंसि अम्गुतम-अवश्यम्भावी सुख-हुःखरूप 
फल उत्तन्न होता दे ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--जब जगतकी रचनाका समय आता है; उस समय परख्रह्म परमेश्वर अपने सकल्परूप तस्से बडिको प्राप्त 
होते है, अर्थात्‌ उनमें विविध रूपोवाली सष्टिके निर्माणका सकल्य उठता है। जीवोंके कर्मान॒ुलसार उन परतह्म पुरुषोत्तम 
जो खष्टिके आदिम स्फरणा होती दे वही मानो उनका तप है, उस स्फुरणाके होते ही भगवान; जो पहले अत्यन्त सूहमरूपमें 
रहते है, ( जिसका वर्णन छठे मन्त्रम आ चुका है ) उसकी अपेक्षा स्थूल हो जाते है अर्थात्‌ वे स्टिकर्ता ब्रह्माका रूप घारण 
कर छेते हैं| त्रह्मासे सत्र भ्राणियोफ़ी उत्तत्ति और वृद्धि करनेवाछा अन्न उसन्न होता है। फिर अन्नसे क्रमशः प्राण; मन; कार्यरूप 
पॉच महाभूत, समस्त प्राणी और उनके वासस्थान, उनके मिन्न-मिन्न कर्म और उन कर्मेसे उनका अवश्यम्मात्री सुख- 
दुःखरूप फू--दस प्रकार यह,सम्पूर्ण जयत्‌ उत्तन्न होता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--अब परमेश्वरकी महिमाका वर्णन करते हुए इस प्रकरणज्ञ उपसहार करते हैं-- 
यः सर्वज् सर्वविद्यय ज्ञानमयं॑ वपः | 
तस्ादेतद्ह्म नाम रुपमन्नं च जायते ॥ ९॥ 
य+न्‍जो; सर्वश-न्‍्सर्बत्ञ ( तथा ) सर्वेवित्‌-सवको जाननेत्रछ्या ( है ), यस्यरजिसका, शानमयम्‌>शनमय; 
. तपम्न्तप (है ), तस्मातू-उसी परमेश्वर्से, एतत्‌लूयह, ब्रह्मजराट्खाहय जगत्‌; चब्तया, नामन्वाम, रूपमूझ 
रूप; ( और ) अन्नम-भोजन, जायते-उत्तन्र होते है ॥ ९॥ 
व्याख्या--वै सम्पूर्ण जगत॒के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारणरूपसे तथा विशेषरूपसे मी सबको भलीमोति 
जानते है; डन परव्ह्मका एकमात्र जान ही तप हैं। उन्हें साधारण मनुष्योफी भांति जगतूक्री उत्पत्तिके लिये कष्ट-सहनरूप 
तप नहीं करना पडता। उन सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म परमेश्वरके सकल्यमात्रसे ही यह अत्यक्ष दीखनेवाला विराट्ख़रूप 
जगत्‌ ( जिसे अपर ब्रह्म कददते हें ) अपने-आप प्रकट हो जाता है और समरत्त प्राणियों तथा छोकोके नाम) रूप और 
आद्ार आदि भी उतन्न हो जाते है । ह 
शनक ऋएपिने यह पूछा था कि (किसको जाननेसे यह सब कुछ जान लियः जाता है ! इसके उत्तरमें समस्त जगत्‌के 


उ० आ० ३७--३५---- 


नल घयतययतयय 


रद्द & महान्तं विभ्ुमात्मार्न सत्वा धीरे न शोचति २ 


परम कारण परब्रह्म परमात्मासे जगत्‌की उत्पत्ति बतछाकर सक्षेपमे यह बात समझायी गयी कि उन सर्वशक्तिमान संवेश, सबके 
कर्ता-धर्ता परमेश्वरको जान लेनेपर यह सब कुछ जात हो जाता है ॥ ९ ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
अब »“््टूऔी-> अं 2-42 ५०० 
द्वितीय खण्ड 
सम्बन्ध--पहले रखष्डके चौथे मन्त्रमें परा आर अप्रा-- इन दो विद्याफो जाननेयोग्य बनाया था उ्नमेंस अब इस झण्दमें 
अपर विच्प्ता रूरूप और फू बतकाफर प्रा विद्याकी जिशासा उत्पक्त वी जाती है--- 


तदेतत्सत्य॑ मन्त्रेष कमरोणि कवयो यान्यपस्य॑स्तानि त्रेतायां बहुधा सन्‍्ततानि । तान्याचरथ 
नियत सत्यकामा एप व पन्‍्था। सुकृतस्य लोके ॥ १॥ 


तत्‌> वह, एतत्‌र यह) सत्यम्‌>सत्य है कि, कवयः-बुद्धिमान्‌ ऋषियोने, यानि>जिन कमोणि- फर्मोगो; 
मन्जेघु-वेद-मन्त्रोमं, अपद्यन>देखा था, तानि-वे, नेतायाम-तीनो वेदोंमे, बहुघारबह॒त प्रऊास्ते। संततानि८ 
च्याप्त हैं, सत्यकामा४न हे सत्यवो चाहनेवाले मनुष्यो, ( ठुमलोग ) तानिन्उनफा) नियतम5८नियमपूवक, आचरथ> 


अनुष्ठान करो, छोके८इस मनुप्य गरीरमे; चल्ूठुग्हारे ल्थि, एप+नयही,; खुकतस्यन्थुभ उर्मकी पल प्रात्िता। 
पन्‍्था:-मार्ग है ॥ १॥ 


व्याख्या--यह सर्वथा सत्य है कि बुद्धिमान महर्पियोंने जिन उन्नतिके साधनरूप यजादि नाना प्रफारके कममोंगे 
वेद-मन्त्रोमे पहले देखा था; वे कम॑ ऋक्‌ यजुः और साम--दन तीनो वेदोमे वहुत प्रसरसे विस्ताग्पूबंक वर्णित हैं ( गीता 
४] ३२) ।# अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योडी उन्हें भलीभोति जानकर नियमपूर्चक उन कमोंकी करते 


रहना चाहिये । इस मनुष्यशरीरमें यही उन्नतिवा सुन्दर भार्ग है। आल्स्य और प्रमादमें या भोगोंफो भोगनेम पशुओंफी 
भांति जीवन बिता देना मनुष्यशरीरके उपयुक्त नहीं है । यही इस मन्त्रका भाव है ॥ १॥ 


सम्बन्ध--चेदोक्त अनेक प्रकारके क्म्तोमेंसे उपकृक्षणरूपसे प्रधान अभ्निहोत्ररूप कर्मका वर्णन आउन करते रैं--- 
यदा लेलायते ह्ाथिं। समिद्दे हव्यवाहने। 


तदाज्यभागावन्तरेणाहुती; प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ 


यदा हिर जिस समय, हव्यवाहने समिद्धे-हृविष्यफो देवताओके पास पहुँचानेवाली अमिके प्रदीत्त हो जानेपर, 
अर्चि;( उसमें ) ज्वालाएँ, लेलायते-लपलपाने लगती हैं, तद[>उस समय, आज्यभागों अन्तरेण- आज्यमागके] 
वीचमें। आहुती+८अन्य आहुतियोंको, प्रतिपादयेत्‌&डाले || २॥ 

व्याख्या--अधिकारी मनुष्योको नित्यप्रति अमिहोत्र करना चाहिये | जब देवताओंक़ो हृविष्य पहुँचानेवाली अग्नि 
अभिदोत्रकी वेदीमें मलीमॉति प्रज्वल्ति हो जाय; उसमेंसे रपट निकलने लगें; उस समय आज्यभागके खानकों छोड़कर 
मध्यमे आहुतियों डाल्नी चाहिये। ब्योकि नित्य अभिहदोन्रमें आज्यमागकी दो आहुतियों देनेफ़ा नियम नहीं है | इससे यह * 
बात भी समझायी गयी है कि जबतऊ अभि प्रदी्त न हो, उससेंसे पट न निकलने लगें, तबतक या निक्‍्लकर शान्त हो 
जायें; उस समय अभ्िमें आहुति नहीं डाल्नी चाहिये | अम्निको अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अमिद्येत्र करना चाहिये।| २॥ 


# प्रधानरूपसे वेदोंकी सख्या तीन ही मानी गयी है। जहाँ-तहाँ प्वेदप्यी' आदि नामोसे ऋग्वेद, यजुवेंद और सामवेद---इन 
तीनका ही उल्लेख मिलता है। ऐसे खलोंमें चौथे अधव॑वेदको उक्त तीनोंके अन्तर्गत ही मानना चाहिये । 


५ * यजुदेंदके झनुसार प्रजापतिके लिये मौनभावसे एक आहुति और श्न्द्रके लिये “आधार”नामकी दो घताहतियों देनेके पश्चात्‌ जो 
अधि जोर से म देवताओके लिये पृथव्‌-थक्‌ दो आहुततियों दी जाती हैं, उनका नाम “्आाज्यमागः है।*४० अप्नये स्वाद! 


की । ; कश्कर उत्तर-पूर्वार्धमें 
ओर “४ सोमाय स्वाहा! कहकर दक्षिण-पू्वौधमें ये जाइुतियाँ टाली जाती हैं, श्नके दीचमें शेष जआहुतियोँ डालनी चाहिये । 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # श्द 





सम्बन्ध--नित्य अभ्निहोत्र करनेदाके मनुष्यकों उसके साथ-साथ और क्या-क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


० कक, 


यस्थाभिहोत्रमदशमपोर्णमासमचातुमौस्यमनाग्रयणमतिथिवर्जित च। | 
अहुतमवेश्रदेवमविधिना  हुतमासप्तमांसस्प लोकानू_ हिनस्ति ॥ ३॥ 
यस्य"जिसका, अज्लिहोत्रमःअभिहोत्र, अदर्शम-दर्शनामक यशसे रहित है, अपीर्णमासम-पोर्णमासनामक 
यश्षसे रहित है, अचातुमोस्यम:-चातुर्मास्यनामक यशसे रहित है, अनाग्रयणम्‌ >आम्रयण कर्मसे रहित है; चब्ूतथा, 
अतिथिवर्जितम-जिसमें अतिथि-सत्कार नहीं किया जाता, अह्ुतम-जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जाती, अवेश्वदेवम्‌> 
जो बलिवेश्वदेवनामऊ कर्मसे रहित है, (तथा ) अविधिना हुतम्‌-जिसमें भासत्र-विधिकी अवहेलना करके हवन किया गया है, 
ऐसा अम्निहोत्र, तख्य-उस अभिददोत्रीके, आसप्तमान-सातों, छोकान-पुण्य लोकोंका; हिनस्ति-नाग कर देता है || ३ ॥ 
व्याख्या--नित्य अभिहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्श# और पोर्णमासयशञ] नहीं करता या चाठुर्मास्य यश नहीं 
करता अथवा गरद्‌ ओर वसनन्‍्त ऋतुओंमें की जानेवाली नवीन अन्नकी इष्टिर्प आग्रयण यज नहीं करता, यदि उसकी 
यजशालामें अतिथियोंका विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता; या वह नित्य अभिहोत्रमें ठीक समयपर ओर गा््रविधिके 
अनुसार हवन नहीं करता एव बलिवेश्वदेव-कर्म नहीं करता; तो उस अभिद्दोत्र करनेवाले मनुष्यके सातो लोकोंको वह अद्गहींन 
अगिहोत्र नष्ट कर देता है। अर्थात्‌ उस यज्ञके द्वारा उसे मिलनेबाले जो प्रथ्वीोकसे लेकर सत्यलोकतक सारतों छोकोंमें प्राप्त 
होने योग्य भोग हैं; उनसे वह वश्चित रह जाता है ॥ ३ ॥ 
सम्बन्ध--दूसेर मन्त्रमे यह बात कही गयी थी कि जब अग्निमें रूपये निकरने रू, तब अहुति देनी चाहिये, अत« अब 
उन ठपटोंकि प्रफाए-मेद और नाम बतकाते हैं-- 


काली कराली च मनोजवा च॑ सुलोहिता या च॒ सुधूम्रवर्णा | 
स्फुलिज्निनी विश्वरुची च्‌ देवी लेलायमाना इति सप्त जिहा।॥ ४॥ 


या जो, काछी- काडी, कराली- कराली, च-तथा, मनोजवा८ मनोजवा, च>ओर; खुलोहिता- सुलोहिता। 
चर तथा; खुधूम्नवर्णो- सुधूम्रवर्णा, स्फुलिब्लिनी- स्फुलिड्निनी, चज्तथा, विश्वरुची देवी>विश्वरुची देवी, इति>ये 
( अमिकी )) सप्त-सात) लछेलायमाना$८ लपलपाती हुई, जिह्वाः& जिह्वाएँ हैं ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--काली--काले रगवाली, कराली--अति उग्र ( जिसमें आग लग जानेका डर रहता है )) मनोजवा--मन- 
की भांति अत्यन्त चश्चल, सुलोहिता--सुन्दर छाली लिये हुए, सुधूम्रवर्णा--सुन्दर धूऐँके-से रगवाली, स्फुलिब्लिनी-- 
चिनगारियोंवाली तथा विश्वरुची देवी---सब ओरतसे प्रकाशित, देदीप्यमान--इस प्रकार ये सात तरहकी लूपर्ट मानो अभिदेवकी 
हविको ग्रहण करनेके लिये लपलपाती हुईं सात जिह्ाऐँ हैं| अतः जब इस प्रकार अभिदेवता आहुतिरूप भोजन ग्रहण करनेके 
लिये तेयार हों, उसी समय भोजनरूप आहुतियों प्रदान करनी चाहिये; अन्यथा अगप्रज्यलित अथवा बुझी हुईं अमिमे दी 
हुई आहुति राखमें मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥ 


समर्बन्ध--उप्युक्त प्रकारसे प्रदीध्त अभरिमें निममपूर्वक नित्यप्रति हवन करनेका फर बतलाते हैं-- 


एतेषु यश्वरते आ्राजमानेषु यथाकाल॑ चाहुतयो बाददायन | 
त॑ नयन्त्येताः खूयस्थ रब्मयो यत्र देवानां पतिरेकोईघिवास) ॥ ५॥ 
यश च 5जो कोई भी अभिद्दोत्री, पतेषु भ्राजमानेषु5इन देदीप्यमान ज्वालाओमें, यथाकालमू-ठीक समयपर; 


# प्रत्येक अमावस्थाकी की जानेवाली इृष्टि । 
प्रत्येक पूर्णिमाको की जानेवाली इष्टि 
| चार महीनोंमें पूरा होनेवाला एक श्रौत यागविशेष । 


२६८ & मह्तं चिझुमात्माने मत्या घौरो न शोचति * 


कल टटपपननमपनपनमननननननननभनननननननननननननननलन_+ऑ 


चरते-अमिहोत्र करता है; तमरूडठस अभिहोत्रीडो: हविंलनिश्य के आददायन> अपने साथ खा हज श 
आहुतय/>आहुतियों, सूर्यस्पन्यवेद्री, रइमय [ भुत्वा ]नग्रिें ( बनकर ); नयस्तिर ( न कम 
यत्रजहों, देवानाम+देवताओका पुक-+एक्‍्मात्र- पति-न्वामी ( इन्द्र ) अधिचाख निवास करता है ॥ ५ ॥ 
व्याज्या--जो कोई भी साधऊ पर्चमन्त्रम बवछायी हुई मात प्रजाररी रय्ठोंसे चुत भलीमोति प्रत्यल्ति अमिरम 
ठीक समयपर जाद्लत्रिधिके अनुसार नित्यप्रति आहुति देकर अमिहोत्र फग्ता है, उसे मरणसालम सरने साथ लैफर । 
आहुतियों वर्वकी किरणें बनकर वहाँ पहुँचा देती हैं; जहाँ देवताओऊा एकमात्र स्वामी इन्ड निवास बरता ४ | तातय यह कि 
अमिहोत्र स्वर्गकके सुखोंडी प्रात्तिका अमोब उपाय है ॥ ५॥ े 
सस्वन्ध---किस प्रत्ाग थे आहुतिया मु्य-किएणेद्राग यजभानकों इन्द्रर्येफ़म के जली ईँ--ऐसा जित्तणा शोविए हटने धी--- 
एल्लेहीति तमाहुतयः सुबचेसः स्येस्थ रक्मिमियेजमान॑ वहन्ति | 
प्रियां वाचममिवदन्त्योड्वेघन्त्य॒ एप. व) पृण्य। सुकृतों ऋहलोक। ॥ ६॥ 
खुबचेस ,+( वे ) देदीप्यमान, आहुतय+८आहुतियों, पहि परिल्‍भाओ), आओ पूप रपट, वल्लु॒म्टोंर, खुछत/ 
शुभ क्मोंसे प्राप्त पुण्यश््यपित्र ब्रह्मलोक/- झलोेर ( खर्ग ) है इतिम्दनस प्रमर्री: प्रियामप्रिय; चाचमल्चाणी; 
अमिवद्न्त्य-ज्वास्वार कहती हुई ( और ), अर्थयन्त्य/-्ठसफा आदर सत्लार परती हुई' तमझडस' यज़मानमसः 
यजमानकी, खूयस्यनसूर्वकी रश्मिसि-न्‍्रव्मियोद्दारा, बहन्तिस्ले जाती #॥ ६॥ 
व्याख्या--उन अदीत ज्याल्यअंम दी हुई आहुतियों सर्यजी किरणोंे ूपमे परिणत होफर मरणयालम उस साधक- 
से कहती हें---आओ, आजो, यह तुम्हारे शुम ऊमेका फल्खरूप शहालोफ अर्वात भोगरूप सुोफो मोगनेफा स्थान स्वमे- 
छोक है ७ इस प्रसरक्ी प्रिय वाणी वाग्बार पहती हुई आदर-सत्तारपर्वक उसे सूर्पती क्ग्णोक्रे मार्ससे ले ज्वरर स्वर्गलोकमें 


पहुँचा देती हैँ । यहाँ खर्गको ब्रह्मलोक जहनेफा यह भाव मालूम होता है कि खर्गके अधिपति हल्द्र भी भगवानके दी अपर 
खरूप है। अतः प्रत्मयत्तरसे त्रह्म ही हैं ॥ ६ 0 


री 


सम्बन्ध--»ब सासारिक मोणमें देशग्यटी और फम आजन्दखखूप परमेश्रकी पॉनेडी अभिरापा उत्पल ऊपनेके लिए उपयुक्त 
स्वगैकोकके साथनरूष यज्ञादि सकाम कर्म और उनके फरूरूप ठौकिक एवं पारटीफिक भोणेंने तुल्छता बतकाते है-- 


पुदा होते अच्ठा यह्रूपा अश्व्शोक्तमवरयेपु कम। 
एतच्छूंयों येपमिनन्दन्ति म्रढा जरासत्यूं ते पुनरेधापि बन्ति ॥७॥ 
हिल निश्रय ही, प्तेज ये यशरूपा+रू यनरूप, अग्ादश प्लवा+८ अठारद नौकाएँ, अदृठा३८ अददद ( अस्थिर ) हैः 
येघुल जिनमें, अचरमः-नीची श्रेणीसा, कर्म+उपासनारहित सकाम कर्म, उक्तमलवताया गया है, ये5जो, मूढाः-मूर्ख, 
पतत्‌ [एव]5 यही, श्रेय--कल्वाणा मार्ग है (यो मानकर ); अभिनन्दन्ति- दसऊी प्रणसा करते हें, तेऊने, पुन. अप 
वारवार, एब्ननिशदेह, जरास्त्युम-इद्धावला और झुत्युरे, यन्ति- प्राप्त होते रते हैं || ७ ॥| 
व्याख्या--इस मन्त्रम बज्ञको नोकाका रूप दिया गया है और उनकी सख्या अठारह ब्रतछायी गयी है; इससे 
अनुमान होता है कि नित्य, दर्ज, पोर्णमास; चातुर्भास्य आदि भेदेसि यमके अठारह प्रधान भेद होते है | कहना यह हे कि 
जिनमे उपासनारद्दित सकाम कमोंक्ा वर्णन है, ऐसी ये यनरूप अठारह नौक़ाएँ है; जो क्रि दृढ नहीं है | इनके द्वारा ससार- 
सप्ुुढसे पार होना तो दूर रहा; इस छोकके वर्तमान दु खरूप छोटी सी नदीसे पार होऊर खर्मतक पहुँचनेमे भी 
संदेह है, क्योंकि तीसरे मन्त्रके वर्णनानुसार किसी भी अड्डकी कमी रह जानेगर वे साधकको स्ममें नहीं पहुँचा सकती, बीचमें 
द्दी “कक दो जाती हैं । इसलिये ये रा अर्थात्‌ अस्थिर है| इस रहससे न समझऊर जो मूर्खलंलोग इन सकाम 
कर्मोकी ही कल्याणका उपाय समझकर--इनके ही फलको परम छुस्त मानकर इनऊी प्रणता करते हैं, उन्हें निः 
बारवार दृद्धावखा और मरणके दु ख भोगने पढ़ते है || ७ | कल करते रहते हैँ, उन्हें निःसदेदद 


सम्दन्ध--े फ़िस प्रकार दुःख भोगते हें, इसत्त स्पष्टीकरण करते हैं-- 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # २६५ 








| खय॑धीरा ५ 

अविद्यायामन्तरे वतेमानाः खयधीरा!  पण्डितं मन्यमाना$ | 
प्रियन्ति अन्धेनेव 

जद्डन्यमानाः परियन्ति मूढ़ा अर नीयमाना यथान्धा। ॥ ८॥ 

” अविद्यायाम्‌ अन्तरे-अविद्याके मीतर, वर्तमानाः८स्थित होकर (मी ), खयंधीराः-अपने-आप थुद्धिमान्‌ बनने- 
वाले ( ओर ), पण्डितम्‌ भमन्यमाना+-अपनेको विद्यान्‌ माननेवाले। सूढाःन्वे मूर्ललोग; जद्वन्यमानाःन्वार-बार 
आधात (कष्ट ) सहन करते हुए। परियन्तिल( ठीक वेंसे ही) भटकते रहते हैं, यथा-नैसे, अन्धेन एव" 
अन्धेके द्वारा ही, नीयमानाः>चलाये जानेवाले; अन्धा#-अंधे ( अपने रष्यतक न पहुँचकर बीचर्मे ह्वी इधर-उचघर 
भटकते और कष्ट भोगते रहते हैं )॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यकों मार्ग दिखलानेवाल्ा भी अन्धा द्वी मिल जाता है, तब जेसे वह अपने अमीष्ट स्थान- 
पर नहीं पहुँच पाता; बीचमे ही ठोकरें खाता भठक्‍ता है ओर कॉटे-कफड़से विंधकर या गहरे गड्ढे आदियें गिरकर 
अयवा किसी चद्ठान, दीवाल और पश्मु आदिसे ट्कराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है; वेंसे ही उस मूख्खंक्रों भी पश्चु, 
पत्ती, कीट पनरग आदि विविध डु खपूर्ण योनियोम एवं नरफादियें प्रवेश करके अनन्त जन्मेंतक अनन्त यन्त्रणाओंका भोग 
करना पडता है, जो अपने-आपको ही घुढिमान और विद्वान समझता है, विद्या-चुद्धिके मिथ्यामिमानमे भासत्र और महापुरुषोंके 
वचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अपहेलना करता ओर ग्रत्यश्ष सुखरूत प्रतीत होनेवाले भोगेकी भोग करनेमें तथा 
उनके उपार्जनमे ही निरन्तर सल्म रहकर मनुप्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--वे कोण बास्वार ठुषखोंमें पडऊ़ भी चेतते क्यों नहीं, कल्याणके लिंग चेश क्‍यों नहीं करते, इस जिजासापर 
कहते हैं-- 
# ५ ९ $ 4, 4 
अविदायां बहुधा वर्तमाना वर्य॑ कृताथों इत्यमिमन्यन्ति वाला | 
०. पा प्रवेदयन्ति छर क्षीणलोकाश्च्यवन्ते रु 
यत्कर्िणे न पग्रवेदयन्ति रागात्तनातुराः ग़काश्च्यबन्ते ॥ ९ ॥ 
वाल्ा-ज्जे मूर्खकेग, अविद्यायाम-उपासनारहित सकाम कर्मेमें, वहुधान्वहुत प्रकारसे, बर्तमाना+न्‍त्र्तते हुए, 
वयम्‌:न्दम, कृताथों-धतार्थ हो गये, इति अभ्रिमन्यन्तिज्ऐसा अमिमान कर छेते हैं, यत्‌-्त्रयोंकि, कर्मिण+-वे सकाम कर्म 
करनेवाले छोग, रागात-विपयोकी आसक्तिके कारण, न परवेद्यन्ति-कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते; तेन-+इस कारण; 
आतुरा-न्यारबार ढु'खसे आठ॒र हो, क्षीणलोका+-पुण्योपार्जित लोफसि हटाये जाकर, च्यवन्ते-नीचे गिर जाते हैं || ९ ॥ 
व्यास्या--पूर्वमन्त्रमं कहे हुए प्रकारसे जो इस छोक ओर परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये सासारिक उन्नतिके 
छाघनरूप नाना ग्रक्ाग्के सफाम क्मेर्मे ही बहुत प्रकारसे लगे रहते हैं; वे अविद्यार्म निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं कि 
“इमन अपन के छत्रका पालन कर लिया ।? उन सासारिक कमामे लगे हुए. मनुप्योकी भोगेंमि अत्यन्त आसक्ति होती है, 
इस कारण वे सासारिक उन्नतिके सिवा कल्याणकी ओर दृष्टि ही नहीं डालते | उन्हें इस बातका पता ही नहीं रहता कि 
परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हें पा सकता है | इसलिये वे उन परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये चेश न करके 
बारवार दुखी होते रहते द और पुण्यकर्मोका फल पूरा होनेपर वे स्र्गादि छोकोंसे नीचे गिर जाते हैं ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ब--ऊपर कही हुई बातको ही और मी स्पष्ट करते हैं-- 
वरिष्ठ ९. भी ५३ ३०. 
इश्टापूत॑ भनन्‍्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयों वेदयन्ते अमृढाः । 
ब #$ ५ ७ हीनतर॑ 
नाकस्य पृष्ठे ते सुक्ृतेष्नुभृत्वेम॑ छोक॑ ई वा विशन्ति ॥१०॥ 
इश्टापूर्तम- इट्ट ओर पूर्त# ( सकाम ) कमोंको ही, चरिष्टम" श्रेठ, मन्यमाना+-माननेवाले, प्रमूढाभ- अत्यन्त 
पूर्लखोग, अन्यत्‌-उससे मिन्‍न, श्रेय/-वासतबिक श्रेयकों, न चेद्यन्तेजनह्ीं जानते, ते+वे, खुकतेऋ पुण्यकर्मेकि 
# यश्न-यागादि ओऔत कर्मोको “इष्टट तथा बावछी, कुआँ ख़ुदवाना और वगाचे रूगाना आदि स्मृतिविद्दित कर्मको थ्पूततः 
कहते हैं । 


2७० $ महास्त विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचतति ५ 
््ल्श््य्््््ल्ल्चस्लल्लल्ल्लल्यच्चचच्य््््____्््््त्त्ततततललत्र 
व्ल्््ंश्िुल़््ञि््य्सव्सस्स्ल्््िि_तःत_तताधततधत“धतछधतभतझ5 


फलखरूप, नाकस्य पृष्ठें>खर्गके उच्चतम स्ानमे, अलुभूत्वा+( जाकर प्रेष्ठ कर्मोके फलम्वस्ध ) वटॉके पाक 
अनुभव करके; इमम छोकम्‌-इस मनुष्यछोऊमें, चा>अथवा, हीचतस्म्‌८ इससे भी अत्यन्त ह्दीन योनियोमे। विश्ावन्ति- 
प्रवेश करते हैं | १० ॥ की 

व्याख्या--वे अतिशय मूर्स भोगासक्त मनुष्य इष्ट और पूर्तकों अर्थात्‌ वेद और स्टृति आदि आम सासारिक 
सुखोकी प्राप्तिक जितने भी साधन बताये गये है; उन्हींकी सर्वश्रेष्ठ ऊल्याण-साधन मानते एं) इसलिये उनसे सा मिन्न अर्थात्‌ 
परमेश्वरका मजन) ध्यान और निष्फामभावसे कर्तव्यपाछन करना एवं परमपुरुष परमात्माफों जान लिये तीत 
जिशासापूर्वक चेश करना आदि जितने भी परम ऊल्याणके साधन हू) उन्हें वे नही जानते, उन ऊल्याण-साधनेोकी ओर लक्ष्य- 
तक नहीं ऊरते | अतः वे अपने पृण्यकमोक़े फलरूप स्वर्गोऊतके सुर्जोंो भोगऊर पुण्य क्षय होनेपर पुनः म्र्स मनुष्यलोकर्म 
अथवा इससे भी नीची झकर कूफर, फीट पतह्ध आदि योनियोमे या रौरबादि घोर नग्कफोम चले जाते ६।(गीता ९! 
२० २१ ) ॥ १० ॥ 








सम्बन्ध---ऊपर बताये हुए सास्ारिक भोगेंसे विसक्त सनुष्यके आचार-ब्यगहर और उनके फज पर्णन काते हैं-- 


तप/भ्द्दे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विह्ांसो भेक्ष्यचयों चरन्‍्तः । 
सर्यद्वारेण ते विरजा। प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषों छाव्ययात्मा ॥११॥ 


हिल किन, ये८जो; अरणप्ये [ स्थित्ता। |>वनमे रहनेवाले, शान्ता-+गान्‍्त स्माववाले) विहास+ विद्वान 
मैक्ष्यचयोम्‌ चरन्तःरतथा मिक्षाके लिये विचरनेवाले, तप/श्रद्धरमयमरूप तप तथा श्रद्ाऊा; डप्वसन्तिरसेयन परते 
हैं, ते>वे, विरजा+-रजोगुणरहित, खुय्यद्वारिण-सूर्यके मार्ससे, [ तन्न ] प्रयान्ति-वर्शों चले जाते ईं, यत्न दिल जटॉपर; 
सभनवह, अद्भुत+८ जन्म-मृत्युसे रहित, अव्ययात्मार नित्य, अविनाशी, पुरुष:>परम पुरुष ( रहता है )॥ ११ ॥ 


व्याख्या--उपर्युक्त भोगासक्त मनुप्योंसे जो सवेया मिन्न ६ मनुष्यशरीरफा मह्ल्य समझ ल्नेके कारण जिनके 
अन्तःकरणमे परमात्माफा तत्व जाननेफी ओर परमेश्वरफ़ो प्राप्त करनेकी इच्छा जग उठी है, थे चाहे वनमें निवास 
करनेवाले वान्‌प्रस्थ हों; भान्त स्वभाववाले विद्वान सदाचारी गृध्य हो या मिक्षासे निर्वाह करनेयाले ब्रद्मचारी अथवा 
सन्यासी हों; वे तो निरन्तर तप ओर श्रद्धाका ही सेवन किया करते है, अर्थात्‌ अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा परिख्ितिंके 
अनुसार जिस समय जो कतंव्य होता है, उसका गासत्रकी आजाके अनुसार बिना फ़िसी प्रजारकी कामनाऊे पाजन करते रहते ह और 
सयमपूर्वक शम-दमादि साधनोसे सम्पन्न होफर परम श्रद्धांके साथ परमेश्वरकों जानने और प्राप्त करनेके साधनोमे लगे रहते 
हैं। इसलिये तम और रजोगुणके विकार्ोंसे सर्वथा शून्य निर्मल स्तगुणमें स्थित वे सजन उूर्यलोऊर्मे होते हुए वहाँ चले 
जाते है; जहाँ उनके परम प्राप्य अमृतस्वरूप नित्य अविनाणी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवास फरते है ॥| ११ ॥ 


न सम्बन्ध--यन परजछ परमेश्वरको जानने ओर प्रात करनेके मय मनुष्यक्नो कया करना चाहिये, इस जिगासापर 
कत्ते (22 


परीक्ष्य छोकान्कमेचितान्त्राह्षणा . निर्वेदमायाज्नास्त्यकृतः ऊतेन । 
तहिज्ञानाथं स॒गुरुमेबाभिगच्छेत्‌ समित्वाणिः श्रोत्रियं ब्रह्ननिष्ठम ॥१२॥ 


है कम चितान- फर्मसे प्रात्त किये जानेवाले, लोेकान परीक्ष्यर 
वेराग्यो; आयात>प्रात्त हो जाय ( यह समझ छे कि ), कृतिन- 
पक पक न कलर नहीं मिल्ल सऊता, स-वह, तहिक्षानार्थम>उस परक्षका जान प्राप्त करमेंके छियेः 
सकत्पाि-> हाथ सम्रिधा लेजर, ओजियम्‌-बेदको भलीमोति जाननेयाले ( ओर ) च्रह्मनिष्ठट म> परवहा परमात्मामे 


स्थित, गुरुस--गुरुके पास, एय-ही, अभिगच्छेत्‌-विनयपूर्वऊ जाय || १२ || 
व्याख्या--अपना 


।ना कल्याण चाहनेवाले सनुष्यकों पहले बतछाये हुए सकाम कर्माके फछल्वरूप इस छोक और परछोकके 


छोफ़ोकी परीक्षा करके, ब्राह्मण: ब्राह्मण, निर्वेद्भ- 
किये जानेवाढे सफराम कमोंसे, अकृत+८ खतःसिद्ध 


के मुण्डकोपनिषद्‌ $ २७१ 


समस्त सासारिक सु्खोकी मलीभॉति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता ओर दुःखरूपताको समझकर सब्र 
अकारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये। यह निश्चय कर लेना चाहिये कि कर्तापनके अमिमानपूर्वक सकामभावसे 
किये जानेवाले कर्म अनित्य फलको देनेवाले तथा खय भी अनित्य हैं | अतः जो सर्वथा अक्ृत है अर्थात्‌ क्रियासाध्य नहीं है, 
ऐसे नित्य परमेश्वरकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते | यह सोचकर उस जिनासुको परमात्माका वास्तविक तत््वशान प्राप्त 
करनेके लिये हाथमें समिधा लेकर श्रद्धा ओर विनयमावके सहित ऐसे सद्दुरुकी शरणमें जाना चाहिये, जो वेदोंके रहस्यको 
भलीभोति जानते हाँ ओर परञह्म परमात्मामे स्थित हों ॥ १२ ॥ 


सम्बन्ध---ऊपर वतछाये हुए लक्षणोंवारा कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ जाय तो गुरुको क्‍या करना चाहिये, इस 
जिज्ञासापर कहते हैं-- 


तस्मे स विद्वालुपसन्नाय सम्यकप्रशान्तचित्तायः शमान्विताय | 
येनाक्षर॑ पुरुष॑ वेद सत्यं॑ ग्रोवाच तां तच्चतो ब्रक्मविद्याम्‌ ॥१३॥ 


सः- वह; विद्वान>जानी महात्मा; उपसन्नाय-शरणमें आये हुए, सम्यकृप्रशान्तवित्ताय-्यूणतया शान्त- 
चित्तवाले; शामान्विताय-मन और इन्द्रियॉपर विजय पाये हुए। तस्मै-उस शिष्यको, ताम्‌ ब्रह्मविद्याम-उस त्रह्मविद्याका; 
तत्त्वत+-तत््व-विवेचनपूर्वक, प्रोवाच-भलीमॉति उपदेश करे; येन [| सः |-जिससे वह शिष्य; अक्षरम:--अविनाशी; 
सत्यम>नित्य, पुरुषम-्यरमपुरुषको, वेद्रजान के ॥ १३ ॥ 
व्याख्या---उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमें आये हुए ऐसे शिष्यको, जिसका चित्त 
पूर्णदया भान्त--निश्चक हो चुका हो; सासारिक भोगोंमें सर्वथा वेराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तर्में किसी प्रकारकी चिन्ता; 
+ च्याकुछ्ता या विकार नहीं रह गये हों) जिसने अपने मन; बुद्धि ओर इन्द्रियोंको भलीभोंति वशर्में कर लिया हो, उस 
. अक्मविद्याका तत्त्व-विवेचनपूर्वक भलीमॉति समझाकर उपदेश करे, जिससे वह भिष्य नित्य अविनाशी परत्रह्म पुरुषोत्तम का 
ज्ञान प्रा्त कर सके ॥ १३ ॥ 





॥ छ्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ प्रथम सुण्डक समाप्त ॥ १॥ 


। 
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दितीय घुण्डक 
प्रथम खण्ड 


सम्बन्ध--्रथम मुण्डकके द्वितीय खण्डमें अपर विद्याज खरूप और फर बतराया तथा उडी तु उत्ता दिएात हुए पमसे 
विएक्त होनेकी बात कहकर परदिद्या प्राप्त करनेंके किये सदुरुकी शरणमें जानेफ़ो कहा । अब परविय्याया वर्णन करनेके दिये प्रकरण 
आफ करते हें--- 


तदेतत्सत्य॑ यथा सुदीप्तात्पावकाहिस्फुलिड्रा: सहस्णः अभषन्ते सरूपाः । 
तथाक्षराद्विविधा; सोम्ध भाव॥ प्रजायन्ते तन्र चेबापियान्ति ॥ १॥ 


सोस्यरदे प्रिय ); चदवह, सत्यमझसत्य, एततूल्यद है; यथा-जिस प्रजार, खुदीप्ताव्‌ पावकातुल 
प्रज्जलित अग्निर्मेसे; सरूपा+८उसीके समान रूपबाली, सहस्मशः८हजारों; चिस्फुलिड्ञानलविनगारियों, प्रभवन्ते- 
नाना प्रकारसे प्रकट होती हैं; तथा>उसी प्रकार, अक्षरात्‌-भविनाश्ी ब्रहसे; विविधाः-नाना प्रफास्फे, साचा ८भाव; 
प्रजायन्ते-उत्पन्न होते हैं, च-ओऔर, तन्न एयूउसीमें, अपियन्ति-विछोन हो जाते €# ॥ १ ॥ 


व्याख्या--महरर्षि अद्धिरा कहते है--प्रिय शोनक ! मेने तुमको पहले परम्रह्म पग्मेश्वर्के स्वरूपका वर्णन ररते 
हुए. ( पूर्व प्करणके पहले खण्डमें छठे मन्त्रसे नवेतक ) जो रहस्य बतछाया था; व सर्वथा सत्य है, अब उसीको पुनः 
समझाता हूँ; ठुम ध्यानपूर्वक सुनो | जिस प्रफार प्रज्यलित अभिमेसे उसीके जेसे रूप-रणवाली रजारं! चिनगारियों चारो! ओर ' 
निकल्ती हैं; उसी प्रकार परमपुरुष अविनाशी ब्रह्मसे संष्टिकाल्में नाना प्रफजारके भाव--मूर्त-अमूर्त पदार्थ उच्न्न होते 
हैं और प्रतयकालमें पुनः उन्हींमें लीन हो जाते हैं। यहाँ भावेकि प्रकट होनेडी बात समझानेके लिये द्वी अग्नि ओर 
चिनगारियोंका इृश्ान्त दिया गया है । उनके विलीन होनेकी बात दृशन्तसे स्पष्ट नहीं होती ॥ १ ॥ 


सस्बन्ध---जिन पर्रद् अगिनाणी पुरुणेत्तमस यह जगत्‌ उत्पन्न होकर पुन उन्होंमें त्रेक्लीन हो जाना हे, ने ज्लय फंसे 
हैं--इस जिशासापर कहते हैं--- 


दिव्यो छमूतें। पुरुपः सवाह्मास्यन्तरों छाजः | 
अप्राणो हममना। शुभ्रोी दछक्षरात्परतः पर; ॥२॥ 


हिलनिश्चय ही, दिव्य/दिव्य, पुरुषश्न्यूर्णपुरप। अमूते--आकाररहित, खवाह्याश्यन्तर. हिःसमम्त 
जगत॒के बाहर और भीतर भी व्याप्त, अज्ञ-जन्मादि विकारोंसे अतीत, अप्राण:-प्राणरहित; अमनाः>मनरहित) हिज्होंनेके 
कारण, शुञ्रल्‍त्तर्वथा विज्ञद्ध है ( तथा ), दिल्‍इसीलिये, अक्षरात्‌+अविनाणी जीवात्मासे, परतः पर:-भत्यन्त 
श्रेष्ठ है) २॥ 


व्याख्या---वै दिव्य पुरुष परमात्मा निशसन्देह आकाररहित और समस्त जगतके बाहर एबं भीतर भी परिपूर्ण 
हैं। वे जन्म आदि विकारोसे रहित, स्वथा विशुद्ध हे, क्योंकि उनके न तो आण हैं, न इन्द्रियों है और न मन ही है। 
वे का सबके दर ही सब कुछ-करनेमे समय हैं, इसीलिये वे सर्वगक्तिमान्‌ परमेश्वर अवबिनाशी जीवात्मासे अत्यन्त श्रेष्ठ 
सवंधा उत्तम हैं ॥ २॥ 


सम्बन्ध--उपयुक्त कक्षुणोंतराके निराकार परमेश्वर्स यह साकार जप र् 
तू फिस प्रजार उत्ज्त हो जाता है, इस जिशासापर उनरी 
सर्वशक्तिमत्ताका वर्णन करते हें--- पी अ 


...._ # प्रथम मुण्डकके अथम झण्दके सात मज़मे गत (7 77:77 पद 77++ _++ 
मुण्डकके अथम सण्डके सातवें मन्त्रमें मकढ़ो, पृथ्वी > 
बे ओके दर लेगशायी बयो हे ) श्थ्वी और मनुष्य-शरीरके दृष्टान्त्ते जो वात कद्दों थी, वही बात इस 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # र७रे 


एतसाज़ायते ग्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
ख॑ वायुज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३॥ 
कक एतस्मात-इसी परमे-धरसे, प्राणः८ प्राण, ज्ायते- उत्पन्न होता है ( तथा ) मन४-मन ( अन्त/करण ); 
णि- समस्त इन्द्रियों, खम--आकाण, वायु/नवायु। ज्योतिः-तेज, आप+-जल, च->ओऔर, विश्वस्य 
धारिणी-सम्पूर्ण प्राणियोंकों धारण करनेवाली, पुथिवी- पृथ्वी ( ये सब उत्तन्न होते हैं )॥ ३ ॥ 
व्याख्या--यद्यपि वे परब्रह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन; इन्द्रिय आदि करण-समुदायसे सर्वथा रहित है; तथापि 
सब कुछ करनेमें समर्थ हैं। इन सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म पुरुषोत्तमसे ही सृष्टिकालमें प्राण, मन ( अन्तःजरण ) और सम्पूर्ण 
इन्द्रियों तथा आकाण) वायु, तेज, जल और पृथ्वी--ये पॉचों महाभूत, सब के-सत्र उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रफार सक्षेपमें परमेश्वर्से सुक्षम तरवोंकी उत्तत्तिका प्रकार बतकाकर अब इस जगतमें मगवानका विरादरूप 
देखनेऊा प्रकार बतरांते हैं--- 
अभिमृधों ५ श्रोत्रे  &» 
अग्निमेधो. चल्लपी चन्द्रत्॒यों दिशः श्रोत्रे वाम्िद्रताश् वेदाः | 
वायु! ग्राणो हृदय॑ विश्वमस्थ पहुंचा प्रथिवी छोष स्वभृतान्तरान्मा ॥ ४ ॥ 
अस्य-इस परमेश्वरका, अज्वि-८ अग्नि, सूर्धानमस्तक है, चन्द्रस्यो>चन्द्रमा और सर्य, अश्लुषीर दोनों 
नेत्र हैं, दिश:-सब दिशाएँ, श्रोज्लेदोनों कान हैं, चरऔर; विद्वुताः चेदा$८प्रकट वेद, चाकवाणी हैं ( तथा )| 
वायु: प्राण- वायु प्राण है, विश्वम्‌ हृदयमजगत्‌ हृदय है, पद्भ्यामः-इसके दोनों पेरोंसे, पृथिवी-हथ्वी उलन्न 
हुई है, एपः हिन्न्यही, सर्वेभूतान्तरात्मान्समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--दूसरे मन्त्रमें जिन परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया गया है, उन्हीं परब्रह्मका यह प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाला जगत्‌ विरादरूप है | इन विराट्स्वरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ द्युलोक ही मानो मस्तक है, चन्द्रमा और 
सूर्य दोनों नेत्र हैं; समस्त दिज्ाएँ कान हैं; नाना छन्‍्द और ऋचाओंके रूपमें विस्तृत चारो वेद वाणी हैं) वायु प्राण है; 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ छृदय है; पृथ्वी मानों उनके पैर है | यही परत्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियेकि अन्तर्यामी 
परमात्मा हैँ | ४ || 
सम्बन्ध--उन परमात्मासे इस चराचर जगतकी उत्पत्ति किस ऋमसे होती है, इस जिज्ञासापर प्रकारान्तरसे जगत्‌की उत्पत्ति- 
का ऋम बतराते हैं -.._ 
तस्सादमिः समिधो यरय ख्य सोमात्यजन्य ओपधयः प्रथिव्याम्‌ । 
पुमान्रेतः सिश्चति योपितायां बह्ी३ प्रजः पुरुषात्सम्पद्तता। ॥| ५॥ 
तस्मात्‌5 उससे ही, अग्नि;> अमिदेव प्रकट हुआ, यस्य समिध+-जितकी समिधा, खूयःन्‍यूर्य है, ( उस 
अग्निसे सेम उसनर हुआ ) सोमात्‌र सोमते, पर्जन्य+-मेघ उत्न्न हुए ( और मेघोंसे वर्षाद्वारा )) प्थिव्याम- 
पृथ्वीमं, ओषधय४स नाना प्रकारकी ओपधियों उत्पन्न हुई, रेत:८( ओषधियोंके मक्षणसे उत्पन्न हुए ) वीर्यको, 
पुमान- पुरुष, योपितायाम--जीमे सिश्चति-सिंचन करता है ( जिससे सतान उत्पन्न होती है ) [ एवम: इस 
प्रकार, | पुरुषात्‌5उस परम पुरुषसे ही, बह्कीः प्रजा/-नाना प्रकारके जीव, सम्प्रखूताः> नियमपूर्वक उत्पन्न 
हुए. हैं ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--जब जब परमेश्वरसे यह जगत्‌ उल्न्न होता है; तब-तब सदेव एक प्रकारसे ही होता हो--ऐसा नियम 
नहीं है। वे जब जैसा सकलप करते हैं, उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उत्नन्न हो जाता है | इसी भावकों प्रकट करनेके लिये 
यहाँ प्रकारान्तरसे सष्टिकी उत्पत्ति बतछायी गयी है ) मन्त्रका साराण यह है कि परअह्म पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम तो उनकी 
अचिन्त्य शक्तिका एक अश अद्भुत अमितत्त्व उत्पन्न हुआ; जिसकी समिधा ( इधन ) सूर्य है, अर्थात्‌ जो सूर्यबिम्बके रूपमें 


२७४ $ महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति + 


चयन रमन नमक कमल मलसपम्टसम्त्््म्न््स््स््व्य्च्स्व्स्य्य्य्स्य््य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्््स्म्स्स्स्स्य््स््ल् 


प्रज्जलित रहती है, अभिसे चन्द्रमा उत्तम हुआ; चन्द्रमासे ( सर्थकी सा सी स्थित हक । पे 
शीतलता आ जानेके कारण ) मेघ उतसन्न हुए. । मेघेंसि वर्षाद्वारा पृथ्वीमं नाना प्रक आल जनक 
ओषधियोंके भक्षणसे उसल्न हुए, वीर्यकी जब पुरुष अपनी जातिकी ख्रीमे सिंचन करता है; तब उससे मन्तान उलत्न होती 
है। इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये नाना प्रऊारके चराचर जीव उलन्न हुए है ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार समस्त प्राणियोंकी सत्पत्तिका ऋ्रम बतकाऊर अब ८न सबकी रक्षाफे झिये किसे जूनिताँंझ बशादि, उनके 
साधन और फू भी उन्हीं परमेध्वरसे प्रकट हते हें---यह बात बतायी जाती रै--- 
तसाहच। साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाथ सर्वे कऋतवों दक्षिणाश्र 
संवत्सरथ यजमानथ लोका। सोसो यत्र पवते यत्र सूथ।॥ ६॥ 
तस्मात्‌5उस परमेश्वरसे ही, फ्राचन्‍्ऋग्वेदकी ऋचाएँ, सामम्सामवेदके मन्त्र, यजूंपि-यजुर्वेदकी भ्रुतियों ; 
[ च+ और; ] दीक्षानदीक्षा, च-तथा, सर्चे>समसत, यज्ञामटयन) क्रतवः-करठ, चरएव) दक्षिणा-+दक्षिणाएँ; चर 
तथा, संवत्लर+-सवत्सररूप फाछ, यजमान-+यजमान, च>और, छोका।लसत छोक ( उस्न् हुए है )) यत्न<जद्दों, 
सोम५न चन्द्रमा, पवते-प्रकाश फेलाता है ( और ), यत्न८ जहाँ; सखूये:८ सूर्य; [ पबते-प्रफाण देता है ] ॥ ६॥ 
व्याख्या--उन परसेश्वरसे ही ऋग्वेदकी ऋचाएँ» सामबेदके मन्त्र और यजुपेंदकी भ्रुतियों एवं यजादि फमोंडी 
दीक्षा।# सब प्रफारके यज्ञ ओर क्रठ,[उनमें दी जानेव्राली दक्षिणाएँ, जिसमें वे किये जाते ह---चद्द सबत्मररूप फाछ, उनको 
करनेका अधिकारी यजमान, उनके फलखरूप वे सब लोक, जहाँ चन्द्रमा और सूर्य प्रकाश फेछाते १,--ये सत्र उसने हुए ६ ॥६॥ 
सम्बन्ध---अब देवादि समस्त प्राणियेंके भेद और सब प्रजारके सदाचार भी उन्हीं अद्यसे उत्प्ञ हुए हैं,यह बतकांते हैं--- 
तस्राव्य॒ देवा बहुधा सम्प्रसता। साध्या मनुष्या। पशवों वयांसि। 
प्राणापानो त्रीहिययों तपथ श्रद्धा सत्य ब्रह्मचयं विधिश्व ॥ ७॥ 
चन्तथा, तस्मातू८उसी परमेश्वरसे, बहुधा>अनेर भेदोंवाले, देचा+८देवतालोग; सम्प्रसूता+ उत्पन्न हुए, 
साध्याक-साध्यगण, मजुष्या/-मनुष्य, पशवः३ वयासिन्मशुणक्षी; प्राणापानौ-प्राण अपान वायु) श्रीहियवो धान, जौ 
आदि अन्न, चरतथा, तप.>तप; श्रद्धाउ श्रद्धा, सत्यम>सत्य ( और ); ब्रह्मचर्यम्‌ब्रद्याचर्य; च एव; चिधिः- यज्ञ 
आदिफे अनुशनकी विधि भी; [ एते सस्प्रसुता+-ये सब के सव उत्न्न हुए, हैं | ॥ ७॥ 
व्याख्या--उन परत्नह्म परमेश्वर्से ही बहु, रुद्र आदि अनेऊ भेदोंवाले देवतालोग उसन्न हुए है। उन्हींसे साध्यूगण, 
नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्न जातियेकि पशु, विविध भॉतिके पक्षी और अन्य सब प्राणी उलन्न हुए हैं। सबके जीवनरूप 
प्राण और अपान तथा सब प्राणियोंके आहररूप बान, जौ आदि अनेऊ प्रखारके अन्न भी उन्हींसे उत्पन्न हुए है | उन्हींसे तप, 
श्रद्धा, सत्य ओर ब्रह्मचर्य प्रकट हुए, हैं तथा यजादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वरते ही प्रकट हुईं है | तात्य यह कि 
सब कुछ उरन्हींसे उत्तन्न हुआ है। वे ही सबके परम कारण है ॥| ७॥ 
सप्त आणा अमवल्ति तख्तात्‌ सप्ताचिप! समिध। सप्त होमाः। 
संप्त इसे हलक येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥ 
तस्मात>उसी परमेश्वर्ते, सप्त-सात, प्राणाः-प्राण, प्रभवन्तिःउत्पत्त होते है / तथा सप्त अिंपः-अप्निकी 
५ काली-कराली आदि ) सात छपटें; [ सप्त ] समिध्च+नसात ( विपयरूपी ) समिधाएँ, बा बे ह के यो 
( वथा )) इसे खत छोका/न्‍ये सात छोऊ--इन्द्रियोंके सात द्वार ( उसीसे “777 7777777777... पे दवार ( उसीसे उन होते हैं ), येघु5जिनमे, प्राणा+> प्राण, 


* शास्षविधिके अनुसार किसी यशज्ञका आर-भ करते समय यजमान जो सकत्यके अनुष्ठानसम्बन्धी 
जा सकत्यके साथ उसके न 
वन लेता है, उसका नाम “दीक्षा” है । ४७४७७ 


+ पद और ऋतु--ये यशके हो दो भेद हैं। जिन यश्ञोमें यूप वनानेकी विधि है, उन्हें 














ऋतु! कहते हैं । 


न मुण्डकीपनिषद्‌- केः २७५ 
स्स्स््स्स्स्््श्श््श्श््जखजखखअजआओओंओओओओंंंडंिििििििि ि ि िटिटिटिटििटिललर 


चरन्ति-विचरते हैँ, गुहाशयाए-्दृदयरूप गुफामें गयन करनेवाले ये; सप्त सप्तल्सात-सातके समुदाय; निहिता+- 
( उसीके द्वारा ) सब आणियोंमे स्थापित किये हुए हैं || ८ |] 
व्याख्या--उन्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात्‌ जिनमे विपयोको प्रकाशित करनेकी विशेष शक्ति है; ऐसी 
सात इन्द्रिया--कान; त्वचा; नेत्र, रसना ओर घ्राण तथा वाणी एवं मन, # मन ओर इन्द्रियोंडी मनन करना; सुनना) स्पर्ण 
करना; देखना, स्वाद लेना; दूँघना और बोलना इस प्रकार सात इत्तियोँ अर्थात्‌ त्रिषय भ्रहण करनेवाली शक्तियाँ, उन 
इन्द्रियोके विपयरूप सात समिधाएँ, सात प्रफकारका हवन अर्थात्‌ बाह्यविपयरूप समिधाओका इन्द्रियरूप अभियोंमें निश्तेपरूप 
क्रिया ओर इन उन्द्रियोंके वासस्थानरूप सात लोक) जिनमें रहकर ये इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते है,-- 
निद्राके समय मनके साथ एक होफर द्दृदयरूप गुफामें शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वर्के द्वारा ही समस्त 
आणियोंमें स्थापित किये हैं ॥ ८॥ 
सम्बन्ध--दस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंकी उत्पत्ति और स्थिति परमेश्वरस बतराकर अब बाह्य जगतकी टत्पत्ति भी उसीसे 
चताते हुए प्रकरणका उपसहार करते है--- हि 
अतः समुद्रा गिरयथ सर्वेष्सात्यन्दन्ते सिन्धवः सबेरूपा । 
अतथ्॒ सर्वां ओपधयो रसश्र येनेष भूतेस्तिठते छन्तरात्मा ॥ ९॥ 
अतः-इसीसे, सर्चे>तमस्त, समुद्राःन्‍्तमुद्र, चरऔर, गिरयःन्यर्वत ( उत्तन्न हुए हैं), अस्मातल्‍इसीसे 
( प्ररट होकर ), सर्वरूपा:-अनेक रूपोवाली, सिन्धवभ्व्नदियों, स्यन्दन्तेन्चदती हैं, च-्तथा, अत+-इसीसे, सचो+- 
सम्पूर्ण ओपधय+-ओपधियों, च-ओऔर, रस+रस (उतन्न हुए है); येन-जिस रससे (पुष्ट हुए शरीरोंमें) छिल्ही; एपःल्यह, 
अन्तरात्मान( सबका ) अन्तरात्त्मा (परमेश्वर ) भूते+>सब प्राणियों (की आत्मा )के सहित; तिष्ठतेज( उन-उनके दृदयमें ) 
ब्थित है।। ९ ॥ 
व्याख्या--इन्ही परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पर्बत उत्पन्न हुए, है; इन्हीसे निकलकर अनेक आऊारवाली नदियों बह 
रही हैं, इन्हींसे समस्त ओपचियों और वह रस भी उत्पन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए गरीरोंमे वे सबके अन्तरात्मा परमेश्वर 
उन सब प्राणियोंकी आत्माके सहित उन-उनके छद॒यमे रहते हैं ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध---उन प्स्मेश्वस्स सब॒की उत्पत्ति होनेके कारण सब उन्हींका स्वरूप है, यह कहकर उनको जाननेका फू बताते हुए 
डस खण्डकी समाधि करते हे--- मु निहित पर 
पुरुष एवेद॑ विश्व॑ कमें तपो ब्रह्म परासतम्‌ । एतद्यो वेद निहित गुहायां सोडविद्याग्रन्थि 
विकिरतीह सोम्य ॥ १०॥ ' 
तपःन्‍्तप, कर्मन्कर्म ( और ), पराम्व॒तमस्परम अम्ृतरूप, ब्रह्मस्त्रह्म, इद्मूल्यह, विश्वम-सब कुछ, पुरुषः 
धपुवन्‍-्परमपुरुष पुरुषोत्तम ही है, सोम्यन्डे प्रिय, एतत-इस; शुहायास"छद॒यरूप गुफार्मे, निहितम-र्थित अन्तर्यामी 
परमपुरुषको, यः-जो, चेद्&जानता है; स+न्‍्बह, इह [ एवं ]-यहों ( इस मनुष्यशरीरमें ) ही, अविद्याम्नन्थिम-अविद्या- 
जनित गॉठको, चिकिरतिस-खोल डालता है ॥ १० ॥| 
व्याख्या---त्प अर्थात्‌ सयमरूप साधन; कर्म अर्थात्‌ वाह्य साधनोद्वारा किये जानेबाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म--- 
यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है| प्रिय शौनक | द्वदयरूप गुफामें छिपे हुए इन अन्‍्तर्यामी परमेश्वरकी जो जान 
लेता है, वह' इस मनुष्यणरीरमें ही अविद्याजनित अन्तःकरणकी गॉठका भेदन कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके सशय 
और भ्रमसे रहित होकर परञह्म पुरुषोत्तमकों प्रास हो जाता है ॥ १०॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
ब्ब__-नन्न्न्क-(5>950%- 





# अद्दासुन्न॒मं इस विपयपर विचार किया गया दे कि यहाँ इन्द्रियाँ सात द्वी क्यों बतलायी गयी हैं। वहाँ कहा गया है कि इन 
सातके अतिरिक्त दाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा भी इन्द्रियाँ है, अत मनसह्दित कुल ग्यारह इन्द्रियाँ हैं । यहाँ प्रधानतासे सातका वर्णन है 
(अह्यवज्न २ | ४ । ५9 ६) । 


२७६ +* सहान्तं विभुमात्मान सत्वा धीरो न शोचति - 





हितीय खण्ड 

आविः संनिहितं शुह्चर॑ नाम महत्पदमत्रेतत्समर्पितम । एजलआणन्निमिषत्त यदेतजानथ 
सदसद्वरेण्य॑ पर विज्ञानाधद्वरिष्ठ प्रजानाम ॥ १॥ कि 

आविः-( जो ) प्रसगखन्प सन्निहितम-अत्यन्त समीयख ग्रहाचरम्‌ नाम हृद्यरूप गुटामे स्थित कक 
कारण ) गुह्दाचर नामसे प्रसिद्ध. सहत्‌ पदमः( और ) महान्‌ पद (परम प्राप्य) है यत्‌>ज्तिने मी एअतू> चेष्ठा वरनेत्राले; 
भाणत्‌-श्वास ल्नेवाल्, च--ओर निमिपत्‌- आऑखोज्े खोलने-मूँदनेवाले प्राणी हे एनत्जये ( सन्के सत्र) अन्नूव्सीमे; 
समापितमूल्समर्पित ( प्रतिष्ठित) है. एतत्‌-चव्ल परमेश्वरकों ज्ञान तुमलेंग जानो यतूरूनो, सत्र्सन्‌, असवद॒८ 
(और) असत्‌ है वरेण्यम्‌-सबके द्वारा वरण करने योन्‍्य ( और ) चरिष्टम"अतिदय पे2 ह ( तथा ) प्रजानामून 
सम गरागियोंरी विज्ञानाव"इुद्धिते, परम-रे अर्थात्‌ जाननेमे न आनेजाल्य ह || * ॥| 

व्याख्या--तर्वझक्तिमान्‌, सर्वन और सर्वव्यावी परमेश्वर प्रताशन्वस्प है। समल प्राणियेफि अन्यन्त समीप 
उन्हकि दृदवल्‍ूप शुहामे छिपे रहनेंके कारण ही ये गुहाचर नामते प्रतिद्ध है। मितने भी हिल्ने चल्नेयाने आस ल्नेतले 
ओर आँख खोलने मूँदनेवाले प्राणी हैं, उन सबक्न समदाय इन्हीं परमेश्वरमे समर्थित अर्थात्‌ सित है| मसत्रफे आत्रय ये 
पमात्मा ही हैं | चुम इनको जानो । ये सव्‌ और असन्‌ अर्थात्‌ क्र्प और कारण एवं प्रकट ओर अप्रस्ट--सब झछ ह | सबके 
द्वारा वरण करने योग्य और अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा समस्त प्राणियोंकी बुद्धिसे परे अर्थात्‌ बुडिद्वारा सम्ेप है || १ ॥ 





सन्वन्ध--उन्हों पजह्म पमेश्वत्तो समयानेके लिये पुनः <सके स्वरूप दुर्ले शब्दोंनें दर्जन उत्ते हैं--- 
यद्चिमद्दणुम्योड्णु च यर्सिल्लोका निहिता लोकिनथ । तदेतदक्षर॑ ब्रह्म स॒ ग्राणस्तदु 
वाद्ानः । तदेतत्सत्य॑ तदसृत॑ तद्वेद्वव्यं सोम्य विद्धि ॥ २॥ 


यत्5जों अखिमतर दीप्तिमान्‌ है च+और यत्रूजो अपुभ्य >वृश्मोसे भी अणु-सृक्षम है, यस्मिन« 
जिसमें लोका 5समल लोक, च>ओऔर. छोकिन -उन लोफेमे रहनेवाले प्राणी निद्चिता -खित हे, तत्‌-बही। एनचु- 
यह अक्षरम-अविनाशी ब्ह्म-्त्रह्म है स>वही प्राण--याण है तत्‌ उन्चहीं वाकन्याणी, मन. 


(और) मन है तत्‌- 
वा क्र एतत्‌: यह सत्यम्‌न्सत्य दंत चूहे थ््‌ सतम्‌: ; न मय ध् से त्तत््‌ः जप 2०. 
वही एतत- यह, न्सत्य है, लत-वह >अमृत है खोम्य- हे प्यारे तत्त- उन, वबेदधव्यमू-परेधने योग्य 
ल्त््यकों विद्धि- त्‌ बेघ॥ २ || 


व्याख्या--जों परत्रह्म परमेश्वर अतिनय देदीप्यमान--प्रश्भम्वस्प हैं, जो 


परत सुध्मोसे भी अतिशय सूक्ष्म हैं, जिनमे 
समन छोफ़ और उन लेक्षेमें रहनेगले समस्त प्राणी खित हैं अर्थात्‌ ये सब्र *5 


द जनके आश्रित है, वे ही परम अक्षर अहा हैं, 

ही सब्रके जीतनदाता थ्राण हैं, ये ही सबकी वाणी और मन अर्थात्‌ समल जगतके टन्द्रिय और अन्त" 
यह परम सत्य ओर अमृत--अजिनाजञी तत्तन हैं| प्रिय औओनक 

जानेबाले प्रम॒रसे साधन करके उसमें तन्मय दोजा|| २ || 


... अं झव्यके बेधनेके किय धनुष 3 बाण चाहिये * अतः इस रूपज़वी पूर्णनाके 
करत ई--- 


जरणरूपमे प्रकट हूं । 
के | उस बेधने योन्य छक्ष्यमें त बेध अर्थात्‌ आगे बतापे 


५१ 


। -थ/ 0 
/ज| 
जा. 


५॥ 
जा 


ब] 


कप] 


रियि सार सप्मग्रीक्षा वर्णन 
(१ 8] क्र धनुगरहीत्वोपनिपद॑ & [। हे हु, एज... $ 

हे “हाल शर॑ झुपासानिशितं सन्धयीत । 

आयम्य तड्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षर॑ सोम्य विद्धि ॥ ३॥ 


औपनिपदसूतन्उपनिषक्मे वर्णित प्रणचरूप महात्मम->महान्‌ अन्न घनु--धनुपको गृद्दीत्वा> लेकर ( उसपर ) 
हि-निश्चय ही, डपासा।नशितम"उपासनादारा तीए्ण क्रिया डआ, शरम्‌-वाण खसंघयीत-चदढाये भावग्रतेन-(फिर) 
गर॒रत, चेतसा-चित्तके द्वारा, तत-उस बाण, आयम्य-्खीचक्र सोम्यन्डे प्रिय ततू> उस अश्षरम>परम अक्षर 
उुद्पात्तमकी, पएुच> ही डलब्यम- लक्ष्य मानकर विद्धि- बेघे ॥]3]॥ ३ कल | 


? मुण्डकोपनिपद्‌ # २७७ 
कल लक पलक अमन मसलन पल न कक मल कक सन 
व्याख्या--जिस प्रकार फ्रिसी वाणकों लक्ष्यपर छोड़नेसे पहले उसकी नोकफो सानपर घरकर तेज किया जाता है, 
उसपर चढ़े हुए मोरचे आदिको दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकीछा बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मारूपी वबाणको 
उपासनाद्वारा निर्मल एव झुद्ध ब्रनार उसका प्रणवरूप घनुपपर भलीमॉति सधान करना चाहिये | अर्थात्‌ आत्माकों प्रणवके 
उच्चारण एवं उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमे सम्यक्‌ प्रकारसे गाना चाहिये | इसके अनन्तर जैसे धनुपकों पूरी शक्तिसे 
खींचकर बाणको ल्घ्ष्यपर छोड़ा जाता है, जिससे वह पूरी तरहसे लक्ष्यों बेध सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्तसे 
ओकारका अधिक-से-अधिफ लवा उच्चारण एवं उसके अर्थक्रा प्रगाढ एवं सुदीर्घर काछ्तक चिन्तन करनेके लिये कहा गया 
है, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे परमात्मामे प्रवेश कर जाय, उसमे एकीमावसे अविचल स्थिति प्राप्त कर छे। दूसरे शब्दंमिं, 
ऑझारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एच उसके अर्थरूप परमात्माका प्रगाठ चिन्तन ही उनकी प्रासिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३ ॥ 








सम्बन्ध--पृ्॑मन्त्रमें ऊंट हुए रुपफझे यहाँ स्पष्ट करते हैं-- 
प्रणयों धनु) गरो द्यात्मा ब्रह्म तहक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तेन वेड़्व्य॑ शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ४॥ 

प्रणव: ( यहा ) ओकार ही; धनु धनुप है; आत्मा- आत्मा, हिही, शरः-वाण है ( और ), ब्रह्म८परब्रक्ष 
परमेश्वर ही, तलल॒ध्ष्यम्‌- उसका लक्ष्य, डड्यते> कहा जाता है, अप्रमत्तेन- ( वह ) प्रमादरहित मनुध्यद्वारा ही, चेद्धव्यम्‌- 
चींधा जाने योग्य है ( अतः ) शरवत्‌र( उसे वेघकर ) बाणकी तरह, तन्‍्मय$-( उस रुक्ष्यमे ) तन्‍्मय, भवेत्‌- हो जाना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए रूपऊमे परमेश्वरका वाचक प्रणव ( ओकार ) ही मानो धनुप है, यह जीवात्मा ही 
बाण है और परत्रह्म परमेश्वर ही उसके लक्ष्य है| प्रमादरहित तत्परतासे उनकी उपासना करनेवाले साधप्रद्वारा ही वह 
लक्ष्य वेधा जा सकता है; इसलिये हे सोम्य | तुझे पूर्वोक्तलूपसे उस लक्ष्यकों बेधकर बाणकी ही भाँति उसमें तन्‍्मय हो जाना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध-- पुन परमेश्रग्के स्वरूपका वर्णन करते हुए प्रमादरहित और विरक्त होकर उसे जाननेके ढिये श्रुति 
फहती है--- है 

यस्मिन्धों; प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मन! सह आशणेश्वच सवें। । 
तमेंबैक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचों विसुश्वथासतस्थेप सेतु ॥ ५॥ 

यस्मिन-जिसमें, चौं-5खर्ग, प्रथिवीरपएथ्वी, चरओर, अन्तरिक्षम-उनके बीचका आकाश; चःतथा, 
सर्चें: प्राण: सहःसमस्त प्राणोंके सहित, मन+#मन, ओतमूूरुथा हुआ है, तम्‌ एवं5उसी, एकमर एक; 
आत्मानम-सबके आत्मरूप परमेश्वरफ़ों, जानथ>जानो; अन्या+-दूसरी, वाच+-सब बातोंको, विमुश्चथर सर्वया छोड़ दो, 
एप:-८ यही, अम्ठृतस्य> अम्तका, सेतु सेतु है ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--जिन परबह्म परमात्मामे खर्ग, प्रथ्वी तथा उनके बीचका सम्पूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण और 
इन्द्रियोंके सहित मन-ब्ुद्धिरूप अन्तःकरण सब के-सब ओतप्रोत हैं, उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वरको तुम पूर्वोक्त उपायके द्वारा 
जानो, दूसरी सब बातोंको--आम्यचर्चांको स्वथा छोड़ दो | वे सब तुम्हारे साधनमे विध्न हैं, अतः उनसे सर्वथा विरक्त 
होकर साधनमें तत्पर हो जाओ | यह्दी अम्ृतका सेतु है, अर्थात्‌ ससार-समुद्रसे पार होकर अम्ृतखरूप परमात्माको प्राप्त 
करनेके लिये पुलके सदश है ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--पुन परमेश्वरके खरूपका वर्णन फरते हुए उनकी प्राप्तिज़ साधन बताते हैं--- कु 


अरा इच रथनाभो संहता यत्र नाड्य/ स एपोउन्तश्वरते बहुधा जायमानः | 
ओमित्येब॑ ध्यायथ आत्मानं खस्ति वश पाराय तमसः परस्तात॥ ६॥ 


* मुण्डकोपनिषरद्‌ # २७९, 








अविद्यालूप गॉठ खुल जाती है, जिसके कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना स्वरूप मान रक्खा है | इतना ही नहीं, इसके 
समस्त सद्यय सर्वथा कट जाते हैं ओर समस्त शुमाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं | अर्थात्‌ यह जीव्र सब बन्धर्नोसि सर्वथा मुक्त 
होकर परमानन्दस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ || 
सम्बन्ध--उन परअ््मके स्थान आर सवरूपका वर्णन करते हुए उन्हें जाननेका महत्त्व बताते हे-- 
हिरणसये परे कोशे विरज॑ ब्रह्म निष्कलम | 
तच्छुश्नं ज्योतिपां ज्योतिस्तद्यदात्मविदों ब्रिदु)॥ ९॥ 
तत्‌> बह, विरजम्‌- निर्मेड, निष्कलम- अवयवरहित, त्रह्मपरवह्ाः हिरण्मये परे कोशे- प्रकाशमय परम 
कोंशमे--परमधाममे ( विराजमान है ); ततन्‍वह, शुभ्रमसर्वथा विश्वुड, ज्योतिषाम-समसत ज्योतिर्योकी भी/ 
ज्योतिः-ज्योति है, यत्‌-जिसकों, आत्मविद्‌+- आत्मजानी; विद जानते है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--त्रे निर्मह--निर्विकर ओर अवयवरहित--अखण्ड परमात्मा प्रकाशमय परमधाममे विराजमान हैं; 
वें सर्वथा विज्युद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त पदार्थोके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मनानी महात्माजन ही जानते हैं ॥ ९ || 
न तत्र सर्यों भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोष्यमश्रि। 
तमेव भान्तमनुमाति सर्च तस्थय भासा सबंभमिद॑ विमाति ॥१०॥ 
तत्न- वहों, नरून ( तो ), खूर्य४८ यूर्य, भाति- प्रकाशित होता है; नर न; चन्द्रतारकम्‌- चन्द्रमा और तारागण 
ही' न( तथा ) न; इमा+-ये, विद्युतःरत्रिजलियाँ ही, भान्ति-( वहाँ ) कोधती हैं, अयम अज्लिः कुतःूरफिर इस 
अग्रिके लिये तो कहना ही क्या है, तम्‌ भानन्‍्तम्‌ पुव-( क्योंक्रि ) उसके प्रकामित होनेपर ही ( उसीके प्रकाशसे ), 
सर्व॑म सब, अनुभाति- प्रकाशित होते हूँ, तस्थ- उसीके, भासा- प्रकाशसे, इदम्‌ सर्वेम-यह सम्पूर्ण जगत्‌, विभाति> 
प्रकाशित होता हैं ॥ १० ॥ 
व्याय्या--उन खम्रकाश परमानन्दखरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता | जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाश छप्त हो जाता है, वेसे ही सूर्यक्रा आभिक तेज भी उस असीम तेजके सामने 
लुप्त हो जाना है । चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते, फिर इस लोकिक अम्निकरी तो वात ही क्‍या है । 
क्योंकि प्राकृत जगतमे जो कुछ भी तत्त्व प्रकाशशील हैं, सब उन परबत्रह्म परमेश्वरकी प्रकाग-गक्तिके अशको पाकर ही 
प्रकामित है। वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश केसे फेला सकते हें) साराश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन 
जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम अगसे प्रकाशित हो रहा है || १० ॥ 
त्रद्मेवेदमस्रतं पुरस्ताड्ह्न पश्चाह्रह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण 
अधश्रोध्ये च पअसृतं ब्रद्मेचेद॑ विश्वमिदं वरिष्टथ ॥११॥ 
इद्म- यह, अम्ठतम> अम्ृतखरूप, ब्रह्म परत्रह्म, एुब- ही; पुरस्तात्‌- सामने है, ब्रह्म त्रह्म ही; पश्चात: पीछे 
है ब्रह्मन्त्रह्म ही, दृक्षिणतःऋटायीं ओर, चरूतथा, उत्तरेण-बायी ओर, अधश्ननीचेकी ओर, चर तथा, 
ऊध्वेम- ऊपरकी ओर; च-भी, प्रख्तम- फेला हुआ है, इद्म्‌ [ यद्‌ ]-यह जो, विश्वम्‌८सम्पूर्ण जगत्‌ है, इद्म-यह; 
* चस्ष्टिससर्वश्रेष्ट, श्रह्म एव-त्रह्म ही है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे परमात्माकी सर्वव्यापक्षा ओर स्बरूपताका प्रतिपादन किया गया है। साराग यह कि 
ये अमृतस्वरूप परतब्रह्म परमात्मा ही आगे-पीछे, दायें-वायें, वाहर-मीतरः ऊपर-नीचे--सर्वत्र फैले हुए, हैं, इस विश्व- 
ब्रह्माण्डके रूपमे ये सर्वश्रेष्ठ श्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहें हैं || ११ ॥ 
+++-+््न्धन_फउ अ 3 (एश०---.-क्‍...+ 
0 छ्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ ट्वितीय मुण्डक समाप्त ॥ २॥ 
-++&5आ$:9७/:-7797७-- 


2 
तृताय झुएडु्क 
प्रथम खण्ड 
हू सुपर्णः सघुजा सखाया समान वृक्ष परिपिस्जाते | 
तयारन्यः पिप्पलं. खाइच्यनश्नत्नन्यी. अभिचाकणशीनि ॥ १॥ 
सयुजा-एक माथ रहनेवाले ( तथा )) सखायान्यरतर सखामात ग्सनेयाले, हालदों खुपर्णोल्‍प्षी ( जीपरात्मा 
और परमात्मा )) समानम्‌ दृक्षम्‌ परिपखज़ातेनएक ही इन्ष ( छगीर ) या आश्रय लेजर राते ४॥ तवास्ाइन 
दोनोमिने, अन्य-एक तो' पिप्पछम्‌लउस इक्षके ऊर्मह्ष फ्रगेका: खादुरूखाद छेडेयर अक्तिलप्रमोग करता है 
( विंठ ); अन्य/्ूदुसरा, अनइनन्‌ न्‍न साता हुआ अभिवाकशीतिल्केतल देखता राता # ॥ ? ॥| 
व्याख्या--जिस प्रकार गीताम जगतूफ़ा अश्वत्य (पीपल) वृक्षके रूपमे यर्गन क्या गया है। उसी प्रशार इस सन्‍्प्मे 
शरीरको पीपलके दृक्षका ओर जीवात्मा तथा परमात्माफी पश्षियोफ़ा रूप ठेशर वर्णन किया गया #। उ्मी तर्ज चर्णन 
कठोपनिपद्म भी गुहामे प्रविष्ठ छावा और घूपके नामसे आया है। भाव दोनो जंगट प्रायः एक टी है । मन्ध्रका सारण यह 
है कि यह मनुप्य घरीर मानों एक वृक्ष हैं। ईश्वर और जीव--ये सदा साथ रहनेबाले दो मित्र पी है। थे दस छरीग्ूप 
चृक्षम एक साथ एक ही हृदयरूप घोसलेमें निवास ररते है। इन दोनोंम ए+--जीयात्मा त्तो उस बृक्षके पलरूप अपने 
कर्म-कलछोकी अर्थात्‌ प्रारव्धानुसार प्राप्त हुए चुख-दु सोसो आसक्ति एव द्ेपप्रवेक भोगता है ओर दूसग--*ैबर उन फर्म- 
फर्लस फ़िसी प्रफजारका विश्वित भी सम्बन्ध न जोड़कर केवल देखता रहता है ॥ ६ ॥ 


समाने वृक्षे पुरुषों निमग्रोष्नीशया शोचति सुह्ममानः । 
जुप्ट यदा पव्यत्यन्यमीशमय  महिसानमिति वबीतशोक। ॥ २॥ 
समाते दृक्षेन्यूवोक्त शरीररूपी समान बृक्षपर ( रहनेवाछा ), पुरुषःल्जीवात्मा; निमझ+( घरीरकी गहरी 
आसत्तिमें ) हवा हुआ है, अनीदाया-असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ- मुहामानः्मोषित शेर: शोचतिर 
शोक करता रहता है; यदूजब ऊमी ( भगवानऊी अहैनुकी दयासे » जुष्टम-"( भक्तोद्ाग नित्य ) सेउित ( तथा )॥ 


बह से खक मित्र; इंशमल्सरमेश्वरको ( और ); अग्य महिसानम्‌>उनदी महिमारो, पर्यतिरूयह प्रत्यक्ष कर 
लेता है, इतिस्तव, चीतशोकः-सर्वथा शोकरटित हो जाता है ॥ २ ॥ 


व्यास्या--महले वर्णन किये हुए शरीररूप एक ही दृक्षपर हृदयरूप घोंसलेम रहनेवाला यह जीवात्मा जबतऊ अपने 
साथ रहनेयाले उन परम सुद्दृद्‌ परमे्वरकी ओर नहीं देखता, शरीरमे ही आमक्त होकर इसीसे मिममग्र हुआ रहता है अर्थात्‌ 
अरीरमे आअतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगोके भोगनेम ही रचा-पचा रहता है; तबतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित 
होकर चह नाना पक्ारके दु'ख भोगता रहता है | जब कमी भगवानऊी निहंत॒की दयामे अपनेंसे मिन्न, नित्य अपने ही समीप 
रहनेवाले, परम सुद्दृदू, परमप्रिय ओर भक्तोद्वार सेवित ईशवरफो और उनकी शआश्चर्यमदी महिमाफों; जो जगतमे सर्वैत्ष 
मित्न-मिन्न प्रकारसे प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष कर लेना है, तब तत्काल द्वी बह सर्वथा शोररहित हो जाता है || २॥| 
सम्बन्ध--ईश्वरके खरपका वर्णन उरते हुए उन्‍हें जान छेनक्ा फक बताने हँ-- 


यदा पश्यः पश्यते रुक्‍्सचर्ण  कतोरमीश॑ पुरुष ब्रह्मयोनिम | 
तंदा विड्ान्युण्यपापे विधूय निरक्षताः परम साम्यग॒पैति॥ ३॥ 
पठा> जब, परश्य+-यदह द्रश ( जीवात्मा ) ईशम>स्तरके शासऊ, अहामयोनिम: 
रमल्व पा ! >त्रह्माके भी आदि फारण; 
कतोरस: जगतके रचयिता, न्दिव्य प्रऊजानखन्प, पुरुषमल्परसपुरुषफे, परयते-अत्यक्ष के 
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लेता है; तदा-उस समय; पुण्यपापेन्पुण्य-पाप दोनोको। विधूय-भलीमोति हटाकर; निरश्षनननिर्मल हुआ; 
विद्वानवद जानी मद्दात्मा; पसमम-सर्वोत्तम; सास्यमू-समताको; उपैतिम्याप्त कर लेता है॥| ३॥ 
व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्चर्यमयी महिमाकी ओर दृष्टिपात करके उनके सम्मुख जानेवाला 
द्रष्ठ ( जीवात्मा ) जब॒ सबके नियन्ता, ब्रच्माके भी आदि कारण, सम्पूणं जगत्‌की रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाश- 
स्वरूप परमपुरुष परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेता है, उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापरूप कर्मोका समूल नाशकर उनसे सर्वथा 
सम्बन्धरदित होकर परम निर्मल हुआ शानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त हो जाता है। गीताके बारइवें अध्यायमें 'छोक 
१३ से १९ तक इस समताका कई प्रकारसे वर्णन किया गया है )| ३ ॥ 


प्राणो कप या सर्वभूतेविंसाति विजानन्विद्यान्मवते नातिवादी । 
आत्मक्रीईड आत्मरतिः  क्रियावानेपष ब्रह्मविदां बरिष्ठ; ॥ ४॥ 
एपभ्नयद ( परमेश्वर ) हिप्दी। 'प्राणःरप्राण है; यश्ूजो। सर्वभूतेन्‍- सब प्राणियोंके . दारा 
विभातिंज्प्रकाशित हो रहा है। विजाननः( इसको ) जाननेवाला, विद्यान-शनी;। अतिवादीः-अमिमानपूर्वक 
बढ-बढकर वातें करनेवाला; न भवते-नहीं होता ( किंतु वह ); क्रियाचानल्यथायोग्य भगवद्मीत्यथ कर्म करता हुआ; 
आत्मक्रीड+८उबके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें क्रीडा करता रहता है ( और ); आत्मरतिभसबके आत्मा अन्तर्यामी 
परमेश्वर्म पड रमण करता रइता है। पएपभ्नयद ( जशानी भक्त ) अह्मविदाम-अद्यवेत्ताओंमें भी; वरिष्ठ+ 
श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी सारी चेष्टाएँ आणके द्वारा होती हैं; 
उसी प्रकार इस विश्वर्मे मी जो कुछ हो रद्दा है, परमात्माकी शक्तिसे ही हो रद्दा है। समस्त प्राणियोर्मे भी उन्हींका प्रकाश 
है, वे ही उन प्राणियेके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं | इस बातको समझनेवाला शानी भक्त कभी बढ़-बढकर बातें नहीं करता | 
क्योंकि वह जानता है कि उसके अदर भी उन सर्वन्यापक परमात्माकी ही शक्ति अमिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर अभिमान 
करे | वह तो छोकसग्रइके लिये भगवदाशानुसार अपने वर्ण, आशभ्रमके अनुकूछ कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्‍्तर्यामी 
भगवानमें दी क्रीड़ा करता है । वह सदा भगवानसमे द्टी रमण करता है । ऐसा यह भगवानका शानी भक्त बअद्यवेत्ताओंमें भी 
अति ओरेष्ठ है। गीतामे भी सबको वासुदेवरूप देखनेवाले शानी भक्तको महात्मा और सुडु्लम बताया गया है (७।९) ॥ ४॥ 


सम्बन्ध--उन परमात्माकी प्राप्तिक साधन बताते हें--- 


सत्येन रुम्यस्तपसा श्लेष आत्मा सम्यस्तञानेन अक्षचयेण नित्यम्‌। 
अन्तश्शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुओ य॑ परश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा) ॥ ५॥ 
प्प+- यह अन्तःशारीरे छविलशरीरके मीतर ही ( छूदयमें विराजमान ); ज्योतिमय+८ प्रकाशखरूप ( और )। 
शुभ परम विश्ञद्। आत्मा-परमात्मा, ह्वि-निस्सदेह; सत्येन-सत्य-भाषण; तपसा+तप ( और ); ब्न्चचयेण-जह्नच्य- 
पूर्वक; सम्यशशानेन-यथार्थ शानसे ही; नित्यम-सदा) रूम्यभ्न्मात॒ होनेवाछा है; यम जिसे; क्षीणदोषा+-सब 
प्रकारके दोषोंसे रद्दित हुए; यतय#-यक्रशील साधक ही; पश्यन्ति-देख पाते हैं || ५ ॥ 
व्याख्या--सबके शरीरके भीतर दुदयमें विराजमान परम विशुद्ध प्रकाशमय शानखरूप परत्रह्म परमात्मा, जिनको 
सब प्रकारके दोर्षसि रद्दित हुए, प्रयतशील साधक ही जान सकते हैं, सदेव सत्य-भाषण; तपश्चर्या, सयम और खार्थत्याग 
तथा अक्षचर्यके पालनसे उत्पन्न यथार्थ श्ञानद्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं | इनसे रहित होकर जो भोगोंमें आसक्त हैं, भोगोंकी 
प्रास्िके लिये नाना प्रकारके मिथ्याभाषण करते हैं ओर आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्षा नहीं कर सकते, वे 
सार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं ॥ ५॥ 


सम्बन्ध--पूर्दोक्त साधनेंमेंसे सत्मकी महिमा बताते हँ-- 
ठ० अं० देएं- 


श्८२ * भहान्त विभुमात्मानं भत्या चौरों न शोचति > 
ल्््््््ख्स््ििस्च्सच्चिचचचचचवििंख्खिच्ट््चिच््चिचिच्खयच्य्चचच्स््स््स्ससमप््स्स्ल 


सत्यमेद जयति नानृत सत्येन पल्था बिततों देवबातः। 
येवाक्रम॒त्त्यपयो ह्प्तकारमा यत्र तत्सत्ययस परम लनिधातम्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्यम्‌>उत्ब" पवन्‍्दी जयतिरूविजपी होता है. अनुतम5झठ- नांनदीं, हिल्दयोकति देवयातम-वट देवयान 
भसामक, पन्धारूगार्ग ! सत्येन-रुत्वते, दितत+-परिपृण्े है; चैनल जिसमे; आप्तकामान- पए्णसम- अऋषयस ८ ऋषिलेग 
( चहोँ ), आाक्रमन्ति>गनन करते हैं, यत्ररूजहोँ, ततरूपह- खत्वस्यरूसत्यलरूप पक्ष परमात्मावा; परमम्‌र 
उल्हृध निधानस>घाम है॥ ६ ॥ 
व्यास्या--उत्वक्ी ही विजय होती है: चठरी नहीं। अमिप्राय यह है कि परमात्मा सत्यम्धरूप है. झत उनसी प्रासिके “ 
ल्यि मनुध्यर्मे उत्वकी प्रतिष्ठ होनी चाहिये । परमात्तप्राप्तिके ल्यि तो उत्व अनिवार्य साधन है ही. ज्गत्‌मे दूमेरे सत्र कार्यमि मी 
अन्तत* सत्यक्षी ही विजय होती है झुठवी नहीं । ले लोग मिध्या भाषण दम्भ और वपय्से उ्लतिद्वी आगा रखते है) दे 
अन्तर्ने चुरी तसे निशश होते हैं | मिध्या-भापषण और मिध्या आचरणोर्मे मी जो रत्वका आम है, जिनके कारण दूसरे लग 
उसे किसी अंगने तत्व मान ल्ते है; उचीते छुछ क्षणिक राम-सा हो जाता है। परतु उत्तत्ञ परिणाम अच्छा नदी दोता। 
अन्तमें तत्व सत्य ही रहता है ज्गेर झह छठ ही | इसीसे इुद्धिनाद्‌ मनुष्य सत्यभापण और तदाखारकों ही जपनाते टैं- शठओो 
नहीं क्योंकि जिनकी भोग-चातना नष्ट हो गयी हैं; ऐसे पूर्णकान ऋषिलेग जिस मार्गठे चहों पहुंचते दे, जहोँ इस सत्पके 
परमाघार परह्रह्य परमात्मा खित हैं, बइ देवयान मार्ग अर्थात उन प्ररमदेद परमात्माको प्राप्त स्नेक साधनरूप मार्य सत्वसे 
हीं परिपूर्ण है, उसमें असत्य-माएण और दम्घ, कप आदि अरुत्‌ आवरणोके लिये खान नहीं है ॥] ६ ॥) 
सम्वन्ध--उपयुक्त साधनेंसे प्र हेलिवक्े पमत्नुके सूरूपर पुनः दर्णन स्पते हु-- 
चहच्च तहिव्यसचिन्त्यरूप॑ उह्मराच्य ४ पावर विसाति। 
दरात्सुदूर तदिहान्तिक च पच्यत्खििव निहित॑ गुहायाम ॥ ७॥ | 
तद>वह पाल, चुहत>महान्‌, दिव्यज्ू>दिव्य, चऔर। अखिन्त्वरूपम्‌>अचिन्त्वत्वल्प है, स्ूूतया) 
तद-4६, सुझमादरचञ्मसे भी खूुधमत्त्मू-जत्यन्द चुतमरूममे, विभाति-प्रकभित लेता ट, तत>( तथा ) यह; 
दूशालू-दृस्ते भों, जहजअलत्त दूए ३, चहभोर, इह5इव ( गरोर ) मे रुफर, अन्तिक्ते च> अति समीः भी है; 
इह-यहेँ, पश्यत्ु>देखनेवालेके मोतर; एच ही, गुहायाम्‌८उनऊी हृदयरूपी गुफामें. निहितमरचित्त है ॥ ७ ॥ 
व्याय्या थे परमात्मा 
हि पे ' मडष्यक्षे अद्धापूवंक परमात्माक्ी प्राप्तिके पूर्दकर्यित साधनोंमे लगे रहना 
चादिये | उाधन फरते-करते वे परमात्मा जचिन्व एवं उससे भी अत्यन्त दक्ष होनेरर भी स्वयं अपने स्वस्पको इृदयमे 
भकाझ्ित दर देते ई। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा कोई भी खान नहीं, जहों वे न हो । अतः दे बूरे भी सा 
अर्थात्‌ जहाँदऋ इनलेग दूरका अनुभव करते हैं, दो भी दे हैं और निकट भी निरठ; यहाँ अपने भीतर रा हा 
अधिक क्य0 देखनेवा्र्म ही उनके हृदयरूप गुफामे छिपे हुए है। अत, उन्हे बोजमेंके हि कहीं बरी े 
आवश्यकता नहीं है ॥ ७] ल्‍ये कहाँ दूसरी अगद जानेकी 


ने चछुग गुद्दते नापि दादा नल्लैदेबैस्पसा कर्मणा वा। 
अं ापादत पशद्वरुलसतस्तु॒ ते पहश्यते निष्कर्ल ध्यायमानः।॥८ ॥ 
न चझुघा-( वह परमात्मा ) न तो नेचेंते, न वाचारन वाणीसे और मे 
इन्द्रियोसि . अपिरही३ भरह्मते+अहण क्रनेमे आता है ( तथा ), तपसा- तस्तेः पी । सह ५आ ४ देकैः- 
(ने झहातिलअहण नहीं किया जा सकता,] वम>उत्त, निष्कलमू>अवयबरहित फरसणा> कमोंसे सी ( चह », _ 
विद्ञुद्धलत्त्ः+विशुद्ध अन्त त्रणवाल्य ( साधक » तत+-उत रहित ( परमात्मा ) को; सुनते; 


हर विश्वुद् अन्तःकरणसे _ 
“बात करता हुआ ही; क्ानप्रसादेन>शानकी निर्मल्तासे, पह्यते>देख पाता है ॥ ह न ( निरन्तर उसका ) 


बम 


जल 


जी 
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ज्यीजग ८ 


व्याख्या--उन परब्रह्मको मनुष्य इन ऑंखोंसे नहीं देख सकता; इतना ही नहीं; वाणी आदि अन्य इन्द्रियोंद्वारा 
भी वे पकड़मे नहीं आ सकते | तथा नाना प्रकारकी तपश्चर्या ओर कमके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता। उन 
अवयवबरहित परम विद्युद्ध परमात्माकी तो मनुष्य सब भोगोंसि मुख मोड़कर, निःस्पृद्द होकर विशुद्ध अन्तःकरणके द्वारा 
निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान करते-करते जानकी निर्मेलतासे ही देख सकता है। अतः जो उन परमात्माकों पाना चाहे, 
उसे उचित है कि ससारके भोगोसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करके एकमात्र परब्रह्म परमात्माकों ही 
पानेके लिये उन्हींके चिन्तनर्में निमग्न हो जाय ॥ ८ ॥| 


सम्बन्ध--जब वे परजह परमात्मा सबके दृदयमें रहते हें, तब सभी जीद उन्हें क्‍यों नहीं जानते ? शुद्ध अन्त्करणवाला 
पुरुष ही क्यों जानता है ९ इस जिशासापर कहते हैं--- 


एपोष्णुरात्मा हर वेदितव्यो यस्मिन्म्राणः पश्चया संविवेश । 
प्राणेश्रित्त | भ्रजानां यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येप आत्मा॥ ९॥ 


यरि्मिनर जिसमे; पश्चचा- पॉच भेदोवाला, प्राण5प्राण; संविवेश- भलीमभॉति प्रविष्ट है ( उसी शरीरमें रहनेवाला ); 
एषपः८ यह) अणु:-सह्ष्; आत्मा आत्मा; चेतसा-मनसे, चेद्तिब्य;>जातनेमें आनेवाला है, प्रजानाम-प्राणियाँ- 
का ( वह ) स्वम:-सम्पूर्ण, चित्तम> चित्त; प्राणे+-प्राणेसे। ओतम्‌- व्याप्त है, यस्मिन विद्युद्धेंड जिस अन्तःकरणके 
विश्युद्ध होनेपर, एुप+-यह) आत्मा5 आत्मा; विभवति>सब प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--जिस शरीरमें प्राण, अपान, व्यान/ समान ओर उदान--इन पॉच भेदोंवाला प्राण प्रविष्ट होकर 
उसे चेष्टायुक्त कर रह्या है, उसी शरीरके भीतर दृदयके मध्यमागमें मनद्वारा श्ञातारूपसे जाननेमें आनेवाछा यह सूक्ष्म 
जीवात्मा भी रहता है । परठु समस्त्र प्राणियोंके समस्त अन्तःकरण प्रार्णोते ओतप्रोत हो रहे हैं; अर्थात्‌ इन प्राण और 
इन्द्रियॉकी ठप्त करनेके लिये उत्पन्न हुई नाना प्रकारकी भोगवासनाओंसे मलिन और छ्षुव्घ हो रहे हैं, इस कारण सब लोग 
परमात्माको लहीं जान पाते । अन्त/्करणके विश्ुद्ध होनेपर ही यह जीवात्मा सब प्रकारसे समर्थ होता है | अतः 
यदि भोगोंसे विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमें लग जाता है; तब तो परमात्माको ग्राप्त कर लेता है, और यदि भोगोंकी 
कामना करता है तो इच्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ ः 


य॑ य॑ लोक॑मनसा संविमाति विशुद्धसत्च/ कामयते यांथ कामान । 
त॑ त॑ लोक॑जयते तांश्र कामांस्तस्मादात्मज्ज॑ ह्वेयेद्‌ भूतिकामः ॥१०॥ 
विद्युद्धसत्त्वः-विश्ञुद्ध अन्तःकरणवाला ( मनुष्य )) यम्‌ यम जिस-जिस, छोकमःःछोकको, मनला- मनसे, 
संविभाति- चिन्तन करता है; च-तथा; यान कामान्‌ कामयते5जिन भोगोंकी कामना करता है, तम्‌ तम-उन-उन, 
छोकम--लोकोंको, जयते-जीत लेता है, च5ओऔर; तान कामान-उन ( इच्छित ) भोगोंको भी, [ जयते-प्राप्त 
कर छेता है, | तस्मात्‌ दिउ इसीलिये। भ्रूतिकामः>ऐ:धर्यकी कामनावालछा मनुष्य, आत्मक्षम-शरीरसे मित्र आत्माको 
जाननैवाले मह्त्माका, अचयेत-सत्कार करे ॥ १० ॥ 
है व्याख्या--विश्युद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य यदि भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर 
परजक्ष परमेश्वरका ध्यान करता है--तब तो उन्हें प्राप्त कर छेता है; यह बात आठवें मन्त्रमे कही जा चुकी है, परतु यदि. 
वह सर्वथा निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस छोकका मनसे चिन्तन करता है तथा जिन-जिन भोगोंको चाहता हैं; उन-उन 
लोकौंको ही जीतता है--उन्हीं छोकोंमें जाता है तथा उन-उन भोगोंको ही प्राप्त करता है, इसलिये ऐशश्वर्यकी कामनावाले 
मनुष्यको शरीर्से मिन्न आत्माको जाननेवाले विश्लुद्ध अन्तःकरणयुक्त विवेकी पुरुषकी सेवा-पूजा ( आदर-सत्कार ) करनी 
चाहिये, क्योंकि वह अपने लिये और दूसरोंके लिये मी जो-जो कामना करता है; वह पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ ३१ ॥ 
ब्क “- “मम रिफल्ु 45६ पृ 


र्ट्‌ड # महात्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


दितीय खण्ड 


सम्बन्ध---पूर प्रकरणमें विशुद्ध अन्त'करणवाक़े साधककी सामर्यैका वर्णन करनेंके ठिंगे प्रमन्‍्नदश कमनाओंनी पूर्तिकी बात 
आ गयी शी, अतः निष्काममावक्ी प्रशसा और सकाममावकी निन्‍्दा करते हुए पुन' अ्करण सास करते हँ--- 


त॑ वेदेतत्परम॑ ्रक्मघाम यत्र विश्व निहित॑ माति शुभम्‌। 
उपासते पुरुष ये बाकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीरा। ॥ १॥ 


स५्न्वह ( निष्काम भाववाला पुरुष ); एतत्‌र इस; परममन्यरमः शुश्रम्‌सः विशुद्ध ( प्रकाशमान )) चह्मघाम< 
ब्रह्मपघामकी, वेद्रजान छेता है;यत्र#जिसमें। विश्वम-सम्पूर्ण जगत्‌ निद्चितम्‌ःखित हुआ; भातिन्यतीत द्वोता है; 
थे हिलजो भी कोई; अकामाः“निष्फाम साधक) पुरुषम्‌ उपासते>परम पुरुषकी उपासना करते ६; ते८वे। घीरा+- 
बुद्धिमान; शुक्रम॒*रजोवीयेमय, एतत्‌-इस जगत्‌को; अतिवतेन्ति>अतिक्रमण कर जाते है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--थोड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी समझमें यह वात आ जाती दे कि दस पत्यक्ष 
दिखायी देनेवाले जगतके रचयिता और परमाघार कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं । इस प्रकार जिनमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित 
हुआ प्रतीत होता है; उन परम विद्युद्ध प्रकाशमय घामख॒रूप पजह्म परमात्माकों समस्त भोगोंकी कामनाऊा त्याग उरके निरन्तर 
उनका ध्यान करनेवाला साधक जान लेता है। यह वात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्माकी उपासना करते, 
एकमात्र उन्हींकों चाहते हैं; वे इस रजोवीर्यमय ( भोगमय ) जगत्‌को लॉघ जाते हैँ, किसी प्रकारके भोगेंमि,उनया मन नहीं 
अटकता वे सर्वया पूर्ण निष्काम होकर रहते हैं| इसीलिये उन्हें चुद्धमान्‌ कह गया है, क्योंकि जो सार वस्तुके लिये 
असारको त्याग दे) वही बुद्धिमान्‌ हैक || १॥ 
सम्बन्ध--अब सकाम पुरुषकी निन्‍दा करते हुए ऊपर कही हुई बातो स्पष्ट करते हैं--- 
कामान्य; कामयते मन्‍्यमान/ः से काममिजोयते तत्र तत्र। 
पर्याप्कामय _ झृतात्मनस्विहेव सर्वे. प्रविडीयन्ति. काम ॥ २॥ 


य४८ जो; कामान> भोगोंको, मन्‍्यमान+-आदर देनेवाला मानव, कामयते5( उनकी ) कामना करता है; सभ्न्‍्चह, 
काममि+-उन कामनांकि कारण, तत् तन्च-उन-उन स्वानोमें, जायते5उसन्न होता है ( जहाँ वे उपलब्ध हो सके ); 
तु-परठ, पयोप्तकामस्य>जो पूर्णकाम हो चुका है; उस; कृतात्मनः-विशुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषकी, सर्वे- सम्पूर्ण; 
कामाः-कामनाएँ, इद्ठ एव-यहीं; प्रविक्लीयन्ति-सर्वथा विलीन हो जाती हैं ॥ २॥ 


व्याख्या--जो भोगोंको आदर देनेवाल्य है; जिसकी दृष्टिमें इस छोक और परलोकके भोग सुखके 
भोगोंकी कामना करता है और नाना प्रकारकी कामनाओंँके कारण ही जहाँ-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते के 
कर्मानुसार उलन्न होता है; परतु जो भगवानको चाहनेवाले भगवानके प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो गये हैं, इस जगतके भोगोंसे ऊब 


गये हैं; उन विशुद्ध अन्तः्करणवाले भरक्तोंकी समस्त कामनाएँ इस शरीरमें ही विलीन हो जाती 

ती हैं। खम्ममें भी 

भोगोंकी ओर नहीं जाती। फल्तः उन्हें शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं घारण करना पढ़ता । वे भगवानको कर ह 
मृत्युके वन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं ॥ २॥ 


# एक आदरणीय महानुभावने यह अये .._& पक चादरणीय महानमावने यह जय किया है,» रफफ-ज"है्रपा:+- 


“वह ( आत्मश ) समझ कामनाओोंके उत्कृष्ट झाअयमूद उस अक्षको जानता है, जिसमें सम्पूर्ण जयव पपित 
मु लक हे हो रद्दा दे। उस श्स प्रकारके आत्मश पुरुषकी भी जो झोग निष्काम भावसे हल कर का को 
मान्‌ पुरुष शरीरके उपादान कारणरूप 
कक प भनुष्यदेइके बीजको अतिक्रमण कर जाते है जर्मोत्‌ फिर योनिमें प्रवेश 


# मुण्डकोपनिपदू # २८५ 


सम्बन्ध--पहले दो मन्त्रोंमें मग्वान॒के परम दुरोरे जिन प्रेमी भक्तोका दर्णन किया गया है, उन्हींको वे सर्वात्मा परजक 
पुरुषोत्तम दर्शन देंते हें--यद बात अब अगके मन्त्रमें कहंते हैं--- " 


नायमात्मा प्रवचनेन ठम्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेष बणुते तेन रुम्यस्तस्थेप आत्मा विद्वणुते तलुं खाम्र ॥३॥ 


अयम- यह; आत्मा परत्रह्म परमात्मा; न प्रवचनेन- न तो प्रवचनसे; न मेधया- न बुद्विति ( ओर ); न वहुना 
श्रुतेन- न बहुत सुननेसे ही; लण्य+-प्रात्त हो सकता है; एप+- यह; यम्‌- जिसको; चृणुते5स्वीकार कर छेता है; तेन एव- 
उसके द्वारा ही; लणभ्य#-प्राप्त किया जा सकता है; ( क्योंकि ) एष+-यह। आत्मा-परमात्मा, तस्य८उसके लिये; 
खाम तमुम्‌- अपने यथार्थ खरूपको; विद्वणुते८ प्रकट कर देता है ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा न तो उनको मिलते हैं, जो शा््नोंकी पढ-सुनकर 
लच्छेदार भाषा परमात्म-तत्तका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं; न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्योंकोी ही मिलते हैं, जो बुद्धि- 
के अभिमानमें प्रमत्त हुए तकके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेश करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके 
विषयमें बहुत कुछ सुनते रहते हैं । वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे खय स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते 
हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है; जो उनके बिना रह नहीं सकता । परंतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा 
न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्मर साधक्रपर परमात्मा कृपा करते हैं ओर योगमाया- 
का परदा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दघन खरूपमें प्रकट हो जाते हँ# ॥ ३ ॥ 


नायमात्मा बलहीनेन लम्यो न च॒ प्रमादात्तपसो वाष्यलिज्ञात्‌ । 
एतैरुपायेयेतते यस्तु॒विद्वांसस्येष आत्मा विशते ॥४॥ 


अयम-यह; आत्मा-परमात्मा; वलहीनेन-बंलद्दीन मनुष्यद्वारा, न लभ्य$-नहीं प्रात किया जा सकता, चरूतथा; 
प्रमादात्‌- प्रमादसे; चा>अथवा; अलिडद्ञात्‌-लक्षणरद्ित; तपस+-तपसे, अपिजभी, न [ रूभ्यः |-नहीं प्राप्त किया जा 
सकता; तु-किंठ। य+-जो; विद्वान बुद्धिमान साधक; एते+-इन। उपायेः८उपायोंके द्वारा; यतते-प्रयत्न करता है; 
तस्य> उसका, एपश५- यह; आत्मा आत्मा; ब्रह्मथाम- ब्रह्मघाममें, विद्यते+प्रविष्ट हो जाता है || ४ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकरणमें बताये हुए, सबके आत्मारूप परत्रह्म परमेश्वर उपासनारूप बलूसे रहित मनुष्यद्वारा 
नहीं प्राप्त किये जा सकते | समस्त भोगोंकी आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अभिलाषा रखते हुए निरन्तर 
विज्वुद्धमावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनारूपी बलका सचय करना है। ऐसे बलसे रह्दित युरुषको ये 
नहीं मिलते | इसी प्रकार कर्त॑व्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा सात्तिक लक्षणोंसे रहित सयमरूप तपसे भी किसी 
साधकद्धारा नहीं प्राप्त किय्रे जा सकते। किंठु जो बुद्धिमान साधक इन पूर्वोक्त उपायेसि प्रयत्न करता है; अर्थात्‌ 
प्रमादरदित होकर उत्कट अमिलाषाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है; उसका आत्मा परबक्ष परमात्माके 
स्वरूपमें प्रविष्ट हो जाता है ॥| ४ ॥ - 


सम्बन्ध--उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माको प्रात हुए महयपुरुषोंके क्षण बतरांते हैं-- 





# एक आदरणीय महानुमावने इसका यद्द अर्थ माना ऐ--- 

“यह आत्मा न तो वेद-शाल॒के अधिक अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राप्त द्ोनेयोग्य है, न अन्थके अयेको धारण करनेकी शक्ति मेधासे 
अथवा न अधिक शास्त्र-श्रवणसे ही। यद्द विद्धान्‌ जिस परमात्माको वरण करता--आप्त करनेकी इच्छा करता दे, उस श्च्छासे दी 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। नित्य प्राप्त दोनेके कारण अन्य किसी साधनसे वद् प्राप्त नहीं हो सकता। यह जात्मा उसके 
प्रति अपने आत्मखरूपको प्रकट कर देता है । जिस प्रकार प्रकाशमें धटदिकी अभिव्यक्ति होती दे, उसी प्रकार निद्याकी श्राप्ति होनेपर 
आत्माका भाविमाीव हो जाता है । न्‍त 


२८दै & महात्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
कि? ़?़्ल्‍ आओ स3िलसिसिससिलिलििलिलिलिलिलततत ततततततततततत्त 


संग्राप्येनद्ृययों ज्ञानवृप्ताःः इतात्मानों बीतरागा: अशाल्ता: | 
ते सर्वग सरईतः ग्राप्य घीरा युक्तात्मानः स्भेबाविशन्ति ॥ ५ )। 
चीतरागा+सर्वया आतक्तिरहित, कृतात्मानः( और ) विज्वद अन्त-त्तरणवाे, ऋषय+- ऋषिलेग- एनम्‌ल इस 
पसमात्माकी सस्पाष्यरपूर्णतया प्रात होरर शानतप्ताम: जनसे ठप्त ( एवं ) मद जज (हो होली हे )) 
थुक्तात्मान--अपने-आपको परमात्नामें संयुक्त कर देनेवाले, ते5वे॥ 'दीस४+८ूजशानीजन सर्वेगम-सर्व्यारी रमात्माको; 
सर्वत-उत ओोर्ते प्राप्य-प्रात करके, सर्वम्‌ एच-उर्वरूप परमात्मामे ही आविशल्तिम्प्रोषेष्ठ शो जाते ह॥ * || 
व्यास्या-वे विद्युद्ध अन्त करणबाले सर्वया आतक्तिरहित मइपरिंगण उपर्युक्त प्रवास्‍्ते इन परक्रह्म परमात्माजे 
भरलीमॉति म्राप्त होकर शानसे ठृत्त हो जाते है.) उन्हे किसी प्रकारके अमावत्त बोध नहीं होता) वे पूर्णणाम हो जाते दे। ये 
अपने-आपके परमात्मामें रूमा देनेवाले शानीजन सर्वव्यापी परमात्माकों सब ओरनले प्रात्त करके स्वरूप परमात्मामे ही पूर्णतया 
प्रविष्ट हो जाते है ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--टस प्र पस्मत्मात्ते प्रा६ हुए महाएुन्पेंदी महिमान दर्णन करके कब ऋक््ने जनेदके महाुरुरेरी एंडि- 
का दर्णन ज्खे हें-- 


वेदान्तविज्ञासुनिश्चिताथी;।.. संन्यासयोगाचतय;... शुद्धसचा। । 
च्रद्मठाकेप हक, 4, फु 
ते बक्कलोकेपु परान्तकाले पराझता। परिसुच्यन्ति सबं॥६॥ 

( ये ] वेशन्तविज्ञानसुनिश्चिताधो++ मिन्‍्दोने वेदान्त ( उपनिपद्‌ ) भाम्नके तिन्नानद्वारा उसके अर्थभृत परमात्मा- 
को पूर्ण निश्नयपूर्वक जान ल्या है ( तथा ). संन्‍्यासयोगाद>क्ष्मइल जोर आतन्किके त्यागल्प योगने, झुद्धसत्त्वा जिनका 
अन करण शुद्ध हो गया है; ते>वे; सर्वे+समल चतय-> प्रयत्नशील साधक्ष्गग, परान्तकाले-मगरणकार्ल्मे ( शरीर 
त्वायकर ), बह्ालोकेपुन्जहलोक्मे ( जाते हैं और वह्ों ).पराम्गता/#परम अमृततरुप होकर परिमुच्यन्तिन्सर्वया मुक्त 
हो जाते ३ ॥ ६ ॥ 

_ न्याज्या जिन्होंने वेदान्तशास्रके सम्बक् भानद्वारा उसके अर्थस्वरूप परमात्माक्ो मलीमोति निश्चयपूर्वक जान 
लिया है तया कर्मफल और कर्मानक्तिके व्यागल्प योगसे जिनवा अन्तःक्षरण सर्वथा शद्ध हो गया है, ऐसे सभी प्रवत्ृशील 


साधक मरणक्ल्में शरीरका त्याग करके परजह्म परमात्माके परम घाममें जाते है और वहां परम अमृतन्वरूप होकर सतार- 
बन्‍्वनसे सदाके लिये सर्वेया मुक्त हो जाते है ) ६ |) 


सम्बन्ब--निनके पजहा परमाल्लाज़ी प्राहि इसी जरीरमें हो जानी हे, उनकी अलक्षकरें कैसी स्थिति हेती है--दस 
लिनासापर कहते है--- 


भगत कहा; पद्चदश॒पअतिष्ठा देवाथ सर्वे ग्रतिदेवतासु | 
कम्रोणि विज्ञानसयञ्च॒ आत्मा परेष्व्यये से एकीमबन्ति ॥ ७॥| 
पत्चेदश-पंद्रह, कछा++कलाएँ। च:5औरः सर्वेसम्पूर्ण, देवा-८ देवता अर्थात्‌ इन्द्रिया, प्रतिदेवतासु< अपने 
अमिरानो देखे ओम ला कि यह बट ९ चवतास हे 
अपने अमिमानी देवताओं, गता+८ जाकर प्रतिष्ठा-+खितहो जाते हैं, कमीणि- (फिर) समर कम, च:- ओर विज्ञनमय"- 


ज्यास्य[--उउ महापुरुपक्षा जब देहपात होता है उस समय पढ़ह कलाएँ # और “एप:::::::__०७ ० 'हई कल # औौर सनसहेत रब इल्दयेके देवता-- सब्र इन्द्रियोंके देवता--- 
# पद्द कूलाएँ 


ये हैं-.रठा, आकाशादि पद भद्याभृत मन 
प्रसोपलिश्द्‌ ६ । ४ ) हे हे, इंच, मन, लत; चीये, नप, मन्य, कर्म, लोक नथा नाम ( देखिये 


*# मुण्डकोपनिषद्‌ # २८७ 





ये सब अपने-अपने अभिमानी समष्टि देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं | उनके साथ उस जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । उसके बाद उसके समस्त कर्म ओर विज्ञानमय जीवात्मा--सब-के-सब परम अविनाशी परब्रह्ममें लीन हो जाते हैं॥७॥ 


सम्बन्ध--किस प्रकार लीन हो जाते हैं, इस जिज्ञासापर कहंते हैं-- 


यथा नद्यः खन्दमाना। सप्मुद्रेष्स्तं॑ गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
तथा विद्वान्नामरुपाठिसुक्तः परात्पर॑ पुरुपमुपेति दिव्यम् ॥ ८॥ 


यथा जिस प्रकार; स्यन्द्माना/- बहती हुई, नद्य+-नदियों; नामरूपे८नाम-रूपको, विहाय- छोड़कर, समुद्रे- 
समुद्रमें; अस्तम्‌ गउछन्ति- विलीन हो जाती है, तथा- वेसे ही, विद्वान शानी महात्मा, नामरूपात्‌-- नाम-रूपसे, विम्ुक्त+- 
रहित होकर, परात्‌ परम्‌>उत्तम-से-उत्तम, द्व्यम्‌- दिव्य, पुरुषम्‌परमपुरुष परमात्माको, उपैति> प्राप्त हो जाता है ॥८॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार बहती हुई नदियों अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं; वैसे ही 
_शानी मद्मापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परत्रह्म परमात्माको प्रात्त हो जाता है--सर्वतोभावसे उन्हींमें 
विलीन हो जाता है ॥ ८ ॥ 


सयो ह वे तत्परमं त्रह्म वेद ब्रद्यद भवति नास्यात्रह्मवित्कुल भवति | तरति शोक॑ तरति 
पाप्मानं गुहाग्रन्थिम्यों विमुक्तोड्सतों भवत्ति ॥ ९॥ 


हु: निश्चय ही, यः चैलजो कोई भी, ततूः-ठस, परमम्‌ ब्रह्म परमत्रह्म परमात्माको, बेद्र जान छेता है; स+-वह 
महात्मा, ब्रह्म पव- ब्रह्म ही, भवतिर हो जाता है; अस्यरूइसके। कुले- कुल्में, अन्नह्मवित्‌-त्रक्षको न जाननेवाला; न 
भवत्ि-नहीं होता, शोकम्‌ तराति-( वह ) शोकसे पार हो जाता है, पाप्मानम्‌ तरत्ति-पाप समुदायसे तर जाता है; 
गुह्दाग्रन्थिभ्य+र दृदयकी गॉठेसे, विमुक्त+-सर्वथा छूटकर, अस्भुत:न्अमर, भवतिनदो जाता है ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--यद्द बिल्कुल सच्ची बात है कि जो कीई भी उस परब्रह्म पर॒मात्माको जान छेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। 
उसके कुलमें अर्थात्‌ उसकी सतानोंमे कोई भी मनुष्य त्रक्षको न जाननेवाछा नहीं होता। वह सब प्रकारके शोक और 
चिन्ताओंसे सर्वया पार हो जाता है; सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा तर जाता है, दृदयमें स्थित सब प्रकारके सशय, विपर्यय 
देहाभिमान विषयासक्ति आदि ग्रन्थियोंसे सवैथा छूटकर अमर हो जाता है--जन्म-मृत्युसे रहित हो जाता है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--इस ब्रह्मविद्याके अधिकारीका वर्णन करते हें--- 
तदेतदचाभ्युक्तम्‌-- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः खर्य॑ एकर्षि श्रद्धयन्त+ । 


.  तेपामेवैतां अक्मविद्यां बदेत शिरोत्रत॑ विधिवधेस्तु चीणंम ॥१०॥ 

तत॒- उस ब्रक्षविद्याके विषयमें; एततू-- यह बात, ऋचा अभ्युक्तमः ऋचाद्वारा कही गयी है, क्रियावन्त+£जो 
. निष्काममावसे कर्म करनेवाले; श्रोश्िया+-वेदके अर्थके शाता ( तथा ), न््मनिष्ठा>त्रक्षके उपासक हैं ( और ); 
श्रद्धयन्त+- भरद्धा रखते हुए, खम-खय, पएकर्षिम- “ए्कर्षि! नामवाछे प्रज्वलित अग्निर्में, जुद्धते८नियमानुसार हवन 
करते हैं; तु+तथा; यै+-जिन्होंने; विधिवत्‌- विधिपूर्वक, शिरोत्रतम:सर्वश्रेष्ठ अतका; चीर्णम-पालन किया है, तेषाम्‌ 
पुव-उन्हींको; एताम:-यह, ब्रह्मविद्याम:-त्क्षविद्या, बदेत-्बतछानी चाहिये || १० ॥ 

व्याख्या--जिसका इस उपनिषद्‌म वर्णन हुआ है; उस ब्रह्मविद्याके विषयमें यह बात ऋचाद्वारा कही गयी है कि 
जो अपने-अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार निष्काममावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके यथार्थ अभिप्रायको 
समझनेवाले; परबक्ष परमात्मामें श्रद्धा रधनेवाले और उनके जिशासु हैं; जो खय “एकर्षि” नामसे प्रसिद्ध प्रज्वल्ति अग्निमें 


नी 


२८८ # भट्ठान्त॑ विभ्ुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति * 
न्ज्जजजडडलललडसडसखस्खखिख्टस्ं््््््स्सिसिव्खिट्सि्स्यसव्स्व््व्््वव्वय्च्ययय्य्य््यस्यस्््यय्स्य्स्प्रि 
शास्रविधिके अनुसार हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक अ्ह्मचर्यत्रतका पालन किया दे। उन्दींकी यह्द बक्षविया 

बतलानी चाहिये ॥ १० ॥ बतदचीर् 

तदेतत्सत्यम्नपिरज्निराः पुरोवाच व्रतोष्धीती । नमः परमक्षिस्यो नमः 
परमऋषिस्य। ॥ ११॥ 

ततूर उसी, पतत्‌:-+ इस; सत्यमू-सत्यकों अर्थात्‌ यथार्थ विद्याको; पुरा-पहले, अद्भगिरा। ऋषि+८ अन्विरा ऋषिने) 
उवाच- कहा था, अचीर्णनतः- जिसने त्रह्मचर्यव्रतफा पालन नहीं जिया है, पुततू-( वह ) इसे; न>नहीं, अधीते८पढ़ 
सकता; परमफऋपिश्यः नम/परम ऋषियोंको नमस्कार है, परमऋषिश्यः नमः८ परम ऋषियोजफ़ो नमस्कार है॥ ११॥ 

व्याख्या--उस ब्रक्षविद्यारूप इस सत्यका पहले महृषिं अद्धिराने उपर्युक्त प्रऊारसे शौनक ऋषिफी उपदेश दिया 
था | जिसने विधिपूर्वक त्रक्मचर्यत्रतका पालन नहीं क्रिया हो, वह इसे नहीं पढ पाता अर्थात्‌ इसका गृढ़ अमिप्राय नहीं 


समझ सकता | परम श्षियोंकी नमस्कार है, परम ऋषियोंकों नमस्कार है। इस प्रकार दो बार ऋषियोक़ों नमस्कार करके 
ग्रन्थ समाप्तिकी सूचना दी गयी है ]| ११ ॥ 











॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ तृतीय मुण्डक समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ अथर्व॑चेदीय मुण्डफोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+-++--फंव्टरफ ०4० 


शान्तिपाठ 
ओः _अद्रं कर्णेमिः कस देवा भद्द पश्येमाक्षमियंजत्रा। । 
खिरेरद्वैस्तुष्टया< देवहित॑ यदायु) ॥ 
खस्ति न इन्द्रो इृद्धभवा। खस्ति न पृषा विश्ववेदा। । 
खत नस्ताएयों अरिध्नेमिः खत्ति नो इृहस्पतिदंधातु ॥ 


3० शान्ति: ) शान्ति: !! शान्तिः !|] 
इसका अर्थ प्रशोपनिषदके प्रारम्भमें दिया जा चुका है। 






दे 


की मी वल/ आन (7 ७2६० पल 








॥ ४ श्रीपरसात्मने नस ॥ 
ण्ड्क्यो | पद 


गान्तिपाठ 


3 भद्र॑ कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भद्र पर्येमाक्षमियजत्रा। । 
खिरेरड्रेस्तुप्ट्वारसस्तन्‌भिव्यशेम देवहित॑ यदायु) ॥। 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धशभवाः खस्ति ना पूृपा विश्ववेदा) | 
खर्ति नस्ाक्ष्यों अरिएनेमिः खस्ति नो बुहस्पतिदधात ॥ 
8० शान्तिः | शात्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्म दिया जा चुका है । 


ओमित्येतद्क्षरमिद* सबे तस्योपव्याख्यानं भूत॑ मवद्भविष्यदिति स्वमोक्कार एवं । यचचान्यत्‌ 
त्रिकालातीत तदप्योड्टार एव ॥ १॥ - 


3०८ 3-5; इति- इस प्रकारका, एतत5 यह, अक्षरम्‌> अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है; इद्म्‌5 यह, सर्वेम-सम्पूर्ण 
जगत्‌) तस्य5 उसका ही; उपव्याख्यानम्‌5उपव्याख्यान अर्थात्‌ उसीकी निकट्तम महिमाका रक्ष्य करानेवाल्य है; 
भूतम-भूत (जो हो चुका ) भवत्‌ःवर्तमान ( और ); भविष्यत्‌-मविष्यत्‌ ( जो होनेवाला है ), इतिरयह; 
सर्वम>सव-का-सव जगत्‌; ओंकार/-ओंकार; एक्नही है, चःूतथा, यत्‌>जो, त्रिकालातीतम्‌- ऊपर कहे हुए 
तीनों कार्लोंसे अतीत, अन्यत्‌5दूसरा ( कोई तत्त्व है )) तत्त-वह, अपि> भी, ओकारः> आकार; एव्नही है ॥ १॥ 


व्याख्या--इस उपनिपदम परब्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्त्व समझानेके लिये उनके चार पादोकी कल्पना की गयी 
है | नाम और नामीकी एकताका प्रतिपादन करनेके लिये प्रणवकी अ, उं और म--इन तीन मात्राओंके साथ और मात्रा- 
रहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परब्ह्म परमात्माके एक एक पादकी समता दिखलायी गयी है। इस प्रकार इस मन्त्र्मे 
परबह् परमात्माका नाम जो औंकार है; उसको समग्र पुरुषोत्तमसे अभिन्न मानकर यह कद्दा गया है कि 'ओम? यह अक्षर ही 
पूर्णन्ह्म अविनाशी परमात्मा है | यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जड-चेतनका समुदायरूप सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका उपव्याख्यानी 
अर्थात्‌ उन्हींकी निकटतम महिमाका निदर्णक है | जो स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ पहले उत्पन्न होकर उनमें विलीन हो चुका 
है ओर जो इस समय वर्तमान है; तथा जो उनसे उत्पन्न होनेवाला है--वह सब-का-सब ऑंकार ही है अर्थात्‌ परमह्म परमात्मा 
ही है। तथा जो तीनों कार्लेसे अतीत इससे मिन्न है; वह भी ऑंकार ही है | अर्थात्‌ कारण; सूह्म और स्थूल---इन तीन भेदों- 
वाला जगत्‌ ओर इसको धारण करनेवाले परत्रह्मके जिस अंशकी इसके आत्मारूपमें और आधाररूपमें अभिव्यक्ति होती है; 
उतना ही उन परमात्माका खरूप नहीं है; इससे अछग भी वे हैं। अतः उनका अभिव्यक्त अश और उससे अतीत भी जो 
कुछ है, वह सव मिलकर दी परत्रह्ष परमात्माका समग्र रूप है। 

अभिप्राय यह है कि जो कोई परब्रह्मको केवछ साकार मानते है या निराकार मानते है या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं--- 
उन्हें स्वेशता, सर्वाधारता, सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनन्द; विशञान आदि कल्याणमय गुर्णोसि सम्पन्न नहीं मानते, वे सब उन 
परब्रक्षके एक-एक अंशको ही परमात्मा मानते हैं। पूर्णत्रक्ष परमात्मा साकार भी हैं; निराकार भी है तथा साकार-निराकार 

उ० अ० ३७०७७ 


४ माण्ड्क्योपनिषद्‌ * २९१ 








स्वप्तखानोंउन्त!प्रज्ृ। सप्ताह एकोनविंशतिमुखः ग्रविविक्तअुक्तेजसो द्वितीय/ पाद! ॥ ४॥ 

खप्तस्थानः- स्वप्नकी मॉँति सुक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; अन्तःप्रक्ष+८ जिसका शान सूद्टम जगतूमें व्याप्त है; 
सप्ताइू४ पूर्वोक्त सात अद्ञोंवाला (और )। एकोनविशतिमुखः८ उन्‍नीस मुखोवाला, प्रविविक्तभुक्‌-सृक्ष्म जगतका भोक्ता; 
तेज़स+-तैजस--प्रफागका स्वामी सज्नात्मा दिरिण्यगर्म; छितीयः पाद+- उस पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे पूर्णन्रह् परमात्माके दूसरे पादका वर्णन है | भाव यह है कि जिंस प्रकार खम्न-अवस्थामें 
सृक्ष्मशरीरका अमिमानी जीवात्मा पहले बतलाये हुए. चृक्ष्म सात अद्भोंवाला और उन्नीस मुखोंबाला होकर सूक्ष्म विपर्योका 
उपभोग करता है ओर उसीमे उसका जान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूछ अवस्थासे मित्र सूक्षमरूपमें परिणत हुए 
सात छोकरूप सात अद्भ तथा इन्द्रिय, प्राण ओर अन्तःकरणरूप उन्नीस मुखोंसे युक्त सूक्ष्म जगत्रूप शरीरमें स्थित, उसका 
आत्मा हिरण्यगर्म है; वह समस्त जड-चेतनात्मक यूक्ष्म जगतके समस्त तत्त्वोका नियन्ता, शाता और सबको अपनेमे प्रविष्ट 
किये हुए है; इसलिये उसका भोक्ता और जाननेवाला कहा जाता है | वह तेजस अर्थात्‌ युक्ष्म प्रकाशमय हिरण्यगर्म 
उन पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है। 

समस्त ज्योतियोंकरी ज्योति, सबको प्रफाशित करनेवाले, परम प्रफाशमय हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तैजस 
नामसे हुआ है ब्रह्मतूत्रके “ज्योतिश्वरणामिधानात! ( १। १ | २४ ) इस सूत्नमे यह बात स्पष्ट की गयी है कि पुरुषके 
प्रकरणमे आया हुआ “ज्योतिः? वा 'तेज:? शब्द अह्मका वाचफ ही समझना चाहिये। जहाँ अक्षके पादोंका वर्णन हो, वहाँ 
तो दूसरा अर्थ--जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह मी उचित नहीं है | उपनिषदोंमे बहुत जगह परमेश्वरका वर्णन 
"ज्योतिः ( अथ यद॒तः परो दिवों ज्योतिर्दोष्यति-छा० 3० १। १३।७ ) और '"तेजत? (येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः 
ते० ब्रा० ३। १२। ९ | ७ ) के नामसे हुआ है | इसलिये यहाँ केवल “स्वम्नस्थानः? पदके वलपर स्वप्रावख्ाके अभिमानी 
जीवात्माको ब्रद्मका दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मादम होता । इसमे तीसरे मन्त्रकी व्याख्यामें बताये हुए. कारण तो 
हैँ ही | उनके सिवा यह एक कारण और भी है कि स्वप्नावस्थामें जीवात्माका जान जाग्रतू-अवस्थाकी अपेक्षा कम हो जाता 
है; किंठ यहाँ जिसका वर्णन तेजसके नामसे क्रिया गया है, उस दूसरे पादरूप दिरिण्यगर्मका शान जाग्रतकी अपेक्षा अधिक 
विकसित होता है । इसीलिये इसको तेजस अर्थात्‌ शानस्वरूप बतलछाया है और दसवें मन्त्रमे ओकारकी दूसरी मात्रा (उ7- 
के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट ( श्रेष्ठ ) बताया है ओर इसके जाननेका फल श्ान-परम्पराकी वृद्धि 
और जाननेवालेकी सतानका नानी द्ोना कहा है | स्वप्रामिमानी जीवात्माके शानका ऐसा फल नहीं हो सकता; इसलिये 
भी तैजसऊा वाच्यार्थ सक्षम जगतके स्वामी हिरिण्यगर्भको ही मानना युक्तिसगत प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 


ु यत्र सुप्तो न कश्बन काम कामयते न कश्वन स्वम्न॑ पश्यति तत्सुपृप्तम्‌ । सुषप्तणान एकीशूतः 
प्रशञानधन एचानन्दमयो द्यानन्द्भुक्वेतोमुखः प्राज्स्तृतीयः पाद) ॥ ५॥ 

यत्रर जिस, अवस्थामें। खुप्तः-सोया हुआ ( मनुध्य )) कश्चन-किसी भी, कामस्‌ न कामयते-भोगकी कामना 
नहीं करता। कश्वनन-कोई भी, खप्नम स्वप्न) न+नहीं; पदयति+देखता। तत्‌-वह) खुपुप्तम- सुषुस्ति-अवस्था है; 
खुपुप्तस्थानः- ऐसी स॒ुपुप्ति अर्थात्‌ जगत्‌की प्रढय अवस्था, अथवा कारण-अवस्था ही जिसका शरीर है; एकीभूत+-जो एकरूप 
हो रहा है; प्रशानधनः एव्टजो एकमात्र घनीभूत विशानस्वरूप है। आनन्द्मयः दहिलुजो एकमात्र आनन्दमय 
अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ही है; चेतोमुखः-प्रकाश ही जिसका मुख है; आनन्दभ्भुकू>जो एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता 
है ( वह ); प्राश्न+- प्राश, तृतीयः पाद$८( त्रक्षका ) तीसरा पाद है ॥ ५॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे जाग्रतकी कारण ओर लय-अवस्थारूप सुषुसिके साथ पल्यकालमें स्थित कारणरूपसे 
जगत्‌की समानता दिखानेके लिये पहले सुप्रसिद्ध सुषुप्ति-अवस्थाके लक्षण बतलाकर उसके बाद पूर्णब्रक्म परमात्माके तीसरे 
पादका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि जिस अवस्थामें सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकाकके किसी भी भोगकी न तो 
कामना करता है और न अनुभव ही करता है तथा किसी प्रकारका स्वप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्थाकों सुषुप्ति कहते हैं। 
इस सुपुसि-अवस्थाके सहृग जो प्रल्यकालमें जगत्‌की कारण-अवस्था है, जिसमें नाना “हुपों?का प्राकव्य नहीं हुआ है--- 


श्९२ % भहान्तं विभुमात्सानं मत्वा घीरो न शोचति 
न्न्नन्न्ननन्क्नकशख रवय्सवखचचस्स््व्व्मक रख ख  ख खिऋभ्धश्च््यव्च्च््च््य्््य्स््््््््स्य्स्य्च्य्य्य््य््व्खचचययच्य्च्स््स््स्स्स्स्स्ति 
ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिपका गरीर है; तथा जो एक अद्वितीयरूपमें स्थित है; उपनिपदमे जिसका वर्णन कहीं सतके 
नामसे ( सदेव सोम्बेदमग्र आसीत” छा० 3० ६॥ २। १) और कहीं आत्माके नामते ( “एप सर्तेपु भूतेषु गूढोड5त्मा न 
प्रकाशते? ) आया है जिसका एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है ओर आनन्द ही भोजन है, वह विनानघन, आनन्दमय 
प्राज ही उन पूर्णब्ह्मका तीसरा पाद है। 


यहों प्राश्ष नामसे भी सश्टिके कारण सर्वश्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है | ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्यायके चोये पादके अन्तर्गत 
पॉचवें सूजमें ध्पान! शब्द ईश्वरके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है; इसके सिवा और भी बहुत से सन्नोमे ईश्वरके स्थानपर पपराशः 
ऋब्दका प्रयोग किया गया है | पूज्यपाद स्वामी शड्डराचार्यने तो ब्रह्मतत्रके भाप्यमे स्थान-स्वानपर परमेश्वरके बदले प्याज! 
शब्दका ही प्रयोग किया है | उपनिषदोमे भी अनेक स्थरॉपर ५्प्राज? शब्दका परमेश्वरके स्थानमें प्रयोग किया गया है 
(बृ० 3० ४। ३। २१ ओर ४ | ३ | ३५ ) | प्रस्तुत मन्त्रमे साथ-ही-साथ ईश्वरसे भिन्न शरीराभिमानी जीवात्माका 
भी वर्णन है। यहाँ प्रकरण भी सुपु्तिका है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि फ्रिसी भी दृष्टिसे प्याश” शब्द जीवात्माका 
वाचक नहीं है। ब्रह्ययज्ञ (१।३। ४२) के माष्यमें खयय शब्टराचार्यजीने लिखा है कि प्सर्वजतारूप प्रशासे नित्य 
सयुक्त होनेके कारण प्याज? नाम परमेश्वरका ही है, अतः उपयुक्त उपनिषद्‌-मन्नमे परमेश्वरका ही वर्णन है |! इसलिये 
यहाँ केवल प्सुषुत्तस्थान.” पदके वलपर सुपुत्ति-अमिमानी जीवात्माको ब्रह्मका तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं मादूम 
होता, क्योंकि इसके वाद अगले मन्त्र यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनो अवस्थाओंमें स्थित तीन पादोंके नामछे 
जिनका वर्णन हुआ है, वे सर्वेश्वर; सर्वज, अन्तर्यामी, सम्पूर्ण जगत॒के कारण और समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रल्यके 
स्थान है। इसके सिवा ग्यारहव्रे मन्त्रमे ओकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादफी एकता करके उसे जाननेका फल सबको 
जानना और सम्पूर्ण जगतकी विलीन कर लेना वताया है, इसलिये भी “राज? पदका वास्यार्थ कारण-जगत्‌के अधिएछाता 
परमेश्वरको ही समझना चाहिये | वह प्रान ही पूर्ण ब्रह्म परमात्माका तीसरा पाद है ॥ ५ ॥ 


सम्वन्ध-ऊपर बतरांये हुए जहके पाद वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ किसके नाम हैं, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
एप सर्वेश्वर एव सर्वज्ञ एपोउल्तयाम्येप योनिः सर्वस्य अ्मवाप्ययौं हि भूतानाम्‌ ॥ ६॥ 


एप+नयह, सर्वेश्वरःसवरझा ईश्वर है, एप:-यह, सर्वश्ञः-सर्वज् है। एप&यह, अन्तयौमी5सबका 


अन्तरयामी है, एप+न्यह, सर्वस्य-सम्पूर्ण जगतका, योनिः-कारण है, हि-क्योंकि, भूतानाम्‌>समस्त प्राणियोंका; 
प्रभवाष्ययौउतलत्ति, सिविति और प्रछवका खान यही है ॥ ६॥ 


व्यास्या--जिन परमेश्वरका तीनों पादोके रूपमें वर्णन किया गया है; ये सम्ूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं । ये ही सर्वश्ञ 
ओर सबके अन्तर्यामी हैं। ये ही सम्पूर्ण जगवके कारण हैं, क्‍योंकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्तत्ति, स्थिति और प्रत्यके स्थान 
ये ही हैं। प्रशोपनिषद्स तीनो मात्रारमति युक्त ओकारके द्वारा परम पुरुष परमेश्वरका ध्यान करनेकी वात कहकर उसका फल 
समस्त पार्पेसि रहित हो अविनाशी परातर पुरुपोत्तमझ़ों प्राप्त कर छेना बताया गया है(५।५)। अत, पूर्ववर्णित वेश्वानर, 
तेजस और प्राज परमेश्वरके ही नाम हैं| अछग-भला स्थितिर्मे उन्हींका वर्णन मिन्न-मिन्न नामोसे किया गयाहै ॥ ६॥ 


सम्बन्ध--अब पुर्णव्रक्त परमात्माके चौथे पादका वर्णन करते हैं--- 
नान्व/प्रजूं न बहिष्प्ू नोमयतःप्रज्न॑ न प्रज्ञानपन न प्रजल नाम्रज्ञप्त 


लक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसार॑ ग्रपश्वोपशर्म शान्त॑ शिवसद्दित॑ चतुर्थ मन्यन्ते स॑ जो 


स विज्ञेय/ ॥ ७॥ 


न अल्तःप्रशम>जो न भीतरकी ओर प्रजावाल्य है; न वहिष्पाश्षमू८न 
कक नमन वाहरकी ओर ; 
उम्रयतश्क्षस>न दोनों ओर प्रशावाल् है, न प्रशानघनम्‌5न प्रशानघन है लग य 


हे के शी : थे भशसन जाननेवाला है; न अप्रशसू८ 
न नहीं जाननेवाला है, अदृष्टम>जो देखा नहीं गया हो; अव्यवहायम-जो व्यवहारमें नहीं का जा सकता; 
ड़ 


# माण्ड्केयोपनिषद्‌ + रण 


अग्माह्मम-जो पकड़नेमें नहीं आ सकता; अरृक्षणम्‌5 जिसका कोई लक्षण ( चिह्न ) नहीं है। अचिन्त्यम्‌रजो चिन्तन 
करनेमें नहीं आ सकता; अव्यपंदेश्यम- जो बतलानेमें नहीं आ सकता; एकात्मप्रत्ययसाय्म८एकमात्र आत्मसत्ताकी 
प्रतीति ही जिसका सार ( प्रमाण ) है; प्रपश्चोपशममर जिसमें प्रपश्चका सर्वथा अमाव है, ऐसा; शान्तम-सर्वथा 
शानन्‍्त, शिवम्‌-कल्याणमय, अद्धेतम-अद्वितीय तत्तः चतुर्थम-( परब्रह्म परमात्माका ) चौथा पाद है, मन्यन्ते+ 
( इस प्रकार ब्रह्मशानी ) मानते हैं। सः आत्मा-वह परमात्मा ( है )) सः विजेय$-वह जाननेयोग्य ( है ) ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--इस भन्त्रमें निर्ुण-निराकार निर्विशेप खरूपको पूर्णत्रक्ष परमात्माका चोथा पाद बताया गया है। भाव 

यह है कि जिसका ज्ञान न तो बाहरकी ओर है; न भीतरकी ओर है और न दोनों ही ओर है; जो न शञानखरूप है, न 
जाननेवाला है ओर न नहीं जाननेवाला ही है; जो न देखनेमें आ सकता है; न व्यवहारमें छाया जा सकता है, न अहण 
करनेमें आ सकता है, न चिन्तन करनेमें, न बतछानेमें आ सकता है और न जिसका कोई छक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपश्चका 
अभाव है, एकमात्र परमात्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसमें सार ( प्रमाण ) है--ऐसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय तत्त्व 
पूर्णत्रह्षका चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका चार पादोमें विभाग करके वर्णन किया गया) वे ही पूर्णब्ह्म 
परमात्मा हैं, उन्हींको जानना चाहिये | ह 

..... इस मन्त्रमें भ्वत॒र्थम्‌ मन्यन्तेः पदके प्रयोगसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहों परब्ह्म परमात्माके चार पादोंकी कल्पना 
केवल उनका तत्त्व समझानेके लिये ही की गयी है। वास्तंवरमें अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं हैं। जो पूर्ण- 
ब्रह्म परमात्मा स्थूछ जगतूमें परिपूर्ण हैं; वे ही सूहम और कारण-जगतके अन्तर्यामी ओर अधिष्ठाता भी हैं, तथा वे ही इन 
सबसे अछग निर्विगेष परमात्मा हैं | वे सर्वशक्तिमान्‌ भी हैं और सब शक्तियेंसे रहित भी हैं | वे सगुण भी हैं और निर्गुण 
भी । वे साकार भी हैं और निराकार भी । वास्तवमें वे हमारी बुद्धि और तकसे सर्वथा अतीत हैं ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--उक्त पर परमात्माकी उनके वाचक प्रणवके साथ एकता करते हुए कहते हें--- 


सो5यमात्माध्यक्षरमोड्ारो5धिमात्र॑ पादा मात्रा मात्राथ पादा अकार उकारो मकार इति ॥ ८॥ 

सः-वह ( जिसको चार पादवाला बताया गया है )। अयम्‌- यह, आत्मा-परमात्मा; अध्यक्षरम्‌- ( उसके वाचक) 
प्रणके अधिकारमे ( प्रकरणमें ) वर्णित होनेंके कारण, अधिमानत्रम"तीन मात्राओंसे युक्त) ओकार+-जोंकार है, 
अकार;८ पअ: उकार:८५उ? (और); मकार++ म?, इतिन्ये ( तीनों )) मात्रा$८मात्राएँ ही, पादा$८ (तीन ) पाद हैं, 
ज्ञ5और; पादा+६( उस ब्रह्मके तीन )"पाद ही, माजा+5 (तीन) मात्राएँ हैं ॥ ८ ॥ | 

व्याख्या--वे परत्रह्म परमात्मा, जिनके चार पादोंका वर्णन किया गया है; यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे 
अमित्र होनेके कारण तीन मात्राओंवाला ओंकार हैं। “अ% 'उ? और “मः--ये तीनों मात्राएँ ही उनके उपर्युक्त तीन पाद 
हैं। और उनके तीनों पाद ही ओंकारकी तीन मात्राएँ हैं | जिस प्रकार आकार अपनी मात्राओंसे अलग नहीं है; उसी प्रकार 
अपने पादोंसे परमात्मा अलग नहीं हैं। यहाँ पाद और मात्राकी एकता ओंकारके द्वारा परत्रह्म परमात्माकी उपासनाके लिये की 
गयी है--ऐसा मादूम होता है॥८॥ 

सम्बन्ध--ओकारकी किस माज्रासे त्रक्ृके किस पादकी एकता है और वह क्यें है, इस जिज्ञासापर तौन मात्राओंका रहस्य 
समझानेके किये प्रथम पहके पाद और पहली मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हैं-- 

जागरितखानो वेश्वानरोज्कारः प्रथमा मात्राउप्तेरादिमच्ाद्माउध्भोति ह वे सवोन्कामानादिश्र 


भवति य एवं वेद ॥ ९॥ ह 

प्रथमा-( ओंकारकी ) पहली, मात्राद्टमात्रा, अकार-अकार ही; आप्तेः८ ( समस्त जगतके नामेंमिें अर्थात्‌ 
दब्दमात्रम ) व्याप्त होनेंके कारण, वाःःऔर, आदिमस्वात्‌ःआदिवाला होनेके कारण; जागरितस्थान+-जाग्रतूकी 
भाँति स्थूछ जगत्‌रूप शरीरबाला; वैश्वानर+-वैश्वानर नामक पहला पाद है, य+रजो; एवम: इस प्रकार; घेद्‌5 


कष्००कमगाा८+ अप 2:थाए+ज परटजड प>- &७+०-०५-- 


२९४ * महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


जानता है; [ सः |] ६ बें-वह अकय ही; सवोन-सम्पू्णण कामान्‌-भोगोंको। आप्नोति-प्राप्त कर लेता है। चर 
ओर, आदिः€स््रका आदि ( प्रधान ) भवतिल्‍वन जाता है॥ ९॥ 


व्याख्या--परत्रह्म परमात्माके नामात्मक ऑकारकी जो पहली मात्रा “अः है; यह समस्त मर । नामोमे अर्थात्‌ 
किसी भी अर्थकों वतलानेवाले जितने भी झतब्द हैं, उन सबमें व्याप्त है। ख़र अथवा व्यज्ञन--कोई भी वर्ण अकारसे रहित 
नहीं है | श्रुति भी कहती है--“अकारो वे सर्या वाक! (ऐत्रेय आरण्यक० २।३॥६) | गीतामे भी भगवाचले कहा 
है कि अक्षरोर्म ( वर्णोम ) में ध्ञः हूँ (१० । ३३ )। तथा समत्ध वर्गम धअ)ः ही पहला वर्ण है। इसी प्रकार 
इस स्थूछ जगत्‌रूप विराट-अरीरमें वे वेश्वानररूप अन्तर्यामी परमेश्वर व्यात है और विरादरूपसे सबके ३5 खय प्रकट 
होनेके कारण इस जगत्‌के आदि भी वे ही हैँ | इस प्रकार (अ? की और जाग्रतकी भाँति प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले इस स्बूल 
जगत्‌रुप छरीरमें व्याप्त वेश्वानर नामक प्रथम पादकी एकता होनेके कारण “अः? ही पूर्णत्रक्ष परमेश्वर पहला पाद है। 
जो मनुष्य इस प्रकार अगर और विराट झरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताफ़ो जानता है और उनकी उपासना करता है, 
वह सम्पूर्ण कामनाओंकों अर्थात्‌ इच्छित पदा्थोंकोी पा छेता है और जगतूमे प्रधान--सर्वमान्य हे जाता है || ९ || 


सम्बन्ध--अब दूसेरे पादकी और दूसरी मात्राकी एक्ताका प्रतिपादन करते हैं-- 


सम्नखानस्तेजस उकारो ढितीया मात्रोत्कर्पादुभयत्वाद्मत्कर्पति ह वे ज्ञानसन्ततिं समानश्र भवति 
नास्ात्रह्मवित्तुले भवति य एवं वेद ॥ १०॥ 


डितीया-( ओंकारकी ) दूसरी, भाषा मात्रा; उकारः-०उः / उत्कपोत्‌5( “अः? से ) उत्कृष्ट होनेके कारण; 
वा>ओर; उम्रयत्वात्‌- दोनों भाववात्य होनेके कारण, खप्तस्थानः-खप्तकी मॉँति सूक्ष्म जगत्‌रूप शरीरवाछा; तैजसः८ 
तैजस नामक (दूसरा पाद) है; यः>जो, एवम्‌-इस प्रकार: वेद-जानता है, [ सः ] ६ वे>वद अवश्य ही; शान- 
संततिमू- जानकी परम्परा; उत्कर्षति+ उन्नत करता है; च>और; समानः- समान भाववाला) भवति-हो जाता है; 
अस्य-इसके, कुले- कुल्मे; अन्नह्मवित्‌-वेदरूप ब्रह्मको न जाननेवाल) न नहीं; भवति-होता || १० ॥ 


व्यास्था--परत्रह्म परमात्माके नामात्मक ऑंजारकी दूसरी मात्रा जो £उ? है, यह ध्ञझः से उत्कृष्ट ( ऊपर उठा 
हुआ ) हौनेके कारण श्रेष्ठ है तथा थ और #म? इन दोनेंके वीचमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका घनिए्ठ सम्बन्ध 
है, अतः यह उभयख्रूप है | इसी प्रकार वेश्वानरसे तैजस ( हिरिण्यगर्म ) उत्कृष्ट है तथा वेश्वावर और प्राशके मध्यगत 
होनेसे वह उमयसम्बन्धी भी है | इस समानताके कारण ही “3? को “्तैजसः नामक द्वितीय पाद रहा गया है। भाव यह 
कि इस स्थूछ जगत्‌के प्राऊत्यसे पहले परमेश्वरके आदि पकल्पद्वाग जो सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस 
सष्टिके नामते आता है, जिसमे समस्त्र तत्त्व तन्मात्राओंके रूपये रहते दे, स्थूछरूपमें परिणत नहीं होते, उस चृष्म जगत्रूप 
अरीरमे चेतन अकाशस्वरूप हिरण्यगर्भ परमेश्वर इसके अधिए्ठाता होकर रहते है। तथा कारण-जगत्‌ और स्थूल-जगत्‌ू--- 
इन दोनोसे ही सूक्ष्म जगत॒का घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये वे कारण ओर व्थूछ दोनों रूपवाले हैं। इस तरह ५उ? की ओर 
मानसिक स्टिके अधिष्ठाता तैजसरूप दूसरे पादकी सम्रानता होनेके कारण ८उ? ही पूर्णव्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है | 
नो मनुष्य इस अ्ार “3? और तेजोमय हिरण्यार्भ-स्वरूपकी एकताके रहस्थ॒की समझ लेता है, चह खय॑ इस जगतके सूक्ष्म 
तत्तो़ो मलीमोति प्रत्यक्ष कर लेता है; इस कारण इस शानकी परमपराको उन्नत करता है--उसे 
उभभाववारय हो जाता है, क्योंकि जगतके सूक्ष्म तत्तोंको समझ लेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्थ समझमे आ जानेसे 
उसकी विपम्रताका नाश हो जाता है | इसलिये उससे उत्नन्न हुई सतान भी कोई ऐसी नहीं होती, जिसको हिरण्यगर्मरूप 
परमेश्वरके उपर्युक्त रहस्यका शान न हो जाय [| १० || 


उपप्तआनः ग्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवा * सर्वमपीति 
य एव वेद ॥ ११॥ मिनोति ह वा हद सवमपीतिश्न भवति 


$ माण्ड्क्योपनिषद्‌ $ २७ 
व्््स्ल्स्य््ख््स्स्ल्य्स्य्य्््य्ल्ल्स्ल्ल्य्च्ल््स्य्ल््स्च्ल्ल््च्््य्ल्स्ल्स्ल्य््चच््य्यय्य््स्स्स्स्स्ल 
हुतीया<( ओंकारकी ) तीसरी; मात्रा5 मात्रा; समकारः म ही; मिले+>माप करनेवाला (जाननेवाला ) होनेके 
कारण; चा-और; अपीते;5विलीन करनेवाला होनेसे; खुघुप्तस्थानः-संघुत्तिकी मॉति कारणमें विछीन जगत्‌ ही जिसका 
शरीर है; प्राश>प्राश नामक तीसरा पाद है; य+जो; एवम-इस प्रकार; वेद-जानता है। [सः |] ६ चै वह अवश्य 
ही। इृद्म्‌ः इस; सर्वमःसम्पूर्ण कारण-जगत॒को; मिनोतिरमाप लेता है अर्थात्‌ भलीमोति जान लेता है; बर5ओर) 
अपीति#- सबको अपनेमें विलीन करनेवाला; भवतिनहो जाता है ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--परमात्माके नामात्मक ऑकारकी जो तीसरी मात्रा “म? है; यह “मा? धाठुसे बना है। “माः धाठुका 
अर्थ माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी है; यद समझ लेता है। यह “म? ऑकारकी अन्तिम मात्रा है; «अ!ः ओर ५3? के 
पीछे उच्चरित होती है--इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है; अतः यह उनको जाननेवाला है | तथा ८मः का 
उच्चारण होते-होते मुख बद हो जाता है; (अः और ५उ? दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं; अतः बह उन दोनों मात्राओंको 
अन्त विलीन करनेवाला भी है। इसी प्रकार सुषुसतानीय कारण-जगत्‌का अधिष्ठाता प्राश मी सर्वज्ञ है । स्थूछ, सूक्ष्म 
और कारण--इन तीनों अवस्थाओँमें स्थित जगतको जाननेवाल्ा है| कारण-जगत्से ही सूक्ष्म और स्थूछ जगत्‌की उत्पत्ति 
होती है और उसीमें उनका ल्य भी होता है | इस प्रकार 'म? की और कारण-जगत्‌के अधिष्ठाता प्राथ नामक तीसरे पादकी 
समता होनेके कारण “म? रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रक्षका तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार 'मभ! और 'प्राज् 
खरूप परमेश्वरकी एकताको जानता है--इस रहस्यको समझकर ऑकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरक्ता चिन्तन करता है; वह 
इस मूलसह्वित सम्पूर्ण जगत॒कों भली प्रकार जान छेता है ओर सबको विलीन करनेवाछा हो जाता है, अर्थात्‌ उसकी बाह्म 
दृष्टि निवृत्त हो जाती है | अतः वह सर्वत्र एक परबक्ष परमेश्वरको ही देखनेवाल बन जाता है॥११॥ 


सम्बन्ध--मात्रारहित ओंकारकी चौथे पादके साथ एकताका प्रतिषादन करते हुए इस उपनिषद्‌का उपसंहार करते हैं-- 


अमात्रअतुर्थोंउव्यवहार्य: प्रपश्योपशमः शिवो5द्देत श्वमोझटर आत्मेष संविशत्यात्मना55त्माने य 
एवं वेद य एवं चेद॥ १२॥ 


* एवम-इसी प्रकार अमात्न+-मात्रारहित; ओकार+-प्रणव ही; अव्यवहाय+ल्‍व्यवहारमं न आनेवाला, 
प्रपश्लोपशमः- प्रपश्लते अतीत, शिवः८कल्याणमय; अद्वैत८+अद्वितीय; चतुर्थ पूर्ण ब्ह्मका चौथा पाद है; [ सः ] 
आत्मए-“ वह आत्मा; एव अवश्य ही; आत्मना- आत्माके द्वारा, आत्मानमल्यरातर ब्रह्म परमात्मामें। संविध्वातिर पूर्णतया 
प्रविष्ट हो जाता है; य+८जो; एवम्‌: इस प्रकार; वेद्र जानता है; यः एवम चेद-जो इस प्रकार जानता है॥ १२॥ 


व्याख्या--पसतह्ष परमात्माके नामात्मक ओंकारका जो भात्रारहितः बोडनेमें न आनेवाल) निराकार खरूप है। वही 
मन-बाणीका अविषय होनेसे व्यवहारमें न छाया जा समनेवाला) प्रपग्यसे अतीत, कल्याणमय/ अद्वितीय--निर्गुण-निराकारूप 
' श्ौथा पाद है। माव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी पहले बताये हुए तीन पादोके साथ समता है, उसी प्रकार ओंकारके 
निराकार खरूपकी परब्रह्म परमात्माके निर्गुण-निराकार निर्विशेषरूप चौथे पादके साथ समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार 
और परब्न परमात्माकी अर्थात्‌ नाम और नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परअक्ष परमात्माको पानेके लिये उनके 
नाम-जपका अवलम्ब छेकर तत्परतासे साधन करता है, वह निस्सन्देह आत्मासे आत्मा अर्थात्‌ परात्यर परब्रह्म परमात्मामें 
प्रविष्ट हो जाता है । “जो इस प्रकार जानता है? इस वाक्यकों दो बार कहकर उपनिषद्‌की समाति सूचित की गयी है । 

परअह्य परमात्मा और उनके नामकी महिमा अपार है; उसका कोई पार नहीं पा सकता । इस प्रकरणमें उन असीम 


पूर्णत््ष परमात्माके चार पादोंकी कव्पना उनके स्थूछ, सूह्म और कारण--इन तीनों सगुण रू्पोंकी और निर्गुण-निराकार 
खरूपकी एकता दिखानेके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे एकता दिखानेके लिये एवं उनकी सर्वमवन- 


२९६ $ महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा' धीरे न शोचति _२ 
ल्््््च्लच्च्च्ल्््च््ल््च्च्ल्ल्‍्च्च््््््ल्ल्ल्बलचलच्यस्ल्च्य्च)े 
सामर्थ्चरूप जो अचिन्त्य शक्ति है; वह उनसे सर्वथा अमिन्न है--यह भाव दिखानेके लिये की गयी है, ऐसा अनुमान 

होता है ॥ १२॥ 


॥ अथर्ववेदीय माण्ट्रक्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


>|+-च्याडिं3 की धुकमतत-बत 


शान्तिपाठ 
३० भद्र॑ कर्णेमिः श्रूणुयाम देवा भद्ं पश्येमाक्षमियजत्रा। । 
खिरेर्वेस्तुट्वाध्सस्तनुमिंव्यशेम.. देवहित॑. यदायु।॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा) । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्नेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदधातु ॥ 


३3» शान्ति: ! शान्ति: |! शान्ति: !|] 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिपद्म दिया जा चुका है। 





॥ ४» श्रीपरमात्मने नम ॥ 


ऐ रेयोर्पा षद्‌ 
ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यकमें दूसरे आरण्यकके चौथे, पॉचवें और छठे अभ्यायाक्ो ऐतरेय-उपनिपदके नामते कहा 
गया है | इन तीन अध्यायेमि अक्मविद्याकी प्रधानता है; इस कारण इन्हींकों डपनिपद्‌ः माना है । 


शान्तिपाठ 


3० वाद में मनसि ग्रतिष्ठिता मनो मे वाचि श्रतिष्ठितमाविराबीम एथि | वेदस्य म आणीखः 
शर्त में मा प्रहासीः | अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युत॑ वदिष्यामि । सत्य॑ चदिष्यामि | तन्मासवतु । 
तद्धक्तारमवतु | अवतु मामबतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

$० शान्ति: | शान्तिः |) शान्तिः !!] 


“ उ“नहे सब्चिदानन्दखरूप परमात्मन, मेरमेरी; वाकू-वाक्‌-इन्द्रिय मनखिरमनमे, प्रतिष्ठिताखित हो जाय; 
मे>मेरा; मनः८ मन; बाचिः वाकइन्द्रियमें; प्रतिप्ठितमः स्थित हो जाय, आविःहे प्रकाग्रस्वरूप परमेश्वर; मे मेरे लिये; 
आजीः एथि- (तू ) प्रकट हो, मे७( हे मन और वाणी ! ठुम दोनों ) मेरे लिये, वेंद्स्य८वेदविपयक शानकोी, आणीस्थ+- 
लानेवाले बनो। मेल मेरा; श्रुतम्‌- सुना हुआ जान; मा प्रहासी+०( सुझे ) न छोड़े, अनेन अधीतेन-इस अध्ययनके 
द्वारा। अहोराजान-( में ) दिन और राजियोंकरी, संदधामिर एक कर दूँ, ऋतमर (मैं ) श्रेष्ठ शब्दोंकोी ही, 
वद्प्यामि-बोढूँगा, सत्यम-सत्य ही; बढिप्यामि-वोछा करूँगा, ततूरूवह (तब्रह्म)) माम्‌ अवतु>मेरी रक्षा करे; 
तत्‌ >वह ( ब्रह्म ), वक्तारम्‌ अचतु> आचार्यकी रक्षा करे; अबतु मामः+ रक्षा करे मेरी (और ); अचतु वक्तास्म- 
रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी, अवतु वक्तार्म> रक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी; ओम शान्ति/+ भगवान, शान्तिखरूप हैं; 
शान्ति: गान्तिखरूप हैं; शान्ति:-शान्तिस्वरूप है | 

व्याख्या---इस श्वान्तिपाठमे सब प्रकारके विप्नोकी भान्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना की गयी है। प्रार्थनाका भाव यह 

है कि 'हे सचिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌] मेरी वाणी मनमें स्थित हो जाय और मन वाणीमें रिथित हो जाय; अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी 
ढोनों एक हो जायें । ऐसा न दो कि मैं वाणीसे एक पाठ पढता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे, था मनमे दूसरा 
दी भाव रहे और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ | मेंरे सकल्य और वचन दोनों विद्युद्त होकर एक हो जायेँ । हे प्रकाशस्वरूप 
५; परमेश्वर ] आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये--अपनी योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे हटा लीजिये । ( इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना 
करके अब उपासक अपने मन और वाणीसे कहता है क्रि ) हे मन और वाणी ! तुम दोनों मेरे लिये वेदविपयक शानकी 
प्राप्ति करानेवाछे बनो--स॒म्द्दारी सहायतासे में वेदब्रिपयक्र शान प्राप्त कर सके | मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और अनुमवमे 
आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे---मैं उसे कभी न भूदें | मेरी इच्छा है कि अपने 
अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर दूँ। अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर ब्ह्मविद्याका पठडन और चिन्तन ही करता रहूँ । मेरे 
समयका एक क्षण भी व्यर्थ न बीते | मे अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही जब्दोका उच्चारण करूँगा, जो सर्वथा उत्तम हों, जिनमे 
किसी थ्रकारका दोष न हो, तथा जो कुछ ब्रोढूँगा, सर्वथा सत्य बोदूगा--जैसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव है, ठीक 
वही भाव वाणीद्वारा प्रकट करूँगा | उसमे किसी अ्रकारका छल नहीं करूँगा | ( इस प्रकार अपने मन और वाणीको हृढ 
बनाकर अब पुन. परमात्मासे प्रार्थना करता है---) वे परब्रक्ष परमात्मा मेरी रक्षा करें | वे परमेश्वर मुझे ब्रह्मविधा लिखाने- 
वाले आचार्यकी रक्षा करें | वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्यकी, जिससे मेरे अभ्ययनमे किसी प्रकारका विन्न उपस्थित न 


उ० ० ३८०- 


२९८ ४ महान्तं विभ्रुमात्मा्ं मत्वा घीयो न शोचति $- 








हो | आधिमोतिर; आधिदेजिक और आध्वात्मिक--तीनों प्रकारके विन्नोत्री सर्वथा निदृत्तिके लिये तीन बार “शान्तिः? पद- 
का उच्चारण क्या गया हैं। मगवान्‌ शान्तिखरुप है; इसलिये उनके स्मरणसे शान्ति निश्चित है । 


अथम अध्याय 


भथम खण्ड 
३» आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किचन सिषत्‌ । स ईश्षत लोकान्नु सजा इति ॥१॥ 
32-८3“; इद्स>यह जगतू; अश्नें5(प्रकट होनेसे) पहले, एक एफ़रमात्र, आत्मा+परमात्मा, बै>ही; आसीत्‌र 
था; भन्यत्‌5 (उसके सिवा) दूसरा, किचन कोई, एवन मी; सिपत्‌-चेष्टा करनेवाल; नन्‍नहीं था; खः८उस ( परम पुरुष 
परमात्मा )ने. चु 5( में ) निश्वव ही छोकान, खजेंन लोकोंक्ी रचना करेँ, इतिझव्स अगर; ईक्षतरू विचार किया ॥१॥ 
व्यास्या--इस मन्त्र परमात्माके सष्टि-स्चना-विपयक प्रथम सकत्यक्षा वर्णन है। माव यह है कि देखने, 
उुनने और समझनेमे आनेचाले जड-चेतनमय प्रत्यक्ष जगनके इस रूपमे प्रर्ठ होनेसे पहले उरण-अबसामें एकमात्र परमात्मा 
ही थे। उस समव इसमे मिन्न-मित्र नाम-ल्‍्पोंफी अभिव्यक्ति नहीं थी | उठ समय उन परवह्म परमात्माके सित्रा दूसरा कोई 


भी चेश करनेवाला नहीं था । दृष्टिके आदिम उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार क्या कि में प्राणियोंके कर्त-फल 
भोगार्थ मिन्न-भिन्न लेकोंकी रचना करूँ? ॥ १॥ 


स इमोल्लोकानसृजत । अम्भो मरीचीमेरमापो5दो5स्म परेण दिवं थो। प्रतिह्ठान्तरिष्ष मरीचयः 
प्ृथिवी मरो या अधस्ताता आप; ॥। २॥ 


सजउसने, अस्प+-अम्म ( युलोफ तथा उसके ऊपरके छोऊ ), सरैचीः-मरीक्ि ( अन्तरिक्ष ) मरम्‌र 
मर (मर्वछोक ) ओर आप-«+जछ ( पृथ्वीके नीचेके छोफ ) इसान्‌ू# इन सव, छोकान असजत-लोतोंकी रचना 
वी, दिचम्‌ प्रेण>चुलोक--सर्गछोकसे ऊपरके छोक प्रतिष्ठा-(तथा ) उनका आधारभूत, चो--युल्लेक भी, अदढ:्वे 
सब, अस्स+-“अम्भ! के नामसे कहे गये हें, अन्तरिक्षम>अन्तरिक्ष लोक ( भुवर्कक ) ही मसरीचय«-मरीचि है 
( तथा ) पृथिवील्‍यह (एथ्वी ही, मर->मर--सृत्युलोकके नामंते कही गयी है ( ओर ); या+5जो; मधस्तातू< 
( धथ्वीके ) नीचे--भीतरी भागमे ( स्वृछ पाताल्वदि ल्पेर ) है, ताम्ब्रे आप++जलके नामसे कहे गये ह॥२॥ 

व्यास्या--बह विचार करके परत्रह्म परमेश्वरने अम्भ, मरीचि, मर और जल--<न लेकोंकी रचना की | इन 
शब्दोंकोी स्पष्ट करनेंके लिये आगे श्रुतिम ही कहा गया है कि खर्गलोक्से ऊपर जो मह्‌., जन५ तप. ओर सत्य लोऊ है) वे और 
उनका आधार चुछोक--इन पॉचो छोखेको यहाँ “अम्प ? नामसे फहा गया है | उसके नीचे जो अन्तरिक्षछोक ( भुवलोक ) 
है; निसमे सूर्य, चन्द्र और तारागण--यथे सब ज्ख्णोतराले छोकविश्येप है, उसम वर्णन यहाँ मरीचि भामसे किया गया है। 


उसके नीचे जो यह पृथ्वीछोक है---जिलको रत्युडोक भी कहते है, वह यहों ध्मर'के नामसे कहा गया है और उसके नीचे 
अर्थात्‌ इश्वीके भीतर जो पातालादि लोक है, वे थ्आप. के नामसे कहे गये है। ताल्यय यह कि जगतमे जितने भी लोक 
त्रिलोकी, चद॒र्दश सुवन एवं उप्त छोकोके नामसे प्रसिद्ध है, उन सब लोकोकी परमात्माने रचना की ॥ २ ॥ 


स ईक्ष्तेमे छु लोका लोकपालान्नु सजा इति सो$द्धथ एव पुरुष समुद्धत्यामूछेयत्‌ ॥ ३॥ 

५. स'>उसने, ईक्षत-फिर विचार किया; इमे-ये, चुल्तो हुए। लोकाः-छोर, (अब ) लोकपालान हु 
राजे लोकपालोकी मी रचना मुझे अवव्य करनी चाहिये, इति>यह विचार करके, सः> उसने; अद्भय/नजल्से, 
पुच5ही, पुरुपम-हिरण्यगर्महूप पुरुपक्रो, समुदृद्भत्य-निकालकर, असूछैयत्‌> उसे मूत्रिमान्‌ बनाया ॥ १॥ 

“गए ज्पा--इस प्रकार इन समस्त छोकोंक्ी स्चना करनेके अनन्तर परमेश्वरने फिर विचार किया कि “ये सब 


लोक तो रचे गये लंका 
पि। अब इन ला मुझे अवश्य करनी चाहिये, अन्यथा बिना 


के की रला करनेवाले लोकप्राढोंकी रचना भी 
“तक ये सत्र छोक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे । यह सोचकर उन्होंने जलमेसे अर्थात्‌ जल आदि सूट 'महाभूतेमिसे दिरिण्यमन 
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पुरुषकी निकालकर उसको समस्त अद्ग-उपाक्लीसे युक्त करके मूर्तिमान्‌ बनाया | यहाँ “पुरुष! शब्दसे उष्टिकालमें सबसे पहले 
प्रकट किये जानेवाले ब्रह्माका वर्गन किया गया है; क्योंकि ब्रह्मासे ही सव छोकपालछोंकी और प्रजाकों वढानेवराले प्रजापतियोंकी 
उत्पत्ति हुईं है--यह विस्तृत वर्णन शात्रेर्मे पाया जाता है और त्रह्माकी उत्तत्ति जलके मीतरसे--कमलनाल्‍ूसे हुई; ऐसा भी 
वर्णन आता है | अतः यहाँ “पुरुष? शब्दका अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पढ़ता है ॥ ३ ॥! 


तमम्यैतपत्तस्यामितप्तय मुखं निरमिद्यत यथाण्ड॑ मुखाद्याग्वाचो5प्रिनांसिके निरमियेतां 
नासिकाभ्यां प्राणः आ्राणाद्मायुरक्षिणी निरमिधेतामक्षिम्यां चल्मअ्रक्षुप आदित्यः कर्णों निरमियेतां 
कणाम्यां श्रोत्र श्रोत्रादिशस्त्वद निरमिद्यत त्वचो लोमानि छोमम्य ओपधिवनस्पतयो हृदय॑ निरमियत 
हृंदयान्मनों मनसथ्रन्द्रमा नामिनिरभिद्यत नाभ्या अपानो5्पानान्मृत्यु। शिक्ष॑ निरमिद्यत शिक्षाद्वेतो 
रेतस आप+ ॥ ४७ ॥ 


(परमात्माने) तम्‌- उस (हिरण्यगर्भरूूप पुरुष ) को लक्ष्य करके; अभ्यतपत्‌-- संकल्परूप तप किया; असितप्तस्थ- 
उस तपसे तपे हुए; तस्य- हिरिण्यगर्मके शरीरसे; यथाण्डम-( पहले ) अण्डेकी तरह ( फूटकर ) सुखम-मुख-हछिद्र; 
निरमिद्यतर प्रकट हुआ; मुखातू८ मुखसे; वाक्‌> वाक्‌-इन्द्रिय ( और ); वाच८ वाक्‌ इन्द्रियते; अज्लि++ अभिदेवता प्रकट 
हुआ (फिर ) नासिके-नासिकाके दोनों छिद्र, निरमिचय्रेताम>प्रकद हुए। नाखिकाभ्याम्‌5नासिका-हिद्दोंमेंसे, 
प्राण:८ प्राण उप्न्न हुआ (और ); प्राणात्‌ूर प्राणते; चायुः८ वायुदेवता उत्पन्न हुआ ( फिर ); अक्षिणी>दोनों ऑ्ेंकि 
छिद्र, निरभिधेताम्‌> प्रकट हुए; अक्षिभम्यामःऑँखोके छिद्गोरमिसे। चक्षु-नेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई ( और ); चक्षुष++ 
नेत्र-इन्द्रियें, आदित्य+-सूर्य प्रकट हुआ; (फिर ) कर्णो-्दोनों कानोके छिद्र, निरमियेताम्‌> प्रकट हुए; 
कर्णाभ्याम>कानोंसे; श्रोत्रम८श्रोत्र-इन्द्रिय. प्रकट हुई (और ) ओओन्नात- भोत्र-इन्हियते। द्शि+८ दिग्ाएँ 
प्रकट हुई (फिर )) त्वकरत्वचा; निरमिद्यतर प्रकट हुई, त्वचः-त्वचासे; छोमानिन रोम उत्पन्न हुए (और ); 
लोमभ्यः- रोमोंसे; ओषधिवनस्पतय 5 ओपधि और वनस्पतियों प्रकट हुईं ( फिर ) हृद्यम-द्ृदय। निरमिद्यत८ 
प्रकट हुआ; हृदयाव्‌>द्वदयसे, मन+-मनका आविर्माव हुआ ( और )। मनख«- मनसे, चन्द्रमा: चन्द्रमा उत्पन्न 
हुआ ( फिर ); नामि+-नामि, निरमिद्यतर प्रकट हुई; नाभ्या++ नामिसे, अपान+-अपानवायु प्रकट हुआ ( ओर ); 
अपानात> अपानवायुसे, स्ल॒त्यु:-मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ (फिर )। शिक्षम>लिज्ञ। निरमिद्यतरप्रकट हुआ; 
'शिक्षात्‌- लिज्जसे, रेत: वीर्य ( और ); रेतसः्नवीयसे, आप+#जछ उत्तन्न हुआ ॥ ४॥ 


--इस प्रकार हिरिण्यगर्म पुरुषको उत्पन्न करके उसके अद्भ-उपाज्नोंो व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जब परमात्माने_ 
सकल्परूप तप किया; तब उस तपके फलस्वरूप हिरिण्यगर्भ पुरुषके शरीरमें सर्वप्रथम अण्डेकी भाँति फटकर मुख-छिद्र निकला | 
मुखसे वाक्‌-इन्द्रिय उप्रन्न हुई ओर वाक्‌.इन्द्रियसे उसका अधिष्ठातृ-देवता अम्नि उत्तन्न हुआ । फिर नासिकाके दोनों छिंद्र हुए 
उनमेंसे प्राणवायु प्रकट हुआ और आआणो;ंसे वायुदेवता उतन्न हुआ | यहाँ घ्राणेन्द्रियका अछूग वर्णन नहीं है; अतः प्राण- 
इन्द्रिय और उसके देवता अश्विनीकुमार मी नासिकासे ही उत्पन्न हुए--यों समझ लेना चाहिये । इसी प्रकार रखना-इन्द्रिय और 
उसके देवताका भी अलग वर्णन नहीं है; अतः मुखसे वाक्‌-इन्द्रियके साथ-साथ रसना-इन्द्रिय और उसके देवताकी भी 
उत्पत्ति हुई---बयह समझ लेना चाहिये। फिर ओखंके दोनों छिद्र प्रकट हुए; उनमेंसे नेत्र-इन्द्रिय और नेत्र-इन्द्रियसे उसका 
देवता यूर्य उत्पन्न हुआ । फिर कानोंके दोनों छिद्र निकले, उनमेंसे श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुईं और श्रोत्र-इन्द्रियसे उसके देवता 
दिशाएँ उत्पन्न हुईं। उसके बाद त्वचा ( चर्म ) प्रकट हुई; त्वचासे रोम उत्पन्न हुए. और रोमेंसि ओषधियाँ और वनस्पतियाँ 
उत्न्न हुईं | फिर छुदय प्रकट हुआ; इृदयसे मन और मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्पन्न हुआ | फिर नामि प्रकट 
हुईं, नामिसे अपानवायु और अपानवायुसे गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता म्र॒त्युदेवता उत्पन्न हुआ | नामिकी उत्पत्तिके साथ ही 
गुदा-छिद्र और गुदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिये । यहाँ अपानवायु मरू-त्यागमे हेतु होनेके कारण ओर उसका 
स्थान नामि होनेके कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया है। परन्तु मृत्यु अपानका अधिष्ठाता नहीं है; वह गुदा-इन्द्रियका 


३०० + महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
््ज््ं््लव्च्ल््््््लचचचचच्चचततल्ललल 
अधिष्ठाता है, अतः उपलक्षणसे गुदा-इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है | फिर लिड्ज प्रकट 
हुआ, उसमेंसे वीय॑ और उससे जऊ उत्पन्न हुआ यहाँ ढिज्ञसे उपस्थेन्दरिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ-- 

यह बात भी समझ लेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


न--यिंठि 0 फिक्र--नै- 


दितीय खण्ड 


+ ५ ७ 

ता एता देवता! सष्टा अखिन्‌ महत्यणवे प्रापतस्तमशनायापपासाम्यासत्ववाजत्‌ ता एनमप्रवलनो- 
यतन॑ नः प्रजानीहि यसिन्‌ ग्रतिष्ठिता अन्नमदासेति ॥ १॥ 

ता+नवे, एता। सष्ठा।८ परमात्माद्वारा रे हुए ये सब; देवता+-अमि आदि देवता, अस्सिन्‌ इस ( ससाररूप ); 
महतिर महान) अर्णवे>समुद्रमें; प्रापतन> आ पढ़े, ( तब परमात्माने ) तमू> उस ( समख देवताओऊे समुदाय ) को; 
अशनायापिपासाम्याम- भूख ओर प्यासते, अन्चवाजतू-युक्त कर दिया, ( तब ) ताभ्न्वे सर अग्नि आदि देवता; 
पनम्‌ अन्लुवन॒- इस परमात्मासे बोले, (भगवन्‌ ) न/८ हमारे लिये; आयतनम्‌ प्रजानीहि८एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था 
कीजिये; यस्मिनःरजिसमें; प्रतिष्ठिता।८ स्थित रहकर; [वयमूल हमछोग। | अन्नम> अन्न; अद्ाम इति>भश्षण फरें ॥ १ ॥ 

व्याख्या--परमात्माद्वारा स्वे गये वे इन्द्रियेकि अधिष्ठाता अमि आदि सब देवता ससाररूपी इस महान समुद्रमे आ पढ़े। 
अर्थात्‌ हिरिण्यगर्म पुरुषके शरीरसे उत्तन्न होनेके बाद उनको कोई निर्दिप्ट खान नहीं मिला, जिससे वे उस समष्टि-शरीरम ही 
रहे | तब परमात्माने उस देवताओंके समुदायकों भूख और पिपासासे सयुक्त कर दिया | अतः भूख और प्याससे पीड़ित 
होकर वे अप्नि आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोढे--५भगवन्‌ | हमारे लिये एक ऐसे स्ानफी ब्यवस्था 
कीजिये, जिसमें रहकर हमलोग अन्न भक्षण कर सकें---अपना-अपना आहार अहण कर से ॥ १॥ 


ताभ्यो गामानयत्ता अह्ुवन्न वे नोउ्यमलुमिति ताम्यो5श्रमानयत्ता अनुवन्न वै नोउ्यम॒रूमिति॥२॥ 


तास्यः>( परमात्मा) उन देवताओंकि लिये; गाम-गोका शरीर; आनयतू> लाये, ( उसे देसऋर ) ता;-उन्होंनेः 
अन्ववन>कहा; नःूहमारे लिये; अयमूल्यह। अलमू-पर्यात; न बै८नहीं है; इति>इस प्रकार उनके कहनेपर 
( परमात्मा ), ता्य#>उनके लिये; अश्वम्‌>धघोड़ेका शरीर, आनयत्तू5 लाये; ( उसे देखकर भी ) ता+> उन्होंने ( फिर 
बेते ही ) अह्युवनः-कहा कि; अयमूलूयह भी; नः-हमारे लिये; अलम>पर्यात, न थे इति- नहीं हे॥ २॥ 

व्याख्या--इस प्रकार उनके प्रार्थना ऊरनेपर सृष्टिकर्ता परमेश्वरने उन सबके रहनेके लिये एक गोका गरीर बनाकर 
उनकी दिखाया। उसे देखकर उन्होंने कहा--भगवन्‌ | यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है, अर्थात्‌ इस शरीरसे' हमारा कार्य 
अच्छी तरह नहीं चलनेका । इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीरकी रचना कीजिये [? तब परमात्माने उनके लिये घोड़ेका शरीर 
रचकर उनको दिखाया । उसे देखकर वे फिर बोढे--'भगवन्‌ | यह भी हमारे लिये यथेष्ट नहीं है, 


नहीं चल सकता | आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें दीजिये? || २॥ इसते भी हमारा काम 
पाभ्यः पुरुपभानयत्ता अब्लुवन्‌ सुकुृत॑ बतेति । पुरुषो बाव अन्नवीचथायतर्न 

प्रविशतेति ॥ ३॥ ड सुकृतम्‌ । ता अन्नवीच्रथायतन 
ताभ्य+-( तब परमात्मा 


) उनके लिये; पुरुषम्‌-मनुष्यका | शरीर: आनयत्तू> लाये; देखकर 

े मा ' शरीर; छाये; ( उसे देखकर ) ता 

बम न )); बज बस, हु-वयल पुहुआ यह बहुत सुन्दर बन गया; चाय कक दी, 
| केतम< उन्दर। रचना है, ता. अन्नवीत्‌5( फिर ) उन 

( परमात्माने ) कह) ( तुमछोग ) यथायतनम्‌- अपने-अपमे योग्य आश्रयोंमें, प्रविद्यत कक हक शो जाओ का 


दर पेतरेयोपनिपद्‌ तर ३०१ 


व्याख्या--इस प्रकार जब उन्होंने गाय और वोड़ेके गगीरोंकों अपने लिय्रे यथेष्ट नहीं समझ, तब परमात्माने 
उनके लिये पुरुपषकी अर्थात्‌ मनुग्य-गरीरकी रचना की और वह उनको दिखाया | उसे ठेखते ही सब देवता बढ़े प्रसन्न 
हुए. और बोले--“यह हमारे लिये वहुत सुन्दर निवास-स्थान वन गया। इसमे हम आरामसे रह सकेंगे ओर हमारी सब 
आवध्यकताएँ भलीमॉति पूर्ण हो सकेंगी |? सचमुच मनुष्य-झरीर परमात्माकी सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है, इसीलिये यह देवडुर्लभ 
माना गया है और शासत्रॉमि जगह-जगह इसकी महिसा गायी गयी है, क्योंकि इसी शरीरमें जीव परमात्माके 
आज्ञानुसार यथायोग्य साधन करके उन्हें प्राप्त कर सकता है | जब सब ठेवताओंने उस झरीरकों पसद किया; तब उनसे 
परमेश्वरने कहा--तुमछोंग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस दारीरमे प्रवेग कर जाओ ॥ ३ ॥| 


अ्निवाग्धृत्वा मुख आविशद्वायुः प्राणो भूल्रा नासिके प्राविशदादित्यथ्क्षुभूत्वाक्षिणी प्रा- 
विशदिशः श्रोत्रं भुत्रा कर्णा प्राविशन्नोपधिवनस्पतयों छोमानि भूत्या त्वच॑ प्राविश॑श्वन्द्रमा मनो भ्ृत्वा 
हृदय प्राविशन्स्ृत्युरपानों भृत्वा नाभि ग्राविशदापों रेतो भृत्वा शिक्ष॑ ग्राविशन्‌ ॥ ४ ॥ 


अश्लि+२( तब ) अभिदेवता, बाकू-वाक-इन्द्रिय, भूत्वानवनकर, मुखम्‌ प्रािशतूल मुखमे प्रविष्ट हो गया; 
वायुःवायुदेवता, प्राणभत्यराण,। भृत्वानवनकर, नाखिके प्राविशत्‌८ नासिकाके छिद्रोमे ग्रविष्ट हो गया; 
आदित्यभ्ूयूर्यदेवता,. चल्षुप्ननेत्र-इल्द्रिय,.. भूव्यान्वनकर, अक्षिणी प्राविशत्‌रओंखोंके गोलकोंमें 
प्रविष्ट हो गया; द्हा३८दिझ्ाओके अमिमानी देवता, श्रोत्रम ओोत्र-इन्िय, भूत्वानवनक्ट, कर्णो प्राविशन> कार्नोमि 
प्रविष्ट हो गये, ओपशिचनस्पतय++ओपधि और वनस्थतियोंके अमिमानी देवता, छोमानि> रोएऐ, भूत्वा८ 
बनकर, त्वचम्‌ प्राचिशन-ल्वचामें प्रविष्ट हो गये, चन्द्रमा चन्द्रमा, मनभनमन। भूत्वा-बनकर, हृद्यम्‌ 
प्राविशतव-दवृदयमे प्रविष्ट हो गया, झ्त्युः- मत्युवेवता, अपान+ अपानवायु; भूत्वा>वनकर, नाभिम्‌ प्राविशत्‌* 
नामिमें प्रविष्ट हों गया; आप+-जलका अमिमानी देवता, रेतभ्नवीर्य, भूत्वालबनकर, शिक्षम्‌ प्राविशन्‌>लिह्ढमे 
प्रनिष्ट रो गया [| ४ ॥ 

व्याख्या--सष्टिकर्ता परमेश्वरक्ती आजा पाकर अभिदेवताने वाक-इख्करियका रूप धारण किया और पुरुषके 
( मनुष्य-शरीरके ) मुखमें प्रविष्ट हो गये । उन्होंने जिह्ाकों अपना आश्रय बना लिया | यहाँ वरुणदेवता भी रठना-इन्द्रिय 
बनकर मुखमे प्रविष्ट हो गये; यह बात अधिक समझ लेनी चाहिये । फिर वायुदेवता प्राण होकर नासिकाके छिठ्रोंमे 
( उसी मार्गसे समस्त भरीरम ) प्रविष्ठ हो गये | अश्विनीकुमार भी श्राण-इन्द्रियका रूप घारण करके नासिकामे म्रविष्ट हो 
गये--यह बात भी यहाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती है, क्योंकि उसका प्रथक्‌ वर्णन नहीं है। उसके वाद सूर्यदेवता 
नेत्र-इन्ट्रिय बनकर ओँखोमे प्रविष्ट हो गये | दिश्यामिमानी देवता श्रोत्रेन्द्रिय बनकर दोनों कानोंमें प्रविष्ट हो गये । 
ओंपधि और वनस्पतियोंके अभिमानी ठेवता रोम वनकर चमड्ेमे प्रविष्ट हो गये तथा चन्द्रमा मनका रूप धारण करके द्वृदयमें 
प्रविष्ट हे गये। मृत्युदेवता अपान ( और पायु-इन्द्रिय ) का रूप वारण करके नामिमे प्रविष्ट हो गये । जलके अधिएणात देवता 
वीर्य बनकर लिड्डमें प्रविष्ट हो गये | इस प्रकार सब-के-सब देवता इन्द्रियोके रूपमे अपने-अपने उपयुक्त स्थानोमें प्रविष्ट- होकर 
स्थित दो गये ॥ ४ ॥ 


तमशनायापिपासे अव्रतामावाभ्याममिप्रजानीहीति । ते अन्रवीदेताखेव वां देवताखाभजाम्येत्तासु 
भागिन्यों ्‌ करोमीति के देवताये हविगृद्यते ७ भागिन्यावेवाय्या मशनायापिपासे 
भागिन्यों करोमीति। तसावस्ये कस्ये च देवताये ह ] भवतः ॥५॥ 
तमः उस परमात्मासे, अशनायापिपासे5 भूख ओर प्यास--ये दोनों, अन्नूताम>बोली। आवाभ्याम्‌- हमारे 
लिये भी; अभिप्रजानीहि८ (स्थानकी ) व्यवस्था कीजिये, इति-यह (सुनकर ), ते-उनसे, अनव्नवीत्‌- ( परमात्माने ) 
कहा; वाम-ठ॒ुम दोनोकों ( में ), एताख़ु5 इन सब; देवताखुरदेवताओमें, एव" टी, आमजामि> भाग दिये देता हूँ, 
एताखु- इन ( देवताओं ) में ही ( व॒म्हें ) भागिन्यो- भागीदार, करोमि इति>वनाता हूँ, तस्मात5इसलिय यंग्ये 
करस्ये चजिस किसी भी; देवताये-देवताके लिये, दृवि+-हृत्रि ( मिन्न-मित्र विषय ), ग्रमते5( इन्द्रियोद्वारा ) 
॥ 


३०२ ४. महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति $ 


ल््््च्च्स््््््््््य्च्चच्च्य्य्स्स्स्स्स्स्त्त्स्त _ 


ग्रहण की जाती है। अस्यामःउस देवता ( के भोजन ) मे) अदनायापिपासेल भूख और प्यास--दोनों, पएुव८ ही; 
सागिन्यौ- मागीदार। भवत+रहोती हैं ॥ ५॥ 

"' व्याख्या--तव भूख और प्यास--ये दोनों परमेश्वर्से कहने लगीं---मगवन्‌ इन सबके लिये तो आपने 
रहनेके स्थान निश्चित कर दिये; अब हमारे लिये भी किसी स्थान-विशेषकी व्यवस्था करके उसमे हमे स्थापित कीजिये |? उनके 
यो कहनेपर उनसे सष्टिके रचयिता परमेश्वरने कद्दा--“तुम दोनेंके लिये प्रथक स्थानफी आवश्यकता नहं है। ठुम दोनोंको 
म॑ इन देवताओंके ही स्थानोंमें माग दिये देता हूँ । इन देवताओंँके आहार्में मैं ठुम दोनोको भागीदार बना देता ही (? 
सष्टिके आदिमें ही परमेश्वरने ऐेसा नियम बना दिया था, इसीलिये जब जिस क्रिसी भी देवताको देनेके ल्यि दन्द् 
विपय भोग अहण किये जाते हैं, उस देवताके भागमे ये क्ुधा और पिपासा भी हिस्सेदार होती ही हैं अथात्‌ उस 
उन्द्रियक अमिमानी देवताकी तृत्तिके साथ क्षुघा-पिपासाकों भी शान्ति मिलती है ॥ ५॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 


तृतीय खण्ड 
से शेक्षतेमे लु लोकाथ लोकपालाशानमेम्य; सजा इति ॥ १॥ 


स५+उस ( परमात्मा ) ने, ईक्षत-फिर विचार किया; जुलनिश्रय ही; इमेलये सस) छोका+-छोक; चरऔर)॥ 
लोफपालछा+#लोकपाक, च>भी; (रवे गये, अब ) पएभ्य/+इनके लिये। अन्नम खज़े इतिलमुझे अन्नकी 
स॒ष्टि करनी चाहिये ॥ १ ॥ 

व्याख्या--इन सबकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार किया--ये सब छोफ ओर लोकपाल तो रच्चे 
गये--इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो गया। अब इनके निर्वाहके लिये अन्न भी होना चाहिये--भोग्य पदार्थोंकी भी 
ब्यवस्था होनी चाहिये; वर्योकि इनके साथ भूख-प्यास भी छगा दी गयी है। अतः उसऊी (अज्ञकी) भी रचना करूँ? ॥ १॥ 


सो5पो5्म्यतपत्ताभ्यो5भितप्ताम्यो मूर्तिरजायत । या वे सा मूतेरजायतान्न वै तत्‌ ॥ २॥ 


सत/ऋ उस ( परमात्मा ) ने; अप+ जछोंको ( पॉर्चो सूक्ष्म महाभूतोंको ) अभ्यतपत- तपाया ( सकत्पद्वारा उनमें 
क्रिया उसन्न की ) ताभ्यः अभितप्ताभ्य/+उन तपे हुए सूक्ष्म पॉच भूतोंसे, झूर्तिम-्मूविं, अजायत-डसत्र हुई) 
वे>निश्चय ही; या> जो, सा-वह। सूर्ति;- मूर्ति; अजायत5 उसन्न हुई, तत्‌ बै-वही, अन्नमःअंज्न है॥ २॥ 


व्याख्या--उपयुक्त प्रकारसे विचार करके परमेश्वरने जलछोको अर्थात्‌ पॉचों सूक्ष्म महाभूतोंकों तपाया--अपने 
सकत्यद्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की | परमात्माके सकत्पद्वारा सचालित हुए. उन सूक्ष्म महाभूतोंसे मूर्ति प्रकट हुई अर्थात्‌ 


उनका स्थूछ रूप उसन्न हुआ | वह जो मूर्ति अर्थात्‌ उन पॉच महाभूतोंका स्थूलरूप उत्पन्न हुआ, वही अन्न--देवताओंके 
लिये मोग्य है ॥ २॥ 


« पदेनत्सृ्ड पराडत्यजिधांसत्तद्वाचाजिषृक्षततन्नाशकनोद्ाचा ग्रहीतुम । यहैनद्वाचाग्रहैष्यदभिव्या- 
हत्य दैवान्नमत्रप्यत्‌ ॥ ३॥ 


| खण्मलउसन्र किया हुआ, ततूनवह, एनत्‌ू>यह अब, पराडः-( भोक्ता पुरुपसे ) विमुख होकर, 

अप भागनेकी चेष्ठा करने लगा, तत्‌-( तब उस पुरुषने ) उसको, चाचा वाणीद्वारा; अजिधृक्षत्‌-- ग्रहण 

करने को की) ( परतु वह ) ततू- उसको, चाचा“वाणीद्वारा, भ्रद्दीतुम्‌ न अशक्तोत्‌- ग्रहण नहीं कर 

का ;ं ३० ै मे के का इस अन्नको; व वाणीद्वारा; दही, अग्नहैष्यतू-ग्रहण कर सकता; (तो 
“अवश्य अन्नम्‌ अभिव्याहत्य> अन्का -- ही: की 

पा * अन्नम्‌ हृत्य> अन्नका वर्णन करके, पच> ही; अधृष्स्यत्‌-तृत 





# पेतरेयोपनियद्‌ # ३०३ 








व्याख्या--लोकों और छोकपारलोंकी आहारसम्बन्धी आवश्यक्ताकों पूर्ण करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह 
अन्न यों समझकर क्रि यद मुझे खानेवाला तो मेरा विनाशक ही है; उससे छुटकारा पानेके लिये मुख फेरकर भागने लगा | 
तब उस मनुणष्यके ल्पर्मे उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नकों वाणीद्वारा पकड़ना चाहा; परतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं 
सका | यदि उस पुझुषने वाणीद्वारा अन्नको अहण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणीद्वारा उच्चारण करके ही 
तृप्त हो जाते--अन्नका नाम लेनेमात्रते उनका पेट भर जाता; परत ऐसा नहीं होता ॥ ३ ॥ 


तत्आणेनाजिधृक्षचत्नाशक्नोआगेन ग्रहीतुं स यद्धेनलआणेनाग्रहैष्यद्मिग्राण्य हेवालमत्रप्सत्‌ ।8॥ 


( तव उस पुरुषने ) तत्‌-उस अन्नको; प्राणेन-प्राण-इन्द्रियके द्वारा.& अजिघक्षत5पकड़ना चाहा, (परंतु 
वह ) तत-5 उसको, प्राणेन-घाणेन्द्रिचद्धारा मी; श्रह्तुम न अद्यमक्‍्नोत-नहीं पकड़ सका; यतृल्यदि; से 
एनतू-इस अन्नको; प्राणेन- माण-इन्द्रियदारा; ही; अग्रद्देष्यचपकड़ सकता; ( तो अब भी मनुष्य ) हःअवच्य, 
अन्नम८ अन्नकों, अभिप्राण्य दूघकर; एवन्ड्ी; अत्रप्स्यच तृत हो जाता || ४ ॥ 

व्यास्या--तव उस पुरुपने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ प्राण-न्द्रियके द्वारा पकड़ना चाहा, पर॑तु वह उसको 
घाण-इन्द्रिवके द्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इस अन्नकों प्राण-इन्द्रियद्धारा पकड़ सकता तो अब भी छोग अन्नकों 
नाकसे सूँबकर दी तृत हो जाते; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥| ४ ॥| 

तचश्नुपाजिधृक्षत्त्नाशक्रोचश्रुपा ग्रहीतुं स यद्वैनचन्नुपाग्रहैष्यद्‌ दृष्ठा हैवान्ममत्रप्यत्‌ ।। ५॥ 

( तब उस पुरुषने ) तत्‌5उस अन्नकोी; चलश्लुपा-ओंँखोसे, अजिश्चक्षतपकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) तत: 
उसको; चल्षुपा-ऑ्खेकि द्वारा; श्रह्यतुम न अदक्तोल्‌नहीं पफड़ सका; यत-यदि, स+८वह, पनत्‌--इस अन्नको, 
चल्षुपान- ऑखासे हल्‍्ही, अग्नहेष्यतू-पकड़ लेता तो; ह८अवब्य ही, (अब भी मनुप्य ) अन्नमः-अन्नको, 
दृष्टा-ठेखकर पच-ही अन्नप्ल्थच-तृत् हो जाता ॥ ५ || हे 

व्याख्या--फिर उस पुठुषने अन्नको ऑलोसे पकड़ना चाहा, परतठु वह उसका ओखोके द्वारा भी नहीं पकड 
सका | यदि वह इस अन्नकों आखेोंसे ग्रहण कर सकता तो अवच्य ही आजकल भी लोग अन्नकों केवछ देखऊर ही तृत्त हों 
जाते परतु ऐसी वात नहीं ठेखी जाती ॥ ५ || ५ 


तच्छोत्रेणाजिश्वक्षतत भाशक्रोच्छेत्रेण ग्रहीतुं स यद्नच्छो त्रेणाग्रहेष्यच्छत्वा हेवानमत्रप्यत्‌ ॥६॥ 


(तब उस पुरुषने ) तत>उस अन्नको; भ्रोत्रेंण>कार्नोद्दारा; अजिधच्क्षत्‌-पऊड़ना चाहा; ( परंतु वह ) 
तत5 उसको श्रोत्रेण-कानोद्वारा, अहीतुम न अशक्तोतनहीं पकड़ सका, यु वदि, स.-वह, एनत्‌- इसकों 
श्रोच्रेण-कानोंद्वारा हल्दी अग्रहैष्यवपकड़ लेता तो, ह॑निस्सन्देह, ( अब मी मनुष्य ) अन्नम>अन्नका नाम 
श्रुत्वा>सुनकर, एच-ही अच्रप्स्यत-तृत्त हों जाता | ६ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नकों कानोद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको कानोंद्वारा भी नहीं पकड़ सका | 
यदि वह इसको कारनेसि पक्ड सकता तो अवश्य द्वी अब भी मनुष्य केवछ अन्नका नाम सुनकर ही तृप्त हो जाते, परत यह 
देखनेम नहीं आता ॥ ६ ॥ 

# 0 ग्रहीतुं यद्धेनचचाग्रहेष्यत्सपष्टा बे 

तचचाजिधृक्षतत्राशक्रोचचा ग्रदीतुं स यद्वेनचचाग्रहेष्यत्सृष्टा हेवान्नमत्रप्सत्‌ ॥७॥ 

( तब उस पुरुपने ) तत-उसको, त्वचा चमड़ीद्वारा, अजिधघृशक्षच>पऊढड़ना चाहा; ( परंतु ) तत्‌& उसको, 

# माण-इन्द्रियका विपय गनन्‍्त्र वायु और प्राणके सहयोगसे दी उक्त इन्द्रियक्षरा अहण होता है तथा प्राण-इन्ठियके निवासलान 
नासिकाछिदोंसे दी प्राणका आवागनन होता है । इसलिये यहाँ प्राणेन्द्रिके ही सख्ानमें शआ्राण” शब्द प्रयुक्त हुआ €हं, यह जान पड़ता 


£, क्योंकि अन्तमें प्राणके ही एक मेंढ अपानद्वारा अनज्ञका अद्दण होना दताया गया है । अत यहाँ प्राणसे महण न किया जाना माननेसे 
पूर्वांपरविरोध आयेगा । 


३०४ + महान्त॑ विभ्ुुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति “ 


त्वचा चमड़ीद्वारा, भहीतुम्‌ न जशक्तोत्‌ल नहीं पकड़ सका) यत्‌रूयदि; सश्ूवह, एनतूर- इसके त्वचा प ५ 
द्वारा, हन्ही; अग्रहैप्यततः-परड़ सकता तो, हलअवध्य ही (अब भी मनुष्य ) अन्नसत अन्नको; स्पृष्ठान छुफर। पवन ही; 
अन्प्य्यतन्तृप्त हो जाता ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्कों चमड़ीद्वारा पऊंड़ना चाहा; परदु वह उसको चमड़ीद्वारा भी नहीं पकड़ सका। 
यदि वह इसरो चमड़ीद्वारा पकड़ पाता तो अवश्य ही आजकल भी मनुष्य अन्नकों छूकर ही तृप्त हो जाते; परत ऐसी बात 


नहीं है ॥ ७॥ 
तन्मनसाजिधरक्षत्तवाशक्ोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्भैनन्सनसाग्रहैष्यद्धयात्वा हैवातमत्रप्खत्‌ ॥८॥ 


( तब उस पुरुषने ) तत+उसको, मनसा+ मनसे, अजिधृक्षत्‌रपकड़ना चाहा) ( परतु ) ततू- उसको; मनसा८ 
मनसे भी, भ्रहतुम न भशक्तोत्‌ःनहीं पड़ सका, यतूयदि। स+्नवह, एनतूल इसको; सनसान मनसे; ह< ही; 
अम्रहैष्यतपकढ़ लेता तो; हृल्भवध्य ही, ( मनुष्य ) अन्नम&अन्नको; ध्यात्वा> चिन्तन करके; एब> ही, 
अन्नप्स्यच तृप्त हो जाता ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नफों मनसे पजड़ना चाहा, परत वह उसऊो मनके द्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि 
बह इसको मनसे पकड़ पाता तो अवश्य ही आज भी मनुप्य अन्नजा चिन्तन करके ही तृत्त हो जाते; परंतु ऐसी वात 
देखनेमें नहीं आती ॥ ८ 0 


तच्छिश्नेनाजिष्रक्षतन्नाशक्रोच्छिस्नेन ग्रहीतुं स यद्धेनच्छिस्नेनाग्रदेष्यद्विसज्य हैवानमत्रप्यत्‌)।९॥ 


( फिर उस पुरुषने ) ततरउस अबको, शिइनेनर उपस्थके द्वारा, अजिध्ृक्षत्‌ल ग्रहण करना चाहा, (परछठ ) 
तत्‌5 उसको, शिक्र्नेन- उपथके द्वारा भी; भ्रदीतुम्‌ न अद्क्तोत्‌्रनही पकड़ सका; यत्‌>यदि। स+#वह; एनतू८ 
इसको, शिश्नेन- उपखद्वारा, ह८ ही, अश्रहेष्यतःपकड़ पाता तो) ह>अवध्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम विखज्यर 
अन्नज़ा त्याग करके, एव> ही; अन्नप्स्यत्‌रतृत्त हो जाता ॥ ९॥ 


व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको उपस्थ ( लिड्ड ) द्वारा पफडना चाहा, परतु वट उसकी उपखस्रके द्वारा नहीं पकड़ 
सका | यदि वह उसको उपख्द्यारा पकड़ पाता तो अवध्य ही अब मी,मनुग्य अन्नझा त्याग करके ही तृत्त हो जाते, परतु यह 
देखनेमे नहीं आता ॥ ९॥ 


तदपानेनाजिघृक्षत्तदावयत्‌ सेपोडलस प्रहो यद्दायुरेज्ञायुवा एप यहायु) ॥ १०॥ 


(अन्त उसने) वत्‌>उस अन्नफी, अपानेन>अपानवायुके द्वारा, अजिघृक्षत्‌>ग्रहण करना चाहा; ( इस बार 
उसने ) ततू5उसको, आवयत्‌-अहण कर लिया, खश्न्वहं, एप+-यह अपानवायु ही, अन्नस्य> अन्नका; भ्रह्थ्यद 
अर्थात्‌ अहण करनेवाल्ा है; यत्‌>जो, वायुःवायु, अज्ञायु-भन्नसे जीवनी रक्षा करनेवालेफे रूपमे ) वेन्यसिड है; यत्तःः 
जे; एघश्- यह, चाय अपानवायु है ( वही वह वायु है )॥ १० ॥| 

व्याख्या--अन्तम उस पुरुषने अन्नको मुखके द्वारसे अपानवायुद्वारा ग्रहण फरना चाह, अथांत्‌ अपानवायुद्ध 

रा 

मुखसे गरीरमसे प्रवेण करानेक्री चेश की, तब वह अन्नको अपने शरीरमें ले जा सका । वह अपानवायु जो बाहरसे शरीरके 

भीतर प्रश्वासके रूपमे जाता है; यही अन्नका अह--उसऊो पऊड़नेवाला अर्थात्‌ भीतर ले जानेवाल् है | प्राण-वायुके सम्बन्ध 

जो यह प्रसिद्धि है कि यही अन्नके द्वारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवाल्य होनेसे साक्षात्‌ आयु है, चह इस अपानवायुकों छेकर 

ही है, जो प्राण आदि पॉच भेदोंमें विभक्त मुख्य प्राणका ही एक अदा है; इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्यका जीवन है ॥१०॥ 
स॒ इक्षत कथ न्विदं मच्ते स्यादिति स 


ह दक्षत कतरेण अपदा इति । स ईक्षतत यदि वाचामि- 
व्याहर्त यदि प्रणेनमिप्राणितं यदि चक्षपा '३* कक 


2 द॑ईं यदि भ्रोत्रेण श्रुत॑ यदि त्वचा सप्॒ट यदि मनसा ध्यात॑ 
यधपानेनाभ्यपानित यदि शिब्नेन विसृश्मथ कोप्हमिति ॥| ११॥ तर 
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स++ (तब) उस (सष्टिके रचयिता परमेश्वर) ने, इक्षतरू सोचा कि, चु> निश्चय ही। इद्म्‌र यह) मत्‌ ऋति मेरे बिना, 
कथम्‌- रिस प्रकार, स्थात"रहेगा, इतिजयह सोचकर; ( पुनः ) सः उसने, इश्षत विचार किया कि; यदि> यदि; 
चाचार( टस पुरुपने मेरे विना ही केपछ ) वाणीद्वाग, अभिव्याहतम:-बोलनेकी क्रिया कर छी; यदि यदि; प्राणेन 
प्राण-इन्द्रियद्धाराः अभिम्राणितम्‌-दूँघनेकी क्रिया कर छी, यद्विल यदि, चश्षुपार नेत्रह्वारा, डएम्‌> देख लिया। यदि यदि; 
श्रोत्रेण- कर्ण-इन्द्रियद्वारा, श्रुतम>सुन लिया, यद्वि>यदि, त्वचालक-इन्द्रियद्वारा, स्पृष्टमस्पर्श कर लिया; यदि 
यदि, मनसार मनद्वारा: ध्यातम्‌-मनन कर लिया। यदिर यदि, अपानेनर अपानद्वारा; अभ्यपानितम्‌" अबग्रहण आदि 
अपान-सम्बन्धी क्रिया कर ली ( तथा ) यद्यदि। शिइनेन- उपस्थसे, विस्ष्टम मूत्र ओर वीर्यका त्याग कर लिया; 
अथनतो फिर अहमूरमें, कश्ल कोन हैं; इतिल्यट सोचकर, ( पुनः ) खून उसने; ईक्षत- विचार किया कि; 
कतरेण-( पैर ओर मस्तफऊ--टन दोनोमेंसे ) क्रिस सार्गसे, प्रपच्ने इति>मुझे टसमें प्रवेश करना चाहिये || ११ ॥ 


व्याख्या--इस प्रफार जब छोक ओर लाफ़्पार्लोकी रचना हो गवी, उन सबके लिये आहार भी उत्नन्न हो गया तथा 
मनुष्य मरीरधारी पुरुपने उस आहारकों ग्रहण करना भी सीख लिया; तब उस सर्वस्रष्ठा परमात्माने फिर विचार 
किया--“यह मनुप्यरूप पुरुष मरे बिना केसे रहेगा ? यदि इस जीतात्माके साथ मेरा सहयोय नहीं रहेगा तो यह अकेला किस 
प्रखर टिक सकेगा ?० साथ ही यह भी विचार किया फ्ि “यदि मेरे सहयोगके बिना इस पुरुपने वाणीद्वारा बोलनेकी क्रिया 
कर छी, प्राण-इन्द्रियसे सूँघनेक़ा काम कर लिया, प्राणंसि वायुकों भीतर ले जाने ओर बाहर छोड़नेक्री क्रिया कर ली, 
नेत्रेन्द्रियद्वारा देख लिया; कर्णेन्द्रियद्धारा सुन लिया, त्वक्‌ इन्द्रियद्वारा स्र्ग कर लिया; मनके द्वारा मनन कर लिया, 
अपानद्वारा अन्न निगल लिया; ओर यदि जननेन्द्रियद्वार मृत्र और बीयंका त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न कर ली; तो 
फिर मेग वया उपयोग रह गया ? भाव यह ऊि मेरे बिना इन सब इन्द्रियोद्वाग कार्य सम्पन्न कर लेना इसके लिये असम्मव 
है ।! यह सोचकर परमाध्माने विचार किया कि में इस मनुष्य झरीरमें पेर ओर मस्तक--इन दोमेंसे क्रिस मार्गसे प्रविष्ट 


होऊ १॥ ११ ॥ 


स एतमेव सीमान॑ विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत | सेपा विद्दतिनाम दास्तदेतन्नान्दनम्‌ | तसख त्रय 


आवसथास्रय! स्वप्ना।, अयमावसथो5यमावसथो5यमावसथ इति ॥ १२॥ 

( यों विचारकर ) सर उसने, एतम्‌ एव-इस (मनुष्य गरीररी); सीमानम्‌>सीमाको, विदाय चीरकर) एतया 
द्वारा-इसके द्वारा, प्रापद्यतरू उस सजीव गरीरमे प्रवेश किया, खारवह। एपाल यह; द/॥नद्वाए विदतिः नाम विदृति 
नामसे प्रसिढध है; तत-वही) एतत्‌- यह; नानवनमः आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ ब्रह्म प्रातिका छवार है। तस्य८उस परमेश्वरके; 
पय:-तीन; आवसथा$> आश्रय ( उपलरब्धि-स्थान ) है; ्य/नतीन; खप्ना;5 खप्न हैं; अयमूलयह ( दृदय-गुद्ा ); 
आवसथ+- एक स्थान है। अयमरूयद्द ( परमधाम ) आवसथःलदूसरा स्थान है। अयमन्यह ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड )) 
आचसथः इति>तीसरा स्थान है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--परमात्मा इस मनुष्य शरीरकी सीमा ( मूर्धा ) को अरथाव्‌ ब्रहसन्भकों चीरकर ( उसमें छेद 
करके ) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य-गरीरमे प्रविष्ट हो गये | वह यह दार विदृति ( व्रिदीर्ण किया हुआ द्वार ) नामसे 
प्रसिद्ध है । वही यह विद्ृति नामका द्वार ( अक्षरन्प्र ) आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ आनन्दखरूप परमात्माकी ग्रा्ति करानेवाल 


है | प्रमेश्वरदी उपलब्धिके तीन स्थान है और सख्म भी तीन हैं। एक तो यह द्वदयाकाश उनकी उपलब्धिका स्थान 
है | दूसरा विश्ञु्व आक्ागरूप परमधाम है--जिसको सत्यकोक़) गोलोक अह्मलोक) साकेतलीक) केलास आदि अनेक नाममेंसे 
पुकारा जाता है। तीसरा यह सम्पूर्ण अज्याण्ड है | तथा इस जगत्‌की जो स्थूछ सक्षम और कारणरूप तीन अवस्थाएँ हैं 
वे ही इसके तीन खम्र है ॥ १२ ॥ 

# इसीलिये तो भगवाबने गीतामं कहा दे कि समस्त भूतोंका जो कारण दै। वह मैं हूँ । ऐसा कोई भी चराचर प्राणी नहीं है, 
जो मुझसे रहित हो ( १० । १९ ) | 
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्््ज्ल्स्व्ल्श्ल््लनिललिलिललनलनलत न  ः 
स जातो सृतान्यमिन्यैस्यत्‌ किमिहान्यं वावदिपदिति । स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपश्यत्‌ । 


इृद्सदर्शमिती रे ॥ १३॥ हम े 

जातः सभ्म्मनुष्यरुपमें प्रकट हुए. उस पुरुषने, भूतानिरपत्च महाभूतोंकी अर्थात्‌ तिक जगत्‌की रचनाका; 
असिव्यैस्यत्‌> चार्गें ओरसे देखा, ( और ) इहन्यहों; अन्यम>दृपरा, किस-कौन है। इतिरयह। वावद्पित्‌रकहाः 
सः+( तब ) उसने, एतमू-इस, पुरुपसःः अन्तर्यामी परम पुरुषड़े, एचन ही, ततमस" सर्वव्यापी, प्रह्मत परवरह्मके 
रुपमे, अपश्यत-देखा, ( और यह प्रकट किया ) [ अहो | इती रे- अहो ! बड़े सौमाग्यकी बात है कि। इंद्मूूूइस 
परत्रह्म परमात्माफी) अद्शम्‌> मैंने देख लिया ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--मनुष्यरूपमें उसन्न हुए. उस पुरुषने इस भोतिऊ जगतकी विचित्र स्चनाओ़ो बड़े आश्रर्यपू्वंक चारों 
ओरसे देखा और मन ही-मन इस प्रकार कह्ा--इस विचित्र जगतकी रचना करनेवाल यहाँ दूसरा फोन है! क्योकि यह 
मेरी की हुई रचना तो है नहीं और कार्य होनेके कारण इसका कोई-न कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये ।! इस प्रकार विचार 
करनेपर उस साधकने अपने हृदयमे अन्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुषफ़ो ही इस सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त परब्रह्मके रूपमे 
प्रत्यक्ष किया । तब वह आननन्‍्दमें भरकर मन द्वी-मन कहने ल्या--“अहो ! बड़े ही सौभाग्यकी बात है कि मेने परत्रहा 


परमात्माको देख लिया--साक्षात्‌ कर लिया |? 

इससे यह भाव प्रकट किया गया है. कि इस जगतफ़ी विचित्र रचनाऊ़ों देसकर ट्सके फर्ता धर्ता परमात्माफी सत्तामे 
विश्वास करके यदि मनुष्य उन्हे जानने और पानेको उत्सुक हो; उन्हीपर निर्भर होकर चेष्ठ करे तो अवश्य ही उन्हें जान 
सकता है । परमाध्माकों जानने और पानेका काम दस मनुष्य शरीरमे ही हो समता है, दूसरे भरीरमे नहीं। अतः मनुष्यको 
अपने जीवनके अमूल्य समयका सदुपयोग करना चाहिये, उसे व्यर्थ नहीं गेवाना चाहिये । इस अभ्यायमे मानों परमात्माकी 
महिमाका और मनुष्य शरीरके महत्त्वका दिग्दर्शन करानेके ल्यि ही सष्टि रचनाका वर्णन क्रिया गया है ॥ १३ ॥ ह 


तसतादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह पे नाम । तमिदन्द्र सन्‍्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया 
इब हि देवा। परोक्षप्रिया इव हि देवा; ॥ १४ ॥ 

तस्मात्‌- इसीलिये, इद्न्द्रः नाम5वह “इदन्द्र! नामवादा है, ह>वासतवमे; इद्न्द्रः नाम चैलवह “इदन्ड? 
नामवाला ही है, ( परत ) इव्न्द्रमलइदन्द्र; सन्‍्तम5होते हुए ही, तमःउस परमात्माफो) परोक्षेण-परोक्षभावसे 
( गुप्त नामसे ), इन्द्र/+इन्द्रग इतिन्यों, आचक्षतेल्‍पुकारते हैं, हिलक्योक़ि, देवाः-देवताछोग, परोक्षपभ्रियाः 
इच- मानो परोक्षमावसे कही हुई बातफों पसद करनेवाले होते हैं, हि देवाः परेक्षप्रियाः इबरजदेवतालोंग मानो 
परोक्षमावसे कही हुईं बातोंकों ही पसद करनेवाले होते हैं ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--यरत्रह्म परमात्माफो उस मनुष्य गरीरमें उत्पन्न हुए. पुरुषने पूर्वोक्त प्रफारसे प्रत्यक्ष कर लिया; इसी 
कारण परमात्माका नाम 'इदन्द्रः है। अर्थात्‌ 'इदम+द्र-इसऊो मैंने देख लिया? इस व्युपत्तिके अनुसार उनका इदन्द्र? 
नाम है। इस प्रकार यद्यपि उस परमात्माका नाम इदन्द्र? ही है, फिर भी छोग उन्हें परोक्षमावसे ५इन्द्र! कटकर पुकारते है, क्योकि 


देवतालोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसद करते हैँ । “परोक्षप्रिया इब हि देवाः? ट्स अन्तिम 
्ट्र वाक्यकी दुथ 
इस खण्डकी समाप्ति सूचित की गयी है || १४ ॥ . ४ मंबं 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


“+>है6-4+-..-- 


सका 


द्वितीय अध्याय 


सम्बन्ध--म्रण्म कच्याबमें सुध्िनी उततक्तिका ऋ्न और मनुप्य-जरीग्क महत्व ब्लाबा गया और यह बान भरी संकेद्र् 


कण >फ ग्यां 8 डीवणज्ना #आ०पााव्यडुममक ड््नफकज्लस पे एपरमात्याक् शफ जाॉनिभर अपमता-्यपनाम्य+८ा०शपाए-++आक<काल्‍+-ेल: बे श्प अऋरात्का मकुाम टिखाहः अं 

द्ट्ांगप कि डीवल्मा दस अरुरन परमात्मातों जानअर इनछृतय हो सकता है । अब दल शरीर अनित्वता दिखाकर बेगग्य य्त्प्क़ 
नं कमा नम हा] स्काउ् वदारीरओी डे लिक देणा ज्भाना ध् 

अनेक सिर इस >बदाएन मनुष्य पर अरारश्श डट्त्तिक्न दंजनं क्र्यि द्भधात हू -- 


पुरुष ह वा अयमाठितो गर्भो मबति। यदेतद्वेतः तदेतत्सरवेस्योड्ड्रेम्यस्तेज: सम्भूवमात्मन्येवात्मानं 
विभति | तथदा ख़ियां सिश्वत्यथनज़नयति तदस् प्रथम जन्म ॥ १॥ ह 


अयम वह(संसारी लीच) हनिश्चयपूर्वक आठदित-पहले-पहल पुरुषे-पुरुष-द्वरीग्म चेही गर्भ: सचति"> 
वीयनयस गर्म बनेती है यत+जाो पुनत>वह- ( पुरुषमें ) रेतल्‍-वीर्य है नवनन्‍्व॒ह एतत>यह* (पृरुषके ) 
सर्वेभ्यन्सग्पर्ण भड्ढेभ्य>-अड्ञोमे सम्भूतमः#उतलत्र हुआ तेज+तेज ढ॒ आत्मानम-( यह पुरुष पहले तो ) 
अपने ही खन्‍्पभूत इस वीर्यमय तेजफी आत्मनिरअपने अगैग्मे एक्डी विभर्तिज्वारण करता है (फिर) 
यदारजंव (यह ) नतूउसकों ख्वियाम्‌८सत्रीम सिच्वतिरूसिचन करता है, अथर्ूतव पनत्‌ूरूइसको 
जनयतिन्गर्भरूपमे उत्पन्न कग्ता है ततूूूवह अस्थइसका प्रथमम>पहला' जन्म जन्म है ॥ १ ॥| स्‍- 

व्याख्या--बह संसारी जीव पहले-पहल पुरुष-द्वगैरमे ( पिताके घारीरमे ) वीर्यरूपसे गर्भ बनता है--प्रकठ होता हैं| 
पुरुषके झरीग्मे जो यह वीर्य है वद सम्पूर्ण अड्डमेंसे निकलकर उसन्न हुआ तेज (सार ) है। यह पिता अपने 
स्वरूयभून उस वीर्पन्य तेजतों पहले तो अपने घरीरमे ही वारण-पोपण करता दे--अह्मचर्यके द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ठ कग्ता है; 
फ्रि जब यह उसमों ऋऔीके गर्भाशयमें सिंचन ( स्थापित ) करता है; तब टसे गर्मरूपम उत्पन्न कग्ता है | वह माताके दारीरमें 


प्रवेद्ध करना ही इसका पहला जन्म है ॥ १ ॥ का 
तत्खरिया आत्मभृत॑ गच्छति | यथा खमड़ें तथा । तस्रादेनां न हिनसति | सास्येतमात्मानमत्र- 
गत॑ सावयति ॥ २॥। के 


तद>वह् ( गर्म ) स्रिया+>जीके आत्मभृतम>आत्ममावक्रों गच्छतिनप्राप्त हों जाता है यथार-जेंसे, 
खमरूअयना अद्गमरूअड्ड होता है तथानवेसे ही ( हो जाता है ), तस्मात८इसी कारणसे एनामूलट्स ह्लीको, 
न हिनस्तिन्वट पीडा नहीं देता, खाऊवद जी ( माता )) अन्नगतमर यहाँ ( अपने दरीरम ) आये हुए, अस्थ-उर्से 
( आये पति ) के आत्मानम्‌आन्मार्प ( खब्यवृत ) एतम्‌ भावयति>इस गर्मफा पालल्‍्न-नोपण करती है ॥ २॥ 2 
व्याख्या--उस ज्री ( माता ) के चरीरम आया हुआ वह गर्म--पिताके द्वारा स्थापित क्या हुआ तेज उस ज्नीके 
आत्मभावनों ग्राप्त दे जाता है--अर्थात्‌ जेंसे उसके दूसरे अड्ग है; उसी प्रकार बह गर्भ भी उसके शरीरका एक अद्भन्सा 
ही हो जाता है । यदी कारण है कि वह गर्भ उस जीके उठरमें रहता हुआ भी गर्मिणी ज््रीको पीड़ा नहीं पहुँचाता--उसे 
भाररुप नहीं प्रतीत होता । वह र्ली अपने चरीरमे आये हुए अपने पतिक्रे आत्मालूय इस गर्भक्ो अपने अड्डोंकी मोति हीं 
भीतनके रससे पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकारके आवश्यक नियर्मोक्ना पालन करके उसकी भलीमॉति रक्षा करनी है ॥२॥ 
सा भावयित्री मावयितव्या अवति | त॑ स्ली गर्भ विभरति । सोञ्य एवं कुमारं जन्मनो5ग्रेषधि- 
#>९, र् कर. ७, ७ कि. है] & 
मात्रयांत | से यत्कुमार जन्मनों5ग्रेएपघिमावयत्यात्मानमेव तद्भधावयत्यपा लाकाना सन्‍्तत्या | एवं 
सनन्‍्तता हीमे लोकासतदस्य द्वितीय जन्म ॥ ३॥ 
सानवद भावयिन्नीउस गर्भक्ा पालन-पोपण करनेवाढी स््री. भावयितव्या>पालन-पोपण करनेयोग्य, 


३०८ + महान्तं विश्ुुमात्मार्न मत्वा घीरो न शोचति & 





>०-मल्‍तम-तल कक मसल नस सधससभनननिससससनिततनतततानत तन तन ननननननननतत्5+ 
जन्मन। अधिर( फिर ) जन्म लेनेके बाद, समभ्य्यद ५ उसका । अग्रे>पहले; कि छ हक न्‍ 
यत्‌ूड : अश्विरू जन्म लेनेके बाद; एत्र # पहले ही, । 

का इन, छोकानामर छोकोरों ( मनुष्योकों ) न न आत्मानम रु 
भावयति-अपनी ही उन्नति करता है, हिलूक्योंकि, पवमलदसी परार। इमेल्ये सात) छोकामल्छोक ( मलुष्य ); 
संतता++विसतारकों थाप्त हुए हैं, तत्‌वह, अस्य्‌इसका) छ्वित्तीयमदूसरा; जन्मलूजत्म है॥३॥ को 

व्याख्या--अपने पतिके आत्मस्वरूप उस गर्मस्जी सब प्रतास्से रक्षा करनेवाली गभिणी सत्री घरके लोग|द्वारा और 
विशेषतः उसके पतिद्वारा पालन-पोषण करनेयोग्य होती है । अर्थात्‌ घरके छोगोंका और पतिका यह परम आवश्यक फर्तेव्य है कि 
3 सत्र मिलकर उसके खान-पान और रहन सहनरी सुब्यवस्था करके सब प्रफारसे उसकी समाछ रव्खें | उस गर्मकी पहले 
अर्थात्‌ प्रसब होनेतक तो स्री ( माता ) अपने शरीरमें धारण करती है, फिर जन्म लेनेंके बराद--जन्म लेते ही वह उसका 
पिता जातऊर्म आदि सस्कारोंसे और नाना प्रकारके उपचारोसे उस कुमारको अम्युदयशील बनाता है और जन्‍्मसे लेकर 
जबतक यह सर्वया योग्य न बन जाय) तबरतक हर प्रफार्ते उसका पालन पोषण करता है--नाना प्रकारकी विद्या और 
शिव्पादिका अध्ययन कराके उसे सब प्रफारसे उन्नत बनाता है। वह पिता जन्मे बाद उस बाकी उपयुक्त बना देनेके 
पहले-पहले जो उसकी रक्षा करता है, उसे सब प्रफारसे योग्य बनाता है; वह मानों इन लोकोंकोी अर्थात्‌ मनुष्योकी परम्पराको 
बढानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है, क्योंकि इसी प्रकार एक-से एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तारको प्राप्त हुए, ई। 
बह जो इस जीवका गर्भमसे बाहर आकर बालुऊरूपमें उत्पन्न होना है; वह इसका दूसरा जन्म है | 

इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंकी अपने-अपने ऊ्नैब्यकी शिक्षा दी गयी है | पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि 
उसपर अपने माता पिताका बड़ा भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेया कर सके; थोड़ी है। और पिताकों इस 
प्रकारका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मेने इसका उपकार किया है; वर यह समझना चादिये कि मेंने अपनी डी इूंड़ि 
करके अपने कर्तव्यका पालन किया है ॥ ३ ॥ 


सो5सायमाह्मा पुण्येम्य/ श्रतिधीयते । अथासायमितर आत्मा क्ृतझ्ृत्यो वयोगतः प्रेति। से 
देतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य ठृतीय॑ जन्म !॥ ७॥ 


सम्न्वह ( पुत्रह्पमें उपनन्न हुआ ), अयम्जयह, आत्मा-( पिताका ही ) आत्मा, अस्यरइस पिताके € बहा 
आचरणीय ); पुण्येभ्य/:शुभकर्मोके लिये; प्रतिधीयते-उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है, अथ>उसके अनन्त 
अस्य+इस ( पुत्र ) का; अयमू>यह ( पितारूप ); इतर++दूसरा, आत्मा>आत्म॥ कृतकृत्य+८ अपना कर्तव्य पूर करके; 
वयोगत+-आयु पूरी होनेपर, प्रेति+( यहाँसे ) मरकर चछा जाता है; सम्न्यह) इतःन्यहोंसे, भ्रयचऊ जाकर; धच--रीः 
पुन+- पुन जायते-उत्पन्न हो जाता है, ततू+वह, अस्यरूइसका, ततीयम्‌८तीपरा, जन्मरूजन्म है ॥ ४ ॥| 

व्याख्य--पूजेक्त प्रकारसे इस पिताफा ही आत्मखरूप पुत्र ज्य कार्य करने योग्य हो जाता है, तब वह 
पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है--अप्निहोत्र, देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि वैदिक और ल्ैकिक जितने भी 
शुभ कर्म हैं, उन सबका भार पुत्रकों सौंप देता है । रहस्थका पूरा दायित्व पुत्रपर छोड़कर खय कृतकृत्य हो जाता है १ 
अर्थात्‌ अपनेकी पिठ ऋणसे मुक्त मानता है | उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह ( पिता ) इसे छोड़कर यहाँग्े 


विदा हो जाता है, तब यहँसे जाकर दूसरी जगह कमौनुसार जहाँ जिस योनिमें जन्म छेता है; वह इसका तीसरा जन्म है ! 
इसी तरह यह जव्म-जन्मान्तरक्ी परम्परा चलती रहती है | 


जबतक जन्‍्म-रत्युके महान्‌ कष्ठजी आलोचना करके इससे छुटकाय पानेके अशरस्मे 
चेष्ट नहीं करता, तबतक यह परम्परा नही हे >किस 


त हूटती । अतः इसके लिये मनुष्यको ! 
प्रकरणका उद्देश्य प्रतीत होता है ॥ ४ ॥| मनुष्यको अवश्य चेश्ट करनी चाहिये | यही इस 


| 





# पेतरेयोपनिषद्‌ ३ ३०५९ - 





सम्बन्ध--दस प्रकार बर-बार जम झेना और मरना एक मयानक यन्त्रणा है, और जबतक यह जौद इस रहस्यको समझ- 
कर इस शरोररूप पिजेस्की काटकर इससे सा अरूण न हो जायगा, तबतक इसका इस जन्म-मृत्युरूप यन्त्रणासे छुटकारा नहीं होग[--- 
यह माद अगले दो मन्त्रोंमे दामदेव ऋषिके दृश्शन्तसे समझाया जाता है--- 


तदुक्तमपिणा-- 

गर्भ नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा | 

शर्त मा पुर आयसीररक्षन्नधः स्येनो जबसा निरदीयमिति । 
गर्भ एचेतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥ ५॥ 


तत-वही बात (इस प्रकार ) ऋषिणा> ऋषिद्दारा, उक्तमः कही गयी है; लु>अहो, अहमूर-मैंने, गर्भ- 
गर्ममे, सन्‌ रहते हुए ही, एपाम्‌5 इन; देवानाम्‌ देवताओंके, विश्वा5 बहुत से, जनिमानि- जन्मोंको, अन्ववेद्म- 
भलीमॉति जान लिया, मार मुझे, शतम्‌> सेकड़ों, आयसी+- छोइके समान कठोर, पुर*-शरीरोंने, अरक्षन्‌-अवरुद्ध कर 
खखा था, अध-+अब ( मैं ), इयेन:-वाज पक्षी ( की मॉति ), जवसा- वेगसे, निरदीयम्‌ इति> उन सबको तोड़कर उनसे 
अछग हो गया हूँ, गर्भ गर्ममें, एब- हीः शयान+- सोये हुए, चामदेव+- वामदेव ऋषिने; एवम्‌>उक्त प्रकारते; एततूल 
यह वात, उचाचर कददी ॥ ५॥ > 


व्याख्या--उपरयुक्त चार मन्त्रोंमें कही हुई बातका ही रहस्य यहों ऋषिद्वारा बताया गया है। गर्भमें रहते हुए, ही अर्थात्‌ 
गर्मके बाहर आनेसे पहले ही वामदेव ऋषिको यथार्थ ज्ञान हो गया था, इसलिये उन्होंने माताके उदरस्में ही कद्दा था--“अह्ो ! 
कितने जाश्रर्य और आनन्दकी बात रै कि गर्ममें रहते-रहते ही मैंने इन अन्त करण और इन्द्रियरूप देवताओंके अनेक जरन्मेंका 
रहस्य मलीमोंति जान लिया | अर्थात्‌ मैं इस बरातकों जान गया कि ये जन्म आदि वास्तवर्में इन अन्तःकरण और इन्द्रियोके 
ही होते हैं, आत्माके नहीं । इस रहस्पको समझनेसे पहले मुझे सेकड़ों लोइके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोंने अवरुद्ध कर 
रक्‍्खा था| उनमें मेरी ऐसी दछ अहता दो गयी थी कि उससे छूटना मेरे लिये कठिन हो रहा था। अब में बाज पक्षीकी 
भाँति शानरूप बलके वेगसे उन सबकों तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ | उन शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं रह, में सदाके लिये उन शरीरोंकी अहतासे मुक्त हो गया हूँ | ५ ॥ 

स॒ एवं विद्वानसाच्छरीरमेदाद्ध्वे उत्कम्याम्ृ॒ष्मिन्‌ खर्गे लोके स्वोन्कामानाप्त्वागृतः सममवत्‌ 
सममचत्‌ ॥ ९ 0 ह 

पएुवम्‌र इस प्रऊार, विद्वान-( जन्म-जन्मान्तरके रहस्यकों ) जाननेवाला; स+्न्वह वामदेव ऋषि, अस्मात5इस; 
शाररीरमेदात्‌-झरीरका नाश होनेपर, ऊध्वेः उत्क्रम्यर ससारके ऊपर उठ गया और ऊर्ध्वंगतिके द्वारा, अम्नुष्मिन्‌८ उस, 
खर्ग छोके-परमघाममें ( पहुँचकर )) सवोन: समस्त, फामान्‌र कामनाओंकी, आप्त्वा- प्राप्त करके, अम्छृतः८ अमृत) 
सममवत्‌- हो गया; समभवत्‌-हो गया ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत्त्वकों अर्थात्‌ जबतक यह जीव इन गरीरोंके साथ एक हुआ रहता है; 
शरीरकी दी अपना खरूप माने रहता है; तबतक इसका जन्म-मृत्युमे छुटकारा नहीं होता, इसको वबर-बार नाना योनिर्योमि 
जन्म लेकर नाना प्रकारके कष्ट भोगने पढ़ते हैं--इस रहस्यकों समझनेत्राछः वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भते बाहर आकर 
अन्तर्मे शरीरका नाश होनेपर संसारसे ऊपर उठ गया तथा ऊध्वेंगतिके द्वारा मगवानके परमधाममें पहुँचकर वहों समस्त 
कामनाओंको पाकर अर्थात्‌ सवैथा आत्तकाम होकर अम्गृत हो गया ! अम्गत हो गया | जन्म-सृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट 
गया। “सममवत? पदको दुहराकर यहाँ अध्यायक्री समाप्तिको सूचित किया गया है ॥ ६ ॥ 

॥ द्वितीय अध्याय ॥ २ ॥ी 
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९० 


दे 


तृतीय अध्याय 
को5्यमात्मेति वयमुपासहे । कतरः स आत्मा, येन वा पव्यति येल वा ध्रणोति येन वा 


गन्धानामिप्रति येन वा वा व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १॥ 


चयम- हमलोग, उपास्महे5 जिसकी उपासना करते हैं; (सभ्वह्‌ )] अयमन्यह, आत्मा> आत्मा, क+ इति८ कोनहे 
बा अथवा, येन- जिससे, पश्यति> मनुष्य देखता है, चान्या, येन- जिसमे, श्टणोति- सुनता है; वा अथवा, येन- जिससे; 
गन्धान>गन्धोंकों, आजिश्ति- झूँघता है, वाः-अथवा, येन- जिससे, वाचम्‌> वाणी, व्याकरोति- स्पष्ट बोलता है, 
चान्या, येन-जिससे, खादु-- खादयुक्त, च- और, अखादु> स्वादहीन वस्तुओं, चरमी। विजानाति+ अछग-अलग जानता है; 
स++वह, आत्मा- आत्मा; कवरः-( पिछले अध्यायोमे कहे हुए दो आत्माओंमेसे ) कौन है+ ॥ १॥ 


व्याख्या--इस उपनिपदके पहले और दूसरे अध्यायोंमें दो आत्माओका वर्णन आया है--एक तो वह आत्मा 
€ परमात्मा )) जिसने इस सृष्टिकी रचना फ्री और सजीव पुरुपको प्रकट करके उसका सहयोग देनेके लिये स्वथ उसमे प्रविष्ट 
हुआ, दूसरा वह आत्मा ( जीवात्मा » जिसको सजीब पुरुषरूपमें उसने प्रकट क्रिया था और जिसके जन्म जन्मान्तररी 
परम्पराका वर्णन दूसेरे अध्यायमें गर्भभे आनेसे छेफर मरणपर्यन्त किया गया है। इनमेंसे उपास्य ढेव कौन है; वह ऊैसा है; उसकी 
क्या पहचान है--इन बारतोंका निर्णय करनेके लिये यह तीसरा अध्याय कहा गया है | मन्त्र तात्पय यह है क्रि उस 
उपास्यदेव परमात्माके तत्वों जाननेकी इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमे विचार करने लगे--५जिसकी हमलोग उपासना 
करते है अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके हमें उसे प्रात्त करना चाहिये, वह आत्मा फोन हे ? दूसरे ग़व्दोमे जिसके सहयोगसे 
मनुष्य नेत्रोंके द्वारा समस्त दृश्य देखता है, जिससे कानाह्वारा शब्द सुनता है; जिससे घाणन्द्रियके द्वारा नाना प्रकारकी 
गम्ध दूँघता है, जिससे वाणीद्वारा वचन बोलता है, जिससे रसनाद्वारा खादयुक्त ओर खादहीन वस्तुफी अल्ग अलग पहचान 
लेता है, वह पहले ओर दूसरे अध्यायोंमं वर्णित दो आत्माओमेंसे कौन है ! || १ ॥ 


यदेतद्भुदर्य मनश्रेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञान विज्ञान अज्ञान॑ मेधा इृश्िप्वतिमतिमनीपा जूतिः स्मृतिः 
संकल्प; ऋतुरसु। कामो वश इति स्वाण्येबेतानि प्रज्ञानस नामपेयानि भवन्ति ॥ २॥ 


यतू> जो, एततूल यह, हृद्यम-द्ददय है, एतत्‌5यही, मन/-मन, च>भी है, संशानम्‌-सम्यऊ ज्ञान शक्ति) 
आज्ञानम>आज़ा देनेकी भक्ति, विज्ञानम> विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति, प्रश्ञानम-तत्काल जामनेयी गक्ति, मेधा८ 
धारण ऊरनेजी गक्ति, इष्टि+- देसनेकी शक्ति, धूति+-घैर्य, मतिः>बुद्धि, मनीषा>मनन शक्ति, जूतिः-वेग, स्पुति- 
स्मरण गक्ति, संकरप+-सकत्प शक्ति; क्रतुः-मनोरथ भक्ति, अछुः-प्राण शक्ति, काम$८ कामना शक्ति » चदा+-रस्त्री ससर्ग 
आदिकी अमिलापा, इति-इस प्रकार, पएतानि>ये, सवोणि-सब के सब, प्रज्ञानस्य-स्वच्छ जानस्वरूप परमात्माकै, 
एवज्ही, नामथेयानि-नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधफ लक्षण, भचन्ति- हैं || २॥ 


व्याख्या--इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होने सोचा फ्रि जो यह छुदय अर्थात्‌ अन्तःफरण है, यही पहले 
बताया हुआ मन है, इस मंनकी जो यह सम्यऊ्‌ प्रजारसे जाननेकी शक्ति टेखनेमें आती है--अर्थात्‌ जो दूसरोपर आशाद्वारा 
शासन करनेझी गक्ति, पदार्थोफ़ा अछग-अछग विवेचन करके जाननेरी शक्ति, देरे सुने हुए पदार्थोकों तत्काल समझ लेनेकी 
गक्ति; अनुमबकों घारण करनेक्री गक्ति; देखनेकी गक्ति, चैर्य अर्थात्‌ विचलित न होनेडी शक्ति; बुद्धि अर्थात्‌ निश्चय करनेझी 


शक + कर॑ने + 6 
$ मनन कर॑नेकी शक्ति; वेग अथात्‌ क्षणभरमे कही-से कही चले जानेकी भक्ति, सरण गक्ति, सकल्‍प शक्ति; मनोरथ शक्ति; 
प्राण शक्ति, कामना शक्ति और स्री-सहवास आदिकी अमिलापा--इस प्रकार जो ये शक्तियों है, वे सर फ्री सब उस स्वच्छ 


# केनोपनिपद्के आर॒म्भकी श्सके साथ बहुत अशोर्में समानता हे | 


% पेतरेयोपनिषद्‌ % झ११ 


ज्ञानखरूस परमात्माके नाम हैं. अर्थात्‌ उसकी सत्ताका बोध करानेवाले लक्षण हैं, इन सबकी देखकर इन सबके रचयिता, 
सचालक ओर रक्षककी सर्वव्यापिनी सत्ताका ज्ञान होता है ॥ २॥ 


एप ब्रह्मेप इन्द्र एप प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पश्च महाभूतानि प्रथिवी वायुराकाश 
आपो ज्योतींपीत्येतानीमानि च श्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च 
स्वेदजानि चोद्धिज्ञानि चाश्वा गाव; पुरुषा हस्तिनों य॒त्किचेदं प्राणि जद्भम॑ च पृतत्रि च यत्च खावरं 
सब तत्यज्ञानेत्रम । ग्ज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा ग्ज्ञानं ब्रह्म ॥ रे ॥ 


प्पभ्ञयह, ब्ह्मानत्रह्म है, एप+-यह; इन्द्र/+इन्द्र है। ए्प+-यही, प्रजापति+प्रजापति है। एते-ये, 
-समस्त, देवा४-देवता, चबनू्तया, इमानिल्ये, पृथिवी- पृथ्वी, चायु*ूवायु, आकाश#-आकाण; 
आप#-जल, और ज्योतींपिल्‍तेज, इतिनइस प्रकारः एतानिनन्‍ये, पश्चनपॉँच, महाभूतानि-महाभूत, 
“तथा, इमानि-ये, श्षुद्मिश्राणि इचरूछोदे-छोंठे) मिले हुए से, चीजानिउ बीजरूप समस्त प्राणी, चरओर), 
इतराणि-इनसे मित्र; इतराणि-दूसरे, चमी, अण्डजानि-अडेसे उत्न्न होनेवाढे, च-णएव। जारुजानि>जेरसे 
उत्पन्न होनेवाले, चरूतथा; स्वेदजानि-पसीनेसे उत्तन्न होनेवाढे, च+ ओर, उल्विज्ञानि- जमीन फोड़कर उतन्न होनेवाले, 
अर तथा, अश्वाः-घोड़े, गावःगायें, हस्तिन- हाथी, पुरुषा:र मनुष्य ( ये सब-के-सब मिलकर ); यतूर जो, किम-कुछ, 
चरूभी; इठमर यह जगत्‌ है, यत्‌ च८जो भी कोई, पतन्रिरपॉर्लोवाला, चर और, जद्भमम्‌- चलने-फिरनेवाला; च८ 
और, स्थावस्मःनही चलनेवाला; प्राणि-प्राणिसमुदाय है; ततः-वह, सर्वेमः-सव, प्रशानेत्रम प्रशानस्वरूप परमात्मासे 
दाक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमे समर्थ होनेवाले हैं (और ), प्रशानेः- उस प्रशानस्वरूप परमात्मामें ही, प्रतिष्ठितम-स्थित्‌ 
है छोक४-( यह समस्त ) ब्रह्माण्ड, प्रशानेत्र+८ प्रभानखरूप परमात्मासे ही ज्ञान शक्तियुक्त है, प्रज्ञा5 प्रजानखरूप परमात्मा 
ही प्रतिष्टा-इस खितिका आधार है, प्रशानमःर यह प्रजान ही, अह्म-त्रह्म है॥| ३॥ 


व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्होने निश्चय किया कि सबको उत्पन्न करके सब ग्रकारकी शक्ति प्रदान 
करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले स्वच्छ ज्ञानस्वरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं। ये ही ब्रह्मा हैँ, ये ही पहले अध्यायमें 
वर्णित इन्द्र है। ये ही सबकी उत्त्ति और पालन करनेवाले समस्त प्रजाओंके खामी प्रजापति है। ये सब इन्द्रादि 
देवता; ये पॉँचों महाभूत--जों पृथ्वी, वायु, आकाश, जेल और तेजके रूपमे प्रकट ६; तथा ये छोटे-छोटे मिले हुए-से 
बीजरूपमे स्थित समस्त प्राणी; तथा उनसे भिन्न दूसरे मी--अर्थात्‌ अडेसे उलन्न होनेवाले, जेरसे उत्पन्न होनेवाले, पसीनेसे 
अर्थात भरीरके मैल्से उत्तत्न होनेवले और जमीन फोड़कर उतन्न होनेवाले तथा घोड़े; गाय, हाथी, मनुष्य--ये सब 
मिलकर जो कुछ यह जगत्‌ है, जो भी कोई पख्रोवाले तंथा चलने-फिरनेवाले और नहीं चलनेवाले जीबरोंके समुदाय हैं--वे 
सब के-सव प्राणी प्रजानखरूप परमात्मासे गक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमे समर्थ होते हे और उन प्रज्ञानखरूप परमात्मामे 
ही स्थित है । यह समस्त त्ह्माण्ड प्रजानखरूप परमात्माकी गक्तिसे ही जञान-शक्तियुक्त है। इसकी स्थितिके आधार प्रजञान- 
. ख़ब्य परमात्मा ही हैं। अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा गया हैः जो सबकी रचना और रक्षा करने- 
वाले तथा सब्रकों सब प्रकारकी दाक्ति देनेवाले प्रजानस्वरूप परमात्मा दैं वे ही हमारे उपास्थदेव ब्रह्म है--यह निश्चय 
हुआ ॥ ३ ॥ 

कि. कु के. ८ ७१७ लोके कामानाप्त्वामृत 

स एतेन ग्रशेनात्मनासाह्षोकाहुत्कम्यामुष्मिन्स्र्ग छोके सबोन्‌ कामानाप्त्वामतः समभ्वत्सम- 
मवत्‌ ॥ ४७ ॥। 

सः्न्वह, अस्मात-व्स, छोकातरलोकसे, उत्क्रम्य5ऊपर उठकर$ अमुष्मिन-उस, खर्ग छोके- परम 
धाममें; एनेन- इस) प्रजेंन आत्मना-प्रजानस्वरूप ब्रह्कके सहित; स्ोन"सम्पूर्ण, कामान-दिव्य भोगोको, आप्त्वा+ 
प्रात्त होफर; अम्तत+८ अमर; समभवत्‌र हों गया, समभवत्‌रूहो गया ॥ ४ ॥ 


३१२ « भहान्तं विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति $: 
न्ख्््श्््ल्ल्सिनिििि सन ्लच्स्सललसत्सतसललत्त्स्स्लतततततततयत 
व्याग्या--सिसने इस प्रभार प्रभानत्रूप परमेश्वरकों जान लिया, वह इस लोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका 
त्याग करके उस परमानन्दमय परमधाममे; जिसके स्वरूपस पूर्वमन्त्रमे वर्णन किया गया है; इस प्रजानस्वरूप ब्रह्यके साथ 
झमूर्ण दिव्य अलौस्कि मोगल्प परम आनन्दकों आात होकर अमर हो गया अर्थात्‌ सदाक़े लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया। 
धमभरतः ( हो गया )--इस वाक्यवी पुनरक्ति उपनिषदृकी समातति सूचित करनेके लिये की गयी है॥ ४॥ 





॥ दवीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 





७०० बह ८>22:-०-+#_+ “++ 
ऋग्वेद्रीय पेतरेयोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


-+--न्यहलि (0 ६१०७--बु- 


शान्तिपाठ 
3 वाह में मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्तिष्ठितमाविरावीम एथि। वेद्स म आणीखः 


श्रुत में मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युतं वद्िष्यामि । सत्य वद्ष्यासि । तन्म्रामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तार्मबतु वक्तारम्‌ ॥ 


3० शान्ति. ! शान्ति: |! शान्ति: !!] 


इसका अर्थ उपनिपदके प्रारम्भमे दिया जा चुका है । 





॥ ४ श्रीपरमात्मने नम. ॥ 
रे € रे है 


| रीयोर्पा षद्‌ 


यह उपनिपद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय तेत्तितीय शाखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकका अन्ज है | तैत्तिरीय आरण्यकके दर 
अध्याय हैं। उनमेसे सातवें, आठवें और नवे अश्यार्योको ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा जाता है | 


शान्तिपाठ 
3० श नो मित्र; श॑ वरुण; । श॑ नो भवत्वयमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पति! | श॑ नो विष्णुरुरुकमः । 
नमो त्रह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष त्रद्मासि | त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि | 
सत्य॑ वदिष्यामि | तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारमस | 
3० शान्ति: | शान्तिः || शाल्तिः !|! 


इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमे दिया गया है | 


शिक्षा-चल्ठी+ 
प्रथम अच॒वाक 


3 श नो मित्र; श॑ वरुण; | श॑ नो भवत्वयंमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पति: । श॑ नो विष्णुरुरुकमः | 
नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो | त्वमेव ग्रत्यक्ष॑ त्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं॑ वदिष्यामि | 
सत्य॑ वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु । ,तद्क्तारमबतु । अवतु मार | अवतु वक्तारम ३० शान्तिः शान्तिः 
शान्ति | 

डँ० इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिपद्का आरम्भ किया जाता है | 


न:- हमारे लिये, मिन्न+८( दिन और प्राणके अधिष्ठाता ) मित्र देवता, शम्‌ [ भवतु |-कल्याणप्रद हों 
( तथा )) वरुण+( रात्रि ओर अपानके अधिष्ठाता ) वरुण ( भी ), शम्‌ [ भवत ]|>कल्याणप्रद हों, अर्यमार- 
( चक्षु और सूर्य-मण्डछके अविष्ठाता ) अर्यमा; नः- हमारे लिये, शम्‌ भवतु- कल्याणकारी हों, इन्द्र:८( बछ और ध्ुजाओंके 
अधिष्ठाता ) इन्द्र (तथा), चृद्दस्पति+८ (वाणी और बुद्धिके अधिप्ठाता) बृहस्पति, न$८ (दोनों) हमारे लिये, शाम [भवताम | 
शान्ति प्रदान करनेवाले हों, उरूक्रम+- निविक्रमरूपसे विद्ञाल डर्गोवाले, विष्णु+>विष्णु ( जो पैरोंके अधिष्ठाता हैं ), नर 
हमारे लिये, शम्‌ [ भचतु | कल्याणकारी हों, अह्मुणे८( उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप ) ब्रह्मके लिये, नम 
नमस्कार है, वायो-हे वायुदेव, ते त॒म्दारे लिये, नम+ नमस्कार है, त्वम5तुम, एव" ही प्रत्यक्षम्‌ प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे 
प्रतीत होनेवाले ); ब्रह्म ब्रह्म; अभसखि- हो, (इसलिये में) त्वाम5 तुमको; एव- ही, पत्यक्षम्‌-- प्रत्यक्ष, बह्म- ब्रह्म, चढ़िण्या सि- 


# इस प्रकरणमें दी हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना लेनेवाछा मनुष्य इस लोक और परछोकके सर्वोत्तम फलको पा 
सकता दै और मद्धाविद्याको महण करनेमें समर्थ हो जाता दै--श्स मावकों समझानेके लिये इस प्रकरणका नाम शिक्षावह्दी रकखा गया दे; 


रस » महान्तं दिभुमात्मानं सत्वा धीरों न शोचति * 








कहेँगा, ऋतम-( तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, दसलिये में तुम्हे ) ऋत नामसे, वद्ष्यामि- पुकारूगा, सत्यम5( तुम 
सनन्‍्पके अधिष्ठाता हो, अनः में तुम्हें) सत्य नामसे, चठिष्यामि>क्हेँगा ततरवह (सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर); माम्‌ अवतुर 
मेरी रक्षा करे. तत-वह। वक्तार्म्‌ अवतु>वक्ताकी अर्थात्‌ आचार्यत्री रक्षा करें; अवृतु मी अब 5 8 करे मेरी, ( ओर ) 
अवतु वक्तास्म>रत्षा करे मेरे आचार्यत्नी, 3० शान्ति: इगस्तिः शान्तिमल भगवान्‌ झान्तिखरूप है, ज्ञान्तिखरूप 
# द्वान्निन्वन्प ह | है 

व्याज्या--दस प्रथम अनुवाकम मिन्न-मिन्र शक्तियोंके अधिष्ठाता पखह्म परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न नाम ओर रुपेंमें उनकी 
ल्ठ॒ति रत हुए प्रार्थना की गयी है। भाव यह है कि समल आधिदेविक; आध्यात्मिक ओर आधिमोतिक गक्तियोके रुपमें तथा 
उनके अविश्ता मित्र; वदण आदि देवताओंकि रूपमें जो सबके आत्मा--अन्तर्यामी परमेश्वर है; वे सम प्रकारते हमारे लिये 
कल्याणमय्र हों । हमारी उन्नतिके मार्गम ओर अपनी प्राप्तिके मार्गम किसी प्रकारका विन्न न आने दें | हम सबके 
अन्तामी उन ब्रह्मकों नमम्कार करते है । 

ट्स यवार परमात्मासे शान्तिकी सार्थना करके यूत्रात्या ग्राणके रूपसे समस्त यागियोम व्यास उन परमेश्वरकी वायुके नामसे 
स्ट॒ति उग्ते ₹---हे स्वश्कक्तिमान्‌ सबके पराणम्वरूप वायुमय परमेश्वर ! तुम्हे नमस्कार है| तुम्ही समस्त प्राणियोके प्राणखरूप 
पन्यन्ष त्रह्म हो; अत, में तुम्द्ीकों प्रत्यक्ष अह्षके नामसे पुफारूँगा। मे 'कत/नामसे भी तुम्हे पुफारूँगा, क्योंकि सारे प्राणियेकि 
लिपि जो ऊल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतमके तुम्हीं अधिएाता हो | तथा से तुम्हे प्सत्यः नामसे पुकारा करूँगा, 
क्योकि सन्‍य ( यथार्थ मापण ) के अधिशतृ-ठेवता तु्ही हो | वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत्‌ आचरण एवं सत्य- 
भाषण करनेती और स्त्‌-विद्याज़ों अहण क्रनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म-मग्णरूप ससार चक्रसे मेरी रक्षा करें, तथा मेरे 
आचार्यक्रों इन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्वक्षा पचार क्रनेकी भक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें | यहाँ मेरी रक्षा 
करे), वक्ताठी रक्षा ऊरें?--इन वावयोकों झुचारा ऊहनेका अभिप्राय भान्तिपाठकी समाप्तिकों सूचित करना है | 

,..._ ओम झान्तिः झान्ति ; झान्ति --८स प्रकार तीन बार कहनेश भाव यह है फि आधिमीतिक, आधिदेविक 

और आम्यात्मिक--तीनों पकारके विश्नोका सर्दवा उपशमन हो जाय | भगवान्‌ शान्तिम्वरुप हें, अत. उनके स्मरणसे सब 
प्गारत्री शान्ति निश्चित है | 


॥ प्रथम अनुवाक समात ॥ १॥ 


>> 82 
दितीय अनुवाक 
शीक्षां ह ५ कर + डर 
शीक्षां व्याख्यासामः | वर्ण: स्वरः | मात्रा पलम्‌ । साम सन्‍्तान; । इत्युक्त: शीक्षाघ्याय: | 
शीक्षास व्यास्यास्थामः-अब हम शिक्षासा वर्णन करेंगे, वर्ण:- वर्ण, ख्वर.- खर भात्रा: 


साम>वर्णोक्ा सम इत्तिसे उच्चारण अथवा गान उ्नेती गति, ( ओर ) संतान: 
बैंदऊे उच्चारणकी मिक्षात्र अध्याय, उक्त+-कहा यया | 


. आख्या--ब्स मन्‍्त्र्म वेदके उच्चारणके नियमोका वर्णन करनेकी प्रतिना करके उनका सकेतमात्र किया 
गया रे । इससे साठ्म दोता है क्रि उस समय जो श्िए३ परमात्माकी रहस्य-विद्याका जिजासु होता था, वह इन नियर्मोको 
पत्लेसे ही 2 आननेवाल्य होता था, अत, उसे सावधान करनेके लिये सकेतमात्र ही यथेष्ट था। इन संकेतोका भाव 
यद प्रतीत हेता है कि मनुस्यसों बेसे तो पत्पेक शब्दके उच्चारण सावधानी बरतते हुए शुद्ध बोलनेका जन 
के हा यदि ल्मैक्कि शब्दों नियर्मोफा पालन नहीं भी किया जा सके तो ऊम-से-क्म वेदमन्त्रों का बचा व अब बह 
बम हक बल जय हसन वणा ओर अआ) आ आढि खर बर्णाका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिये | 
आल ८7 या मूधन्य प्पः रे _> चरण नहीं करना चाहिये | “३? फे खानमें प्यः का उच्चारण नही करना 

*. सकार अन्य बणोक़े उच्चारणमें भी सिशेप न्यान पलना चाहिये | इसी प्रकार बोछते समय क्खि वर्णका क्रिस 


बड़ भात्रा, चबलसम्‌5 अयजल्, 
“सचि इति>हस प्र्नर, शीक्षाध्याय:- 


% तैत्तियीयोपनिषद्‌ ३: ३१५ 








जगह क्‍या भाव प्रकट करनेके लिये उच्च म्वस्से उच्चारण करना उचित है; किसका मध्य खरसे और किसका निम्न खरसे 
उच्चारण करना उचित है--इस बातका भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित खरसे बोलना चाहिये । वेदमन्त्रोंके उच्चारणमें 
उदात्त आदि खरोंका ध्यान रखना और कहों कौन खर है--इसका यथार्थ ज्ञान होना विशेष आवश्यक है; वर्योकि मन्त्रोंमें 
स्वस्भेद होनेसे उनका अर्थ बढल जाता है तथा अशुद्ध खरका उच्चारण करनेवालेफोी अनिष्ठका भागी होना पड़ता है |# हख; 
दीर्घ ओर छत--दस प्रकार मात्राओंके भेदोको भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिये, क्योंकि हस्वके स्थानमे दीर्घ 
और दीध॑के स्थानमें हस उच्चारण करनेमें अर्थका बहुत अन्तर हो जाता है--जैसे भसिता और सीता? | बछका अर्थ है प्रयत्ष । 
वर्णोके उच्चारणमें उनकी ध्वनिको व्यक्त करनेमें जो प्रयास करना पड़ता है, वही प्रयत्त कहलाता है। प्रयक् दो प्रकारके होते 
है---आम्यन्तर और वाह्मय । आभ्यन्तरके पॉच और वाह्मके ग्यारह भेद माने गये है | सप्॒ष्ट, ईपत्‌ स्पष्ट, विद्वत, ईपद्‌ विद्वृत 
सबृत--ये आमभ्यन्तर प्रयक्ष हैं। विवार। सवार, श्वास, नाद; घोष; अघोष; अव्यप्राण, महाप्राण, उठात्त, अनुदात्त ओर 
स्वरित--ये वाह्म प्रयक्ञ है। उदाहरणके लिये “कशसे छेकर ८मशतकके अक्षरोक्ा आम्यन्तर प्रयक्ष स्पृष्ट है, क्योंकि कण्ठ आदि 
स्थानोंमे प्राणवायुके स्पशसे इनका उच्चारण होता है। “ऊ?का बाह्य प्रयक्ष विवार; श्वास) अघोप तथा अव्पप्राण है--इस विषयका 
विद्यद भान ग्राप्त करनेके लिये व्याकरण देखना चाहिये । वर्णोका समदत्तिसे उच्चारण या साम गानकी रीति ही साम है | इसका 
भी ज्ञान और तदनुसार उच्चारण आवध्यक है | सन्तानका अर्थ है सहिता--सधि | सर, व्यज्ञन, विसर्ग अथवा 
अनुस्वार आदि अपने परवर्ती वर्णके सयोगसे कहीं-कही नूतन रूप धारण कर छेते है, इस प्रकार वर्णोका यह सयोगजनित 
विकृतिमाव--“सधि? कहलाता है | किसी विशेष स्थलरूमें जहाँ सधि बावित होती है, वहाँ वर्णमें विकार नहीं आता, अतः उसे 
4प्रकृतिभाव? कहते हैं | कहनेका तात्पर्य यह है कि वर्णाके उच्चारणमे उक्त छहों नियर्मोका पालन आवश्यक है | 
॥ द्वितीय अन्ुवाक समाप्त ॥ २॥ 





तृतीय अनुवाक 


सम्बन्ध--अब आचार्य अपने और विप्यके अमभ्युदयवी इच्छा प्रकट करते हुए सहिताबिषयक उपासनाविधि आएस्म 
करते ह--- 

सह नो यशः। सह नौ त्रह्मनचसम्‌। अथातः स*हिताया उपनिषद॑ व्याख्यास्यामः | पश्चस्वधि- 
करणेपु । अधिलोकमधिज्योतिपमधिविद्यमधिग्रजमध्यात्मम्‌ । ता महास*हिता इत्याचक्षतें । अथाधि- 
लोकम्‌ । पृथिवी पूर्वरूपम्‌ । चोरुत्तररूपम्‌ । आकाश; संधिः । वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । 

नौं-हम ( आचार्य और जिष्य ) दोनोका, यशाभव्यण, सहःूएक साथ बढ़े ( तथा ), सहरएक साथ ही; 
नौं> हम दोनोंका, श्रह्मवर्चसम्‌- त्रह्म-तेज भी बंढे, अथ- इस प्रकार जुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तर; अतः यहोंति, ( हम) 
अधिलोकमर छोफीके विपयमे, अधिज्योतिपमः ज्योतियोके विषयमे, अधिविद्यम्‌ः विद्याके विपयमे, अधिप्रजम्‌ः प्रजाके 
विपयमें, (और) अध्यात्ममःः शरीरके विपयमे, (इस तरह ) पश्चसु>पॉच, अधिकरणेपु८ स्थानोमें, संदिताया+-सहिताके, 
'उपनिषदम व्याख्यास्यामः- रहस्पका वर्णन करेंगे; ताल्‍-दइन सबको, महासंहिंता।८मदासंहिता, इतिन इस नामसे; 
आतचक्षते८ कहते हैं, अथरः उनमेसे ( यह पहली ), अधिलकोकम-लोकविपयक सहिता है, पृथिवी पएथ्वी, पूर्वरूपस्‌- 
पूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) है, चयौ+-खर्गलोक, उत्तररूपम्‌> उत्तरूप (परदर्ण ) है, आकाह्य/>आकाग, संधिः८सचि--मेल्से 





+ महर्षि पतशलिने महामाष्यमें कहा है--- 

दुष्ट शब्द खरतो वर्णतो वा मिश्या प्रयुत्ती न तमर्थभाद | स वाग्वजों यनमान दिनस्ति यथेन्द्रअन्रु खवस्तो5पराधात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ खर या वर्णकी अशग्लुद्धिमे दूषित अब्द ठीक-ठाक प्रयोग न होनेके कारण अभीष्ट अर्थका वाचक नहीं होता ! इतना ही 
नहीं, वह वचनरूपी वज् यजमानको हानि भी पहुँचाता है। जैसे <न्द्रत्र! शब्दमें म्वरकी अशुद्धि हो जानेके कारण थृत्रासुर' सय दी 
श्न्द्र्के हाथसे मारा गया । 


३१६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति ४ 
तल कक्स्स्प्््ल्त्िश शनि ततततततततत््््ललसनन्नल्न्न््ल्न्नल्ल्न्टि न्न्जजज 
बना हुआ रूप, ( तथा ) वायुभ्नवायु, संचानम्‌र दोनोंक सबोजऊ है; इति भ्द्रस प्रकार ( यह्‌ ) अधिलोकमर 
लोकविध्रयक सहिताकी उपासनाविधि पूरी हुई । 
व्याख्या--इस अनुवाक्म पहले समदर्शी आचार्यके द्वारा अपने लिप्रे और शिष्यके लिये भी यज्ञ और तेजी बृद्धिके 
उद्देश्यसे छुम आकाह्ला की गयी है। आचार्यकी अमिलापा यह है कि हमको तथा इमारे श्रद्धा और विनयी शि/यर्रो भी शान 
और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश और ब्रह्मतेजकी प्रा हो । इसके पश्चात्‌ आचार्य सहिताविषयक उपनिपरदूकी व्याख्या 
करनेझ्ी प्रतिश करते हुए उसझा निरूपण करते है | वर्णमे जो सधि होती है; उसऊे 'महिता? कहते ह। वही सरिता दृष्टि 
जब व्यापफरूप धारण ऊरके छोक आदिको अपना विषय बनाती है; तब उसे 'महासहिता? कहते हं। सहिता या सपि पाँच 
प्रफारकी होती है) यह प्रसिद्ध है । स्वर; व्यज्ञन) स्वादि३ विसर्ग और अनुस्वार--ये ही सधिके अधिष्ठान बननेपर पद्यसधिके 
सामसे प्रसिद्ध होते हैं । वस्तुतः ये सधिके पॉच आश्रय हैं । इसी प्रकार पूर्चोक्त महासहिता या महासचिके भी पॉच आश्रय 
है-छोऊ) ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा ( शरीर ) | तातर्य यह फ्रि जेंसे वर्गोमे सधिका दर्शन किया जाता है, उसी 
प्रकार इन छोक आदिम भी सहिता-दृष्टि करनी चाहिये । वह किस प्रकार हो; यह बात समझायी जाती है। प्रत्येक सचिके 
चार भाग होते हैँ---पूर्ववर्णण परवर्ण, दोनोके मेलसे होनेवाल रूप तथा दोनोका सयोजक नियम । इसी प्रकार यहाँ जो लोक 
आदियें सहिता दृष्टि की जाती है। उसके भी चार विभाग होंगे--पूर्वूूप, उत्तररूप, सधि (दोनोके मिलनेसे होनेवाला रूप) और 
संधान ( सयोजऊ ) | 
इस मनन्‍्त्र्मे छोफविपयक सहिता-दृष्टिका निरूपण फिंया गया है | पृथ्वी अर्थात्‌ यट छोऊ ही पूर्चरूप है। तात्पर्य 
यह फ्रि छोकविषयक महासहितामें पूर्ववर्णके स्थानपर एथ्यीको देखना चाहिये। इसी प्रफार खर्ग ही सहिताका उत्तररूप 
( परवर्ण ) है । आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोफी सधि है और वायु इनका संधान ( सयोजक ) है। जेसे पूर्व और 
उत्तर वर्ण सधिमं मिलकर एक हो जाते है; उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूर्वर्णस्थानीय इस भूतलऊा प्राणी उत्तरवर्णस्थानीय 
स्र्गेलोकसे मिलाया जाता है ( सम्बद्ध किया जाता है )--यह भाव हो समता है। 
यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णनमें यथेष्ट लोकॉकी प्रात्तिका उपाय बताया गया है, क्योंकि फलूभुतिमें इस 
विद्याको जाननेफ़ा फल स्वर्गलोकेसे सम्बद्ध हो जाना बताया है; परतु इस विद्याकी परम्परा नष्ट हो जानेके कारण इस 
सकेतमात्रके वर्णनसे यह बात समझमें नहीं आती क्रि किस प्रकार कौनसे छोककी प्राप्ति की जा सकती है। इतना तो समझमें 
आता है कि छोकोकी आसिमे प्राणोंकी प्रधानता है। प्राणोंके द्वारा ही मन और इन्द्रियोके सहित जीवात्माका प्रत्येक छोकमें 
गमन होता है--यह बात उपनिषदोमं जगह-जगह कही गयी है, फ्िंठ यहाँ जो यह कहा गया है कि पृथ्वी पहला वर्ण है और 
चुलोऊ दूसरा वर्ण है आज साधि (इनका सयुक्तरूप) है---इस कथनका वया भाव है, यदद ठीऊ ठीक समझमें नहीं आता । 
अथाधिज्योतिपम्‌ । अग्नि; पूर्वरूपस्‌ | आदित्य उत्तरूपस्‌। आप; संधिः । वैद्युतः संधानम्‌ । 
हत्यधिज्योतिषम्‌ । 
अथः अब, अधिज्योतिषस्‌- ज्योतिविषयक सददिताका वर्णन फरते हैं, अग्नि.-अभि, पूर्विरूपम्‌पूर्वरूप 
( इेव्ण )३, आदित्य, उत्तररूपम5 उत्तररूप ( परवर्ण ) है, आप+> जछ--मेघष, संधि: इन दोनोकी सचि--मेलसे 
बना हुआ ल्‍थ है; (६ और ) बेंचुत+-व्रिजली, ( इनका ) संघानम-सधान ( जोड़नेफा देत ) है, इति-इस प्रकार 
अधिज्योतिपम्‌र ज्योतिविपयक संहिता कही गयी । 
व्याख्या--अग्ि इस भतलपर छुलम है, अत" उसे सहिताऋा धपूर्चवर्ण? माना है और रद्‌्म युुलोकमै---ऊपरके 
लोफमे प्रसाशित होता है, अत, बह उत्तररूप ( परचण गया उत्पन्न हर मैक्े 
तथा विगुत्‌ शक्ति ही इस सदियों देह ( सधान हु न की या है। इन दोनेंसि उत्पन्न होनेके कारण मेघ ही सपि है 
इस मन्त्र्म ज्योतिविषयक स ज्योतियें 
अभिव्यक्तियोंके विज्ञानका रहस्य आम मम अल स नाना प्रफारके भौतिक पदार्थोकी विभिन्न 
दियागया है और उन सबकी उत्पत्तिमें बिजलीकी कारण सम्बन्धसे उसन्न होनेवाले भोग्य पदाथ,की जलका नाम 
बताया यया है; ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि आजकलके वैज्ञानिकों 
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ने भी बिजलीसे नाना प्रऊारके भोतिऊ विकास करके दिखाये हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि वेदमे यह मोतिक उच्नतिका 
साधन मी भलीमॉति बताया गया है। परतु परम्परा नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने ओर समझानेवाले दुर्लभ हो गये हैं। 
अथाधिविद्यम्‌ । आचार्य पूवरूपस्‌ | अन्‍्तेवास्युत्तरूपम्‌ । विद्या संधिः | प्रवचन*संधानम्‌ । 
इत्यधिविद्यम्‌ । 
अथ-अब, अधिविद्यम>विद्याविषयक सहिताका आरम्भ करते हैं, आचार्य;-गुरु, पूर्वरूपम-पहला वर्ण 
है; अन्तेवासीझ समीप निवास करनेवाला शिष्य; उत्तररूपम्‌-दूसरा वर्ण है; विद्या5( दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न ) 
विद्या; संधिः-मिला हुआ रूप ह, प्रवचनमर गुरुद्वारा दिया हुआ उपदेश ही, संधानम्‌ऊ मधिका हेतु है; इति-इस 
प्रकार ( यह ); अधिविद्यम्‌- विद्याविषयक सहिता कही गयी । 
व्याख्या--इस मन्त्रम विद्याके विपयमे सहिता-दृष्टिका उपदेश दिया गया है। इसके द्वारा विद्याप्राप्तिका रहस्य 
समझाया गया है। भाव यह हे कि जिस प्रकार वर्णोकी सधिसे एक प्रर्ववर्ण ओर एक परवर्ण होता है, उसी प्रकार यहाँ विद्या- 
रूप सहितार्म गुरु तो मानो पृर्ववर्ण है और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गुरुकी सेवा करनेवालछा विद्यामिछापरी शिष्य परवर्ण है, तथा 
सधिमें दो वर्णाके मिलनेपर जैंसे एफ तीसरा नया वर्ण बन जाता है; उसी प्रफार गुरु और भशिष्यकरे सम्बन्धसे उत्पन्न होने- 
वाली विद्या--जान ही यहाँ सवि है | इस विद्यारूप सधिके प्रकट होनेका कारण है--प्रयचन अर्थात्‌ गुरुका उपदेश देना और 
दिष्यद्वारा उसको श्रद्धापूर्वक सुन समझकर वारण करना, यही सधान है । जो मनुष्य इस रहस्थको समझकर विद्वान्‌ गुरुकी 
सेवा करता है, वह अवश्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान्‌ हो जाता है । 
अथाधिप्रजम्‌ । माता पूर्वरूपम्‌ | पितोचररूपम्‌। प्रजासंधिः | प्रजनन*संधानम्‌ | हत्यधिप्रजम्‌ । 
अथरूअब; अधिप्रज़म्‌- प्रजाविषषफ सहिता कहते है, माता-माता, पूर्चरूपम्‌-पूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) है, 
पिता-पिता, उत्तररूपम्‌- उत्तररूप ( परवर्ण ) है, प्रजा+( उन दोनोंके मेलसे उत्पन्न ) सतान, संधि: सघचि है, (तथा) 
प्रजननम्‌ः प्रजनन ( सतानोत्पत्तिके अनुकूल व्यापार ) संधानम्‌--सधान (सधिका कारण) है, इति> इस प्रकार (यह )॥ 
अधिप्रजमः प्रजाविपयक सहिता कही गयी | 
व्याख्या--इस मन्त्रमें सहिताके रूपमे प्रजाऊा वर्णन करके सतानप्रासिका रहस्प समझाया गया है। भाव यह है 
कि इस प्रजा-विपयक सहितामें माता तो मानो पूर्ववर्ण है ओर पिता परवर्ण है। जिस प्रकार दोनों वर्णोकी सघिसे एक नया 
वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार माता-पिताके सयोगसे उत्पन्न होनेवाली सतान ही इस सहितामे दोनोंकी सधि ( सयुक्त ख़रूप ) 
8॥। तथा माता और पिताका जो ऋदुकालमे शासत्रविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वक सतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे सहवास 
करना है, यही सधान ( पुत्रोत्पत्िका कारण ) है | जो मनुष्य इस रहस्यकों समझकर सतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे ऋतुकालमें 
धर्मयुक्त स्नीसहवास करता है, वह अवश्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ सतान प्राप्त कर छेंता है । 
अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हनुः पूवेरूपस्‌ | उत्तरा हलुरुत्तरूपम्‌ | वाक्संधिः | जिहा संधानम्‌ । 
इत्यध्यात्मम्‌ । 
अथ<अब, अध्यात्ममरू आत्मविपयक सहिताका वर्णन करते हैं, अधरा हनुभ्न्नीचेका जबड़ा, 
पूवरूपम८ पूर्व रूप (वर्ण ) है, उत्तरा हन्चुः5ऊपरका जबड़ा, उत्त ररूपम्‌ःः दूसरा रूप (वर्ग) है, वाक-(दोनोके मिलनेसे 
उत्पन्न ) वाणी, संधि+-सधि है, (ओर) जिह्ना>जिह्ा, संघानम्‌सघान ( वाणीरूप सबिकी उत्पत्तिका कारण ) है, इति८ 
इस प्रकार ( यह ); अध्यात्मम्‌5 आत्मविपयक सहिता कही गयी | 
व्याख्या--इस मन्त्रमें शरीर-विपयक सहिता दृष्टिका उपदेश किया गया है। शरीरमे प्रधान अद्भ मुख है, अतः 
मुखके द्वी अवयवोमि संहिताका विभाग दिखाया गया है । तात्पर्य यह कि नीचेका जबड़ा मानो सहिताऊा पूर्ववर्ण है; ऊपरका 
जबड़ा परवर्ग है, इन दोनेंकि सयोगसे इनके मध्यभागमें अभिव्यक्त होनेवाली वाणी ही सधि है ओर जिह्ठा ही सधान ( वाणी- 
“ कूप सधिके प्रकट होनेका कारण ) दे; वर्योकि जिंहाके ब्रिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल तकता | वाणीमें विलक्षण शक्ति 
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है | वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण और उसे उन्नत करनेकी सभी सामग्री के ऋर सकता है। शा 
रूप परमेश्वरके नाम जपसे परमात्माकी भी प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार वाणीमे शारीरिक अं आत्मविषयक्र-- नें रे 
की उन्नति करनेडी सामर्थ्य भरी हुई है। इस रहस्थफ़ो समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करता हैं) 
वह वाक्शक्ति पाकर उसके द्वारा अमीष्ट फल प्राप्त ऊरनेमें समर्थ हो जाता है | 


इतीमा सहस<हिता य एचसेता महास*हिता व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुमि) | 
ब्रक्षवर्चसेनानाधेन सुबगेण ठोकेन । 


इति-इस प्रकार, इमा+>ये। महासंहिता++ पॉच महासहिताएँ कही गयी है, य-ूजों मनुष्य; एवम इस मकारः 
एत्ता।-इन; व्याख्याता+- ऊपर बतायी हुई। महासहिता+#- महासहिताओंफी; चेद्र जान लेता है। ( बह ) पजया< 
सतानसे, पश्मुभि/- पशुओंसे; ब्रह्मद्यसेन+ अद्षतेजते, अज्नायेनर अन्न आदि भोग्य पठाथसे (और ) खुचगेण-स्वर्गेरूप) 
लोफेन-लोफसे, संघीयते-सम्पन्न हो जाता है | ह 


व्याख्या---इस मन्त्रमे पॉच प्रफारसे ऊही हुई महासहिताओके यथार्थ ज्ञानका फल बताया गया है। इनतो जानने- 
वाल अपनी इच्छाऊ़े अनुकूल सतान प्राप्त ऊर समत्ता है; विद्याके द्वारा बद्मतेज स्न्न हो जाता है; अपनी इच्छाके अनुसार 
नाना प्रशारके पद्मुऑंफों और अन्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थाकों प्राप्त ऊर समता है। इतना ही नहीं; उसे खगेलेककी प्रासि 
भी हे जाती है। इनमेंसे लोकविपयक सहिताके शानसे खर्ग आदि उत्तम छोक, ज्योति-विषयक सद्षिताकि शानसे नाना 
प्रकारकी भौतिऊ सामग्री) प्रजाविषयक्र सचिके जानसे सतान, विद्यायिषयक सहिताके जानसे विद्या ओर अह्मतेज तथा अध्यात्म- 
सहिताके विशानसे वाक॒शक्तिकी प्राप्ति--इस प्रकार परथर थक फल समझना चारियि | 'जुतिमे समस्त सहिताओंके जञानका 
सामूहिक फछ बताया गया है। श्रुति ईश्वरकी वाणी है; अतः इसका रहस्य समझकर श्रद्धा और विश्वासके साथ उपयुक्त 
उपासना करनेसे निस्सन्देह वे सभी फल प्राप्त हो सकेते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है। 


॥ दृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 





चतुर्थ अनुवाक 


यरछन्दसामपमों विश्वरूप । छन्दोम्यो5्ध्यमृतात्सम्बभूव । स मेन्द्रों मेधया स्वणोतु | अमृतस्य 


'देव धारणो भूयासम्‌ । शरीर॑ मे विचरषणम्‌ | जिह्दा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्ववत््‌ । शरह्मणः 
कफोशो5सि मेधया पिहितः । शत में गोपाय । 


य+-जो, छन्द्साम>वेदोंमे, ऋषमः्न्सर्वश्रेष्ठ हे, विश्वरूपः-सर्॑रूप है; ( और ) असृतातू> अमृतम्बरूप, 
उन्दो+५:८ वेदोसे, अधि> प्रधानरूपमें, सम्बभूवर प्रकट हुआ हैं; स+नयह ( ओफारखरूप ) इन्द्र#+सवका स्वामी 
( परमेश्वर ) मा>मुझे, मेघया घारणायुक्त बुद्धिसे, स्पृणोतु-सम्पन्न करे ढेचरहे देव, (मेंआपकी कृपासे ) असृत्तस्य 
धारण+#- अमृतमय परमात्मा ( अपने हृदयमें ) धारण करनेवाला, भूयासम-बन जाऊें; मे>मेरा; शरीर्सः शरीर, 
विच्रपेणम्‌> विशेष फुर्तील--सब प्रफारसे रोगरहित हो, (और ) मेम्मेरी, जिहा- जिहा, मचुमप्तमए-अतिगय 
मधुमती ( मघुरभाषिणी), [ भूयात्‌5 हो जाय, ] कणोम्याम( से ) दोनों कार्नोद्वारा, भूरि> अधिक, विश्वुवप्त:सुनता 


रहूँ; (हे प्रणव | तू ) मेघया> लौकिक बुद्धिसि, पिहित/-ढकी हुईं, ब्रह्मण+-परमात्माड़ी, कोदा+- 
(तू ) मेल मेरे, अुतस शोेपाय सुने हुए उपददेशकी रक्षा कर | हु कोश +- निधि, अखिरे 9 


व्याख्या--इस चत॒र्थ अनुवाक्रमें 'मे भ्रुतम्‌ गोपायः इस वाक्यतऊ परब्रह्म परमात्माकी प्रापिके लिये आवश्यक 


| 


# तेत्तियीयोपनिषद्‌ $ ३१९ 
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बुद्धिबल और शारीरिक बलकी प्रासिके उद्देश्यसे परमेश्वरसे उनके नाम ऑकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया है । 
भाव यह है कि “ओम? यह परमेश्वरका नाम वेदोक्त जितने भी मन्त्र हैं, उन सबमें श्रेष्ठ है और सर्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक 
मन्त्रके आदिमे ओंकारका उच्चारण किया जाता है ओर ओंकारके उच्चारणसे सम्पूर्ण बेदोके उच्चारणफ़ा फल प्राप्त होता 
है । तथा अविनाणी वेदोंसे यह ओंकार प्रधानरूपमे प्रकट हुआ है। ओंकार नाम है और परमेश्वर नामी, अतः दोनों 
परस्पर अभिन्न है । वे प्रणवरूप परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण “इन्द्र? नामसे प्रसिद्ध है। वे इन्द्र मुझे मेधासे 
सम्पन्न करे | “धीर्धारणावती सेधा? इस कोषवाक्यके अनुसार धारणागक्तिसे सम्पन्न बुद्धिका नाम मेघा है। तात्पर्य यह कि 
परमात्मा मुझे पढे ओर समझे हुए भावोंकोी धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करे | हे देव ! में आपकी अहैतुकी ऋपासे आपके 
अमृतमय स्वरूपको अपने दृदयमें धारण करनेवाला बन जाऊँ। मेरा शरीर रोगरहित रहे, जिसेसे आपकी उपासनामें किसी 
प्रकारका विष्न न पढ़े | मेरी जिहा अतिगय मघुमती अर्थात्‌ मधुर ख्वरसे आपके अत्यन्त मधुर नाम और गुणोंका कीर्तन 
करके उनके मधुर रसका आखादन करनेवाली बन जाय । मे अपने दोनों कानोंद्वारा कल्याणमय बहुतसे शब्दोंकों सुनता रहेँ, 
अर्थात्‌ मेरे कानोमें आचार्यद्वारा वर्णन किये हुए रहस्यको पूर्णतया सुननेकी शक्ति आ जाय ओर मुझे आपका कल्याणमय 
यश सुननेकों मिल्ता रहे | हे ओंकार | तू परमेश्वरकी निधि है, अर्थात्‌ वे पूर्णब्रह्म परमेश्वर ठुझमे भरे हुए है, क्योंकि 
नामी नामफे ही आश्रित रहता है | ऐसा होते हुए, भी तू मनुष्योकी छोकिक बुद्धिसे ढका हुआ है---लोकिक तर्कसे अनुसन्धान 
करनेवालोंकी बुद्धिमे तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता | हे देव | तू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात्‌ ऐसी कृपा कर कि 
मुझे जो उपदेश सुननेकों मिले, उसे में स्मरण रखता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन बना सकें | 








सम्बन्ध--अब ऐश्वर्यरी कामनावाढेके किसि हवन करनेंके मर्न्त्रोक आरफ्म करते हे--- 


आवहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मन। । वासा४सि मम गावश्च । अन्नपाने च सवंदा । 
ततो से थ्रियमावह । लोमशां पशुमि। सह खाहा । 


तत#- उसके बाद ( अब ऐश्वर्य ग्रात्त करनेकी रीति बताते हँ--हे देव ! ), [ या श्री:८&जो श्री, | ममर मेरे, 
आत्मन+- अपने लिये, अचीरम- तत्काल ही, वासांसिरनाना प्रकारके वस्न, चरओर, गाव५-गोएँ, चतथा, 
अन्नपाने> खाने-पीनेके पदार्थ, स्वोदा-सदेव, आवहन्तीरूला देनेवाली, वितन्वाना-उनका विस्तार करनेवाली, 
[ चन्तथा, ] कुवोणा- उन्हें बनानेवाली है, छोमशाम-रोएँवाले--भेड़-बकरी आदि पशुओसे युक्त, पशुमिः सह 
( तथा अन्य ) पद्मअओंके सहित; [ ताम ] अियम5उस श्रीको, मे5( तू, ) मेरे लिये, आवहःले आ, खाह्यार खाहा 
( इसी उद्देष्यसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है ) । 


व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अञम “्ततः? पदसे लेफर “आवह स्वाहाः यहातिक ऐश्वर्यकी कामनावाले सकाम 

मनुष्योंके लिये; परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए; अग्रिम आहुति देनेकी रीति बतायी गयी है। प्रार्थनाका भाव यह है कि «हे 

अगम्रिके अधिष्ठाता परमेश्वर ! जो मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर बिना विलम्ब तत्कारू ही नाना प्रकारके 

वचस्न, गोएँ ओर खाने-पीनेकी विविध सामग्री सदेव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढाती रहे तथा उन्हें नवीनरूपसे रच दे, ऐसी 

श्रीकों तू मेरे लिये भेड़-बकफरी आदि रोएवाले एवं अन्य प्रफकारके पशुरअसहित छा दे | अर्थात्‌ समस्त भोग-सामग्रीका 

साधनरूप धन मुझे प्रदान कर | इस मन्त्रका उच्चारण करके “स्वाहा? इस छब्दके साथ अम्रिमे आहुति देनी चाहिये; 
> यह ऐअर्यकी प्रासिका साधन है | 


सम्बन्ध--आच्ार्यकोी ऋदृत्वारियोंके हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिये, इसकी दिचि बतायी जाती है-- 

आमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा। विमायन्तु ब्रह्मचारिणखः खाहा। ग्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा। 
दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा | 

त्रह्मचारिणः८ ब्रह्मचारीलोग, मा-मेरे पास। आयन्तु> आयें, खाह्य->खाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति दी 


कक 
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जाती है ); प्रह्मचारिण+-ब्रह्मचारीछोग, विमायन्तुर कपय्शत्य हों, खाह्दान खादा ( इस उद्देध्यसे यह आहुति है ) 
चह्मचारिण+-ब्रह्मचारीजोग, प्रमायच्तु- प्रामाणिक ज्ञानकों ग्रहण करनेवाले हो; खाहान लाई ( इस का यह 
आहूति है ), ब्रह्मचारिण+- ब्रह्मचारीजोग, द्मायन्तुरइन्द्रियोका दमन करनेवाले हो ! स्वाहा- स्थाह्य ( इस उद्दई बतकह 
आहति है )| त्रह्मचारिणः- ब्रह्मचारीछोग. शमायम्तुरमनको वमे करनेवाले है) खाहार स्वाहा ( इस उद्देड 
यह आहुति है ) । 


व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अशमे शिष्योके हितार्थ आचार्यको जिन मन्जीद्वार हृवन करना चाहिये, उनका 
वन किया गया है। भाव यह है कि आचार्य “उत्तम ्रह्मचारीलोग भेरे पास विद्या पढनेके लिये आये? इस उद्देश्यसे मन्त्र पढकर 
<खवाद्ाः भव्दके साथ पहली आहुति दे, 'मेरे ब्रह्मचारीं वपटशृत्य हों? इस उद्देश्यसे मन्त्र पढकर “स्वाहा! गन्‍्दके साथ दूसरी 
आहुत्ति ठे; 'ब्रह्मचारीकोग उत्तम ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों! इस उद्देय्यसे सन्तरोश्चारणपर्वक 'स्वाह! शब्दके साथ 
तीसरी आहुति दे; 'बक्यचारीलोग इन्द्रियोफा दमन करनेवाले हो? इस उद्देच्यसे मन्त्रोच्चारणपूरवक (स्वाद? गब्दके साथ चौथी 
आहुति दे तथा 'ऋक्मचारीलोग मनवो वशमे करनेवाले हों? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणप्रवक “स्वाहा! शब्दके साथ पचिर्यी 
आहति दे । 


सम्बन्ध--आचार्यकी अपने लॉविक और एरकौकिक हितके तिये पैम कप हवन वर्ना चाहियि। ससरी विधि बतायी 
जुती है--- 


यशो जने5सानि खाहा। श्रेयान्‌ व्सोष्सानि स्वाहा । त॑ त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा 
भग प्रविश स्वाहा | तखिव्‌ सहस्शाखे नि भगाह त्वयि मजे स्वाहा । 


ज॒ने> लोगोंमे ( मैं ), यश्+नयगखी, असानिर होऊँ, खाहा>म्वाह्म (टस उद्देश्यते यह आहुतिहे ); वस्यस$- 
महान्‌ घनवानोंकी अपेक्षा मी, श्रेयान:अधिक धनवान असानि- हो जाऊँ, खाहा>स्वाह्य ( इस उद्देश्यसे यह आहुति 
है ), भगरूहे भगवन तम्‌ त्वा>उस आपमें, प्रविश्ानि- मैं प्रविष्ट हो जाऊँ, खाह्म5खाहा ( इस उद्देष्यसे यह 
आहुति है )) भग-हे भगवन्‌ |, सः> वह ( तू )) मा मुझमें, प्रविद्व- प्रविष्ठ हो जा, स्वाहा साह्य ( इस उद्देश्यमे यह 
आहत्ति है )) भगरदे भगवन्‌ |, तस्मिन:८ उस; सहराधाखे- हजारो गाखावाले; त्ययिर आपमे, ( नयानद्वारा निमम् होकर ) 
अहम मैं, निम्जेलअपनेको विश्ञुद्ध कर ढूँ, खाहःखाह्ा ( दस उद्देग्यसे यह आहुति है ) | 


व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अभमे आचार्यकी अपने हितके लिये जिन मन्त्रोद्दारा हवन करना चाहिये; उनका वर्णन 
किया गया है। भाव यह है कि आचार्यकों 'लोगॉमें में यदशास्ी बनूँ, जगत्‌में मेरा यथ सौरभ सर्वत्र फेल जाय, मुझसे कोई भी 
ऐसा आचरण न बने; जो मेरे यशमें धव्वा लगानेवाला हो? इस उद्देधश्यसे 'यशो जने3सानि? इस मन्त्रका उच्चारण करके “साहा? 
शब्दके साथ पहली आहुति डालनी चाहिये । पमहान्‌ घनवार्नोकी अपेक्षा भी में अधिऊ सम्पत्तिगाली बन जाऊँ? इस उद्देश्यसे 
मन्त्रोचारणपूर्वक 'खाह्ाः शब्दके साथ दूसरी आहुति अभिमें डालनी चाहिये। 'हे मगवन्‌! आपके उस दिव्य स्वरूपमें मैं प्रविष् 
हो जाऊँः इस उद्देष्यते मन्त्रोब्चारणपूर्वक “स्वाद! शब्दके साथ तीसरी आहुति अभिगे डालनी चाहिये | 'हे भगवन्‌ ! वह 
आपका दिव्य खरूप मुझमें प्रविष्ट हो जाय---मेरे मनमे बस जाय? दस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्चक “स्वाहा? शब्दके साथ चोथी 
आहति अभिमें डालनी चाहिये । 'हे मगवन्‌ ! हजारों शासाचाले आपके उस दिव्यरूपमे ध्यानद्वारा निमझ होकर में अपने 
आपको विश्वुद्ध बना ढेँ? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणपुर्यक “व्वाह्य? शत्दके साथ पॉचवीं आहुति अम्रिमे डालनी चाहिये । 


यथा55प: प्रवता यन्ति यथा मासा अहजेरम्‌। एवं मां त्रह्मचारिणों 
प्रतिवेशोररि हे ! धातरायन्तु सबेतः स्वाहा । 
उसि प्र भा भाहि ग्र मा पचस्त ॥ कर ह 


यथा<जिस प्रकार, आप+-( नदी जादिके ) जछ, प्रवता८निम्न स्थानसे हो ्् 
दा प्र कर; यन्ति-समुद्रमें चले जाते हैं 
+जिस प्रशर, मासा+महीने, अहजेस्मदिनोंका अन्त करनेवाले सवत्मररूप जम! [ यन्ति 5 चले जाते हैं; ] 
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घात+-हे विघाता; एवम्‌--इसी प्रकार माम-मेरे पास। स्वृतः-सव ओरतसे। ब्रह्मचारिण+-ब्रह्मचारीलोग; आयन्तु> 
आये; खाद्दासखाद्य ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); प्रतिवेश४८( तू ) सबका विश्ाम-स्थान) अखि-है; मा मेरे लिये; 
अभाहि- अपनेको प्रकाशित कर) मा-मुझे; प्रपद्यख- प्रात्त हो जा । 

व्याख्या--“जिस प्रकार समस्त जलू-अवाह नीचेकी ओर बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं, तथा जिस प्रकार महीने 
दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमें जा रहे हैं, हे विधाता | उसी प्रकार मेरे पास सव ओरसे ब्रह्मचारीलोग आयें और मैं 
उनको विद्याभ्यात कराकर तथा कल्याणका उपदेश देकर अपने कर्वव्यक्ा एवं आपकी आशाका पाछन करता रहेूँ [? इस 
उद्देश्यसे मन्त्रोचारण करके “स्वाहा! शब्दके साथ छठी आहुति अमिमें डालनी चाहिये । हे परमात्मन्‌] आप सबके विश्राम- 
स्थान हैं, अब मेरे लिये अपने दिव्य खरूपको प्रकाशित कर दीजिये ओर मुझे प्रात्त हो जाइये? इस उद्देश्यले मन्त्रोचारणपूर्वक 
*स्वाहा? शब्दके साथ सातवीं आहुति अम्रिमें डाले । 


इस प्रकार इस चौथे अनुवाकमें इस छोक और परछोककी उन्नतिका उपाय परमात्माकी प्रार्थना और उसके 
साथ-साथ हवनको बताया गया*है । प्रकरण बड़ा द्वी सुन्दर और श्रेयस्कर है । अपना कल्याण चाइनेवाले मनुष्योंकों इसमें 
अताये हुए प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो, उस अंशके अनुसार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये। 


॥ चतुर्थ अनुवाक ॥ ४॥ 
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पद्म अनुवाक 


भूथुव; सुचरिति वा एतास्तिल्रो व्याहृतयः । तासामु ह स्मेतां चतुर्थी माहाचमस्सः प्रवेदयते । 
जह इति | तह़॒हा | स आत्मा । अद्भान्यन्या देवता। । सूरिति वा अय॑ लोक । झुव हत्यन्तरिक्षम्‌ । 
सुबरित्यरों लोकः । मह इत्यादित्यः । आदित्येन बाव सर्वे लोका महीयन्‍्ते । 
ह भूम-भू४ भुव+- भुव; खुवः-ख५ इतिस-इस प्रकार; एता+-ये; चै>प्रसिद्ध तिस््नर+-तीन; व्याह्रतयः- व्याइवतियाँ 
हैं; तासाम उ> उन तीनोंकी अपेक्षासे। चतुर्थीमः जो चौथी व्याद्मति; मह$ इति- “महः इस नामसे, ह<प्रसिद्ध है; एताम्‌- 
इसको; भाहाचमस्य+-महाचमसके पुत्रने; प्रवेदयते स्म-सबसे पहले जाना था; ततवह चौथी व्याह्मति हीः 
अह्य-त्रह्म है; सभूवह) आत्मानऊपर कही हुई व्याहृतियोंकी आत्मा है। अन्या+>अन्य; देवता+सब 
देवता; अद्वानि>उसके अक्ञ हैं, भू८ भू; इतिन्यह व्याह्ृति; चें>ही। अयम्‌ लछोकशनयद एथ्वी-छोक है, भुव+८ 
(मुब:; इति> यद; अन्तरिश्षम--अन्तरिक्ष-लोक है; खुच+- 'ख-3 इति>यह, असो छोऋ५-वह प्रसिद्ध खर्गलोक है; 
'अष्ठ+ 'महः?!; इति>यह) आदित्य++ आदित्य--सूर्य है; आदि्त्यिन-( क्योंकि ) आदित्यसे। चाव5 ही; सर्चे5समस्तः 
लोका+- लोक, मददीयन्ते- महिमान्वित होते दे । 

व्याख्या--इस पश्चम अनुवाकर्म भू, सुव: स्व और महः--इन चारों व्यादृतियोंकी उपाउनाका रहस्य बताकर 
उसके फलका वर्णन किया गया है | पहले तो इसमें यह वात कही गयी है कि भू$ भुवः ओर खः--ये तीन व्याह्यतियों तो 
-अखिद्ध हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चौयी व्याद्घति “महः” है, इसकी उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचमसके पुत्रने 
जाना था। भाव यह है कि इन चारों व्याह्ृृतियोंकी चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि, जो आगे 
बतायी गयी है, तभीसे प्रचलित हुई है । इसके बाद उन चार व्याहवतियेमिं किस प्रकारकी मावना करके उपासना करनी 
“चाहिये; यह समझाया गया है। इन चार्रों व्याह्गतियोंमें पमहः? यह चौथी व्याह्मति सर्वग्रधान है | अतः उपास्य देवोंमें 'मह४ 
व्याइतिकों ब्रक्षका खरूप समझना चाहिये--यह माव समझानेके लिये कहा गया है कि वह चोथी व्याह्गति “महः? ब्रह्मका नाम होनेसे 
हुक्ष ही है; क्योंकि ब्रक्ष सबके आत्मा हैं; सर्वरूप हैं और अन्य सब देवता उनके अज्ञ हैं; अतः जिस किसी भी देवताकी 
इन व्याहृतियोंके द्वारा उपासना की जाय; उसमें इस बातको नहीं भूलना चाहिये कि यद्द सर्वरूप परमेश्वरकी ही उपासना दे। 
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सब देवता उन्हींके अज् होनेसे अन्य देवोकी उपृ्ना भी उन्हींकी उपासना है। उसके पश्चात्‌ इन व्याइतियोंमे लोकोंका चिन्तन 
करनेकी विधि इस प्रकार बतायी गयी है--भू.?,यह तो मानो एथ्वील्केक है, 'धुचः? यह अन्तरिध्षछोक है; “० यह सुप्रसिद्ध 
खर्गल्ेक है और 'महः यह सूर्य है, वर्योकि सूर्यसे ही सब लोक महिमान्वित हो रहे हैँ । तात्पर्य यह कि भू, शव: खः---ये 
तीनों व्याह्मतियों तो उन परमेश्वरके विराट शरीररूप इस स्थूछ ब्रह्माण्डको बतानेवाली--अर्थात्‌ परमेश्वरके अज्ञेकि नाम 
है तथा “मह. यह चौथी व्याद्ृति इस विराट शरीरको प्रऊाशित करनेवाले उसके आत्मारूप खय परसेश्वरको बतानेवाली हैक 
धम्रहृ यह सूर्यका नाम है; तक भी आत्मा है परमेश्वर, अतः सूर्यरूपसे सब लोकोंकों वे ही प्रकाशित करते हैं। इसलिये 
यहाँ दूर्यके उपलक्षणसे, इस विराट शरीरको आत्मारूपसे प्रकाशित करनेवाले परसेश्वरकी ही उपायनाका रुष्य 
कराया गया है। 


भूरिति वा अभि; | झुब इति वायु | सुवरित्यादित्य; | मह इति चन्द्रमा। | चन्द्रमसा वाद 
सर्वाणि ज्योती*षि महीयन्ते | भूरिति वा ऋचः | झुव इति सामानि। सुवरिति यजू5पि । मह इृति 
ब्रह्म । त्र्षणा वाव सर्चे वेदा महीयन्ते। ह 


भू:-भूः, इतिन्यह व्याह्मति, बै८ही, अग्निःःअग्नि है। [भुवःर'भुवःः, इतिम्यह। वायु+वायु हैः 
सुच.- स्व, इतिन्यह, आदित्याः-आदित्य है, महःर'महः। इतिज्यह, चन्द्रमा+चन्द्रमा है; ( क्योंकि ) 
चन्द्रमसा- चन्द्रमासे, वाचु-ही, सचौणि5समरत; प्योतींषि>प्योतियों; महीयन्ते5 महिमावाली होती हैँ; भ्ू+८ 'भू.?$ 
इंति- यह व्याह्गति; बे>ही, ऋचः- ऋग्वेद है, भुच॒ः८ 'भुव०, इतिन्यह; सामानिरूसामबेद है, खुब८ “स्व, इतिः 
यह, यजू(पि- यजुचेद है, मह+-महः, इतिर-यह; व्रह्म>त्रह्म है, ( क्योंकि ) ब्रह्मणा-जहमसे, घाव-ही, सर्वे७>समख; 
चेदाः+ वेद, महीयस्ते- महिमावान्‌ होते हैं | - 


व्याख्या--इसी प्रकार फिर ज्योतियोगें इन व्याहृतियोंद्वारा परसेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है। भाव 
यह है कि “भू.” यह व्याह्ृति अमिका नाम होनेसे मानो अग्नि ही है | अग्निदेवता वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी भी थअत्येक 
विषयको व्यक्त करके ख़य॑ प्रकाशित होनेसे ज्योति है; अतः वह भी ज्योतियोंकी उपासना मानों “भू” है | युव£ यह वाडु 
है। वायुदेवता त्ूवक्‌ इन्द्रियका अधिष्ठाता है और त्वक्‌ू-इन्द्रिय स्पर्शकों प्रकाशित करनेवाली ज्योति है, अतः ज्योतिविषयक 
उपासनामे वायु और त्वचाको 'भुव:रूप समझना चाहिये | 'खः यह सूर्य है। सूर्य चल्कु-इन्द्रियका अधिष्ठातृ-देवता है 
चह्षु-इन्द्रिय भी सूर्यकी सहायतासे रूपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है, अतः ज्योति विषयक उपासनामें सूर्य और चक्षु- 
इन्द्रियकोी 'खः व्याह्मतिखरूप समझना चाहिये । “मह यह चौथी व्याह्ृति ही मानो चन्द्रमा है, चन्द्रमा मनका अधिए्ञातृ- 
देवता है | मनकी सहायतासे, मनके साथ रहनेपर ही समस्त इन्द्रियों अपने-अपने विषयकों पकाशित कर समती हक मनके 
विना नहीं कर सकतीं, अतः सब ज्योतियोमें प्रधान चन्द्रमा और मनको ही 'महः? व्याह्मतिरूप समझना चाहिये; क्योंकि 
धवन्द्रमासे अर्थात्‌ मनसे ही समस्त ज्योतिरूप इन्द्रियों महिमान्दित होती है। इस प्रकार मनके रुपमे परमेश्वरकी उपासना 
करनेकी विधि समझायी गयी । फिर इसी भाँति वेदोंके विषय व्याहतियेकि प्रयोगद्वारा परमेश्वरकी उ पासनाओा प्रकार बताया 
गया है | भाव यह है कि 'भू? यह शऋग्वेद है, 'भुवः यह सामदेद है, प्खः यह यजुर्वद है ओर 'मह» यह ब्रह्म है, क्योंकि 
म्रक्षसे ही समस्त वेद महिमादुक्त होते हैं। तात्पर्य यह कि सम्पूर्ण वेदोमे वर्णित सम्स शान पर परमेश्वरसे ही प्रकट और 


उन्हींसे व्याप्त है तथा उन परमेश्वरके तर्दका इन देदोंमें दर्णन है, इसील्यि में 
रु । इनकी महिम्रा है। इस प्रकार वेदोंमें 
ब्याइतियोंका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये | प ह हु 





भूरिति वे आण; । झरुव इत्यपानः । सुबरिति व्यानः | मह इत्यन्नमू । अन्नेन बा सर्वे प्राण 


महीयन्‍्ते । ता वा एताथतसथ्॒तु्धा । चतरूअवत्रो व्याहृदय; | ता थो दे 
| द्‌। स देद ब्रह्म । 
देवा वलिमावहन्ति | 0४४०४ 


# तेत्तियीयोपनिषद्‌ #% , रेर३ 


कक 
सावन. पीने". सरकननन-१-ाशीकमकजता- आकिटनी फलम-मयकमीम.. 


भृ।न 'भू.। इतिल्यह व्याइति। चेनही; प्राण+-प्राण है; स्ुव+-“मुव/) इतिल्यह, अपान+-अप्रान- है 
खुब+- “स्व: इति-यह; ज्यानः-व्यान है, मह+- 'महः?, इति>यह, अन्नम- अन्न है; (क्योंकि) अन्नेन- अन्नसे, बाचन्ट 
दही; सर्चे>समरत, प्राणा+-प्राण, महीयन्ते5महिमायुक्त होते. हैं; ता+वे, बचेंनही; एताः-ये; चतस्र+-चार्से 
व्याह्ृतियों, चतुधों-चार प्रकारकी €ैं; (अतएव ) चतस््नं: चतस्थ्र+-एक-एकके चार-चार मेद होनेसे कुछ सोलह: 
व्याह्तय++ व्याइतियों हैं; ता££उनकोी; य४८जो; चेद-तत्वसे जानता है; स++वह; ब्रह्म-त्रह्मकों; वेदरजानता है; 
अस्में- इस व्रह्यवेत्ताके लिये; सर्वं5 समस्त; देवा+- देवता, चलिम- भेंट; आवहन्ति-समर्पण करते हैं | 


व्याख्या---उसके बाद प्राणोके विषयर्म इन व्याद्य॒तियोंका प्रयोग करके उपासनाका प्रकार समझाया गया दै। भात्र 
यह हैं कि ध्मू." यही मानो प्राण है, 'मुवः यह अपान है; “४ यह व्यान हैं| इस अकार जगदुव्यापी समस्त प्राण -ही 
मानो ये तीनों न्याइतियों है और अन्न “मह रूप चतुर्थ व्याद्मति है; क्‍योंकि जिस प्रकार व्याहृतियोंमें “महः? प्रधान है; 
उसी प्रकार समस्त प्रार्णोका पोषण करके उनकी महिमाको बनाये रखने ओर बढ़ानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान -है 
अतः प्रा्णेकि अन्तयामी परमेश्वरकी अन्नके रूपमें उपासना करनी चाहिये । ८ 


इस तरह चार्रो व्याह्मतियोंक्रों चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करनेकी रीति वताकर फिर उसे समझकर उपसनो 
क्रनेका फल बताया गया है। भाव यह कि चार प्रवारसे प्रयुक्त इन चारों व्याइतियोकी उपायनाके मेदको जो कोई जान 
लेता है, अर्थात्‌ समझकर उसके अनुसार पलञ्रह्म परमात्माकी उपासना करता है; वह ब्रह्कों जान लेता है ओर समस्त 
देव उसको मेंट समर्पण करते हं---उसे परमेश्वरका प्यारा समझकर उसका आदर-सत्कार करते हे । ः 


॥ पञ्चम अनुवाक ॥५॥ 
"$०-बाह॥ ही? हि 9७०-ई- 


अचुवाक 
स्‌ य एपोषन्तहेद्य आकाशः । तसिन्नय॑ पुरुषों मनोमयः । अम्रतो हिरण्मयः | 


_. सभ्नवह ( पहले बताया हुआ ); य+-जो, एप+-यह;ः अन्तहंदये-दृदयके भीतर, आकाद्+-आकाश है; 
तस्मिन>उसमें; अयम्‌- यह, हिरण्मय+- विश्युद्ध प्रकाशखरूप; अम्ठृतः&अविनाशी, मनोमय:८ मनोमय, पुरुष: पुरुष- 
( परमेश्वर ) रहता दे | 

व्याख्या--इस अनुवाकमम चार बातें कही गयी हैं, उनका पूर्व अनुवाकमे बतलछाये हुए उपदेशसे अलग-अलग्र 
संवन्‍्ध है और उस उपदेशकी पूर्तिके ल्यि ही यह आरम्म किया गया है; ऐसा अनुमान होता 

पूर्व अनुवाकर्म मनके अधिछातृ-देवता चन्द्रमाकों इन्द्रियाँके अधिष्ठातृ-देवताओंका प्रकाशक बताया गया है ओर 
ब्रह्मल्पसे उपासना करनेकी युक्ति समझायी गयी है; वे मनोमय परजहा--सबके अन्तर्यामी पुरुष कहाँ है, उनकी उपलब्धि 
कहों होती है--यह वात इस अनुवाक्के पहले अंग्र्मे समझायी गयी है | अनुवाकके इस अग्मका अमिग्राय यह है कि पहले 
वतलाया हुआ जो यह ददयके भीतर अह्ुष्ठमात्र परिमाणवाल्य आकाझ्म है; उसीमें थे विद्युद्ध प्रकाशखरूप अविनादशी मनोमय 
अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान है; वहीं उनका साक्षात्कार दो जाता है; उन्हें पानेंके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं 
जाना पड़ता । 
अन्तरेण तालके | य एप स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः | यत्रासौ केशान्तों विवर्तते । व्यपोश् 


शीर्षकपाले । भरित्यमों प्रतितिष्ठति | भ्रुव इति बायो | सुबरित्यादित्ये | मह इति त्रह्मणि । 


- अन्तरेण तालुके- दोनों ताडभेकि वीचमे, यः८ नो, पुपः-यह, स्तनः इव-सतनके सहय; अवलस्वते5 छटक रहा 
है [ दम्‌ अपि अन्तर ए८डसके भी मीतर, ] यज्नजहों, असौ- वह; केश्ान्त+- वेश का मूलस्थान (अञ्मरनत्र); विवर्तेते८ 


5५४ »« सहान्ते विभुमात्मार्च मत्वा धीरो न शोचति * 


खित है; ( वहाँ ) शरीपकपाले- सिरके दोनो कपालेंको; व्यपोह्यल मेदन करके, [ विनिःरुता या निकली हुई बा 
काटी है। | सानवह, इन्द्रयोनिः८ इन्द्रयोनि ( परमात्माकी ग्रातिका द्वार ) है; ( अन्तकालम साधक ) भू न भूः ' 
इस व्याइतिके अर्थरूप, अग्नौ-अग्निमें, पतितिष्ठति- प्रतिष्ठित होता है; भुवः इति>श्ुपः! इस व्याइतिके अ । 
दायौ>वायुदेवताम स्ित होता है, ( फिर ) खुब- इति+ 'ख. ? इस व्याइतिके अर्थरूप; आदित्ये-यूरयमे स्ित होता है; 
( उसके वाद ) मद्दः इति>“मह» इस व्याह्मतिके अर्थखलूप; ब्रह्मणि-त्र्ममं स्थित होता दै । 


व्याख्या--उन पस्रह्म परमेश्वरकों अपने दृदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाला महापुरुष इस शरीरक का करके जब 
जावा है, तब किस अकार किस मार्गसे वाहर निकलकर किस ऋ्रमसे भू, भुवः और स्वरूप समल छोकोंमे परिपूर्ण सबके 
आत्मरुप परमेश्वरमें स्थित होता है--यह वात इस अनुवाकके दूसरे अश्में समझायी गयी है। भाव यह या मनुष्योकि 
मुखमें ताहुओंके वीचो-वीच जो एक थनके आकारका मास पिण्ड छटकता है जिसे वोलचालकी भाषामें 'घोदीः कहते ईं, 
उसके आगे केशोंका मूलखान अक्षरन्तर है, वहाँ दृदय-देशले निकलकर घोंटीके भीतरसे होती हुई दोनों कपार्लोकों भेद- 
कर गयी हुई जो उपुग्णा नामसे प्रसिद्ध नाड़ी है; वही उन इन्द्र नामसे कहे जानेवाले परमेश्वरकी प्रासिका द्वार है। 
अन्त॒काल्में वद महापुरुष उस मार्गसे शरीरके वाहर निकलकर ५्भृ. इस नामसे अमिद्दित अग्निमें स्थित होता है। गीतार्मे 
मी वही बात कही गयी है कि ब्रह्मवेत्ता जब ब्रक्नलेरुमें जाता है; तब्र वह सर्वप्रथम ज्योति्मेय अग्निके अभिमानी देवताके 
अपिकारमें आता है ( गीता ८। २४ ) | उसके वाद वायुमें स्ित होता है। अयांत्‌ प्रथ्वीसे छेकर सूर्यलोकतक समस्त 
आफाशर्मे जिसका अभिकार है; जो सर्वत्र विचरनेत्राली वायुका अमिमानी देवता है, और जो 'भुक? नामसे पद्मम अनुवाकर्म 
कहा गया है; उर्सके अधिकारमे वह आता है । वह देवता उसे 'खः? इस नामसे कटे हुए यर्यलरोकर्म पहुँचा देता है; बहस 
फिर वह “महः? इस नामसे कहे हुए प्र मे स्थित हो जाता है । 


आमोति खाराज्यम्‌ | आम्रोति मनसस्पतिग | वादरतिश्रक्षुष्पतिः । श्रोत्रपतिर्विज्ञानपति: । 
एतचतों मवति । 


सायज्यम>( वह ) लाराज्यको, आप्रोति-प्रात कर छेता है, मनसस्पतिम्‌> मनके स्वामीकों, आप्रोति+ 
पा लेता है, चाक्पतिः भवति ]>वाणीका स्वामी हो जाता है; चक्षुष्पतिस्-नेश्ोंका स्वामी, भ्रोश्रपतिः- कार्नोका 
स्वामी) (ओर ) विज्ञानपति- विनानका स्वामी हो जाता है; तत.>उस पहले बताये हुए साधनसे, एतत- 
बह फल, भवतिहोता है | 


- ,. अयाख्या--बह अह्लोकमें प्रतिष्ठित महापुरुष केस हो जाता है--यह बात इस अनुवाकके तीसरे अंझमे बतल्ययी 
गयी है। अनुवाकके इस अशका अमिग्राय यह है कि वह खराटू बन जाता है | अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिक् अधिकार नहीं 
रहता; अपितु वह खर्य ही अकृतिका अधिष्ठाता वन जाता है, क्योंकि वह मनके अर्थात्‌ समस्त अन्त,करणस्मुदायके स्वामी 


परमात्माकों आ्राक्त कर छेता है, इसलिये वह वाणी, चक्ुु, भोत्र आदि समस्त इन्द्रियो ओर उनके देवताओंफा तथा विज्ञान- 


ख़खूप न भी खामी हो जाता है। अर्थात्‌ ये सब उसके अघीन हो जाते हैं | उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपयुक्त 
फल मिलता है। 


का आकाशझरीर ब्रह्म । सत्यात्म प्राणाराम॑ सनआनन्दस | शान्विसमृद्धममृतम्‌ । इति आराचीन- 
गैम्योपास्ख । 


अह्म-वह ब्रह्म, आकाशशरीरम>आकाशके सहश शरीरवाला; सत्यात्म« सत्तारूप। प्राणारामम्‌5इन्द्रियादि 
सप्तख्ध प्रा्णेकोी विश्राम देनेवाला, मनआनन्दम्‌- मनको आनन्द देनेवाला, शान्तिससद्धम> शान्तिसे सम्पन्न; (तथा ) 
अश्ृतमअविनाशी है, इति-यों मानकर, प्राचीनयोग्य-हे प्राचीनयोग्य; डपास्ख> तू उसकी उपासना कर | 


ब्याख्या--वे प्रात्व्य ब्रह्म केसे है, उनका क्सि प्रकार चिन्तन ओर ध्यान करना चाहिये--यह 
के “यह यात इस 
महु॒वाकके चोथे अरमें वतायी गयी है | अमिप्राय यह है कि वे ब्रह्म आकाशके सहश निराकार, सर्वन्यापी और अतिशय 


# है # श्श्ण 


सूक्ष्म शरीराले हैं। एकमात्र सत्तारूप हैं | समस्त इन्द्रियोंकी विश्राम देनेवाले और मनके लिये परम आनन्ददायक हैं। 
अखण्ड शान्तिके भडारं हैं ओर सर्वथा अविनाशी हैं। परम विश्वासके साथ यों मानकर साधकको उनकी प्राप्तिके ढिये 
उनके चिन्तन और ध्यानमें तत्परताके साथ छग जाना चाहिये, यह भाव दिखलानेके लिये अन्तमें भ्रुतिकी वाणीमें 
शषि अपने गिष्यसे कहते हई--'हे प्राचीनयोग्य [# तू. उन ब्रक्षका खरूप इस प्रकारका मानकर उनकी उपासना कर |? 


॥ पषष्ठ अनुवाक ॥ ६॥ 


न्न्-्डिच्क पत्ता २->- 


अचुवाक 
पृथिव्यन्तरिक्ष॑ धोर्दिशोड्वान्तरदिश! । अभिर्वायुरादित्य्न्द्रमा नक्षत्राणि | आप ओपधयो 
चनस्पतय आत्मा | इत्यधिभूतम्‌ | अथाध्यात्मम््‌ | प्राणो व्यानोपपान उदान/ः. + | चछ्ु। 


ओजत्र मनो वाक्‌ त्वक्‌ | चर्म माइुस*स्लावाति | एतदधिविधाय ऋषिखोचत । पादक्त॑ था 
हृद< सवेम्‌ । पादक्तेनेव पादक्तरस्पणोतीति।.* | 


पृथिवी- पृथ्वीलोक; अन्तरिक्षम्‌-अन्तरिक्षतोक; चयौ+-स्वर्गलोक; दिशि+-दिदाएँ; अवान्तरदिश+-अवान्तर 
दिश्ाएँ---दिद्याओंके बीचके कोण ( यह पाँच छोकोंकी पड्क्ति है ); अग्निः>अगि; वायु+-वायु। आदित्य४- यर्य। चन्द्रमा+- 
चन्द्रमा; नश्षत्नाणि-( तथा ) समस्त नक्षत्र ( यह पॉच ज्योतिःसमुदायकी पडक्ति है), आप+7जल, ओपचधय#-ओपधियों॥ 
/-वनस्पतियों, मन आकाश; आत्मा+( तथा ) इनका संघातस्वरूप अन्नमय स्थूलगरीर (ये पॉचों 
मिलकर स्थूछ पदार्थोंकी पड॒क्ति है ), इति-यह। अधिभूतमः भाधिभौतिक इृष्टिसे वर्णन हुआ; अथरअब; अध्यात्मम८ 
आध्यात्मिक दष्टिसे बतलते हैं, प्राण: प्राण, व्यान+- व्यान; अपान+>अपान; उदान+८ उदान; (और ) समान/-समान 
( यह पॉँचों प्राणोंकी पद्क्ति है ) चक्षुश्ननेत्र। श्रोत्रमकान) मन+- मन; बाक>वाणी; ( और ) त्वक्रलचा ( यह 
पॉर्चों करणोंकी पदक्ति है ) चमे-चर्म, मांसम्‌5मास, स्नावानाढ़ी, अस्थि- हड्डी) ( और ) मज्जा-मजा ( यह 
पाँच शरीरगत धाठुओंकी पड्क्ति है ), एतत:-यह ( इस प्रकार )) अधिविधाय-सम्यक कब्पना करके; ऋषि+- ऋषिने; 
अवोचत्‌- कद्दा; इदमः-यह, सर्वेमसब; बैरनिश्रय ही; पाडन्कम-पादृक्त है। पाडस्केन एवं पाडन्कम 
( साधक ) इस आध्यात्मिक पाडत्तसे ही वाह्य पादक्तको और बाह्मसे अध्यात्म पाइक्तको; स्पृणोति इतिर पूर्ण करता है। 
--इस अनुवाकके दो भाग हैं| पहले मागमें मुख्य-मुख्य आधिमोतिक पदार्थोंकी लोक; ज्योति और स्थूछ- 
बदार्थ--इन तीन पड्क्तियोमें विमक्त करके उनका वर्णन किया है और दुसरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक ( शरीरस्थित ) 
पदार्थोंकी प्राण, करण और घातु--इन तीन पडूक्तिये्मिं विमक्त करके उनका वर्णन किया है | अन्तमें उनका उपयोग करने- 
की युक्ति बतायी गयी है । 
भाव यह है कि प्रथ्वीलोक, अन्तरिक्षकोक, खर्गलेक; पूर्व-पश्चिम आदि दिश्वाएँ और आग्नेय-नेऋत्य आदि अघान्तर 
दिल्याएँ--.इस प्रकार यह छोकोंकी आधिमोतिक पदूक्ति है। अम्नि; वायु) द॒र्य, चन्द्रमा और नक्षत्र--इस प्रकार यह 
ज्योतियोंकी आधिभौतिक पड्क्ति है। तथा जल, ओपधियाँ, वनस्पति, आकाश और पाग्वभीतिक स्थूलशरीर--इस प्रकार 
यह स्थूछ जड-पदार्थोकी आधिमीतिक पदूक्ति है | यद्द सत्र मिछकर आधिमोतिक पादक्त अर्थात्‌ भौतिक पड्क्तियोंका समूह है । 
इसी प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक--आरीरके भीतर रहनेवाल्य पाद्त है। इसमें प्राण, व्यान; अपान; उदान ओर 
समान--इस प्रकार यह प्रा्णोंकी पड्क्ति है। नेत्र, कान, मन) वाणी और त्वचा--इस प्रकार यह करण-समुदायकी पहक्ति है। 
तथा चर्म, मार नाढ़ी; हड्डी और मज्ञा--इस प्रकार यह शरीरगत धातुओंकी पड्क्ति है। इस प्रकार प्रघान-प्रधान आधिमौतिक 
और आध्यात्मिक पदार्थोंकी त्रिविघ पडुक्तियाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमें है, अतः शेष पदार्थोकी भी इनके 


व पक फल न मे कल कक के सनक बन नस कब कक न न मन कप अपन 
# बइटेसे द्दी जिसमें अक्ष-प्राप्तिकी योग्यता दो, वइ शआरचीनयोग्य” दे । जमवा यद सिष्यका नाम ऐै । 
+ भदढक्तिका समृद दी पपादस्‍क्त' हे। 








३२६ » महान्ते चिभुमात्मानं भत्वा धीरो न शोचति 5 
ल््स्स्स्स्स्स्स्स्य््य््य्च्च्य्च्च्य्स्य््च््लच््च््््््ल्््््् चच् ्ल् ्र, आधध॒घ6ै चर, 
अन्तर्गत समझ छेना चाहिये। इस प्रकार वर्णन करनेके बाद श्रुति कहती दे कि ये पद्क्तियेर्म विमक् फरके बताये हुए पदाय 
सब-केसय पदक्तियेंकि समुदाय हैं | इनका आपसर्म धनिष्ठ सम्बन्ध है | इस रहस्यकी समझकर अर्थात्‌ किस सा 
पदायथके साथ किस आध्यात्मिक पदार्थका क्या सम्बन्ध है; इस बातकी मलीमॉति समझकर मनुष्य आचप्यात्मिक शक्तिसे मोतिक 

पदार्योका विकास कर छेता है और भौतिक पदार्थेसे आध्यात्मिक शक्तियोंक्री उन्नति कर लेता है । 


पहली आधिमीतिक छोक्सम्बन्धी पडक्तिसे चौथी प्राण-समुदायरूप आध्यात्मिक पदक्तिका सम्बन्ध है, क्योंकि एक 
छोक्से दूसरे छोककों सम्बद्ध करनेमें प्राणोक्री ही प्रधानता है--यह बात सहिता-प्रफरणमें पहले बता आये द। दूसरी ज्योति- 
विषयक आधिमौतिक पड्क्तिसे पॉचवी करण-समुदायरूप आध्यात्मिक पहक्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि वे आधिमीतिक ज्योतियों 
इन आध्यात्मिक ज्योति्योंक्ी सहायक है, यह बात झाम्रोंमे जगह-जगह बतायी गयी है। इसी प्रशर तीसरी जो स्थूल पदार्थों- 
की आधिभोतिक पडक्ति है; उसका छठी शरीरगत घातुओऊी आध्यात्मिक पडूक्तिसे सम्बन्ध है; क्योझि ओपवि और वनस्पति- 
रुप अज्नसे ही मास मज्ना आदिकी पुष्टि और वृद्धि होती है; यह प्रत्यक्ष है। इस प्रकार प्रत्येक स्थूछ और सद्म तत्त्वको 
भलीमोति उम्रशकर उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सब प्रकारफी सासारिक उन्नति कर सफ़्ता है; यही इस वर्णनका माव 


मादूम होता है | ७ 
॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 


कल 





अष्टम अनुवाक, 


ओमिति त्रह्म | ओमितीद सम | ओमित्येतद्सुऋतिह से था अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । 
ओमिति सामानि गायन्ति | ओश्शोमिति शल्लाणि शश्सन्ति । ओमित्यध्चयुं; प्रतिगरं प्रतिगृणात्ति । 
ओमिति ब्रह्म प्रसोति | ओमित्यप्रिहोत्रमनुजानाति | ओमिति ब्राह्मण: प्रवक्ष्यन्नाह त्रक्षोपाप्तवानीति । 
ब्रह्मेवोपाप्तोति । 
ओम-“ओम?, इति-यह, अहा-त्र्त है, ओम्‌> प्योम!, इत्तिनही, इदम-यदद प्रत्यक्ष दिखायी दैनेवाला; 
सर्वेम>समस्त जगत्‌ है, ओम- 'ओम”; इतिरदस प्रकारका, एतत्‌>यह अक्षर, ह>ही, बैनिःसदेह, अनुकृति++ 
अनुकृति ( अनुमोदन ) है; स्म-यह वात प्रसिद्ध है; अपि-टसके तिवा, ओ>हे आचार्य; श्रावय-मुझे सुनादये; इति> 
यों कहनेपर; आश्रावयन्ति5( “ओम? यों कइकर शिष्यको ) उपदेश सुनाते हैं, ओम "ओम (बहुत अच्छा 9 इतिः 
इ8 प्रकार ( खीकृति देकर ), [ सामगा#-सामगायक विद्वान, ] सामानि>सामवेद, गायन्ति> गाते है, ओम शोम्‌८ 
“ओम शोम्‌?, इति>यों कहकर ही, शस्लाणि-अ्र्जोंको अर्थात्‌ मन्त्रोंको, शंसन्ति-पढते हैं; ओम “ओम, इति+ 
यों कहकर) अध्ययु++अछर्यु नामक ऋत्विक, प्रतिगरमस्‌ प्रतिग्रणातिरप्रतिगर-मन्‍्त्रका उच्चारण करता है “ओम्‌?< 
धओम्ए, इतिलयों कहकर, ब्रह्मान्त््ा ( चोथा ऋतिक ); प्रसोति>अनुमति देता है; ओम ओम, इति-यह 
कहकर, अग्निदोषम्‌ अजुजानाति+अमिलोत्र करनेजी आजा देता है, प्रवक्ष्यन-अध्ययन करनेके डिये उद्यत; 
आह्मणः-आक्षण, ओम इति-पहले ओमका उच्चारण करके, आह-कहता है, ब्रह्म ( मैं वेदों, उपाप्तवानि इति> 
प्रात्त कहें; बह्म>( फिर वह ) वेदको, एव”निश्चय ही, उपाप्नोत्ति-प्राप्त करता है। 
व्याख्या--इस अनुवाऊमें ५3» इस परमेश्वरके नामके प्रति मनुप्यक्ी भद्धा 3.>फरकी 
सहिमाका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि ८४४० यह परत परमात्माका नाम का एके का 
नाम भी मगवत्खरूप ही होता है ४ अल विरिकक लक। 
रा) दंता है | यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला समस्त जगत्‌ ४डँ० है अथांत्‌ उस ब्रक्षका ही स्थूलरूप 
है । “32? यह अनुकृति अथाव्‌ अनुमोदनका सूचक है | अर्थात्‌ जब किसीकी बातका अनुमोदन करना होता है, तब श्रे 
पुरुष परमेश्वरके नामखरूप इस ड“कारका उच्चारण करके सकेत॑से उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं दूसरे व्यर्थ की 
; नहीं बोलते--यह वात प्रसिद्ध है। जब शिष्य अपने गुरुते तथा भोता किसी व्याख्यांनदातासे उपदेश न 
। सुनानेके लिये प्रार्थना 
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करता है, तब शुरु ओर वक्ता भी 'ड” इस प्रफार कहकर ही उपदेश झुनाना आरम्म करते हैं। सामवेदका गान 
करनेवाले भी “3-० इस प्रकार पहले परमेश्वरके नामका भलेमोति गान करके उसके बाद सामवेदका गान किया करते हैं । 
व्यशकर्ममें शस्ञ-शंसनरूप कर्म करनेवाले झास्ता नामक ऋत्विक “ओम शोम? इस प्रकार कहकर ही गछ्लोका अर्थात्‌ तद्तिषयक 
“मन्‍्त्रोंका पाठ करते हैं | यजकर्म करानेवाल्य अध्वर्यु नामक ऋत्विक्‌ भी ४3” इस परमेश्वरके नामफा उच्चारण करके ही 
अँतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है। ब्रह्मा ( चोथा ऋत्विक्‌ ) भी “3.” इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यत्- 
कंम करनेके लिये अनुमति देता है, तथा “डें“” यो कहकर ही अग्निहोत्र करनेकी आज्ञा देता है। अभ्ययन करनेके लिये 
उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मचारी मी ८डेँ“” इस प्रकार परमेश्वरके नामका पहले उच्चारण करके कहता है कि “मैं वेदको मली प्रकार पढ 
सकूँ |? अर्थात्‌ 3“कार जिसका नाम है, उस परमे-्वरसे 3“कारके उच्चारणपूर्वक यह प्रार्थना करता है कि “में वेदको--बैदिक 
आ्ञानको प्राप्त कर रँ--ऐसी बुद्धि दीजिये |? इसके फल्स्वरूप वह वेदको नि:सन्देह प्राप्त कर लेता है | इस प्रकार इस मन्त्र 
<3“कारकी महिमाका वर्णन है । 
॥ अष्टम अजुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 





नंवृत्र अनुवाक 


ऋतं च खाध्यायग्रवचने च | सर्त्य च खाध्यायप्रवचने च।तपश्र खाध्यायप्रवचने च | दमथ 
ब्वाध्यायप्रवचने च | शमश्र॒खाध्यायप्रवचने च । अम्नयश्र खाध्यायप्रवचने च | अग्निहोत्र॑ च 
खवाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्र खाध्यायप्रवचने च । मानुप॑ च खाध्यायप्रवचने च। प्रजा च 
स्वाध्यायप्रवचने च। ग्रजनञ्र खाध्यायग्रवचने च | प्रजातिश्व खाध्यायप्रवचने च। सत्यमिति सत्यवचा 
-राथीतरः । तय इति तपोनित्यः पोरुशिष्टिः | खाध्यायप्रवचने एवेति नाको मोहल्यः । तद्धि तपसतद्धि 
न्तप्‌ | 
ऋतमरयथायोग्य सदाचारका पालन, चरूऔर, खाध्यायप्रवचने च-शासत्रका पढना-पढाना भी ( यह सब 
अवश्य करना चाहिये ); सत्यम-सत्यमाषण, च> और, स्वाध्यायप्रवचने चरवेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ 
-करना चाहिये ); तप+&तपश्चर्या, च-और, खाध्यायप्रवचने च> वेदोका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); 
दमन इन्द्रियोंका दमन, चर और, स्वाध्यायप्रवचने चर वेदोंफा पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये )) शम+< 
'मनका निग्रद, च> और, साध्यायप्रवचने चर वेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), अन्नय४- अग्नियोका 
“चयन, चऊ और, खाध्यायप्रवचने चरवेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), अभिहोत्रम- अग्निहोत्र; 
ज-> और, खाध्यायप्रवचने चरवेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये )) अतिथय+-अतियियोंकी सेवा, 
वच- और, स्वाध्यायप्रवचने चर वेदौंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये )) मात्ठुषम्‌> मनुष्योचित छोकिक 
व्यवहार, च> और, स्वाध्यायप्रचचने चरवेदोंका पढना पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), प्रजा> गर्माघान- 
संस्काररूप कर्म; च>और, खाध्यायप्रवचने चर वेदोंका पढना-पढ़ाना भी ( करना चाहिये ), प्रज़न$८गाश्रविधिके 
अनुसार ख्रीसहवास, च>ओऔर, स्वाध्यायप्रवचने चरवेदोंका पढना-पढाना भी ( करना चाहिये ), प्रजाति+- कुटम्ब- 
न्द्धिका कर्म, च८और,; स्वाध्यायप्रवचते च-शाम्त्रकर पढना-पढाना भी ( करना चाहिये ), सत्यम्‌-सत्य ही इनमें 
श्रेष्ठ है, इति>यो, राथीतर+-रथीतरका पुत्र, सत्यवचा$-सत्यवचा ऋषि कहते हैं, तप+-तप ही सर्वश्रेष्ठ हे, इति- 
न्‍यों, पीरक्षिष्टिः- पुरशिष्टका युत्र, तपोनित्य+-तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं, खाध्यायप्रवचचने एच” वेदका पढना- 
'यढाना ही सर्वश्रेष्ठ है, इति+यों, मौह्ृल्य+- मुद्वलके पुत्र; नाक/-नाक सुनि कहते है, हि क्योंकि, तत--वही, तप+- 
लाप है, तत्‌ हिलूवही, तप+-तप है | 
व्याख्या--इस अनुवाकर्मे यह बात समझायी गयी है कि अध्ययन ओर अध्यापन करनेवार्लोको अध्ययन-अध्यापन- 
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३२८ -- भहाल्तं विभुसात्साने सत्वा घीसे न शोचति * 
ल्ल्च््च्ल्च्ल्च्ल््स्ल्ल्ल्ल्स्स्य्च्स्स्स्स्य्ल्च्य्ल्स्य्ल्ल्य्स्स्ल्ल््च््ल्लच्ल्््ल्लस्स्ल्च्चय्स्लटस्चच्यस्चल 
के साथ-साथ शाज्लोमे बताये हुए. मार्यपर खय चलना भी चाहिये | यही बात उपदेशक और उपदेश सुननेवालकि विषय 
भी उम्झनी चाहिये । अमिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत ही उपयोगी है, शाल्रोके अध्ययनसे ही मनुष्य- 
को अपने क्तृव्यका तथा उसकी विधि ओर फल्का शान होता है, अत. इसे करते हुए ही उसके साथ-साथ यथायोग्य सदा- 
घारका पालन; सत्यमाषण; खधरम्मपाल्नके लिये वड़े-से-चड़ा कष्ट सहना; इन्द्रियोँकी वशम रखना, मनकोी वशम रखना, अमि- 
होत्रके लिये अमिको प्रदीत्त करना, फिर उसमे हवन करना, अतिथिकी ययायोग्य सेवा करना, सपके साथ सुन्दर मन॒ष्योचित 
लेक्कि व्यवहार करना; शास्रविधिके अनुसार गर्भाधान करना और ऋतुवाल्में नियमितसूपसे स्री-सट्वास करना तथा कुट्ठम्बको 
बढानेका उपाय क्रना--इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ क्मोंका अनुष्ठान करते रहना चाहिये। अध्यापक तेया उपदेशकके लिये तो इन सत्र 
कर्तव्यौँका समुचित पालन ओर मी आवश्यक है, क्योंकि उनका आदर्श उनके छात्र तथा भोता ग्रहण करते हैं। रयीतरके 
पुत्र सत्यवचा नामक पऋषिका कहना है कि “इन सब कमेमें सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रत्येक कमे सत्यमापण और 
सत्यमावपूर्वक क्ये जानेपर ही यथार्थरूपसे सम्पन्न होता है ।? पुरशिप्टपुत्र तगोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि 'तमथ्र्यो 
ही सर्वश्रेष्ठ है, वयोकि तपसे ही सत्यभापण आदि समस्त्र धर्मोके पाठलन करनेफी ओर उनमें इृढतापूर्वफ स्थित रहनेकी शक्ति 
आती है |! मुहलके पुत्र नाक नामक मुनिका कहना है कि 'वेद और धर्मशाल्रोंका पठन-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि वही 
तप है, वही तप है । अर्थात्‌ इन्होंसे तप आदि समस्त धर्मों शान होता है! इन सभी ऋषियोंका कहना यथार्थ है । उनकै- 
कथनको उद्धत करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कमरे इन तीनोंकी प्रधानता रहनी चाहिये । जो कुछ कर्म किया 
जाय; वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शास्रशनके अनुकूल होना चाहिये। क्तिने ही दिध्न क्यों न उपस्थित हो, अपने कर्तन्यपाल्नरूप 

तपमे सदा दृढ रहना चाहिये ओर प्रत्येक क्रियामें उत्यभाव और सत्यमाषणपर विशेष ध्यान देना चादिये। 


॥ नवम भनुवाक समाप्त । ९॥ 
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दशपम अनुवाक 


. अह वृक्षख रेरिवा । कीतिं; पृष्ठ गिरेरिव । ऊध्वेपवित्रों वाजिनीबव खम्ृतमसि | द्रविण* स- 
वर्चंसम्‌ । सुमेधा अम्॒तोक्षितः । इति त्रिशज्जोवेंदानपचनम । 

अहम८ में; चुक्षस्य>संसारइक्षका; रेरिवा-उच्छेद करनेबाल्य हूँ, [ सम ] कर्तिः-मेरी कीतिं, गिरे+- पवेतके; 
पृष्ठघ इच>शिखरकी भाँति उन्नत है, चाजिनि>अन्नोत्तादक शक्तिसे युक्त सूर्ममे, खम्तनतम इचूजैंसे उचम 
अमृत है उसी प्रकार मैं भी; ऊध्वेपचित्रः अस्मि-अतिशय पवित्र अमृत्वरूप हूँ, (तथा मैं) सवचेसम> प्रकाशयुक्त; 
द्रविणम-घनका भडार हूँ, अस्ततोश्षित+-( परमानन्दमय ) अमृतसे अमिपिश्वित। ( तथा ) सुमेघा#- भेष्ठ छुद्धि- 
बाला हूँ, इति-इस अकार (यह), तरिशज्ञोः-निशद्ठु ऋषिका; चेदालुवचनम्‌> अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है। 

व्याख्या--निशद्टू नामक ऋषिने परमात्माको प्रात्त होकर जो अपना अनुभव व्यक्त किया था, उसे ही इस अनुवाक- 
मैं उद्धृत क्या गया है | न्रिशड्डुके चचनानुसार अपने अन्त.करणमें भावना करना भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन है; यही 
बतानेके ल्यि इस अनुवाक्का आरम्भ हुआ है। श्रुतिका भावार्थ यह है कि मैं प्रवाहरूपमें अनादिकाल्से चले आते 
डैए इप जन्म-रुस्प सतारइक्षका उच्छेद करनेवाल्य हूँ | यह मेरा अन्तिम जन्म है। इसके बाद भेरा पुनः जन्म 
नहीं होनेका। मेरी कौति पर्वत शिखरकी भाँति उन्नत एवं विशाल है। अल्लोत्पादक शक्तिसे युक्त सर्यमे जेसे उत्तम 
अमृतका निवास है, उसी अक्षर मै बल दोष आदिसे सर्वया मुक्त हूँ; अमृतखवरूप हूँ । इसके सिवा मैं प्रकाशयुक्त 
धनका भडार हूँ, परमानन्द्रूप निमग्न ओर श्रेष्ठ घारणायुक्त बुद्धिसे रे 
वेदानुवचन है अर्थात्‌ शानप्रास्तिके वाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्धार है | ४20७७0॥७७७७७/७ 


स्लुध्य जिस प्रकारकी भावना करता है, चैसा ही बन जाता है, उसके संकल्पमें यह अपूर्वे--आश्चर्यजनक श्यक्ति है | 
अठः जो म्जुष्य अपनेमें उपरुक्त सावनाका अम्यात करेगा, वह निश्चय वैसा ही वन जायगा | परंद इस साथनमें पूर्ण 
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सावधानीकी आवश्यकता है। यदि भावनाके अनुसार गुण न आकर अमिमान आ गया तो पतन भी हो सकता है। यदि 
इस वेदानुबचनके रहस्यको ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अमिमानकी आशड्डा भी नहीं की जा सकती । 


॥ दृशम अनुवाक ॥ १०॥ 
५४ 2७०५८५ 
एकादश अचुवाक 
वेदमनूच्याचार्योउन्‍्तेवासिनमनुशास्ति । सत्य॑ वद । धर्म चर। खाध्यायान्मा प्रमद। । आचार्याय 
भ्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धमोन्न प्रमदितव्यम । कुशलाज्न 
प्रमदितव्यम्‌ । भृत्ये न प्रमद्तिव्यम्‌। खाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमद्तिव्यम्‌ | देवपित॒कार्यास्थां न 
ग्रमदितन्यस्‌ । 


चेद्म अनूच्य-वेदका भलीमॉति अध्ययन कराकर, आचाय#-आचार्य, अन्तेवासिनम5अपने आश्रममें 
रहनेवाले जह्चारी विद्यार्थीकी, अनुशास्ति>शिक्षा देता है; सत्यम्‌ वदःःठ॒ुम सत्य बोलो, 'धर्मम चर घर्मका 
आचरण करो; खाध्यायात5खाध्यायसे; मा प्रमदभनकभी न चूको, आचायौय-आचार्यके लिये, प्रियम्‌ घनम्‌> 
दक्षिणाके रूपमें वाज्छित धन; आहृत्य- छाकर ( दो; फिर उनकी आज्ञासे ग़हस्थ-आश्रममें प्रवेश करके ); प्रजातन्तुम> 
संतान-परम्पराको ( चाढू खखो, उसका ); मा व्यवच्छेत्सीः-उच्छेद न करना, सत्याव-( ठुमको ) सत्यसे; 
न प्रमद्तिव्यमः-कभी नहीं डिगना चाहिये, धमोत्‌ल धर्मसे; न>नहीं। प्रमद्तिव्यमःडिगना चाहिये, कुशलात-+- 
शुभ कर्मोसे; न प्रमद्तिव्यम-कभी नहीं चूकना चाहिये; भूत्येलउन्नतिके साधनोंसे, न प्रमद्तिव्यम्‌5कमी नहीं 
चूकना चाहिये; स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम>वेदोंके पढने और पढानेमे, न प्रमद्तिव्यम्‌ः- कमी भूछ नहीं करनी चाहिये; 
देवपिठ॒कायौम्याम्र-देवकार्यते और पिठृकार्यसे, न प्रमद्तिब्यमू-कमी नहीं चूकना चाहिये । 
ब्याख्या--णहस्थको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये, यह बात समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ किया 
गया है। आचार्य शिष्यको वेदका मलीभोति अध्ययन कराकर समावर्तन-सस्कारके समय गहस्थाश्रममे प्रवेश करके गहस्थ-घर्मका' 
घालन करनेकी शिक्षा देते हैं--«पुत्र ! तुम सदा सत्य-भाषण करना; आपत्ति पड़नेपर भी झूठका कदापि आश्रय न लेना, अपने 
वर्ण-आश्रमकें अनुकूल शास्रसम्मत्‌ धर्मका अनुष्ठान करना; खाध्यायसे अर्थात्‌ वेदोके अभ्यास, सध्यावन्दन; गायत्रीजप और' 
भगवन्नाम-गुणकीर्तन आदि नित्यकर्ममें कमी मी प्रमाद न करना---अर्थात्‌ न तो कभी उन्हें अनादरपूर्वंक करना और न आल्स्यवश 
उनका त्याग ही करना । शुरुके ल्यि दक्षिणाके रूपमें उनकी रुचिके अनुरूप घन लाकर प्रेमपूर्वक देना, फिर उनकी आशासे 
गहस्थाभ्रममे प्रवेश करके खघर्मका पालन करते हुए. सतान-पर म्पराको सुरक्षित रखना---उसका छोप न करना । अर्थात्‌ शास्नविधिके 
अनुसार विवाहित घर्मपद्कीके साथ ऋतुकालमें नियमित सहवास करके सतानोलत्तिका कार्य अनासक्तिपूर्वक करना | तुमको कमी 
भी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ दँसी-दिकगी या व्यर्थकी बातोंमिं वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये और न 
बरिहास आदिके बहाने कमी भ्ठ ही बोलना चाहिये । इसी प्रकार धर्मपालनमें भी भूल नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ कोई 
नहाना बनाकर या आल्स्थवध्य कभी धर्मकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये | छोकिक और शाजीय--जितने भी कर्तव्यरूपसे 
जास शाम कर्म हैं, उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, अपितु यथायोग्य उनका अनुष्ठान करते रहना 
चाहिये । धन-सम्पत्तिको बढ़ानेवाडे छौकिक उच्नतिके साघनोंके प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिये | इसके लिये मी वर्णा- 
अमानुकूछ चेश करनी चाहिये । पढने और पढानेका जो मुख्य नियम है; उसकी कभी अवहेलना या आह्स्थपूर्वक 
त्याग नहीं करना चाहिये | इसी प्रकार अभिदोत्र और यशादिके अनुष्ठानवूप देवकार्य तथा श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकार्यके 
सम्पादनमें भी आल्स्य या अवद्देलनापूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिये। 


माठदेवों भव । पिठ॒देवों भव | आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवों भव । यान्यनवद्यानि कमाणि । 
रानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। यान्वसाक*सुचरितानि। तानि त्ववोषायानि,| नो इतराणि । ये 





- बेे० $- महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चौरो न शोचति * 


जग अमन, 


के चाराच्छेयाइ्सों त्राह्मगा। | तेषां त्वययाउपसनेन प्रथसितव्यम्‌। श्रद्यया देयम। अश्रद्धयादेयम्र । 
जिया देयम्‌ । हिया भिया देयम्‌ । संविदा देयम । 

सातदेवः भव तुम मातामे देवबुद्धि करनेवाले बनो, पितृदेवःपिताफ़ो देवरूप समझनेवाले, भव८दोओ॥ 
आचायदेव:- आचार्यको देवरूप समझनेवाले, भच”बनों, अतिथिदेव+८ अतिथिकों देवतुल्य समझनेवाले, भवहोओ; 
यानि>जोे जो, अनव्यानिर निदोौष, कमोणि>कर्म हैं, तानिरउन्हीरा, सेवित्तव्यानि-तुम्दें सेवन करना चाहिये) 
इतराणि- दूसरे ( दोपयुक्त ) कर्मोझा, नो+ कभी आचरण नहीं करना चाहिये, अस्साकम>रमारे ( आचरणोमेसे भी ); 
यानि> जे-जो, सुचरितानिर अच्छे आचरण है तामिः उनका ही; त्ववारूतुमकों। उपास्यानि>सेयन करना चाहिये) 
इतराणि-दूसरोंफ़ा, नोक्मी नहीं, येरजो, केजकोई, चरूभी, अस्पत्‌-हमसे, श्रेयांस+- श्रेष्ठ ( गुरुमन एव )॥ 
आ्यणाःनम्राक्षण आयें, तेपामः-उनरे, त्वया+ तुम्हें, आसनेनरआसन दान जआदिके द्वारा सेवा फरके; 
अश्वखितव्यमून विश्राम देना चाहिये, श्रद्धया देयम शद्धापूदक दान देना चाहिये, अध्षद्धया>बिना भडाऊे, अदेयमः८ 
नहीं देना चाहिये, क्षिया>आर्थिक स्थितिके अनुसार, देयस्‌> देना चाहिये, हिया- लजासे, [देयम्‌> देना चाटिये।] सिया 
भयसे भी, देयमदेना चाहिये; ( और ) सबिद-( जो कुछ भी दिया जाय, वह सय ) विवेकपूर्वक, देयसू> 
देना चाहिये | 

व्याख्या--पुत्र | दुम मातामे देवबुद्धि रखना, पितामे भी देवबुद्धि रखना, आचार्यमे देचचुद्धि रपना तथा अतिथिमें 
भी देवबुद्धि रखना | आशय यह फ़ि दन चारोको ईश्वरकी अतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्तिपूर्क सदा इनकी आनगाका 
पालन; नमस्कार और सेवा करते रहना, इन्हें सदा अपने विनयपूर्ण व्यवह्ारसे प्रतन्ष रखना । जगतूर्म जो-जो निर्दोष कर्म हैं, 
उन्हींका उ॒म्हें सेवन करना चाहिये। उनसे भिन्न जो दोषयुक्त--निषिद्ध कर्म हैं, उनझा कभी भूलऊर--सप्नमें भी 
आचरण नहीं करना चाहिये | हमारे--अपने शुरुजनोंके आचार-व्यवहारमं भो जो उत्तम--दान्प एव शिष्ट पुरुषोंद्वारा 
अनुमोदित आचरण है, जिनके विषयमें फ़िसी प्रऊारकी शहाकों स्थान नहीं है, उन्हीं हु्हें अनुफरण करना चाहिये, 
उन्हींका सेचन करना चाहिये ) जिनके विषय जरा-सी भी शा हो, उनका अनुकरण कमी नहीं करना चाहिये। जो कोई भी 
इमसे श्ेईइ---बय, विद्या, तप, आचरण आदियमे बड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घरपर पधारं; उनको पाय, अर्प्य, आसन 
आदि प्रदान करके सब अकारसे उनऊा सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी सचाहिये। अपनी शक्तिके अनुसार दान करनेके 
लिये ठ॒र्हें सदा उदारतापूर्वक तर रहना चाहिये | जो कुछ मी दिया जाय; वह भ्रद्धायूचेक देना चाहिये । अश्रद्धापूरवक नहीं 
देना चाहिये, क्योकि बिना श्रद्ाके किये हुए दान आदि कर्म असत्‌ माने गये हैं ( गीता १७ | २७ ) | छजापूर्वक देना 
चाहिये | अर्थात्‌ सारा धन भगवानका है, मैने इसे अपना मानकर उनका अपराध किया है! इसे सब आणियेके हृदयमे स्थित 
भगवानऊी सेवामे ही छगाना उचित था, मैने ऐसा नहीं किया। मैं जो कुछ दे रहा हूँ, वह भी बहुत कम है'। यों सोचकर 
सकोचका अनुभव करते हुए देना चाहिये। मनमे दानीपनके अभिमानको नहीं आने देना चाहिये। सर्वत्र और सत्रमें भगवान्‌ 
हैं; अतः दान लेनेवाडे भी भगवान्‌ ही है। उनऊी बड़ी कृपा है कि मेरा दान स्रीफार कर रहे हें। यों विचारकर 
भगवानसे भर मानते हुए दान देना चाहिये | 'हम किसीफा उपकार कर रहे हैं? ऐसी भावना सनमें छाफ़र अभिमान या 
अविनय नही बस “करना पे | परतु जो कुछ दिया जाय--बह विवेकपूर्वक, उसके परिणामको समझऊर निष्कामसाइते 
कंठव्य समझकर देना चाहिये ( गीता १७। २० ) | इस प्रकार दिया भ 
आन रोका तक भव पल्का की दिया हुआ दान ही भगवानूऊी औतिका--कल्याणकऋा 

अथ यदि ते फेपेवीचाकेत्सा वा बृत्तविचिकित्सा वा सात्‌ | ये तत्र ब्राह्मणा; सम्मशिनः | 
: उल6-3३ ब॥- धमकामा: 'उ: । यथा ते तत्र बर्तेरनू। तथा तत्र वर्तेथा। । अथास्थास्यातेषु। 

5 * । बैक्ता आयुक्ताः | अछक्षा ध्मकामाः स्यु। । यथा ते तेषु वर्तेरन्‌। तथा 


* लैत्तिरीयोपनिषद्‌ #: शडे१ 


जारी 


अथ+ इसके बाद, यद्रयदि, ते5 ठमऊो, कर्मंविचिकित्सा-कर्तव्यंके निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी शड्ढा होः 
चा- या; चत्तविचिकित्सा-सदाचारके विपयमे कोई गड्ढा, चा>कदाचित) स्थाच-5हो जाय तो, तत्नल्‍वहों, ये८जो; 
सम्भशिन/-उत्तम विचारवाले, युक्ताः-प्गमर्श देनेमें कुशछ, भायुक्ता।-कर्म और सदाचारमे पूर्णतया छगे 
हुए; अह्दृक्षा+- लिग्ध खमाववाके, ( तथा ) घर्मकामा+-एकमात्र धर्मे ही अमिलापी; ब्राह्मणा+-ब्राह्मण, सुघु:-हों) 
से-वे, यथा८जिस प्रकार, तच्च5उन कमेमे और आचरणोमें, चर्तरन्‌-वर्ताव करते हों, तत्र5 उन कर्मों ओर आचएणोमें 
सथा-चेंसे दी; चर्तेथा+-ठमकी भी वर्ताव करना चाहिये; अथ5तया यदि; अभ्याख्यातेघु-क्रिंसी दोषते छाडिछते 
मंनुष्येकि साथ वर्ताव करनेमे (सदेह उत्नन्न हो जाय, तो भी )+ये८जो, तत्वों, सम्प्रशिवः" उत्तम विचार- 
चालि, घुक्ताः-परामर्ग देनेमें कुमछ, आयुक्त सब प्रकारसे यथायोग्य सत्कर्म और सदाचारमें मडीमोति छगे हुए, अल्धू क्षा+< 
रूखेपनसे रहित, धर्मकामाः८धर्मके अमिलापी, त्राह्मण[:८( विद्वान्‌ ) ब्राह्मग, स्थुःचहो, तेरे, यथा-जित प्रकार; 
तेबु5उनके साथ, वर्तेस्न--बर्ताव करें; तेघु८उनके साथ, तथा-वेसा ही; चर्तेथाम्टंठमकी मी वर्तांव करना चाहिये; 
शप+भ-झपह, आदिेश+-जासत्रकी आना है, एप+-यही, उपरेश:-( ग़ुरुजनोंका अपने श्िर्ष्यों और पुत्रोंके लिय्रे ) उपदेश 
है; एपा-यही, वेदोपनिषत्‌-वेदोंका रहस्य है, चर और, एतत्‌-यहदी, अनुशासनम्‌> परम्परागत गिशक्षा है, एव्म्‌- 
डसी प्रकार; उप्खितव्यम-ठुमकों अनुझ़न करना चाहिये, एवम्‌ उ८इसी प्रकार, एंतत-े यह; उपास्यम्‌> अनुशन' 
“करना चाहिये । - 

च्याख्या--यह सब करते हुए. भी“यदि तुमकों क्रिसी अवसण्पर अपना कर्तव्य निश्चित करनेमे दुविधा उत्पन्न हो 
जाय, अपनी घुद्धिसे किसी एक निश्चयपर पहुँचना कठिन हो जाय--ठुम किंकर्तव्यविमूढ हो जाओ, तो ऐसी स्थितिमे वहाँ 
जो कोई उत्तम विचार रखनेवाले, उचित परामर्श देनेमें कुशछ, सत्कर्म और सदाचारमें तत्पस्तापूर्वक्व छो हुए, 
आबंके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवाले तथा एऊमात्र धर्म-पालनकी ही इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण ( या अन्य कोई वबेसे 
ही महापुरुष ) हो--वे जिस प्रकार ऐसे प्रतज्ञोपर आचरण करते हों, उसी प्रऊारका आचरण तुम्हे मी करना चाहिये । 
'ऐसे स्थलॉमे उन्हींके सत्परमर्शके अनुसार उन्हींके स्थापित आदर्णका अनुगमन करना चाहिये | इसके अतिरिक्त जो मनुष्य 
किसी दोष॑के कारण लछाड्छित हो गया हो, उसके साथ किस सम्रय कैसा व्यवहार करना चाहिये--इस विषयमे मो यदि तुमको 
डुविधा ग्रात हो जाय--तुम अपनी बुद्धिसे निर्गय न कर सो तो वहाँ भी लो विचारशीठ; परामर्श देनेमें कुश्नछ, सत्कर्म और 
सदाचार्म पूर्णतया संलग्न तथा धर्मकामी ( सातारिक धनादिकी कामनासे रहित ) निःखवार्थी विद्वान त्राह्मग हों, वे छोग 
उठसकि साथ जैंसा व्यवहार करें; वैसा ही तुमको भी करना चाहिये । उनका व्यवहार द्वी इस विब्यमें प्रमाण है । 

यही झात्रकी आना है--आख्रोंका निचोड़ है | यही गुर ए.पं माता-पिंताका अपने शिष्यों और सतानोके प्रति उपदेश 
नै तथा यही सम्पूर्ण वेदोंफा रहस्य है | इतना ही नहीं, अनुशासन मी यही है। ईश्वरफ़ी आज्ञा तथा परम्परागत उपदेशका 

> “नाम अनुशासन है। इसलिये ठुमकों इसी प्रकार कर्वव्य एवं सशाचारका पालन करना चाहिये। इसी प्रफार कर्व॑व्य एवं 


अदाचारका पालन करना चाहिये । 
॥ एकादश अन्नवाक समाप्त ११ ॥ 


“४ नव्टेंटे:० 


ह्ादश अचुवाक 
श॑ नो मित्र; श॑ वरुणः | श॑ नो भवत्वयेमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पति! | श॑ नो विष्युरुरुऋम; | > 
न्ममों अह्णे | नमरते वायो | लमेव प्रत्यक्ष त्र्मासि | त्वामेव अत्यक्ष॑ अह्मावादिषम्‌। ऋतमवादिषस । 
न्सत्यमवादिपम्र्‌ । तन्मामावीत्‌ | तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम । आवीइक्तारम ॥ 
3० दान्तिः | शान्ति: !] शाबन्तः !!! 
नः-दमारे लिये, मित्र।-( दिन ओर प्राणके अधिअता ) मित्रदेवग, शम्‌ [ भवतु ]-कल्याणप्रद हों, ( तथा ) 
न्वरुण%२( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता) वरुण भी, शाम [ भबतु ]5कल्याणमद हों; अय्रमा-( चक्ष और 


३३२ # महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
ल्ल््ल््स्ल्स्ल्ल्स््य्च्ल्स्््च्य्च््च्ल्ल्च्ट्स्स्च्च्च्य्य्स्य्स्च््च्च्य्य्य्व्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्स्पस््त 
सूर्य॑मण्डलके अधिष्ठाता ) अर्यमा, नः- हमारे लिये; शम--कल्याणमय, भवतु>हों, इन्द्रः+(बछ और भुजाओंके अधिष्ठाता) 
इन्द्र, ( तथा ) चहस्पति+-( वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति; नः-हमारे लिये, शम्‌ | भचताम्‌ [शान्ति प्रदान 
करनेवाले हों, उरुक्रम+- त्रिविक्ररूपसे विशाल डर्गोंवाले, विष्णु+विप्णु ( जो पेरोंके अधिष्ठाता हैं ), नः-हमारे लिये; 
शाम | भवतु ]-कल्याणमय हों; ब्रह्मणे-( उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मखरूप ) ब्रक्षके लिये; नम+- नमस्कार है; 
घायो हे वायुदेव, ते- तुम्हारे छिये, नमः-नमस्कार है, त्वम5तुम, एव-ही, प्रत्यक्षम- प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीत 
होनेवाले ); ब्रह्म-त्रह्ष; अखि-हो, ( इसलिये मैने ) त्वाम- तुमको, एच-ही, पत्यक्षम्‌5 प्रत्यक्ष, घ्ह्म ब्रद्य, अवादिषम्‌:+ 
कहा है, ऋतमर-( ठम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैंने तम्हें ) ऋत नामसे, अवादिषम> पुकारा है; सत्यम्‌-( छुम- 
सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मेने तुम्हें ) सत्य नामसे, अवादिषस- कहा है; तत-उस ( सर्वशक्तिमान परमेश्वरने ) मामर 
आवीत- मेरी रक्षा की है; तत-उसने, चक्तारम आवीत-वक्ताकी--आचार्यकी रक्षा की है, आवीत माम्‌> रक्षा 
की है मेरी, ( और ) आवीत्‌ वक्तार्म5रक्षा की है मेरे आचार्यकी, ४० शान्तिः- भगवान शान्तिखरूप हैं; शान्ति।-- 

शान्तिखरूप हैं, शान्ति+-शान्तिखरूप हैं। 

व्याख्या--शिक्षावल्लीके इस अन्तिम अनुवाकर्मे मिन्‍न-मिन्‍्न शक्तियोंके अधिष्ठाता परम्नह्म परमेश्वरसे भिन्‍न-मिन्मः 
नाम और खूपोंमें उनकी स्ठ॒ति करते हुए. प्रार्थनापूर्वक कृतनता प्रकट की गयी है। भाव यह है कि समस्त आधिदेविक:- 
आध्यात्मिक और आधिमौतिक शर्क्तियोंके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता मित्र; वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा 
अन्‍्तर्यामी परमेश्वर हैं; वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हो--हमारी उन्नतिके मार्गमें किसी प्रकारका विष्न न आमे 
दें | हम सबके अन्तर्यामी ब्रक्षको नमस्कार करते हैं | 


इस प्रकार परमात्मासे श्ान्तिकी प्रार्थना करके सून्नात्मा आणके रूपमें समस्त प्राणियोंमें व्याप्त परमेश्वरकी बायुके 
नामसे स्तुति करते हैं--- 'है सर्वशक्तिमान, सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है | आप ही समस्त प्राणियोंके 
प्राणखरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रक्ष कहकर पुकारा है। मेने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा है; 
क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिएता हैं। यही नहीं, मैंने प्सत्य 
नामसे भी आपको ही पुकारा है, क्योंकि सत्य--यथार्थ भाषणके अधिष्ठातृ-देवता भी आप ही है | उन सर्व॑न्यापी अन्तर्यामी 
परमेश्वरने मुझे सत्‌ू-आचरण एव सत्य भाषण करनेकी और सत्‌-विद्याको अहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म मरणरूष, 
ससारचक्रसे मेरी रक्षा की है। तथा मेरे आचार्यको उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्य प्रचार करनेडी शक्ति अदान 
करके उनकी रक्षा--उनऊ्ा भी सब प्रकारसे कल्याण किया है। यहाँ भमेरी रक्षा की है, मेरे वक्ताकी रक्षा की है? इनः 
वाक्योंकी दुह्दरनेका अभिप्राय शिक्षावल्लीकी समासिकी सूचना देना है। 

3“ शान्ति; शान्तिः शान्तिः--इस प्रकार तीन बार “शान्तिःः पदका उच्चारण करनेझा भाव यह है कि आधिभोतिक 


आधिदेविक ओर आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विष्नोंका सर्वथा उपशमन हो जाय | मगवान्‌ झान्तिख़सुप हैं। जतः उनके 
स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है। 








दादश अनुवाक समाप्त ॥ १२१॥ 
॥ प्रथम चल्ली समाप्त ॥ १॥ 





का 


ब्रह्मानन्दवल्ली 


शान्तिपाठ 


3# सह नाववतु । सह नो झुनक्तु। सह बीय करवावहे। तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
3० शान्तिः ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ कठोपनिषदके आरम्ममें दिया गया । 


भैथंम अनुवाक 


च्रह्मविदामाति परम | तदेषास्युक्ता । 
ब्रह्मविद-ब्रह्मगानी, परम्‌परबलको, आप्तोति-प्राप्त कर लेता है; तद- उसी मावको व्यक्त करनेबाली; एपा5 
अइह ( श्रुति ); अम्युक्ता-कही गयी है | 
ब्याख्या--त्रक्मशानी महात्मा परब्रह्मको प्रात हो जाता है, इसी बातको बतानेके लिये आगे आनेवाली श्रुति कही गयी है ॥ 
सत्य॑ ज्ञानमनन्तं त्रह्म | यो वेद निहित॑ शुहायां परमे व्योमन्‌ | सो5झ्लुते सवोन्‌ कामान्‌ 
ख्ह विपश्रितेति। ' 
_ अह्यनब्रह्म सत्यम>सत्य। शानम5शानखल्‍ूप; ( ओर ) अनन्तम्‌5 अनन्त है, य+८ जो मनुष्य; परमें व्योमन्‌: 
बरम विशुद्ध आकाशर्मे ( रहते हुए. भी )) गुहायाम> प्राणियेंके द्ृदयरूप गुफामें, निहितम्‌- छिपे हुए ( उस ब्रह्मको ); 
शेद>जानता है, स++वह, विपश्चिता-( उस ) विशानखरूप; ब्रह्मणा सह त्रह्के साथ; सवोन- समस्त; कामान्‌ 
अइनुते८ मोगोंका अनुभव करता है; इति+दस प्रकार ( यह ऋचा है ) | 
व्याख्या--इस मन्‍्त्रमे परत्रह्म परमात्माके खरू्पबोधक लक्षण बताकर उनकी प्राप्तिके स्थानका वर्णन करते हुए 
'डनकी प्रासिका फल बताया गया है। भाव यह है कि वे परबह्म परमात्मा सत्यखरूप ६। ध्सत्यः शब्द यहों नित्य उत्ताका 
चोघक है। अर्थात्‌ वे पर्रह्म नित्य सत्‌ हैं, किसी भी कालमे उनका अमाव नहीं होता | तथा वे शानखरूप हैं, उनमें 
'अज्ञानका छेद भी नहीं है। ओर वे अनन्त दें अर्थात्‌ देश ओर काल्‍हकी सीमासे अतीत--सीमारह्तित हैँ | वे ब्रह्म परम 
ववैशुद्ध आकाझमें रहते हुए भी सबके छृदयकी गुफामें छिपे हुए हैँ । उन फरवह्म परमात्माको जो साधक 
'तत््वसे जान छेता है, वह भलीमोति सबको जाननेवाढे उन अह्मके साथ रहता हुआ सत्र प्रकारके मोर्गोको अछोकिक ढगसे 
अनुमव करता है# | 
# इस कथनके रहस्यको समझ लेनेपर ईशावास्योपनिषदके प्रथम मन्त्रमें साधकके लिये दिये हुए उपदेशका रद्स्य भी स्पष्ट हो जाता 
दै । चहोँ कद्य दे कि इस मूतलपर जो कुछ मी जड-चेतनमय जगत है, वद ईश्वरसे परिपूर्ण दे, उन्हें अपने साथ रखते हुए अयौत्‌ निरन्तर याद रखते 
बुश दी त्यागपूर्वक आवश्यक विषयोंका सेवन करना चादहिये। जो उपदेश वहाँ साधकके लिये दिया गया दे, वद्दी वात यहाँ सिद्ध भद्दात्माकी स्थिति 
ल्तानेके लिये कही गयी दे । ध्वद मद्कके साथ सव भोगोंका अनुभव करता है? इस कथनका अभिप्राय यददी दे कि वह परमात्माको प्राप्त 
झ्ेद्ध पुरुष इन्द्रियोद्वारा वाह्य विषयोंका सेवन करते हुए भी खय सदा परमात्मामें दी स्थित रहता दे । उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके 
व्यवहार, उनके द्वारा होनेवाली सभी चेथ्एँ परमात्मामें स्थित रदते हुए द्दी होती हैं| छोगोंक़े देखनेमें आवश्यकतानुसार यथायोग्य विषयोंका 
अ््द्रियोद्धरा उपभोग करते समय मी बद् परमात्मासे कभी एक क्षणक्रे लिये भी अलग नहीं होता, अत सदा सभी कमोसे निर्लेप 
रइता दे । यद्दी माव दिखानेके लिये “विपश्चिता जक्मणा सद सर्वान्‌ कामान्‌ अइनुते” कद्दा गया है । इस अकार यह श्रुति परजद्धके खरूप 
तथा उसके शनकी मद्दमाको बतानेबाली दे । _ 


३३७ +. महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति $ 


सम्बन्ध--वे पर परमात्म! किस प्रकार कैसी गुपामें छिप हुए हैं, उन्हें कैसे जानना चाहियें--दस जिज्ञामापर 
घांगेका प्रकरण आरम्म किया जाता है--- बायोरमिः । आगे 
तसादा एतस्ादात्मम आकाश; सम्भूतः। आकाशाहायुः । वायोरत्रि। । अभेराप: | अदुभ्य+ 
पृथिवी । प्ृथिव्या ओष्घयः | ओपधीभ्यो5न्म । अनात्पुरुपए | स वा एप पुरुपोइनरसमय ; | तस्पेदमेद 
शिरः । अय॑ दक्षिण: पक्षः | अयपुत्तरः पक) | अयमात्मा। इद॑ पुच्छं प्रतिष्ठा। तदप्येप 'छोको भवति । 
यै-निश्रय ही; तस्माव-( सर्व॑त्र प्रसिद्ध ) उस, एतस्मात्‌--इस, आत्मनः-परमात्मासे; (पहले पहल ) आकाश+- 
आकाश-तत्त, सरभूतः-उल्त्र हुआ, आकाशाव>आकाशसे, वायुः-वाबु, वायोम-वाहुसे, अश्विःलअस्नि; अग्ते+< 
अग्निसे, आप/८जछ;। ( और ) अदृभ्य/-जल-तत्तसे; पृथिवी-(थ्वी-तत्व. उत्रन्न हुआ, पृथिव्या+- ैथ्च्रीसे; 
ओपचधय:- तरस ओपधियों उद्न्न हुई, ओपषचीश्य/>ओपधियोंसे, अन्नमःअन्न उत्तर हुआ। अन्नादरअन्नसे' 
ही, पुरुष-( यह ) मलुप्य शरीर उत्पन्न हुआ। सश/्न्वह;। पुप+न्यह; पुरुष/-्मन॒ष्य शरीर; चैरनिश्चय ही; 
सन्षरसमय:-अन्न-ससमय है; तस्य>उसका, इद्म-यह (प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर) एव-ही। शिर+-६( पश्ीक्ी 
कल्मनामें ) सिर है, अयम>यह ( दाहिनी भ्रुजा ) ही, दृक्षिण: पक्ष+-दाहिना पस्त॒ है; अयमूलयह ( बायीं 
भुजा ) ही' उच्तरः पक्ष+-वायों पल है, अयमूल्‍्यह ( शरीरका भध्यमाग ) ही; आत्मानपक्षीके अड्शोका सत्य: 
भाग है; इद्म-यह ( दोनों पैर ही ), पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा-पूँछ एएव प्रतिष्ठा है; तत्‌ अपि-उसीके विपयमे) पुप++ बह: 
'( आगे कह जानेवांला ) ्छोकार छोक, भवति है । 
व्याख्यों--इस मन्त्रमे मनुष्यके हृदयरूप गुफाका वर्णन करनेके उद्देश्यसे पहले मनुष्य शरीरकी उलत्तिक प्रकार उक्षेपम 
बताकर उसके अज्ञोकी पक्षीके अज्जोंके रूपमें कल्पना की गयी है। भाव यह है किसबके आत्मा अन्तर्यामी परमात्मासे पहले आकाश- 
तत्व उत्नन्न हुआ | आकाशसे वायु तत्त, वायुसे अग्नि तत्व, अग्निसे.जछ तल्न और जढसे पृथ्वी उपन्न हुईं। एथ्बीसे नाना 
प्रकारकी ओपधियॉ--अनाज्के पौधे हुए. और ओपधियोंसे मनुप्योका आहार उन्न उप्न्न हुआ | उस ऊन्नसे यह स्थूछ 
मनुष्य-द्वरीररूप पुरुष उत्पन्न हुआ । अन्नके रससे बना हुआ यह जो मलुष्य हरीरधारी पुरुष हैः इसकी पक्षीके रूपमें कल्पना की 
गयी हैं। इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है; वही तो मानों पश्मीका सिर है, दाहिनीं धुजा ही दाहिना पख है| वार्यी भुजा ही 
वायाँ ५ख है। शरीरका मध्यमाग ही मानो उस पक्षीके शरीरका मध्यभाग है। दोनों पैर ही पूँछ एवं प्रतिष्ठा ( पद्षीके 
पैर ) हैं। अन्नकी महिमाके विषय यह आगे कहा जानेवाला छछोक--मन्त्र है। 


॥ प्रथम अन्ुवाक समाप्त ॥ १॥ 





. द्वितीय अनुवाक 


अन्नादे प्रजा: अजायन्ते | या काश प्रथिवी:श्रिता।। अथो अन्नेनेच जीवन्ति | अथेनद्पि 
यन्त्यन्ततः । अच5हि भृतानां ज्येह्म्‌। तसात्सबोंपधरुच्यते। सर्व वे तेक्रमा प्लुवन्ति येडन्नं ब्ह्मोपासते। , 
अन्न हि भूतानां ज्येष्टमू। तसात्सवींपधमुच्यते। अन्ाद्भृतानि जायन्ते। जातान्यन्नेन बधन्ते। अद्यतेषत्ति 
च भूतानि | तसादन्न॑ तदुच्यत इति । _झ 

पृथिचीम्‌ श्रिता।+ पृथ्वीकोज़का आभ्रय लेऊर रहनेवाले, या+5 जो, का ८कोई; चर भी; प्रजा+- प्राणी हे (वे सब); 

अन्नात्‌ू5अनन्‍्नसे, बै>ही; प्रजायन्ते5 उलन्न होते है, अथो5फिर, अन्नेन एवरअन्नसे ही, जीचन्ति- जीते है, अथर 
तथा घुन;, अन्तत>अन्तमे, एनत्‌ अपि>इस अन्नमें ही, यन्तिःःविलीन हो जाते हैं, अन्नमू-( अतः ) अन्न, हिरही; 
भूतानाम-सब भूतोमें, ज्येप्ठमुः भेष्ट है, तस्मात-5इसलिये, ( यह ) सर्वोषधम-सर्वोपधरूप, उच्यते- कहलाता है; 

# “मध्य क्षेपामन्नानामात्मा” इस झुतिके अनुसार शरीरका मध्यमाग सब अज्ञोंका आत्मा है । शा नाव पा बद भयततार पा बज कह के वा 
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3... मर तेत्तिरीयोपनिषद्‌ हा श्रेप्ट्‌ 


शी + ४ 
नली 





ये-जो साधक, अन्नम्‌ः अन्न; भह्य- ब्म है; [इति+इस भावसे, | उपासते- (उसकी) उपासना करते हैं, ते+ वे, चे> अवश्य ही; 
खर्वेम- समस्त, अन्नस> अन्नको, आप्जुवन्ति-प्रातत कर छेते हैं; हि क्योंकि, अन्नस-अन्न ही; भूतानाम> मतोमे; 
ज्येष्ठम-श्रेष्ठ है; तस्मात- इसलिये, सर्वोपधम-( यह )-सर्वीषध नामसे, उच्यतते5 कहा जाता है, अन्नात्‌-अन्नसे ही 
भूतानि-सब प्राणी; जायन्ते5 उत्पन्न होते हैं; ज्ञातानि>उसन्न होकर, अन्नेच-अनसे ही; वर्धन्ते5वरदते हैं, तत्‌--बह+ 
अद्यते-( प्राणियोद्दार ) खाया जाता है, च>तथा, भूतानि5( खय मी ) प्राणियोंको, अत्तिरखाता है। तस्मात्‌र- 
इसलिये, अन्नम- “अन्न'; इति<इस नामसे, उच्यते-कहा जाता है। 


व्याख्या--इस मन्त्रमे अन्नकी महिमाका वर्णन किया गया है । भाव यह है कि इस प्ृथ्वीकोकर्मे निवास करनेवाले: 
जितने भी प्राणी हैं, वे सव अन्नसे ही उत्तन्न हुए; हैं---अन्नके परिणामरूप रज और वीयसे ही उनके शरीर बने हैं, उत्पन्त 
होनेके वाद अन्से ही उनका पालन-पोषण होता है, अतः अन्नसे ही वे जीते हैं । फिर अन्तसमे इस अन्नमे ही--अन्न उत्तन्न 
करनेवाली प्ृथ्वीमें ही विछीन हो जाते हैं | तात्पर्य यह कि समस्त प्राणियोंके जन्म, जीवन ओर मरण स्थूलशरीरके सम्बन्धसे 
ही होते हैं, और स्थूलशरीर अन्नसे ही उसन्न होते हैं, अन्नसे ही जीते हैं तथा अन्नके उद्गमस्थान प्रथ्वीमें ही विलीन होः 
जाते हैं । उन शरीरोंमें रहनेवाले जो जीवात्मा हैं, वे अन्नमें विलीन नहीं होते, वे तो मृत्युकाछमें प्राणाके साथ इस शरीरसे' 
निकलकर दूसरे शरीरोंमें चले जाते है | 


इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणियोंकी उत्तत्ति आदिका कारण है, इसीपर सब कुछ निर्मर करता है; इसलिये यही 
सबसे श्रेष्ठ है और्‌ इसीलिये यह सर्वोषधरूप कहलाता है--क्योंकि इसीसे प्राणियोंका क्षुघाजन्य सताप दूर होता है। सारे 
रंतापोंका मूल क्ुधा है, इसलिये उसके शान्त होनेपर सारे सताप दूर हो जाते हैं | जो साधक इस अन्नकी त्रद्मारूपरमें उपासना 
कंरते हैं अर्थात्‌ धयह अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है; सबसे बड़ा है? यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, वे समस्त अन्नको प्रा 
कर ढ़ेते हैं | उन्हें यथेष्ट अन्न प्रात हो जाता है, अन्नका अमाव नहीं रहता । यह सर्वथा सत्य है कि यह अन्न ही सब 
मृतोंमे श्रेष्ठ है, इसलिये यह सर्वोषधमय कहलाता है-। तथा सब प्राणी अन्नसे उलृन्न होते हैं- और उत्पन्न होनेके वाद अन्नसे 
ही बढ़ते हैं--उनके अज्धभोंकी पुष्टि भी अन्नसे ही होती है। सब प्राणी इसको खाते हैं, तथा यह भी सब प्राणियोंकों खा. 
जाता---अपनेमें विलीन कर लेता है इसीलिये “भयते, अत्ति च इति अन्नम? इस व्युतपत्तिके अनुसार इसका नाम अन्न है )' 


तसाद्दा एतसादन्नरसमयादन्योउन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनेष पूर्णं'।स था एप पुरुषविध एव! 
तस्य पुरुषविधतामन्व्य पुरुषविधः | तस्य प्राण एवं शिरः। व्यानों दक्षिण: पक्ष; । अपान उत्तरः पक्ष+। 
आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा | तद॒प्येष छोकी मवति । . 
चै-निश्रय ही, तस्मात:ःउस, पएतस्मात्‌- इस, अन्नरसमयात्--अन्न-रसमय मनुष्युगरीर्से, अन्य+-मित्रः 
अन्तर+-उसके भीतर रहनेवाला, प्राणमयः आत्मा< प्राणमय पुरुष है; तेन- उससे, प्रष+-यह ( अन्न-रसमय पुरुष ); 
पूर्ण+-व्याप्त है, स+-+ वह, एघ:- यह प्राणमय आत्मा, चैर निश्चय ही, पुरुषविधः एच-पुरुषके आकारका ही है, तस्य-उस 
( अन्न-रसमय ) आत्माकी, पुरुषविधतामर पुरुषतुल्य आकृतिमें, अन्ु5अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे ही, अयम्‌> यह; 
पुरुषविध:-पुरुषके आकारका है, तस्यर-उस ( प्राणमय आत्मा ) का, प्राणभूनप्राण, एय"ही। शिर४-( मानो ) 
सिर है; व्यान+-व्यान, दक्षिण: दाहिना, पश्षः>पख है, अपान--अपान; उत्तर:-बायों, पक्ष+-पख है, आकाश: 
आकाश; आत्मा-शरीरका मध्यमाग है, ( ओर ) पृथिवी८प्थ्वी, पुछछम-पूँछ, ( एवम्‌ ) प्रतिष्ठा आधार है; 
तंत्‌-उस प्राण ( की महिमा ) के विपयमें, अपि> भी, एप+- यह आगे बताया जानेवाला, स्छोक++ रछोक) भवति८ है | 
.._ व्याख्या--छ्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अशर्मे प्राणमय शरीरका वर्णन किया गया है| भाव यह है कि पूर्वोक्त 
अन्नके रसे बने हुए, स्थूलगरीरसे मित्र उस स्थूलशरीरके भीतर रहनेवाला एक ओर चझरीर है, उसका नाम 
“प्राणमय? है, उस प्राणमयसे यह अन्नमय दरीर पूर्ण है | अन्नमय स्थूलशरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण प्राणमय शरीर 
इसके अद्ञ-प्रत्यद्ञमें व्यात्त है | वह यह प्राणमय शरीर भी पुरुषके आकारका ही है | अजन्नमय गरीरकी पुरुषाकारता प्रसिद्ध 
है; उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय कोश भी पुरुषादार कहा जाता है | उसकी-पक्षीके रूपमें कल्पना इस प्रकार है-- 


शेशेे * महान्ते विभ्ुुमात्माने मत्या धीरे न शोचति ०- 








प्राण ही मानो उसका सिर है, क्योंकि शरीरके अज्ञोमे जेसे मस्तक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पॉचों प्राणेमि मुख्य प्राण ही सर्वश्रेष् 

है। व्यान दाहिना पस है | अपान वायों पख है | आऊाश अर्थात्‌ आकाशर्म फैले हुए वायुडी मौति सर्यश्वरीरव्यापी 'समान 

चायु? आत्मा है, क्योंकि वही समस्त शरीरसे समानभावसे रस परहुँचाऊर समस्त प्राणमय दारीरको पुष्ट फरता है | इसका 

स्थान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका बाह्य आकाशसे सम्बन्ध है; यह बात प्रभोपनिषदके तीसरे प्रश्ोत्तके पाँच और 

आठवें मन्त्रोंमि कही गयी है | तथा पृथ्वी पूँछ एवं आधार है अर्थात्‌ अपानवायुको रोकफर रसनेवाली प्रथ्वीकी आधिदेविक 

दाक्ति ही इस प्राणमय पुरुषफा आधार है| इसका वर्णन भी प्रशोपनिपदके तीसरे प्रशोत्तके आठवें मन्त्रम ही आया है । 
इस प्राणकी महिमाके विषयरमें आगे कहा हुआ छोक--मन्त्र है | 


॥ ट्वितीय अन्नुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 
““०0-+-.- 


तृतीय अनुवाक 


आर देवा अजु प्राणन्ति | मनुष्या। पशवश्र ये । प्राणों हि भूतानामायु: । तस्तात्सवायुष्मुच्यते । 


त आयुर्यन्ति ये ग्राणं तल्योपासते । प्राणो हि भूतानामायु । तस्रात्सवोयुपमुच्यत इति । तस्तैष 
छब शारीर आत्मा यः पूर्व 


ये>जो-जो, देवा+-देवता, मलुन्या+-मनुष्य. च८और, पशवः-पश्म आदि प्राणी 
आगक्ा अजुउरण करके ही, ग्राणन्तिलचेश करते अर्थात्‌ जीवित रहते हैं, द्वि-क्योंकि; ध्राणः-प्राण हद; 
भूतानाम-प्राणियोंकी, आयुः*आयु है; तस्मात>इसलिये, ( यह प्राण ) खवोयुपम्‌>सपका आयु) उच्यले- 
कहलाता है; प्रएण+>प्राग; द्वि८ही, भ्रूतानामू>प्राणियोंफी; आयुः+आयु--जीवन है; तस्मात्‌> इसलिये, ( यह ) 
लर्वायुपम्‌रसबका आयु; उच्यते+कहलाता है; इति>यह समझऊर येलजो कोई। प्राणम्‌ूरप्रणकी। अह्यर 
बह्चल्पते, उपासते+उपासना करते हैं; ते+वे, सर्वम्‌ एच नित्सन्देह समस्त; आयु: भायुकी; यन्ति- प्राप्त कर छेते 


! पैस्प>उसका। एवे एच-यही; शारीर&-शरीरमें रहनेवाला। आत्मार अन्तरात्मा है; य+८ जो; पूर्वसुप८ पहलेतरालिका 
अर्थात्‌ अन्न-रसमय शरीरका अन्तरात्मा है | 


व्याख्या---तृतीय अजुवाकके इस पहले अंशर्मे 


[ ते> वे.] ध्राणम्‌ अचुर 


प्राणको मदिमाका वर्णन करनेवाली श्रुतिका उल्लेख करके फिर इस 
भा मय शरीरके अन्तर्यामी परमेश्वरको लक्ष्य कराया गया है | भाव यह है क्रि जितने भी देवता, मल॒ष्कः पशथ्च आदि 
शरीरघारी आणी हैं; वे सब्र प्राणके सहारे ही जी रहे हैं | प्राणके बिना किसीका भी शरीर नहीं रह सकता, क्योंकि प्राण 
ही सब आणियोंकी आयु--जीवन है, इसीलिये यह प्राण 'सर्वायुष' कहछाता है। जो साधक ध्यह प्राणियोंकी आयु है, 
। इसलिये यह सबका आयु--जीवन कहलाता है? यों समझकर इस प्राणकी अक्मरूपते उपासना करते हैं; वे पूर्ण आयुकों 
प्रात्त कर लेते हैं। प्रशोपनिपद््मे भी कहा है कि जो मनुष्य इस प्राणके तत््कों जान छेता है) वह खय अमर हो जाता है 
उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती ( ३।११)। जो सीत्मा परमेश्वर अन्नके रससे बने हुए स्थूलशरीरधारी 
घुरुषका अन्तरात्मा है; वही उस प्राणमय पुरुषफ़ा भी शरीरान्त्व॑ती अन्तर्यामी आत्मा है। 


पह्माद्ठा एतसात्पाणमयादन्योज्त्तर आत्मा मनोमयः । तेनैष पूर्ण । स वा एप पुरुषविध 
धन । तस्थ पुरुषविधतामन्वर्य पुरुषविधः । तस्य यजुरेव शिर।। ऋग्दक्षिण: पक्ष।। सामोत्तरः 


४(:(ह। 
आदेश आत्मा । अधर्वान्विरसः पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । तदप्पेष लोको भवति | 
५ 
चेन्यद निश्चय है कि, तस्मात्‌::उस, एतसात्‌& इस; आणमयात्"> प्राणमय पुरुषसे, अन्य;मिन्न; अन्तरई८ 
उसके भीतर रहनेवाला, 


मनोमय#- मनोमय, आत्मा> आत्मा (पुरुष) है; तेन- 


उस मनोमय आत्मासे; पष:- यह प्राणमय 
शरीर; पूण्गेस्नव्यात्त है; स+न्वंह। एच;> यह मनोमय जात्मा; चैनिश्चय ही; 


पुरुषविधः5 पुरुषके आकारका, पुब डी 
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है। तस्य- उसकी; पुरुषविधताम्‌ अच्चुूपुरुष-तुल्य आक्ृतिमें अनुगत (व्याप्त ) होनेसे ही, अयम-यह मनोमय 
आत्मा; पुरुषविध+-पुरुषके आकारका है, तस्य८उस ( मनोमय पुरुष ) का, यजु++यजुर्वेद; एव८ही। शिर- 
( मानो ) सिर है; ऋकर ऋग्वेद; दक्षिण:८दाहिना; पक्ष+-पंख है, साम-सामवेद, उत्तर: वायों, पक्ष+-पख्र है; 
आदेश+- आदेश ( विधिवाक्य ); आत्मा>शरीरका मध्यमाग है, अथवोह्धिर्सः-अथर्वा और अद्विरा ऋषिद्दारा देखे 
गये अथवेबेदके मन्त्र ही; पुछछम"पूँछ; (एवं ) प्रतिष्ठा-आधार है, तत-उसकी महिमाके विषयमें। अपिरभी॥ 
पष+- यह आगे कहा जानेवाला, ज्छोक+८ छोक, भवति- है| 
व्याख्या--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशर्मे मनोमय पुरुषका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले 
बताये हुए प्राणमय पुरुषसे मिन्न, उससे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवालछा दूसरा पुरुष है; उसका नाम है 
मनोमय । उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस प्राणमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त हो रहा है । वह यह मनोमय 
शरीर भी पुरुषके ही आकारका है | प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह सनोमय आत्मा पुरुषके समान आकारवाला है। 
उसकी पश्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है---उस मनोमय पुरुषका मानो यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख 
है, सामवेद वायों पंख है, आदेश ( विधिवाक्य ) मानो शरीरका मध्यमाग है तथा अथर्वा और अन्विरा ऋषियोंद्वारा 
देखे हुए. अथर्ववेदके मन्त्र ही पूँछ ओर आधार हैं। 


यज आदि कमोंमें यजुर्वेदके मन्त्रकी ही प्रधानता है। इसके सिवा जिनके अक्षरोंकी कोई नियत संख्या न हो तथा 
जिसकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो) ऐसे मन्‍्त्रोंको 'यजु”छन्दके अन्तर्गत समझा जाता है। इस नियमके अनुसार 
जिस किसी वैदिकवाक्य या मन्त्रके अन्तमें स्वाहा! पद जोड़कर अम्निमें आहुति दी जाती है; वह वाक्य या मन्त्र भी “यजुः 
ही कहलायेगा । इस प्रकार यजुर्मन्त्रोंके द्वारा ही अम्रिको हृविष्य अर्पित किया जाता है; इसलिये वहाँ यजुः प्रधान है| अद्जोंमें 
भी सिर प्रधान है; अतः यजुर्वेदको सिर बतछाना उचित ही है | वेद-मन्त्रोंके वर्ग, पद ओर वाक्य आदिके उच्चारणके लिये 
पहले मनमें ही संकल्प उठता है; अतः सकल्पात्मक दत्तिके द्वारा मनोमय आत्माके साथ वेद-मन्त्रोंका घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
इसीलिये इन्हें मनोमय पुरुषके ही अड्डों स्थान दिया गया है | शरीरमें जो स्थान दोनों भुजाओंका है, वही स्थान मनोमय 
पुरुषके अन्लोमे ऋग्वेद और सामवेदका है | यज्ञ-यागादिमें इनके मत्रोंद्यारा सवन और गायन होता है, अतः यजुर्मन्त्रोंकी 
अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर मी भुजाओंकी भाँति यशमें विशेष सहायक हैं, अतण्व इनको स्ुुजाओंका रूप दिया गया है। 
आदेश ( विधि )-वाक्य वेदोंके मीतर हैं, अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अज्ञोका मध्यमाग बताया गया है। अथर्ववेदसें 
शान्तिक-पौष्टिक आदि कममोंके साधक मन्त्र हैं, जो प्रतिष्ठाके हेतु हैं, अतः उनको पुच्छ एव प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्तिसगत 
ही है। संकल्पात्मक दत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है; इसीलिये वेदमन्त्रोंकी उसका अन्न 
बताया गया है--यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये । 

इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमे भी यह आगे चत॒र्थ अनुवाकर्मे क॒द्दा जानेवाल्ा छोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ ठतीय अच्चुवाक समाप्त ॥ रे ॥ 


( ५ 
चतुर्थ अचुवाक - 

यतो वाचो निवर्तन्ते | अग्राप्प.. सह । आबन्‍्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ | न विभेति कदाचनेति। 
तस्पेष एवं शारीर आत्मा यः पूर्वेस्थ । 

यत+- जहोंसे, मनसा सहन-मनके सहित, वाचभनवाणी आदि इन्द्रियों; अप्राप्यट्डसे न पाकर; 
निवतेन्ते-लौट आती हैं, [ तस्य ] त्रह्मण/नउस ब्रह्मके, आनन्द्मःःआनन्दको, विद्वान: जाननेवाला पुरुष) 
कदाचन-कमी; न विभेतिजमय नहीं करता, इति-इस प्रकार यह छोक है, तस्य८-उस मनोमय पुरुषका भी 
पपः एच यही परमात्मा, शारीर+-शरीरान्तर्वती, आत्मा>आत्मा है, य+-जो, पूर्वेस्यपहले बताये हुए. अन्नरसमय 
शरीर या प्राणमय शरीरका दै | 


उ० ० डंबे-- 





३३८ + महान्तं विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति १ 
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व्याख्या--इस मन्त्रमें श्रक्मके आनन्दकों जाननेयाले विद्यानकी महिमाके साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय शरीरकी 
प्हिमा प्रकट की गयी है। भाव यह है कि परबह्म परमात्माका जो ख्वरूपभूत परम आनन्द है, वहातक मन, वाणी आदि 
समस्त इन्द्रियोंके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं है। परत त्रक्षफों पानेंके लिये साधन करनेवाले मनुष्यको 
यह ब्रह्मके पास पहुँचानेमें विशेष सहायक है | ये मन-वाणी आदि साधनपरायण पुरुषड्रो उन परब्रह्मषके दस्तक पहुँचाकर, 
उसे वहीं छोड़कर खय छो० आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है| त्रह्मके आनन्दमय खरूपको जान लेनेवाला 
विद्यान्‌ कमी भयभीत नहीं होता । इस प्रकार यह मन्त्र है । 

मनोमय दशरीरके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा हैं, जो पूर्वोक्त अन्न-रसमय शरीर और प्राणमय शरीरके 
अन्तर्यामी हैं । 


तसाद् एतसान्मनोमयादन्योडन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेप पूणें। | स वा एप पुरुषविध 
एवं | तस्य पुरुषविधतामन्वर्य पुरुपविध। | तस्य श्रद्धेव शिर। । ऋत॑ दक्षिण। पक्ष; । सत्यम्रुत्तर 
पक्ष; | योग आत्मा | महः पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येप छोको भवति | 


बै-निश्रय ही; तस्मात्‌८ःउस पहले बताये हुए, एतस्मात्‌5इस, मनोमयात्‌5मनोमय पुरुपसे। अन्य: 
अन्य, अन्तर+८ इसके भीतर रहनेवाछा, आत्मा> आत्मा, विज्ञानमय+८विज्ञाममय है, तेन-5उस विज्ञानमय आत्मासे, 
पुष+न यह मनोमय शरीर, पूर्ण८व्याप्त है; स/ूवह, एप+नयह विज्ञाममय आत्मा, चें-निश्चय ही; पुरुपविधः 
पथ॑- निस्‍्तदेह पुरुषके आकारका ही है, तस्य- उसकी, पुरुषविधताम्‌ अन्लु5पुरुषाकृतिमें अनुगत होनेसे ही, ,अयमुर 
यह विज्ञाममय आत्मा; पुरुषविध+-पुरुषके आकारका बताया जाता है, तस्य-उस विशनमय आत्माका। अ्रद्धा> 
भ्रद्ा) एव" ही) शिर४८( मानों ) सिर है; ऋतमरसदाचारका निश्चय) दक्षिण+८दाहिना; पक्ष्ः८पख है; सत्यम्‌> 
सत्य-माषणका निश्चय; उत्तर+-बायाँ, पक्ष+८पख है, योग+८(ध्यानद्वारा परमात्मामें एकाग्रतारूप) योग ही। आत्मा 
शरीरका मध्यमाग है, मह+८ “मह? नामसे प्रसिद्ध परमात्मा ही, पुछछम-पुच्छ, ( एवं ) प्रतिष्ठा&आधार है, तत्‌- 
उस विषयमें; अपि- भी, पृष+- यह आगे कहा जानेवाला, ग्झोक+८ छोक, भवतिर है । 

व्याख्या---चतुर्थ अनुवाकके इस दूसरे अशमे विशानमय पुरुषका अर्थात्‌ विशानमय गरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका 
वर्णन है। भाव यह है कि पहले बताये हुए सनोमय शरीरसे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला जो आत्मा 
है, वह अन्य है। वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ बुद्धिरूप गुफामें निवास करनेवाछा और उसमें तदाकार-सा बना हुआ 
जीवात्मा । उससे यह मनोसय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीरमें सर्वत्र व्यात है । और मनोमय अपनेसे पहले- 
वाले प्राणमय और अन्नमयमें व्याप्त है । अतः यह विशानमय जीवात्मा समस्त शरीरमें व्याप्त है | गीतामें भी यही कहा है कि 
जीवात्मारुप क्षेत्रन शरीररूप क्षेत्रमे सर्वन्न स्थित है (गीता १३। ३२ ) । वह विशानमय आत्मा भी निश्चय ही पुरुषके आकार- 
का है। उस मनोमय पुरुषमें व्याप्त होनेसे ही वह पुरुषाकार कहा जाता है । उस विज्ञानमयके अद्ोंकी पक्षीके रूपमे इस 
प्रकार कल्पना की गयी है । भ्रद्धा कहते हैं बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप चृत्तिकों, वही उस विशानात्माके शरीरमे प्रधान 
अज्नरूप सिर है; क्योंकि यह दृढ विश्वास ही प्रत्येक विषयमें उन्नतिका कारण है | परमात्माकी प्रासिमँ तो सब्रसे पहले और 
सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता है ) सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पख है, सत्य भाषणका निश्चय ही इसका वायाँ 


पख है। ध्यानद्वारा परमात्माके साथ सयुक्त रहना ही विशानमय शरीरका मध्यभाग है ओर 'मह» नामसे प्रसिद्ध# परमात्मा 
पुल्छ अर्थात्‌ आधार है, क्योंकि परमात्मा ही जीवात्माका परम आश्रय है | 


इस विज्ञानात्माकी महिमाके विषयमें भी यह आगे पश्चम अनुवाकर्में कह जानेवाला 'छोौक अर्थात्‌ मन्त्र है | 
॥ चतुर्थे अजुवाक समाप्त ॥ ४ ॥| 
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। है । रु 
# दिक्षावल्धीमें 'मू , 'भुच ', 'स्व ' और “मद '-श्न चार श्याह्रतियोंमें व्मइ? को अक्षका स्वरूप बताया है, अत पद ! 
ध्याह्तति गध्ाका नाम दे और मक्षकों आत्माकी प्रतिष्ठा वतकाना सर्वया युक्तिसगत दे | 


* तेत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३३९ 








पच्र अचुवाक 


विज्ञान यज्ञ तनुते । कम्ोणि तनुतेजपि च। विज्ञान देवा; सर्च । त्रह्म ज्येठ्र॒पासते । विज्ञान 
ब्रह्म चेढ्ेंद । तसाच्चेन्न प्रमाद्यति | भरीरे पाप्मनों हिल्वा । सवोन्कामान्ससबलुत इति | तस्थेष एव 
शरीर आत्मा थ पूव॑स्थ | 


विजानम्‌- विजान ही; यप्षम्‌ तमुने८यजोंक्ा विस्तार करता है; चओर; कमोणि अपि तल्लुते5कर्मोका भी 
विस्तार करता है, सर्चे>सवः देवा४-इन्द्रियरूप देवता; ज्येप्रमःसर्वभ्रेषठट ब्रह्मल्तह्मके रूपमें, विज्ञानम उपासते८ 
विज्ञानककी ही सेवा करते हँ। खेत-यदि; ( कोई ) विन्ञानमू-विज्ञानकों; श्रह्मल्त्रह्मरू्पसे; चेद-जानता है, ( ओर ) 
चेव-यदि। तस्मात्‌:-डससे, न प्रमाद्यति-प्रमाद नहीं करता, निरन्तर उसी प्रकार चिन्तन करता रहता है, ( तो ) 
पाप्मन:८( झरीरमिमानननित ) पापसमुदायक्ो; शर्सरे-शरीरस्में ही, छित्वा>छोड़कर;। स्बोन-समस्त, कामान 
समचनुते-मोर्गोका अनुमव करता है; इति-इस प्रकार यह ब्छोक है, तस्य-उस विभानमयकरा, एप+ूयह परमात्मा; 
एव ही; शारीर-- थरीरान्तर्व्॑ती, आत्मा> आत्मा है; य+जो; पूर्वस्य- पहलेवालेका है। 

व्यास्या--इस भन्त्रम विज्ञानात्माकी महिमा वर्णन ओर उसकी ब्रह्मरूपसे उपासना करनेका फल बताया गया 
है| माव यह है कि यह विज्ञान अर्थात्‌ बुद्धिके साथ तद्बप हुआ जीवात्मा ही यर्जोका अर्थात्‌ श॒म-कर्मरूप पुण्योका विस्तार 
करता है और यही अन्वान्य छोकिक क्मोंका भी विस्तार करता है | अर्थात्‌ चुद्धिसे ही सम्पूर्ण कर्मोको प्रेरणा मिलती है। 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ त्र्मके रूपमें इस विनानमय जीवात्माकी ही सेवा करते हैं, अपनी-अपनी द्वत्तियाँ- 
द्वारा इसीको सुख पहुँचाते रहते हैँ | यदि कोई साधक इस विज्ञानखलूप आत्माको ही त्रह्म समझता है और यदि यह उस 
घारणासे कमी च्युत नहीं होता अयथांत्‌ उस घारणामें भूल नहीं करता या शरीर आदिमे स्थित, एकदेगीय एवं वद्धलरूपमें 
ब्रह्कका अमिमान नहीं कर लेता तो वह अनेक जन्‍्मेंकि सचित पापसमुद्ायक्रों शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिव्य भोगोंका 
अनुमव करता है। इस प्रकार यह ब्लोक है। 

उस विज्ञानमयके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परत्रह्ष परमेश्वर हैं; जो पहलेवालेकि अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थृल्शरीरके, 
प्राणमयके और मनोमयके दें | 


तेनेप (0 

तस्माद्ा एतसादिज्ञानमयादन्यो5न्तर आत्मा5प्नन्द मयः । तेनेप पूणं! । स वा एप पुरुपविध एच | 
तस्य पुरुपविधतामन्वर्य पुरुपविधः । तस्य प्रियमेब शिरः । मोदों दक्षिण: पक्ष | प्रमोद उत्तर! पक्ष | 
आनन्द आत्मा । त्रह्म पुच्छ॑ अ्रतिष्ठा | तद॒प्येप छोको भवति | ह 

चैं>निश्रय दी, तस्मात-उस पहले कहे हुए; एतस्माव5इस, विशानमयातू-विनानमय जीवात्मासे; 
अन्य+मित्र,; अन्तर+-इसके भी मीतर रहनेवाला आत्मा, आनन्दमयः आत्मारआनन्दमय परमात्मा है; तेन- 
उससे, एुप्भून्यद विभानमय; पुर्ण#पूर्णतः व्याप्त है; ख:-बह, एुप++यह आनन्दमय परमात्मा, बैं> भी, पुरुपचिध+- 
युदपके समान आकाराला; एव-ही है; तस्थ८उस विजानमयकी, पुरुपविधताम अज्ञु> पुरुषाकारताममें अनुगत 
होनेसे ही; अयसूरवयह ( आनन्दमय परमात्मा ) पुरुपचिधःर पुद्धाफार कहा जाता है, तस्य-उस आनन्दमय- 
का; प्रियम्‌ग्रिय, एवल्‍डही; शिर*२( मानो ) सिर है, मोदभ्नमोद, दृक्षिणः८दाहिना। पक्ष+पंख है; प्रमोद+८ 
प्रमोद, उत्तर+-वायों, पश्न+८पंख दे; आनन्दु+टआनन्द ही; आत्मा-गरीरका मध्यमाग है, ब्रह्मलत्रह्म, पुच्छम्‌- 
पूँछ, ( एव ) प्रतिष्ठान आधार है, तत:-उसकी महिमाके विपयमें, अपि+भी, पुप+-यह, श्छोक/८च्छोक) अवतिरहै । 

व्याख्या--पद्चम अनुवाकके इस दूसरे अंशर्मे आनन्दमय परमपुरुषका वर्णन किया गया है | भाव यह है कि पहले 
अदार्म कहे हुए, विज्ञानमय जीवात्मासे मिन्न, उसके भी भीतर रहनेवाला एक दूसरा आत्मा है, वह है आनन्दमय परमात्मा | 
उससे यह विज्ञानमय पुरुष व्यास है अर्थात्‌ वह इसमे भी परिपूर्ण है । धृह्दारण्यक उपनिषद्‌ (३|७ | २३ ) में भी 


३४० # भट्दान्तं विभुभात्मानं भत्वा धीरो न शोचति # 
ख््स््स्ु्ख्््््क्खखख््््ख््ख्य््ख्य्ख्य्ख्य्ख्ख्य्ख्ख्च्च्य्च्च्च्य्य्च्यय्च्च्च्य्य्य्चिय्चय्य््च्य्च््च्चच्यिचचस््स्स््च्चस्स्स्ससस्स्स्स्स््स्स्स्स्रि 
परमात्माको जीवात्मारूप शरीरका शासन करनेवाल्य और उसका अन्तरात्मा बताया है) वे ही वास्तवर्म समस्त एरुपोंसे उत्तम 
होनेके कारण “पुरुषः शब्दके अभिषेय हैं। थे विजश्ञनमय पुरुषके समान आराखाले हँ। उस विशानमय पुरुषमे व्याप्त 
होनेंके कारण ही वे पुरुपाकार कहे जाते हैं | पक्षीके रूपकर्मे उन आनन्दमय परमेश्वरके अ््भीफी कल्मना इस प्रकार की 
गयी है। प्रियमाव उनका सिर है। तात्पय यह कि आनन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं। समस्त प्राणी (आनन्द? से प्रेम 
करते हैं, सभी “आनन्दको? चाहते हैँ, परत न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते | यह “प्रियता! उन आनन्दमय परमात्मा- 
का एक प्रधान अश है; अतः यही मानो उनका प्रधान अज्ञ सिर है। मोद दाहिना पंख है; प्रमोद बायोँ पंस है, आनन्द 
ही परमात्माता मध्य-अज्ञ है तथा खय ब्रह्म ही इनकी पूँछ एवं आधार हैं। परमात्मा अवयवरद्वित होनेके कारण उनके 
खरूप और अज्ञोंका वर्णन वास्तविकरूपसे नहीं बन सकता | फिर ऐसी कल्पना क्यों की गयी १ इसका समाधान करते हुए 
ब्रक्तसुच् (१। ३। १२ से ३। ३। १४ तक ) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रद्मके विपयमें ऐसी कस्पना केवल 
उपासनाकी उुगमताके लिये की जाती है; दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है । इस प्रऊरणमे विज्ञानसयफ्रा अर्थ जीवात्मा और 
आननन्‍्दमयका अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये; यह बात ब्रक्मसूत़् ८ १ | १ | १२ से १९ तकके विवेचन ) में युक्तियाँ तथा 

श्रुतियोंके प्रमार्णोद्वारा सिद्ध की गयी है । 


इन आनन्दमय परमात्माकै विषयर्मे भी आगे षष्ठट अनुवाकर्म कहा जानेवाला शछोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ पश्चम अलुवाक समाप्त ॥ ५॥ 
+>-#>#(८--५ 
पष्ठ अनुवाक 

असन्नेव स भवत्ति । असहक्लेति वेद चेत्‌। असति अल्लेति चेंढ्वेंद | सनन्‍्तमेन॑ ततो विदुरिति । 

चेत्‌-यदि, ( कोई ) त्ह्म>ब्रह्म। असत्‌-नहीं है; इति+इस प्रकार; वेद: समझता है, ( तो) सः+ब६, असत्‌- 
अतत्‌; एव-ही, भवतिरहो जाता है, ( ओर ) चेत्‌र यदि; ( कोई ) ब्रह्म> ब्रह्म; अस्ति> है; इतिर इस प्रकार; वेद 
जानता है; ततशू तो, [ विद्वांस:८शानीजन,] पुनम्तू5 इसको; +सत--संत्पुरुष, विदु+- समझते हैं; इतिझइस 
प्रकार यह इछोक है । 

व्याख्या-इस मन्त्रमे ब्क्षकी सत्ता साननेका और न माननेका फछ बताया गया है। भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य 
यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि "ब्रह्म असत्‌ है? अर्थात्‌ ब्रह्म या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है, तो वह “असत्‌? 
हो जाता है अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर उदाचारते भ्रष्ट, नीच प्रकृतिका हो जाता है। और यदि कोई भनुष्य ब्रह्मके यथार्थ 
तत्तको न जानकर भी यह समझता है कि “निःसदेह ब्रह्म है? अर्थात्‌ शास्र और महापुरुषोपर दृढ विश्वास होनेके कारण 
यदि उसके मनर्म ईश्वरकी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया है, तो ऐसे मनुष्यको शञानी और महापुरुष 'सतः अर्थात्‌ सत्पुरुष 
समझते हैं, क्योंकि परमात्माके तत्वशानकी पहली सीढी उनकी सत्तामें विश्वास ही है। परमात्माकी सत्तामें विश्वास बना रहे 
तो कभी न-कभी किन्हीं महापुरुषकी कृपासे साधनमें छगकर मनुष्य उन्हें प्रात मी कर सकता है। 


तस्थपेप एवं शारीर आत्मा य पूर्वण । 


तस्य+ उस ( आनन्दमय ) का भी) एव: एव-यही, शारीरः-शरीरान्तर्व्ती। आत्माप्भात्मा है, यः> जो; 
पूर्वेस्प>पहलेवाले ( विशानमय ) का है। | ह हे 


व्याज्या--शष्ठ अनुवाकके इस दूसरे अशमें पहलेके वर्णनानुसार आनन्दमयका अन्तरात्मा स्वय 
वताया गया है। भात्र यह है कि उन आनन्दमय ज्रक्षके वे खय ही शरीरान्तर्व॑तीं आत्मा हैँ, क्योंकि बह कलक ५ 
शरीरीका भेद नहीं हैं | जो पहले बताये हुए अब्न-रवमय आदि सबके अन्तर्यामी परमात्मा हैं, वे स्वयं ही अपने अमन्तर्यामी 


हैं। उनका अन्तर्यामी कोई दूसरा नहीं है। इसीलिये इनके आगे 
व कर दिवागया है। ई इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वर्णनकी परः्पराको यहीं 


न तेत्तिरीयोपनिषद्‌ हैः ३४७१ 








सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए अंशर्म जहको 'असत” मानने और 'सत्‌! माननेका फू बताया गया है; ठसे सुनऊर प्रत्येक 
मनुष्यके मनमें जे प्रक्ष उठ सकते हैं, उन प्रश्नोफ्ा निर्णय कप्के उन अ्रद्मकी रत्ताका प्रतिषादन करनेके छिये श्रुति खय ही प्रश्न 
उपस्थित करती है-- 
अथातोष्जुप्रश्ना। । उताविद्वानमुं छोक॑ प्रेत्य कथन गच्छती ३। आहो विद्वानमुं लोक॑ प्रेत्य 
कश्रित्समच्लुता ३ उ। 
अथ> इसके वादे; अतः-यहाँसे; अनुप्रश्ञा:> अनुप्रश्न आरम्म होते हैं; उत> क्या, अविद्वान-ब्रक्षको न जाननेवाला; 
कश्चनर कोई -पुरुष, प्रेत्य-मरकर; अमुम, छोकम्‌ गच्छति>उस लोकमें (परलोकमें) जाता है, आहो-अथवा; 
कश्चित्‌- फोई भी; विह्ान८ शनी। प्रेत्य+ मरकर, अमुम--उस, छोकम>लोककी। समइजुते- प्रात्त होता है; उच्य्या ! 
व्याख्या--अब यहोसे अनुप्रश्न#॥ आरम्म करते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको 
न जाननेवाला कोई भी मनुष्य मरनेके अनन्तर परलछोकमें जाता है या नहीं १ दूसरा यह प्रश्न है कि ब्रह्मको जाननेवाला 
कोई भी विद्वान मरनेके वाद परलोकको प्राप्त होता है या नहीं १ 
३ सम्बन्ध--इन प्रश्नेफे उत्तरमें श्रुति जक्के स्वरूप और शक्तिका वर्णन करती है तथा पहले अनुवाकर्में जो सक्षेपस सूष्िकी 
उत्पत्तिका ऋ्म बताया था, उसे भी विशद्रूपसे समझाया जाता है-- 
सोडकामयत । वहु स्थां अ्रजायेयेति | स तपोड़तप्यत। स तपस्तप्त्वा इृद*्सबेमसृजत यदि 
किं च | तत्सुष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌। तदनुग्रविश्य सच त्यचामबत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्त च। निलयनं 
चानिलयन च। विज्ञानं चाविज्ञानं च। सत्य॑ चानृत॑ च सत्यमभवत्‌ | यदिद॑ कि च | तत्सत्यमित्याचक्षते । 


तदप्येप 'छोकी भवति । 
स+-उस परमेश्वरने; अकामयत-विचार किया कि; प्रजायेय-मैं प्रकट होऊँ। ( ओर अनेक नाम-रूप घारण 
“करके ) चहु& बहुत; स्याम्‌ इति+हो जाऊँ। स+-( इसके बाद ) उसने, तपः “तप किया अर्थात्‌ अपने सकल्पका 


विस्तार किया; सः- उसने, तपः तप्त्वा+इस प्रकार संकरल्पका विस्तार करके; यत्‌--जो, किम>कुछ, च८भी) इृद्मःर 
यह देखने और समझनेमें आता है, इद्म्‌- इस, सर्वेम्‌ अस्ज़तन समस्त जगतकी रचना की, तत्‌ सइृक्लाउस जगतकी 
रचना करनेके अनन्तर; तत्‌ एव (वह स्वय ) उसीमें। अनुप्राविद्वत्‌८ साथ-साथ प्रविष्ट हो गया, तत्‌ अन्लप्रविष्य> उसमें 
साथ-साथ प्रविष्ट होनेके वाद, ( वह खय ही ) सतूलमूर्त' च>ओऔर, त्यव॒नः अमूर्त, चलमी; अभचत्‌र हो गया; 
_निरुक्तम च अनिरुक्तम्‌>बतानेमे आनेवाे और न आनेवंले, चरतथा/ निलयनमल 7 च अनिरुक्तम>बतानेमे आनेवाले और न आनेवांले, चरूतथा; निलयनम्‌> आश्रय देनेवाले, चऊओर, 

# अनुप्रश्ष उन प्रश्नोंकी कद्दते हैं, जो आचार्यके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्यके मनमें उठते हैं या जिन्हें वह उपस्थित करता दे । 


इस जनुवाकर्म जो भनुप्रश्न पूछे गये हैं, वे दोके रूपमें तीन ऐ--( १ ) वास्तवमें अक्ष हैं या नहीं ! ( २) जव बद्वा आकाशकी 
भाँति सर्वगत तथा पक्षपातरद्ित--सम हैं, तव क्या वे अविद्वान्‌ ( अपना शान न रखनेवाले ) को भी प्राप्त होते हैं या नहीं ! 
( ३ ) यदि अविद्वानको नहीं प्राप्त होते, तव तो सम द्ोनेके कारण वे विद्वानकी भी नहीं प्राप्त द्वोंगे, इसलिये यद्द तीसरा अश्ष है कि 
विद्वान्‌ पुरुष अक्षका अनुभव करता दै या नहीं ? इनके उत्तरमें ब्रद्षको सष्टिका कारण बतछाकर अर्थत उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गयी । 
फिर ०“तत्‌ सत्यम्‌ श्त्याचक्षते ” इस वाक्यद्वारा श्रुतिने स्पष्टहूपसे भी उनकी सत्ताका प्रतिपादन कर दिया । सातवें अलुवाकमें त्तो 
और भी स्पष्ट बचन मिलता दै--«को श्षेवान्यात्‌ ! क प्राण्यात्‌ ! यदेष आकाश आननन्‍्दों न स्थात? अथोत्‌ यदि ये आकाशखरूप आलन्दमय 
परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता और कौन चेष्टा मी कर सकता ? अर्थात प्राणियोंका जीवन और चेष्टा परमात्मापर दी निर्मर 
हैं। दूसरे प्रश्नके उत्तरमें सप्तम अलुवाकर्मे यह वात कद्दी गयी दै कि जबतक मनुष्य परमात्माको पूर्णतया नहीं जान लेता, उनमें 
थोड़ा-सा भी अन्तर रख छेता है; तबतक वह जन्म-मरणके भयसे नहीं छूटता । तीसरे पश्नके उत्तरमें आठवें अनुवाकके उपसद्दारमें म्रुति 
स्वय कहती है--वस य प्ववितः..._ आनन्दमयमात्मानमुपसक्रामति' अर्थाव्‌ जो यह जानता है; वह क्रमश अक्नमय, प्राणमय आदिको प्राप्त 
करता हुआ अन्तमें आनन्दमय परमेश्वरको प्राप्त कर छेता है ।? है 


हैँ 


३७२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # 


सर पपपपपि:िइ8 िसइिसलससलनतनतततननभतननननननननननन पर त++ 


अनिलयनम॒ आश्रय न देनेवाे, चलतथा, विज्ञनम्‌> चेतनायुक्त,; चर और; अविजशानम्‌5जड पदार्थ, चूतथा॥ 
सत्यम-सत्य; च८और; अनतम5 झठ ( इन सबके रूपमें ), चर भी; सत्यम- वह सत्यखरूप परमात्मा ही। अभ्वत्‌ः८ 
हो गया, यत्‌>जो। किम कुछ) चूभी, इदम्‌- यह दिखायी देता है और अनुभवर्म आता है। तत्‌-वह।) सत्यम्‌- 
सत्य ही है; इति८इस प्रकार, आचक्षते-८ ज्ानीजन कहते हर » तेतू-उस विषयमें, अपि>ऊ भी; एप+- यह; इलोक+८ 
इलोक, भवतिरहै | $ 

व्याख्या--सर्मके आदिमें परवह्म परमात्माने यह विचार किया कि मैं नानारूपमें उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊ। 
यह विचार करके उन्होने तप किया अर्थात्‌ जीवोंके कर्मानुसार सृष्टि उत्तन्न करनेके लिये सकलप किया | सकल्प करके यह जो 
कुछ मी देखने, सुनने और समझनेमें आता है; उस जड-चेतनमय समस्त जगत्‌की रचना की, अथथोत्‌ इसका सकल्पमय खरूप 
बना लिया । उसके वाद खय भी उसमें 'प्रविष्ट हो गये। यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस जगतमे वे परमेश्वर पहलेसे दी 
प्रविष्ट ये--यह जगत्‌ जब उन्हींका खरूप है; तब उसमें उनऊा प्रविष्ट होना नहीं वनता।--तथापिं जड-चेतनमय जगतूमें 
आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए उन परत्क्ष परमेश्वरके विशेष खरूप--उनके अन्‍्तर्यामी स्वरूपका लक्ष्य करनेके लिये यहाँ यह बात 
कही गयी है कि “इस जगत्‌की रचना करके वे स्वय भी उसमें प्रविष्ट हो गये |? प्रविष्ट होनेके बाद वे मूर्त ओर अमूर्तरूपसे 
अर्थात्‌ देखनेमें आनेवाले पृथ्वी, जल और तेज--इन भूतेंके रूपमें तथा वायु और आकाग--इन न दिखायी देनेवाले 
भूतोंके रूपमें प्रकट हो गये | फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सफता, ऐसे विभिन्न नाना पदार्थोके 
रूपोर्मे हो गये । इसी प्रकार आभ्रय देनेवाले और आश्रय न देनेवाले, चेतन ओर जड--इन सबके रूपमें वे एकमात्र 
परमेश्वर ही वहुत-से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गये | वे एक सत्यस्वरूप परमात्मा ही सत्य और शृुठ--इन 
सबके रूपमें हो गये | इसीलिये शानीजन कहते हैं कि “यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, वह सब-का सब 
सत्यस्वरूप परमात्मा ही है |? 

इस विषयमे भी यह आगे सप्तम अनुवाकर्म कहा जानेवाल्या इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है | 


॥ पष्ठट अन्ुवाक समाप्त ॥ ६॥ 


4०७--_-_># मास). " कि .2200७७००----०--न० 


स अचुवाक 


असद्दा इृदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । तदात्मान*खयमकुरुत । तसात्तत्सुकृतम॒च्यत इति | 


अग्ने>प्रकट होनेसे पहले, इद्म्‌5यह जड-चेतनात्मक जगत; असत्‌> अव्यक्तरुपमें, चै-ही, आसीत्‌- था; तत+- 
दब वही, सत्‌ःसत्‌ अर्थात्‌ कक प्रत्यक्ष जगतू, अजायत-उतन्‍न हुआ है; तत्‌- उसने, आत्मानमः 
अपनेकी, खथस5खय, अकुरुत-( इस रूप्से ) प्रकट किया है, तस्मात-इसीलिये, तत>वह। सुकृतमर 'सुकृत'; 
उच्यते-कद्दा जाता है, इति-इस प्रकार यह इलोक है। ह ४७४७० ह 


व्याख्या--यक्ष्म और स्थूलरूपमे प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतनमय सम्पूर्ण जगत्‌ असतू--अर्थात्‌ अव्यक्तरूपमें 
ही था; उस अव्यक्तावस्थासे ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नाम-रूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत उसनच् हुआ है| परमात्माने अपने- 
को खय ही इस जडनचेतनात्मर जगतके रूपमें बनाया है, इसीलिये उनका नाम 'सुकृतः ( अपने-आप बने हुए )है [# 


...._ # गीता कई प्रकारसे इस जड-चेतनातमक जगदका अयपते जन सना के उ्त झज्ा :उप् द्ापउउ7 प्रकारसे इस जड-चेतनात्मक जगवका अव्यक्तसे उत्पन्न होना और उसी लय होना बताया गया है ( गीता ८ । 
१८) ९ । ७; २। २८ )। परतु भगवान्‌ जब खय अवतार लेकर छीछा करनेके लिये जगतमें प्रकट होते हैं, तव उनका वद्द प्रकट 
ऐना अन्य जीवोंकी माति अव्यत्तसे व्यक्त होने अर्थात्‌ कारणसे कार्यरूपमें परिवर्तित होनेके समान नहीं दे, वद तो अलौकिक है। 
इसलिये वद्दों भगवानले कहा हे कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं, वे बुद्धिदीन हैं ( ७। २४ ), वहाँ जठ्तत्तवों और उनके 
नियमोंका प्रवेश नहीं है। सगवानके नाम, रूप, लीछा, धाम--.-सव कुठ अप्राकृत हैं, चिन्मय हैं। उनके जन्म-कर्म दिश्य हैं। 
भगनानक्षे आराकव्यका रहस्त बड़े-बड़े देवता जौर महर्पिलोग भी नहीं जानते ( गीता १० । २ )। 
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. यद्दे तत्सुकृतं रसो वे सः । रस<झ्ोवाय॑ लब्ध्वाउजनन्दी भवति। को झोषान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष 

आकाश आनन्दो न खात्‌। एप श्ोेवानन्दयाति । । 

चें-निश्य ही, यत्‌- जो, तत्‌- वह, खुकृतम- सुकृत है; सः चैन वही। रस+-रस है, हि- क्योंकि, अयम्‌-यह 
( जीवात्मा ) रसम्‌-इस रसको, लब्ध्वा प्रात्त करके, एव-ही, आनन्दीर ओनन्दयुक्त, भवति-होता है; यत्‌ल्‍ू यदि, 
पपभ्ञयह; आनन्द्‌४+ आनन्द्खरूप, आकाश+- आकाशणकी भांति व्यापक परमात्मा, न स्थात्‌-न होता, दि>तो; कः एव" 
कौन; अन्याव्‌- जीवित रह सकता; ( ओर ) क#-कोन; प्राण्यात- प्रा्णोंकी क्रिया ( चेष्ठ ) कर सकता, हि-निःसंदेह; 
एप+-यह परमात्मा, एव- ही; आननन्‍्द्याति-सब्को आनन्द प्रदान करता है | 

व्याख्या--ये जो ऊपरके वर्णनमे “सुकृत” नामसे कहे गये हैं, वे परत्ल्‍र्ष परमात्मा सचमुच रसखरूप 
( आनन्दमय ) हैं; ये ही वास्तविक आनन्द हैं; क्योंकि अनादिकाल्‍से जन्म-मृत्युरूप घोर दुःखका अनुभव करनेवाला यह 
जीवात्मा इन रसमय परजह्मकों पाकर ही आनन्दयुक्त होता है। जवतक इन परम प्राप्य आनन्दखरूप परमेश्वर्से इसका 
सयोग नहीं हो जाता; तबतक इसे किसी भी स्थितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्द; अखण्डानन्द नहीं मि् सकता। इसीसे उन 
वास्तविक आनन्दखरूप परमात्माका अस्तित्व निःसदेह सिद्ध होता है, क्योंकि यदि ये आकाशकी भांति व्यापक आनन्द- 
खरूप परमात्मा नहीं होते तो कोन जीवित रह सकता ओर कोन प्रा्णोकी क्रिया--हिलना-डुलना आदि कर सकता | अर्थात्‌ 
समस्त प्राणी सुखखरूप परमात्माके ही सहारे जीते और हलन-चलन आदि चेष्टा करते हैं | इतना ही नहीं, सबके जीवन- 
निर्वाहकी सब प्रकारसे सुब्यवस्था करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्‌की समस्त मोतिक क्रिया; जो नियमित और 
व्यवस्थितरूपसे चल रही है, केसे हो सकती । अतः मनुष्यकों यह दृढ़तापूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतके कर्ता- 
हर्ता परत्रह्म परमे-धर अवश्य हैं तथा निःसदेह ये परमात्मा ही सवको आनन्द प्रदान करते हैं | जब आनन्दखरूप 
एकमात्र परमात्मा ही है तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता है । 


यदा होयेष एतसिन्रव्व्येज्नात्म्येषनिरुक्तेनिलयने5भय॑ ग्रतिष्ठां विन्दते | अथ सोष्मय॑ गतो 
मवति । 

हि क्योंकि; यदा एव८ जब कभी, एप*- यह जीवात्मा। एतस्सिन5इस; अटहये- देखनेमें न आनेवाले, अनात्स्ये- 
शरीररहित, अनिरुक्तेन बतलानेमेँ न आनेवाले, ( ओर ) अनिलयले>दूसरेका आश्रय न लेनेवाले परत्रह्म परमात्मामें, 
अभयम--निर्भयतापूर्वक, प्रतिष्ठाम>स्थिति; विन्द्तेरछाम करता है, अथ्तब, सभ्नवह, अभ्यम>निर्भयपदको, 
गतः-प्रात; भवति> हो जाता है। 

व्याख्या--क्योंकि उन परब्रह्म परमेश्वरको पानेकी अमिलाषा रखनेवाला यह जीव जब कभी देखनेमें न आनेवाले, 
बतलानेम न आनेवाले और किसीके आश्रित न रहनेवाले शरीर-रहित परबह्म परमात्मार्मे निरमेय ( अविचल ) स्थिति छाम 
करता है, उस समय वह निर्भयपदको प्राप्त हो जाता है--सदाके लिये भय एवं शोकसे रहित हो जाता है । 


यदा होवैप एतसिन्लु दरमन्तर॑ कुरुते । अथ तस्य भय॑ भवति | तत्त्वेव भय्य॑ विदुषों मन्वानस । 
तदप्येष 'छोको मवति । 


हि क्योंकि; यदा एच जव॒तक, प्पशनयह। उ द्रम्‌-थोड़ा-सा। बैन भी, एतस्सिन अन्तरमरइस परमात्मासे 
वियोग, कुरुते5किये रहता है; अथनतबतक; तस्य-ःउसको। भयमू-जन्म-सत्युरूप भय, भवति-आस्त होता है; 
तुरतंथा; तत्‌ एच-वही, भयममय, ( केवल मूर्खको ही नहीं होता, किंतु ) “>अभिमानी, विदुष+-शात््श् 
विद्यादको भी अवश्य द्वोता है; तवःउसके विषयमें, अपिरभी, एघ+नयह ( आगे कहा हुआ ); नछोक+-इलोक| 
भवतिनहै । 

व्याख्या--क्योंकि जबतक यह जीवात्मा उन परत्ह्ष परमात्मासे थोढ़ा-सा भी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण 
खिति छाम नहीं कर छेता या उनका निरन्तर स्मरण नहीं करता--उन्‍्हें थोड़ी देरके लिये भी भूल जाता है; तबतक उसके 
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लिये भय है, अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्भव है; क्योंकि जिस समय उसकी परमात्मामें स्थिति नहीं है; वह भगवानको 
भूला हुआ है, उसी समय यदि उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम सस्कारके अनुसार जन्म होना निश्चित नह्दै। 
क्योंकि भगवानने गीतामें कहा है---(जिस-जिस भावकों स्मरण करता हुआ मनुष्य अन्तकालमे शरीर छोड़ता है; उसीके 
अनुसार उसे जन्म ग्रहण करना पढ़ता है (८।६) ।? और मृत्यु प्रारब्धके अनुसार किसी क्षण भी आ सकती है | इसीलिये 
योगश्रष्टका पुनजन्म होनेकी बात गीतामें कही गयी है ( ६ | ४०-४२ ) । जबतक परमात्मामे पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती 
अथवा जबतक भगवानका निरन्तर स्मरण नहीं होता, तबतक यह पुनजेन्मका भय--जन्म-मृत्युका भय समभीके लिये बना हुआ 
है---चाहे कोई बढ़े-से-बड़ा शास्नज्ञ विद्वान क्यों न हो, चाहे कोई अपनेको बड़े-से-बड़ा शञानी अथवा पण्डित क्यों न माने | 
वे परसेश्वर सब॒पर शासन करनेवाले हैं; उन्हींकी शासन-श्षक्तिसे जगत्‌की सारी व्यवस्था नियमितरूपसे 'चूू रही है। इसी 
विषयपर यह आगे अष्टम अनुवाकर्म कहा जानेवाला रोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 


॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥ 


«>> हर पोट2सु- १०० 


अधष्ठम अचुवाक 
सम्बन्ध-पिछले अनुवाकमें जिस इकोकका रूषय कराया गया था, उसका उल्केख करते है-- 


भीपासाद्वातः पवते । मीषोदेति उये! । मीपासादसिश्रेन्द्रथ । सृत्युधावति पश्चम इति। 


अस्मात्‌ सीषा>इसीके भयसे, चात+- पवन; पवते>चलता है, भीषा-( इसीके ) भयसे, सूर्य-यूर्य; उदेतिः 
उदय होता है, अस्मात्‌ भीषा- इसीके मयसे, अश्वि+- अभि; च>ओर, इन्द्रइन्‍्द्र, चरऔर; पश्चमः-पॉंचवों; स्ृत्यु+- 
सत्यु, घावति5( ये सब ) अपना-अपना कार्य करनेमें प्रइत्त हो रहे हैं, इति<इस प्रफार यह इल्लेक है | 


व्याख्या-श्न परमक्ष परमेश्वरके मयसे ही पवन नियमानुसार चलता है, इन्हीके भयसे सूर्य ठीक समयपर उदय होता 
है ओर ठीक समयपर अस्त होता है तथा इन्हींके मयते अधि, इन्द्र और पॉचचवों सृत्यु--ये सब अपना-अपना कार्य नियम- 
पूर्वक सुव्यवस्थितरूपसे कर रहे हैं। यदि इन सबकी सुब्यवस्था करनेवाल्ा इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगतके सारे 
काम केसे चलें । इससे सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेवाछा, सबको यथायोग्य नियममे रखनेवाला कोई एक सत्य, शान 
ओर आनन्दसरूप परब्रह्म परमात्मा अवश्य हैं और वे मनुष्यको अवश्य मिल सकते हैं ४। 


सम्बन्ध-उन आनन्दखरूप परतह्य परमात्माका वह आनन्द कितना और कैसा है, 
आरम्म किया जाता है-- 


बलिप्ठस्तस्पेय॑ 


2 7 गलपह, आनन्द्स्य>आनन्दसम्बन्धी, मौमांसाटविचार, भवति>आरम्भ होता है; युवा- कोई 
युवक, स्थात हो, ( वह भी ऐसा-वैसा नहीं; ) साधुयुवा-भरेष्ठ आचरणोंवाला युवक हो; ( तथा ) अध्यायक*-वेदोंका 
अध्ययन कर झुका हो; आशिप्ठ:>शासनमें अत्यन्त कुशल हो, द्रढिए-उसके सम्पूर्ण अज्भ और इन्द्रियाँ सर्वथा दृढ हों; 
( तथा ) चलिछः-वह सब प्रफार्से बलवान्‌ हो; तस्य>( फिर ) उसे, इयम्‌>यह; वित्तस्य पू0्णो>घनसे परिपूर्ण; 


खचो>सब-की-सव, पृथिवी>पथ्वी, स्थातृषन्परातत हो जाय; ( तो ) सः-बह, मालुषः- का 
आजन्दः-आनन्द है | जुष८ मनुष्यछोकका; एुक:>एक, 


इस जिशाासापर आनन्दविषयक विचार 


व्याख्या-इस वर्णनम्रे उस आनन्दका विचार आरम्भ करनेकी सूचना देकर सर्वप्रथम 
मिल समनेवाले बढ़े-से-बढ़े आनन्दकी कल्पना की गयी है प्रथम भनुष्य-लोकके भोगोंसे 


“एपक्षसत के ऊफस तय पाप ०/+० उन इबा हो, वह भी ऐसा-वैला | भाव यह है कि एक मतलुष्य युवा हो, वह भी ऐसा-वैसा 
# इसी भावकी भुति कठोपनिषद्म भी आयी है ( २। ३। ३ )। 


# तेत्तियीयोपनिषद्‌ # ३४० 


मामूली युवक नहीं--सदाचारी, अच्छे खमाववाला, अच्छे कुछमे उत्पन्न श्रेष्ठ पुरष हो, उसे सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा मिली 
हो तथा झासनमे--अह्मचारियोंको सदाचारकी गिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशल हो, उसके सम्पूर्ण अज्ञ ओर इन्द्रियाँ रोगरहित, 
समर्थ ओर सुद्दढ हों ओर वह सब प्रकारके बलसे सम्पन्न हो | फिर धन-सम्पत्तिसे भरी यह सम्पूर्ण पृथ्वी उसके अधिकार- 
में आ जाय, तो यह मनुष्यका एक बड़े-से-वड़ा सुख हैं | वह मानव-छोकका एक सबसे महान आनन्द है । 


ते ये शर्त माजुषा आनन्दा। । स एको मनुष्यगन्धवोणामानन्द। | श्रोत्रियय चाकामहतस । 


ते-वे, ये>जो; मालुषा+-मनष्यछोक-सम्बन्धी, शतमः एक सो, आनन्दा/-आनन्द हैं, स/रवह, मलुष्य- 
गन्धवोणाम्‌ मानव-गन्धवोंका) एक+८ एक; आनन्‍्दः८आनन्द होता है, अकामहतस्थ- जिसका अन्तःकरण भोगोंकी 
कामनाओंसे दूषित नहीं हुआ है, ऐसे; श्रोत्चियस्य> वेदवेत्ता पुरुषका; चल भी ( वह स्वाभाविक आनन्द है ) | 


व्याख्या-जो मनुष्य-योनिममें उत्तम कर्म करके गन्धवभावको प्राप्त हुए हैं; उनको मनुष्य-गन्धर्वः कहते हैं। यहाँ 
इनके आनन्दको उपर्युक्त मनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि जिस मनुष्य-सम्बन्धी आनन्दका पहले 
वर्णन किया गया है, बसे सो आनन्दोंकों एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है; उतना मनुष्य-गन्धर्वोका एक 
आनन्द है | परंतु जो पहले बताये हुए मनुष्यछोकके मोगोंक्री और इस गन्धर्वलोकके भोगोतकक्ी कामनासे दूषित नहीं है, 
इन सबसे सर्वथा विरक्त है; उस श्रोत्रिय--वेदश पुरुषकों तो वह आनन्द समावसे ही प्राप्त है। 


ते ये शर्त मनुष्यगन्धवाणामानन्दा। । स एको देवगन्धवोणामानन्दः । श्रोत्रियय चाकामहतस | 

ते-वे ( पूर्वोक्त )) ये८जो, भनुष्यगन्धवोणामःमनुष्य-गन्धवोके, शतम5एक सो, आनन्दा$-आनन्द हैं, 
स+-वह, देवगन्धवोणाम्‌>देवजातीय गन्धवोंका, एक+८एक, आनन्द्‌ः-आनन्द है, च-तथा, ( वही ) अकामहतस्य॒८ 
कामनाओंसे अदूषित चित्तवाछे, श्रोश्रियस्य"श्रोत्रिय ( वेदश ) को भी खमावतः प्राप्त है। 

व्याख्या-इस वर्णनमें पहले बताये हुए मनुष्य-गन्धरवोंकी अपेक्षा देव-गन्धर्वोके आनन्दकी सोगुना बताया गया है । 
भाव यह है कि जिस मनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है वेसे सो आनन्दोंकी एकत्र करनेपर जो आनन्द- 
की राभि होती है; उतना सष्टिके आरम्भसे देवजातीय गन्धर्वरूपमें उत्पन्न हुए जीवोंका एक आनन्द है। तथा जो मनुष्य 
इस आनन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है, अर्थात्‌ जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है, तथा जो वेदके उपदेशको दृदयद्भम 
कर चुका है, ऐसे विद्वानको वह आनन्द खभावतः प्राप्त है | 


ते ये ्षतं देवगन्धवाणामानन्दाः । स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियल 
चाकामहंतसथ । 

तेरवे ( पूर्वोक्त )) ये>जो; देवगन्धवोणाम-देवजातीय गन्धर्वोके; शतम्‌ू एक सो, आनन्दा+-आनन्द हैं, 
स+-+वह; चिरकोकलछोकानामःचिरस्थायी पितृलोकको प्रात हुए. पितृणामपितरोका, एक#-एक। आजनन्द्‌+८ 
आनन्द है; च--और;( वह )अकामहतस्यन्भोगोके प्रति निष्काम, शओोज्चियस्य>येदज्ञ पुदषको स्वतः प्रास है । 

व्याख्या-इस वर्णनमें देवगन्धवोंके आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी पितृलोकको प्राप्त दिव्य पिवरोंके आनन्दको सौगुना 
बताया गया है । भाव यह है कि देव-गन्धवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सो आनन्दोंकों एकत्र करने- 
पर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना चिरस्थायी पितृछोकमे रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है | तथा 


जो उस लोकके भोग-सुखकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसकी उसकी आवश्यकता ही नहीं रही है, उस श्रोत्रियको-- 
वेदके रहस्पयकों समझनेवाले विरक्तको वह आनन्द स्वतः ही प्राप्त हैं । 


ते ये शर्त पितणां चिरलोकलोकानामानन्दा! | स एक आजानजानां देवानामानन्दः । 
श्रोत्रियय्य चाकामहतर्थ | 
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तेन्‍्जे ( पूर्वोक्त ); येल जे चिरकोकलोकानाम- चिस्थायी पिवृलेकरक़ो प्रात हुए। पितृणाम्‌>पितरोंके; शवम5 
एक सै, आनन्दाध्न आनन्द हैं। समन्वह। आजानजानाम>आजानज नामक; देवानाम-देवताओंका; एकःलएक; 
आजनन्दशन आनन्द है; च-और। (वह आनन्द ) अकामदरतस्य5उत छोकतकके भोगोंमे कामनारहित। भ्रोजियस्य८ 
ओतिय ( वेदश ) को खमावतः प्राप्त है । 


व्याख्या--इस वर्णनमें चिरस्थागी लछोकमे रहनेवाले दिव्य पितरोंके आनन्दकी अपैक्षा “भाजानज? नामऊ देवोंके 
आनन्दकी सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि चिरस्थायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोके जिस आनन्दका ऊपर. वर्णन 
किया गया है, वेसे लो आनन्दोंकी मात्राड़ों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है; उतना “भाजानज? नामक 
देवताओंका एक आनन्द है। देवछोऊ़के एक विशेष सानका नाम “आबान? है; जो छोग स्मृतियोमे प्रतिपादित किन्हों 
पुण्यकर्मके कारण वहाँ उत्पन्न हुए हैं; उन्हें '्आजानज” कहते हैँ। जो उस छोकतकके भोगोंक्री कामनासे आहत नहीं 
है; अर्थात्‌ जो उस आनन्दकों भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है; उस वेदके रहस्थकों समझनेवाले विरक्त पुरुषके 
लिये तो वह आनन्द खभावसिद्ध है। 


ते थे शतमाजानजानां देवानामानन्दा। | स एक कर्मदेवानां देवानामानन्दः। ये कर्मणा 
देवानपियन्ति | श्रोत्रियय्य चाकामहतस्स | 


तेल्चे ( पूर्वोक्त ) ये८ जो; आजानजानाम्‌5 आजानज नामऊ; देवानाम्‌-देवेंके। शवम्‌ः एक तै; आनन्‍्दा+८ 
आनन्द हैं; स+-वह, कर्मदेवानाम्‌ देवानाम्‌5( उन ) कर्मदेव नामऊ देवताओंका, पुकः८एकः आनन्द्‌ः5 आनन्द 
है; ये८जो; क्मणा-वेदोक्त क्मसे; देवान्‌देवमावको। अपियन्तिः प्राप्त हुए हैं; चर-और। (वह) अकामद्रतस्य 
उस लोकतकके भोगोंमे कामनारहित, ओजियस्य-श्रोत्रिय ( वेदश ) को तो खतः प्राप्त है। 


व्याज्या---इस वर्णनमें आजानज देवेकि आनन्दकी अपेक्षा कर्मदेवोंके आनन्दको सौसुना बताया गया है। भाव 
यह है कि आजानज देवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंकों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक 
राशि होती है; उतना आनन्द जो बेदोक्त कर्मोद्वारा मनुष्यसे देवभावज्नो प्राप्त हुए हैं, उन कर्मदेवताओंका आनन्द है। जो 
उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिततज्रो देवक्लोकतकके भोगोंकी इच्छा नहीं रही है; उस 
वेदके रहस्यक़ो उमझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द सखभावसिद्ध है | 


ते ये शर्त कर्मदेवानां देवानामानन्दा। । स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियथ चाकामहतस | 


ते>वे ( पूर्वोक्त ), ये८ जो; कर्मदेयानाम्‌ देवानाम-कर्मदेव नामक देवताओं के, शतम्‌>एक सो; आनन्दा+- 
आनन्द हैं, सभनयह, देवानाम-देवताओंँका। एक-एक आनन्द्‌ः-आनन्द है, च- और; ( वह ) अकामहतस्य८ 
उस छोकतकके मोगोंमें कामनारहित, ओत्रियस्य- श्रोत्रिय ( बेदश् ) को तो खवमावतः प्रात है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें कर्मदेवोंकी अपेक्षा सष्टिके आदिकालमे जिन स्थायी देवोक्ी उल्त्ति हुई है, उन खमावसिद्ध 
देवेके आनन्दकों सोगुना बताया गया है । भाव यह है कि कर्मदेवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सो 
आनन्द एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना उन खमावसिद्ध देवताओंका एक आनन्द है। जो 
उन खमावतिद्व देवताओंके मोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ उसकी भी जिसको कामना नहीं है, उस बेदके 
रहस्यको सम्रझनेवाले निष्काम विरक्तके लिये तो बह आनन्द खमावतिद्ध ही है | 


ते ये शर्त देवानामानन्दा। | स एक इन्द्रयानन्द। । श्रोत्रियय चाकामहतस | 


ते>वे; ये5जो, देवानाम्‌- देवताओं कि, शतसूर एक सी, आलन्दाः>आनन्द हैं। स+्ूवहः इन्द्रस्य८ इन्द्रका; 


पक्/०एक। आनन्द: भानन्द है, च>और; ( वह ) अकामहतस्य> प्न्द् ु 
कह ( वह ) अकामहत्तस्यइन्द्रतकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोष्ियस्य- 


* तैक्तिरीयोपनिषद्‌ # ३४७ 


व्याख्या---इस वर्णनमें पहले बताये हुए खमावसिद्ध देवोंके आनन्दकी अपैक्षा इन्द्रके आनन्दकों सोंगुना बताया गया 
है। भाव यह है कि देवताओंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सो आनन्दोंकों एकन्र करनेपर जो आनन्दकी 
एक शशि होती है, उतना इन्द्रभावको प्राप्त देवताका एक आनन्द है | जो इन्द्रके भोगानन्दकी कामनासे आइत नहीं हुआ 
है; अर्थात्‌ बिसको इन्द्रके सुखकी मी आकाह्ला नहीं है--जों उसे भी तुचछ समझकर उससे विरक्त हो गया है; उस वेदके 
रहस्यकों समझनेवाले निष्काम पुदषकों तो वह आनन्द खतः प्राप्त है । 


ते ये शतमिन्द्र्यानन्दा। | स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियय चाकामहतस्य | 


ते-वे; ये८ जो; इन्द्रस्य इन्द्रके, शतम्‌- एक सो; आनन्दा+-आनन्द हैं; स+-वबह, वृहस्पते+-वृहस्पतिका, 
पुकः८ एक, आनन्दु+- आनन्द है; चर ओर; ( वह ) अकामहतस्य” वृहस्पतितकके भोगोर्मे नि.स्पृह। श्रोत्चियस्यू वेद- 
वेत्ताकों खतः्पराव्त है | 

व्याख्या--इस वर्णनमें इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा वृहस्पतिंके आनन्दकी सोगुना बताया गया है | भाव यह है कि 
इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वेसे सो आनन्दोको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती हैं; 
उतना बृहस्पतिके पदको प्राप्त हुए देवताका एक आनन्द है | परठु जो मनुष्य वृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत 
नहीं है; उस भोगानन्दकों मी अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है; उस वेदके रहस्यको 
जाननेवाले निष्काम मनुष्यकों वह आनन्द खतःप्राप्त है | 


ते ये शत वृहस्पतेरानन्दा। | स एक; ग्रजापतेरानन्द। । श्रोत्रियय चाकामहतस्य । 


-वे; येनजो; बृहस्पतेः-वृहस्पतिके, शतम्‌5एक सो; आनन्दा+- आनन्द हैं, स/-वह) प्रजापते+- 
प्रजापतिका; पएुक/८एक, आलनन्द+-आनन्द है; च5ओर॥; ( वह ) अकामहतस्य- प्रजापतितकके भोगोंमें कामनारहित; 
शओोपियस्य- वेदवेत्ा पुरुषको खतःप्रात्त है | 

--इस वर्णनमें बृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्दकों सोगुना बताया गया है | माव यह है 
कि धृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सी आनन्दोंकों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती 
है, उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ देवताका एक आनन्द है| परतु जो मनुष्य इस अ्रजापतिके भोंगानन्दकी कामनासे भी 
आहत नहीं है, अर्थात्‌ उससे भी जो विरक्त हो चुका है; उस बेदके रहस्यको जान॑नेवाले निष्काम मनुष्यकों तो वह आनन्द 
स्मावसे ही प्राप्त है। 


ते ये शर्त प्रजापतेरानन्दा।। स एको आनन्द । श्रोत्रियय चाकामहतस्य | 


तेन्चे; ये८जो; प्रजापते;८ प्रजापतिके। शतम्‌ऊ एक सो) आनन्दा५+-आनन्द हैं, ख+-वह, श्रह्मण+-ब्रह्माका; 
पुक+-एक; आनन्द+-आनन्द है, च८ओर; ( वह ) अकामह तस्य> ब्रह्मलोकतकके भोगोंमें कामनारहित॥ श्रोत्चियस्य- 
ओ्रोत्रिय ( वेदश ) को खमावतः प्राप्त है । 


व्याख्या--इस वर्णनमें प्रजापतिके आनन्दसे मी हिरण्यगर्म ब्र्माके आनन्दकों सोगुना वताया गया है | भाव यह 
ह कि प्रजापतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सो आनन्दोंकों एकन्र करनेपर जो एक आनन्दकी राशि 
होती है; उतना सष्टिके आरम्भमें सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले हिरण्यगर्भ ब्रह्माका एक आनन्द है| तथा जो मनुष्य उस ब्रह्मा- 
के पदसे प्राप्त मोग-सुखकी कामनासे मी आहत नहीं है; अर्थात्‌ जो उसे भी अनित्य और तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो 
गया है; जिसको एकमात्र पस्मानन्दखरूप परब्रह्मको प्राप्त करमेकी द्वी उत्तट अमिछापा है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले 
विरक्त पुरुषकों वह आनन्द खतःप्राप्त है । 


इस प्रकार यहाँ एकसे दूसरे आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते-करते सबसे बढ़कर हिंरण्यगर्मके आनन्दकों बताकर 
यह भाव दिखाया गया है कि इस जगतमें जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने, सुनने तथा समझनेमें आ सकते हैं, वे चाहे 


३४८ + भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


कितने ही बड़े क्यों न हो, उस पूर्णानन्द्खरूप परमात्माके आनन्दकी ठुलनामें बहुत ही तुच्छ हैं। वृहदारण्यऊमें कहा भी है कि 
'समस्त्र प्राणी इसी परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अशको लेकर ही जीते हैं (४।३। ३२ ) |? 


स्‌ यथ्ायं पुरुष यश्वासावादित्ये स एक। | स य एवंविदसाह्लोकाटोेत्य | एतमन्नमयमात्मान- 
मुपसंक्रामति । एत॑ प्राणमयमात्मानम्ुपसंक्रामति | एतं सनोमयमात्मानमुपसंक्रामति । एवं विज्ञान- 
मयमात्मानपुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदप्येष छोको भवति | 


सभ्-्वह ( परमात्मा )) य+ू जो, अयसूऊ यह, पुरुषे> मनुष्यमें; च८और, यः८ जो; असौ> बह, आदित्ये व 
सूर्यमें भी है; स+-वह ( सबका अन्तर्यामी ) एक/रएक ही है, य/-जो, एवंवित्‌इस प्रकार जाननेवाला है। स८ 
वह, अस्मात्‌ छोकात्‌-इस छोकसे, प्रेत्य+विदा होऊर, एतम्‌5इस, अन्नमयम>अन्नमय, आत्मानम- आत्माको; 
उपसंक्रामति*प्रात हो जाता है, पतम्‌+इस, प्राणमयमप्राणमय, आत्मानम्‌>आत्माको, उपसंक्रामतिः प्रात 
होता है $* एतम> इस, मनोमयम्‌- मनोमय, आत्मानमूर: आत्माओी, उपसक्रामति- प्राप्त होता है, एतम्‌ ८ इस; 
विशानसयमल विशनमय, आत्मानमू> आत्माको, उपसंक्रामति- प्राप्त होताहै, एतम्‌5 इस, आनन्दमयम्‌>आननन्‍्दमय; 
आत्मानमःःआत्माको, उपसंक्रामति- प्राप्त होता है, तत्‌5उसके विषयमें। अपि> भी, एपः>यह ( आगे कहा गया ) 
जछोक+- लोक; भवतिर है । 

व्याख्या--ऊपर बताये हुए समस्त आनन्दोके एकमात्र केन्द्र परमानन्दस्वरूप परतह्ा परमात्मा ही सयके अन्तर्यामी 
हैं। जो परमात्मा भनुष्योमें हैं; वे ही सर्ममें भी हैं। ये सबके अन्तर्यामी एक ही हैं। जो इस प्रफार जान छेता है, वह 
मरनेपर इस मनुष्य-दरीरकों छोड़कर उस पहले बताये हुए अन्नमय; प्राणमय, मनोमय, विशानमय और आनन्दसय आत्माको 
प्राप्त होता है | तायय यह कि इन पॉचोंके जो आत्मा हैं; ये पाँचों जिनके स्वरूप हैं, उन परम परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है। पहले इन पॉचोंफा वर्णन करते समय सबका शरीरान्तर्वतीं आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको ही बतलाया था | फलरूपमें 
उन्हींफी प्राति होती है और वे ही ब्रह्म हैं---यह बतानेके लिये ही यहाँ पाँचोंकी ऋमसे प्राप्त होनेकी वात कही गयी है। वास्तवमें 
इस क्रमसे प्रात होनेकी बात यहों नहीं कही गयी है। क्योंकि अन्नमय मनुष्य-शरीरकों तो वह पहलेसे प्रात्त था ही, उसे छोड़कर 
जानेके बाद प्राप्त होनेवाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं | अतः यहाँ अन्नमय आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्राप्ति बतायी 
गयी है। इसलिये इन सबमें परिपूर्ण, सर्वरूप, सबके आत्मा; परम आनन्दखरूप परबद्नको प्राप्त हो जाना ही इस फ़ल्भुतिका 
तात्पर्य है । इसके विषयमें आगे नवम अनुवाकर्मे कहा जानेवाला यह छोऊ भी है | 


॥ अष्टम अज्ञुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


फिवपन्‍क, 


नवध अनुवाक 
सम्बन्ध--आउवें अनुवाकमें जिस छोक ( मन्त्र ) के रृक्ष्य कराया गया है, उसका उछेख किया जाता है-- 


यतो वाचो निवत्तन्ते अग्राप्प मनसा सह । आननद॑ ब्ह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्वनेति । 


मनखा सह मनके सहित; चाच+८ वाणी आदि समस्त इन्द्रियोँ, यत+- जहाँसे, अप्राप्य- उसे न पाकर, निवतंन्ते< 


लोट आती हैं; [ तस्य ] ऋरह्मण+-उस ब्रह्मके, आनन्द्म>आनन्‍्दको विद्वान: 
बंप + जाननेवाछा ( महापुरुष ); कुतश्धन+- 
किसीसे भी, न विभेति5भय नहीं करता, इलि-इस प्रकार यह छोक है। ' 


व्यास्या--इस सन्जम परत्रक् परमात्माके परमानन्दस्वरूपको जानमेका फल बताया गया है। भाव 
मटर यह है कि 
मनके सहित सभी इन्द्रियाँ जहोँसे उसे न पाकर छौट आती हैं---जिस ब्रक्षानन्दको 


नहीं है; परब्रक्ष परमात्माके उस आनन्दकों जाननेवाला शानी महापुरुष कमी किसीसे भी भय 
हो जाता है | इस प्रकार इस छोकका ताले है। | ४७७४)७४४७४०७ 





* तैसिशीयोपनिपद्‌ % ३४९ 


अल्कृकन-नतत+यन- तक 
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एत<ह वाव न तपति । किमह४साधु नाकरवस्‌ । किमहं पापमकरवमिति | स य एवं 
विद्वानेते आत्मान* स्पृणुते | उमे छोवेष एते आत्मान* स्पृणुते | य एवं वेद । इत्युपनिपत्‌ । 


ह वाव- यह प्रसिद्ध ही है कि, एतम-: उस ( महापुरुष ) को, (यह वात) न तपति+चिन्तित नहीं करती कि; अहम 
मेने, किमक्यों; साधु श्रेष्ठ कर्म, न- नहीं; अकरवम्‌- किया, किम (अथवा ) क्यों, अहम-मैंने, पापम्‌- पापाचरण; 
अकरवम्‌ इति> किया, य-जों, एते5 इन पुण्य-पापकर्माकों; एवम- इस प्रकार ( सतापका हेतु ) विठान- जानने- 
वाला है, सः८वह; आत्मानम्‌ स्पृणुते5 आत्माकी रक्षा करता है, हिं+-अवध्य ही; य+-जो; एते5इन पुण्य और पाप, 
उसे एव-दोनों ही कर्मोंको, एवं-इस प्रकार ( सतापका हेतु ), वेदजानता है, [ सः ] एप+ववह यह पुरुष, 
आत्मानम्‌ स्पृणुते- आत्माकी रक्षा करता है; इति- इस प्रकार; उपनिषत्‌ः उपनिपद्‌ ( की ब्रह्मानन्दवछी ) पूरी हुई। 


व्याख्या--इस वर्णनमें यह बात कही गयी है कि ज्ञानी महापुरुषों किसी प्रकारका शोक नहीं होता | भाव यह है 
कि परमात्माकों ऊपर बताये अनुसार जाननेबाला विद्वान कभी इस प्रकार शोऊ नहीं करता कि (क्यों मेने श्रेष्ठ कर्मोका 
आचरण नहीं किया, अथवा क्यों मेने पाप-ऊर्म किया |? उसके मनमें पुण्य-फर्माके फलखरूप उत्तम लछोकोंकी प्राप्तिका छोम नहीं 
होता और उसे पापजनित नरकादिकरा भय भी नहीं सताता | छोम और मयजनित सतापसे वह ऊँचा उठ जाता है। उक्त 
शानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए! पुण्य और पाप दोनों प्रकारके ऊर्मोकी जन्म-मरणरूप संतापका हेठु समझकर उनके 
प्रति राग-द्वेपसे सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्माके चिन्तनमें सलम रहकर आत्माकी रक्षा करता है । 


इस मन्त्रमे कुछ गब्दोंकों अक्षरणः अथवा अर्थत* दुद्राकर इस वल्लीके उपसहारकी सूचना दी गयी है । 
॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९५ ॥ 


॥ ब्रह्मानन्द्वतली समाप्त ॥ २ ॥ 





कि 


340 
भगवट्ीओ 
प्रथम अनुवाक 


भृगुरैं चारुणि; चरुणं पितरसुपससार अधीहि भगवों त्रक्केति। तसा एतओचाच। अन्न ग्राणं 
चक्षु। श्रोत्रं मनो बाचमिति । त*्होवाच । यतो वा इमानि भ्रूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
यत्ायन्त्यभिसंविशन्ति । तहिजिज्ञासल । तदू भक्ति । स तपो5तप्यत्त | स तपस्तप्त्वा । 

पै- यह प्रसिद्ध है कि; वारुणि;-वरुणका पुत्र; सुगुभन भगु। पितरम5अपने पिता, चरुणम, उपससार>वरुणके 
पास गया ( ओर विनयपूर्वक बोला--)) सगव४- भगवन ; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि + ब्रद्मका उपदेश कीजिये; इति- इस प्रकार 
प्रार्थना करनेपर; तस्मै&उससे, ( चढुणने) एतत>गह; प्रोचाच"कहा) अनज्नमअज्) प्राणसूल्प्राण, चक्षुः्ननेत्र; 
भ्रोत्रम- श्रोत्र, सन+८ मन, ( और ) वाचम वाणी; इतिरूइस प्रकार ( ये सब त्रद्की उपलब्धिके द्वार है) तम्‌ ह 
उदाच- पुनः ( वरुणने ) उससे कहा; चैं>निश्वय दी; ध्मानि>ये सब प्रत्यक्ष दीसनेवाले। भूतानि>प्राणी; यत++जिउ्से; 
जायन्ते5 उत्पत्न होते हैं, जञातानि-उत्तन्न होकर; येन-जिसके सहारे, जीवन्ति--जीवित रहते हैं; (तथा) प्रयन्तिल 
(अन्त इस छोकसे ) प्रयाण करते हुए; यत्‌ अमिसंविशन्ति-जिसमें प्रवेश करते है, तत--उसको; विजिशाससख 
तत्वसे जाननेजी इच्छा कर; ततू>वही, ब्रह्म-त्रह्म है; इतिरइस प्रकार (पिताफ़ी बात सुनकर ), सभ्-नउसते। तपः 
अतप्यत- तप किया, ख५८ उसने, तप तप्त्वां5 तप करके--- 

व्याख्या--भूगु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थे, जो वरुणके पुत्र थे | उनके मनमें परमात्माकों जानने और प्राप्त 
करनेकी उत्कट अमिलाषा हुईं, तब वे अपने पिता वरुणके पास गये | उनके पिता बरुण वेदफों जाननेवाले; ब्रद्यानिष्ठ 
महापुरुष थे; अत भगुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेंकी आवश्यकता नहीं हुईं। अपने पिताके पास जाकर भगुने 
इस प्रकार प्रार्थना की-“भगवन्‌ ! मैं ब्रक्षको जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्म तत्त्व समझाइये |? तब 
वरुणने भूगुसे कह्य--“तात ! अन्न) प्राण; नेत्र; ओज, मन ओर वाणी--ये सभी ब्रह्मज़ी उपलब्धिके द्वार हैं | इन सबमें ब्रह्मकी 
सत्ता स्फुरित हो रही है ।! साथ ही यह भी कहा--ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब ग्राणी जिनसे उसपन्न होते हैं; उत्पन्न होकर 
जिनके सहयोगसे, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं--जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्ररूयके समय जिनमें 
विलीन हो जाते हैं; उनको वासतवर्मे जाननेडी ( पानेकी ) इच्छा कर । वे ही ब्रह्म हैं |? इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर 
भगु ऋषिने अह्नचर्य ओर ञम दम आदि नियमोंका पालन करते हुए, तथा समस्त भोगोंके त्यागपूर्वक सयमसे रहते हुए 
पिंताके उपदेशपर विचार किया | यही उनका तप था | इस प्रकार तप करके उन्होने क्या किया, यह बात अगले 
अनुवाफर्मे कही गयी है | 

॥ प्रथम अन्ुवाक समाप्त ॥ १॥ 


द्वितीय अनुवाक 
अन्न त्रक्षेति व्यजानातू। अन्नाद्ययेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | अन्नेन जातानि जीवन्ति। 


अन्न प्रयन्त्यमिसंबिशल्तीति । तहिज्ञाय पुनरेव चरुणं पितरमुपससार | अधीहि भगवों अद्येति | त* 


होवाच | तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ज्क्षेति | स तपो5़्तप्यत । स तपस्तप्तवा । 
...__ #बरणने बने पक कपिकी जिस नक्षबियाना पकप देगा गे जया पाती उपर एप प्: 7.77: पुत्रछणु ऋषिको जिस शक्नविद्याका उपदेश दिया था, उसीका इस वह्ीमें वर्णन है, श्स कारण इसका नाम झगुवल्ी है । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ * ३५१ 
कप न 

अश्षम>अन्न; त्रह्म-त्रह्म है, इति-इस प्रकार, व्यजानातू5जाना, हिलक्योंकि, खलु>सचमुच, अज्लातू>अब्से, 
एव॒-ही; इमानि-ये सब, भूतानि> प्राणी, जायन्ते5उत्न्न होते हैं, जातानि>उत्तन्न होकर; अन्तेन-अक्नसे ही, 
जीवन्ति>जीते हैं, (और ) प्रयन्तिः (अन्तर्मं यहोसि ) प्रयाण करते हुए, अन्नम अमिसंविद्यन्तिःअन्नमे ही म्रविष्ट 
होते हैं; इति-इस प्रकार, तत्‌-उसऊो, विज्ञाय> जानकर, ( वह ) पुनः-पुनः, पितरम्‌-अपने पिता। चरुणम पथ 
उपससार- वरुणके ही पास गया, ( तथा अपनी समझी हुईं बात उसने पिताको सुनायी, किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं 
किया | तब वह वोछा--) भगवः-मगवन्‌ , ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि-ब्रह्कका बोध कराइये; इति-तब, तम्‌ ह उबाचर 
उससे सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने कहा, तपस्ा-तपसे, न्नह्म-त्रह्ममों, विजिज्ञासख-तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर, तप्‌:८तप ही; 
त्रह्म> ब्रह्म है; इति- इस प्रकार ( पिताकी आजा पाकर ) सः८उसने, तपः अतप्यत- ( पुनः ) तप किया; स४८ उसने; 

तप तप्त्वा-तप करके--- 

व्याख्या-भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो लक्षण 
बताये थे, वे सब अन्नमें पाये जाते हैं | समस्त प्राणी अन्नसे-अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्पन्न होते हैं, अन्से ही उनका 
जीवन सुरक्षित रहता है ओर मरनेके वाद अन्नस्वरूप इस प्थ्वीमे ही प्रविष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः 
अपने पिता वरुणके पास आये । आकर अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने सब वातें कहीं | पिताने कोई उत्तर नहीं दिया । 
उन्होंने सोचा---“इसने अभी ब्ह्मके स्थूछ रूपको ही समझा है, वास्तविक रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी, अतः इसे तपस्या 
करके अभी और विचार करनेकी आवश्यकता है | पर जो कुछ इसने समझा है, उसमें इसकी तुच्छबुद्धि कराकर अश्रद्धा 
उत्पन्न कर देनेमे भी इसका हित नहीं है, अतः इसकी वातका उत्तर न देना ही ठीक है ।? पितासे अपनी बातका समर्थन 
न पाकर भगुने फिर प्रार्थना की---“भगवन, | यदि मैने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे अहाका तत्त्व समझाइये |? तब 
वरुणने कहा--थतू तपके द्वारा ब्रह्मके तत््वको समझनेकी कोशिग कर। यह तप ब्रह्मा ही खरूप है, अतः यह 
उनका बोध करानेमें सर्वथा समर्थ है ।? इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भ्गु ऋषि पुनः पहलेकी भाँति तपोमय जीबन 
बिताते हुए, पितासे पहले सुने हुए, उपदेशके अनुसार ब्रह्मका खरूप निश्चय करनेंके लिये बिचार करते रहे | इस प्रकार तप 
करके उन्होंने क्या किया; यह बात अगले अनुवाकमे कही गयी है । 


॥ द्वितीय अज्वाक समाप्त ॥ २॥ 
+-*5७/#8-*- 


तृतीय अनुवाक 
प्राणो ब्रक्नेति व्यजानात्‌ | प्राणाह्रयेव खल्विमानि भृतानि जायन्ते। प्राणेन जातानि जीवन्ति । 
प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव चरुणं पितरपुपससार । अधीहि भगवों ब्रह्मेति | त« 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रहेति । स तपो5्तप्यत । स तपरतप्त्वा । 


पराण+-प्राण, ब्नह्म-त्रह्म है, इति-इस प्रकार, व्यजानात्‌- जाना; द्वि-क्योकि, खत्डु- सचमुच, प्राणात्‌- प्राणते; 
पुवरही, इमानिलये समस्त, भूतानि>प्राणी, जायन्ते5उत्तन्न होते हैं, जातानि-उत्तन्न होकर, धाणेन-प्राणसे ही; 
जीवन्ति- जीते है, (ओर ) प्रयन्ति5( अन्तर्मे यहोसि ) फ्रयाण करते हुए, प्राणम्‌ अभिसंविशन्ति- प्राणमें ही सब प्रकारसे 
प्रविष्ट हो जाते हैं, इतिःःइस प्रकार, तत॒-उसे, विज्ञाय-जानकर, पुन+८फिर। पितस्म वरुणम्‌ एवं उपसखार- 
(अपने ) पिता वरुणके ह्वी पास गया (और वहाँ उसने अपना निश्चय सुनाया; जब पिताने उत्तर नहीं दिया, तब वह बोछा--); 
भगवः४- भगवन्‌| ( मुझे ) ब्रह्म अधीद्धि-ब्ह्कका उपदेश दीजिये, इति- इस प्रकार प्रार्थना करनेपर, ह तम्‌ उवाच> 
सुप्रसिद्ध वरण ऋषिने उससे कहा, ब्रह्म८ बरह्मको, तपसा-तपसे, विजिज्ञासस््ररतत्तत, जाननेकी इच्छा कर; तप+त्तप 
ही, भह्म-त्रह्म अर्थात्‌ उनकी ग्रात्िका बड़ा साधन है, इति> इस प्रकार पिताकी आजा पाकर, सः८उसने; ( पुनः) तपः 
अतष्यतरूतप किया; स+- उसने, तप तप्त्वा5ःतप करके--- 


श्णर » भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ५ 


किट? ंइ ड़िैउइअअस्‍अइ्ल्‍अल्‍्ल्‍्अ्ियिललििलििििललससलतललस््त्तय् 





व्याख्या--भगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय फ़िया कि प्राण ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा) 
पिताजीद्वारा बताये हुए बह्मके लक्षण प्राणमें पूर्णतया पाये जाते हैं | समस्त प्राणी प्राणसे उत्पन्न होते हे) अथाव्‌ एक 
जीवित प्राणीसे उसीके सदश दूसरा प्राणी उत्तन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथा सभी प्राणसे ही जीते ६। यदि 
श्वासका आना-जाना बद हो जाय, यदि प्राणद्वारा अन्न अहण न किया जाय तथा अन्नका रत समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय, 
तो कोई मी प्राणी जीवित नहीं रह सकता । और मरनेके वाद सब प्राणमें ही प्रविष्ठ हो जाते है। यद्द अत्यक्ष देखा जाता है 
कि मृत गरीरमें प्राण नहीं रहते; अतः निःसदेह प्राण ही ब्रह्म है, यह निश्चय करके वे पुन' अपने पिता वरुणके पास गये | 
पहलेकी भांति अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव निवेदन क्रिया | पिताने फिर भी कोई उत्तर 
नहीं दिया । उन्होंने सोचा कि यह पहलेकी अपेभा तो कुछ सृक्ष्मतामे पहुँचा है, परठ अभी बहुत कुछ समझना गेष है; 
अतः उत्तर न देनेते अपने-आप इसकी जिनासामें बल आयेगा, अतः उत्तर न देना द्वी ठीक है। पिताजीसे अपनी बातका 
समर्थन न पाकर भगुने फिर उनसे प्रार्थना की--(भगवन्‌ | यदि अब भी मैंने ठीऊ न समझा हो तो आप ही कृपा करके मुझे 
ब्रह्मका तत्व समझाइये |? तब वरुणने पुन. वही बात ऊह्दी-तू तपके द्वारा ब्ह्मफो जाननेकी चेश्ठ कर, यह तप ही ब्रक्ष है 
अर्थात्‌ ब्रह्मके तत्वको जाननेका प्रधान साधन है |? इस प्रकार पिताजीफी आजा पाकर भूगु ऋषि फिर उसी प्रकार तपस्या 
करते हुए, पिताके उपदेशपर विचार करते रहे | तपस्या करके उन्होंने क्या किया, यह अगले अनुवाऊमे बताया गया है। 


॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३२ ॥ 





चतुर्थ अनुवाक 


मनो त्रह्मेति व्यजानात्‌ । मनसो होष खल्विमानि भूतानि जायन्ते | मनसा जातानि जीवन्ति । 
मन प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । तद्िज्ञाय पुनरेव चरुणं पितरमुपससार | अधीहि भगवों ब्रह्मेति | त< 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपोह्तप्यत। स तपसरतप्त्वा । 


सनः-मन ब्रह्म ब्रह्म है, इति- इस प्रकार, व्यजानाव-समझा, हिल क्योकि, खल्लुऊ सचमुच, सनस+् मनसे; 
एवूही, इमानि>ये समस्त, भूतानि-प्राणी, जायन्ते८ उत्तन्न होते है, जातानि> उत्पन्न होकर, मनसा८ मनसे ही; 
जीवन्ति-जीते हैं, (तथा ) प्रयन्तिः( इस छोकसे ) प्रयाण करते हुए, (अन्तर्मे) मनः अभिसंविशन्ति> मनमें ही सब 
प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं, इति-इस प्रकार, तत्‌5उस त्रह्मको, विज्ञाय+ जानकर, पुनः एव5फिर भी, पितरम> अपने 
पिता; वरुणम्‌ उपसखसार-वरुणके पास गया (और अपनी वातका कोई उत्तर न पाकर बोला--), भगव##भगवन; 
( मुझे ) ब्रह्म अधीह्ि> ब्रक्षजा उपदेश दीजिये, इतिर इस प्रकार (प्रार्थना करनेपर ), ह तम्‌ उवाच+> सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने 
उससे कहा; ब्ह्म>त्रह्कको, तपता5तपसे, विजिश्ञासख-तत््वत, जाननेकी इच्छा कर; तप+-तप ही; अद्य-ब्रक्ष है, 
इति-इस पकार पिताकी आज्ञा पाकर, सः>उसने, तप+ अतप्यत> तप किया, स+८ उसने, तपः तप्त्वा-तप करके--- 


व्याख्या--इस बार भूगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है, क्योंकि उन्होंने सोचा, 
पिताजीके बताये हुए, ब्ह्मके सारे लक्षण मनमें पाये जाते हैं | मनसे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं---स्ली और पुरुषके मानसिक 
प्रेमपूर्ण सम्बन्धसे ही प्राणी बीजरूपसे माताके गर्भमें आकर उत्पन्न होते है, उत्पन्न होकर मनसे ही इन्द्रियोद्दारा समसत 
जोवनोपयोगी बस्तुओंका उपभोग करके जीवित रहते हैं और मरनेके बाद मनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं--मरनेके बाद इस शरीरमें 
प्राण और इन्द्रियों नहीं रहती, इसलिये मन ही त्रह्म है। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः पहलेजी भाँति अपने पिता वरुणके 
पास गये और अपने अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी | इस बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला । पिताने सोचा कि यह 
पहलेऊी अपेक्षा तो गहराईमें उतरा है, परतु अभी इसे और भी तपस्या करनी चाहिये, अतः उत्तर न देना ही ठीक है | 
पितासे अपनी बातका उत्तर न पाकर ऋगुने पुनः पहलेकी भाँति प्रार्थना की--“सगवन ! यदि मैंने ठीक न समझा हो तो 
कृपया आप ही मुझे ब्ह्मका तत्व समझाइये |? तब बरुणने पुनः वही उत्तर दिया--५तू तपके द्वारा ब्रक्मके तत्वको जाननेकी 


४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ * द्णुर 
>> कश्क्‍--+७+++-++++7+7+ः 
इच्छा कर | अर्थात्‌ तपस्या करते हुए मेरे उपदेशपर पुनः विचार कर। यह तपरूप साधन ही ब्रह्म है। ब्रह्मको जानने- 
का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नही है |? इस प्रकार पिताकी आशा पाकर भ्ंगुने पुनः पहलेकी भाँति सयमपूर्वक रहकर 

पिताके उपदेदपर विचार किया | विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमे कद्दी गयी है | 


॥ चतुर्थ अन्ुवाक समाप्त ॥ ७॥। 





पंचम अनुवाक 


विज्ञान तर्षेति व्यजानाव विज्ञानाइथेव खत्विमानि भूतानि जायन्ते | विज्ञानेन जातानि जीवन्ति। 
विज्ञानं अयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्िज्ञाय पुनरेष वरुणं पितरझुपससार । अधीहि भगवों रह्केति । 
तथ्होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख | तपो अह्मेति | स तपो$तप्यत । स तपस्तप्त्वा । 


विज्ञानम्‌- विज्ञान; ब्रह्म बहन है; इति- इस प्रकार, व्यजानात:- जाना; हिः- क्योकि, खलु>सचम॒ुच) विशञानात्‌- 
विशञानसे, एब- दी; इमानि> ये समस्त, भूतानि८ प्राणी, जायन्ते८ उत्पन्न होते हर जातानि८ उत्पन्न होकर, विज्ञानेनर 
विशनसे ही, जीचन्ति>जीते हैं, ( और ) प्रयन्ति>अन्तर्मे यहोंसि प्रयाण करते हुए, विशानम्‌ अभिसंविशन्तिर 
विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं, इति-इस प्रकार; तत-अद्वको, विज्ञायन जानकर; पुनः एव ( वह ) पुनः उसी प्रकार; 
फ्तिस्मः अपने पिता; चरुणम उपससार-वरुणके पास गया; (और अपनी बातका उत्तर न मिलनेपर बोरा--) 
भगवः८भगवन्‌ ।, ( मुझे ) घरह्म अघीहि-अक्षका उपदेश दीजिये; इति>इस प्रफार कहनेपर, ह तम्‌ उवाच+-+ सुप्रसिद्ध 
वरुण ऋषिने उससे कहा, ब्रह्म-ब्रह्मको, तपसा“( व्‌ ) तपके द्वारा; विज्िशञासख- तत्वतः जाननेकी इच्छा कर, तपु+ 
तप ही, त्रह्म>मक्ष है, इति- इस अकार पिताकी आशा पाऊुठ स+्ूउसने, तपः अतप्यतर पुनः तप किया। ख+- उसने) 
तप तप्त्वा&तप करके-- 


व्याख्या--इस बार उन्होने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि यह विशानस्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्र्ष है; 
क्योंकि उन्होंने सोचा--पिताजीने जो अक्षके लक्षण बताये थे; वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं। ये समस्त माणी 
जीवात्मासे ही उत्पन्न होते है; सजीव चेतन प्राणियोंसे ही प्राणियोंकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है | उसन्न होकर इस विशान- 
खरूप जीवात्मासे ही जीते है, यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन; इन्द्रियों; प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी 
अपना-अपना काम नहीं कर सकते | तथा मरनेके बाद ये मन आदि सब जीवात्मामें ही प्रविष्ट हो जाति है--जीवके निकछ 
जानेपर मृत शरीरमें ये सब देखनेमें नहीं आते | अतः विशानस्त॒रूप जीवात्मा ही ऋ्् है | यह निश्चय करके वे पहलेकी भांति 
अपने पिता बरुणकै पास आये | आकर अपने निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी | इस बार मी पिताजीने कोई उत्तर 
नही दिया | पिताने सोचा--'इस बार यह बहुत कुछ ब्रक्षके निकट आ गया है; इसका विचार स्थूछ और सूक्ष्म--दोनों 
प्रकारके जडतस्वोंसे ऊपर उठकर चेतन जीवात्मातक तो पहुँच गया है। परतु ब्रक्कका ख़रूप तो इससे भी विलक्षण है; वे 
- तो नित्य आनन्‍्दखरूप एक अदितीय परमात्मा हैं; इसे अभी और तपस्या करनेकी आवश्यकता है; अतः उत्तर न देना ही 
ठीक है ।? इस प्रकार बार-बार पिताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी रूगु दतोत्साह या निराश नहीं हुए;। उन्होंने पहंछेकी भोंति 
पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना की--“मगवन्‌ | यदि मैंने ठीक न समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका रहस्य बर्तलाइये ।? तब 
वरुणने युनः वढ्दी उत्तर दिया--“व्‌ तपके द्वारा ही अह्मके तत््वको जाननेकी इच्छा कर | अर्थात्‌ तपस्यापूवेक उसका पूर्व- 
कथनानुसार विचार कर | तप ही ब्रह्म है |? इस प्रकार पिताजीकी आजा पाकर भूगुने पुनः पहलेकी भाँति सेयमपूवेक रद्दते 
हुए पिंताके उपदेशपर विचार किया । विचार करके उन्होंने क्या किया; यह आगे बताया गया है। 


॥ अचुवाक ॥५॥ 


उ० भं० डै५--- 


३७७ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति *% 


पछठ अचुवाक 


आनन्दो बल्लेति व्यजानात्‌ । आननन्‍्दादचेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | आनन्देन जातानि 
जीवन्ति | आनन्द॑ अग्न्त्यमिसंविशन्दीति । सेपा भागी चारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता । स 


य एवं वेद भ्रतितिति । अन्नवानक्वादों भवति । महान्‌ सवति प्रजया पशुभिन्रेक्ववर्ससेन । महाव्‌ 
कीत्यो । 


आनन्द:5आनन्द ही; चरह्म-ब्रह्म है, इतिजद्स प्रकार; व्यजानातर निश्चयपूर्वक जाना; ष्िक्योंकि। खलुझ 
सचमुच; आनन्दातूर आनन्दसे, एचनही, इमानि>ओये समस्त॥ भूतानिनप्राणी; जायन्ते5उत्पन्न होते हैं; जातानिड 
उत्पन्न होफर, आनन्देन- आनन्दसे ही, जीचन्ति>जीते हैं, ( तथा ) प्रयन्ति-दस छोऊ़से प्रयाण करते हुए; (अन्तर्मे ) 
आनन्दम्‌ अभिसंविशन्ति5 आनन्दमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति+ट्स प्रऊार ( जाननेपर उसे परब्रक्षका पूरा शान हो 
गया ), सानचह; एपा- यह, भागवी- भगुऊी जानी हुई। बारुणी> और वरुणद्वारा उपदेश की हुई॥ विद्या>विया. 
परमे ज्योमन(>विज्ञुद आऊगग्बरूप परबत्म परमाजममें, प्रतिष्ठिता> प्रतिडित है अर्थात्‌ पूर्णतः स्थित है; य+जो कोई ( दूसरा 
साधऊ ) भी, एचमू>ट्स प्रकार ( आनन्दखरूप ब्रक्षफों ) चेदःजानता है, सब्-्वह; ( उस विशुद्ध आकाशस्वरूप 
परमानन्दसे ) प्रतितिष्ठ ति- स्थित हो जाता है, ( इतना ही नहीं, इस छोफ़में लोगोंके देखनेमें भी वह ) अन्नवान: बहुत 
अन्नवाला, अन्नाद>ओर अन्नफ़ो भजीमॉति पचानेकी झक्तिबाछा३ भंवतिःहों जाता है, ( तथा ) भ्जया>सतानसे; 
पश्चुमिः-पश्चमसे, ( तथा ) ब्रह्मवर्चसेन- बह्मतेजसे सम्पन्न होऊर, महान-महाव। भवति-हों जाता है, कीौत्यों 
[ अपि ]5उत्तम कीर्तिके द्वारा मी, महान-महान्‌; [ भवति>हो जाता है । ] 


व्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनन्द ही त्रह्म है। ये 
आनन्दमय परमात्मा ही अज्ञमय आदि सबके अन्तरात्मा हैं। वे सब भी इन्हींके स्थूछ रूप हैं। इसी कारण उनमें ब्रह्मबुद्धि 
होती है और ब्रह्मके आशिक छक्षण पाये जाते हैं। परतु स्ोगसे ब्ह्मफे लक्षण आनन्दमें ही घट्ते हैं, क्योंकि ये समस्त 
भाणी उन आनन्दस्वरूप परत्रह्म परमात्मासे ही सष्टिके आदियें उत्त्न होते हैं--इन सबके आदि कारण ते ये ही हैं। तथा इन 
आनन्दमयके आनन्दफा लेश पाऊर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं--कोई भी दुश्खके साथ जीवित रहना नहीं चाहता । इतना 
ही नहीं; उन आनन्दसय सर्वान्तर्यामी परमात्माकी अचिन्त्यश्नक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगत्‌के समस्त प्राणियोंकी सारी चेशएऐँ 
हो रही हैं। उनके जासनमें रहनेवाले सूर्य आदि यदि अपना-अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई आणी जीवित नहीं 
रह सउता। सबके जीवनाधार सचमुच वे आनन्दस्वरूप परमात्मा ही हैं| तथा प्रत्यफ़ालमें समस्त प्राणियोंसे भरा हुआ यह 
मक्षाण्ड उन्हींमें प्रविष्ट होता है--उन्हींमे विलीन होता है; वे ही सबके सब प्रकारसे सदा-सर्वदा आधार हैं । इस प्रकार अनुभव 
होते ही भगुको परत्रह्मका यथार्थ शान हो गया । फिर उन्हें किसी प्रकारफी जिज्ञासा नहीं 


ही रही । श्रुति ख़य उस विद्याकी महिमा 
बतलानेके लिये कद्दती है--वही यह वरुणद्वारा बतायी हुई ओर भगुफो पात्त हुई ब्रह्मविद्या ( त्रह्मका रहस्य बतानेवाली 


विद्या ) है। यह विद्या विज्ञुद आकराशस्वरूप पस्रह्न परमात्मामें स्थित है। वे ही इस वियाके भी आधार हैं। जो कोई मनुष्य 

भयुकी भाँति तपस्थापूर्ऊ इसपर विचार करके परमानन्दस्वरूप पखहझ्ा परमात्माको जान लेता है, वह भी उन विशुद्ध 
परमानन्द्खरूप परमात्मामे स्थित हो जाता है। इस प्रफार इस विद्याका वास्तविक फू बताकर मठ॒भ्योकी उस साधनकी ओर 
लगानेके लिये उपर्युक्त प्रफारसे अन्न, प्राण आदि समस्त तत्त्वोंके रहस्य विशानपूर्वक ब्रह्मझे जाननेवाले शानीके शरीर और 


अन्त'करणमें जो खाभाविक्र विलक्षण भक्तियाँ उल्तन्न हो जाती हैं, उनको भी "पुति बतलाती है। वह अन्नवान्‌ अर्थात्‌ नाना 
प्रजारके जीवनयात्रोपयोगी भोगसे सम्पन्न हो जाता है और उन स्व सेवन करनेकी सामर्थ्य भी उसमें आ जाती है | अथात्‌ 
उसके मन, इन्द्रियों ओर शरीर सर्वेथा निर्विडार और नीरोग हो जाते हैँ । इतना ही नहीं, वह सतानसे, पशुओंसे, ब्रक्नतेजसे 
और बड़ी मारी कीर्तिसे समृद्ध होकर जगतूमें सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है । 


॥ षछ अचुवाक समाप्त ॥ ६ )) 
न --हस-चू व... 


# लेत्तिरीयोपनिषद्‌ * ३५५ 





संत अनुवाक 


सम्बन्ध--उठे अनुवाकमें अक्षतार्नके अकरू ओर प्रजा व्ठिसे सम्प दोनेडी वात कही गयी, टसपर यह जिनामा होती है 
कि ये सद सिद्धियाँ मी दया अऋदमसाद्ात्नर हॉनेपर दी निरती है, या इन्हें प्रा८ करनेका दूसग उपाय भी हे । इसपर टन सबझी 
द्ाछिके दूसेर उप्य भी व्ठांव जॉते हें--- 


अन्न न निन्‍्धाते । तद्भतम्‌ | ग्राणो वा अन्नम्‌ । शरीरमन्नादम्‌ दम | ग्राणे शरीर प्रतिष्ठितम्‌ । 
शरीरे ग्राणः प्रतिष्ठित। । तदेतदननने प्रतिष्ठितम । स ये एवदबअमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिट्ठति । 
अन्नवानन्रादों मव॒ति | महान्‌ मत्रति प्रजया पश्ुप्रित्रह्मरचंसेन । सहान्‌ कीर्त्यो 


अन्नम्‌ न निन्धयाव5भन्नकी निन्‍दा न करें। तत>वह। बतमूल्‍त्रत है. प्राण>प्राण, चेंलद्दी; अन्नम> अन्न है; 
( ओर ) शरीस्म€झरीर; ( उस प्राणरूप अन्नसे जीनेके कारण ) अन्नादम" अन्नक मोकका हे; शरीरमगरीर; प्राणे- 
प्राणके आधारपर, प्रतिप्ठितम-स्थित हो रह है; ( ओर ) शर्ररेनश्वरीसके आधघारय प्राण>प्राण- अतिप्ित+-स्ित 
हो-रहे हैं; तद-+इस तरह, एततद-वबह, अज्लें> अन्न ही, अनज्नम>अन्न, प्रतिष्ठितम-ख्ित हो रहा है; य+-जों 
मनुष्य; अन्नेन्अन्में ही; अन्नमन्‍न्अन्न, प्रतिष्टितम>पतिठित हो रहा है। पुतत--इस रहस्वकों; वेद5 जानता है 
स+ू-वह; परतितिप्ठनि> उसमें प्रतिजित हो जाता है; ( अतः ) अन्नवान5 अन्नतवाछ्ा, (और) अज्ञाद£-अन्नकों खानेद्राला; 
भवति>हो जाता हैं, प्रजयानप्रजसे, पद्मयुमि5प्शओसे, ब्रह्मदर्नसेन-( ओर ) ब्रह्मतेजते सम्पन्न होकर' महान 
महान। भवतिल्वन जाता है; ( वया ) कीत्यो-त्रीतिसे (सम्पन्न होकर भी )) महान" महान; [| भवतिर 
होजातादै।] - 

व्याख्या--इस अनुवाकमें अन्नका महत्व बतछाकर उसे जाननेका फल बताया गया दे | भाव यह है कि जो मनुस्य 
अन्नाठिसे सम्पन्न होना चाहे, उसे सबसे पहले तो यद त्रत छेना चाहिये कि थम कभी अन्नकी निन्‍दा नहीं क्रूँगा।? यह 
एक साधारण नियम है कि जिस किसी वल्तुका मनुस्व पाना चाहता दे, उसके ग्रति उसकी महत्त्वुद्धि हानीं चाहिये, तमी 

उसके लिये प्बनन करेगा | जिसकी जिसमें हेयबुद्धि है; वह उसक्री ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं। अन्नकी 
निन्‍्दा न करनेका अत लेकर अन्नके इस महत्तकों समझना चाहिये कि अन्न ही प्राण है, और प्राण ही अन्न है, क्योंकि अन्नसे 
ही ग्राणोर्मे बल आता दे ओर प्राणद्मक्तिसे ही अन्ननय झरीसम लीवनी-झक्ति आती है। यहों प्राणकी अन्न ट्सलिये भी कहां 
है कि यही शर्तरमें अन्नके रसको सर्वत्र फलछाता है| झरीर प्राणके ही आघार टिका हआ है; इसील्यि वह प्राणहप अन्नम 
मोक्ता है| झरीर ग्राणमें स्थित दे अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति ग्राणके अघीन है ओर ग्राण झरीरमें स्थित है--ग्राणोंकरा आधार 
दारीर है; यह बात प्रत्यक्ष हे द्वी | इस प्रकार वह अन्नमय झरीर भी अन्न ढे। यह अनुमत्रसिद्ध वरिपय्र है कि य्राणोकरो 
आहार न मिल्नेपर वे झरीरकी धाठुओको ही खोखत लेते हैं । ब्गेर झरीरकी स्विति प्राणके अधीन होनेसे प्राण भी अन्न ही 
हैं । अत" झरीर ओर प्रागका अन्योन्याश्रव सम्बन्ध होनेसे वह कहा गया दे कि अन्नम ही अन्न स्थित हो रहा हे। यही 
इसका तत्त है | जो मनुष्य इस रहस्यकों समझ लेता है, वही शरीर ओर पराग--इन ढोंनोंका ठीक ठीक उपयोग कर सकता 
है। इसीलिये यह कहा गया है कि वह झरीर ओर यागोके विज्ञानमें पारज्धत हो जाता है। और इसी विज्ञानके फल्खरूप 
वह सब प्रकारकी मोगसामग्रीसे युक्त और उसे उपभोगममण लानेकी द्वक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । और इसीलिये वह सतानसे, 
नाना प्रकारके पद्मुअंसि और ब्रह्मतेजसे मी सम्पन्न होऊर महान्‌ बन जाता है। उसकी कीति। उसका यथ्य जगतूम्म फेल 
जाता दे ओर उसके द्वारा भी वद्द जगतूर्म मद्दान्‌ दो जाता है । 
| सप्तम अचुवाक सम्रा् ॥ ७ ॥ 


“--“बहकैं-क्रेरफिद:-::%-+- 


अप्टम अनुवाक 
अन्न॑ न परिचक्षीत | ददू त्रतम्‌ | आपो वा अनब्म्‌ । ज्योतिरन्नादम । अप्सु ज्योति! अतिष्ठितम । 


३०६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीये न शोचति # 


व्च्ख््््च्च्च्््््््चच्चच्य्च्च्च्ख्च्््च्ल्््ााचचलचचससस्स्स्सससस5 
ज्योतिष्याप: अतिष्ठिता) । तदेतदमन्ने प्रतिष्ठित ।स य एतदचमस्ने प्रतिष्ठितं वेद प्तितिष्ठति । 
अन्नवानन्ादो सव॒ति । महान्मवति प्रजया पशुमिमेद्षवर्चसेन । महान्कीत्यों । 9 


अजक्षम न परिचक्षीत-अन्नकी अवहेलना न करे। ततू८वह, घतमएक त्रत है; आप+्ूजल) चै>ही; 
अज्नम> अन्न है; ( और ) ज्योति#-तेज, अन्नादम>( ससखरूप ) अनका भोक्ता- है; अप्छुरजलमें; ज्योति++तेज) 
प्रतिष्ठितम-प्रतिष्ठित है; ज्योतिषि5तेजमें, आप/+-जल, प्रतिष्ठिताः- प्रतिष्ठित है; ततलवही। एततू-यह; अन्ने८ 
अन्नमें, अन्नम्‌ अन्न, प्रतिष्ठितम्‌> प्रतिष्ठित है, यः-जो मनुष्य, ( इस प्रकार ) अन्नेल अन्में, अन्षम्‌ू८ अन्न; प्रतिष्ठितम८ 
प्रतिष्ठित है; पतत*इस रहस्यको, चेद-मलीमॉति समझता है; सभ्न्वहं,( अन्तमे ) प्रतितिष्ठति>( उस रहस्यमे ) 
परिनिष्ठित हो जाता है, ( तथा ) अन्नवान्‌> अन्नवाला, ( ओर ) अन्नादः- अब खानेवाला। भवतिदहो जाता हे; 
प्रजया-( वह ) संतानते। पद्युभि+-पशुर्भोसे, ( ओर ) ब्रह्मवर्च सेन-ब्रक्मतेजले, महान महाव। भवतिल्‍वन जाता 
है, ( तथा ) कीत्यों>कीर्तिसे ( समृद्ध होकर भी ); महान>महान, | भवति-हो जाता है। ] 


व्याख्या--इस अनुवाकर्म जल ओर ज्योति दोनोंकों अन्नरूप बताकर उन्हें जाननेफ़ा फल बताया है। भाव यह 
है कि जिस मनुण्यकी अन्नादिसे सम्पन्न होनेक्री इच्छा हो; उसे यह नियम ले लेना चाहिये कि में कभी अन्नक्री 
अवदहेलना नहीं करूँगा अर्थात्‌ अन्नका उछड्डन, दुरुपयोग ओर परित्याग नहीं करूँगा एवं उसे जुठ्ा नहीं 
छोड़ें गा ।? यह साधारण नियम है कि जो जिस चस्ठुका अनादर करता है, उसके प्रति उपेक्षाबुद्धि रखता है, वह वस्तु उसका 
कभी वरण नहीं करती । किसी मी वस्ठुको प्राप्त करनेंके लिये उसके प्रति आदरबुद्धि रखना परमावश्यक है। जिसकी जिसमें 
आदखुद्धि नहीं है; वह उसे पानेकी इच्छा अथवा चेष्टा क्यों करेगा | इस प्रकार अन्नकी अवहेलना न करनेका व्रत लेकर 
फिर अन्नके इस तत्तकी समझना चाहिये कि जल ही अन्न है; क्योंकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य वस्तुएं जल्से ही 
उत्पन्न होती हैं। और ज्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जलूरूप अन्नको भक्षण करनेवाला है| जिस प्रकार अभि एवं सूर्यररिमियों 
आदि वाहरके जलका शोषण करती हैं, उसी प्रकार दरीरमें रुनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाले जलीय तरत््वोका शोषण 
करती है। जलूमें ज्योति प्रतिष्ठित है। यद्यपि जल खमावतः ठडा है; अतएव उसमें उश्ण ज्योति कैसे स्थित है-- 
यह वात समझमें नहीं आदी; तथापि शाह्लोमे यह माना गया है कि समुठ्रमे वडवानल रहता है तथा आजकलके वैज्ञानिक 
भी जलमेंसे ब्रिजली-तत्वकों निकालते हेँ। इससे यह वात सिद्ध होती है कि जलमें तेज स्थित है | इसी प्रकार तेजमें जल 
स्थित है, यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता ही है, क्योंकि सूर्यकी प्रखर किरणेमिं स्थित जल ही हमलेगोंके सामने द्ृष्टिके 
रूपमें प्रत्यक्ष होता है | इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्याभित होनेंके कारण समस्त अन्नरूप खाद्य पदार्थोके कारण हैं, 
अतः ये ही उनके रूपमें परिणत होते हैं, इसलिये दोनों अन ही हैं | इस प्रकार अन्न ही अन्न्मे प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इंस 
तत्वकोी समझ लेता है, वह इन दोनोंके विश्ञानमें प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है; क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग 
कर सकता है। ओर इसीके फलखरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सबकी यथायोग्य 
उपमोगमें छानेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है । और इसीलिये वह सतानसे, नाना प्रकारके पश्मुआँसे और त्रह्मतेजसे सम्पन्न हो 
महान्‌ हो जाता है | इतना ही नहीं, इस सम्रद्धिके कारण उसका यश्ञ सर्वत्र फेल जाता है, वह बड़ा भारी यशस्री हो जाता 
है । और उस यशके कारण मी वह महान्‌ हो जाता है | 


॥ अष्टम अजुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


००००-«पुए-जदी हू 2------ 


नव अचुवाक 


अन्न बहु कु्वीत | तदू ब्तस्‌ | प्रथिवी वा अन्म्‌ । आकाशो5चाद । पथिव्यामाकाणः 
प्रतिष्ठितः । आकाशे प्रथिवी ग्रतिष्ठिता | तदेवदअमन्‍्ने अतिष्ठितम | स य एतदचमन्ने प्रतिष्ठितं वेद 
अतितिष्ठति । अन्वानज्ञादों भवति । महान्भवति अजया पशुसिर्नक्षवर्चसेन । महान्दीत्या । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३५७ 


-अन्नम> अन्नको! वहु कुर्चीत>बढाये; ततूर वह; बतम्‌रः एक व्रत है; पृथिवीर प्रथ्वी; चे5 ही; अन्नम८ अन्न है; 
आकाश+-आकाग। अन्नाद+ एथ्वीरूप अन्नका आधार होनेसे ( मानो ) अन्नाद है; पूर्थिव्याम्‌"प्ृथ्वीमें, आकाश$- 
आकाझ; प्रतिष्ठित+- प्रतिष्ठित है; आकाशेर आकामणमे, पृथिवी> पृथ्वी; प्रतिष्ठिता-प्रतिष्ठित है; ततू>वही; पततत्‌- 
यह, अन्ने> अन्नमें; अन्नमः अन्न, प्रतिष्ठितम्‌> प्रतिष्ठित है, य+८जो मनुष्य; ( इस प्रकार ) अन्नेर अन्नमें, अन्नमू- 
अनञ; प्रतिष्ठितम-प्रतिष्ठि] है, एतत्‌ू"इस रहस्यक्रो: वेद-भलीमोति जान लेता है। ख५ू८ वह; ( उस 
विषय ) प्रतितिष्ठति- प्रतिष्ठित हो जाता है, अन्नवान-अन्नवाला; ( और ) अन्नाद+- अन्नको खानेवाला अर्थात्‌ 
उसे पचानेकी श्क्तिवाछा, भवति>हो जाता है, प्रजया-( वह ) प्रजासे; पशुमि+-पशुओंसे, ( और ) ब्रह्मवर्चसेन- 
ब्रह्मतेजले। महान-महाव्‌, भवतिजवन जाता है; कीत्योकीर्तिसे, [ च८भी। ] मद्दानमहान। [ भवति८ 
हो जाता है । ] 

व्याख्या--इस अनुवाकर्म पृथ्वी और आकाश दोनेंको अन्नल्प बताकर उनके तस्वकों जाननेका फल बताया गया 
है। भाव यह है कि जिस मनुष्यको अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो; उसे पहले तो यह ब्रत लेना चाहिये--यह दृढ़ 
संकल्प करना चाहिये कि “में अन्नको खूब बढाऊँगा !? किसी वस्तुका अभ्युदय--उसका विस्तार चाहना ही उसे आकर्षित 
करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय है | जो जिस वस्त॒को क्षीण करनेपर तुला हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि नहीं मिल सकती और 
मिलनेपर टिंकेगी नहीं | इसके वाद अन्नके इस तत्त्वकी समझना चाहिये कि पृथ्वी ही अन्न है--जितने मी अन्न है वे सब 
पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं | और प्थ्वीको अपनेमें विछीन कर लेनेवा्ा इसका आधारभूत आकाश ही अन्नाद अर्थात्‌ इस 
अन्नका भोक्ता है। प्रथ्वीमें आकाश स्थित है; क्योंकि वह सर्वव्यापी है, और जआकाशमें प्रथ्वी स्थित है--यह बात प्रत्यक्ष- 
सिद्ध है।ये दोनों ही एक दूसरेके आधार होनेके कारण अन्नखरूप हैं।पॉच भूतोंमें आकाश पहला तत्त है ओर 
पृथ्वी अन्तिम तत्त्व है, बीचके तीनों तत्व इन्हींके अन्तर्गत हैं | समस्त भोग्यपदार्थरूप अन्न इन पॉच महाभूतोके ही कार्य हैं; 
अतः ये ही अन्नके रूपमें स्थित हैं | इसलिये अन्नमें ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस बातको तत्वसे जानता है कि प्ृथ्वीरूप 
अन्नमें आकागरूप अन्न ओर आकाशरूप अन्नमें प्रथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है; वही सम्पूर्ण भूतोका यथायोग्य उपयोग कर 
सकता है ओर इसीलिये वह इस विषयमें सिद्ध हो जाता है | इसी विज्ञानके फल्खरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य 
पदायोंसे और उनकी उपमोगर्म छानेकी भक्तिसे सम्पन्न हो जाता है | ओर इसीलिये वह सतानसे, नाना प्रकारके पश्ुओँसे 
और विद्याके तेजसे समृद्ध दो महान बन जाता है। उसका यश समस्त जगतमें फेल जाता है; अतः वह यशके छारा भी 
भहान हो जाता है । 

॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


जी, 





दशम अचुबाक 
न कंचन वसतो ग्रत्याचक्षीत । तद बतम्‌ | तसाद्यया कया च विधया बहन्न॑ प्प्लुयात्‌ । 
रे 6 अ्‌ तर राध्य 8. 

. आराध्यसा अन्नमित्याचक्षते । एतटे मुखतो5न्न*राड्म्‌ । मुखतोडमा अन्नश्शध्यते । एतहे मध्यतो5- 
नरराइ्म । मध्यतोड्सा अननरराध्यते। एतद्ा अन्ततोध्नन*राद्म्‌ | अन्ततो5्सा अन्नश्राध्यते।य 

एवं वेद । ह 
वसतौ- अपने घरपर ( ठहरनेके लिये आये हुए )। कंचन- किसी ( मी अतिथि ) को; न प्रत्याचक्षीतर 
प्रतिकूल उत्तर न दे; तत्‌> वह, ततम- एक जत है, तस्माव- इसलिये, ( अतिथि-सत्कारके लिये) यया कया च विधया- 
जिस किसी भी प्रकारसे, बहुल बहुत-ता, अन्नम>अन्न, प्राप्छुयात्‌- प्रात करना चाहिये, ( क्योकि सद्णहस्थ ) अस्पै८ 
इस ( घरपर आये हुए. अतिथि ) से, अन्नम्‌--मोजन, आराधि--तैयार है; इति-यों, आचक्ष्ते>कहते हैं, ( यदि यह 
अतिथिको ) मुखतः-मुख्यब्नत्तिसे अर्थात्‌ अधिक श्रद्धा प्रेम और सत्कारपूर्वक, एततू-यह, राद्धमतैयार किया हुआ; 
'अन्नम-भोजन ( देता है तो ); चै-निश्चय ही; अस्में-- इस ( दाता ) को; मुखत+- अधिक आद्र-सत्कारके साथ ही, अन्नमू- 


३५८ # भद्दान्तं विभुमात्मानं भत्वा धीसे न शोचति + 
ल्््ल्य्ल््व्ल्य्व्स्ल््य्य््स्स््य्य्य्य्स्य्््च््स्स्ख््ल व व चचचचखखचचचचखच्चचच्चस्स्स्स्स्ससस् 
अत्त, राध्यते८ प्राप्त होता है; ( यदि यह अतिथिको ) मध्यतः८ मध्यम श्ेणीजी भ्रद्धा और प्रेमते; एतत्‌ल यह। राम: 
तैयार किया हुआ। अन्नम्‌-भोजन ( देता है तो ) चै्निःसन्‍्देद। अरुमैठ इस ( दाता ) को; मध्यतः>मध्यम भडा जोर 
प्रेमते ही, अज्नम, राध्यते- अन्न प्रा होता है; ( और यदि यह अतिथिकी ) अन्तत/्न निरुष्ट भद्धा-सत्कारसे, पुततूरूयह; 
राद्धम-तैयार किया हुआ अन्नम> भोजन (देता है तो ), बे>अवश्य ही; अस्मैन्द्त (दाता) को, अन्तत्त++निकृष्ट भ्रद्ा 
आदिसे। अन्नमः अन्न; राधष्यते- मिलता है; यभ्लजो; एबमऊझ इस पकार; चेद्‌८ इस रद्स्थकोीं जानता द्व (६ बह अत्रिथिके 

साथ बहुत उत्तम वर्ताव करता है ) । ः ' 

व्याख्या--दसवें अनुवाऊके इस अशमें अतिथि-सेवाका महत्व और फल बताया गया है। भाव यह है कि 

मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा छाम उठाना चाहे; उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि करे घरपर जो कोई 
अतिथि आश्रयक्री आश्यासे पधारेगा, में कभी उसको सूखा जवाब देकर निराश नहीं छोटाऊँगा ।? “अतिथिदेवों भव)-- 
अतिथिकी देवताबुद्धिसे सेवा करो--यह उपदेश गुरुके छारा स्नातक शिष्य पहले ही दिया जा चुका है। इस प्रफारका 
नियम लेनेपर ही अतियि-सेवा सम्भव है | यह ब्रत छेकर इसका पालन करनेके लिये--केवक अपना तथा कुद्धम्बका 
पोषण करनेके लिये दी नद्वी--जिस किसी भी न्यायोचित उपायसे बहुत से अन्नफा उपाज॑न करे । धन-सम्पत्ति ओर अन्नादि; 
जो शरीरके पालन पोषणके लिये उपयोगी सामग्री हैं। उन्हें प्रात्त करमेके लिये जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये हैं 
तथा पूथके तीन अनुयाकोंमे भी जो-जो उपाय बताये गये हैं, उनमेसे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न प्राप्त करना चादिये। 
अर्थात्‌ अतिथि-सेवाके लिये आवश्यक वस्तुओंका अधिक मात्रामे सग्रह करना चाहिये; क्योंकि अतिथि-सेवा गरहस्थोचित 
सदाचारका एक अत्यावश्यक्र अन्न है | अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हुए. अतिथिसे यही कहते ै---“आइये, बेठिग्रे 
भोजन पैयार है, भोजन कीजिये? इत्यादि ! वे यह कदापि नहीं कहते कि इमारे यद्५ाँ सापकी सेवाके लिये उपयुक्त वस्तुएँ 
अथवा रहनेका स्थान नहीं है। ज्ये मनुष्य अपने घरपर आये हुए, अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपूर्वक उत्तमभावसे 
विशुद्ध सामग्रियोंद्वारा सेवा करता दै---उसे शुद्धतापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देंता है, उसको भी उत्तमभावसे ही अन्न 
प्रा्त होता है अर्थात्‌ उसे भोग्य-पदाथाके संग्रह करनेमे कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता । अतिथि-्सेवाके प्रभावसे उसे 
उसी बातकी कमी नहीं रहती । अनायास उसकी सारी आवद्यफताएँ पूर्ण द्ोती रहती हैं ॥ यदि वह आये हुए, अतिथिक्री 
सध्यमभावसे सेवा करता है, साधारण रीतिसे भोजनादि पेयार करके विशेष आदर-सत्कारके बिना ही अतिथिफों भोजन आदि 
कराके उसे सुख पहुँचाता है; तो उसे भी साधारण रीतिसे दी अन्न प्रात होता है | अर्थात्‌ अन्न-चछ्र आदि पदाथोंका सम्रह 
करनेमें उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है। जिस भावते वह अतिथिको देता है, उसी भावसे उतने ही 
आदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुएँ मिलती हैं | इसी प्रऊार यदि कोई अन्तिम इत्तिसे अर्थात्‌ बिना किसी प्रकारका आदर- 
सत्कार किये तुच्छ भावसे भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है--उसे निऊृष्ट भावसे अश्रद्धापूर्वक तैयार किया हुआ 
भोजन आदि पदार्थ देता है; तो उसे वे पदार्थ देसे दी भावसे प्राप्त होते हैं | अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिके लिये उसे अधिक-से-अधिक 
परिभ्रम करना पड़ता है; छोगोकी खुशामद करनी पड़ती है। जो मनुष्य इस प्रकार इस रहस्यक्रो जानता है, वह उत्तम रीतिसे 
और जिशुद्धभावसे अतिथि सेवा करता है, अतः उसे सर्वोच्चम फल जो पहले तीन अनुवार्कोर्मे बताया गया है; वह मिलता है। 


सम्बन्ध--अब परमात्माका विभूतिरूपसे सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताया जाता है--- 


क्षेम इति वाचि | योगक्षेत्र इति आणापानयो। । कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति पादयो: | 
विमुक्तिरेति पायो। इति माजुषीः समाज्ञा/ । अब देंवीः । दुप्तिरेति इंष्ो | बलूमिति विद्युतति । 
यश इति पशुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेपु । प्रजातिस्ततमानन्द इत्युपल्रे । सर्वमित्याकाशे। 

[सः अर वह परमात्मा, ] वाचि>वाणीमें; क्षेमः इति< रक्षाशक्तिके रूपसे है; प्राणापानयों ८ प्राण और 
अपानमे, योगक्षम+ इति>माप्ति और रक्षा--दोनों श्रक्तियोंके रूपमे है, दृस्तयो३८हार्थोमे; कर्म इति> कर्म करनेकी शक्तिके 
रूपमें है, पाद्यो+-पैरोंमे, गतिः इतिः चछनेकी शक्तिके रूपमें स्थित है, पायौगुदामें, विमुक्तिः इति> मल्त्यागकी शक्ति 


बनकर है, इतिऊ इस प्रकार ( ये ) माठुरीः समाशञा-मानुषी समाशा अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपासनाएं हैं, अथ- अब; 


कः ते तिरीयोपनिषद्‌ के ३७९, 
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वा पका चयाण. आते 


भनदेवी उपासनाओंक़ा वर्णन करते हैं; (बढ परमात्मा ) वृण्ठौ-ब्रिमें; तृप्तिः इति-तृप्ति-अक्तिके रूपमें है; 
विद्युति- विजलीमें; चलम्‌ इति>वल ( पात्रर ) बनकर ग्यित हे; पद्युपु-पश्मअमिं, यणाः इतिर यञके रूपमें स्थित है; 
” मक्षत्रेपुल्ग्रहों और नक्षत्रोंमें। ज्योतिः इति>य्योतिरुपसे खित है, उपस्थे८उपख्में। प्रजञाति+-प्रजा उत्पन्न करनेक्ी 
शक्ति, अम्ृतम-वीर्यलूप अमृत ( और ) आनन्दृ+- आनन्द देनेकी मक्ति, इति>व्रनकर स्थित है, आकाशेर (तथा) 
आकाशमे। सर्वम्‌ इति-सवक्र आघार बनकर स्थित है | ; 
व्याख्या--दतवं अनुवाक्के इस अश्मर्मे परमेश्वरकी विभूतियोंकरा सक्षेपमें वर्णन किया गया है। भाव यह है कि 
सत्यरूप वाणीमें आश्यीर्वादादिके द्वारा जो रक्षा करनेऊी शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूपमे वहों परमात्माफी ही स्थिति है। 
प्राण ओर अपानर्म जो जीवनोपयोगी वललुओकी आऊर्षण करनेफी और जीवन-रक्षाक्री झक्ति है; वद्द भी परमात्माका ही अग 
है। इसी प्रज्जर हा्थोर्मे काम करनेकी शक्ति, पेरोर्मे चलनेफी झक्ति और गुदाममें मल्त्याग करनेकी झक्ति भी परमा-माक्री ही 
हैं। ये सत॒ शक्तियां उन परमेश्वरक्ी श्षक्तिका ही एक अद हैं] यह देखकर मनुप्यको परमेश्वरकी सत्तापर विश्वास 
करना चाहिये | यह मानुप्री समाजा बतावी गयी है) अर्थात्‌ मनुप्यके घरीरमें प्रतीत होनेवाली परमात्माकी श्षक्तियोका सर्ेपमे 
दिग्दर्शन क्यया गया है | इसीको आध्यात्मिक ( झरीर-सम्बन्धी ) उपासना भी कह सऊते है | इसी प्रक्रार देवी पदाथों्मे 
अमिव्यक्त होनेयाली अक्तिका वर्णन करते हैं | यह देवी अथवा आधिदेबिक उपासना है। इृष्टिम जो अन्नादिको उत्पन्न ऊरने तथा 
जल-प्रदानके द्वारा सबको तृत करनेकी झक्ति है; विजलीम जो बल ( पावर ) है; पद्युओमे जा स्वामीका यश बढानेवी भक्ति है; 
नक्षत्रोंम अर्थात्‌ सूर्य) चन्द्रमा और तारागर्णोमें जो प्रमश् है; उपखमे जो सतानोत्यादनकी शक्ति, वीब॑रूप अम्ृत# और 
आनन्द देनेकी गक्ति है तथा आऊाझमें जो सबको धारण करनेकी ओर सब्ब्यापफ्ताक़ी एवं अन्य सब प्रकारकी गक्ति 
हैे--.ये सब उन परमेश्वररी अचिन्त्व एवं अपार ञझक्तिके ही किसी एक अदायडी अमिव्यक्तियाँ हैं | गीतामे भी कहा है कि इस 
जगतमें जो कुछ भी विभूति, झक्ति और झोमासे युक्त है; वह मेरे ही तेजका एक अद्य है (गीता १० | ४१ ) । इन 
सबको देखकर मनुष्यतों सर्वत्र एक परमात्माफी व्यापस्ताका रहस्य समझना चाहिये | 


सम्बन्ध--अब विद्वित माउनासे औ जानेवाडी उपालनाका फमहित वर्णन करते हैं--- 


तत्पतिप्ठेत्यपासीत | गतिष्ठटावान्‌ भवति । तनन्‍्मह इत्युपासीत । महान्‌ भवति | तनमन 
इत्युपासीत । मानवान्‌ भवति । तन्नम इत्युयासीत। नम्यन्तेठ्स कामाः । तदू तद्लेत्युपासीत । अक्लवान्‌ 
मवति | तद ब्रह्मण परिमर इत्युपासीत । पर्वेणं प्रियन्ते ठ्विपन्त। सपत्नाः । परि ये5ग्रिया आदृव्याः । 

तत्‌-बह ( उपात्यदेव ); प्रतिष्ठा 'प्रतिठः ( सबका आधार ) है; इति-इस प्रकार, उपासीत+८( उसकी ) 
उपासना करे तो; प्रतिष्ठावान भचतिरसाधक प्रतिद्रायात्ा हो जाता है, तत्‌--वह ( उपास्थदेव )। मह८सबसे महान है, 
इति-इस प्रकार समझकर, उपासीत- उपासना करे तो, महान महान, भवतिरूद्दो जाता रै, ततू>बह ( उपास्यदेव ); 
मन-> 'मनः है, इति-इस प्रसार समझकर; उपासीत> उसरी उपासना करे तो; ( ऐसा उपासऊक ) मानवानरः मनन- 
दाक्तिसे सम्पन्न सवतिरूहों जाता है; तत्‌-वह (उपास्यदेव ); नम्रमन नमः ( नमस्कारके योग्य ) है; इति-इस प्रकार 
समझकर, उपासीत- उसकी उपासना करे तो, अस्मैलऐसे उपासक्के लिये, काम्ाम्न्समस्त काम--भोग पदार्थ; 

-विनीत हो नाते हें, तत-वह ( उपास्थदेव ); चह्म-अक्ष है; इतिन-इस प्रकार समझकर, डपासीत- उसकी 
उपासना करें तो, ( ऐसा उपासक ) ब्रह्मवानः-अ्रहमसे युक्त, भवतिरूहों जाता है; तत->वह ( उपाल्यदेव )) ब्रह्मण+- 
परमात्माका; परिमरःन-सपयकों मारनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी है, इति+ इस प्रकार समझकर, उपासीतर उसकी 
उपासना करे तो, एनम परि- ऐसे उपासकके प्रति, क्षिपन्तः८द्देष सखनेवाले। सपत्लार-शजु) स्नियस्ते-मर ज़ाते है; 


अत की, 'कीटननर-र-काममाकाजक ०... नाना, अनधनमयन 





# दरीरका रक्षक एवं पोषक सथां जीवनका आधार होनेसे वीर्यकों अमृत कद्दा गया दे । श्सकी सावधानीके साथ रक्षा करनेसे 
अऋक्तयकी प्राप्ति सी सम्मव है । 


३६० # सहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति 


अर ना#० गाना गाम्रभ मानना न किन ६० कह ाकनन. 


येरजो, परि( उसका ) सत्र प्रफास्से, अप्रियाः अआतृष्या+८अनिष्ठ चाहनेवाडे अप्रिय बन्धुजन हैं; [ते अपि 
स्लियन्ते>वे भी मर जाते हैं । ] 

व्याख्या-इस मन्त्रमे सफाम उपासनाऊा सिन्न-मिन्न फल बताया गया है | भाव यह है कि प्रतिष्ठ चाहनेवाला पुरुष 
अपने उपास्यदेवकी प्रतिष्ठाके रूपमे उपासना करे, अर्थात्‌ 'वे उपास्यदेव ही सबी प्रतिष्ठा--सवबके आधार €ं? इस भावसे 
उमका चिन्तन करे | ऐसे उपासककी संसारमे प्रतिष्ठा होती है । महत््वकी प्राप्तिके लिये यदि अपने उपास्थदेवफों महान! 
समझऊर उनकी उपासना करे तो वह महान्‌ हो जाता है--महत्त्वकों प्राप्त कर छेता है । यदि अपने उपास्थदेवकों महान 
मनस्वी समझकर सनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्राप्त कर 
छेता है| इसी प्रकार जो अपने उपास्यदेवकी नमस्कार करनेयोग्य शक्तिशाली समझकर यैसी गक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी 
उपासना करे, वह खय नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है, समस्त कामनाएँ उसके सामने हाथ जोड़कर सड़ी रहती हैं | समस्त 
भोग अपने-आप उसके चरणोंमं छोटने छुगते हैं| अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री प्रात हो जाती है। तथा जो अपने 
उपास्यदेवकी सबसे बढ़ा--सर्वाधार ब्रह्म समझकर उन्‍्हींकी प्रापिके लिये उनड़ी उपासना करें; वह अरद्यवान बन जाता है, अर्थात्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं---उसके बशमे हो जाते है। जो अपने उपास्यदेवको अ्मके द्वारा सबका 
सहार करनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेप करनेवाले शत्रु स्वतः 
नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपफारी एवं अप्रिय वन्घुजन होते हैं, वे भी मारे जाते है | वास्तवमे किसी भी रूपमें किसी भी 
उपास्यदेवकी उपासना की जाय, वह प्रफारान्तर्से उन पख्क्ष परमेश्वरकी ही उपासना है, परतु सफाम मनुष्य अशानवश 
इस रहस्यको न जाननेके कारण मिन्न-मिन्न दाक्तियोंसे युक्त भिन्न-भिन्न देवताओंडी भिन्‍न मिन्‍न कामनाओंकी सिद्धिके लिये 
उपासना करते हैं, इसलिये वे वास्तविक लाभसे बच्चित रह जाते हैं ( गीता ७) २१५ २२, २३, २४; ९ ॥ २२ २३ )। 
अतः मलुष्यक्री चाहिये कि इस रहस्यको समझकर सब देवोंके देव सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माझ़ी उपासना उन्हींकी प्राप्तिके लिये 
करे, उनसे ओर कुछ न चाहे | 


सम्बन्ध-सर्वत्र एक ही परमात्मा परिपूर्ण हैं, इछ बातको समझकर उन्हें प्राह कर छेनेका फकू और प्राप करनेवाकेरी स्थितिका 
वर्णन करते हैं--- 

सयश्माय्य पुरुष यथ्वासादित्ये स एक। | स य एवंवित्‌ । असाल्लोकालोत्य। एतमत्रमयमात्मानपुप- 
संक्रम्य | एत॑ं आणमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एत॑ मनोमयमात्मानसुपसंक्रम्य। एतं विज्ञानमयमात्मानमुप- 
की ये । एतमानल्दमयमात्मानपुपसंक्रम्य । इमॉल्लोकान्कामान्नी कामरुप्यनुसंचरन | एतत्साम 








#लवह (परमात्मा) य४८जो; अयम्‌यह; पुरुषे८इस मनुष्यमें है, चर तथा; यः- जो, असौ>वह; आदित्ये चर 
उर्यमें भी है; स/मबह ( दोनोंका अन्तर्यामी ); पएुकःएक ही है; यःर जो ( मनुष्य ), एवंचित्‌>इस प्रकार तत्त्तसे 
जाननेवाल्ा है; सः>वह, अस्पात्‌5इत) छोकातू>लोफ ( शरीर ) से; प्रेत्य+उत्तमण करके; पएत्म5इ०, अन्मयम्‌८ 
अन्नमय) आत्मानम&आत्माको, डपसंक्रस्य+प्रास होकर, एतम्‌८इस, पाणसयस> प्राणमय, आत्मानम> आत्माको; 
उपसंक्रस्य>प्रात होकर; पतम-इस, सनोमयम<मनोमय, आत्मानस>आक़ाको; उपसंक्रम्य-ग्रात होकर, एतम्‌ू 
इस; चिश्ञानमयम८विशानमय, आत्मानम>आत्माकी; उपसंक्रम्प- मास होकर; एतम5इस; आनन्द्मयम्‌>आनन्दमय; 
आत्मानमआत्माको, उपसंक्रस्य>प्राप्त होकर; “₹5छाजुसार स्तेगवाला; ( और ) कामरूपी-दच्छानुसार 
ज्पवात्य हो जाता है, ( तथा ) इमान:-इन, लोकान अजुसंचरन्‌>सघ लोक़ोंमें विचरता हुआ; एतल्‌>इस € आगे 
बताये हुए ); साम गायन-साम ( समतायुक्त उद्गारों ) का गायन करता; आस्ते+रहता है | 


“ये परमात्मा, जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति; स्थिति और प्रत्यका कारण कहकर किया जा चुका 


३; तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ५ ३६३१ 
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है और जो परमानन्दस्वरूप है) वे इस पुरुपमे अर्थात्‌ मनुष्यमे ओर सूर्यमे एक ही है| अभिप्राय यह कि सम्पूर्ण प्राणियोंमि 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा हे। नाना रूपोंमे उन्हींडजी अभिव्यक्ति हो रही है। जो मनुष्य इस तत्त्व- 
को जान लेता है, वह वर्तमान शरीरसे अलग होनेपर उन परमानन्दस्वरूप परब्रह्मकों प्राप्त हो जाता है; जिनका वर्णन 
अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विश्ञनमय आत्मा ओर आनन्‍्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है | 
इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूल और सूक्ष्म भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्‍्तरात्मा होकर नाना रूपोंमे स्थित हे और 
सबके अन्तर्यामी परमानन्दसवरूप हैं, उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्या्त भोग-सामग्रीसे युक्त ओर इच्छानुसार रूप धारण करनेकी 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है | साथ ही वह इन लोकोमे विचरता हुआ आगे बताये जानेवाले साम ( समतायुक्त भावों ) का 
गान करता रहता है । 


सम्बन्ध-3सके आनन्दमम्न मनम्त जो समता और सर्दरूपताके भात्र उठा ऊस्ते हैं, उनका वर्णन करते ह--- 


हाशेवु हाश्वु हारेबु । अहमन्नमहमन्महमन्स । अहमन्रादो३5हमन्नादोरे४हमन्नादः । 
अह<छोककृदह<छोकक्ृदह एछोककृत्‌ । अहमस्ति प्रथमजा ऋतारेस्स । पूर्व देवेभ्यो5्सृतस्य 
_नाशेभायि। यो मा ददाति स इृंदेव माशेवा। । अहमन्ममन्नमदन्तमारेशि । अहं विश्व॑ं श्ुवनमभ्यभवारेस्‌ | 
सुब॒र्ण ज्योती: । य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ । 
हावु हावु हाबुर आश्रर्य | आश्र्य ॥ आश्चर्य .॥$ अहम्‌>मे, अन्नमू5 जन्‍न हूँ, अहम्‌>म) अन्नम-- अन्न हूँ; 
अहम में; अन्नम्‌5 अन्न हैँ; अहम्‌> में ही; अज्नादः८ अन्नका भोक्ता हूँ; अहम में ही; अन्नाद+- अन्का भोक्ता हूँ, अहम्‌- 
में ही; अन्नादः> भन्नका भोक्ता हूँ; अहम्‌- मैं, श्छोककत-- इनरा सयोग करानेवाल हूँ; अहम मैं, इछोकक्त्‌- इनका संयोग 
करानेवाल हूँ, अहम्‌- मैं; इलोककूवःः इनका सैयोग करानेवाला हूँ, अहम में, ऋतस्यन्सत्यका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखने- 
बाले जगत्‌की अपेक्षासे, प्रथमजा+- सबमें प्रधान होकर उत्पन्न होनेवाला (हिरिण्यगर्म), [च> और,] देवेभ्य;- देवता से भी; 
पूर्वम- पहले विद्यमान, अम्तस्य- अमृतका, नाभायि ( नाभिः )- के, अस्मि- हूँ, य+ल जो कोई, सा> मुझें। ददाति- 
देता है, सः>वह, इतर इस कार्यसे, एब८ ही, मा आवा४-मेरी रक्षा करता है, अहम में, अन्नम-ःअन्नखरूप होकर, 
अन्नमू> अन्न, अद्न्तमखानेवालेफो, अज्यिरनिगल जाता हूँ, अहम मे, विश्वम>समसत; भुवनम्‌ अभ्यमवाम्‌- 
ब्रह्माण्डका तिरस्कार करता हूँ, सुबः न ज्योती+- मेरे प्रकाशफी एक झलक सूर्यके समान है; 'य+>जो, एवम्‌ इस प्रकार; 
चेद्>जानता है ( उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है )) इतिर इस प्रकार, उपनिषत्‌- यह उपनिषद्‌--अक्षविद्या समाप्त हुई | 


व्याख्या-उस महापुरुषकी स्थिति शरीरमे नहीं रहती। वह शरीरसे सर्वथा ऊपर उठकर परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है| यह बात पहले कहकर उसके बाद इस साम-गानका वर्णन किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि परमात्मा- 
के साथ एकताकी प्राप्ति कर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उद्घार उसके विश्युद्ध अन्तःकरणसे निकले हैं ओर उसकी अलोकिक 
महिमा सूच्चित करते हे | “हाबुः पद आश्चर्यवोघक अव्यय है । वह महापुरुष कहता है--बढ़े आश्वर्यकी बात है | ये सम्पूर्ण 
भोग बस्तुएँ, इनको भोगनेवाला जीवात्मा और इन दौनोंका सयोग करानेवाला परमेश्वर एक में ही हूँ । मे ह्वी इस प्रत्यक्ष 
दीखनेवाले जगतमें समस्त ठेवताओंसे पहले सबमें प्रधान होकर प्रफट होनेवाला ब्रह्मा हूँ; और परमानन्दरूप अम्रतके केन्द्र 
परब्रह्म परमेश्वर भी मुझसे अमिन्‍्न है; अतः वे भी मै ही हूँ । जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपमे मुझे किसीको प्रदान करता 
है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है ! अर्थात्‌ योग्य पात्रम मोग्य पदार्थोका दान ही उनकी रक्षाका सर्वोत्तम उपाय है ! इसके 
विपरीत जो अपने ही लिये अन्नरूप समस्त भोगोका उपभोग करता है; उस खानेवालेको में अन्नरूप होकर निगल जाता हूँ। अर्थात्‌ 
उसका विनाश हो जाता है--उसकी भोग-सामग्री टिकती नही | मैं समस्त ब्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाला हूँ | मेरी महिमाकी तुलनामें 
यह सब तुच्छ है। मेरे प्रकाशकी एक झलक भी सूर्यके समान है। अर्थात्‌ जगत्‌मे जितने भी प्रकागयुक्त पदार्थ हैं; वे सब मेरे ही तेज- 

उ० अ० ४६--- 


+ कप । 
३६२  महान्त॑ विभ्ुमात्मानं मत्या घीरों न शोचति + 





के अश हैं। जो कोई इस प्रकार परमात्माके तत्त्की जानता है; वह भी इसी स्थितिकों प्राप्त कर लेता है | उपयुक्त कथन परमात्माम 
एकीमावसे स्थित होकर परमात्माक़ी दृश्टिसि है; यह समझना चाहिये | 


॥ दृशम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 


॥ भ्ृगुवल्ली समाप्त ॥ मे ॥ 
>-+- टक्कर 


॥ छृष्णयजुर्वेदीय तेत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
-582383682/26.७7- 


शान्तिपाठ 


3 श॑ नो मित्रः श॑ वरुण! । श॑ नो भवत्वयमा । श॑ न इन्द्रों बृहस्पति । श॑ नो विष्णुरुरुकमः | 
नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । ल्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रक्मावादिपस्‌ | ऋतमवादिपस्‌ | 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्‍्मामावीतू । तद्क्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ | आवीदक्तारम ॥ 

3० शान्ति | शान्ति: !! शान्तिः |!! 
इसका अर्थ शिक्षावल्लीके द्वादश अनुवाकमे दिया गया है। 





| 
ग् | हि हा 
शा ॥ / | ० बे ि ४२७०५....८......83 
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॥ ४* श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
थे ।श्व रोपा दू 


गान्तिपाठ 


3 सह नाववतु । सह नो शुनक्त । सह वीसे करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
पिठिषावहे 
3० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः !!! 


टसका अर्थ कठोपनिषपदके आरग्ममे दिया गया है | 


भयत्र अध्याय 


हरि! 3” ब्रह्मगादिनों वदन्ति-- 
कि कारणं ब्रह्म कुतः सर जाता जीवाम केन क च सम्प्रतिष्ठाः । 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेप बतोमहे त्रह्मविदों व्यवखाम्र ॥ १ ॥ 
“हरि! ओम? इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस परत्रह्ष परमेश्वरका स्मरण करते हुए; यद्द उपनिषद्‌ 
आरम्भ की जाती है--- 
त्रह्मवादिन:- ब्रह्मविपयक चर्चा करनेवाले कुछ जिभारु, बदन्तिर भापसमे कहते देँ। श्रह्मविदः८हे वेदश 
मदर्पियो; कारणम्‌-इस जगतूऊफ़ा मुख्य कारण, श्रह्मरत्रक्ष, किमरकोन है, कुतः६( इमलछोग ) कितसे। ज्ञाता 
स्पूू उत्तन्न हुए हँ, फेन5 किससे; जीवामः नी रहे हें, चर ओर, करू किसमें, सम्प्रतिष्ठाः८ हमारी सम्यक्‌ प्रकारतसे रिथिति 
है, (तथा ) केन अधिप्ठिता।-+ किसके अधीन ग्हकर, [ वयम्‌र दहमलोग,] छुखेतरेपुप सुख और दुःखॉमें, 
व्यवस्थाम- निश्चित व्यवस्थाके अनुसार; वतोमहेः-वर्त रहे ह॑ || १ ॥ 
व्याख्या--प्रज्रह्म परमात्माकी जानने और प्राप्त करनेके लिये उनकी चर्चा करनेवाले कुछ जिनासु पुरुष आपतर्मे 
कहने लगे--“है वेदश महर्पिगण ! हमने वेढोंमे पढ़ा है कि इस समस्त जगतके कारण ब्रह्म हे; सो वे ब्रह्म कोन हैं ! 
हम सब्र छोग किससे उत्न्न हुए द--दमारा मूल क्या है ? किसके प्रमावसे हम जी रहे है--हमारे जीवनका आधार कौन है !? 
और हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है ? अर्थात्‌ हम उत्पन्न दोनेसे पहले--भूतकालमें, उत्पन्न होनेके बाद--वर्तमानकालमें 
और इसके पश्चात्‌ू--प्रत्यफालम किसमें स्थित रहते हैं ? हमारा परम आश्रय कौन है १ तथा हमारा अधिष्ठाता--हमलोगोंकी 
व्यवस्था करनेवाला कोन है ! जिसकी रची हुईं व्यवस्थाके अनुसार हमछोग सुख्ब-दु,स्व दोनों भोग रहे हैँ, वद्द इस सम्पूर्ण 
जगतकी सुब्यवस्था करनेंत्राछ्ता टसफ़ा सचालक स्वामी कौन है ?% || १ ॥ 


काल; स्वभावों नियतियंदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एपां न लाात्मभावादात्माप्यनीशः  खुखदु)खहेतो! ॥ २॥ 


# इ्स प्रकार परनद्वा परमात्माकी खोन करना, उन्हें लानने और पानेऊे लिये उत्कट अमभिलापाके साथ उत्साहपूर्वक आपसमें 
विचार करना, परमात्माके तत्तको जाननेवाले मह्मापुर्पंसि उनके विषयर्मे विनयभाव और श्रद्धापूर्वक-पूछना, उनकी बतायी हु बातोंको 
ध्यानपूर्वक सुनकर कामम लछाना--श्सीका नाम “्सत्मद्र! दहै। इसे उपनिषटके प्रथम मन्त्रमे सत्सज्ञका ही वर्णन दे । श्ससे सत्मकृकी 
अनादिता और अलौकिक मछ्ता सूचित होती है | 


३६४ ५. भहान्तं विभुमात्मातं मत्वा धीरे व शोचति * 











गदराम्या;- ्यकाफाक 








'( क्या ) काल-+क्ञाल- खमावध्नखभाव, नियतिः८निश्चित फल देनेवाल्य कम, यदच्छान आकरििक पदनाः 
भूतानिन्‍्पाँचो महामूत. (या) पुरुषभडीवात्म योनिःल्सरण है. इति चिन्त्यानत्मार विचार करना 
चाहिये; प्धामर इन काल वज्गदिव्यः संयोग, समुदाव- छुल्भी. नइत ज्यव्गा करण नहहों हा सकता 
आत्ममावाद- क्योंकि वे चेतन आत्माके अधीन हैं ( जइ होनेके कारण खतन्त्र नहीं हू ), आत्मा जीवात्मा, अपिड 
भीः [वू्‌इत ज्गतका करण नहीं हो सकता) खुखडु-खद्देतो-८(क्णेंकि वह) छुस दुःखोंके हेतुनत प्रारब्धके: 
अनीश+-अघीन है ॥ २॥ 

व्याज्या--वे कदने लगे कि वेद-शान्रोंम अनेक कारणोका वर्गन आता है। कहींतो कालऊो शरण बताया है; 
क्योंकि किठी-न-क्सी समवरर ही वलुओंकी उलत्ति देखी जाती है; जगतुक्की रचना और प्रलय भी राल्के ही भधीन सुने 
जाते हैं। कहीं खभावक्ों कारण बताया जाता है, क्योंकि बीजके अनुरूप ही इच्तत्ी उत्तसि होती रै--जिस चस्त॒में जो 
खवामाविक शक्ति है, उत्तीते उसक्ष क्र्य उलन् होता देखा जाता है। टठसे यह सिद होता है कि वलुगन गक्तिस्प जो 
खमाव है, वह कारण है। कह क्र्मकों कारण बताया है. क्योकि क््मानुसार ही जीव मिन्न-मिन्न योनियोमें मित्र मित्र 
खमभात्र आदिते युक्त होकर उलन्न होते है । कहीं आऊरस्िक पठनाकी झर्थात्‌ होनहार ( भरितष्यता ) को झारण बताया 
है। कई पांचों महाभूतोंको ओर कई जीवात्मात्ो बगवृका करण बताया गया है। अत हमचेगोऊ़ो त्िचार करना चाहिये 
कि वास्तवर्मे कारण कौन है। विचार करनेते समझमे आता है कि ऋल्से छेक्र पाँच महानूतोतिज बताये हुए जड़ 
पदायमिसे कोई भी जगतका कारण नहीं है। वे अल्य अल्ग तो क्या सब मिलकर भी जगतके कारण नहीं हो सफ््ते) 
क्योंकि ये सव जड़ होनेके कारण चेतनके अधीन है. इनमें खतस्त्र कार्य करनेक्षी शक्ति नरीं है। हिन जड़ वन्‍्तुर्भोके मेल्मे 
कोई नयी दीज उचन्न होती है. दह उसके उचारूक चेतन आत्माके ही अधीन और उसोके भोगार्थ होती है। इनके सिवा: 
पुदष अर्थात्‌ जीवात्मा भी जगनूक़ा करण नहीं हो सकता. क्योंकि वह मुझ दु सके हेनुभत प्रारब्यके अथीन है. वह भी 
खतन्त्रनूपसे कुछ नहीं कर उक्ता । अत, कारण तत्व छुछ और ही है ॥ २॥ 
.-... सन्बन्ध--नत पकार दिचर करके उस्होंने दया निर्णय किया इस वितासापर कहा जता है-- 
ते च्यावयोगालुगता अपभस्यन्‌ देवात्मशक्ति खणुणैर्निंगृहाम्‌ । 


य। कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्वेक। ॥ ३॥॥ 


ते-उन्होने. ध्यावयोगालुगता+र ध्यानयोगम स्थित होकर सगुणे;- अपने गुणोसे। निमूढाम>ढकी हुई, 
देवात्मशक्तिम्‌ अपरयन ( उन ) परमात्मदेवकी स्वरूपभूत जजिन्त्वशक्तिका साक्षात्तार किया, य->जो ( परसात्मदेव ); 
एकम्ल्थकेल ही- तानिल्‍डन- कालात्मयुक्तानि-काल्से लेजर आत्मातक ( पहले बताये हुए ). निशिलानि- 
सम्पूर्ण, कारणानि अधितिष्ठति5 कारणोपर शासन करता है || ३॥ 

व्यास्था--इठ प्रक्तर आपतसर्मे विचार क्रनेपर जय युक्तियोद्ग और अनुमानसे वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच 
सके; तब वे सत्र ध्यानयोगम स्थित हो गये अर्थान्‌ अपने मन और इन्द्रियोक्तों वाहरके विपयेसे हटाकर पक्षों 
जाननेके लिये उन्हांक्षा चिन्तन ररनेमे तर हो गये | ध्यान करते करते उन्हें परसात्माक्षी मह्मित्त अनुभव हुआ | 
उन्होंने उन परमदेव परअक्ष पुरुपोत्तमकी स्वरूपनूत अचिन्त्य दिव्य शक्तिका साक्षात्कार क्या: ज्ञो अमनने ही गशुर्णोस्ि--- 
स्व) रज) तमसे ढक्ी है: अर्थात्‌ जो देखनेमे त्रिगुणमयी प्रतीत होती है, परतु चालवम तीनों गुणोंत्ते परे है| तर वे टस 
निर्णयरर पहुँचे कि काल्से लेकर आत्मातक मितने कारण पहले बताये गये है, उन समस्त कारणोंके जो अधि गत जब 
है, का वे सब्र जिनकी आजा और प्रेरणा पाकर, जिनकी उस शक्तिके किसी एक जशको लेकर अपने अपने क्ायोंके शरनेमे 
तमर्थ होते हैं. वे एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेम्वर ही इस जगनके वालविक कारण हैं, दूसरा कोई नहीं है ॥ ३॥ 


तमेकनेमि त्रिदृतं पोडशास्त॑ शतार्धारें विंशतिम्रत्यरामिः । 
४ पडभिविं दे + त्रिमागमे $ 
अष्टफे। पड़मिविंश्वरुपैकपाशं के. द्विनिमित्तेकमोहय ॥ 9 ॥ 
तम्‌ःउसत, पकनेमिमू5एक नेमिव्राले जिज्तम-तीन घेरोबाले, पोडशान्तम्‌-सोल्द सिरोशले. शताधरेसू८ 


» इवेताश्वतरोपनिषद्‌ # श्हं 


न 








पचास अरोवाले; विशतिप्रत्यरामिः-बीस सहायक अरोसे, (तथा ) पड्मिः अष्टक्रेःछः अष्टकोंसे, [ युक्तमः युक्त 5] 
विश्वरूपकपाशम- अनेक रूपोंवाले एक ही पाणसे युक्त) त्रिमार्गभेद्म मार्गके तीन भेदोंवाले, ( तथा ) द्विनिमित्तेक- 

मोहमूर दो निमित्त और मोहरूपी एक नामिवाले ( चक्रको ), [ अपश्यन-उन्होंने देखा ] ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्र विश्वका चक्रके रूपमें वर्णन किया गया है। भाव यह है कि परम देव परमेश्वरकी 
खरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका दर्शन करनेवाले वे ऋषिलोग कहते हैँ --हमने एक ऐसे चक्रको देखा है, जिसमे एक नेमि है | 
नेमि उस गोल घेरेकी कहते हैं; जो चक्रके अरों और नामि आदि सब अवयोंकों वेष्टित किये रहती है तथा यथास्थान 
बनाये रखती है | यहाँ अव्याकृत प्रकृतिको ही 'नेमि? कहा गया है; क्योंकि वही इस व्यक्त जगतका मूल अथवा आंधार है | 
जिस प्रकार चक्‍्केकी रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर लोहेका घेरा ( हाल ) चढा ,रहता है; उसी प्रकार इस ससार-चक्रकी 
अव्याकृत प्रकृतिरूप नेमिके ऊपर सत्त, रज और तम--ये तीन गुण ही तीन घेरे हैँ। यह पहले ही कह आये हैं कि 
भगवानकी वह अचिन्त्यशक्ति तीन शुर्णोसे ढकी हे। जिस प्रकार चक्‍केकी नेमि अलग-अलग सिरोके जोड़से बनती 
है, उसी प्रकार इस ससाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिके मन, बुद्धि और अहझ्लार तथा आका») वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी--ये आठ सूक्ष्म तत्व ओर इनके ही आठ स्थूछ रूप--इस प्रकार सोलह सिरे हैं। जिस प्ऱार चक्रमें अरे छंगे 
रहते हैं; जो एफ ओरसे नेमिके टुकड़ोंमे जुड़े रहते है और दूसरी ओरसे”चक्केफी नाभिमें जुड़े होते हैं; उंसी प्रकार 
इस ससार-चक्रमें अन्तःकरणकी दृत्तियोंके पचास भेद तो पचास अरोंकी जगह हैँ और पॉच महाभूतोंके कार्य-- दस 
इन्द्रियों, पांच विषय और पॉच प्राग--ये बीस सहायक अरोकी जगह हैं। इस चक्‍केमें आठ-आठ चीजों# के छ. 
समूह अन्नरूपमें विद्यमान हैँ | इन्हींको छः अष्टफ़ोके नामसे कहा गया है | जीवोंको इस चक्रमेँ बॉघफर रखनेवांली अनेक 
रूपोंमें प्रकट आसक्तिरूप एक फॉसी है | देवयान, पितृयान और इसी लोऊमें एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेका मार्ग-- 
“ इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं | पुण्यकर्म और पापकर्म--य्रे दो इस जीवको इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निर्मित हैं और 
जिसमें अरे टेंगे रहते हैँ, उस नामिके स्थानमें अज्ञान है। जिस प्रकार नामि ही चब्केका केन्द्र है; उसी प्रकार अजान इस 

जगतका केन्द्र है || ४ ॥ े 
- पश्चस्रोतोड्म्चुं पश्चयोन्युग्रवक्रां. पश्चम्राणो्मि पश्चचुद्धयादिसूलाम । - 
पश्चावतो पश्चदःखोघवेगां. पश्चाशड्भेदां. पश्चपवोॉमधीम) ॥ ५॥ 

' पश्चल्लोतो5म्वुम-पाँच सोतोंसे आनेवाले विधयरूप जछसे युक्त; पश्चयोन्युअ्रचक्ताम८पॉच खानेंसे उत्पन्न 
होकर मयानक ओर टेढी-मेढी चालसे चलनेवाली। पश्चप्राणोमिंमू5 पॉच प्राणरूप तरज्ञोंवाली, पश्चचुद्धबादिमुलाम- पांच 
प्रकारके,शानके आदि कारण मन ही है मूल जिसका, पश्चावताम्‌-पॉच मेंवरोंवाली, पश्चदु/ःखोघवेगाम-पॉच दु.खरूप 
प्रवाहके हा युक्त; पश्चयवोमर- पाँच पर्वोवाली, (ओर ) पश्चाशद्धेदामःः पचास भेदोंवाली (नदीको ), अधीम४-हमलछोग 
जानते ६॥ ५ ॥ 

# यों “अष्टक' शब्दसे बया अमिप्राय है, ठीक-ठीक पत्ता नहीं चलता । चक्कोमें भी 'अप्टक' नामका कोई अड्ग होता है या नहीं, 

५. और यदि होता है तो उसका नया स्वरूप दोता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते ऐं--श्सका भी कोई पता नहीं चलता । शाह्वरमाष्यमें भी 

“अष्टक' किसे कहते ह---यह खोलकर नहीं बताया गया। श्सीलिये “पडष्टकम! पट्फ़ी व्याख्या नहीं की ना सकी । भ्ाइरभाष्यके अनुसार 
छ अष्टक इस प्रकार है--- 

( १ गीता ( ७।४ ) में उल्चिखित आठ प्रकारकी प्रकृति अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अप्नि, वायु, आफाण, मन, बुद्धि और अहड्ढार, 

( > ) शरीर॒गत आठ पातुएँ अथीव्‌ त्वचा, चमड़ी, माल, रक्त, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य॑, 

( ३ ) अणिमा, मद्दिमा, गरिमा, लपिमा, प्रा्ि, प्राकाम्य, ईमित्व और वशित्ल---ये आठ प्रकारके ऐश्वर्य, 

(४ ) धर्म, शान, वैराग्य, ऐेश्वर्य, अधर्म, अशान, अवैराग्य ( राग ) और अनैश्वर्य---ये आठ भाव, नि 

( ५ ) जद्या, प्रजापति, देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस) पितर और पिशाच---ये आढ श्रकारकी देवयोनियों, 
* और ( ६ ) समस्त प्राणियोंके प्रति दया, क्षमा, अनयया ( निन्‍दा न करना ) शौच ( वाहर-भीतरकी पवित्रता ) अनायास, 

मह॒रू, अकृपणता ( उठारता ) और अखृद्दा--ये भात्माके आठ गुण | 


३६६ «६ भहान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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व्याख्या--इस मन्त्रमे ससारका नदीके रूपमें वर्णन क्रिया गया ऐ। वे अ्रण्ण ऋषि कहते ह--एम एक ऐसी 
नदीको देख रहे हैं, जिसमें पाँच शामेन्द्रियाँ ही पाँच खोत हैं । संसारका आन हमें पाँच शानेन्द्रियेंके द्वारा ही शोता है; इन्दीमिंसे 
होकर ससारका प्रवाह बहता है। इसीलिये इन्द्रियॉँकों यहाँ सोत कहा गया है । ये इन्द्रियों पश्म सृक्षमभूर्तों ( तन्मात्रों ) से 
उलपत्न हुई हैं, इसीलिये इस नदीके पाँच उद्गमसथान माने गये हैँ | इस नदीरा प्वाद बड़ा ही भयद्वर ऐ । इसमे गिर जानेते 
बार बार जन्म मृद्युका छेश उठाना पड़ता है। संसारकी चाल बड़ी टेढी है; कपटसे भरी दे । इसमेंसे निकलना फठिन है। 
इसीलिये इस ससाररूप नदीको वक्त कहा गया है। जगतके जीवोमें जो कुछ भी चेश--हलचल ऐती है; बह प्रा्णेकि द्वारा द्टी 
होती है। इसीलिये प्राणॉकी इस मव-सरिताकी तसद्माला कहा गया है। नदीमे एइलचछ तरजोंसे दी ऐती ऐ। पाचों 
शनेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाडे चाक्षप आदि पाँच प्रजारके शानोंका आदि कारण मन हे; जितने भी शान ६) सत्र मनी 
ही तो बृत्तियोँ है। मन न हो तो इन्द्रियोफे सचेष्ट रहनेपर भी किसी प्रफारका शान नहीं होता। यह मन ही ससाररूप 
नदीका मूल है। मनसे ही संसारकी सष्टि होती है। सारा जगत मनक्री ही कल्पना हे । मनके अमन हो जानेपर-- 
नाथ हो जानेपर जगतका अखित्व ही नहीं रहता। जय्तक मन है; तमीतक संसार है। इन्द्रियेकि भब्द-सर्भ आदि 
पॉच विषय ही इस ससाररूप न॒दीमे आवर्त अर्थात्‌ भैंवर हैं । इन्हींमे फैसफ़र जीव जन्म मृत्युके चक्रम पड़ जाता है| 
गर्भका दुःख, जन्मका दुःख, बुढपेका हुःख, रोगका ढुःस ओर मृत्युका दुःख--ये पाँच प्रकारफे दुश्स ही इस नदीके 
प्रवाह वेगरूप हैं | इन्हीके थपेड़ोंसे जीव व्याकुल रहता है और इस योनिसे उस योनिम भटजता रहता है । अविद्या 
( अशान )) अस्मिता ( अहृद्टार ) राग ( प्रियबुद्धि ) छेप ( अप्रियबुद्धि ) ओर अभिनिवेश ( सृत्युभय )--ये पश्मविध 
कैश ही इस संसाररूप नदीके पॉच पर्व अर्थात्‌ विभाग हैं। इन्हीं पाँच विभागोंम यह जगत्‌ बेंठा हुआ दे। टन पॉचोंगा 
समुदाय ही ससारका खरूप है और अन्तःफरणकरी पचास वृत्तियों ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ भिन्न भिन्न रूप हैं। अन्तः- 
करणकी दृत्तियोको लेकर ही संसारमें भेदफी प्रतीति होती है || ५ ॥ 
सवाजीवे स्वेसंसे बृहन्ते अखिन्हंसो आम्यते अश्चक्रे । 
पृथगात्मान॑ प्रेरिरें च मत्वा जुशस्तस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६॥ 

अस्सिन८ इत; स्वोजी बे5 तबफे जीविकारूप; सर्चेसंस्थे+ सबके आश्रयभूत; घृएन्लेर विस्तृत) प्रह्मचफेर बरदाचकमे; 
धंसः>जीवात्मा, भआरास्यतेरघुमाया जाता है; [ सःल्वह) ] आत्मानम८ अपने आपको, चरूऔर; प्रेरितारम5सभमपे 
प्रेरक परमात्माको३ पृथकूछ अलग-अलग; मत्वार जानकरे, ततः८ उसके बाद) तेनर उस परमात्माते; जुए+- खवीकृत दोकर। 
असतत्वमल अम्तभावफी, एति०प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 

ज्याख्या--जिसका वर्णन पहले फिया जा चुका है, जो सत्रके जीवननियराहका ऐतु है और जो समस्त प्राणियोँफा आभव 
है, ऐसे इस जगत्‌रूप ब्रहयक्रमें अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्माद्वारा सचालित तथा परमात्माके ही विराट भरीररुप संसारचकरमे यह 
जीवात्मा अपने फर्मेकि अनुसार उन परमात्माद्वारा घुमाया जाता है। जबतक यह इसके सश्लालफ़फी जानकर उनका फपापाष 
नहीं बन जाता, अपनेको उनका प्रिय नहीं बना लेता, तबतक इसका इस चक्रसे छुटकारा नहीं हो सकता | जब यह अपनेको 
और सबके प्रेरक परमात्माको मलीमाति प्रथक्‌ प्थक समझ लेता है कि उन्हींके मुमानेसे मै एस ससार-चक्रमे घूम रहा हूँ और 
उन्हींकी कृपासे छूट सकता हूँ, तब वह उन परमेश्वरका प्रिय बनऊर उनके द्वारा खीकार ऊर लिया जाता है ( कठ० २। २३१; 
मुण्डक० ३। २। हे )। और फिर तो वट अमृतमावरों ग्रात हो जाता है; जन्म गरणरूप ससार-चक्रसे सदाके लिये छूट जाता 
है। परम शान्ति एवं सनातन दिव्य परमधामओ प्रास हो जाता है ( गीता १८ । ६१-६२ ) ॥ ६ ॥ ; 


उद्दीतमेतत्परम॑ तु त्रह्म तसरिस्तर्य॑ सुप्रतिष्ठाक्षर॑ च॒। 
पी गे विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता। ॥ ७॥ 
>यह, उश्ेतमःवेदवर्णित, परमम्‌ ब्रह्ृमपरत्रदा। तुल्ददी, सुप्रतिष्ठा-सर्वभेष्ठ आश्रय, चरऔर: 
अक्षरम> अविनाशी है; तस्मिनउसमें; नयम>तीनों लोक खत हें, अह्मविदः८ पेदके तो जाननेवाडे महा पुरुष) 
बुक यहाँ ( दृदयमें ) अन्तरम८ अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस ब्रह्ममे। बिद्त्या>जानफर; त्तत्पराः८उसीके परायण 
हे; प्रह्ञणि- उस परबक्षमें; लीनाःरलीन होऊर; योनिमुक्ता।- सदाके लिये जन्म-मृत्युसे मुक्त हो गये || ७ ॥ 


$ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३६७ 
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व्यास्या--जिनकी महिमाफ़ा वेदोंमि गान क्रिया गया है, जो परब्रह्म परमात्मा सबके सर्यात्तम आश्रय हूँ; उन्हीमे 
तीनो लोकोका समुदायरूप समस्त विश्व स्थित है। वे ही ऊपर बताये हुए, सबके प्रेरक, कभी नाश न होनेवाले परम 
अक्षर; परम देव है। जिन्‍्होने ध्यानपोगर्मे खित होकर परमात्माकी दिव्यगक्तिका दर्शन जिया था; वे वेदके रहस्यको समझनेवाले 
ऋषिलोग उन सबके प्रेरक परमात्माफ़ों यहा--अपने दृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान समझकर) उन्हींके परायण होकर अर्थात्‌ 
सर्वतोभावसे उनकी शरणमे जाकर; उन्हीमे छीन हो गये और सदाके लिये जन्म मरणरूप योनिसे मुक्त हो गये । उनके मार्ग- 
का अनुसरण करके हम सत्र छोग भी उन्हींकी भांति जन्म मरणसे छूटकर परमात्मामे छीन हो सफते हैं ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--अब उन फ्मात्मके सखखूपऊ़ा वर्णन करके उन्हें जाननका फल बनाया जाता है--- 

संयुक्तमेतत्धरमक्ततं च व्यक्तान्यक्त॑ भरते. विश्वमीशः । 
अनीशथात्मा वध्यते भोकत्॒भावाज्जाता देव॑ मुच्यते स्वपाशें)॥ ८॥ 

ध्षरम्‌- विनाशगील जडवर्ग; चरूएव; अक्षरम्‌> अविनाणी जीवात्मा। संयुक्तम-( इन दोनोके ) सयुक्त रूप; 
व्यक्ताव्यक्तम€व्यक्त और अव्यक्तखन्प। एतत्‌ विश्वम-इस विश्व; ईशः<परमेश्वर ही; भरते5धारण ओर 
पोपण करता है। चरूतथा। आत्मा" जीवात्मा। मोक्ठभावचात्‌-इस जगतके विपयोका भोक्ता बना रहनेके कारण; 
अनीशः£- प्रकृतिके अधीन हो; वध्यते5 इसमे बँध जाता है; (ओर ) देवम्‌ उस परमदेव परमेश्वरको! शात्यार जानकर; 
सर्वपाशें+-सप प्रफारके वन्‍्धनोंसे; मुख्यते-मुक्त हो जाता दे ॥| ८ ॥ 

व्यास्या--विनोंगशील जदवर्ग; जिसे मगवानऊ़ी अपरा प्रकृति तथा क्षर-तत््व कहा गया है ओर भगवानऊी परा 
प्रकृतित्प जीवसमुदाय, जो अक्षरतत्तके नामसे पुकारा जाता है--इन दोनेकि सयोगसे बने हुए, प्रकट और अप्रकट रूपमें 
स्थित इस समस्त जगतऊा वे परमपुरुष पुरुषोत्तम ही घारण-पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी; सपके प्रेर्क्क तथा सबका 
ययायोग्य सश्चालन और नियमन करनेवाले परमेश्वर € | जीवात्मा इस जगतके विपरययोक़ा भोक्ता वना रहनेके कारण प्रकृतिके 
अधीन हो इसके मोदजालमे फेंसा रहता है; उन परमदेव परमात्माक़ी ओर दृष्टिपात नहीं करता | जब कभी यह उन सर्वे- 
सुद्दद परमात्मारी अद्देदुकी दयासे महापुरुषोका संग पाकर उनको जाननेका अमिलापी होकर पूर्ण चेण्ठ करता है, तब 
उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सब प्रफारके बन्धर्नेसि सदाके लिये मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--पुन॒जीदात्मा, पस्मात्मा और प्रइति--इन तीनाके खखरूपफा पृथक-पुथक वर्णन करे, इस तर्वक्ो जानकर 
उपासना कऊरनेका फल दो मस्त्रोंद्रारा बताया जाता है--- 
के क्र ( 
नाश दावजाबीशनीशावजा छोेका. भोकतृभोग्याथयुक्ता । 
अनन्तथात्मा विश्वरूपाो छाकतों त्रयं॑ यदा विन्दते अह्ममेतत्‌॥९॥  ., 
शाशौ-सर्वत और अशानी; ईशनीशौ- सर्वसमर्थ और असमर्थ; दोनये दो। अजो>अजन्मा आत्मा हैं; 
( तया ) भोकदमोग्यार्थयुक्तार भोगनेवाले जीवात्माफे लिये उपयुक्त मोग्य सामग्रीसे युक्त; ह्विज्तथा; अजाअनादि प्रकृति; 
पएका-एक तीसरी गक्ति हे, (इन तीनोंमे जो ईश्वरतत््व है; वह शेष दोसे विलक्षण है;) हिरूक्योंकि, आत्मा-पह 
परमास्मा; अनन्त++ अनन्त) विश्वरूप/- सम्पूर्ण रुमोवाला। चरू और; अकती फर्तापनके अभिमानसे रहित है; यदा८ जब; 
( मनुष्य इस प्रकार ) पएुतत्‌ च्रयम5ऊ ईश्वर, जीव और प्रकृति--इन तीनोंक़ी) ब्रह्मम ब्रद्मल्पमे; विन्द्ते5 प्राप्त कर 
लेता है ( तब वह सब प्रकारके बन्धर्नेसे मुक्त दो जाता है ) ॥ ९ ॥ 
व्याय्या--ईश्वर सर्वत और सर्वशक्तिमान्‌ ६ जीव अल्पन्न और अत्य गक्तिवाला है; ये दोनों ही अजन्मा हैं | इनके 
सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है; जिसे प्रकृति कदते द, यह भोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त मोग-सामग्री प्रस्तुत करती 
है | यद्यपि ये तीनों दी अजन्मा हैं--अनादि € फिर भी ईश्वर शेप दो तत्योसे विलक्षण हैं; क्योकि वे परमात्मा हैं; अनन्त है | 
सम्पूर्ण विश्व उन्हींका खरूप--विराद्‌ गरीर है | वे सत्र कुछ करते हुए---सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति, पाठन और रहार करते हुए, 
भी वास्तवम कुछ नहीं करते; क्योंकि वे कर्तापनके अभिमानसे रद्दित द | मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनोंकी विछक्षणता और 


६, #% कै ; 
३६८ $ भहान्त॑ विभुमात्मानं मध्वा धीरो न शोचति : 


__>__.--_----+मन््श्य््च्य् ्  __ चल ्प!र>् //_/ /्_-््  _|_्-्-_/-_-स्‍स्‍्च्त्च्त् 5 


विभिन्नताफ़ों समझते हुए भी इन्हें त्रह्मरूपमे उपलब्ध कर छेता है अर्थात्‌ प्रकृति और जीव तो उन परमेश्वरकी प्रकृतियाँ हूं 
और परमेश्वर इनके खामी हैं---इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह सब अकारके बन्धनोते मुक्त हो जाता है॥९॥ 


थर॑ प्रधानमम्ताक्षर॑ हर;  क्षरात्मानावीशते देव एकः | 
तस्यामिध्यानाधथोजनात्तचभावाद्ूयश्रान्ते विश्वमायानिशृत्ति। ॥१०॥ 


प्रधानम्‌- प्रकृति तो, क्षरम्‌-विनाशगणील है, हर इसको भागनेवाल्ा जीवात्मा; अम्तताक्षस्मः अमृतखरूप 
अविनागी है, क्षरात्मानौ- इन विनाशशील जड-तत्व और चेतन आत्मा--दोनोऊकी। एक-एक; देव/ल ईश्वर; ईंशते- 
अपने गासनमें रखता है; (इस प्रकार जानकर ) तस्यर उसका; अभिध्यानात्‌> निरन्तर ध्यान करनेसे; योजनात: मनको 
उसमे छगाये रहनेसे, चरूतथा॥; तत्त्वभाचात्‌5 तनन्‍्मय दो जानेसे, अन्ते८ अन्तमे ( उसीको प्राप्त दो जाता है ) 3 भ्रूय+ 
फिर, विश्वमायानिवृत्ञि:- समस्त मायाऊी निदृत्ति हो जाती है ॥ १० ॥ 


व्याख्या--प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन होनेवाली, विनाशशील है ओर इसको भोगनेवाला जीवसमुदाय अविनाशी 
अक्षरतत््व है। इन क्षर और अक्षर ( जड प्रकृति ओर चेतन जीवसमुदाय )--दोनों तत्वोपर एक परमदेव परमेश्वर शासन 
करते हैं, वे ही प्रा्त करनेंके ओर जाननेके योग्य है उन्हें तत्वसे जानना चाहिये--दस प्रफ़ार दृढ निश्चय करके उन परमदेव 
परमात्माका निरन्तर ध्यान करनेसे, उन्हीमे रात दिन सलझ् रहनेसे ओर उन्हींमे तन्‍्मय हो जानेसे अन्तमें यह उन्हींऊी पा लेता 
है। फिर इसके लिये सम्पूर्ण मायाकी सर्वथा निश्त्ति हो जाती है अर्थात्‌ मायामय जगत्‌से इसका सम्पन्ध सर्वथा छूट जाता है ॥ १ ०॥- 


4 


/ सम्बन्धे---उन परमदेवकी जाननेका फू पुन बताया जाती है-- 


ज्ञात्व देव॑ सर्वपाशापहानिं। छीणेः झछेशैजन्ममृत्युप्रहाणि। । 
तस्याभिष्यानातृतीय॑ देहमेंदे  विश्वेश्रेये.. केबल. आप्तकाम। ॥११॥ 


तस्य>उस परमदेवका, अभिध्यानात्‌- निरन्तर ध्यान फरनेसे; देवम” उस प्रफाशमय परमात्माऊ़रे) शात्वा- 
जान लेनेपर, सर्वेपाशापह्यनि&- समस्त बन्धनोंका नाम हो जाता है; ( क्योंकि ) छेशेः क्षीणेः८ क्लेशोंका नाश हो जानेंके 
कारण, अन्मस्ृत्युभ्हाणिः८ जन्म मृत्युका सर्वथा अभाव हो जाता है, (अतः वह ) देहभेदे>गरीरका नाश होनेपर, 
तृतीयम: तीसरे छोफ (खर्ग) तकके, विद्वेश्वरयम्‌ [ त्यकत्था |5समस्त्र ऐ.श्वर्यफ़ा त्याग ररके, केचल+-सर्वथा विश्ञुद्ध; 
आप्तकाभ+-पूर्णकाम हो जाता है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--परमपुरुष परभात्माका निरन्तर ध्यान करते करते जब साधक उन परमदेवझों जान लेता है, तब 
इसके समस्त वन्धर्नोक़ा सदाके लिये सर्वथा नाथ हो जाता है, क्योकि अविद्या, अस्मिता (अहकार » राग, द्वेष और मरणभय- 
इन पॉचो क्लेशोंक़ा नाग हो जानेंके कारण उसके जन्म मरणऊा सदाके लिय्रे अभाव हो जाता है। अतः वह फिर कभी 
बन्धनमे नहीं पढ़ सकता । वह इस घरीरका नाश होनेपर तृतीय छोऊ अर्थात्‌ खर्गके सबसे ऊँचे सतर--श्रह्मलेक्तकके 
बढ़े-से-बड़े समस्त ऐशश्वयोंका त्याग करके प्रकृतिसे विय्ुक्त, स्वया विद्युद्ध कैवल्यपदको प्राप्त हो पूर्णााम हो जाता है--उसे 
किसी प्रऊारकी कामना नहीं रहती, क्योकि बह सम्पूर्ण कामनाओंका फल पा छेता है || ११ ॥ हे 


एतज्जेयं॑ नित्यमेवात्मसंथ॑ नातः पर॑ चेदितिव्यं हि किखित्‌ | 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्या सर्व प्रोक्त॑ त्रिविध॑ ब्रह्ममेतत ॥१२॥ 
“: आत्मसस्थम> अपने ही भीतर स्थित, एतत्‌-इस ब्रह्मको; एब>ही, 
हिल क्योंकि, अतः परम इससे बढऊर, वेद्तिब्यमःजाननेभीग्य तत्त, 
भोक्ता ( जीवात्मा ), भोग्यम्‌5 भोग्य ( जडवर्ग ), च्>और, 


जानफर, (मनुष्य ) सर्वेम-सब कुछ ( जान छेता है ), एततू- 
हुआ ही, ब्रह्मम&ब्रह्म है॥ १२॥ 


नित्यम्‌-सर्वदा, शेयम्‌> जानना चाहिये; 
किश्वित्‌--दूसरा कुछ भी, न-नहीं है, भोक्ता> 
प्रेरितारम्‌5 उनके प्रेरक परमेश्वर; मत्वा-( इन तीनोंको ) 
( इस प्रकार ) ग्रह, तिविधम- तीन भेदोंमें, प्रोक्तम- बताया 


$ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३६५, 


व्याख्या--ये परमदेव परत्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर--दृदयमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। इनको जाननेके 
लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं है| इन्हीकों सदा जाननेकी चेष्ठा करनी चाहिये। क्योंकि इनसे बढकर जानने- 
योग्य दूसरी फ़ोई वस्तु है ही नहीं | इन एकको जाननेसे ही सबका जान हो जाता है, ये ही सबके कारण और परमाधार हैं । 
भनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा » भोग्य ( जडवर्ग ) और इन दोनोके प्रेरक ईश्वरको जानकर सब कुछ जान लेता है । फिर कुछ 
भी जानना शेप नहीं रहता । जिनके ये तीन भेद बताये गये है, वे ही समग्र ब्रह्म है| अर्थात्‌ जड प्रकृति, चेतन आत्मा 
और उन दोनोंके आधार तथा नियामक परमात्मा--ये तीनों त्रह्मके ही रूप हैं || १२ ॥ 


वह्देयेधा योनिगतस्थ मूर्तिने च्श्यते नेव च. लिड्डनाशः । 
स॒ भूय एवेन्धनयोनिशद्यस्तदोमय॑ वे प्रणवेन. देहे ॥१३॥ 


यथा> जिस प्रकार; योनिगतस्यन्योनि अर्थात्‌ आश्रयभूत काएमें स्थित, वह्निम-अभ्रिका, सूर्तिः-रूप, न 
टरश्यते- नहीं दीखता, च>और; लिड्गनाश$-८ उसके चिह्का ( सत्ताका ) नाश) एयर भी, नर नहीं होता; (क्योंकि ) 
खसः- वह; भूयः एव चेश् करनेपर अवश्य ही, इन्धनयोनिशृह्यः८ईघनरूप अपनी योनिमें ग्रहण किया जा सकता 
है, वा डसी प्रकार, तत्‌ उमयम>वे दोनो ( जीवात्मा और परमात्मा ), देदेःभरीरमें; बे ही, प्रणवेन- <“कारके द्वारा 
( साधन करनेपर ); [ ग्रह्मयते5 अहण किये जा सकते है ]॥ १३॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रक होनेके स्थानविशेप का४ आदिमें स्थित अमिका रूप दिखायी 
नहीं देता, परतु इस कारण यह नहीं समझा जाता कि अग्नि नहीं है,---उसका होना अवश्य माना जाता है, क्योंकि उसकी 
सत्ता मानकर अरणियोका मन्‍्थन करनेपर इंधनरूप अपने स्थानमेसे वह फिर भी ग्रहण किया जा सकता है; उसी प्रकार 
उपयुक्त जीवात्मा और परमात्मा दृदयरूप अपने स्थानमे छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परन्तु 5» के जपद्वारा साधन करनेपर 
इस शरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इसमें कुछ भी सदेह नहीं है ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--<“कारके द्वाए साधक किस प्रकार उन परमात्मा साक्षात्‌ कर लेता है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है--- 
खदेहमरणिं छत्या प्रणव चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिमथनाभ्यासदेव॑ पर्येन्रियूढवत्‌ ॥ १४॥ 
खंदेहम्‌र अपने शरीरको; अरणिम-नीचेकी अरणि, चूऊओर, प्रणवम5प्रणवको; उत्तरारणिम्‌- 
ऊपरकी अरणि, कृत्वा>वनाऊर) ध्याननिर्मथनाभ्यासात्‌-ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्‍्थन करते रहनेसे, (साधक ) 
निगूढवत- छिपी हुई अमिक्री भाँति, ( दृदयमे स्थित ) देवम्‌-परमदेव परमेश्वरको, पदयेत्‌-देखे || १४ || 
व्याख्या--अग्रिको प्रकट करनेके लिये जेसे दो अरणियोका मन्थन किया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरमें परम 
पुरुष परमात्माकों प्राप्त करनेके लिये शरीरफो तो नीचेड़ी अरणि बनाना चाहिये और 3“कारको ऊपरक्री अरणि | अर्थात्‌ 
शरीरकों नीचेडी अरणिकी भाँति समभावसे निश्चक स्थित करके ऊपरकी अरणिकी भाँति 3“कारका वाणीद्वारा जप और भनसे 
उसके अर्थसखरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये | इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्थनके अभ्याससे साधकको काष्टमें 
छिपी हुई अभिकी भांति अपने दुदयमे छिपे हुए, परमदेव परसेश्वरको देख छेना--प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये ॥ १४ ॥ 
तिलेपु के $ र्पिर 
तिलेपु तेल दधनीव सर्पिराप+ ख्ोत।खरणीएषु चाक्रि।। 
एवमात्मा5पत्मनि गृह्मतेस्सी सत्येनेने तपसायोज्लुपश्यति ॥१५॥ 
तिलेघु5तिलोमे, तेलम-तेल; द्धनि-दहीमें। सर्पि:-घी, स्रोतःखुरसोतोंमें, आप+#जछ। शरऔर; 
अरणीपु> अरणियोमें, अज्लि+८अभमि; इचजिस प्रकार छिपे रहते हैं, एबम5उसी प्रकार, असो-वह। आत्मा- 
परमात्मा, आत्मनि-अपने छृदयमें छिपा हुआ है, य+८जो कोई साधक एनम>ः इसको, खत्येन-सत्यके द्वारा; 
( और ) तपस्रा> सयमरूप तपसे; अन्लुपद्यति-देखता रहता है--चिन्तन करता रहता है; [ तेन-उसके द्वारा; ] 
गृद्यते5 वह अहण किया जाता है ॥ १५॥ ' 
उ० अ० ४७-- 


9७9० # मद्दान्ते विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
ल्््ल्््स्स्ल्स्स्स्््््््च्च्ल्ल्लं्ल!्कलचचच्ल्््लच्चच्च्््च्च्चचललस्तलसलललतर 
व्याख्या--जिस प्रकार तिलमे तेल, दहीमें घी, ऊपरसे सूजी हुई नदीके भीतरी सोर्तेमि जल तथा अरणियोंमे अभि 
छिपी रहती है; उसी प्रकार परमात्मा हमारे दृदयरूप गुफामें छिपे हैं । जिस प्रकार अपने-अपने ख्ानेमि छिपे हुए, तेल 
आदि उनके लिये बताये हुए, उपायोसे उपलब्ध किये जा सउते हैः उसी प्रकार जो कोई साधक विपयोंगे विरक्त होकर 
सदाचार सत्यभावण तथा सयमरूप तपस्थाके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता रहता है; 
उनके द्वारा वे परत्रह्म परमात्मा भी प्राप्त ऊिये जा सऊते हैं ॥ १५ ॥ 


सर्वेव्यापिनमात्मानं. क्षीरी. सर्पिरिवार्पितस्‌ । 
आत्मविद्यातपोमूरलं तद्ल्कोपनिषत्परम्‌ |। 
तदू प्क्मोपनिषत्परम्‌ ॥१६॥ 
क्षीरे- दूधमे; अर्पितमखित। सर्पिः इचनघीकी मॉति, सर्वव्यापिनमूलसर्बत्र परिपूर्ण, आत्मविद्यातपो- 
सूलमर आत्मविद्या तथा तपसे आस होनेवाले, आत्मानम5 परमात्माऊ़ी ( वह पूर्वोक्त साधक जान छेता है ); ततू- वह, 
उपनिपत्‌र उपनिषदोंमे बताया हुआ, परम८परम तत्त्त: ब्रह्मलब्रक्ष है, ततूः वह, उपनिपत-८उपनिषदोम बताया हुआ; 
पस्मू:परमतत््व, ब्रह्म>त्रह्म है॥ १६॥ 
व्याख्या--आत्मविद्या और तप जिनकी प्रासिके मूलभूत साधन हैं; तथा जो दूधमे स्थित घीकी मोति सर्वत्र परिपूर्ण 
हूँ, उन सर्वान्तर्यामी परमात्माकों बह पूर्वोक्त साधक जान लेता है । वे ही उपनिय्रदोमे वर्णित परम तत्त ब्रष्म है। वे ही उपनिपदो- 
में वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं। अन्तिम वाक्यकी पुनमराइत्ति अध्यायक्ी समाप्ति सूचित करनेके लिये हे || १६ ॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
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द्वितीय अध्याय 


सम्बन्ध--रहके अध्यायमें परमदरेद एरमएमाके साधाक्तारका प्रधान उपाय ध्यान बताया गया) उस घछ्थानरी प्रक्रिया 


बतानेंके किये यह दूसरा अध्याय आरक्म किया जाता है ५ इसमें पहले ध्यानड़ी सिद्धिके किम पेच मस्त्रोंमें परमेश्वरसे प्रार्थना करनेका 
प्रकार बताय( जाता है-- 


युज्ञान/ः अथम मनसत्वाय सविता घिय। | 
अम्नेज्योतिनिंचाय्य प्रथिव्या अध्यामरत ॥ १॥ 


सविता-सबफी उत्पन्न करनेवाला परमात्मा, प्रथमम८पहले, सन५्ूहमारे सन, ( और ) धिय+८ 
चुद्धियोंको, तत््वाय-तत्ततक्ी ग्रािके लिये, युज्ञानःन अपने खल्‍पमें लगाते हुए, अश्लेः८अग्नि ( आदि इन्द्रियामिमानी 
देवताओं ) की, ज्योतिः> ज्योति (प्रफाशन-सामर्थ्य ) को, निचयाय्य5 अवलोफन करके, पुथिव्या+ पार्थिव पदार्थोसे; अधि> 
ऊपर उठाकर, आमरत+< हमारी इन्द्रियोंसें स्थापित करे || १ | 

व्याख्या--सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धिफ्ी वृत्तियोंकों तत्वकी प्राप्तिके लिये अपने - 
दिव्य खरूपमें छगायें और अग्नि आदि इन्द्रियामिमानी देवताओंकी जो विषयोंको प्रफाशित करनेझी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिमे 


रखते हुए, बाह्य विपयोंसे लौटाऊर हमारी इन्द्रियोंमें स्थिरतापूर्चक स्थापित कर दें) जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न 
जाकर बुद्धि और मनकी स्थिरता सहायक हो ॥ १ ॥ 


सुक्तेन सनसा चय॑ देवस्थ सवितु) सवे । सुवर्गेयाय शकत्या॥ २॥ 


युक्तेन मनसा+ ला का १३० ववकों उल्तन करनेवाले, देवस्य-परमदेव परमेश्वरकी, सवे-आराधनारूप यशमें, 
दल हुए द्वारा सुवर्गयाय-- स्वर्गीय सुख (मगवत्‌ प्राप्ति-जनित आनन्द की प्रासिके ; शक्त्या८ 
पूरी शक्तिसे, | प्रयतामद्दैलप्रयत्न करें ] ॥ २॥ ) डिये; शाक्त्या< 


* श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३७१ 
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व्याख्या--हमलोंग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्नरकी आराधनारूप यश्ञमे लगे हुए मनके द्वारा परमा- 
नन्‍्दप्रास्िके लिये पूर्ण गक्तिसे प्रयत्न करें | अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवानकी आराधनामें छगा रहे और हम भगवत्‌- 
प्राप्तिजनित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्नणील रहे || २॥ 


युक्‍त्वाय मनसा दंवान्सुवयंतो धिया दिवस। _ 
तहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३॥ 


सवितासवकी उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर, खुब+८ख्र्गादि लोऊमें। ( और ) द्चिमःआकाझमें, यतःू 
गमन करनेवाले, ( तथा ) बृहत्‌रबड़ा भारी; ज्योति: प्राण, करिष्यत+- फेलानेवाले, तान-ः उन; ( मन और इन्द्रियोके 
अधिपएाता ) देवान- देवताओंकों, मनसा-हमारे मन, ( और ) थिया८चुढिसे, युकत्वाय- सयुक्त करके, ( प्रकाश प्रदान 
करनेके लिये ) प्रसुवाति>प्रेरणा करता है अर्थात्‌ करे ॥ ३ ॥ 

व्यास्या--वे सबकी उत्पन्न करनेवाले परमेच्चर मन ओर इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवताओंकी; जो खर्ग आदि 
लोकॉमे ओर आकाञमे विचरनेवाले तथा बड़ा भारी प्रकाम फरेलनेवाले हैं, हमारे मन और बुद्धिसे सयुक्त करके हमें प्रकाश 
प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके लिये ध्यान करनेमें समर्थ हों | हमारे मन; चुद्धि और 
इन्द्रियोर्मे प्रकाश फेला रहे | निद्रा, आल और अकर्मण्यता आदि दोप हमारे ध्यानमें विष्न न कर सके || ३ ॥ 

युद्धते मन उत युज्ञते धियो विग्ना विश्रस्स बहतों विपश्रितः | 

' वि होत्रा दघे वयुनाविदेक इन्मही देवस्थ सवितुः परिष्ठुतिः ॥ ४॥ 

चविप्रा:-( जिसमे ) ब्राह्मण आदि; मन->मनकों, सुश्नतेर लगाते हं। उत5 और, धिय+-बुद्धिकी बृत्तियोंको 
भी; युश्नते5 लगाते हैं, होत्राः विद्घे८ ( जिसने समस्त) अग्निहोत्र आदि शझुमकर्मोका विधान किया है, ( तथा जो ) 
चयुनावित्‌-समस्त जगत्‌के विचारोंकों जाननेवाछा, (और ) एक#+-एक है, बुहत+-( उस ) सबसे महान, 
विप्रस्य-सर्वत्र व्यापफ, विपश्चितः-सर्बन, (एवं ) सवितु/ूूसबके उत्पादक, देवस्य-परम देव परमेश्वरकी, 
इत-निश्चय ही; ( हमें ) मही> महती, परिष्टतिः>स्तृति ( करनी चाहिये ) || ४ ॥ 

व्याख्या--जिन परब्ह्म परमात्मामे श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्राह्मणादि अविकारी मनुष्य अपने मनको छगाते हैं तथा अपनी 
सब प्रकारकी वुद्धि-इत्तियोंको भी नियुक्त करते हूँ, जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मोका विधान किया है; जो समस्त 
जगतके विचारोंकों जाननेवाले ओर एक अद्वितीय हैं; उन सबसे महान सर्वन्यापी; सर्वशञ ओर सबके उत्पादक परमदेव 
परमेश्वरकी अवबय ही हमें भूरि भूरि स्तुति करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


युजे वां ब्रह्म पूथ्ये नमोभिर्ति छोक एतु पथ्येव खरे । 
भृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु।॥ ५॥ 

(है मन ओर बुद्धि !मैं ) वाम-ठम दोनोके (स्वामी), पृथ्यम्‌-सवके आदि, ब्रह्म-पूर्णत्रक्म पस्मात्मासे, नमीमि+८ 
वार-वार नमस्कारके द्वारा, श्ुजे-ययुक्त होता हूँ, इलोक+-मेरा यह स्तुति पाठ, खुरे:८भ्रे्ठ विद्यानकी, पथ्या इंच: 
कीर्तिकी भाँति, व्येतु ( वि+पतु )>सर्वत्र फैल जाय; ( जिससे ) अम्तुतस्य> अविनाशी परमात्माके, विश्वे८समस्त, 
पुत्राः८ पुत्र, येलजों; द्व्यानि८ दिव्य, धामानि-लोेकोंमें, आतस्थु:८ निवास करते हं। »णण्वन्तुरसनें | ५ ॥ 

व्याख्या--दहे मन और चुद्धि ! में ठुम दोनेंकें वामी और समस्त जगत॒के आदि कारण परव्रह्म परमात्माकों बार- 
बार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी शरणमे जाकर उनमें सलूग्न होता हूँ | मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका 
वर्णन किया गया है, वह विद्वान पुरुषकी कीर्तिके समान समस्त जगत्‌में व्याप्त हो जाय | उसे अविनागी परसात्माके वे सभी 
लाड़िले, जो दिव्य लोकोमें निवास करते ६, भलीभांति सुनें ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध---ध्यानके किये परमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार बतलानेंके अनन्तर अब छठ़े मन्त्रम उस ध्यानकी स्थितिका वर्णन 
करके सतवेंमें मनुष्यको उस ध्यानमें रूग जानेंके लियि आदेश दिया जाता है--+ 


३७२ » महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरे न शोचति * 
य्श््ल््््स्स्स््््य््य््स्स््स््य्््स्च्््््सल्ल्ल्लललसल्र 
' अस्नियत्रामिमथ्यते ५ “$वायुर्य॑त्राधिरुध्यते | 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मना ॥ $॥ 

यज्नु5जिंस स्थितिमें; अग्तिः+परमात्मारूप अग्निको, (प्राप्त करनेे उद्देश्यसे ) अभिमशथ्यते- ( 3“फारके 
जप और ध्यानद्वारा ) मन्यन किया जाता हैं; यत्र जहाँ; बायुः अधिरुध्यतेजप्राणबायुका मलीमोति विधिपूर्वक निरोध 
किया जाता है; ( तथा ) यत्ररजहोँ; सोम+-आनन्दरूप सोमरस; अतिरिच्यते5 अधिऊतासे प्रकट होता है। तन्नन 
वहोँ ( उस खित्तिमें )) मन+-मन; संजायते-सर्वया विशुद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिस स्थिति अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियोद्वारा मन्‍्यन फरनेडी भोति अग्निस्यानीय परमात्माफो 
प्रात्त करनेके लिये पहले अध्यायमें कहे हुए, प्रफारसे भरीरको नीचेफी अरणि ओर 3“फक्रारकी ऊपरकी अरांणि बनाकर उसका 
जप और उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्‍्तर चिन्तनरूप मन्यन झ्िया जाता है) जहाँ प्राणयायुका विधिपूर्वक भलीमोति 
निरोध किया जाता है, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रफट होता है; उस ध्यानावस्थामे मनुष्यका मन सर्वथा विश्वुद्ध 


हो जाता है ॥ ६॥ 
सविनत्ना प्रसवेतन जुपेत ब्रह्म. पूव्य॑ंम्‌ | 
तत्र योनिं कंणवसे न हि ते पूर्यमक्षिपत्‌ ॥ ७॥ 


सविन्ना>सम्पूर्ण जगत्‌कों उत्न्न करनेवाले परमात्माके द्वारा प्रसवेन- प्राप्त हुई प्रेरणासे; पुव्येम>सबके आदि- 
कारण; ब्रह्म ज्ुपेत८उस परअक्ष परमेश्वरकी ही सेवा ( आराधना ) करनी चाहिये; तन्न-( तू ) उस परमात्मामें 
ही, योनिम> आश्रय, कृणव्से5 प्रात्त कई हि क्योंकि; ( यो करनेसे ) ते्तैरे। पूर्वम- पूर्व चित कर्म; न अक्षिपत्‌- 
विध्नकारक नहीं होंगे || ७ ॥ 

व्याख्या--है साधक | सम्पूर्ण जगतके उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी प्रेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए 
प्रकारसे परमात्माकी स्तुतिं करके उनसे अनुमति प्राप्तकर तुम्हे उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माफ़ी ही सेवा ( समाराधना ) 
करनी चाहिये | उन परमेश्वरमें दी आश्रय प्राप्त करना चाहिये--उन्हींक़ी शरण ग्रहण करके उन्हींमे अपने-आपको विलीन 
कर देना चाहिये। यों करनेसे तुम्हारे पहले किये हुए समस्त सचित कर्म विध्नफ्रक नहीं होंगे--वन्धनरूप नहीं 
होंगे ॥ ७ ॥| 


सम्बन्ध---चध्यानपोगका साधन करनेवाढेको किस प्रकार बैठकर कैंसे ध्यान करना चाहिये, इस जिशासापर कहते हैं--- 


निरुतत॑ खाप्य सम॑ शरीर॑हृदीन्द्रियांणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्रक्मोहपेन प्रतरेत विद्वात स्रोताँसि सवोि भयावहानि॥ ८॥ 


विद्वान-वबुद्धिमान्‌ मनुष्य ( को चाहिये कि )| त्रिरुन्नतम्‌झ सिर; गला और छाती--इन तीनों स्थानोंपर उभरे हुए; 
शरीरम्‌5 शरीरकी, सममःसीधा, ( ओर ) स्थाप्य८ सिर करके; ( तथा ) इन्द्रियाणि5 समस्त इन्द्रियोंकी; मनसा- 
मनकेद्वारा; हृद्र द्वृदयमे, संनिवेशय८ निरुद करके, अह्योडुपेन- ऊँ? काररूप नोकाद्वार, सवोणि-सम्पूर्ण। सयावहानि८ 
भयहु७ स्लोतांसि-सोतों ( प्रवाहों ) को, प्रतरेत- पार कर जाय | ८ ॥| 


व्याख्या--जो ध्यानयोगका साधन करे, उस बुद्धिमाव साधकको चाहिये कि ध्यानके समय जब आसन जमाकरें 
सुखपूर्वक वेठे; उस समय अपने सिर; गछे और छातीको ऊँचा उठाये रखे; इधर-उधर न छुकने दे, तथा शरीरकों सीधा 
और स्थिर रखे | क्योंकि शरीरकी सीधा और स्थिर रवखे बिना तथा सिर, गला और वक्षःस्थल ऊँचा किये बिना आलूस्य; 
निद्रा और विक्षेपलप विष्न आ जाते हैं। अतः इन विष्मोसे बचनेके लिये उपर्युक्त प्रकारंते ही बैठना चाहिये। इसके 
वाद समस्त इन्द्रियोंको वाह्म विषयोसि हटाकर उनका मनके दवाण दृदयर्मे निरोध कर लेना चाहिये। फिर 3>काररूप 
नोकाका आश्रय लेकर अर्थात्‌ डेँ“कारका जप और उसके वाच्य पर्रह्म परमात्माका ध्यान करके समस्त भयानक प्रवाहोंको 


१६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # इ७दे 








पार कर लेना चाहिये | भाव यह है फ़ि नाना योनियोंमें छे जानेवाली जितनी वासनाएँ हैं, वे सब्र जन्म मृत्युरूप भय 
देनेवाले ख्तोत ( प्रवाह ) हैं | इन सबका त्याग करके सदाके लिय्रे अमरपदकों प्राप्त कर लेना चाहिये || ८ || 


प्राणान्मपीड्येह संयुक्तचेश/ क्षीणे प्राण नासिकयोच्छूसीत । 
दुशश्रयुक्तमिव वाहमेन॑ विद्वान्मनों धारयेताग्रमत्त। ॥ ९॥ 


विद्वान-- बुद्धिमानू साधक (को चाहिये कि) इह८ उपर्युक्त योगसाधनामें, संयुक्तचेष्ः-आहार-विहार 
आदि समस्त चेष्टाओंकोी यथायोग्य करते हुए, प्राणान्‌ प्रपीड्य>विधिवत्‌ प्राणायाम करके, प्राणे क्षीणे- प्राणके 
सूक्ष्म हो जानेपर; नासिकया>नासिकद्वारा; उच्छवसीतरू उनको बाहर निकाल दे; दुष्टाश्वयुक्तमः-( इसके बाद ) 
दुष्ट घोड़ोंसे युक्त, चाहम्‌ इच८ रथको जिस प्रकार सारथि सावधानतापूर्वक गन्तव्य मार्यमें छे जाता है; उसी प्रकार, 
एनम्‌5 इस, मन८ मनको, अप्रमत्त+- सावधान होकर, धारयेत>वर्मर्मे किये रहे | ९ ॥ 

व्याख्या--बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके लिय्रे आहार-विहार आदि समस्त चेशओंको 
यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यानयोगके लिये उपयोगी बना ले। तथा योगगास्बरकी विधिके अनुसार प्राणायाम करते-करते 
जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय, तब नासिफाद्वारा उसे बाहर निकाल दे# | इसके बाद जेसे दुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए रथको 
अच्छा सारथि बड़ी सावधानीसे चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है; उसी प्रकार साधककों चाहिये कि बड़ी 
सावधानीके साथ अपने मनकी वशमे रखे, जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विन्त न आये ओर वह परमात्माकी प्राप्तिरूप 
लक्ष्यपर पहुँच जाय || ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--परजहः परमात्मामें मन रूगानेके छिये कैसे स्थानमें कैसी भूमिपएर बैठकर साधन करना चाहिये, इस जिज्ञासा- 
पर कहा जाता है--- 


समे शुच्ो शकरावहिवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनो्नुकूले न तु चक्लपीडने शुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 
समे-समतल, शुचौ-सब प्रफारसे शुद्ध, छार्कंरावक्षिवाद्काविवर्जितेजककड़, अग्नि और बादसे 
रहित; ( तथा ) शच्दजलाश्रयादिभि;८शब्द, जछ और आश्रय आदिकी दृष्टिसे, अन्नुकूले-सर्वथा अनुकूल, 
“और, न चल्षुपीडनेरनेत्रोंकी पीड़ा न देनेवाले, झ्ुह्निवाताअ्रयणे-गुद् आदि वायुद्यूत्य खानमें, मनः- मनको; 
प्रयोजयेत- ध्यानमें छगानेका अभ्यास करना चाहिये || १० ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है। भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले “ 
साधकको ऐसे स्थानमें अपना -आसन लगाना चाहिये, जहॉकी भूमि समतऊल हो--ऊँची नीची, टेढी-मेढी न हो, जो सब 
प्रकारसे शुद्ध हो;---जहॉपर कूड़ा-कर्कट, मेला आदि न हो) झाड़-बुह्दरकर साफ किया हुआ हो और खभावसे भी पवित्र हो--- 
जैसे कोई देवालय, तीर्थस्थान आदि, जहाँ ककड़, बाद न हों और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो। जहाँ कोई मनमें 
विश्लेष करनेवाछ्ा गब्द न होता हो--कोलाहलछका सर्वथा अभाव हो, यथावद्यक जल प्राप्त हो सके; किंतु ऐसा जलाशय न 
हो जहाँ बहुत छोग आते-जाते हों, एव जहाँ शरीर रक्षाके लिये उपयुक्त आश्रय हो परतु ऐसा न हो, जहाँ धर्मशाल्न आदिकी 
माँति बहुत छोग ठहरते हों, तात्पर्य यह कि इन सब्र विचारोंके अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य नेत्नोंको 
पीड़ा पहुँचानेवाला--भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि वायुश्यन्य एकान्त स्थानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर 
अपने मनको परमात्मामें रुूगानेका अभ्यास करना चाहिये || १० ॥ 
सम्बन्ध--थोगाम्यास करनेवाके साधकका साधन ठीक हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान बतायी जाती है-- 


# आठवें और नवें मनत्रोंमे जो ध्यानके लिये बैठनेकी और साधन करनेकी विधि वतायी गयी है, उसका वंहे सुन्दर ढंगसे 
सुस्पष्ट वर्णन भगवानने गीता अध्याय ६ छोक ११ से १७ तक किया दे । 
+ कठोपनिपद्में ( १ ।३। २ से ८ तक ) रथके रूपकका विस्तृत वर्णन दै | 


३७४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


नीहारधूमाकोनिलानढानां सद्ोतविद्युर्फदिकशशीनाम्र्‌ । 
एतानि. रुपाणि. पुरासराणि अक्षण्यमिन्यक्तिकरणि योगे ॥११॥ 
च्रह्मणि थोगे>परमात्माक़ी प्राप्तिके लिये क्रिये जानेवाले योगमें; ( पहले ) नीहारघूमाकोनिानछानाम्‌८ 
कुहरा; धूओँ, सूर्य, वायु और अग्निके सहण; ( तथा ) खद्योतविद्युतस्फटिकशशीनामः+जुगढ» बिजली, स्फटिक 
मणि और चन्द्रमाके सदश। रूपाणि-वबहुत से दृश्य, पुरःखराणि [ भवन्ति |रयोगीके सामने प्रकट होते हैं। एतानि+ 
ये सब) अभिव्यक्तिकराणि5 योगकी सफलताऊों स्पष्टरूपसे सूचित करनेवलि हैं || ११ ॥ 
व्याख्या--जब साधक परतह्म परमात्माती प्राप्तिके लिये ध्यानयोगका साधन आरम्भ करता है; तत्र उसमे अपने 
सामने कभी कुहरेके सहश रूप दीखता है; कभी धूओँ सा दिखायी देता है; कमी सूर्यके समान प्रशांश सर्वत्र परिपूर्ण दीसता 
है, कभी निःशच्द वायुक्री मॉति निशक्र रूप अनुभव्म आता है, कभी अग्निके सहग तेज दीख पड़ता है; कभी जुगनके 
सहश टिमटिसाहट सी प्रतीत होती है; कमी व्रिजलीफी सी चफराचीध पेदा करनेवाली दीसि दृष्टिगोचर होंती है, कभी स्फटिक- 
मणिके सदग उज्ज्वल रूप देखनेमें आता है और कभी चद्धमाक़ी भाँति शीतल प्रकाशन सर्वत्र फेल हुआ दिखायी देता हैं | 


ये सब तथा ओर भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके योतक है | इनसे यह बात समझमें आदी है कि साधकफ़ा ध्यान 
ठीक हो रहा है ॥ ११ ॥ 


पृथ्व्यप्तेजोइनिडले सम्मुत्यिति पश्चात्मके योगगुणे अऋबचे। 
ने ते रोगो न जरा न मृत्यु। ग्राप् योगातिमय॑ शरीरस ॥१र।। 


पृथ्व्यप्तेजोएनिलखे समुत्थितेः ४थ्वी, जछ, तेज; वायु ओर आऊरश--इन पॉर्चों महाभूतोंका सम्बकू 
प्रकारसे उत्थान होनेपर) ( तथा ) पञ्मात्मके योगमुणे प्रवृत्तें- इनसे सम्बन्ध रखनेयाले पॉन्च प्रफास्के योगसम्बन्धी 
गु्णोंकी सिद्धि हो जानेपर। थोगाप्मिमयस्‌योगाग्निमय; शरीस्मशरीरों। प्राप्तस्य>ग्रात कर केनेवाले, तस्प८ 
उस साधकको, ननन तो, रोगस्‍+रोग होता है, न|न; जरान्बुढापा आता है; न+और न; सृत्यु#-उठससी मृत्यु 
ही होती है ॥| १२ ॥| 

व्याख्या--ध्यानयोगफ़ा साधन करते ऊरते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाग--इन पाँच महाभूत्तोंका उत्थान 
हो जाता है, अर्थात्‌ जब साधकरा इन पॉचों महाभूतोपर अधिकार हो जाता है, और इन पाँचों महाभूतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली 
योगविपयक पॉचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय योगामिमय शरीरफों प्रा्त कर लेनेवाले उस योगीके शरीरमे न तो 


रोग होता है, न बुढापा आता है और न उसकी स॒त्यु ही होती है। अभिप्राय यह कि उसकी इच्छाके बिना उसका 
शरीर नए नहीं हो सऊता ॥ १२ ॥ 


लघुत्मारोग्यमलोछुपत्व॑  वर्णप्रसादं॑ खरसौएव॑ च] 
गन्ध। शुभो मूत्रपुरीपमत्प॑ योगप्रवृत्ति प्रथमां बदन्ति ॥१श। 
लशुत्वमलशरीरका हस्फापन, आरोग्यम5 किसी प्रजारके रोगक़ा न होना, अलोलुपत्वम्‌ः विपयासक्तिफी निदृत्ति; 

के इयर वर्णड़ी उज्जलता। खरखोष्ठबम-खरकी मधुरता; छुभः गन्धः-( शरीरमे ) अच्छी गन्धः 
अओर, न्मल मच, > कम दो जाना; सबको प्रवृत्तिमर योगकी 
कब के | अल्पस> कम हो जाना; (इन सबको ) प्रथमाम योग: योगकी पहली 
,. याख्या--भूतेपर विजय प्रास कर छेनेदाले ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त शक्तियेके सिवा और भी गक्तियोँ आ जाती 
है । उदाइरणतः उसका शरीर हल्का हो जाता है, शरीरमें भारीपन या आल्झाका भाव नहीं रहता। वह सदा ही नीरोग 


रहता है उसे कमी कोई रोग नहीं होता । भौतिक पदाथोमें उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। कोई £' 
9 ई भी भोतिक पदार्थ सामने 
आनेपर उसके मन और इन्द्रियोंका उसड़ी ओर आकर्षण नहीं होता । उसके शरीरका वर्ण उज्जजल हो जाता है। खर अत्यन्त 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # इ्ड५ 








मधुर और स्पष्ट हो जाता है | गरीरमेंसे बहुत अच्छी गन्ध निकठक़र सब ओर फैल जाती है | मछ और मूत्र बहुत ही 
खलप मात्रामें होने छगते हैँ | ये सब योगमार्गकी प्रारम्मिक सिद्धियों है--ऐसा योगीछोग कहते हैं ॥ १३ ॥] 
यथेव॒ बिम्ब॑ सदयोपलिप्त तेजोमय॑ आजते . तत्सुधान्तम । 
तद्ा5तत्मतत्व॑ प्रसमीक्ष्य देही एक कृतार्थों भवते वीतशोकः ॥१४॥ 
यथा-जिस प्रकार, झ्ुद्या-मिट्टीस, उपलिप्तम-लिपि होकर मलिन हुआ, [यत्‌ जो, ] तेज्ञोमयम्‌र 
प्रफाशयुक्त, विम्वम्‌ रत्न है, तत्‌ एवं वही, खुधान्तम5 मलीभॉति धुल जानेपर, भ्राजते८ चमऊने लगता है, तत्‌ वा 
उसी प्रकार; देही-शरीरधारी ( जीवात्मा ) आत्मतत्त्वम-( मल आदिसे रहित ) आत्म तत््वकी, प्रसमीक्ष्य-( योगके 
द्वारा ) भलीमॉति प्रत्यल् करके, एकः८ अकेला, केवल्य अवस्थाकों प्रात चीतशोकः सब प्रकारके दुःखोंसे रहित, (तथा ) 
कृतार्थ:5कृतकृत्य, भवते८हो जाता है ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार कोई तेजोमय रक्ञ मिट्टीसे लिप्त रहनेके कारण छिपा रहता है, अपने असली रूपमें प्रकट 
नहीं होता, परतु वही जब मिट्टी आदिको हटाकर धो पोछकर साफ कर लिया जाता है, तब अपने असली रूपमें चमकने 
लगता है, उसी प्रकार इस जीवात्माऊा वास्तविक खरूप अत्यन्त खच्छ होनेपर भी अनन्त जन्मेमि किये हुए. कर्मोके सस्करारोंसे 
मलिन हो जानेके कारण प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परन्तु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मलोंकों धोकर आत्माके 
यथार्थ खर्पकोी भलीमॉति प्रत्यक्ष कर लेता है, तब्र वह असडद्ड हो जाता है | अर्थात्‌ उसका जो जड पदार्थोंके साथ 
सयोग हो रहा था, उसका नाञ होकर वह केवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाता है | तथा उसके सब प्रकारके दुःखोंका अन्त 
होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है | उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता है॥| १४॥ 
यदाउञत्मतत्चेन तु ब्रह्मतत्व॑ दीपोपमेनेह युक्तः पपस्येत। 
अज॑ श्रुवं॑ सर्वतचर्विशुद्ध ज्ञात्या देव मुच्यते सबपाशें ॥१५॥ 
तु उसके बाद, यदा८ जब; युक्त+- वह योगी, ड्हड यहाँ, दीपोपमेन- दीपकके सदर ( अकाशमय ) » आत्म- 
तत्वेन- आत्मतत्के द्वारा; बरह्मतत्त्वम- त्रह्मतत्कों; प्रपर्येत- भलीमॉति प्रत्यक्ष देख लेता है; [ तदा ख+- उस समय 
वह) ] अजमः-( उस ) अजन्मा, घुवमर निश्चल, सर्चतत्वैः-समस्त तलेंसे, विशुद्धमविश्ुद, देवम-परमदेव 
परमात्माको, ज्ञात्वा> जानकर; सर्वपादे.- सब बन्धर्नोसे, मुच्यते८ सदाके लिये छूट जाता है॥ १५॥ 
व्यूख्या--फिर जब वह योगी इसी स्थितिमें दीपकके सह निर्मल प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतच्वके द्वारा ब्रह्मतत्तको - 
मलीमॉति देख लेता है--अर्थात्‌ उन परब्रक्ष परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है; तव॒ उन जन्मादि समस्त विकारोंसे रहित, 
अचल ओर निश्चित तथा समस्त तत्वोसे असन्न--सर्वेथा विश्युद्ध परम देव परमात्माकों तत्वसे जानकर सब ग्रकारके वन्धरनोसे 
सदाके लिये छूट जाता है । 
इस मन्त्रमे आत्मतत््वसे अद्मतत्वको जाननेक्ी बात कहकर यह भाव दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार 
मन; बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा नहीं हो सकता | इन “सबकी वहाँ पहुँच नहीं है, वे एकमात्र आत्मतत्तके द्वारा ही प्रत्यक्ष 
होते हैं ॥ १५ ॥ 


एप ह देव प्रदिशोष्लु सवो$ पूर्वों ह जात+ स उ शर्मे अन्त। 
स॒ एवं जातः स जनिष्यमाणः श्रत्यड जनांस्िष्ठति सर्वतोमुख/ ॥१६॥ 
हू+निश्रय ही, एप+-यह ( ऊपर बताया हुआ ); देव:८परमदेव परमात्मा, स्वो+समस्त, प्रदिशः अन्लु८ 
दिश्ञाओं ओर अवान्तर दिशाओर्मे अनुगत ( व्याप्त ) है, [ सः | ह-वही--प्रसिद्ध परमात्मा, पूर्व सबसे पहले, जात+- 
द्रिण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ था; ( ओर ) सश उ८वही, गर्स-समस्त ब्रह्माण्डरूप गर्भमें, अन्त+-अन्‍्तर्यामीरूपसे स्थित 
है, सः एव-वही; जात+इस समय जगत्‌के रूपमे प्रकट है, ख/-ओर वही; जनिष्यमाण-भविष्यमें भी प्रकट होने- 


५....ल.लबल.लल.०५००५०-५ननननननम नमन न ननन मनन ननपनमलनलशतखा लि थििथि़़?ि? खखििच्च्च्च्च्च्च्च्य्च्स्य्स्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्स्य््स्प्प्स्स्स््प्प्ि् 
वाला है, [सभ्नवह, ] जनान, प्रत्यकलख जीवोंके भीतर, ( अन्तर्यामीरूपसे ) तिष्ठति>खित्त है; (और ) 
स्वेत्ोम्ुख/-सब ओर मुखवा्य है ॥ १६९ ॥ े | 
व्याख्या--निश्चय ही ये ऊपर बताये हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिया ओर अपान्तर दिग्याओमे व्याप्त € अर्थात्‌ 
सर्वन्न परिपूर्ण हैं । जगतमें कोई भी ऐसा आन नहीं है, जहाँ वे न हो । वे ही प्रसिद्ध परतरह्म परमात्मा सब्रसे पहले हिरिण्य- 
गर्भरूपमें प्रकट हुए थे | वे ही इस व्रह्माण्डरूप गर्भमें अन्तयोमीरूपसे स्थित है । वे ही इस समय जगतके रूपमे प्रकट है और 
भविष्यमें अर्थात्‌ प्रढयके बाद सुष्टिकालमे पुन, प्रकट होनेवाले हं। वे समस्त जीवोके भीतर अन्तयामीरूपसे खित 
हैं, तथ्य सब ओर मुखवाले अर्थात्‌ सबकी सब ओरसे देखनेवाले € ॥ १६ ॥ 
यो देवो अग्नों यो अप्सु यो विश्व॑ भुवनमाविवेश । 
य ओपधीषु यो वनस्पतिपु तस्मे देवाय नमो नमः ॥१७॥ 
य+जो, देचः-परमदेव परमात्मा; अज्नौरअम्िमें है; य+-जो, अप्जुलजछम है, य+नजों। विश्वम्‌ 
भुवनम आविवेश-समस्त छोकोमे अविष्ट हो रहा है; य+£जो, ओपचधीपुर ओपधियोम है, ( तथा ) य+८ जो 
चनस्पतिषु- वनस्पतियोंमें है, तस्में देवाय>उन परमदेव परमात्मके ढिये। नम्मः-नमस्कार है। नम:८नमस्कार 
है॥ १७ ॥ 
व्याख्या--जो सर्वगक्तिमान्‌ पूर्णव्रह्म परमदेव अग्रिम हैं, जो जलमे हैं, जो समस्त छोफेमि अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो 
रहे हैं; जो ओषधियोंमें ह और जो वनस्पतियोमे है, अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनका अनेऊ प्रफारसे पहले वर्णन ऊर आये हैं, 
उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है | नमस्कार हे |'नम/शब्दको दुहरानेका अभिप्राय अध्यायकी समात्तिफो सूचित करना है ॥१७॥ 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 











तृतीय अध्याय 
ये एको जालवानीशत ईशनीमि! सर्वादेोकानीशत ईशनीमिः । 


य ए्वेक उद्धवे सम्भवे च ये एतहिदुस्ततास्ते भवन्ति ॥१॥ 
य#+जो, एक/> एक) जालवानजगत्रूप जालका अधिपति, ईशनीसिः> अपनी खरूपभूत भासनशक्तियोद्वारा; 
इंशते>शासन करता है, ईशनीमि+-उन विविध शासन गक्तियोंद्वारा, सवोन>समूर्ण, छोकान ईशते- लोकोपर 
शासन करता है, य+-( तथा ) जो) पुक++अकेला, एच5ही, सम्भचे थ उद्भवे>सष्टि और उसके विस्तारमें ( सर्वथा 
समर्थ है); एततू८ इस त्रह्मफो, ये>जो महापुरुष, चिद्ुः>जान छेते है, तेन्चे; अस्ृताः८ अमर, भवन्ति- हो जाते है॥ १॥| 
व्याख्या--जो एक--अद्वितीय परमात्मा जगत्‌-रूप जालकी 


[ छिक्ी रचना करके अपनी स्वरूपभूत शासन गक्तियोंद्वारा 
उसपर शासन कर रहे है; तथाउन विविध शासन शक्तियोद्वारा समस्त छोकों और छोकपालेंका यथायोग्य सचालन कर रहे ईैं--- 
जिनके शासनमें ये सब अपने-अपने कर्तव्योंका नियमपूर्वक पान कर रहे है, तथा जो अकेले ही विना किसी वूसरेवी“ 


सहायता ढिये समस्त जगतूकी उत्पत्ति और उसका विस्तार फरनेमे स्वेया समर्थ हैं, उन परबह्म परमेश्वरको जो 
तच्नसे जान छेते हैं, वे अमर हो जाते हैं---जन्म-मत्युके जावसे सदाके डिये जज ग ह। रमेश्वरको जो महापुरुष 


एको हि रुद्रो न दितीयाय तस्थुर्य इम्नो्ोकानीशत ईशनीमिः | 
शत्यड, जनांस्तिति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुबनानि गोपाः ॥ २॥ 
यभूजो; इंशनीमि+-अपनी खरूपभूत विविध शासन शक्तियोद्वारा, इमान्‌- इन सब, छोकान ईशते८ 


लोकोंपर शासन करता है, [ सः ] रुद्रभन्वह रद) एकः छिल्‍एक ही है, ( इसीलिये विद्वान 
४ छान पुरुषोंने जगतके कारणका 
निश्चय करते समय ) द्वितीयाय न तस्थु+- दूसरेका आश्रय नही लिया, | स+-वह परमात्मा; | जनान्‌ प्रत्यडण्- समस्त 


# शवैताश्वतरोपनिषद्‌ ३७७ 


जीबोंके भीतर, तिप्ठति-खित हो रहा है, विश्वा-सम्पूर्ण। भुवनानि संरृज्यरलोकीकी रचना करके, गोपा++उनकी 
रक्षा करनेवात्य परमेश्वर; अन्तकालेन्प्रत्यकाल्मे; संचचुकोच-इन सबको समेट लेता है ॥ २॥ 

व्याख्या--नो अपनी खरूपभूत विविध शासन-शक्तिय्योद्वारा इन सब छोकॉपर शासन करते हं---उनका नियमानुसार 
सचालन करते हूं; वे परमेश्वर एक ही हँ। अर्थात्‌ यद्यपि इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियों अनेक हँ; वे सब्र 
हैँ एक ही परमेश्वरकी गक्तियाँ, अछग-झलग नहीं है| इसी कारण, जानीजनोंने जगतके कारणका निश्चय करते समय किसी 
भी दूसरे तत्वका आश्रय नहीं लिया | सबने एक खरसे यही निश्चय किया कि एक परत्रह्म ही इस जगतके कारण हैं | वे 
परमात्मा सब जीवोंके मीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित है। इन समस्त ल्लोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर 
प्रल्यकालमें खयं ही इन सबको समेट लेते हैं, अर्थात्‌ अपनेमे विलीन कर लेते है | उस समय इनकी भिन्न-मिन्न रूपो्मे 
अभिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २॥ 

विश्वतश्वश्षुकुत विश्वतोप्नतीं.. विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं वाहुम्यां धमति से पतलत्रेध्याचाभुमी जनयन्देव एकः ॥ ३॥ 

विश्वतश्चश्ुः- सव॒ जगह आऑँखवाला, उतरतथा; विश्वतोमुख/-सब जगह मुखवाला; विश्वतोवाहुः- 
जगह हाथवाला, उत-ओर; विश्वतस्पातः-सव॒ जगह पेरवाला। च्यावाभूमी जनयनःआऊाद्य ओर प्रथ्वीकी सृष्टि 
करनेवाला, [ सल्‍-+वह।, ] एकश५्-णएकमात्र, देव/-देव ( परमात्मा )। वाहुभ्याम्‌ः मनुष्य आदि जीवोंकों दो दो 
बेहिंसि; संधमति> युक्त करता है, ( तथा ) पतनै#-( पक्षी-पतग आदिको ) पॉर्खोसि, सं [घमति ]-युक्त करता है॥ ३॥ 

व्याख्या--वथे परमदेव परमेश्वर एक है; फिर भी उनकी सब जगह ओंखें हैं; सब जगह मुख हैं; सब जगह हाथ 
हैँ ओर सब जगह पैर हैं। भाव यह कि बे सम्पूर्ण छोकोमें स्थित समस्त जीवोंके कर्म और विचारोंको तथा समस्त 
घटनाओंको अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हैं, कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती । उनका भक्त उनको 
जहॉ-कहीं मोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है, उसे वे वही भोग लगा सकते हैं । वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक 
साथ ग्रहण करनेमें ओर अपने आश्रित जर्नोंके सकटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें समर्थ हं, तथा जहाँ-कहीं उनके भक्त 
उन्हें वुलाना चाहें, वहीं वे एक साथ पहुँच सकते ह | ससारमें ऐसा कोई स्थान नही है, जहों उनकी ये शक्तियों विद्यमान 
न हों] आकामसे लेकर पृथ्वीतक समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोको दो-दो 
भुजाआंसे और पक्षियोंकरो पॉखोंसे युक्त करते हैं। भाव यह कि वे समस्त प्राणियोंक्रों आवश्यकतानुसार भिन्न-मिन्न शक्तियों 
एवं साधनोंसे समन्न करते है | यहाँ शुजा और पॉलोका कथन उपलक्षणमात्र है। इससे यह समझ लेना चाहिये कि 
समस्त प्राणियोम जो कुछ भी शक्ति है, वह सब परमात्माकी ही दी हुई है ॥ ३ ॥ 


यों देवानां प्रमवथोडव्थ विधाधिपो . रुद्रोी महर्षि; । 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो वुद्ृध्या झ॒ुभया: संयुनक्तु ॥ ४॥ 
यध्ूजो, रुद्र/-रद्। देवानाम5इन्द्रादि देवताओंकी, प्रभव+उत्पत्तिफा हेठ। च“और।; उद्धव३- 
बृद्धिका देतु हैं; चल्तथा। (जो) विश्वाधिपःरसबकऊा अधिपति; ( और ) महर्पि;- महान जानी ( सर्वज्ञ ) है; 
पूर्वेम> ( जिसने ) पहले; हिरण्यगर्भम- हिरण्यगर्भभगी; जनयामास-उत्पन्न किया था; स+्-वह परमदेव परमेश्वर, 
न: हमलोेगोको; शुभया बुद्धथा> धरम बुद्धिसे। संयुनक्तु>सयुक्त करे || ४ || 
व्याख्या--सबको अपने गासनमे रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओंफ़ों उत्पन्न करते और 
बढ़ाते द तथा जो सबके अधिपति और महान्‌ शानी--सर्वज्ञ हैं; जिन्होंने सष्टिके आदिमें हिरण्यगर्भकों उत्तन्न किया था; 
वे परमदेव परमात्मा हमलोगेंकों झुभ छुद्धिसे सयुक्त करे || ४ || 
या ते रुद्र शिवा तनरघोरापापकाशिनी | 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ ५॥ 


उ० आओं० ४८--- 


इ७्ट महान्तं विभुमात्मार्व मत्वा धौरो न शोचति * 








५ प्रकायित 
उद्ग८हे रदेव. नेतेरी, या5&जो अधोरा-मयानकनाते घूत्व ( सोम्य ) अपापक्राशिनी- पुप्यले प्रकाशि 
होनेवाली (कया ) शिवा>वल्थागमयी, तनूभनमूर्ति है गिरिशस्तल्हे पवेतर रहत्र रुखका विस्तार करनेवाले 
शिव, तया>उत- हान्तमया तलुवानपरम शान्त मूर्तिते, (तू कृपा कके)न अभिचाकशीहिःहमलेगोंको 
देखो ॥ ५ ॥ इंधं 
व्याय्या--हे रुकदेव ! आपकी जो मयानकतासे झून्व तथा पुण्यक्मेसे प्रकाशित होनेवाली सल्याणमयी सोम्यमूर्ति है--- 
किसका दर्शन करके मनुष्य परम आनन्दने मन हो जाता है --हे गिरिशन्त अर्थात्‌ पव॑ंतपर निवास करते हुए समल ल्मेको 
छुल पहुँचानेवाले परमेश्वर | उत्त परमशान्त मूतिसे ही कृपा करके आप हमलोगोरी ओर देखिये। आपझी छृपाहष्टि पड़ते 
ही हम सर्वया पवित्र होकर जाउती प्राप्तिके योग्य वन जायेगे ॥ ५॥ 
०५.3 भिरिशन्त 6" ५ ७, 
यामिपूँ. गिरिशन्त हस्ते. विभष्यस्तवे । 
छः है, है, तां हिई ह हि 
शित्रां मिरित्र तां छुछु मा हिश्सीः पुरुष जगत ॥ ६॥ 
गिरिशस्त-हे गिरिश्न्त |. याम- जित, इपुम-चाणक्ों अस्तवे- फ्रेंकनेंके ल्यि. ( तू ) हस्ते- हाथमे, विभर्पि- 
धारण किये हुए है, गिरित्र+हे गिरिराज हिमालपरी रक्ा करनेवाले देव !, त्ाम5उस वाणो, शिवाम्‌- कल्याणमय, 
कुरू-बना छे, पुरुषम> जीव-तमुदावरूप, जगत्‌र जगवते, मा हिंसी-नए न कर ( कए न दे )॥ ६॥ 
व्याज्या--हे गिरिशन्त--हे केलाउबाती उुजदायक परमे धर ! जिस बाणको फेंकनेके लिये आपने हाथमे ले रदजा है, 
है गिरिराज हिमालपक्षी रा करनेवाले ! आप उस बाणको कल्वाणमय वना ले---उसकी क्रूरताफ़ों नष्ट रुस्‍के उसे श्ञान्तिमय 
वना ले | इस जीवतमुदायरूप जगतज्ञे कष्ट न दे--इसका विनाश न करें || ६॥॥ 


ततः परं ब्ह्परं हहल्त॑ यथानिकाय॑ सर्वभूतेषु गृढम । 
विश्वस्यके परिवेश्तिर्मीश॑ त॑ ज्ञात्ामता भवन्ति ॥ ७॥ 


तत--पूर्वोक्त जीव-सपुदायरूप जगत्से, परमू- परे. ( और ) ब्रह्मपरम्‌> हिरण्यगर्भरूप ब्द्यासे भी े्ठ, सर्वेमूतेषु- 
सनस्र प्राणियोनि, यथानिकायम्‌-उनके झरीरोंके अनुलूप होकर, गूढम्‌-हछिपे हुए. ( ओर ) विभ्वस्य परिवेधश्ितास्म- 
सम्पूर्ण विश्वकों सत्र डरते घेरे हुए, तम5उस, चूहन्तम>महान्‌, सर्वत्र च्यापरू- पकम्त5 एकमात्र देव, ईशम्‌- 
परमेश्वर्ते. शात्वा> जानकर, अम्तताः भवन्ति5( ज्ञानीनन ) अमर हो जाते है ॥ ७ ॥ 

व्यास्या--जो पहले कहे हुए जीउ-समुदायरूप जगतू्से और हिरण्यगर्म नामक ब्रह्मासे भी सर्वथा श्रेष्ठ है, समस्त 
प्राणिवोर्म उनके शररीरोंके अनुरूप होकर छिपे हुए है, समल जगत्‌को सब्र ओरसे घेरे हुए. है, तथा सर्वत्र व्यास और 


महान्‌ है, उन एत़्मात्र परतेश्वरको जानकर शानीजन सदाके लिये अमर हो जाते हैं; फिर कभी उनका जन्‍्म-मरण 
नहीं होता ॥ ७॥ 


सन्वन्ध-->ज इस मन्तरमें ज्ञानी महापुरुषके अनुभवकी वात कहकर पस्मात्मज्ञानके फरूकी इढ़ता दिखकाते हें--- 
वेदाहमेते पुरुष भहान्तमादित्यवर्ण.. तमसः परसात) - . - 
तमेव विदित्वाति सत्युमेति नान्यः पन्‍्था-- विद्यतेष्यनाय ॥ ८॥ 
तमस. परस्तात>अविद्याल्य अन्धकारसे अतीत, ( तथा ) आदित्यवर्णम्‌>चूर्यकी भाँति खवयप्रकाशस्वरूप; 
उतम-5इठ, सहल्तम पुदंषम>महान्‌ पुरुष (परमेश्वर) को. अहम मै. वेद्‌-जानता हूँ, तम्‌>उसको, विद्त्वा5 जान- 


कर पवज्ही, ( मनुष्य ) सत्युम- ख्युक्नी अत्येति ( अति+एति )>उछड्डन कर जाता है, अयनाय- ( परमपदकी ) 
प्रातिके लिये, अन्य->दूसरा, पन्चाई- मार्ग, न-नही विद्यते-हे ॥ ८ | 


व्यास्या--कोई ज्ञानी महापुरुप कहता है-:इन महानसे का 
अल्विकारदे कं से भी महान्‌ परम पुरुषोत्तमसे मैं जानता हैं: अधियां: 
रूप अन्धक्तरसे सर्वथा अतीत हैं तथा सूरकी भोति सयग्रताश्नखरूप हैं। उनको आम 


जानवर ही मनुष्य रत्युका उछड्न करनेमें 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # शे७९ 








“इस जन्म मसृत्युके वन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमे समर्थ होता है। परम पदफी प्रासिके लिये इसके सित्रा दूसरा कोई मार्ग 
अर्थात्‌ उपाय नहीं है ॥ ८ ॥ 


यसात्परं॑ नापरमर्ति किख्िद्रसान्नाणाीयो न ज्यायोडस्ति कंब्रित्‌। 
वृक्ष इब सतन्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदे पूणें पुरुषेणे सम ॥ ९॥ 
यरमात्‌ परम्‌जिससे श्रेष्ठ, अपरम्‌ दूसरा; किचित्‌- कुछ मी) न नहीं, अस्तिज्हे, यस्मात्‌-ः जिससे (बढ़कर), 
कश्वितकोई मी; न+न तो, अणीय:-अधिक यूक्ष्म; न-और न, ज्याय+८महान्‌ ही; अस्तिरूहै। एक+:८( जो) 
अकेला ही, चृक्ष) इच-बुक्षजी भाँति; स्तव्ध+-निश्चठभावसे; दिवि-प्रकाशमय आफाणमें, तिष्ठति-ख्थित है, तेन 
पुरुषेण-उस परमपुरुष पुरुषोत्तमसे, इृद्म्‌-यह। सर्वम-सम्पूर्ण जगत्‌, पूर्णम-परिपूर्ण हे ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, वे सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी यृध्ष्म तत्व हैं, उन 
सबसे अधिऊ सूक्ष्म वे परमे-धर हैं | उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है। इसीसे वे छोटे-से छोटे जीवके शरीरमें प्रविष्ट 
होकर स्थित हैं | इसी प्रकार जितने भी महान्‌ व्यापक तत्त्व हैं, उन सबसे महान--अधिक व्यापक वे परब्रक्ष हैं, उनसे 
बढ़ा--उनसे अधिक व्यापक कोई भी नहीं है | इसीसे वे प्रछयकालमें सम्पूर्ण त्रह्माण्डको अपने अदर लीन कर छेते हैं। जो 
अकेले ही वृक्षकी भांति निश्चठमावसे परमधामरूप प्रकाशमय दिव्य आकाश स्थित हैं, वे परम पुरुष परमेश्वर निराकाररूपसे 
सारे जगतमें परिपूर्ण हैं ॥| ९॥ 


ततो यदुत्तरतर॑ तदरूपमनामयम््‌ । य एतहिदरुततास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१०॥ 


तत+४-उस पहले बताये हुए, हिरिण्यगर्भते, यत- जो, उत्तरतरम- अत्यन्त उत्कृष्ट है, तत-वह परबह्म परमात्मा; 
अरूपम्‌ आकाररहित, ( ओर ) अनामयम्‌>सब प्रकारके दोषोंसि शत्य है; ये८जो, एततू-इस परब्रह्म परमात्माको; 
विददु/- जानते है, ते-वे; अम्छुता:>अमर, भवन्ति-हो जाते हैं; अथ- परत; इतरे--इस रहस्यको न जाननेवाले दूसरे 
लोग; ( बार-बार ) हुःखम्‌> दुःखको, एव-"ही। अपियन्ति-प्राप्त होते हैं || १० ॥ 
व्याख्या--उस पहले बताये हुए, हिरण्यगर्भसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, वे परब्रह्म परमात्मा आकाररहित 
और सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा झन्य हैं; जो कोई महापुरुष इन परत्रह्म परमात्माकों जान लछेते हैं, वे अमर हो जाते हैं--- 
सदाके लिये जन्म-मृत्युके दुःखेसि छूट जाते हैं। परत जो इन्हें नहीं जानते, वे सब छोग निश्चयपूर्वक बार-बार दुःखोंको प्राप्त 
होते हैं। अतः मनुष्यको सदाके लिये दुःखेसि छूटने ओर परमानन्दस्वरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हें जानना चाहिये |॥१०॥ 
सर्वाननशिरोग्रीवः सवेभूतगुहाशयः | 
सवेव्यपी स भगवांस्तसात्सवेगत!ः शिवः ॥११॥ 
स+वह, भगवान: भगवान्‌, सवोननशिरोश्रीव#:सब ओर मुख, सिर और ग्रीवावाला है, सर्वभूतगुह्मशय+#-८ 
समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफार्मे निवास करता है, ( और ) सर्वव्यापीन्‍्सर्वन्यापी है, तस्मात्‌- इसलिये;स+- वह, शिव३- 
कल्याणखरूप परमेश्वर; सर्वंगत>-सब जगह पहुँचा हुआ है || ११ ॥ 
व्याख्या-उन सर्वैश्वर भगवानके सभी जगह मुख हैं, समी जगह सिर और सभी जगह गछा हैं। भाव यह कि 
वे प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अद्भद्धारा किया जानेवाला कार्य करनेमें समर्थ हैँ | वे समस्त प्राणियोंके छृदयरूप गशुफामें निवास 
करते हैं और सर्वव्यापी हैं, इसलिये वे कल्याणखरूप परमेश्वर सभी जगह पहुँचे हुए हैं। अमिप्राय यह कि साधक 
उनको जिस समय, जहाँ और जिस रूपमें प्रत्यक्ष करना चाहे; उसी समय, उसी जगह ओऔर उसी रूपमें वे प्रत्यक्ष हो 
सकते हैं ॥ ११ ॥ 
महान्मझ्ुवें. पुरुप४ सच्स्येष प्वर्तकः । 
सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीज्षानो  ज्योतिरिव्ययः ॥१२॥ 


१८० £ भहान्त॑ विभुमात्मार्न मत्वा चौरो न शोचति # 


बैनिश्चय ही; पप+-यह; महानमहान; प्रसुम्ट्ममर्थ, ईदानःऋसवपर शासन करनेवाछा। अव्यय+८ 
निर्मछाम | प्रति] हा 
अविनात्री; ( एवं ) ज्योतिः८ प्रकाशखरूप, पुरुष/रपरमपुरुम पुरुषोत्तम, इमाम खुनिमलाम्‌ प्राप्तिम [प्रति | # अपनी 
प्राप्िक्प इस अत्यन्त निर्मछ छाभफी ओर; सत्त्वस्य प्रवतंक+ अन्तःकरणऊो प्रेरित फरनेवाढा हे ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--निश्रय ही ये सबपर आसन करनेवाले; महान्‌ प्रभु तथा अविनाशी और प्रकाशस्वरूप परम पुरुष 
पुरुषोत्तम पहले बताये हुए, इस परम निर्मल छामके प्रति अथात्‌ अपने आनन्दमय विश्वुद्ध स्वरूपकी प्रात्तिफ़ी ओर मनुष्यके 
अन्तःकरण प्रेरित करते हैं; हरेफ मनुष्यकों ये अपनी ओर आऊर्षित करते हैं, तथापि यह मूर्स जीव सब प्रकारका सुयोग 
पाकर भी उनसी प्रेरणाके अनुसार उनऊी प्राप्तिके लिये तत्परतासे चेष्ठ नही करता, इसी कारण मारा मारा फिरता हे ॥ १२ )॥ 


अडगुप्ठमात्र; पुरुषोडन्तरात्मा सदा जनानां हंदये संनिषिष्ठः | 
हंदा मन्वीशों मनसामिक्‍्कप्रों ये एतढ़िदरस्मृतास्ते भवन्ति ॥१३॥ 

अ घछमात्रः5( यह ) अछुप्टमात्र परिमाणवाढा। अन्तरात्मारअन्तयोम्री, पुरुष+न परम पुरुष ( युदयोत्तम ); 
सदा>सदा ही, जनानाम>मन॒ष्योके, हृदये5द्ृदयमें। संनिविष्टः४सम्यक्‌ प्रफार्से स्थित है, मन्वीशः८मनका 
खामी है, ( तथा ) हृदारनिर्मल हृदय, ( और ) मनसा+विज्ञुद मनसे। अभिकलत्त+-ध्यानम छाया हुआ ( प्रत्यक्ष 
होता है ), ये>जो) एतत्‌८इस परतरक्ष परमेश्वरकों, विद्दुःनणान छेते हैं। ते+वे! असुताःर अगर) भवन्तिः 
हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--अद्भुएमात्र परिसाणवाले अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा ही मनुष्येकि हृदयमें सम्यक प्रकारसे 
स्थित दें और मनके खामी हैं; तथा निर्मल दृदय और विश्र्द मनके द्वारा ध्यानमें छाये जाकर प्रत्यक्ष होते है। जो साधक 
इन परत्रह्म परमेब्वरकों जान छेते है; वे अमर हो जाते है। अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते है---अम्तत्वरूप बन 
जाते हैं| यहाँ परमात्माड़ों अल्लुप्रमात्र परिमाणवाल्य इसलिये बताया गया है कि मनुष्यका दृदय ऑँगूठेके नापझा होता है 


ओर वही परसात्माकी उपरव्धिका स्थान है। अक्षयूत्रमं भी इस विषयपर विचार करके यही निश्चय किया गया हे 
(ब० सू० १। ३। २४-२५ ) ॥ १३ ॥ 


सहस्रशीपों पुरुपः सहसाक्ष।  सहस्रपात | 
स भूमि विश्वती बचृत्वात्यतिष्ठदशाब्गुरूम ॥१४॥ 


पुरुप/८वह परम पुरुषप। सहस्रशीषो-हजारों सिरवाल, खहस्ताक्ष-८हजारों भँखवाला, सदस्रपात- 
(और ) हजारों पेरवाला है; सः-पह) भूमिम्‌-समस्त जगतको; विश्वतः सब ओरसे, चृत्वा>बेरकर, दशा लम अतिर 
नामित्रे दस अछ्ुछ ऊपर (छदयमें) अतिष्ठत्‌& खत है ॥ १४॥ 

व्याख्या--उन परम पुरुष परमेश्वरके हजारों सिर, इजारों आँखें और इजारों पैर है। अर्थात सब अवयवौंसे 
रहित होनेपर भी उनके सिर; आँख और पैर आदि सभी अद्ञ अनन्त और असख्य हैं | वे सर्वभक्तिमाव परमेश्वर समस्त 
जगत्‌की सब ओरसे चेरकर सर्वत्र व्यास हुए. ही नामिसे ढस अगुल ऊपर हृदया्राशमें खित हैं वे सर्वव्यापी और महान 
होते हुए ही दृद्यरूप एकदेशमे स्थित हैं | वे अनेक विरुद्ध धर्मेके आश्रय हैं || १४ ॥ 


पुरुष एवेदई सर्वे यद्भूत॑ य् भव्यम। 
उतामृतत्वस्पेशानो यदल्रेनातिरोहति ॥१५॥ 
यतूलजो, भूतम>अवसे पहले हो चुका है, यतरजो॥ सव्यम-भविष्यमें होनेवाला है; च>और, 
का जो, अन्नेन-खाद्य पदार्थंसि, हे अतिसेदतिर हे सम्रय वढ़ रहा है, इृद्मू८यहः सर्वभू: समस्त जगत, 
४ धुव-परम युरुष परमात्मा £ उत5"और: हि हक 
लायी है 2५ हो | $ (वही ) अख्ततत्वस्य अम्ृतखरूप मोक्षका) इेशान 














हैं श्वेत्ताश्वत्रोपनिषद्‌ # ३८१ 
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कि दरगक-कीनयारामनि- मनन 


व्याख्या--जो अबसे पहले हो चुका है, जो भविष्यमे होनेवाला है और जो वर्तमान कालमें अन्नके द्वारा अर्थात्‌ 
खाद्य पदार्थोंके द्वारा बढ रह्या है, वह समस्त जगत्‌ परम पुरुष परमात्माका ही खरूप है| ये सखय ही अपनी खरूपभूत 
अचिन्त्यगक्तिसे इस रूपमें प्रकट होते ह। तथा वे ही अमृतस्वरूप मोक्षके स्वामी हैं अर्थात्‌ जीवोफ़ों संसार-बन्धनसे छुड़ाकर 
अपनी ग्राप्ति करा देते है | अतएव उनऊी प्राप्तिके अभिरापी साधकॉों उन्हींकी शरणमें जाना चाहिये | १५ || 


स्वेतपाणिपाद॑ तत्सवेतो5क्षिशिरोमुखम्‌ । 
स्वेत/श्रुतिमल्कोके.. स्बमाइत्य तिष्ठति ॥१६॥ 

ततू>ूू वह परम पुरुष परमात्मा; सर्वतःपाणिपादम: सब॒ जगह हााथ-पेरवाला; सर्वेतो5क्षिशिरोमुखम्‌:- 
सब जगह आँख, सिर और मुखवाल्य; (तथा ) स्वतःश्रुतिमत्‌-सव जगह कानोंवाला है, ( वही ) लोके- 
ब्ह्माण्डमे, सर्वेमः सबको, आजृत्य-सब ओरसे घेरकर; तिष्ठति-खित है ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--उन परमात्माके हाथ, पेर, आंखें, सिर, मुख और कान सब जगह हैं | वे सत्र जगह सब शक्तियोंसे 
सब कार्य करनेमें समर्थ है। उन्होंने सभी जगह अपने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये हाथ बढा 
रक्खा है | उनका भक्त उन्हें जह्दों चाहता है; वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है | वे सब जगह सब जीववोंद्वारा किये जानेवाले 
कर्मोफ़ो देख रहे हँ। उनका भक्त जहाँ उन्हें प्रणाम करता है; सर्वत्र व्याप्त होनेफ़े कारण उनके चरण और सिर 
आदि अड्ड वहीं मौजूद रहते हैं| अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके कान सर्वत्र है और अपने भक्तद्वारा अर्पण 
की हुई वस्तुका भोग छगानेके लिये उनका मुख भी सर्वन्न विद्यमान है | वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डमें सबको सब ओरसे घेरकर 
स्थित हैं--इस बातपर विश्वास करके मनु्यफों उनकी सेवार्मे लय जाना चाहिये | यह मन्त्र गीतामें भी इसी रूपमें आया 
है (१३। ३) ॥ १६ ॥ 

सर्चेन्द्रियगु णाभासं सर्वेन्द्रियविवर्णितम्‌ । 
सर्वेस्य प्रशुमीशान॑ सर्व शरणं बृहत्‌ ॥१७॥ 

(जो परम पुरुष परमात्मा ) सर्वेन्द्रियविवर्जितमः-समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी) खर्वन्द्रिय- 
शुणामासम्‌>समस्त इन्द्रियोंके विपर्योफ़ों जाननेवाला है। (तथा) सर्वस्य-सबका। प्रभुम"स्वामी। सर्वेस्य 
सबका; इंशानम>शासक; ( और ) चृहृत्‌5सबसे बड़ा; शरणम्‌आश्रय है, [ प्रपधेत-उसकी शरणमें जाना 
चाहिये ] ॥| १७ ॥ 

व्याख्या--जों सर्वभक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित--देहेन्द्रियादि भेदसे शूत्य होनेपद़ 
भी समस्त इन्द्रियोंके विपयोकों जानते हैं तथा सबके स्वामी, परम समर्थ; सबका शासन करनेवाले और जीवके लिये 
सबसे बड़े आश्रय दँ, मनुध्यकों सर्वतोभावसे उन्हींक़ी शरण अहण करनी चाहिये। यही मनुष्य-गरीरका अच्छे से-अच्छा 
उपयोग है | इस मन्त्रका पूर्वार्द गीतामें ज्यों-का त्वों आया है ( १३। १४ ) ॥ १० ॥ 


नवद्वारे पुरे देही ह*सो छेलायते बहिः | 
चशी सर्वय लोकस खावरस्स चरख च॥१८॥ 
सर्चस्य- सम्पूर्ण, स्थावरस्यन खावर; च- और, चरस्य-जज्ञम। लछोकस्य वशीरजगतको वशर्मे रखनेवाला, 
हंसः- वह प्रफाशमय परमेश्वर, नवद्धारे-ट नव द्वारवाले, पुरे: गरीररूपी नगरमें; देहदीः अन्तर्यामीरूपसे दृदयमें स्थित देही है 
( तथा वही ) वहि+- बाह्य जगतमें भी, छेलायते८लीला कर रहा है ॥ १८ ॥ 
व्याख्या--सम्पूर्ण स्थावर और जज्ञम जीवेंके समुदायरूप इस जगतकों अपने कामें रखनेवाले वे प्रकाशमय 
परमेश्वर दो ऑख, दो कान; दो नासिक) एक मुख; एक शुदा और एक उपख्य॑--इस प्रकार नो दरवा्जोवाले मनुष्य- 
शरीरूूप नगरमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं और वे ही इस बाह्य जगतमें भी छीछा कर रहे हैं। यों समझकर मन जहाँ 
सुगमतासे स्थिर हो सके, वहीं उनका ध्यान करना चाहिये | १८ ॥| / 








३८२ < महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $ 
व-िॉक्ल्किललतिििि।लिसििलटटइ_िसििलिललिलि लत तततततततततततततन्त् 
सम्बन्ध--पहले जो यह वात कही थी कि वे समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सब इन्ड्रियोंक विषयोो जानते है, उसीका 
स्षट्टीकरण किया जाता है--- , ' पी 
अपाणिपादों जबनों ग्रहीता पश्यत्यचहु; से शृणोत्यकर्णः । 
स॒वेत्ति वेध॑ न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरुय पुरुष महान्तम्‌ ॥९९॥ 
स+- वह परमात्मा, अपाणिपाद+-हाथ-पैरॉसे रहित होफर भी; अ्रह्दीता>समस्त वस्तुओको ग्रहण करनेवाला; 
( तथा ) जवनः-वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाल्ा है; अचक्षु/#ऑ्खेके बिना ही, पद्यति- वह सब॒॒ कुछ 
देखता है, ( और ) अकर्ण/-कार्नेके बिना ही; श्टणोति>सब कुछ सुनता है; स+लवह; चवेच्रम>जो कुछ भी , 
जाननेमें आनेवाली वस्तुएँ हैं, उन सबको; वेत्तिलजानता है, च>और।॥ तस्य वेत्तान उसको जाननेवाला; ( कोई ) 
न-नहीं, अस्ति-है, तम-( शानी पुरुष ) उसे; महान्तम-महान३ अग्र्यम-भादि, पुरुपमन्पुरुष, आहुघ- 
कहते हैं ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है; वे परत्रह्म परमात्मा हार्थोंसे रहित होनेपर भी सत्र जगह समस्त वस्तुओंको 
ग्रहण कर लेते हैं तथा पैरोंसे रहित होकर भी बढ़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमसनागमन करते हें । आँखोसे रहित होनेपर 
भी सब जगह सब कुछ देखते हैं, कानोंसे रहित होकर भी सब जगह सब कुछ सुनते हैं । वे समस्त जानने योग्य और 
जाननेमें आनेवाले जड-चेतन पदार्थोकी भलीभॉति जानते हैं; परतु उनको जाननेवाछा कोई नहीं हैं । जो सबकी जाननेवाले 


हैं, उन्हें भला कोन जान सकता है। उनके विषय जानी महापुरुष कहते है फ्रि वे सबके आदि, पुरातनः महान 
पुरुष हैं ॥ १९ | 


अणोरणीयान्महतोी महीयानात्मा गुहायां निहितोषुस जन्‍्तोः । 
तमक्रतुं पश्यति चीतशोको धातु) प्रसादान्महिमानमीशम ॥२०॥ 
अणो$ अणीयान-( वह ) सूक्ष्मतसे भी अतिवृद्षम। ( तथा ) महतः महीयान>बड़ेसे भी बहुत बड़ा) 
आत्मा परमात्मा, अस्य जन्तो++इस जीवकी, ग्ुहायाम-छृदयरूप शुफामें, निहित;-छिपा हुआ है; चातु८सबकी 
रचना करनेवाले परमेश्वरकी, प्रसादात-झृपासे; ( जो मनुष्य) तमू5 उस; अक्रतुम्‌ः सकल्परहित; ईशम्‌>परमेश्वरको; 


( और ) महिमानम्‌5उसकी महिमाको; पश्यति+देख छेता है, ( वह ) वीतशोक-सब प्रकारके दुःखोंसे 
रहित, [ भवति-हो जाता है ]॥ २० ॥ 


व्याख्या--वे यृक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और बढ़ेसे भी बहुत वड़े परत्रक्ष परमात्मा इस जीवकी छृदयरूप गुफार्म 
छिपे हुए. हैं। सबकी रचना करनेवाले उन परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन खवार्थके सऊल्पसे सर्वथा रहित, अकारण 
कृपा करनेवाले परम सुद्दद्‌ परमेश्वरको और उनकी महिमाऊ़ो जान सकता है। जब उन परम दयाछ परम सुद्दद्‌ परमेश्वरका 
यह साक्षात्‌ कर छेता है, तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको प्रात 
कर छेता है || २० ॥ 
वेदाहमेतमजर॑ पुराणं॑ सोत्मानं॑ सर्वगत॑ विश्वत्वात्‌। 
जन्मनिरोध॑ ग्रवदन्ति यस्थ ब्रह्मवादिनो हि ग्रवदन्ति नित्यम ॥२१॥ 
ब्रह्मदादिन/- बेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष, यस्य-जिसके, जन्मनिरोधम्‌-जन्मका अभाषः 
प्रवदन्ति-वतछाते हैं, हि [ यम्‌ ]>तथा जिसको, नित्यम-नित्य, प्रवदन्ति-बतलाते हें, एतम्‌ऊ इस, 
विभुत्वात्‌-व्यापक होनेंके कारण, सर्वेगतुम-सर्वत्र विद्यमान, स्वोत्मानम>सबके आत्मा, अजरमःजरा, मृत्यु 
आदि विकारोंसे रहित, पुराणम्‌ पुराण पुरुष परसेश्वरको, अहम- मैं, चेद-जानता हूँ ॥ २१ ॥ 


व्याख्या--परमात्माको प्राप्त हुए. महात्माका कहना है कि “वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष जिन्हें जन्म 
कई पुरुष जिन्हें जन्म- 
रहित तया नित्य बताते हैं, व्यापक होनेके कारण जो सर्वन्न विद्यमान है--जिनसे कोर्ट भी स्थान स्लाली नहीं है, जो जरा- 


# श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ # ३८३ 








मृत्यु आदि समस्त विकार्रोंसे सर्वथा रहित हैं और सबके आदि--पुराणपुरुष हैं, उन सबके आत्मा--अन्त्योमी 
परत्रह्म परमेश्वरको में जानता हूँ ॥ २१ ॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 





चतुर्थ अध्याय 


य' कि ऋुबक बहुधा शक्तियोगाहणोननेकाबनिद्दितार्थों. दधाति । 
वि चेति चान्‍्ते विश्वमादो स देवः स नो वुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ १॥ 
यःरजो; अवर्ण+-रग, रूप आदिसे रहित होकर भी, निहितार्थे-£छिपे हुए अ्रयोजनवाला होनेके कारण, 
वहुधा शक्तियोगावविविध भक्तियोंके सम्बन्धे। आदौरसष्टिके आदिमें। अनेकान८अनेक, वणोनुरूप रगः 
द्धाति- धारण कर छेता है; चःतथा; अन्ते८अन्तर्में विश्वमन्‍यह सम्पूर्ण विश्व; ( जिसमें ) व्येति (वि+एति )चर 
विलीन भी हो जाता है, स+-वह, देवः-परमदेव ( परमात्मा ) एक/ूएक ( अद्वितीय ) है, स+- बह, न+८हमलोगोंको; 
शुभया चुद्धघा- शुभ बुढ्धिसे, संयुनक्त- स्युक्त करे | १ ॥ 
व्याख्या--जो परबह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूपमें रूप-रग आदिसे रहित होकर भी सष्टिके आदिमे 
किसी अजात प्रयोजनसे अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकारकी गक्तियोंके सम्बन्धसे अनेक रूप-रग आदि धारण करते हैं तथा 
अन्तमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें विछीन मी हो जाता है--अर्थात्‌ जो व्रिना किसी अपने प्रयोजनके जीवोंका कल्याण करनेके 
लिये ही उनके कर्मानुसार इस नाना रग-रूपचाले जगतकी रचना, पालन और सहार करते हैं, वे परमदेव परमेश्वर वास्तवर्म 
एक--अदिितीय हैं | उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है | वे हमें शुभ बुद्धिसे युक्त करे ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध---इस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया १ अब तीन मन्त्रोंह्मरा परस्मेश्वरक्ता जगतके रूपमें चिन्तन करते 
हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार वतराया जाता है-- 


तदेवाभिस्तदादित्यसद्वायुस्तदु चन्द्रमा; । 
तदेव शुक्र तद्नह् तदापस्ततजापति: ॥ २॥ 
तत्‌ एव वही, अश्िः- अग्नि है, तत्‌-बह; आदित्यः-यूर् है, तत्‌्रूवह, वायु#-वायु है, उन्तया, तत्‌-बही, 
चन्द्रमा:- चन्द्रमा है, तत-वह; शुक्रम्‌> अन्यान्य प्रकागयुक्त नक्षत्र आदि हैं, चत्‌>वह, आप+-जलछ है, तत-वह, 
प्रजापति:- प्रजापति है; ( और ) तत्‌ एब- वही, ब्रह्म-्त्नह्मा है ॥ २ ॥| 
व्याख्या--वे पर्र्ष ही अ्नि; सूर्य, वायु, चन्द्रमा; अन्यान्य प्रकाशमय नक्षत्र आदि जछ; प्रजापति ओर ब्रह्मा हैं | 
थे सव उन एक अद्वितीय परबह्म परमेश्वरकी ही विभूतियों हैं। इन सबके अन्त्यामी आत्मा वे ही है अतः ये सब उन्हींके 
स्वरूप हैं। इस प्रकार इस सम्पूर्ण जगतके रूपमें उन परमात्माका चिन्तन करना चाहिये ॥| २ ॥ 
तव॑ स्री त्व॑ पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्व॑ जी्णों दण्डेन वश्वसि ल॑ जातो मवसि विश्वतोम्ुख$॥ रे॥। 
त्वमूत्‌, सी चछ्री है; त्वम5 व्‌) पुमान: पुरुष हे $ व्वमन्पू ही, कुमार+झ कुमार; उत्त वा>अववा, कुमारीर 
कुमारी, अखि-है, त्वम--व्‌; जीर्ण+बूढा होकर, द्ण्डेन-लाठीके सहारे, अश्वसखि> चलता है; उ८तथा, त्वमूरूतू ही; 
जात+- विराटरुपमें प्रकट होकर; विश्वतोमुख++सव ओर मुखवाल) भवखि>हो जाता है॥२॥ 
व्याख्या---हे सर्वे'वर | आप स्त्री, पुरुष, कुमार; कुमारी आदि अनेक रूेंवाले है---अर्थात्‌ इन सबके रूपमें आप 
ही प्रकट द्वो रहे हैं| आप ही बूढ़े होकर लछाठीके सहारे चलते हैं अर्थात्‌ आप ही बुईकि रूपमें अभिव्यक्त ह। हे परमात्मन्‌ ! 








कपल कक पटक व किये भी. ५ हर जितने भय 9 24, 
आप ही विराट्रपर्मे प्रकट होकर चंद ओर घुल किये हुए हैं, अर्पाव सम्पूर्ण ल्गत्‌ आपका ही ख़र्प है भावों किम 
मुख दिखायी देते हैं, सब आपके ही है॥ ३ ॥ ५ + २४% अली" 

भील। पतड्ढो हरितों लोदिताक्षसदितभ अतव: समुद्र: । पा 


अनादिमर्ज विश्ुल्वेन वर्से यों जातानि खंबनानि विशा॥ 8) का र 
[ त्वम्‌ एबलद, ही! ] नीलम्ननीडवरग; पतझन्लपान्न सै इरितः-हे रंग) और ) क 
आँजोवाला ( पक्षी है एवं ) तढिद्वरन्न्मेषा ऋतव+-वरन्त आदि ऋत॒एँ) ( वया ) समुद्राम्न्यत का (४ 
यत+- क्योंकि; [ त्वत्तः एुव-तुझसे ही। | विश्वार उम्पूर्ण, भुवनानिल्‍लेक; जातानिलडलन्न इंए है| न्म्तू 
ही, अनादिमव्‌-अनादि ( भरृतियों ) का खामी; ( और ) विश्लुत्वेन-व्यापकरूपते; वर्तेसेन सर्बमे विद्यमान है॥ ४) 
व्याख्या--हे सर्वान्तयोमित्‌! आप ही नीछे रंगके पतज् ( मीरे ) तया हरे रंग और छाल आँखोंवालि पक्षी--ेते हैं; आप 
ही बिजली युक्त मेघ हैं; वसन्चादि सब ऋतु और उत्त समुद्र मी थापके ही उप हैं। अर्थात्‌ इन नाना प्रकारके रंग-रुपवाे 
सप्रख जढन्वेतन पदापाके रुपमें में आपको ही देख रह्म हूँ क्योंकि आपसे ही ये समख लोक और उनमें निवास करनेवाले" 
हम्पूर्ण जीव-समुदाय मकट हुए ैं। व्यापकलूपते आप ही उप विद्यमान हैं दया अव्यक्त एवं जीवरूप अपनी दो अनादि- 
प्रकृतियेंकि ( बिन्हें गीतामे अपर और परा नामोंसे कहा गया है ) खाम्ी मी आप ही हैं। अतः एकमात्र आपको दी में सब॒के 
रूपमें देखता ह ॥ ४ ॥ पा 
सम्बन्ध--पूसन्त्रमें पजक्ष परमेदाको निन दो प्रकृतरियोंतर स्वामी खाया गया है वे दोलें। अनादि प्रकृतियोँ कौनसी 

इसका स्पकतएण द्रिया जाता है / ५, 2 

अनामेकां लोदितशुक्तकृष्णां वही प्रजा। सुजमानों सर्यार।  + ४५ 
अजों छ्ेफी जुपमाणोप्लुशेते जदात्पेतां इक्तमोगामनोष्न्या ] ५के 7 . $४ 
+>अपने ही सदश अर्याव्‌, जिगुणमयः वद्ीन्न्वहुत-ऐे) प्रजञान्‍-मूतसमुदायोको। सुजमानामलरचने-. 

वाली; ( दया ) लेदितशक्ककुृप्णामू> झा, सफेद और काले रगकी अगोतु त्िगुणमवी; एकाम#एक। अज़ामरअजा 
( अजन्मा--अनादि प्रकृति ) को, द्विननिश्षय ही, पुकरूएक) अज्ञमूअज ( अशानी जीव ) जुपमाणन८ ' 
आसक्त हुआ; जअनुशेत्तेन मोगता है; (और ) अत्य/ दूसरा; अज्ञः६ अज ( शनी महापुरुष ) एलाम:इस॥ भुक्तमोगामर 
भोगी हुई प्रकृतिको; जद्दातिल्त्याग देता है॥ ५॥ ५ हू, 


ब्याख्या--पिछले मन्त्र्मे लिनका सकेत किया गया है, उन दो प्रकृतिये्मिंस एक तो वह है; जिसका भीतामे अपरा 


नामंसे उल्लेख हुआ है. तथा निसके आठ मेद किये गये हैं ( गीता ७ | ४ )। यह अपने अधिए्ठाता परमदेंव पंरमेश्वरकी ' 
अध्यक्षता अपने ही सहश अर्थात्‌ त्रिमुणमय अछख्य जीषदेहोंको उतन्त करती है। शिंगुणमयी अथवा लिमुणात्मिका” 
होनेंसे इसे तीन रंगवाली कद्दा भया है। सत्त; रज और तम--ये तीन गुण ही इसके तीन रंग हैं। सखगुण निर्मल 'एवं " 
प्रकाशक होनेठे उसे श्वेत माना गया है | रजोंगुण रागात्मक है; अतएव उसका रंग छाछ माना गया है तथा: तमोगुण 
अश्ानरूप एव आवर॒क होनेसे उसे ऋृष्णवर्ण कहा गया है। इन तीन गुणों लेकर ही अकृतिकों सफेंद+- छाल एज के 

रगकी कहा गया है । दूसरी जिसका ग्रीतामें जीवरूप पर अयवा चेतन प्रकृतिके ,नामसे ( ७। ५ ) फेत्रशके नामसे.. 
(१३। १ ) वया अश्चर पुरुषके नामते ( १५ | १६ ) वर्णन किया गया है; उसके दो मेद' हैं । एक तो वे जीव, जो उस 

आपरा प्रकृति आउक्त होकर--उसके साथ एकहूप होकर उसके विचित्र भोगोंकरो अपने ऋर्मानुखार मोगते हैं। दूसरा 

समुदाय उन झानी मद्दापुरुषोका है; जिन्होंने इसके मो्गोकी मोगकर इसे निःखर और क्षणमद्लुरं समझकर “इसका स्वेथा ! 
परिव्याय कर दिया है। वे दोनों मकारके जीव खरूपतः अजन्मा तया अनादि हैं।इसीलिये इन्हें 'अज? कहा गयो है | 
# सांख्यम्तावरम्बियोंने इस मन्‍्त्रको सांस्यशालका बीन माना है और "7; ज्स्यस्ाव्णलियोने इस मलकी सांस्यशालक्ा कोन माना है जोर श्तोके आपारपर उक्त दर्शनकी धुकति-सन्सी दिस किया. 
है । सांल्यकॉरेंकाके मसिद्ध टीकाकार तथा अन्य दर्शनेकि व्यास्याता सर्वत्मजतन्त-खनामधन्य औवानर्पति मिश्रने जंपनी सांख्यतत्त- 
कौमुद्दी नामक दीसाके आाएन्‍्ममें इछी मलको कुछ परिवर्तनके साथ महठाचरणडे रूपये उद्धृत करवे हुए इसमें - वित :अकरतिंकी "अल “ 


4 
द् पक ऋधमग #ड. 
अऔक सा नै ब्क्ाा 
$ 7, स्फे है 


#' ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३८५ 


सम्बन्ध--वह पर प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो इस प्रकृतिके मोगोंको मोगता है, कब और कैसे मुक्त हो सकता है-- 
इस जिज्ासापर दो मन्त्रोंमें कहते हैं--- 


हवा सुपणा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषखजाते । 
तयोरन्‍्य;ः.. पिप्पल खाद त्यनभ्नन्नन्यो अमिचाकशीति ॥ ६॥ 


सयुजारसदा साथ रहनेवाले, ( तथा ) सखाया- परस्पर सख्यभाव रखनेवाले, द्वानदो, खुपणो-पक्षी ( जीवात्मा 
एवं परमात्मा )) समानम्‌>एक ही, वृक्षम परिषखजाते5इल ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते ६, तयो#-उन 
दोनेमिंसे, अन्य+-एक ( जीवात्मा ) तो, पिप्पलमःउस दबृक्षके फलो ( कर्मफर्लों ) को, खादुखाद लछे-लेकर, अत्ति> 
खाता है, अन्य+-( किंठु ) दूसरा ( ईश्वर ) अनश्षन्‌5 उनका उपभोग न करता हुआ, अभिचाकशीति> केवल 
देखता रहता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिम जगतका अश्वत्य-इक्षके रूपमें वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस मन्त्रमें 
शरीरको अश्वत्य-इक्षका और जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियोका रूप देकर वर्णन किया गया है | इसी प्रकार कठोपनिषदूमें 
जीवात्मा और परमात्माको शुदामें प्रविष्टठ छाया और धूपके रूपमें वताकर वर्णन क्या गया है | दोनों जगहका भाव प्रायः 
एक ही है | यहों मन्त्रका साराश यह है कि यह मनुण्य-द्रीर मानो एक पीपलका वृक्ष है | ईश्वर और जीव--ये दोनों सदा 
साथ रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी हें | ये दोनों इस शरीररूप बृक्षर्म एक साथ एक ही इृदयरूप घोंसलेमें निवास करते 
हैं| शरीरमें रहते हुए प्रारव्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल प्राप्त होते दँ, वे ही मानो इस पीपलके फल हैं| इन फर्लेको 
जीवात्मारूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता है अर्यात्‌ इर्घ-झोकका अनुमव करते हुए कर्मफलको भोगता है | दूसरा ईश्वररूप 
पक्षी इन फर्लोको खाता नहीं, केवल देखता रहता है | अर्थात्‌ इस शरीरमें प्राप्त हुए सुख-दुशः्खोंको वह भोगता नहीं, केवल 
उनका साक्षी बना रहता है। परमात्माकी भाँति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्ट वन जाय तो फिर उसका इनसे कोई सम्बन्ध 
न रह जाय । ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्धमें पिछले मन्त्रमें यह कहा गया है कि वह प्रकृतिका उपभोग कर चुकनेके बाद उसे 
निःसार समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुँह मोड़ छेता है | उसके लिये फिर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌की सत्ता ही 
नहीं रह जाती | फिर तो वह और उसका मित्र--दो ही रद्द जाते हैं और परस्पर मित्रताका आनन्द दूटते है | यही इस 
मन्त्रका तात्यय मादूम होता है | मुण्डक० ३। १ । १ में भी यह मन्त्र इसी रूपमें आया है ॥ ६ ॥ 


समाने वृक्ष पुरुषों निमग्रोब्नीशयशा शोचति सुद्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस महिसानमिति बीतशोक ॥ ७॥ 


समाने वृक्षे-पूर्वोक्त शरीररूप एक ही उक्षपर रहनेवाला। पुरुष+-जीवात्मा; निमझभ्म्गदरी आसक्तिमें 
डूबा हुआ है; ( अतः ) अनीशया-असमर्थ होनेंके कारण ( दीनतापूर्वक ), मुह्यमान*-मोहित हुआ, शोचतिःशोक 
करता रहता है। यदा>जब ( यह मगवानकी अद्देदुकी दयासे ), ज्ु्मभक्तोद्ारा नित्यसेवित। अन्यम्‌-अपनेसे 
मित्र; ईशम-परमेश्वरको; ( और ) अस्यनःउसकी, मद्दिमानम्‌-आश्चर्यमयी महिमाकों। पशयति- प्रत्यक्ष देख छेता है; 
इति- तब, वीतशोक+-सर्वया शोकरदित) [ भवतिन-हो जाता है | ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--पहले बतलाये हुए! इस शरीररूप एक ही दृक्षपर द्वदयरूप घोंसलेमे परमात्माके साथ रइनेवाला यह जीवात्मा 
जुबतक अपने साथ रहनेवाले परम सुद्धद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरमे ही आसक्त होकर मोहमे निमम रहता है, 
अर्थात्‌ शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोंका उपमोग करनेमे द्वी रचा-पचा रहता है, तवतक असमर्थता 
और दीनतासे मोहित हुआ नाना प्रकारके ढुः्खोंको भोगता रहता है | जब कभी इसपर भगवानकी अहैठुकी दया होती है; 


की दे । यहाँ काव्यमयी भाषामें प्रकृतिकों एक तिरगी वकरीके रूपमें चित्रित किया गया है, जो वद्धजीवरूप बकरेके सयोगत्ते अपनी ही- 
लेसी तिरगी---त्रिगुणमयी सतान उत्पसन करती दे । सस्द्वसमें व्मजा” बकरीको भी कहते हैं । सी इकेपका उपयोग कर प्रकृत्तिका आकक्लारिक 
रूपमें वर्णन किया गया द ! 


उ> आओ डर. 


३८६ # महान्तं विश्युमात्मान मत्वा धीरे न शोचति 











स माायाशाभाइमक हक सका काना 


तब यह अपनेसे मित्न। अपने ही साथ रहनेवाले; परम सुहृद, परम प्रिय भगवानको पहचान पाता है। जो भक्तजनोंद्वरा 
निरन्तर सेवित हैं, उन परमेश्वरकी तथा उनकी आश्चर्यमयी महिमाकी, जो जगतमे सर्वन्न भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रकट दो रही 
है, जब यह देख लेता है, उस समय तत्काल ही सर्वथा शोकरद्वित हो जाता है | मुण्डक० १। १। २ में भी यद्द मन्त्र इसी 
रूपमें आया है ॥ ७॥ 
ऋतचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यसिन्देवा अधि विश्वे निपेदु । 
यर्त॑ न वेद किशचा करिष्यति य इत्तद्िदुस्त इसे समासते॥ ८॥ 
यस्मिन्‌जिसमे, विश्ृवे८समस्त, देचा+-देवगण, अधिरभलीभाॉति, निपषेदु:८स्थित हे; [| तस्मिनउस; ] 
अक्षरे>अविनाशी, परमे व्योमन-परम व्योम ( परम धाम ) मे; ऋतच:-सम्पूर्ण वेद स्थित हैं; यथूजों मनुष्य; 
तमू5उसको, न+नहीं, चेद&जानता, [ स++वह) ] ऋचा“ बेदोंके द्वारा; किम-क्या। करिप्यति- सिद्ध करेगा; इत्‌- 
परतु, येःजो, तत->उसको; विद्ठु-जानते है, ते>वे तो; इमें+ये; समासते- सम्पर्‌ प्रकारसे उसीमें स्थित हैं॥ ८ ॥ 
व्याख्या--परत्रक्ष परमेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य वेतन परम आऊाशस्वरूप परम धाममे समस्त देवगण अर्थात्‌ 
उन परमात्माके पार्षदगण उन परसेश्वरकी सेवा करते हुए, निवास करते हैं, वहीं समस्त वेद भी पार्पदोंके रूपमें मूर्तिमान्‌ 
होकर भगवानकी सेवा करते हैं | जो मनुष्य उस परम धाममें रहनेवाले परत्रह्म पुरुषोत्तमफ़ों नहीं जानता और इस रहस्यको 
भी नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्हींके अज्ञभूत पार्षद है, वह वेदोंके द्वारा अपना क्‍या 
प्रयोजन सिद्ध करेगा १ अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा। परतु जो उन परमात्माकों तत्त्ससे जान लेते हैं, वे तो उस परम 
धाममें द्वी सम्यकू प्रकारसे स्थित रहते हैँ, अर्थात्‌ वहोंसे कमी नहीं लोठते || ८ ॥ 


उन्दांसि यज्ञाः ऋतवों ब्रतानि भूतं भव्यं यत् वेदा वदन्ति। 
असान्मायी सुजते विश्वमेततर्सिश्रान्यो मायया संनिरुद्ठ/ ॥९॥ 
उन्दांसि-छन्द, यशा+-यश) क्रतवच*-क्रतु ( ज्योतिश्टोम आदि विशेष यज्ञ » मंतानिननाना प्रफारके ब्रत; 
चम्तथा, यत्‌ू-ओर भी जो कुछ, भूतमः- भूत, भव्यमू5भविष्य एवं वर्तमानरूपसे, वेदाः८बेद, चदन्ति-वर्णन करते 
हैं, पुतत्‌ विश्वम-इस सम्पूर्ण जगत॒को, मायीः प्रकरृतिका अधिपति परमेश्वर, अस्मात्‌८इस ( पहले बताये हुए 
महाभूतादि तत्वोंके समुदाय) से; सुजते+रचता है। च->तथा, अन्यः-दूसरा ( जीवात्मा )- तस्मिन्‌5 उस प्रपश्चमें, 
मायया- मायाके द्वारा; संनिरुद्ध+- भलीमॉति बेंधा हुआ है | ९॥ 
व्याख्या--जो समस्त बेद्मन्त्रर्प 8न्‍्द) यज्ञ, क्रतु अर्थात्‌ ज्योतिष्टेमादि विशेष यश, नाना प्रकारके अत अथांत्‌ 
शुभ कर्म, सदाचार और उनके नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं, जिनका वर्णन वेदों पाया 
जाता है;।--इन सबको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अशभूत इस पहले बताये हुए पश्चमूत आदि तत्त्व-समुदायसे 
रचते हैँ; इस प्रकार रे हुए. उस जगत्‌मे अन्य अर्थात्‌ पहले बताये हुए शानी महापुरुषोसि मित्र जीवसमुदाय मभायाके द्वारा 
बँंधा हुआ है। जबतक वह अपने स्वामी परम देव परमेश्वरको सक्षात्‌ नहीं कर छेता, तबतक उसका इस प्रकृतिसे छुटकारा 
नहीं हो सकता, अतः मनुष्यको उन परमात्माको जानने और पानेकी उत्कट अभिलाषा रखनी चाहिये ॥ ९ || 


मायां तु अ्रइृति विद्यान्मायिन॑ तु ॒भहेश्वस्प्‌ 
तसावयवश्ूतंस्तु व्याप सवंगिदं जगत ॥१०॥ , 
मायाम&माया, तुल्तो, प्ररृतिम> प्रकृतिको, विद्यात्‌-समझना ले 'यिनम> ' 
महेश्वस्स-महेश्वरकी समझना चाहिये, तस्य तुउसीके, जे चाहिये हक. हक सका कि आप] 
सर्वेम>सम्पूर्ण, जगत्‌>जगत्‌; व्याप्तम>व्याप्त हो रहा है॥| १०॥ कु समुदायसे; इृद्मू-यह; 


व्याख्या--इस प्रकरणमें जिसका मायाके नामते वर्णन हुआ है, वह तो भगवानकी शक्तिरूपा 
माया नामठे कही जानेवाछी शक्तिरुपा प्रकृतिका अधिपति परत्रद्य परमात्मा महेश्वर है, इस प्रकार इन ह<*ती कमी 


# श्वेताश्वत्तरापनिषद्‌ * ३८७ 
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समझना चाहिये | उस पस्मेश्वरकी शक्तिरूपा भ्रकृतिके ही अद्भभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा 
है॥ १० ॥ 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्थोत्रो थस्ित्निंदं स च वि चेति सर्वम्‌। 
तमीशानं॑ वर देवमीडर्य निचास्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥ 
य४-जो; एकः-अकेला ही; योनिम योनिम्‌ अधितिष्ठति5प्रत्येक योनिका अधिए्ठाता हो रहा है, यस्मिन- 
जिसमें; एदम>-यद, सर्वेम- समस्त जगत; समेति-प्रलयकालमें विलीन हो जाता है, जप और, व्येति चर 
सृष्टिकालमें विविध रूपोंमें प्रकट भी हो जाता है; तमू5 उस, इशानम-सर्वनियन्ता; चरद्म-वरदायक; ईड्यम्‌८ 
स्तुति करने योग्य, देवस"परम देव परमे धरको, निचाय्य८तत्वसे जानकर, ( मनुष्य ) अत्यन्तम-निरन्तर बनी 
रहनेवाली) इमाम्‌-इस ( मुक्तिरूप ), शान्तिम-परम जान्तिको, एति-प्राप्त हो जाता है || ११ ॥ 


व्याख्या--परतव्ह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हं--जगतमे जितने प्रकारके कारण माने जाते हैं, उन 
सबके अधिए्ठाता हैं। उनमें किसी कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माकी है और उन्हींकी अध्यक्षता 
वे उन-उन कार्योको उत्पन्न करते हैं | वे ही उन सबपर शासन करते हैं---उनकी ययायोग्य व्यवस्था करते हैं। यह समस्त 
जगत्‌ प्रलयके समय उनमें व्रिलीन हो जाता है तथा पुनः सष्टि-कालमें उन्हींसे विविध रूपोमें उत्पन्न हो जाता है। उन 
सर्वनियन्ता, वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य, परमढेव, सर्वसुद्ृद, सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी 
रहनेवाली परमनिर्वाणरूप शान्तिकों प्राप्त हो जाता हे। गीतार्मे इसका जाश्वती भान्ति ( गीता ९ । ३१ ), परा शान्ति 
( गीता १८ | ६२ ) आदि नामेसे भी वर्णन आता है ॥ ११ ॥ 


यो देवानां प्रमवश्चोहृ॒वथ॒ विश्वाधिपो रुद्रो. महर्पि! । 
हिरण्यगरभ पश्यत जायमान॑ स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 


य+-जो, रुद्ठ++रुद्र, देवानाम-इन्ठादि देवताओंकों, प्रभवः-उत्पन्न करनेवाछा, च-और; उद्धवश्-बढ़ाने- 
वाला है; चरतया; ( जो ) विश्वाधिप+-सबका अधिपति, महर्षि'८( और ) महान्‌ जानी ( सर्वज ) है, ( जिसने सबसे 
पहले ) जायमानम्‌>उत्पन्न हुए, हिरण्यगर्मम-हिरण्यगर्भगरी, पशुयतरठेखा था, सतः-वह परमदेव परमेश्वर; न:- 
हमलोगोको; शुभया दुद्धया-शुभ बुढ्िसे। संयुनक्त--सयुक्त करे ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--सवको अपने गासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओंकों उत्पन्न करते और 
बढाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान्‌ शानसम्पन्न ( सर्वज्ञ ) हैं, जिन्होंने सष्टिके आदिमें सबसे पहले उत्पन्न हुए 
हिरण्यगर्भको देखा था; अर्थात्‌ जो ब्रह्माके मी पूर्ववर्ती हैँ, वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंकी शुभ बुद्धिसे सयुक्त करें, जिससे 
हम उनकी ओर बढकर उर्न्ह प्राप्त कर सकें । शुभ बुद्धि वही है; जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर छगाये | 
गायत्री-मन्त्रमे भी इसी बुढ्धिके लिये प्राथना की गयी है ॥ १२ ॥ 


यो देवानामधिपो यसिरेंलोका अधिश्रिता; | य ईशे अस्य द्विपदश्तुष्पद+ कस्मै देवाय हविषा 
विधेम ॥ १३॥ 

य+जो, देवानाम-समस्त देवोका, अधिप+-अधिपति है, यस्मिन5जिसमें, छोकाः>समस्त छोक; 
अधिध्िता+-सब प्रकारसे आश्रित हैं, य+-जो; अस्य८इस, डिपद+-दो पेरवाले, ( और ) चतुष्पद्‌+5चार पेरवाले 


समस्त जीवतमुदायका, ईशे-शासन करता है, ( उस ) कसम देवाय-आनन्दस्वरूप परमदेव परमेश्वरकी। ( हम) 
हविषा-हतविष्य अर्थात्‌ श्रद्धा-मक्तिपूर्वक भेंट समर्पण करके, विधेम>पूजा करें ॥ १३ ॥ 


व्याख्या--जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अधिपति हैं, जिनमें समस्त छोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात्‌ 
जो स्थूछ, सदम और अव्यक्त अवस्थाओँमें सदा ही सब प्रकारते सबके आश्रय हैं; जो दो पैग्वाे और चार पैरवाले अर्थात्‌ 


शेटट # मद्दास्तं विसुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति १ 
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सम्पूर्ण जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियोंके द्वारा शासन करते हैं; उन आनन्दखसूय परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरक्ी हम श्रद्धा भक्तिपूर्वक इविःख्वरूप भेंट समर्पण करके पूजा करें| अर्थात्‌ सब कुछ उन्हें समर्पण करके उन्हकि 
हो जायें। यही उनकी प्राप्तिका सहज उपाय है ॥ १३ ॥ 


सक्ष्मातिसक्ष्म॑ कलिलस मध्ये. विश्वय सष्टासमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्येके परिवेश्तारं॑ ज्ञाव्य शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 


सूध्ष्मातिसुक्ष्ममः- ( जो ) सूक्ष्मते भी अत्यन्त चूहा, कलिलस्य मध्येरद्वदय-गुद्दारूप गुल्मखानके भीतर 
स्थित; विश्वस्यनूअखिल विश्वकी; स््रष्टास्म रचना करनेवाढा, अनेकरुपम>अनेक रूप घारण करनेवाला, 
( तथा ) चिश्वस्य परिविष्टितास्म> समस्त जगतफ़ों सब ओरसे घेरे सखनेवाला है; ( उस ) परक्रमरणक 
( अद्वितीय )) शिवम्‌ कल्याणखसूप महेश्वरको, क्षात्वान जानकर, ( मनुष्य ) अत्यन्तमसठा रहनेवाली; शान्तिम्‌८ 
शान्तिको; एतिः प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--जो पख्ह्म परमात्मा सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म ई--अर्थात्‌ जो बिना उनकी कृपाके जाने नहीं जाते, जो 
सबकी द्वृदय-गुद्दारूप गुह्मस्थानके भीतर स्थित हैं अर्थात्‌ जो दमारे अत्यन्त समीप हूँ, जो असिल विश्वकी रचना करते हैँ, 
तथा खय विश्वरूप होकर अनेक रूप घारण किये हुए ई--यही नहीं, जो निराकाररूपसे समस्त जगतूफ़ों सब ओरसे घेरे रहते 
हैं, उन सर्वोपरि एक--अद्वितीय कल्याणखरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम, अविनागी और अतिशय 
शान्तिको प्राप्त कर छेता है; क्योंकि वह महापुरुष इस अश्यान्त जगत्‌-प्रपश्वसे सर्वथा सम्बन्धरद्तित एवं उपरत हो 
जाता है॥ १४ ॥ 


स॒ एवं काले झुबनल गोप्ता विश्वाधिः सर्वभूतेष गृह; । 
यसिन्युक्ता न्रह्मपंयो देवताथ तमेव॑ ज्ञात्वा सृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥१५॥ 


सः एव वही; काले-समयपर, भुुवनस्थ गोप्तासमस्त ब्रक्षाण्डोकी रक्षा करनेवाला, चिश्याधिपः- 
समस्त जगत्‌का अधिपति, ( ओर ) सर्वेभूतेयु5 समस्त प्राणियोंमे, शूढ़:-छिपा हुआ है। यस्मिन्‌>जिसमे, ब्रह्मपय+- 
बेदश महष्रिगण, च5“ओएर; देवता+-ढेवतालोग भी, युक्ताप्नध्यानद्वारा सलग्न हैं। तम्‌>उस ( परमदेव 
परस्मेश्वर ) की; एवम:-इस प्रकार; शझात्वा-जानकर, ( मनुष्य ) सत्युपाशान- मृत्युके वन्‍्धनोंकी) छिनसि> 
काट डालता है ॥ १५॥ 

व्याख्या--जिनका बार-बार वर्णन किया गया है, वे परमदेव परमेश्वर ही समयपर अर्थात्‌ स्थिति-कालमें उमस्त अल्माण्डॉफी 
रक्षा करते हैं; तथा वे ही सम्पूर्ण जगतके अधिपति और समस्त प्राणियेमि अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए ई। उन्हँमिं वेदके रहस्पको 
समझनेवाले महर्षिगण ओर समस्त देवताछोग भी ध्यानके द्वारा सलग्न रहते हैं| सब उन्हींका स्मरण ओर चिन्तन करके 
उन्हींमें जुड़े रहते हैं | इस प्रफार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त पार्शोकों अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके 


कारणभूत समस्त बन्धनोंकों का डालता है | फिर वह कभी भ्रकृतिके बन्धनम नहीं आता, सदाके लिये सबंथा मुक्त 
हो जाता है ॥ १५ ॥ 


बतात्परं मण्डमिवातित्एम॑ ज्ञात्ता शिव सर्वमृतेषगृहम। 
विश्वस्पेक॑ परिवेश्ितारं॑ ज्ञात्मा देव॑ युच्यते. सर्वपानेः ॥१७॥ 
शिवम5 कल्याणखरूप; एक देवम5एक ( अद्वितीय ) परमदेवको; घुतात परस-मेक्खनके 
भण्डम्‌ इवसारमागकी भाँति, अतिखूक्ष्मस>अत्यन्त सूह्म, ( और ) सर्वभूतेशुु समस्त प्राणियोंमें; श लीक 
हुआ। ज्ञात्वा>जानकर, ( तथा ) विध्चस्य परिवेषितारम: >सम्रस्त जगतको कि 


तकी सब ओरसे ; क्षात्वा- 
जानकए ( मनुष्य ) सर्वपाशे>-समस्त वन्धनोंसे, मुच्यतेः छूट जाता है ॥| १६॥ कल अल कक 


“जो मवखनके ऊपर रहनेवाढे सारमागकी भाँति सबके सार एवं अत्यन्त सहम हैं, उन कल्याणखरूप 
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एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त प्राणियेर्मि छिपा हुआ तथा समस्त जगतकों सत्र ओरसे घेरकर उसे व्याप्त किये हुए 
जानकर मनुष्य समस्त वन्धर्नेसि सदाके लिये सर्वया छूट जाता है ॥ १६ ॥ 


एप देवो विश्वकमों महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हंदा मनीषा मनसाभिक्छतो ये एतदिदुस्तवास्ते मबन्ति ॥१७॥ 
एुपः- यह; विश्वकमो- जगत्‌-कर्ता। महात्मा>महात्मा। देव: परमदेव परमेश्वर, सदा-सर्वदा;। जनानामरः 
सब भनुष्योंके; हृदये८द्धदयमें, संनिवि्ठ/-सम्पक्‌ प्रकारसे स्थित है; ( तथा ) हृदा-दृदयसे, मनीपा> बुद्धिले। (और ) 
मनसा>मनसे; अभिक्‍लूप्त-ध्यानमें छाया हुआ, [ आविभवत्ति- प्रत्यक्ष होता है, ] ये5जो साधक; एतत्‌-: इस 
रहस्यकी; विद्दुः> जान लेते हैँ; ते+वे। अमस्तता-+ अमृतखरूप, भवन्ति-हों जाते हैं ॥ १७॥ 
व्याख्या--ये जगतको उत्पन्न करनेवाले, महात्मा अथांत्‌ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी 
मनुष्योके द्ृदयमें सम्यक प्रकारसे स्थित हैं | उनके गुण-प्रभावकों सुनकर द्रवित और विद्युड हुए. निर्मल दृदयसे। निम्चय- 
युक्त बुद्धिसि तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते हें । जो साधक इस रहस्थको जान छेते 
हैं, वे उन्हें प्रात्त करके अमृतस्वरूप हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते ६ ॥ १७ ॥ 
यदातमस्तन्न॒ दिवा न रात्रिनं सन्च चासज्छिव एवं केवल; । 
तदक्षर॑ तत्सवितुरेण्यं॑ श्रज्ञा च तसाहसृता पुराणी ॥१८॥ 
यदा>जब, अतमः [ स्थाद्‌ ]-अज्ञानमय अन्वकारका सर्वथा अभाव हो जाता है, तत्‌5उस समय ( अनुभवर्म 
आनेवाला तत्व )) न+न। द्वार दिन है, ननन, रात्ि/ल्‍रात है, ननन, सत्‌्सउत्‌ है; च:और, नरन। असत्‌- 
असत है; केचल+- एकमात्र, विशुद्ध। शिवः एव कल्याणमय शिव ही है, तत्‌-वह, अक्षरम८ सर्वया अविनाशी है; 
तत-वह; सवितु:-यर्यांभिमानी देवताका मी; घरेण्यमःःउपास्य है, चरूतथा, तस्मात्‌ःःउसीसे, पुराणी-(यह ) 
पुराना; प्रज्ञानशन; प्रसता८ फेला है ॥ १८ ॥ 
व्याख्या--जिस समय अजञानरूप अन्घकारका सर्वया अभाव हो जाता है; उस समय प्रत्यक्ष होनेवाला तत्त्व न दिन 
है, न रात है | अर्थात्‌ उसे न तो दिनकी भाँति प्रकाशमय कद्दा जा सकता है और न रातकी माँति अंन्धकारमय ही; क्योंकि 
वह इन दोनोंसे सर्वया विलक्षण है; वहों ज्ञान-अजञानके भेदकी कल्पनाके लिये स्थान नहीं है | वह न सत्‌ है ओर न असत्‌ 
है--उसे न तो “सत्‌? कहना बनता है। न “असत? ही; क्योंकि वह “सतः और “असत्‌! नामसे समझे जानेवाले पदार्थोसे 
सर्वथा विलक्षण है | एकमात्र कल्याणखरूप जिव ही वह तत्त हैं | वे सर्वया अविनाभी हैं| वे सूर्य आदि समस्त देवताओंके 
उपास्थदेव हैं। उन्हींसे यह सदासे चला आता हुआ अनादि जञान--परमात्माको जानने ओर पानेका साधन अधिकारियेंको 
परम्परासे प्रात होता चला आ रहा है ॥ १८ ॥ 


नेनमूप्च न ।तियेश्व॑ न सध्ये परिजग्रमत्‌ । 
न तस्थ प्रतिमा अस्ति यस्थ नाम महयश। ॥१९॥ 
पु]ूस-इस परमात्माकों, ( कोई मी ) नन्‍न तो; ऊध्वेमऊपरसे, न+न) तिय॑श्वम्‌-इघर-उधरसे; 
(और ) नन; मध्ये-वीचमेंसे ही। परिजम्रमत्‌-भलीमॉँति पकड़ सकता है, यस्य>जितका। महदूयश#-महान्‌ 
यश); नामनाम है, तस्य->उसकी; भतिमार कोई उपमा; न नहीं, अस्तिलदे ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--जिनका पहले कई मन्‍्त्रोमे वर्णन किया गया है, उन परम प्राप्य परब्रक्षको कोई भी मनुष्य न तो 
ऊपरसे पकड़ सकता है न नीचेसे पकड़ सकता है, और न बीचमें इधर-उधघरसे ही पकड़ समता है; क्योंकि ये सर्वथा अग्राह्म हैं--- 
अहण करनेमें नहीं आते । इन्हें जानने और अदहण करनेकी वात जो आाज्ोंमें पायी जाती है; उसका रहस्य वही समझ सकता 
है; जो इल्हें पा ठेता है। वह भी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योंकि मन और वाणीकी वहाँ पहुँच नहीं है ! वे 


१ ध्ठत! अब्यय पद दे, यहाँ ८्दक्मा? के भर्ममें इसका प्रयोग इमा दे । 
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होकर; मान तो; न+८हमारे; तोके- पुत्रेमिं। ( ओर ) तनयेर पोत्रोंमि, मान; नः८हमारी; आयुपि> आयुमें। मार 
न; न+"इमारी; गोपुल्‍गोओंमे, (और ) मान; नश्ूहमारे, अच्वेंपु-घोड़ोंमे दी; रीरिष/-किसी प्रकारकी 
कमी कर) (तथा ) न+- हमारे, वीरानू मा चधी४-वीर पुरुषोंका भी नाश न कर ॥ २२ ॥ 
रे व्याख्या--हे सबका सहार करनेवाले रुठ्रदेव | इमलोग नाना प्रकारकी भेंट समर्पण करते हुए, सदा द्दी आपको बुलाते 
रहते हैँ | आप ह्वी हमारी रक्षा करनेम सर्वथा समर्थ हैं, अत, हम आपके प्रार्थना करते है कि आप हमपर कभी कृपित न हों 
तथा कुपित होकर हमारे पुत्र और पौत्रोंको, हमारी आयुको--जीवनको तथा हमारे यो, घोड़े आदि पशुओंकों कभी किसी 
प्रकारकी क्षति न पहुँचायें | तथा इमांर जो बीर--साइसी पुरुष ६ ठनका भी नाश न करें । आर्थात्‌ सब प्रकारसे हमारी ओर - 
हमारे धन-जनकी रक्षा करते रहे ॥ २२ ॥ 
॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
+>-ध्भफ्िध्य+ 


पश्चत अध्याय 
द्वें अधरे ब्रह्मपरे लननन्‍ते विद्याविधे निहिते यत्र गूढे। 
क्षरं त्वविद्या झमृत॑ तु विद्या विद्याविय्रे शेशते यस्तु सोष्न्यः॥ १॥ 
यत्न जिस; भ्रह्मपरे- बक्मासे भी श्रेष्ठ भूढ्वेल छिपे हुए, अनन्ते+ असीम; तुर ओर, अक्षरे-परम अक्षर परमात्मा- 
में; विद्याचिद्ये-विद्या और अविदा, द्वोन दोनों, निद्विते८स्थित हैं ( वही ब्रह्म हे ) क्षरम-( यहाँ ) विनाशशील 
जडवर्ग, तु-तो; अविद्या>अविद्या नामसे कहा गया है; तु5और, अम्रृतम-अविनाशी वर्ग ( जीवतमुदाय ); द्वि८ 
ही; विद्या-विद्या नामसे कह्ा गया है। तुरुतथा; य/नजो) विद्याविद्वे ईशते-उपर्युक्त विद्या और अविद्यापर 
शासन करता है। स+-वह, अन्य+-इन दोनोसे मिन्न--सर्वया विलक्षण है | १ ॥ 
व्याख्या--जो परमेश्वर त्रक्षासे भी अत्यन्त श्रेंड ५; अपनी मायाके पर्देमे छिपे हुए. हैँ; सीमारहिंत और अविनाशी 
ईं अर्थात्‌ जो देश-काछसे सर्वथा अतीत हूँ तथा जिनका कमी किसी प्रकारसे भी विनाश नहीं हो सकता; तथा जिन परमात्मामें 
अविद्या और विद्या--दोनों विद्यमान दें अर्थात्‌ दोनों ही जिनके आधारपर टिकी हुई इं, वे पूर्णत्रह् पुरुषोत्तम हैँ | इस 
भन्‍्त्रमे परिवर्तनशील) घटने-बढ़नेवाले और उत्पत्ति-विनाशशील क्षरतत््वकों तो अविद्या नामसे कह्दा गया है, क्योंकि वह जड 
है, उसमे विद्याका--शानका सर्वथा अभाव हैं | उससे मिन्न जो जन्म-मृत्युसे रहित € जो घटता-बढ़ता नहीं; वह अविनाशी 
कूटस्थ तत्त्व ( जीव-समुदाय ) विद्याके नामते कह्या गया है, क्योंकि वह चेतन है; विश्ञानमय है | उपनिपदोर्मे जगह-जगह 
उसका विज्ञानात्माके नामसे वर्णन आया दै । यहाँ भ्रुतिने खय ह्वी विद्या और अविद्याकी परिभाषा कर दी है; अतः अर्थान्तर- 
की कंल्पना अनावश्यक है | जो इन विद्या और अविद्या नामसे कह्दे जानेवाले क्षर ओर अक्षर दोनोंपर शासन करते हैं, 
दोनोंके खामी हैं; दोनों जिनकी थक्तियाँ अथवा ग्रकृतियों हैं, वे परमेश्वर इन दोनेसि अन्य--सर्वथा विलक्षण है। श्रीगीता- 
जीमे भी कहा है--“उत्तमः पुरुषस्त्वन्य” इत्यादि ( १५। १७ )॥ १॥ 
यो योनिं योनिमथितिष्ठत्येकों विधानि रूपाणि योनीथ सवो३ | 
ऋषिं ग्रख्त॑ कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेर्िमर्ति जायमान॑ च॒ पच्येत्‌ ॥ २॥ 
य४- जो एक+४-८ अकेला ही; योनिम योनिम:- प्रत्येक योनिपर, विश्यानि रूपाणि-समस्त रूपोपर, ल८ 
और, सवौ* योनी+- समस्त कारणोंपर, अधितिष्ठति-आधिपत्य रखता है, य/ूजो; अग्रे+पहले; प्रखुतमउस्न्न 
हुए, कपिछम, ऋषिमःः कपिल ऋषिको ( दिरण्यगर्भको ); शानेः>सब प्रकारके शारनोंसे, विभर्ति-पुष्ट करता है; 
चर तया; ( जिसने ) तमून उस कपिल ( ब्रह्मा ) को, जञायमानम्‌-( सबसे पहले ) उत्पन्न होते, पश्येत्‌-देखा था; 
(वे दी परमात्मा हैं ) ॥ २॥ 
---इस जगतूर्म देव, पितर, मनुष्य, पद्म) पक्षी, कीट, पतज्ञ आदि जितनी भी योनियाँ हैं, तथा प्रत्येक 


३०२ # मद्दान्त विभुमात्मानं मत्या घीरो न शोचति # 


__..----लिसिसियल तल तन भनातिततततितिततततततततलतततततततत३+7₹< स्याा 


जो मिन्न-मिन्न रू---आकऊृतियों हैं, उन सबके और उनके कारणरूप पञ्न सूक्ष्म महाभूत आदि समस्त तस् कि जो 
का अधिपति हैं, अर्थात्‌ वे सब-के-सव जिनके अधीन हैं; जो सब॒से पहले उत्पन्न हुए, कपिल ऋषिफो# अर्थात्‌ हिरुप्यगर्भ 
ब्रह्माको प्रत्येक सर्गके आदिम सब प्रकारके जानोंसे पुष्ट करते ईँ--सब प्रफारके शानोसे सम्पन्न करके उन्नत करते ६ तथा 
जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए. उन दिरिण्यगर्भकों देखा था, वे ही सर्वद्क्तिमान्‌ सर्वाधार सबके स्वामी परत्रह्ष 
पुरुषोत्तम हैं ॥ २ ॥ वहर्वलसिल्लेत्र रत 
एकेक॑ जाले बहुधा. विकुवन्नसिन्धेः रत देव) । 
भूयः सट्टा पतयसतथेश। सवोधिपत्य॑ कुरुते महात्मा ॥ ३॥ 
पष+-यह। देव परमदेव ( परमेश्वर )) अस्मिन क्षेत्रे- इस जगत-क्षेत्रमे, ( सष्टिके समय ) एकेकम्‌ल एक एक; 
जालूम्‌रजाल्‍ूफ़ों ( बुद्धि आदि और आऊाशादि त्वोंको )) चहुघा- बहुत प्रभारसे; विकुर्वन- विमक्त करके; ( उनका ) 
संहरति-( प्रलयकालमें ) सद्दार कर देता है; महात्मा( वह ) महामना, इश:-ईश्वर, भूय+ल्पुना ( सष्टिफालमें ) 
तथा>पहलेकी भाँति; पतयः खष्ठा5( समस्त लोकपालोंकी ) रचना करके; स्चोधिपत्यम्‌ फुरुते८( स्वय ) सबपर 
आधिप्त्य करता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है; वे परमदेव परमेश्वर इस जगत्‌रूप क्षेत्रम सष्टिके समय एक एक जालको 
अर्थात्‌ बुद्धि आदि और आकाग आदि अपनी प्रकृतियोंकों बहुत प्रकारसे विमक्त ऊरके--अत्येऊ प्रकृतिफों मिन्न-मिन्न रूप) 
नाम और शरक्तियोंसे युक्त करके उनका विस्तार करते हैं और खय॑ ही प्रछयफालम उन सबका सदह्दार कर छेते हैं। वे महामना 
परमेश्वर पुन. सृष्टिकालमें पहलेकी भाँति ही समस्त लोकोंकी और उनके अधिपतियेाकी रचना करके खय उन सबके 
अधिष्ठाता बनकर उन सबपर शासन करते है । उनकी लीला अतक्य है, तकंसे उसका रहस्य समझमे नहीं आ सकता । 
उनके सेवक ह्वी उनकी लीलाके रहस्यफी कुछ समझते ६ ॥ ३ ॥ 


सर्वा दिश उल्यमधथ॒ ति .वप्रकाशयन्श्राततें यद्दनड्वान्‌ । 
एवं से देवों भगवान्वरेण्यो. योनिस्रभावानधितिए्त्येक। ॥| ४ ॥ 
यत्‌ उ>जिस प्रकारः अनड्वान-वर्य, ( अकेला ही ) सवो+ू समस्त; द्शिः८ दिशाओंकी, ऊध्चम्‌ अघ+- 
ऊपर-नीचे; चर और, तियेक्‌- इधर-उधर--सब ओरसे, प्रकाशयन- प्रकाशित करता हुआ, भ्ाजते- देदीप्यमान द्वोता है; 
एवम उसी प्रकार, स/ूवहं, सगवान- भगवान्‌, वरेण्य£-भक्ति करनेयोग्य; देच+-परमदेव परमेश्वर; एक 
अकेला दी; योनिखमावान्‌ अधितिष्ठति>समस्त कारणरूप अपनी शक्तियोपर आधिपत्य फरता है || ४ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिशाओंको ऊपर-नीचे तथा इधर-उघर--सब ओरसे प्रकाशित करता हुआ 
देदीप्यमान होता है; उसी प्रकार वे भगवान---सर्वविध ऐशर्यसे सम्पन्न, सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर अकैले ही 
समस्त कारणरूप अपनी मिन्न-मिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता होकर उन सबका संचालन करते हैं, सबको अपना-अपना कार्य 
करनेकी सामर्थ्य देकर यथायोग्य कार्यमे प्रदत्त करते हैं ॥| ४ ॥ 
सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातका इस मन्त्र स्पह्ीफरण किया जाता है--- 


यत्च॒ खमाव॑ पचति विश्वयोनिः पाच्यांथ स्वोन्प्रिणामय्ेदय: । 
स्वमेतद्िश्रमधितिष्ठ त्येको शुणांश्र सवोन्विनियोजयेद्! || ५॥ 


यत्‌-जो, विश्वयोनि:>सबका परम कारण है, च८और, खमावम-समस्त तत्वॉकी शक्तिरूप 
न र स्वभावकों 
पचति+( अपने सकल्परूप तपसे ) पकाता है, च>तथा, य++जो, सर्वाचर-समस्त, पाच्यान> पकाये जानेवाले पदार्थोको) 
परिणामयेत्‌- नाना रूपोंमें परिवर्तित करता है, ( और ) यः८जो, पुक:>अकेला दी; स्चौन-समस) शुणान 
+# कुछ ..___ + छुछ विद्वाननि कपिक' शब्दको सांख्यशाकके आदि वक्त प प्रयोय पप द दर 777::7:757: “कपिछ” शब्दको सांख्यशास्रके 


सके आदि वक्ता एवं प्रवर्तेक भगवान्‌ कपिरूमुनिका 
उनके द्वारा उपदिष्ट मतकी प्राचीनता एवं प्रामाणिकता छिद्ध की है । हे वाचक भाना हे और इस प्रकार 

















* श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # शे०३े 


अधनिवाियओ 


विनियोजयेत- गुर्णोंका जीवोंके साथ यथायोग्य सयोग कराता है। चःतथा, एतव- इस) सर्वम-समस्त, विश्वम्‌ 
अधितिष्ठति> विश्वका शासन करता है, ( वह परमात्मा है ) ॥ ५॥ 

व्याख्या--जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं; अर्थात्‌ जिनका और कोई कारण नहीं है, जगत्‌के कारणरूपसे 
कह्टे जानेवाले समस्त तत्त्वोंकी शक्तिरूप ख़भावको जो अपने सकल्परूप तपसे पकाते हैं---अथात्‌ उन आकाशादि तत््वोकी जो 
मिन्न-मिन्न शक्तियों प्रल्यकालमें छ्॒त हो गयी थीं, उन्हें अपने सकल्पद्वारा पुन प्रकट करते हैं, उन प्रकट की हुई 
शक्तियोंका नाना रूपोंमें परिवर्तन कर इस विचित्र जगतकी रचना करते हैं; तथा सत्त आदि तीनों गुणोंका तथा उनसे 
उसन्न हुए पदार्थोका जीवोंके साथ उनके कर्मान॒सार यथायोग्य सम्बन्ध स्थापित करते हैं--इस प्रकार जो अकेले ही इस _ 
सम्पूर्ण जगत॒की सारी व्यवस्था करके इसपर शासन करते हैं; वे दी पूर्व॑मन्त्रमें कहे हुए. सर्वशक्तिमान्‌ परबह्म परमेश्वर हैं || ५ | 


तह्ठेदगुद्मयोपनिषत्सु गूहं॑. तह़लझा  वेदते  ब्रह्मयोनिम्‌ । 
पूवेदेवा ऋषयश्व॒ तहिंदुस्ते तन्‍्मया असृता -वे बसूबु) ॥ ६॥ 


तत्‌-वह, वेद्मुल्योपनिषत्सु-वेदोंके रहस्यभूत उपनिषदोंमें, शूह़म-छिपा हुआ है। अह्मयोनिम-वेदोंके 
प्राक॑व्य-स्थान; तत्‌ःउस परमात्माको; _ब्रह्मा- ब्रह्मा; बेद्तेल्‍जानता है; येरजो, पूर्वेदेवा+-पुरातन देवता; च्च>और, 
ऋषय+: ऋषिलेग, तत-उसको, विद्दु-जानते थे। ते-वे, बे>अवश्य ही; तन्‍्मया#-( उसमें ) तन्‍्मय होकर; 
अम्ता+- अम्ृतरूप; वभूबुभ्न हो गये ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--वे परत्नह्म परमात्मा वेदोंकी रहस्यविद्याहप उपनिषदोममें छिपे हुए हैं अर्थात्‌ उनके खरूपका वर्णन 
उपनिषदोंमे ग्रुतरूपस किया गया है। वेद निकले भी उन्हीसे हैं---उन्हींके निःश्वासरूप हैं--ध्यस्य नि.श्वसित वेदाः? | 
प्रकार वेदोंमें छिपे हुए भोर वेदोंके प्राकव्य-स्थान उन परमात्माकों त्रह्माजी जानते हैं | उनके सिवा और भी जिन 
पूर्ववर्ती देवताओं ओर ऋषियोंने उनको जाना था, वे सब-कै-सब उन्हींमें तन्मय होकर आनन्दखरूप हो गये | अतः 
मनुष्यकी चाहिये कि उन सर्वश्क्तिमान; सर्वाघार, सबके अधीश्वर परमात्माकों उक्त प्रकारसे मानकर उन्हें जानने ओर 
पानेके लिये तत्पर हो जाय ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--पँचदें मन्त्रमें यह बात कहदी गयी थी कि परमेश्वर एव जीवोंका उनके कर्मानुसार गुणके साथ सयोग कराते हें, 
अत" जीवात्माका स्वरूप और नाना योनियोंमें विच॒रनेका कारण आदि बतानेके छियि अछूग प्रकरण आरम्म किया जाता है--- 
गुणान्ययों यः फलकरमंकता ऋृतस्थ तस्मैव स चोपमोक्ता 
स॒ विश्वरूपल्चिगुणस्रितत्मी प्राणाधिप+ संचरतति खकममिः ॥ ७॥ 
यः गुणान्वय४-जो गुर्णोंसे बँधा हुआ है; सशन्वह6,. _-  कतो> फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाछा जीवात्मा; 
पवन ही; तस्यर उस; कृतस्यर अपने किये हुए करके फलका; उपभोक्ताउपभोग करनेवाला, विश्वरूप+- विभिन्न रुपोंमें 
प्रकट होनेवाला। त्िशुण+८तीन गुणोंसे युक्त; चओर, त्रिवत्मों-कर्मानुतर तीन मार्गेसि गमन करनेवाला है 
सः्न्वह। प्राणाधिपल्ञाणोंका अधिपति ( जीवात्मा ) खकममि«-अपने कर्मसे प्रेरित होकर, खंचरति> नाना 
योनियो्में विचरता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इस मन्नत्रमें प्रकरण आरम्म करते ही जीवात्माके लिये “गुणान्वयः” विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया 
है किजों जीव गुणोंसे सम्बद्ध अर्थात्‌ प्रकृतिमें स्थित हे; वही इस जन्म-सरणरूप संसार-चक्रमें घूमता है ( गीता १३१ 
२१ ); जो गुणातीत द्दो गया है; वह नहीं घूमता | मन्‍्त्रका साराश यह है कि जो जीवात्मा सत्त्व, रत और तम--इन तीनों 
गुणोले बेंधा हुआ है ( गीता १४। ५ ); वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोरगोकी प्राप्तिके उद्देश्यसे नाना प्रकारके कर्म 
करता है ओर अपने किये हुए उन कर्मोका फल भोगनेके लिये नाना योनियोर्मे जन्म लेकर विभिन्न रूपोर्मे प्रकट होता है 
और जहाँ भी जाता है; तीनों ग़ुणोंसे युक्त रहता है। मृत्युके उपरान्त उसकी कर्मानुसार तीन गतियों होती हैं। अर्थात्‌ 
शरीर छोड़नेपर वह तीन मार्गसि जाता है। वे तीन मार्ग ई--देवयान, पिदृयान और तीसरा निरन्तर जन्म-मृत्युके चक्रमें 


उ० अ० ५०--- 
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अकव्णक- 


घूमना #| वह प्राणोंका अधिपति जीवात्मा जबतऊ मुक्त नहीं हो जाता, तबतक अपने किये हुए कर्मेसि प्रेरित होकर नाना लोकेंमिं 
मित्न-मिन्न प्रकारकी योनियोकी अहण करके इस ससार-चक्रमे घूमता रहता है ॥ ७ ॥ - 
सम्बन्ध--जीवत्माफ खखूप कैसा है, इस जिज्ञासाएर कहते हें--- हु 
अज्लुएम्ात्रो. रवितुल्यरूपः. पट्टव्पाहंकारसमन्धितो.. थे; | 
प्र श्र 
बुद्ेगुणेनात्मगुणगेन चेब आएाग्रमात्री.. छपरोडपि. चृष्ट) ॥ ८॥ 
य+-जो। अह्ुष्टमात्र/- अद्ुप्टमात्र परिमाणवाला। रवितुल्यरूप+-सूर्सके समान प्रकाशस्वरूप, ( तथा ) 
संकरपाहड्राएसमस्वित/+सक और अहक्कलास्से युक्त है, वुद्धे-बुढिके। शुणेनरूगुर्णेके कारण; खःओऔर॥ 
आत्मग्रुणेन- अपने गुणेकि कारण; पुचनही; आराग्रमात्रः-ओरेजी नोकके-जैसे सूक्ष्म आफारवाला है, अपर$८ 
ऐसा अपर ( अर्थात्‌ परमात्मासे मित्र जीवात्म )) अपि- भी; हिरनि-सदेह, दए:८ ( शानियोंद्वारा ) देखा गया दै॥ ८॥ 


व्याख्या--मनुष्यका छुदय अँगूठेके नापका माना गया है और छद॒यमें ही जीवात्माफा निवास है | इसलिये उसे 
अन्लुममात--अँगूठेके नापफा कहा जाता है। उसका वास्तविक खरूप सूर्यड्री भाँति प्रकाशमय ( विशानमय ) है। उसे 
अजानरूपी अन्धकार छूतक नहीं गया है | वह सकल और अहकार--इन दोनोसे युक्त हो रहा है, अतः सफल्य आदि बुद्ि- 
के गुणोसे अर्थात्‌ अन्त.करण और इन्द्रियोँके घर्मोंसे तथा अहृता, समता और आसक्ति आदि अपने गुणोसे सम्बद्ध होनेके 
कारण खुजेकी नोकके समान सूक्ष्म आकारवाला है और परमात्मासे मिन्न है। जीवके तत्वों जाननेबाले जानी पुरुषोने 
गुणेंसे युक्त हुए जीवात्माका खरूप ऐसा ही देखा है |॥ तालर्य यह कि आत्माका खरूप बास्तवम अत्यन्त सूक्ष्म है, 
चूक्मसे भी सूक्ष्म जड पदार्थ उसकी तुलनामें स्थूछ ही ठहररता है | उसकी यूहमता किसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नहीं 
माषी जा सकती | केचछ उसका छक्ष्य करानेंके लिये उसे सम्बद्ध बस्तुके आकारका बताया जाता है। छृदय-देशमे स्थित 
होनेके कारण उसे अन्लुष्ठपरिमाण कद्दा जाता है और बुद्धिगुण तथा आत्मगुणोंकि सम्बन्धसे उसे यजेड़ी नोकके आऊारका 
॥#- जाता है । बुद्धि आदिको सईकी नोकके समान कहा गया है, इसीसे जीवात्माऱों यहाँ सूजेफ़ी नोकके सदश बताया 
राया है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--पूनुमस्त्रमें जे! जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोमके सद्श सूध्षम बताया गया है, उसे पुन स्पष्ट करते हैं-- 

वालाग्रशतभागस शतधा कल्पित्यथ च॒। 
भागो जीवः स विज्ञेय/ः स चानन्त्याय करपते ॥९॥ 

चालाप्शतभागस्य>बालकी नोऊके सौरव भागके, चर पुन ; शातधा सौ भागोंमें, करिपतस्य॒- कल्पना किये 
जानेपर, भागश-जो एक भाग होता है, ख५८ वही ( उसीके वराबर ), जीव५८जीवका खरूप, विशेयः- समझना 
चादिये; चःओर, स+->वह, आनन्त्याय८ असीम भाववाला होनेमे, कल्पते समर्थ हैं | ९॥ 

व्याख्या--पूर्वमन्त्में जीवात्माका ख़ल्‍ूप सूजेकी नोकके सहृग यूक्म बताया गया है, उसको समझनेगें भ्रम हो 
सकता है, अतः उसे मलीमॉति समझानेके ढिये पुनः इस प्रकार कहते हैँ | मान छीजिये, एक वालकी नोऊके हम सो छुकड़े 
कर छें, फिर उसमेसे एक टुकढ़ेके पुनः सौ टुकड़े कर लें | वह जितना सूक्ष्म हो समता है, अर्थात्‌ बालकी नोकके दस हजार 
भाग करनेपर उसमेंसे एक भाग जितना सूह्म हो सकता है; उसके समान जीवात्माका खरूप पा+7८7777 7-77. .ह पता है, उसके समान जीवात्माका खलूप समझना चाहिये। यह कहना 


# उान्दोग्य उपलिपद्म ५। १० | २ से ८ तक और इईदारण्यक ६। २। १५-१६ में श्न तोन भार्गोंका वर्णन आया 
पक । देवयान-मार्गसे जानेवाले अद्यालोकतक जाकर वहाँसे लौटते नहीं, अद्मके साथ ही मुक्त हो जाते ह, पित्यानसे जानेचाले खर्गर्मे जाकर 
रकाज्तक बहाँके दिव्य सुसखोंका उपभोग करते हैं और पुण्य क्षीण हो जानेपर पुन* मृत्युलोकर्मे ढकेल दिये जाते 
जानेवाछे कीट-पतक्लादि क्ुद्र योनियोंमें मठकते रहते हैं। मे ९४४४४ की 
+ गीतामें भी कह दे कि एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाले, शरीरमें स्थित 
भुणान्वित्र जीवात्माकों मूर्ख नहीं जानते, शानरूप नेत्रोंवाले शानी जानते हैं ( १५। १० 








रहनेवाढे अथवा विपयोंको भोगनेवाले शस 
)। 
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मी केवछ उसकी वृटमताका छक्ष्य करानेंके लिये द्वी है| वासतवर्मं चेतन और यृट्म वलुका खरूप जड़ और स्थूछ वस्तुकी 
उपमासे नहीं समझावा जा सकता; क्योंकि वाछकी नोकके दस इजार भागेंमिसे एक भाग भी आकादमे इस्तिने ठेशको रोकता 
है, उतना मी जीवात्मा नहीं रोकता | चेतन और सूश्म वस्ठुका जडइ और स्थूछ देद्यके साथ सम्बन्ध नहीं हों सकता; वह 
सूखझ््म होनेपर मी स्थूल वस्तुमें सर्वत्र व्यात रद सकता है | इसी मावकों समझानेंके लिय्रे अन्तम कद्ा गया दे कि वह इतना 
सृश्म होनेपर भी अनन्त भावसे युक्त होनेंमें अर्थात्‌ असीम होनेंमे समर्य है | भाव यद्द कि वह जड जगत सर्वत्र व्याप्त है | 
केवल बुद्धिके गुणोंसे और अपने अद्दता, ममता आदि ग़ुर्णोसि युक्त होनेके कारण ही एकदेशीय बन रदा है | ९ ॥ 
बा चेवाय॑ & 
नेव स्वली न पुमानेप न चेवाय॑ नपुंसकः | 
यथच्छरीरमादते य् 
ले तेन तेन स॒ युज्यते ॥१०॥ 
पुप+ूयह जीवात्मा। नन्‍न, एव्नतो; स्रील्‍जी है। नूनन। पुमान-पुरु है, चूओर; चनन्‍नः 
ढी यत्‌ः य्म्‌ः ५ 
अयमू> यह; नपुसकः एचन्नपुसकऊ दी है, सभ-वह; यदत्‌ यत>जिस-जिस, शरीस्म"श्वरीरकों, आदच “ग्रहण 
करता है, तेन तेन- उस-उससे, य्रुज्यते-संबद्ध हो जाता है ॥ १० ॥ 
व्याख्या--जीवात्मा वालवर्मे न तो ज्री है; न पुरुष है और न नपुंठक ही है | यह जब्र जिस झरीरकों अहण 
करता है; उस समय उससे संयुक्त दोकर वेसा ह्वी वन जाता है। जो जीवात्मा आज म्लनी है; वही दूसरे जन्ममें पुरुष हो 
सकता है; जो पुरुष हैं; वह स्री हो सकता है | भाव यह कि ये ज्री, पुदुम ओर नपुसक आदि भेढ शरीरवों लेकर हैं 
नीवात्मा सर्वमेदडत्य दे) सारी उपाधियोंसे रहित दे [| १० | 


सहल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहिग्रासाम्वुवृष्टया चात्मविवृद्धिजन्म । 
कर्मानुगान्यनुक्रेण देही खानेपषु. रूपाण्यभिसस्म्पद्चते ॥११॥ 


सहुल्पनस्पर्शनदध्मोद्ः-संकस, समर्थ, इष्टि और मोहसे;। चरूतया। आसाम्व॒ुव्ृशथारमोजन, जल्पान 
और वर्षाके दाग, आत्मचित्रद्धिजन्म( प्राणियोंके) सजीव झरीरकी इद्धि और जन्म होते ्ँ; देहीन यदद जीवात्मा; 
स्थानेयु-मित्र-मिन्न छोकोंमें। कमोलुग्रानि>कर्मानुसार मिलनेवाले, रूपाणि-मिन्न-मिन्न शरीरोंको, अनुक्रमेण- 
क्रमसे, अभिसंप्रपद्यते-वार-वार आत्त होता रहता दे [| ११ ॥ 
व्याख्या--संकल्प) स्पर्थ। दृष्टि, मोह; मोजन, जल्पान और वृष्टि--इन सबसे सजीब शरीरकी बइृद्धि ओर जन्‍म होते 
हैं | इसका एक भाव तो यह दे क्रि ज्ली-पुरुषके परस्पर मोहपूर्वक संकल्प, स्पर्श और इृष्टिपातके द्वारा सहवास होनेपर 
जीवात्मा गर्भम आता है; फिर माताके भोजन और जल्पानसे बने हुए रखके द्वारा उसकी इद्धि होकर जन्म द्वोता है| दूसरा 
माव यह दे कि मिन्‍न-मिन्‍्न योनियोम जीवोंकी उत्पत्ति ओर वृद्धि मिन्न-मिन्न प्रकरसे होती है | किसी योनिमे तो संकल्पमात्र- 
से द्वी जीवॉका पोपण होता रहता है; जसे कछुएके अडढोंका; किसी योनिमें आसत्तिपूर्वक स्पर्शसे होता है; जेंसे पक्षियोंके 
अंडोंका, किसी वोनिमें केवड आतसत्तिपूर्वक दर्शनमात्रसे द्वी होता है, जेंसे मछली आठिका; किसी योनिमं अन्नमक्णसे और 
जल्पानसे होता है, जेंसे मनुप्ययञ्ञ आदिका, ओर किसी योनिमे इृष्टिमात्रसे ही हो जाता है, जेसे दृश्ष-छता आठदिका। इस 
प्रकार नाना प्रकारते सजीव दझरीरोंक़ा पाठन-पोपण; तुष्टि-पुष्टिलूप वृद्धि और जन्म होते है| जीवात्मा अपने कर्मेके अनुसार 
डनका फ़छ भोगनेके लिये इसी प्रकार विभिन्‍न छोकोर्मे गसन करता हुआ एकके वाद एक़्के क्रमसे नाना शरीरोंकों बार-बार 
धारण करता रहता है ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध--5सका बार-बार नाना योनियोमें आवागमन क्‍यों होता है, बस निशासापर कहते हैं--- 
स्थूलानि श्रक्ष्माणि बहूनि चेव. रूपाणि देंही खणुणेइगोति | 
क्रियागुणेरात्ममुणेश्व तेपां संयोगहेतुरपरो5पि च्ट तश्शा | 
देद्दी- जीवात्मा; क्रियाग्रुणे. अपने कर्मेके ( संस्कारूूप ) गुणोंसे, चरतथा; आत्मगुणै+-थवरीरके गुणासे ( युक्त 
होनेंके कारण ); खग्ुणे+> अहंता ममता आदि अपने ग़ुणांके वशीमृत होकर, रुथूदानि८स्थूछ, चअ> और; खूक्माणिर 


३२९६ # भहान्त विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति & 
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यूक्म, यहनि प्व-वहुत-से, रूपाणि-रूपों ( आइतियों) शरीरों )को, द्ुणोति>खीकार करता है। तेषाम्‌ः>उनके 
संयोगद्ितु:- सयोगका कारण, अपर+८दुसरा; अपिरभी; दृश्ठ/- देखा गया है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--जीवात्मा अपने किये हुए. कर्मोके सस्कारोंसे ओर बुद्धि, मन) इच्द्रिय तथा पद्चभूत--इनके समुदाय- 
रूप शरीरके घर्मोसे युक्त होनेके कारण अहंता-ममता आदि अपने शुणोंके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर घारण करता है। 
अर्थात्‌ शरीरके घर्मेमें अहृता-ममता करके त्द्रप हो जानेंके कारण नाना प्रकारके स्थूछ और सूइम रुपोको खीकार 
करता है---अपने कर्मानुसार मिन्‍न मिनन योनियोर्म जन्म लेता है। परतु इस प्रकार जन्म लेनेंगे यह खतन्त्र नहीं है; इसके 
संकल्प और कर्मोके अनुसार उन-उन योनियौसि इसका सम्बन्ध जोड़नेवाछा कोई दर ही है । वे हैं पूवोक्त परमेश्वर, जिन्हें 
तत्वज्ञानी महायुरुषोंने देखा है। वे इस रहस्यकों मलीमॉतिं जानते हैं। यहाँ कर्मोके संस्कारोंका नाम क्रिया-गुण है; 
समस्त तत्वेके समुदायरूप शरीरकी देखना; सुनना; समझना आदि शक्तियोंका नाम आत्मगरण है ओर इनके सम्बन्धसे 
जीवात्मार्म जो अहता; ममता; आसक्ति आदि आ जाते हैं--उनका नाम स्वगुण है ) १२॥ 


सम्बन्ध--अनादिकारुसे चंके आने हुए इस ज््म-मरणरूप वन्धनसे छूटनेका क्या उपाय है, इस जिशासापर कहा जाता है-- 


अनाधनन्त॑ कलिल्यख मध्ये. विश्रेथ सश्टाममनेकरूपस । 
विश्वस्ेकें परिवेश्टितारं॑ ज्ञात्वा देव झुच्यते. सर्वपाश ॥१३॥ 
कलिरूस्य>कलिल ( दुर्शम संसार ) के। मध्ये+भीतर व्यात) अनायनन्तम5आदि-अन्तसे रहित) 
विश्वस्य स्मप्रस्मु>ूसमस जगतकी रचना करनेवाडे, अनेकरूपम>अनेकरूपघारी; ( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितारम* 
समस्त जगनको सब ओरसे घेरे हुए, पकमएणुक (अद्वितीय )) देवम>परमदेव परमेश्वरको। शात्वा> जानकर; 
( मनुष्य ) सर्वेपाशे++समस्त वन्धनोंसे, मुख्यते>सर्वया भुक्त हो जाता है॥ १३ ॥ 
व्याख्या--पूर्वेमन्जर्में जिनकी इस जीवात्माका नाना योनियोंकि साथ सम्बन्ध जोड़नेवाल्ा बताया गया है, जो अन्तर्यामी- 
रुपसे मनुष्यके दृद्यस्प गुह्ार्मे स्थित तथा निराकाररूपसे इस सम्रस्त जगतमें व्याप्त हैं, जिनका न तो आदि है और न अन्त 
ही है अर्थात्‌ जो उत्तत्ति, विनाश ओर बृद्धि-क्षय आदि सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा शत्य--सदा एकरस रहनेवाले हैं, तथापि 
जो समस्त जगतकी रचना करके विविध जीवेंकि रूपमें प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगतको सत्र ओरसे घेर 
खखा है, उन एकमात्र सर्वाचार; सर्वश्क्तिमान्‌; सवका शासन करनेवाले, सर्वेश्वर पत्रह्म पुरुषोत्तमकी जानकर यह जीवात्मा 
सदाके लिये समस्त वन्धनोंसि सर्बया छूट जाता है ॥ १३ ]। 


सम्बन्ध--अच अध्यायके उपसहाएमें ऊपर कही हुई बातकों पुनः स्पष्ट करते हुए परमात्माकी प्राप्तिका उपाय बनाया 
चर 
अछ ६-० 





भाषग्राह्ममनीडार्यं॑ भावामावकरं॑ शिवम्‌ | 
कलासगंकरं देव ये विदुस्ते जहुस्तनुघ् ॥१४॥ 
भावप्राह्यमर अदा और भक्तिके मावसे प्रात होने योग्य; अनीडाख्यम्‌5आश्रयरहित कहे जानेवाले; ( तथा ) 
भाचाभावकरमर जगत्‌की उत्तत्ति ओर चदह्ार करनेवाले, शिवम5 कल्याणखरूप, ( तथा ) फलछासमभेंकरम< ; 


सोलह कलाओंकी रचना करनेवाले, देवमर परमदेव परमेश्वरको, येजो साधक, बिदुः८ जान छेते हैं, ते>वे, 205 
अरीरको, ( सदाके लिये ) जहुपूत्याग देते हैं---जन्म-्त्युके चक्करसे छूट जाते हैं )) १४ || लक 


व्याख्या--वै पसह्न परमेश्वर आश्रयरहित अर्थात्‌ शरीररहित हैं, यह प्रसिद्ध है, तया वे जगत्‌की उत्पत्ति और 
सहार करनेवाले प्रथा ( प्रश्नोपनिषद्‌ ६।६ |४ में वतायी हुईं) सोरह कछाओंको भी उत्पन्न करनेवाले हैं। ऐसा 
दोनेपर मो वे कल्याणसवरूप आनन्दमय परमेश्वर श्रद्धा, भक्ति और प्रेममावसे पके जा सकते हैं, जो मनुष्य उन 


परमदेय परमेश्वरकी जान लेते है, वे झरीरसे अपना सम्बन्ध सदाके हैँ आर्था सार 
हट अत है। लिये छोड देते हैँ अर्थात्‌ इस ससार-चक्रसे सदाके लिये 


* श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३९७ 


थक 





इस रहस्थकों समझकर मनुष्यको जितना शीघ्र हो सके, उन परम सुद्धदू, परम दयाछ) परम प्रेमी, सर्वभक्तिमान; सर्वाधार; 
सर्वेश्वर परमात्माको जानने और पानेके लिये व्याकुल हो श्रद्धा और भक्तिभावसे उनकी आराधनामें छग जाना चाहिये |१४॥ 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 
"++-या0 क ब्----ब्‌. 


अध्याय 
समावमेके कंत्रयो वदन्ति कार तथान्ये _ परिसद्यमाना। । 
देवस्यपेथ महिसा तु लोके येनेद॑ आराम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ | १॥ 
एके- कितने ही। कवय#-लुद्धिमानू छोग;। खभावम्‌खमावको। वदन्तिःजगत्‌का कारण बताते हैं। 
तथा-उसी प्रकार; अन्ये5 कुछ दूसरे छोग। कालम-कालकों जगत्‌का कारण बतलाते हैं; [ एंते | परिसुद्यमानाः 
[ सन्ति ]5( वासतवमे ) ये छोग मोहग्रस्त हैँ (अतः वास्तविक कारणको नहीं जानते ), तुर वास्तवमे तो; एघ४- 
यह; देवस्य- परमदेव परमेश्वरकी, छोके-समस्त जगतमें फेली हुई, महिमा महिमा है; येनजिसके द्वारा; 
इृद्म्‌- यह; ब्रह्मचक्रम--त्रह्मचक्र: भ्राम्यते८घुमाया जाता है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--कितने ही बुद्धिमान्‌ लोग तो कहते हैं कि इस जगत्‌का कारण खभाव है। अर्थात्‌ पदार्थोर्म जो ख़ामाविक 
शक्ति है--जेसे अमिमें प्रकाशन-शक्ति और दाइ-शक्ति; वही इस जगत्‌का कारण है। कुछ दूसरे छोग कहते हैं कि काल ही 
जगत्‌का कारण है, क्योंकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका प्राकव्य होता है; जैसे चृक्षम फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति 
समयपर ही प्रकट होती है । इसी प्रकार ज्नियोंमे गर्भाधान ऋतुकालमें ही होता है; असमयमें नहीं होता--यह प्त्यक्ष 
देखा जाता है। परदु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये वेशानिक मोहमें पढ़े हुए. हैं; अतः ये इस जगत्‌के वास्तविक कारणको 
नहीं जानते। वास्तवमे तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा है; जगतकी विचित्र रचनाकी देखने ओर 
उसपर विचार करनेपर उन्दींका महत्त्व प्रकट होता है। वे खभाव और काल आदि समस्त कारणोंके अधिपति हैं और उन्हींके 
द्वारा यह ससार-चक्र घुमाया जाता है। इस रहस्यको समझकर इस चक्रसे छुटकारा पानेके लिये उन्हींकी शरण लेनी 
चाहिये । ससार-चक्रकी व्याख्या १ | ४ में की गयी है ॥ १ ॥ 
येनावर्त॑ नित्यमिद॑ं हि. सर्व ज्ञ/| कालकालो गुणी स्वधिदः | 
तेनेशितं कमे विवर्तते ह पृथ्व्यप्तेजोडनिलखानि चिन्त्यम ॥ २॥ 
येन-जिस परमेश्वरसे; इृद्म>यह, सर्वमःसम्पूर्ण जगत) नित्यम-सदा; आव्ुतम>व्याप्त है; य+जो, 
श+- शानखरूप परमेश्वर। हिल निश्चय ही; कालकारू४- कालका भी मद्दाकाल; शुणीसर्वंगुणसम्पन्न, (ओर) सबबित- 
सबको जाननेवाला है; तेन- उससे; हही;। इईशितम्‌-शासित हुआ, कर्मेज्यह जगत्रूप कम; विव्तते८ 
विभिन्न प्रकारसे यथायोग्य चल रहा है, ( और ये ) पृथ्व्यप्तेजो5निछखानि-एृथ्वी, जल, तेंज, वायु तथा आकाश भी 
( उसीके द्वारा शासित होते हैं )। [ इति-इस प्रकार, ] चिन्त्यम्‌ः चिन्तन करना चाहिये ॥| २ ॥| 
व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ सदा--सभी अवशस्थाओंमें सर्वथा व्याप्त है, 
जो कालके भी महाकाल हँ--अर्थात्‌ जो कालकी सीमासे परे हैं; जो शानखरूप चिन्मय परमात्मा सुदृदुता आदि समस्त 
दिव्य गु्णेसि नित्य सम्पन्न हैं; समस्त गुण जिनके खरूपभूत और चिन्मय हैं, जो समस्त ब्रह्माण्होंकी भली प्रकारसे जानते 
हैं, उन्हींका चलाया हुआ यद्द जगत्‌-चक्र नियमपूर्वक चल रहा है । वेद्दी एथ्वी, जछ,; तेज, वायु ओर आकाश--इन 
पॉ्चों महाभूतोंपर शासन करते हुए इनको अपना-अपना कार्य करनेकी शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं। उनकी शक्तिके 
* बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते; यह बात केनोपनिषद्‌्म यक्षके आख्यानद्वारा भल्लीमाँति समझायी गयी है। इस रहस्यको 
समझकर सनुष्यकों उन सगक्तिमान्‌ परमेश्वरका उपयुक्तमावसे चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥ 
तत्कम॑ कृत्या विनिवत्य॑ भूयसतचवस्थ॒ तत्वेन समेत्य योगम्‌। 
एकेन द्वाम्यां त्रिभिरटमिवा कालेन चैवात्मगुणेथ शक्ष्मे! ॥ ३॥ 
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३०८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घधीरो न शोचति + यु 
य्य्््््््््््््ल््य्ल्््स्च्च्ल्य््््च्य्लच्््स्लचस्स्लसलस 

( परमात्माने ही ) ततलूउस ( जडतत्वोकी रचनारूप )। कर्मे>कर्मको; छृत्वा-करके; विनिवत्यं5 उसका 
निरीक्षण कर; भूय+-फिर। तत्त्वस्यरचेतन तल्का; तत्त्वेन-जड तखसे, योगम-सयोग; समेत्य- कराके; चार अथवा 
यों समझिये कि; प्केन-एक ( अविदया ) से, द्वाभ्यामदो ( पुण्य और पापरूप कर्मो ) से; जिमि+- तीन गुर्णति; 
च०और, अष्टभिल्‍८आठ प्रकृतियोके साथ, चरूतथा, कालेनन काछके साथ; पुव८ओर, खुक्ष्म! आत्मगुणे+- 
आत्मसम्बन्धी सृष्षम गुणोंके साथ, [ एच-भी | [ योगम्‌ समेत्य-इस जीवका सम्बन्ध कराके | ( इस जगत्‌की रचना 
की है )॥ ३ ॥ 

व्याख्या--परमेश्वरने ही अपनी शक्तिभूता मूलप्रकृतिसे पॉर्चों स्थूछ महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका 
निरीक्षण किया; फिर जड तत्वके साथ चेतन तत््वका खयोग कराके नाना रूपोर्मे अनुभव होनेवाले विचित्र जगत्‌की रचना 
की |# अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या। दो पुण्य और पापरूप सच्चित कर्म-सस्कार; सत्व; 
रज और तम--ये तीन गुण ओर एक काल तथा मन) बुद्धि, अहकार, एथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाग--ये आठ 
प्रकृतिमेद, इन समसे तथा अहता; ममता, आसक्ति आदि आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगतकी 
रचना की । इन दोनों प्रफारके वर्णनोंका तात्पर्य एक ही है ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध---इर रहस्सफ समझकर साथकरे दया करन आहिये, इस जिशासापर कहा जाता है-- 


आरमभ्ध कर्माणि शुणान्वितानि भावांश स्वोन्विनियोजयेथः । 
तेपामभावे कृतकर्मननाश। करमक्षये याति से तचखतोष्न्य। ॥ ४॥ 
य+-जो साधऊ) गुणान्वितानि>सत््तादि शुणोंसे व्यात। कमोणि>कर्मोको, आरभ्य>आरणम्म करके) 
( उनको ) चतथा, सवोन& समस्त, भावान-भावोंको; विनियोजयेत्‌र परमात्मा्में छगा देवा दै--उसीके 
समर्पण कर देता है, ( उसके इस समर्पणसे ) तेषासःउन कर्मोका, असावेजअभाव हो जानेपरः 
( उस साधकके ) कृतकर्मनाश#- पूर्वस॑चित कर्म-समुदायका भी सर्वथा नाश हो जाता है, कम्मक्षये८(इस प्रकार) 
कर्मोका नाश हो जानेपर, सत+८ वह साधक; यातिरूपरमात्माको प्रास हो जाता है, ( क्योंकि वद जीवात्मा ) तत्वत+८ 
वास्तवमें, अन्य+- समस्त जड-समुदायसे भिन्न ( चेतन ) है ॥ ४ ॥ ४ 
व्याख्या---जो कर्मयोगी सतत, रज और तम--इन तीनों गुर्णोसे व्यास अपने वर्ण; आश्रम और परिस्थितिके अनुकूछ 
कर्तव्यकमोंका आरम्भ करके उनको और अपने सब्र प्रकारके अहता; ममता; आसक्ति आदि भावषोंको उस परत्रह्म परमेश्वरमें 
लगा देता है; उनके समर्पण कर देता है, उस समर्पणसे उन कर्मेके साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण वे उसे फछ 
नहीं देते । इस प्रकार उनका अभाव हो जानेसे पहले किये हुए सचित कर्म-सस्कारोंका भी सर्वथा नाश हो जाता है | इस 
प्रकार कर्मोका [नाश हो जानेसे वह तुरत परमात्माको प्रात हो जाता है; क्योंकि यह जीवात्मा वास्तवर्मे जड-तत्त्वसमुदायसे 
कम एव अत्यन्त विलक्षण है। उनके साथ इसका सम्बन्ध अजश्ञानजनित अहता-ममता आदिके कारण ही है, खामाविक 
॥४॥ 


सम्बन्ध--कर्मगोगका दर्णन कस्के अब उपासनारूण दूसरा साधन बताया जाता है-- 


आदि । स॒ संयोगनिमित्तहेतुडः परस्तिकालादकलोईषपि दृष्ट; | 
त॑ विख्वरूप॑ सवभूतमीड्य देव॑ खचित्तसप्र॒पाण॒पूर्वम ॥ ५॥ 
स+>वह, आदि:-आदि कारण ( परमात्मा ) त्रिकाछात्‌ परः८तीनों कार्ेसे सर्वथा अतीतः ( एवं ) अकलभ- 
कलारहित ( होनेपर )) अपि-भी, संयोगनिमिष्तद्देतु+- प्रकृतिके साथ जीवका सयोग करामेंमें शारणोश भी कारण) 
डए४८ देखा गया है, खच्चित्तस्थम>अपने अन्तःजरणमें स्थित; तम्‌5 उस; -----77-२०००००-०-7०--० ०० आई तमूलउस। विश्वरूपमूलसबेरूप, (एव) भवभूतमन स्वरूप, (एवं ) भवभूतम्‌ः 
+ इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( अक्लानन्दवछली अनुवाक १ और ६ ) में, ऐतरेयोपनिपद्‌ 
! ( अध्याय १ के तीनों खण्डों ) में, 
छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ ( अध्याय ६, खण्ड २-३ ) में और इहृदारण्यकोपनिपद्‌ ( अध्याय १) आह्षण ० ) में भी विस्तारपू्वंक आया है । 


+ श्वेताश्यतरोपनिषद्‌ + ३०९५९ 








जगत्रूपमें प्रकट, ईड्यम-स्तुति करने योग्य, पूर्वम- पुराणपुरुष, देवम्‌ उपास्यरपरम देव (परमेश्वर ) की उपासना 
करके ( उसे प्राप्त करना चाहिये )॥ ५ ॥ 

व्याख्या--वे समस्त जगत्‌के आदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों कारछॉसे सर्बथा अतीत हैं | उनमें कालका 
कोई भेद नहीं है, भूत और भविष्य भी उनकी दृष्टिमें वर्तमान ही है । वे ( प्रश्नोपनिषद्मं बतायी हुईं) सोलह कलाओँसे 
रहित होनेपर भी अर्थात्‌ ससारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते हुए. भी प्रकृतिके साथ जीवका सयोग करानेवाले कारणके मी 
कारण हैं। यह बात इस रहस्यों जाननेयाले शानी महापुरुषोद्वारा देखी गयी है। वे ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं। उन्हें दूँढनेके 
लिये कहीं दूर जानेक्री आवश्यऊता नहीं है । वे हमारे द्ृदयमें ही स्थित हैं | इस बातपर दृढ विश्वास करके सब प्रकारके रूप 
घारण करनेवाले तया जगत्‌रूपमें प्रकट हुए। सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌ परम देव युराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्हें 
प्रात करना चाहिये ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--अब ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता है-- 


स॒ वृक्षकालाकृतिभिः परोडन्यो यसात्मपश्वः परितेतेष्यम । 
धर्माचह पापनुद॑ भगेश॑  ज्ञालात्मखममत॑ विश्वघाम ॥ ६॥ 
यस्मातव्‌जिससे, अयम्‌> यह; प्रवश्च+- प्रपश्व (तसार)) परिचतंते८ निरन्तर चलता रहता है, सः वह (परमात्मा); 
च्क्षकालाकृतिभि:- इस ससारइक्ष, कार ओर आक्ृति आदिसे, पर+न्‍्सर्वया अतीत; (एवं ) अन्य+-मिन्न है, 
(उस ) घर्मीवदम- धमकी दद्धि करनेवाले, पापल्‍ुद्म-पापका नाश करनेवाले, भगेशम्‌ः सम्पूर्ण ऐश्वर्यके अधिपतिः 
(तथा ) विश्वधाम- समस्त जगत्‌के आधारभूत परमात्माको, आत्मस्थम्‌- अपने हृदयमे स्थित; शात्वा- जानकर, ( साधक ) 
अम्ृतम्‌ | एति ]- अम्ृतखरूप परब्रह्मकों प्रात हो जाता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिनकी अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे यह प्रपश्लरूप ससार निरन्तर धूम रह्य है--प्रवाहरूपसे सदा चलता 
रहता है; वे परमात्मा इस ससार-ब्ृक्ष, काल और आक्ृति आदिसे सर्वधा अतीत और मिन्न हैं। अर्थात्‌ वे ससारसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित, काछका भी आस कर जानेवाडे एवं आकाररहित हैं | तथापि वे धर्मकी वृद्धि एव पापका नाश करनेवाले, समस्त 
ऐर्योके अधिपतिं ओर समस्त जगत्‌के आधार हैं। यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित है, उन्हींकी उत्तासे टिका हुआ है। 
अन्तर्यामीरूपसे वे हमारे दृदयमें मी हूँ। इस प्रकार उन्हें जानकर शानयोगी उन अम्ृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है॥९॥ 
सम्बन्ध---पहले अध्यायमें जिनका वर्णन आया है, दे ध्यानके द्वारा प्रत्यक्ष करनेवाक्े महात्माकोग कहंते हैं--- 
तमीश्वराणां परम॑ महेश्वर॑त॑ देवतानां परम॑ च देवतस्‌ । 
पतिं पतीनां परम परस्ताडिदाम देव॑ अबनेशमीव्यम्‌ ॥ ७॥ ः 
तम5उस,; इश्वराणाम्‌5 ई-धरोंके मी; परमम्‌-परम, महेश्वस्म5 महेश्वर, देवतानाम- सम्पूर्ण देवताओंके, 
च- भी; परमम्‌ परम, देवतम्‌ देवता, पतीनाम5 पतियोंके भी, परभम्‌-परम, पतिस-पति, ( तथा ) भ्रुवनेशमः 
समस्त ब्रह्माण्डके खामी, ( एवं ) ईड्यम-स्वुति करनेयोग्य, तमर उस; देवम८प्रकाशखरूप परमात्माको, ( इमलोग ) 
परस्ताव-सबसे परे, विदामः जानते हैं॥ ७ ॥ 
व्याख्या--वे परतद्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरके--लोकपालेके भी महान्‌ शासक हैं, अर्थात्‌ वे सब भी उन महेश्वरके 
अधीन रहकर जगतका शासन करते हैं। समस्त देवताओंके मी वे परम आराध्य हैं, समस्त पतियों--रक्षकोंके भी परम पति 
हैं तथा समस्त ब्रह्माण्डोंके खामी हैं | उन स्व॒ति करनेयोग्य प्रकाशखरूप परम देव परमात्माकों हमछोग सबसे पर जानते हैं । 
उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और कोई नहीं है | वे ही इस जगतके सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वया 
प्रथक हैं ॥ ७ ॥ 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समथ्राभ्यधिकथ् दरश्यते। 
प्राय शक्तिविंविषेष श्रूयतें खामाविकी ज्ञानवलक्रिया च॥८॥। 


3०० + महात्त विभुमात्सानं मत्वा चीणे न शोचति # 


__ ७ 0 ॒  तधृ ९ ९8?" सन्‍डजिडजडजजञच्खपल्खथय्य्च्स्च्च््प्स्म्स््सल्स्प्स्स्च्स्स्स्स्ध्सस्स्चसिसि 


तस्य5 उसके; कार्यमर( शरीररूप ) काये। च”और; करणमझअन्तःकरण तथा इन्द्रियक्प करण) नूनहीं। 
विद्यते-है, अभ्यधिक/-उससे बढ़ा, च5और। तत्समःनडसके समान) चरभी; ( दूसरा ) नरनहीं; दृश्यते८ 
दीखता; चूतथा; अस्यूइस परमेश्वरकी; शानवरूक्रिया-शान, बल और क्रियारूप। खासाविकीरखासाविक। 
परादिव्य; शक्तिः८शक्ति; विविधार नाना प्रकारकी; एव-ही; श्रूयते5सुनी जाती है॥ ८ ॥ 


व्याख्या--उन परबह्म परमात्माके कार्य और करण--शरीर ओर इन्द्रिया नहीं हैं। अर्थात्‌ उनमें देह, इन्द्रियआदिका 
भेद नहीं है। तीसरे अध्यायमें यह बात विस्तारपूर्वक बतायी गयी है कि वे इन्द्रियोंके बिना ही समस्त इन्द्रियोका व्यापार 
करते हैं । उनसे बड़ा तो दूर रहे; उनके समान भी दूसरा कोई नहीं दीखता; वास्तवमे उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उन 
परमेश्वरकी शान; बल और क्रियारूप खख्पभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है || ८ ॥ 


न तस्य कश्रित्पतिरसि लोके न चेशिता नेव च तस्थ लि६झ्म | 
से कारण करणाधिपाधिपो न चाय कश्रिजनिता न चाधिप) ॥ ९॥ 
लोके- जगतमे। कम्धित-कोई भी; तस्यरउस परमात्माका; पति+८खामी; नर नहीं; अस्तिर है; इशिता* 
उसका शासक, चरूभी; नरूनही है; च८ओर; तस्य>उसका; लिक्ष्म#चिह॒विशेष भी; न पुवरूनहों है; सानूवह; 
कारणस-- सबका परम कारण; (तथा ) करणाधिपाधिप+समस्त करणोंके अधिष्ठाताओंका सी अधिपति है। कश्वित्‌- 
कोई भी; नरून) च८तो; अस्य> इसका, जनिता< जनक है; चओर; नन्‍ून; अधिप*-खामी ही है| ९॥ 
व्याख्या--जगतमें कोई भी उन परमात्माका खामी नहीं है। सभी उनके दास और सेवक हैं | उनका शासक--- 
उनपर आज्ञा चलानेवारा मी कोई नहीं है । सब उन्हींकी आशा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्त्रणमें 
रहते हैं | उनका कोई चिहृविशेष सी नहीं है, क्योंकि वे सर्वन्न परिपूर्ण, निराकार हैं। तथा वे सबके परम कारण--कारणोंके 
भी कारण और समस्त अन्तःकरण ओर इन्द्रियाके अधिष्ठाठ-देवताओँके भी अधिपति--शासक हैं| इन परबक्ष परमात्माका 


न तो कोई जनक--अर्थात्‌ इन्हें उत्पन्न करनेवाला पिता है और न कोई इनका अधिपति ही है। ये अजन्मा) सनातन; 
सर्वया खतन्त्र और सर्वशक्तिमान्‌ हैं ॥ ९॥ 


. यरतन्तुनाथ इवतत्तुमिः प्रधानजे! खमावतों देव एक। खमाइणोत्‌ ।स नो 
दधाइज्ञाप्ययम | १० ॥ 


तन्तुसि:+तन्तुओंद्वारा; तन्तुनासः इबनमकड़ीकी भाँति; यः एकः देच/रूजिस एक देव € परमात्मा ) ने; 
प्रधानजैः६ अपनी खख्पभूत मुख्य शक्तिसे उत्पन्न अनन्त कार्योह्रा, खमावत+>खमभावसे ही; खम>अपनेको; 


आवृणोत्‌-जाच्छादित कर खखा है; स+ूूवह परमेश्वर) न:८हमलोगेको, न्रह्माप्ययमः अपने परब्रह्मल्पमे आश्रय; 
द्चादलूदे ॥ १० ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए. तन्व॒जालसे खय आच्छादित हो जाती है--उसमें अपनेको 
छिपा लेती है; उसी प्रकार जिन एक देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी खरूपभूत मुख्य एवं दिव्य अचिन्त्यशक्तिसे उत्पन्न 
अनन्त कार्योद्वारा खभावसे ही अपनेको आच्छादित कर खखा है, जिसके कारण ससारी जीव उन्हें देख नहीं पाते) वे 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा इसछोगोंको सबके परम आशभ्रयभूत अपने परन्नक्नखवसूपमें स्थापित करें || १० || 


एको देवः  सवेभृतेष गृहः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
कमीष्यक्षः सर्वभृताधिवासः साक्षी चेता केपलो निर्मणथ ॥११॥ 


एक.+( चह ) एक; देव+-देव ही; सर्वभूतेयुऊसव प्राणियोंमें। गृह+ूछिपा हुआ। स्वेव्यापी-उर्वव्यापीः 
(्‌ और ) का सह प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है; कमोध्यक्ष+-( वही ) सबके कर्मोका अधिष्ठाता। 
सर्वेभूताधिवास-्सम्पूण भूतोंका निवासआान, साक्षीरुसबका साक्षी) चेता>चेतनस्वरूप, घट ; 
चन्जीए निगुंण-न्‍्गुणातीत है॥ शश॥... फसल पक 








+ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ * ४०१ 


व्याख्या--वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोके हृदयरूप गुहामे छिपे हुए. हैं; वे सर्वव्यापी ओर समस्त 
प्राणियोके अन्तर्यामी परमात्मा है। वे ही सबके कर्मोेके अधिष्ठाता--उनफो कर्मानुसार फल देनेवाले ओर समस्त प्राणियोंकि 
निवासस्थान--आश्रय हैं, तथा वे ही सत्रके साक्षी--शुभाशुम कर्मको देखनेवाले, परम चेतनखरूप तथा सबको चेतना प्रदान 
करनेवाले, सर्वथा विश्ुद्ध अर्थात्‌ निर्लेप ओर प्रकृतिके गुणोंसे अतीत है ॥ ११ ॥ 
एकी वी निष्क्रियाणां चहुनामेक॑ वीज॑ बहुधा य करोति। 
तमात्म् येष्लुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्रत॑ नेतरेपाम्‌ ॥१२॥ 
यः८जो, एक५- अकेला ही, वहनाम्‌>वबहुत-से, निष्क्रियाणाम-वास्तवर्म अक्रिय जीवोंका, वशौ>शासक 
है; ( और ) पकम-एक, वीजैम> प्रकृतिकूप बीजझो, वहुधा> अनेक रूपोर्मे परिणत, करोतिज”कर देता है, तम-उस, 
आत्मस्थम्‌5 हृदयस्थित परमेश्वरको, ये८जो, धीरा$- घीर पुरुष, अज्ुपद्यन्ति- निरन्तर देखते रहते है, तेपाम्‌- उन्हीको, 
शाध्वतम5 सदा रहनेवाला; सुखम-परमानन्द प्राप्त होता है, इतरेपाम्‌-दूसरोफी, न८नहीं | १२ ॥ 
व्याख्या--जो विशुद्ध चेतनस्रूप परमे-वरके ही अँग होनेके कारण वास्तवमे कुछ नहीं करते, ऐसे अनम्त 
जीवात्माओंके जो अकेले ही नियन्ता--कर्मफछ देनेवाले है, जो एक प्रकृतिरुप बीजकों बहुत प्रकारसे रचना करके इस 
विचित्र जगनक़े रूपमे बनाते हे, उन हृदयस्थित सर्वशक्तिमान्‌ परम सुद्ृद्‌ परमेश्वर्को जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, 
निरन्तर उन्हींमे तन्मय हुए रहते है, उन्हींफ्ों सदा रहनेवाल्य परम आनन्द प्राप्त होता है दूसरोकों जो इस प्रकार उनका 
निरन्तर चिन्तन नहीं करते, वह परमानन्द नहीं मिल्ता--वे उससे वश्चित रह जाते है १२ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनशेतनानामेको चहुनां यो चिदधाति कामान्‌। 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं॑ ज्ञात्ता देव॑ मुच्यते सवपाशेः ॥१३॥ 
य+८जो; पएुकः८ एक, नित्य+-नित्य, चेतनः८चेतन ( परमात्मा )) वहनाम"वबहुत से, नित्यानाम5नित्य, 
चेतनानाम- चेतन आत्माओंके, कामान, विद्धातिर कर्मफलभोगोंका विधान करता है, तत्‌र-उस, साँख्ययोगाधि- 
गस्यम्‌5 शानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य. कारणम्‌-सब्रके कारणरूप, देवमःपरमदेव परमात्माको, शात्वा- 
जानकर, ( मनुष्य ) सर्वपाहों:>समस्त बन्धनोसे, सुच्यते-मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेले ही बहत से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफल- 
भोगोका विधान करते है, जिन्होंने इस विचित्र जगतकी रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार फलमोगकी 
व्यवस्था कर रक्खी है, उनको प्राप्त करनेके दो साधन हैं--एक ज्ञानयोग, दूसरा कर्मयोग, भक्ति दोनोंमे ही अनुस्यूत है, 
इस कारण उसका अलग वर्णन नहीं किया गया । उन शानयोग ओर कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य सबके कारणरूप 
परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर लेता 
है, वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमे नहीं पड़ता । अतः मनुष्यकों उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाघार परमात्माकों 
पास करनेके लिये अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार शानयोग या कर्मयोग--किंसी एक साधनमें तत्परतापू्वंक रूग जाना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुत्तोड्यमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति से तस्य भासा सर्वमिदं॑ विभाति ॥१७॥ 
तब्र८ वहाँ, न८न तो, सूर्य: सर्य, भाति प्रकाश फेला सकता है, न न, चन्द्रतारकम॒ चन्द्रमा और तारागणका 
समुदाय ही; ( और ) न#न; इमाभन्ये, विद्युत+-बिजलियों ही, भान्तिः वहाँ प्रकाशित हो सकती हैं; अयम- (फिर) यह, 
अग्नि+- लौकिक अग्नि तो; कुत*-कैसे प्रकाशित हो समता है, ( क्योऊि ) तम्‌ भान्तम एच उसके प्रकाशित' होनेपर 
ही ( उसीके प्रकाशसे )) सर्वेम-वतलाये हुए सूर्य आदि सब) अनुभाति> उसके पीछे प्रकाशित होते हैं, तस्य>उसके, 
भासा- प्रकाशसे; इद्म5 यह, सर्वम८ सम्पूर्ण जगत्‌; विभातिर प्रकाशित होता है ॥ १४ ॥ 


उ० अँ० ५१--- 


४०२ + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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व्याख्या--उन परमानन्दस्वरूप परत्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य अपना प्रकाश नहीं फेला सकता, जिस प्रकार 
सूर्यके प्रकाशित होनैपर जुगनूका प्रकाश छ॒प्त हो चाता है; उसी प्रकार सूर्यका भी तेज वहाँ छप्त हो जाता है। चन्धमा 
तारागण और बिजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फैला सकते; फिर इस छौकिक अग्निकी तो बात ही क्‍या है। 
वर्योकि इस जगतमें जो कोई मी प्रकाशणील तत्त्व है; वे उन परम प्रकाशस्वरूप परज्रह्म पुरुषोत्तमकी प्रकाशशक्तिके किसी 
अगऊो पाकर ही प्रकाशित होते हैं। फिर वे अपने प्रकाशकके समीप कैसे अपना प्रकाश फेला सकते है । अतः यही समझना 
चाहिये कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रफाशसे ही प्रकाशित हो रहा है ॥ १४ ॥ 


एको हसो शुवनसास्थ सध्ये स एवाग्रिः सलिले संनिविष्ठ/ । 
तसेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍्य: पन्‍था विद्य॑तेष्यनाय ॥१५॥ 
अस्य८ इस, भुवनस्यन्त्ह्माण्डके; मध्ये-बीचरमे, ( जो ) एक-एक; हँसख+८ प्रकाशम्वरूप परमात्मा ( परिपूर्ण 
है ), सश एक"वही, सल्िले> जलमें, संनिविष्ठ-+स्थित, अश्लि:८अभ्रि है, तम उसे, विदित्वा- जानकर; पुव- ही, 
( मनुष्य ) झत्युम्‌ अत्येति-मृत्युरूप ससार-समुद्रसे सर्वथा पार हो जाता है, अयनाय- दिव्य परमघामकी प्राप्तिके 
लिये, अन्य:८ दूसरा, पन्‍्था$- मार्ग, नहीं, विद्यतेलहै ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--इस बक्षाण्डमे जो एक प्रकाशस्वरूप परत्रह्म परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्ण हैं, वे ही जलमें प्रविष्ट अम्रि हैं। 
यद्याप शीतल स्वभावयुक्त जलमे उष्णम्वभाव अग्निका होना साधारण दृष्टिसे समझमें नहीं आता, क्योंकि दोनोंका स्वभाव 
परस्पर विरुद्ध है; तथापि उसके रहस्पको जाननेवाले वैज्ञानिकोंको वह प्रत्यक्ष दीखता है, अत, वे उसी जलमेंसे बिजलीके 
रूपमे उस अग्मितत््वको निकालकर नाना प्रफारके कार्योका साधन करते हैं। शास्त्रोमे भी जगह-जगह यह बात कही गयी है 
कि समुद्रमें बड़वानल अग्नि है | अपने कार्यमें कारण व्याप्त रहता है--इस न्यायसे भी जलतत्वका कारण होनेसे तेजस्तत्त्व 
का जलमें व्याप्त होना उचित ही है| किंतु इस रहस्यको न जाननेबाला जलूमेँ स्थित अम्नमिको नहीं देख पाता। इसी प्रकार 
परमात्मा इस जड जगत्‌से स्रभावत* सर्वथा विलक्षण है, क्योंकि वे चेतन, शानस्वरूप और सर्वज्ञ हैं तथा यह जगत्‌ जड ओर 
शेय है | इस प्रकार जगत्से विरुद्ध दीखनेके कारण साधारण दृष्टिसे यह बात समझमें नहीं आती फ़ि वे इसमें किस प्रकार व्याप्त है 
ओर विस प्रकार इसके कारण है| परतु जो उन परब्रह्मकी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यको समझते हैं, उनको वे प्रत्यक्षबत्‌ 
सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं। उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाघार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस 
सृत्युरूप ससारसमुद्रसे पार हो सकता है--सदाके लिये जन्म मरणसे सर्वथा छूट सकता है। उनके दिव्य परमधामकी प्रासिके 
लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है । अतः हमें उन परमात्माका जिशासु होकर उन्हें जाननेकी चेशमें लग जाना चाहिये | १५॥ 


सम्बन्ध--जिनरे जाननेसे जन्म-मरणसे छूटनेकी बात कही गयी है, वे परमेश्वर कैसे हें---इस जिज्ञासापर उनके स्वरूपका 
वर्णन क्रिया जाता है--- 


स॑ विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिशंश कालकालो शुणी सर्वविद्यः । 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेशः सथ्सारमोक्षखितिवन्धहेतु। ॥१६॥ 
सश्न्यह, घन शानखखूप परमात्मा, विश्वक्तत्‌- सर्वत्रष्, विश्ववित्‌रसर्वश, आत्मयोनि:> ख्वय ही अपने प्राजस्य- 
फा हेठ, कालकारहू>: कालका भी महाकाल, ग़ुणी- सम्पूर्ण दिव्यगुणोंसे सम्पन्न, (और ) सर्वेवित्‌5सबको जाननेवाला है 
यः- जो प्रधानक्षेत्रशपति+८प्रकृति और जीवात्माफा खामी, शुणेश+-समस्त गु्णोका शासक, ( तथा ) संसारमोक्ष- 
स्थितिवन्धदेतु+- जन्म-मृत्युरूप ससारमें बॉधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाल्य है || १६ ॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे शानस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम सम्पूर्ण जगतूऊ़ी रचना करनेवाले, सरवैज्ञ और 
+खय ही अपनेऊो प्रकट करनेमें देतु है। उन्हें प्रफट करनेवाला कोई दूसरा कारण नहीं है। वे काछके मी महाऊाल हैं, कालकी भी 


उनतऊ पहुँच नहीं है। वे कालातीत हैं| कठोपनिपद्में भी कहा है कि सबका सहार करनेवाला मृत्यु उन महाकालरूप परमात्मा 
का उपसेचन---खाद्य है ( कठ० १। २। २४ ) । वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सैहार्द, प्रेम/ दया आदि समस्त कल्याणमय दिव्य गुर्णो॥सि 


। #* श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ # ४०३ 

सम्पन्न हैं; ससारमें जितने भी शुभ गुण देखनेमें आते हैं, वे उन दिव्य गुर्णोके किसी एक अशकी झलक हैं | वे समस्त 
जीवॉंकी, उनके कर्मोको और अनन्त ब्रह्माण्डोंके भीतर तीनों कार्छॉमें घटित होनेवाली छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बडी घटना- 
को भलीभाॉति जानते हैं । वे प्रकृति और जीव समुदायके ( अपनी अपरा ओर परा--दोनों प्रकृतियोंके ) स्वामी हैं, तथा 
कार्य-कारणरूपमें स्थित सत्त्व आदि तीनों गुणोका यथायोग्य नियन्त्रण करते हैँ।वे ही इस जन्म मृत्युरूप ससार-चक्रमें 
जीबोंको उनके कर्मानुतार वॉधकर रखते, उनका पालन पोषण करते ओर इस बन्धनसे जीवोंकों मुक्त मी करते हैं । उनकी 
कृपासे ही जीव मुक्तिके साधनमें रगऊर साधनके परिपक्त होनेपर मुक्त होते हैं ॥ १६ ॥ 


स॒ तन्‍्मयो हाम्ृत इंशसंशों ज्ञ/ सर्बंगो श्रुवनसासय भगोप्ता। 
य इशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्‍यो हेतुर्विचत ईशनाय ॥१७॥ 


सः छहिलवही, तन्मय+-तन्मय, अस्तृत+-अमृतखरूप, इंशसंस्थ+- ईश्वरों ( छोकपालों ) मे भी आत्मरूपसे स्थित, 
शु+८ सर्वत्, सर्वेग:- सर्वत्र परिपूर्ण, ( ओर ) अस्यरइस, भ्रुवनस्य- ब्रह्माण्डका, ग्रोप्ता-रक्षक है, य+-जो, अस्य> 
इस, जगत+-सम्पूर्ण जगतुका; नित्यम--सदा, एवही, इंशे-शासन करता है, ( क्योंकि ) ईशनाय- इस जगतपर 
आसन करनेके लिये; अन्य:- दूसरा कोई भी, देतुः- हेतु, न८ नहीं; विद्यतेनहै ॥ १७ ॥ 

व्याख्या--जिनके स्व॒रूपका पूर्वमन्त्रमे वर्णन हुआ है, वे परत्रह्म परमेश्वर ही तनन्‍्मय--स्-स्वरूपमें स्थित, अमृत- 
स्वरूप--एकरस है; इस जगतके उत्पत्ति-विनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता | वे समस्त ईश्वरोमें--समसर 
लेफॉका पालन करनेंके लिये नियुक्त किये हुए छोकपालोंमें भी अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। वे सर्वज, सर्वत्न परिपूर्ण परमेश्वर ही 
इस समस्त ब्रह्माण्डकी रक्षा करते हैँ, वे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌का सदा यथायोग्य नियन्त्रण और सचालन करते हैं। दूसरा कोई 
भी इस जगतपर शासन करनेके लिये उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत होता; क्योंकि दूसरा कोई मी सबपर शासन करनेमें समर्थ 
नहीं है।। १७ ॥ 


सम्बन्ध---उप्युक्त परमेश्वरकी जानने और पानेके किसे साधनंके रूपमें उन्हींकी शरण छेनेका प्रकार बताया जाता है--- 
यो ब्रक्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्॒गहिणोति तसे । 
त* है देवमात्मबुद्धिँ्रकाशं सुमुक्षुष शरणमहं प्रपचे ॥१८॥ 
यशभ्नजो परमेश्वर, चैलनिश्रय ही, पूर्वम&सबसे पहले; अह्माणम्‌तक्काको, विद्धाति>उत्पन्न करता है, 
च- और, य+ल्‍-जो; चैं-निश्चय ही, तस्मैं> उस ब्रह्माकों, वेदान- समस्त वेदोंका शान, प्रह्िंणोति> प्रदान करता है; 
तम्‌ आत्मबुद्धिअकाशमउस परमात्मशानविषयक बुद्धिकों प्रकट करनेवाले, & देवमःप्रसिद्ध देव परमेश्वरको, 
अदहमरमें; मुसुश्षु+- मोक्षकी इच्छावाछा साधक, शरणम८गरणरूपमे, प्रपयेन ग्रहण करता हूँ ॥ १८ ॥ 
व्याख्या-उन परमेश्वरको प्राप्त करनेका सार्वभीम एवं सुगम उपाय सर्वतोभावसे उन्हीपर निर्भर होकर उन्हींकी 
शरणमें चले जाना है | अतः साधकको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए परमात्माकी शरणमें जाना चाहिये | 
जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि कमलमेसे ब्रह्माको उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें नि सदेह समस्त वेदोंका ज्ञान 
प्रदान करते हैं तथा जो अपने खरूपका ज्ञान करानेके लिये अपने भक्तोंके दृदयमे तदनुरूप विश्युद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैं ( गीता 


१० | १० 9 उन पूर्व॑मन्त्रोमें वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परब्कक्ष पुरुषोत्तमकी मे मोक्षकी अभिलापासे युक्त होकर शरण « 
अहण करता हूँ---वे ही मुझे इस संसार-बन्धनसे छुड़ायें ॥| १८ ॥ 


निष्कर्ल निष्क्रिय८ शान्त॑ निसयं॑ निरक्ञनम्‌ | 
अमृतस्थ पर* सेतु दग्घेन्धरमिवानलम्‌ ॥ १९ 


निष्कलमः कछाअसे रहित, निष्कियम"क्रियारहित, शान्तम्‌5सर्वया शान्त। निरवद्यम्‌- निर्दोष; 
निरशञ्षनम्‌> निर्मल, अमस्तस्यर अमृतके, परम परम; सेतुम्‌-सेतुरूप, (तथा) दग्धेन्धनमन जले हुए इंधनसे युक्त, 
अनल्म इव>अग्निकी मॉति ( निर्मल ज्योतिःस्वरूप उन परमात्माका मैं चिन्तन करता हूँ )॥ १९ ॥ 


४०४ « महान्तं विभुमात्मानं मत्यवा धीसे न शोचति * 





व्याख्या-निर्गुण-निराकार परमात्माकी उपासना ऊरनेवाले साधकरी इस प्रजारकी भावना करनी चाहिये कि जो ( पढ़ले 
बतायी हुईं ) सोलह कलारओंसे अर्थात्‌ ससारके सम्बन्धसे रहित, सर्वथा क्रियाग्ृत्य; परम शान्त और सब प्रकारके कब 
रहित है, जो अमृतस्॒रूप मोक्षके परम सेतु है अर्थात्‌ जिनका आश्रय छेकर मनुष्य अन्यन्त सुगमतापूर्चक इस ससार- के 
पार हो समता है, जो लकड़ीका पार्थिव अगर जल जानेके वाद धघऊते हुए ऑंगारोवाली अग्निकी भाँति सर्वया निर्विकार: 
निर्मल प्रकाशखरूप, नानखरुूप परम चेतन हैं; उन निर्विशेष निर्युण निराफार परमान्माकी तत्से आननेके लिये उन्हींकी लक्ष्य 
बनाकर उनका चिन्तन करता हैं [| १९ ॥| 
संस्वन्ध-पहले जे यह बात कही गवी थी कि इस ससार-बन्धनसे ठूटनेके कियि उन परमात्माकी जान ढैनेंके सिवा दूसरा कई 
उपाय नहीं है, असीको रढ किया जाता है--- 
यदा चमबदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवा: | 
तदा देवसविज्ञाय दुःखस्थान्तों भविष्यति ॥२०॥ 
पद्म, मानवा:>मनुष्यगण, आकाइाम्र आकागको, चर्मवत्‌# चमड़ेकी भोति; वेशयिष्यन्ति-लपेट सऊंगे; 
तद्>तव, देवम5उन परमदेव परमात्माकों, अविज्ञाय> बिना जाने भी, छुःखस्य दुःख-समुदायकाः अन्तर अन्त; 
भविष्यति-हो सकेगा ॥ २० ॥| 
व्याख्या-जिस प्रकार आकाम्को चमड़ेफी भांति ल्पेटना मनुष्यके लिये सर्वया असम्मव है, सारे मनुष्य. मिलकर 
भी इस कार्यको नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्मा बिना जाने कोई भी जीव इस दुःख सुद्रसे धार नहीं हो सकता | 
अतः मनुष्यकों दुःखोंसे सवंधा छूदने और निश्वछ परमानन्दकी प्रात्तिके लिये अन्य सब ओरसे मनको हटाकर एकमात्र उन्हीं 
को जाननेके साधनमें तीज इच्छासे छग जाना चाहिये || २० ॥| 


तपञअमावादेवप्रसादात्॒ ब्रह्म ह श्वेताश्व॒तरोष्थ विद्वान्‌ | 
अत्याश्रमिभ्यः परस॑. पवित्र प्रोवाच सम्पगपिसंघजुष्टम ॥२१॥ 
हन्यह असिद्ध है कि, इंचेताइवतरः:श्वेताश्वतर नामक ऋषि; तप+प्रभावात्‌-तपके प्रमावते, श्र८और; 
देवप्सादात्‌5परमदेव परमेश्वरकी ऋृपासे; ब्रह्म अह्की, विद्वान>जान सका, अथरूतथा, (उसने ) ऋषिसह- 
शुध्मल ऋषि-समुदायसे सेवित, परमम>परम, पवित्रम-पतवित्र ( ईस ब्रह्मत्वका ); अत्याश्रमिश्य*८ आश्रमके 
अभिमानसे अतीत अधिकारियोंको, सस्यक्>उत्तमह्पसे, प्रोवाच- उपदेश किया था॥ २१ ॥ 
व्याज्या-यह वात प्रसिद्ध है कि स्वेताश्वतर ऋषिने तपके प्रभावसे अर्थात्‌ समस्त विषय सुखका त्याग करके तथम- 
मय जीवन विताते हुए निरन्तर परमात्माके ही चिन्तममें लगे रहकर उन परमदेव परमे-्वरकी अहदेत॒ुकी दयासे उन्हे जान 
लिया था। फिर उन्होंने ऋषि-समुदायसे सेवित--उनके +रम लक्ष्य इस परम पवित्र ब्रह्मतत्तफा आश्रमके अभिमानसे सर्वथा 
अतीत हुए देहामिभानशृत्य अधिकारियोंकी मलीमॉति उपदेश किया था । इससे इस मन्त्रमे यह चात भी दिखला दी गयी 
कि देहामिसानशून्य साधक ही बद्मतत्वका उपदेश छुननेके वास्तविक अधिकारी है || २१॥ 


वेदान्ते परम शुर््य॑पुराकल्पे अचोदितम । 
नाम्नशाल्ताय दातर््य जापुत्रायाशिष्याय वा पुन ॥२२॥ 
[ इद्म>यह; ] परमस>परम, सलम+रहस्यमय शान; पुराकल्पे-पूर्वकल्पमें, वेदान्ते-वेदके अन्तिम 
भाग--उपनिषद्में; प्रयोदितप्त5भरलीभोति वर्णित 377 अप्रशान्ताय5जितका अन्तःकरण सर्वथा शान्त न हो गया हो; 


ऐसे मनुष्यकी, न दातव्यम-इसका उपदेश नहीं देना चाहिये, पुन-तथा घ्प 
/ 3 +तवा, अधुच्ायशजो अपना पुत्र न हो; चा- 
अथवा, अशिष्याय>जों शिष्य न हो, उसे, न ( द्यतव्यमः )>नहीं देना चाहिये || २२ ॥ हे 


पेस्या-यह परम रहस्यमय ज्ञान पूर्वकल्पसे भी वेदके अन्तिम आग--उपनिषदोर्मे मलीमतिवर्णित हुआ था | भाव 


# श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ ३ ४०५ 








यह कि इस जानकी परम्परा कल्प ऋत्यान्तरसे चली आती है, यह कोई नयी बात नहीं है | इसका उपदेश किसे दिया जाय 
और किसे नहीं, ऐसी जिशासा होनेपर कहते ह---“जिसका अन्तःकरण विपय-वासनासे झूत्य होकर सर्वथा शान्त न हो गया हो; 
ऐसे मनुष्यफ़ों इस रहस्पका उपदेश नहीं देना चाहिये, तथा जो अपना पुत्र न हो अथवा शिष्य न हो; उसे भी नहीं देना 
चाहिये |? भाव यह है कि या तो जो सर्वथा भान्तचित्त हो, ऐसे अधिकारीकों ठेना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र या शिष्य ही; 
उसे देना चाहिये; क्योंकि पुत्र और शिष्यको अधिकारी बनाना पिता और गुरुका ही काम है, अतः बह पहलेले ही 
अधिकारी हो, यह नियम नहीं है ॥ २२ ॥ 
यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा ग़ुरो। 
तस्वैते कथिता ह्ार्थीः प्रकाशन्ते महात्मनः । 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥२३॥ 
यस्य>जिसकी, देवे-परमदेव परमेब्वरमे। परार परम, भक्ति+नमक्ति दे) (तथा ) यथारूजिंस प्रकार; 
देवे-परमेव्चरमें है, तथा- उसी प्रकार, गुरौ-गुरूमे भी है, तम्थ महात्मनः- उस महदात्मा पुरुषके छदयमे, हिरूही! 
पुतें>ये; कथिताः-बताये हुए; अथौःनरहस्यमय अर्थ, प्रकाशन्ते-प्रकानित होते है, प्रकाशन्ते महात्मन/-उसी 
महत्माके द्वदयमें प्रकाशित होते हैँ || २३ ॥ 
व्याख्या-जिस साधकरऊी परमदेव परमेश्वरमे परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वरम होती है; उसी प्रकार 
अपने शुरुम भी होती है, उस महात्मा--मनस्वरी पुरुषके दृढयम ही ये बताये हुए, रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते ह। अतः जिजायु- 
को पूर्ण भ्रढ्मह और भक्त बनना चाहिये । जिसमे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति है; उसी मह्दत्माके द्वदयमे ये गूढ अर्थ प्रकाशित 
होते हैं | इस मन्त्रमे अन्तिम वाक्‍्यकी पुनराइत्ति ग्रन्थकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥ २३ | 


॥ पष्ठट अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 
>०कै-----्बडिमकीडिकिगकी)द--०- 


॥ कृष्णयजुर्व॑द्ीय श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 


3 सह नाववतु | सह नौ अ्ुनक्तु | सह वीर्य करवावहे | तेजस्ति नावभीतमस्तु | मा 


विद्विपावहे । 
३० शान्तिः | शान्तिः !! शान्ति: !!! 


इसका अर्थ कठोपनिपद्के आरम्भमें दिया गया है । 





॥ ४» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


छान्‍्दोग्यीपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ सामबेदकी तछवकार शाखाके अन्तर्गत छान्दोग्य ब्राह्मणका भाग है। छान्दोग्य ब्राक्षणम कुछ दस 
अध्याय हैं, उनमैंसे पहले और दुसरे अध्यायोक्रों छोड़कर शेप आठ अध्यायोंका नाम छात्दोग्योपनिषद्‌ द्दै। 


शान्तिपाठ 


३» आप्यायन्तु ममाज्ञानि वाकप्राणश्रक्षु) श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च स्बोि । से त्रक्षो- 
पनिपद माहं ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु | तदात्मनि निरते 


य उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु ॥ 


8० शान्ति: | शान्ति || शान्तिः |]! 
इसका अर्थ केनोपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है। 
भेथेम अध्याय 


प्रथतत खण्ड 
आकारकी व्याख्या 


3“रूप इस अक्षरकी उद्बीथ शब्द-बाच्य परमात्माके 
रूपमे उपासना करनी चाहिये। क्योंकि यश उद्बाता (३५० 
इस अक्षरका ही सर्व प्रथम उच्चस्वस्से गान करता है। उस 
ओऊारकी व्याख्या आरम्म की जाती है ॥ १॥ 


इन चराचर जीवोंका सस--आधार प्रथ्वी है, प्रथ्वीका 
र--आधार अथवा कारण जल है; जलका रस--उसपर 
निर्भर करनेवाली ओषधियों हैं, ओषधियोंका रस--उनसे 
पोषण पानेवाला मनुष्य शरीर है; मनुष्यका रस--प्रधान अज्ज 
वाणी है; वाणीका रस--सार ऋचा % है; ऋचाका रस साम 
है ओर सामका रस उद्गीथ ( ओफार ) है । इनमें जो आठवों 
(सबसे अन्तिम ) रस उद्गीयथरूप आकार है, वह समस्त रसोमें 
उत्कृष्ट रस है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ एवं परब्रह्म परमात्माका 


# जिनके अक्षर, पाद और समाप्ति--ये नियत सख्याके 
अनुसार होते है, उन मन्त्रोंकी 'ऋक्‌? कहते हैँ, जिनके अक्षर आदिकी 
कोइ नियत सख्या या क्रम न हो, उन्हें ध्यजु ” कहते हैं। 'ऋक्! 
सशक मन्त्रोंम ही जो गीतप्रधान एं-गाये जा सकते है, उनकी 


'साम' सजा दे। साम-मन्नोंद्रा विभिन्‍न देवताओंकी स्तुति को 
जाती दे। 


धघाम--आश्रय है। अब कोन-कीन ऋचा है, कोन कोन साम 
है तथा कौन कोन उद्गीय है--यह विचार क्रिया जाता है । 
वाणी ही ऋचा है, प्राण साम है, “3? यह अक्षर ह्वी उद्गीय 
है। जो वाणी और प्राण तथा ऋचा और साम ₹; यह एक 
ही जोड़ा है--दो नहीं है । अर्थात्‌ वाणी अथवा ऋचा तथा 
प्राण अथवा साम एक दूसरेके पूरक है । वाणी और प्राणका 
अथवा ऋचा और सामका यह जोड़ा 3“रूप इस अक्षरमें 
भलीभोति सयुक्त किया जाता है। जिस समय र्नी ओर पुरुष 
आपसमे प्रेमपूर्वकव मिलते है, उस समय वे अवश्य ही एक 
दूसरेकी कामना पूर्ण करते है | इसी प्रकार यह वाणी और 
प्राणका जोड़ा जब ऑफारमे छुगाया जाता है, तब वह सदाके 
लिये पूर्णाम--कृतकृत्य हो जाता है| इस रहस्पको जानने- 
वाला जो कोई उपासक इस उद्दवीयस्वरूप अविनाभी परमेश्वरकी 
उपासना करता है, वह निश्चय ही सम्पूर्ण कामनाओंकी प्रातति 
करानेमें समर्थ होता है।| २-७ || 


यह 3“रूप अक्षर अनुज्ञा अर्थात्‌ अनुमतिसचक भी है, 
क्योंकि मनुष्य जब किसी बातके लिये अनुमति देता है तब 
“ओम? इस झब्दका ही उच्चारण करता है। किसीको कुछ 


खण्ड २ ] 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति +# 
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करनेके लिये जो यह अनुशा--अनुमति देना है; वही समृद्धि--- 
बड़प्पनका लक्षण है, अतः इस रहस्यको जाननेवाल्ा जो साधक 
उद्गीथके रूपमें उस परम अक्षर परमात्माकी उपासना करता 
है, वह अपनी और दूसरोंकी समस्त कामनाऑँ--भोग्यवस्तुओं- 
को बढानेमें समर्थ होता है । ओंकारसे ही ऋक्‌, यज्ञः और 
साम--ये तीनों वेद अथवा इन तीनों वेदोंमें वर्णित यशादि 
कर्म आरम्भ होते है । इस ओंकाररूप अक्षरकी अर्थात्‌ इसके 
अर्थमूत अविनाशी परमात्माकी पूजा--प्रीतिके लिये, इसीकी 
महिमा ( प्रभाव ) एवं रस ( शक्ति) से ५४» इस प्रकार 
कहकर “अध्वर्यु” नामक ऋत्विकू ५आश्रावण? करता है--मन्‍्त्र 


न्न--्कस्ण्ड 





सुनाता है; (3० यों कहकर ही होता नामका ऋत्विक्‌ 'शसनः? 
करता है--मन्त्रोंका पाठ करता है और “3: यों कहकर ही 
“उद्भाताः उद्बीथका गान करता है। जो इस रहस्यको इस 
प्रकार जानता है ओर जो नहीं जानता, दोतों इस ओंकारसे 
ही यज्ञादि कर्म करते हैं, परतु जानना और न जानना दोनों 
अलग-अलग हैं | साधक जो कुछ भी श्रद्धापूवंक, उसके 
वास्तविक रहस्थको बतानेवाली विद्याके द्वारा अर्थात्‌ उसके 
तत्वको समझकर करता है, वही अधिक-से-अधिक सामर्थ्ययुक्त 
होता है। यही इस ओंकाररूप अक्षरकी प्रसिद्ध व्याख्या-- 
उसकी महिमाका वर्णन है || ८-१० | 


द्वितीय खण्ड 


आकारकी भध्यात्मिक उपासना 


यह प्रसिद्ध है कि प्रजापतिकी सतान--देवता और असुर 
दोनों जब आपसमें लड़ रहे थे, उसी समय देवताओंने उद्गीथ 
( ओकार ) को व्यैय बनाकर उसकी उपासनारूप यन किया । 
उनका उद्देव्य यह था कि “इस अनुष्ठानद्वारा हमलोग इन 
असुरोंकों परास कर देंगे ।? उन्होंने नासिकार्म रहनेवाले 
ध्राणेन्द्रियरूप प्राणकी उद्भबीथ बनाकर उपासना की | तब उस 
प्राणेन्द्रियों असुरोने राग-द्वेपरूप पापसे युक्त कर दिया | 
प्राणेन्द्रिय राग-हेपसे युक्त है; इसीलिये उसके द्वारा यह जीव 
अच्छी और बुरी--दोनों प्रफारकी गन्धकों ग्रहण करता है | 
तदनन्तर उन प्रसिद्ध देवताओंने उद्भीयरूपसे वाणी करी उपासना 
की | असुरोंने उसे भी राग छेपसे कहुषित कर दिया। वाणी 
गग-देषसे कछप्रित है, इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य सत्य ओर 
झुठ दोनों बोलता है| इसके वाद देवताओंने उद्गीथरूपसे 
नेत्रकी उपासना की । उसे भी असुर्रोने राग-द्वेषसे मलिन कर 
दिया | चक्षु-इन्द्रिय राग-द्वेषले मलिन हो रही है; इसीलिये 
उसके द्वारा मनुष्य देखनेयोग्य ओर न देखनेयोग्य--शुभ 
और अश्ञुभ दोनों प्रकारके दृश्य देखता है। अबकी बार 
देवताओंने श्रोत्रकी उद्दबीथरूपसे उपासना की | उसे भी 
असुरोंने राग देपसे दूपित कर दिया। श्रोत्र इन्द्रिय राग- 
हेषसे दूषित है, इसीलिये मनुष्य उसके द्वारा सुननेयोग्य और 
न सुननेयोग्य--दोनों प्रफारके शब्द सुनता है। फिर देवताओं ने 
मनकी उद्दीथरूपसे उपासना की । उसे भी असुरोंने राग- 
देषसे अमिभूत कर दिया। मन राग-द्वेपसे अमिभूत है; 
इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य मम्मे छानेयोग्य और मनमें 
न लानेयोग्य--दोनो प्रकारके सऊल्प करता है । तब देवताओं- 
ने जो यह मुख्य आण है; उसीकी उद्दीथरूपसे उपासना 


की । उसे भी असुरोंने राग द्वेषसे युक्त करना चाहा; 
परतु उसके समीप जाते ही वे उसी प्रकार छिन्न-मित्र 
हो गये, जेसे खोदे न जा सकनेवाले सुद्ृढ पत्थरसे टकराकर 
मिट्टीका ढेला चूर-चूर हो जाता है। जिस प्रकार अच्छे 
पत्थरसे टकराकर मिद्ैफ़ा ढेला छिन्न-मिन्न हो जाता है, ठीक 
वेसे ही वह मनुष्य भी विध्यस हो जाता है, जो उद्गीथका 
रहस्य जाननेवालेके विपयर्में अहित कामना करता है तथा जो 
उसे पीड़ा पहुँचाता है, क्योंकि उद्दीयके रहस्यों जाननेवाला 
मनुष्य मानो' अच्छेद्य पत्थर ही है ॥ १-८ |। 

प्राणके द्वारा मनुष्य न तो सुगन्धका अनुभव करता है 
ओर न दुर्गन्धका ही, क्योंकि इसके सम्पर्कमें आकर तो राग-द्वेष 
नष्ट हो जाते हैं | इसके द्वारा मनुष्य जो कुछ खाता और जो 
कुछ पीता है, उससे वह मन-इन्द्रियादि अन्य प्रार्णोकी भी रक्षा 
करता है। अन्तफाल्में इसीको न पाकर अर्थात्‌ इसके न 
रहनेपर इसके साथ ही अन्य सब प्राणोंकों लेकर जीवात्मा भी 
शरीरसे उत्कसण कर जाता है--उसे छोड़कर अन्यत्र चला 
जाता है | इसीलिये अन्त समयमे जीव अपना मुँह अवश्य खोल 
देता है | यही प्राणकी महिमा है ॥ ९ ॥ 

यह प्रसिद्ध है कि अद्भिरा ऋषिने प्राणको ही प्रतीक बना- 
कर ओकारस्वरूप परमात्माकी उपासना की थी | अतः छोग 
इसीको “आह्धिरसः--अक्वलिराका उपास्य मानते हैं, क्योंकि 
यह समस्त अज्लौका रखछझ--पोषक है । इसीसे बृहस्पतिने भी 
प्राणरूपसे उद्भीयकी--आभोकारवाच्य परमात्माकी उपासना की 
थी । परत छोग प्राणी ही “बृहस्पति? मानते हैं, क्योंकि 
वाणीका एक नाम बृहती भी है और उसका यह पति--रक्षक 
है। इसीसे आयास्य नामके प्रसिद्ध ऋषिने भी प्राणके रूपमे 
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उद्बीथकी उपासना की थी । परतु छोग इस प्राणफो ही “आयास्य! 
मानते है, क्यौकि यह आस्य अर्थात्‌ मुखके द्वारा आता-जाता 
है । दल्मके पुत्र वक नामक ऋषिने प्राणफी उपासनारूप 
साधनसे उद्बीथ अर्थात्‌ ओफारके अथरूप परमात्माको जाना 
था । वे प्रसिद्ध ऋषि नेमिषारण्यमे यज्ञ करनेवाले ऋपियोंकि 
उद्गाता हुए. थे और उन्होंने इन यज्ञ करनेवालेके लिये 


+ छान्दोग्योपनिषद्‌ 7 [ १ 





उनऊी कामना पूर्तिफे उद्देभ्यसे उद्गीयथका गान ऊिया था । 
प्राणके महत्त्वकी टस प्रकार जाननेवाछा जो उपासक अक्षए-- 
ऑफाररूप उद्गी वकी उपासना फरता है; वह निस्संदेह ओकारके 
गानद्वारा अपनी मनोवाड्छित चस्तुकी आऊर्षित करनेमें समर्थ 
होता है । इस प्रकार अभ्यात्मविषपयऊ---शरीरसे सम्बन्ध रखने- 
वाली उपामनाका प्रकरण समाप्त हुआ ॥ १०-१४ ॥ 


१-१) 0 ६:9०-बै- 


तृतीय खण्ड 
आकारकी आधिदेविक उपासना 


अब ऑंकारकी आधिदेविफ उपासनाका वर्णन किया जाता 
है। जो यह सूर्य तपता है, उसीफी उद्दीथके रूपमे उपासना करनी 
चाहिये । यह सूर्य उदय होते ही मानो समस्त प्रजाके लिये 
अन्न आदिकी उत्त्तिके उद्देश्यसे उद़्ान करता है---उनकी 
उन्नतिमें कारण बनता है; इसीलिये यह ५उद्दीथः है । इतना 
ही नहीं, यह उदय होते ही अन्धकार ओर भयजऊा नाश कर 
देता है । अतः जो इस प्रकार सूर्यके प्रभावकों जानता है, चह 
खय जन्म मृत्युके भय एबं अज्ञानरूप अन्धकारका भाशऊ 
बन जाता है ॥ १ ॥ 


यह प्राण और वह दर्य दोनों समान ही हैं; क्योकि यह 
मुख्य प्राण उष्ण है ओर सूर्य भी गरम है ] इस प्राणको छोग 
खर? ( क्रियागक्तिसम्पन्न ) कहकर पुकारते हैं और उस 
सूरयफ़ो 'खरः ( ख्य क्रियाशक्तिवाला ) एवं प्रत्याखरः 
( दूसरोंको क्रियाशक्ति प्रदान फरनेवाला ) ठोनो नामोसे पुकारते 
है । इसीलिये इस प्राण एवं उस सूर्यके रूपमें उस उद्भीथडी 
उपासना करनी चाहिये || २ ॥ 

इसके वाद दूसरे प्रकारकी उपासना बतलायी जाती है | 
व्यानके रुपमें भी उद्गभीथक्ी उपासना करनी चाहिये । मनुष्य 
जो श्वासके द्वारा भीतरकी वायुकों बाहर निकालता है, 
वह प्राण है, और जो वाहरकी वायुको भीतर ले जाता है, वह 
अपान हैं । तथा जो प्राण और अपानकी सधि है; अर्थात्‌ 
जिसमें ये दोनों मिल जाते हैं, वह व्यान है । जो व्यान है, 
वही वाणी है# | इसीलिये प्रनुष्य श्रासक्रो बाहर निकालने 
ओर भीतर खींचनेकी क्रिया न करता हुआ ही वाणीका स्पष्ट 

अमन न नमन न नकल 


# प्रथम खण्डमें जिस प्राणी वाणी और ऋचाके साथ एकता 
की गयी है, वही प्राण यहाँ व्यानके सामसे कहा गया है। वहाँ 
आएण! शब्दसे प्राणके समण्रिपका वर्णन है, केवल श्रासक्रो बाहर 
निकालनेकी क्रियाका नाम ही वहाँ आण नहीं है-.यह वात 
ध्यानमें रखनी चाहिये । 


उच्चारण फरता है ) अर्थात्‌ सामान्यतया बोलते समय श्वास- 
प्रश्नासफ्री क्रिया बद हो जाती है ॥ ३ ॥ 
जो वाणी है; वही ऋचा है, इसलिये मनुष्य प्राण और 
अपानकी क्रिया न करता हुआ ही वेदकी ऋ्रचाओका भली- 
भांति उच्चारण करता है | जो क्रचा है; वही साम है, क्योंकि 
'ऋक/फा ही अश्विगेष साम है । इसलिये मनुष्य प्राण और 
अपानऊी क्रिया न करता हुआ ही सामका गान करता है। 
जो साम है, बही उद्गीथ है; क्योंकि सामका ही मुख्य भाग 
उद्बीयः है। इसलिये मनुप्य प्राण और अपानकी क्रिया न 
करता हुआ ही उच्चखरसे उद्लीथक्रा गान करता है | अर्थात्‌ 
तीनोमे ही व्यानकी ही ग्रधानता है | व्यान ही तीनोंका आधार 
है। इनके अतिरिक्त जो विशेष सामर्थ्यफ़ी अपेशा रखभेवाे 
कर्म हे--जसे काष्ठ मन्थनद्वारा अग्निक़ो अकट करना, एक 
नियत सीमातऊ दौड़ लगाना; कठोर धनुपको खींचना इत्यादि--- 
इन सबऊो मनुष्य प्राण ओर अपानऊी क्रियाफ़ो रोकफर ध्यानके 
चलते ही ऊरता है।इस प्रकार व्यानजी श्रेष्ठता सिद्ध हो 
जानेके कारण व्यानके रूपमें ही उद्दीथक्री उपासना करनी 
चाहिये || ४-५ ॥ 
अब एक औरप्रकारक़ी उपासना बतायी जाती है। वह यह 

है कि 'उद्बीथः गब्दके जो तीन अक्षर है उनके रूपमें उद्बीय 
गब्दवाच्य परमात्माकी उपासना करनी चाहिये | इनमें पहला 
“उत ही प्राण है, क्योंकि मनुष्य प्राणसे ही उत्थान करता है 
और "उठ उत्थानका वाचक है ( दूसरा थी? बाणीका योतक 
है, क्योकि वाणीको “गीः? इस नामसे पुकारते हैं । और तीसरा 
“थ? अन्नका वाचक है, क्योंकि यह समस्त जगत्‌ अन्नके ही 
आधार ख्ित है और “यः खितिका बोधक है। “उतः ही 
खर्गलोक है, थी! अन्तरिक्षत्षोक है और प्यः भूलोक है ! 
'उतए ही आदित्य है, 'गी? वायु है और *यः अग्नि है। “उत्त्‌ 
ही सामवेद है, धीः यजुवेंद है ओर “4? शक्रूग्वेद है | इस 


खण्ड ५ ] 


# महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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प्रकार जाननेवाला जो साधक ५८उद्ीथः शब्दके इन तीनों 
अक्षरोंकी उद्बीथ---ऑकाखाच्य परमसात्माके रूपमें उपासना 
करता है, उसके लिये वाणी अपना सारा रहस्य प्रकट कर देती 
है, अर्थात्‌ उसके सामने समस्त वेदोंक़ा तात्पर्य अपने-आप 
प्रकट हो जाता है | तथा वह सब प्रकारकी भोग सामग्रीसे एव 
उसे भोगनेकी शक्तिसे भी सम्पन्न हो जाता है ॥६-७ || 

अब कामनारओकी उत्तम सिद्धिका निश्चित साधन बताया 
जाता है। इसके लिये उपासनाके जो सात अद्भ आगे बताये 
जानेवाले है; उन्हें ध्यानमें रखना चाहिये। उनमेसे पहला 
अद्ज यह है कि जिस सामके द्वारा साधक अपने इशण्टटेबकरी 
स्तुति करना चाहता हो, उसे सदा याद रक्खे | दूसरी बात 
यह है कि वह साम--गाये जानेवाल्य मन्त्र जिस ऋचामे 
प्रतिष्ठित हो, उस ऋचाको भी ध्यानमें रवखे । तीसरी बात 
यह हैं कि जिस ऋषिके द्वारा उस मन्त्रका साक्षात्कार किया 


गया हो, उस ऋषिको सरण रक्‍्खे । चौथी बात यह है कि 
उस सामगानके द्वारा जिस देवताकी स्तुति करना उपासकको 
अभीष्ट हो; उस देवताका भलीमाति स्मरण रक्‍्खे | पॉचव्वी 
ब्रात यह है कि जिस छन्दवाले मन्त्रसे वह स्तुति करना चाहता 
हो, उस छन्दकों स्मरण रक्ले ओर छठी बात यह है कि 
सामवेदके जिस स्तोत्र-समूहसे स्तुति की जानेवाली हो, उस 
स्तृति-समृहको भी व्यानमें रक्ले | सातवरी बात यह है कि 
जिस ओर मुख करके स्तुति करनेका* विचार हो, उस दिग्याका 
भी ध्यान रक्‍्खे। अन्‍्तर्मे प्रमादरहित अर्थात्‌ साववान होकर 
अपनी अमिलापाकों याद रखते हुए! परमात्माके समीप जाकर 
अर्थात्‌ ध्यानके द्वारा उनमें स्थित होकर स्तुति करनी चाहिये। 
क्योकि इस प्रकार स्तुति करनेवालला उपासक जिस कामनासे 
स्तुति करता है, उसकी वह कामना गीघ्र ही पूर्णतया सफल 
हो जाती है ॥ ८-१२॥ 


गा 
चतुथ खण्ड 
आऑकारके आश्रयसे अम्ततत्वकी प्राप्ति 


८3:0० यह अक्षर ही उद्गधीथ है, यों समझकर टसकी 


उपासना करनी चाहिये; क्योंकि यजमें उद्बाता नामक ऋत्विजू 


८3:० इस अक्षरा ही उच्चखरसे गान करता है। उस 
ओंकारकी व्याख्या की जाती है ॥ १॥ 

यह प्रसिद्ध है कि मृत्युसे डरते हुए. देवताओंने ऋक, 
यजुः और सामरूप तीनों वेदमें प्रवेश किया---उनका आश्रय 
लिया | उन्होंने गायन्नी आदि भिन्न-भिन्न उन्दोंके मनन्‍्त्रोंसे 
अपनेको ढक लिया--उन्हें अपना कवच बनाया। उन्होने जो 
भिन्‍न भिन्‍न उन्दोसे युक्त मन्त्रोंद्दारा अपनेको आच्छादित कर 
लिया, इसीसे वे “छन्‍्द” कहलाये | जो आच्छादन करें वही 
छन्द--यह “छन्दस? शब्दकी व्युपत्ति है॥ २ ॥ 


जिस प्रकार मछली पकड़नेवाला धीवर जलके भीतर भी 
मछलीको देख लेता है, उसी प्रकार देवताओंको मत्युने उन 
ऋक; साम एवं यजुवेदके मन्त्रोंकी ओटमें भी देख लिया--- 
वहाँ भी उसने इनका पिण्ड नहीं छोड़ा । वे देवतालोग भी 
इस बातकों जान गये, अतः ऋक) साम और अयजुव॑दके 


मन्त्रोसे ऊपर उठकर वे खरमें अर्थात्‌ ऑफारमें ही प्रतिष्ट हो 
गये ॥ ३ ॥ 

जब कोई ऋकका---ऋग्वेदके मन्त्रोंका ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है, तब वह निःसदेह ५3»? इस प्रकार ही उच्चखरसे 
उच्चारण करता हैं। इसी प्रकार सामझों ओर वेसे ही 
यजुर्वेदको जाननेवाल्ा भी “32” का ही गान करता है। इस 
प्रऊार यह सिद्ध हुआ कि जो यह ओंकाररूप अक्षर अर्थात्‌ 
उसका वाच्यभूत परमात्मा है, वही ऊपर बताया हुआ खर 
है, वही अमृत--मृत्युसे छुद़्ानेवाछा एवं भयरहित स्थान है। 
उसका आश्रय छेकर देवतालोग अमर ओर निर्भय हो गये। 
जो ओंकारकों इस रूपमें जानकर उसके अर्थभूत अविनागी 
परमेश्वरकी स्तुति एवं उपासना करता है तथा एकमात्र इसी 
अमृतरूप, सर्वथया भयरहित एवं अविनाशी परमात्माके 
स्वरूपभूत इस खर्में प्रविष्ट हो जाता है--उसकी शरणमें 
चला जाता है, वह उसमें प्रवेश करके उसी अमृतकों प्रास कर 
लेता है, जिस अम्रृतको पूर्वोक्त प्रकारसे देवताओंने प्राप्त किया 
था ॥ ४-५ | 


<>--ग्जलीदिक-सकबिमज---बी- 


पश्चम खण्ड 
खूर्य एवं प्राणके रूपमे ऑकारकी उपासना 


अब ऑकारकी उपासनाका अन्य प्रकार बताया जाता है। 


निश्चय ही जो उद्गीथ--गाने योग्य परमात्मा है; वही प्रणव--- 


उ० अ० ५२---५३--- 


ऑकार है ओर जो प्रणव है; वही उद्गीय है--यों समझना 
चाहिये, क्योंकि नाम ओर नामीमें कोई भेद नहीं होता । 
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# छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ $ 


| अध्याय १ 








वह आकाशम्म विचरनेवाल्ा सूर्य ही उद्भीथ है और यही प्रणव 
भी है । अर्थात्‌ सूर्यमें ही परमात्मा और उनके वाचक ४3/? 
की भावना करनी चाहिये; क्योंकि यह ४3»? इस प्रकार 
उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है । यहाँ 'खवस्‍्न्‌ एति? 
( उच्चारण करता हुआ गमन करता है )---इस प्रकार ्सूर्यः 
शब्दकी व्युत्पत्ति की गयी है ॥ १॥ 


एक बार कीषीतकि ऋषिने अपने पुन्नसे इस प्रकार 
कहा--“बेटा । मेने इसी सूर्यंकी लक्ष्य करके ओकारका भली- 
भांति गान किया था; इसलिये मेरे तू एक पुत्र है | तू सूर्यकी 
किरणींका सब ओरसे आवर्तन कर--उन सबके रूपमें 
ओकारका बार-बार चिन्तन कर; नि.सदेह तेरे बहुत-से पुत्र 
हो जायेंगे ।? इस प्रकार यह आधिदेविऊ--देवतासम्बन्धी 
उपासना है ॥ २॥ 


अब पुनः आध्यात्मिक ( शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली ) 
उपासनाका प्रकार बताया जाता है | जो यह श्वासके रूपमें 
चलनेवाला मुख्य प्राण है, उसीके रूपमें उद्दीयकी--गानेयोग्य 
परमात्माकी उपासना करनी चाहिये, क्योंकि वह ८3:० इस 
भरकार उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है। प्राण सूर्यरूप 
है, इसीलिये 'खरन्‌ एति? इसी प्रकार यहाँ भी व्युत्पत्ति की 


गयी है। अर्थात्‌ हमारे प्राणके द्वारा निरन्तर ऑफारफी ध्वनि 
हो रही है--ऐसी भावना करते हुए उसमें ऑकाररूप 
परमात्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

एफ बार कोपीतकि ऋषिने अपने पुत्रसे यह बात कही 
कि “थैटा । मैने इस प्राणफी ही रूक्ष्य करके--इसीर्मे 
परमात्माकी भावना करते हुए ओकारका भछीमाति गान-- 
आवर्तन किया था, इसलिये मेरे तू एक पुत्र है। “निश्चय 
ही मेरे बहुत से पुत्र होंगे” इस सकत्पसे तू अनेक रूपोमे 
प्रतिष्ठित प्राणरप परमात्माडा भलीभोति गान कर--- 
उपासना कर??# ॥ ४ ॥ 

अब कहते हैं कि निश्चय ही सामऊफा जो उद्गीथ नामक 
भाग है, वही प्रणव है, क्योंकि प्रव उसका सार है। और 
जो प्रणव है, वही उद्गीय है। अर्थात्‌ दोनोमें कोई भेद नहीं 
है। इस रहस्पको जाननेवाला निःसदेह होताके आसनसे ही 
उद्घाताद्वारा किग्रे गये दोषयुक्त उद्गानकों प्रणयके उच्चारणसे 
पीछे सुधार लेता है, क्योंकि भगवानके नामोच्चारणसे यशकी 
हा नुटियों दूर हो जाती हैं। यह इस भानकी महिमा 

॥५॥ 


“्ग्ग्बंप््री00--- 
पष्ठ खण्ड 
विचिध रुपोमे उद्बीथोपासना 


यह पृथ्वी ही ऋक है और अग्नि साम है। वह यह 
अभिरूप साम इस प्रथ्वीरूप ऋकमें प्रतिष्ठित है--भलीमॉति 
स्थित है | इसीलिये ऋकमें प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता 
है। पृथ्वी ही “सा? है और अभि “अमः है, वे दोनों मिलऊर 
'सामः हैं। इसी प्रकार अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है और वायु साम 
है । वह यह वायुरूप साम इस अन्तरिक्षरूप ऋषम प्रतिष्ठित 
है। इसीलिये ऋकमें प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है। 
अन्तरिक्ष ही मानो 'सा? है और वायु “अमः है, थे दोनों 
मिलकर साम हैं। पुनः घुछोक--खर्गलोक ही ऋक्‌ और 
सूर्य ही साम है । वह यह सूर्यरूप साम इस ख्वर्गरूप ऋकरमें 
प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋकसे प्रतिष्ठित सामफा गान किया 
जाता है| धुढोक ही मानो “सा? है और सूर्य मानो “अमः है, 
वे दोनों मिलकर साम हैं | समस्त नक्षत्रमण्डल ही कर्क है 
और चन्द्रमा साम है। वही यह चन्द्रमारूप साम इस नश्षत्र- 
रूप ऋकसे प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋकमें प्रतिष्ठित सामरा 


7 7 को बात इसी का तक 53233 नन न न कप + न न  म लाम ज, 


* जो बात इन्हीं ऋषिने दूसरे मन्त्र्मे सर्यके सम्बन्ध कद्टी थी, वही यहाँ प्राणके 
सबकी एकता प्रतिपादित होती दै। प्र्नोपनिषदे प्राण और उर्यकी एकताका मलीभाँति 


गान किया जाता है। नक्षत्रमण्डल ही मानो "सा है और 
चन्द्रमा 'अम? है, दोनों मिलकर साम हैं |१--४ ॥ 


अब दूसरी वात कहते है। जो यह प्रत्यक्ष दीखनेवालीः 
सूर्यकी व्वेत आमा है; वही ऋक्‌ है, तथा जो उसके भीतर 
छिपा हुआ नीलापन और अतिशय श्यामता है, वह साम है | 
वह श्याम आभारूप साम इस इबेत आभारूप ऋकर्म प्रतिष्ठित 
१ इसीलिये ऋष्‌मे प्रतिष्ठित सामका गान क्रिया जाता है। 
इसके सिवा यह जो सूर्सकी श्वेत प्रभा--उज्ज्यल प्रकाश है; 
वही सा? है, तथा जो नीछ एवं अतिशय ध्याम प्रभा है, वह 
अम? है। वे दोनों मिलर साम हैं । तथा सर्य्म जो यह 
उसका अन्तर्यामी खर्णसहृश प्रकाशखरूप पुरुष दिखायी देता 
है---जिसकी दाढी सुवर्णकी भांति प्रकाशमय है तथा केश भी 
सोनेकी ही भाँति चमचमाते हैं और जो नखके अग्रभागसे 
लेकर चोटीतक सब का सब खर्णमय प्रकाशयुक्त है, वह 
परमपुस्ण परमेश्वर ही है। उस सुवर्णसहञ प्रकाशयुक्त पुरुषके 
दोनों नेत्र ऐसे हैं, जेसे कोई छाल कमल हो | उसका ह-58 


के सम्वन्धमं कह्दी गयी है। श्ससे भी प्राण और 
लिरूपण हुआ है। 


खण्ड ८ ] # महान्तं विभुमात्मानं सत्वा घीरो न शोचति + ४११. 








इसलिये वह उद्दीय है, तथा इसीलिये जो उद्घाता है; वह 

वास्तवमें उसीका गान करनेवाल्य है। जो खर्गलोकसे भी - 

ऊपरके लोक हैं, उनका भी तथा देवताओंके भोगोंका भी 

जाता है || ५- ७ | शासन वह परमात्मा ही करता है । यह आधिदेविक उपासना 
ऋग्वेद और सामवेद उस परमात्माके ही गुणगान हैं, समाप्त हुई ॥ ८ ॥ 


० 60202 /2/7- 
सप्तत्त खण्ड 
शर्यरकी दप्टिसे उद्यीथोपासना 


( सबसे ऊपर उठा हुआ ) यह नाम है। वह यह परमेश्वर 
समस्त पापोंसे ऊपर उठा हुआ है। जो कोई उपासक इस 
प्रकार जानता है, वह निश्चय ही सब पार्पोसे ऊपर उठ 


अब वही बात शरीरकी दृष्टिसे समझायी जाती है। वाक 
इन्द्रिय ही ऋक है, प्राण साम है | वही यह प्राणरूप साम 
वाणीरूप ऋकम प्रतिष्ठिक्‍--भलीभाँति स्थित है। इसीलिये 
क्कर्म प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है| वाणी ही “सा? 
है, प्राण “अम” है; वे दोनों मिलकर साम हैं। इसी प्रकार नेत्र 
ही ऋक है ओर उसके भीतरकी काली पुतली साम है । वही 
यह आखकी पुतछीरूप साम इस नेत्ररूप ऋकर्म प्रतिष्ठित 
है । इसीलिये ऋकमे प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है । 
नेत्र ही 'सा? है और पुतली “अमः है, वे दोनों मिलकर साम 
हैं। पुन श्रोत्र ही ऋक है, मन साम है । वही यह मनरूप 
साम ओ्ोत्ररूप ऋषकमे प्रतिष्ठित है | इसीलिये ऋष%र्म प्रतिष्ठित 
सामफा गान किया जाता है। भ्रोत्र ही “सा? है, सन “अमः 
है, दोनों मिलकर साम हैं। तथा यह जो नेत्रोंकी श्वेत आमा 
है, वही ऋक है, तथा जो नील एवं अतिशय श्याम आभा 
है, वह साम है | वही यह श्याम आमारूप साम इस श्वेत 
आमारूप ऋकमें प्रतिष्ठित है। इसीलिये ऋकर्म प्रतिष्ठित 
सामका गान किया जाता है। तथा यह जो नेत्रकी रवेत आमा 
है, वही “सा? है; और जो नील और अतिशय द्याम आमभा 
है, वह ८अमः? है; उन दोनोंका सम्मिल्िति रूप साम है। 
तथा यह जो नेत्रके मीतर पुरुष दिखायी देता है, वही ऋक 
है, वही साम है, वही यजुर्वेद है, वही उक्थ--स्त्रोत्र समूह 


है और वही ब्रह्म है । इस पुरुषका वही रूप है, जो छठे 
खण्डमें वर्णित आदित्यमण्डलूमें स्थित पुरुषका रूप है। जो 
उसके गुणगान हैं, वे ही इसके गुणगान हैं ओर जो उसका 
नाम ( उत्‌ ) है, वही इसका भी नाम है। पृथिवीसे नीचे 
जो भी छोक हैं, उनका यही पुरुष शासन करता है तथा 
मनुष्योंके भोग भी उसीके अधीन हैं। इसलिये जो छोग 
वीणापर गाते हैं, वे इन्हीं परमेश्वरका ग़ुणगान करते हैं, इसीसे 
वे धनछाभ करते हैं---अभीष्ट वस्तुर्ओको प्राप्त करते हैं । तथा 
इस रहस्यको इस रुपसें जाननेवाला जो उपासक साम-गान 
करता है; वह नेत्रस्थित तथा आदित्यमण्डल्वर्ती दोनों ही 
पुरुषोंका शुणगान करता है, वह उन परसेश्वरसे ही अमीष्ट ' 
व्यम करता है। जो भी उस सूर्यछोकसे ऊपरके छोक हैं, उन 
सबको तथा देवताओंके भोगोंको मी वह प्राप्त कर लेता है। 
तथा सूर्यलोफ अथवा मनुष्यछोकसे नीचेके जो भी छोक हैं; * 
उनको तथा मनुष्योंके भोगोंको भी वह इन परमपुरुषसे ही 
प्राप्त कर लेता है | इसलिये निस्सदेह इस प्रकार जाननेवाला 
उद्बाता यजमानसे यों कद्दे--मैं तेरे लिये कोन-सी अभीष्ट 
वस्तुका गानके द्वारा आवाहन करूँ ?? क्योंकि जो इस रहस्पकों 
इस प्रकार जानकर सामका गान करता है, वही वाब्छित 
भोगोंका गानद्वारा आवाहन करनेमें समर्थ होता है ॥ १-९॥ 





अट्टरम खण्ड 
उद्बीथके सम्बन्धमं शिल्कक और दाल्भ्यका संवाद 
प्रसिद्ध है; तीन ऋषि उद्गीथका तत्त्व जाननेमें कुशल थे-  उद्दीथविद्यामें कुअल हैं, इसलिये यदि सबकी सम्मति हो तो 
एक तो शाल्वानके पुत्र शिलक, दूसरे चिकितायनके पुत्र॒ हम उद्गीथके विपयर्मे बातचीत करें |? प्बहुत ठीक है, ऐसा , 
दाल्म्य# ओर तीसरे जीवलछके पुत्र प्रवाहण | एक बार वे ही हो? यों कहकर वे सब एक स्थानपर सुखसे बेठ गये। - 
तीनों आपसमें इस प्रकार कहने लगे--५निश्चय ही हमलछोग. तब प्रसिद्ध राजर्षि जीवलके पुत्र प्रवाहण ऋषि शेत्र दोनोंसे 
# दाव्स्यका अर्थ है दरमकी सनन्‍्तान । यहाँ उनके पिताका नाम चिकितायन दिया गया है। ऐसी दशामें सम्भव है ये दल्म-। 3 
गोन्नमें उत्पन्न रहे हों, इसीलिये दाव्भ्य कहलाये हों | अथवा सम्भव है, ये द्थामुष्यायण रहे हों। <दयासुष्यायण' उन्हें कहते हैं, जो 
किसी दूसरेंके गोद आये हों और जिन्होंने अपने जन्म देनेवाले पिताका उत्तराधिकार भी न छोड़ा हो । इस प्रकार वे दो पिताओंके 
पुत्र होते हैं।दो पिताओके पुत्रकी ही हिंदू धर्म-शाज्षोमें 'थाप्रुष्यायण” सश्ञा दे । ञ, 


छ़््ा. सन एलशामवशसका+ा झा. 2 च- 
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बोढे---'पहले आप ठोनो पृज्यजन बातचीव आस्भ करें । 
उपदेश देते हुए आप ढोनी ब्राह्मगेकि'वचनोओ में सर्चेशा । 
यो कहकर वे चुप हो गये ) १-२ ॥ 

कहा जाता है; तब वे शाल्ववानके पुत्र शिल्ऊ पऋषपि 
स्विक्रितायनके पुत्र दाल्भ्यसे बोले--“अहिये तो में ही आपसे 
प्रक्ष करूँ/? इसपर दाहूप्यने कद्दा--पूछी ! शिलकने पूछा-- 
स्सामका आश्रय कौन है ?? दाल्म्यने कहां--'खर ही सामका 
आशयहै |? 'खरका आश्रय जोन है ! इस प्रकार पूछे जानेपर 
उन्होंने कहद--प्राण ही खरफा आश्रय है ।? फिर प्श्न हुआ-- 
'प्राणका आश्रय कौन है १! उत्तर मिला--“अन्न ही प्राणका 
आश्रय है।? शिलफने फिर प्रश्न किया--“अन्नक आश्रय कोन 
है € दाल्म्यने उत्तर दिया--५जल ही अन्नका आश्रय है |! 
शिलमने पुन पूछा--“जलूफा आश्रय कोन हैं !? दाव्म्यने 
कहा--्खर्मछोक ही जलका आश्रय है ।! (उस छोकफ़ा आश्रय 
कौन है ?? शिलक पूछते ही गग्रे। इसपर दाल्म्य बोले-- 
पखर्गलोऊसे आगे नहीं जाना चाहिये, उसके परेफी वात नहीं 
पूछनी चाहिये | हम खर्गलोऊमे ही स|मक्री पूर्णतया स्थिति 
मानते हैं; क्योकि सामकों खर्गछोफ ऊहकर ही उसकी स्व॒ति 
की जाती है?# ॥ ३-५ | 

चिकितायन-पुत्र दाल्म्यसे शालावानके पुत्र सुप्रसिद् 
शिलफ ऋपिने कह्ा--“दालम्य | तुम्हारा बताया हुआ साम 


अध्याय रे 


कक 


मि सठेह प्रतिष्ठाहीन है अर्थात्‌ तुमने जो सामकऊा अन्तिम 
आश्रय खर्ग बताया) वह ठीऊ नहीं है। खर्गका भी फोई 
और आश्रय अबब्य होना चाहिये | यदि कोई सामके तत्तको 
जाननेवाला विद्वान तुम्हारे इस अधूरे उत्तरर अझलाऊर 
तुम्हें यह कह दे कि तुम्हार सिर गिर जायगा) तो उसके मां 
कहते ही तुम्हारा सिर गिर पढ़ेगा--यहे निश्चय समझो ।? 
दाव्म्यने फहा-- “क्या में सामवा तत्व श्रीमानसे जान सकता 
हूँ! शिलकने कहा--हों) जानो |? तब दाल्म्यने पूछा--- 
'खर्गलोकका आधार फीनहै ? पयट मनुष्यछोक़ दी उसका 
आधार है,' गिलफने स्पष्ट उत्तर दिया | 'मनुप्यलेकका आधार 
कौीम है” दाल्म्यका अगला प्रश्न था | इसपर शिलूक बोले-- 
“पोसवकी पतिएा है; उस लेके आगे प्रबन नहीं। ररना चाहिये। 
सबकी प्रतिश्रसू्प मनुष्यक्ोकमे ही टम सामत्री भरीमेति 
स्थिति मानते हैं; बयाकि सामकी सकी प्रतिठारूप पृथ्वी कदकर 
ही उसकी स्तुति डी जाती है || तब जीमल-पुन्र प्रवाहणने 
शिलूफते कशू--जालावानके पुत्र गिलक | तुम्टारा समझा हुआ 
साम भी नि.सन्देह अन्तवाछा ही है। अत यदि ऐसी स्थितिम 
कोई सामके तत्वझो जाननेवाछा पुरुष तुम्हे जाप देदे कि 
तुम्हारा सिर गिर जायगा तो उसके ये। कहते ही तुम्हारा 
सिर गिर समता है |? इसपर शिलकूकने कष्टा--'क्या में इस 
रहस्यझो श्रीमानसे जान समता हैँ ! प्रवाहणने उत्तरदिया-- 
जान छो! ॥ ६-८ ॥| 





नंचृम् खण्ड 
उद्लीथके सम्बन्ध शिलक और प्रवाहणका संवाद 


बिलफने प्रवाहणसे प्पूछा---“इस मनुप्यछोकका आश्रय 
कौन है १” इसपर प्रवाहणने उत्तर दिया--“आकाश अर्थात्‌ 
सर्वत्र प्रकाशित परमात्मा ही इसके आश्रय हैं। निःसदेद ये 
समस्त जीव आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं ओर आकाशर्मे ही 
विलीन होते है; क्योंक्रि आकाश ही इन सबसे बडा है ओर 
आऊाश ही सबका परम आश्रय है । वे आकाशसखरूप परमात्मा 
ही बड़े सेनचढ़े और उद्गीय ( गानेयोग्य ) हैं| वे सर्ववा असीम 
हैं । जो कोई उपातक इस प्रफार समझकर इस बड़े-से बड़े 
उद्दीयरूप परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका जीवननि सदेह 
उँचे-दे-ऊँचा हो जाता है और वह निश्रय ही बड़े-से-बढ़े 
लोकॉको जीत लेता है---प्रात्त ऊर लेता है)? एक बार शुनकके 


पुत्र अतिधन्वा नामक ऋषिने उद्रशाण्डिल्य नामके ऋषिफों 
इस ऊपर बताये हुए उद्दी थका रहस्य बताऊर कहा था--तेरी 
सतानेभि छोग जबतक इस उद्गीयकों जानते रहेंगे, तबतकइस 
छोऊमें उनका जीवन इन सब्र साधारण मनुष्योसि अवश्य ही 
अत्यन्त श्रेष्ठ बना रहेगा । वथा मरनेंके बाद उन्हें उस लोकमे--- 
परलोकमे उत्तम स्थान मिलेगा |? इस प्रकार समझना चाहिये ) 
इस रहस्यकी जाननेवाला जो कोई पुरुष उद्गीथकी उपासना 
करता है, उसका जीवन इस मनुष्यलछोकर्मे निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ 
हो जाता है । तथा मरनेके वाद परलोकरमम उसे सबोपरि स्थान 
मिलता है---यह निश्चित वात है |१-४॥ 





# भ्रुति कहती दै---«स्वर्गां वे . थ्रुतिकती दै--खखर्गा वे ठोक सामेद [| "४75 सामवेद (? 
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खण्ड ११ ] 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति * 


४*ै३ 


दशम खण्ड 
उपस्तिका आख्यान 


एक बार ओले गिरनेसे कुरुदेशकी खेती चोपट हो गयी 
थी। उन दिनों चक्र मुनिके पुत्र उपस्ति ऋषि अपनी धर्मपत्ी 
आटिकीके साथ ( जिसने अभी युवावस्थामे प्रवेश नहीं जिया 
था ) बड़ी दीन अवस्थार्म--पराश्रित होऊर किसी हाथीवानोंके 
गाँवमे रहते थे। एक दिन अन्नके लिये भीख मॉगते हुए. 
उपस्तिने अत्यन्त निकृृष्ट कोटिके उड़द खाते हुए एक महावतसे 
याचना की। उन प्रसिद्ध मुनिसे हाथीवान्‌ इस प्रफार बोला फि 
“जितने ओर जो उड़द मेरे इस पात्रमे रक्खे हैं, उनके सिवा 
ओर उड़द मेरे पास नहीं हैं |? ऋषिने ऊह्ा---/इन्हीमेसे 
मुझे दे दे ।? महावतने अपने पात्रमें बचे हुए. सारे उड़द 
उन्हें दे दिये | महावत बोला--८उड़द साकर जल भी पी 
लीजिये ।? इसपर ऋपषिने उत्तर दिया--५नही, ऐसा करनेपर 
मेरेद्वारा तुम्हारा जूठा जल पिया जायगा |? (क्या ये उड़द भी 
जड़े नहीं हैं !? महावतके थों पूछनेपर उन प्रसिद्ध ऋषिने 
उत्तर दिया--“अवश्य ही इन उड़दोंकफो न खानेपर में जीवित 
न रहता | पर पीनेफा जल तो मुझे यथेष्ट मिल जाता 
है? ॥ १-४॥ 
उपम्ति ऋषि खानेसे बचे हुए उड़दोकी अपनी पत्नीफे 
लिये ले आये । उसने पहले ६ी अच्छी भिक्षा पा ली थी; 
इसलिये उसने उन उड़दोको अपने पतिसे लेकर रख दिया । 
दूसरे दिन प्रात काल शग्यात्याग करते समय उपस्तिने कह्ा-- 


“दाय, यदि हमें थोड़ा-सा भी अन्न मिल जाता तो हम कुछ 
धन कमा छाते | अमुऊ राजा यज्ञ करनेवाला है। वह मुझे 
ऋत्विजोंके सभी प्रकारके कफार्येंकि लिये वरण कर लेगा |? 
फ्रपिसे उनकी पत्नीने कहा--“स्वामिन्‌ | छीजिये, कल जो 
उड़द आप मुझे दे गये थे; वे ही मेरे पास बचे हुए, हैं |? बस, 
उन्हे खाकर उपस्ति उस विशाल यज्ञमें चले गये || ५-७ ॥ 

उस यजमे पहुँचकर जहाँ उद्गभाताछोग स्तुति करते हैं, 
उस स्थानपर स्तुति करनेके लिये उद्यत उद्बाता आदि ऋत्विजों- 
के समीप वे बेठ गये । फिर उन्होंने स्तुति करनेवाले प्रस्तोता 
ऋत्विकसे कहा--“प्रस्तोता | जिस देवताका प्रस्तावसे सम्बन्ध 
है, अर्थात्‌ जिनकी तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे बिना 
जाने यदि तुम स्तुति करोगे तो याद रखना, तुम्हारा मस्तक 
गिर जायगा |” इसी प्रकार उन्होंने उद्बातासे कहा--«उद्भाता ! 
जिस ठेवताका उद्गीयसे सम्बन्ध है; अर्थात्‌ जिसका तुम उद्गीथ- 
द्वारा गान करने जा रहे हो, उसे बिना जाने यदि तुम उद्गभान 
करोगे तो निश्चय समझो, तुम्हारा मस्तक गिर पड़ेगा |? 
तदनन्तर उन्होंने प्रतिहतासे कह्ा--“प्रतिहर्ता | जिस देवताका 
प्रतिहारसे सम्बन्ध है; उसे न जानते हुए; यदि तुम प्रतिहार- 
क्रिया करोगे तो समझ लो ऊक़ि तुम्द्दारा सिर 6म्हारी गर्दनपर 
नहीं रहेगा।! इसपर वे सब्र ऋत्विक अपने-अपने कार्यसे उपरत 
होकर चुपचाप बैठ गये ॥ ८-११॥ 


>-्ग्ब-परलिकछिकरलि:स-त--तन 
एकादश खण्ड 
प्रस्ताव आदि कर्मासे सम्बद्ध देवताओंका वर्णन 


तब्र इन उपस्ति ऋषिसे यञ करानेवाले राजाने कहा-- 
कम श्रीमानफ़ा ठीऊ ठीऊ परिचय प्राप्त करना चाहता हैँ ।? 
इसपर ऋपिने उत्तर दिया--“म चक्रका पुत्र उपस्ति नामका 
ऋषि हूँ ।? राजाने फह्टा--'सच्च मानिये, मैने इन समस्त 
ऋत्विज सम्बन्धी कमंके छिय्रे श्रामानूक़ी से जगह खोज की 
थी | श्रीमानके न मिलनेपर ही मेने दूसरे ऋत्विजोक़ों चुना 
है। परत अब मेरे सम्पूर्ण ऋत्विजू-सम्बन्धी कर्मोंपर श्रीमान्‌ 
ही रहें ।! ऋषिने “बहुत अच्छा? कहकर राजाके प्रस्तावका 
अनुमोदन फ़रिया ओर फिर कहा--तब मेरी आज्ञा पाकर ये 
पहलेवाले ऋत्विजू ही स्तुति आरम्म करें | परठ एक बात 
है----जितना धन आप इन छोगोंकों दें; उतना ही मुझे भी 
दें? राजाने “यही होगा? कहकर अपनी स्वीकृति दे दी ॥|१-३॥ 


तदनन्तर प्रस्तोता उन प्रसिद्ध ऋ्रिके पास आऊर बोला--- 


“श्रीमानने मुझे यह कहा था ऊ़ि (प्रस्तोता | जिस देवताकी 
तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे बिना जाने यदि तुम स्व॒ति- 
पाठ करोगे तो तुम्हारा सिर धड़से अहूग हो जायगा।? सो वह 
देवता फोन है--में यह जानना चाहता हूँ ।?”? इसपर ऋषि 
बोले---“धवह देवता प्राण है । निःसदेह ये समस्त प्राणी प्रलय- 
के समय प्राणमे ही प्राणरूप होकर बिछीन हो जाते हैं और 
पुनः सष्टिकालमें प्राणसे ही प्रकट होते हैं| वही यह प्राण 
प्रस्ताव अर्थात्‌ स्तुतिर्मे अनुगत देवता है, उसको बिना जाने 
यदि तुम स्तुति आरम्म कर देते तो मेरे यह कहनेपर कि 
तुम्हारा सिर धड़से अलग हो जाय: वेसा अबब्य हो 
जाता?! ॥ ४ ५॥ 


तदनन्तर उद्बाता उपस्तिकि पास आकर बोला--- 
“भ्रीमानने मुझसे यह कहा था कि £उद्गाता ! जो उद्दीथसे 


४१७४ 


» छान्दोग्योपनिषद्‌ * 


[ अध्याय * 
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सम्बन्ध रखनेवाला देवता है, उसे न जानकर यदि तुम उद्गान 
करोगे तो तुम्हारा सिर घड़से अलग हो जायगा |? अतः वह 
देवता कौन है--यह में आपसे जानना चाहता हूँ ।?? इसपर 
उन प्रसिद्ध ऋषि उपस्तिने कहा--“वह देवता सूर्य है। 
निश्चय ही ये समस्त प्राणी आकाशरम स्थित सेफ यशोगान 
विया करते है | वही यह सूर्य उद्भीथसे सम्बन्ध रखनेवाला 
देवता है। उसे बिना जाने यदि तुमने उदान किया होता तो 
मैरे यह कहनेपर कि 'तुम्हारा सिर घडसे अलग हो जाय वेसा 
अवश्य हो जाता?” ॥ ६७ ॥ 

इसके बाद प्रतिहर्ता उपस्तिके पास आऊर यों कहने लंगा- 
“श्रीमानने मुझसे यह कहा था कि “अ्रतिहर्ता | जो प्रतिहारसे 


सम्बन्ध रखनेवाला देवता है; उसे बिना जाने यदि तुम प्रतिहार- 
की क्रिया करोगे तो तुम्हारा सिर अल्ग होकर गिर पड़ेगा ।* 
अतः वह देवता कोन है; यह में आपसे जानना चाहता हैँ ।?? 
ऋषिने प्रतिहताके प्रभ्का उत्तर दस प्रफार दिया--४'जिस 
देवताकी वात तुमने पूछी है, वह अन्न है | नि.सदेह ये समस्त 
प्राणी अन्नको ही खाकर जीवन धारण करते है | वही यह 
अन्न प्रतिहारसे सम्बन्ध रखनेवाला देवता है। उसे बिना 
जाने यदि तुम-प्रतिहारकी क्रिया करते तो मेरे यह कहनेपर कि 
तुम्हारा सिर वइ़से अलग हो जाय? बवेसा अवश्य हों 
जाता” ॥ ८-९ ॥ 


<+अ+म्याहाम् मम ूए०- मुान--म_- 


के इ्वादश खण्ड है 
शोच उद्शीथका वर्णन 


अब थहेसि कुत्ते (का रूप धारण फरेनेवाले ऋषियों ) 
द्वारा प्रत्यक्ष किये हुए. उद्भीथका वर्णन किया जाता है । यह 
बात इस रूपमें प्रसिद्ध है कि दल्म ऋषिके पुत्र बक अथवा 
मित्राके पुत्र ग्खाव ऋषि खाध्याय करनेके लिये गंविसे बाहर किसी 
निर्जन स्वानमें गये | उक्त ऋषिपर अनुग्रह करनेके लिये वहां 
श्वेत रगका एक अलौकिक कुत्ता ( कुत्तेंके रूपमे ऋषि) 
प्रकट हुआ । तत्पश्वात्‌ दूसरे भी कई कुत्ते उस पहले प्रकट 
हुए कुत्तेंक पास आकर उससे बोले--५श्रीमान्‌ उद्गीयका 
गान करके हमारे लिये अन्न प्रस्तुत कर; क्योंकि हमलोग 
निश्चित ही भूखे हैं )! उनसे वह श्वेत रगका कुत्ता बोछा-- 
(कल प्रातः इसी स्थानमें तुमलोग मेरे पास आना ।? उनकी इस 
बातको सुनकर दल्मपुत्र बक अथवा मिन्नापुत्र ग्लाव ऋषि 
कौतृहलसे भर गये और यह देखनेके लिये कि वह कुत्ता किस 
प्रकार अन्न जुद्यता है, वहीं उसके द्वारा निर्दिष्ट समयकी 
प्रतीक्षा करने लगे ॥ १-३ ॥ 


निर्दि"्ट समयपर वे अलोकिक कुत्ते वहाँ एफ़त्रित हुए 
ओर जिस प्रकार यशकर्ममें उद्राता बहिप्पवमान नामक स्तोन्न- 
द्वारा स्ठुति आरम्भ करनेसे पूर्व एक दूसरेसे मिलकर चलते 
है; ठीक उसी प्रकार वे भी एक दूसरेसे जुड़म्र परिभ्रमण 
करने छगे, फिर उन्होंने एक जगह आरामसे बेठकर 
हिंफार आरम्भ फ्रिया | अरथात्‌ पहिं? स्तोम# का प्रयोग 
करते हुए. साम-गान आरम्म क्या। गान इस आशवया था--- 

'हे सबकी रक्षा ऊरनेवाले परमात्मन्‌ | हम भोजन और 
जलपानके इच्छुक है| परमात्मन्‌ | आप प्रफाशखरूप देव 
हैं, अमीएट वस्तुकी वर्षा करनेवाले वरुण हैं, समस्त प्रजाका 
पालन करनेवाले प्रजापति हैं ओर सबफो उत्पन्न करनेवाले 
सविता हं। अत हमारे लिये यहाँ अन्न ला दीजिये। हे अन्नके 


स्वामी ! यहाँ अन्न छाइये, परमेश्वर ! यहाँ अन्न प्रस्तुत 
कीजिये? ॥ ४-५ ॥ 





त्रयोदश खण्ड 
तेरह प्रकारके स्तोमोंका चर्णन 


इस प्रकरण बताये जानेवाले तेरद प्रकारके स्तोमोंमें 
निश्चय ही 'हाउः अब्द मनुष्यलोकका वाचक है, “हाइ? 
वायुलोक है, 'अथ” चन्द्रलोक है, “इहः आत्मा है और 
८६? अमिरूप है। इनके अतिरिक्त ५ऊः सूर्यरूप है, ५ए? 
आवाहनका वोधक है, “ओहोयि? विश्वेदेवा हैं, (हिं? प्रजापति- 
खरूप है, 'खरः ग्राणरुप है, ध्या? अन्नरूप है तथा प्वाकः 


विराटरूप है। तेरहवोँ और अन्तिम स्तोम हु? है, वह सबमें 
व्यास रहनेवाला वर्णनातीत निर्विशेष ब्रह्म है || १-३ || 
जो सामके रहस्पको जान लेता है, उसके लिये वाणी स्वये 


अपना रहस्य प्रकट कर देती है । वह भोग-सामग्रीसे तथा 
उसे भोगनेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है ॥ ४ ॥| 


क+->-ज>+--ना-गा हू ७०७०-००. 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त॥ १ ॥ 
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े ..._ & साम-गन करते समय उसके खर जर व्यक्षा पूतिक रिबे जार गिइपप्रज्ञ पा :फक्न 55८ पूततिके लिये जो वहा ३ उ' 
ई, उन्हें ध्तोम” कहते दे । इनका अर्थ अगले खण्डमें बताया गया है । हैं? 


उनको प्रार्थनामें वहें'का प्रयोग किया गया दै। 


आदि तेरद् प्रकारके शब्द उपयोगमें छाये जाते 
अजापतिरूप है और प्रजापति द्वो अन्का स्वामी है, इसलिये 


जी 


32 रे 


द्वितीय अध्याय 
अथम खण्ड 
साधु-दश्िसि समस्त सामकी उपासना 
3“ समस्त सामकी उपासना निश्चय ही साधु है। जो ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम ( शुभ ) हुआ | अर्थात्‌ 
साथ होता है, उसको साम कहते हैं और जो असाधु होता है, जब झुम होता है तो “अह्य ! बड़ा अच्छा हुआ? ऐसा कहते 


वह असाम कहलाता है | इसी विषयमे कहते हैँ---[ जब कहा 
ऐसा ना 9 
जाय कि अमुक पुरुष ] इस [ राजा आदि ] के पास साम- हैं, और ऐसा भी कहते हैं--“इमारा असाम हुआ? अर्थात्‌ 


द्वारा गया तो [ ऐसा कहकर ] छोग यही कहते हैं कि वह "तर अशम होता है तो “अरे ! बुरा हुआ !! ऐसा कहते हैं । 
इसके पास साधुभावसे गया ओर [ जब यो कहा जाय कि -] इसे इस प्रकार जाननेवाला जो पुरुष “साम साधु है? ऐसी 
वह इसके पास असामद्वारा गया तो [इससे ] छोग यही कहते उपासना करता है; उसके समीप साधु धर्म शीघ्र ही आ 
हैं कि वह इसके यहाँ असाधुमावसे प्राप्त हुआ | इसके अनन्तर जाते है और उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं॥ १-४ ॥ 


“:«« ९02./2/7- 
द्वितीय खण्ड 
पञश्चविध सामोपासना 
व्लेकोंमें पॉच प्रकारके सामफी उपासना करनी चाहिये। आदित्य प्रस्ताव है; अन्तरिक्ष उद्गीय है; अग्नि प्रतिहार है 
पृथ्वी हिंकार हैः रजटर प्रसाव है, अन्तरिक्ष उद्दीथ है; और पृथ्वी निधन है | जो इसे इस प्रकार जाननेवाल्ा पुरुष 
आदित्य मतिदार है और चुहोक निधन है “इस पार जेकॉमे पश्नविध सामक्री उपासना करता है; उसके प्रति कर््व 
सामोपासनाक़ा निरूपण किया जाता है---द्युलोक हिंकार है, और अधोमुख लोक भोग्यरूपसे उपस्थित होते हैं॥ १-३ ॥ 


तृतीय खण्ड 
चुष्टिमं सामोपासना 
वृष्टिमं पॉच प्रकारके सामकी उपासना करे। पूर्ववायु जल ग्रहण करता है यह निधन है। जो इसे (इस उपासनाकों ) 


हिंकार है; मेघ उत्पन्न होता है यह प्रस्ताव है, वरसता है यह 36203 04085 हिये वर्ना होती है आर बी 


उद्दीयथ है, चमकता और गर्जन करता है यह प्रतिहार है; वर्षा करा लेता है ॥ १-२॥ 
चतुर्थ खण्ड 
जलमे सामोपासना 
सब प्रकारके जलॉमें पॉच प्रकारके सामऊी उपासना करें। प्रतिहार है और समुद्र निधन है।जों इसे इस प्रकार 
मेघ जो घनीभावको प्रास होता है यह हिंकार है; वह जो जाननेवाला पुरुष सब प्रकारके जलॉमें पाँच प्रकारके सामकी 
अरसता है यह प्रस्ताव है, [ नदियों ] जो पूर्वकी ओर बहती _ उपासना करता है वह जल्में नहीं मरता ओर जलवान्‌ 
हैं वह उद्गीय है तथा जो पश्चिमकी ओर बहती है बह. होता है ॥ १-२ ॥ 


पश्चम खण्ड 
ऋतुआम सामोपासना 
ऋतुओंमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करें। वसन्‍्त पुरुष ऋतुओमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे 
हिंकार है; भ्रीष्म प्रस्ताव है; वर्षा उद्भबीथ है; गरत्‌ प्रतिद्दार ऋतुएँ अपने अनुरूप भोग देती हैं और वह ऋतुमान्‌ 
है और हेमनत निधन है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला ( ऋतुसम्बन्धी भोगोसि सम्पन्न ) होता है || १-२ ॥ 


मा. ८:86 





$ 


४१६ 


# छाल्दोग्योपनिषद्‌ १ 


[| अध्याय २ 


विकसित लत ततललनततततललतततलललस्स्लल्त्त्लल्ल्ल्लल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््लल 
पृष्ठ खण्ड 


». पशुआमे खामोपासना 
पश्णुओर्मे पॉन्च प्रकार सामकी उपासना केरे | बकरे. वाला पुरुष पशुओंमे पॉच प्रकारके मामफ्री उपासना 


हिंकार हैं; भेढ़ें प्रस्ताव है; गौएँ उद्भीय दे) 


अश्व प्रतिहार करता है उसे पशु 


प्राम होते ह॑ ओर वह पश्मान्‌ 


हैं और पुरुष निधन है। जो इसे इस प्रकार जानने- होता है॥ १-२ ॥ 


अैशमलन्‍ला-ममप०>+मना नि व १००>०००मक, 


सप्तत्त खण्ड 
प्राणोंमं सामोपासना 


ग्राणोंमें पॉच प्रफारकेपरोवरीय गुणविशिष्ट समकी उपासना 


वाला पुरुष प्राणेमि पॉच प्रकारके उत्तरोत्तर उल्कृष्टतर सामकी 


करें। उनमे प्राण हिंकार है; वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्बीथ है; उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्क्ृष्टतर होता जाता 
श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है। ये उपासनाएँ निश्चय ही. है ओर वह उच्तरोत्तर उत्कृश्तर छोफॉकीं जीत छेता है | यह 
परोवरीय ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ) हैं। जो इसे इस प्रकार जानने- पाँच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥ १-२ ॥ 


*>_<5जुडद0०- 


अश्म खण्ड 
बाणीम सप्तविध सामोपासना 


अब सप्तविध सामकी उपासना [ प्रारम्भ की जाती | 
है--वाणीमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये । वा्णीर्म 
जो कुछ “हु! ऐसा खरूप है वह हिंकार है; जो कुछ प्र? 
ऐसा स्वरूप है वह प्रसाव है और जो कुछ “आ? ऐसा खरूप 
है चह आदि है; जो कुछ पउत्‌? ऐसा शब्दरूप है वह उद्दीथ 
है, जो कुछ प्रति? ऐसा गब्द है वह प्रतिहार है, जो कुछ 


“उप? ऐसा शब्द है वह उपद्रव है और जो कुछ “नि? ऐसा 
गब्दरूप है वह निधन है। जो इसे इस प्रफार जाननेवालय 
पुरुष वाणी सात प्रऊारके सामकी उपासना करता है उसे 
वाणी, जो कुछ वाणीफा दोह ( सार ) है उसे देती है तथा 
बह प्रचुर अज्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥१-१॥ 


कणा॥-| (०९-७० 


नंपस खण्ड 
आदित्य-इप्टिसे सप्तविध सामोपासना 


अब निश्चय ही इस आभादित्यकी दृष्टिसे सप्तविध सामक्ी 
उपासना करनी चाहिये | आदित्य सर्बदा सम है; इसलिये 
बइ साम है। मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐसा होनेंके कारण वह 
सबके प्रति सम है; इसलिये साम हैं। उस आदव्त्यमें ये 
सम्पूर्ण भूत अनुगत है--ऐसा जाने । जो उस आदित्यके 
उदयसे पूर्व है वह हिंकार है। उस सूर्यका जो हिंकाररूप है 
उसके पश्ु अनुगत हैं, इसीसे वे हिंकार करते हैं | अत वे ही 
इस आदित्यरूप सामके हिंकार भाजन हैं । तथा सूर्यके पहले- 
पहल उदित होनेपर जो रूप होता है चह प्रस्ताव है। उसके 
उस रूपऊे मनुष्य अनुगामी हैं अत वे प्रस्तुति ( प्रत्यक्षस्तति ) 
ओर ग्रशसा ( परोक्षस्तुति ) को इच्छावाले हैं, क्योंकि वे 
इस सामझ्री प्रस्तावभक्तिफ़ा सेवन करनेवाले हैं। तत्पश्वात्‌ 
आदित्यफा जो रूप सद्भचवेछार्में ( सूयौदयके तीन मुहूर्त 
पश्चात्‌ कालमे ) रहता है वह आदि है। उसके उस रूपके 


अनुगत पक्षिगण है | क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन 
करनेवाले हैँ; इसलिये वे भन्तरिक्षमे अपनेको निराधाररूपसे 
सब ओर छे जाते हैं । तथा अब जो भध्यदिवसमें आदित्यका 
रूप होता है वह उद्गीयथ है। इसके उस रूपके देवतालोग 
अनुगत है। इसीसे वे प्रजापतिसे उत्पन्न हुए प्राणियोंमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्बीयमक्तिके भागी है। 

तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ और अपराह्के पूर्व 
होता है वह प्रतिहार है । उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ 
हैं। इसीसे वे ऊपरकी ओर आक्ृष्ट किये जानेपर नीचे नहीं 
गिरते, क्योंकि वे इस सामकी प्रतिहारभक्तिके पात्र हैं। तथा 
आएित्यका जो रूप अपराहृके पश्चात्‌ और सूर्यास्तसे पूर्व होता 
है बह उपद्रव है | उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पशु है। 

इसीसे वे पुरुषको देखफर भयवञ अरण्य अथवा शुहामें भाग 
जाते हैं, क्योंकि वे इस सामकी उपद्रवमक्तिके भागी हैं। 


खण्ड १३ ] # महान्तं विभ्वुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति # ४१७ 


तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह निधन करते हैं, क्योंकि वे पितृगण निश्चय ही इस सामकी निधन: 
है | उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [ श्राद्ध भक्तिके पात्र है। इसी प्रकार इस आदित्यरूप सात प्रकारके 
कालमें ] उन्हें [ पिठू पितामह आदि रूपसे दर्भपर ] स्थापित सामकी उपासना करते है ॥ १-८ ॥ 





दशस खण्ड 
स॒त्युसे अतीत सप्तविध सामोपासना 


अब निश्चय ही [ यह बतलाया जाता है कि ] अपने 
समान अक्षरोवाले मृत्युसे अतीत सप्तविध सामफकी उपासना 
करे । (हिंकार? यह तीन अक्षरोवाल्य है तथा “प्रस्ताव? यह भी 
तीन अक्षरोंवाल्वा है, अतः उसके समान है । “आदि? यह दो 
अक्षरोंवाला नाम है; और “प्रतिहारः यह चार अक्षरोंवाल्ला 
नाम है । इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदिम मिलानेसे वे 
समान हो जाते हैं। “उद्गीथ' यह तीन अक्षरोका ओर 
“उपद्रव? यह चार अक्षरोंका नाम है! ये दोनो तीन-तीन 
अक्षरोंमें तों समान हैं; किंतु एक अक्षर बच रहता है | अत, 
[ “अक्षर? होनेके कारण ] तीन अक्षरोवराल्या होनेसे तो वह 


[ एक ] भी उनके समान ही है। “निधन? यह नाम तीन 
अक्षरोंका है, अत, यह उनके समान ही है| वे ही ये वाईस 
अक्षर हैं। इकक्रीस अक्षरोंद्वारा साधक आदित्यलोक प्राप्त 
करता है; क्योंकि इस छोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीसवों है। 
बाईसवं अश्षरद्वारा वह आदित्यसे परे उस दुःखहीन एवं 
गोऊरहित छोऊकी जीत लेता है । [ वह पुरुष ] आदित्यलोक- 
की जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट 
जय प्राप्त होती है। जो इस उपासनाको इस प्रकार जाननेवाला 
होंकर आत्मसमित और मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी 
उपासना करता है--सामकी उपासना करता है ॥ १--६ ॥ 


>+>>>4>स22०९७+क- 
एकादश खण्ड 
_ गायत्र-सामोपासना 
मन हिंकार है, वाक प्रस्ताव है, चक्षु उद्भीथ है; श्रोत्र पूर्ण आयुका उपभोग करता है, प्रशस्त जीवनछाम करता 
प्रतिहार है और प्राण निधन है। यह गायत्रसनक साम है, प्रजा और पश्ुओँद्वारा महान होता है तथा कीर्तिके 


प्राणोर्मे प्रतिष्ठित है | वह; जो इस प्रफार गायत्रसजक 
सामो प्राणोमें प्रतिष्ठित जानता है, प्राणवान्‌ होता है; 


द्वारा भी महान होता है। वह महान्‌ मनख्ी होवे--यही 
उसऊा ब्त है ॥ १-२ ॥ 





हदादश खण्ड 
रथन्तर-सामोपासना 
अमिमन्थन करता है यह हिंकार है; धूम उत्पन्न होता है. सामको अभिमें अनुस्यूत जानता है, ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और 
यह प्रस्ताव है, प्रज्वलित होता है यह उद्दीथ है; अज्ञार होते हैं. अन्नका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका उपभोग करता है, उज्ज्वल 


यह प्रतिहार है तथा शान्त होने छगता है यह निधन है और 


जीवन व्यतीत फरता है, प्रजा और पश्ुअँके कारण महान होता 


सर्वथा गान्‍्त हो जाता है यह भी निधन है । यह रथन्तरसाम है तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता है। अग्रिकी ओर मुख 


अम्रिर्मे प्रतिष्ठित है। वह जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तर- 


करके भक्षण न करे और न थूके ही--यह त्रत है || १-२ || 


जनौ+-(ए-#5:.-*+०-- 


त्रयोदश खण्ड 
वामदेव्य-सामोपासना 


स्त्री-पुरुपफा सकेत हिंकार है, पारस्परिक सन्तोप प्रस्ताव 
है, सहञयनु २ उद्बीय है, अभिमुखगयन प्रतिहार है; समाप्ति 


नहीं होता; मिथुनीमावसे उसके सन्तान उत्पन्न होती है । वह 
पूर्ण आयुका उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 


निधन है; इस प्रकार जोड़ेसे वामदेव्यलामकी उपासना की है प्रजा और पश्ुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 


जाती है | वह; जो पुरुष इस प्रकार मिथुनमें वामदेव्यसामको 
स्थित जानता है; सदा जोड़ेसे रहता है, उसका कभी वियोग 


कारण महान होता है | किसी भी पर-स््रीका कभी कहींसे भी 
अपहरण न करे; कदापि व्यमिचारी न हो--यह जत है ॥१-२॥| 


“जयंत 


४१८ # छान्दोग्योपनिषद्‌ + [ अध्याय २ 
ल्स्स्ल्स्ल्स्स्स्स्ल््ख््च्ल्ल्स्स्स्ल्च्च््््््च्च्स्ल्च््च्लच््््च्स्लस्ल्चचचचं्चललस्सससत 
चतुदश खण्ड 
बहत्सामोपासना 
उदित होता हुआ उूर्य हिंकार है; उदित हुआ प्रस्ताव अज्नका भोग करनेवाला होता है। वह पूर्ण आयुको आत्त 
है, मध्याहकालिऊ सर्य उद्दीय है; अपराह्कालिक प्रतिहार होता है। उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है प्रजा और 
है और जो अस्तमित होनेवाला सूर्य है वह निधन है। पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी 
यह बृहत्साम सूर्यमें स्थित है। वह पुरुष, जो इस प्रकार महान्‌ होता है। तपते हुए सूर्यकी निन्‍दा न करे--न्यह 
इस बृहत्सामको सूर्यभें स्थित जानता है; तेजी ओर बत है ॥ १-२॥ 


शा  “““ 4) - ... 





पश्चदरश खण्ड 
वेरूप-सामोपासना 
बादल एकत्रित होते हैं यह हिंकार है ) मेघ उत्पन्न होता अनुस्यूत जानता है; विरूप और सुरूप पशुओंका अवरोध 
है यह पस्ताव है । जल बरसता है यह उद्गीय है। बिजली करता है, पूर्ण आयुको प्रात होता है, उज्ज्बछ जीवन व्यतीत 
चमकती और कड़कती है यह प्रतिह्वार है तथा दृष्टिका उप- करता है; प्रजा और पश्ुओंके कारण महान्‌ होता है तथा 
सहार होता है यह निधन है | यह बेरूपसाम मेघमें अनुस्यृूत कीर्तिके कारण महान्‌ होता है | वरसते हुए. मेघकी निन्‍दा न 
है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वेरूपसामको पर्जन्यमें करे--यह ब्रत है | १-२ ॥ 


पोडश खण्ड 


चेराज-सामोपासना 
वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, शरद कारण शोमित होता है; पूर्ण आयुओं प्राप्त होता है; उज्ज्वल 
ऋतु प्रतिद्ार है, हेमन्‍त निधन है--यह वेराजसाम ऋतुओं- जीवन व्यतीत करता है; प्रजा और पश्ुओंके कारण महान्‌ 
में अनुस्यूत है । वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैराजसामफी होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है। ऋतुओंकी 
ऋतुरर्मे अनुस्यूत जानता है; प्रजा; पशु और अक्ृतेजके. निन्‍्दा न करे--यह ब्रत है || १-२ ॥| 


ससप्ृदश खण्ड 
शक्करी-सामोपासना 
पृथ्वी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, चुलोक उद्नीथ है, . सम्पूर्ण आयुकों प्रात होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
दिशाएँ प्रतिहर हैं और समुद्र निधन है--यह शक्करीसाम है। अजा और पश्ुओंके कारण महान होता है तथा कीर्तिकि 
लेकॉर्मे अनुस्यूत है । वह पुरुष, जो इस प्रकार इस शक्तरी- कारण भी महान्‌ होता है। लोकौंकी निन्‍दा न करे--यह , 
सामको लेकोंमें अनुस्यूत जानता है, छोकवान्‌ होता है। वह ज्त है ॥ १-२॥ 








/ 





अशदश खण्ड 
रेवती-सामोपासना 
बकरी हिंकार है; भेड़ें प्रसाव हैं, गोएँ उद्बीय हैं, घोढ़े आयुको प्रात होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है; 
प्रतिदार हैं और पुरुष निधन है--यह रेव्तीसाम पश्चुओर्मे प्रजा और पशुओंके कारण महान होता है तथा कीतिके कारण 


अतुस्यूत है । वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेबतीसामफ़े भी महान्‌ होता है। पशुओँकी निन्‍्दा न. करे---यह 
पशुओंर्म अनुस्युत जानता है; पशुमान्‌ होता है | वह पूर्ण अत है ॥ १२॥। 
«----_ २-0 क५क०->०- 


यामी, 


खण्ड २२ ] 


* महान्तं चिभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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वर्कर पर फिकार, 


एकोनविंश खण्ड 
यभायनीय-सामोपासना 
लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मास उद्गीय है, अस्थि ठेढा-मेढ़ा नहीं होता, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वछ 


अतिदार है और मजा निधन है | यह यनायजीय साम अद्जोम.. गपने व्यतीत करता है, प्रजा और पश्चुओंके कारण महान 


अनुस्यूत है| वह पुरुष; जो इस प्रकार इस यजञायज्ञीय सामको 
अज्ञेर्म अनुस्यृत जानता है; अन्ञवान्‌ होता है। वह अद्जोसे 


होता है तथा कीर्तिकि कारण भी महान होता है | वर्ष भरतक 
मासभक्षण न करे--यह व्रत है, अथवा कभी भी मासमअ्षण 
ने करे--ऐसा बत है ॥ १-२ ॥ 


विंश खण्ड 
राजन-सामोपासना 


अभि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है; आदित्य उद्दीय है; 
अक्षत्र प्रतिहार हैँ; चन्द्रमा निधन है--यह राज नसाम 
देवताओंम अनुस्यूत है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस 


सालोक्य, साष्टित्व ( ठुल्य ऐश्वर्य ) ओर सायुज्यको प्रास्त हो 
जाता है। वह पूर्ण आयुको प्राप्त द्वोता है; उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता है, प्रजा और पश्चुओंके द्वारा महान होता है 
तथा कीर्तिके द्वारा भी महान होता है। ब्राह्मणोंकी निन्‍दा न 


राजनसामकों देवताओंर्म अनुस्यूत जानता है; उन्हीं देवताओके. करें--यह जत है ॥ १-२ ॥| 





एकरविंश खण्ड 
सवमे अद्भस्यूत सामकी उपासना 


त्रयीविद्या हिंकार है; ये तीन छोक प्रस्ताव हैं, अग्नि; 
वायु और आदित्य ये उद़्ीय हैं। नक्षत्र) पक्षी और किरणें 
ये प्रतिहार हैं| सर्प; गन्धर्व और पितृगण--त्रे निधन हैं | यह 
सामोपासना सबर्में अनुस्यूत है। वह; जो इस प्रकार सबमें 
अनुस्यूत इस सामको जानता है सर्वरूप हो जाता है। इस 


विषयमें यह मन्त्र भी है--जो पॉच प्रकारके तीन-तीन बतलाये 
गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है । 
जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है | उसे सभी दिशाएँ 
बलि समर्पित करती हैं | (मै सब कुछ हूँ? इस प्रकार उपासना 
करे--यह त्रत है, यह त्रत है || १-४ ॥ 


*>-- 90%. 


द्वाविश खण्ड 
अश्नि-सम्वन्धी उद्धीथ 


सामके “विनर्दिः नामक गानका वरण करता हूँ, वह 
पद्मुओंके लिये हितकर है ओर अग्निदेवतासम्बन्धी उद्गीय 
है | प्रजापतिका उद्भीथ अनिरुक्त है; सोम निरुक्त है; वायुका 
मदुुू ओर इलध्ण ( सरलतासे उच्चारण किये जाने योग्य ) 
है, इन्द्रका श्लक्ण और बलवान है। बृहस्पतिका क्रोश् 
( क्रोश्पश्नीके जब्दके समान ) है और वरुणका अपध्वान्त 
( भ्रष्ट ) है। इन सभी उद्दीथोका सेवन करे, केवछ वरुण- 
सम्बन्धी उद्गीयका ही परित्याग कर दे। मे देवतार्ओके लिये 
अमृतत्का आगान ( साधन ) करूँ---इस प्रकार चिन्तन 
करते हुए. आगान करे | पितृगणके लिये ख़घा; मनुष्येकि 
लिये आशा (उनकी इष्ट वस्तुओं ) पश्चओंके लिये तृण और 
जल, यजमानके लिये स्वर्गलोक ओर अपने लिये अन्नका 
आगान करूँ--इस प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए 
प्रमादरहित होकर स्ठुति करे | सम्पूर्ण खर इन्ठके आत्मा हैं; 
समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा हैं, समस्त स्पशवर्ण मत्युके 


-आत्मा हैं | [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस उद्गाताको यदि 


शक 


कोई पुरुष खरोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे 
कहे कि “में इन्द्रके शरणागत हूँ वही तुझे इसका उत्तर देगा ।? 
ओर यदि कोई इसे ऊष्मवर्णोके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे 
तो उससे कह्दे कि “में प्रजापतिके शरणागत था वही तेरा मर्दन 
करेगा |? ओर यदि कोई इसे स्पश्नेकि उच्चारणमे उलाहना दे 
तो उससे कह्टे कि “में मृत्युकी शरणको प्राप्त था; वही ठुझे 
दग्ध करेंगा |? सम्पूर्ण खर घोषयुक्त और बल्युक्त उच्चारण 
किये जाने चाहिये, अत. [ उनका उच्चारण करते समय ] 
की इन्द्रमें वछठका आधान करूँ? ऐसा [ चिन्तन करना 
चाहिये ] | सारे ऊष्मवर्ण अग्रस्त, अनिरस एव विवृतरूपसे 
उच्चारण किये जाते हैं [ अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये कि ] “मै प्रजापतिको आत्मदान करूँ |? समस्त 
स्पर्शवर्णोकों एक-दुसरेसे तनिक भी मिलाये बिना ही बोलना 
चाहिये ओर उस समय «मैं मत्युसे अपना परिहार करूँ? 
[ ऐसा चिन्तन करना चाहिये ]॥ १-५ ॥ 


पा अं 





* छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ * 
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त्रयोविंश खण्ड 
धर्मके तीन स्कन्ध, ऑवकारकी स्स्पता 


धर्मके तीन स्कन्‍्य ह--यज, अध्ययन ओर दान--वह 
पहला स्वन्च है। तर ही दूसरा स्वन्‍च है। आचार्यकुलमे 
हहनेवान्य ब्रह्मचारी; जो आचार्यदुरूम अपने शरीरसों अत्यन्त 
क्षीण कर देता है; तीसस 'स्कन्घ दे | ये सभी युण्यत्येक्के 
भागी होते ह । ब्रह्ममे सम्बकू ग्रसे स्थित [ चत॒र्थाश्रमी 
सन्‍्याठी ) अमततचक्ी प्राप्त होता है। प्रजापतिने लोफाके 
उद्देब्बस ध्यानस्य नपय कया। उन अभितत्त छोफोसे चयी 


बिदावी उलत्ति हुई तथा उस अमितन त्रयी विद्यासे भू! 

शुत्र और स्व ' ये अक्षर उतन्न हुए | [ फिर प्रमापतिने ] 
उन अनगेज् आलेचन जया) उन आलजडित अश्नरंसि 
ओड्डार उत्न्न हुआ | जिस प्रकार ऋद्गुओ ( नस ) छारा 
सम्पूर्ण पत्ते व्यातत गहने # उसी प्रकार ओोद्वास्से सम्पर्ण वाणी 
व्याप्त है| ओड्वार ही बढ सर उछ दे--ओड्वार ही यह सर 
कुछ है ॥ १-१ ॥ 





चतुर्विश खण्ड 
तीना कालका सचन 


श्रह्मवादी कहते हद ऊ्रि प्रात सवन वसुओया है; मध्याहुसवन 
र्ढोंत्रा हे तथा तृतीय सवन आदित्य और विश्वेंडेबोसा है। तो 
फिर यज्ममानक्ता छोक कहाँ है ? जो बजमान उस लोककों नहीं 
जानता वह क्सि प्रकार यनानुप्ठान करेगा ? अत, उसे 
जाननेत्रात्य ही यन्॒ करेगा ॥ १-२ ॥ 
प्रातस्नुवाक्का आरम्म करनेसे पूर्व वह ( यजमान) 
ग्राईपत्वामिके पीछेजी ओर उत्तरामिमुख बैठ+र वसुदेवता- 
सम्बन्धी सामझ मान कर्ता है।[ हे अग्ने | | ठुम इस 
लोस्फा द्वार खोल दो, जिससे कि हम गज्यप्रास्िके लिये 
हग्हाग दर्शन कर ले | तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्गाय ] 
हवन करता हे---प्ृथिवीमे रहनेवाले इहछोऊनिवासी अम्िदेवयों 
नमस्कार है। मुझ यजमानती ठुस [ पृथिवी ] छोऊफकी प्राप्ति 
क्गओं । यह निश्चय द्वी यजमानक्रा छोऊफ़ है, में इसे ग्रासत 
करनेवात्य हूँ | इस छोकम यजमान पं आयु समात होनेके 
अनन्तर [ पृण्वछोकतफो प्राप्त दोऊँगा | स्वाहः--ऐसा कहकर 
हवन करता है; और ध्यग्धि ( अर्गछा ) को नष्ट क्गे? ऐसा 
कहकर उत्थान करता हैं। वसुगण उसे ग्रात संवन प्रदान 
ऊग्ते € ॥ ३-६ ॥ 
मध्वाइसपनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणामिके 
पीडे उत्तममिमुख वेठकर रुठ्देवतासम्बन्धी सामका ग्रान 
करता है| [है वायो ! ] तुम अन्तरिक्षछोक्का द्वार खोछ 
दो जिससे कि बेरज्यपठकी प्रासिके लिये हम तुम्हारा दर्सन 
क्र सके | तठनन्तर [ यजमान इस सन्त्रद्माग ] हवन करता 
ह---“अन्तरिक्षम ग्टनेवाले अन्तर्क्तिलोकनिवासी वायुदेबमओे 


नमस्कार दै। मुझ यनमानतों नुम [ अन्तरिक्ष ] छोक्‍्की 
प्राप्त ऊगओं | वह निश्चय ही वजमानस छोऊक है, में इसे 
प्रात्त करनेबा्य हूँ | यहाँ यज़मान, “मे आयु समाप्त होनेयर 
[ अन्तरिक्षलोस श्राम क्स्ेंगा ]) स्वाह्म! ऐसा क्हवर हवन 
करता दै ओर “ोफ्द्वास्वी अर्गछ्यकों दूर करों? ऐसा कहकर 
उत्थान करता है| रुद्गण उसे मध्याह्मसवन प्रदान यरते है 
[ ७-६० ॥| 

तृतीय सवनया भारम्म करनेसे पूर्व तमान आरचबनीयासिके 
पीछे उत्तरामिमुख ब्रेंठक्र आहठित्य और दिव्चेदेवसम्बन्धी 
सामसा गान करता हू | ह्येफ़का द्वार खोंछ ठों, जिससे हम 
सागप्यप्रात्िके लिये तुम्हारा दर्शन कर से | यह 
आदित्यतम्बन्धी साम है; अब विश्वेदेवसम्बन्धी साम कहते 
--लओज्का दार सोछ दो, मिसमे हम साम्राय्यपरातिके लिये 
तुम्दारा दर्शन उर सकें | तसश्रात्‌ [ यज्मान टस मन्त्रद्ठारा ] 
हवन करता ईं--खगमे रहनेवाले चुल्ऊनिवासी आदित्योफो 
आर विश्वेदेवाकों नमस्कार है । मुझ यजमानओों ठुम 
पुण्यलोउवी प्राप्ति कपओ । यह निश्चय ही यनमानम छोक 
हू; म॑ इसे प्राप्त करनेवाला हूँ | यहाँ यज्ममान प्थायु समाप्त 
टोनेपर [ में इसे प्राप्त ऊरूँगा | साह्ः--ऐसा ऋटफमर हवन 
करता है और *ल्कद्वारकी अर्गलाको दूर करोः--ऐसा कहकर 
उत्थान करता है। उस ( यन्मान ) को आदठित्य और 
विच्वेडेव तृर्तीवय सवन पठान करते ह। जो इस प्रफार जानता 
है, जो दस प्रफजार जानता है वह निश्चय ही यज्ञकी मात्रा 
( यत्रके यथार्थ खरूप ) को जानता है ॥ ११-१६ ॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 
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जैँ 


तृतीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 
आदित्यकी मधुरूपम कल्पना 


3» यह आदित्य निश्चय ह्वी देवताओंका मधु है| बुलोक 
ही उसका तिरछा बॉस है| जिसपर कि वह लटका हुआ 
है ], अन्तरिक्ष छत्ता है ओर किरण [ उसमे रहनेवाले ] 
मक्खियोंके बच्चे दं | उस आदित्यकी जो प्रर्व॑दिशाकरी क्रिर्णे 
है, वे ही इस ( अन्तरिक्षरूप छत्ते ) के प्रर्वदिग्यावर्ती छिढ 
हैं। ऋक ही मथुकर हें; ऋग्वेद दी पुप्प है वे सोम आदि 


अमृत ही जल है | उन इन ऋक्‌ [ -रुप मथुकरों ] ने ही 
इस ऋमग्वेठक़ा अमिताप किया | उस अमितप्त ऋग्वेदसे यग, 
तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नायरूप रस उत्पन्न हुआ | वह 
( यद्य आदि रस ) विश्ेपरूपसे गया | उसने [ जाकर ] 
आहि्त्यके [ प्र] भागमें आअ्य लिया | यह जो आदित्यका 
छाल रूप है, वही यह ( रख ) है ॥ १-४ | 


१/११ किए --_-ममम 


हितीय खण्ड 
आहित्यकी दक्षिणस्थरित किरणों मधुनाडी-इष्ट 


तथा इसकी जो दक्षिण ठिश्याकी किरण ६; वे दी इसकी 
दक्षिणविद्यावर्तिनी मधुनाडियोँ हैं; यजु श्रुतियों ही मधुकर ह; 
यजु॒वेंढ ही पुप्प है तथा वह [सोमादिरूप ] अम्गृतही जल दै | 
उन इन यजुःश्रतियोंने इस यजुवेदका अभिताप किया । उस 


अमितप्त यजुर्वेंदसे यत्र; तेज, इन्द्रिय/ वीर्य ओर अन्नायरूप 
रस उत्पन्न हुआ | उस रसने विश्ेपरूपसे गमन किया और 
आदित्यके [ दक्षिण |] मागमे आश्रय लिया। यह जो आदित्यका 
ञुक्ल रूप है, यह वही है || १-३ ॥ 





तृतीय खण्ड 
पश्चिम ओरकी किरणोमे मधुनाडी-दष्टि 


तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रशब्मियों हैं; वे ही इसकी 
पश्चिमीय मथुनाडियों दै | साम श्रुतियों द्वी मधुकर ६, सामवेढ- 
विहित कर्म ही पुप्प है तथा बह [ सोमाठिस्प ] अमृत ही 


अमिताप किया | उस अमितप्त सामबेदसे ही यश्य; तेज? 


इन्द्रिय, वीर्य और अन्नागरूप रस उत्पन्न हुआ | उस रखने 


विशेपरूपसे गमन किया और आदित्यके [ पश्चिम ] भागमे 


जल है | उन इन सामभुतियोंने ही इस सामवेदविहित कर्मका आश्रय लिया। यह जो आदित्यका कृष्ण तेज है,यह वह्दी है।] १-३॥ 





चतुर्थ खण्ड 
उत्तर दिशाकी किरणोमे मघधुनाडी-दृष्टि 


तथा इसकी जो उत्तर दिद्याकी किरणें हैं, वे ही इसकी 
: उत्तर दिगाकी सधुनाडियों है। अथर्वान्विरस श्रुतियों ही मशुकर 
, +*, इतिहास-पुराग ही पुष्प हें तथा वह [ सोमादिरूप ] 
अमृत ही जल है । उन इन अथर्वान्विरस श्रुतियोंने ही इस 


इतिहास-पुराणकी अमितस किया | उस अभितप्त हुए. [इतिहास- 
० ९4297फ५70%-- 


पुराणरूप पुष्प] से ही यश) तेज, इन्द्रिय/ वीर्य और 
अन्नाग्ररूप रसकी उत्पत्ति हुईं। उस रसने विशेषरुपसे 
गमन किया और आह्त्यके [ उत्तर ] भागम आश्रय 
लिया | यह जो आदित्यका अत्यन्त कृष्ण रूप है; यह 
वही है || १-३ ॥ 


पश्चम खण्ड 
ऊध्वरश्मियाँम मधुनाडी-दष्टि 


तथा इसकी जो ऊर्ध्वरव्मियों हैं, वे ही इसकी ऊपरकी 
ओरकी मधुनाडियोँ है। गुह्म आदेश ही मधुकर हैं; [ प्रगवरूप | 
व्रह्म ही पुष्प है तथा वह्द [ सोमादिरूप ] अमृत ही जल है । 


उन इन शुह्य आदेशोंने ही इस [ प्रगवसशक ] ब्रह्मको 
अभितप्त किया | उस अभितत्त ब्रह्मससे द्वी यद्य) तेज, इन्द्रिय, 
वीर्य और अन्नागरूप रस उत्पन्न हुआ। उस रखने विशेषलूपसे 


४२२ 


गमन किया और वह आदित्यके [ ऊध्वे ] भागमें आश्रित 
हुआ । यह जो आदित्यके मध्यमें क्षुव्ध सा होता है यही वह 


+ छान्दोग्योपनिषद्‌ + 
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हैं, वेद ही रस हैं और ये उनके भी रस हैँ । वे ही ये अम्रतेकि 
अमृत दैं--वेद ही अमृत £ ओर ये उनके भी अस्त 


(मधु) है। वे ये [ पूर्वोक्त लोहितादि रूप ] ही रसेकि रस है॥ १-४ ॥ 


पृष्ठ खण्ड 
चसुओके जीवनाधार प्रथम अम्नतकी उपासना 


इनमें जो पहला अमृत है, उससे वसुगण अग्निप्रधान 
होकर जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं ओर न 
पीते ही हैं, वे इस अमृतकों देखकर ही ठतृत्त हो जाते हैं। 
वे देवगण इस रूपरो छक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं 
और फिर इसीसे उत्साहित होते है । वह, जो इस प्रकार इस 
अमृतको जानता है; वसुऑमेंसे ही कोई एक होकर अभिकी 


ही प्रधानतासे इसे देसकर तृप्त हो जाता है | वह इस रूपको 
लक्ष्य करके ही उदासीन होता है ओर इस रूपसे ही उत्साहित 
होता है। जितने समयमरे आदित्य पूर्व दिद्यसे उदित द्ोता दै 
और पश्चिम दिशाम अस्त होता है, उतनी ही देर वह 
बसुओके आधिपत्य और खाराज्यफो प्राप्त होता है ॥ १-४॥ 


“35779 
सप्तम खण्ड 
रुद्रोके जीवनाधार द्वितीय अम्गुतकी उपासना 


अब; जो दूसरा अमृत है; रुद्वगण इन्द्रप्रधान होकर 

उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न॑ तो खाते हैं 
और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। 

वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैँ ओर 

* इसीसे उद्यमशील होते हैं। वह जो इस प्रकार इस अम्गृतको 
जानता है; रुद्रोंमेंसे ही कोई एक होकर इन्द्रकी दी प्रधानतासे 


इस अमृतफो ही देखकर तृप्त हो जाता हे | वह इस रूपसे 
ही उदासीन हो जाता है ओर इस रूपसे ही उच्यमणील होता 
है। जितने समयमे आदित्य पूर्वले उदित होता और पश्चिममे 
अस्त होता है, उससे दुगुने समयमे चह दक्षिणसे उदित होता 
है ओर उत्तरमे असर हो जाता है। इतने समयपर्यन्त चह 
रुद्रोंके ही आधिपत्य एवं खाराज्यक्ो प्राप्त होता है ॥ १-४॥ 


अष्टस्ू खण्ड 
आदित्योके जीवनाधार तृतीय असतकी उपासना 


तदनन्तर जो तीसरा अमृत है; आदित्यगण वरुणप्रधान 
होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैँ | देवगण न तो 
खाते हैं ओर न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त ही 
जातेह। वे इस रूपको द्वी लक्षित करके उदासीन होते हैं और 
इसीसे उद्येमशील हो जाते हैँ | वह, जो इस अमृतको जानता 
है, आदित्योंमिंसे ही कोई एक होकर वरुणकी ही प्रधानतासे 


इस अम्ृतको देसकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही 
उदासीन होता है और इसीसे उचद्योगी हो जाता है। वह 
आदित्य जितने समयमे दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें 
अस्त होता है; उससे दूने समयमें पश्चिमसे उदित होता और 


पूर्वमें अस्त होता है। इतने समय वह आदित्योंके ही आधिपत्य 
और खााराज्यमे ग्रास होता है || १-४ ॥| 


० -कीपरए:)4० 


नवस् खण्ड 
मरुतांके जीवनाधार चतुर्थ अम्नतकी उपासना 


तथा जो चोथा अमृत है, मरुद्नण सोमकी प्रधानतासे 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं 
और न पीते हैं, वे इस अमृतकों देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। 
वे इस रूपको रक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं | वह; जो इस अमृतको जानता है, 
मस्तेंमिंस ही कोई एक होकर सोमकी प्रधानतासे ही इस 


अग्वृतको देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन 
होता है ओर इस रूपसे ही उत्साहित होता है । वह आदित्य 
जितने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूर्व अस्त होता 

» उससे बूनी देरमें उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें अस्त 


होता है । इतने काल बह मरुद्रणके ही आधिपत्य और 
स्वाराज्यको प्राप्त होता है॥ १-४ ॥ 


«मना हु इाह-- 


खण्ड १५ ] 








% महाज्त विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


छ्श्दे 


दशम खण्ड 
साध्योफे जीवनाधार पञ्चम अम्गतकी उपासना 


तथा जो पाँचवों अमृत है, साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं 
ओर न पीते है; वे इस अमृतकी देखकर ही तृप्त हो जाते हैं । 
वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं ओर इसीसे 
« उद्यमगील हो जाते दँ | वह, जो इस प्रकार इस अमृतको 
जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई एक होकर ब्रह्माकी ही 


प्रधानतासे इस अमृतकों ही देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस 
रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है ओर इस रूपसे ही 
उत्साहित हो जाता है | वह आदित्य जितने समयमे उत्तरसे 
डउदित होता है और दक्षिणमे अस्त होता है; उससे दूने 
समयतक ऊपरकी ओर उदित होता है और्नीचेकी ओर अस्त 
होता है। इतने काल्तक वह साध्येंके ही आधिपत्य और 
स्वाराज्यको प्राप्त होता है॥ १-४ ॥ 


एकादश खण्ड 
- मधुचिणान तथा प्रह्मविश्ञानक्े अधिकारी 


फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊर्ध्वेगत होकर उदित होनेपर 

फिर न तो उदित होगा और न असत ही होगा, वल्कि अकेला 
ही मध्यमें स्थित रहेगा | उसके विपयमे यह छोक है। वहों 
निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूर्यका ] न कभी अस्त 
होता है और न उदय होता है। है देवगण ! इस सत्यके 
, द्वारा मैं ब्र्मसे विरुद्ध न होऊँ। जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिपद्‌ 
#' वेदरहस्य ) को जानता है उसके लिये न तो सूर्यका उदय 
होता है ओर न अस्त द्ोता है | उसके लिये सर्वंदा दिन ही 
रहता है। वह यह मधुशान ब्रह्माने प्रजापतिसे कहा था, 


प्रजापतिने मनुको सुनाया और मनुने प्रजावर्गके प्रति कहा | 
तथा यह ब्रह्मविज्ञान अपने ज्येष्ट पुत्र अरुणनन्दन उद्दालकको 
उसके पिताने सुनाया था। अतः इस ब्रह्मविज्ञानका पिता 
अपने ज्येष्ठ पुत््रको अथवा सुयोग्य शिष्यको उपदेश करे । किसी 
दूसरेको नहीं बतलाबे, यद्यपि इस आचार्यको यह समुद्र-परिवेषटित 
और धनसे परिपूर्ण सारी प्रथिवी दे [ तो भी किसी दूसरेको 
इस विद्याका उपदेश न करे, क्योंकि ] उससे यही अधिकतर 
फल देनेवाला है, यही अधिकतर फल देनेवाला है ॥ १-६ ॥ 


«००० ही (क ०० -मक 


दाद्श खण्ड 
न्‍ गायत्रीकी सब्वेरूपता 


गायत्री ही ये सब भूत--प्राणिवर्ग हैं | जो कुछ भी ये 
स्थावर-जगम प्राणी हैं, वे गायत्री ही हैं | वाक्‌ ही गायत्री है 
और वाक ही ये सब प्राणी हैं; क्योंकि यही गायत्री ( उनका 
नामोचारण करती ) और उनकी [ भय आदिसे ] रक्षा 
करती है । जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह घथिवी 
है, क्योंकि इसीमें ये सब भूत स्थित हैं ओर इसीका वे कभी 
अ,उक्रमण नहीं करते | जो भी यह पए्रथिवी है यह यही दे जो 
कि इस पुरुषमें शरीर है, क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित हैं और 
इसीको वे कभी नहीं छोड़ते | जो भी इस पुरुषमें शरीर हे वह 
यही है जो कि इस अन्तःपुरुपमें छूदय है, क्योंकि इसीमे ये 
प्राण प्रतिष्ठित हैं ओर इसीफा अतिक्रमण नहीं करते | वह 
यह गायत्री चार प्वरणोंवाली और छः प्रकारकी है । वह यह 


य्का 


[ गायन्र्याख्य ब्रह्म ] मन्त्रेंद्धारा अ्रकाशित किया गया है। 
[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गायन्र्याख्य 
ब्रह्म ) की महिमा है; तथा [ निर्विफार ] पुरुष इससे भी 
उत्कृष्ट है। सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद हैं और इसका 
[ युरुषसश्ञक ] त्रिपाद्‌ अम्रत प्रकाशमय खात्मामें स्थित है | 
जो भी वह [ त्रिपाद्‌ अम्गृतरूप ] ब्रह्म है वह यही है, जो कि 
यह पुरुपसे बाहर आकाश है; और जो भी यह पुरुषसे बाहर 
आकाण है वह यही है, जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश 
है, तथा जो भी यह पुरुषके भीतर आकाद है वह यही है, 
जो कि दृदयके अन्तर्गत आकाश है। वह यह छृद॒याराश पूर्ण 
और कही भी प्रदत्त न होनेवाला है । जो पुरुष ऐसा जानता 
है, वह पूर्ण और कहीं अबृत्त न होनेवाली सम्पत्ति प्राप्त 
करता है ॥ १-९ ॥ 
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त्रयोदश खण्ड 
पश्चप्राणांकी उपासना 


उस दस प्रसिद्ध हृदयके पॉच देवसुषि ह। इसका जो 
पूर्वदिद्यावर्ती झपि ( छिढ़ ) है वह प्राण है; वह चकु है। वह 
आठित्य है; वही यह तेज ओर अन्नाय है--इस प्रकार उपासना 
करें । जो इस प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी 
उपासना फरता है ] वह तेजम्बी आर अन्नका भोक्ता होता 
है | तथा इसका जो दक्षिण छिठ्ग है वह व्यान है; वह श्रोत्र 
है, वह चन्द्रमा हैं और वही यह श्री एवं यश है--टस प्रकार 
उसकी उपासना रे | जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ ओर 
यशखी होता है| तथा इसका जा पश्चिम ठिठ्र है बह अपान 
है, वह वाक्‌ है, वह अभि है और वही यह ब्रह्मतेज एब 
अन्नाद्र है--इस प्रजर उसकी उपासना जरे। जो ऐसा जानता 
है वह बक्मतेजम्बी ओर अन्नका भोक्ता होता है। तथा इसका 
जो उत्तरी छिठ है वह समान है; वह मन है। वह मेघ है; 
ओर वही यद्द कीति ओर व्युष्टि ( देहका छावण्य ) है--- 
इस प्रऊार उसकी उपासना करे । जो टस प्रखर जानता है वह 
कीर्तिमान ओर कान्तिमान्‌ होता है । तथा दसका जो ऊर्म्य 
छिद्र हे वह उदान है; वह वायु है, वह आऊाद है और वही 


यह ओज और तेज है--दस प्रकार उसकी उपासना करे | 
जो इस प्रकार जानता है वह ओजस्बी और तेजी होता है । 
वे ये पाँच त्रह्मएुछुप स्वर्गलोफक़े द्वारपाल ह। बरद जो कोई 
भी खर्गलोकके द्वारपा इन पॉच ब्रह्मपुरणोकी जानता है 
उसके कुलमे वीर उत्तत्र होता है। जो इस प्रकार खग्गलोऊके 
द्वारपाल दन पॉच पुरुपोकों जानता है बह म्वर्गलोककों प्रात 
होता है । तथा इस थुलेक्से परे जो परम प्योति विश्वके पृ्रपर 
यानी सबके ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसग छोक नहीं है 
ऐसे उत्तम छोकोीम प्रकाशित हो रही है वह निमश्चय यहीं है 
जो फ्ि इस पुरुषफ़े भीतर ज्योति हे । उस इस ( हृदयस्थित 
पुरुष ) का यही दर्शनोपाय है जब फि | मनुष्य ] दस झरीग्स 
स्पर्णद्वाग डप्णताऊ़ों जानता है तथा यही उसका श्रगणोपाय 
है जब फ़ि वह फानोक़ों मूँदकर निनद ( रथके मोप )) सदथु 
(ब्रलके इफ़राने ) और जलते हुए अमिके शब्दके समान श्रवण 
करता है, वह यह ज्योति दृष्ट और श्रुत ै--दूस प्रकार इसऊी 
उपासना करें। जो उपासक ऐसा जानता है | इस प्रकार 
उपासना करता ह ] बह दर्शनीय और विश्रुत ( विख्यात ) 
होता है ॥ १-८ ॥ 


(४ 
चतुदश खण्ड 
जगत॒की एवं आत्माकी प्रह्मरूपम उपासना 


यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म ही है, यह उसीमे उत्पन्न 
होनेवाछ्ा, उसीमे छीन होनेवाछा और उसीमे चेश करनेवाछा 
है-..-इस प्रकार ब्वान्त [ राग देपरहित | होकर उपासना करे, 
क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रनमुमय--निश्चयात्मक है। इस छोऊमे 
पुरुष जैसे निश्चयवराल्य होता है वेसा ही यहाँसे मरकर जानेपर 
होता है | अतः उसे [ पुरुषों ] निश्चय करना चाहिये [ वह 
ब्रह्म | मनोमय; प्राणगरीर, प्रऊागखरूप, सत्यसकल्य; आकाग- 
दरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्व॑र्स, इस सम्पूर्ण 
जगवकी सब्र ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाऊरहित और सम्रम- 
शल्य है, हृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा घानसे, यबसे, 


सरसेसि, व्यामाऊसे अथवा व्यामाजतण्डुलसे भी यूद्ठम है तथा 
दृदयऊमलके भीतर यह मेरा आत्मा पृथिवी, अन्तरिक्ष, युल्लेक 
अथवा इन सब छलोफोंकी अपेक्षा भी बड़ा है जो सर्वकर्मा; 
सर्वकाम, सर्बंगन्ध, सर्वरस, इस सपकों सब्र ओरसे व्याप्त करने- 
वाल, वाऊरहित और सम्भ्रमशृत्य है वह मेरा आत्मा हृदय- 
कमलएे मध्यमें स्थित है । यही ब्रह्म है, इस गरीरसे मरकर 
जानेपर में इसीफ़ो प्राप्त होऊँगा | जिसका ऐसा निश्चय है, और 
जिसे इस विपयम ज्रोई सन्देह भी नहीं है [ उसे इसी ब्रह्म- » 
भाषजी ही प्राप्ति होती है ] ऐसा आण्डिल्यने कहा है।। १--.४॥ 


>> 72७--- 
पश्चरश खण्ड 
विरादरूप कोशकी उपासना 


अन्तरिक्ष जिसका उदर है, वह कोश पृथिवीरूप मूलवाछा है, 


है | वह जी नहीं होता | दिशाएँ इसके कोण है, आकाश 
ऊपरका छिद्र है | वह यह कोश वसुधान हे। उसीमे यह 
साय विश्व स्थित है| उस कोशफी पूर्व दिद्या '्लृहः नामवाली 


दक्षिण दिशा 'सहमाना? नामकी है, पश्चिम दिशा राजी! 
नामवाली है तथा उत्तर दिशा व्युमृताः नामकी है। उन 
दिज्वाओंक़ा वायु बत्स है | वह, जो इस प्रज्गर इस वायुको 
दिश्ाओंकि बत्सरूपसे जानता है; पुत्रके निमित्तसे रोदन नहीं 


स्रण्ड १७ ] 
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४र५ 





करता | वह में इस प्रकार इस वायुको दिशाओंके वत्सरूपसे 
जानता हूँ; अतः मैं पुत्रके कारण न रोऊँ। में अमुक अमुक 
अमुक्के सहित अविनाशी कोशकी शरण हूँ, अमुक अमुक 
अमुक्के सहित प्राणकी शरण हूँ, अमुक अम्रुक अमुऊके सहित 
भू:की गरण हूं, अमक अमुक अमुकके सहित भ्ुवःकी शरण 
हूँ, अमुक अमुक अमुकके सहित ख'की शरण हूँ । # वह मेने 
जो क्द्या कि थम आ्राणकी शरण हूँ? सो यह जो कुछ सम्पूर्ण 
भूतसमुदाय है प्राण ही है; उसीकी मैं शरण हूँ तथा मैंने जो 


कहा कि ५मै भूःकी शरण हूँ? इससे मैंने यही कहा दे कि में 
पथिवीकी द्वरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ ओर चुलोककी शरण 
हूँ? फिर मेने जो कहा कि ५में भ्रुव/की शरण हूँ? इससे यह 
कह गया है कि ५्मैं अभिकी शरण हैँ; वायुकी शरण हूँ ओर 
आदित्यकी शरण हूँ? तथा मैंने जो कहा कि “में ख.की शरण 
हूँ? इससे की ऋग्वेदकी शरण हूँ, यजु्वेदकी शरण हैँ और 
सामवेदकी शरण हैँ? यही मैंने कह्दा है ॥| १-७ ॥ 





पोडश खण्ड 
पुरुषकी यशरूपमं उपासना 


निश्चय पुरुष ही यज्ञ है। उसके ( उसकी आयुके ) जो 
चौबीस वर्ष हैं, वे प्रातःसबन हैं ) गायत्री चोबीस अक्षरोंवाली 
है; और प्रातःसवन गायत्री-छन्दसे संबद्ध है । उस इस प्रातः 
सवनके वसुगण अनुगत हैं । प्राण ही वसु हैं, क्योंकि ये ही इस 
सबकी बसाये हुए हैं । यदि इस प्रात'सवनसम्पन्न आयुर्मे उसे 
कोई कष्ट पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये; 'हे प्राण- 
रूप वसुगण। मेरे इस प्रातःसवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एक- 
रूप कर दो; यज्ञखरूप में आप प्राणरूप वसुओके मध्यमें 
विल॒प्त (नष्ट) न होऊँ।? तब उस कश्टसे मुक्त होकर वह नीरोग 
हो जाता है || १-२ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जो चोवालीस वर्ष हैं; वे माध्यन्दिनसवन है । 
निष्टुप छन्‍द चौवालीस अक्षरोवाला है ओर माध्यन्दिनसवन 
त्रिष्टप-छत्दसे सम्बद्ध हैं । उस साध्यन्दिनसवनके रुद्वगण 
अनुगत हैं। प्राण ही रद है; क्योंकि ये दी इस सम्पूर्ण प्राणि- 
समुदायकी रुलाते हैं | यदि उस यनकर्ताकों इस आचुमे कोई 
[ रोगादि ] सन्तप्त करें तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 
“है प्राणरूप रुद्रगण | मेरे इस मध्याह्कालिक सवनको तृतीय 
हवनके साथ एकीभूत कर दो | यज्ञसखरूप मैं प्राणरूप रुद्रेकि 


मध्यमें कभी विच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊँ !? ऐसा कहनेसे वह 
उस कष्टसे छूट जाता है ओर नीरोग हो जाता है ॥ ३-४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जो अड़तालीस वर्ष हैं, वे तृतीय सबन हैं | 
जगती-छन्द अड़तालीस अक्षरोंवाला है तथा तृतीय सबन 
जगती-छन्दसे सम्बन्ध रखता हैं। इस सवनके आदित्यगण 
अनुगत हैं । प्राण ही आदित्य हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण 
विषयजातकों ग्रहण करते हैं | उस उपासककों यदि इस आयु- 
में कोई [रोगादि ] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये; 
"हे प्राणरूप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनको आखयुके 
साथ एकीभूत कर दो | यशस्वरूप में प्राणरूप आदिर्योंके मध्यमें 
विनष्ट न होऊँ |? ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर 
नीरोग हो जाता है || ५-६॥ 

इस प्रसिद्ध विद्याकों जाननेवाले ऐत्रेय महिदासने कहा 
था--([ अरे रोग ! ] तू मुझे क्यों कष्ट देता है, जो में कि इस रोग- 
द्वारा मृत्युको प्राप्त नहीं हो सकता ।? वह एक सो सोलह वर्ष 
जीवित रहा था; जो इस प्रफार इस सबन-विद्याकी जानता है वह 
(नीरोग होकर ) एक सो सोलह वर्ष जीवित रहता है ॥ ७ ॥ 


अितमनत3सउस-ा---«-ग दया -सनपन्‍०+++म मत नमाा. 


सप्ददश खण्ड 
हे आत्मयक्षके अन्य अड्ड 


वह [ पुरुष ] जो भोजन क्रनेकी इच्छा करता है, जो 
बीनेकी इच्छा करता है ओर जो रममाण ( प्रसन्न ) नहीं 
होता--वही इसऊी दीक्षा है। फिर वह जो खाता है, जो 
पीता है और जो रतिका अनुभव करता है--वह उपसदोंकी 
छद्शताको प्राप्त होता है | तथा वह जो दँसता है, जो भक्षण 
करता है ओर जो मैथुन करता है--वे सब स्तुतशस््रकी ही 


समानताकों प्राप्त होते हैं। तथा जो तफ दान; आजव 
( सरलता ) अहिंसा ओर सत्यवचन हैं, वे ही इसकी दक्षिणा 
हैं | इसीसे कहते हैं कि असता होगी? अथवा “परसृता हुई! 
वह इसका पुनज॑न्म ही है, तथा मरण ही अवभयद्धान है। 
घोर आक्विस्स ऋषिने देवकीपुत्र रृष्णतो यह यशदशंन 
सुनाकर; जिससे कि वह अन्य विद्यारओके विषयर्म तृष्णाह्दीन 


# इसमें जह्ोँ-जहाँ प्यमुक' शब्द आया है, वहाँ अपने पुत्रकें नामको उच्चारण करना चाहिये । 


उ० अ० ५४--१०५--.- 


हा # छान्दोग्योपनिषद्‌ * | अध्याय दे. 
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हो गया था; कह्दा--“उसे अन्तकाल्में इन तीन मन्‍्त्रोंका जप 
करना चाहिये (१) वू अक्षित (अक्षय ) है; ( २) अच्युत 
( अविनाशी ) है और (३) अति चृक्ष्म प्राण है।? तथा 
इसके विषयम ये दो ऋचाएँ हैं । [ “आदित्यत्नस्य रेतस? 
यह एक मन्त्र है और “उद्वयं तमसस्परि? इत्यादि दूसरा है । 
इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है--“आदित्पतस्थ रेतसो ज्योतिः 
पश्यन्ति वासरम्‌ | परो यदिध्यते दिवि? इसका अर्थ यह है---] 








पुरातन कारणका प्रकाग देखते हैं; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश; 
जो परबह्ममें स्थित परम तेज देदीप्यमान है; उसका है। 
[ अब “उद्दय तमसस्परि? इत्यादि दूसरे मन्‍्त्रका अर्थ करते 
हैं---] अजानरूप अन्धकारसे अतीत उत्कृष्ट ज्योतिकों देखते 
हुए. तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजकी देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोर्मे 
प्रकाशवान सर्मोत्तम ज्योतिःखरूप सर्यकों प्रात हुए ॥१-था 


>--कपी2फैए"कककृलन 


अश्टादश खण्ड 
मन ओर आकादकी ब्रह्मरूपम उपासना 


“सन ब्रक्ष है? इस प्रकार उपासना करे | यह अध्यात्मदृष्टि 
है। तथा “आकाश ब्रह्म है? यह अधिदेवत दृष्टि है। इस 
प्रकार अध्यात्म ओर अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया गया | 
वह यह ( मनःसशक ) ब्रह्म चार पादोंवाला है। वाक्‌ पाद 
है, प्राण पाद है; चक्षु पाद है और श्रोन्र पाद है| यह 
अध्यात्म है। अब अधिदेवत कद्दते है--अम्रि पाद है; वायु 
पाद है, आदित्य पाद है और दिश्याएँ पाद हैं | इस प्रफार 
अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया जाता है। 
वाक ही ब्रह्मका चोथा पाद है; वह अभिरूप ज्योतिसे दीप्त 
होता है ओर तपता है | जो ऐसा जानता है वह कीर्ति, यश 
ओर ब्रह्मतेजके कारण देदीप्यमान होता और तपता है | प्राण 


ही मनोमय ब्रह्मा चौथा पाद है | वह वायुरूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रफार जानता है वह 
कीतिं, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है। 
चक्षु ही मनःसशऊ ब्रह्ममा चौथा पाद है | वह आदित्यरूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता ओर तपता है | जो इस प्रकार जानता 
है वह कीर्ति; यश और ब्रक्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता 
है। शभ्रोत्र ही मनोरूप ब्रद्का चोथा पाद है। वह दिशारूप 
ज्योतिरं प्रकाशित होता ओर तपता है | जो इस प्रकार जानता 
है वह कीर्ति, यश और ब्रक्मतेजसे प्रफाशित होता ओर 
तपता है ॥ १-६॥ 


२० ल्‍ब्यवु (3०३33 :फुस4०-- 


एकोनविंश खण्ड 
आदित्यकी त्रह्मरूपमे उपासना 


आदित्य ब्रह्म है---ऐसा उपदेश है, उसीकी व्याख्या की 
णाती है | पहले यह असत्‌ ही था । वह सत्‌ (कार्यामिमुख ) 
हुआ | वह अड्भुरित हुआ । वह एक अण्डेगें परिणत हो 
गया । वह एक वर्षपर्यन्त उसी प्रकार पढ़ा रहा | फिर वह 
फूट; वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत और सुवर्णरूप हो गये । 
उनमे जो खण्ड रजत हुआ) वह यह प्रथिवी है और जो सुवर्ण 
हुआ; वह चुढोक है । उस अण्डेका जो जरायु ( स्थूछ 
गर्भवेष्टन ) था [ वही ] वे पर्व॑त हैं; जो उल्ब ( सूक्ष्म 
गर्भवेष्टन ) था, वह मेघोंके सहित कुहरा है, जो धमनियाँ 


थीं; वे नदियों है तथा जो वस्तिगत जल था; वह समुद्र है । 
फिर उससे जो उत्पन्न हुआ, वह यह आदित्य है| उसके 
उसज्न होते ही बढ़े जोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण 
प्राणी और सारे भोग हुए, हैं। इसीसे उसका उदय और 
अस्त होनेपर दीघ॑-शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण 
प्राणी और सारे धोग भी उसन्न होते हैं। वह जो इस प्रकार 
जाननेवाला होकर आदित्यकी ध्यद ब्रह्म है? इस प्रकार 
उपासना करता है [ वह आदित्यरूप हो जाता है; तथा ] 


उसके समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे सुख देते 
हैं, सुख देते हैं ॥ १-४॥ 


“ऑकट7७65क- 


॥ ठृतीय अच्याय 


॥ ३॥ 
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चतु (९ 
थ्‌ अध्याय 
अथम खण्ड 
राजा जानश्रुति और रेक्षका उपाख्यान 


जो श्रद्धापूर्वक देनेवाला एव बहुत दान करनेवाला था 
ओर जिसके यहाँ [ दान करनेके लिये ] बहुत सा अन्न पकाया 
जाता था ऐसा कोई जनश्र॒तके कुलमें उत्पन्न हुआ उसके 
पुत्रका पोत्र था | उसने, इस आशयसे कि छोग सब जगह 
मेरा ही अन्न खार्येगे, सर्वत्र निवासस्थान ( घर्मशालाएँ ) 
बनवा दिये थे ॥ १ ॥ 

उसी समय [ एक दिन | राजिमे उधरसे हस उड़कर गये | 
उनमेसे एक हसने दूसरे हससे कहा--“भरे ओ भल्लाक्ष! ओ 
भल्लाक्ष | देख; जानश्रुति पोत्रायणका तेज द्युलोक्के समान फेला 
हुआ है; तू उसका स्पर्श न कर वह तुझे भस्म न कर डाले]? 
उससे दूसरे [ अग्रगामी ] हसने कहा---“ओरे | तू क्रिस महत्त्वसे 
युक्त रटनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन 
कह रहा है ? क्‍या तू इसे गाड़ीवाले रेक्चके समान बतलाता 
है ?? [ इसपर उसने पूछा--] “यह जो गाड़ीवाला रेक्ष है, 
केसा है !? /निस प्रखर [ द्यूतक्रीडाम ]कतनामऊ पासेके द्वारा 
जीतनेवाले पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो 
जाते हैं, उसी प्रकार प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह सब 
उस ( रेक्त ) को प्राप्त हो जाता है। जो बात वह रेक्त्र 


जानता है, उसे जो कोई भी जानता है; उसके विपयमें भी मुझसे 
यह कह ठिया गया? || २-४॥| 

इस बातको जानश्रुति पौन्रायणने सुन लिया। [. दूसरे 
दिन प्रात.काल ] उठते ही उसने सेवकसे कहा---“ओरे भैया ! 
तू गाड़ीवाले रेक्रके समान मेरी स्तुति क्‍या करता है १? 
[ इसपर सेवकने पूछा--] प्यह जो गाड़ीवाला रेक्‍्ध है; 
कैसा है ? [ राजाने कहा--] “जिस प्रकार कृतनामक पासेके 
द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उसके निम्नवर्ती समस्त पासे 
हो जाते हूँ, उसी प्रकार उस रेक्कको; जो कुछ भी ग्रजा सत्कर्म 
करती है, वह सब प्राप्त हो जाता है। तथा जो कुछ ( वह 
रेक्त ) जानता है; उसे जो कोई जानता है, वह भी इस 
कथनद्वारा मेंने बतछा दिया? || ५-६ ॥ 

वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर ५में उसे नहीं पा 
सका? ऐसा कहता हुआ छोट आया ! तब उससे राजाने 
कहा--«ेरे ! जहाँ ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहों उसके 
पास जा |? उसने एक छकड़ेके नीचे खाज खुजछाते हुए 
[ रेक्कफों देखा ]। वह रक्षके पास बैठ गया और बोछा-- 
धभगवन्‌ | क्या आप ही गाड़ीवाले रेक्त हैं ? रेक्कने “भरे ! 
हों, मै ही हैँ? ऐसा कहकर स्वीकार किया | तब वह सेवक यह 
समझकर कि «मैने उसे पहचान लिया है? छोट आया ॥७-८॥ 


द्वितीय खण्ड 
जानश्रुतिका रेक्के पास उपदेशके लिये जाना 


तब बह जानश्रुति पोत्रायग छः सौ गोएँ, एक हार और 
हक खच्चरियोसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया 
और वोला--रेक्ष | ये छः सो गो, यह हार और यह 
खत्रियोंसे जुता हुआ रथ में आपके लिये लाया हूँ | आप 
इस धनकों खीकार कीजिये और भगवन्‌ | आप मुझे उस 
देवताका उपदेद्य दीजिये, जिसकी आप उपासना करते हँ ।? 
उस रैक्कने कहा--«अरे शूद्र | गोओंके सहित यह हारयुक्त 
रथ तेरे ही पास रहे ।? तब वह जानश्रुति पोतच्रायण एक सहस्ल 
गोएँ, एक हार, खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ और अपनी 


कन्या--इतना धन लेकर फिर उसके पास आया और उससे 
बोला--रैक्क | ये एक सहस्त गोएँ, यह हार; यह खच्चरियोंसे 
जुता हुआ रथ; यह पत्ती ओर यह आम) जिसमें कि आप रहते 
हैं, स्वीकार कीजिये ओर भगवन्‌ मुझे अवश्य उपदेश कीजिये |? 
तब उस ( राजकन्या ) के भुखकों ह्वी [ विद्याग्रहणका 
द्वार |] समझते हुए. रेक्कने कहा--५ओरे झद्ग | तू मे ( गौएँ 
आदि ) छाया है [ सो ठीक है, ] तू इस विद्याग्रहणके द्वारसे 
ही मुझसे भाषण कराता है ।? इस प्रकार जहाँ वह रेक्त रहता 
था, वहाँ रेक्‍्वपर्णनामक आम महाबृष देझमें प्रसिद्ध है। तब 
उसने उससे कहा ॥ १-५॥ 


बट 
तृतीय खण्ड 
वायु और प्राणकी उपासना 
वायु ही सवर्ग है । जब अभि बुझता है तो वाहुमें ही होता है; और जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमे ही छीन 
लीन होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही लीन हो जाता है | जिस समय जल सूखता है वह वायुमें ही छीन“ 


् 
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हो जाता है | वायु ही इन सब जलोंको अपनेमे लीन कर लेता 
है। यह अधिदेवत दृष्टि है || १ २ ॥ 

अब अध्यात्मदर्गन कहा जाता है--आण ही सबर्ग है। 
जिस समय यह पुरुष सोता है, प्राणफ़ी ही वा इर््रिय आात्त 
हो जाती है, प्राणड़ों ही चक्षु) प्राणड़ें ही भोत्र ओर प्राणको 
ही मन प्राप्त हो जाता है | प्राण ही इन सबको अपनेमे छीन 
कर छेता है। वे ये दो ही सबर्ग है--देवताओंमें वायु और 
इन्द्रियोंमे प्राण ॥ ३-४ ॥ 

एक बार कपिगोंत्रज शौनक और कश्षसेनके पुत्र 
अभिप्रतारीसे, जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था; एक 
ब्रह्मचारीने भिक्षा मोंगी, किंतु उन्होंने उसे मिक्षा नहीं दी | 
तब उसने ऊहा--भुवनोके रक्षक उस एक देव प्रजापतिने चार 
महात्माओओो अस लिया है। कापेय | अभिप्रतारिन्‌ ! मलुष्य 
अनेऊ प्रऊारसे निवास करते हुए उस एफ देवको नहीं 
देसते, तथा जिसके [ ब्रह्मचारीके रूपमें आये हुए भनवानके | 
लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया |! उस वाक्यका 


*. छान्दोग्योपनिषद्‌ » 


जिम ७ऋछ७छऋागामामाणशार्््रत जिम भी. डा की 
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[ अध्याय ४ 








कपियोत्रोत्पन्त औनफने मनन किया भोर फिर उस [अग्मचारी] 
के पास आकर कहा--जे देवताओगा आत्मा) प्रजा्भका 
उत्पत्तिकर्ता। हिरिण्यद्ट) भक्षणशील और मेधावी है; मिसकरी 
बड़ी महिमा उही गयी है; जो खय दूसरामे न स्वाया जानेवाल् 
और जो वस्तुत, अन्न नहीं हँ उनडो भी भनश्ञण कर जाता 
है, ब्रह्मचारिन ! उसीकी हम उपासना फरते ९ ।? [ ऐसा फद्द 
कर उसमे सेयफ्रोफ़ो आजा दी कि] “इस ब्रह्यचागीकों मिक्षा 
दो? ॥ ५-७ ॥ 

तय उन्होंने उसे भिक्षा दे दी | वे ये [ अग्त्यादि और 
वायु ] पाँच [ वागादिसे ] अन्य ८॑ तथा इनसे [ वामादि 
और प्राण ] ये पोंच अन्य हैं| इस प्रकार ये सत्र दस होते 
है | ये दस कृत ( कृतनामक पासेसे उपलक्षित दूत ) £ | 
अत सम्पूर्ण दिगाओमे ये अन्न द्वी दस कृत € । यह विराट ही 
अन्नादी ( अन्न भश्षण करनेवाला ) है | उसके द्वारा यट सब 
देखा जाता है। जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सप् 
देस लिया जाता है ओर वट अन भक्षण करनेवाला होता है ॥८॥ 


ैसलतमलय वर सपमपपन-क«“क वन 
छू 
चतुर्थ खण्ड 
जवालापुत्र सत्यकामहारा ग़ुरुकी आशज्ञाका पालन 


जबालाके पुत्र सत्यफामने अपनी माता जवालाको 
सम्बोधित करके निवेदन किया-प्पूज्ये ! मे ब्रह्मचर्यपू्वेक 
[ गुढकुलमे ) निवास करना चाहता हूँ, वता भें क्रिस 
गोत्रजाला हूँ !” उसने उससे क्हा--हे ब्रेठा ! तू जिस 
गोत्रबाला है उसे में नहीं जानती | युवावस्थामें, जब ऊ्ि में 
बहुत काये ऊरनेवाली परिचारिणी थी, मेने तुझे प्राप्त किया 
था। में यह नहीं जानती कि तू फ्रिस सोन्नवाछा हैं! मे तो 
जबाला नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नामबाल्ा है | अत तू 
अपनेको 'सत्यकाम जाबाल? बततछा देना |? उसने हारिद्रमत 
गौतमके पास जाकर कहा--भमैं पू्य श्रीमानके यहाँ ह्यचर्य- 
पूर्वक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्निधिमें आया हूँ ।? 
उससे [ गौतमने ] कहा--'सोम्य | तू किस गोज्रवाला है ९ 
उसने कहा--“भगवन्‌ ! मैं जिस गोजवाला हूँ उसे नहीं 


जानता । मैने मातासे पूछ था | उसने मुझे यह उत्तर दिया 
फि ध्युवावस्यामे, जब क्रि में बहुत काम घन्धा फरनेयाली 
परिचारिणी थी, मेने ठु]े प्राप्त किया था | म॑ यह नही जानती 
फि ते क्रिस गोत्रवाला दे ? मे जाला नामपाली हूँ और तू 
सत्यफाम नामयाला है|? अतः गुरों ! में सत्वताम जाबाल 
हूँ ।”? उससे गोतमने उहा--'ऐसा स्पए्ठ भाषण कोर्ट ब्राह्मगेतर 
नहीं कर सक्ता। अत, सोम्य | व्‌ समिवा ले आ, मैं तेरा 
उपनयन ऊर दूँगा, क्योकि तूनें सत्यफा त्याग नहीं फ़िया ।? 
तय उसका उपन्यन कर चार सो कृ और दुर्वलू गोएँ 
अलग निकालकर उसमे कद्दा--५्सोम्य | तृ टन गौओंके पीछे 
जा |? उन्हें छे जाते समय उसने फ्ा--“इनफी एक सहरख 
गायें हुए बिना में नहीं छोट्ेंगा ।! जबतक कि वे एक सहख 
हुई वह बहुत वर्षोत्क वनमे ही रहा || १-५ ॥ 


<+>न- ० 
पश्चसम खण्ड 
सत्यकामको तृपभद्दारा त्रह्मके एक पादका उपदेश 


तब उससे सॉडने ध्सत्यकाम ? ऐसा कहा । उसमे दे | 


“भगवेन्‌ !? ऐसा उत्तर दिया | [ वह बोला--] हे सोम्य ! 
एम एक सह हो गये हैं; अब तू हमे आचार्यकुलमें पहुँचा 


[ सॉडने कहा ]( क्‍या ] में तुझे ब्रक्कका एक पाद 
बतलाऊ ९? तब [ सत्यफामने ] कहा--प्सगवन । मुझे 
[ अवश्य ] बतलावे ।* सॉड उससे बोला--“पूर्व दिकुकछा, 


ही. वीक वि. मी किक चेन यरी...3 अर देन ने... धन्‍रीभारन्क 


खण्ड ९ ] 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 
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पश्चिम दिकूकला, दक्षिण दिकृकछा और उत्तर दिककला, हे 
सोम्य ! यह ब्रह्मका “प्रकाशवान? नामक चार कलाओंवाला 
पाद है ।? वह; जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके 


इस चतुष्फकछ पादकी «प्रकाशवान्‌! इस शुणसे युक्त उपासना 
करता है, इस छोकमें प्रकाशवान होता है और प्रकाशवान्‌ 
लोकोकफों जीत लेता है ॥ १-३ ॥ 





पष्ठ खण्ड 
अश्विद्ञय द्वितीय पादका उपदेश 


“अग्नि ठुझे [ दूसरा ] पाद बतलावेगा?--ऐसा कहकर 
वृषभ मोन हो गया । दूसरे दिन उसने गौंओंकों गुरुकुछ- 
की ओर हॉक दिया | वे सायकालमें जहाँ एकत्रित हुईं वही 
अम्नि प्रज्बलित कर गोओंकोी रोंक समिधाधान कर अभ्रिके 
पश्चिम पूर्वांभिमुख होकर वैठ गया। उससे अभिने “्सत्यकास !? 
ऐसा कहा। तब उसने “मगवन !? ऐसा ग्रत्युत्तर दिया | 
धसोम्य | में तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाओँ ?? [ अभ्निने कहा; 


तब ] [ सत्यकासने कहा--] “भगवन्‌ ! मुझे [ अवश्य | 
बतलावें |! तब उसने उससे कहा--“प्ृथ्बी कला है, अन्तरिक्ष 
कला है, चुल्ोेक कछा है और समुद्र कला है। सोम्य | यह 
ब्रह्ममा चत॒ुष्कल पाद “अनन्तवान? नामवाला है |? वह जो 
इसे इस प्रकार जाननेवाल्य पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कक पादकी 
“अनन्तवान? इस गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें 
अनन्तवान होता है ओर अनन्तवान लोकोीको जीत लेता है । १-४। 
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सप्तम खण्द 
हंसठारा तृतीय पादका उपदेश 


“हस तुझे [ तीसरा ]पाद बतलावेगा? ऐसा [ कहकर अग्नि 
निद्वत्त हो गया ] | दूसरे दिन उसने गोओंको आचार्यकुछकी 
ओर हॉकदिया। वे सायझ्लालमें जह्दों एकत्रित हुई चह उसी जगह 
अभि प्रज्वलिति कर; गौओंकों रोक और समिभाधान कर 
अभिके पश्चिम पूर्वामिमुख होकर बैठा | तब हसने उसके समीप 
उतरकर कहा---सत्यकाम |? उसने उत्तर दिया---“भगवन्‌ |? 
[ इसमे कहा-- ] 'सोम्य ! में तुझे ब्रह्मका पाद बतछाऊे!?? 


[ सत्यफाम बोछा--] “भगवन्‌ | मुझे बतलावे |? तब वह 
उससे बोला---५अभि का है सूर्य कला है, चन्द्रमा कला हे 
ओर विद्युत्‌ कला है। सोम्य | यह ब्रह्मका चतुष्कछ पाद 
'ज्योतिष्मान? नामवाछा है ।? जो कोई इसे इस प्रकार जानने- 
बात्य पुरुष ब्रक्षके इस चतुष्कलछ पादको «ज्योतिष्मान? ऐसे 
गुणसे युक्त उपासना करता है; वह इस लोकमें ज्योतिष्मान होता 
है तथा ज्योतिष्मान्‌ लोकोंकों जीत लेता है ॥ १-४॥ 
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अष्टम खण्ड 
महुद्ारा चतुर्थ पादका उपदेश 


धमद्दु तुझे [ चोथा ] पाद बतलावेगा? ऐसा [ कहकर 
हंस चला गया ] | दूसरे दिन उसने गोओंको गुरुकुलकी ओर 
हॉक दिया | वे सायकालमें जहाँ एकत्रित हुईं वहीं अभि 
प्रज्बलित कर गायोंकी रोक समिधाधान कर अभिके पीछे 
पूर्वामिमुख होकर बैठ गया। महुने उसके पास उतरकर 
कहा--“सत्यकाम !? तब उसने उत्तर दिया-“भगवन्‌ !? 
[ भ्रु वोछा-- ] 'सोम्य | मैं तुझे ब्रह्मा पाद वत्तलार्ले 7? 


[ सत्यकाम बोला--] 'भगवन्‌ ! मुझे अवदय बतढछावें |? वह 
उससे बोला--प्राण कला है, चक्षु कला है, श्र कछा है 
और मन कला है। सोम्य | यह ब्रह्मका चत॒ुष्कल पाद 
“आयतनवान? नामवाल्ा है |? वह, जो इसे इस प्रकार जानने- 
बाल्य पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कछ पादकी “आयतनवान? ऐसे 
गुणसे युक्त उपासना करता है, इस छोकमें आयतनवान होता 
है ओर आयतनवानू,छोकोंको जीत लेता है॥ १-४॥ 


*“-+*577726#--- 
नंवस्‌ खण्ड 
सत्यकामका आचायसे पुनः उपदेश-अहण 
सत्यकाम आचार्यकुलमें पहुँचा | उससे आचार्यने कद्दा-- तू ब्रह्मवेत्ता-ला दिखलायी दे रहा है; तुझे किसने उपदेश दिया 
“सत्यकाम |? तब उसने उत्तर दिया--“'भगवन्‌ !! 'सोम्य ! है !? ऐसा [ आचार्यने पूछा ] | तब उसने उत्तर दिया) 
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भनुष्योसे मित्र [ देवताओं ) ने मुझे उपदेश दिया है; अब मेरी. ही अतिशय साधुताको म्रात्त होती है|? तब आचार्यने उसे डसी 
इच्छाके अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करें । विद्याका उपदेश किया | उसमे कुछ भी न्यून नहीं हुआ न्यून 


मैने भीमान्‌ जैसे ऋषियेंसि सुना है कि आचार्यसे जानी गयी विद्या. नहीं हुआ [ अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही ] ॥ १-३ ॥ 


दशम खण्ड 
उपकोसलको अशभ्ियोहार। ब्रक्मवियाका उपदेश 

उपकोसल नामसे प्रसिद्ध कमलका पुत्र सत्यफराम जाबालके. करता !? बह बोला--'माताजी ! दस मनृष्यमे अनेक ओर 
यहाँ अक्षचर्य अहण करके रहता था। उसने बारह वर्षतक जानेबाली बहुत-सी कामनाएँ रहती हें । में व्याधियोसे परिपूर्ण 
उस आचार्यके अग्रियोकी सेवा की, किंठ आचायेने अन्य हैँ, इसलिये भोजन नहीं करूँगा! || १-३ ॥ 
ब्रह्मचारियोंका तो समावतन संस्कार कर दिया, किंतु केवल फिर अमियोंने एकत्रित होफर ऊहा--थ्यह श्रह्मचारी 
इसीका नहीं फ्िया | आचार्यसे उसकी भायाने कहा--यह तपस्या कर छुआ है; इसने हमारी अच्छी तरट सेया की है | 
ब्रह्मचारी खूब तपस्या कर चुका है; इसने अच्छी तरह अम्रियों-. अच्छा; हम इसे उपदेश करें? ऐसा निश्चयरर थे उससे थोले-..- 
की सेवा की है। देखिये, अमियाँ आपकी निन्‍दा नकरें | अतः प्राण? ब्रह्म है, (ऊ' ब्रह्म है; “प? ब्रत है। पह बोंला--प्यह 
इसे बिद्याका उपदेश कर दीजिये |? किंठ वह उसे उपदेश तो में जानता हूँ कि प्राण ब्रद्म है; फ्िंठतु ' और “रख को 
किये बिना ही बाहर चला गया | उस उपफ्रोसलने मानसिक नहीं जानता |? तथ थे बोलि-- “निश्रय जो 'ऋ? है वही प्ख? 
खेदसे अनगन करनेका निश्चय किया | उससे आचार्यपत्षीने है और जो प्यः हे वही “ऊ' है |? इस प्रकार उन्होंने उसे 


ऊहा--“ओरे ब्रह्मचारिन्‌ | तू मोजन कर, क्यों नहीं भोजन प्राणऔर उसके [ आशअयभृत ] आकागफा उपदेश किया ॥४-५॥ 
_--कृटाओं है कं 


एकादश खण्ड 
अकेले गाहपत्याश्मिहारा शिक्षा 
फ़िर उसे गाईपत्याम्िने शिक्षा दी--/०्बी, अभ्नि, अन्न नष्ट कर देता है, अभिलेजयान्‌ होता है, पूर्ण आयुकों प्राप्त 
ओर आदित्य--ये मेरे चार शरीर हैं | आदित्यके अन्तर्गत ओ ऐदशैता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरबर्ती 


रत कक युस्प क्षीण नहीं होते | तथा जो इस प्रफार जानकर इसकी 
यह पुरुष दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही में हूँ? वह पुदप, कट कर कम शक के, 
हे है वह शुदंप। उपासना करता हैं उसफ़ा हम इस छोऊफ और परलोऊमे भी 


जो इसे दस प्रकार जानकर इसी उपासना करता है, पापउमोंझी. पालन करते है ॥ १-२ ॥ 


५ डादश खण्ड 
अन्वाह्ययंपच्चन नामक दूसरे अग्निद्वाया शिक्षा 
न अन्वाहार्यपचनने शिक्षा दी--जछ, दिशा, होता है, पूर्ण आयुक्रो प्राप्त होता है और उज्ज्वल जीवन 
नक्षत्र और चन्द्रमा-ये मेरे चार शरीर है। चन्द्रमामें जो यह व्यतीत करता है। उसके पीछे होनेवाले पुरुष श्ीण नहीं द्ोते 
हि दिखायी देता है वह मै हूँ, वही मै हूँ !ः वह पुरुष, जो. त्रथा जो इस पार जानकर इसकी उपासना करता है 
इसे इस अफार जानकर इस ( चार भागेंमें विभक्त अभि ) हम उसका इस छोड़ और परलोऊ़मे भी पालन करते 
की उद्यासना करता है, पापकर्मोजा नाश कर देता है, छोऊवान्‌. हैं॥ १-२ ॥ क 
44+3०-नननमना्कवीक,-की७७७५»७००--0००० 


त्रयोदश खण्ड 
> आहचनीय-अग्निद्वारा शिक्षा 
तदनन्तर उसे आहवनीयाग्रिने ; 
आकाश युलोऊ और विद्युत---ये लक एप मण है लेजवादूशेता है; पूर्ण आयुको प्राप्त होता है तथा उच्ज्वल 
जो विद्युत्म पुरुष दिखायी देता है हमें है कै. जीवन व्यतीत करता है ।जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी 
वा है; वह मैं हूँ, वही मैं हैँ. उपाठना करता है; उसके पश्चाइती पुरुष क्षीण नहीं होते 


वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानरर इस ( चार 
२ भागोमें उत्तका 
विमक्त अप्नि) की उपासना करता है, पापकर्मकी म् कर देता है बे हम इस छोक और परलोकम भी पांछन करते 
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चतु्दंश खण्ड 
आचार्य ओर उपकोसलका संवाद 


उन्होंने कहा--“उपकोसल [| सोम्य । यह अपनी विद्या 
और आत्मविद्या तेरे ग्रति कही । आचार्य तुझे इनके फलकी 
प्रासिका मार्ग बतलायेंगे ।? तदनन्तर उसके आचार्य आये। 
उससे आचार्यने कहा--<“उपकोसल् !? उसने “भगवन !? 
ऐसा उत्तर दिया। [ आचार्य वोले--] ५ठसोम्य | तेरा मुख 
ब्रह्मवेत्ताके समान जान पड़ता हैं; तुझे किसने उपदेश किया है ?? 
“गुरुजी | मुझे कोन उपदेश करता? ऐसा कहकर वह मानो 
उसे छिपाने छगा। [ फिर अम्रियोंकी ओर सकेत करके 
चोछा--] “निश्चय इन्हींने उपदेश किया है जो अन्य प्रकारके 


थेऔर अब ऐसे हैं?-.-ऐसा कहकर उसने अग्नियोको बतलाया | 
[ तब आचायेने पूछा--] '्लोम्य ! इन्होंने ठुझे क्‍या 
बतलाया है १? तब उसने यह बतलाया है? ऐसा कहकर उत्तर 
दिया। [ इसपर आचायेने कहा--] “हे सोम्य | इन्होने तो 
तुझे केवल लोकोका ही उपदेश किया है, अब में तुझे वह 
वतलाता हूँ जिसे जाननेवालेसे पाप-कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध 
नहीं होता जेंसे कमलपत्रसे जलका सम्बन्ध नहीं होता।? वह 
बोला--भगवन्‌ | मुझे बतलाव ।? तब आचार्य उससे 
बोले | १-३ ॥ 





पश्चरश खण्ड 
आचाय॑द्वारा उपदेश, त्रह्मवेच्ाकी गतिका वर्णन 


“यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है; यह आत्मा है?--- 
ऐसा उसने कहा “यह अमृत है, अभय है ओर ब्रह्म है। उस 
( युरुषके स्थानरूप नेत्र ) में यदि घृत या जल डाले तो वह 
पलकॉर्मे ही चला जाता है। इसे '्सयद्वामः ऐसा कहते हैं, 
क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब्र ओरसे इसीको प्रास होती हैं; 
जो इस प्रकार जानता है, उसे सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ सब 
ओरसे प्राप्त होती हैं | यही वामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण 
वार्मोका वहन करता हैं। जो ऐसा जानता है; वह सम्पू० 
चार्मोको वहन करता है | यही भामनी है; क्योकि यही सम्पूर्ण 
लोकोमे भासमान होता है । जो ऐसा जानता है, वह सम्पूर्ण 
छोकोर्मे मासमानी होता है |! १-४ ॥ 


अब [ श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेत्राकी गति वतलाती है--] 
इसके लिये शवकम करे अथवा न करें--वह अर्चि-अमिमानी 
देवताको ही ग्राप्त होता हैं। फिर अर्चि-अमिमानी देवतासे 
दिवसामिमानी देवताकों, दिवसामिमानीसे झुक्लपक्षामिमानी 
देवताकी ओर झुक्लपक्षामिमानी देवतासे उत्तरायणके छः मार्सोंको 
प्रात्त होता है । मार्सेसि संवत्सरको, सवत्सरसे आदित्यको, 
आदित्यसे चन्द्रमाको ओर चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होता है । 
वहोंसे अमानव पुरुष इसे ब्रह्मकों प्राप्त करा देता है। यह 
देवमार्गं--त्रह्ममार्ग है । इससे जानेवाले पुरुष इस मानव- 
मण्डलर्म नहीं छोटते, नहीं छोटते || ५ ॥ 


**फ्टटकइ2--- 


पोडश खण्ड 
पवनकी यज्ञ रूपमे उपासना 


यह जो चलता है निश्चय यञ ही है | यह चलता हुआ 
(निश्चय ही इस सम्पूर्ण जगतकों पवित्र करता है, क्योंकि यह 
गमन करता हुआ इस समस्त ससारको पवित्र कर देता है 
इसलिये यही यज्ञ है। मन और वाक--ये दोनों इसके मार्ग 
हैं। इनमेंसे एक मार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा सस्कार करता है 
'तया होता; अध्चयु और उद्भाता ये वाणीद्वारा दूसरे मार्गका 
संस्कार करते हैं । यदि प्रातरनुवाकके आरम्म हो जानेपर 
'परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे पूर्व ब्र्मा बोल उठता है तो 
वह केवल एक मार्गका ही सस्कार करता है, दूसरा मार्ग नष्ट 
हो जाता है | जिस प्रकार एक पैरसे चलनेवाला पुरुष अथवा 
छएक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 


इसका यज भी नाशकों प्राप्त हो जाता है। यजके नष्ट होनेके 
पश्चात्‌ यजमानका नाश होता,है, इस प्रकारका यत्र करनेपर 
वह ओर भी अधिक पापी हो जाता है। और यदि 
प्रातरनुवाकका आरम्म होनेके अनन्तर परिधानीया ऋचासे 
पूर्व त्रह्मा नहीं बोलता है तो समस्त ऋत्विक्‌ मिलकर दोनों 
ही मार्गोका सस्कार कर देते हैं । तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं 
होता | जिस अकार दोनों पेरेंसि चलनेवाला पुरुष अथवा 
दोनों पहियोसि चलनेवाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार 
इसका यज्न स्थित रहता है, यज्ञके स्थित रहनेपर यजमान भी 
स्थित रहता है । वह ऐसा यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है ॥१---५॥ 
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सप्तरश खण्ड 
यक्षम योग्य ब्रह्माकी आवद्यकता 


प्रजापतिने छोकोकी लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया । 
उन तप किये जाते हुए; छोऊोंसे उसने रस निकाले । पृथ्बीसे 
अग्नि; अन्तरिक्षसे वायु ओर द्ुलोकसे आदित्यकोी निकाला | 
फिर उसने इन तीन देवताओंको लक्ष्य करके तप किया । उन 
तप किये जाते हुए देवताओंसे उसने रस निकाले | अग्निसे 
ऋक) वायुसे यजुः और आदित्यसे साम ग्रहण फ़िये । 
तदनन्तर उसने इस त्रयीविद्याको रक्ष्य करके तप फ्रिया। 
उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले । ऋक- 
श्रुतियोंसे भू! यजुशश्रुतियोंसि मुबः तथा सामशभ्रुतियोंसे खः इन 
रसोकी ग्रहण किया | उस यशमें यदि ऋक्‌-श्रुतियोकि सम्बन्धसे 
क्षत हो तो “भू. खाह्य! ऐसा कहकर गाहँपत्याभिमें हवन 
करे । इस प्रकार वह ऋचारंकि रससे ऋचाओंके वीय॑द्वारा 
कऋकसम्बन्धी यजके क्षतकी पूर्ति करता है। और यदि 
यजुअश्रुतियकि कारण क्षत हो तो “मुवः स्वाह! ऐसा कहकर 
दक्षिणामिमे हवन करे | इस प्रफार वह यजुर्भोके रससे 
यजुर्भकि वीर्यद्वारा यश्ञके यजु/सम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है | 
ओर यदि सामशुतियोंके कारण क्षत हो तो 'खः खाहा? ऐसा 
कहकर आहवनीयाप्मिमे हवन करें | इस प्रफार वह सामके 


रससे सामके वीर्यद्वारा यजके सामसम्बन्धी क्षत्तिफी पूर्ति करता 
है | इस विपयमे ऐसा समसना चाहिये फ्रि जिस प्रकार लवण 
( लार ) से सुबणको, सुवर्णसे चॉदीको, चादीसे प्रपुको, 
अपुसे सीसेफो, सीसेसे छोट्रेझ़ो और लोदइसे काछफ़ी अथवा 

चमड़ेसे फाष्ठज़ो जोड़ा जाता है। उसी प्रफार इन लोक, 
देवता ओर त्रयीविद्याऊे वीर्यसे यजके क्षतका प्रतिमन्धान क्रिया 
जाता है | जिसमे इस प्रफार जाननेवाला ब्रह्मा होता है यह 
यज निश्चय ही मानो ओपधियोद्वारा सस्कृत होता है | जहाँ 
इस प्रकार जाननेवात्म ब्रह्मा होता है वह यश उदकपवण होता 
है| इस प्रफार जाननेवाले ब्रह्माके उद्देश्य ही यह गाया 
प्रसिद्ध है कि 'जहों जहाँ फर्म आवत्त होता है वहीं वह पहुँच 
जाता है? | १--९ || 


एक मानव बह दही ऋत्विक हे । जिस अफरार युद्धर्म 
घोड़ी योद्ाओफी रक्षा +रती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला 
ब्रह्मा यन, यजमान ओर अन्य समस्त अऋत्विजोंकी भी सब 
ओरसे रक्षा करता है। अतः इस प्रफार जाननेवालेको हौ 
ब्रह्मा बनावे, ऐसा न जाननेवालेफ़ों नहीं; ऐसा न जाननेवालि- 
को नहीं ॥ १०॥ 


+--+-+अट 24 ४-+०--- 
॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ 8॥ 





हक] | | | 


८<€ू 


00 न 
0706 


करकाप्कैनदस- कमी 


रा 


०, ् ५ कार 


&6९0८५ 7272 9. ५ (४३४७ नली 


चेक 


3४ 


पत्चप्त अध्याय 
प्रथम खण्ड _ 
प्राणकी सर्वश्रेष्ठता 


जो स्येष्ठ ओर श्रेष्को जानता है; वह ज्येष)्ठ और श्रेष्ठ हो 
जाता है| निश्चय ही प्राण ज्येछ और श्रेष्ठ है। जो कोई 
बसिप्ठरको जानता है, वह ख़जातीयोंम वरिष्ठ होता है, निश्चय 
वाक्‌ ही वसिठ है | जो कोई प्रति़ाको जानता हें; वह इस 
लोक और परल्लऊर्म प्रतिष्ठित होता है, चल्षु दी प्रतिष्ठा हे। 
जो कोई सम्यदूकी जानता है; उसे देव और मानुष भोग सम्यक्‌ 
प्रकारसे ग्रात्त होते हं। श्रोत्र ही सम्द्‌ है। जो आयतनको 
जानता है; वह खजातीयोक़ा आयवन--आश्रय होता हे | 
निश्रय मन ह्वी आयतन है ॥| १-५ ॥ 

एक वार प्राण ( इन्द्रियों ) “मे श्रेष्ठ हूँ, में श्रेष्ठ हूँ? इस 
प्रकार अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करने लगे | उन प्राणोंने 
अपने पिता प्रजापतिके पांस जाकर कहा--“भगवन्‌ | हममें 
कोन श्रेष्ठ है ९ ग्रजापतिने उनसे कहा--“ठुममेंसे जिसके 
उत्कमण करनेपर शरीर अत्यन्त पापिए-सा दिखायी देने छगे, 
वही ठुमरम श्रेष्ठ है ।” तब वाक्‌-इन्द्रियने उत्करण किया। 
उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छोवकर पूछा-- 
करे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ? [उन्होंने कह्य-] 'जिस 
प्रकार गूँंगेलोग बिना बोले प्राणसे प्राणनक्रिया करते, नेन्रसे 
देखते, कानसे सुनते ओर मनसे चिन्तन करते हुए. जीवित 
रहते है; उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? ऐसा सुनकर वाक्‌_ 
इन्द्रियने शरीरमें प्रवेश किया | फिर चक्षुने उत्कमण किया | 
उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छोटकर पूछा-- 
धमेरें बिना तुम केसे जीवित रह सके १? [ उन्होंने कहा-- ] 
“जिस ग्रकार अन्धेलोग बिना देखे प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे 
बोलते, कानसे सुनते ओर मनसे चिन्तन करते हुए जीवित 
रहते दईं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? ऐसा सुनकर चल्षु- 


ने अवेश किया। तदनन्तर श्रोत्नने उत्कतमण किया | उसने एक 
वर्ष अवास करनेंके अनन्तर फिर छोटकर पूछा--प्मेरे बिना 
तुम कैसे जीवित रह सके !? [ उन्होंने कहा-- ] “जिस प्रकार 
बहरे मनुष्य ब्रिना सुने प्राणसे ग्राणगन करते, वाणीसे बोलते: 
नेत्रसे देखते ओर मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते हैं; 
उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? यह सुनकर श्रोत्रने शरीरमें 
प्रवेश किया | तलश्वात्‌ मनने उत्क्रण किया | उसने एक्र 
वर्ष प्रवास कर फिर छोटकर कहा--'मेरे बिना तुम केसे 
जीवित रह सके ” [ उन्होंने कह्म--] “जिस प्रकार बच्चे 
जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे ग्राणनक्रिया 
करते, वाणीसे बोलते; नेत्रसे देखते ओर कानसे छुनते हुए 
जीवित रहते है, उसी प्रजार हम भी जीवित रहे |? यह सुनकर 
मनने भी प्रवेश किया ) फिर पागने उत्करऋण करनेक्री इच्छा 
की | उसने, जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपने पेर बॉपनेके: 
कीलछाफोी उखाड़ डाछता है, उसी प्रकार अन्य प्रार्णोकी भी 
उखाड़ दिया | तब उन सबने उसके सामने जाकर कहा--- 
“भगवन्‌ | आप [ हमारे स्वामी ] रहे, आप ही हम सबसे श्रेष्ट 
है, आप उत्क्रण न करें? ॥ ६-१२ ॥ 

फिर उससे वाक्‌इन्द्रियने कह्दा--“में जो वसिष्ठ हूँ सो 
तुम्हीं वसिष.्ठ हो |! तदनन्तर उससे चक्षुने कहा--में जो 
प्रतिष्ठा हूँ सो ठ॒म्हीं प्रतिष्ठा हो |! फिर उससे ओतच्रने कहा--- 
मे जो सम्पद हूँ सो ठ॒म्हीं सम्पद हो ।? तत्पश्नात्‌ू उससे मन 
श्रोक्ल--“में जो आयतन हूँ, सो ठुम्हीं आयतन हो।? [ छोकमें- 
समस्त इन्द्रियोको ] न वाक। न चक्षु, न श्रोत्र ओर न मन, 
हीं कहते ईं, परतु “प्राण” ऐसा कहते हैँ; क्योंकि ये सब आणः 
ही दे ॥ १३-१५ ॥ 


द्वितीय खण्ड 
महत्त्वप्राप्तिके लिये मन्थोपासना 


उसने कहा--“मेरा अन्न क्या होगा ? तब वागादिने 
कट्टा--/कुत्तों और पक्षियोसे लेकर सब जीवोका यह जो कुछ 
अन्न है [ सब तुम्दारा अन्न है |), सो यह सब्र अन ( ग्राण ) 
का अन्न है | “अन? यह प्राणका प्रत्यक्ष नाम है। इस प्रकार 
जाननेवालेके लिये मी कुछ अनन्न ((अभक्ष्य) नहीं होता है । 
उसने कट्दा--५मेरा वत्न क्या होगा १? तब वागादि बोलें-- 
“जठ? | इसीसे मोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और 


पश्चात्‌ इसका जलसे आच्छादन करते हैं। ऐसा करनेसे वह 
वल्ञ प्रात करनेवाछा और अनग्न होता है ॥ १-२ ॥ 

उस इस ( प्राणदर्शन ) को सत्यकाम जावालने वैयाप्रपद्य 
गो-श्रुविकि ग्रति निरूपित करके कहा--“यदि इसे सूखे 
ट्रंठके ग्रति कहे तों उसमे शाखा उत्पन्न हो जायगी और 
पत्ते फूट आयेंगे? ॥ २३ ॥ 

अब यदि वह महत्वकों प्राप्त होना चाहे तो उसे. 


४२४ 


हि छान्दोग्योपनिपद्‌ डे 


| अध्याय ५ 








अमावस्याको दीक्षित होकर पूर्णिमाकी रात्रिको सर्वोषधके दधि 
और मधुसम्बन्धी मनन्‍्यका सन्‍्धन कर “ज्येष्टाय भ्रेष्टाय खाहय' 
ऐसा कहते हुए अग्नि्मे घुतता हवन कर मन्थपर उसका 
अवशेष डालना चाहिये | रसी प्रफजार प्वसिष्ठाय खाद्य इस 
सन्‍्त्रसे अग्निमे घृताहुति देकर मन्यमें घृतका लाव डाले, 
थत्िष्ठायें खाह्मः इस मन्त्रसे अग्निर्मे घताहुति देकर मन्धमे 
धुतका लाव डाले, 'सपदे खाहाय? इस मन्जते अग्निमे घृताहुति 
देकर मन्थमे घुतका खाव डाले तथा “आयतनाय खाहा? इस 
मन्त्रसे अग्नि घृताहुति देकर मन्धर्मे घ्तफा खाव डाले | 
सदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्थको अज्ञलिमे ले वह 
“अमो नामासि इत्यादि मस्त्रका जप करे। [ अमो नामासि 
आदि मन्त्रका अर्थ--] हे मनन्‍्ध ! तू “अम' नामवाल्य है, 
चर्योकि यह सारा जगत्‌ [ अपने प्राणभूत | तेरे साथ अवस्थित 
है। वह तू ज्येष्ठ, श्रेंष राजा ( दीतिमान्‌ ) और सपा 


अधिपति है। वह तू मुझे य्वेधत्व, भेछत्व, राज्य और 
आधिपत्यको प्राप्त करा | में ही यह स्वरूप शो जाऊँ।? फिर 
वह इस ऋचासेट पाददाः [ उस मन्धरा ] भक्षण करता है। 
पतत्सवितुइंणीमरे? ऐसा कहकर भक्षण करता हैं; प्वयं देवस्य 
भोजनम? ऐसा कहकर भक्षण उरता है, 'भेए्ठ*सर्वधातममः 
ऐसा क्हऊर भोजन करता है तथा ध्तुर भगस्य घीमदहि? ऐसा 
क्हय्र कस ( कठोरे ) या चमस ( चम्मच ) को धोकर 
सारा मन्थलेप पी जाता है। तत्पश्लात्‌ वट अग्निके पीछे चर्म 
अथवा स्ण्ठिल ( पवित्र यजभूमि ) पर वाणीझा संयम कर 
[ अनिष्ट खप्नदशनसे ] अमिभूत न होता हुआ द्ायन करता 
है। उस समय यदि वह [ स्वप्ममे ] ग्वीझो देसे तो ऐसा 
समझे कि कर्म सफल हो गया । इस पिपयमे यह इल्पेक है--- 
जिस समय फाम्यक्ममे खप्नमे स्तीझों देसे तो उस स्वप्म- 
दर्णनफे होनेपर उस कर्मम समृद्धि जाने | ४-८ ॥ 


“९3१०७ - 
तृत्तीय खण्ड 
श्वेतकेतु ओर प्रवाहणका संवाद श्वेतकेतुके पिताका राजासे उपदेश मॉगना 


आरुणिद पुत्र खेतकेतु पश्चालदेशीय लोेगोंकी सभामे 
आया। उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा-“कुमार | कया पिताने 
सुझे शिक्षा दी है ! इसपर उसने कहा---हों, भगवन्‌ ! ॥१॥ 
(क्या तुझे मास है कि इस लोक्से जानेपर प्रजा कहो 
जाती है १: [ ब्वेतकेतु--] “भगवन्‌ ! नहीं ।? [ प्रवाहण--] 
क्या तू जानता है कि वह फिर इस लोफ्में केसे आती है ९ 
[| खवेतकेनु---] नहीं, भगवन्‌ ? [ प्रवाहण-] ५देवयान 
और पितृयान--इन दोनों सा्गोफा पारस्परिक वियोगस्थान 
तुझे मालूम है ” [छेतकेतु--] “नहीं मगवन्‌ ४ [प्रवाहण---] 
“तुझे माद्म हैं; यह पितृलोक भरता क्‍यों नहीं है? 
[ खेतकेतु--] “भगवन्‌ ! नहीं ।? [ प्रवाहण--] थक्या तू 
जानता है कि पॉचवीं आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप 
€ सोमवृतादि रस ) प्युरुपः सजञाकों केसे प्राप्त होते हैं 8 
[ ब्वेतकेतु--] (नहीं, मगवन्‌ ! नहीं ।? प्तो फिर तू अपनेको 
मुझे शिक्षा दी गयी है? ऐसा क्यों कहता था ! जो इन 
चार्तोकी नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित केसे कह समता 
है ' तव वह चस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और 
उससे बोला--“श्रीमानने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह 
दिया था ऊि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है। उस क्षत्रियवन्धुने 


मुझसे पॉच प्रश्भ॒ पूछे; फिंतु में उनमेसे एफका भी विवेचन 
नहीं फर सका ।? पिताने कहा--पतुमने उस समय ( जाते 
ही ) जैमे ये प्रश्न मुझे मुनाये है उनमेसे मे एकफ्ो भी नहीं 
जानता | यदि में इन्हे जानता होता तो तुम्हे क्यो न 
बतलाता ० ॥ २--५ ॥ 

तब वह गौतम गोत्रोसन्न ऋषि राजा (जैयलि) के स्थानपर 
आया। राजाने अपने यहाँ आये हुए उसऊी पूजा की | [ दूसरे 
दिन | प्रात'जाल होते ही राजाके समामे पहेंचनेपर वह गौतम 
उसके पास गया। राजाने उससे क्हा--्मगयन गौतम ! आप 
मनुष्यसम्बन्धी धघनफा वर सॉग लीजिये। उसने क्हा-- 
(राजन ! ये मनुष्यसम्बन्धी घन आपहीके पास रहें, आपने 
मेरे पुत्रके ग्रति जो बात ग्रश्नस्पसे कही थी वही मुझे 
बतलाइये ।? तब वह सडुटमे पड़ गया । उसे ध्यहोँ 
चिरकालतक रहो? ऐसी आशा दी, और उससे कहा--- 
'गोतम ! जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है [ उससे तुम यह 
समझो कि ] पूर्वकाल्म ठुमसे पहले यह विद्या त्राह्मणेके पास 
नहीं गयी । इसीसे सम्पूर्ण लोफोमे [ इस विद्याद्वारा ] 
क्षनियोका ही [ शिष्येकि प्रति ] अनुशासन होता रहा है |? 
ऐसा कहकर वह गौतमसे बोछा--] ६--..७ | 


! गाना सं शचाको अप जका  रल ननन++पर+ पथ 


# इस ऋतचाका अर्थ इस प्रकार है--“हम प्रकाशमान सबिताके उस सर्वविषयक अध्ठतम भोजनकी प्रार्थना बरते ए और शीघ्र ही 


४ देवताके खरूपका ध्यान करते है ।' 
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चतुर्थ खण्ड 
च्ुलोककी अशभिके रूपमे उपासना 


कप गोतम | यद्‌ मतिक चुलोक ही अग्नि रू | उसका. एस खुलोकरूप अम्निगे दवगण श्रद्ामा हवन करद! है। उस 
आदित्य ही समिध है, फ्रिरण प्याल्ा है; चन्द्रमा के । के 
द्वार है और नरेने विालिन ( सिननारयों ) 8 ॥ डत... आहतिंे सोम गजाडी उललति पोती है ॥ १-२॥ 


पश्चम खण्ड 
पर्जन्यकी अग्निके रूपम॑ उपासना 
गौतम [ पर्जन्य द्वी अग्नि है; उसका वायु दी समिध्‌ है। बिस्फुलिद है। उस अगभिगे देवगण राजा शोगका एवन फरती 
बादल धुम है; विद्य॒त्‌ ज्वाला है; बच्र अद्वार है तथा गर्जन £, उस आहतिमे वर्षा होती है ॥ १-९ ॥ 





पृष्ठ ख़ण्ड 
पृथिवीकी अग्निफे रूपमे उपासना 
गौतम | प्थिवी ही अमि है । उसका सबत्सर ही समिय्‌ू अयान्तर दिद्ाएँ विम्फूलिद्ठ है। उस एस झम्रिगें शेबगण 


है, आमग धूम ४, दिद्याएँ अद्वारे ६ थर्पाक़ां हवन करते हैं; उस आइतिंग अन होता है ॥१०२॥ 
» आमाश धूम है; गत्रि ज्वाला १ दिशाए अन्न गे ट्रतथा वप्राक्रां् $ उस आहुरतिस अब शीता # ॥£ 
अल» २०० कसम न ुटनन-न मय 


सप्तम खण्ड 
पुरुपकी अग्निके रुपमें उपालना 
गौतम | पुरुष द्वी अम्रि है। उसकी वाऊू दी समियू है. विम्क्ुछिय है । उस इस अप्निंग दब्गण अनक्रा ऐिम करने 
रू बे कर आह क८ शी घ + त >. 
श्राण घूम है, जिह्दा प्वात्य दे; चश्षु अर्ञार £ और श्रात्र £। उस आइनतिसे बीव उत्बन दाता है | १-२ | 


००००० मा -0७०पकनमावमक 
अट्म खण्ड 
स्रीकी अग्निके रूपमे उपालना 
मौतम | स्त्री ही अभि दे | उसका उपस्ध ही समिध्‌ ढ ो सु होना £, वह विश फलिय्न £ | उस इस अ्भिर्मे टयंगण 
पुरुष जो उपमन्त्रण करता दे वह थूम है, यानि प्रात्म दे त्रीयेका हवन करते £ उस आइनिस गर्भ दत्मन लता 
तथा जो मीतग्की ओर करता है, बढ़ अत्नार हे और उससे हैँ! १-९ ॥ 


नवभ गाण्ड 
पॉँचवी आहनिसें पुरुष! की उत्पत्ति 
इस प्रसार पाँचनी आहतिके दिये जानेपर आप “्युस्प! दें । इस गकार उत्पन इेनिपर बद ओयुपर्न्‍ल जीठिय रहता 
शब्दवाची हों जाने है। चढ़ जगगुसे आदत हुआ गर्भ ठस दे किर मस्नेपर कर्मपरद्य परस्ठोककी अख्ित हुए छस जीयकी 
था दी महीने अथवा सबनक पूर्णाद्ष नहीं दोता तततक साताकी अभिके नि ही छे जाते हैं, तासि हि बढ़ आया था और 
क्षिके भीवर दी दयन करनेके अनन्तर किर ठतल्यन्न ठोता. जिससे उत्पत हुआ था ॥ १०२ ॥ 


अंसफ-यय9्मा कर 4 ८०--०००+०>मनत. 
दशभ खण्ड 
लीवोफकी धभिवन्रिध गनि 
बे नो इस प्रकार त्ानत दे तया वे जी श्नमें अदा और. आर्लि-अधिमानी देयताओका प्राम दति ४ अि-शम्रिमानी 
क्षत इनकी ठपालना ऋगते दै[ आशम्रवाणके अनन्तर ] देवताओंसि दिववामिमानी दबताओकी। दिवलाथिग्रानिश्रे/6 
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[ अध्याय ५ 





्ख््््््ल्ल्स््स्य््य्च्च्च्च््य््य््््््य्च्य्््य्य््य्च्स्स्स्््च्च्य्य्य्सय्स्स्स्स्स्त्ा 


शक्लपक्षामिमानी देवताओंको, शुक्लपक्षामिमानियेसि जिन छः 
महीनोंमें सूर्य उत्तरी ओर जाता है; उन छः महीनोंको, उन 
महीनोंसे सवत्सरको, सवत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमा 
को और चन्द्रमासे विद्युतको प्रास होते है। वहाँ एक अमानव 
पुरुष हैं, वह उन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। यह 
देवयान मार्ग है ॥ १-२॥ 

तथा जो ये शहस्थलोग आममे इृष्ट; पूत्ते ओर दत्त--ऐेसी 
उपासना करते हैं वे घूमको प्राप्त होते हे, धूमसे रात्रिको, रात्िसे 
कृष्णपक्षकों तथा कृष्णपक्षसे जिन छ« महीनेमिं सूर्य दक्षिण 
मार्गसे जाता है उनऊ प्राप्त होते है। ये छोग सबत्सरको 
प्राप्त नहीं होते | दक्षिणायनके महीनेंसि पित्ृलोकको, पितृलो ऊसे 
आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त शेते है। यह चन्द्रमा 
राजा सोम है । वह देवताओंका अन्न है। देवताल्गेण उसका 
भक्षण करते हैँ । वहाँ कर्मोका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी 
सार्गसे जिस प्रकार गये थे उसी प्रफार लौटते हैं। [ वे पहले ] 
आकाशको प्राप्त होते हैं ओर आकाशसे वायुको, वायु होकर 
वे धूम होते हैं ओर धूम होकर अश्र होते हे। वह अश्न होकर 
मेघ होता है; मेघ होकर बरसता है | तब वे जीव दस छोफमे 
धान; जो; ओपधि; वनस्पति, तिल और उड़द आदि होकर 
उत्पन्न होते हैं | इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त 


कष्टपप्द है । उस अन्नको जो-जो भञ्नण करता है ओर जो-जो 
वीर्यसेचन करता है तद्गप ही वह जीव हो जाता है॥ ३-६ ॥ 


उन ( अनुदयी जीबों ) मे जो अच्छे आचरणवाले होते 
है वे भीघ्र ही उत्तम योनिक्रो प्राप्त दोते है । वे ब्राह्मणयोनि, 
क्षत्रिययोनि अयवा वेग्ययोनि प्राप्त करते ह तथा जो अश्यम 
आचरणवाले होते ह वे तत्काल अशुभ योनिओ प्राप्त होतेहँ । 
वे कुत्तेकी योनि, सू़रयोनि अथवा चाण्डालयोनि प्राप्त 
करते हैं || ७ || 

इनमेसे वे फ़िसी मार्गद्वारा नहीं जाते । वे ये क्षुद्र और 
बारबार आने जानेवाले प्राणी होते हँ। “उत्तन्न होओ ओर 
मरो? यही उनका तृतीय स्थान होता हे । इसी कारण यह 
परलोक नहीं भरता । अतः [ दस ससारगतिसे ] घणा करनी 
प्वाहिये | इस विपयमे यह मन्त्र हे--सुवर्गफा चोर, मद्य 
पीनेवाला, गुरुल्लीगामी, अकह्महत्यारा--ये चारो पतित होते ह 
ओर पॉचवों उनके साथ ससर्ग फरनेवाछा भी | किंतु जो इस 
प्रकार घन पद्चामियों को जानता है वह उनके साथ आचरण 
( ससर्ग ) करता हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता । बद शुद्ध 
पवित्र ओर पुण्यलोऊका भागी होता है, जो इस प्रफार जानता 
है, जो इस प्रकार जानता है ॥ ८-१० ॥ 


चलन 


एकादश खण्ड 
प्राचीनशाल आदि्का राजा अश्वपतिसे वेश्वानर आत्माके सस्वन्धम प्रश्न 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुछुषका पुत्र सत्ययक्ञ, 
भक्लविके पुत्रका पुत्र इन्द्रयुम्न, झर्कराक्षका पुत्र जन और 
अश्वतराश्वका पुत्र चुडिल---ये महायहस्थ और परम श्रोनिय 
एकत्रित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा 
कौन है ओर ब्रह्म क्या है १॥ १॥ 

उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उद्दालक 
इस समय इस बेश्वानर आत्माको जानता है; अत, हम उसके 
पास चले। ऐसा निश्चय कर वे उसके पास गये । उसने निश्चय 
किया कि “ये परम ओ्ोत्रिय महाण्हस्थ मुझसे प्रश्न करेंगे; किंतु 
मे इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतला सकूँगा, अतः मैं इन्हें दूसरा 
उपदेश बतला दूँ ।! उसने इनसे कह्दा---“हे पूजनीयगण ] इस 
समय केकयकुमार अश्वपति इस वेश्वानरसशक आत्माको अच्छी 
तरद्द जानता है | आइये, हम उसीके पास चलें |? ऐसा कहकर 
वे उसके पास चले गये || २--४ ॥ 


अपने पास आये हुए. उन ऋषियोंका याजाने अछग- 
अलग सत्कार कराया। [ दूसेरे दिन ] प्रातःकाल उठते ही 
उसने कहा--मेरे राज्यमे नतो कोई चोर ही है तथा न 
अदाता; सच्यप, अनाहिताग्नि, अविद्वान और परज्नीगामी ही 
है, फिर कुछटा स्त्री तो आयी ही कहोंसे ! हे पूज्यगण ! मै 
मी यज्ञ करनेवाल्य हूँ | मे एक एक ऋत्विकृको जितना धन 
दूंगा, उतना ही आपको भी दूँगा, अतः आपलछोग यही 
ठहरिये )? वे बोले--'जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है 
उसे चाहिये कि वह अपने उसी प्रयोजनकी कहे | इस समय आप 
वेश्वानर आत्माकों जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन 
कीजिये |? वह उनसे बोछा---“अच्छा/मैं प्रातःकाल आपलोगों को 
इसका उत्तर दूँगा |? तब दूसरे दिन पूर्वाह्र्मे वे हाथमें 
समिधाएं लेकर राजाके पास गये | उनका उपनयन न करके 
ही राजाने उन्हें उस विद्याका उपदेश किया || ५--७ ॥| 


““*“>ा४७७--.0202ह8ह॥[ 
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ढादश खण्ड 
अद्वपति और ओपमन्यवका संचाद 
[राजाने कहा---] “उपमन्युकुमार | तुम किस आत्माकी ओर प्रियका दर्शन करते हो। जो इस वेश्वानर आत्माकी इस 
उपासना करते हो ” ध्यूज्य राजन्‌ | में दुलोककी ही उपासना प्रफार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है; प्रियका 
करता हूँ? ऐसा उसने उत्तर दिया | [ राजा--]] 'ठुम जिस दर्शन करता है ओर उसके कुलमें त्रह्मतेज होता है। यह 


आत्माकी उपासना करते हो यह निश्चय ही “सुतेजाः नामसे 
'प्रसिद्ध वेश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे कुलमे सुतः प्रखुत 
'और आसुत दिखायी देते हैं। ठुम अन्न भक्षण करते हो 


वेश्वानर आत्माका मस्तक है |? ऐसा राजाने कहा, और यह 
भी कहा कि--<यदि ठुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक 
गिर जाता? || १ २ ॥ 


“9079-09 


त्रयोदश खण्ड 


अमन, 


फिर उसने पुल॒षके पुत्र सत्ययशसे कहा--४प्राचीनयोग्य । 
ठुम किस आत्माकी उपासना करते हो १? वह बोला--“पूज्य 
राजन्‌ ! मैं आदित्यकी ही उपासना करता हैँ |? [ राजाने 
कहा-- ] यह निश्चय ही विश्वरूप वेश्वानर आत्मा है; जिस 
आत्माकी तुम उपासना करते हो, इसीसे तुम्हारे कुलमें बहुत- 
सा विश्वरूप साधन दिखायी देता है। खब्चरियोंसे जुता हुआ 


अद्ववपति ओर सत्ययक्षका संवाद 


रथ और दासियोंके सहित हार प्राप्त है । बम अन्न भक्षण 
करते हो ओर प्रियकरा दर्शन करते हो | जो इस प्रकार इस 
वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, 
प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है । 
किंतु यह आत्माका नेत्र ही है।? ऐसा राजाने कद्ा और यह भी 
कहा कि-“यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते? ॥ १-२॥ 


फीस निया->-++>>>न नाथ 


े चतुर्दश खण्ड 


है 


अद्ववपति ओर इन्द्रह्युम्नका संवाद 


तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्रद्युम्नसे कहा---“वैयामपद् ! 
छुम किस आत्माकी उपासना करते हो १? वह बोछला--“पूज्य 
राजन | मैं वायुकी ही उपासना करता हूँ |? [ राजाने कहा--] 
“जिस आत्माकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही पएरथग्वर्त्मा 
वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे प्रति प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपहार 
आते हैं और ठम्हारे पीछे प्रथक्‌ प्रथक्‌ रथकी पडूक्तियों 


चलती दे | ठुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियकरा दर्शन 

करते हों। जो कोई इस प्रकार इस वेश्वानर आत्माकी “ 
उपासना करता है, यह अन्न भक्षण करता है, प्रियका दर्शन 

करता हैं और उसके कुलमें त्रह्मतेज होता है | किंतु यह 

आत्माका प्राण ही है।? ऐसा राजाने कहा ओर यह भी कहा 

कि--«यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्करण कर 

जाता? ॥ १-२ ॥ 


ग-9099२090- 
पश्चदश खण्ड 
अच्यपति और जनका संवाद 


तदनन्तर राजाने जनसे कहा--०«शाकराक्ष्य | तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो ? उसने कहा--५पूज्य राजन [ 
मँ आकाशकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजा बोला--] 
ध्यह निश्चय द्वी बहुलसशक वेश्वानर आत्मा है जिसकी कि 
त्शुम उपासना करते हो । इसीसे ठुम प्रजा और धनके कारण 
बहुल हो। ठुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन 


करते हो | जो इस प्रकार इस वेश्वानर आत्माफी उपासना 
करता है वह अन्न भक्षण करता है; प्रियका दर्शन करता है 
और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है | किंठु यह आत्माका 
सदेह ( शरीरका मध्यभाग ) ही है !? ऐसा राजाने कह् और 
यह भी कहा कि--“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा सदेह्द 
( शरीरका मध्यभमाग ) नष्ट हो जाता? ॥ १-२॥ 


“36934 #६22६८६७१- 


४३८ ४ छान्दोग्योपनिषद्‌ : [ अध्याय ५ 
.__.__-_-_>्ल्-ेि आओ ४७ ऑ5िओआलसिनि।थिलि लिन लत ततततलत्त्र 
पोडश खण्ड 
अद्दववपति और घुडिलका संवाद 


फिर उसने अश्वतराश्वके पुत्र बुडिलसे कह्य--“वेयाप्रपद्य 
तुम किस आत्माफी उपासना करते हो ! उसने कहा---पूज्य 
राजन ! में तो जलकी ही उपासना करता हूँ (? [ राजा 
बोला--] “जिसकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही 
रयिसश्ञक वेश्वानर आत्मा है, इसीसे ठुम रयिमान्‌ ( धनवान ) 
और  पुष्टिमान्‌ हो। तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका 


दर्शन करते हो। जो पुरुष इस वेखानर आत्माक़ी इस प्रकार 
उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है; प्रियका दर्शन 
करता है और उसके कुलमे ब्रक्नतेज होता है; किंत यह 
आत्माऊा बस ही है।? ऐसा राजाने कहा ओर यहद्द भी कह्दा 
कि---भयदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्तिखान फट 
जाता? ॥ १-२॥ 


७०००० नम कु००००० ०००० 


सप्तदरश खण्ड 
अद्वपति और उद्दालकका संचाद्‌ 


तत्यश्वात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दाउकसे कहा--“गोतम ! 
ठुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?? उसने कहा-- ध्यूज्य 
राजन ! मैं तो प्रथिवीकी ही उपासना करता हूँ |? [ राजा 
बोला--] “जिसकी तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही 
प्रतिष्ठाशशक वेश्वानर आत्मा है | इसीसे तुम प्रजा भोर 
पश्ुुओंके कारण प्रतिष्ठित हो। तुम अन्न भक्षण करते शे 


और प्रियका दर्शन करते हो । जो कोई इस वेशानर 
आत्माफी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है ओर उसके कुलमे ब्रद्मतेज होता 
है| किन्तु यह आत्माके चरण ही हैं ।? ऐसा उसने कष्ठा ओर 
यह भी कहा क्रि--५यदि तुम मेरे पास न आते वो तुम्हारे चरण 
शिथिल हो जाते? ॥ १-२ ॥ 


8+-+-> हक .8७+-०००००००- 


अष्टाबश खण्ड 
अश्वपतिका वेश्वानर आत्माके सस्वन्धमे उपदेश 


राजाने उनसे कहा--ध तुम सब लोग इस वैश्वानर 
आत्माकी अलग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । जो कोई 
ध्यही में हूं! इस प्रकार अमिमानका विषय होनेवाले इस 
प्रादेशमात्र वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है बह समस्त 
लोकोंमे, समस्त प्राणियोंमि ओर समस्त आत्माओंम्म अन्न भक्षण 
करता है। उस इस वेश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा 


( चुलोक ) है; चक्षु विश्वरूप ( सूर्य ) है, आ्राण प्रथ्वर्त्मो 
(वायु ) हे, देहका मध्यभाग बहुल ( आकाश ) है; बस्ति ही 
रयि ( जल ) है; प्रथिवी दी दोनों चरण ह; वल्षः््थल बेदी 
है, लोम दर्भ है, हृदय गाहंपत्यापि है; मन अन्वाहार्यपचन 
है और मुख आहबनीय है? ॥ १-२॥ 


“० छ09,/%5- 


एकोनविंश खण्ड 
ध्राणाय खाहा” से पहली आहति 


अतः जो अन्न पहले आवे उसका हवन करना चाहिये, 
उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुतिदे उसे थप्राणाय खाहा? 
ऐसा कहकर दे | इस प्रकार प्राण तृत्त होता है । प्राणके तृ्त 
होनेपर नेन्रेन्द्रिय तृ्त होती है, नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर सूर्य 
ठृत्त होता है, सर्यके तृत्त होनेपर चुछोक तृप्त होता है तथा 


चुलोऊके तृत्त होनेपर जिस फ्िंसीपर झुलोफ़ और आदित्य 
( खामिमावसे ) अधिष्ठित हूँ वह ठृप्त होता है और उसकी 
तृस्ति होनेपर खय भोक्ता प्रजा, पश्च, अन्ना, तेज और 
प्रक्षतेजके द्वारा तृत्त होता है ॥ १-२ ॥| 


“-+ीटिएससपाक-- 


विंश खण्ड 
“व्यानाय खाह? से दूसरी आहइति 


तलश्रात्‌ जो दूसरी आहुति दे उसे प्व्यानाय खाद्य? ऐसा 
कहकर देना चाहिये | इससे व्यान तृत्त होता है | व्यानके तृपत 


होनेपर श्रोत्रेन्द्रिय तृत होती है; ओन्नके तृत्त होनेपर चन्द्रमा 
तृ्त होता है, चन्द्रमाके तृत्त होनेपर दिद्ाएँ तृप्त होती हैं. तथा 


स्तण्ड २४ | 


दिद्याओंके तृत्त होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा ओर दिशाएँ 


[ सामिमावसे | अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है । उसकी तृत्तिके 


» महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति 


४२५ 


पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा, पश्चु; अन्नाद्, तेज और ब्रह्मतेजके 
द्वारा तृत्त होता है ॥ १-२ ॥| 


वललअमनन--- ८80 अलतमपान नमक, 
एकविंश खण्ड 
“पानाय खाहा” से तीसरी आइहुति 


फिर जो तीसरी आहुति दे उसे “अपानाय खाहा? ऐसा 
कट्टकर देना चाहिये। इससे अपान तृप्त होता है | अपानके तृत् 
होनेपर वामिन्द्रिय तृप्त होती है; वाकके तृत्त होनेपर अप्रि तृत्त 
होता है; अग्निके तृत्त होनेपर प्रथिवी तृत्त होती है तथा प्रथिवीके 


तृप्त होनेपर जिस किसीपर पृथिवी ओर अग्नि [ खामिमावसे ] 
अधिष्त है वह तृत्त होता है, एवं उसकी तृप्तिके पश्चात्र_ 
भोक्ता प्रजा; पद्च, अन्नाद्म, तेज ओर ब्रह्मतेजके द्वारा तृतत 
होता हैं ॥ १-२ ॥ 


>-9>व्चे 


द्वाविंश खण्ड 
८ स्वाहा! से चोथी आहुति 
तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे “समानाय खाहाः है तथा विद्युतके तृत होनेपर जिस किसीके ऊपर विद्युत्‌ और 


ऐसा कहकर देना चाहिये। इससे समान तृत्त होता हे। 
समानके तृत्त होनेपर मन तृत्त होता है, मनके तृतप्त होनेपर 
पर्जन्य तृत्त होता है, पर्जन्यके तृत्त होनेपर विद्युत्‌ तृत्त होती 


बर्जन्य अधिष्ठित हैं वह तृत्त होता है; एवं उसकी तृप्तिके अनन्तर 
भोक्ता प्रजा, पशु) अन्नाद्य। तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृत्त 
होता है ॥ १-२॥ 


त्रयोविंश खण्ड 
“उदानाय खाद्या? से पॉचवीं आहुति 


फिर जो पॉचवीं आहुति दे उसे ५उदानाय खाह्दा? ऐसा 
कहकर देना चाहिये | इससे उदान तृप्त होता है। उदानके 
वृत्त होनेपर त्वचा तृत्त होती है, त्वचाके तृप्त होनेपर वायु 
तृत्त होता है; वायुके तृत्त होनेपर आकाश तृप्त होता है तथा 


आकाझके तृप्त होनेपर जिस किसीपर वायु ओर आकाश 
[ खामिमावसे ] अधिष्ठित है वह तृत्त होता है, ओर उसकी 
तृप्तिके पश्चात्‌ ख़य भोक्ता प्रजा, पद्यु, अन्नाद्य) तेज ओर 
ब्रह्मतेजके द्वारा तृत्त होता है ॥ १-२ ॥ 


ह चतुर्विश खण्ड 
भोजनकी अनग्निहोन्रत्वयसिद्धिके लिये इस प्रकार हवन करनेका फल 


वह; जो कि इस वैश्वानरविद्याको न जानकर हवन करता 

है उसका वह हवन ऐसा है, जेसे अद्भारोंकी हठकर भस्ममें 

हवन करे; क्योंकि जो इस (वेश्वानर ) को इस प्रकार जामने- 

वाला पुरुष अभिद्दोत्र करता है उसका समस्त छोक, सारे भूत 
ओर सम्पूर्ण आत्माओंर्मे हवन हो जाता है ॥ १-२ ॥ 

इस विषयर्मे वह दष्ठान्त भी है--जिस प्रकार सींकका 

सम्रभाग अभ्निमें छुछा देनेसे तत्काल जल जाता है उसी प्रकार 


जो इस प्रकार जाननेवाला होकर अभिहोत्र करता है उसके. 
समस्त पाप भस्म हो जाते दे । अतः वह इस प्रकार जानने- 
बाला यदि चाण्डालको उच्छिष्ट भी हे तो भी उसका वह अन्न 
वेश्वानर आत्मामें ही हुत होगा | इस विपयमें यह मन्त्र है | 
जिस प्रकार इस छोकमे भूले वाछफ सब ग्रकार माताकी 


“ उपासना करते हैँ उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी अभिहोत्रकी उपासना 


करते हैं, अभिहोत्रकी उपासना करते हैं ॥ ३-५ ॥ 


*--झआनवयाकएट 220 टदुरकानाा- 


॥ पंचथ्चम अध्याय 


॥५॥ 
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पष्ठ अध्याय 


प्रथम 


खण्ड 


आरुणिका अपने पुत्र श्वेतकेतुसे प्रश्न 


अरुणका सुप्रसिद्ध पोत्र ब्वेतकेतु था; उससे पिताने कहा-- 
“इेतकेतो | तू ब्रह्यचर्यवास कर; क्योंकि सोम्य | हमारे कुलमे 
उत्पन्न हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मवन्धु-सा 
नहीं होता? ॥ १॥ 

वह इवेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामे उपनयन करा चोबीस 
चर्षका होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर अपनेफो बढ़ा 
जुद्धिमान्‌ भोर व्याख्यान करनेवाला मानते हुए, अनम्रमावसे 
चर लछौटा। उससे पिताने कहा-- 'सोम्य | तू जो ऐसा महामना, 
पाण्डित्यका अभिमानी और अविनीत है सो क्या तूने वह आदेश 
पूछा है जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, शमत मत 
हो जाता है ओर अविशात विशेषरूपसे शात हो जाता है |! 
[्‌ यह सुनकर रवेतकेतुने पूछा--] “भगवन्‌ | वह आदेद 
कैसा है? ॥ २३॥ 


[ पिताने कहा--] “सोम्य ! जिस अफार एक गसत्तिकाके 
पिण्डके द्वारा सम्पूर्ण मृन्मय पदार्थोका शान हो जाता ह कि 
विकार केयल वाणीक़े आश्रयभूत नाममान्न हैं; सत्य तो केंत्रल 
मृत्तिफा ही है। सोम्य | जिस प्रकार एक लोदमणिका शान 
होनेपर सम्पूर्ण छोहमय ( सुबर्णमय ) पदार्थ जान लिये जाते 
है, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र टै; सत्य केवल 
सुपर्ण ही है | सोम्य | जिस प्रकार एक नखऊकृन्तन (नदज्ना ) 
के शानसे सम्पूर्ण लोहेके पदार्थ जान लिये जाते ए। क्योंकि विकार 
चाणीपर अवलम्बित केवल माममात्र है; सत्य केबल छोटा दी 
है; सोम्य | ऐसा ही वह आदेश भी है? ॥ ४-६ ॥ 

[ इ्वेतकेतुने कह्द--] “निश्चय द्वी वे मेरे पूज्य शुुदेव 
इसे नहीं जानते थे। यदि थे जानते तो मुझसे क्यों न कद्दते । 
अब आप ही मुझे वह बतलाइये ।१ तब पिताने कद्द--/अच्छा, 
सोम्य | बतलाता हूँ? ॥ ७ ॥ 


दिल मलिक 
द्वितीय खण्ड 
सत्रूप परमात्मासे ज़गतकी उत्पत्ति 


सोम्य | आरम्ममें यद एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था। 
उसीके विधयमें फिन्हींने ऐसा भी कहा है कि आरम्भमे यह 
एकमात्र अद्वितीय अतत्‌ ही था| उस असतसे सती उत्पत्ति 
होती है| ऊिंतु हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो सकता है, भला 
असतूसे उतकी उत्पत्ति केसे हो सऊती है १ अतः हे सोम्य ! 
आरम्ममे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था, ऐसे[ आरुणिने ] 
कहा | उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया थीं बहुत हो जाऊँ--- 
अनेक प्रकारसे उसन्न होऊें? । इस प्रकार [ ईक्षणकर ] उसने 


तेज उत्पन्न [किया । उस तेजने ईक्षण किया “में बहुत दो 
जाऊँ--नाना प्रफारसे उत्तन्न होऊँ! । इस प्रकार [ ईध्षणकर ] 
उसमे जलकी रचना की। इसीसे जहाँ कहीं पुरुष शोक 
( सम्ताप ) करता है उसे पसीने ञआा जाते हूँ | उस समय वह 
तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है । उस जलने ईक्षण किया) 
“हम बहुत हो जायैं---अनेक रूपसे उत्पन्न हों ।? उसने अन्नकी 
रचना री । इसीसे जहाँ कहीं वर्षा होती है वहीं बहुत-सा अन्न 
होता है। वह अन्नाद्य जलसे दी उत्पन्न होता है॥ १-४ ॥| 


अन्‍्यटलमलन्नन सु ी_०-न्‍ल>+-न्‍»». 


तृतीय 


खण्ड 


आण्डज, जीवज और उद्धिज्नरूपमे त्रिचिध सृष्टि 


उन इन [ पक्षी आदि ] प्रसिद्ध प्राणियोंकि तीन ही बीज 
हें-/-आण्डज, जीवज और उद्धिल | उस इस [ “लत? 
नामवाली देवताने ईक्षण फ़िया; “मैं इस जीवात्मरूपसे इन 
'तीनों देवताओमें अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
'करूँ ओर उननमेंसे एक-एक देवताको निद्वतू-त्रिवृत्‌ करूँ |? 


ऐसा विचारकर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन 
तीन देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण किया। 
उस देवताने उनमेंसे प्रत्येककी निद्वत-तित्वत्‌ किया। सोम्य | 
जिस ग्रकार ये तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक चित्रत्‌- 
त्रिवृत्‌ हैं वह भेरेद्वारा जान || १-४ ॥ 


««>>-*ब्है>ब 3). ७-०१७-०...०० 


स्ण्ड दे ] * मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + ४४१ 
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चतुर्थ खण्ड 
निवृत्करण 
अमभिका जो रोहित ( ला ) रूप है वह तेजका ही रूप वह अन्नका है | इस प्रकार विद्युत्से विद्युत्तकी निरृत्ति हो 
है; जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अन्न- गयी; क्योंकि [ विद्युत्रूप | विकार वाणीपर अवलम्बित नाम- 
का है | इस प्रकार अभ्निसे अमित्व निल्‍त्त हो गया; क्योंकि मात्र है, तीन रूप ईं--इतना ही सत्य है॥ १-४ ॥ 
[ अमिरूप ] विकार वाणीसे कहनेके लिये नाममात्र है। केवल इस (त्रिवृत्तरण ) को जाननेवाले पू्व॑वर्ती महाग्रहस्थ 
तीन रूप हँ---इतना द्वी सत्य है | आदित्यका जो रोहित रूप और महश्रोत्रियोंने यह कहा था कि इस समय हमारे कुलमें 
है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है ओर जो. कोई बात अश्रुत, अमत अथवा अविश्ात है--ऐसा कोई नहीं 
कृष्ण रूप है वह अन्नका है | इस प्रकार आदित्यसे आदित्यत्व कह सकेगा; क्योंकि इन अम्मि आदिके दृशन्तद्वारा वे सब 
निदवृत्त हो गया, क्‍योंकि [ आदित्यरूप | विकार वाणीपर कुछ जानते थे | जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है-- 
अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप ईँ---इतना ही सत्य है। ऐसा उन्होंने जाना है; जो शुक्ल सा है बह जलका रूप है-- 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है; जो शुक्ल रूप. ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो कृष्ण-सा है वह अन्नका रूप 
है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वद्द अन्नका है | इस है--ऐसा उन्होंने जाना है | तथा जो कुछ विशात-सा है वह 
प्रकार चन्द्रमासे चम्दत्व निन्रत्त हो गया; क्योंकि [ चन्द्रमा- इन देवताओंका ही समुदाय है--ऐशा उन्होंने जाना है | 
रूप ] विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र है; तीन रूप हैँ. सोम्य | अब तू मेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों 
“इतना ही सत्य है। विद्युतका जो रोहित रूप है वह तेजका देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेसे प्रत्येक त्रिवृत्‌-भिदृत्‌ हो 
रूप है, जो झुक्त रूप है वह जलका है ओर जो कृष्ण रूप है. जाती है ॥ ५-७ ॥ 
भी सकी ३०++99+.«>++>०»« 


पश्चम खण्ड 


मन अंज्नमय, प्राण 

खाया हुआ अन्न तीन गकारका हो जाता दे । उसका 
जो अत्यन्त स्थूछ भाग होता है, वह मल हो जाता है, जो 
मध्यम भाग है वह मास हो जाता है और जो अत्यन्त सूक्ष्म 
होता है वह मन हो जाता है | पीया हुआ ज् तीन प्रकारका हो 
जाता है | उसका जो स्थूछतम भाग होता है वह मूत्र हो 
जाता है; जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है और जो 
वृत्मतम भाग दे वह ग्राण हो जाता है। खाया हुआ 


और वाक्‌ तेजोमय है 

[ घुतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो 
स्थूछतम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाय 

है वद्द मजा हो जाता है और जो चूक्ष्मतम भाग है वह वाक्‌ 
हो जाता है | [ इसलिये ) सोम्य | मन अन्नमय है; प्राण 

जलमय है और वाक्‌ तेजोमयी है | ऐसा कहे जानेपर इवेतकेतु 

बोला--“भगवन्‌ ! आप मुझे फिर समझाइये |? तव आंरुणिने 

“अच्छा सोम्य |! ऐसा कहा ॥ १-४ ॥ 


०००0 ("जएनकीप0:%़० 
हे पष्ठ खण्ड 
मथे जाते हुए द्द्दीका 


सोम्य ] मये जाते हुए दद्दीका जो बूक्ष्म भाग होता है 
वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है; वह घृत होता है | उसी प्रकार 


है सोम्य ! खाये हुए अन्नका जो सुक्ष्मअशञ होता है वह सम्यक 


प्रकारसे ऊपर आ जाता है, वह मन होता है| सोम्य । पीये 


हुए जलका जो सूढ्षम भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपरआ 


जाता है; वद्द प्राण होता है । सोम्य | मक्षण किये हुए तेजका 


जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है, 
ओर यह वाणी होता है । इस प्रकार हे सोम्य ! मन अन्नमय 
है, प्राण जल्मय है और वाणी तेजोमयी है--ऐसा [ आरुणिने 
कहां ]। [ तब श्वेतकेतु बोछा--] “भगवन्‌ ) मुझे फिर 
समझाइये |? इसपर आरुणिने कह्ा---/सोम्य | अच्छा?॥१-५॥ 


*००००७००+००ग पक ाापा न 
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# छाल्दोग्योपनिषद्‌ * 


[ अध्याय ६ 
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सप्तम खण्ड 
मनकी अन्नमयताका निश्चय 


लोम्य ) पुरुष सोलह कलाओंवाला दै। त्‌ पढद्रह द्नि 
भोजन मत कर; केवल ययेच्छ जलपान कर । प्राण जलमय है, 
इसलिये जल पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा । उसने 
पद्रद दिन भोजन नहीं किया । तलश्रात्‌ वह उस ( आंरुणि ) 
के पांस आया [ और बोला ]--“मगवन्‌ ! क्या बोर !! 
[ पिताने कह्द-- ] 'सोम्य! ऋक यज्ुः ओर सामका पाठ 
करो |! तब उसने कद्दा--“भगवन्‌ | मुझे उनका स्फुरण नहीं 
होता ।” बह उससे बोला--“सोम्य | जिस प्रकार बहुत से 
ईंधनसे प्रज्वलित हुए अभिका एक जुगनूके बराबर अज्लारा 
रह जाय तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार सोम्य ) तेरी सोलह कलछाअमिसे केवल एक 
ही कछा रह गयी है। उसके छारा इस समय तू वेदका 
अनुभव नहीं कर सकता । अच्छा, अब भोजन कर; 


तब तू मेरी बात समझ जायगा! । | १ है ॥ 
उसने भोजन किया और फिर उसके ( आदणिके ) पास 
आया | तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपखित दी 
गया | उससे [ आरुणिने ) कंहा--ोम्य | जिस प्रकार 
बहुत से इंघनसे बंढे हुए. अमिका एक खद्योतमात्र अज्भार रद 
जाय और उसे तृणसे सम्पत्नकर प्र्ण्लित कर दिया जाय॑ तो 
बह उसकी ( अपने पूर्व परिमाणकी ) अपेक्षा भी अधिक 
दाह्ट कर सकता है । इसी प्रकार सोम्य| तेरी सोलह कलाओं- 
मेंसे एक कला अवशिष्ट रद्द गयी थी | वह अन्नद्वारा वृद्धिकी 
प्राप्त अर्थात्‌ प्रज्वलित कर दी गयी । भव उसीसे तू. वैदोंका 
अनुभव कर रहद्दा है। अतः हे सोम्य | मन अन्नम॒य है; प्राण 
जलूमय दै और वाक्‌ तेजोमयी दै |? इस प्रफार | श्वेतकेत | 
उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया, समझ गया।।४-९॥| 


००अस+० मम किसीड-००>अ_त-मक 


अष्टम्न खण्ड 
सत्त-आत्मा दी सबका मुल दे 


उद्दालक नामसे प्रसिद्ध अर्णके पुन्नने अपने पुत्र रवेत- 
केतुसे कद्दा--(सोम्य | तू मेरेद्वारा खप्तान्त ( खुषुति अथवा 
खम्नके खरूप ) को विशेषरूपसे समझ ले; जिस अवस्थामें यह 
पुरुष 'सोता है? ऐसा कहा जाता है उस समय सोम्य | यह 
सतसे सम्पन्न हो जाता है--यह अपने खरूपको प्राप्त हो जाता 
है । इसीसे इसे प्वपितिः ऐसा कहते हैं, क्योंकि उस समय यहदद 
ख--अपनेको ही प्राप्त हो जाता है | जिस प्रकार डोरीमें घा 
हुआ पक्षी दिशा-विदिशाओंमें उड़कर अन्यन्न स्थान न 
मिलनेपर अपने बन्धनस्थानका ह्वी आश्रय लेता है उसी प्रकार 
निश्चय ही सोम्य | यह मन दिशा-विदिशाओंम उड़कर अन्यत्र 
स्थान न मिलनेसे प्राणका ही आश्रय छेता है; क्योंकि सोम्य | 
सन प्राणल्‍ूप बन्धनवाला ही है॥ १-२॥ तु 

ससोम्य | वू मेरेद्वारा भूख और प्यासकोी जान | जिस 
सम्रय यद पुरुष “अशिशिषति? ( खाना चाहता है ) ऐसे नाम- 
वाला होता है उस समय जल ही इसके भक्षण किये हुए,अन्न- 
को ले जाता है | जिस प्रकार लोक [ गो के जानेवालेको ] 
गोनाय, [ अश्व ले जानेवालेफो | अश्वनाय ओर [ पुरुषोको छे 
जानेवाले राजा या सेनापतिको |"पुरुषनाय कहते हैँ उसी प्रकार 
जलऊो “अशनाय” ऐसा कहकर पुकारते हैं। हे सोम्य | उस 
जलसे ही तू इस [ शरीररूप | श॒ज्ञ ( अछुर ) को उत्पन्न 
हुआ समझ) क्योंकि यह निर्मूल ( कारणरहित ) नहीं हो 


सकता । अन्नकी छोड़कर इसका मूल और कहां हो सकता 
है! इसी प्रकार सोम्य ! तू अन्नरूप अदडुरके द्वारा जललूप 
मूलको खोज और है सोम्य | जलरूप अुरके द्वारा तेजोरूप 
मूलकी खोज तथा तेजोरूप अद्डूरके द्वारा सदूरूप मूक 
अनुसन्धान कर । सोम्य । इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलक 
है तथा सत्‌ ही इसका आश्रय है और सत्‌ ही प्रतिष्ठा है॥ ३-४॥ 


अब जिस समय यह पुरुष (पिपासति? ( पीना चाहता 
है ) ऐसे नामवाला होता है तो उसके पीये हुए. जलको तेज 
ही ले जाता है। अतः जिस प्रकार गोनाव; अश्वनाय एव 
पुरुषनाय कहलाते हैं. उसी प्रकार उस तेजकों “उदन्या? ऐसा 
कद्दकर पुकारते हैं | हे सोम्य | उस ( जलरूप मूल ) से यह 
शरीररूप अछुर उतन्न हुआ है--ऐसा जान, क्योंकि यह थूल- 
रहित नहीं हो सकता ॥ ५॥ 

सोम्य ! उस ( जलके परिणामभूत शरीर ) का जलके 
सिवा और कहाँ मुल द्वो सकता है १ हे प्रियदर्शन | जलरूप 
अछुरके द्वारा तू तेजोरूप मूछकी खोज कर और दे सोम्य ! 
तेजोरूप अछुरके द्वारा सद्रृप मूलकी शोध कर । है ऐोम्य | 
यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मूछक तथा रुद्रप आयतन ओर सद्गप 
प्रतिष्ठा ( ल्यस्थान ) वाली है। हे सोम्य | जिस प्रशार ये 
तीनों देवताएँ पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रतेक तिदृत्‌ त्रिंदृत्‌ 
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प्राप्त होते हुए, इस पुरुषकी वाक़ मनमें छीन हो जाती है तथा [ आउरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला-- ] 'भगवन्‌ | 
मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता मुझे फिर समझाइये |? [ तब आरणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा 
है। वह जो यद्द अणिमा है एतद्गूप ही यह सब है। वह कहा ॥ ६-७॥ 


स्मलवताप-&ममयनक हिं-भीाताऊप८>>>म्क, 


नवम खण्ड 
मधुका एष्टान्त 


आयाम, 


सोम्य | जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न करती 
तो नाना दिशाओके इक्षोक्रा रस छाकर एकताको प्राप्त करा 
देती हें | वे रस जिस प्रकार उस मधुर्में इस प्रकारका विवेक 
प्राप्त नहीं कर सकते कि “मै इस ब्ृक्षका रस हूँ और में इस 
इक्षका स्तर हूँ? हे सोम्य | ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा 
सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सतको प्राप्त हो 
गये दे | वे इस लोक ब्याप्त, सिंह; भेढ़िया, झकर; कीट; 


पतज़) डॉस अथवा मच्छर जो-जो भी [ सुषुस्ति आदिसे पूर्व ] 
होते ईं वे ही पुनः हो जाते हैं ॥ १-३ ॥ 

वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है। वह 
सत्य है, वह आत्मा है ओर ड्वेतकेतो ! वही तू है । [ आरुणिके 
इस प्रकार कददनेपर ब्वेतकेतु बोला--] “मगवन्‌ [ मुझे फिर 
समझाइये |? [ तब आइदणिने ] “अच्छा, सोम्य |? ऐसा 
कहा ॥ ४ ॥ 


*_+ (90 


दक्षम खण्ड 


नदियोंका 


सोग्य | ये नदियाँ पूर्ववादिनी होकर पुर्वकी ओर बहती 
हैं तथा पश्चिमवाहिनी द्ोकर पश्चिमकी ओर | वे समुद्रसे 
निकलकर फिर समुद्रमैँ ही मिल जाती हैं ओर वद्द समुद्र ही 
हो जाता है। वे सब जिस प्रकार वह्दों ( समुद्रमें ) यद्द नहीं 
जानतीं कि ध्यह मैं हूँ, यद में हूँ? । ठीक इसी प्रकार सोम्य | 
ये सम्पूर्ण प्रजाएँ उतसे आनेपर यह नहीं जानती कि हम 


सत्‌के पाससे आयी हैं । इस लोकमें वे ब्याप्र; सिंह, श्ूकर, 
कीट) पतजन्न, ढॉस अथवा' मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही 
फिर द्वो जाते हैं | वद्द जो यह अणिमा है; एतद्रप ही यह 
सब है | वह सत्य है, वह आत्मा है ओर है इवेतकेतो | वही 
तू है । [ आरुणिके इस प्रकार कहदनेपर श्वेतकेतु बोला-- ] 
“भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये ।? [तब आरुणिने ] “अच्छा 
सोम्य |? ऐसा कहा ॥ १-३ ॥ 


अमक-उम प्र िदडुडअ००-ा०--नत 


एकादश खण्ड 


चक्षका 


है सोम्य | यदि कोई इस महान बुक्षके मुलमें आघात 
करे तो यह जीवित रहते हुए केवछ रसस्ाव करेगा और यदि 
इ9के अग्रभागमें आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही 
र&झ्वाव करेगा | यह इथ्ष जीव--आत्मासे ओतप्रोत है और 
ऊजलूपान करता हुआ आनन्दपूर्वक स्थित है। यदि इस दृक्षकी 
एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह यूख जाती है; यदि 
दृसरीको छोड़ देता दे तो वद सूख जाती है ओर तीसरीको 
छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती दे; इसी प्रकार यदि सारे 


बक्षको छोड़ देता हैँ तो सारा ब्रक्ष सूख जाता है। ५सोम्य | 
ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीवसे रहित होनेपर यह शरीर 
मर जाता है; जीव नहीं मरताः--ऐसा [ आरुणिने ] कद्दा; 
“वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है। वह सत्य है, 
वह आत्मा है ओर हे श्वेतकेतो ! वही व्‌ है |? [ आदणिके 
इस प्रकार कदहनेपर श्वेतकेत बोला--] “भगवन्‌ | मुझे फिर 
समझाइये |! [ तब आइउणिने ] “अच्छा, सोम्य |? ऐसा 
कहा ॥ १-३ ॥ 


>-०४१९00---+ 


द्ादश खण्ड 
वट-वीजका दरृष्टान्त 


इस ( सामनेवाले वट्जृक्ष ) से एक बढड़का फछ ले आ | 
प्रेतकेतु---] “मगवन्‌ ! यह के आया |? [ आरुणि---]] “इसे 


फोड़ ।? [इवेत०---] 'भगवन्‌ | फोड़ दिया |? [आरुणि---] 
“इसमे क्या देखता है !? [ इवेत०-- ] “मगवन्‌ | इसमें ये 


उदय 


* छान्दोग्योपनिषद्‌ * 


[ भ्षष्याय ६ 





जय॒के कमान दाने हैं। [ आदगि--] ५्यच्छा दत्स ! 
इनमें एज्को फोड़ ।' [ छेत०--] “फोड़ दिया मगज्न्‌ 
/ आदणि---] इसमे दल देखता है ! [ छखेत+--] “छुछ 
नहीं मयदन्‌ ! दत् उससे | आहगिने | कहा--ै डोम्द ! 
इस वब्वचीजकी डिठ अगिमाह़ो तू नहीं देखता सोम्य! उस 


सोम्य ! तू [ इस क्यनमे | भद्धा जुर ।' वह लो यह अपिमा 
यह सदर है। 5ह सत्य आत्मा है ओर 

धे 4०, २ इस प्रचार पे कहनेरर मल 
इ्वतकेतों | वही तू है। | आद्पिके इस प्रदार कहनेरर 


बेतकेदु बोल्य--] 'मगदन्‌ ] मुसे फिर समझाशये |? [ तद 


* पहें 


उपपिनमाक्ष ही यइ इतना बड़ा वव्वृद्ध खड़ा हुझ्ला है। हे आदमिने | 'भच्छा सोम्य ।' ऐसा कहा ॥ १-३ || 
००००० .७०-+०+- 
त्रयोदश खण्ड 
नमकका दष्टान्त 
'इ नमकके जलने डालकर कह प्रत कल मेरे पाउ कसा है! [ झ्वेत०--] प्लमजीन है।' [ आरुमि-- ] 


आद्ा। झआाद्शक इंस प्ररर वहनरर हजंतक्ेतुने देछा ही 
किया अवासअककाल-मयक आर्गिने न्ज्फे नरक कामकब्न- पक. श्चत्स राते अम्पयक कप कब्ण के 
कया । सत्र आदर्श उचठ ज्झइा--5च्त्त | राद ठुमने जो 


फंडथ पार र्तकर्मकटात पान, लक ०> न डाला या से जे सा. “अदरक, ज्छ्चते फ जे ० 
धघूमका अचस डाला था उस आश्गे ! न्र्दि उचत ट्ढनरर 


इसे विद्लीन हो गया है [ इसल्पि तू उसे नेजसे नहीं देख 
उक्ता, उसे यदि जानना चाहता है तो | हद जच्क्ो ऊपरसे 
जाचमन वर |' [उत्तके ज्गचम्न क्रनेरर लादीने पूछा--] 
“केला है 7? [ इवेत०--] “नमकीन है? [ आदणि--- ] 
बीचनेते आचनन कर! “भव कसा है? [ इवेत०--] 
धनमकीन है ? [ आइणि--] 'नीचेते आचमन कर”? ध्ञद 


“अच्छा भव इत बच्चे फेक्कर मेरे पाठ आ |! उसने बैसा 
ही किया. [ और बोल--] “८उत जलल्‍्मे नमक उदा ही 
विद्यमान था । तंत्र उठते पिठाने क्हा-प्लोम्प ! 
| हती प्रकार | वह रत भी निश्चय यहीं विद्यमान है। तू उसे 
देखता नहीं है; परन्तु वह निश्वव यहीं विद्यमान है [? वह जो 
यह अपिम्य है एठ्ट्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह 
आत्मा है और इ्वेतकेनो ! वही दू है। [ आरुणिके इस 
प्रकार ज्इनेरर खवेतकेद बोला-- ] प्मगदन्‌ ! मुझे फ्रि 
पम्झाइदे ।* [ त्व आदणिने ] “अच्छा, सोम्म ! ऐसा 
कहा ॥ ३-३ ॥ 


हट 
चतुदंश खण्ड ल्‍ 
ऑल देंघे हुए पुठषका दृशन्त 


हे सोम्य | जि अक्लर [ कोई चोर ] जिसकी आंखें 
इंघी हुई हो ऐसे किची पुरुषक्षों गान्घार देशते छाकर जनद्यत्य 
साननें छोड़ दे | उठ ज्यह जिस अक्षर वह पूर्व उत्तर; 
दक्षिण अथवा पश्चिझकी जोर मुख करके चिल्ावे कि 'लुझे 
जले बॉवक्र यहां लावा गया है और आओ देंधे हुए ही 
छेड दिया यया है। उत पुदुषके बन्धनक्ों खोलकर जीते 
कोई क्ट्दे कि धगान्घार देश इस दिश्ञा्े है, अब इसी दिश्ाक 
तो वह बुद्धिमान्‌ ओर उमझदार पुरुष एक ग्रामते दुदरा 


५१ 


| 


आम पूछता हुआ गान्यारमें ही पहुँच जाता है, इसी प्रकार 
इस लोकमे जाचार्यवान्‌ पुरुष ही [ सबको | जानता है; उसके 
लिप [ मोक्न होनेमे ] उतना ही विलन्द है जवतक कि वह 
देहवन्धनते ] मुक्त नहीं होता । उसके पश्चात्‌ तो वह 
रस्तम्पत्न ( ब्रद्मको प्रात ) हो जाता है | वह जो यह अणषिमा 
* एठट्रे3 ही यह सब है| वह उत् है, बह आत्मा है कौर 
हे रेंतकेतो ' घही व्‌ है| [ आदणिके इस प्रकार कहनेपर 
अेतकेठु बोलछय--] 'भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।? [ तब 
आहणिने | “अच्छा; सोम्य ? ऐसा कहा ॥ १-३ | 


४० शुँ#--ूक्रिण्णसूडि.. >->क, 


पश्वद्य खण्ड 
सुमूपुका ृशान्त 


सोम्व । [ ज्वरादिसे | सन्त [ मुमूएु | पुदपक्षो चारो 
जोन्‍्से बेरक्र उसके वान्धनयग पूछ करते हैं-...ज्या तू मुझे 
धगनता है! क्या तू मुझे पहचानता है! ज्वतक उठझा 
धार्यों मनमे दीन नहीं होती तथा मन शाणमे प्राण तेससे 


ओर तेज परदेवतामें छीन नहीं होता तबतक वह पहचान 
कैठा है। फिर जि समय उसकी दाणी मनमें लीन हो जाती 
* प्रथा सन आणमे, प्राण तेजनें और तेज परदेवतामें लीन हो 
जाता है। तव वह नहीं पहचानता । वह जो यह अणिमा है, 


खण्ड १६ ] 
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एतद्रप ही यह सब्र है | वह सत्य है, वह आत्मा है और हे 
बवेतकेतो | वही तू है| [ आरुणिके इस प्रकार ऊहनेपर 





सवेतकेतु बोला-- ] “भगवन्‌ [ मुझे फिर समझाइये |? [ तब 
आएरणिने ] “अच्छा; सोम्य !? ऐसा कहा ॥ १-३ | 


“० 4352209-१0-9-*- 
पाडश ख़ण्ड 
मिथ्या ज्ञानी ओर सच्चे शानीकी पहचान 


है सोम्य | [ राजकर्मचारी ] किसी पुरुषको हाथ बॉघकर 
लते हैं [ और कहते हैं--- ] (इसने धनफा अपहरण किया 
है; चोरी की है इसके लिये परशु तपाओ ।? वह यदि उसका 
( चोरीका ) करनेवाला होता है तो अपनेको मिशथ्यावादी 
प्रमाणित करता है | वह सिथ्यामिनिवेशवाल्ा पुरुष अपनेको 
मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए. परशुको ग्रहण करता है; किंतु 
वह उससे दग्घ होता है और मारा जाता है | ओर यदि वह 
उस ( चोरी ) का करनेवाला नहीं होता तो उसीसे वह अपनेको 


सत्य प्रमाणित करता है | वह सत्यामिसन्‍्ध अपनेको सत्यसे 
आचज्त कर उस तपे हुए परझुको पकड़ लेता है। वह उससे 
नहीं जलता और तत्काल छोड़ दिया जाता है। वह जिस 
प्रकार उस [ परीक्षाके | समय नहीं जलता [ उसी प्रकार 
विद्वानका पुनरावततन नहीं होता और अविद्वानका होता है ]। 
यह सब एतद्गप ही है; वह सत्य है, वह आत्मा है ओर हे 
बवेतकेतो | वही तू है। तब वह (बवेतकेठ ) उसे जान 
गया--उसे जान गया ॥ १-३ ॥ 


“++++४89-08:828-%7#- +- 
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सप्तम, अध्याय 
प्रथम खण्ड 
नामकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


'सगवन्‌ ] मुझे उपदेश कीजिये? ऐसा कहते हुए. शोकको पार कर लेता है परंतु भगवन ! मैं शोक करता हूँ; ऐसे 
नारदजी सनत्कुमारजीके पास गये । उनसे सनत्कुमारजीने घुझको है सगवन्‌ शोकसे पार कर दीजिये ।? तत्र सनत्कुमारने 
कहा--तुम जो कुछ जानते हो उसे बताते हुए, मेरे प्रति. उनसे कह्दा--“तुम यद जो कुछ जानते द्वो वह नाम ही है | 
उपसन्न होओ; तब मैं तुम्हें उससे आगे बतलाऊँगा ।! तव ऋग्वेद नाम दै तथा यजुवेंद, सामवेद; चोथा आयर्वेण वेद, 
नारदने कह्य--) १ ॥ पॉँचवाँ वेद इतिदास-पुराण, वेदोंका वेद ( व्याकरण )) 

'भगवद । मैं ऋग्वेद, यजुवेंद, सामबेद और चौथा. *कष्सः गणित, उस्तातजान निधिजान, तकंशाखतर) नीति- 
अथरववेद जानता हूँ; [ इनके सिवा ] इतिहास-पुराणरूप शी) नियक्त,वेदविद्या, भूतविद्या) घनुर्वेद, ज्यौतिप, गारुढ) 
पॉाचवों वेद; वेदोंका वेद ( व्याकरण )) भाद्कल्प, गणित, सभीतादि कछा और शिस्पविधा-ये सब भी नाम दी ईँ। 
उसावकान; निरियाक; दर्शक; नौदि/रेपिया। अक्षविदा, कस ती ये गजता करो। बह नो कि नामकी “पर हष 
भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविदा ( गारुढ मन्त्र ) के उपासना करता है, उसकी जदाँतक नामकी गति होती है 
और लत्य संगीत: आदि+ हे वहातक ययेच्छ गति ऐ जाती है, जो कि नामकी “यह अ्द्म 

र देवजनविद्या--दृत्य-संगीत आदि--हे भगवन्‌ | यह छ ऐसी उपासना करता है |? पर 
सत्र में जानता हूँ | हे मगवन्‌ | वह में केवल मत्त्रवेत्ता ही दा 
च हे डे ध नामसे भी अधिक कुछ है !” [ सनत्कुमार--] “नामसे भी 
हूं; आत्मवेत्ता नहीं हूँ। मैंने आप-जेसोंसे सुनाहै कि आत्मवेत्ता अधिकदै | [नारद---]'तो मगवन] मुझे वदी बतलावें ।१२-५ 
“१९ 7रप्ट्रोट)...-०० 
द्वितीय खण्ड 
वाककी प्द्मयरूपम उपासना 

वेद, ) न मनोश ओर न अमनोशका ही शान हो सकता | 

भूतविद्या, भनुर्वेद; ज्योतिष, गाइड, सगीतशात््र । मा बागी बिल मल है? इस प्रकार 
2 मा ज ? गादड, सगीतशाज्र, ,घुोक, उपासना करता है उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक 


का कि आकाश, जछ) तेज, देव, मनुष्य, पशु; पक्ती, स्वेच्छागति हो जाती हैं; सो फि आाणीकी यह बह हैं? हंस 

पी न हक न ) » कीट-पतग, पिपीलिका- प्रकार उपासना करता है |। ्‌ः नारद--] धसगवन्‌ | क्‍या 

असाघु मोह और अमनोश न कह है हक और वाणीसे भी बढकर कुछ है ९ ! सनत्कुमार--] “चाणीसे 
| ्ठ उसे वाकू ही भी बढकर है ही।? जल 

विशापित करती है | | यदि वाणी न होती तो न धर्मका और बतलाइये? ॥ १-२॥ [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! वह मुझे 


२०३५9 पटी(04--० 


दतीय खण्ड 
मनकी प्रह्मरुपमे उपासना 


मन ही वाणीसे उस्कृष्ट है। जिस प्रकार दो आऑँवले 
बेर अथवा दो बहेड़े मुद्दीमें आ जाते हैं, ! दी पाठ करता है, जिस समय सोचता है “काम कहूँ? तमी काम 


कि: जल कक जे उसी प्रकार वाक्‌ करता है, जब विचारता है प्युत्न और पश्ञुओंकी इच्छा करूँ? 
समय मनसे विचार करता है कि ५मस्त्रोका | यह पुर जिस. तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा सकतप करता है 
६ पाठ करू? तभी कि इस लोक और परलोककी कामना करूँ? तमी उनकी 


खण्ड ६ | 


कामना करता है| मन द्टी आत्मा है; मन ही छोक है ओर 
मन ही ब्रक्ष है; तुम मनकी उपासना करो | वह जो कि मनकी 
ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है; उसकी जहाँतक 
मनकी गति है वदह्दोतक स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि 
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मनकी “यह त्रह्म है? ऐसी उपासना करता है | [ नारद---] 
धभगवन्‌ । क्या मनसे भी वढकर कोई है !? [ सनत्कुमार--] 
धमनसे बढ़कर भी है ही |? [ नारद--] “भगवन्‌ ! मेरे प्रति 
उसीका उपदेश कर? ॥ १-२ ॥ 


चतुर्थ खण्ड 
संकल्पकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


सड्टडुल्प ही मनसे वढकर है | जिस समय पुरुष संकल्प 
करता है; तभी वह मनस्यन करता है और फिर वाणीको 
ग्रेरित करता है । वह उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता है, नाममें 
सब मन्त्र एकरूप हो जाते हैं और मन्‍्त्रोरमे कमोंका अन्तर्भाव 
हो जाता है। वे ये ( मन आदि ) एक़्मान्न सकतल्यरूप 
लयस्थानवाले, संकेल्पमय और संकल्पमें ही प्रतिष्ठित हैं। 
युल्मेक और प्रथ्वीने मानो सकल किया है। वायु और 
आकाझने सकलप क्या दे; जल ओर तेजने सकल्प किया | 
उनके संकल्पके लिये दृष्टि समर्थ ट्ोती है; [ अर्थात्‌ उन 
द्युछोकादिके सकल्पसे व्ृष्टि होती है | इश्कि संकल्पके लिये 
अन्न समर्थ होता है; अन्नके सकत्यके लिये प्राण समर्थ होते हैं, 
प्राणोंके संक्‍्ल्पके लिये मन्त्र समर्थ होते हैं, मन्त्रोंके सकल्पके 


लिये कर्म समर्थ होते हैं, कर्मोके संकल्पके लिये लोक (फल) 
समर्थ होता है ओर लोककि संकल्पके लिये सब समर्थ होते हैं । 
वह ( ऐसा ) यह संकल्प है; तुम संकल्पकी उपासना करो। 
वह जो कि संकल्पकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है [ विधाताके | रचे हुए. घुवछोकोकी खर्य ध्रुव होकर, 
प्रतिष्ठित छोकोकी खय॑ प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले 
लेकॉौंको खय॑ व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। 
जहाँतक सक्‍लल्‍्पकी गति है वहातक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि सकल्पकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है | [ नारद---] “मगवन्‌ ! क्या सकल्पसे भी बढ़कर 
कुछ दै !? [सनत्कुमार--] “संकल्पसे बढ़कर भी है ही |? 
[ नारद---] “मगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-३॥ 


“-७(999प5:0५9-- 
पश्चण खण्ड 
चिचकी त्रह्मरूपमे 


चित्त द्वी सडुल्पसे उत्कृष्ट दै। जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ 
होता है तभी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है; 
तत्यश्वात्‌ वाणीको प्रेरित करता है; उसे नाम प्रदत्त करता 
है | नामर्मे मन्त्र एकरूप होते हैं ओर मन्त्रोंमे कर्म | वे ये 
[ सकल्पादि ] एकमात्र चित्तरूप लयस्थानवाले, चिच्मय 
तथा चित्त्मे दी प्रतिष्ठित ६ | इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुश 
भी हो तो भी यदि वह अचिच होता है तो छोग कहने लगते 
हैं कि ध्यहद तो कुछ भी नहीं है; यदि यह कुछ जानता अथवा 
विद्वान होता तों ऐसा अचित्त न होता !! और यदि कोई 
अल्पन होनेपर भी चित्तवान्‌ हो तो उसीसे वे सव श्रवण करना 
चाहते हैं | अत चित ही इनका एकमात्र आश्रय है, चित्त 


ही आत्मा है ओर चित्त ही प्रतिष्ठा है, ठम चिचकी उपाउना 
करो । वह जो कि चित्तकी यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है [ अपने लिये ] उपचित हुए घुवलोकोंकी ख्य ध्रुव 
होकर, प्रतिष्ठित लोकोको खय प्रतिष्ठित द्वोकर तथा ब्यथा 
न पनेवाले लोकोकोी खय व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्रात 
करता है | जहाँ तक चित्तकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है, जो कि चित्तकी ५्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना 
करता है | [ नारद--] “मगवन्‌ | क्या चित्तते बढ़कर भी 
कुछ है !? [ सनत्कुमार--] 'चित्तसे बढकर भी है ही |? 
[ नारद---] “मगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? || १-३॥ 


विननाी--3 बन नन+-+-+-+. बन 


पृष्ठ खण्ड 
ध्यानकी अह्मरझूपमे उपासना 


ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है। पृथ्वी मानो ध्यान करती 
है; अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है; च्युलोक मानों ध्यान करता 
है; जल मानो ध्यान करते हैं, पर्वत मानो ध्यान करते हैं तथा 


देवता और मनुष्य भी मानो ध्यान करते हैं | अतः जो लोग 
यहाँ मनुष्योर्मे महत्त्व प्राप्त करते हैं वे मानो ध्यानके छाभका 
ही अब पाते हैं; किंतु जो क्षुद्र होते हैं वे कलइृप्रिय, चुगलखोर 


जोक 


दे छान्दो ग्योपनिपद्‌ ्ै 


| अध्याय ६ 





्ख्््््च्ं!यस्चचचचचचचचचल्स्लल्ल्ल्ललल्र जे 





और दूसरोके मुँहपर द्वी उनकी निन्‍्दा करनेवाले होते हैं। तथा 
जो सामथ्यवान हैं वे भी ध्यानके लाभका ही अश मात्त 
करनेवाले हैं| अतः तुम ध्यानफ़ी उपासना करो । वह जो कि 
ध्यानकी 'यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है; जहॉतक ध्यानकी 
गति है वहोंतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि ध्यानकी 


'यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है | [ नारद--] 'भगवन्‌ | 
क्या ब्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ दे !? [ सनत्कुमार--] “ध्यानसे 
भी उत्कृष्ट है ही |? [ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीफा 
उपदेश करे? ॥ १-२॥ 


“-०070प0:9++ 
सप्तम खण्ड 
विज्ञानकी त्रह्मरूपमे उपासना 


विशान ही ध्यानसे भरेष्ठ है | विशानसे ही पुरुष ऋग्वेद 
समझता है; तथा विशानसे ही वह यजुर्वैंद, सामवेद, चोये 
आधथवेण वेद, वेदोंमे पॉचवें वेद इतिहास पुराण, व्याफरण, 
भाद्धकल्प, गणित; उत्पातशान, निधिश्ञान, तकंगा(्र& नीति; 
देवविद्या ( निरक्त ) ब्ह्मविद्या, भूतविया धनुर्वेद, ज्योतिष) 
गारुढड और शिश्पविद्या; गुलोक; पथिवी; वायु, आकाश; जल; 
तेज, देव, मनुष्य, पशु) पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद, कीट- 
पतंग पिपीलिकापय॑न्त सम्पूर्ण जीव; घमे, अधर्म, सत्य; असत्य; 


साधु, असाधु, मनोश, अमनोश, अन्न, रस तथा इृहलोक और 
परलोकको जानता है। तुम बिशानकी उपासना करो | वह जो 
फ्ि विशानकी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
विशञानवान्‌ एवं भानवान्‌ छोफौकी प्राप्ति होती हैे। जदहाँतक 
विज्ञानकी गति है वहोतऊक उसकी स्वेच्छागति दो जाती दे; 
जो कि विंभानकी “यह ब्रह्मा हे? ऐसी उपातना करता है। 
[ नारद---] “मगवन्‌ | वया विशानसे भी श्रेष्ठ कुछ है !? 
[ सनत्कुमार--] 'विजानसे »ए भी है ही ।? [ नारद-- ] 
“भगवान्‌ मुझे वही बतलाव? ॥ १-२॥ 


०-47-गहीबािक 8 :5-अान>र2०न>+ 


अश्टम खण्ड 
चलकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


बल ही विशानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। सो विशानवार्नों- 
को भी एक बलवान हिला देता है । जिस समय यह पुरुष 
बलवान्‌ होता है तभी उठनेवाला भी होता है, उठकर 
[ अर्थात्‌ उठनेवाला होनेपर ] ही परिचरयों करनेवाला होता 
है तथा परिचर्या करनेवाल होनेपर ही उपसदन ( समीप 
गमन ) करनेवाला होता है ओर उपसदन करनेपर ही दर्शन 
करनेवाल्य होता है, श्रवण करनेवाल्य होता है, मनन करनेवाला 
होता है, बोधवान्‌ होता है। कर्ता होता है एवं विशाता 
होता है। बलसे ही प्रथ्वी स्थित है; बलसे ही अन्तरिक्ष 


बलसे ही घुलोक, बलसे ह्वी पर्वत बलसे ही देवता और 
सनुष्य, बलसे ही पद्म, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद और 
कीट-पतग एज़ पिपीलिकापयन्त समस्त प्राणी स्थित हैं तथा 
बलसे ही छोफ स्थित है। तुम बलकी उपासना करो। 
वह जो कि बलकी ध्यद ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है 
उसकी, जहाँतक बलकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि बलूफी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है। [ नारद--] “मगवन्‌ ! वया बलसे भी उत्कृष्ट कुछ 
है? [ सनत्कुमार--] “बलसे उत्टृष्ट भी है दी ? [नारद--] 
“भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करें? | १-२ || 





नवम खण्ड 
अन्नकी ब्रह्मरूपमं उपासना | 


अन्न ही बलसे उत्कृष्ट है| इसीसे यदि दस दिन भोजन 
न करे ओर जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्गष्टा, अश्रोता, 
अमन्ता; अबोद्धा, अकर्ता ओर अविशाता हो द्दी जाता है। 
: फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर द्वी वह द्रष्ठ होता है, श्रोता होता 
है, मनन करनेवाल्ा होता है; बोद्ा होता है, कर्ता होता है 
ओर विज्ञाता होता है | तुम अन्नकी उपासना करो | वद जो 


कि अन्नकी ध्यद ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
अन्नवान्‌ और पानवान्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती है। जहाँतक 
अन्नकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि अज्नकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद---] “भगवन्‌ ! क्या अन्नसे बढकर भी कुछ है ? 
[ सनत्कुमार--] “अज्नसे बढकर भी है ही ? [ नारद--- ] 
“भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? || १-२ || 


दमथ+५०+ ० ुकमा-८+ «बहन. 
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खण्ड १३ ] 


# महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


७७५९ 


दशस खण्ड 
जलकी त्रद्मरूपमे उपासना 


जल ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसीसे जब सुब्बृष्ट 
-नहीं होती तो प्राण [ इसलिये ] दुःखी हो जाते हैँ कि अन्न 
थोड़ा होगा ओर जब सुचृष्टि होती है तो यह सोचकर कि 
खूब अन्न होगा; प्राण प्रसन्न हो जाते हैं | यह जो प्रथ्वी है 
मूर्तिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, जो चुलोक) जो पर्वत, 
जो देव-मनुष्य, जो पक और पक्षी तथा जो तृण, वनस्पति; 
पद और कीट-पतग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे भी मूर्तिमान 


जल ही हैं। अतः तुम जलकी उपासना करो । वह जो कि 
जलकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है, सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर छेता है ओर तृप्तिमान्‌ होता है । 
जहॉतक जलऊी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती 
है, जो कि जलकी “यह ब्रह्म दे? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद--] “भगवन्‌ | क्‍या जलसे भी श्रेष्ठ कुछ है ? 
[ सनत्कुमार--] “जछसे श्रेष्ठ भी है ही ।? [ नारद--] 
धभगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 





एकादश खण्ड 
तेजकी प्रह्मरूपमे उपासना 


तेज द्वी जलकी अपेक्षा उत्कृष्ट तर है। वह यह तेज जिस 
सम्रय वायुको निश्चक कर आकाशको सब ओरसे ठप्त करता 
है उस समय छोग कहते हैं--«गर्मी हो रही है; बड़ा ताप है; 
वर्षा होगी |? इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको उद्धृत हुआ 
दिखलाकर फिर जलकी उत्पत्ति करता है। वह यह तेज 
ऊर्ध्वंगामी और तिर्यक्‌गामी विद्युतंके सहित गड़गड़ाहटका 
इब्द फेछा देता है। इसीसे छोग कहते हैं--“बिजली 
चमकती है; बादल गजंता है; वर्षा होगी |? इस प्रकार तेज 


ही पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर जलको उत्पन्न करता 
है। अतः तेजकी उपासना करो । वह जो कि तेजकी “यह ब्क्म 
है? ऐसी उपासना करता है वह तेजखी होकर तेजःसम्पत्न; 
प्रऊाशमान और तमोहीन छोकोंको प्राप्त करता है। जहाँतक 
तेजकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि तेजकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है | [ नारद--] 
'भगवन्‌ | कया तेजसे भी बढकर कुछ है १? [ सनत्कुमार--] 
पतेजसे बढकर भी है ही ।? [ नारद-- ] “भगवान्‌ मुझे 
उसीका उपदेश करें? | १-२ ॥ 


»ए० 003 /०-- 
हादश खण्ड 
आकाशकोी त्रह्मरूपमें उपासना क 


आकाश ही तेजसे बढकर है | आकाझमें ही सूयं, चन्द्र 
थे दोनों तथा विद्युत्‌; नक्षत्र और अग्नि स्थित हैं। आक्रागके 
द्वारा ही एक दूसरेको पुकारते हैं, आकागसे ही सुनते हैं, 
'आकाझसे ही प्रतिश्रवण करते हैं, आकाशमें ही रमण करते 
हैं, आकाशमे ही रमण नहीं करते, आकाशर्मे ही [ सब 
थदा ] ' उत्पन्न होते हैं ओर आकाशकी ओर ही [ सब 
जीव एवं अद्भुरादि ] बढते हैं| ठुम आकाणकी उपासना 


करो । वह जो कि आकाशकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना 
करता है वह आकाशवान्‌, प्रकाशवान) पीडारहित और 
विस्तारवाले छो़ोंको प्राप्त करता है। जह्ाँतक आकाशकी 
गति है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि 
आकाशकी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद--] 
धभभगवन्‌ | क्‍या आऊाशसे बढ़कर भी कुछ है ? 
[ सनत्कुमार--_] “आकाशसे बढकर मी है ही |? [ नारद--] 
(भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? | १-२ || 


७०--०-०६४७९००------ 
त्रयोदश खण्ड 
स्सरणकी ब्रह्मरूपम उपासना 
समर ( स्मरण ) ही आकाइसे बढकर है | इसीसे यद्यपि न जान ही सकते हैं। जिस समय वे स्मरण करते हैं, उसी 
बहुत-से छोग [ एक स्थानपर ] बेठे हों तो भी सरण न समय सुन सफते हैं; उसी समय मनन कर सकते हैं और 
करनेपर_वे न कुछ सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं| स्मरण करनेसे ही पुरुष पुत्रोंको 


उ० अं० ५७--७८--- 


कक. 


मं५० 


्द छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ हु 


| अध्याय छ 








पहचानता है ओर स्मरणसे ही पश्ञआऑंकी । ठुम स्मरकी 


प्रकार उपासना करता है। [ नारद--] “भगवन्‌ ! क्‍या स्मरसे 


उपासना क्रो | वह जो कि स्मरकी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार भी श्रेष्ठ कुछ है ” [ सनत्कुमार--] ५स्मरसे मा 
उपासना करता है, उसकी जहाँतक स्मरकी गति है; वहोतक है ही !! [नारद--] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन 
जात जो सरकी ( 3 झ्स करें? ।९-२॥ ५ 
स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि समरकी “यह ब्रह्म है | करे?[। 
चतुद्‌श खण्ड 
आशाकी ब्रह्मरूपसे उपासना 


आशा ही स्मरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशासे दीप 
हुआ स्मरण ही सन्त्रोंका पाठ करता है; कर्म करता है; पुत्र 
और पश्णुओकी इच्छा करता है तथा इस लोक और परलोक- 
की कामना करता है । तुम आश्ञाकी उपासना करो । 
, वह जो कि आशाऊफी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है, उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं। 


उसी प्रार्थनाएँ सफल होती है । जदाँतक आगाऊी सति हैः 
वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि आश्ाी 
“यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है। [| नारद-- ] 
भभगपन्‌ | क्या आगासे बठकर भी कुछ ह्९ [सनत्कुमार--] 
आशासे बढ़नर भी दे ही |! [ नारद--] “मगपान्‌ मुझे 
वह वतलावे? ॥ १-२ || 


७०»«०+«+»_+की.+०७+>-०००_» 
पश्चरश खण्ड 
प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना 


प्राण ही आशासे बढ़कर है। जिस प्रकार स्थचक्रकी 
नामिमे अरे समर्पित रहते हैं, उसी प्रकार इस प्राणमे सारा 
जयत्‌ समर्पित है। प्राण प्राण (अपनी शक्ति ) के द्वारा 
गमन करता है; ग्राण आणको देता हे और प्राणके लिये ही 
देता है | प्राण ही पिता है; प्राण माता है, प्राण भाई है, प्राण 
बहिन है; आण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। 
यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता; भ्राता, भगिनी, आचार्य 
अथवा ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित वात कहता है तो 
[ उसके समीपवर्ती छोग ] उससे कहते है--..'ठुझे घिक्कार 
है; तू निश्चय ही पिताफा हनन करनेवाल्ा है, तू तो माताऊा 
वध करनेवाला है, तू तो भाईको मारनेवाल्य है, तू तो बहिनऊी 


हत्या करनेवाल्य है, तू तो आचार्यका घात करनेवाला है; तू. 
निश्चय ही तब्रह्मघाती है। किंतु जिनके प्राण उत्करण कर 
गये है, उन पिता आदि [ के प्राणद्दीन शरीर ] को यदि वह झूठे 
एकत्रित और छिन्न-मिन्न बरके जब्य दे तो भी उससे 'तू पिताकी 
हत्या क्रनेवाल्य है? “तू माताऊी हत्या करनेवाला है? ध्तृ भ्राताकी 
हत्या करनेबाल्ा है? ध्तू बहिनकी हत्या करनेवाला हैः ध्वू 
आचार्यम घात करनेवाला है? अथवा "भू ब्रह्मघाती है? ऐसा 
कुछ नहीं कहते | प्राण ही ये सब [*पिता आदि ] ६ | वह- 
जो इस प्रफार देखनेवाछा, इस प्रकार चिन्तन करनेवाढा और * 
इस ग्रमर जाननेवाला है, अतियरादी होता है। उससे यदि 
कोई कहे कि प्तू अतियादी है? तो उसे यही कहना चाहिये , 


कि हों, अतियादी हूँ? उसे छिपाना नहीं चाहिये॥ १-४॥ 


पोडश खण्ड 
सत्य हो विशेषरुपसे जिमास्प है 


[ सनत्कुमार-- ] “जो सत्य ( परमार्थ सत्य आत्माके 
विशान ) के कारण अतिवदन करता है, वही निश्चय 
अतिवदन करता है |? [ नारद--- ] ध्मगवन । मैं तो परमार्थ 


ट सत्य विज्ञनके कारण ही अतियदन करता 


हूँ।! [सनत्कुमार--]] 


“सत्य ही तो विशेषरूपसे जिशासा करनी चाहिये |? [नारद--] | 
भगषन्‌ | में विशेषरूपसे सत्यकी जिजासा करता हैं? ॥ १॥ 
“०५5४७ ५3०५ 


पप्द्श खण्ड 
हो विशेषरूपसे जिज्ञास्प है 


विशान 
[ सनत्कुमार--] 'जिससमय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे 


की ? तभी वह सत्य वोलता है, बिना जाने सत्य नहीं बोलता, 


जाननेवाल् ही सत्यका कृथन करता है। अतः 


जिशासा करनी चाहिये |” 


विशञानकी ही विशेषदूपसे 
| नारद-- ] गवन्‌ ! मैं विज्ञान विशेपरूपसे जानना 
'चाइता हूँ? ॥ १॥ 


गानप पाना 
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अशदश खण्ड 
मति ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य है 
[ सनत्कुमार-- ] (जिंस समय मनुष्य मनन करता है; ही विशेपरूपसे जिशासा करनी चाहिये |? [ नारद-- ] 
तभी वह विशेषरूपसे जानता है, बिना मनन किये कोई नहीं 
जानता; अपितु मनन करनेपर ही जानता है | अतः मतिवी “मगदन्‌ ! में मतिके विशानकी इच्छा करता हैं? ॥ १ ॥ 
हकन मम 
एकोनविंश खण्ड 
भ्रद्धा ही विशेषरुपसे जिशास्य दे 
[ सनत्कुमार--- ] (जिस समय मनुष्य श्रद्ा करता है; श्रद्धाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये |? [ नारद---] 
तभी वह मनन करता है, बिना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं न 
करता । अपित भ्रद्धा करनेवाल्ा ही मनन करता है। अतः ध्मगवन्‌ | मैं श्रद्धांके विशञानकी इच्छा करता हूँ? ॥ १ ॥ 


विश खण्ड 
निष्ठा ही विशेषरूपसे जिश्षास्य है 
[ सनत्कुमार-- ] “जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है, विशेषरूपसे जाननेफी इच्छा करनी चाहिये |? [ नारद-- ] 
तभी वह भ्रद्धा करता है, बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, “भगवन्‌ | में निष्ठाफ़ों विशेषरूपसे जानना चाहता 
अपिठ निष्ठा करनेवाल्ा ही भ्रढ़ा करता है | अत. निष्ठाकों ही , हूँ? ॥ १॥ 


एकर्चिंश खण्ड 
ऊति ही विशेषरूपसे जिजास्य है 
[ सनत्कुमार-- ] “जिस समय मनुष्य करता है; उस ही विशेपरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये |! [ नारद-- ] 
समय वह निष्ठा भी करने लगता है, बिना किये किसीकी निष्ठा. मगवन्‌ ! में कृतिकी विशेषरूपसे जिशासा करता 
नहीं होती; पुरुष करनेपर द्वी निष्ठावान्‌ होता है। अत' कृतिकी हैं? ॥ १॥ 
०२599 :२20%--- 
द्वाविश खण्ड 
सुख ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य छै 
[ सनत्कुमार-- ] “जब भनुष्यकोी सुख प्राप्त होता है, जिशासा करनी चाहिये |? [ नारद--- ] “भगवन्‌ | मै सुखकी 


तभी वंदह करता है, बिना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु 
सुख मिलनेपर ही करता है, अतः सुखकी ही विशेषरूपसे विशेषरूपसे जिजासा करता हैं? ॥ १॥ 


त्रयोविंश खण्ड 
भूमा ही विशेषरूपसे जिज्षास्य दे 
[ सनत्कुमार--_] “निश्चय जो भूमा है; वही छुख है, जिशासा करनी चाहिये ।? [ नारद---_] “भगवन्‌ | मैं भूमाकी 
अल्पम रुख नहीं है। सुख भूमा ही है। भूमाकी ही विशेषरूपसे. विशेषरूप्रसे जिशासा करता हैँ? ॥ १ ॥  एट 


“बा. 602 ,/ 22०० 
चतुर्विश खण्ड 
भूमा दी अस्त है 
[ सनत्कुमार-- ] “जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ. ऊिंठ जहाँ कुछ और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ 
और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता, वह भूमा है। ओर जानता है; वह अल्प है। जो भूमा है, वही असृत दे 


७५२ 


ओर जो अत्प है, वह मर्त्य है ।? [ नारद-- ] “'भगवन्‌ | 
चह ( भूमा ) कसम प्रतिफ्ठित है ” [ समत्कुमार-- ] “अपनी 
महिमामे, अथवा अपनी मद्दिमामे भी नहीं है। इस छोफ़मे 
गो; अध आदि महिमा ऊहते हैं तथा हाथी, नुतर्ण, दास, 
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भार्या) अेत्र और घर उनका सास भी मददिमा है, ऊिन्तु मेरा 
ऐसा कथन नहीं है; करोकि अन्य पदार्थ अन्यमे प्रतिष्ठित 
होता है। म॑ तो यह उहता हैः--ऐसा सनत्कुमारजीने 
कहां ॥| ९१२॥ 


3+3५-...०० हैं.-३७०००७७०७»»म»# 


पश्चविंण खण्ड 
भूमा दी सर्वत्र सब कुछ ओर आत्मा है 


वही नीचे है, चद्दी ऊपर है; बह्दी पीछे है, वही आगे है 
वह्दी दार्यीं ओर है; वह्दी वायी ओर हे और वही यह सब 
है। अब उसीमे अहड्भारादेश किया जाता है---मैं ही नीचे हैँ, 
में ही ऊपर हूँ, म॑ ही पीछे हूँ, में ही आगे हैँ, में ही दायीं 
ओर हूँ, में ही बार्यी ओर हूँ और मै ही यह सब हैँ ॥ १ ॥ 

अब आत्मर्पसे ही भूमाऊा आदेश किया जाता है। आत्मा 
ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है; आत्मा ही पीछे है, आत्मा 
ही आगे है, आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा ही बायी ओर 


ऐ और आत्मा ही यह सब है । वह यह इस प्रझार देखनेवाला, 
इस प्रकार मनन करनेबाढा तथा चिशेप्ररूपसें इस प्रकार 
जाननेवाला आत्मरति, आत्मम्ीड, आत्ममिथुन और आत्मनन्द 
होता है, वह खराट हे, सम्पूर्ण छोऊोमें उसकी यथेच्छ गति 
होती है । ऊँतु जो इससे विपरीत जानते दें वे अन्यराद्‌ 
( जिनका राजा अपनेसे मित्र फोई और हे, ऐसे ) और 
क्षय्यल्ञोक ( क्षयणील लोऊोंड प्राप्त होनेवाले ) होते हैं । उनकी 
सम्पूर्ण छोक़ामे स्वेच्छागति नहीं होती | २ ॥ 





पड़्विंश खण्ड 
आत्मद्शनसे सवकी प्राप्ति, आहारशुद्धिले ऋमशः अविद्याकी निदृत्ति 


उस इस प्रखर देखनेवाले, इस प्रफार मनन करनेवाले और 
इस भकरार जाननेवाले इस बिद्वाऩे लिये आत्मासे प्राण, 
आत्मासे आगा, आत्मसे स्मृति, आत्मासे आकर; आत्मासे 
तेज; आत्मासे जछ) आत्मासे आविर्भाव और तिरोमाव, आत्मासे 
अन्न, आत्मासे बछ, आत्मासे विशान, आत्मासे व्यान, आत्मासे 
चित्त, आत्मासे संकल्प, आत्मासे मन, आत्मासे वाफक; आत्तमासे 


नाम, आत्मासे सन्त आत्मासे ऊर्म और आत्मासे ही यह सब 
दो जाता है ॥ १॥ 


इस विपयम यह मन्त्र है--विद्वान्‌ न ते) मृत्युझ्रे देखता 
है; न रोग और न हु'पत्नजे ही। वह विद्यान समफो 


[ आत्मरूप ह्वी ] देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है | 
बह एऊ होता है फिर वही तीन, पॉच, सात और नौ रूप हो 
जाता है । फिर वही ग्यारह कहा गया ऐ तथा यद्टी सौ, दस, 
एक) सहस्त और बीस भी होता है। आहारण॒दि ( विपयो- 
पछविविरूप विजानकी झुद्धि ) होनेपर अन्त'करणड़ी श॒द्धि होती 
हे; अन्तःफरणओं भुद्धि होनेपर निश्वल स्मृति होती हे तथा 
स्टृतिकी ग्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्वियोफी निन्नत्ति हो जाती 
है। [इस प्रकार] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं, उन 
( नारदजी ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने अभानान्धकारका पार 
दिसलाया | उन ( सनत्कुमारजी ) को (स्कन्दः ऐसा कहते 
हैं, 'स्कन्दः ऐसा फहते ह॥ २॥ 





॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 
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च्ज्ाँ 


अष्टम अध्याय 
अथस खण्ड 
आत्मा ही सत्य है 


अब इस ब्रह्मपुरके भीतर ओर जो यह सूक्ष्म कमछाकार स्थान 
है, इसमें जो सूक्ष्म आकाश है और उसके भीतर जो वस्तु है, 
उसका अन्वेषण करना चाहिये ओर उसीकी जिज्ञासा करनी 
चाहिये | उस ( गुरु ) से यदि [ शिष्यगण ] कहें कि इस त्रह्मपुरमें 
लो सूक्ष्म कमत्यकार गह है, उसमें जो अन्तराकाञ है; उसके 
भीतर क्या वस्तु है; जिसका अन्वेपण करना चाहिये अथवा 
जिसकी जिनासा करनी चाहिये /--तो [ इस प्रकार कहनेवाले 
शिष्योके प्रति | वह आचाय॑े यो कहे || १-२ ॥ 
जितना वह [ भोतिक ] आकाझ है, उतना ही द्वदयान्तर्गत 
आकाञण है। चुलोक और प्रिवी ये दोनों छोक सम्यक््‌ प्रफारसे 
इसके भीतर ही स्थित हैं | इसी प्रकार अग्नि और वायु-- 
ये दोनों, सूर्य ओर चन्द्रमा--ये दोनों तथा विद्युत्‌ और 
नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ इस छोकमें है और जो नहीं 
है, वह सर्व सम्यक प्रफारसे इसीमें स्थित है ॥ ३ ॥ 
उस आचार्यंसे यदि शिष्यगण कहे कि यदि इस ब्रह्मपुरमें 


यह सब समाद्वित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामना, भी 
अम्यक्‌ प्रकारसे स्थित ६ तो जिस समय यह बृद्धावस्थाको प्राप्त 


होता अथवा नष्ट हो जाता है, उस समय क्या शेष रह जाता 
है १ | तो उसे कहना चाहिये “इस (देह) की जरावस्थासे यह 
( आकाशाख्य ब्रह्म ) जीर्ण नहीं होता | इसके वधसे उसका 
नाग नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सत्य है, इसमें [ सम्पूर्ण ] 
कामनाएँ सम्यक्‌ ग्रकारसे स्ित है, यह आत्मा है; धर्माधर्मसे 
शृत्य हैं तथा जराहीनः मृत्युद्दीनन भोकरहित भोजनेच्छारहित; 
पिपासाझून्य, सत्यकाम और सत्यतकल्प है; जिस प्रफार इस 
छोकमें प्रजा राजाकी आजाका अनुवर्तन करती है तो वह 
जिस जिस सन्निहित वस्तुकी कामना करती हैं तथा जिंस-जिस 
देश या भूभागकी इच्छा करती है, उसी-उसीके आश्रित जीवन 
धारण करती है। जिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्राप्त किया हुआ 
छोक क्षीण हो जाता है उसी प्रकार परलोऊमे पुण्योपार्जित 
लोक क्षीण हो जाता है। जो छोग इस छोकर्म आत्माफो और 
इन सत्य कामनाओऊो बिना जाने ही परछोकगामी होते हैं 

उनकी सम्पूर्ण छोऊ्रॉमें यथेच्छगति नहीं होती । परतु जो इस 
लोकमें आत्माकों तथा सत्य कामनाओऊोी जानकर [ परलोकमे ] 

जाते है, उनकी समस्त लोऊोंमें यथेच्छगति होती है? || ४-६ | 


द्वितीय खण्ड 
आत्मक्षानीकी सड्डुल्पसिद्धि 


वह यदि पितृलोककी कामनावाछा होता है तो उसके 
स॑कल्पसे ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते ६ [ अर्थात्‌ उसके 
आत्मसम्बन्धी हो जाते हैं, | उस पितृोकसे सम्पन्न होकर 
वह महिमान्वित होता है। ओर यदि वह मातृलोककी 


* कामनावाला होता है तों उसके संकल्पसे ही माताएँ वहाँ 


उपस्थित हो जाती हैँ | उस मातृछोकसे सम्पन्न हो वह महिमा- 
को प्राप्त होता है । और यदि वह श्रातृलोककी कामनावाला 
होता है तो उसके सकल्पसे ही श्रातृगण वहां उपस्थित हो जाते 
हैं। उस अआतृलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्रास होता है। 
ओर यदि वह भगिनीछोंककी कामनावाला होता है तो 
उसके सकल्पसे ही वहने वहों उपस्थित हो जाती हूँ | उस 
भगिनीलोंऊसे सम्पन्न हो वह महिसाकों थ्राप्त होता है। ओर 
यदि वह सखाओंके छोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही सखा लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उन 
सखाओंके छोकसे सम्पन्न हो वह महिमाकों प्राप्त होता है। 


है $ 





और यदि वह गन्धमाद्यछोककी कामनावात्य होता है तो 
उसके सकहल्पसे ही गन्वमालल्‍्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते 
हैं | उस गन्धमाल्यछोकसे सम्पन्न हो वह महिमाकों प्राप्त 
होता है। और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी लोककी कामनावाछा 
होता है तो उसके सकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित 
हो जाते हैं | उस अन्न-पान-लो+से सर्म्यन्न हो वह महिमाको 
प्रात्त होता है ।- ओर यदि वह गीतवाद्यसम्बन्धी लोककी 
कामनावाल्य होता है तो उसके सकल्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ 
प्रात्त हो जाते द्ेै। उस गीतवाद्यछ्ोकसे सम्पन्न हो वह 
महिमाकों प्राप्त होता है । ओर यदि वह झ्री छोककी कामना- 
वाला होता है तो उसके सकल्पमाचरसे ही स्लियोँ उसके पास 
उपस्थित हो जाती ६| उस ज्ली-लोकसे सम्पन्न हो वह 
मटिमान्वित होता है। वह जिस-जिस प्रदेशकी कामना करने- 
वाला होता है ओर जिस-जिस भोगकी इच्छा करता है वह 
सब उसके सम्ल्पसे ही उसको प्राप्त जाता है। उससे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है || १-१० ॥ 


8 न कटटेट िडिटिििसििसिििलिसिस नियत नतततततत 


«<. छान्‍्दीग्योपनिषद्‌ + 


[ अध्याय < 
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वतीय खण्ड है 
चरह्मकी प्राप्ति सवकी प्राप्ति, धर्म हृद्यमे दी दे 


वे येसत्यक्राम अवतके आच्छादनसे युक्त हैं। सत्य होनेपर 
भी जबृत उनका अपिधान (आस्छादन करनेवाला ) है 
बयोंकि इस प्राणीका जो-जो [ सम्बन्धी ] वहँसे सरकर जाता 
है, वह वह उसे फिर देखनेके लिये नहीं मिलता । तथा इस 
लोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मस्तक [ पुत्रादि | 
को और जिन अन्य पदार्थोवी यह इच्छा करते हुए भी 
प्रास नहीं करता उन सय्को यह इस( ुदयाकाशस्थित 
ब्रह्म ) में जाकर प्राप्त कर छेता है; क्योंकि यहाँ इसके ये 
उत्यकाम अन्‍तसे ढके हुए रहते है | इस विषयर्म यह 
दृश्टन्त है---जिस प्रकार प्यिवीमे गड़े हुए, सुबर्णके खजानेको 
उस खानसे अनमिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी 
नहीं जानते, इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति बद्धलेऊको 
जाती हुई उसे नहीं पाती, वर्योकि यह अन्तके द्वारा हर छी 
गयी है ॥ १-२ ॥ 


वह यह आत्मा दृदयर्म है । 'ढुदि अयम? ( यह द्वद्यर्म 
है) यही इसका निरक्त (व्युसति ) टै। इसीसे यह 
“हुदय? है | इस प्रकार जाननेवालछा पुरुष प्रतिदिन खर्गलेक- 
को जाता है ॥ ३ ॥ 

यह जो उम्प्रताद है; वह इस शरीरसे उत्थान कर परम 
ज्योतिओो प्रात्त दो अपने स्थरूपसे युक्त दो जाता हे । यदद 
आत्मा है, यही अमृत एवं अभय है ओर यही ब्रह्म है-- 
ऐसा आचार्यने कहा | उस इस ब्रह्मजा 'सत्यः यह नाम है॥ ४ ॥ 

वे ये व्सकारः तकाए और “यम! तीन अमर ५ । 
उनमे जो 'सकार हे) वह अमृत हे? जो “तफार! दहे। बह 
मर्त्प है और जो यम! है। उससे वह दोनोफा नियमन करता 
है, क्योकि इससे वह उन दोनोफा नियमन करता है; इसलिये 
ध्यम! इस प्रकार जाननेंत्रात्य प्रतिदिन ही खर्गलोऊ़की जाता 
है॥५॥ 





चतुर्थ खण्ड 
आत्माकी महिमा और प्रह्मचयसे प्रह्मोककी प्रा 


जो आत्मा है, वह इन लोफेंके असम्भेद ( पारस्परिक 
असघर्प ) के लिये इन्हें विभेयरूपसे घारण करनेवाल्म सेतु 
है| इस सेतुका दिन-रात अतिक्रमण नहीं कऊरते। इसे न 
जरा; न मृत्यु, न शोक और न सुकृत या दुप्कृत ही प्राप्त 
हो सऊते हैं | सम्पूर्ण पाप इससे निइत्त हो जाते हैं, क्योंकि 
यह ब्ह्मछोक पापश्चन्य है । इसलिये इस सेतुकी तरकर पुरुष 
अन्चा होनेपर भी अन्चा नहीं होता, विद्ध होनेपर भी 


अविद होता है; उपतापी होनेपर भी अनुपतापी द्ोता है 
इसीसे इस सेतुकी तरफर अन्धक्रारूूप रात्रि भी दिन दी 
हो जाती है; क्योंकि यह त्रह्मलोक स्वदा प्रसशस्वरूप है । 
ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मयलोक़फ़ी ब्रद्मचर्यके द्वारा 
[ शात्र एव आचार्यके उपदेशके अनुसार ] जानते हैँ; उन्हीं- 
की यह ब्रद्मलेऊ प्राप्त होता है तथा उनकी सम्पूर्ण लोफर्म 
ययेच्छगति हो जाती है ॥ १-३ ॥ 





पश्चस खण्ड 
प्रह्मययकी मदिमा 


अब [ छोऊमें ] जिसे धयज्ञ' (परम पुरुषार्थका साधन ) 
कहते हें वह त्ह्मचर्य ही है, क्योंकि जो जाता है वह ्ल्नचर्यके 
द्वारा ही उस ( ब्रह्मोऊ ) को प्राप्त होता है। और जिसे 
८टृष्टः ऐसा कहते हैं वह भी अहायचर्य ही है; क्योंकि अ््षचर्यके 
दास पूजन करके ही पुरुष आत्माजो प्राप्त होता है | तथा 
जिसे “वत्वायणः ऐसा कहा जाता है वह भी अ्मचर्य ही है, 
पर्योकि ब्रद्मचर्यके द्वारा ही सत्‌ू--परमात्मासे अपना न्नाण प्रात 
है। इसके सिवा जिसे 'मौनः ऐसा कहा जाता है वह 


भी ब्रह्मचर्य द्वी है, क्योंकि ब्रद्नाचर्यके द्वारा ही आत्माको 
जानकर पुरुष मनन करता है | तथा जिसे अनाद्यफायन ( नष्ट 
न होना ) फ्द्या जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जिसे 
[ साधक | ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होता है वद यद आत्मा 
नष्ट नहीं होता। और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता दै 
बह भी ब्रह्मचये ही है, वर्योफि इस ब्रह्मलोऊमें अर? और 
“पग ये दो समुद्र हैं, यहोंसे तीसरे चुलेऊमें ऐरमदीय सरोवर 
है; सोमसवन नामका अश्वत्य है; वहाँ ब्रद्माकी अपराजिता पुरी 

और प्रशुका विश्येषरूपसे निर्माण किया हुआ सुवर्णमगः 





मण्डप है ) उस ब्क्षछोकर्मे जो छोग वबह्मचर्यके दाग इन “अरः 
आर ०“ ण्यः दोनों समुठ्रोंक्ो प्रात्त ऊरते दें उन्दींकों टस ब्रह्मलोऊ- 


» महान्त विभ्ुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति * 


४५५ 








की प्राप्ति होती है | उनकी सम्पूर्ण छोकोर्म यवेच्छ गति हो 
जाती दे ॥ १-४ || 


परमयया+-एििएिए हैं (िमकक २4००-०० 


पृष्ठ खण्ड 
हृठयगत नाडियों ही उत्कमणऊा मार्ग हैं 


अब ये जो दृठवकी नाडियों दे वे पिंगलपर्ण सह्म रसकी 
हैं| वे झक्क) नीछ, पीत और छोहित रसती हूं, क्योंकि यह 
आदित्य पिंगलछवर्ण ६, यह झुक्त दे; यह नील है; यह पीत है 
और यह छोद्दितएर्ण है | टस विपयमे यह दृश्टान्त हू कि जिस 
पकर कोई विस्तीर्ण महापथ दस ( समीयवर्ती ) और उस 
( दूरवर्ती ) ढोनो गेंवोत् जाता है; उसी प्रक्रार ये यूर्यक्री 
किरण इस पुरपमें और उस आदित्यमण्डड्म दोनों लाकोम 
प्रविष्ट हैं | वे निरन्तर दस आदित्यसे दी निकछी इ और इन 
नाड़ियोम व्याप्त दे तथा लो टन नाठियोंसे निऊरती हूं वे इस 
आदित्यम व्यात्त है | ऐसी अवस्थाम जिस समय यह सोया 
छहुआ--भछी प्रकार छीन हुआ पुरुष सम्बक प्रकारसे प्रसन्न 
होकर स्वप्न नहीं देखता; उस समय यह इन नाडियार्म चला 
जाता है, तय टसे फ़ोई पाय स्पर्थ्न नद्वीं करता और यहद्द तेजसे 
च्याप्त दो जाता है ॥ १-३ ॥ 

अब जिस समय यह जीव अरीरफी टुर्बछताओं प्राप्त होता 


है, उस समय उसके चारों ओर बेठे हुए. [ वन्धुनन ] कहते 
हं--“क्या ठुम मुझे जानते हो ? क्या तुम मुझे जानते हो ! 
बह जबतक टस दागैरसे उत्कमण नहीं करता, तबतक उर्न्ई 
जानता दे | फिर तिस समय यह इस शझरीरसे उत्तण करता 
है, उस समय दन किरणोंसे हीं ऊपरकी ओर चढता है। वह 
४3:2० ऐसा [कहकर आत्माक़ा ध्यान करता हुआ ] ऊर्ध्वछोफ 
अथबा अवोछोकरो जाता है | बद जितनी देरमें मन जाता है; 
उतनी दी देरमे आदित्यल्ोकर्म पहुँच जाता दै। यह [आदित्य] 
निश्रय ही छोफ़द्वार है | यह विद्वानेकि लिये ब्रह्मछोंकप्रापिका 
द्वार ह और अविद्वानाका निरोधस्थान है| इस विपयर्म यह 
मन्त्र दै--छृठयकी एक सी एक नाडियों हैं। उनमेंसे एक 
मम्तककी ओर निकछ गयी है। उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जनेंवाल्य त्ीव अमरत्वकों प्रात होता है; शेप इधर-उधर 
जानेवाढी नाडियों केवछ उत्कमणका कारण होंती दूँ; उतक्कमण- 
का करण दोतीद [उनसे अमरत्वकी ग्राप्ति नहीं दोती ] ॥४-६॥ 





सप्तम खण्ड 
इन्द्र ओर विराचनको प्रजापतिका उपदेश 


लो आत्मा पापदचत्य, जराग्दित) मसृत्युग्द्धित, श्ोकरहित; 
क्षुघारद्दित, पियासागदित; सत्यकाम और सत्वमक्वत्य है; [टन 
आठ स्वम्पभूत गुर्णेसि चुक्त दे ] उसे खोजना चाहिये और 
उसे विशद्येपल्मसे जाननेकी ब्च्छा करग्नी चादिये | जो उस 
आत्मायों शासत्र आर गुरूफे उपदेधानुसार स्सोजकर जान छेवा 
है, बढ सम्प्र्ण छोफ और समस्त कामनाओकों प्रात्त कर छेता 
$-ऐसा प्रजापतिने कद्दा। प्रजापतिके इस वाक्यकों देवता 
और असुर दोननिे द्वी परम्यगसे जान छिय्रा | वे कहने छगे-- 
<हम उस आत्माकों जानना चाहते ६, जिसे जाननेपर जीब 
म्पूर्ण छोकों और समस्त मोगेक़ों प्रात कर छेता दैः--ऐसा 
निश्चयक्र ठेवताओंका गज़ा इन्द्र ओर अमुरेता गजा 
विरोचन--ये दोनों परस्पर ईर्ष्या करते हुए दाथमे समिवाएँ 
लेकर प्रजापतिके पास आये | उन्होंने बत्तीस वर्षतक बअद्यचर्य- 
यास किया | तब उनसे अ्जापतिनें कहा--(ठुम यहाँ क्रिस 


इच्छासे रहे हो ” उन्होंने ऊद्धा--'जो आत्मा पापरद्वित/ 
जरगरदित: मृत्युग्हिन; दो ऊरहित; क्षुधाद्दीन; तृपाद्दीन) सत्यकाम 
और सनन्‍्यसकत्य हैं; उसका अन्वेपण करना चाहिये और उसे 
विशेपरूपसे जाननेऊ़ी इच्छा करनी चाहिये | जो उस आत्माका 
अन्वेपणफर उसे विशेपरूपसे जान छेता है; वह सम्पूर्ण छोक 
ओऔर समस्त भोगोकों श्राप्त कर लेता ई--इस श्रीमान्के 
वाक्यकों शिष्टजन वतछातें द। उसी भात्माऊी जाननेकी इच्छा 
करते हुए हम यहाँ रहे हें? ॥ १-३ ॥ 

उनसे प्रजायतिने कद्वा--“यह जो पुरुष नेत्रोंमे दिखायी 
देता दे, आत्मा है; यह अमृत है; यट अभय है, यह ब्रह्म 
है |? [ तब उन्हेंने पृछा--] “मगवन्‌ |! यह जो जछमें सब 
ओर प्रतीत द्वोता है और जो दर्पणर्मे दिखायी देता है, उनमें 
आत्मा कोन-सा है !? इसपर प्रजापतिने (दा-मैंने जिस 
मेत्रान्तर्गत पुरुपका वर्णन किया है; वद्दी इन सबमें सव ओर 
प्रतीत होता है? ॥ ४ ॥ 


एच 2८ प्रिह2,/2०0- 


$ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ # [ के 








डेप 
्््््््््च्स्स्सनचयसनस्नचचचचच्ससससत्सल्ल्लल मनन न कम मम 
अपए्टम खण्ड 
विरोचनका अमपूर्ण सिद्धान्त लेकर छोट जाना 


“जलपूर्ण शर्कोरेमं अपनेको देखकर तुम आत्माके विपयर्म 

* जोन जान सऊे वह मुझे बतलाओ? ऐसा [प्रजापतिने कहा । | 
उन्होंने जलके शकोरेग देखा | उनसे प्रजापतिने कहा---ठुम 
कया देखते हो ?? उन्होंने कह्द--“भगवन्‌ | हम अपने इस 
समस्त आत्माजो छोम और नखपयन्त ज्यो-का-त्यों देसते है |? 
उन दोनोंसे प्रजापतिने कहा--“ठुम अच्छी तरह अछ्भत 
होकर; सुन्दर बस्न पहनकर ओर परिप्कृत होकर जछके 
शकोरेम देखो ।! तब उन्होंने अच्छी तरह अलछ्ढत हो, 
सुन्दर वस्त॒ घारणकर और परिप्कृत होकर जलके झ्ेरेमे 
देखा । उनसे प्रजापतिने पूछा, “तुम वया देसते हो ” उन 
दोनोंने कहा--'भगवन्‌ ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम 
प्रकारसे अल्ड्डतः सुन्दर वस्र घारण किये और परिप्कत हैं; 
उसी प्रकार हे भगवन । ये दोनों भी उत्तम प्रफारसे अल्ट्टत, 
सुन्दर वस्नधारी और परिप्क्ृत हैं |? तन प्रजापतिने कहा--- 
ध्य॑ह आत्मा है, यह अमृत और अभय है ओर यही प्रह्म 


है |? तब वे दोनों शान्तचित्तते चले गये ।॥ १- हे ॥ 
प्रजापतिने उन्हें [ दूर गया ] देसकर कद्दा--ये दोनों 
आत्माफों उपलब्ध किये विना--उसऊा सालात्कार किये बिना ही 
जा रटे हे, देवता हों या असुर--जो कोई ऐसे निश्चययाले होंगे, 
उन्हींक़ा पराभच होगा ।? वह जो विरोचन था, श्ान्तचित्तसे 
असुरोफे पास पहुँचा ओर उनऊो यद्द आत्मविया चुनायी-- 
“इस छोऊमे यह आत्मा (शरीर ) ही पूजनीय हे और शरीर दी 
सेवनीय दे | शरीरकी ही पूजा ओर परिचर्या करनेवादा पुरुष 
इस लोक और परलव्ोक दोनों छोकोफ़ों प्राप्त कर छेता है ।? 
इसीसे इस छोकऊम जो दान न देनेवाला, श्रद्धा न करनेवाला 
और यजञन न करनेवाला पुमुप होता है। उसे शिष्टजन “अरे | 
यह तो आउुर ( आमुरीम्बभाववार्वा ) दी टैे? ऐसा ऊद्दते ६ । 
यह उपनिपद्‌ अमुरोंती ही है| वे टी मृतक पुरुषके शरीरफो 
मिक्षा [गन्व पुप्प-अनादि], बत्त ओर अलट्ट रसे सुमजित करते 
ह और उसफ्रे द्वारा हम परलोफऊ प्रात उरेगे-ऐसा मानते ६ ४-५ 


अध्लल-न मन किक -+-_०न्‍_नक 


नव खण्ड 
इन्द्रका प्रजापतिके पास पुनः आगसन ओर पदन 


किन्ठु इन्द्रको देवताओंके पास बिना पहुँचे ही यह भय 
दिखायी दिया। जिस प्रफार इस गरीरके अच्छी प्रकार 
अलड्डुत दोनेपर यह ( छायात्मा ) अच्छी तरह अलछ्ठुत होता 
है, सुन्दर वस्रधारी होनेपर सुन्दर वल्नधारी होता है और 
परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है, उसी प्रफार इसके अन्धे 
होनेपर अन्धा हो जाता है; खाम होनेपर साम हो जाता हे 
ओर खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा दस शरीरका 
नाग होर्नपर यह भी नष्ट हो जाता है |“इस [ छायात्मदर्शन ] 
में में कोई भोग्य नहीं देखता |? इसलिये इन्द्र समित्पाणि होकर 
फिर प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कहा--(दनद्र ! 
तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त होरर गये थे,अब किस 


इच्छासे पुन' आये हो ?? उन्होंने कहा--“भगयन्‌ | जिरः 
प्रकार यह ( छात्रात्मा ) उस गरीरके अच्छी तरह अलट्भूत 
होनेपर अच्छी तरद अछद्भुत द्वोता है; सुन्दर बल्नघारी दोनेपर 
सुन्दर वद्नधारी होता है और परिप्कृत होनेपर परिष्कृत हो 
जाता हे; उसी प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा; स्राम होनेपर 
खाम और सण्डित होनेपर सण्डित भी हो जाता है तथा इस 
शरीरका नाग होनेपर यह नष्ट भी हो जाता है, मुझे इसमें कोई 
पाल दिखायी नहीं देता? ॥ १-२ ॥| 

. ै इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है? ऐसा प्रजापतिने कहा) 
मम॑ तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा | अब तुम 
बत्ती वर्ष यहों ओर रहो ।? इन्द्रने वां बत्तीस वर्ष और 
[ न्रद्मचयसे ] निवास क्रिया | तब प्रजापतिने उससे फहा ॥ ३ ॥) 


किन पन१9नननजक .$:४०००००-०-- 


दशम खण्ड 
सप्नके इृष्टान्तसे आत्माके खरूपका कथन 


“जो यह स्वम्ममें पूजित होता हुआ विचरता है, यह दिखायी दिया 


आत्मा है? ऐसा प्रज्ञापतिने कहा ध्यह अमृत है, अभय है और 


यही ब्रह्म है |? ऐसा सुनकर वे ( इन्द्र ) शान्तहृदयसे चले 


>शये । किन्तु देवताओंके पास बिना पहुँचे ही उन्हें यह भय 


“ययपि यह शरीर अन्धा होता हे तो भी वह 
( स्वेमणरीर ) अनन्ध होता है, और यदि यह स्ताम होता है 
तो भी वह अल्ाम होता है। इस प्रकार यह इसके दोषसे 
दूपित नहीं होता । यह इस देहके बधसे नष्ट भी नहीं होता 


श्॒ण्ड १२ |] 


आऔर न इसकी रुग्णतासे रुग्ण होता है । किन्तु इसे मानी कोई 
मारता हो; कोई ताडित करता हो, यह मानो अप्रियका अनुभव 
करता हो ओर रुदन करता हो--ऐशा हो जाता है, अत" इसमें 
(इस प्रकारके आत्मदर्शनमें ) में कोई फल नहीं देखता? ॥ १-२॥। 

[ अतः ] वे समित्याणि होकर फिर [ प्रजापतिके पास ] 
आये। उनसे प्रजापतिने कह्य--(इन्द्र | ठुम तो गान्तचित्त 
होकर गये थे, अब किस इच्छासे पुनः आये हो ?? उन्हेंने 
कहा--“भगवन्‌ | यद्यपि यह शरीर अन्धा होता दे तो भी वह्द 
( खमगरीर ) अनन्ध रहता दे ओर यह रुग्ण होता है तो भी 


+- महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति + 


७ 





वह नीरोग रहता है, इस प्रकार वह इसके दोपसे दूपित नहीं 
होता । न इसके वधसे उसका वध होता है और न इसकी' 
रुग्णतासे वह रुग्ण होता है; किन्तु उसे मानो कोई मारते हों, 
कोई ताडित करते हों और [ उसके कारण ] मानों वह अप्रियका 
अनुमव करता हो और रुदन करता हो--[ ऐसा अनुभव होनेके 
कारण ] दसमे में फोई फछ नहीं देखता |? तब प्रजापतिने 
कहा--/इन्द्र | यह बात ऐसी ही है, में तुम्हारे इस (आत्मतत्व ) 
की पुनः व्याख्या करूँगा, तुम बत्तीस वर्ष ओर ब्रह्मचरयेवासः 
करो |? इन्द्रने वहों बत्तीस वर्ष ओर निवास क्रिया, तब उनके 
प्रजायतिने कहा--॥ ३-४ ॥ 


यमन इु७-+>-०न्‍्क 


एकादश खण्ड 
इन्द्र एक सो पक वर्षके श्रह्मचयंके वाद्‌ उपदेशके अधिकारी हुए 


(जिस अवस्थार्मे यह सोया हुआ दर्शनबृत्तिसे रहित ओर 
सम्यक्रूपसे आनन्दित हो खम्नता अनुभव नहीं करता, वह 
आत्मा है?--ऐसा प्रजापतिने कहा “यह अमृत है; यह अभय 
है और यही त्रह्म है |? यह मुनकर दन्द्र शान्तचित्तसे चले गये, 
किन्तु देवताके पास पहुँचे बिना ही उन्हें यट भय दिखायी 
दिया--“उस अव॒स्थामें तो इसे निश्चय ही यह भी जान नहीं 
होता कि यह में हूँ? ओर न यह इन अन्य भूतोकी ही जानता 
है; उस समय तो यह मानों विनागऊों प्रास हो जाता है | 
इसमें मुझे इटफल दिखायी नहीं देता” वे समित्याणि होकर पुन* 
प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रज्ञापतिने कद्दा--इन्द्र | ठुम 


तो शान्तचित्तसे गये ये; अब क्रिस दच्छासे तुम्हारा पुन» 
९ 


आगमन हआ हे |? इन्द्रने कहा--“भगवन्‌ ! इस अवस्थार्मे 
तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि ध्यह में हूँ? 
ओर न यह इन अन्य भूतोंकी ही जानता है, यह मानो विनाश- 
को प्राप्त हो जाता है | इसमे मुत्ते इटफल दिखायी नहीं देता |? 
'हे इन्द्र | यह वात ऐसी ही है?--ऐसा प्रजापतिने कहा #मैं 
तुम्हारे प्रति इसकी पुन व्याख्या कर्रूंगा | आत्मा इससे मिन्न 
नहीं है । अभी पॉच वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो |? उन्होंने 
पॉच वर्ष ओर वहीं निवास किया | ये सव मिछाकर एक 
सो एक वर्ष हो गये | इसीसे ऐसा कहते हे कि दन्द्रने प्रजापतिके 
यहाँ एक सी एक वर्ष अक्मचर्यवास [ करके अधिफ़ार प्रात्त ] 
किया | तब उनसे प्रजायतिने ऊद्दा-- १-३ ॥ 





द्ादश खण्ड 
इन्द्रके प्रति प्रजापतिका उपदेश 


८इन्द्र ! यह घरीर मरणगील ही है, यह रुत्युसे ग्रस्त दे। 
यह इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान हैे। सशरीर 
आत्मा निश्रय ही प्रिय और अप्रियसे अस्त है। समरीर रहते 
हुए इसके प्रियाप्रियका नाग नहीं हो सऊता और अगरीर होने- 
पर इसे प्रिय और अग्रिय स्पर्ण नहीं कर सकते । वायु अशरीर 
है, अम्न, विद्युत्‌ और मेघध्वनि--ये सब अगरीर हैं । जिस 
प्रकार ये सब उस आकाञसे उतन्न होकर सर्यक्री परम ज्योतिको 
प्रास हो अपने सखरूपमें स्थित हो जाते है? उसी प्रकार यह 
सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्यान कर परम य्योतिको प्राप्त हो 
अपने स्वस्पमें स्थित हो जाता है। बह उत्तम पुरुष है। 
उस अवस्थाम वह हँसता, क्रीडा करता ओर ज्ञी, यान अथवा 


धं 
्ज 


शातिजनके साथ रमण करता है ओर अपने साथ उत्पन्न हुए इस 
शरीरको स्मरण न करता हुआ सब ओर विचरता है। जिस 
प्रकार घोड़ा या बेल गाड़ीमे जुता रहता है; उसी प्रकार यह 
प्राण इस गरीरमें जुता हुआ है ॥ १-३ ॥ 

जिसमे यह चक्षुद्वाग उपलक्षित आकाग अनुगत है वह 
'चाक्षुप पुरुष है, उसके रूप ग्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय हे । जो 
ऐसा अनुभव करता है कि में इसे सूँबेँ, वह आत्मा है, उसके 
गन्धग्रहणकें लिये नासिका दे | जो ऐसा समझता है कि मैं यह 
शब्द बोले वही आत्मा है, उसके शब्दोश्चारणके लिये 
वागिन्द्रिय है। जो ऐसा जानता है कि मैं यंह श्रवण कहूँ; 


» छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ - ( अध्याय < 


बह मी आत्मा है; उसके श्रवण करने के छिये थोनेन्द्रिय है | और करता है । मे आत्माड़ी देवगण उपासना ० । उसीसे 
जो यह जान्ता है क्र में मनन करूँ, वह आत्मा है। मन उसझ॒ उन्हें सम्पूर्ण छोफ़ ओर समात भोग प्राप्त _। जो उस जात्मा- 
दिव्य नेच है, वह यह आत्मा इस दिव्य चजुके द्वारा भोगीजे को बाल ओर आचार्य उपदेशानुसार रानतर साज्षात्‌ 
देखता हुआ रमण फरता है ॥ ४-५ ॥| रूपसे अनुभव करता हे, वह सम्पर्ण छोफ़ ओर समस्त भोगोंको 

जो ये भोग इस ब्रह्मछोजमे है उन्हें यह देसता हुआ रमण प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रजापतिने फटा) प्रमापतिने कटा ॥ ६॥ 


जनक कक 
- त्रयोदश खण्ड 
इयाम इद्चले शवल ब्रह्मकी घाप्तिका उपदेश 
में श्याम ( हृदयस्थ ) ब्रह्मसे शबल अह्यासों प्राप्त होऊे तथा राह्के मुससे नियले हुए चम्प्माफे समान दरीरको 
और शबलमसे ब्यामग्े प्रात होऊें। अब जिस प्रकार रोएँ त्यागपर जृतक्ृत्य हो थक्नत (नित्य ) बलको के प्रात होता 
जाड़कर निर्मल हों जाता है। उसी प्रसार मैं पर्षोफों झाइवर हैँ, अहाल्पेतों प्रात्त होता हैं ॥ १ ॥ 


द्ययत-+ी+मपतिती ३ *एए्‌ीशिपृथ०घ०३००काउकथ 


चतु्देश खण्ड 
आकाश नामक प्रह्मका उपदेश 
आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रुपत निर्वाह के यञ, क्षत्रियोके यग ओर वैब्योक़े पण ( यम स्वब्प जात्मा ) 
करनेवाल है| वे ( नाम और रूप ) जिसके अन्तर्गत हैं; वो प्राप्त होना चाहता हूँ । चह मे यमोका यन हैं, में प्रिना 
यह ब्रक्ष है; वह अमृत है; वही आत्मा है। सें प्रजापतिके दोतोके भक्षण स्गनेयाले रोहितयर्ण पिर्छिछठ मरी-निहफो प्राप्त 
समायहकी प्राप्त होता हूँ, मैं यग सजक आत्मा हूँ, मे ज्राहणो- न होऊें; प्राप्त न होऊ॥ १ ॥ 
«९.५ 02१,,5७ 
पंचदश खण्ड 
आत्मणानकी परस्पर, नियम और उसका फल 


इस पूर्वोक्त आत्मजानका बल्ाने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया, घामिऊबनाकर, सम्पूर्ण इन्द्रियोफ़ों अपने अन्त ऊरणमें स्थापित 
अजापतिने भनुसे कहा, मनुने प्रजावर्गफों सुनाया । नियमानुसार कर आत्पक्ी आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोंफी हिसा ने करता 
'शुरके कठव्यऊर्म, से समास करता हुआ वेदका अध्ययन करके हुआ और आयुक्री समासिपर्यन्त इस प्रफ़ार यर्वता हुआ 
आचार्यकुलते लैटफर ग्हसवाश्रममे स्थित होता है, पिर | अन्तर्म ] चह निश्चय ही गलेऊओों प्राप्त होता है, और 
लवित्र स्थानमें खाध्याय करता हुआ [ पुत्र एव शिष्यादिको ]. फिर नहीं लोटता, फिर नहीं छौरता ॥ १॥ 


'पमायाममप्याकाककी ! सीशिकलूतथत्बन्यक-म कप. 


॥ अष्टम अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ 
॥ खामवेदीय छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ सम्माप्त ॥ 
2 ी००-. 


ः शान्तिपाठ 

3? आप्यायन्तु ममाज्ञानि वाक्माणअक्षु। श्रोत्रभथो वलमिन्द्रियाणि उ सवोणि । सरवे अल्मौपनिपद 
सह ब्रह्म न्रिकुयों सा सा ब्रह्म निराकरोदरि 'नराकरणप्स्वनिराकरणं मे5स्तु । तदात्मनि नि 
र न रते 

अमोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । ' न अली 


5७०८ 











३० शान्ति: | शान्ति' |] शान्तिः ॥॥| 
इसका अर्थ केनोपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है। 


॥ ४» श्रीपरमात्मने नम* ॥ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


वृह्दारण्यक उपनिपद्‌ झुक्क यजुर्वेठकी काण्वी आखाके वाजसनेयि ब्राह्मगक्े अन्तर्गत है । आकारमें यह सबसे 
चूहत्‌ ( बड़ी ) है एच अरण्य ( वनमे ) अन्ययन की जानेसे दसे आरण्यक कहा जाता है | इस प्रकार ववटत” और “आरण्यकर 


डनेके कारण इसका शृहदारण्यकः नाम हो गया | 


गान्तिपाठ 
3» पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्यूणप्रुदच्यते | 


पूर्ण्य पूर्णमादाय 


पूर्ण मेवावशिष्यते ॥। 


3“ शान्तिः | शान्ति: !! गान्तिः !!! 
टसका अर्थ ईभावास्योपनियदके प्रारम्भमें दिया जा चुका है | 
प्रथम अध्याय 
प्रथम त्राह्मण 
यज्की अश्वके रूपमे कट्पना 


ड» उपा (व्राह्ममुहूर्त ) यज्ञसम्बन्धी अश्वका सिर है; 
सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, वैश्वानर'अभि खुला हुआ मुख है 
और सबत्सर यनिय अश्वक्रा आत्मा है | युलोक उसका पीठ 


है, अन्तरिक्ष उदर है; पृथिवी पैर रखनेझा स्थान है; विद्याएँ 


थाब्व भाग हैं, अवान्तर दिद्याएँ पसलियों ई, ऋतुएँ अद्ज ईँ; 
मास और अर्द्वमास पर्व ( सन्विस्थान ) ६ दिन ओर गत्रि 
प्रतिष्ठा ( पाद ) हें; नक्षत्र अख्ियों हैं, आक्राण ( आकाश- 
स्थित मेघ्र ) मास हूं; बाठर ऊवध्य ( उदरस्थित अधंजीर्ण 
अन्न) है, नदियों गरुदा--नाडियोँ हैं; पर्वत यक्तत्‌ और 
'हृदयगत मासखण्ड हैं; ओपधि और वनस्पतियों रोम हैं; उठय 
व्दोता हुआ यर्य नामिसे ऊपरका भाग और अस्त ह्वोता हुआ 


सूर्य कठिसे नीचेका भाग है । उसका जमुहाई लेना विजलीका 
चमऊना है और घरीर हिलाना मेत्रका गर्जन हे । वह जो 
मूत्र त्याग करता है वही वर्षा है ओर हिनहिनाना द्वी उसकी 
वाणी है ॥ १ ॥| 

अश्रके सामने महिमारूपसे दिन प्रकट हुआ, उसकी 
पूर्वसमुद्र योनि है । रात्रि इसके पीछे महिमारूपसे प्रकट हुई) 
उसकी अपर ( पश्चिम--) समुद्र योनि है | ये ही दोनों इस 
अश्वके आगे-पीछेक्े महिमासजऊक ग्रह हुए, | इसने हय होकर 
देवताओंकी; वाजी होकर गन्धर्बाकों; अर्था होकर असुरोंको 
ओर अश्व होकर मनुष्योंफो वहन किया है। समुद्र ही इसका 
बन्धु है ओर समुद्र ही उद्गदमस्थान है || २॥ 





द्वितीय ब्राह्मण 
प्रलयके अनन्तर खपथ्टिकी उत्पत्ति 
पहले यहां कुछ भी नहीं था। यद्द सब मृत्युसे-पछयसे हुए. आचरण किया | उसके अचेन करनेसे आप (यूइम जल) 
ही आइत था। यह अथनाया (क्षुघा ) से आइत था। हुआ । अचंन करते हुए मेरे लिये क ( जल ) श्राप्त हुआ 
अगनाया ही मृत्यु है। उसने “मे आत्मा ( मन ) से युक्त है; अतः यही अर्कका अर्कत्व है। जो इस प्रकार अर्कके इस 


होऊँ? ऐसा मन---संकल्प किया | उसने अ्चन ( पूजन ) करते 


अकत्वको जानता है उसे निश्चय क ( सुख ) होता है॥ १ | 


222 किन हा ूनाञ3 5५५३ काह ५४५३५ शहद ४ एमए एव क्‍9७33७3७७३$ ५७७७३ ३७. ३3५४४3++५#इ93५४७ ५०००७ ५४५५४ ए७७३५४+भम ५००५४ ४०७७५ काय७४०म ९७५४४ भा्ााभाक्‍ थक कक 
१ “मर्चते कम्‌ अकेम? भवोत्‌ जिसके अचन करनेवालेकी क ( जल या मुख ) हो उसका नाम अ्क है। इस व्युत्पत्तिते “भक्त! अभिको रहते हैं। 


आ्राह्मण ३ | 


+ महान्त विश्वुमात्मार्न मत्वा धीरो न शोचति # 


४६१ 
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उद्गबान किया । प्राणमें जो भोग है, उसे डसने देवताओके 
'छिये आगान किया ओर जो कुछ वह शुभ गन्ध सूँतरता है, उसे 
अपने लिये गाया | असुरोको मादछूम हुआ कि इस उद्धाताके 
दछारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने उसके 
समीप जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया | यह जो अनुचित 
सूँघता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है। फिर उन्होंने 
चक्षुसे कह्य, 'तुम हमारे लिये उद़्ान करो।? तब चक्षुने 
“तथारतु? कहकर उनके लिये उद्गान किया। चक्षुमे जो 
भोग है; उसे उसने देवताओके लिये आगान किया और 
जो कुछ वह झुभ दर्शन करता है, उसे अपने लिये गाया। 
असुरोंकी मालूम हुआ कि इस उद्भाताके द्वारा देवगण हमारा 
अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे 
विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित ( निपिद्ध पदार्थोकों ) देखता 
है, यही वह पाप है, यही वह पाप है । फिर उन्होने भोत्रसे कहा, 
<तुम हमारे लिये उद्बान करो |? तब श्रोत्रने “तथास्तु? कहकर 
उनके लिये उद्गभान किया । भोत्रम जो भोग है, उसे उसने 
चवताओंके लिये आगान किया और वह जो झुभ श्रवण 
करता है, उसे अपने लिये गाया । अछुरोंने जाना कि इस 
उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे | अत. उसके 
पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध कर दिया। यह जो 
अनुचित ( ईश्वरनिन्दा, परनिन्ठा, आत्म प्रशसा आदि) 
अवण करता है, यही वह पाप है; यही वह पाप है। फिर 
उन्होंने मनसे कहा, “'ठुम हमारे लिये उद्बान करों ।! तब 
मनने “तथास्तु? कहकर उनके छिये उद्बान किया | मनरमें 
जो भोग है, उसे उसने देवताओंके लिये आगान फ़िया ओर 
चह जो झुभ सद्ढृल्प करता है, उसे अपने लिये गाया । 
असुरोको मादूम हुआ कि इस उद्भाताके छारा देवगण हमारा 
अतिक्रमण करेंगे | अत. उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे 
विद्ध कर दिया । यह जो अनुचित ( काम-क्रोव छोभ-वेर- 
हिंसा आदिके ) सड्डल्प करता है, यही वह पाप है, यही वह 
थाप है | इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओंको पापका ससर्ग 
हुआ ओर ऐसे ही [ असुरोंने ] इन्हे पापसे विद्ध किया || २-६॥ 


फिर अपने मुखमें रहनेवाले प्राणसे कहा, “तुम हमा 
लिये उद्भान करो [? तब प्वहुत अच्छा? ऐसा कहकर इस 
आणने उनके लिये उद्धान किया | असुरोंने जाना कि इस 
उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे। अत, उन्होंने 
उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध करना चाहा | ऊँतु जिस 
अकार पत्थरसे ठकराकर मिद्दीका ढेला नष्ट हो जाता है; उसी 


प्रफार वे विष्यस्त होकर अनेक प्रजारसे नष्ट हो गये | तब 
देवगण [ विजेता होकर ] प्रकतिस्‍्थ हो गये ओर असुरोंका 
पराभव हुआ | जो इस प्रकार जानता है; वह प्रजापतिरूपसे 
स्थित होता है ओर उससे द्वेब करनेवाले भ्रावृव्य ( सोतेले 
भाई ) जा पराभव द्वोता है || ७ ॥ 


वे बोले, (जिसने हमें इस प्रकार देवभावकों प्रात्त करवाया 
दे) वह कहों है ? [ उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि ] 
धयह आस्य ( मुख ) के भीतर है; अतः यह अयास्य आ्विरस 
है, क्योंकि यह अद्भौंका सार--रस है |? इस पूर्वाक्त देवताका 
“दूर! नाम है; क्योंकि इससे मृत्यु दूर है ।जो ऐसा जानता 
है, उससे झ्त्यु दूर रहता है ॥| ८-९ || 


उस इस प्राणदेवताने इन वागांदि देवताओंके पापरूप 
मृत्युको हटाकर जहाँ इन दिज्ञाओंका अन्त है वहाँ पहुँचा 
दिया । वहाँ इनके पापकों उसने तिरस्कारपूरवक स्थापित 
कर दिया | अतः मैं पापरूप मृत्युसे सब्छिष्ट न हो जाऊँ? 
इस भयसे अन्त्यजनोंके पास न जाय ओर अन्त दिल्यामें भी 
न जाय | उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूप 
मृत्युको दूरकर फिर इन्हें मत्युके पार [ अग्न्यादि देवतात्म- 
भावको ग्रात्त | कर दिया । उस प्रतिद्ध प्राणने प्रधान 
वाग्देवताको [ झत्युके | पार पहुँचाया | वह वाकू जिस समय 
सृत्युसे पार हुई, यह अभि हो गयी । वह यद अभि झत्युसे 
परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान दै। फिर प्राणका 
अतिवहन किया | वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ) यह्द 
वायु हो गया | वह यह अतिक्रान्त वायु मूृत्युसे परे बहता दे । 
फिर चक्कुफा अतिवहन किया | वह जिस समय मृत्युसे पार 
हुआ; यह आदित्य हो गया | वह यह अतिक्रान्त आदित्य 
मृत्युसे परे तमता है। फिर श्रोत्रत॥ अतिवहन फिया | वह्द 
जिस समय मुत्युसे पार हुआ, यह दिशा हो गया। वे ये 
अतिक्रान्त दिगाएँ मृत्युसे परे हैं| फिर मनफा अतिबदन 
किया | वह जिस समय मुज्युसे पार हुआ; यह चन्द्रमा हो 
गया | वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा म्ृत्युसे परे प्रऊकाशमान 
है | इसी प्रकार यह देवता उसका मृत्युसे अतिवहन करती है 
“जो फ्रि इसे इस प्रफार जानता है। फिर उसने अपने लिये 
अन्नागरूपी खाद्यका आवाहन जिया) क्योंक्रिजो भी कुछ अन्न 
खाया जाता है, वह प्राणके ही द्वारा खाया जाता है तथा उस 
अन्नमें प्राण प्रतिष्ठित होता है || १०-१७ || 
वे देवगण बोले, “यह जो अन्न है, वह सब्र तो इतना ही 
है, उसे तुमने अपने लिये आवाहन कर लिया है। अतः 


ध्र् सहन 


झव पीछेसे हमे भी इस अन्नमे भागी बनाओ |! | पागने 
कहा ] “वे ठुम्ल्देय सर ओरते मुझमे प्रवेश कर जी !! 
तब “वहुत अच्छा ऐला कहच्र वे सब ओरते डरने अवेध 
दर गये | ऊन प्राणके छारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे 


तु 


के ३७ ये हे मयनत नाक. ऋथइाओ 
ये प्राय भी तृत दाद ६] अत जा इ्वछ 





प्रवार जानता है 
उठा झाठिज्न सब्र जोरठे आश्रय ग्रहण करते है. वह 
छखज्नोंदा भरण क्रनेवात्त उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे 
चडनेवाला होता है तथा अन्न भक्कण करनेवाला और सबदा 
आअधिपति होता है | न्ञातिवामेसे जो भी इस प्रकार ज्ानने- 
दालेके प्रति प्रतिकूल होना चाहता हैं वह अपने आश्रितोक्रा 
पोषण करनेंने समर्थ नहीं होता ओर जो भी इसके अनुकूल 
रहता हे--जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आश्तादा 
मरण करना चाहता है दह निश्चव ही अप्ने आशितोक़े 
मरणमें समर्थ होता हैं ॥ १८ ॥ 
नर 

(तार ) हैं। आग ही अज्जोंत्रा सत है, निश्चय 
अज्लञोक्ना रत है क्योंकि जिस कसी अज्से प्राण उत्कमम् 


कर जाता हैं वह उसी जगह दुख जाता 


वह प्राण अयात्य आइ्विरत है, क्योंकि वह अप 
य्‌ 


॥(* 


ट_« अत य्‌द्द 
अद्लोका रत है। यही दृहस्पति हैं | वाक्‌ ही दृहती हैं; 
उसदा यह घति हैं इसलिये यह बृहस्पति हैं | यही 
हह्मणत्पति है। वाक ही ब्रह्म--ेद हैं; उठक्ग यह पति है, 
इसल्यि यह ब्रक्मणरूति है। यही साम है। वाक ही प्वा' 
है ओर यह (प्राण ) अम है। ध्साः और प्ञम ही साम 
६ं। यहीं सामक्ा सामत्व हैं। क्योक्ति यह प्राण मदखीके 

समन हैं मच्छरके समान है; हाथीके समान है इस त्रिल्लेडीके 
समान है ओर इस समीके समान है; इसीसे यह चाम है | 
जो इस सामको इस प्रसार जानता है वह सामज्ञ सायुज्य और 
उठी सलोंक्ता प्राप्त करता है। यही उद्जीय है। प्राण 
ही उत्‌ है. आाणके द्वारा ही यह उत्र उत्तन्ध--घारण क्रिया 
हुआ है। वा ही गीथा है। वह उत्‌ है ओर यीथा भी 
है इसलिये उद्धीय है॥ १९-२३ ॥ 


उस [ आग ] के विषय यह आख्यायिका भी है-- 
बढ ७ ५ ५ हि... ५ 
चेक्तानेय ऋहतदतने ब्चलर्ने सोम भद्ण करते हुए कह; 
धयदि जयात् ओर आज्विरसनामक मुख्य प्राणने वाणीसे झुक्त 


प्राणसे मिन्न अन्य देवताद्वारा उड़ान क्या हो तो यह 


+ चृहदारण्यकोपनियद्‌ न 


बे  न्‍फननननननननिननननननाननननननननततननननन 


[ अध्याय ६ 


सोम मेग दिर गिरा दे ।* अत उसने प्राग ओर वाकरें ही 
हारा उद्ान रिया था--ऐसा निश्चव होता है ॥ २४ ॥| 

जो इत पृर्वोक्त सामगब्ठवान्य रुख्ण प्राणके स्व ( घन ) 
को जाना है उसे धन प्राप्त होता है। निश्चय खर दी 
उसज्ञ घन है। अतः ऋत्विक कर्म करनेदाले मे वाणीमे 
खरदी इच्छा कसी चाहिये। उस खसतमक्ष वागीसे ऋतिक _ 
कर्म बरें | दतीते ग्यमे खरबान्‌ उद्गराताजों देसनेगी इच्छा 
करते ही है | लेक्मे भी जिसके पास वन होता है [ उसे ही 
देखना चाहते हैं ]। जो इस अक्तार इस सानके घनतों जानता 
है उसे घन प्राप्त होता है । जो उस सामके सवर्गको 
जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता है। उठता खर ही छुदर्ण 
है | जो इन प्रज्नर इस सामके सुबणजों जानता है उसे सुव्ण 
मिलता हैं । जो उन सामरी प्रतिझाफो जानता है वह 
प्रतिष्ठित होता हैं| उसझी वाणी ही प्रतिष्ठा है। निश्चय 
वार्णीम प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया जाता €। मेई-केई 
यह कटते हें कि ध्वह् अन्नम मतिप्ठित होकर गाया 
जाता है [| २५-२७ ॥ 

अब आगे पच्रमान नामक सामाया दी अभ्यारोहट कह जात्ता- 
है। वह प्रलोता निश्चय सामत्ा ही प्रलाव (आरम्भ ) करता है। 
छिस समय वह प्रस्ताद करे उस समप्र इन मन्त्रोकों जपे---५असनो: 
मा सह्ममय तमसो मा ज्योतिर्गंमर'« मृत्योमामर्त गमय! [# 
वह जिस समय कहता है--'छुझे असतते सत्‌ड्ी ओर ले- 
जाओ यहां मृत्यु ही असन्‌ है ओर अमृत सन्‌ है। अत-- 
वह यही कहता है कि मुझे मुन्युसे अम्ृतकी ओर ले जाओ 
अर्थात्‌ इसे अमर कर दो | जब कहता है--मझे अन्धकारसे 
प्रकाशवी ओर ले जाओ तो यहां मृत्यु ही अन्धज़ार है ओर 
अम्वृत ज्योति है। यानी उत्तज वही कथन है कि मृत्युते अमृतकी 
ओर ले जाओ--मुझे अमर क्र दो | मुझे मृत्युते अमृतऊी 
ओर ले जाओ--झतमें तो कोई बात छिपी है ही नहीं। 
इनके पीछे जो अन्य सोच है उनमे अपने ल्यि अन्नाचक्ा 
आगान करें । उनका गान किये जानेपर ग्ञमान वर मोगि 
ओर जिस भोगवी इच्छा हो, उसे मोँगे | इस प्रक्षर 
जाननेवाल्य उद्गाता अपने या यजमानके लिये जिस भोगकी 
कानना करता है उत्तीक्ष आगान करता है। वह यह प्राणदर्शन 
छोकपाप्तिज़ साधन है | जो इस प्रक्ञर इस सामको जानता है 
उसे लेक्आदत्ति नहोनेदी आजा तो होती ही नहीं॥ २८॥ 





| & ब॒ऐ चमक उझको जोर 9 >प 7777८ >> अत 
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>चतुर्थ ब्राह्मण 
च्रह्मकी सर्वरूपता ओर चातुर्॑ण्यकी सृष्टि 


पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने आल्लेचना 
करनेपर अपनेसे मिन्न ओर कोई न देखा | उसने आस्म्ममे 
४अंहमस्तमिः ऐसा कहा, इसलिये उसका “अहम? नाम हुआ | 
इसीसे अब भी पुकारे जानेपर पहले ८अयमहम? ऐसा ही 
कहकर उसके पश्चात्‌ अपना जो दूसरा नाम होता हे वह 
बतलाता है | वर्योफ़ि इस सबसे पृर्ववर्ती उस [आत्मासशक 
प्रजापति] ने समस्त पापकी उपन---दग्घ कर दिया था इसलिये 
यह पुरुष हुआ | जो ऐसी उपासना करता है, वह उसे दग्घ 
कर देता है; जो उससे पहले प्रजापति होना चाहता है॥ १॥ 
वह भयभीत हो गया । इसीसे अकेला पुरुष भय मानता 
है। उसने यह विचार किया “यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं 
है तो मे किससे डरता हूँ ” तभी उसका मय निद्वत्त हो 
गया। किंतु उसे भय क्यों हुआ * क्योंकि भय तो दूसरेसे ही 
होता है । वह [ अक्ल्न ] रमण नहीं करता था। इसी कारण 
अब भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता। उसने दूसरेकी 
इच्छा की । जिस ग्रकार परस्पर आलिद्धित स्री ओर पुरुष 
होते हैं, वेसा ही उसका परिमाण हो गया । उसने इस अपनी 
देहको द्वी दो भागों विमक्त कर डाछा। उससे पति और 
पत्ती हुए. | इसलिये यह द्रीर अर्द्धवूगल ( द्विदल अन्नके एक 
दल ) के समान है--ऐसा याजवल्व्यने कह्य। इसलिये यह 
[ पुरुषार्द ] आकाश ञ्लरीसे पूर्ण होता है | वह उस (ज््री) 
से सयुक्त हुआ, उसीसे मनुष्य उत्पन्न हुए. हैं | उस (जतरूपा) 
ने यह विचार क्या कि “अपनेसे ही उत्पन्न करके यह मुझसे 
क्यों समागम करता है १ अच्छा; में छिप जाऊँ? अतः वह 
गो हो गयी; तब दूसरा यानी मनु बृपम होकर उससे सम्मोग 
करने रूगा; इससे गाय-बेल उत्पन्न हुए । तब बह घोड़ी हो 
गयी ओर मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया | फिर वह गर्दमी हो गयी 
ओर मनु गर्भ हो गया ओर उससे समागम करने छगा | 
इससे एक खुरवाले पद्म उप्तन्न हुए | तदनन्तर गतरूपा बकरी 
हो गयी ओर मनु बकरा हो गया | फिर वह भेड़ हो गयी 
ओर मनु भेडा होकर उससे समागम करने छूगा | इससे बकरी 
ओर भेड़ोंकी उलह्नि हुई । इसी प्रकार चींटीसे लेकर ये जितने 
मिथुन ( ज्री-पुरुषरूप जोड़े ) ६, उन समीकी उन्होंने रचना 
कर डाली ॥ २-४ | 


१ महूँ।> यह में हूं । 


उस प्रजापतिने “मे ही सृष्टि हूँ? ऐसा जाना। मैने इस 
सबको रचा है | इस कारण वह “सृष्टि! नामत्राछा हुआ जो 
ऐसा जानता है वह इस ( प्रजापति ) की खष्टिम [ खश | 
होता है | फिर उसने इस प्रकार मन्थन किया । उसने मुखरूप- 
योनिसे दोनों द्वार्योद्वारा [ मत्यन करके ] अग्निको रचा | 
इसलिये ये दोनों मीतरकी ओरसे रोमरहित हैं, क्योंकि योनि 
भी भीतरसे रोमरहित ही होती है। अत [ यानिक छोग 
अग्नि; इन्द्र आदिको ] एक-एक ( मिन्न-मिन्न ) देवता 
मानते हुए, जो ऐसा कहते है कि “इस ( अग्नि ) का यज्ञन; 
करो; इस ( इन्द्र ) का यजन करो? सो वह तो इस एक ही 
देवकी विसष्टि है | यह [ प्रजापति ] ही सर्वदेवरुप है | इसके. 
बाद जो कुछ यद्द द्रवरूप है, उसे उसने वीयंसे उत्पन्न किया, 
वहीं सोम है | इतना ही यह सब अन्न ओर अन्नाद है।' 
सोम ही अन्न है ओर अग्नि ही अन्नाद है। यह ब्रह्माकी अति- 
सष्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओंकी रचना की-- 
खय मर्त्य होनेपर भी अम्र्तोकी उत्पन्न किया | इसलिये यह्द 
अतिसष्टि है। जो इस प्रकार जानता है वह इसकी इस अति- 
सश्टिम ही हो जाता है ॥ ५-६ ॥ 

यह पूर्वोक्त जगत्‌ उस समय (उतत्तिसेपूर्व ) अच्याक्रद 
था | वह नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ, अर्थात्‌ “यह इस नाम 
और इस रूपवाला है? इस प्रकार व्यक्त हुआ। अतः इस 
समय भी यह अच्याकृत वस्तु “इस नाम ओर इस रूपवाली 
है! इस प्रफार व्यक्त होती है। वह यह ( व्याकर्ता ) इस 
( शरीर ) में नखाग्रपर्यन्त प्रवेश किये हुए है; जिस प्रकार. 
फ़ि छुरा छुरेके घरमें छिपा रहता है अथवा विश्वका मरण 
करनेवाला अग्नि अग्निके आश्रय ( काष्ठादि ) में गुप्त रहता 
है। परठु उसे छोग देख नहीं सकने। वह असम्पूर्ण है; 
प्राणनक्रियाके कारण ही वह प्राण है; बोलनेके कारण वाकू है; 
देखनेके कारणें चक्षु है; सुननेके कारण श्रोत्र है और मनन 
करनेके कारण मन है। ये इसके कर्मानुसारी नाम ही हैं । 
अत. इनमेंसे जो एक एककी उपासना करता है; वह नहीं 
जानता । वह असम्पूर्ण ही है । वह एक एक विशेषणसे ही 
युक्त होता दै। अत- “आत्मा है? इस प्रकार ही उसकी उपासना 
करे; क्योंकि इस ( आत्मा ) में द्वी वे सब एक हो जाते हैं ) 
यह जो आत्मा है, वही इन सबका प्रासव्य है, क्योंकि यह 
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आत्मा है, बस आत्माके जात होनेसे ही मनुष्य इस सब्र जगतूफ़ो 
जानता है। डिस प्रफ़ार पदों ( खुर आदिके चिह्नी ) द्वारा 
[ खोये हुए, पद्मको ] म्रा्त कर छेते है; उसी प्रक्ार जो ऐसा 
जानता है, वह इसके द्वारा यग और दष्ट पुरुषोका सहवास प्राप्त 
करता है। वह यह आत्मतत्त्व पुत्रसे अधिक प्रिय है, धनसे 
अधिऊ प्रिय है, और अन्य सबसे भी अधिक प्रिप है, क्योंकि 

यह आत्मा उनरी अपेक्षा अन्तरतर है । वह जो आत्मप्रियदर्गी 
है यदि आत्मासे मिन्न ( अनात्मा ) को प्रिय कहनेवाले 
युरुपगे कड्दे कि प्तेरा प्रिय नष्ट हो जायगा? तो वेसा ही हो 
जायगा, क्योकि वह समर्थ होता हैं। अत, आत्मारूप प्रियक्री 
ही उपासना करे । जो आत्मारूप प्रियकी ही उपासना करता 
हैं उसका प्रिय अत्यन्त मरणभील नहीं होता ॥| ७-८ ॥ 


[ ब्राह्मणोने ] यह कहा कि ब्रह्मविद्याके द्वारा मनुष्य 
“हम सर्व हो जायेंगे ऐसा मानते हैं, [ सो ] उस ब्रह्मने क्या 
जाना जिससे वह सर्व हों गया ” ॥ ९ |] 


पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपनेफो ही जाना कि में 
-न्नद्या हूः | अत वह सवे हो गया। उसे देवोंमेंते जिस जिसमे 
जाना; वही तद्गप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यो- 
मेंसे भी [जिसने उसे जाना; वह तद्गूप हो गया]। उसे आत्मरूपसे 
देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना--५मैं मनु हुआ ओर सूर्य 
भी |? उस टसब्रहमफों इस समय मी जो इस प्रमर जानता है कि 
में 'त्रह्म हूँ), वह यह सर्व हो जाता है | उसके परामवर्म देवता 
भी समर्थ नही होते, क्योकि वह उनका आत्मा ही हो जाता 
है। ओर जो अन्य देवताऊ़ी यह अन्य है और मैं अन्य हूँ? 
इस अमर डपासना करता है, वह नही जानता | जैसे पशु होता 
९) बसे ही वह देवताओंफ़ा पद्म है | जेंसे छोऊमें बहुत से पश्ु 
मनुष्य पालन करते हैं, उसी प्रफार एक एक मनुष्य 
देवताओं पालन करता है। एक पद्चत् ही दरण झिये 
जानेरर अच्छा नदी लगता, फिर वह॒तोंका हरण होनेपर तो 
फहना ही क्या है १ इसलिये देवताओजो यह प्रिय नही है कि 
मनुष्य [ ब्रह्मात्मतत््वकों ] जानें | १० ॥ 
आरम्भमे यह एक ब्रह्म ही था। अकेला होनेके कारण 
वह विभूतियुक्त ऊर्म करनेमे समर्थ नहीं हुआ । उसने अति- 
अयतासे क्षत्र वस प्रणस्त रूपफी रचना की । अर्थात्‌ देवताओं- 
में क्षत्रिय जो ये इन्द्र वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, यम मृत्यु 
और इंशानादि ह, उन्हें उत्तन किया | अत, क्षत्रियसे उत्कृष्ट 
फोई नही है। इमीसे राजवूय यन्ञमे ब्राह्मण नीचे बैठ सर क्षत्रियकी 
उपासना करता है, वह क्षत्रियमे ही अपने यशरों खापित 


करता है। यह जो ब्राह्मण है; क्षत्रियकी योनि है। इसलिये यद्यपि 
राजा उत्कृष्ठताकों ग्राप्त होता है तो भी [ राजदयके | 
अन्तम वह ब्राह्मणऊा ही आश्रय लेता है । अत जो श्षन्रिय 
इस ( ब्राह्मण ) की हिंसा करता है; वह अपनी योनिका ही 
नाग करता है। जिस प्रकार श्रेषकी हिंसा करनेसे पुरुष पापी 
होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है।॥| ११ ॥ 


वह ( न्रह्म ) विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। 
उसने वैश्यजातिकी रचना की । जो ये व, रुद्र, आदित्य, 
विश्वेदेव और मदुत्‌ इत्यादि देवगण गणश, कहे जाते हैं 
[ उन्हें उत्पन्न किया ]। [ फिर भी ] वह विभूतियुक्त कर्म 
करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने झूद्गरवर्णकी रचना की । पूषा 
शुद्रवर्ण है। यह प्रथिवी ही पूषा है; क्योंकि यह जो कुछ दै, 
यही उसका पोषण करती है ॥ १२-१३ ॥ 


तब भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ | 
उसने अतिशयतासे श्रेयोरूप धर्मम़ों रचा। यह जो धर्म है; 
क्षत्रियका भी नियन्ता है। अतः धर्मसे उत्कृष्ट कुछ नहीं दै। 
इसलिये जिस प्रकार राजाकी सहायतासे [ प्रबल जन्रुको भी 
जीतनेकी शक्ति आ जाती है ] उसी प्रकार धर्मके द्वारा निरबेल 
पुरुष भी बलवानऊो जीतनेकी इच्छा करने रुगता है। वह 
जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है| इसीसे सत्य बोलनेवालेके विषयर्मे 
कहते हैँ कि ध्यह धर्म भाषण करता है? तथा धर्म भाषण 
करनेवालेसे कहते हैं कि ध्यह सत्य भाषण करता है?; क्योंकि 
ये दोनों यही ( धर्म ही ) हैं ॥ १४ ॥ 


वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झ्ञृद्न चार वर्ण हैं। 
[ इन्हें उत्तन्न करनेवाला ] ब्रह्म अभिरुपसे देवताओं ब्राह्मण 
हुआ। तथा मनुष्योमि ब्राह्मणरूपसे ब्राह्मण, क्षत्रियरूपसे 
क्षत्रिय, वेब्यरूपसे वेश्य और शूद्ररूपसे झूद्द हुआ | इसीसे 
अम्निमें ही [ कर्म करके ] देवताओंके बीच कर्मफलकी इच्छा 
करते हैँ तथा मनुष्योंके बीच ब्राह्मणजातिमें ही कर्मफलकी 
इच्छा करते है, क्योकि ब्रह्म इन दो रूपोसे ही व्यक्त हुआ 
था। तथा जो कोई इस लोक्से आत्माका ह्लर्शन किये 
विना ही चला जाता है; उसका यह अविदित आत्मलोक 
[ शोक मोहादिकी निद्वत्तिके द्वारा ] वैसे ही पालन नहीं करता 
जैसे कि बिना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा विना अनुष्ठान 
किया हुआ कोई अन्य कर्म | इस प्रकार ( आत्माको ) न 
जाननेवाला पुरुष यदि इस छोकमे कोई महान्‌ पुण्यकर्म भी 
करे; तो भी अन्तमे उसका बह कर्म क्षीण हो ही जाता है; अतः 


चराह्मण ५ ] 


आत्मलोककी ही उपासना करनी चाहिये | जो पुरुष आत्मलोक- 
की ही उपासना करता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता | इस 
आत्मासे पुरुष जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, उसी- 
उसीको प्राप्त कर लेता है ॥ १५ ॥ 

यह आत्मा ( शही कर्माधिकारी ) समस्त जीवोंका छोक 
(भोग्य ) है। वह जो हवन ओर यज्ञ करता है; उससे 
देवताओंका मोग्य होता है; जो स्वाध्याय करता है; उससे 
ऋषियोका, जो पितरोंके लिये पिण्डदान करता है ओर सन्तानकी 
इच्छा करता है, उससे पितरोंका, जो मनुष्योंकी वासस्थान और 
मोजन देता है, उससे मनुष्योंका और जो पश्चुओंकी तृण एवं 
जलादि पहुँचाता है; उससे पश्चुओंका भोग्य होता है | इसके 
घरमें जो [ कुत्ते-बिल्ली आदि ] श्वापद, पक्षी ओर चौींटीपर्यन्त 
जीव-जन्तु इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उससे 
यह उनका मोग्य होता है। जिस प्रकार छोकर्में सब अपने शरीरका 
अविनाश चाहते हैं, उसी प्रफार यों जाननेवालेका सब जीव 
अविनाझ चाहते हैं। इस (हवन आदि) कर्मकी अवश्यकर्तव्यता 
[ पदञ्चमहायशप्रकरणमें ] शञात है ओर [ अवदानप्रकरणमें ] 


% महदान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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इसकी मीमासा की गयी है ॥| १६ ॥। 

पहले एक यह आत्मा ह्वी था| उसने कामना की कि मेरे 
ज्री हो; फिर में सन्‍्तानरूपसे उत्पन्न होऊँ | तथा मेरे धन हो; 
फिर में कर्म कहूँ |? बस, इतनी ही कामना दहै। इच्छा 
करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता | इसीसे अब भी एकाफी 
पुरुष यह कामना करता है कि मेरे त्री हों, फिर में सन्तान- 
रूपसे उत्पन्न होऊँ तथा मेरे धन हो तो फिर में कर्म करूँ। 
वह जुबतक इनमेंसे एककी भी प्राप्त नहीं करता, तबतक 
वह अपनेकी अपूर्ण द्वी मानता है| उसकी पूर्णता इस प्रफार 
होती है--मन ही इसका आत्मा है; वाणी ञ्री है, प्राण 
सन्तान है ओर नेत्र मानुप-वित्त है; क्योंकि वह नेत्रसे ही गो 
आदि मानुप-वित्तको जानता है। श्रोत्र देव-वित्त है, क्योंकि 
श्ोत्रसे ही वह उसे ( देव-वित्तफो ) सुनता है। आत्मा (शरीर ) 
ही इसका कर्म है, क्योंकि आत्मासे ही यह कर्म करता है | 
यह आत्मदशनरूप यज्ञ पादक्त है; पशु पाडक्त है; पुरुष पाडक्त 
है तथा यह कर्म एवं साधनरूप जो कुछ है; सब्र पादक्त है। 
जो ऐसा जानता है, वह इन सभीकरो प्राप्त कर लेता है॥ १७॥ 


रै 


् 


पश्चम 
» भन, वाणी और प्राणके रुपमें रूष्टिका विभाग 


अन्नकी उत्पत्ति और 


पिता ( प्रजापति ) ने विशान और कर्मके द्वारा जिन 
सात अन्नोंकी रचना की; उनमेंसे इसकां एक अन्न साधारण 
है ( अर्थात्‌ वह सभी आ्राणियोंका भोग्य है ); दो अन्न उसने 
देवताओंको बॉट दिये, तीन अपने लिये रक्‍्खे, एक पश्चुओंकों 
दिया । उस ( पश्चुओंको दिये हुए, अन्न ) में, जो प्राणनक्रिया 
करते हैं और जो नही करते, वे समी प्रतिष्ठित हैं। ये अन्न 
सर्वदा खाये जानेपर भी शछ्लीण क्यों नहीं होते * जो इस 
( अन्नके ) अक्षयमावकरों जानता है; वह मुखरूप प्रतीकके 
द्वारा अन्न भक्षण करता है। वह देवताओंको प्राप्त होता हे 
तथा अमृतका भोक्ता होता है । इस विपयमें ये छोक 
(मन्त्र ) *--॥ १ ॥ 

ध्यत्सप्तान्नानि मेघया तप्साजनयत्पिताः इसका यह 
अर्थ प्रसिद्ध है कि पिताने शान ओर कमंके द्वारा ही 
अन्नोको उत्तन्न किया | उसका एक अन्न साधारण है। अर्थात्‌ 
यह जो खाया जाता है; वही इसका साधारण अन्न है। जो 
इसीके परायण रहता है; वह पापसे दूर नहीं होता; क्योंकि 
यह अन्न मिश्र ( समस्त प्राणियोंका सम्मिल्ति धन ) है। दो 
अन्न उसने देवताओंको बोदि---बे छुत ओर प्रहुत हैं | इसलिये 


उ० औ० ५९--- 


गहस्थ पुरुष देवताओंके लिये हवन ओर बलि अर्पण करता है । 
कोई ऐसा भी कहते हैँ कि ये देवताओंके दो अन्न दर्श और 
पू्णमास हैं, इसलिये इन्हें कामनापूवक न करें। एक अन्न 
पद्मुओंकों दिया; वह दुग्ध है। मनुष्य ओर पशु पहले दग्धके 
ही आश्रय जीवन धारण करते हैं, इसलिये उत्पन्न हुए बालक 
को पहले धृत चटाते हैं, या स्तनपान कराते हैँ, तथा उत्पन्न 
हुए बछड़ेकों भी अतृणाद ( तृण भक्षण न करनेवाला ) 
कहते ६ | जो आ्रणनक्रिया करते € ओर जो नहीं करते, 
वे सब इस ( पश्चन्न ) में ही प्रतिष्ठित है | अर्थात्‌ जो प्राणन 
करते है ओर जो नहीं करते; वे सब हवि दुग्धमे ही प्रतिष्ठित हैं । 
अतः ऐसा जो कहते हैं कि एक साछतक हुग्धसे हवन करने- 
वाला पुरुष अपमृत्युको जीत छेता है, सो ऐसा नहीं समझना 
चाहिये, क्योंकि वह जिस दिन हवन करता है, उसी दिन 
अपमृत्युकी जीत छेतादै [ एक सालकी अपेक्षा नहीं करता ] | 
इस प्रकार जाननेवाला ( उपासना करनेवाला ) पुरुष देवताओं- 
को सम्पूर्ण अन्नाद्य प्रदान करता है, किंठु सव॑दा खाये 
जानेपर भी वे अन्न क्षीण क्‍यों नहीं होते ! इसका कारण यह 
है कि पुरुष अविनाशी है; बही पुनः-पुनः इस अन्नको 


# बृहदारण्यकोपनिपद्‌ $ 


| अध्याय १ 


- जखज््ज्स्लस्!अ्टअस्ः्य्अ््टय्प्य्स्च्स्स्य्य्स्य्स्स्य्स््य्य्स्य्य्य्य्य्प्य्य्य्च्प्प्प्यस्प्य्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्स्प्प्प्य्प्प्स्स्प््स्स्प्स्प्स्स्स्स्प्स्प्स्स्ट 


अकमामयाक-+ग+न्ममातान चेक 


उत्पन्न कर देता है । जो भी इस अक्षयमावकों जानता है 
अर्थात्‌ पुरुष ही क्षयरदित है; वही इस अन्नको शान और 
कर्मद्वारा उत्पन्न कर देता है; यदि वह इसे उत्पन्न न फरता 
तो यह क्षीण हो जाता--[ ऐसा जो जानता है ] वह प्रतीकके 
द्वारा--मुख ही प्रतीक है; अतः मुखके द्वारा अन्न भनक्षण करता 
है। वह देवताओऊो प्राप्त होता है ओर अमृतका भोक्ता 
होता है | यह ( फलश्रुति ) प्रगसा है ॥ २॥ 
उसने तीन अन्न अपने छिये किये अर्थात्‌ मन? वाणी 
और प्राणफों उसने अपने लिये नियत किया। “मेरा मन 
अन्यत्र था; इसलिये मेंने नहीं देखा, मेरा मन अन्यत्र 
था; इसलिये मेंने नहीं सुना? [ ऐसा जो मनुष्य कहता है; 
इससे निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता है और 
मनसे ही सुनता है | काम, सफतप, सशय, श्रद्धा। अश्रद्धा; 
घृति ( धारणगक्ति )) अधृति, छजा, बुद्धि, भय--ये सब 
मन ही है। इसीसे पीछेसे स्पर्श क्रिये जानेपर मनुष्य मनसे 
जान छेता है। जो कुछ भी शब्द है--बह वाक ही है, 
क्योंकि यह वाच्यार्थके कथनमें रत है, इसलिये प्रकाश्य 
नहीं; प्रकाशक है | प्राण, अपान) व्यान, उदान समान और 
अन--ये सब प्राण ही हैं | यह आत्मा ( शरीर ) वाछाय, 
मनोमय ओर प्राणमय ही है॥ ३ ॥ 
तीनो छोक ये ही हैँ। वाक्‌ ही यह लोक है, मन 
अन्तरिक्षठोऊ है और प्राण वह ( खर्ग ) छोऊ है। तीनों 
वेद ये ही है| वाऊू ही ऋग्वेद है; मन यजुवेंद है और 
प्राण सामबेद है। देवता, पितृगण ओर मनुष्य ये ही हैं । 
वाक्‌ ही देवता है; मन पितृगण है और प्राण मनुष्य हैं। 
पिता; माता और सन्तान ये ही हैं। मन ही पिता है, वाक्‌ 
माता है ओर प्राण सन्‍्तान है । विभात, विजिनास्य और अविज्ञात 
ये ही ह। जो कुछ विजञात है वह वाऊ॒का रूप है। वाक्‌ ही 
विजाता है। बाकू इस (अपने ज्ञाता ) की विशात होकर 
रक्षा करती है। जो कुछ जिज्ञासाके योग्य है, वह मनका रूप 
है। मन ही विजिज्ञास्य है। मन विजिशास्य होकर इसकी 
रक्षा करता है। जो कुछ अविज्ञात है, वह प्राणका रूप 
है। प्राण ही अविशात है। प्राण अविज्ञात होफ़र इसकी 
रक्षा करता है )] ४-१० | 
उस वाऊ़ा प्थित्री शरीर है और यह अम्रि ज्योत्तीरूप 
है। इनमे जितनी वाक्‌ है, उतनी ही प्रथिवी है और उतना 
ही यह अभि है। तथा इस मनका युलोक शरीर है, 
_ ज्योतीरूप बह आदित्य है; इनमें जितना मन है, उतना 








ही घुलोक और उतना ही वह आदित्य है| वे ( आदित्य 
और अम्मि ) मिथुन ( पारस्परिक ससर्ग ) को प्राप्त हुए । 
तब्र प्राण उत्न्न हुआ। वह इन्द्र है और वह असपक्ष--- 
शत्रुह्दीन है, दूसरा [ अर्थात्‌ प्रतिपक्षी ] ही सपत्न होता है। 
जो ऐसा जानता है, उसका सपक्ष नहीं होता। तथा इस 
प्राण जल शरीर है; वह चन्द्रमा ज्योतीरूप है | इनमें 
जितना प्राण है; उतना ही जल है और उतना ही वह 
चन्द्रमा है। ये सभी समान हैं ओर समी अनन्त हैं। 
जो कोई इन्हें अन्तवान्‌ समझकर उपासना करता है; वह 
अन्तवान्‌ छोकपर जय प्रास करता है ओर जो इन्हें अनन्त 
समझकर उपासना करता है, वह अनन्त छोकपर जय प्राप्त 
करता है ॥| ११-१३ ॥ 

इस सवत्सररूप प्रजापतिकी सोलह कलाएँ ( अज्डज ) 
हैं। उसकी तियियों ही पद्रह कलछाएँ हैं, इसकी 
सोलहवीं कला ध्रुवा ( नित्य ) है। वह तिथियोंके द्वारा ही 
[ झुक्लपक्षम | इद्धिको प्राप्त होता है तथा [ ऋष्णपक्षमें ] क्षीण 
होता है । अमावास्थाकी रात्रिमें वह ( चन्द्रमा ) इस सोलहवीं 
कछासे इन सब प्राणियोंमें अनुप्रविष्ट हो फिर [ दूसरे दिन ] 
प्रात.कालमें उत्पन्न होता है । अतः इस राज्रिमें किसी प्राणीके 
प्राणका विच्छेद न करे; यहाँतक कि इसी देवताकी पूजाके 
लिये [ इस रात्रिमें ] गिरगिठके भी प्राण न छे ॥ १४ | 

जो भी यह सोलह कलाओंवाछा सबत्सर प्रजापति है; 
यह वही है जो कि इस प्रकार जाननेवाछा पुरुष है। वित्त 
ही उसझी पंद्रह कलाएँ हैं तथा आत्मा ( शरीर ) ही उसकी 
सोलहवी कल्य है | वह वित्तते ही बढता और क्षीण होता 
है। यह जो आत्मा ( पिण्ड ) है, वह नभ्य ( रथचक्रकी 
नाभिरूप ) है ओर वित्त प्रधि ( रथचक्रका बाहरका घेरा-- 
नेमि ) है| इसलिये यदि पुरुष सर्वखबहरणके कारण हासको 
प्राप्त हो जाय, किंतु गरीरसे जीवित रहे; तो यही कहते 
कि केवल प्धिसे ही क्षीण हुआ है ॥ १५ ॥ 

अब मनुष्यछोक, पितृठोक और देवछोक--ये ही तीन 
छोक हैं | वह यह मनुष्यछोक पुत्नके द्वारा ही जीता जा 
सकता है, किसी अन्य कर्मसे नहीं। तथा पितृलोक कर्मसे 
और देवलोक विद्या (उपासना) से जीते जा सकते हैं। लोकोंमें 
देवलोक ही श्रेष्ठ है, इसलिये विद्याकी प्रशसा करते हैं || १६॥ 

अब सम्पत्ति | कही जाती है--] जब पिता यह समझता 
है कि मैं मरनेवाछा हूँ तब वह पुत्रसे कहता है-ध्तू 
ब्रक्ष है; तू यश्ञ है; तू छोक है |? बह पुत्र बदलेमें कहता 


ब्राह्मण ५ ] 





है--'मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज हूँ, में छोक हूँ! जो कुछ भी 
खाध्याय है, उस सबकी 'त्रह्मः यह एकता है | जो कुछ भी 
यज्न हैं, उनकी प्यश्ः यह एकता है। और जो कुछ भी 
लोक हैं, उनकी 'लोक? यह एकता है | यह इतना ही णहस्थ 
पुरुषका सारा कर्तव्य है । [ फिर पिता यह मानने लगता है 
कि | यह मेरे इस भारकों छेकर दस लोकसे जानेपर मेरा 
पालन करेगा | अतः इस प्रकार अनुशासन किये हुए पुत्रकों 
“लोक्य? ( लोकपग्रासिमं हितफर ) कहते हैं | इसीसे पिता 
उसका अनुग्ञासन करता है। इस अकार जाननेवाल्य वह 
पिता जब इस लोकसे जाता है, तब अपने इन्हीं प्राणेंके सहित 
पुत्रमें व्याप्त हो जाता है | यदि किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) 
से उस ( पिता ) के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं किया होता है 
तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है। इसीसे उसका 
नाम ध्युत्रः है। वह पिता पुत्रके द्वारा द्वी इस ल्ोकर्मे 
प्रतिष्ठित होता है। फिर उसमें ये हिरण्यगर्मसम्बन्धी अमृत 
प्राण प्रवेश करते हैं |] १७ ॥] 


पृथिवी और अभिसे इसमे देवी वाक॒का आवेद होता है। 
देवी वाक वही है; जिससे पुरुष जो जो भी बोलता है, वही- 
वही हो जाता है। बघुलोफक और आदित्यसे इसमें देव 
मनका आवेश हो जाता है | देव मन वही है, जिससे यह 
सुखी ही होता है; कभी शोक नहीं करता। जल और 
प्चन्द्रमासे इसमें देव प्राणका आवेश हो जाता है। देव प्राण 
वही है; जो सच्चार करते ओर सश्जार न करते हुए भी 
व्यथित नहीं होता और न नष्ट ही होता है। इस प्रकार 
जाननेवाला वह समस्त भूर्तोका आत्मा हो जाता है| जेसा यह 
देवता ( हिरण्यगर्म ) है, वेंसा ही वह हो जाता है। जिस 
प्रकार समस्त प्राणी इस देवताका पालन करते हैं, उसी प्रकार 
ऐसी उपासना करनेवालेका समस्त भूत पालन करते हैं। जो 
कुछ ये जीव शोक करते हैं, वह ( शोकादिजनित दुश्ख ) 
उन्हींके साथ रहता है। इसे तो पुण्य ही प्राप्त होता है: 
क्योंकि देवताओंके पास पाप नहीं जाता | १८-२० |! 


अब यहसे ब्रतका विचार किया जाता है] प्रजापतिने 
कर्मों ( कर्मके साधनभूत वागादि करणों ) की रचना की | 
सवे जानेपर वे एक दूसरेसे स्पर्धा करने छंगे। वाकूने अत 
किया कि “मैं बोलती ही रहूँगी? तथा 'मे देखता ही रहूँगाः 
ऐसा नेत्रने और “में सुनता ही रहूँगा? ऐसा भ्रोत्रने बत किया । 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति +: 


४६७ 


इसी प्रकार अपने-अपने कमके अनुसार अन्य इन्द्रियोने भी 
च्रत किया | तब मरूत्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध किया 
और उनमे व्याप्त हो गया। उनमें व्याप्त होकर मृत्युने 
उनका अवरोध किया । इसीसे वाक्‌ श्रमित होती ही है; नेत्र 
श्रमित होता ही है; श्रोत्र श्रमित होता ही है; किंतु यह जो 
मध्यम प्राण है; इसमें वह (मृत्यु ) व्यात न हो सका। 
तब उन इन्द्रियोने उसे जाननेका निश्चय किया | “निश्चय यही 
हममें श्रेष्ठ है, जो सख्बार करते ओर स्थ्वार न करते हुए 
भी व्यथित नहीं होता ओर न क्षीण ही होता है। अच्छा, 
हम सब भी इसीके रूप हो जायें?--ऐसा निश्चयक्र वे सब 
इसीके रूप हों गयीं। अत* वे इसीके नामसे प्राण” इस 
प्रकार कही जाती हैं | इसीसे जो ऐसा जानता है, वह जिस 
कुलमें होता है, वह कुछ उसीके नामसे बोला जाता है । तथा 
जो ऐसे विद्वानसे स्पर्धा करता है; वह सूख जाता है और 
सूखकर अन्तर्म मर जाता है| यह असध्यात्म-प्राणदर्शन 
है॥ २१॥ 


अब अधिदेवदशन कहा जाता है--अभिने श्रत किया 
कि “में जलता ही रहेँगा |? सूयेने नियम किया; “में तपता 
ही रहेँगा ।? तथा चन्द्रमाने निश्चय किया, “में प्रकाशित ही 
होता रहूँगा |? इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी यथादेवत 
( जिस देवताका जो व्यापार था; उसीके अनुसार ) अत 
किया । जिस प्रकार इन वागादि प्रार्णोर्में मध्यम प्राण है, 
उसी प्रकार इन देवतामें वायु है, क्योंकि अन्य देवगण 
तो अस्त हो जाते हैं, किंठ वायु अस्त नहीं होता | यह जो 
वायु है; अस्त न होनेवाला देवता है॥| २२ ॥ 


इसी अर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है--“जिस ( वायुदेवता ) 
से (चल्लुरूप) सूर्य उदय होता है और जिसमें वह अस्त होता है? 
इत्यादि | यह प्राणसे ही उदित होता है और प्राणमें ही अस्त 
हो जाता है। उस धर्मकों देवताओंने धारण किया है। वही आज है 
और वही कल भी रहेगा | देवताओंने जो त्रत उस समय घारण 
किया था, वही आज भी करते हैं | अतः एक ही त्तका 
आचरण करे | प्राण और अपान-व्यापार करे । मुझे कहीं पापी 
मृत्यु व्यात न कर छे--इस भयसे [ इस ब्रतका आचरण 
करे || ओर यदि इसका आचरण करे तो इसे समाप्त करने- 
की भी इच्छा रक्खे | इससे वह प्राणरूप इस देवतासे सायुज्य 
ओर साल्ोक्य ग्रास्त करता है [| २३ | 
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पष्ठ 


नाम-रूप और फर्म 


यह नाम; रूप ओर कर्म--तीनका समुदाय है। उन 
नामोंकी प्वाक! यह उक्थ (कारण ) है, क्योंकि सारे नाम 
इसीसे उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है । यही सब नामेंमें 
समान है। यह इनका त्रक्ष है; क्योंकि यही समस्त नामोंको 
धारण करती है | अब; रूपोंका चक्षु समन्वय है, यह इसका 
उक्थ है। इसीसे सारे रूप उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम 
है, क्योंकि यह समस्त रूपोंके प्रति सम है | यह इनका ब्रह्म है; 


क्योंकि यही समस्त रूपोंकोी धारण करता है । अब, कमोंका 
समन्वय आत्मा ( शरीर ) है। यह इनका उक्थ है | इसीसे 
सब कर्म उत्पन्न होते हैं| यह इनका साम है, क्योंकि यह 
समस्त कमेके प्रति सम है। यह इनका त्रक्ष है; क्योंकि यही समस्त 
कर्मोको धारण करता है । ये तीन होते हुए. भी एक आत्मा हैं 
ओर आत्मा भी एक होते हुए. इन तीन रूपॉमे है। वह 
यह अस्त सत्यसे आच्छादित है | प्राण ही अमृत है और 
नाम रूप सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित है ॥ १-३ ॥ 


४-जयूक-ल- 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 
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द्वितीय अध्याय 


अथम 


गाग्य और अजातशत्रुका संवाद, अजातशशञ्ुका गाग्यंको आत्माका खरूप समझाना 


3“ गाग्य-गोन्रोत्पन्न वाछ्ाकि नामक एक पुरुष बड़ा घमडी 
ओर बहुत बोलनेवाला था | उसने कागिराज अजातशनुके 
पास जाकर कहा---५मे तुम्हें ब्रक्कका उपदेश करूँ |? अजातशत्रु- 
ने कहा, “इस वचनके लिये में आपको सहस्न [गो] देता हूँ, 
लोग “जनक, जनक” यों कहकर दोड़ते हैं। ( अर्थात्‌ सब 
लोग यही कहते हैं कि (जनक बडा दानी है, जनक बड़ा भ्ोता 
है |? ये दोनों वात आपने अपने वचनसे मेरे लिये सुछम कर 
दी हैं | इसलिये मैं आपको सहखत गौएँ देता हैँ )? ॥१॥ 


गाग्येने कहा; “यह जो आदित्यर्मं पुरुष है; इसीकी 
मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।! अजातशनुने कहा; 
(नहीं-नहीं, इसके विषयमें वात मत करो | यह सब्रका 
अतिक्रमण करके स्थित है; समस्त भू्तोंका मस्तक हैं और राजा 
( दीसिमान्‌ ) है---इस प्रकार में इसकी उपासना करता हूँ । 
जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित; समस्त भूर्ताका मखक ओर राजा 
होता है।? गार्ग्य बोला; “यह जो चन्द्रमार्मे पुरुष है, इसी- 
की में ब्रह्मक्पसे उपासना करता हूँ ।! अजातशनुने कहा, 
“नहीं-नहीं। इसके विषयमें वात मत करो | यह महान; शुक्ल- 
वस्नधारी; सोम राजा है--इस प्रकार में इसकी उपासना करता 
हूँ । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है; उसके छिये 
नित्यप्रति सोम सुत और प्रसुत होता है; अर्थात्‌ प्रकृति- 
विक्ृतिमय दोनों -प्रकारके यज्ञानुष्नानमें वह समर्थ हो जाता 
है। तथा उसका अन्न क्षीण नही होता ।? वह गाग्य बोला, 
ध्यह जो विद्युतमें पुरुष है, इसीकी मै ब्रह्मरूपसे उपासना करता 
हूँ ! उस अजातशचुने कहा; 'नहीं-नहीं, इसकी चर्चा मत करो, 
इसकी तो मैं तेजख्वीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी 
इस प्रकार उपासना करता है; वह तेजस्ी होता है तथा उसकी 
सनन्‍्तान भी तेजखिनी होती है ।? वह गाग्य बोला, “यह जो 
आकाशर्म पुरुष है; इसीकी में ब्रक्मरूपसे उपासना करता हूँ |? 
उस अजातशत्रुने कहा; “नहीं-नहीं। इसके विषयर्मे बात मत 
करो | मैं उसकी पूर्ण ओर अप्रवर्तिरूपसे उपासना करता हूँ 
जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है; वह सनन्‍्तान और 


पञ्ञुओंसे पूर्ण होता है और इस छोकमे उसकी सन्ततिका उच्छेद 
नहीं होता |? वह गाग्ये बोला ध्यह जो वायुमें पुरुष है, इसकी मैं 
ब्रह्मत्पसे उपासना करता हूँ |! उस अजातशत्रुने कहा, नहीं, 
नहीं; इसके विपयमें वात मत करो | इसकी तो में इन्द्र, 
वेकुण्ठ और अपराजिता सेना--इस रूपसे उपासना करता 
हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह 
विजयी, कमी न हारनेवाल्ा ओर शत्रुविजेता होता है।? 
वह गार्ग्य बोछा, “यह जो अभ्रिमें पुरुष है, इसीकी मैं 
ब्रह्मह्पसे उपासना करता हूँ |? उस अजातदझत्रुने कहा, “नहीं- 
नहीं, इसके विषर्यर्म बात मत करो । इसकी तो में विषोसहिरूप- 
से उपासना करता हूँ | जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना 
करता है, वह निश्चय सहन करनेवालछा होता है और उसकी 
सन्तति भी सहन करनेवाली होती है ।? वह गारग्यं बोला, “्यह 
जो जलमें पुरुष है; इसीकी में त्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ |? 
उस अजातशन्रुने कह, “नहीं-नहीं; इसके विषयमें बात मत 
करो | इसकी में “प्रतिरूप” रूपसे उपासना करता हूँ। जो 
कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके पास प्रतिरूप 
ही आता दै; अप्रतिरूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप [ पुत्र ] 
उतन्न होता है? | २-८ ॥ 
गाग्य॑ बोला, “यह जो दर्पणमें पुरुष है। इसीकी मैं 
ब्रह्महूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातगज़ुने कहा, “नहीं- 
नहीं, इसके विषयमें बात मत करो | इसकी तो में रोचिष्णु 
( दीसिमान्‌ ) रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय दीसिमान्‌ होता है; उसकी 
सनन्‍्तान भी दीसिमान्‌ होती है ओर उसका जिनसे सगम होता 
है, उन सबसे वढकर वह दीसिमान्‌ होता है |? वह गार्ग्य 
बोला; “जानेवालेके पीछे जो यह शब्द उत्पन्न होता है; इसी- 
की में ब्रक्षकूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातझजत्रुने कहा, 
“हीं-नहीं। इसके विपयमें बात मत करो | इसकी तो में प्राण- 
रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना 


१ अभिर्मे जो दृविष्य डाला जाता है उसे वह भस्त करके 
सहन फर लेता है। इसलिये अप्रि विपासहि---सहन करनेवाछा है । 
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करता है वह इस छोकमें पूर्ण आयु प्राप्त करता है; इसे प्राण 
समयसे पहले नहीं छोड़ता? || ९-१० ॥ 

गार््य बोला, प्यह जो दिशाओंमें पुरुष है; इसीझी 
मैं ब्रह्मरूपते उपासना करता हैँ ।! उस अजातगत्रुने कह) 
“नहीं नहीं; इसके विपयर्मे वात मत करो; में इसकी द्वितीय 
और वियुक्तरूपसे उपासना करता हैँ । जो कोई द्सकी इस 
प्रकार उपासना करता है; वह द्वितीयवान्‌ ( साथीवाल्ा ) होता 
है और उससे गणका (पुत्रांदि समूहऊा) विच्छेद नहीं द्वोता? ।११। 

गारग्य बोला, ध्यह जो छायामय पुरुष है; इसीफी मे 
ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातशनुने कहा, 'नहीं- 
नहीं, इसके विपयर्म वात मत करो | इसकी तो में मृत्युरूपसे 
उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है; वह इस छोकमें पूर्ण आयु प्राप्त करता है और इसके पास 
समयसे पहले मृत्यु नहीं आती? ॥ १२ ॥ 

गाग्ये बोला, प्यद जो आत्मामें पुरुष है। इसीकी 
में ब्रक्षरूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातमनुने कहा; 
“नहीं, नहीं; इसके विपयमें बात मत करो; इसकी तो में 
आत्मवानरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, वह निश्चय आत्मवान होता है ओर उसकी 
सन्तान भी आत्मवान्‌ होती है।! तब वह गारग्य चुप हो 
गया ॥१३॥ 

[ उसे मौन देखकर ] वह अजातमशन्नु बोला, “बस, 
क्या इतना ही है ४ [ गाग्य---] 'हॉ, इतना ही है |? 
[ अजातशचु-- ] इतनेसे तो ब्रक्ष नहीं जाना जाता ।? 
वह गाग्य बोला, “में आपकी गिष्यभावसे शरण लेता 
हूं? ॥ १४॥ 

अजातशनत्रुने कहा, ब्राह्मण क्षत्रियके प्रति, इस 
उद्देश्यसे कि यह मुझे ब्रह्मका उपदेश करेगा, शिष्यभावसे 
शरण हो--यह तो विपरीत है | तो भी मैं आपको उसका 
शान कराऊँगा ही |? तब अजातगन्रु उसके हाथ पकड़कर 
उठा और वे दोनों एक सोये हुए, पुरुषके पास गये | 
अजातशनुने उसे «हे ब्रह्म । हे पाण्डरवास | हे सोम राजन !! 


टन नार्मेंसि पुकारा । परतु वह न उठा । तब उसे हाथसे 
दवा-दबाकर जयगाया तो वह उठ बेठा ॥ १५ ॥ 


अजातगत्रुने कहा, “यह जो विजञानमय पुरुष हैः 
जब सोया हुआ था; तब कहों था ! और यह कहोँसे आया १? 
फिंतु गारग्य यह न जान सका ॥ १६॥ 


उस अजातमनुने ऊद्दा, 'यह जो विनानमय पुरुष है; जब 
यह सोया हुआ था, उस समय यह विजानके द्वारा इन इन्द्रियोंकी 
जानशक्तिको ग्रहणकर यह जो दूदयके भीतर आकाश है उसमें 
शयन करता है। जिस समय यह उन जञानशक्तियोंकों ग्रहण कर 
लेता है, उस समय इस पुरुपफा 'स्वपिति? नाम होता है । 
उस समय धाणेन्द्रिय लीन रहती है, वाणी लीन रहती है; 
चक्षु लीन रहता है; श्रोत्र लीन रहता है ओर मन भी लीन 
रहता है । जिस समय यह आत्मा खम्नदृत्तिसे थर्तता है, उस 
समय इसके वे लोक (दृश्य ) उत्पन्न होते है| वहां कभी यह 
महाराज होता है, कभी महाव्राह्मण होता है अथवा ऊँची नीची 
[ गतियों ] को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई महाराज 
अपने प्रजाजनोंकी लेकर (अघीन कर ) अपने देशमें यथेच्छ 
विचरता है। उसी प्रकार यह प्रा्णोको अहणकर अपने 
शरीरमे यथेच्छ विचरता है | इसके पश्चात्‌ जब वह गाढ निद्रामें 
होता है, जिस समय कि वह किसीके विषयर्मे कुछ भी नहीं 
जानता, उस समय हिता नामकी जो वहृत्तर हजार नाडियाँ 
दृदयसे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके छयारा 
बुद्धिके साथ जाकर वह शरीरमें व्यास होकर शयन करता है । 
जिस अकार कोई बालक अथवा महाराज किंवा महात्राह्मण 
आनन्दकी दुःखनाशिनी अवस्थाको प्राप्त होकर शयन करे) 
उसी प्रकार यह शयन करता है ॥१७-१९॥ 

जिस प्रकार वह ऊर्णनाभि ( मकड़ा ) तन्तुऑपर 
ऊपरकी ओर जाता है तथा जेसे अभ्िसे अनेकों क्षुद्र 
चिनगारियों उड़ती हैं; उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण 
समस्त छोक, समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूपसे 
उत्न्न होते हैँ। प्सत्यका सत्यः यह उस आत्माका नाम 
है। प्राण ही सत्य हैं | उन्हींका यह सत्य है।| २० || 





द्वितीय ब्राक्षण 
शिशु नामसे मध्यम प्राणकी उपासना 


जो कोई आधान, प्रत्याधान; स्थूणा और दाम ( बन्धन- 
रज्जु ) के सहित गिश्ुकी जानता है, वह अपनेसे हेप करने- 
वाले सात भ्रातृब्योंका अवरोध करता है | यह जो मध्यम 


प्राण है वही दिश्चु है, उसझा यह ( शरीर ) ही आधान 
( अधिष्ठान ) है, यह ( सिर ) ही प्रत्याधान है; प्राण स्थूणा 
( अन्न-पानजनित शक्ति ) है और अन्न दाम है ॥ १॥ 


त्राह्मण ४ ] 


उसका ये सात अभितियों (नेत्रोंके अछ्ढठ) उपस्थान (स्तवन) 
करती हैं-- उनमेंसे जो ये ऑखमे छाल रेखाएँ हूं उनके द्वारा रुद्र 
इस मध्यप्राणके अनुगत है, नेत्रमें जो जल है उसके द्वारा मेघ, 
जो दर्शनगक्ति है उसके द्वारा आदित्य,जों कालिमा है उसके 
द्वारा अम्नमि और जो झुक्लता है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत 
है। नीचेके पलफद्धरा प्रयिवी इसके अनुगत है एवं ऊपरके 
पलकद्वारा चुलोक | जो इस प्रफार जानता है, उसका अन्न 
क्षीण नहीं होता ॥ २ ॥ 

इस विपयमे यह मन्त्र है--“चमस नीचेफकी ओर छिद्र- 
वाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ होता है, उसमें विश्वरूप 
यञ् निहित है, उसके तीरपर सात ऋषिगण ( दो कान; दो 
नेत्र, दो नासिका और एक रसना ) और वेदके द्वारा सवाद 
करनेवाली आठवीं वाणी रहती है। जो नीचेकी ओर छिद्र- 
वाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस है, वह सिर 
है; क्योकि यही नीचेकी ओर छिद्गबवाला और ऊपरकी ओर 


$ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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उठा हुआ है | उसमें विश्वरूप यज्ञ निहित है--प्राण 
ही विश्वरूप यञ हूँ, ग्राणोंके विपयमें ही मन्त्र ऐसा कहता 
है। उसके तीरपर सात ऋषि रहते हैं, प्राण ही ऋषि है; 
प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है । वेदके द्वारा सवाद 
करनेवाली वाक्‌ आठवीं है, वही वेदके द्वारा सवाद करती है | 
ये दोनों [ कान ] ही गोतम ओर भरद्वाज हैं, यह ही गोतम 
है और यह [ दूसरा ] मरद्वाज है। ये दोनों [ नेत्र | ही 
विश्वामित्र और जमदमि हैं, यह ही विश्वामित्र है और यह 
दूसरा जमदमि है। ये दोनों [ नासारन्ध ] ही वसिष्ठ और 
कश्यप हैं, यह ही वसिष्ठ है और यह दूसरा कश्यप है | तथा 
वाक्‌ ही अत्रि है, क्योकि वामिन्द्रियद्धारा ही अन्न भक्षण 
किया जाता है | जिसे अतन्रि कहते हैं, उसका निश्चय “अत्तिः 
ही नाम है। जो इस प्रकार जानता है, वह सबका अत्ता 
(भोक्ता ) होता है; सब उसका अन्न (भोग्य )हो जाता 
है॥ ३-४॥ 


०0९ के, /:७०० 


तृतीय ब्राह्मण 
त्रह्मके दो रूप 


ब्रह्कके दो (द्विविध) रूप है--मूर्त और अमू्त॑, मर्त्प और 
अमृत; स्थित और यत्‌ ( चर) तथा सत्‌ ओर त्यत्‌ । जो वायु और 
अन्तरिक्षसे मित्न है; वह मूर्त है | यह मर्त्य है, यह स्थित है 
और यह सत्‌ है । उस इस मूतंका, इस मत्यंक्रा, इस 
स्थितका इस सत्‌का यह रस है, जो कि यह तपता है। यह 
सतका ह्वी रस है । तथा वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त हैं, ये 
अमृत है, ये यत्‌ हैँ और ये ही त्यत्‌ हैं। उस इस अमूतंका; 
इस अमृतका, इस यत्‌का, इस त्यतका यह सार है, जो कि 
इस मण्डल पुरुष है, यही इस त्यतूफ़ा सार हैं। यह अधि 
दैवत-दर्गन है । अब अध्यात्म मूर्तामूर्तका वर्णन किया जाता 
है। जो प्राणसे तथा यह जो देहान्तर्गत आकाश है, उससे 
मित्र है; यही मूर्त है | यह मरत्यं है, यह स्थित है, यह सत्‌ 
है। यह जो नेत्र है; वही इस मूंका, इस मर्त्यका, इस 
स्थितका एवं इस सतका सार है। यह सतूका ही सार है | 


अब अभूत्ंका वर्णन करते ईैं--आण और इस शरीरके 
अन्तर्गत जो आकाश है, वे अमूर्त हैं; यह अमृत है, यह 
यत्‌ है ओर यही त्यत्‌ है | उस इस अमूतंका, इस अम्ृतका; 
इस यतूका, इस त्यतूका यह रस है जो कि यह दक्षिण 
नेत्रान्तर्गत पुरुष है, यह त्यत॒का ही रस है ॥ १--५॥ 

उस इस पुरुपका रूप-चमत्कार ऐसा है जेसा कुसुमेसे 
रेंगा हुआ वज्न हो, जेसा सफेद ऊनी बस्तर हो) जेसा इन्द्रगोप 
(बीरबहूटी ) हो, जेसी अभिकी ज्वाला हो, जेसा श्वेत कमल हो, 
और जेसे ब्रिजलीकी चमक हो | जो ऐस। जानता है; उसकी 
श्री बिजलीकी चमकके समान [ सर्वत्र एक साथ फेलनेवाली] 
होती है । अब इसके पश्चात्‌ 'नेति-नेतिः यह ब्रह्मका निर्देश 
है। ५्नेति-मेति? इससे बढकर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है। 
ससत्यका सत्य? यह उसका नाम है। प्राण ही सत्य हैं; उनका 
यह सत्य है ॥६॥ 
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९ 
चतुर्थ 


याशवद्कय-मैत्रेयी-संचाद, याशवल्क्यका मेत्रेयीको अम्ठृतत्वके साधनरूपमें परमात्म-तत्वका उपदेश 


“अरी मैत्रेयि !?” ऐसा याशवल्क्यने [| अपनी पत्ीसे ] 
कहा | “मै इस स्थान ( गाईस्थ्य-आश्रम ) से ऊपर ( सन्यास- 
आशभ्रममें ) जानेवाला हूँ । अतः [ तेरी अनुमति लेता हूँ 


ओर चाहता हूँ ] इस ( दूसरी पत्नी ) कात्यायनीके साथ तेरा 
बेंटवारा कर दूँ? ॥ १ ॥ 


मेत्रेयीने कद्दा। 'भगवन्‌ | यदि यह धनसे सम्पन्न 


छजर 


+ बृहदारण्यकोपनिपदू * 


[ अध्याय)२ 


श 


कट पपपिप पव पट टसिपससियिििससिसतायतननननननिनभनभनन न" 


सारी प्रथिवी मेरी हो जाय तो कया में उससे किसी प्रकार 
अमर हो सकती हैँ !! याजवल्वयने कहा, “नहीं; भोग- 
सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन होता है, वैसा ही 
तेरा भी जीवन हो जायगा | घनसे अमृतल्वकी तो आशा है 
ही नहीं! ॥ २॥ 
मैत्रेयीनी कहा; “जिससे में अमर नहीं हो सकती; 
उन भोगोंकी लेकर में क्‍या करूँगी ! श्रीमान्‌ जो कुछ 
अमृतत्वका साधन जानते हों; वही मुझे बतलावें? ॥ ३ ॥ 
याशवल्क्यजीने कहा, “धन्य | भरी मेत्रेयि, तू पहले 
भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी मुझे प्रिय रूगने- 
वाली ही बात कद्द रही है | अच्छा आ।; वेठ जा; में तेरे प्रति 
उस (अमरत्व) की व्याख्या करूँगा; तू व्याख्यान किये हुए. 
मेरे वाक्योंके अर्थका चिन्तन करना? ॥ ४ ॥ 


उन्होंने कह्य--“अरी मैत्रेयि | यह निश्चय है कि पतिके 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, आत्माके अपने ही 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; ल्लीके प्रयोजनके लिये र्री 
प्रिया नहीं होतीअपने ही प्रयोजनके लिये स्री प्रिया होती है, 
पुत्नंकि प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन- 
के लिये पुत्र प्रिय होते हैं; धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय 
नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये घन प्रिय होता है; 
ब्राह्षणके अयोजनके लिये ब्राह्मण ग्रियः नहीं होता, अपने 
ही प्रयोजनके लिये ब्राक्षण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके 
लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय 
प्रिय होता है, छोककि प्रयोजनके लिये छोक प्रिय नहीं होते, 
अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं, देवताओंँके 
प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके 
लिये देवता प्रिय होते हैं, प्राणियोंके प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय 
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय होते हैं, 
तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं। अरी मैत्रेयि | यह आत्मा- 
अपना-आप ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय ओर ध्यान किये 
जाने योग्य है। मेत्रेयि | इस आत्माके ही दर्शन; श्रवण, 
मनन एवं विश्नसे इस सब॒का शान हो जाता है ॥ ५ || 

ब्राह्षपजाति उसे परास्त कर देती है; जो ब्राद्मणजातिको 
आत्मासे मित्न जानता है। क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती 
है, जो क्षत्रियजातिको आत्मासे मिन्न देखता है। छोक उसे 
परास्त कर देते हैं, जो लोकोंको आत्मासे मिन्न देखता है। 
देवगण उसे परास्त ऊर देते हैं, जो देबताओंको आत्मासे 


मिन्न देखता है। भूतगण उसे परास्त कर देते है; जो भूतोंको 
आत्मासे मिन्न देखता है | सभी उसे परास्त कर देते हैं; जो 
सबको आत्मासे मिन्न देखता है| यह ब्राद्मणजाति। यह 
क्षत्नियजाति, ये छोऋ) ये देवगण, ये भूतगण ओर ये सब जो 
कुछ भी है; सब आत्मा ही है ॥ ६ ॥ 

इसमें दृष्टन्त ऐसा है फ्रि जिस प्रकार बजती हुई दुन्हुमि 
( नक्कारे ) के बाह्य शब्दोको कोई पकड़ नहीं सकता; किंतु 
दुन्दुमि या दुन्दुमिके आधातकों पकड़ लेनेसे उसका शब्द 
भी पकड़ लिया जाता है। वह [ दूसरा दृष्टान्त ] ऐसा है-- 
जैसे कोई बजाये जाते हुए शझ्जुके बाह्य शब्दोंकी अहृण करनेमें 
समर्थ नहीं होता, किठु शछ्ुके अथवा इहाझुके वजानेको 
ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है । वह 
[ तीसरा दृष्टान्त ] ऐसा है--जेसे कोई वजायी जाती हुई 
वीणाके बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नही होता, किंतु 
चीणा या वीणाके खरका भ्रहण होनेपर उस शब्दका भी ग्रहण 
हो जाता है। वद [चौथा दृश्टन्त है--] जिस प्रफ़ार जिसका ईघन 
गीला है, ऐसे आधान किये हुए, अमिसे पथक्‌ धुओं निकलता 
है, हे मैत्रेयि ! इसी प्रफार ये जो ऋग्वेद, यजुवेद, सामबेद, 7 
अथर्वाद्विरस ( अथर्ववेद )) इतिहास, पुराण, विंद्या, 
उपनिषद्‌, छोक) यूत्र, मन्त्रविवण और अर्थवाद ह; वे 
सब्‌ इस परमात्माके ही निःश्वास हूँ | ७-१० ॥ 


इृशन्त है--जिस प्रकार समस्त ज्ाॉँका समुद्र एक 
अयन ( आश्रय स्थान ) है; इसी प्रकार समस्त स्पशोका त्वचा 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नासिकाएँ 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका जिहा एक अयन 
है; इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्चु एक अयन है; इसी 
प्रकार समस्त शब्दोंका श्रोत्र एक अयन है, इसी प्रकार समस्त 
सकल्योका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओका 
हृदय एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोंका हस्त एक 
अयन है; इसी प्रकार समस्त आनन्दोंका उपस्थ एक अयन 
है और इसी प्रकार समस्त विसगोंका पायु एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त सार्गोका चरण एक अयन है और इसी प्रफार 
समस्त वेदोका वाणी एक अयन है || ११ || 

इसमें यह इृष्टान्त है--जिस प्रकार जमे डाला हुआ 
नमकका डल्य जलूमें ही घुछ-मिल जाता है; उसे जलूसे निकालमेके 
लिये कोई समर्थ नहीं होता तथा जहॉ-जहोसे भी जल 
लिया जाय वह नमकीन ही जान पढ़ता है; हे मैन्रेयि ! उसी 
अकार यह परमात्म-कत्व अनन्त; अपार और विश्ञानघन ही 


है। यह इन [ सत्यशब्दवाच्य ] भूतोंसे प्रकट होकर डन्हंकि 


बाह्ण ५ ] 


+ महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति + | 


७७दे 





साथ अदृश्य हो जाता है; देहेन्द्रियभावसे मुक्त द्दोनेपर इसकी 
कोई विशेष सभा नहीं रहती । है मेत्रेय ] ऐसा में तुझसे 
कट्ता हूँ?--ऐसा याजपल्वयने कट्दा ॥ १२ ॥ 

उस मंत्रेयीने कहा; 'द्ारीस्पातके अनन्तर फ़ोई सज्ञा 
नहीं रदती--ऐसा पहपर दी श्ीमानने मुझे मोह टाल दिया 
है ।! यागपलयने पह्या, थे मैत्रेयि । में मोहया उपदेश नही 
कर रहा हैं; अरी ] यद्द तो उस परमात्माया पिशान पराने- 
के ल्यि पर्याप्त ₹ः ॥ १३ ॥ 

जहाँ ( भवियाउद्थाम ) इतसा दोता ऐ। वर्दी अन्य 


अन्यको दझूँघता है; अन्य अन्यको देखता है; अन्य अन्यको 
मुनता है, अन्य अन्यफरा अभिवादन करता है, अन्य अन्य- 
का मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है; ऊिंतु जहाँ 
इसके लिये सत्र आत्मा द्वी हो गया के वहों किसके 
द्वारा फिसे दुघे, किसके द्वारा ऊिसे देखे, फ़िसके द्वारा किसे 
सुने; फिसके द्वारा फ्रिकी अभमिवादन करे; किसके द्वारा 
फ्रिसका मनन करे ओर क्िसके द्वारा फ्रिसे जाने ! जिसके 
द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा जाने ! अरी 
मेत्रेयि ! विशाताफ़ो किसके द्वारा जाने १ || १४ ॥ 





पएथ्म त्राह्मण 
मधुचविद्याका उपदेश, आत्माका विविध रूपा वर्णन 


यद पृथिरी समस्त दूततोफ़ा सधु है जोर सर बूत इस 
पृथितरके मधु एै। इस प्थित्रीम जो यह तेनोमय असृतमय 
पुरुष है और यो यद्‌ थध्यात्मगारीर तेनोमय अम्तमय पुरुष 
है, यही वा है जो हि प्यह सात्मा है! [ एस बावयसे बतलाया 
गया है ]। यह अमृत ? यहद्द ब्रत है यद सर्य है। थे जल 
समस्त भतोक़े मु ह और समस्त भूत श्न दलेफे मधु ६ । 
इन ज्लोम जो यह तेजोमय अम्ृतमय पुरुष दे भोर जो 
यह अध्यात्म रेतस तेजोमय अमृतमय पुरुष है यही वह 
है जो कि ध्यट थात्मा है? [ दस वाक्यसे बतलाया गया दे _] । 
यह अमृत दै। यह ब्रद्म है; यद्ट सर्च है। यद्द अभि समस्त 
भूतोंसा मधु है ओर समम्त भूत इस अग्रिके मधु € | इस 
अग्रिम जो यद तेजोमय अमृतमय पुरुष हे ओर जो यह 
अध्यात्म बाइमय तेजोमय अम्गृतमय पुरुष कै यही पह है 
जो कि ध्यद्त आत्मा है? [ इस बादयसे बतलछाया गया है _ | 
यह अमृत दे; यह ब्रह्म दे। यद्द सर्व ऐ। यह वायु समस्त 
भूतोंका मथु है और समस्त भूत इस वायुके मधु दे। इस 
यायुम जो यह तेजोमय अम्रतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्मप्राणरूप तेजोमय अम्रृतमय पुरुष है, यददी वह है जो 
फ़ि “यह आत्मा है? [ इस वावयसे ऊद्दा गया है ]। यह अमृत 
है, यह ब्रद्म है, यह सर्य है। यह आदित्य समस्त भूतोका 
मधु है तथा समस्त भूत इस आदित्यके मधु | यह जो इस 
आदित्यम तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म 
चाक्षुप तेजोमय अमृतमय पुरुष है; श्रही वह है जो फि “यह 
आत्मा है? [ इस वाक्यसे कद्दा गया है ] | यह अमृत है, यह 
ब्रह्म है; यह सर्व है। ये दिआएँ समस्त भूतोंक़ा मधु हैं तथा 
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समस्त भृत इन दिश्याओंक़े मधु है। यह जो इन दिश्ञाओंमें 
तेजोमय अमृतमय पुरुष दे ओर जो यह अध्यात्म श्रोत्रसम्बन्धी 
प्रातिभुत्त ( प्रत्येक श्रगणवेलाम रहनेवाला ) तेजोमय अमृतमय 
पुरुष हे) यही वह है जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे 
बतलाया गया है ]। यह अमृत; यह ब्रह्म हे; यद सर्व है । यह 
चन्द्रमा समस्त भूतोंका मधु हे ओर समस्त भूत इस चन्द्रमाके 
मधु ६। यद्द जो इस चन्द्रमाम तेजोमय अमृतमय पुरुष दै 
ओर जो यह अभ्यात्म मनःसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष 
है, यद्दी वद है जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया 
गया है ] | यद्द अमृत है यह ब्रक्ष है; यह स्व है। यह विद्युत 
समस्त भूर्तोफा मधु है और समस्त भूत इस विद्युतके मधु हैं । 
यट जो इस ब्रियुतमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो 
यट अध्यात्म तेजस तेजोमय अमृतमय पुरुप है; यही वह दै 
जो फ्रि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलछाया गया है ]। 
यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है| यह मेघ॒ समस्त 
भूतोका मधु है तथा समस्त भूत इस मेघके मधु है। यह जो 
इस मेघमे तेजोमय अमृतमय पुरुष हे और जो यह अध्यात्म 
शन्‍द एवं खरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह 
है जो कि प्यदह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतठाया गया है ] । 
यह अमृत है; यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह आकाश समस्त 
भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आऊाणके मधु हूँ | यह 
जो इस आऊागर्मे तेजोमय अम्गृतमय पुरुष है ओर जो यह 
अध्यात्म दृदयाकाशरूप तेजोमय अम्रतमय पुरुष है, यही वह 
है जो कि प्यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] 
यह अमृत है; यह ब्रक्ष है) यह सर्व है। यह धर्म समस्त 
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भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस धघर्मके मधु है | इस 
घर्ममें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह 
अध्यात्म धर्मसग्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष हैं, यही वह 
है जो कि “यह आपउमा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ]। यह 
अमृत है, यह ब्रह्म है; यट सर्व है। यह सत्य समस्त भतोंका 
मधु है और समस्त भूत इस सत्यके मधु हैं। यह जो इस 
सत्यमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म- 
सत्यसम्बन्धी तेजोमय अम्ृृतमय पुरुष है, यही वह है जो 
कि “यह आत्मा है? [ इस वावयसे बतलछाया गया है ]। यह 
अमृत है; यह ब्रह्म है; यह सर्व है। यह मनुष्यजाति समस्त 
भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस मनुप्यजातिके मधु हैं । 
यह जो इस मनुष्यजातिमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
यह अध्यात्म मानुप तेजोमय अम्गतमय पुरुष है; यही वह है 
जो कि ध्यह आत्मा है? [ इस श्रुत्तिद्वारा वबतछाया गया है ] | 
यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्च है। यह आत्मा ( देह ) 
समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस आत्माके मधु 
हैं। यह जो इस आत्मार्मे तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुप है; यही वह है जो कि 
“यह आत्मा है? [ इस वावयसे कहा गया है ]। यह अमृत है; 
यह ब्रह्म है, यह सर्व है । वह यह आत्मा समस्त भूतोंका 
अधिपति एवं समस्त भूतोंका राजा है| इस विपयर्म हछ्टान्त- 
जिस प्रकार रथकी नामि ओर रथकी नेमियें सारे अरे समर्पित 
रहते हैं; इसी प्रकार इस परमात्मामें समस्त भूत, समस्त देव, 
समस्त लोक; समस्त जीवन और ये सभी आत्माएँ समर्पित हैं 
[ सभी उस परमात्मासे जुड़े हुए और उसीके सहारे स्थित 
हैं। )॥ १--१५॥ 


इस पूर्वोक्त मधुको दध्यड्डायवंण ऋषिने अश्विनीकुमारोंसे 
कहा था | इस मघुकों देखते हुए ऋषि ( मन्त्र ) ने कहा-- 
मेघ जिस प्रकार बृष्टि करता है, उसी प्रकार हे नराकार अश्विनी- 


कुमारों ) में लामके लिये फ्रिये हुए ठुम दोनोका वह उम्र दस 
कर्म प्रफट जिये देता हूँ; जिस मधुका दध्यडडाथवेण ऋषिते 
तुम्हारे प्रति अश्वके सिस्‍से वर्णन किया था ॥ १६ ॥ 

उस इस मधुक्रा दष्यडटाथवेणने अश्विनीकुमारोंकी 
उपदेश फ़िया | दसे देसते हुए ऋषि ( मन्त्रद्ठश ) ने कहा 
है--है अश्विनीकुमारों | तुम दोनो आयर्वण दश्यस्के लिये 
घोड़ेका सिर छाये। उसने सत्यपालन करते हुए त॒म्ह त्वाष्ट 
(सूर्यसम्बन्धी ) मधुका उपदेश किया तथाहे अनुहिंसक | जो 
[ आत्मज्ञानसम्बन्धी ] गोपनीय मधु था [ वह भी तुमसे 
कहा ]॥ १७॥ 

इस पूर्वोक्त मघुसा दध्यडडावर्वणने अश्विनीकुमारोंको 
उपदेश क्रिया । इसे देसते हुए ऋषिने कद्दा--परमात्माने दो 
पेरोवाले शरीर बनाये और चार पेरोवाले शरीर बनाये। पहले 
वह पुरप--परमात्मा पक्षी होरर झ्षरीरोंमे प्रविष्ट हो गया । वह 
यह पुरुष समस्त पुरों ( शरीरों ) में पुरिशय है | ऐसा कुछ 
भी नहीं है; जो परमात्मासे न ढका हो तथा ऐसा भी कुछ 
नहीं है; जिसमे परमात्मा प्रवेण न हुआ हो--जो उससे 
व्याप्त न हो ॥ १८ ॥ 

इस पूर्वोक्त मघुका दच्यड्डाथवबंणने अश्विनीकुमारोंफो 
उपदेश किया | यह देखते हुए ऋषिने कह्ा---वह रूप रूपके 
प्रतिरृप हो गया | इसका वह रूप प्रतिख्यापन ( प्रकट ) 
करनेके लिये है| ईश्वर मायासे अनेऊरूप प्रतीत होता है) 
[ शरीररूप रथमें जोड़े हुए ] इसके घोड़े सो ( नाड़ियाँ ) 
और दस ( इन्द्रियाँ ) हैं। यह ( परमेश्वर ) ही हरि ( इन्द्रिय- 
रूप अश्व ) है, यही दस, सहख, अनेफ़ और अनन्त है। 
वह यह ब्रह्म अपूर्व ( कारणरह्दित )) अनपर (८ कार्यरहित ); 
अनन्तर ( विजातीय द्रव्यसे रहित ) ओर अबाझ्य है। यह 
आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है। यही समस्त 
वेदान्तोका अनुशासन ( उपदेश ) है ॥ १९ ॥ 


6-वाज+-_-_ु मुख ३न०-००+य 


पृष्ठ च्राह्षण 
मधुचियाकी परम्पराका वर्णन 


अब [ मधुफ़ाण्डका ] वश बतलाया जाता है-- 
पीतिमाष्यने गोपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने 
गोपवनसे; गोपवनने कौशिकसे, कौशिक्ने कौण्डिन्यसे, 
न्थने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कोशिकसे ओर गोतमसे, 


गोतमने आमिवेश्यते, आमिवेश्यने शाण्डिल्यसे और 
आनमभिम्लातसे, आनभिम्छातने आनमिम्छातसे, आनमिम्लातने 
आनमभिम्लातसे, आनमिम्छातने गोतमसे, गौतमने सैतव और 
प्राचीनयोग्यसे, सेतव और प्राचीनयोग्यने पाराशर्यसे, पाराशर्यने 


ब्राह्मण ६ ] 


भारद्ाजसे, भारद्वानने भारद्वानते और गौतमसे। गोतमने 
भारद्राजसे; भारद्वा नने पाराशर्यसे, पागशर्यनें बैजयापायनसे; 
बेजबायायनने वौश्षिकायनिसे, कौशितायनिने ध्रतमीक्षिय्से, 
घृतती शियने पाराश्रर्यायणसे, पाराश्चर्यायणने पारशर्यसे, 
पाराशयंने जातृउर्ण्यगे, जातृरर्ण्यने आसुगयणसे और यास्कसे, 
आमुरायगने तैवणिसे, त्रैवणिने औपजन्धनिसे, ओपनन्धनिने 
आमुरिसे, आनुग्नि भारद्वानसे, भारदाजने आनेयसे, आतन्रेयने 
माण्टिसे, माण्यिनि मीौतमसे, गोौतमने गीतमसे, गौतमने वाल्यसे, 
वाल्यन ब्ाण्टिल्यसे, शाण्डिल्यने कद्योत्त जाप्यसे, ऊझोय 
काप्यने कुमारद्वारितमे, छुमारद्ाग्तिनि गालयमे, गालपने 
विदर्मीजोण्टिन्यसे. विदर्भीयीण्टिन्यने बत्सनयात बाश्नयसे; 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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बत्सनपात्‌ बाश्नवने पन्‍्यथा सोमरसे, पन्‍था सोभरने अयास्य 
आउद्विर्ससे, अयास्य आद्विस्सने आभूति त्वाप्रसे, आभूति 
त्वाएने विश्वर्प त्वाए्से, विश्वरूप त्वाप्टने अश्विनीकुमारोसे, 
अश्विनीकृमारने दश्यडूडाथर्वणसे, दम्यडडाथर्वणने अथर्वा 
देवसे, अथर्वा देवने प्राध्यमन मृत्युसे, प्राध्वसन मृत्युने 
प्रभ्यसनसे, प्रत्यसनने एफर्पिसे, एफकर्पिने विप्रचित्तिसे, 
विप्रचित्तिने व्यपष्टिसे, व्यष्टिने सनाझसे, सनादझने सनातनसे, 
सनातनने सनगसे, सनगने परमेप्ठीसे ओर परमेप्ठीने त्रह्मासे 
[ इसे प्रा्त किया ]। ब्रह्मा खबग्भू--है। ब्रझ्माफ़ो नमस्कार 


है ॥ १---३ ॥ 


॥ छितीय अध्याय समाप्त 
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तृतीय अध्याय 
प्रथम ब्राह्मण 
ज्ञनकके यश्षम याश्वल्स्य और अश्वरूका संवाद 


विदेहठेशम रहनेवाले राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावाले 
यशद्वारा यजन किया | उसमें कुद और पाश्चाल देशकि ब्राक्षण 
एकत्रित हुए। उस राजा जनककोी यह जाननेकी इच्छा 
हुई कि “टन ब्राह्मणो्मे अनुवचन (प्रवचन ) करनेमें सबसे 
बढ़कर कौन है १? इसलिये उसने एक सदसत गोएँ गोशालामें 
रोऊ हीं। उनमेसे प्रत्येकके सींगेमिं दस दस पाद सुवर्ण बंधे 
हुए थे॥ १॥ 

उसने उनसे कहा--“पूज्य ब्राह्मणगण | आपमें जो 
ब्रह्मनिष्ठ हों, वह इन गौआंको ले जाय।? किंतु उन ब्राह्मणोंका 
साहस न हुआ | तब याजवत्वयने अपने ही ब्रह्मचारीसे 
कहा; हे सोम्य सामश्रवा | तू इन्हें ले जा !! तब वह उन्हें 
ले चला। इससे वे ब्राह्मण '्यह हम सब्मे अपनेकों ब्रक्मनिष्ठ 
केसे कहता है? इस प्रकार कहते हुए क्ुद्ध हो गये। 
विदेहरानज जनकका होता अश्वरू था; उसने याशवल्क्यसे 
पूछा, “याशवल्वय ! हम सबमें क्या ठुम ही त्रह्मनिष्ठ हो १? 
उसने कहा, “त्रह्मनिष्को तो हम नमस्कार करते हैं; हम तो 
गौओंकी ही इच्छायाले हैँं।? इसीसे होता अश्वलने उससे 
प्रक्त करनेका निश्चय किया | २ ॥| 

ध्याजवल्वय ?' ऐसा अश्वलने ऊहा) 'यह सब जो मृत्युसे 
व्याप्त है; मृत्युद्वारा खाधीन किया हुआ है, उस मुृत्युकी 
व्याप्ोिज़ा यजमान किस साधनसे अतिक्रमण करता है? 
[ इसपर याशवल्क्यने कह्य--]“वह यजमान होता ऋत्विक्रूप 
अभिसे और वाकसे उसका अतिक्रमण कर सकता है । 
वाक ही यज्ञका होता है, यह जो वाक्‌ है, वही यह अग्नि 
है, वह द्वोता है; वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है? | ३ ॥ 


धयाशवल्क्य )? ऐसा अश्वलने कहा; प्यह जो कुछ है, 
सब्‌ दिन ओर राज़िसे व्याप्त है; सब दिन और रात्रिके 
अधीन है। तब किस साधनके द्वारा यजमान दिन और 
राजिकी व्यात्तिफ़ा अतिक्रमण कर सकता है? [ इसपर 
याशवल्वयने कहद---] “अध्वयु ऋत्विक्‌ और चक्षुरूप आदित्य- 
के द्वारा | अध्वययु यशका चक्षु ही है। अतः यह जो चक्षु 
है; वह यह आदित्य है और वह अध्वर्यु है, वह मुक्ति है 
ओर वही अतिमुक्ति है? | ४ ॥ 


प्याजवलय !? ऐसा अश्वलने कहा, प्यद्द जो कुछ दे सत्र 
पूर्वपक्ष और अपरपक्षसे व्याप्त है; सब पूर्वपक्ष ओर अपर- 
पक्षद्वारा बशमे किया हुआ दे। क्रिस उपायसे यजमान 
पूर्वपक्ष और अपरपक्षकी व्या्तिसे पार होऊर मुक्त होता है १? 
[ इसपर याश्वल्क्यने ऊह्दा--) “उद्बाता ऋत्विकूसे और 
वायुरूप प्राणसे; क्योकि उद्बाता यजका प्राण ही है। तथा 
यह जो प्राण है, वही वायु है; वही उद्गाता है, वही मुक्ति 
है और वही अतिमुक्ति है? ॥ ५॥ 

ध्याजवल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा, 'यहट जो अन्तरिक्ष है; 
चह निरालम्ब सा है। अत, यजमान फ्रिंस आलम्बनसे 
खर्गलोकर्में चढता है? [ इसपर याशवल्वयने कहा--] 
ध्रह्मा ऋत्विज्के द्वारा ओर मनरूप चन्द्रमासे | ब्रह्म यज्ञका 
मन ही हैं। और यह जो भन है; वही यह चन्द्रमा है, वह 
ब्रह्म है; वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है|? इस प्रफार 
अतिमोक्षोक्ना वर्णन हुआ, अब सॉ्पर्दोका निरूपण किया 
जाता है ॥ ६ ॥ 

ध्याज्वस््य !! ऐसा अश्वलने कहां। “आज कितनी 
क्रचाओंके द्वारा होता इस यशर्मे गर्ल शसन करेगा ?? 
[ याशवल्क्यने कह्य--] ५तीनके द्वारा ।? [ अश्वलू---) वे 
तीन कोन-सी हूँ !? [ याशवल्क्य--] “पुरोनुवाक्या, याज्या 
और तीसरी शस्या [? [ अश्वल-- ] “इनसे यजमान किसको 
जीतता है !? [ यानवल्क्य--] 'यह जितना भी प्राणिसमुदाय है 
[ उस सबको जीत लेता है ])! | ७ ॥| 

ध्याशवत्त्रय |! ऐसा अश्वलने कहा, (आज इस यज्नमे यह 
अध्वयु कितनी आहुतियाँ होम करेगा?” [ याशवल्क्य---] 
“तीन ।? [ अश्वछ--] 'वे तीन कौन कौन-सी है ?? [ याश्- 
वल्क्य-- ] “जो होम की जानेपर प्रज्नलित होती हें; जो होम 
की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं और जो होम की जानेपर 
पथ्वीके ऊपर लीन हो जाती हैं ।? [ अश्वछ--] “इनके द्वारा 
यजमान किसके जीतता है !! [ याशवल्क्य--] ५जो होम 
की जानेपर प्रज्वलित होती हैं; उनसे यजमान देवलोकऊकों दी 
जीत छेता है, क्योंकि देवलोऊ मानो देदीप्यमान हो रहा है। 
जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं, उनसे वह 
पितृलेकको ही जीत लेता है; क्योंकि पिठृलोफ मानो अत्यन्त 


नी 


आ्राह्मण २ ] 
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शब्द क्रनेवाल्य है | जो होम की जानेपर प्रथ्वीपर लीन हो 
जाती हैं, उनसे मनुष्यल्येककों ही जीतता है. क्योंकि मनुण्यछोंक 
अप्रोवर्ती-सा है? ॥ ८ ॥ 
ध्यानत्र्क्य ? ऐसा अश्वल्ने कह, “आज यह ब्रह्मा यज्ञ 
दक्षिगकी ओर बेठकर क्तिने देवताओंद्वारा यत्रत्री रक्षा करता 
है ! [ यानवल्क्य-- ] “णक़्के द्वारा ? [ अश्वल--- ] प्वद 
एक देवता कोन है ?? [ याज्वल्क्य--] “वह मन ही है। 
मन अनन्त है और विच्वेदेव मी अनन्त 5, अत उस मनसे 


उद्भाता कितनी स्तोत्रिया ऋचाओंका खबन करेगा ४? 


[ याजवल्क्य-- ] “तीनका ।? [ अश्वल---] “वे तीन कोन-सी 
हैँ ? [ याजवृल्क््य---] “पुरोनुवाक्या, याज्या और तीसरी 
अस्था ।? [ अश्वल--_] इनमें जो भरीरान्तर्वर्ती है, वे कोन-सी 
है” [ याशवल्क्य--] “प्राण ही पुरोनुवाक्या है, अपान 
याज्या है और व्यान शस्ता है? [ अश्वल---] “इनसे यजमान 
क्रिनपर जय प्राप्त करता है ?? [ यानवल्क्य--] ५पुरोनुवाक्यासे 
पथित्रीकोकपर ही जय प्रात्त करता है; तथा याज्यासे अन्तरिक्ष- 


यजमान अनन्त ल्लोककोी जीत छेता है? | ९ ॥ लोकपर और शस्वासे चुलोक्पर विजय प्राप्त करता है ।? इसके 
धयाजवल्क्य !! ऐसा अश्वलने कहा; “आज इस यज्मे पश्चात्‌ होता अश्वल चुप हो गया ॥ १० ॥ 
०० 00:73 »/2/9« 


द्वितीय ब्राह्मण 


याक्षवल्क्य और आर्तंभागका संवाद 
फिर उस ( याज्ञतरल्क््य ) से जारत्कार्व आतंमागने पूछा, ध्याजवृल्क्य ! ऐसा आतेमागने कहा, (जिस समय यह 
वह बोला, ध्यानउ्क््य | बह कितने हैं और अतितद कितने मनुष्य मरता है, उस समय इसके प्राणोंका उत्करमण होता है 
हैं ७ [ याज्ञनव्क्य--] “आठ अह है और आठ अतित्रह या नहीं ! «नहीं, नहीं? ऐसा यानवल्क्यने कहा; “वे यहाँ ही 
हैं? [ आर्तमाग--] “वे जो .आठ अहद और आठ अतिग्रद॑] छीन हो जाते हैं | वह फूछ जाता है अर्थात्‌ बायुको भीतर 
हैं, वे कौन-से है ? ॥ १ ॥ खींचता है और वायुसे पूर्ण हुआ ही मत होकर पढ़ा 
प्राण ही तह है; वह अपानरूप अतित्हसे णद्दीत है; रहता है? ॥ ११ ॥ 
क्योंकि प्राणी अपानसे ही गन्धोंकों सँबता है | वाक दी ग्रह है, थयाजवल्क्य !? ऐसा आतंमागने कहा; धजिस समय यह 


वह नामरूप अतित्रहसे रहीत है; क्योंकि प्राणी वाकंसे ही पुरुष मरता है; उस समय इसे क्‍या नहीं छोड़ता ? 
नामोक्ा उच्चारण करता है | जिहा ही अद है; वह रसरूप [ याशवल्क्य-- ] ५नाम्‌ नहीं छोड़ता, नाम अनन्त ही हैं, 


अतियहसे गहीत है; क्योंकि प्राणी जिहासे ही रसोकों विशेय- 
रूपसे जानता है | चल्नु ही ग्रह है, वह रूप-रूप अतिग्रहसे गहीत 
है, क्वॉकि'प्राणी चल्षुसे ही रूपोंको देखता है| श्रोत्र ही ग्रह 
है, चह शब्दरूप अतिग्रहसे शह्दीत है; क्योंकि प्राणी श्रोत्रसे ही 
शब्दोंकों सुनता है | मन ही अह है, वह कामरूप अतिग्रहसे 
गहीत है; क्योंकि प्राणी मनसे ही कार्मोफ़ी कामना करता है। 
हस्त ही तह हैं वे कर्मरूप अतिग्रहसे गहीत हैं क्योंकि 
प्राणी हस्तसे ही कर्म करता है | लचा ही ग्रह है, वह स्पर्धरूप 
अतिग्रहसे शह्दीत है, क्योंकि प्राणी त्वचासे ही स्पग्चोकीं जानता 
है | इस प्रकार ये आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह है ॥ २-९॥ 
धथयाजवलक्य !? ऐसा आतंमागने कहा, “यह जो कुछ है 

सब मृत्युका खाद्य हैं, सो वह देवता कोन है, जिसका खाद 
मृत्यु है ? [ इसपर याशवल्क्यने कहा--] “अम्मि ही मृत्यु है, 
वह जल्का खाद्य है | [ इस अकारके जानसे ] पुनर्मृत्युका 
पराजय होता है? ॥ १० ॥ 


विश्वेदेव भी अनन्त ही हैं, इस आननन्‍्त्यदर्शनके द्वारा वह 
अनन्त छोककों ही जीत छेता है? ]] १२॥ 

ध्याज्ञवल्क्य !? ऐसा आतंभागने कहा, (जिस समय इस 
मृतपुरुषकी वाणी अम्नमिम्में छीन हो जाती है तथा प्राण वायुमें, 
चक्षु आदित्यमे, मन चन्द्रमामें, ओत्र दिद्यामे, शरीर प्रथिवीमे, 
हृदयाकाथ भूताकाझमें, रोम ओपषधियो्म ओर केश वनस्पतियोंमें 
लीन हो जाते हैं तथा रक्त ओर वीय॑ जलूमें स्थापित हो 
जाते है, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है १? [यानवल्क्य---] 
८प्रियदर्शन आतंभाग | तू. मुझे अपना हाथ पकड़ा; हम 
दोनों ही इस प्रश्नका उत्तर जानेंगे, यह प्रश्न जनसम्ुदायमे 
होने योग्य नहीं है [! तब उन दोनोंने उठकर [ एकान्तर्मे ] 
विचार किया | उन्होंने जो कुछ कहा; वह कर्म ही कहा, तथा 
जिसकी प्रशसा की; वह कर्मकी ही प्रशसा की | वह यह 
कि पुरुष पुण्यकर्मंसे पुण्यवान्‌ होता है ओर पापकर्मसे पापी 
होता है। इसके पीछे जारत्कारव आतंमाग चुप हो गया ॥ १३) 
०९0$7कैप्टीट:.8००० 
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# चुहदास्ण्यकोपनिपद्‌ *- 


| अध्याय दे 








वतीय ब्राह्मण 
याक्षवलक््य और लाह्मायनि भुज्युका संवाद 


फ्रि इस यानव्ल्स्वसे लातह्मायनि भुज्युने पूछा, वह 
बोला; “णनवल्कय ! हम जताचरण करते हुए; मद्रदेशर्भे विचर 
रहे थे कि कपिगोत्रोत्तन्न पतश्चलके घर पहुँचे। उसकी पुत्री 
गन्वर्वसे रहीत थी। ( अर्थात्‌ उसपर सन्धवेका आवेश 
था ) हमने उससे पूछा, “तू कोन है ” वह बोला, 'आह्विरस 
उुधन्वा हूँ ।! जब उससे छोकीकि अन्तके विपयर्म पूछा तो 
हमने उससे यो कहा; प्पारिक्षित कहाँ रहे ! पारिक्षित कहाँ 
रहे ? सो हम तुमसे पूछते ह कि धपारिश्षित कहों रहे ” ॥शा। 

उस याबवलक्यने कहा, “उस गन्धर्वने निश्चय वह कहा 
था कि वे वहां चले गये, जहाँ अश्वमेघ यज्ञ करनेवाले जाते 
हैं। [श्ज्यु--] पअच्छा तो, अश्वमेघयाजी कहों जाते हैं ? 


[ याजवल्क्य- ] “यह छोक वत्तीस देवरथाहन्य# है। उसे 
चारों ओरसे दूनी प्रथिवी घेरे हुए है। उस पृथिवीकी सब 
ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए है । सो जितनी पतली छुरेकी धार 
होती है; अथवा जितना यूक्ष्म मक्लीका पख होता है; उतना 
उन अण्डकपालेंकि मध्यमें आकाग है। इन्द्र ( चित्य अपम्ि ) 
ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोंक्रो वायुकी दिया। उन्हें वायु 
अपने स्वरूपमें स्थापितकर वहाँ के गया, जहों अश्वमेघयाजी 
रहते हैं; इस प्रकार उस गन्धर्वने वायुक्री ही प्रशसा की थी । 
अठः वायु ही व्यष्टि है और वायु ही समष्टि है। जो ऐसा 
जानता है, वह पुनमंत्युकी जीत लेता है।! तब लाह्यायनि 
भुज्यु चुप हो गया ॥ २ ॥ 


3.>२००-नाकमक- आहत ०-नपन वन 
छ 
चतु॒थ त्राह्मण 
याक्षवल्क्य और चाक्रायण उपस्तका खंचाद 


फिर उस यानवलक्यसे चाकायण उपस्तने पूछा; वह 
बोला; 'यानवल्वय ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वोन्तर 
आत्मा है; उसझ्री मेरे प्रति व्याख्या करो ।? [ याशवल्क्य-- ] 
ध्यह तेरा आत्मा द्वी सरोन्तर है |? [ उपस्त- ] भ्याज्वस्क्य | 
वह सर्वान्तर कोन-सा है ? [ याजवल्क्य- ] 'जो प्राणसे 
प्राणक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अपानसे 
अपान क्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, 
जो उदानसे उदानक्रिया करता है; वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
है। यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है? ॥ १ ॥ 


उस चाक्रायण उपस्तने कदम, (जिस धक्तार कोई [ चलना 


और दोड़ना दिखाकर ] कहे कि यह ( चलनेवाला ) बेल 
है, यह ( दोड़नेवालम ) धोड़ा है; उसी प्रकार त॒म्दारा यह 
कथन है; अतः जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष त्रह्म और सर्वान्तर 
आत्मा है, उसे तुम स्पेष्टया चतल्ओ ।? [ याशवल्क्य- | 
प्यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है ।? [ उपस्त- | “हे याज्वल्क्य ! 
वह सर्वान्तर कोन सा है १? [ याशवल्क्य- | ५ठुम दृष्टिके 
द्रशकी नहीं देख सकते; श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन सकते, 
मतिके मन्‍्ताका मनन नहीं कर सकते, विशातिके विशताकों 
नहीं जान सकते | ठुम्हारा यह आत्मा शर्वान्तर है; इससे 
मिन्न आते ( नाशवान्‌ ) है|? इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उषस्त 
चुप हो गया ॥ २ ॥ 


है पश्चम त्राह्षण 
याक्षवल्क्य आर कहोलका संवाद) ब्रह्म और आत्माकी व्याख्या 


फ्रि इस यानवल्क्यसे कोप्रीतकेय कहोछने पूछा; उसमे 
“वाज्वस्क्य ! इस प्रकार सम्बोधित करके कह्य--थ्जो भी 
साध्षात्‌ अपरोध् ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है; उसकी तुम 
मेने प्रति व्याख्या क्रो !? [ यह सुनकर याजवत्वयने कहा--] 
“बह हुम्दारा भातमा सवोन्तर है |? [ क्होल- ] ध्याजवस्क्य ! 
वर उद्ान्तर रॉनसा है ? [ याशवल्कय-] जो जी ज---_तल्‍२€२€0क्‍.२0२२२०ञ०लल२३ल०.७ जी पा) सम्पादन करके आत्मजानख्य बतसे खित रहनेकी इच्छा करे। 


पिपासा, शोक, मोह, जरा और मझूत्युसे परे है; उस पूर्चोक्त 
आत्माको ही जानकर ब्राह्मण पुनत्रैषणा, वित्तेषण और 
लेकेपणासे अलग हटकर मिक्षाचर्यासे विचरते हैं। जो भी 
पृत्रेषणा है, वही वित्तेषणा है ओर जो वित्तेषणा है, वही 
लेकेपणा है। ये दोनों ही [ साध्य--साधनेच्छाएँ ] एपणाएँ 
ही ६। अत. ब्राह्मण पाण्डित्य ( आत्मशान ) का पूर्णतया 
सम्पादन करके आत्मजानरूप बलसे स्थित रहनेकी इच्छा करे। 


# पके रथद्शो गतिने एक दिनमें ससारका जितना भाग नापा जाय उसे धदेवस्थादन्य' कहते है । 


रा 


ऋ्राह्मण ७ ] 


4: महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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फिर बाल्य ओर पाण्डित्यकों पूर्णतया प्रासकर वह मुनि होता 


जिस प्रकार भी हो, ऐसा ही ब्राह्मण होता है, इससे मिन्न और 


है तथा अमोन और मोनका पूर्णतया सम्पादन करके ब्राह्मण. सब्र आत॑ ( नाशवाने ) है ।? तब कोपीतकेय कहोल चुप 


( कृतकृत्य ) होता है। वह किस प्रकार ब्राह्मण होता है! 


हो गया ॥ १ ॥ 


अवननन»-न-पयाए हु डडबमपथ-ऊ-मपमा 


पष्ठ ब्राह्मण 
याकश्षवल्क्य और गार्गीका संवाद 


फिर इस याजवल्क्यसे वचक्रकी पुत्री गार्गनि पूछा, 
वह बोली, “याजवल्क्य !यह जो कुछ है; सब जलमे ओतप्रोत 
है, किंतु बह जल क्रिसमे ओतप्रोत है ? [ याज्रवल्क्य--] 
हे गार्गि | वायुमे ।? [ गार्गी--] “वायु किसमें ओवग्रोत 
है ? [ याशवलकय--] हे गार्गि! अन्तरिक्षछोकोमे ।? 
[ गा्गी-- ] “अन्तरिक्षकोक फ़िंसमें ओतप्रोत हैं !? 
[ यानवल्क्य--] हे गार्मि ! गन्धर्वलोकॉमें ।? [ गार्गी--] 
थान्धर्वत्थेक किसमें ओतग्रोत है !? [याजवल्क्य--] 'हे गार्गि | 
आदित्यलोकोमं ।? [ गार्गी--]] “आदित्वलोक किसमें ओत- 
प्रोत है ” [ यानवल्क्य--] हे गारगि | चन्द्रकोकोर्मे । 
गिर्गी--] “चन्द्रल्लक किसमें ओतप्रोत है !! [याजवल्क्य--] 


हे गार्गि | नशक्षत्रक्तोफॉर्मे ।? [गार्गी--] “नक्षत्रछोक किसमें 
ओतग्रोत हैं ?! [ यानवल्क्य--] «हे गार्गि | देवलोकॉमे ।? 
[गार्मी--_] “देवक्ोक किसमें ओतग्रोत है !? [याशवल्क्य--] 
हहे गार्गि | इन्द्रलोकॉर्मे ।! [| गार्गी---] इन्द्रकोक किसमें 
ओतप्रोत है ! [याजवल्क्य--]| “हे गार्गि | प्रजापतिल्तोकोंमे ।? 
[गार्गी--] भ्रजापतिलोक किसमे ओतप्रोत हूँ !![याज्वल्क्य---] 
“हे गागि ! ब्रह्मलेकोर्मे |? [गार्गी--] “अह्मोक किसमें 
ओतप्रोत हैं ? इसपर याजव॒ल्क्यने कहा--हे गार्मि | अतिप्रश्न 
मत कर | तेरा मस्तक न गिर जाय | तू; जिसके विप्यमे 
अतिप्रश्न नहीं करना चाहिये, उस देवताके विपयमें अतियग्रश्न 
कर रही है। है गार्गि | तू अतिप्रश्न न कर ।? तब वचक्तकी 
पुत्री गार्गीं उपरत हो गयी ॥ १ ॥ 


बनने 2०» भन००_-++०>>नक 
सप्तम ब्राह्मण 
याक्षवल्क्य तथा आरुणि उद्दालकका संवाद, आत्माके खरूपका वर्णन 


फिर इस याजवल्क्यसे आरुणि उद्दालकने पूछा, वह 
बोला, “याजवल्क्य | हम मद्रदेशमें यशञासत्रका अध्ययन करते 
हुए. कपिगोत्रोत्तन्न पतश्चलके घर रहते थे। उसकी भार्या 
गन्धवंद्वारा रहीत थी | हमने उस ( गन्धर्ब ) से पूछा; ५वू 
कौन है. १? उसने कहा; “मैं आयर्वण कबन्ध हूँ |? उसने 
कपिगोत्रीय पतशख्चल और उसके यानिकोंसे पूछा, “काप्य ! 
क्या तुम उस सून्नको जानते हो, जिसके द्वारा यह छोकः 
परलोक और सारे भूत अथित हूं १? तब उस काप्य पतश़लने 
कहा, “मगवन, ! मैं उसे नहीं जानता ।? उसने पतश्चल काप्य 
और यानिकोंसे कहा, “काप्य | क्या ठुम उस अन्तर्यामीकों 
जानते हों जो इस छोक, परछोक ओर समस्त भूततोंको 
भीतरसे नियमित करता है ” उस पतश्चक काप्यने कहा; 
धसगवन्‌ ! मैं उसे नहीं जानता ।? उसने पतश्छ काप्य और 
याभिकोसे कहा; “काप्य ! जो कोई उस सूत्र और उस 
अन्तर्यामीफों जानता है; वह त्रह्मवेत्ता है, वह छोजवेत्ता है; 
वह देववेत्ता है; वह वेदवेत्ता है; वह भूतवेत्ता है; वह आत्म- 
वेत्ता है और वह सर्ववेत्ता है ।? तथा इसके पश्चात्‌ गन्धर्वने 


उन ( काप्य आदि ) से सूत्र ओर अन्तर्यामीको बताया। 
उसे में जानता हूँ । हे याशवल्क्य | यदि उस सूत्र और 
अन्तर्यामीकों न जाननेवाले होकर ब्रह्मवेत्ताकी खभूत गौओंको 
ले जाओगे तो त॒म्हारा मस्तक गिर जायगा |? [ यानवल्क्य---] 
"हे गौतम ! मैं उस सूत्र और अन्तर्यामीकों जानता हैँ ।? 
[ उद्दाठफ--_]_ 'ऐसा तो जो कोई भी कद सकता है---अमैं 
जानता हूँ; मे जानता हूँ? [ किंठ॒ यों व्यर्थ ढोछ पीटनेसे क्या 
लाभ ! यदि वास्तवर्म तुम्हें उसका ज्ञान है तो ] जिस प्रकार 
ठुम जानते हो वह कहो? ॥ १॥ 

उस याजवलक्यने कहा, “गोतम ! वायु ही वह सूत्र है, 
गौतम ! वायुरूप सूत्रके द्वरा ही यह लोक, परछोक और 
समस्त भूतसमुदाय गुथे हुए. हैँ | हे गोतम | इसीसे मेरे हुए 
पुरुषको ऐसा कहते हैं कि इसके अग विखस्र ( विशीर्ण') 
हो गये हैं, क्योंकि हे गौतम ! वे वायुरूप सूत्नसे ही सग्रथित ! 
होते हैं ।: [ आरुणि--] 'हे याज्रवल्क्य ! ठीक है, यह तो 
ऐसा ही है, अब ठुम अन्‍न्तर्यामीका वर्णन करो? ॥ २ |] 

जो प्रथिवीमें रहनेवाला प्थिवीके भीतर है, जिसे प्रयिवी 
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नर चृहृदारण्यकोपनिपद्‌ कर 


| अध्याय हे 
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नहीं जानती जिसका प्रथिवी शरीर है और जो भीतर रहकर 
पृथिवीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तवीत्ती 
अमृत हैं। जो जलमें रहनेवाला जलके भीतर दे? मिसे जछ 
नहीं जानता, जल मिसका दारीर है ओर जो भीतर रहकर 
जल्का नियमन करता दै; वह तुम्हारा आत्मा अन्तयोमी 
अमृत है। जो अमिसे रहनेवाल अभिके भीतर है; जिसे अग्नि 
नहीं जानता, अभि जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर 
अग्नि नियमन करता है, वह ठम्हार आत्मा अन्तयोमी 
अमृत है। जो अन्तरिक्षमं रहनेवाल्ा अन्तरिक्षके भीतर है; 
जिसे अन्तरिक्षि नहीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका झरीर है 
और जो भीतर रहदर अन्तरिक्षका नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो वायुर्में रहनेवाला 
चायुके भीतर है; जिसे वायु नहीं जानता, वायु जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है; 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्वामती अमत है। जो चुलोकर्मे 
रहनेवाला युलेक्के मीतर है; जिसे थुल्लेक नहीं जानता; युलोक 
जिसका झरीर है और जो भीतर रहकर युल्लोकका मियमन 
करता है; वह तुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो 
आदित्यमें रहनेवाता आदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य 
नहीं जानता, आदित्य जिसका झरीर है और जो भीतर 
रहकर आदित्वका नियमन करता है; वह तुम्दारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है । जो दिल्लाओंमे रहनेवाल दिद्याओंके 
भीतर है, जिसे दिशाएँ नहीं जानती, दिश्वाएँ जिसका शरीर 
है और जो भीतर रहकर दिद्याओका नियमन करता है; वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तरबासी अमृत हैं) जो चन्मा और 
ताराओमे रहनेवाला चन्द्रमा ओर ताराओके मीतर है, जिसे 
घन्द्रमा और ताराएँ नहीं जानती; चन्द्रमा और ताराएँ जिसका 
शरीर हैं ओर जो भीतर रहकर चन्द्रमा और वाराओंका 
नियमन करता है; वह तुम्दारा आत्मा अन्तर्थामी अमृत है। 
जो आवारुर्मे रहनेवाला आकाइहके भीतर है, जिसे आकाश 
नहीं जानता आकाश जिसका शरीर है और जो भीतर 
रहकर आकामका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यार्मा अमृत है। जो तममें रहनेब्रात्य तमके भीतर है, 
जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका दशरीर है और जो 
भीतर रहर्र तममा नियमन करता है, वह तुम्दाए आत्मा 
अन्तर्यमी अमृत है। जो तेजमे रहनेवाल्य तेजके भीतर है, 
जिसे तेज नहीं जानता; तेज जितका दारीर है और जो 
भीतर रहरर तेजका नियमन करता है; वह ठुम्हार आत्मा 


अन्तरयामी अमृत है) यह अधिदेवत-दर्शन हुआ, जागे 
अधिमृत-दर्शन है || ३-१४ ॥ 


जो समस्त भृतोमे स्थित रहनेवाल्ा समस्त भूतोके भीतर 
है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते; समस्त भूत जिसके शरीर 
हैं ओर जो मीतर रहकर समस्त भूतोका नियमन करता है, 
बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। यह अधिभृतदर्शन 
है, अब अध्यात्मदर्शन कहा जाता है। जो प्राणमें रहनेवाढा 
प्राणके भीतर है, जिठे प्राण नहीं जानता; प्राण जिसका शरीर 
है ओर जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है। वह 
ठुग्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो वाणीमे रहनेवाला 
वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका 
शरीर है ओर जो भीतर रहकर वाणीका नियमन करता 
है, वह वुग्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | जो नेत्रमे रहने- 
वाल्य नेत्रके भीतर है, जिसे नेन्न नहीं जानता, नेत्र जिसका 
गरीर है और जो भीतर रहकर नेत्रका नियमन करता हैः 
वह छुम्हरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो भोज रहने- 
वाल श्रोत्रके भीतर है; जिसे श्रोत्र नहीं जानता; ओनभ जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर श्ोत्रका नियमन करता 
है, वह ठुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो मनमें 
रहनेवाला मनके भीतर है, जिसे मन नहीं जानता; मन 
जितका घरीर है और जो भीतर रहकर मनका नियमन करता 
है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो त्वकूमें 
रहनेवाला ल्वकूके भीतर है, जिसे लक नहीं जानती, त्वक 
जिसका झरीर है और जो भीतर रहकर त्वकूका नियमन 
करता हैं; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो विशञान- 
में रहनेवाला विभानके भीतर है; जिसे विज्ञन नहीं जानता; 
विनान जिसका घरीर है ओर जो भीतर रहकर विज्ञानका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। 
जो दीर्यमे रहनेवाल्य वीके भीतर है, जिसे वीर्य नहीं जानता; 
वीर्य जितका शरीर है और जो भीतर रहकर  वीर्यका नियमन 
करता है; चह् ठुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | वह 
दिखायी न देनेवाला किंतु देखनेवाल्य है; सुनायी न देनेवाला 
क्ति सुननेवाल्य है; मननवा विषय न होनेवाला किंतु मनन 
करनेवाल्य है ओर विशेषतया शात न होनेवाल किंतु विशेष- 
रूपसे जाननेवाल्य हैं, यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 
है। इससे मिन्न सब नाथवान्‌ है। इसके पश्चात्‌ अरुणका 
पुत्र उद्दालक परन करनेसे निइ्तत्त हो गया ॥ १५-२३ ॥ 
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अशए्टम त्राअण 
याभ्रवलक्‍य-गार्गीका संवाद, अक्षरक्रे नामसे आत्मखरूपका चर्णन 


फिर वाचक्नवीने कहा; “'पूजनीय ब्राह्मणगगण ! अब मे 
इनसे दो पश्न पृछेंगी | यदि ये मेरे उन प्रश्नोता उत्तर दे ढेंगे 
तो फिर आपमेंसे कोई भी दन्‍्हे ब्रह्मसम्बन्धी वाढमे नहीं जीत 
सकेगा ।? [ ब्राह्म--] “अच्छा गार्गि | पृछः ॥ १ ॥ 


वह बोली, “याजव॒त्क्य ! जिस प्रफार काशी या विदेह- 
का रहनेवालय कोई वीर-वशज पुरुष प्रत्यश्चाहीन धनुपपर पत्यश्चा 
चढारर झत्रुओंकीं अत्यन्त पीड़ा देनेवाले दो फलवाले गर 
द्वाथमें लेजर खड़ा होता है; उसी प्रकार मे दो प्रश्न लेकर 
तुम्हारे सामने उपस्थित होती हूँ, ठुम मुझे उनमा उत्तर 
दो (? इसपर याश्वल्क्यने कद्दा, “गारगि | पूछः ॥ २ ॥ 


वह बोली, ध्यानवल्वय ! जो युलोक्से ऊपर है, जो 
पृथिवीसे नीचे है ओर जो द्रुल्लोक़ और प्रथिवीके मध्यमे है 
ओर स्य भी जो ये द्ुलोऊ ओर प्रथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, 
वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार ऊहते हैँ) वे किसमें 
ओतप्रोत ६ ” ॥ ३ ॥ 

उस यानबल्क्यने कहा, “गार्गि | जो बुलोम्से ऊपर, 
प्रथिवीसे नीचे और जो द्युलोक एव प्रथ्चिबीके मध्यम दे और 
स्वय भी जो ये द्युलोफ और प्रथित्री हैं तथा जिन्हें भूत, 
वर्तमान एवं भविष्य--इस प्रकार कहते €, वे सब आऊाशर्मे 
ओतग्रोत €? ॥ ४ ॥ 

वह बोली, प्यानवल्क्य | आपको नमस्कार है, जिन्होंने 
मुझे ट्स ग्रक्षक़ा उत्तर दे दिया; अब आप दूसरे प्रश्नके 
ल्यि तेयार द्टो जाइये |? [ याजवल्क्य-- | धगारगि ! पूछ? ॥ ५॥ 


वह बोली; “यानवल्क्य ! जो द्युलोकसे ऊपर है; जो 
प्रथिवीसे नीचे है ओर जो दुलोक और प्रथिवीके मध्यमें है 
और ख्य भी जो ये चुलोक और प्रूथिवी है तथा जिन्हें भूत; 
वर्तमान और भविप्य--इस प्रकार कहते हैँ, वे फिसमें 
ओतप्रोत हैँ ?? ॥ ६ ॥ 


उस यानवल्क्यने कहा, “गार्गि ! जो दुलोकसे ऊपर 
प्रथिवीसे नीचे और जो द्युढोफ एवं प्रृथिवीके मध्यमें है तथा 
स्रयं भी जो ये बघुछोक और प्रथिवी हैं और जिन्हें भूत, 
वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार कहते हैं, वे सब्र 
आकाझमे ही ओतप्रोत हैँ |? [ गार्गी--] “क्रिंठु आकाश 
क्रिसमें ओतप्रोत है ? || ७ ॥| 


उस वानयदक्यने कहा, “गार्गि ! उस इस तत््वकों तो 
ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं, वह न मोटा है, न पतला है, न 
छोटा है; न बड़ा है; न छाछ है, न ठ्व है, न छाया है 
न तम (अन्धकार ) है; न वायु है; न आकाण है, न सगवान 
है; न रस है, न गन्ध है; न नेत्र है; न कान है, न वाणी 
है, न मन है; न तेज है, न प्राण है; न मुख है; न माप 
है, उसमे न भीतर है; न बाहर है; वह कुछ भी नहीं 
खाता, उसे कोई भी नहीं खाता? ॥ ८ ॥ 


थार्गि । इस अक्षरके ही प्रशासनमे सूर्य ओर चन्द्रमा 
विशेपरूपसे धारण किये हुए; स्थित रहते है | हे गार्गि | इस 
अक्षरके ही प्रद्भासनमें युलोफ ओर प्रथिवी विभेपरूपसे धारण 
किये हुए स्थित रहते है। हे गार्गि। इस अक्षरके ही 
प्रगासनमे निमेप, मुहूर्स, दिन-रातः अर्धमास (पक्ष )3 मास; 
ऋतु ओर सवत्सर विशेषरूपसे घारण किये हुए. स्थित रहते 
हैं। हे गार्गि | इस अक्षरके ही प्रशासनमे पूर्ववाहिनी एव 
अन्य नदियों च्वेत पर्वतोंसे बहती हूँ तथा अन्य पश्चिमवाहिनी 
नदियों जिस-जिस दिज्याकों बहने लगती है; उसीफा अनुसरण 
करती 7हती हूं | हे गार्गि ! इस अक्षरके ही प्रश्मासनमे 
मनुष्य दाताऊी प्रणसा करते हैं तथा देवगण यजमानका और 
पितृगण दर्वीहोमफा अनुवर्तन करते है। गार्गि! जो कोई 
इस लछोऊम इस अक्षरकों न जानकर हवन करता; यश करता 
और अनेकों सहस्त वर्पपर्यन्त तप करता है, उसका वह 
सव्‌ कर्म अन्तवाल्ा ही होता है | जो कोई भी इस 
अक्षरकों बिना जाने इस छोकसे मरकर जाता है; वह कृपण 
( दीन ) है ओर है गार्गि | जो इस अक्षरको जानकर इस 
लोऊसे मरकर जाता है, वह ब्राक्षण है। हे गार्गि ! यह 
अक्षर खय दृष्टिका विषय नहीं, किन्तु द्रष्टा है, श्रवणका 
विपय नहीं; ऊिन्तु श्रोता है, मननका विपय नहीं, किन्तु 
मन्ता है, खय अविनात रहकर दूसरोंका विगाता है। इससे 
मित्र कोई द्रष्ट नहीं है; इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है, 
इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है और इससे भिन्न कोई विशाता 
नहीं है। है गार्गि | निश्चय इस अक्षरमे ही आकाश ओत- 
प्रोत हैं? ॥॥ ९--११ ॥ 

उस गार्गनि कहा) “पूज्य ब्राह्षणणण ! आपलोग इसीको 


छ८च 


है८ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ नै 


| अध्याय ३ 








बहुत मानें कि दन यारावल्क्यजीसे आपको नमस्कारद्दारा हो 
छुटकारा मिल जाय । आपमेंसे कोई भी कभी इन्हें श्ह्मविषयक 


बादमें जीतनेवाला नहीं है|” तदनन्तर वचवनुकी पुत्री गार्गी 
चुप हो गयी ॥ १२ ॥ 


कलल-न्‍लमससम्तपरालकदि-हैककप कक» ऊन +कझभ समन 


नवम ब्राह्मण ; 
याशवल्क्य-शाकल्यका संवाद और याज्षवत्क्यकी विजय 


इसके पश्चात्‌ इस याशवलक्यसे शाकल्य विदग्घने पूछा, 
धयाजवल्क्य | कितने देवगण हैं ? तब याशवलक्यने इस आगे 
कही जानेवाडी निविद्से ही उनकी सख्याका प्रतिपादन 
किया । 'वेखदेवकी निविद्में अर्थात्‌ देवताओंकी सख्या 
ब्रतानेचाले मन्त्रपर्दोर्मे जितने बतलाये गये है; वे तीन और 
तीन सौ तथा तीन और तीन सहस्त ( तीन इजार तीन सो 
छ, ) है [ तब झाकल्यने | प्ठीक है? ऐसा कहा । फिर 
पूछा, ध्याजवल्क्य |! कितने देव है ?! याशवल्वयने कहा, 
प्तैतीसः । [ शाकल्वने ] प्ठीक है? ऐसा कहा ओर पूछा ५्तो; 
याशवल्क्य ! कितने देव है? [ याजवलय--] “छ. । 
(शाकल्यने ] 'ठीक है? ऐसा कहा ओर फिर पूछा; “याशवल्वय ! 
क्तिने देव हूँ ? [ यानवल्क्य--] तीन |? [ शाकल्यने ] 
“ठीक है? ऐसा कहा और पुनः पूछा, ध्यानवल्क्य ! कितने 
देव हैं ? | याशवल्कय--) “दो )! | शाकल्यने । "ठीक 
है! ऐसा कहा और पूछा, ध्याज्वल्क्य ! कितने देव है!?? 
[ यागवल्क्य--] 'डेढ !? [ शाकल्यने | ठीक है? ऐसा कहा 
और पूछा, प्याशवल्कय ! कितने देव है १? [ याशवल्वय--] 
“एफ !? [ झाकल्यने ] 'ठीक है? ऐसा कहा और पूछा ५वे 
तीन ओर तीन सी तथा तीन और तीन सहसखर देव कोन-से 
हू? ॥१॥ 

उस याश्वल्क्यने कहा, मये तो इनकी महिमाएँ ही है। 
देवगण तो तेतीस ही हैं ।? [ शाकल्य--] “वे तैंतीस देव 
कौन-से है?! [ याशवल्क्य---] “आठ वसु, ग्यारह रुद्र, वारह 
आदित्य--ये इकतीस देवगण है तथा इन्द्र और प्रजापतिके 
सहित तैंतीस है? || २ ॥ 

[ शाकल्य--]] बसु कोन हैं 7 [याशबल्वय--] “अग्नि, 
पूथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, थुलोक, चन्द्रमा और 
नक्षत्र--ये बसु हं, इन्हींमे यह सव जगत्‌ निहित है; इसीसे 
ये बसु €ः ॥ ३॥ 

[ शाउल्य--]] रद कीन है? [ याजवल्कय--] प्युरुषमे 
वे दस आाण ( इन्द्रियों ) और ग्यारहवों आत्मा ( मन )। 
ये लिस समय इस मरणश्ील दरीरसे उल्रमण करते हू, उस 
उमय इछाते इ, अत उत्करणकाल्मे अपने सम्बन्धियोंको 


रुलते हैं; इसलिये रोदनके कारण होनेसे 'दद्र! कहलाते है? ॥| ४॥ 

[ शाकल्य--] “आदित्य कौन हैं १? | याजवल्कय---] 
'सव॒त्वरके अवयवभूत ये वारद मास ही आदित्य हैं; क्योंकि 
ये इस सबका आदान ( ग्रहण ) करते हुए. चलते हैं, इसलिये 
आदित्य है? ॥ ५॥ 

[ शाकल्य--] “इन्द्र कौन है और प्रजापति कोन है ९ 
[ याशवल्क्य--] 'स्तनयिलु ( विद्युत्‌ ) ही इन्द्र है ओर यश 
प्रजापति है [? [ शाकल्य-- ] “स्तनयिलु कोन है ! 
[ याज्षवल्क्य--] ध्वज़ ।? [ शाकल्य--] “यश कौन 
है ? [ यागवलक्य--] प्पश्ुगण! ॥| ६ ॥ 

[ शाकल्य---]] "छः देवगण कोन हैं !? [ याशवल्वय--] 
“अग्नि, प्थिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और चुलेक--ये 
उ$ देवगण है। ये बसु आदि तैंतीस देवताओंके रूपमें अग्नि 
आदि छः ही हैं? ॥ ७ ॥ 


[ शाकल्य--] ५वे तीन देव कोन हैं १? [याशवस्क्य--] 
थे तीन लोक ही तीव देव हैं। इन्हींमे ये सत्र देव अन्तर्भूत 
है! [ शाकल्य--]) थे दो देव कौन है !? [ याशवल्क्य--] 
अन्न ओर प्राण ? [ शाकल्य--] “डेढ़ देव कोन हैं १? 
[ याशवल्वय--] जो यह बहता है? ॥ ८ ॥ 


यहाँ ऐसा कहते दै--शयह जो वायु है, एकह्दी-सा बहता 
है, फिर यह अध्यर्ध--डेढ किस प्रकार है!” [ उत्तर---] 
“क्योंकि इसीमें यह सब ऋद्धिको प्राप्त होता है, इसलिये यह 
अध्यध ( ढेढ ) है? [ झाकल्य---] “एक देव कौन है ९! 
[ याश्ववल्क्य--] “प्राण: वह ब्रक्ष है, उसीको ध्त्यतः ऐसा 
कहते हैं? ॥ ९ ॥ 

[ शाकल्य--] “पथिव्री ही जितका आयतन है तथा 
अग्नि छोक ( दर्गनश्क्ति ) और मन ज्योति ( सकह्प- 
विकल्पका साधन ) है; जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करणसमूहका परम आश्रय जानता है; वही शाता ( पण्डित) 
है। यागवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
अभिमान कर रहे हो | ] । [याशवल्क्य--] "जिसे तुम सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक कार्य-करण-सघातका परम आश्रय बतलाते हो, 


त्राह्मण ९. ] 


उस पुझुषकों तो में जानता हँ। यह जो झारीर-पुरुष के 
वहीं यह है। शाकल्य | और बोलो |? [ झाऊल्य--]/अच्छा, 
उसका देवता कौन है १? तब याज्वल्क्यने “अमृत ऐसा 
कहा | १० ॥ 

[ शाऊल्य--] “काम ही जिसका आयतन है; दृदय छोक 
है और मन ज्योति है; उस पुरुषों जो भी सम्पूर्ण आध्यात्मिक 
कार्ब-करण-समूहका परम आश्रय जानता टै, वही ज्ञाता दे । 
याज्वच्क्य ! [ तुम तो बिना जाने द्वी पण्ठित हेनिक़ा अभिमान 
कर रहे हो |]।? [ याजउल्वय--] “जिसे तुम सम्पूर्ण 
आत्वात्मिक कार्य-करण-सवातका परम आश्रय बतलाते 
हो, उस पुरुपको तो में जानता हूँ | जो भी यह कराममय 
पुरुष है, वहीं यह है | दे आकल्य ( ओर बोलो ।? 
[ आाकल्य--]] “उसका कौन देवता हे !? तब याजवल्क्षयने 
कदा--ज्रियां? ॥ ११ ॥ 

[ झाऊल्य--] “रूप ही जिसका आयतन दे। चश्षु छोक 
हैं और मन ज्योति हैँ, जो भी उस पुरुषकों सम्पूर्ण अध्यात्म 
करर्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है; वी ज्ञाता है | हे 
याश्वल्क्य! [ तुम तो बिना जाने द्वी पण्डित होनेफा अमिमान 
कर रहे हो | ]।? [ याश्ववल्क्य--] “ठुम जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-समूहका परम आशय बतलछाते दो, उस पुरुपको 
तो में जानता हूँ | जों भी यह आदित्यमे पुरुष है; वही यह 
है। हे शाकल्य ! और बोलो ।? [ शाऊल्य--] “उसका 
देवता कोन हे १? तब यानवल्क्यने “्सत्यः ऐसा कहा। १२ ॥ 

[ शाकल्य--] “आऊाझ्य दी जिसका आयतन है श्रोत्र 
छोऊ है ओर मन ज्योति है; जो मी उस पुरुषकों सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-समृहका परम आशय जानता है; वही जाता 
है। दे याज्वल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्टित होनेका 
अमिमान कर रहे हो ! ] |? [ यानवल्क्य--] “ठुम जिसे 
सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय कहते हो, उस 
पुरुषको तो में जानता हैं। जो भी यह श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिशुत्क 
पुरुष है, यही वहहे; हे शाऊल्य | और बोलो |? [ भाऊल्य--] 
“टसका कोन देवता है !? तब याज्रवल्क्यने “दिकाएँ? ऐसा 
कहा ॥ १३ ॥ 
[ आकल्य--] “तम ही जिसका आयतन है; छदय छोफ 
'है, मन ज्योति है; जो भी उस पुरुपको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य- 
करण-समूहका परम आश्रय जानता दर; बद्दी ज्ञाता है; यानवल्क्य | 
[ ठुम तो बिना जाने द्वी पण्टित हानेफ़ा अमिमान कर रहे 
हो | |। [ याश्षवल्वय--] “तुम जिसे समस्त आध्यात्मिक 


४ महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घधीरो न शोचति * 
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कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बतछाते हो, उस पुरुषको तो में 
जानता हैँ | जो भी यह छायामय पुरुष है, वही यह है । हे 
गाऊलत्य | और बोलछों |? [ झाउल्य--] “सका कोन 
ठेवता है !? तब्र यानवल्वयने “मृत्यु? ऐसा कहा || १४ ॥ 

[ शाऊल्य--] “रूप द्वी जिसका आयतन है; नेत्र छोक 
है और मन प्योति है; उस पुरुपफो जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-सघातका परम आश्रय जानता है; वही जाता है | हे 
यानवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
अभिमान कर रहे हो |] !? [ यागवल्क्य--_] “ठुम जिसे सम्पूर्ण 

अभ्यात्म कार्य करण-सघातका परम आश्रय बतछते हो, उस 
पुरुषफ़ों तो म॑ जानता हूँ | जो मी यह आदर्श ( दर्पण ) के 
भीतर पुरुष है, वही यद हे | हे श्ाकल्य ! और बोछो |? 
[ झाकल्य--] “उसका देवता कीन है १? तब यागवल्क्यने 
धअसु? ऐसा कहा ॥ १५ ॥ 

[ शाउल्य--] “जल ही जिसका आयतन है, दृदय छोक 
है और मन ज्योति है; उस पुरुषों जो भी सम्पूर्ण अभ्यात्म 
कार्य-करण-सघातका परम आश्रय जानता है, वही जाता है | हे 
याज्रवल्कय | [ ठुम तो बिना जाने ही विह्यान्‌ होनेका 
अभिमान कर रहे हो ! ]।? [ याज्वल्कय--] “जिसे तुम सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बतछाते हों, उस 
पुरुषकों तो में जानता हूँ | जो भी यह जलमे पुरुष है; वही 
यह है | दे झ्ाऊल्य ! और बोलो |? [ भाकत्य--] “उसका 
कौन देवता है !? तब याश्वल्वयने भ्वरुण? ऐसा कहा ॥ १६॥ 

[ बाऊल्य--] “वीर्य द्वी जिसका आयतन है, हृदय छोक 
है और मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण सघातका परम आश्रय जानता है, वही जाता है | हे 
याशवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने द्वी विद्यान्‌ होनेका अमिमान 
कर रहे हो ! ]? [ याश्वल्क्य--] “जिसे ठुम सम्पूर्ण अभ्यात्म 
कार्य-करण-सघातका परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुषको तो में 
जानता हैँ । जो भी यह पुत्ररूप पुरुष है, वही यह है। हे 
शाऊल्य ! और बोलो |? [ शाकल्य---] “उसका कोन देवता 
है ९? तब यानवल्क्यने “प्रजापति? ऐसा कहा | १७ || 


“धदाकल्य |? ऐसा याशवल्क्यने कहा; “इन ब्राक्षणोने निश्चय 
ही तुम्हें अगांरे निकालनेका चिमटा बना रक्खा है?॥ १८ || 

“हे यागवल्क्य !? ऐसा थ्याऊल्यने कहा, “यह जो तुम इन 
कुरुपाश्वालदेशीय वब्रान्‍्मणोपर आक्षेप करते हो सो क्‍या तुम 
ब्रक्षवेत्ता हा--ऐसा समझकर करते हो १? [ याश्वल्क्य-- 
मेरा त्रह्मशान यद्द है कि ] “में देवता और प्रतिष्ठाके सहित 
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दिज्ाओया ज्ञान रसता हूँ! | शाकल्य--] “यदि तुम 
देवता और प्रतिष्ठके सहित दिशाओंको जानते हो [तो 
बताओो ]) उस पूर्ब॑दिशामे तुम क्रिस देवतासे युक्त दो ९? 
[ याजपत्वय--] 'वहों में आदित्य ( सूर्य ) देवतावाला हूँ।? 
[झास्ट्य--] “पद आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है !! याजवल्क्य-] 
प्ेत्रम |? [ शाउल्य--] "नेत्र क्रिसमें प्रतिष्ठित है? 
[ याजपत्क्य--] “रूपेमि, क्योकि पुरुष नेत्नसे ही रुपोंको 
देसता है ।? [ जाऊस्य--] “रूप फ़िसमे प्रतिष्ठित है ९” 
याशयत्ययने कहा, (द्ृदयमे, क्योकि पुरुष दृदयसे ही रूपोफो 
जानता है; अत, द्वदयमे ही रूप प्रतिष्ठित है।? [ शाऊल्य--] 
हे याजयद्क्य ! यह बात ऐसी ही है? ॥ १९ २० ॥ 


“इस दक्षिण दिशामे ठुम कोन से देवतावाले हो ? 
[ याजपल्क्य--] “यमदेवतावाला हूँ ।? [शाकल्य--] ५पह 
यमदेवता किसमें प्रतिष्ठित है ?? [ याशवल्क्य--] “यन्नर्मे |? 
[ शाऊबत्य--] “यजञ फिसमे प्रतिष्ठित है !? [ याशवल्क्य--] 
“दक्षिणामे ।? [ झाऊल्य---] 'दक्षिणा फ़िसमे प्रतिष्ठित है !? 
[ याशयल्वय---] “अद्धामे, क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है, 
तभी दक्षिणा देता है, अतः श्रद्धामे ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है ॥ 
[ झाय्ल्य--] “अद्धा जिसमें प्रतिष्ठित है !? याजवल्क्यने 
कहा, 'हृदयमें, क्योंकि द्ृदयसे ही पुरुष श्रद्धाको जानता है, 
अत हृद्यमे ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है ।! [ ज्ाऊल्य--] 
ध्याजयद्यय । यह बात ऐसी ही है? ॥ २१ ॥ 


'इस पश्चिम दिशामे तुम कौन-से देवतावाले हो ? 
[ याअप॒क्य--] 'वरुणदेवतावाला हूँ |? [ शाऊल्य---] “वह 
वरुण झिममें प्रतिष्ठित है ?! [ याशवसक्य--] “जलर्भ |? 
[ शाउज़्य--_] “जल किसमें प्रतिष्ठित है” [ याजवल्क्य--] 
पीर्यन । [ शाउल्य--] थधीर्य किसमें प्रतिष्ठित है? 
[ यागपरक्थ--] दृदयमें, इसीसे पिताके अनुरूप उत्पन्न 
हुए पुत्रों लोग जह्ते हैं क्रि यह मानो पिताके छृदयसे ही 
नियला है; मानो पिताके दृदयसे ही बना हे, क्योकि हृदयमें 
दी वीर्य स्थित रहता है ।? [ जाकल्य--] “्याज्वल्क्य | यह 
बात ऐसी ही दे? ॥ २२॥ 

“ट्स उत्तर दिशाम तुम क्रिस देवतावाले हो? 
[ याजयलय--] 'सोमदेवतावाछा हूँ ।? [ शाकल्य--] 
५ साम क्सिम्ते प्रतिप्रित है ? [ याशपल्क्य--] “दीक्षामे | 
[ गाउन्य-] “दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है ?? [ याजवत्कय-] 
सम, रेस दीक्षित पुसषसे कहते हैं क्रि सत्य बोलो, क्योंकि 


सत्यमें ही दीक्षा प्रतिष्ठित है ।! [ शाकल्य--] “सत्य किसमें 
प्रतिष्ठित है ? “हृदयमे |? ऐसा याशपतक्यने कहा । (क्योंकि 
पुरुष हृदयसे ही सत्यकी जानता है, अतः छृदयमें ही सत्य 
प्रतिष्ठित है ।? [ शाकल्य--_] “याजवल्वय | यह बात ऐसी ही 
है? ॥ २३ ॥ 

“इस ध्रुवा दिशामे तुम कीन देवतावाले हो ? [याजपल्क्य-]| 
'अभिदेवतावाला हूँ ।? [ गाऊल्य--] “वह अग्नि किसमें, 
प्रतिष्ठित है ! [ यानवल्क्य--] “वाकमे ।? [ शाकल्य--] 
धवाकू जिसमे प्रतिष्ठित है? [ याजवत्क्य--] दृदयर्मं |* 
[ शाकल्य--_] “हृदय किसमें प्रतिष्ठित है ” || २४ || 

याशवलकयने 'अहल्लिक | ( प्रेत! )! ऐसा सम्बोधन करके 
कहा--“जिस समय तुम इसे हमसे अछूग मानते हो, उस 
समय यदि यह ( हृदय--भात्मा ) हमसे अलग हो जाय तो 
इस शरीरको कुत्ते खा जायें अथवा इसे पक्ती चोच मारकर 
मथ डाले? ॥ २५ || 


(तुम ( शरीर ) और आत्मा ( हृदय ) किसमें प्रतिष्ठित 
हो !? [ याशवल्क्य--] 'प्राणमे ? [ शाकब्य--] प्राण 
किसमें प्रतिष्ठित है ? “अपानर्मे |? “अपान किसमें प्रतिष्ठित: 
है ? ्वयानमें ।? ध्यान ऊिसमें प्रतिष्ठित है ” “उदानमें ।? 
“उदान किसमे प्रतिष्ठित है !? प्समानमें |! (जिसका मधुकाण्डमें ] 
'नेति-नेतिः ऐसा कहकर निरूपण किया गया है, वह आत्मा 
अग्रह्म है--वह ग्रहण नहीं किया जा सकता, अशीर्य है--- 
वह शीर्ण ( नष्ट ) नही होता, असच्न है--वह ससक्त नहीं 
होता, असित है---बह व्यथित और हिंसित नहीं होता। ये 
आठ ( प्थिवी आदि ) आयतन हैं, आठ (अग्नि आदि ) 
लोक है; आठ ( अम्रतादि ) देव है और आठ (शारीरादि ) 
पुरुष है। वह जो उन पुरुषोंको निश्चयपूर्वक जानकर उनका 
अपने हृदयमे उपसहार करके औयाधिक धर्मोका अतिक्रमण 
किये हुए है; उस औपनिपद पुरुषफ्ो मैं पूछता हूँ, यदि तुम 
मुझे उसे स्पष्ठया न बतला सऊोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर 
जायगा |? याज्वल्क्यने यो कहा, किंतु गाऊल्य उसे नहीं जानता 
था, इसलिये बता नहीं सका एवं उसका मत्तक गिर गया । यही 
नहीं, अपितु चोरछोग उसकी हृड्डियोंकी कुछ और समझकर 
चुरा ले गये ॥ २६ ॥ 

फिर याशवल्क्यने कहा, धयूजनीय आ्राह्मणगण । आपमैंसे 
जिसकी इच्छा हो, वह मुझसे प्रश्न करे | अथवां आप सभी 
मुझसे प्रश्न करें | इसी प्रऊ़ार आपमेसे जिसकी इच्छा हो, उससे 
में प्रभ करता हूँ या आप सभीसे मै प्रश्न करता हूँ? किंतु 
उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ॥ २७॥| 
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याशवदक्यने उनसे इन ओोऊेद्वारा प्रश्न क्रिया--बनस्पति 
( विशालता आदि ग़ुणःसे युक्त ) इक्ष जेसा ( जिन धर्मासे 
युक्त ) होता है; पुरुष ( जीवका शरीर ) भी बेसा ही ( उन्हीं 
धर्मोसे सम्पन्न ) होता है---यह बिल्कुल सत्य है। इभके पत्ते 
होते हे ओर प्ुरुषके गरीरमें पत्तोंकी जगह रोम होते हं; 
पुरुषके शरीरमे जो त्वचा ( चाम ) है; उसक्री समतामे इस 
वृक्षेके बाहरी भागमें छाल होती हे । पुरुपक्री त्वचासे ही 
रक्त निकलता हैं ओर वृक्षकी भी त्वचा ( छाल ) से ही गोंद 
निकलता है | इक्ष ओर पुरुषफ़ी इस समानताके कारण ही 
जिस प्रतार आघात लगनेपर घृक्षने रस निऊल्ता है, उसी 
प्रकार चोट खाये हुए पुरुष शरीरसे रक्त प्रतादित होता 
है। पुरुषके शरीरमे मास होते हैं ओर वनस्पतिके श्र 
(छालका भीतरी अञ् ), पुरुषके लायु ( भिरा ) होते ह और 
तृक्षम फ्िनाट ( गररके भी भीतरका अगविशेप )। वह 
किनाट खायुकी द्वी भोति स्थिर होता # । पुरुषके स्लायु जालके 
भीतर जेसे हड्डियों होती हूं, वैसे ही बुक्षम किनाट्फे भीतर 
काए्ठ दे तथा मजा तो दोनोंमे मजाके ही समान निश्चित करी 
गयी है । किंतु यदि बृक्षकों काट दिया जाता है तो वह अपने 
मूलसे पुन. और भी नवीन होऊर अडुरित हो आता हे, 


+--३५७॥-५३७० पानामाना०» ००००० मा 22०४ अ गा पा. ००५५५ाावगह०००० ५७७ 


इसी प्रफार यदि मनुष्यको मृत्यु फाट डाले तो वह (वृक्षकी 
भांति )फिस मूलसे उत्पन्न होगा ! | वह वीर्यसे उत्पन्न होता 
है--ऐसा तो मत कहो, वर्योंकि बीय॑ तो जीवित पुरुपसे ही 
उत्पन्न होता है [ मृत पुरुण्से नहीं ] | वृक्ष भी [ केवल 
तनेसे ही नहीं उत्पन्न होता, ] बीजसे भी उत्पन्न होता है; 
किंतु बीजसे उत्तन्न होनेवाला वृक्ष भी कट जानेके पश्चात्‌ पुनः 
अडूरित होकर उसन्न होता है; यह प्रत्यक्ष देखा गया है । 
पर यदि वृक्षतो जड़सहित उखाड़ दिया जाय तो वह फिर 
उत्पन्न नहीं होगा, इसी प्रकार यदि मनुण्यका मृत्यु छेदन 
कर दे तो वह फ़िस मूलसे उत्पन्न होता है ! | [ यदि ऐसा 
माना जाय कि ] पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है। अतः 
किर उत्पन्न नहीं होता [ तो यह ठीक नहीं, क्योकि वह 
मरकर पुन. उत्न्न होता ही है ] ऐसी दशामें भृत्युके 
पश्चात्‌ इसे पुन. कोन उत्पन्न करेगा ? [ यह प्रश्न है; 
ब्राह्मणोने इसमा कोई उत्तर नहीं दिया, इसल्यि श्रुति स्वय 
ही उसका निर्देश करती है--]] विज्ञान आनन्द ब्रह्म है, वह 
घनदाता ( कर्म करनेवाले यजमान ) की परम गति है और 
ब्रह्मनिष्ठ श्रह्यवेत्ताजा भी परम आश्रय है॥ १-७ ॥ ॥ २८ ॥ 





॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
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चतुर्थ अध्याय 
प्रथम त्राह्मण 
जनक-याशवत्कय सवाद 


विदेह जनक आसनपर स्थित था। तभी उसके पास 
या नवत्वयजी आये | उनसे [| जनकने ] कहा; “याशवल्क्यजी ! 
केसे पधारे ? पशुओआंकी इच्छासे, अथवा यूध्मान्त [ प्रश्न 
श्रवण करने ] के लिये ? “राजन! में दोनोके लिये आया हूँ? 
सा [ यानवल्वयने | कहा ॥ १॥ 


[ यागवस्कय-] “तुमसे किसी आचार्यने जो कहा है 
पह हम सुनें | जनक-] 'मुझसे शिलिनके पुत्र जित्वाने 
कहा है कि वाक्‌ ही अह्म है !? [ याशवल्क्य-] “जिस प्रकार 
प्रातमान। पित्मान, आचार्यवान्‌ कहे; उसी प्रकार उस 
शिलिनके पुत्रने ध्वाकू ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है; क्योंकि न 
वोलनेवालेको क्या छाम हो सकता है? किन्तु क्या उसने 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा मी बतलाये है !?? [ जनक-) 
'मुझे नहीं चतलाये ।? [ यानवल्क्य-] (राजन ! यह तो एक 
ही पादवाला ब्रह्म है !? [जिनक-] प्याशवलक्यजी ! वह मुझे 
आप बतलाइये ।! [याशवल्क्य-] “वाकू ही उसका आयतन है 
और आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी 'प्रभा? इस प्रकार उपासना 

|” [ जनक-] 'याशवल्क्यजी | प्रशता न्याहै ? (राजन ! 
वाक ही प्रशता है? ऐसा याशवल्क्यने कहा; 'हे सम्राट ! चाकसे 
ही वन्धुफा ज्ञान होता है ओर राजन ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद, अथव॑वेद, इतिहास, पुराण; विद्या; उपनिषद्‌; 
फछोऊफ; सूत्र; अनुव्याख्यान; व्याख्यान; इष्ट, हुतः आगित 
( भूखेकी अन्न खिलानेसे होनेवाले धर्म ), पायित ( प्यासेको 
पानी पिलानेसे होनेवाले धर्म ), यह लोक; परकोक और समस्त 
भूत वाकसे ही जाने जाते है। हे सम्राट! वाक्‌ ही परबह्म 
है । इस प्रकार उपासना करनेवालेको वाक नहीं त्यागती, 
सम्पूर्ण भूत उसको उपहार देते हैं| जो विद्वान्‌ इसकी इस 
प्रऊार उपासना करता है; वह देव होकर देवोंकों प्राप्त होता 
है |? विदेहराज जनकने कहा--५मे आपको--जिनसे हाथीके 
समान बैल उत्पन्न हों ऐसी--सहसत गौएँ देता हूँ।? उस 
याशवल्क्यने कहा--'मेरे पिताजीका सिद्धान्त था कि शिष्यकों 
उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना 
चाहिये? ॥ २ | 


[ याशवल्क्य-] तुमसे किसी [ आचार्य ]ने जो भी कहां 
६५ बह हम सुने !? [ जनक-] “मुझसे शुल्वके पुत्र उदडुने 


“प्राण ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है।?? [यानवल्क्य-] ““जिस प्रकार 
मातृमान पितृमान; आचायेवान्‌ कहे, उसी प्रकार उस 
शुल्वके पुत्नने ध्व्राण ही श्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि 
प्राणक्रिया न करनेवालेक़ो क्या छाम हो सकता है १ किन्तु 
क्या उसने उसके आयतन ओर प्रतिष्ठा भी बतछाये 
हैं १” [ जनक-]) भमुझें नहीं बतलछाये |? [ याशवल्क्य-] 
'राजन्‌ ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है |? [ जनक-] 
धयाशवल्क्यजी ! वह मुझे आप बतलाइये ।? [ याशवल्क्य--| 
“प्राण ही आयतन है; आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी “प्रिय? 
इस रूपसे उपासना करे !” [ जनक-] धयाशवल्क्यजी | 
प्रियता क्या है ? “हे सम्राद | प्राण ही प्रियता है? ऐसा 
यानवदक्यने कहा; “राजन ! प्राणके लिये ही लोग अयाज्यसे यजन 
कराते हूँ, प्रतिग्रह न लेनेयोग्यसे प्रतिग्रह लेते हैं. तथा 
जिस दिशा जाते हैं, उसमें ही वधकी आश्चका करते हैं । हे 
सम्राट | यह सब प्राणके लिये ही होता है। हे राजन ! प्राण 
ही परम ब्रह्म हे । जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है, उसे प्राण नहीं त्यागता; उसको सब भूत उपहार देते हैं 
ओर वह देव होकर देवोंकों प्राप्त होता है|? “मी आपको 
हाथीके समान द्ृष्ट-पुष्ट बेल उत्पन्न करनेवाली एक सहख गौएँ 
देता हूँ? ऐसा विदेहराज जनकने कहा | याशवल्क्यने कहा, 
करे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके छावारा कृतार्थ 
किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ ३ ॥| 
[ याशवल्क्य-] “तुमसे किसी आचार्यने जो मी कहा है; 
वह हम सुनें ।! [| जनक-] “मुझसे बृष्णके पुत्र बकुने कष्टा 
है कि “वक्षु ही ब्रह्म है? |? [ याशवल्क्य-] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌, पितृमान3 आचायवान्‌ कहे, उसी प्रकार उस वार्ष्णने 
“चक्षु ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि न देखनेवालेको क्या 
छाम हो सकता है ? फ्रिंतु क्या उसने तुम्हे उसके आयतन 
और प्रतिष्ठा भी वतलाये हैं!” [ जनक-] भझे नहीं 
बतलाये |? [ याज्वल्क्य-] हे सम्राट! यह तो एक ही पादवालय 
ब्रह्म है !! [ जनक-] ध्याज्ववस्कयजी ! वह मुझे आप 
बतलाइये |? [ याज्बल्कय-] “ध्चश्लु ही आयतन है; आकाश 
प्रतिष्ठा है, इसकी ध्सत्यः इस रूपसे उपासना करे ।१ [ जनक-] 
'हे याशवल्क्य ! सत्यता क्‍या है ?? हे राजन | चक्षु ही सत्यता 


ब्राह्मण १ ] 








है? ऐसा याजवल्क्यने कहा । “हे सम्राट ! चक्कुसे देखनेवालेसे ही 
(क्या तूने देखा? ऐसा जब कहा जाता है और वह कहता 
है कि “मैने देखा? तो वह सत्य होता है | राजन | चक्षु ही 
परम ब्रह्म है। जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है, उसका चक्षु त्याग नही करता; सब भूत उसको उपहार 
देते है ओर वह देव होकर देवोको प्राप्त होता है।?? ८मै आपको 
हाथीके समान हृए-पुष्ट बेल उत्पन्न करनेवाली एक सहख गौएँ 
देता हूँ? ऐसा विदेहराज जनकने कहा । उस याशवल्क्यने कहा; 
भरे पिताफ़ा विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा ऋझताय 
किये त्रिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? || ४ ॥ 


[ याश्वल्वय-] “ठुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, 
वह हम सुनें |? [ जनक- ] “मुझसे भारद्वाज-गोन्रोत्पन्न 
गर्दभीविपीतने कहा है कि "ओन ही अहम है? ।९ [ याजवत्क्य-] 
४जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार 
उस भारद्वाजने “क्रोत्र ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि न सुनने- 
वालेको क्या छाभ हो सकता है ! किंतु वया उसने तुम्हें 
उसके आयतन ओर प्रतिष्ठा भी बतलाये हैँ १? [ जनक-] 
भुझें नहीं बतलाये |? [ याशवल्क्य-] हे सम्राट ! यह तो 
एक ही पादवाला, ब्रह्म है ।! [ जनक-_] (हे याशवल्क्य | वह 
मुझे आप वतलाइये |? [ याजवल्क्य-] “श्रोत्र ही आयतन है; 
आकाश प्रतिष्ठा है, तथा इसकी “अनन्त? इस रूपसे उपासना 
करे |? [ जनक-] हे याशवल्क्य ! अनन्तता क्‍या है १? हे 
सम्राट | दिशाएँ ही अनन्तता है? ऐसा याशवल्क्यने कहा; 
“इसीसे हे सम्राट [| कोई भी जिस किसी दिशाकों जाता है; वह 
उसका अन्त नहीं पाता; क्योंकि दिद्ाएँ अनन्त है और हे 
सम्राद | दिद्याएँ ही भोत्र हैं। श्रोत्र ह्वी परम ब्रह्म है। जो 
विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है) भोत्र उसका त्याग 
नहीं करता, सत्र भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव 
होकर देवोंको प्राप्त छोता है |? “मै आपको हाथीके समान दृष्ट- 
पुष्ट बैठ उत्तन्न करनेवाली एक सहरत गोएँ देता हूँ? ऐसा 
विदेहराज जनकने कहा। याशवद्क्यने कहा; "मेरे पिताका 
विचार था कि शिष्यको इताथे किये बिना उसका धन नहीं ले 
जाना चाहिये? ॥ ५ ॥ 

[ याशवल्क्य-] ध्तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, 
वह हम सुनें |? [ जनक-] “मुझसे जबालाके पुत्र सत्यकामने 
कह्ट है कि “मन ही त्रह्म है? |?” [ याशवल्वय-] “जैसे मातृमान/ 
पितृमान) आचाय॑वान्‌ कहे; उसी प्रकार उस जवालाके पुत्रने 
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(मन ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि मनोहीनकों क्या छाभ 
हो समता है ! किंठु क्या उसने तुम्हें उसके आयवन और 
प्रतिष्ठा बतलाये है |? [ जनक-] मुझे नहीं बतलाये ।? 
[ याजवल्वय- | “हे सम्राट | यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म 
है |! [ जनक-] “हे यानवल्क्य | वह सुझे आप बतलाइये ।? 
[ यानवल्क्य-] “मन ही आयतन है, आकऊाश प्रतिष्ठा है; 
इसकी “आनन्द? इस रूपसे उपासना करे |? [ जनक-] 
ध्याशवल्क्य ! आनन्दता क्‍या है ? हे सम्राट ! मन ही 
आनन्दता हैं? ऐसा यानवल्वयने कहा, “हे राजन्‌ ! मनसे ही 
स्रीकी इच्छा करता है; उसमें अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता हैः 
वह आनन्द है। हे सम्राट्‌ ! मन ही परम ब्रह्म है। जो 
विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे मन नहीं 
त्यागता; सब भूत उसका उपकार करते हैं तथा वह देव 
होकर देवोंको प्राप्त होता है।? मे आपको ह्वाथीके समान 
हृष्ट-पुष्ट बेल उत्पन्न करनेवाली एक सहस गोएँ देता हूँ? ऐसा 
विदेहराज जनकने कहा। याशवल्क्यने कहा; मेरे पिताका 
विचार था कि शिष्यको उपदेशके छवारा छतार्थ किये बिना 
उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ ६ ॥| 

[ यानवल्क्य-] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है 
वह हम सुने ।? [ जनक-] “मुझसे विद॒ग्घ गाकल्यने कहा 
है फ़ि हृदय ही ब्रह्म है? |!” [ याशवल्क्म-] “जिस प्रकार 
माठुमान5 पितृमान) आचायेवान्‌ पुरुष उपदेश करें; उसी 
प्रकार उस शाकल्यने “हृदय ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि 
दृदयहीनको क्या मिल सकता है ? किंठु क्या उसने तुम्हें 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं !?? [ जनक-] 
'मुझे नहीं बतछाये ।? [ याशवत्क्य-] “हे सम्राट ! यह तो 
एक पादवाला ही ब्रह्म है |? [ जनक-] “याशवल्क्य ! वह मुझे 
आप बतलाइये |? [ याशवल्क्य-] “हृदय ही आयतन हैः 
आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी “स्थिति! इस रूपसे उपासना 
करे |? [जनक-] “याभवलक्य ! स्थितता क्या है? “हे सम्राट ! 
हृदय ही खितता है? ऐसा याशवल्क्यने कहा, “राजन | हृदय 
ही समस्त भूतोंका आयतन है; हृदय ही सब भूतोंकी प्रतिष्ठा है 
और द्वदयमें द्वी समस्त भूत प्रतिष्ठित होते हैं | हे सम्राद ! 
दृदय ही परम ब्रक्ष है।जो विद्वान इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, उसका द्वदय त्याग नहीं करता; सब भूत 
उसको उपहार समर्पण करते हैं ओर वह देव होकर देवोंको प्रात 
होता है !? वैंदेह जनकने कहा; “में आपको हाथीके समान 


४८८ 


$. चूहदरण्यकोपनिपद्‌ 5: 


[ अध्याय ४ 








हइ्ट-पुष्ट बेल उत्पन्न करनेवाली एफ सहख गोएँ देता हूँ ।"  उपदेणके द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका घन नहीं ले जाना 
याश्वलक्यने कहा, मेरे पिताफ़ा विचार या कि शिष्यकी चाहिये? ।) ७ ॥ 
द्वितीय त्राह्षण 
याश्वल्वयका जनकको उपदेश 


विदेहराज जनकने कूच [ नामक एक विशेष पकारफें 
आसन | से उठकर [ याजवल्यके | समीप जाकर कहा; 
धयानवस्वयजी! आपको नमस्कार है, मुझे उपदेश कीजिये |? 
उस ( याशवतक्य ) ने फह्, (राजन | जिस प्रफार छवे मार्ग- 
को जानेवाला पुरुष सम्यक प्रकारस रथ या नौझाफा आश्रय 
ले, उसी प्रकार तुम इन उपनिपर्दों ( उपासनाओं ) से युक्त 
प्राणादि अह्योफ़ी उपासना कर समाहितचित्त हो यये हो | इस 
प्रकार तुम पूज्य; श्रीमान्‌, अवीत्तवेद और उक्तोपनिपत्क (जिसे 
आलायेने उपनियदुका उपदेग कर दिया है-ऐसे ) हो गये हो | 
इतना होनेपर भी बताओ तुम इस गरीरसे छूटऊर कहों जाओगे !? 
( जनकऋ-] प्मगवन्‌ ! मैं ऊहों जाऊँगा, सो मुझे माल्म नहीं 
है |? [यानवल्क्य-] «अब मै हुम्हें यही वतछाऊँगा जहाँ ठुम 
जाओगे (? ( जनक-] “मगवान्‌ मुझे बतछावें? || १ || 

“यह जो दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, इन्ध नामवाला है, उसी 
इस पुरुपको इन्ध होते हुए भी परोक्षरूपले इन्द्र ऊहते हें, 
कर्यीकि देवगण मानों परोक्षप्रिय हैं; प्रत्यक्षसे द्वेप करनेवाले 
है। भौर यह जो बायें नेत्रमे पुरुपलूप है, वह इस ( इन्द्र ) 
की पत्नी विराट ( अन्न ) है, उन दोनोंका यह सस्ताव 
( म्रिलनका खान ) है जो कि यह हृदयान्तगंत आऊाम है | 
उन दो्नोर यह अज्न है जो कि यह दृदयान्तर्गत छाल पिण्ड 


है। उन दोनोंका यह प्रावरण है जो कि यह हृ्यान्तर्गत 
जाल सा है। उन दोनोफा यह मार्ग--सखार करने द्वार है 
जो फ्ि यह हृदयसे ऊपरकी ओर नाटी जाती है। जिस प्रफार 
सहसत मार्गोम विभक्त हुआ केश होता है; वेसी ही ये हिला 
नामझो नादियाँ हृदयके भीतर खित हैं | इन्दक्रि द्वारा जाता 
हुआ यह अन्न | अरीर ] में जाता है; इसीसे इस ( स्थुलू- 
अरीरामिमानी वेश्वानर ) से थद्द ( सूक्ष्मदेद्ठाभिमानी वैजल ) 
सूक््मतर आहार अहण करनेवाला ही होता है)) २-३ ॥| 


उस विद्वानके पृव॑दिणा पूर्व आग हैं, दक्षिणदिया 
दक्षिण आण हं) पश्चिमठिणा पश्चिम प्राण हैं, उत्तरदिशा 
उत्तर आग हैं, ऊपरकी दिदा ऊपरके प्राण ६, नीचेडी दिया 
नौत्रेके प्राण हैं और सम्पूर्ण दियाएँ सम्पूर्ण प्राण है | बट यह 
'ेति नेति! रूपसे वन फ़िया हुआ आत्मा अगद्य हि---वह ग्रहण 
नहीं क्रिया जाता, वह अश्ीर्य हे--भीर्ण ( नट्ट ) नहीं होता, 
असन्न है--उसका सह नहीं होता, वह अबद्ध है--व्यधित नहीं 
होता और लीण नहीं होता | है जनऊ ! त्‌ निश्चय अमयको 
भात हो गया हेः-ऐसा याशवल्कयने कहा | उस विदेहराज 
जनऊने कहा, “भगवन्‌ याशवल्क्या जिन आपने मुझे अमय 
महाका जान कराया है, उन आपसे अभय प्रात्त हो, आपके 
नमस्कार है, ये विदेह देश और यह में आपके अधीन हैं! ॥४॥ 


दृतीय ब्राह्मण 
याक्षवलकयके दारा आत्माके खरूपका कथन 


विदेहराज जनऊके पास याशवल्व्य गये | उनका विचार 
था में कुछ उपदेश नहीं ऊरूँगा। किंतु पहले ऊभी विदेहराज 
जनक और याजवल्क्यने अभ्निहोत्रके विपयर्म परस्पर सवाद 
जिया था; उस समय यानवल्वयने उसे वर दिया था ओर 
उसने इच्छानुसार प्रश्न करना ही मोगा था। यह वर 
याशवल्क्यने उसे दे दिया था, अतः उनसे पहले राजाने ही 
प्रभ किया--)) १ ॥ ह 

'पशिवल्वयजी | यह पुरुष क्रिस ज्योतिवात्य है !? हे 
औट | यह आदित्यरूप ज्योतिवाल्य है?---ऐसा याजवल्क्यने 
हद) यह आदित्यरूप ज्योतिसे ही बैठता, सब ओर जाता, 


कर्म करता और छौठ आता है | ध्यानवलक्य | यह बात 
ऐसी ही है? | [जनक---] '्याजवत्थय | आदित्यके अस्त हो 
जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाल्ा होता है [ याजवल्क्य--] 
उस समय चन्द्रमा ही इसकी ज्योति होता है; चन्द्रमारूय 
ज्योत्तिके द्वारा ही यह बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता 
और लौट आता है।? [जनऊ--]] प्याज्वल्क्य | यद बात ऐसी'ही 
है | याशवलयजी | आदित्वके अस्त हो जानेपर तथा चन्द्रमाके 
अस्त हो जानेपर यह पुरुष किसे ज्योतियारा होता है? 
“अमि ही इसओ्री ज्योति होता है। यह अभिरूप ज्योतिके द्वारा 
है! श्ैठला, इधर-उधर जाता, कर्म करता और जैट आता है।? 


चाह्मण ३ ] 





ध्याशवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है । याशवल्क्यजी | आदित्यके 
अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर ओर अम्निकेझान्त होने- 
पर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है !? ध्वाक्‌ ही इसकी 
ज्योति होती है | यह वाकरूप ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर 
उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है। इसीसे हे सम्राद ! 
जहाँ अपना हाथ भी नहीं जाना जाता; वहाँ ज्यों ही वाणीका 
उच्चारण किया जाता है कि पास चला जाता है |? पयानवल्क्य ! 
* यह बात ऐसी द्वी है। याश्वल्क्यजी | आदित्यके अस्त होनेपर, 
चन्द्रमाके अस्त होनेपर, अमिके शान्त होनेपर ओर वाकके भी 
शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला रहता है ?? थआत्मा 
ही इसकी ज्योति होता है | यह आत्मज्योतिके द्वारा ही बेठता; 
इधर-उधर जाता, कर्म करता ओर फिर लोट आता है? ॥ २-६॥ 
[जनक--_] “आत्मा कोन हैं ? [ याशवलक्य---] प्यह 
जो प्राणे्मि बुद्धिइत्तियोंके भीतर रहनेवाल्य विज्ञानमय ज्योति-- 
स्वरूप पुरुष है, वह समान (बुद्धिद्नत्तियोंके सहश ) हुआ इस 
लोक और परलोक दोनोमें सश्बार करता है | वह [ बुद्धिद्वृत्तिके 
अनुसार | मानो चिन्तन करता है ओर [ प्राणइत्तिके अनुरूप 
होकर ] मानों चेश करता है। वही सखप्न होकर इस लोक 
( देहेन्द्रिय-सद्दात ) का अतिक्रमण करता है ओर [ शरीर 
तथा इन्द्रियरूप | म्रत्युके रूमोंका मी अतिक्रमण करता है। 
वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीरको आत्मभावसे प्राप्त 
होता हुआ पार्पोसे ( देह ओर इन्द्रियोंसे ) सरिलष्ट हो जाता 
है तथा मरते समय--उत्कमण करते समय पार्षोको त्याग 
देता है। ७-८ ॥ 
उस इस पुरुषके दो ही स्थान हैं--यह लोक, परलोक- 
सम्बन्धी खान ओर तीसरा खप्नसथान सन्ध्यस्थान है। उस 
सन्ध्यस्थानमें स्थित रहकर- यह इस छोकरूप स्थान ओर 
परलोकस्थान--इन दोनोंको देखता है। यह पुरुष परलोकस्थानके 
लेये जेसे साधनसे सम्पन्न होता है, उस साघनका आश्रय 
डेकर यह पाप ( पापका फलूरूप छु.ःख ) और आनन्द 
गेनोंको ही देखता है । जिस समय यह सोता है; उस समय 
एस सर्वावान्‌ छोककी मात्रा ( एकदेश ) को लेकर, खर्य॑ इस 
स्थूलशरीरकी अचेत करके तथा खय ही अपने वासनामय 
देहकी रचकर, अपने प्रकाशसे अर्थात्‌ अपने ज्योतिःस्वरूपसे 
शयन करता है; इस खम्न-अवस्थार्मे यह पुरुष खय्य॑ 
ज्योति.खरूप होता है || ९ ॥ 
उस अवस्थामें न रथ हैं, न रथमें जोते जानेवाले 
[ अश्वादि ] हैं ओर न मार्य ही हैं। परंठु यह रथ, रथमें 
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जोते जानेवाले [ अश्वादि ] ओर रथके मार्गोकी रचना कर 
लेता है। उस अवस्था्में आनन्द, मोद और पमोद भी नहीं 
हैं, किंठु यह आनन्द, मोद और प्रमोदकी रचना कर लेता है। 
वहाँ छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर और नदियों नहीं हैं; यह 
कुण्ड, सरोवर और नदियोंकी रचना कर लेता है--बही 
उनका कर्ता है ॥ १० ॥ 
इस विषयमें ये इलोक हैं--आत्मा खमके द्वारा शरीरको 
निश्चेष्ट करके खय न सोता हुआ सोये हुए; समस्त पदार्थोको 
प्रकाशित करता है | वह झुद्ध--इन्द्रियमात्रारूपको लेकर पुनः 
जागरित-स्थानमे आता है | हिरण्मय ( ज्योतिःखखरूप ) पुरुष 
अकेला ही [ दोनों स्थानोंमें ] जानेवाला है। इस निकृष् 
शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुआ वह अम्ृतधर्मा शरीरसे 
बाहर विचरता है । वह अकेला विचरनेवाला हिरिण्मय अमृत 
पुरुष, जहाँ वासना होती है, वहीं चला जाता है। वह देव खम्मा- 
वस्थार्मे ऊँच-नीच मार्वोक्री प्रात होता हुआ बहुत से रूप बना 
लेता है । इसी प्रकार वह ल्लियोंके साथ आनन्द मानता हुआ; 
[ मित्रेके साथ ] हँसता हुआ तथा | व्याप्रादि ] भय देखता 
हुआ-सा रहता है। सब छोग उसके आराम (क्रीडाकी सामग्री) 
को ही देखते हैं, उसे कोई नहीं देखता | उस सोये हुए 
आत्माको सहसा न जगावे--ऐसा [ वेयलोग _] कहते हैं । जिस 
इन्द्रिय-प्रदेशमें यह सोया होता है, उसमें प्रात्त न होनेसे इसका 
शरीर दुश्मिकित्स्य हो जाता है। इसीसे अवश्य ही कोई-कोई 
ऐसा कहते हैँ कि यह ( खम्नस्थान ) इसका जागरित देश ही 
है; क्योंकि जिन पदार्थोंकी यह जागनेपर देखता है, उन्हींको 
सोया हुआ भी देखता है [ किंठु यह ठीक नहीं है |, क्योंकि 
इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयज्योति होता है ।! [ जनक-- ] 
“वह मैं जनक श्रीमानकोी सहल मुद्रा देता हैँ, अब आगे मुझे 
मोक्षके लिये उपदेश कीजिये? | ११--१४ ॥ 


[ याशवल्वय--_] 'वह यह आत्मा इस सुषुसिमें रमण 
ओर विहार करके पुण्य और पापको केवल देखकर, जैसे आया 
था और जहोसे आया था, पुनः खम्नसथानको ही लौट आता 
है। वहाँ वह जो कुछ देखता है, उससे असम्बद्ध रहता है; 
क्योंकि यह पुरुष असन्ञ है ।? [ जनक--] “याशवल्क्य ! यह 
बात ऐसी ही है, में भीमान्‌कों सहख मुद्रा देता हूँ; इससे 
आगे भी मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये? || १५ ॥ 

[ याश्ववल्क्य--_] पवद यह आत्मा इस खम्मावस्थार्म 
रमण ओर विहार करके तथा पुण्य और पापको देखकर ही फिर 
जिस प्रकार आया था ओर जहँंसे आया था) उस जागरित- 
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खानऊो ही ढीट जाता है। वह वहाँ जो कुछ देखता है 
उससे असबश्छिट रहता है, क्योंकि यह पुरुष असह्ल हे ।? 
[ जनक--] प्याभवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है। में शऔमान- 
को सहन मुद्रा भेंठ करता हूँ; दससे आगे आप मोभके लिये 
ही उपदेश कीजिये ।? [ यानवस्क्य--] “वह यह पुरुष इस 
जागग्ति-अवसख्थाम ग्मण और विहार करके तथा पुण्य ओर 
पापफो देखकर फिर जिस प्रकार आया था), उसी मार्गसे 
यथाखान खम्मखानकों ही लोट जाता है? || १६-१७ ॥ 
जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदीऊे पूर्व और अपर 
दोनों तीरापर क्रमण, विचरण करता है? उसी प्रऊजार यह पुरुष 
खम्तस्थान ओर जागरितस्थान इन दोनी ही स्थानोमे क्रमशः 
विचरण करता है| जिस प्रफार इस आकाशओमे व्येन ( वाज ) 
अथवा सुपर्ण ( तेज उड़नेग्राला बाज ) सर ओर उड़कर 
थक जानेपर पर्सोफ्नी फेछाकर घौंसलेकी ओर ही उड़ता है 
उठी प्रफार यह पुरुष इस खानकी ओर दोड़ता के जहाँ 
सोनेपर यह किसी भोगफी इच्छा नहीं करता ओर ने कोई 
सम्न द्वी देखता है| १८-१९ ॥ 
उतकी वे ये हिता नामकी नाडियों) जो सह्ख भागोंमें 
विमक्त केशके उद्श सूख्मतासे रहती ६ शक्ऊ) नील; 
पीत, इरित और छाल रगके रससे पृर्ण ई। सो जहाँ इस 
पुरुषऊी मानो [ शत्रु ] मारते, मानो अपने बढमे करते और 
जहाँ मानों इसे दाथी सठेड़ता है अथया जहाँ यह मानो 
गडइहेग गिरता €ै इस प्रकार जो कुछ मी जाग्रदवस्थाके भय 
देखता हे; उसीझो शस सम्मावस्थामें अविदासे मानता-जानता है | 
थी जहाँ यह देवताके समान, राजाके समान अथवा में ही यह 
सत्र हूँ---ऐसा मानता है, वह इसका परम वाम है || २० ॥ 
वह इसका कामरहित, पापरदित ओर अमय रूप है। 
व्यवशरम जिस ग्रकार अपनी प्रिया भायोफ्ी आलिद्वन करने- 
वाले पुदपफ़ो मे कुछ बाहरका शान रहता है और न 
भीतर॒का; इसी प्रफार यद पुरुष प्राशात्मासे आलिद्वित हीनेपर 
न कुछ बाहरफा विपय जानता है और न मीतरका; यह इस- 
का आत्तकाम, आत्मकाम; अक्राम ओर शोजशूत्य रूप 
है। इस मुपुतावस्थाम पिता अपिता हो जाता है, माता 
अमाता हो जाती दे, ठोक अलोऊ हो जाते ह, देव अदेव हो 
जाते ६ और वेद अवेद हो जाते दैं। यहाँ चोर अचोर 
हो जाता है; श्रुणद्वत्या ऊरनेवाल्ा अश्रणद हो जाता है तथा 
चाण्डाल अचाग्डाल, पलक अरीवकत; भ्रमण अश्रमण और 
तापस अतापंस हो जाते ६ | उस तम्रय यह युरुष पुण्यसे 


असम्बद्ध तथा पापसे भी असम्बद्ध होता है ओर हृषयके स्म्पूणे 
शोफॉफो पार कर जाता है ॥ २१-२२ ॥ 
बट जो नहीं देखता सो देखता हुआ दी नहीं देखता | 

द्रणकी इप्टिका कमी छोप नहीं होता; वयोकि वह अविनाभी 
है । उस समय उससे मित्र कोई दूसरी वस्तु दे ही नहीं) जिसे 
देखे | वह जो नहीं सूँघता सो सेँघता हुआ ही नहीं देँघता। 
सूघनेवालेकी गन्धम्रहणशक्तिका सर्बथा छोप नहीं होता; क्योंकि 

वह अविनाशी है । उस अवस्थामँ उससे मिन्न कोई दूसरी 
वस्तु है ही नहीं; जिसे वह गूँघे। वह जो रसाखाद नहीं 
करता; सो रसाखाद करता हुआ ही नहीं करता। र्साखाद करने- 
बालेकी रसग्ररणगक्तिका सर्ववा छोप नहीं होता; क्योंकि वह 
अविनाशी है | उस अवस्थामे उससे मित्र कोई दूसरा पदार्थ 
है ही नहीं; जिसका रस अहण करें। वह जो नहीं 
बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोछता। वक्ताफी वचन- 
शक्तिका सर्वथा छोप नहीं होता, क्यों कि वह अविनाओ दै। उस 
अवखामें उससे मिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं, जिसके विषय- 
में वह बोले | वह जो नहीं सुनत[ सो सुनता हुआडी 
नहीं सुनता । शोताकी अ्रवणशक्तिका सर्वथा छोष नहीं होता; 
क्योंकि वह अविनाशी है| उस अवस्थामे उससे भिन्न दूसरी 
कोई वस्तु हे ही नहीं; जिसके विपयमें वह सुने | वह 
जो मनन नदीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं 
करता। मनन करनेवालेकी मननशक्तिका सर्वथा ोप नहीं होता; 
क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे मिन्न कोई 
दूसरी वस्तु दे द्वी नहीं; जिसके विपयमे धह मनन करें। 
बह जो स्प्श नहीं करता सो स्पर्ग करता हुआ ही स्पर्श नहीं 
करता । स्पर्श करनेबालेफी स्पर्णशक्तिफा सर्वथा छोप नहीं 
होता; क्योंकि वह अविनामी है। उस अवस्था उससे मित्र 
कोई दूसरा पदार्थ दे ही नहीं; जिसे वह स्पर्श करें | 
वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता | 
विनाताकी विजाति ( विज्ानशक्ति ) का सर्वथा छोप नहीं 
होता; क्योंकि वह अविनाशी है | उस अबस्थार्मे उससे मित्र 
कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता; जिसे वह विशेषरूपसे 
जाने || २३---३० || 

जद ( जागरित या खप्तावखामें ) आत्मासे मिन्न अन्य- 

ता होता है; वहाँ अन्य अन्यकों देख सकता है। अन्य 
अन्यकों सूँघ सऊत्ता है; अन्य अन्यको चख सकता है; 
अन्य अन्यकीं वोछ सकता है; अन्य अन्यकों सुन 
सकता है; अन्य अन्यका सनन कर सकता है; अन्य अन्यका 
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स्पर्श कर सकता है; अन्य अन्यकों जान सकता है । 
परतु जैसे जलमें बेंसे ही सुपृप्तिमं एक अद्ेत द्रष्ट है। हे 
सम्राट | यद ब्ह्मलेक दैः--ऐसा यानवल्क्यने जनककों उपदेश 
दिया | “यह इस ( पुरुष ) की परमगति है; यह इसकी परम 
सम्पत्ति है, यह इसका परमछोक हैं; यह इसका परमानन्द है। 
इस आनन्दकी मात्राके आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण 
करते हैं || ३१-३२ ॥ 

वह जो मनुष्येमिं सव अद्जोंसे पूर्ण समृद्ध, दूसरोका अधिपति 
ओर मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण भोगसामग्रियोंद्वारा सबसे अधिक 
सम्पन्न होता दे; वह मनुप्योत्ता परम आनन्द है। अब जो 
मनुप्येकि सो आनन्द हूँ, वह पितृलोककीं जीतनेवाले पितृगणका 
एक आनन्द है | ओर जो पितृलोकको जीवनेवाले पितरोंके तो 
आनन्द हैं, वह गन्वर्बलोकका एक आनन्द है | तथा जो 
गन्वर्वछोक्के सो आनन्द हैँ; वह कर्मदेवोका, जो कि कर्मके 
द्वारा देवत्वकों प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है | जो कर्मदेवोंके 
सो आनन्द हैं; वद आजान ( जन्मसिद्ध ) देवोंका एक आनन्द 
है, और जो निष्पाप, निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका मी वह 
आनन्द है ] | जो आजानदेवोंके सौ आनन्द है; वह प्रजापति- 
छोकका एक आनन्द है; और जो निष्याप निष्काम श्रोत्रिय है 
[ उसका भी वह आनन्द है ]। जो प्रजापतिलोकके सो आनन्द 
हैं, वह ब्रह्मछोकका एक आनन्द है; और जो निष्याप निष्काम 
श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ] तथा यही परम 
आनन्द हैं। हे सम्राट्‌ ! यह ब्रह्मछेक हैः--ऐसा याश्वक्ल्यने 
कहा | [ जनक बोले- ] मे श्रीमानकी सहख्त [ गोएँ ] देता 
हूँ; अब आगे भी आप मोक्षके लिये ही उपदेश करें |? यह 
सुनकर याज्वल्क्यजी डर गये कि इस बुडढिमान्‌ राजाने तो 
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मुझे सम्पूर्ण प्रब्नेंके निर्णयपर्यन्त [ उत्तर देनेको | बॉघ 
लिया ॥३३॥ 

वह यह पुरुष इस खम्मान्तमें रमण और विद्ार करके तया 
पुण्य और पापको देखकर ही पुनः गये हुए मार्गसे ही 
यथास्थान जागरित-अवस्थाकों ही छौट आता है| २४ || 

लोकमे जिस प्रकार वहुत अधिक बोझ छादा हुआ छकड़ा 
शब्द करता हुआ चलता है; उसी प्रकार यह देही आत्मा 
प्राशात्मासे अधिछ्ठित [ हों मरण काछमे | शब्द करता हुआ जाता 
है, जब कि यह ऊपरके श्वास छोड़नेवाला हो जाता है । 
वह यह देह जिस समय छृथ्ताऊं प्राप्त होता कै; बुद्धावस्था 
अथवा ज्वरादि रोगके कारण कृश्च हो जाता है; उस समय जेसे 
आम; गूलर अथवा पिप्पछ फल बन्धन ( डठल ) से छूट जाता 
है, वेंसे दी यह पुरुष इन अज्ञोंसे छूटकर, फिर जिस मार्गसे 
आया था, उसीसे प्रत्येक योनिर्मं म्राणकी विशेष अमिव्यक्तिके 
लिये ही चछा जाता है ॥ १५-३६ ॥ 

अतः जिस प्रकार आते हुए राजाकी उम्रकर्मा एवं पापकर्म- 
में नियुक्त सूत और गाँवके नेताछोग अन्न, पान और 
निवासस्थान तेयार रखकर “ये आये, ये आये? इस प्रफार कहते 
हुए प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार इस कर्मफलवेत्ताकी 
सम्पूर्ण भूत “यह ब्रह्म आता है, यह आता है? इस प्रकार 
कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं ॥ ३७ ॥ 

जिस प्रकार जानेके लिये तेयार हुए राजाके अमिमुख 
होकर उग्रकर्मा और पापकर्ममें नियुक्त सूत एवं गॉँवके 
नेतालोग जाते हैं, उसी प्रकार जब यह ऊपरके श्वास लेने 
लगता है तो अन्तकालमें सारे प्राण इस आत्माके अमिमुख 
होकर इसके साथ जाते ६ ॥ ३८ ॥ 
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वह यह आत्मा जिस समय दुवलताको प्राप्त हो मानों 
सम्मोहित हो जाता है। तब्र ये वागादि प्राण इसके प्रति 
अमिमुखतासे आते हैँ । वह इन [ प्रा्णोंकी ] तेजोमात्राफो 
सम्यक्‌ ग्रकारसे अहण करके हृठ्यमें ही अनुक्रान्त ( अमिव्यक्त 
शानवान्‌ ) होता है | जिस समय यह चाक्षुप पुरुष सब ओरसे 
व्यावृत्त होता है; उस समय मुमूर्पु रूपच्ञानद्दीन हो जाता दै॥ १॥ 

[ चल्ु-इन्द्रिय छिज्लात्मासे ] एक्रूप हो जाती दे तो 
लोग «नहीं देखता? ऐसा कहते हैं; [ प्राणेन्द्रिय | एकरूप हो 
नाती है तो “नहीं दुँघता? ऐसा कहते ईं, [ रसनेन्द्रिय | एक- 


कामना-नाशसे त्रह्म-प्राप्ति 


रूप हो जाती है तो “नहीं चखता? ऐसा कहते हैं, [ वागिन्द्रिय ] 
एकरूप हो जाती है तो “नहीं बोल्ता? ऐसा कद्दते हैं, [ श्रोत्रेन्द्रिय 
एकरूप हो जाती है तो “नहीं सुनता? ऐसा कहते हैं, [ मन ] 
एक़रूप हो जाता है तो “मनन नहीं करता? ऐसा कहते हैं, 
[ त्वगिन्द्रिय |] एकरूप हो जाती है तो “स्पर्ग नहीं करता? 
ऐसा कहते हैँ, ओर यदि [ बुद्धि छिझ्ञात्मासे ] एकरूप हो 
जाती है तो “नहीं जानता? ऐसा कहते हैँ | उस इस द्वदयका 
अग्र ( बाहर जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है, 
उसीसे यह आत्मा नेत्रंसे; भूद्धांसि अथवा शरीरके किसी अन्य _ 
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भागसे बाहर निकल्ता है। उसके उत्क्रमण करनेपर उसके साथ 
ही प्राण उक्कमण करता है; प्राणके उत्तमण करनेपर सम्पूर्ण 
प्राण ( इन्द्रियवर्ग ) उत्कसण करते है। उस समय यह आत्मा 
विशेष विश्ञानगान्‌ होता है और विज्ञानयुक्त प्रदेशको ही जाता 
है। उस समय उसके साथ-साथ शान, कर्म ओर पूर्नप्रश 
( अनुभूत विषयोंकी चासना ) मी जाते हैं ॥ २ ॥ 
वह दृशटस्त है--जिस प्रफार जोक एक तृणके अन्‍्तर्म 
पहुँचकर दूसरे तृणरूप आश्रयक्रों पकडकर अपनेकी सकोढड़ 
लेती है।उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरफों मारफर-- 
अविदया ( अचेतनावस्था ) को प्राप्त कराऊर दूसरे आधारफा 
आध्रय छे अपना उपसदार कर लेता है। उसमें दृश्ठान्त-- 
जिस प्रकार सुनार सुवर्णण भाग लेकर दूसरे नवीन ओर 
कस्याणतर ( अधिऊ सुन्दर ) रूपकी रचना करता है; उसी 
प्रकार यह आत्मा इस शरीरको नष्टजर--अचेतनावस्थाकों 
प्राप्त करके दूसरे पितर; गन्धवे, देव; प्रजापति; ब्रह्मा अथवा 
अन्य भूतोंफे नवीन और सुन्दर रूपडी रचना करता है॥ ३-४॥ 
वह यह आत्मा ब्रह्म है। वह विज्ञानसय, मनोमय; 
प्राणमय, चक्षुमय, श्रोत्रमय, एथिवीसय, जल्मय, वायुमय, 
आकाशमय, तेजोमय अतेजोमय, काममय; अकाममय; क्रोच- 
मय अक्रोधमयः घमेमय, अधर्ममय ओर सर्वमय है । जो 
कुछ इदमय ( प्रत्यक्ष ) और अदोमय ( परोक्ष ) है; वह 
वही है। वह जैसा करनेवाल ओर जेंसे आचरणवाल होता 
है, वैठा ही हो जाता है । शुम कर्म करनेवाला जम होता है 
और पापकर्मा पापी द्ोता है । पुरुष पुण्यक्र्मंसे पुण्यात्मा होता 
है और पापकर्मसे पापी होता है | कोई-कोई कहते हैं कि 
यह पुरुष काममय ही है; वह जेसी कामनावाला होता है वैसा 
ही सकल करता है, जेंसे सकल्पवाला होता है वैसा ही कर्म 
करता है ओर जेसा कर्म करता है; वैसा ही फल प्राप्त 
करता है ॥ ५॥ 
उस बिषयम यह मन्त्र है--इसका ढिद्ज अर्थात्‌ मन 
जिम अत्यन्त आसक्त होता है, उसी फलकी यह सामिलाष 
होकर कर्मके सहित प्राप्त करता है । इस छोकमे यह जो कुछ 
करता है; उस कर्मझा फल प्राप्तकर उस छोकसे कर्म करनेके 
लिये पुनः इस लोकमें आ जाता है; अवश्य ही कामना करने- 
वाला पुरुष ही ऐसा करता है। अब जो कामना न करनेचाल्ा 
पुरुष है | उसके विषयमें कहते हैं ।-जो अकाम; निष्काम, 
आप्तकाम और आत्मकाम होता है; उसके प्राणोंका उत्तमण 


_हई होता, वह अहम ही रहकर बक्षकों आप्त होता है ॥ ६ ॥ 





# चूहद्ारण्यकीपनिपदयू # [ डे 


उसी अर्थमे यह मन्त्र है--जिस समय इसके दृृद॒यमें 
आश्रित सम्पूर्ण कामनाओँफ़ा नाग हो जाता है उस समय यह 
मरणघर्मा अमृत हो जाता है ओर यहीं ( इसी शरीरमें ) 
उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसमें दृशन्त--जित प्रकार 
सर्पकी केंचुली बॉबीके ऊपर मत और सर्पद्वारा परित्याग की हुई 
पड़ी रहती है, उसी प्रफार यह शरीर पड़ा रहता है और यह 
अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है--तेज दी है !? तब 
विदेहराज जनने कहा वह में जनक भीमानकी सहस गोएँ 
देता हूँ? ॥ ७ ॥ 
उस विपयमे ये मन्त्र हँ--यह जशानमार्ग सक्षम विस्तीण 
और पुरातन है । वह मुझे स्पर्श किये हुए है और मेने ही 
उसका फलसाधक शान प्राप्त ऊिया है । धीर ब्रद्यवेत्ता पुरुष 
इस लो+ऊमें जीते-जी द्वी मुक्त होकर शरीर त्यागके बाद उसी 
मार्गसे खर्गलेफ अर्थात्‌ मोक्षकों प्राप्त होते है ॥ ८॥ 
उस मार्गके विषयमें मतभेद है | कोई उसमे शुक्ल ओर 
कोई नीलवर्ण बतछूति हैं तथा कोई पिज्नल्व॒ण, कोई दृरित 
और कोई छाल कहते है, किंतु यह मार्ग साक्षात्‌ ब्रष्मद्वारा 
अनुभूत है। इस मार्गसे पुण्य करनेवाला परमात्मतेज-म्वरूप 
ब्रह्मवेत्ता ही जाता है || ९ ॥ 
जो ( भोगासक्त मनुष्य ) अविदा ( भोगोंके साधनरूप 
कर्म ) की उपासना करते हैं, वे अश्ानखरूप घोर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैं और जो ( मिथ्यानानी ) विद्या ( कर्त॑न्य- 
कर्मका त्याग करके केवल जञानके अमिमान ) में रतहैं, वे 
उससे भी अधिकतर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं| वे अनन्द 
(असुख) नामके निकृष्ट योनि ओर नरकरूप छोक़ अजशान 
और दुःख-क्लेशरूप महान्‌ अन्धकारसे आच्छादित हैं; ये 
अविद्वान्‌ और अज्ञानीछोंग मरकर उन्‍्हींको प्रात्त होते हैं। 
यदि पुरुष आत्माकों “में यह हूँ? इस प्रकार विशेषरूपसे 
जान जाय तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामनासे 
शरीरके पीछे सन्तप्त हो ! जिस पुरुषको इस अनेकों अनयौ- 
से पूर्ण और विवेक विशानके विरोधी विषम शरीरमें प्रविष्ट 
हुआ आत्मा प्राप्त और जात हो गया है, वही ऋृतकृत्य है । 
वही सब्र [ झ॒र्भों ] का कर्ता है, उसीफा छोक ( मोक्षधाम ) 
है और खय वही लोक ( मोक्षरूप ) भी है । हम इस शरीरमें 
रहते हुए ही यदि उसे जान छेते हैं [तो इताय॑ हो 
गये ], यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है। जो उसे जान 
लेते हैं, वे अस्त हो जाते हैं; किंठ दूसरे छोग तो दुःखको 
ही प्राप्त होते हैं । जब भूत और भविष्यत्‌के स्वामी इस 


ग्राह्मण ४ | 


+ भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


अर 








प्रकाशमान अथवा कमे-फलदाता आत्माक़ी मनुष्य साक्षात्‌ 
जान लेता है तो यह उससे अपनी रक्षा करनेकी इच्छा नहीं 
करता #।॥ १०-१५ ॥ 


जिसके नीचे सबत्सरचक्र अहोरात्रादि अवयर्बोके सहित 
चकर लगाता रहता है; उस आदित्यादि ज्योतियोंके ज्योतिः- 
सखरूप अमृतकी देवगण “आयु? इस प्रजार उपासना करते 
हैं। जिसमें पाँच पश्चनन और [ अव्याकृतसशक ] आऊाश 
भी प्रतिष्ठित है; उस आत्मा ही में अमृत ब्रह्म मानता हैँ । 
उस ब्रह्मको जाननेवाल्य में अमृत ही हूँ ॥ १६-१७ ॥ 


जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु) श्रोत्रका श्रोत्र तथा 
“ मनका मन जानते हैँ; वे उस सनातन ओर मुख्य ब्रह्मफो 
जानते हैं। ब्रक्मफ़ो आचार्योपदेशपूर्वक मनसे द्वी देखना 
चाहिये । इसमें नानात्व कुछ भी नहीं है । जो इसमें नानाके 
समान देखता है, वह मृत्युसे मृत्युफ़ो प्रात्त होता है। उस 
ब्रह्मको [ आचार्योपदेशके ] अनन्तर एक प्रफारसे ही देखना 
चाहिये | यह ब्रह्म अप्रमेय; ध्रुव, निर्मठ। [ अव्याकृृतरूप ] 
आकाशसे भी सूक्ष्म; अजन्मा; आत्मा; महान्‌ और अविनाशी 
है। बुद्धिमान ब्राह्मणफों उसे ही जानकर उसीमे प्रश्ञ॒ करनी 
चाहिये | बहुत झब्दोंका अनुष्यान ( निरन्तर चिन्तन ) न 
करे; वह तो वाणीका भ्रम द्वी है ॥| १८--२१ ॥ 
वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा; जो कि यह प्रार्णर्म 
विशानमय है; जो यह द्वदयमें आकाश है। उसमें शयन करता 
है। वह सबको वशर्में रखनेवाल्य, सबका शासन करनेवाल्य 


# अन्य तम प्रविशन्ति थेइविद्यामुपासते । 
ततो भूय श्व ते तमो य उ विदाया< रता ॥ 
अनन्दा नाम ते छोका अन्नेन तमसावृता । 
ताश्स्ते प्रेत्यामिगच्छन्त्यविद्वाश्सोध्वुधी जना ॥ 
आत्मान चेद्विजानीयादयमसीति पूरुष । 
किमिच्छनू कम्य कामाय दारीरमतुसज्वरेत्‌ ॥ 
यस्यानुवित्त प्रतिवुद्ध आत्मासिन्‌ सदेह्े गहने प्रविष्ट । 
सविश्वक्ृत्स द्वि सवंस्य कत्ती तस्य छोका सउ लोक एवं ॥ 
इंदैव सन्तो<थ विद्यस्तद्यय न चेदवेदिमंदती विनष्टि । 
ये तद्विदुर्तास्ते भवन्त्ययेतरे दु खमेवापियन्ति ॥ 
यदेतमनुपद्यत्यात्मान देवमञसा । 
ईशान भूतभव्ययय न ततो बिजुग॒ुप्सते ॥ 

( बहू० ४। ४। १०-१५ ) 





ओर सबका अधिपति है। वह शुभ कर्मसे बढता नहीं और 
अश्यभ कर्मसे छोटा नहीं होता | यह सर्वेश्वर है, यह भूतोंका 
अधिपति और भूतोंका पाठन करनेवाला है। इन लोकोंकी 
मर्यादा भज्ञ न दो--इस प्रयोजनसे वह इनको धारण 
करनेवाला सेतु है। [ उपनिपदरर्मे जिसके ख़रूपका दिग्दर्शन 
कराया गया है ] उस इस आत्माको ब्राह्मण वेदोंके खाध्याय; 
यज्ञ) दान और निष्काम तपके द्वारा जाननेकी इच्छा करते 
हैं। इसीको जानकर मुनि होता है। इस आत्मलछोककी दी 
इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्यागकर चले जाते 
( सन्‍्यासी हो जाते ) हैँं। इस सन्यासमें कारण यह है-- 
पूव॑वर्ती विद्वान्‌ सन्‍्तान [ तथा सक्राम कर्म आदि ] की 
इच्छा नहीं करते थे | [वे सोचते थे---] हमें सनन्‍्तानसे क्‍या 
लेना है; जिन हमको कि यह आत्मछोक अभीष्ट है| अतः वे 
पुत्रेपणा, वित्तेतणा और छोकेपणासे व्युत्थान कर फिर 
भिक्षाचर्या करते थे | जो भी पुत्रेपणा है; वही वित्तेपणा 
है ओर जो वित्तेषणा है, वही लोकेपणा है । ये दोनों एषणाएँ 
ही दें | वह यह 'नेति-नेति? इस प्रफार-निर्देश किया गया 
आत्मा अगह्य है; वह अहण नहीं किया जाता; वह अगीर्य 
है; उसका नाश नहीं होता; वह असझ् है; कहीं आवक्त 
नहीं होता, बेंधा नहीं है; इसलिये व्ययित नहीं होता तथा 
उसका क्षय नहीं होता। इस आत्मश्कों ये दोनों ( पाप- 
पुण्यसम्बन्धी शोक-हर्ष ) प्राप्त नहीं होते | अतः इस 
निमित्तसे मैंने पाप किया है [ ऐसा पश्चात्ताप ] और इस 
निमित्तसे मैने पुण्य किया है [ ऐसा हए७॑ ] इन दोनोंको ही 
वह पार कर जाता है। इसे किया हुआ और न किया हुआ 
नित्यकर्म [ फल्मदान और प्रत्यवायके द्वारा ] ताप नहीं 
देता ॥ २२॥ 


यही बात ऋचाद्वारा कही गयी है--थह ब्रह्मवेत्ताकी 
नित्य महिमा है; जो कर्मसे न तो बढती है ओर न घटती 
ही है । उस महिमाके ही खरूपफोीं जाननेवाला होना चाहिये, 
उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं .होता | अतः इस प्रकार 
जाननेवाला शान्त, दान्त, उपरत, तितिश्रु और समाहित होकर 
आत्मामें द्वी आत्माकों देखता है; सभीको आत्मा देखता है | 
उसे [ पुण्य-पापरूप ] पापकी प्रासि नहीं होती, यह सम्पूर्ण 
पार्पोंकी पार कर जाता है | इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता; 
यह सारे पार्पोकों सन्‍्तप्त करता है | यह पापरहित, निष्फाम, 
निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है | सप्राट्‌ | यह अह्लोक है, 
तुम इसे पहुँचा दिये गये हो?--ऐसा याशवल्क्यने कक्ष | 


8०४ 


_ तब जनऊने कहा--] 'वह में श्रीमानों व्रिदेह देश देता 
हैँ, साथ ही आपकी दासता (सेवा ) करनेके लिये अपने- 
आपको भी समर्पण करता हूँ? ॥ २३ ॥ 

वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करनेवाला 


# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ४ 


ओर कर्मफल देनेवाला है | जो ऐसा जानता है; उसे सम्पूर्ण 
कर्मोका फल प्राप्त होता दे | वही यह महान, अजन्मा आत्मा 
अजर; अमर, अमृत एवं अभय ब्रह्म है। अभय ही बद्ा है; 
जो ऐसा जानता है; वह अमय त्रक्ष ही हो जाता है॥| २४-२५॥ 


४५५ 0003 /3/9-० 


पन्चस 


याश्वल्क्‍य-मेत्रेयी-संचाद 


यह प्रसिद्ध है कि याजवल्क्यकी मेत्रेयी और कात्यायनी-ये 
दो पत्नियों थीं। उनमें मेत्रेयी अह्मवादिनी थी और कात्यायनी 
साधारण स्तरियोंक़ी सी बुद्धिवाली ही थी | तब याशवल्क्यने 
दूसरे प्रकारकी चर्याका आरम्भ करनेकी इच्छासे [कहा---] 
“अरी मेत्रेयि !! ऐसा यानवल्क्यने कह्दा--पमैँ इस स्थान 
( गाहस्थ्य-आश्रम ) से अन्यत्र सब कुछ त्यागकर जानेवाला 
हूँ; अर्थात्‌ मेरा सन्‍्यास लेनेका विचार है | इसलिये [ मैं तेरी 
अनुमति लेता हूँ. ओर चाहता हूँ ] इस कात्यायनीके साथ 
तेरा बेंटवारा कर दूँ? । उस मेन्रेयीने कहा, “मगवन्‌ ] यदि 
यह धनसे सम्पन्न सारी पथिवी मेरी हो जाय तो क्या मैं 
उससे अमर हो सजी हूँ, अथवा नहीं १? याजवल्क्यने कहा, 
(नहीं, मोग सामग्रियोंसे समन्न सनुष्योंफ़ा जैसा जीवन होता है, 
वैसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा, घनसे अमृतत्वकी तो आशा 
है ही नहीं |! उस मैन्रेयीने कह, 'जिससे मैं अमर नहीं हो 
सकती; उसे लेकर में क्या करूँगी ! भ्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्व- 
का साधन जानते हों, वही मुझे बतलावें [! उन याशवल्क्यजीने 
कहा, “निश्चय ही तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस 
समय भी तूने भेरे प्रिय (प्रसन्नता) को बढाया है। अत: 
देवि ! मैं प्रस्नतापूर्वक तेरे प्रति इस ( अमृतत्वकै साधन ) 
की व्याख्या करूँगा । तू मेरे ज्याख्या किय्रे हुए. विषयक 
चिन्तन करना? ॥ १-५ || 

उन्हेंने कहा--“अरी मैन्नेयि | यह निश्चय है कि पतिके 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके 
लिये पति प्रिय होता है, ञ्रीके प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया नहीं 
होती; अपने ही प्रयोजनके लिये ज्री प्रिया होती है, पुत्रोंके 
प्रयोजनफे लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके ल्यि 
पुत्र प्रिय होते हैं, धनके अ्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, 
अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है, पशुओंके प्रयोजनके 
लिये पशु प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पञ् प्रिय 
होते हैं, आह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, 
अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके 


प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके 
लिये क्षत्रिय प्रिय होता है, छोकोके प्रयोजनके लिये छोऊ प्रिय 
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये छोऊ प्रिय होते हैं; 
देवेकि प्रयोजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनकै ह 
लिये देव प्रिय होते हैँ, वेदोंके प्रयोजनके लिये वेद प्रिय नहीं 
होते, अपने ही प्रयोजनके लिये वेद प्रिय होते हैं, भूतोंकि 
प्रयोजनकै लिये भूत प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये 
भूत प्रिय होते हैं, सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, 
अपने ही प्रयोजनके लिये सब ग्रिय होते हैं, अतः अरी 
मेत्रेये | आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और 
निदिष्यासन ( ध्यान ) करनेयोग्य है। अरी मैन्रेयि | निश्चय ही 
आत्माका दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान हो जानेपर इस 
सबका ज्ञान हो जाता है? ॥ ६॥ 
ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मणजातिकों 
आत्मासे मिन्न समझता है | क्षनियजाति उसे परास्र कर देती 
? जो क्षत्रियजातिको आत्मासे भिन्न जानता है। छोक उसे 
परास्त कर देते हैं, जो लोकोंको आत्मासे भिन्न जानता है । 
देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओंफों आत्मासे मिन्न 
समझता है। वेद उसे परास्त कर देते हैं, जो बेदोंकी आत्मासे 
मिन्न जानता है | भूत उसे परास्त कर देते हैं, जो भूतोंको 
आत्मासे मित्त समझते हैं | सब उसे परास्त कर देते हैं, जो 
सबकी आत्मासे भिन्न जानता है | यह ब्राह्मणजाति, यह्‌ 
क्षत्रियजाति, 'ये छोऊ; ये देव, ये बेद, ये भूत ओर ये सब 
जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है। वह दृष्टान्त ऐसा है 
कि जिसपर छक़ड़ी आदिसे आघात किया जाता है, उस 
दुन्दुमि ( नक्कारे ) के वाह्म शब्दोंको जिस प्रकार कोई अहण 
नहीं कर सत्ता, किन्तु दुन्दुमि या दुन्दुमिके आधातफों 
अहण करनेसे उसका शब्द भी णह्ीत हो जाता है। वह 
[ दूसरा ] दृष्टन्त ऐसा है फ्रि जैसे मुँहसे फरँके जाते हुए 
शह्कके वाह्य शब्दोंकी अहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता, 
किन्तु शुद्ध या शह्लुके बजानेफ़ों ग्रहण करनेसे लस भझ्ब्दका भी 


त्राह्मण ६ ] 


+- मंहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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अरहण हो जाता है | वह [ तीसरा ] दृष्ठन्त ऐसा है कि जेसे 
वजायी जाती हुईं वीणाऊ़ै बाह्य झब्दोंको अहण करनेसे कोई 
समर्थ नहीं होता, किन्तु बीगा या वीणाके बजानेको अहण 
करनेसे उस अब्दका भी अहण हो जात है || ७---१० ॥ 


वह [ चोथा ] दृशशन्त ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका 
ईंधन गीछा है; ऐसे आधान फ़िय्रे हुए अभिसे पृथक धूएँ 
निकलते हूँ, उसी प्रकार हे मेत्रेयि ! वे जो ऋग्वेद, यजुर्वद, 
सामवेद, अथवंबेद, इतिद्ास, पुगण, विद्या, उपनिपद्‌, छोऊ 
(वआाह्मण-मन्त्र )) सूत्र ( वेदिक वस्तुसग्रहवाक्य ) सूत्रोंकी 
व्याख्या, मन्त्रोकी व्याख्या, 5 (यम ) हत (हवन फ़िया 
हुआ ), आशित ( सिलाया हुआ ), पायित (पिलाया हुआ ); 
यह लोक) परलोक और सम्पूर्ण भूत ह--सयर इसीके निःध्ास 
हं। वह [ पॉँचवों ] द्लन्त ऐसा है फ़ि जिस प्रकार समस्त 
जलोंगा समुद्र एक अयन ( आश्रयस्थान ) है; इसी प्रकार 
समस्त स््गोक्रा लचा एक अयन के इसी प्रकार समस्त 
गन्धोंका दोनों नासिजाएँ एक अयन है, इसी प्रफार समस्त 
रसोंक्रा जिहा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूर्पोफ़ा चक्षु 
एक अबन दे; इसी प्रकार समस्त अब्दोंका भ्रोत्र एक अयन 
है, इसी प्रसार समल सफरल्पोफ़ा मन एफ अयन है। इसी 
प्रकार समल विद्याओंक़ा दृदय एफ अयन है; इसी प्रकार 
समस्त कर्मोफ़ा दोनों हाथ एक अयन है; इसी प्रकार समस्त 
आनन्दोंसा उपस्थ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विसगांका 
पायु एक अयन है; इसी प्रकार समस्त मसार्गोफ़ा दोनों चरण 
एक अयन दे और इसी प्रकार समस्त बेदोंका वाफू एक 
अयन है ॥ ११-१२ ॥ 

उसमें [ छठा ] दृष्टान्त इस प्रफार है--जिस प्रफारनमऊका 
डला भीतर ओर बादरसे रद्दित सम्पूर्ण रसघन ही है; दे 
मैत्रेय | उसी प्रकार यह आत्मा अन्तर-बाह्म भेदसे शझूत्व 


सम्पूर्ण प्रभानवन ही है। यह इन भूतोंसि [ विशेषरूपसे ] 
उत्यित होकर उन्हींके साथ नष्ट हो जाता है । इस प्रफार मर 
जानेपर इसकी सशा नहीं रहती | हे मेत्रेयि | इस प्रकार में 
कहता हूँ?--ऐसा याज्ञवलक्यने कहा ॥ १३॥ 

वह मेत्रेयी बोली, “यहीं श्रीमानने मुझे मोहफो प्राप्त करा 
दिया है। मे इसे विशेषरूपसे नहीं समझती ।? उन्होंने कह, 
धअरी मेत्रेंयि | में मोहकी बात नद्वीं कद रहा हूँ | अरी | यह 
आत्मा निश्चय ही अविनागी और अतुच्छेदरूप धर्मवाला 
है॥ १४॥ 

जहाँ [ अवियावस्ाम ] द्वेत-सा होता है, वहीं अन्य 
अन्यकी देखता है, अन्य अन्यको दूँघता है; अन्य अन्यका 
रसास्वादन फरता है; अन्य अन्यक्रा अभिवादन करता है; 
अन्य अन्यकों सुनता है; अन्य अन्य मनन करता है, अन्य 
अन्यका स्पर्श करता है ओर अन्य अन्यको विशेषरूपसे 
जानता है। किन्तु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है; 
वहाँ ऊिसके द्वारा फिसे देखे, किसके द्वारा किसे सूखे, क्रिसके 
द्वारा किसका रसाखादन करे, किसके द्वारा किसका अभिवादन 
करे, किसके द्वारा ऊिसे सुने, क्रिसके द्वारा किसका सनन करें 
किसके द्वारा किसका स्पर्श करे ओर किसके द्वारा किसे जाने ! 
जिसके द्वारा पुरुष इस सम्को जानता है; उसे क्रिस साधनसे 
जाने ? वह यह ५नेति नेति! इस प्रकार निर्देश किया गया 
आत्मा अगृह्य है--उसका ग्रहण नहीं क्रिया जाता; अश्ञी्य 
है---उसऊा विनाश नहीं होता, असड्ञ है--आसक्त नहीं होता; 
अबद है--वह व्यथित और क्षीण नहीं होता । हे मेत्रेयि ] 
विशाताऊ़ी किसके द्वारा जाने १ इस प्रकार तुझे उपदेश कर 
दिया गया । अरी मेत्रेयि | निश्चय जान, इतना ही अमृृतत्व 
है? ऐसा कहकर याशवल्क्यजी परित्राजक (सन्यासी ) हो 
गये ॥ १५ ॥ 


“ग्रह 20-०० 
पृष्ठ ब्राह्मण 
याक्षवल्कीय काण्डकी परम्परा 


अब [ याजवल्कीय काण्डका ] वश बतलाया जाता है--- 
पीतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पोतिमाष्यने 
गौपवनसे, गोपवनने कौमिकसे, कोशिकने कोण्डिन्यसे, 
कौण्डिन्यने झाण्डिल्यसे; शाग्डिल्यने कौशिकसे और गोतमसे, 


तथा गौतमने . आग्निवेश्यसे, आग्निवेश्यने गाग्यसे, 
गार्ग्यने गार््यसे, गार्ग्यने गोतमसे, गोतमने सैतवसे, सैतवने 
पारागर्यायणसे, पाराशर्यायणने गार्ग्यायणसे, गार््यायणने 
उद्दालकायनसे, उद्दालफायनने जाबालायनसे, जाबालायनने 
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माध्यन्दिनायनसे; माध्यन्दिनायनने सौकरायणसे, सौकरायणने .कौण्डिन्यसे, विदर्भीकीण्डिन्यने वत्सनपादू बाश्रवसे) वत्सनपादू 
फापायणसे, कापायणने सायकायनसे, सायकायनने फौशिफायनि-. बाश्नवने पन्‍था सोभरसे, पन्‍था सौभरने अयास्य आह्विरससे, 

से; कौशिकायनिने घृतकोशिकसे; घुतकोशिकने पारादार्यायग-  अयास्य आह्लिरसने आभूति ल्ाप्टसे, आभूति त्वाप्टने विग्वरूप 

से; पाराशर्यायणने पाराक्षर्यसे, पाराश्र्यने जातूकर्प्यसे, जातू: ल्वापट्से, विभधरूप त्वाप्टने अश्विनीकुमारोंते, अश्विनीक्रुमारोंने 

कर्ष्यने आसुरायणसे और यास्कसे, आसुरायणने त्ेवणिसे, दुष्यडूडाथर्वणसे, दध्यड्डाथर्बणने अथर्वा देवसे, अथर्वा देवने 

प्रैवणिने ओपजड्डनिसिे, ओपजनडूनिने आसुरिसे, आसुरिने मृत्यु प्राध्यसनसे, मृत्यु प्राध्यसनने प्रध्वतनसे, प्रध्वसनने 

भारद्वाजसे, भारदाजने आत्रेयसे, आत्रेयने माण्टिसे, एक्र्पिसे, एकर्पिने विप्रचित्तिसे, विग्रचित्तिने व्यप्टिसे, व्यष्टिने 

भाण्टिने गोतमसे; गौतमने गौतमसे, गौतमने वात्स्यसे, वात्सने. सनाझसे, सनाझने सनातनसे, समातनने सनगसे, सनगमे 

शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने केशोर्य काप्यसे, केशोर्य काप्यने परमेष्टीसे, परमेष्ठीने ब्रह्मासे [ यह विद्या प्राप्त की ] । ब्रह्मा 

कुमारहारितसे, क्रुमारहारितने गालवसे, गालवने विदर्भी- खयम्मू है; ब्रह्माको नमस्कार है।॥। १-३ | 





*+-च्यन्स्वििईकसू ७-० 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
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पतच्मम अच्याय 
प्रथम त्राह्ण 
आकाशकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


वह परत्रह्म पूर्ण है ओर यह (जगत्‌ भी ) रण 


[ परमात्मा ] है| “जिसमे वायु रहता है, वह आकाश ही 


है। उस पूर्ण्रहसे ही यह पूर्ण उत्तन्न होता है। इस पूर्णे।. ख हैः--ऐसा कीरव्यायणीपुत्रने कहा है | यह ओक्लार 


पूर्णी निकाल लेनेपर मी पूर्ण ही बच रहता है। आऊाझ- 


वेद है--ऐसा ब्राह्मण जानते है, क्योकि जो जञातव्य है, 


ब्रक्ष 32कार है | आकाश [ यहां जड नहीं; ] सनातन उसका इसीसे जान होता है॥ १ ॥ 
जन निजता फिनननन--ऊऊ--+ 


द्वितीय ब्राह्मण 
८-दू-द! से दम-दान और दयाका उपदेश 


देव, मनुष्य और असुर-प्रजापतिके इन तीन पुन्नोने पिता , 


प्रजापतिके यहाँ ब्रह्मचर्यवास किया | ब्रह्मचर्यंवास कर चुकनेपर 
देवोने कहा--“आप हमें उपदेश कीजिये |? उनसे प्रजापतिने 
८द? यह अक्षर कहा और पूछा; “समझ गये क्या ?? इसपर 
“उन्होंने कहा, “समझ गये, आपने हमसे ८दमन करो? ऐसा 
कहा है |” तब प्रजापतिने कहा, “ठीक है, तुम समझ गये*॥ १॥| 


फिर प्रजापतिसे मनुण्योनि कहा--“आप हमें उपदेश 
कीजिये |? उनसे भी प्रज्ापतिने “दः यह अक्षर ही कहा और 
पूछा, “समझ गये क्या £? मनुण्येनि कहा, “समझ गये, आपने 
हमसे “दान करो? ऐसा कहा है |?? तब प्रजापतिने “हों, समझ 
गये? ऐसा कहा ॥ २ ॥ 


फिर प्रजापतिसे असुरोने कहा--'आप हमें उपदेश 
कीजिये ।? उनसे भी प्रज्ञापतिने “द यह अक्षर ही कहा और 
पूछा, “समझ गये क्‍या ?? असुरेने कहा, “समझ गये, आपने 
हमसे “दया करो? ऐसा कहा है ।?? तब प्रजापतिने (हों, समझ 
गये? ऐसा कहा । इस प्रजापतिके अनुशाउनकी भेधगर्जनारूपी 
ढेवी बाणी आज भी द द-द--इस ग्रकार अनुवाद करती है, 
अथांत्‌ भोगप्रधान देवो | इन्द्रियोंका दमन करो) सग्रहग्रधान 
मनुष्यों | भोगसामग्रीफा दान करो) क्रोध-हिंसाप्रधान असुरो ! 
जीर्वोपर दया करो--यों कहती है। अतः दम, दान और 
दया--इन तीनोंकों सीखे ॥ ३ ॥ 





व॒तीय ब्राह्मण 


हृदयकी ब्रह्मरूपसे उपासना 


जो हृदय है; वह प्रजापति है | यह त्रह्म है; यह सर्व हे; 


बलि समर्पण करते हैं| ८दः यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता 


यह दृदय तीन अक्षरवराल्ा नाम है। “हु? यह एक अक्षर है; उसे खजन और अन्यजन देते हूँ | ध्यम! यह एक अक्षर 
है। जो ऐसा जानता है; उसके प्रति ख़जन और अन्यजन  है। जो ऐसा जानता है, वह खर्गलोककों जाता है ॥ १ ॥ 
नि 
( 
चतुर्थ त्रात्षण 
सत्यकी ब्रह्मरूपले उपासना 


वही-चह दृदय-ब्रह्म ही वह था-जो कि सत्य ही है।जो भी 
इस महत्‌; यश्न ( पूज्य ), सर्वप्रथम उत्पन्न होनेवालेफों यह 
सत्य ब्रह्म है? ऐसा जानता है; वह इन लछोकॉको जीत लेता है। 
[ उसका झात्रु ] उसके अधीन हो जाता है---असत्‌ (अभावरूप) 


हो जाता है।। जो इस प्रकार इस महत्‌; यक्ष ( पूजनीय ); 
प्रथम उत्पन्न होनेवालेकों सत्य ब्रह्मः---इस प्रजार जानता 
है [ उसे उपयुक्त फल मिलता है ], क्योंकि ब्रह्म सत्य 
ही है ॥१॥ 


०मग्न्मधगसं दि "रीहकिकरक-+०मक 


उ० अ० द३--- 


४९८ + भृहदारण्यकोपनिपद्‌ ? [ अध्याय ५ 


पथ्चम त्रात्षण 


सत्यकी आदित्यरूपमे उपासना 

यह [ व्यक्त जगत्‌ | पहले आप ( जल ) ही था| उस लगता है; उस समय यह इस मण्डलफ़ो शुद्ध दी देखता है। 
आपने सत्यकी रचना की | अतः सत्य ब्रह्म है। ब्रद्याने प्रजापति फिर ये रश्मियों इसके पास नहीं आती ॥ १-२॥ 
( विराट ) झो और प्रजापतिने देवताओंक़ों उत्तन्‍्न क्रिया । इस मण्डल्मे जो यह पुरुष है; उसका “भू? यह सिर है; 
. वे देवगण सत्यकी ही उपासना करते हैं| वह यह “सत्यः तीन सिर एक हे और यह अक्षर भी एफ है | भुवश यह भुजा 
अक्षरवाला नाम है | 'सः यह एक अक्षर है, पति? यह एक है, भुजाएँ दो ह और ये अक्षर भी दो है| “स्व.” यह प्रतिष्ठा 
अक्षर है ओर “यम! यह एक अक्षर है| इनमें प्रथथ और (चरण ) है, प्रतिष्ठा ( चरण ) दो है और ये अर भी दो 
अन्तिम अक्षर सत्य है और मध्यक्र अनृत है । वह यह अठत हैं| “अहदर! यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ़ नाम ) है; जो ऐसा 
दोनों ओरसे सत्यसे परिणद्दीत है। इसलिये यह सत्य-बहुल ही जानता है; वह पाप मारता हे और उसे त्याग देता है। जो 
है। इस प्रकार जाननेवालेफो अन्त नहीं मारता । वह जो सत्य यह दक्षिण नेत्रमे पुरुष है; उसका “भू? यह सिर है, सिर 
है; सो यह आदित्य है। जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष है एक है और यह अक्षर भी एऊ है। प्मुच” यह भुजा है; 
ओर जो भी यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है; वे ये दोनों पुरुष भुजाएँ दो हैं और ये अधर भी दो हैं | '्व:? यह प्रतिष्ठा है, 
एक दूसेरेमे प्रतिष्ठित हैं| आदित्य रब्मियोंके द्वारा चाक्षुप प्रतिष्ठा ( चरण ) दो है और ये अक्षर भी दो €। “अहम? 
पुरुषमें प्रतिष्ठित है और चाक्षुष युरुष प्रार्णोके द्वारा उसमें. यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ नाम ) है, जो ऐसा जानता है, 
प्रतिष्ठित है। जिस समय यह ( चाक्ुध पुरुष ) उत्कमण करने. चह पापऊो मारता और त्याग देता है॥ ३-४ ॥ 


पृष्ठ भाक्मण 
मनोमय पुरुषकी उपासना 
प्रकाश ही जिसका सत्य (खरूप ) है। ऐसा यह है । वह यह सयका खामी और सका अधिपति है; 


पुरुष मनोमय है। वह उस अन्तर्दृदयमें जैसा ज्रीदि तथा यह जो कुछ है; समीका प्रकर्पतया शासन करता 
( धान ) या यव ( जो ) होता है, उतने ही परिमाणवाला है।॥ १॥ 


सप्तम ब्राह्मण 
विद्युतकी घह्मरूपमे उपासना 
विद्युत्‌ ब्क् है--ऐसा कहते हैं। विदान ( खण्डनया जानता है; वह इस आत्माके अतिकूलभूत पार्षोका नाश कर 
विनाश ) ररनेके कारण विदुत्‌ है। जो “विद्युत ब्रह्म है? ऐसा देता है, क्योकि विद्युत्‌ ही ब्रह्म है॥| १॥ 
“०५ ४७ ५२० 


अध्म ब्राह्मण 
वाककी धेनुरूपमे उपासना 


वाकूरूप घेनुकी उपासना करे । उसके चार स्तन देवगण हैं, हन्तफारके भोक्ता मनुष्य हैं और खधाफारके / 
हैं-- खाकर, चषटकार। हल्तकार और खथधाकार | पितृगण । उस घेनुका प्राण क्ृषम है और मन 
उसके दा। स्तन खाह्कार और वषद्कारके भोक्ता बछड़ा है॥१॥ 





नवम त्राक्षण है 
अन्तर स्थ वेश्वानर अप्नि 
जो यह पुरुषके भीतर है; यह अग्नि वैश्यानर जिसे पुरुष फारनोंको मूँदकर सुनता "है | जिस समय 


है; जिससे कि यह अन्न; जो कि भक्षण किया जाता पुरुष उत्कमण फरनेवाछा होता है; उस समय इस घोषजों 
है; पकाया जाता है । उसीफा यह घोष होता है; नहीं सुनता ॥ १॥ 
१ ६०४६० 0४0 /०/०- 


हज, 


श्ठ 


5 


प्राह्मण शरे ] +* महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीये न शोचति & ४९५९ 





सता पा पान नकन 


दशम ब्राह्मण 
मरणोत्तर ऊध्वेगतिका वर्णन 


रहकर कर कु रहती रा यह? पक पड फेज 


जिस समय यह पुरुष इस छोकसे मरकर जाता है; उस 
समय बह वायुको ग्राप्त होता है। वहाँ वह वायु उसके लिये 
छिद्रयुक्त हो जाता--मार्ग दे देता है; जेसा कि रथके पहियेका 
छिद्र होता है। उसके द्वारा वह ऊध्व॑ होकर चढता है | वह 
सूर्यलोकमें पहुँच जाता«है। वहाँ सूय॑ उसके लिये बेसा ही 
छिद्गररूप मार्ग देता है; जेसा कि लरूम्बर नामके बाजेक़ा छिद्र 


होता है | उसमें होकर वह ऊपरकी ओर चढता है। वह 
चन्द्रलोकर्मे पहुँच जाता है | वहाँ चन्द्रमा भी उसके लिये 
छिद्रयुक्त हो मार्ग देता है, जेसा कि दुन्दुमिका छिद्र होता है। 
उसके द्वारा वह ऊपरकी ओर चढता है। वह अद्योक (शारीरिक 
दु खसे रहित ) और अहिम ( मानसिक दु.खश्नज्य ) छोकमें 
पहुँच जाता है और उसमें सदा--अनन्त काछतक अर्थात्‌ 
ब्रक्माके अनेक कर्पोंतक निवास करता है || १॥ 


०» बहू ३) पी>वक०-क-- 


एकादश ब्राह्मण 


व्याधिमें ओर सतत पुरुषके इमशान-गमन आदिम तपकी 


व्याधियुक्त पुरुषको जो ताप होता है; वह निश्चय 
ही परम तप है, जो ऐसा जानता है; वह परम 
लोककी ही जीत लेता है | मत पुरुषफ़ो जो वनको 
ले जाते हैं; यह निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा 


फल 

जानता है; वह परम लोकको ही जीत छेता है । मेरे 
हुए मतुष्यको सब प्रकार जो अम्रिमें रखते हैं; यह 
निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है; वह परम 
लोकको ही जीत लेता है॥ १॥ 


न-२१00-0::र(20-- 


- छादश 


अन्न एवं प्राणकी ब्रह्मरूपसे उपासना 


कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है; किंतु ऐसी वात नहीं है। 
क्योंकि प्राणके बिना अन्न सड़ जाता है। कोई कहते हैं--- 
प्राण ब्रह्म है; किंठु ऐसी वात नहीं है। क्योंकि अन्नके बिना 
प्राण सूख जाता है। परंतु ये दोनों देव एकरूपताको प्राप्त 
होकर परम मावको प्राप्त होंते ई--ऐसा निश्चयकर प्रातृद 
ऋषपिने अपने पितासे कहा था--४इस प्रकार जाननेवालेका 
में क्या शुभ करूँ अथवा वया अशुभ करूँ! [ क्योंकि 
कृतकृत्य हो जानेके कारण उसका तो न कोई शुम किया जा 


सकता है ओर न अश्यम ही। ] पिताकेटीयसे निवारण करते हुए 
कहा--“प्रातृद ! ऐसा मत कहो । इन दोनोंकी एकरूपताको 
प्राप्त होकर कीन परमताको प्राप्त होता है १? अतः उससे उस 
( प्रातृदके पिता ) ने (वि? ऐसा कहा | ५वि? यही अन्न है । 
वि-रूप अन्नमें ही ये सब भूत प्रविष्ट हैं | 'रम्‌? यह प्राण है; 
क्योंकि र अर्थात्‌ प्राणमें ही ये सब भूत रमण करते हैं। 
जो ऐसा जानता है; उसमें ये सब भूत प्रविष्ट होते हैं. और 
सभी भूत रमण करते हैं ॥| १ ॥ 


-->द>फ:0--- 


त्रयोद्श 


प्राणकी विविध रूपोमे उपासना 


८“उक्थ? इस प्रकार प्राणकी उपासना करे। भाण ही 
उक्थ है; क्योंकि प्राण ही सब इन्द्रियोंको उत्थापित करता है | 
इस उपासकसे उक्‍्यथवेत्ता पुत्र उत्पन्न होता है। जो ऐसी 
उपासना करता है; वह प्राणके सायुज्य ओर सालोक्यको 
प्रात करता है। “बजुः? इस प्रकार प्राणकी उपासना करे । 
प्राण ह्वी यजु है; क्योंकि ग्राणमें ही इन सब भूर्तोंका योग होता 
है| सम्पूर्ण भूत इसकी भ्रेष्ठतके कारण इससे संयुक्त होते हैं | 
जो ऐसी उपासना करता दे) वष्ट यज्ञुके सायुज्य और 


सल्लेकताको प्राप्त होता है। “साम? इस प्रकार प्राणकी उपासना 
करे | प्राण ही साम है; क्योंकि प्राणमें ही ये सब भूत सुसगत 
होते हैं। समस्त भूत उसके लिये सुसगत होते हैं, तथा 
उसकी श्रेष्ठतार्मे कारण होते हैं। जो इस प्रकार उपासना 
करता है, वह सामके सायुज्य और सल्लेकताको प्राप्त होता 
है | प्राण “क्षत्र? है---इस प्रकार प्राणकी उपासना करे | प्राण 
ही क्षत्र है। प्राण ही क्षत्र हे---यह प्रसिद्ध है। प्राण इस 


७0०0० 


» बृहदासरण्यकोपनिरद्‌ » || ५ 


ल्स्ल््््च्य्च्स्य्च्चच्च्च्स््ल्ल््ल्ऱ््ुच्७्चयल्लच््ल्ल््ल्््ँ्लचच्ल्ल्चल्ससलत्5 


देहनी इल्ादिजनित छतसे रक्षा करता है। अचम--सन्य 
क्चीे आग न पानेवाले क्षत्र ( प्राण ) को प्रतत् होता है। 


जे इस प्रशर उशसना जरा है, दद छत्षफे सायुज्द और 
तलोफ्ताशे जीत ( प्राप्त कर ) लेता दे ॥ १-४ 


विक्का माप क८ ३०७ +++ 
५६ 
चतुदंश त्रानह्ण 
गायन्री-उपासना 
पमि- अन्तरिष्ठ और चौ--ये आठ अक्षर हैं। आठ. किये था- बह पदी है । पह विए झ्खि बढुओे इसरा उपदेश 
अक्षवाल्व ही मायत्रीक्ष एक ( प्रथम ) पाद है। यर करता है यह उसकेडसके पोती रण उस्ती है॥ १-४ ही 
( भूमि आदि ) ही इंठ गायत्रीक्षा प्रथन पाद है। इस प्रश्नर फोई गासादाले रत पूर्वोक्त -जुष्र छान्‍्दवारी साविदीया 
रे 
इसके इस पदक जो जानता है. वह इस तिलोजीमे जितना हुछ उपदेश करते है ( गावरीउन्दवाली स्रित्रीश उपदेश न 
श 
है, उस नवकी जीत (प्राप्त कर ) छेता है। ऋच « यजूक्रि करके अनुष्ठपहन्दरी सावित्रीज्ञ उपदेश उन्ते हैं )) ये कहते 
सामानि' --वे आउ अबर हैं। जाठ मक्षर्वाल ही गायत्रीत॒ हे जि बार सनुषप्‌ है; ट्सलिये इम वास हीं उपरेश करते 
रु 


एक (दितीय ) पाद है। यह ( ऋषऋच भादि ) ही इस 
सावत्रीक्ष द्वितीय पाठ है। जो इस प्रकार इसके इस पादफो 
ज्यनता ४ वह जितनी यह ऋयीदिया है (्‌ जयात्‌ सयीविया 
क्त जितना फल है।) उस समीजेों जीत लेना है । प्राग, अपान 
व्यान--वे आठ अक्षर हैं। आठ अक्षरवाल ही गायत्रीका एक 
( तृतीय ) पाद है । यह प्रागादि ही इस गायत्रीक्ष “तृतीय 
पाद है | जो गायत्रीके इस पदतक्ले इस प्रक्तर 
जितना यह प्राणियदुदाय है; खतरों जीत लता है। ओर यह 
जो ठख्ता ( प्रकाशित छता ) है वद्दी इसका तुरीयः दर्शवः 
परोरजञ पद है । जो चतुथ होता हैः वही 'दरीय कहलाता है। 
८दर्शत पदम' इसका अर्थ है-नानो [यह आदिमण्डल्स्थ पुर | 
दीखता है। “परोरणा इतक्ष अर्य है--यह उभी रज ( यानी 
लेकी ) के ऊपर-ऊरर रहकर प्रत्शित होता है | जो गायत्री- 
के इत चतर्थ पदक्नो इस प्रद्मार जानता है; वह इसी प्रकार 
शोमा और दीतिते प्रशाशित होता है । वह यह गायत्री इस 
चतुर्थ दर्शव परोरजा पद्म प्रतिष्ठित है। वह पद सन्‍्यमें प्रतिष्ठित 
है। चलु ही सत्य है चन्षु दी तत्व है--यह प्रतिद्ध है। 
इसीसे यदि दो पुरुष प्मेने देखा है. मेने सुना है! इस प्रत्तर 
विवाद करते हुए आये तो लो यह कइता होगा कि भ्मेने 
देखा है? उसीक्षा हमे विश्वास होगा। वह तुरीय पादया 
आभयद्त सत्य वर्ल्मे प्रतिष्ठित है। प्राण ही बल है, वह सत्य 
घागने म्रतिष्ित है । इसीते कहते हैं कि रत्यक्षी अपेक्षा बल 
ओज्ली है। इस प्रकार यह गायत्री अध्यात्म प्राणमे मतिधित 
है। इस पूर्वोच्ु गावचीने गर्योक्ष त्ाण क्षिया था | प्राण ही गय॑ 
है उन प्रामोक्ना इसने च्ञाण किया | इसने गयोका चाण फ्या 
थाः इसीसे इसका ध्यावत्रीर नाम हुआ। आचार्यने आठ 
दषेके उहुके प्रति उपनयनके समय जिस साविज्नीका उपदेश 


ज्यनता है, वह 


फरना चाहिये । गावतीउन्दवाली उाविध्री 
का ही उपदेश फरे। ऐसा जानने राल्प को बदत सा मी प्रतिप्रद 
करे तो मी वह गायत्रीके एक पदके बरापर भी नहीं हों 
सकता ॥ ५॥ 
जो पूर्ण लोकोंरा प्रतियह उरता है; उत्तझा वह 
( प्रतितद ) इस गायत्रीऊे दस प्रथम पादरों व्याप्त करता है | 
ओर जितनी पद चपीविदा है। उत्तज़ा जो प्रतिग्रद करता है; 
वह ( प्रतिप्रद ) इसके इस द्वितीय पादने व्याप्त फरता है। 
ओर जिनने ये प्राणी हैं, उनका जो प्रतिमद करता दे वह 
( प्रतियह् ) इसके दस तृतीय पदको व्याप्त करवा है। और 
यही इसझ तुरीव दर्शत परोरजा पद कै जो कि यह तपता है; 
यह क्सीके द्वारा प्राप्य नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिग्रह कोई 
कइसे कर सक्तता है १ ॥ ६ ॥ 
गायद्रीका उपखान--हे गायत्रि ! तू [ च्ेल्पेक्ष्यरूप 
प्रयम पादसे ) एकयदी है, [ तीनों वेदरूप द्वितीय पादसे ] 
द्विपदी है; [ प्राण, अपान ओर व्यानरूप तीसरे पादसे | 
जिपदी है [ और दुरीय पादसे ] चतुणददी है |[ इन सदसे परे 
निदपाधिक खलल्‍्पसे तू | अपद है, क्योंकि दू जानी नहीं जाती | 
अत" व्यवहारक्के अविप्रभूत एवं समल लोफँति ऊपर विराज- 
मान तेरे दर्शनीय तुरीय पदको नमस्कार है। यह पापरूपी झज् 
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१. व्जुष्ठप्न्द चार एदोंका ता ऐ और गावत्रोसन्द तोन 


पादोंका। दोनेकि पाइ आठ-आठ जक्षरफे ही होठे है। अनुष्दुपृछन्द्मे 
जो मन्‍्म उपलब्ध होता है, उसका भी देवता सदिदा दो दै, श्तल्िनि 
कुछ लेग उे शो जावित्नों कइते ऐं। अनुष्टपछन्दवाठा मन्त्र इस 
प्रकार ऐै--- 

'उत्तवित्ु॒रंदीमदे वय देवस्य सोनदम्‌। सेप्ठ सर्दपानम तु 
भा पीमहि ।! 


१५ ] 


+ महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


५०१ 








इस [ विप्नाचरणरूप ] कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त करे । इस 
प्रकार यह ( विद्वान ) जिससे द्वेंप करता हो, “उसकी कामना 
पूर्ण न हो? ऐसा कहकर उपस्थान करें। जिसके लिये इस 
प्रकार उपस्थान किया जाता है, उसकी कामना पूर्ण नहीं होती | 
अथवा #में इस वस्तुको प्रातत करूँ? ऐसी कामनासे उपस्थान 
करे ॥ ७ | 

उस विदेह जनकने बुडिल अश्वतराखिसे यही बात कही 
थी कि तूने जो अपनेको गायत्रीविद (गायन्नी तत्त्वफा शाता) 





कहा था; तो फिर [ प्रतिग्रहके दोपसे | हाथी होकर भार क्‍यों 
ढोता है !? इसपर उसने ५्सम्राट्‌ | में इसका मुख ही नहीं 
जानता था? ऐसा कहा | [ तब जनकने कहा--] “इसका 
अमि ही छुख है | यदि अग्निमे छोग बहुत-सा ईंधन रख दें 
तो वह उस समीफो जछा डाल्ता है । इसी प्रकार ऐसा जानने- 
वाला बहुत सा पाप करता रहा हो; तो भी वह उस सबको 
भश्नण करके झुद्ध, पवित्र, अजर; अमर हो जाता है ॥ ८ ॥ 





पश्चदश ब्राह्मण 
अन्तसमयकी प्रार्थना 


हे सवका मरण-पोपण करनेवाले परमेश्वर | आप सत्य- 
खरूप सर्वेश्वरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यर्मण्डलरूप पान्रसे ढकां 
हुआ है | आपकी भक्तिरूप सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले 
मुझको अपने दर्शन करानेके लिये आप उस आवरणफऊो हटा 
लीजिये | हे भक्तोंका पोपण करनेवाले | मुख्य श्ञानस्वरूप ! 
सबके 'नियन्ता । मक्तों ओर ज्ञानियोंके परम रुक्ष्य ! प्रजापतिके 
प्रिय | इन रश्मियोंकी एकच्र कीजिये--हटा लीजिये, इस 
तेजफ़ों समेट लीजिये। आपका जो अतिशय कल्याणमय 
दिव्यखरूप है; उसको में आपकी कृपासे [ ध्यानके द्वारा ] 
देख रहा हैँ | वह जो ( सूर्यका आत्मा ) है; वह परम पुरुष 
[ आपका खरूप है, वही में भी हैँ । अब ये प्राण और 


टन्द्रियां अविनागी समष्टि वायुतत्त्वमें [ प्रविष्ट हो जाये ], यह 
स्थूछगरीर अग्रिम जलकर भस्मरूप [हो जाय ]। हे 
सच्चिदानन्दधन यजमय भगवन्‌ ! | आप मुझ भक्तका ] स्मरण 
करें; मेरे द्वारा किये हुए. ( मक्तिरूप ) कर्माका स्मरण करें | 
है यशमय भगवन्‌ | [ आप मुझ भक्तफो ] स्मरण करें; 
( मेरे ) कर्मोफ़ी स्मरण कर | हे अग्नि ! ( अभिके अधिष्ठात्‌ 
देवता ) दमें परम वनरूप परमेश्वरकी सेवार्में पहुँचानेके लिये 
सुन्दर छझुभ (उत्तरायग ) मार्गसे छे चलिये | हे देव | 
[ आप हमारे ] सम्पूर्ण कर्मी जाननेवाले हैं, अत, हमारे इस 
मार्गके प्रतिबन्धक पापकों दूर कर दीजिये | आपको हम 
बार-बार नमस्कार करते हैं | १॥ - 


श्यि 
क्षत्कं 


---न्याकि! ही शलकऋऊ-ी न 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 





रस 


दे 


पष्ठ अध्याय 


प्रथूस ब्राक्षण 
प्राणकी सर्वेश्वेष्ठता 


जो कोई ज्ये8 और श्ेष्ठडो जानता है। वह अपने 
शातिननोमे ज्येड और भेष्ठ होता है। प्राण ही ज्येउठ और 
भेष्ठ है। जो ऐसी उपासना करता है; वह अपने शातिजनेमि 
तथा और जिनमें होना चाहता है। उनमें भी ज्ये ओर भेष्ठ 
होता है। जो वसिष्ठाको जानता है; चह खजनोमे वसिष्ठ होता है । 
वाक ही विश है। जो ऐसी उपासना करता है, वह स्वजनों 
में तथा और जिनमें चाहता है; उनमे वसिए्ठ होता है। 
जो प्रतिष्ठाकों जानता है; वह समान देश पाल्मे प्रतिष्ठित 
होता है और दुर्गममें भी प्रतिष्ठित होता है | चझ्ु द्वी प्रतिष्ठा 
है। चछुसे ही समान और दुर्गम देश फाल्मे प्रतिष्ठित होता 
है | जो ऐसी उपासना करता है, वह समान और हदुर्गम्म 
प्रतिष्ठित होता है | जो तम्पदयों जानता है; वह जिस भोगकी 
इच्छा करता है, वही उसे सम्यक प्रजारसे प्रात हो जाता है। 
भोत्र ही सम्पद्‌ है। भोन्रर्मे ही ये सब वेद सय प्रफार निष्पत्न 
हैं। जो ऐसी उपासना करता है। वह जिस भोगरी इच्छा 
करता है, वही उसे सम्यक प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। जो 
आयतनको जानता है, वह खजनोंका आयतन (आशय) होता ऐै 
तथा अन्य जनोका भी आयतन होता है |मन ही आयतन है । 
जो इस प्रकार उपासना करता है; वह स्वजनोका आयतन होता है 
तथा अन्य जनोंका भी आयतन होता है। जो भी अजातिको 
जानता है, वह प्रजा-सन्तान और पशुओंद्वार प्रजात ( वृद्धिको 
प्राप्त) होता है | रेतस ही प्रजाति है । जो ऐसा जानता है, वह्‌ 
प्रजा और पशुऑओद्वारा प्रजात होता है॥ १-६ ॥ 

ये पूर्वोक्त प्राण (इन्द्रिय, मन आदि) भें भेष्ठ हूँ? मे भेष्ठ हैं 
इस प्रकार दिवाद करते हुए ब्रक्षाके पास गये। उससे बोले, 
“हमसे कौन वसिष्ठ है १? उसने कहा, "तुमर्मेसे जिसके उत्क्मण 
क्रनेपर ( शरीरसे पथक हो जानेपर ) यह दरीर अपनेजे 
अधिक पापी मानता है, वही तुमे चसिष्ठ है? ॥ ७॥ 


( पहले | वाकने उल्क्ण किया। उसने एक वष 
बाहर रहकर छोटकर क्हा--प'मेरे बिना तुम केसे जीवित रह 
सके थे १? यह सुनकर उन्होंने कहा; “जैसे गूँगे मनुष्य वाणीसे 
न वोल्ते हुए भी आणसे प्राणक्रिया करते, नेचसे देखते, 


भोवसे सुनते, मनसे जानते ओर रेतससे प्रजा ( सन्तान ) 
की उसत्ति ररते €ए. [ जीवित रहते हूं, ] वेसे ही इम 
जीवित रहे ।! यट सुनत्र वाकने शरीरमें प्रवेश फ्या। 
चझुने उल्तमण क्रिया | उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
ल्पैटपर कहा, प्तम मेरे बिना कसे जीवित रद सके ये ११ 
वे बोले--'जिस प्रशार थन्ये लोग नेससे न देखते हुए प्राणसे 
प्राणन करते; वाणीसे बोलते, भोरसे सुनते, मनसे जानते 

रेतनसे प्रजा उत्तर करते हुए [ जीवित रहते ४, ] 
उसी प्रस्तर हम जीवित रटे |! यह सुनयर चक्षने प्रवेश 
क्या। भोजने उत्कमण ज्िया । उसने एफ वर्ष बाहर रहकर 
ल्ेटफर कटा) प्तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे ९ 
वे बोले --'जिस प्रज्नर बहरे आदमी जानोसे न सुनते हुए भी 
प्राणसे प्रागन करते, चाणीसे बोलते, नेपसे देखते, मनसे 
जानते और रेतससे प्रजा उतर करते हुए [ जीवित रहते 

) | उसी भ्रज्ञर हम जीवित रहे ।* यट सुनरर भोनभने प्रवेदा 

क्या। मनने उल्तमण फ़िया | उसने एक वर्ष बाहर रहर्र 
ल्पैटफर कहा, 'तुम मेरे बिना क्से जीवित रह सके ये ९? 
वे बोले, पजिस प्रशर भुग्ध पुरुष मनसे न समसते हुए भी 
प्राणसे प्राणन करते; वाणीसे बोल्प्ते, नेचसे देसते, कानसे 
सुनते और रेतससे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित रहते हें, ] 
उसी प्रकार हम जीवित रहे |? यह सुनर्र मनने शरीौरमें प्रवेश 
किया । रेतसने उत्तमण फ्िया । उसने एक वर्ष बाहर रहफर 
फिर त्पेठवर कहा, भ्तुम मेरे उिना केसे जीवित रह सके थे !? 
वे बोले, (जिस प्रश्नर नपुसकल्ोग रेतससे प्रजा उत्पन्न न 
करते हुए प्राणसे प्राणन कर०, दाणीसे बोलठे, नेभ्से देखते; 
भोत्रसे सुनते ओर मनसे जानते हुए [ जीवित रहते हैं, ] 
उसी प्रकार हम जीवित रहे |? यद्द सुनकर वीय॑ने शरीरमें 
प्रवेश किया | फिर प्राण उत्क्रमण करने लगा तो जिस प्रफार 
सिन्धुदेशीय महान अश्व पैर बॉधनेके खूँटौफ़ो उखाड़ डालता है, 
उसी धरार वह इन सप प्राणों ( इन्द्रियों ) को स्थानच्युत करने 
लगा। उन्होंने कहा, (भगवन्‌ | आप उत्क्रमण न करें, आपके 
बिना हम जीवित नहीं रह|उफ्ते ।? आणने कहा, (अच्छा, तो 


ब्राह्मण २ | 


# महान्त विभ्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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मुझे बलि ( भेंट ) दिया करो !? [ इन्द्रियोंने कहा--] 
/ बहुत अच्छा? ॥ ८-१३ ॥ 

उंस वागिन्द्रियने कहा; “में जो वसिष्ठा हैँ; सो तुम ही 
उस वरिष्ठगुणसे युक्त हो |? थम जो प्रतिष्ठा हूँ; सो ठुम ही 
उस अतिशसे युक्त हो? ऐसा नेत्नने कहा | की जो समद्‌ हूँ; 
सो तुम ही उस सम्पदसे युक्त हो? ऐसा ओ्रोत्रने कहा | मैं 
जो आयतन हैँ, सो तुम्हीं वह आयतन हो? ऐसा मनने 
कहा | “मं जो प्रजाति हूँ, सो तुम ही उस प्रजातिसे 
युक्त हो? ऐसा रेतसने कद्दा | [ प्राणने कह्ा--] “किंतु ऐसे 


गुणेंसि युक्त मेरा अन्न क्या है ओर वजन क्या है !? [ वागादि 
बोले--] “कुत्ते, कृमि ओर कीट-पतज्लोंसे छेफर यह जो कुछ 
भी है; वह सब तुम्दारा अन्न हे ओर जल ही बच्न है ॥? 
[ उपासनाका फठ---] “जो इस प्रकार प्राणके अन्नको जानता 
है; उसके द्वारा अभक्ष्य-भक्षण नहीं होता और अभक्ष्यका 
प्रतिग्रह ( सग्नह ) भी नहीं होता । ऐसा जाननेवाछे श्रोत्रिय 
भोजन करनेसे पूर्व आचमन करते हैँ तथा मोजन करके 
आचमन करते हैं | इसीको वे उस प्राणफी अनम्म ( वज्ञयुक्त ) 
करना मानते हैं? [| १४॥ 
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दितीय ब्राह्मण 


पशञ्चाझ्मिविद्या ओर उसे जाननेका फल; त्रिविध गतिका वर्णन 


प्रसिद्ध है कि आरुणिका पुत्र व्वेतकरेतु पश्चार्लोकी समामें 
आया । वह जीवछके पुत्र प्रवाहणके पास पहुँचा, जो 
[ सेवरकीसे ] परिचर्या करा रहा था | उसे देखकर प्रवाहणने 
कहा, “ओ कुमार !! वह बोला, “जी !? [ प्रवाहण--] “क्या 
पिताने तुझे शिक्षा दी है ?? तब रवेतकेतुने हों ऐसा उत्तर 
दिया ॥ १॥ 
“जिस प्रफार मरनेपर यह प्रजा विभिन्न मार्गसि जाती है-- 
सो क्‍या तू जानता है ? ब्वेतकेतु बोछा, “नहीं !? [राजा-] 
“जिस प्रकार वह पुनः इस लछोकमें आती है--सो क्या ठल्े 
मालूम है १? थनहीं)? ऐसा ब्वेतकेतुने उत्तर दिया ।[ राजा-] 
“इस प्रकार पुनः-पुन. बहुतेकि मरकर जानेपर भी जिस प्रकार 
वह लोक मरता नहीं है--सो क्या तू जानता है ?? “नहीं? 
ऐसा उसने कहा | [ राजा---] "क्या तू जानता है कि कितने 
बारकी आहुतिके हवन करनेपर आप ( जल ) पुरुप-शब्दवाच्य 
हो उठकर बोलने लगता है ९? “नहीं, ऐसा *्वेतकेत॒ने कह्दा । 
(क्या तू देवयानमार्गका कर्मरूप साधन अथवा पितृयानका 
कर्मल्‍ूप साधन जानता है, जिसे करके छोग देवयानमार्गक्रो प्राप्त 
होते देँ अथवा पितृयानमार्गनो ! हमने तो मन्त्रका यह 
वचन सुना दै--मैने पितराका और देवोका; इस प्रकार दो 
मार्ग सुने हूँ, ये दोनों मनुष्योसे सम्बन्ध रखनेवाले मार्ग हैं। 
इन दोनों मार्गोसे जानेवाल्ा जगनत्‌ सम्यक प्रकारसे जाता है। 
तथा ये मार्ग [ द्ुलोक ओर एथिवीरूप ] पिता ओर माताके 
मध्यम हैँ |? इसपर श्वेतकेतुने “में इनमेंसे एक भी नहीं 
जानता;? ऐसा उत्तर दिया ॥ २॥ 


फिर राजाने इवेतकेतुसे ठदरनेके लिये प्रार्थना की | किंतु 


वह कुमार ठहरनेकी परवा न करके चल दिया | वह सीधा 
अपने पिताके पास आया और उससे बोला, “आपने यही कहा 
था न कि मुझे सब विषयोंकी शिक्षा दे दी गयी है ? 
[ पिता--] «हे झुन्दर धारणाशक्तिवाे | क्‍या हुआ ९? 
[ पुत्र--] “मुझसे एक श्षत्रियवन्धुने पॉच प्रश्न पूछे थे; उनमेंसे 
मैं एककों भी नहीं जानता ।? [ पिता--] “वे कौन-से थे ? 
[ पुत्र--] थे थे? ऐसा कहकर उसने उन अश्रेके प्रतीक 
बतलाये ॥ ३ ॥ 

पिताने कहा, “हे तात | तू हमारे कथनानुसार ऐसा 
समझ कि हम जो कुछ जानते थे; वह्द सब हमने तुझसे कह 
दिया था | अब हम दोनों वहीं चलें ओर बक्नचर्यपालनपूर्वक 
उसके यहाँ निवास करेंगे !! [ पुत्र--- | “आप ही जाइये |? 
तब्र वह गौतम जहाँ जैवलि प्रवाहणकी वेठऊ थी, वहाँ आया | 
उसके लिये आसन लाकर राजाने जल मेंगवाया और उसे 
अर्ध्यदान किया | फिर बोला; 'मैं पूज्य गोतमको वर देता 
हूँ ।१ ( आप जिस उद्देशयसे यहाँ पधारे है, वह वतलाइये | 
में उसकी पूर्ति करूँगा | ) उसने कहा) “आपने मुझे जो वर 
देनेके लिये प्रतिज्ञा की है; उसके अनुसार आपने कुमारसे 
जो बात पूछी थी, वह मुझसे कहिये।? उसने कहा, 'गोतम ! 
वह वर तो देव वरोॉमेंसे है, तुम मनुण्यसम्बन्धी बरोमेंसे 
कोई वर मॉगो? ॥ ४-५ ॥ 

गौतमने कहा; “आप जानते है; वह तो मेरे पाठ है। 
मुझे खुबर्ण तथा गौ; अश्व, दासी; परिवार और वद्ध 
भी गआ्राप्त है । आप महान अनन्त और निसीम धनके 
दाता होकर मेरे लिये अदाता न हों /[ राजा-- ] 


ण्ण्डे 


पतो गोतम | तुम शाल्लोक्त विधिते उसे पानेकी इच्छा ऊरो |! 
[ गोतम-- ] “अच्छा, मैं आपके प्रति गिष्यमावसे उपसन्न 
( प्राप्त ) होता हूँ । पहले ब्राह्मणछोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके 
प्रति उपसन्न होते रहे हैँ |? इस प्रकार उपसक्तिका वाणीसे 
कथनमात्र करके गोतम वहाँ रहने छगा [ सेवा आदिके द्वारा 
नहीं || उस राजाने कहा, 'गोतम ! जिस प्रकार तुम्होरे 
पितामहोंने हमारे पूर्वजोका अपराध नहीं माना, उसी प्रकार 
ठम भी हमारा अपराध न मानना | इससे पूर्व यह विद्या 
किसी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही | उसे में तुम्होरे ही प्रति 
कहता हूँ | भला, इस प्रकार विनयपूर्वक बोलनेवाले तुमको 
निषेध करनेमें ( विद्या देनेसे अखीकार करनेमें ) कोन समर्थ 
हो सकता है ? ॥| ७-८ ॥| 


गौतम | वह छोक (युलोक ) ही अग्नि है। उसका 
आदित्य ही समिध्‌ ( ईंघन ) है; किरण धूम हैं, दिन 
ज्वाला है; दिशाएँ अद्भार हे; अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिड्ठ 
( चिनगारियों ) हैं । उस इस अग्निमे देवगण श्रद्धाक़ों हवन 
करते हैं, उस आहुतिसे सोम राजा होता है। गौतम | पर्जन्य- 
देवता ही अग्नि है। उसका सब॒त्सर ही समिध्‌ है, बादल धूम 
हैं, विद्युत्‌ ज्वाला है, अशनि ( इन्द्रका वज् ) अद्भार है, मेघ- 
गजन विस्फुलिड्न है | उस इस अग्निर्मे देवगण सोम राजाफो 
हवन करते हैं । उस आहुतिसे दृष्टि होती है। गौतम | यह 
लोक ही अम्नि है। इसकी पथिवी ही समिघ्‌ है, अग्नि धूम 
है; रात्रि ज्वाला है; चन्द्रमा अज्ञार है और नक्षत्र विस्फुलिज् 
हैं | उस इस अग्निर्मे देवता वृष्टिको होमते हैं, उस आहुतिसे 
अन्न होता है। गौतम | पुरुष ही अग्नि है । उसका खुल्य 
हुआ मुख ही समिघ्‌ है, प्राण धूम है, वाक्‌ ज्वाल्य है; 
नेत्र अज्ञार है; श्रोत्र विस्फुलिज्ञ हैं | उस इस अग्निर्म 
देवगण अन्नको होमते हैं | उस आहुतिसे वीर्य होता है। 
गोतस | त्री ही अग्नि है। उपस्थ ही उसकी समिध्‌ है, 
लछोस धूम हैं, योनि ज्वाला है; जो मैथुनव्यापार है बह 
अज्ञार है; आनन्दलेश विस्फुलिज्ञ है। उस इस अग्निमे 
देवगण वीर्य होमते हैं | उत आहुतिसे पुरुष उत्पन्न होता है | 
वह जीवित रहता है । जबतक कर्मशेष रहते हैं, वह जीवित 
रहता है, ओर जब भरता है; तब उसे अग्निके पास छे 
जाते है। उस ( आहुतिभूत पुरुष ) का अग्नि ही अग्नि 
शोता है; समिध्‌ समिथ्‌ होती है; धुम धूम होता है, ज्वाला 
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[ अध्याय ६ 


ज्वाला होती है; ओगारे अद्भार होते हैं ओर विस्फुलिन्न 
विस्फुलिड्न होते है । उस इस अग्निमे देवगण पुरुषों होमते « 
हैँ | उस आहुतिसे पुरुष अत्यन्त दीतिमान्‌ हो जाता 
है ॥ ९-१४ ॥ 

वे जो | गहस्थ ] इस प्रकार इस ( पश्चाप्नमिविया ) को 
जानते है तथा जो [सनन्‍्यासी या वानग्रस्थ ] वनमें 
्रद्धायुक्त होफर सत्य (सगुण ब्रह्म ) की उपासना करते 
हैं, वे ज्योतिकि अमिमानी देवताओफो प्राप्त होते ई, 
ज्योतिके अभिमानी देवताओंसे दिनके अभिमानी देवताऊो+ 
दिनके अमिमानी देवतासे झुक्तपशक्षामिमानी देवताफो और 
झुक्लपक्षाभिमानी देवतासे जिन छः महीनोंमे यूर्य उत्तरकी 
ओर रहकर चलता है, उन उत्तरायणके छः महीनोंके 
अभिमानी देवताओंओ [ ग्राप्त होते हैं); पण्मासामिमानी 
देवताओसे देवछोफ़फ़ों, देवछोकसे आदित्यफों और आदित्य- 
से विद्युत्सम्बन्धी देवताओं प्राप्त होते हैं। उन वैश्युत 
देवेकि पास एक मानस पुरुष आफऊर इन्हें ब्रह्मलेकोमें'ले जाता 
है । वे उन ब्रह्मलेरोमि अनन्तसबत्सरपर्यन्त रहकर [ भगवान: 
को प्राप्त हो जाते ] है । उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती ॥१५॥ 

ओर जो [ सक्ाम ] यन, दान; तपके द्वारा छोकोंको जीतते 
हैं वे धूम ( धूमामिमानी देवता ) ज्ो प्राप्त द्वोते है, धूमसे 
रात्िदेवताको, रातज्रिसे अपक्षीयमाणपक्ष ( कृष्णपक्षाभिमानी 
देवता ) को, अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छः महीनोमे सूर्य 
दक्षिणजी ओर होकर जाता है, उन छः मासके देवताओंफे, 
छ. मासके देवताओंसे पितृलोकड़ी और पितृलोऊसे चन्द्रमाको 
प्राप्त होते है। चन्द्रमामे पहुँचरर वे अन्न हो जाते हैं । वहाँ... 
जैसे ऋत्विफ़ृगण सोम राजाको धआष्यायस्व-अपक्षीयस्व? 
ऐसा कहकर चमसमे भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हे 
देवगण भभ्षण कर जाते है। जब उनके कर्म क्षीण हो 
जाते हैं तो वे इस आकाशक्रो ही प्राप्त होते हैं | आकाशसे 
वायुको, वायुसे च्ृष्टिजो और इष्टिसे प्रथिवीफों प्रात होते हूँ | 
धथिवीको प्रात होकर वे अन्न हो जाते है | फिर वे पुरुपरूप 
अभिमे हवन किये जाते है। उससे ये छोज़के प्रति उत्थान 
करनेवाले होकर स्त्रीरूप अभ्निमे उत्पन्न होते हैं। वे इसी 
भकार पुन+सुन' परिवर्तित होते रहते हैं और जो इन दोनों 
सागको नहीं जानते, वे करीठ, पतग और डॉस मच्छर आदि 
होते हे ॥ १६ ॥ 
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तृतीय ब्राह्मण 
मन्थविद्या और उसकी परम्परा 


जो ऐसा चाहता हों कि मे महत्व प्राप्त करूँ, वह 
उत्तरायण्मं शुक्लपक्षकी पुण्य तिथिपर बारह दिन उपसद्रती 
( पयोवती ) होकर गूलरकी लकड़ीक़े कस (कटोरे ) या चंमस- 
में सर्वोपिध, फल तथा अन्य सामग्रियोकी एकत्रितकर, [ जहाँ 
हवन करना हो, उस स्थानका ] परिसमूहन# एव परिलेषना 
करके अभिस्थापन करता हैं ओर फिर अगिके चारा ओर कुआ 
विछाऊर ण्हझोक्त विधिसे घुतका श्ोधन करके, जिसका नाम 
पुँल्लिद्न दो उस [ इस्त आदि ] नश्षत्रम मन्थकी ( औपघ-फल 
आदिके पिण्डकों ) [ अपने और अभिके ] बीचम रखकर हवन 
करता है । [ ध्यावन्तो? इत्यादि प्रथम मन्त्रका अर्थ--] दे 
जातवेदः | तेरे वशवर्ती जितने देवता वक्रमति होकर पुरुषकी 
कामनाओंका प्रतिबन्ध करते ६, उनके उद्देश्यसे यह आज्यमाग 
में ठुझमें इवन करता हूँ | वे ठृत्त द्वोकर मुझे समस्त कामनाअंसि 
तृत्त करं--सखाह्य| | [ “या तिरश्री? इत्यादि छितीय भन्त्रका 
अर्थ--]८म 6वकी मृत्युकी धारण करनेवाला हूँ? ऐसा समझकर 
जो कुटिल्मति देवता तेरा आअय करके रह्टता दे; सब साधनो- 
की पूर्ति करनेवाले उस देवताके लिये में धृतकी धारासे यजन 
करता हँ--ख्राह्य | १ ॥ 

“ज्येणाय खाद्दा; श्रेष्य खाद्य? इस मन्त्रसे अभिर्म इचन 
करके सख्ववकी ( खुवाम बचे हुए घृतकों ) मन्‍्यम डाल देता 
है। “्राणाय खाद्या, वसिष्टाये खाह्य? इस मन्त्रसे अभिमे हवन 
करके सत्रवकीं मन्थम डाल देता है । थवाचे खाद्य 
प्रतिष्टाये खाद्य! इस मन्त्रसे अभिमें हवन करके सस्लवकों 
मन्थर्मे टाल देता है। “चछ्षपे खाद्य, सम्यदे खाद्दाः इस मन्त्रसे 
अम्रिसे दृवन करके सस्धवकों मन्थर्म डाल देता दे | “शओनाय 
खाद्दा, आयतनाय साहा? इस मन्त्रसे अग्निमं हृवन करके 
सखवको मन्थम डाल देता है | 'मनसे खाद्दा, प्रजात्ये खाद्य? 


+ इस भन्त्रसे अग्निसि हवन करके सखवब़ों मन्थमें डाल देता 


है। 'रेतसे खाद्य! इस मन्त्रसे अग्निम हवन करके सत्रवकों 
मन्यम डाल देता है || २ ॥ 

“अग्नये स्वाद्याः इस मन्त्रसे अभ्रिमें हवन करके सखत्ववकों 
मन्थमे डाल देता दे। “सोमाय खाद्दाः इस भन्त्रसे अभ्रिमें 

# कुशोंसे बुद्ारना । 

+ गोवर और जलसे वेदीकी लीपना। 

| जदाँ-जहाँ “स्वाहा! आये, वष्ठाँ आइ्रति देनी चाहिये । 


उ० अ० ६४---- 


हवन करके सल्षवकों मन्यमें डाल देता है । “भूः साहा? इस 
मन्त्रसे अभिम हवन करके सत्धवकों मन्थर्मे ठाल देता है। 
८धुवः खाद्य? इस मन्त्रसे अम्निम दृवन करके सस्वको मन्थमे 
टाल देता है | “स्वः स्वाह्यः इस मन्त्रसे अभिमें दृवन करके 


: सत्वक़ी मन्‍्थमे डाल देता है। ५्भूभुपः स्वः स्वाह्म! इस 


मन्त्रसे अम्ििमे हवन करके सत्वकों मन्‍्थमें ठाल देता है। 
धत्रह्मण खाद्य! इस मन्त्रसे अभिम हृवन करके सलवफो मन्थमे 
डाल देता हैं| “क्षत्राय खाद्य! इस मन्त्रसे अमिमें हवन 
करके सद्धवकरों मन्थर्मे डाल देता है। “भूताय खाह्यः! इस " 
मन्त्रसे अम्रिमें हवन करके सत्धवक्ी मन्थमें डाल देता है। 
“भविष्यते खाद्दा! इस मन्त्रसे अम्िमें हवन करके सल्ववकी 
मन्यमें ठाल ठेता है। “विश्वाय स्वाहा! इस मन्त्रसे अभिमें 
हवन करके सद्धवकों मन्थम डाल देता है। ५सर्वाय खाद्य? 
इस मन्त्रसे अम्नमिम हवन करके सद्धवकों मन्थर्मे डाल देता 
है। “प्रजापतये स्वाह्य? इस मन्त्रसे अभ्ििमें हवन करके सलवकों 
मन्थमें डाल ठेता है || १॥ 
इसके पश्चात्‌ उस मन्थकों “श्रमद्सि? इत्यादि मन्त्रद्वारा 
स्पर्श करता दे | [ मन्यद्रव्यका अधिष्ठातृदेव प्राण है, 
इसलिये प्राणसे एकरूप होनेंके कारण वह सर्वात्मिक है | 
“प्रमद्सि? इत्यादि मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है--] तू. [ प्राण- 
रूपसे सम्पूर्ण देहँमि _] घूमनेवाछा है; [ अग्निरूपसे सर्वत्र ] 
प्रज्यलित होनेवाढा है; [ अक्षरूपसे ] पूर्ण है; [ आकाश- 
रूपसे ] अत्यन्त सतव्ध ( निष्कम्य ) हे) [ सबसे अविरोधी 
होनेके कारण ] तू यद्द जगद्भप एक समाके समान है; तू ही 
[ यशके आरम्भमे प्रस्तोताके द्वारा ] हिल्वूंत है; तथा [ उसी 
प्रस्तोताद्वारा यजमे ] तू ही हिडक्रियमाण है, [ यशारम्भमें 
उद्गाताद्वारा ] व्‌ ही उच्च खरसे गाया जानेवाला उद्दीय है 
और [ यमके मध्यमें उसके द्वारा ] तू द्वी उद्नीयमान है | तू 
दी [ अध्वर्युद्धारा ] श्रावित और [ आमीघ्रद्वारा ] प्रत्याश्रावित 
हे; भार ( अर्थात्‌ मेघ ) में सम्यक्‌ प्रफारसे दीतत है; तू 
विभ्र॒ (विविधरूप होनेवाला ) है और प्रभ्नु ( समर्थ ) है 
तू [ भोक्ता अग्निरूपसे ] ज्योति है, [ कारणरूपसे ] सबका 
प्रत्यस्थान है तथा [ सबका सहार करनेवाछा होनेसे ] 
सवर्ग है ॥ ४ ॥ 
फिर “आम*सि आम<£हि? इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर 
उठाता है | [ इस मन्त्रका अर्थ-] (आमसि?-तू सब जानता है; 


५०६ 


* ब्रह्ददारण्यकोपनिपद्‌ * ! | 
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“आमहि ते महिः--में तेरी महिमाकी अच्छी तरह जानता 
हूँ । वह प्राण राजा; ईशान ( ईश्वर) ओर अधिपति है। 
बह मुझे राजा; ईशान और अधिपति करे ॥ ५॥ 
इसके पश्चात्‌ “तत्सवितुवरेण्यम! इत्यादि मन्त्रसे इस 
मन्यको मक्षण करता है। | ५तत्सवितुः इत्यादि मन्त्रका 
अर्य---] 'तत्सवित॒व रेण्यम्‌ः--छूर्यके उस बेरेण्य--अंछ पदका 
में ध्यान करता हैँ । पवाता मधु ऋतायतेः--पवन मधुर: 
मन्द गतिसे वह रहा है। सिन्धवः मधु क्षरन्तिः--नदियों 
मधु-रसका स्व कर रही हैँ। 'नः ओपधीः साध्वी: सन्तु*--- 
हमारे, लिये ओषधियों मघुर हों । “भू: खाद्य? [ यहाँतिक- 
के मन्त्रसे मन्‍्थका पहला ग्रास भक्षण करे | ] 'देवस्य भर्मः 
धीमददिः--हम सवितादेवके तेजका ध्यान करते हैं | 'नक्तमुत 
उपठः मघुः--रात और दिन झुखकर हों। “पायिव रजः 
मधुमतः--्रथिवीके घूलिकण उद्देंग न करनेवाले हों । ध्योः 
पिता नः मघु अस्तुः--पिता द्युलोक हमारे लिये सुखकर हो । 
ध्युवः खाद्य! [ यहोतकके मन्त्रसे दूसरा आस भक्षण 
करे ]। ध्यः नः घियः प्रचोदयात्‌ः--जों रुवितादेव 
इमारी बुद्धियोंको प्रेरित करता है। “नः वनस्पतिः मधुमान्‌?--- 
हमारे लिये वनस्पति ( सोम ) मधुर रसमय हो। '्यूय: 
मधुमान्‌ अस्तुः--धूर्य हमारे लिये मधुमान्‌ हो । प्यावः नई 
माष्वी: भवन्तुः--किरणें अथवा दिशाएँ हमारे लिये सुखकर 
हों । “खः खाद्य! [ यहातकके मनन्‍्नसे तृतीय आस 
भक्षण करे ]। इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण साविन्नी ( गायत्रीमन्त्र ); 
धघु वाता ऋतायते? इत्यादि समस्त मघुमती ऋचा ओर 
“अइमेवेद से भूयासम? ( यह सब में ही हो जाऊँ ) “भूमुंवः 
खाह्यः--इस प्रकार कहकर अन्तर्मे समस्त मन्थकों भक्षण- 
कर; दोनों हाथ धो, अग्निके पश्चिम भागमे पूवंकी ओर सिर 
करके बैठता है। प्रातःकाल्में पदिशामेकपुण्डरीकमत्य३ *"*** 
भूयासम्‌? इस सन्‍्त्रद्वार आदित्यका उपस्थान ( नमस्कार ) 
करता है। फिर जिस मार्यसे गया द्ोता है; उसीसे छोटकर 
अग्निके पश्चिम भागमें बेठकर [ आगे कह्टे जानेवाले ] वशको 
जपता है ॥ ६ ॥ 


उस इस मन्‍्यका उद्दालक आदणिने अपने शिष्य 
वाजसनेय याशवल्क्यको उपदेश करके कहा था; “यदि कोई 
इस भन्थकों सूखे द्वेँटपर डाल देगा तो उसमे शाखाएं उत्पन्न 
हो जायेगी और पत्ते निकल आवेंगे |! उस इस मन्थका 
वाजसनेय याशवल्वयने अपने शिग्य मधुक पेक्षयकी उपदेश 
करके कहा था, यदि कोई इसे सूखे टंठपर डाल देगा तो उसमें 
शआखाएँ उतन्न दो जायेंगी ओर पत्ते निकल आवेंगे |? उस 
इस मन्थका मघुक पेडयने अपने शिष्य चूल भागवित्तिको 
उपदेश करके कद्दा था; “यदि कोई इसे सूसे ट्रैँठपर डाल देगा 
तो उसमे शासाएँ उत्पन्न हो जायेंगी ओर पत्ते निकल आवेंगे ।? 


उस इस मन्थका चूल भागवित्तिने अपने शिष्य जानकि 
आयस्थूणकी उपदेश करके कद्दा था, “यदि कोई इसे सूखे 
दूँठपर डाल देगा तो उसमे शाखाएँ उत्पन्न हो जायेगी और 
पते निकल आवेंगे |! उस इस मन्‍्यका जानकि आयस्थूणने 
अपने शिष्य सत्यकाम जावाढफी उपदेश करके कद्दा था, “यदि 
कोई इसे सूखे टरँठपर डाल देगा तो उसमे शाखाएँ उत्न्न शे 
जायँगी ओर पते निकल आवेंगे |! उस इस मन्यका सत्यकाम 
जाबालने अपने शिष्योंकोी उपदेश करके कहा था, पध्यदि कोई 
इसे सूखे हूँठपर डाल देगा तो उसमे शाखाएँ उत्पन्न हो जायेंगी 
और पते निकल आवेंगे |! उस इस मन्यका, जो पुत्र या 
शिष्य न हो, उसे उपदेश न करे [| ७-१२ ॥ 


यह मन्यकर्म चत॒रोदुम्बर ( चार औदुम्बरकाए्के बने 
पदा्थोवाला ) है | इसमे औदुम्बरका४्ट ( यूलरकी लकड़ी ) 
का खुव, ओदुग्बरकाष्ठका चमस, ओऔदुम्बरकाठ्ठका इध्म और 
ओदुम्बरकाएकी दो उपमन्यनी होती ६। इसमें प्रीदि ( धान )) 
यव ( जो ), तिछ, माष ( उड़द )) अणु ( सावों ), प्रियह्लु 
( कॉगनी )) गोधूम ( गेहूँ ), मधूर; खल्व ( बाल ) और 


६खलकुल ( कुछथी )--ये दस आमीण अन्न उपयुक्त होते 


हूँ। उन्हे पीसकर दद्दी, मधु और घुतमें मिलाकर घुतते हवन 
करता है ॥ १३ ॥ 


4०-०० ्मकिनए करडि-फल्फरूका 


चतुर्थ 


सन्‍्तानोत्पत्ति-विज्ञान 


( इच्छानुसार सदगुणयुक्त सन्तान उतन्न करने, सर्वथा 


चराचर समस्त भूतोंका रस-सार अयवा आधार पृथिवी है? 


न उतन्न करने तथा सयमयुक्त जीवन-निर्माण करनेकी युक्ति  प्रथिवीका रस जल है, जलका रस--उसपर निर्भर करनेयाली 


बतलानेंके लिये इस ब्राह्षणका आरम्भ किया जाता है, मन्थार्य ओपषधियों हैं; 


कमेकर्ता प्राणदर्शी पुरषका ही।इसमें अधिकार है|) 


) 


ओषधियोंका रस--सार पुष्प है; पुष्पका रस 


फल है। फलका रछ--आधार पुरुष है; पुरुषका रस---सार 
१. प्‌ दिशाओंका एक पुण्ठरीक ( जात झज्रण्ड भे्ठ ) है, मैं मनुष्योमें एक पुण्णरीक होठ । 


४ | 


शुक्र है। प्रसिद्ध प्रजापतिने विचार किया कि इस शुक्रकी 
उपयुक्त प्रतिष्ठाके लिये कोई आधार चाहिये, इसलिये उसने 
स्‍त्रीकी सृष्टि की और उसके अधोभाग-सेवनका विधान किया । 
( यहाँ यदि यह कहा जाय कि इसे पाशविक क्रियामें तो प्राणि- 
मात्रकी स्वामाविक प्रद्धत्ति है, इसके लिये विधान क्यों किया 
गया, तो इसका उत्तर यह है किशयह विधान इसीलिये बनाया 
गया कि जिसमें पुरुषोंकी स्वेच्छाचारिताका निरोध हो और 
इस विशानसे परिचित पुरुषोंके छारा केवल श्रेष्ठ सन्तानोत्पत्तिके 
लिये ही इसका सेवन किया जाय | ) इसके लिये प्रजापतिने 
प्रजननेन्द्रियको उत्पन्न किया | अतएव इस विपयसे घुणा नहीं 
करनी चाहिये। अरुणके पुत्र विद्वान उद्दालक्त और नाक- 
मोदल्य तथा कुमारद्ारीत ऋषिने भी कह्दा है कि बहुत-से ऐसे 
मरणधर्मा, नामके त्राक्षण हैं जो निरिन्द्रिय, सुकृतहवीन) मेथुन- 
विशानसे अपरिचित होकर भी मेथुन-कर्ममें आसक्त होते हें, 
उनकी परलछोकमें दुर्गति होतीः है । ( इससे अशास्त्रीय तथा 
अबाघ मैथुन-कर्मका पापहेतुत्व सूचित किया गया है | ) 

इस प्रकार मन्थ-कर्म करके ब्रह्मचर्यधारणपूर्वक पुरुषकों 
पत्नीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । यदि इस बीचमें 
समदोषादिके द्वास झुक्र क्षरण हो जाय तो उसकी पुनः प्राप्ति 
तथा बृद्धिके लिये “यन्मेड्थ रेत प्रथिवीमस्कान्त्सीयदोषधी- 
रप्यसरथद्प', इद्मह तद्गेत जादुदे ॥! तथा 'पुनर्मी- 
मैल्विन्द्रियं पुनस्तेज' पुनर्भमग । पुनररिनर्धिष्ण्या यथास्थानं 
कल्पन्ताम ।? इन मन्‍्त्रोंका पाठ करे । ( इससे ख़म्नदोषादि 
व्याधियोंका नाश होता है | ) 

यदि कदाचित्‌ जलमें अपनी छाया दीख जाय तो “मयि 
तेज इन्द्रियं यद्यो द्वविण< सुकृतम्‌ ।? ( मुझे तेज, इन्द्रिय- 
शक्ति; यश) धन ओर पुण्यकी प्राप्ति हो ) इस मन्त्रको पढे। ऋतु- 
कालकी तीन रात बीतनेपर जब पत्नी स्नान करके शुद्ध हो जाय; 
तब “स्त्रियोमें मेरी यह पत्नी लक्ष्मीके समान है; इसलिये निर्मल वस्त्र 
पहने हुए; है? यह विचारकर उस यशख्विनी पत्नीके समीप जाकर 
“हम दोनों सनन्‍्तानोत्मादनके लिये क्रिया करेगे? कहकर आमन्त्रण 
करे | लजा अथवा हठवश ज्जी यदि मिथुन-धर्मके लिये 
अखीकार करे तो उसे आमरणादिद्वारा तथा अमिशापादि- 
द्वारा प्रेरित करे | पुरुषके 'इन्द्रियिण ते यशासा यश आददे? इस 
मन्त्रयुक्त अभिशापसे ज्री अयवशसिनी--वन्ध्या हो जाती है| 
परतु यदि ख्री अपने खामीकी अमिलाषा पूर्ण करती है तो खामीके 
“इन्द्रियिण. ते यशासा यश्य आदुधामि?ः इस मन्त्रपाठपूर्वक 





उपगत होनेसे पक्षी निश्चय ही यशखिनी--पुत्रवती होती है । , 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


मन्योपासक अपनी पत्कीको कामनापरायण करना चाहे तो उस 


५०३ 





समय वह “अन्ञादज्ञात्‌ सम्भवसि हृदयादधिजायसे । स 
त्वमज्ञकपायोसि दिग्धविद्धसिव मादयेमामसं मयि ।! मन्त्र- 
का जप करे । 

यदि किसी कारणवश गर्भनिरोधकी आवश्यकता हो तो 
उस समय “इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आादुदे? मन्त्रका जाप करे | 
ऐसां करनेपर पत्नी गर्भवती नहीं होगी # | और यदि यह इच्छा 
हो कि पत्नी गर्भधारण करे तो उंस समय “इन्द्रियेण ते रेतसा 
रेत आदधामिः इस मन्त्रका पाठ करे; इससे वह निश्चय ही 
गर्भवती हो जायगी | 

यदि कभी अपनी भायाके साथ किसी जारका सम्बन्ध हो 
जाय ओर उसे दण्ड देना हो तो पहले कच्ची मिद्टीके बरतनर्म अग्नि 
स्थापन करके समस्त कर्मोको विपरीत रीतिसे करे ओर कुछ सरके 
तिनकॉके अग्रभागकों धीमें मिगोकर विपरीत क्रमसे ही उनका 
होम करे । आहुतिके पहले 'मम समिद्धेडद्दौषी. श्राणापानी त 
आददेजसी? आदि भन्‍्त्रोंका पाठ करके अन्तमें प्रत्येक बार 
(असो? बोलकर उसका नाम छे। इस प्रकार करनेसे वह पुण्य- 
से स्खलित होकर मृत्युकों प्राप्त हो जाता है । 


ऋतुमती पत्नीका निरात्र ब्रह्म ( तीन रात्रियोंका एथक्‌ 
निवासादि ) समाप्त होनेपर स्लान करनेके बाद उसे धान 
कूटना आदि शहस्थीका काम करना चाहिये। तीन दिनोतक 
उसे अलग रहना चाहिये, किसीका स्पर्श नहीं करना चाहिये । 


जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र गौरवर्ण हो, एक वेदका 
अध्ययन करनेवाला हो ओर पूंरे सो वर्षोतत जीवित रहे, 
उसको दूघ-चावलछकी खीर बनाकर उसमें घी मिलाकर पत्ी- 
सहित खाना चाहिये। जो कपिलवर्ण, दो वेदोंका अध्ययन 
करनेवाल्ा और पूर्णायु पुत्र चाहता हो, उसको दहीमें चावल 
पकाकर पत्लीसहित खाना चाहिये | जो श्यामवर्ण, रक्तनेत्र; 
वेदत्रयीका अध्ययन करनेवाले, पूर्णायु पुत्नकी इच्छा करता हो; 
उसे जलमें चावल (भात ) पकाकर घी मिलाकर पत्तीसहित 
खाना चाहिये। जो चाहता हो कि मेरे पूर्ण आयुवाली 
विद्दुषी कन्या हो, उसे तिल-चावछकी खिचड़ी बनाकर पत्ी- 
सह्दित खाना चाहिये। और जो चाहता हो कि मेरा पुत्र 


# आजकल गर्भनिरोषके लिये कैसी-केसी तामंसी क्रियाएँ की 


जाती हैं, पर थे दोती हैं प्राय असयमकी बृद्धिके लिये । और यद्द 
वैदिक प्रक्रिया थी अपनी घर्मपक्ञीकी कमी गर्मंघारण न कराना हो 
तो उसके लिये | सयमी पुरुष दी ऐसा कर सकते थे । 


| ८ 


# चूदददासण्यकोपनिषद्‌ ५ 


[ अध्याय ६ 





ष 


प्रसिद्ध पण्डित; वेदवादियोंकी सभार्में जानेचाला, सुन्दर वाणी _ 


बोलनेवाला; सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करनेवाला ओर पूर्ण 
आयुष्मान्‌ हो, वह उड़द-चावढकी खिचड़ी प्राकर उसमें 
“उक्षन?* अथवा “ऋषम? नामक बढ-वीयेवर्दक ओषधि 
मिलाकर घृतसहित पति-पत्ी दोनों मोजन करें | 

गर्भाघान करनेवालेको प्रात'काल ही स्थालीपाकविधिके 


#८उक्षन्‌ः शब्दके कोपमें दो प्रकारके अर्थ मिलते हैं। कलकत्ते- 
से प्रकाशित थ्वाचस्पत्य/ नामक इद्दत्‌ सस्कृतामिधानमें उसे अष्ट- 
वर्गोन्तर्गत “ऋषभ” नामक ओपधिका पर्योय माना गया है--- 
ऋषमौषधी च' । प्रसिद्ध अग्नेंज विद्वान्‌ सर मोनियर विलियम्सने 
अपने, बृहत्‌ सस्क्ृत-अंग्रेजी कोपमें श्से “सोम” सामक पौधेका 
पयोय माना है | 

+ ऋषभ! नामक ओपधिका आयुवेदके अत्यन्त प्राचीन एव 
प्रामाणिक भनन्‍्ध ध्सुश्नत-सद्दिता? के ध्यून्न्मान”! नामक प्रथम खण्डके 
३८ वें अध्यायमें ( जो द्वव्यसग्रहणीयाघ्याय भी कहछाता है ) सेंतीस 
द्रव्यगर्णोके अन्तगंत उल्लेख हुमा है। ध्सावप्रकाण' नामक प्रसिद्ध 
संग्ह-यन्यमें उसका वर्णन शस रूपमें आया है--- 


जीवकर्षमकी शेयी. हिमाद्रिशिखरोडूवी । 
रसोतकन्दवतकन्दा नि सारा सधस्‍्ष्मपत्रकौ ॥ 
ऋषभी वृषश्द्धवत्‌ । 


॥ 
ऋषभोी बृषमी वीौरों विषाणी जाह्म श्त्यपि। 
जीवकर्षमकी वलयो  शीतौ शुक्रकफप्रदौ । 
मधुरी पित्तदाहप्नौ.. काशवातक्षयावहौ ॥। 


धजीवक और ऋषभक ( ऋषभम ) नामकी ओपधियाँ हिमालय- 
फे शिखरपर उत्पन्न होती हैं । उनकी जढ़ लहसुनके सदृश द्ोती 
है! दोनोंमें हो गूझा नहीं होता, केवल त्वचा होती है, दोनोंमें 
छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं । इनमेंसे ऋषभ चैलके सींगकी आकृति- 
का होता दे । श्सके दूसरे नाम हैं--वृषभ, वीर, विषाणी, जाह्य 
आदि । जीवक और ऋषम दोनों द्वी बलकारक, शीतवीये, 
वीये और कफ बढ़ानेवाले, मधुर, पित्त और दाइका शमन करने- 
वाले तथा खाँसी, वायु एवं य॒ध्ष्माको दूर करनेवाले हैं । 

ऋषमको प्रसिद अष्टरर्ग नामक ओपधियोंमें गणना है। 
भावप्रकाशकार लिखते एं--..- 


जीवकर्षमकौ मेंदे काकोल्यो. ऋद्धिवृद्धिके । 
शश्यर्गोडए्मिद्रेग्य कथितक्षरकादिमि ॥ 


अनुसार घीऊा सस्कार ( शोधन ) करके और चरुपाक बना- 
कर “अस्यये स्वाहा, 'अनुमतये स्वाहा? एवं 'ठेवाय सबविश्रे 
सत्यप्रसवाय खाद इन मन्त्रोंसे अभिमें आहुतियों देनी 
चाहिये । होम समाप्त करके चरुमें बचा हुआ भोजन करके 
शेष पत्नीको भोजन कराना चाहिये । फिर हाथ घोकर जलका 
कलश भरके “उत्तिष्ठातोविश्वावक्षो उन्यामिच्छ प्रपूष्यों स॑ जायाँ 
पत्यासह? मन्त्रके द्वारा पत्नीका तीन वार अम्युक्षण (अमिषेचन) 
करना चाहिये । 


तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पत्तीकों मोजन 
कराके शयनके समय बुलाकर कह्टे कि “देखो; में अम (प्राण ) 
हूँ और तुम प्राणरूप मेरे अधीन वाक्‌ हो मैं साम हूँ और 
तुम सामका आधाररूप ऋक हो; मैं आकाश हूँ और तुम प्रथिवी 
हो । अतएव आओ, ठुम-हम दोनों मिलें, जिससे हमें पुत्र- 
सन्तान और तदनुगत धनकी प्राप्ति हो | इसके पश्चात्‌ “यावा 
पथिवी? इत्यादि मन्त्रसे सम्बोधन करके “विष्णुयौनि? इत्यादि 
मन्त्रके अनुसार प्रार्थना करे “भगवान्‌ विष्णु त॒म्हारी जनने- 
निद्रयको पुत्रोत्पादनमं समर्थ करें; त्वष्टा सूर्य रूपोंकों दर्शन- 
योग्य करे; विराट पुरुष प्रजापति रेतःसेचन करायें; सूज्नात्मा 
विधाता तुममे अभिन्नमावरे स्थित होकर गर्भ धारण करें। 
सिनीवाली नामक्ी अत्यन्त सुन्दर देवता ठुममें अमेदरूपतसे 
एवं प्थुष्टका नामकी महान स्तुतिशाली देवता भी तुमे हैं । 
में उनसे प्रार्थना करता हूँ कि “हे सिनीवालि | हे प्रथुष्ठके ! ठुम 
इस गर्भकों धारण करो |? दोनों अश्विनीकुमार अथवा चन्द्र- 
सूर्य तुम्हारे साथ रहकर इस गर्भको घारण करें ।? 


“दोनों अश्विनीकुमार हिरिण्मय दो अरणियेंके द्वारा मन्थन 
करते हैं | मैं दसवें मासमें प्रसव होनेके लिये गर्भाधान करता 
हूँ । एथ्वी जेसे अग्निगर्मा है; आकाश जैसे सूर्यके द्वारा गर्भ- 
वती है; दिल्ाएँ जेसे वायुके द्वारा गर्भवती हैं, मैं तुमको उसी 
प्रकार गर्म अर्पंण करके गर्भवती करता हैँ |? यों कहकर 
गर्भाधान करे । 


तदनन्तर सुखपूर्वक प्रसव हो जाय, इसके लिये ध्यथावायुः? 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा आसतन्नप्रसवा पत्ञीका अभिषेचन करे और 
कहे--जेसे वायु पुष्करिणीको सब ओरसे हिला देता है, वैसे 
दी तुम्हारा गर्भ भी अपने स्थानसे खिसककर जेरके साथ 
वाहर निकल आये। ठ॒म्हारे तेजखी गर्भका मार्ग रुका हुआ 
है ओर चार्रो ओर जेरसे घिरा है। गर्भके साथ उस जेरको 


प्राह्मण ५ ] 


भी निकाल बाहर करें; और गर्म निऊकलनेके समय जो मास- 
पेणी बाहर निऊछा करती है; बह भी निकल जाय |? 

पश्चात्‌ पुत्रकां जन्म हो जानेपर अभिस्थापन करके पुत्र- 
को गोदर्मे ले ओर आज्यस्थालीमें दही मिला हुआ घुत रख- 
कर उसे थोड़ा-थोड़ा लेजर यह कहता हुआ वार-बार अंभिमें 
होम करे कि “इस अपने घरमें में पुत्ररूपसे बढ़कर सहृर्सों मनुष्यों- 
का पालन करूँ, मेरे इस पुत्रके वशमें सनन्‍्तान लक्ष्मी तथा 
पश्ु-सम्पत्ति लगातार बनी रहे; मक्षम ( पितामे ) जो प्राण 
( इन्द्रियों ) हैं, वे समी मन-ही मन में तुम्हे ( पुत्रको ) दे 
रद्द हूँ; मेरे इस कर्ममें कोई न्यूनाधिकता हो गयी हो तो 
विद्वान्‌ एवं वाअछापूरक अग्नि उसे पूर्ण कर दें |? 

तदनन्तर पिता बालकऊके दाहिने कानमें अपना भुख 
लगाकर “वाकू) वाक्‌, वाऊ? इस प्रकार तीन बार जप फरे | 
तदनन्तर दधि; मधु ओर घुत मिलाकर पास ही रक्‍्खे हुए 
सोनेके पात्रके द्वारा क्रमशः--- 

“भूस्ते दधामिः, “भुवसस्‍्ते दधामि?, 'खस्ते दधामि!, 
“मुझुंव. स्व. सर्व त्वथि दघामि! 

--यों कहकर चार बार उसे चढाये | फिर पिता उस 
पुत्रका वेदोठसि? बोलकर “नामकरण? करे--्वेद! यह नाम 


रक्खे । उसका यह नाम अत्यन्त गोपनीय होता है | इसे सर्ब- 
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साधारणमें प्रऊट नहीं करना चाहिये | इसके बाद गोदमें स्थित 
उस शिश्च॒ु़ी माताकी गोदमें रखकर तथा स्तन देकर इस 
मन्त्रका पाठ फरे--- 
“स्ते स्तन शदायों यो मयोभूर्यो रक्नचा वसुविद्यः सुदन्नः । 
येन विश्वा पुष्यसि वीयोणि सरस्वति तमिह धातवेध्कः।? 
अर्थात्‌ 'है सरखति [ त॒म्दारा जो सन दुधका अक्षय 
भंडार तथा पोषणका आधार हे; जो रज्ोंकी खान है तथा 
सम्पूर्ण धन-राशिका जाता एवं उद़ार दानी है; और जिसके 
द्वारा ठुम समस्त बरणीय पदार्थंक्रा पोपण करती हो, ठुम इस 
सत्पुत्नके जीवन धारणार्थ उस खनको मेरी भारय॑में प्रविष् 
करा दो !? 
तदनन्तर बालककी माताऊो इस प्रकार अभिमन्त्रित करे- 
उसे सम्ब्रोधन करके कहे, “तुम ही स्व॒तिके योग्य मैत्रा- 
वरुणी ( अरुन्धती ) हो, है बीरे | तुमने वीर पुत्रको जन्म 
देकर हमे वीरवान---बीर पुत्रका पिता बनाया है; अतः तुम बीर- 
वती होओ। इसे छोग ऊहँ---तू सचमुच अपने पितासे भी आगे 
बढ गया; तू निम्सन्देह अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकला ।? 
इस ग्रछारके विशिष्ट जानसम्पन्न ब्राक्षणके जो पुत्र होता 
है; वह श्री, यञ्र ओर ब्रह्मतेजके द्वारा सर्वोच्च स्थितिकों प्राप्त 
ऋर लेता है ॥ १--२८ ॥ 





पञ्चम ब्रात्षण 
समस्त धरवचनकी परम्पराका वर्णन 


अब वद्य (परम्परा )करा वर्णन किया जाता है---पौतिमापी- 
पुन्नने कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनीपुत्रने गोतमीपुत्रमे, गौतमी- 
पुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्वाजीपुत्रने पारागरीपुत्रसे, पारागरी- 
पुत्रने औपस्स्तीपुत्रसे, ओऔपस्वस्तीपु्ने पाराणरीपुत्रसे, 
पाराद्रीपुत्रने कात्यायनी पुत्रसे, फात्यायनी पुत्रने कीशिकीपुत्रसे; 
कौशिकीपुत्रने आहम्त्रीपुत्रसे और वैयाप्रपदीपुत्रसे, वेयाप्रपदी- 
पुत्नने काण्वीपुत्रसे तथा कापीपुत्रसे, कापीपुत्रने आन्रेयीपुत्रसे, 
आत्रेयीपुत्ननें गौतमीपुत्रती) गोतमीपुत्रने भारद्वाजीपुच्रसे, 
भारद्दाजीपुत्रने पाराशरी पुत्र॒से,पाराश्चरीपुत्रने वात्सी पु से, वात्सी- 
पुत्रने पाराशरीपुच्रसे, पाराद्रीपुत्नने वाॉरुणीपुत्रसे, वार्जारणी- 
पुत्नने वाकदिणीपुत्रते, वार्कासुणीयुत्रने आर्तेभागीपुत्रसे, 
आर्तभागीपुत्रने शौद्धीपुत्रते; भौज्जीपुत्नने साह्ठुतीपुत्रसे; साह्लृती- 
पृत्रने आल्म्बायनीपुत्रसे, आल्म्बायनीपुत्रने आहुम्पीपुत्रसे, 


आहल्म्त्रीपुत्नने जायन्तीपुत्रसे, जायन्तीपुत्रने माण्ट्रकायनीपुत्रसे, 
माण्ट्क़ायनी पुत्रने माण्ट्ठकीपुत्रसे; माण्ड्कीपुत्नने गाण्डिली पुत्नसे; 
गाण्टिलीपुत्रने राथीतरीपुत्नसे, राथीतरीपुत्नने भाडकीपुत्रसे, 
भालीपुत्रने दो क्रोश्थिकीपुत्रोंसे, दोनों क्रोख्िकीपुत्रीने वैदभती- 
पुत्नसे, वेदभतीपुत्रने कार्गकेयीपुत्रसे, काशकेयीपुत्रने प्राचीन- 
योगीपुत्रसे, प्राचीनयोगीपुत्रने साझ्लीवीपुत्रसे, साझ्लीवीपुत्रने 
आसुरिवासी प्राव्नीपुत्रसे, प्राग्नीपुत्रने आसुरायगसे, आसुरायण- 
ने आसुरिसे, आसुरिने यानव्क्यसे, यानवल्क्यने उद्दालक- 
से, उद्दालमने अदुणसे, अरुणने उपवेशिसे, उपवेशिने 
कुशिसे, कुश्िने वाजश्रवासे, वाजश्रवाने जिह्ावान्‌ बाध्योगसे, 
जिहावान बाध्योगने असित वार्षगणसे; असित वार्पगणने हरित 
कद्यपसे; हरित कश्यपने शिल्प कश्यपसे, शिल्प कश्यपने कश्यप 


ण्‌श्‌० * घहदारण्यकोपनिषदू *- [ ६ 
्््ज्य्््ज्््थ्ख़च्खय़्रखचखचचखचचचखचबचखखचचचचच्ललसस्स्स्लललल 
नैन्नुविसे, कश्यप नैधुविने बाकूसे वाकने अम्मिणीसे, अम्भिणी- ने वामकक्षायणसे, वामकक्षायणने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने 
ने आदित्यसे, आदित्यसे प्राप्त हुई ये शक्नयजञु-श्रुतियों वाजलनेय. वाल्यमे, वाल्यने कुशिसे, कुश्रिने यशवचा राजस्तम्बायनसे; 
याशवल्क्यद्वारा प्रसिद्ध की गयीं । साक्षीबी पुत्रपर्यन्‍्त यह यजवचा राजस्तम्बायनने तुर कावषेयते; तुर कावषेयने प्रजापति- 
एक ही वंशहै । साज्ञीवीपुत्रने माण्ट्कायनिसे, माण्डफायनि- से ओर प्रजापतिने भ्मते । ब्रह्म खयम्भू है; खयम्भू अक्षको 
ने माण्डव्यसे, माण्डब्यने कौत्ससे, कौत्सने माहित्यिसे, माहित्यि- नमस्कार है | १-४ ॥| 
॥ पष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 
॥ शुक्लयजुर्वद्यीय वृद्ददारण्यकोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


रणयणन्‍णपकम का कम फीट पी की०-कमक०+_« 


॥ ३० तत्सव ॥ 





शान्तिपाठ 


३० पूर्णमद; पूर्णमिद पूर्णात्यूणमुदच्यते । 
पूर्णय पृर्णेमादाय पृणमेवावशिष्यते ॥ 


3० शान्ति: | शान्ति: !] शान्तिः !!! 


इसका अर्थ ईशावास्योपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका दै । 





॥ * भीपरसात्सने नम. ॥ 


कीषी कि 


णोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


३० वाह मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीरम एथि। वेदस्य म आणीखः 
श्रुत॑ मे मा प्रहासी; । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं चद्िष्यामि | तन्‍्मामवतु । 
तद्बक्तारमव॒तु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारस्‌ ॥ 

3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ ऐतरेयोपनिषद्के आरम्भ छप चुका है | 


मैंथम अध्याय 
पयेछ्ू-विद्या 


गर्गके प्रपोत्न सुप्रसिद्ध महात्मा चित्र यज्ञ करनेवाले ये । 
इसके लिये उन्होंने अदणके पुत्र उद्दालककों प्रधान ऋत्विकृके 
रूपमें वरण किया । परठु उन प्रसिद्ध उद्दाल्फ मुनिने ख्य॑ं 
न पघारकर अपने पुत्र श्वेतकेतुको भेजा ओर कहा--५्वत्स | 
ठुम जाकर चित्रका यश्ञ कराओ !? इड्वेतकेतु यशर्मे पघारकर 
एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए.। उन्हें आसनपर बैठे 
देख चित्रने पूछा--“गौतम-कुमार | इस छोकमें कोई ऐसा 
आइत ( आवरणयुक्त ) स्थान है; जिसमें मुझे ले जाकर 
रकक्‍्खोगे ! अथवा कोई उससे भिन्न--सर्वथा विलक्षण आवरण- 
झून्य पद है। जिसे जानकर तुम उसी लोकमें मुझे स्थापित 
करोगे !? 

ध्वेतकेतुने कहा--'में यह सब नहीं जानता | किंतु यह 
प्रभ सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है। मेरे पिता आचार्य ईैं--- 
वे शात्नके यूढ अर्थका शान रखते, दूसरे लोगोको शाज््ीय 
आचारमें लगाते ओर खय भी शाज्रके अनुकूल ही आचरण 
करते हैं; अतः उन्हींसे यह बात पूछूँगा ।” यों कहकर वे 
अपने पिता आरुणि ( उद्दालक ) के पास गये ओर प्रश्नको 
सामने रखते हुए. बोले--(पिताजी | चित्रने इस इस प्रफारसे 
मुझसे प्रश्न किया है। सो इसके सम्बन्धर्म में किस प्रकार 
उत्तर दूँ !?? उद्दालकने कह्ा--वत्स | में भी इस प्रश्मका 
उत्तर नहीं जानता | अब एमलोग महाभाग चित्रकी 


यशशाल्ममें ही इस तत्त्वका अध्ययन करके इस विद्याको प्राप्त 
करेंगे | जब दूसरे छोग हमें विद्या और घन देते हैं तो 
चित्र भी देंगे ही। इसलिये आओ; हम दोनों चित्रके 
पास चले |? 

वे प्रसिद्ध आरुणि मुनि हाथरम समिघा ले जिज्ञासुके वेषमें 
गर्गके प्रपोत्न चित्रके यहों गये। «मैं विद्या ग्रहण करनेके 
ल्यि त॒म्हारे पास आया हूँ? इस भावनाको व्यक्त करते 
हुए उन्होंने चित्रके समीप गमन किया। उन्हें इस प्रकार 
आया देख चित्रने कह्द--गौतम | तुम ब्राह्मणोमें पूजनीय 
एव त्रक्मविद्याके अधिकारी हो; क्योंकि मेरे-जेसे ल्घु व्यक्तिके 
पास आते समय तुम्हारे मनमें अपने बड़प्पनका अभिमान 
नहीं हुआ है| इसलिये आओ, तुम्हें निश्चय ही इस पूछे हुए 
विषयका स्पष्ट शान कराऊँगा? ॥ १ ॥ 

सुप्रसिद्ध यशकर्ता चित्रने इस प्रकार उपदेश आरम्भ 
किया--अक्षत्‌ ! जो कोई भी अमभिद्दोत्रादि सत्कर्मोंका 
अनुष्ठान करनेवाले छोग हैं, वे सब के-सब जब इस लोकसे 
प्रयाण करते हैँ तो ( क्रमशः धूम; रात्रि; कृष्णपक्ष और 
दक्षिणायन आदिके अमिमानी देवताओंके अधिकारमें होते 
हुए. अन्ततोगत्वा ) चन्द्रव्येक अर्थात्‌ खर्गमें ही जाते हैं । 
उनके प्राणों ( इन्द्रियों और प्राणों ) से चन्द्रमा शहृपक्षमें 
पुष्टिको प्राप्त होते है । वे ( चन्द्रमा ) क्ृष्णपक्षमें उन 
स्वर्गवासी जीबोंकी तृप्ति नहीं कर पाते | 


५१२ 





# कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ # 


[ अच्याय १ 








निश्चय ही यह खर्गलोकका द्वार है जो कि 
चन्द्रमाके नामते प्रसिद्ध है | जो अधिकारी ( देवी- 
सम्पच्तिसे थुक्त दोनेंके कारण ) उस खर्गरूपी चन्द्रमाका 
प्रत्याख्यान कर देता है अर्थात्‌ जहाँसे पुनः नीचे गिरना 
पड़ता है; ऐसा खर्गलोक मुझे नहीं चाहिये--इस प्रकार हृढ 
निश्चय करके जो निष्काम घर्मका अनुष्ठान करते हुए 
चन्द्रलोकको त्याग देता है; उस पुरुपरो उसका वह झुम 
संकल्प चन्द्रछोकसे भी ऊपर नित्य ्रह्मलोकमे पहुँचा देता है । 
परतु जो खर्गीय सुखके प्रति ही आसक्त होनेके कारण उस 
चन्द्रछकको अस्वीकार नहीं करता, उस सकामकर्मी स्वर्गवासी- 
को, उसके पुण्य मोगकी समाप्ति होनेपर, देववर्ग वृष्टिके रूपमें 
परिणत करके इस छोकमें ही पुनः बरसा देता है। 


वह वर्षाके रूपमें यहोँ आया हुआ अनुशयी जीव अपनी 
पूर्व-चासनाके अनुसार कीट अथवा पतल् या पत्ठी, अथवा 
व्याप्र या सिंह अथवा मछली, या सॉप-बिच्छू अथवा मनुष्य या 
दूसरा कोई जीव होकर इनके अनुकूल दारीरो्मे अपने कर्म 
और विद्या--उपासनाके अनुसार जहाँ-कहीं उत्पन्न होता है। 


( इस प्रकार सतारकी खर्ग-नस्करूपा दुर्गतिकों समझ- 
कर जो उससे विरक्त हो चुका है और शानोपदेशके छिये 
गुर्देवकी अरणमें आया है) उस अपने समीप आये हुए 
दिष्यसे दया एवं तत््वश्ञ गुरु इस प्रकार पूछे---धवत्स | तुम 
कौन हो ? गुरुके इस प्रकार प्रश्न करनेपर शिष्य ( अपनेको 
देहादि-सघातरूप मानकर ) यों उत्तर दे---'्हे देवगण ! जो 
पश्नद्शकलात्मक--झुक्क और ऋृष्णपक्षके हेतुभूत, भ्द्धाह्वारा 
प्रकट, पितृलोकखरूप एवं नाना प्रकारके भोग प्रदान करनेमें 
समर्य है; उन चन्द्रमाके निकट्से प्रादुर्भृत होकर पुरुषरूप 
अभिमे स्थापित हुआ जो श्रद्धा, सोम, वृष्टि और अन्नका परिणाम- 
भूत वीर्य है; उस वीर्यके ही रुपमें स्थित हुए मुझ अनुशयी 
जीवको तुमने वी्याघान करनेवाले पुरुषमें प्रेरित किया ! 
तत्पश्नात्‌ गर्भाधान करनेवाले पुरुष (पिता) के द्वारा तुमने मुझे 
माताके गर्भमें मी स्थापित करवाया। कुछ सवत्सरोंतक जीवन 
धारण करनेवाले पिताके साथ मैं एकताको प्राप्त हुआ था | मैं 
खय भी कुछ सबत्सरोतक ही जीवन घारण करनेवाला होकर 
त्रद्धज्ञान अथवा उसके विपरीत मिथ्याज्ञानके निमित्त योनिविशेष- 
में शरीर घारण करके स्थित हूँ । इसलिये अब मुझे अमृतत्वकी 
प्राप्तिकिसाघनभूतबह्मज्णफ्रे लिये अनेक ऋतुओं ( वर्षों ) तक 
यक्षय अप दीर्घ आयु अदान करें--्मसाक्षात्कार- 
पयन्त मेत्रे दीघजीवनके लिये सिरस्थायिनी आयुकी पुष्टि करें। 


क्योंकि यह जानकर में देवताओंसे प्रार्थना करता हूँ, अतः 
उसी सत्यसे, उसी तपस्यासें; जिनका में अभी उल्लेख कर 
आया हूँ; में ऋतु हूँ---संवत्सरादिरूप मरणधर्मा मनुष्य हूँ। 
आर्तव हँ---छठ अर्थात्‌ रज-वी्यसे उत्मन्न देह हूँ । यदि 
ऐसी बात नहीं है तो आप ही कृपापूर्वक वतायें, मैं कोन हूँ १ 
क्या जो आप हैं; वही में भी हूँ १? उसके इस प्रकार कहनेपर 
संसार-भयसे डरे हुए उस शिष्यको गुरु बक्षविद्याके उपदेश- 
द्वारा मवसागरसे पार करके वन्धनमुक्त कर देता है| २ || 

वह परज््षका उपासक पूर्तोक्त देवयान-मार्गपर पहुँचकर 
पहले अभिलोकमें आता है, फिर वायुल्ेकर्म आता है; चहँसे 
वह सूर्यछ्ोकर्मे आता है, तदनन्तर वरुणछोकमें आता है; 
तत्पश्नात्‌ वह इन्द्रलोकर्मे आता हैं; इन्द्रलोकेसे प्रजापति- 
लोकमें आता है तथा प्रजापतिछोकसे ब्रह्मकोकमें आता है। 
इस प्रसिद्ध ब्ह्मलेकके प्रवेश-पथपर पहले “आर? नामसे प्रसिद्ध 
एक महान्‌ जलाशय है। ( यह उस मार्गका विप्न है; काम- 
क्रोधादि अरियो--आजुओंद्वारा निर्मित होनेसे ही उसका नाम 
'आरः पढ़ा है । ) उस जलाशयसे आगे मुहूर्तामिमानी# 
देवता हैं, जो काम-क्रोध आदिकी अ्ृत्ति उत्पन्न करके ब्रक्ष- 
लोक-प्रातिके अनुकूंछ की हुईं उपासना और यश-यागादिके 
पुण्यको नष्ट करनेके कारण “येश्हि|? कहलाते हैं। उससे आगे 
विजरा नदी है; जिसके दर्शनमातरसे जरावस्था दूर हो जाती 
है। ( यह नदी उपासनारूपा ही है। ) उससे आगे «इल्यः 
नामक दृक्ष है | “इला? प्रथिवीका नाम हैं; उसका ही खरूप 
होनेसे उसका नाम *इल्यः है। उससे आगे अनेक देवताओंँ- 
द्वारा सेव्यमान उद्यान; बावली, कुएँ; तालाब और नदी 
आदि भॉति-भॉतिके जलाश्र्योसि युक्त एक नगर है, जिसके 
एक ओर तो विरजा नदी है और दूसरी ओर प्रलयश्नाके 
आकारका ( अद्ध॑चन्द्राकार ) एक परकोटा है | उसके आगे 
प्रह्माजीका निवासभूत विशाल मन्दिर है, जो ५अपराजितः 
नामसे प्रसिद्ध है | सूर्यके समान तेजोमय होनेंके कारण” वह 
कमी किसीके द्वारा पराजित नहीं होता | मेघ और यज्ञरूपसे 
उपलक्षित वायु ओर आकाशरूप इन्द्र और प्रजापति उस 
ब्रह्म-मन्दिरके द्वाररक्षक हैं | 

वहाँ “विभ्ुुप्रमितर नामक सभामण्डप है ( जो अदृद्भार- 
खरूप है ) | उसके मध्यमागर्मे जो वेदी ( चबूतरा ) है, वह . 
“विचक्षणा? नामसे प्रसिद्ध है। ( बुद्धि और महत्तत्त्व _ गा नागसे प्रसिद्ध है। ( बढ़ और महत्त्व जाई: 


# दो घड़ी (४८ मिनट ) के कालको मुहूर्त कहते ैं।.._ 
+ यदष्टि ध्नन्ति ( जो इृष्ट बस्तुकी प्राप्तिमें बाधा पहुँचाते दे ॥ 


अध्याय १ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धोरो न शोचति # 


णश्रे 





नामोंसे मी उसका प्रतिपादन होता है। ) वह अत्यन्त विलक्षण 
है। जिसके वलका कोई माप नहीं है; वह “अमितौजाः? प्राण 
ही ब्रक्चाजीका सिंहासन--पहढेंग है । मानसी ( प्रकृति ) उनकी 
प्रिया है। वह मनकी कारणभूता अथवा मनको आनन्दित 
करनेवाली होनेसे ही मानती कहलाती है। उसके आभूषण 
भी उसीके खरूपभूत हैँ | उसकी छायामूर्ति “्चाक्षुषी? नामसे 
प्रसिद्ध है। वह तेजस नेत्नोंकी प्रकृति होनेंके कारण अत्यन्त 
तेजोमयी है। उसके आभूषणादि भी उसीके समान तेजोमय 
हैं । जरायुज, स्वेदज, अण्डज ओर उद्धिज--इन 
चतुर्विध प्राणियोंका नाम जगत्‌ है। यह सम्पूर्ण जगत्‌-- 
जड-चेतन-सम्लुदाय ब्रक्नलाजीकी वाटिकाके पुष्प तथा उनके 
घौत एवं उत्तरीयरूप युगल वच्ध हैं। वहॉकी अप्सराएँ--- 
साधारण युवतियों “अम्बाः? ओर “आम्बायवी? नामसे प्रसिद्ध 
हैं। जगजननी श्रुतिरूपा होनेसे वे “अम्बाः कहलाती हैं | तथा 
“अम्बः ( अधिक ) और अयव ( न्यून ) भावसे रहित बुद्धि- 
रूपा होनेसे उनका नाम “आम्बायवी? है। इसके सिवा वहाँ 
(अम्बया? नामकी नदियों बहती हेँ | अम्बक ( नेत्र ) रूप 
ब्रह्मशानकी ओर ले जानेके कारण उनकी “अम्बया? ( अम्बम-- 
अम्बकम्‌ रक्ष्यीकृत्य यान्ति ) संशा है । उस ब्रद्लेककी जो इस 
प्रकार जानता है, वह उसीको प्राप्त होता है। उसे जब कोई 
अमानव पुरुष आदित्यछोकसे ले आता है; उस समय ब्रक्षाजी 
अपने परिचारकों और अप्सराओंसे कहते हैं--५दौड़ो, उस 
महात्मा पुरुषका मेरे यशके--मेरी प्रतिष्ठाके अनुकूल खागत 
करों, मेरे छोकमें ले आनेवाली उपासना आदिसे निश्चय ही यह 
उस विजरा नदीके समीपतक आ पहुँचा है, अवदय ही अब 
यह कभी जरावस्थाको नहीं प्राप्त होगा? ॥ ३ ॥ 
ब्रह्माजीका यह आदेश मिलनेपर उसके पास ख्वागतके 
लिये पाँच सो अप्सराएँ जाती हैं | उनमेंसे सो अप्सराएँ तो 
हाथोंमें हल्दी, केसर ओर रोली आदिके चूर्ण लिये रहती हैं। 
सोके हार्थोर्मे भाँति भॉतिके दिव्य वस्न एवं अल्ड्वार होते हैं। 
तो अप्सराएँ हार्थोर्मे फल लिये होती हैं | जोेके हार्थोमें नाना 
प्रकारके दिव्य अद्भराग होते हैं | तथा सो अप्सराएँ अपने 
हाथो;ंमें मॉति-माँतिकी मालाएँ लिये होती हैं | वे उस 
मद्दात्माको ब्रह्मोचित अछड्ढारोंसे अलछुत करती हैं। वह 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रक्माजीके योग्य अछक्लारोंसे अलछृत हो 
ब्रह्माजीके खरूपकों ही प्राप्त कर लेता है । फिर वह “आर? 
नामक जलाशयके पास आता है और उसे मनके द्वारा--- 
सड्ुल्पे ही लॉघ जाता है | उस जल्मशयतक पहुँचनेपर मी 
अशानी ममुष्य उसमें ड्रब जाते हैँ | फिर वह ब्रद्यवेत्ता 


उ० औ० ६५-- 


मुहूर्ताभिमानी “येष्टिह! नामक देवताओंके पास आता है, किंठु 
वे विष्नकारी देवता उसके पाससे भाग खड़े होते हैं। 
तत्पश्चात्‌ वह विजरा नदीके तटपर आता है और उसे भी 
सड्टूल्पसे ही पार कर छेता है। वहाँ वह पुण्य ओर पार्षोको 
झाड़ देता है । 

जो उसके प्रिय कुठम्बी होते हैं, वे तो उसका पुण्य पाते 
हैं, ओर जो उससे द्वेघ करनेवाले होते हैं, उन्हें उसका पाप 
मिलता है | उस विषयमें यह दृष्टान्त है। रथसे यात्रा करने- 
वाला पुरुष रथको दोड़ाता हुआ रथके दोनों चक्कोंकों देखता 
है; उस समय रथचक्रॉंका जो भूमिसे सयोग-वियोग होता है; 
वह उस द्रष्टाको नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार वह ब्रक्मवेत्ता 
रात ओर दिनको देखता है; पुण्य ओर पापको देखता है 
तथा अन्य समस्त इन्द्रोंको देखता है; द्रश् होनेके कारण ही 
उसका इनसे सम्बन्ध नहीं होता । अतएव यह पुण्य ओर 
पापसे रहित होता है। फलतः वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मको ही प्राप्त 
दोता है ॥ ४ ॥ 

तब वह इल्य ब्क्षेके पास आता है; उसकी नासिकामें 
ब्रक्मगन्धका प्रवेश होता है। ( वह गन्ध इतनी दिव्य है कि 
उसके सामने अन्य लोकोंकी सुगन्ध डुर्गन्धवत्‌ प्रतीत होती 
है ।) फिर वह साल्ज्य नगरके समीप आता है; वहाँ उसकी 
रसनामें उस दिव्यातिदिव्य ब्रह्मससका प्रवेश (अनुभव ) होता 
है, जिसका उसे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ रहता | फिर वह 
८अपराजित? नामक ब्रह्म-मन्दिरके समीप आता है, वहाँ उसमें 
ब्रह्मतेज प्रवेश करता है। तत्यश्चात्‌ वह द्वार-रक्षक इन्द्र और 
प्रजापतिके पास आता है; वे उसके सामनेसे मार्ग छोड़कर हट 
जाते हैं | तदनन्तर वह ५विश्वुप्रमितः नामंक सभा-मण्डपरमे 
आता है; वहाँ उसमें ब्रह्मयश प्रवेश करता है। फिर वह 
“बिचुक्षणाः नामक वेदीके पास आता है । ध्वृहृतः और 
(रथन्तरः--ये दो साम उसके दोनों अगले पाये हैं और “दयेतः 
एवं 'नोधस? नामक साम उसके दोनों पिछले पाये हैँ। “वेरूपः 
और ५बेराजः नामक साम उसके दक्षिण ओर उत्तर पार्श्व हैं 
तथा ८शाक्षरः ओर 'रेबत? साम उसके पूर्व एवं पश्चिम पार्श्व 
हैं। वह समष्टि-बुद्धिरूपा है। वह ब्रह्मवेत्ता उस बुद्धिके द्वारा 
विशेष दृष्टि प्रात्त कर लेता है। फिर वह “अमितोजा४? नामक 
पढेंग ( या सिंहासन ) के पास आता है; वह पर्यद्ल प्राणखवरूप 
है। भूत ओर भविष्य--ये दोनों काछ उसके अगले पाये हैं 
और श्रीदेवी एवं भूदेवी--ये दोनों उसके पिछले पाये हैं । 
उसके दक्षिण-उत्तर भागमें जो ५अनुच्यः नामके दीधे 
खटवाज्ञ हैं; वे ध्बूहृत! ओर रथन्तर? नामक साम हैं और पूर्व- 


५१४ 






पश्चिम भागमें जो छोटे खटवाज्ञ है; जिनपर मलऊ ओर पैर 
खखे जाते हैं, वे 'भद्र! और प्यनायशीयः नामक साम हे। 
( सिरकी ओरका भाग ऊँचा और पेरकी ओरका भाग कुछ 
नीचा है। ) पू॑ंसे पश्चिमको जो वड़ी-बड़ी पाटियों लगी हैं, 
वे ऋक और सामके प्रतीक €८। तथा दक्षिण-उच्तरकी ओर 
जो आड़ी-तिरछी पा्ियों हैं, वे यजुर्वेद्खरूपा हूँ। चन्द्रमाऊी 
कोमल बिरणें ही उस परलेंगशा नरम-नरम गद्दा ६। उद्गीथ 
ही उसपर विछी हुई उपभ्री ( 'ैेत चादर ) है। लक्ष्मीजी 
तक्या हैं | ऐसे दिव्य पर्यडुपर ब्रह्माजी विराजमान होते है । 
इस तत्त्तको इस प्रकार जाननेवाला ब्रहद्मवेत्ता उस परलेंगपर 
पहले पेर रखकर चढ़ता है । 


तब ब्रह्माजी उससे पूछते हे--“ठुम कौन हो ९? उनके 
प्रभका वह इस प्रकार उत्तर दे--॥ ५॥। 


पे बसन्त आदि ऋतुरुप हूँ। ऋतुसम्वन्धी हैँ । फारण- 
भूत अव्याकृत आकाझ एवं खयग्रफाश परत्रह्म परमात्माते उत्पन्न 
हुआ हूँ | जो भूत ( अतीत ) भूत ( यथार्थ कारण ), भूत 
( जडचेतनमय चत॒र्विघ सर्ग ) और भूत (पश्चमहाभूतस्वरूप ) 
है; उस सबत्सरका तेज हूँ। आत्मा हूँ । आप आत्मा हे, 
जो आप हैं, वही में हूँ। इस प्रकार उत्तर देनेपर ब्रह्माजी 
पुनः पूछते हं-- कोन हूँ !? इसके उत्तरमे कहै--“आप 
सत्य हैं ।? थ्जो सत्य है, जिसे ठुम सत्य कहते हो, वह क्‍या 
है ! ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर दे--“जो सम्पूर्ण देवताओं 
तथा आर्णोसे भी सवेथा मिन्न--विलक्षण हो; वह प्सत्‌ः है 
ओर जो देवता एब प्राणरूप है; वह 'त्यः है। वाणीके 
द्वारा जिसे पसत्यः कहते हैं; वह यही है। इतना ही यह सब 
कुछ है। आप यह सब कुछ है, इसलिये सत्य हैं? ॥ ६॥ 

यही बात ऋषसम्बन्धी मन्त्रद्धारा भी बतायी ,ययी 
है---ध्यजुवेंद जिसका उदर है; सामबेद मस्तक है तथा 
ऋग्वेद सम्पूण शरीर है। वह अविनाशी परमात्मा 
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अद्यः के नामसे जाननेयोग्य है । वह ब्रद्ममय--अश्ञरूप 
महान्‌ ऋषि है?! तदनन्तर पुनः ब्रक्माजी उस उपासकसे 
पूछते ६---“तुम मेरे पुरपवाचक नाम्ोंकों किससे प्राप्त करते 
हो !? वह उत्तर दे--'प्राणसे |? ( प्र० ) 'ल्लीवाचक नामोंको 
फिसे भ्रहण करते हो ? (3० ) ध्वाणीसे |? ( प्र० ) 
भपुसकवाचक नार्मोकी किससे अहण करते हो है? ( उ० ) 
पनसे ।! (प्र० ) धगनन्‍्धरा अनुभव किससे करते हो !? 
(3० ) प्राणसे--आाणेद्धियसे |? इस प्रकार कहे । 
( प्र० ) रूपोकोी अहण किससे करते हो !? (3७ ) 
'नेत्रसे ।? ( प्र० ) “शब्दोंकों किससे सुनते हो १? ( उ० ) 
'कार्नोसि १! ( प्र० ) भअबके रसखेंका आखादन किससे करते 
हो ? (3० ) “जिद्वासे ।? ( प्र० ) “कर्म किससे करते हो ! 
( 3० ) (हार्थोसि ! ( प्र० ) 'सुख-दुश्लोफा अनुभव किससे 
करते हो 9 ( 3० ) शरीरसे ? # (प्र० ) ररतिका 
परिणामरूप आनन्द) रति ( मेथुनका आनन्द ) और 
प्रजोल्तत्तिका सुख किससे उठाते हो !? ( 3०) ५्उपस्थ- 
इन्द्रियसे? यो कहे। (प्र० ) धगमनकी क्रिया किससे करते 
हो !? ( 3० ) “दोनो पेरोंसे |” ( प्र० ) '्वुद्धि-इत्तियोंको, 
शातव्य विषयोकी ओर विविध मनोरथोंको किससे ग्रहण 
करते हो !? (3० ) “प्रशासे? यो कहे | 


तंब ब्रक्षा उससे कहते हं--/जल आदि प्रसिद्ध पाँच 
महाभूत मेरे खान हैं; अतः यह मेरा लोक भी जलादि-तर्व- 
प्रधान ही है। तुम सुझसे अमिन्न मेरे उपासक हो; अतः यह 
तुम्हारा भी लोक है |* 


वह जो ब्रद्माजीकी सुप्रसिद्ध विजय ( सब॒पर नियन्त्रण 
करनेकी शक्ति ) तया सर्वत्र व्यासि--सर्ववन्यापकता है; उस 
विजयकी तथा उस सर्वव्यापक्ताको भी वह उपासक प्राप्त 
कर लेता है; जो इस प्रकार जानता ( उपासना करता ) है। 
अर्थात्‌ ब्रह्माजीकी भाँति ही वह सबका शासक एव सर्वव्यापक 
बन जाता है॥| ७ ॥ 


॥ भ्थम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 
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अनुसार 'सरोरसे' यह उत्तर दिया गया है। - 


ता है, तथापि करे पैरमें पीड़ा है, सिरमें दर्द हैः श्त्यादि प्रतीतिके 
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द्वितीय अध्याय 


प्राणोपासना 


(प्राण ब्रक्ष है? यद सुप्रसिद्ध ऋषि कीषीतकि# कहते हैं | 
उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्मकी यहाँ राजाके रूपमें कल्पना की 
गयी है। उनका मन ही दूत है। वाणी परोसनेवाली जी 
( रानी ) है; चक्षु सरक्षक ( मन्त्री ) है; भोत्रेन्द्रिय सदेश सुनाने - 
वाला द्वारपाक है। उन सुप्रसिद्ध प्राणमय ब्रक्षको बिना मेंगे 
ही ये सम्पूर्ण इन्द्रियामिमानी देवतागण मेंट समर्पित करते 
हँ--उनके अधीन होकर रहते हैं। इसी प्रकार जो इस 
प्रकार जानता दे; उसको भी सम्पूर्ण चराचर प्राणी बिना माँगे 
ही भेंट देते हैं| उस प्राणोपातकके लिये यह गृढ़ त्रत दे कि 
“वह किसीसे कुछ भी न माँगिट--ठीक उसी तरह, जेंसे कोई 
मिक्षु गाँवमें भीख मॉगनेपर भी जब कुछ नहीं पाता तो हृताश 
होकर वेठ रहता और कुपित होकर यह प्रतिज्ञा कर छेता है 
कि “अबसे इस गाँववाले लछोगोंके देनेपर भी यहोंका अन्न नहीं 
खाऊँगा |? तातये यह कि वह मिक्षु जिस दृढतासे अपनी बात- 
पर डटा रहता है; उसी प्रकार उसको भी अपने व्रतपर अठल 
रइना चाहिये। जो छोग पहले इस पुरुषको कुछ देनेसे अस्ीकार 
कर चुके होते हैँ; वे द्वी कुछ न माँगनेका निश्चय कर लेनेपर इसे 
देनेके लिये निमन्त्रित करते हैं ओर कद्दते हैं; (आओ, हम 
तुम्हें देते हैं ।? दीनतापूर्वक दूसरोंके सामने प्रार्थना करजा-- 
यह याचकका धर्म होता है। अर्थात्‌ याचना करनेवालेफी ही 
दैन्य-प्रदर्शन करना पड़ता है। याचना और देन्य-प्रदर्शनसे 
दूर रहनेपर ही उसे छोग यों निमन्‍्त्रण देते हैं कि “आओ, हम 
तुम्हें दंगे?॥ १॥ 

(प्राण ब्रह्म हैः--प्रसिद्ध महात्मा पैज्नथ भी यही कहते हैं | 
उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्मके लिये वाणीसे परे चक्षु-इन्द्रिय है, 
जो वामिन्द्रियको सब ओरसे व्यास करके स्थित है । ( अतः 
चक्षु वागिन्द्रियकी अपेक्षा आन्तरिऊ है, क्योंकि जेसा'कहा गया 
हो; वेसा ही नेत्रसे भी देख लिया जाय तो विवादकी सम्भावना 
नहीं रहती--वह वस्तु यथार्थ समझ ली जाती है । ) चक्षुसे परे 
अ्रवणेन्द्रिय है, जो चक्षुकी सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है, 
( क्योंकि चक्षुसे कहीं-कहीं भ्रान्त-दर्शन भी होता है, जेसे 
सीपमें चाँदीका दर्शन | परतु कानसे विद्यमान अथवा प्रस्तुत 

# जिसकी धष्टिमें सांसारिक सुख अत्यन्त देय दो, उसे 
'कुपीतक' ( कुत्सित सीत यस्य स॒ ) कहते हैं और कुपीतकऊे पुन्नको 
'कौपीतकि' कइते दें | 


वचनऊा ही श्रवण होता है | ) श्रवणेन्द्रियसे परे मन है; जो 
श्रवणेन्द्रियकी सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है, क्योंकि मनके 
सावधान रहनेपर ह्वी श्रवणेन्द्रिय सुन पाती है | मनसे परे प्राण 
है, जो मनको सव ओरसे व्याप्त करके स्थित है । ( प्राण ही 
मनकी बॉघ रखनेवाला है--यह बात प्रसिद्ध है | प्राण न रहे 
तो मन भी नहीं रह सकता, अतः सबकी अपेक्षा पर एवं 
आन्तरिक आत्मा होनेके कारण प्राणका ब्रह्म होना उचित ह्टी 
है।) उस प्राणमय ब्रक्षको ये सम्पूर्ण देवता उसके न 
मॉगनेपर भी उपहार समर्पित करते हैं | इसी प्रकार जो या 
जानता है; उस उपासकको भी सम्पूर्ण प्राणी बिना माँगे 
दी भॉति-भॉतिके उपहार भेंट करते हैं| उसका यह गूढ ब्रत 
है कि वह किसीसे याचना न करे | इस विषयमें यह दृष्टान्त 
भी है--कोई मिंक्षु गॉवर्मे सीख मॉगनेपर भी जब कुछ नहीं 
पाता तो हताश होकर बेठ रहता और यह प्रतिशा कर छेता 
है कि “अब यहाँ किसीके देनेपर भी अन्न ग्रहण नहीं करूँगा ।? 
ऐसी प्रतिश कर छलेनेपर जो छोग पहले उसे कुछ देनेसे 
अस्वीफार कर चुके होते हैं, वे ही उसे था कहकर निमन्त्रित 
करते हैँ क्रि “आओ, हम तुम्हें देते हैं? ॥ २ ॥ 


( प्राणोपासकक़ों धन प्राप्तिकी इच्छा होनेपर उसके लिये 
कतंव्यका उपदेश करते हैं--) अब एकमात्र धन (प्राण ) के 
निरोधकी बात बतायी जाती है। यदि एकमात्र धनका ( अथवा 
प्राणका ) चिन्तन करे तो पूर्णिमाको या अमावास्याको अथवा 
शुक्ल या कृष्णपक्षकी क्रिसी भी प्रुण्य-तिथिकों पविन्न नक्षत्र्म 
अग्निकी स्थापना; ( बेदीका ) परिसमृहन ( सस्कार ) कुशोंका 
आस्तरण ( बिछाना ); मन्त्रपूत जलसे अम्रि-बेदी आदिका 
अभिषेक तथा अभिपर रक्‍्खे हुए पात्रस्थ घुतका उत्पवन (शोधन) 
करके दाहिना घुटना पएथ्वीपर टेकऊर लुवासे, चमतसे अथवा 
कॉसेफी करछुल आदिसे निम्नाक्लित मन्त्रीद्वारा घुतकी ये 
आहतियों दे-- 

बाद नाम देवतावरोधिनी सा सेथ्मुप्मात्‌ ( _) 

इृठम, अवरुन्धा तस्ये स्वाहा । 

अर्थात्‌ वार! नामसे प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी-- 
उपासऊक्ी अभीष्टसिद्धि करनेवाली है; वह मुझ प्राणोपासकके 
लिये अमुक व्यक्तिसे इस अभीए्ट अर्थकी सिद्धि कराये, उसके 
लिये यद्द घुतक़ी आहुति सादर समर्पित है । ( उपर्युक्त 
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# कीषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 








सन्त्रका उच्चारण करके “अमुष्मात?के आगे दिये हुए कोष्ठकमे 
उस व्यक्तिके नामका उल्लेख करे, जिससे अमीष्ट अर्थ प्रात 
करना है। तथा “इदम”के स्थानपर अभीष्ट अर्थका उच्चारण 
करे | आगेके मन्त्रोंका अर्थ भी इसी प्रकार समझना चाहिये । ) 

प्राणो नाम देवतावरोधिनी स्रा भेअमुष्मात इृदस्‌ 
अवरुन्धां तस्ये स्वाहा । 

चक्षुनाम देवतांवरोधिनी सा सेअमुष्मात्‌ हृदम अवरुन्धां 
तस्ये स्वाहा । 

श्रोन्न नाम देवतावरोधिनी सा मेअसुष्मात्‌ दृदस्‌ 
भवरुनधां तस्ये स्वादा। 

मनो नाम देवतावरोधिनी सा मेथ्सुष्मात हृदम्‌ 
अवसरुन्धां तस्ये स्वाहा । 

प्रश्ा नाम देवतावरोधिनी सा मेअ्सुष्सात्‌ इृदम्‌ 
अवरुन्धां_तस्ये स्वाद्ा। 

इस प्रकार आहुतियाँ देनेके पश्चात्‌ धुमगन्धको सुँघकर 
होमावशिष्ट घृतके छेपसे अपने अज्ञोंका अनुमाज॑न ( लेपन ) 
करके मोनभावसे धनखामीके पास जाय और अभीष्ट अर्यके 
विषयमें कह्टे कि “इतने घनकी मुझे आवश्यकता है, सो आपके 
यहाँसे मिल जाना चाहिये |! अथवा यदि घनस्वामी दूर हो 
तो उक्त सदेश कहलानेके लिये उसके पास दूत भेज दे। यों 
करनेसे निश्चय ही वह अमीष्ट धन प्राप्त कर लेता है ॥ ३ ॥ 

( इस प्रकार धन-प्राप्तिकर उपाय बताकर अब उपासकके 
लिये वशीकरणका उपाय बतलाते हैं-- 


अब इसकेबाद वाक्‌ आदि देवताओंद्वारा साध्य मनोरथकी 
सिद्धिका प्रकार बताया जाता है। जिस किसीका प्रिय होना 
चाहे, निश्चय ही उन सबका प्रिय होनेंके ल्यि पहले प्राणोपाउकको 
वाक्‌ आदि देवताओंका ही प्रिय बनना चाहिये | किसी एक 
पर्वके दिन पूर्वोक्त रीतिसे शुम पुण्यतिथि एवं महतेम पहले 
बताये अनुसार ही अभिकी स्थापना, परिसमूहन, कुझशोंका 
आस्तरण, अग्निवेदी आदिका अभिषेक, घुतका उत्पवन 
आदि रके निम्नाक्लित मन्न्रोंसे ये घुतकी आहुतियाँ दे-- 


पाच ते मयि जुहोम्यसी स्वाहा । 


( इस मन्त्रका उच्चारण करनेके पहले उस व्यक्तिका नाम 
लेना चाहिये, जिसको वशर्मे करना हो, यथा---“अमुकगोत्रस्य 
-  आमुकनामधेयक्य राक्झ+ अमुकगोन्नाया अमुकनामधेयाया 


राज््या वा वाच ते मयि जुद्दोमि असो खाद्दा? यों कहकर धृतकी 
आहुति डालनी चाहिये । (असो? के बाद कार्यका उल्लेख करना 
आवद्यक है---धयथा असो कामः सिद्धयतु-खाह्या ) | 


मन्त्रार्थे--मैं त॒म्द्ारी वाक्‌ इन्द्रियका अपनेयें हवन करता 
हूं, मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाय--इस उद्देश्यते यह आहुति 
है। ( इसी प्रकार अन्य मन्त्रोंका भी अर्थ समझना चाहिये।) 

प्राण ते भयि जुटोम्यसी स्वाहा। 

चक्षुस्त मयि छुट्ोम्यससी स्वाहा । 

श्रोत्र ते मयि जुट्दोम्यसी स्वाहा। 

मनस्ते मयि जुहोम्यली स्वाहा। 

प्रश॑ते सयि जुहोम्पसोी स्वाहा। 

इसके बाद होम धूमकी गन्ध सूँघकर होमावशिष्ट घुतके 
लेपते अपने अज्लोका अनुमा्जन (लेपन ) करके मौनभावसे 
अभीए व्यक्तिके पास ग़मन करे और उसके सपर्कमें जानेकी 
इच्छा करे । अथवा ऐसी जगह खड़ा रहकर वार्तालाप करे, 
जहाँ वायुकी सहायतासे उसके शब्द अभीष्ट व्यक्तिके कार्नौमें 
पढ़ें । फिर तो निश्चय ही वह उसका प्रिय हो जाता है | 
इतना ही नहीं, उस स्थानसे हट जानेपर वहाँके लोग उसका 
सदा स्मरण करते हैं | ४ || 


आध्यात्मिक अग्निहोत्र 


अब इसके बाद दिवोदासके पुत्र प्रतर्दनद्वारा अनुष्ठित, 
अतएव थ्रतदंन? नामसे विख्यात और सयमसे पूर्ण होनेसे 
'ससायमन! कह्टलानेवाले आध्यात्मिक अभिद्दोत्रका वर्णन करते 
हैं। निश्चय ही मनुष्य जबतक कोई वाक्य बोलता है, तबतक 
पूर्णतया श्वास नहीं छे सऊता | उस समय वह ग्राणका वाणीरूप 
अभिमे हवन कर देता है ) जबतऊ पुरुष श्वास खींचता है, 
तबतक बोल नहीं सकता, उस समय वह वाणीका प्राणरूप 
अभिमें हवन कर देता है। 


ये कक ओर ग्राणर्प दो आहुतियाँ अनन्त एवं अमृत 
हैं। ( वाक्‌ और ग्राणके व्यापारोंका जीवनमें कभी अन्त 
नहीं होता, इसलिये ये अनन्त हैं। तथा इनके व्यापारोंका जो 
एकदूसरेमं छूय होता है; उसमें अभिक्देत्र-बुद्धि हो जानेसे ये 
आहतियां अम्ृतत्वरूप फलों देनेवाली होती हैं; इसलिये 
इन्हें 'अम्ृतः कहा गया है। ) जाग्रत्‌ और लप्नकालपें भी 
पुरुष सदा इन आहुत्तियोंका होम करता 
रहता है। इसके सिवा अर्थात्‌ वाकू आणरूपा आहुतियोंके 
अतिरिक्त जो दूसरी द्वव्यमयी आहुतियाँ हैं, वे कर्ममयी हैं 


अध्याय २ ] 


( खखूपसे और फलकी इष्टिसे भी ऋत्रिम हैं; वे पूर्वोक्त 
आहइतियोंकी माँति अनन्त एवं अमृत नहीं हैं | ) यह प्रसिद्ध है 
कि इस रहस्यको जाननेवाले पूर्ववर्ती विद्वान्‌ केवल कर्ममय 
अग्निददोत्रका अनुष्ठान नहीं करते ये ॥ ५ ॥ 

“उक्थ ( प्राण ) ब्रह्म है--यह वात सुप्रतिद्ध महात्मा 
शुष्कमज्ञार कहते हैं। वह उकय 'ऋक? है; इस बुद्धिसे 
उपासना करे | जो प्राणरूप उक्थमें ऋग्चुद्धि कर लेता है 
उसकी सम्पूर्ण प्राणी ्रष्ठताके लिये--श्रेष्ठ बननेके लिये अर्चना 
करते हैं | वह उक्थ भ्यजुरवेद? है; इस बुद्धिसे उपासना करे । 
इससे सम्पूर्ण प्राणी भ्रेष्ठताके लिये उसके साथ सहयोग करते हैं | 
वह उक्थ ध्याम? है; इस बुद्धिसे उपासना करे | उस उपासकके 
समक्ष सम्पूर्ण ग्राणी भ्रेष्ठताके लिये मस्तक झुकाते हैं। वह उक्थ 
“श्री? है; इस बुद्धिसे उपासना करे | वह ध्यश? है; इस मावसे 
उपासना करे | वह “तेज? है; इस भावसे उपासना करें | इस 
विपयमें यह दृष्टान्त है---जैसे यह दिव्य घनुप सम्पूर्ण जांयुर्धे्मि 
अत्यन्त श्रीसम्पन्न। परम यशख्री और परम तेजी होता है, 
उसी प्रकार जो इस प्रकार जानता है वह विद्वान रुम्पूर्ण 
भूतोंमिं सबसे अधिक श्रीसम्पन्न; पस्म यशखी तथा परम तेजस्वी 
होता है | 

(जो यहां इंटोंकी वनी हुई वेदी अथवा कुण्डमें स्थापित 
किया गया है; वह यकज्ञकर्मका साधनभूत अमि भी प्राणखरूप 
ही है, क्योंकि प्राण ही ऋग्वेदादिरूप है। यह प्राण दी ऋग्वेदादि 
साध्य कर्मोका निष्पादक तथा मुझ अध्वर्युका भी खरूप हे। 
इसलिये ऋग्वेदादिखरूप सर्वात्मा प्राण में हूँ; यह अमि मी 
मेरा ही खरूप है--इस बुद्धिसे अध्चर्यु अपना सस्कार करता 
है| इसी अमिप्रायसे कददते हैं---) इस प्राणकी तया ईंटोकी वेदीपर 
संचित कर्ममय अग्निकों भी अमिन्न एवं आत्मसरूप मानकर 
अध्वर्य नामक ऋत्विक अपना सस्कार करता दै | उस प्राणमें 

ही वह यदुर्वेद्साध्य कर्मोका विस्तार करता है। यजुव॑दसाध्य 


कर्म-वितानमें होता ऋग्वेदसाध्य कर्मोकरा विस्तार करता है।' 


ऋग्वेदसाध्य कम-वितानमें उठाता सामवेदसाध्य कमका विसार 


करता दै। वह अध्चर्थुरूप यह प्राण सम्पूर्ण त्रयी-विद्याका आत्मा - 


है। यह प्रत्यक्षगोचर प्राण ही इस त्रयी-विद्याका आत्मा 
बताया गया है । जो इस प्राणको इस रूपमें जानता दै। वह भी 
प्राणरूप हो जाता दे ॥ ६ ॥ 
विविध उपासनाओंका वर्णन 
अब सर्वविजयी कौषीतकिके द्वारा अनुभवर्मे लायी हुई 
तीन वार की जानेत्राली उत्रतना बतायी जाती है। बज्ोपत्रीतको 


# भहान्तं विभुमात्मान मत्वा घीये न शोचति # 
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सत्यभावसे--वार्ये कघेपर रखकर, आचमन करके जल्पात्रको 
तीन वार शुद्ध-खच्छ जलछसे पूर्णतः भरकर उदयकालर्म 
भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करे; उनकी आराघनाके लिये खड़ा 
होकर अर्व्य दे (अर्व्य देते समय इस मन्त्रका उच्चारण करे--) 
धवर्गाउसि पाप्मान भे बृंडथि |? ( आत्मशान होनेके कारण 
सम्पूर्ण जगतूकी आप तठृणकी भाँति त्याग देते हैं, इसलिये 
धवर्ग? कहलाते हैँ; मेरे पापकोी मुझसे दूर कीजिये । ) इसी 
प्रकार मध्याहकालमयों भी मगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करे | 
(उस समय इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये--) 
८उद्र्गोषसि पाप्मान में उदवृड॒धि |! ( इस मन्त्रका अथ भी 
पूर्ववत्‌ दी है । ) फिर इसी प्रकार सार्यकालमे अख्र दोते 
हुए. भगवान्‌ सूर्यका निम्नाद्लित मन्त्रसे उपस्थान करे-- 
संवर्गाइसि पाप्मानं मे सबृंडघि |? इस उपासनाका फल यह 
है कि मनुष्य दिन और रातमें जो पाप करता है; उसका 
पूर्णतः परित्याग कर देता है || ७ || 


अब दूसरी उपासना बतायी जाती है। प्रत्येक मासकी 
अमावात्या तियिको; जब सूर्यके पश्चिममागर्मे उनकी स॒ंपुम्णा 
नामक किरणमें चन्द्रमा स्थित दिखायी देते हैँ ( छौकिक 
नेत्रेंसि न दिखायी देनेपर भी शाज्रतः देखे जाते हैँ ) उस 
समय उनका पूर्वोक्त प्रकारसे ही उपस्थान करें। विशेषता 
इतनी ही है कि अर्घ्यपात्रमें दो हरी दूबके अद्डुर भी रख ले 
और उससे अर्थ्य देते हुए. चन्द्रमाके प्रति “यत्ते? इत्यादि 
मन्त्ररूपा वाणीका प्रयोग करे | ( वह मन्त्र इस प्रकार है--) 

यत्ते सुसीम हृदयमधि चन्द्रमसि श्रितं तेनाग्ठत्त्वस्पेशानं 
माई पौन्रमध रुदम, । 

“हे सोममण्डलकी अधिछात्री देवि | जिसकी सीमा बहुत 
ही सुन्दर है; ऐसा जो तुम्हारा ददय--द्धदयस्थित आनन्द्मय 
खरूप चन्द्रमण्डलर्म विराजित है; उसके द्वारा तुम अमृतत्व 
( परमानन्दमय मोक्ष ) पर भी अधिकार रखती हो। ऐसी 
कृपा करो, जिससे मुझे पुत्रकें गोऊसे न रोना पढ़े ।? ( पुत्रका 
पहलेसे ही अभाव होना, पुत्रका पेदा होकर मर जाना या 
रुग्ण रहना अथवा पुत्रका कुपुत्र हो जाना आदिके कारण जो 
घोर दुख होता है। यही पुत्र शोक है; इन सबसे छूटनेके 
लिये इस मन्त्रमें प्राथना की गयी दे | ) 

यों करनेवाले उपासकको यदि पुत्र प्रास दो चुका हो 
तो उसके उस पुत्रकी उससे पहले मृत्यु नहीं होती । यदि 
उसके कोई घुत्र न हुआ दो; तो बह भी पहलेकी द्वी भति 


धन, 


५१८ 


% कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ * 


[ अध्याय २ 


झ््््््स्ल््््य्जडखखख़्य़ खा खचचखखचखचखचचचखख  चखखचचचचचचचिचच््र 


सब कार्य करके अध्यंपात्रमें दो इरी दूबके अद्डुर भी रख ले 
और निम्नाड्ित ऋचाओंका जप॑ करे-- 

४ समेतु ते विश्वतः सोस दृष्ण्यं सवा वाजस्य संगये !? १ 
सं ते पर्योसि समर यन्तु वाजा संवृष्ण्यान्यभिमातिषाह. । 
आप्यायसनो असृताय सोस दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिपष्व ४१२ 
ध्यमादित्या अंञ्युमाष्याययन्ति यमक्षितसमक्षितयः पिवन्ति । 


वैन नो राजा वरुणो वृद्दस्पतिराष्याययन्तु भुवनल गोपाः ॥!३ 


--इन तीन ऋचाओंका जप करनेके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
सम्मुख दाहिना “हाथ उठाये और निम्नाड्लित मन्त्रका 
पाठ करें--- 

सास्माक॑ भ्राणेन प्रजया पशुमिराष्याययिष्टा योडसान्‌ 
ट्रेष्टि य॑ व बर्य॑ द्विष्मस्तस्थ प्राणेन भ्रजया पशुमिराष्याययस्व 
इति दैवीमादृतमावर्त आदित्यसयाइतमन्वावर्ते इति। ४ 

१ हे खीरूप सोम ! तुम पुरुषरूप स॒र्यके तेजसे वृद्धिको प्राप्त 
होओ । धुरुषकी उत्पत्तिका हेतुभूत जो वीय॑---अभिसम्बन्धी तेज दे; 
वद्द तुममें स्थापित दो। ( तुम अन्न आदि ओषधियोंके भी खामी हो, 
अत ) सब ओरसे अन्नकी प्राप्तिमें निमित्त बनो । 

२. दे सोम | तुम सोममयी प्रकृति हो, तुम्दारा उत्तम दुग्ध अथवा 
जल (जो माताके स्तनोंमें दुग्परूपसे, 'चन्द्रमण्डल्में सोमरस अथवा 
सुधारूपसे तथा मेघमण्डरुमें स्वादिष्ट जलके रूपमें स्थित है ) पुरुष- 
मात्रके लिये अत्यन्त उपकारक है तथा उसका सेवन करनेवाले पुरुषोंकी 
पृष्टि प्रदान करके उनके शब्रुओंका पराभव करानेमें सी समय है। 
वे दुग्ध और जल अज्नस्ते जीवन-निवोद्द करनेवाढे---निरामिपभोजी 
जीवोंकी सुगमतापूवंक भ्राप्त झोतते रहेँ । आग्नेय तेजसे आह्ादको प्राप्त 
होते हुए तुम अभृतत्वकी प्राप्तिमं सहायक बनो और खर्गलोकमें 
उत्तम यशकी धारण करो । 

३ द्वादइश आदित्यरूप पुरुष जिस स्त्री-प्रकृत्तिमय भम्ृतांशु 
सोमकी अपने तेजसे आहाद प्रदान करते हैं तथा खय अक्षीण रइ- 
कर कभी क्षीण न होनेवाढे जिस सोमका ( दुग्ध और जलके रूपमें ) 
पान-करते हैं, उस सोममय अशुसे, त्रिशुवनकी रक्षा करनेवाले 
राजा वरुण और ब्ृद्टस्पति हमलोगोंकी आनन्द एव पुष्टि प्रदान करें। 

४ है सोम | तुम हमारे प्राय, सतान और पशुओंसे अपनी 
पुष्टि व तृप्ति न करो, अपितु जो इमसे प्वेप रखता है, अतएव 
हम भी जिससे द्वेष रखते हैं, उसके प्राणते, सतानसे और पशुओंसे 
अपनी पुष्टि एव तृप्ति कते। हस्त प्रकार इस मन्त्रके अ्भूत्त देवतासे 
सम्पादित होनेवाली सचरण-क्रियाका मैं अनुवर्तन करता हूँ-- 
उसीका चढाया हुआ चलता हूँ। अग्नीषोमात्मक सोम ! मैं तुम्हारी 
सचरणक्रियाका जनुवर्तन करता हूँ, भर्थाव तुम्दारो द्वी गतिका 
भनुस्तरण करता हूं 0 द 


....यों कहकर अपनी दाहिनी वाहका अन्वावर्तन करै-- 
बारबार घुमाये । तत्यश्रात्‌ बाह खींच ले ॥ ८ ॥ 

अब अन्य प्रकारकी उपासना बतायी जाती है--पूर्णिमाकी 
सायंकालमें जब प्राची दिशाके अट्टर्म चन्द्रदेवका दशन होने 
छगे; उस समय इसी रीतिसे ( जो पहले वतायी गयी है ) 
चन्द्रमाफा उपस्थान करे--उन्‍्हें अर्घ्य प्रदान करे । उपस्थानके 
समय निम्नाह्लित मन्त्रीका पाठ भी करे--- 

सोमी राजासि विचक्षणः पत्चमुखोजसि प्रजापति- 
प्राह्मणस्त एक मुख तेन मुखेन राशो5त्सि तेन मुखेन मामन्नाद॑ 
कुरु । राजा त एक॑ मुखं तेन सुखेन विद्योअत्सि तेन सुखेन 
मामन्नादं कुर। इयेनस एक झुर्स तेन झुखेन पक्षिणो5त्सि 
तेन मुखेन मामन्नादं कुद। अपिष्ट एक मुख तेन मुखेनेम 
छोकमत्सि तेन भुखेन मामन्नाद कुद। त्वयि पद्चमं सुख 
तेन सुखेन सचोणि भूतान्यत्सि तेन मुखेन सामजन्नाद कुछ। 
मास्माक॑प्राणेव पश्रजया पशुसिखक्षेश्ठा योअस्मान्‌ हेष्टि 
य॑ च चय॑ द्विप्ससतस्थ प्राणेन प्रजया पछुभिरवक्षीयस्वेत्ति, देची- 
मावृतमाव्त, आदित्यस्यावृद्सन्वावर्ते ।५ 

इस प्रकार मन्त्रपाठ करते हुए दाहिनी वाहका अन्वावर्तन 
करे ॥ ९ ॥ 


इस तरह सोमकी प्रार्यनाके पश्चात्‌ ( यर्भाधानके लिये ) 


५, विश्वकी स्त्री-पुरुपरूपा प्रकृति---उमाके साथ वर्तमान तुम 
सोम राजा हो । विचक्षण---सम्पूर्ण लौकिक, वैदिक कार्योके सापनमें 
कुशल ऐ। तुम पश्सुख--पाँच मुख्वाले शो । प्रजापति---समस्त 
प्रजाका पालन करनेवाले हो । आरक्षण तुम्दारा एक सुख है। उस 
मुखसे तुम क्षत्रियोंका भक्षण करते हो---दमन करते दो, उस मुखके 
द्वारा तुम मुझे अन्नकी खाने और पचानेकी शक्तिमे सम्पन्न बनाओ 
क्षत्रिय तुम्हारा एक भुख है, उस मुखसे तुम बैद्योंका भक्षण---- 
शासन करते हो, उस मुखसे तुम मुझे अन्नका भक्षण करने और उसे 
पचानेकी शक्तिसे सम्पन्न बनाओ । बाज तुम्हारा एक सुख है, उस 
मुखसे तुम पक्षियोंका भक्षण--सहार करते हो, उस मुखते मुझे 
अन्नका भोक्ता बनाओ। अपने तुम्हारा एक झुख है, उस भुखसे तुम 
इस लोकका मक्षण करते दो, उस मुखसे मुझे भी अन्नका भोक्ता 
बनाओ पॉचवाँ मुख तो तुममें दी है, उस मुख्से तुम सम्पूर्ण प्राणियोंका 
भक्षण--सद्दार करते हो, उस मुखसे मुझे भी अन्नका मोक्ता बनाओ। 
तुम आण, सतान और पशुओंसे हमें क्षीण न करो, अपितु जो हमसे 
द्वेप रखता है; अतएव इम भी जिससे हवेप रखते हैं, उसे प्राण, 


सतान एवं पशुओंसे क्षीण करो । ( शेप सल्रका अर्थ छपरकी 
तरष्ट समझना चाहिये ( ) 


करलिनामी 


अध्याय २ ] - 


पक्षीके समीप बेठनेंसे धूर्व उसके द्ृदयका स्थ करे | उस समय 
निम्नाडित मन्त्रक्न पाठ करना चादिये-- 
यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्‍त अजापतो। मन्‍्ये5हं मां 
तद्विदंसं तेन माई पोन्ममर्व रुदम्‌ । 
हे सुन्दर सीमन्त (माँग ) वाली उुन्दरी | तुम सोममयी 
हो, ठम्हारा दुदय ( स्तन-मण्डल ) प्रजा--संततिका पालक 
( पोपक ) है। उसके भीतर जो चन्द्रमण्डल्की ही मॉति 
अमृतराश्ि निहित है; उसे में जानता हूँ; अपनेकी उसका 
जाननेवात्म मानता हूँ | इस सत्यके प्रमावसे में कमी पुत्र- 
सम्बन्धी शोक्से रोदन न करूँ ( मुझे पुत्रशोक कमी देखना 
न पड़े ) ।? 
इस प्रकार यार्यना करनेसे उस उपासकके पहले उसकी 
सतानकी मृत्यु नहीं होती ॥ १० ॥ 
अब दूसरी उपासना वतायी जाती है--परदेशम रहकर 
वहोंसि छोटा हुआ पुरुष युत्रके मस्तकका स्पर्ग करे और इस 
अदड्ञादड्भात्सम्मवसि हृदयावथधिजायसे । 
आत्मा त्वं पुत्र मा55विथ स जीव दारदू, शतम्‌ असी ॥ 


धअमुक नामवाले पुत्र | तुम नरकसे तारनेवाले हो। मेरे 
अद्ज-अज्ञसे प्रछूट हुए. हो । मेरे द्वृदयसे ठुम्हारा आविर्भाव 
हुआ है | ठुम मेरे अपने दी खरूप हो | ठुमने मेरी ( नरकसे ) 
रक्षा की है| ठुम सो वर्षोतक जीवित रहो |? 


यहाँ असो? के स्थानपर युत्रका नाम उच्चारण करना 
चाहिये ओर नामोचारणके समय निम्नाड्लित मन्त्र पढ़ना 
चाहिये-- 
अच्मा भव परशुमंव हिरण्यमस्तृतं भव | तेज़ो वे पुत्र 
नामासि स जीव शरठः शतम्र्‌ असी ।? [ 
यहाँ पुन. “असो? के खानपर पुत्रका नाम लेना चाहिये | 
साथ हीं निम्नाद्धित मन्त्रका पाठ मी करना चाहिये--- 


# पूत्रका अर्थ ही है---पुद्‌ नामझे नरकसे रक्षा करनेवालय 
( पुन्नाम्न नरकात त्रायते )। 


+ मन्त्रार्थ इस प्रकार ए--वत्स ! तुम पत्थर बनो, कुंठार वनों 
और विछा हुआ सुवर्ण वनों ( अर्थात्‌ तुम्हारा शरीर पत्थरके समान 
सुगठित, वव्वान्‌) खवस्य एवं नीरोग दो। तुम कुठारकी भांति अनुओंका 
नाद्ाय करनेवाले बनो और सदर ओर फैली हुई चुवर्णराशिकी 
माँति सदके प्रिय दनो । समन्त अद्ञोंका सारमृत, सतार-इक्षका वीजरूप 
सो तेज है; वह तुन्दों हो, तुम सैकड़ों वर्ष जीवित रहो 
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वैन अजापतिः प्रजा, पर्य॑ग्रह्मादरिष्टय। तेन त्वा 
परियृह्वामि असी ।& 
यहाँ भी थअसो? के स्थानपर पुत्रका नामोचारण करे | 
तत्यश्रात्‌ पुत्रके दाहिने कानमें इस मन्त्रका जप करे--- 
जस्मे अयन्धि मववनजीपिन, इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि 
घेट्टि [| हु 
फिर इसी मन्त्रको वारयें कानमें मी जपे | नंदनन्तंर 
युत्रका मस्तक सेँवे और इस मन्त्रकों पढ़ि-- , 
माच्छिया मा ज्यथिष्ठा. शर्तं शरद आशथुषो जीव पुत्र 
ते नाप्ना मूर्धानमवजिन्नासि, असो। 
विटा ) सतान-परम्पराका उच्छेद न करना ) मंनः 
वाणी और झरीरतसे तुम्हें कमी पीड़ा न हो | ठुम सी वर्षोतक 
जीवित रहो । में त॒म्दारा अमुक नामसे प्रसिद्ध पिता तुम्हारा 
नाम लेकर तुम्हारे मखकको संघ रहा हूँ।? (यहाँ “अतौः 
के खानपर पिता अपना नाम हे | ) इस मन्त्रको पढ़कर तीन 
बार पुत्रका मस्तक सेँघना चाहिये | इसके वाद नीचे लिखा 
मन्त्र पढ़कर मस्तकके सब ओर तीन बार हिंकार ( “हिम 
झब्दका ) उच्चारण करे | मन्त्र इस प्रकार है-- हि 
गयां ल्वा हिह्वरेणामि हिल्रोमि4  , 
धवृत्त | गौएँ अपने बछड़ेको बुलानेके लिये जैसे रभाती 
हैं, उसी प्रकार-वैंसे द्वी प्रेमले में भी तुम्हारे ल्यि हि्लार 
करता हूँ---हिल्लारद्वारा तुम्दं अपने पास बुलाता हूं? ॥ ११॥ 


देवपरिमररूपमें श्राणकी उपासना 


अब इसके बाद देव-सम्बन्धी “परिसर”? का वर्णन किया 
जाता है । ( यहाँ अग्नि और वाक आदि ही देवता हैं, 
ये देवता प्राणके सब ओर मृत्युकों प्राप्त होते हैं; अतः 
ब्रह्मतरूप ग्राणकों ही यहाँ 'परिमरः कहा गया है | ) यद्द जो 
प्रत्यक्ष रूपमें अग्नि प्रज्वलित है; इस रूपरमें ब्रह्म ह्वी देदीप्यमान 
हो रद्दा है । जब अग्नि प्रज्वल्ति नहीं होती, उस अवस्थार्मे 
यह मर जाती है---चुझ जाती है | उस बुझी हुई अग्निका तेज 
सूर्यमे ही मिल जाता है और .प्राण वायुमें प्रवेश कर जाता है | 

# वत्स प्रजापति अद्याजी अपनी सष्टिको विनाशसे बचानेके 
लिये उसे जिम तेजमे सम्पन्न करके परिग्ृद्दीन अथवा अनुगृद्दीत करते 
हैं, उसी तेजसे सम्पन्न करके में तुम्हें सत ओरसे अद्ण करता हूँ । 

$ मवबन्‌ |! आप सरर भावका अवल्म्बन करके इस पुत्रकी 
रक्षा करें । शन्द्र | इसे श्रेष्ठ धन अदान करें । 
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यह जो सूर्य दृश्टिगोचर होता कै; निश्चय ही इस रूपमें त्रक्ष ही 
प्रकाशित हो रद! है ! जब यह नहीं दिखायी देवा; तब मानो 
मर जाता है | उस तमय उसझा तैज चन्द्रमाकी ही प्रात्त होता 
और प्राण वायुमें मिल जाता है । यह जो चन्द्रमा दिखायी 
देता है। निश्चय ही इसके रूपमें मक्ष ही प्रकाशित हो रहा दे । 
फिर जब यह नहीं दिखायी देता, तब मानों यह मर जाता 
है] उस समय उसका तेज विद्युतको ही और प्राण वायुको 
प्राप्त हो जाता है। यह जो बिजली कींचती है; निश्चय ही इसके 
रूपमें यह ब्रह्म दी प्रकाशित हो रहा है। फिर जब यह नहीं 
कौंधती, तब मानो मर जाती है; उस समय उसका तेज चायुको 
प्रात होता है और प्राण भी वायुमें ही प्रवेश कर जाता है | 


वे प्रसिद्ध अग्नि; सूर्य; चन्द्रमा तथा विद्युत-सखवरूप सम्पूर्ण 
देवता बायुमें ही प्रवेश करके स्थित होते हैं । वायु 
( आधिदेविक प्राण ) में विछीन होकर वे विनष्ट नहीं होते) 
क्योंकि पुनः उस वायुसे ही उनऊा प्राहुर्भाव होता है । इस 
प्रकार आधिदेधिक दृष्टि है। अब आध्यात्मिक दृष्टि बतायी 
जाती है ॥ १२ ॥ 


मनुष्य वाणीसे जो बातचीत करता है, यह मानों त्रह्म ही 
प्रकाशित हो रहा है। जब यह नहीं बोलता; उस समय मानो यह 
वाकू-इन्द्रिय मर जाती है। उस सम्रय वाणीका त्तेज नेत्रको प्राप्त 
हो जाता है और प्राण आणवायुमे मिल जाता है । यह मनुष्य 
नेत्रद्वारा जो देखता है; यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा 
है। जब नेनसे नहीं-देखता, उस समय मानो नेन्रेन्द्रिय भर 
जाती है। उस समय नेचत्रका तेज श्रवणेन्द्रियको प्रात हो जाता 
है तथा प्राण प्राणमें ही मिछ्ठ जाता है। यह जो अ्रवणद्वारा 
सुनता है; यद मानो अहम ही प्रकाशित हो रहा है, जब यह 
नहीं सुनता, तब मानो अ्रवणेन्द्रिय सर जाती है | उस समय 
उसका तेज मनको ही प्रास हो जाता है और प्राण प्राणमें 
मिल जाता है । यह जो मनसे ध्यान ( चिन्तन ) करता है; 
यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रद्दा है । जब चिन्तन नहीं 
करता, तब मानो मन मर जाता है | उस समय उसका तेज प्राण- 
को ही प्राप्त हो जाता है और प्राण भी आणमें ही मिल जाता है | 
इस प्रकार ये सम्पूर्ण वाक्‌ आदि देवता आणमें ही प्रवेश 
करके स्थित होते हैं | प्राणमें लीन होकर वे नष्ट नहीं होते! 
अतएव पुनः प्राणसे ही उनका प्राहुर्भाव होता है । 
उस देव परिरर ( प्राण ) का सम्ययज्ञान हो जानेपर यदि 
वे शानी पुरुष ऐसे दो ऊँचे पर्वतोको, जो भूमण्डछके उत्तरी 
छिरेसे लेकर दक्षिणी सिरेतक फैले हों; अपनी इच्छाके अनुसार 


| अध्याय २ 


चका 


चलनेजो प्रेरित करें तो थे परत इन शानी मद्गायुरुयोक्री 
हिंसा--उनकी आशज्ञाका परित्याग अर्थात्‌ उनकी अवहेलना 
नहीं कर सकते । 

इसके सिवा, जो छोग इस “देवपरिमर? के शाता पुरुषते 
द्वेप करते हैं, अथवा वह खय जिन छोगोसे द्वेप रखता दो; 
वे सब-के-सब सर्वया नए हो जाते है ॥ १३ ॥ 


मोश्के लिये सवश्रेष्ठ प्राणकी उपासना 


इसके पश्चात्‌ अब मोक्ष-साधनके गुणसे विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ 
प्राणकी उपासना वतायी जाती है। एक समय वाक्‌ू आदि 
सम्पूर्ण देवता अह्भारवश अपनी-अपनी श्रेष्ठतत सिद्ध करनेके 
लिये विवाद करने लो । वे सब प्राणके साथ ही इस शरौससे 
निकल गये । उनके निऊछ जानेपर वह शरोर काठकी भंति 
निश्ेष्ट होऊर से गया । तदनन्तर उस शरीर्से वाक्‌ इन्द्रियने 
प्रवेश किया | त्तत बह वाणीसे बोलने तो व्गा, परतु उठ ने 
सका; सोया ही रह गया । तत्मश्वात्‌ चक्षु-इन्द्रियने उस 
थरीरमे प्रवेश क्रिया | तथापि वह वाणीसे बोलता ओर नेत्रेसे 
देखता हुआ भी सोता ही रहा, उठ न सका । तब उस 
शरीरमे अ्रवण-इन्द्रियने प्रवेश क्रिय । उस समय भी वह 
वाणीसे बोलता; नेत्रसे देखता ओर कानोंसे सुनता हुआ भी 
सोता डी रहा, उठकर बैठ न सका । तदनन्तर उस शरीरमे 
मनते प्रवेश क्रिया । तब भी वह शरीर वाणीसे बोलता; 
नेत्रसे देखता, कानसे सुनता ओर मनसे चिन्तन करता हुआ 
भी पड़ा ही रहा | तत्पश्चात्‌ ग्राणने उस शरीरमें प्रवेश किया | 
फिर तो उसके प्रवेश करते ही वह शरीर उठ बेठा । तब 
उन वाक्‌ आदि देवताओंने आणमे ही मोक्ष-साधनकी शक्ति 
जानफेर तथा प्रशाखरूप प्राणको ही सब्र ओर व्याप्त समझकर 
इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणोके साथ ही इस शरीररूप 
लेकसे उत्तमण किया | 

वे वायुमें--आधिदेबिक प्राणमें स्थित हो आकाशखरूय 
होकर खगलेकर्म॑ं गये--अपने अधिष्ठात-देवता अग्नि 
आदिके खरूपको प्राप्त हो गये | उसी प्रकार इस रहस्यकों 
जाननेवाला विद्वान्‌ सम्पूर्ण भूतेकि आणको ही प्रशात्मारूपसे 
प्रा्तकर इन ग्राण-अपान आदि समस्त प्राणोंके साथ इस 
शरीरसे उत्तमण करता है | तथा वह वायुमे अविष्ठित हो 
आकाशखरूप होकर खर्गलोककों गमन करता है । बढ़ 
विद्वान्‌ वहाँ उस सुप्रसिद्ध प्राणका ख़रूप हो जाता है जिसमें 
कि ये चाक आदि देवता स्थित होते हैं | उस प्राणस्वरूपको 
प्रातकर वह विद्वान्‌ प्राणके उस अम्ृतत्व-गरुणसे युक्त हो 


अध्याय २ ] 
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जाता है; जिस अमृतत्व-गुणसे वे वाक्‌ आदि देवता भी 
सयुक्त होते ६ ॥ १४ ॥ 
प्राणोपासकका सम्प्रदान-कर्म 

अब इसके पश्चात्‌ पिता-पुत्रफ़ा सम्प्रदान-कर्म बतछाते है 
(पिता पुत्रऊो अपनी जीवन-शक्ति प्रदान करता है; अतएव 
इसको पितापुन्नीय सम्प्रदान-कर्म कहते दूँ ) | पिता यह निश्चय 
करके कि अब मुझे इस लोऊसे प्रयाण करना है पुत्रकों अपने 
समीप बुलाये | नूतन कुझ्च-कास आदि तृर्णोसे अभ्िशालाकों 
आच्छादित करके विधिपू्वफ अमिकी स्थापना करे। अम्िके 
उत्तर या पूर्वमागमें जलसे भरा हुआ कलझ स्थापित करे | 
कलशके ऊपर धान्यसे भरा हुआ पात्र भी होना चाहिये | खय 
भी नवीन धोत (घोती ) और उत्तरीय धारण करे। इस प्रकार 
श्वेत वच्ल ओर माछा आदिसे अल्टरुत हो घरम आऊर पुत्रको 
पुकारे | जब पुत्र समीप आ जाय तो उब ओरसे,उसके ऊपर 
पढ़ जाय अर्थात्‌ उसे अट्ठमें भर ले ओर अपनी इन्द्रियोंसे 
उसकी इन्द्रियोंका स्पर्श करे (तात्पर्य यह कि नेत्रसे नेत्रका, 
नाकेसे नाकका तथा अन्य इन्द्रियोंसे उसक्री अन्य इन्द्रियोका 
स्पर्श करे )| अथवा केवल पुत्रके सम्भुख बैठ जाय और उसे 
अपनी वाक्‌-इन्द्रिय आदिका दान करे | 

पिता कद्दे--'वार्च मे त्वयि दधानि? ( बेटा | में 
तुममें अपनी वाक-इन्द्रिय स्थापित करता हूँ ) । 

पुत्र उचर दे--'वाच ते मयि दघे” ( पिताजी! में 
आपकी वाक्‌-इन्द्रियको अपनेमे घारण करता हूँ)। 

पिता--'प्राण मे स्वयि ढघानि? (मैं अपने प्राणफी 
दुममें स्थापित करता हूं )। 

पुञ्ु--प्रा्ण ते मयि दुघे? ( आपके प्राग--प्राणेन्द्रियको 
अपनेमें धारण करता हूँ ) | 

पिता--“चक्षुमें खवयि दूधानिः ( अपनी चश्षु-इन्द्रियको 
तुममे स्थापित करता हूँ ) । 

पुत्न---“चक्षुस्त मयि दघे? ( आपके चक्षुकी अपनेमें 
घारण करता हैं ) | है 

: पिता--श्रोन्न॑ में त्वयि दधानि! ( अपने भोत्रको 

तुम स्थापित करता हूँ ) | 


उ० अं० ६६-- 


पुत्न--“ओोन्न॑ ते मयि दघे! (आपके श्रोत्रकों अपनेमें 
धारण करता हूँ ) | 

पिता--'अन्नरसान्मे त्वयि दुधानि? (अपने अजन्नके 
रसॉको तुमम स्थापित करता हूँ ) । 

पुत्नु--अन्नरसांस्ते मयि दघे” (आपके अन्नरसोको 
अपनेमें धारण करता हूँ ) | 

पिता--कर्माणि मे त्वयि दुधानि? ( अपने कर्मोको 
तुममे स्थापित करता हैँ ) । 

पुत्न--'कर्मोण ते सयि दुघे” ( आपके कर्मोंको 
अपनेमें धारण करता हूँ ) | 

पिता--झुपदु'से मे लयि दधानिः ( अपने सुद्ध 
और दुःखफो ठुममे स्थापित करता हैँ )। 

पुत्न--सुखदु से ते मयि दघे? ( आपके सुख और 
दुःखको अपनेम धारण करता हूँ )। 

पिता--/आनन्द रति प्रजाति मे त्वयि दधानिः 
( मैथुन-जनित आनन्द; रति और सनन्‍्तानोत्नचिकी शक्ति 
तुममें स्थापित करता हूँ ) | 

पुत्रु--/आनन्दं रति श्रजाति ते मयि दघे! (आप- 
की वह शक्ति में अपनेमे धारण करता हूँ ) । 

पिता--इत्या मे त्वयि दुधानि? ( अपनी गतिशक्ति 
में ठुममें स्थापित करता हूँ ) । 

5 पुत्रु--इत्यास्त सयि दुघे! ( आपकी गतिशक्ति 

अपनेमे धारण करता हूँ )। 

पिता--'घियो विज्ञातव्य कामान्‌ मे त्वयि दुधानि? 
( अपनी बुद्धि-बृत्तियोंफी, बुद्धिके द्वारा ज्ञातव्य विपयको 
तया विशेष कामनाओंडो तुममें स्थापित करता हूं ) | 

पुत्रु---'धियो विज्ञातव्यं कामास्‍्ते मयि दघे? ( आपकी 
बुद्धि-शत्तियों को, बुद्धिके द्वारा शातव्य विपयोंकी तथा कामनाओं- 
को में अपनेमें धारण करता हैँ )। 

तदनन्तर पुत्र पिताकी प्रदक्षिणा करते हुए पूर्व दिद्याकी 
ओर पिताके समीपसे निकलता है | उस समय पिता पीछेसे 
पुत्रकों सम्बोधित “करके कहते हैं--- 

ध्यक्षो ' ब्रक्वचंसमतन्नाद्य कीर्तिस्ता जुपताम ।? 


ण्श२ > कोष्ीतकित्राह्मणोपनिपद्‌ * [ अध्याय : 








ध्य्‌ह्य, त्रह्मतेज, अन्नकों खाने ओर पचानेकी झक्ति तथा इसके बाद यदि पिता नीरोग हो तो वह पुत्रके प्रभुत्वमें 
उत्तम कीतिं--ये समस्त सदूगुण तुम्हारा सेवन करे ।? ही वहों निवास करे ( पुत्रको घरका खामी समझे ओर 
पिताके यों कहनेपर पुत्र अपने बाय कन्घेकी ओर दृष्टि. अपनेको उसके आश्रित माने ) | अथवा सब कुछ त्यागकर 
घुमाफर देखे ओर हाथसे ओट करके अथवा कपड़ेसे आड़ घरसे निकल जाय--सन्यासी हो जाय । अथवा यदि वह 


करके पिताकी उत्तर दे-- परलोकयामी हो जाय तो जिन-जिन वाक्‌ आदि इन्द्रियोंक 

्वगोन्‌ लोकानू कामान्‌ अवाप्लुहिः उसने पुत्रमें स्थापित क्रिया था; उन सभीकी शक्तियोंका वह 

“आप अपनी इच्छाके अनुसार कमनीय खर्गलोक तथा पुत्र उसी प्रकार आश्रय हो जाता है। वे सभी शक्तियों उसे 
वहेके भोगोंको प्राप्त करें !? प्राप्त होती हैं ( यंही सच्चा उत्तराधिकार है ) || १५॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 





शत 


्् 


3४ 


तृतीय अध्याय 


इन्द्र-प्रतदेन-संवाद; ग्रज्ञाखरूप ग्राणकी महिमा 


3“ यह प्रसिद्ध है कि राजा दिवोदासके पुत्र प्रतर्दन 


. ( देवासुर-सग्राममें देवताओंकी सहायता करनेके लिये ) देवराज 


इन्द्रके प्रिय धाम खर्गलेकमें गये। वहाँ उनकी अनुपम 
युद्धकछा ओर पुरुपार्थसे सतुष्ट होकर इन्द्रने उनसे कहा-- 
“प्र॒दर्दन | बोलो, में तुम्हें क्या वर दूँ ” तब वे प्रसिद्ध वीर 
प्रवर्दन बोले--“देवराज | जिस वरको आप मनुष्य-जातिके लिये 
परम कल्याणमय मानते हों, वेसा कोई वर मेरे लिये आप खय 
ही वरण करें |? यह सुनकर इन्द्रने कहा--५राजन्‌ | लोकमें 
यह सर्वन्न विदित है कि कोई भी दूसरेंके लिये वर नहीं मॉगता, 
अतः तुम्हीं अपने लिये कोई वर माँगो |? प्रतर्दन बोला--- 
तब तो मेरे लिये वरका अभाव ही रह गया |? ( क्योंकि 
आप खय तो वर मॉगगेंगे नहीं, ओर ५मुझे क्या मॉगना 
चाहिये?--इसका मुझको शान ही नहीं है। ऐसी दशामें मुझे वर 
मिलनेसे रहा । ) प्रत्दनके ऐसा कहनेपर निश्चय ही देवराज 
इन्द्र अपने सत्यसे विचलित नहीं हुए, (वे वर देनेकी प्रतिशा 
कर चुके थे, अतः प्रतर्दनके न मॉगनेपर भी अपनी ही ओरसे 
वर देनेको उद्यत हो गये । ) क्योंकि इन्द्र सत्यस्वरूप हैं | 
उन प्रसिद्ध देवता इन्द्रने कहा--:प्रतर्दन | तुम मुझे ही 
जानो--मेरे ही यथार्थ स्वरूपको समझो | इसे ही मैं मनुष्य- 
जातिके लिये परमकल्याणमय वर मानता हूँ कि वह मुझे 
भलीमाति जाने ।? 
( यदि कहो, आपमें ऐसी क्‍या विशेषता है ! तो सुनो; 
मैंने प्राणत्रह्यके साथ तादात्म्य प्राप्त कर लिया है, अतएव 


मुझर्मे कर्तापनका अमिमान नहीं है, मेरी बुद्धि कहीं भी लिप्त 
«नहीं होती। कर्मफलकी इच्छा मेरे मनमें कभी उत्पन्न ही 
नहीं होती, अतएव कोई भी कर्म मुझे बन्धनमें नहीं डालता।# 


इसी अभिप्रायसे कहते हैं-- ) 
धमैंने त्वश प्रजापतिके पुत्र विश्वरूपको, जिसके तीन 


# ने मां कमोणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृद्दा । 
इति मां योधमिजानाति कर्मसिंन स बच्यते ॥ 
यस्य नाइकृतो भावों बुद्धियेस्स न लिप्यते। 
इत्वापि स श्मॉछोकान्‌ न इन्ति न निवध्यते ॥ 

( गीता ४ । १४, १८ | १७) 


मस्तक थे, वज्से मार डाला। कितने ही (मिथ्या) संन्यासियोंको, 
जो अपने आश्रमोचित आचारतसे भ्रष्ट एव बहिमुंख (त्रह्मविचारसे 
विमुख ) हो चुके थे, हकड़े-ठुकढ़े करके भेड़ियोंकों बाँट 
दिया । कितनी ही वार प्रह्मदके परिचारक देत्य राजाओंको 
मोतके घाट उतार दिया | पुलोमासुरके परिचारक दानवों तथा 
पृथित्रीपर रहनेवाले कालखाज्ञ नामऊ बहुत-से असुरोंका भी 
समस्त विप्न-बाघाओंका अतिक्रम करके सहार कर डाल | परतु 
इतनेपर भी ( अहड्शार ओर कर्मफलकी कामनासे शून्य होनेके 
कारण ) मुझ प्रसिद्ध देवराज इन्द्रके एक रोमकों भी हानि 
नहीं पहुँची | मेरा एक बाल भी बॉका नहीं हुआ | इसी 
प्रकार जो मुझे भलीभाति जान ले, उसके पुण्यछोकको किसी 
भी कर्मसे हानि नहीं पहुँचती । 

(मेरे खरूपका ज्ञान रखनेवाले पुरुषको बड़े-से-बड़ा पाप भी 
हानि नहीं पहुँचा सकता | अधिक क्या कहूँ; उसे पाप लगता 
ह्टी नहीं। पाप करनेकी इच्छा होनेपर भी उसके मुखसे नील 
आभा नहीं प्रकट होती--उसका मुँह काला नहीं होता? ॥ १ || 

( यह कथन अहड्ढारसे सर्वथा शृत्य ब्रह्मश्ञानीकी महत्ता 
बतलानेके लिये है, न कि पाप कर्मोका समर्थन करनेके लिये | 
वस्तुतः अहृड्भाररहित राग-द्वेषशझ्न्य पुरुष्रसे पापकार्य बननेका * 
ही कोई हेठ नहीं होता । ) 

वे प्रसिद्ध देवराज इन्द्र बोले--“मैं प्रशाखरूप प्राण हूँ । 
उस आण एव ग्रगात्मारूपमें विदित मुझ इन्द्रकी तुम “आायु 
ओर अमृत? रूपसे उपासना करो।” ( अर्थात्‌ समस्त प्राणियोंकी 
आयु एवं जीवनभूत जो प्राण है, जो झत्युसे रहित अम्ततपद 
है, वह मुझ इन्द्रसे मिन्न नहीं है--योँ समझकर मेरी उपासना 
करो | ) 


धआयु प्राण है | प्राण ही आयु है तथा प्राण ही अमृत 
है। जबतक इस शरीरमें प्राण निवास करता है; तबतक ही 
आयु है। प्राणसे ह्वी प्राणी परछोकर्मे अम्रतत्वके सुखका 
अनुमव करता है। 

“प्रजासे मनुष्य सत्यका निश्चय और सकलप-विकल्प करता 
है।जो “आयु? ओर “अम्ृतः रूपसे मुझ इन्द्रकी उपासना 
करता है; वह इस लोक पूरी आयुतक जीवित रहता है 


* (९२४ 


# कौषीतकिब्रह्मणोपनिषद्‌ * [ ३ 


य्ल्स्ल्््ख््ल्लच्ल््च््ल््ल््ल्लल््ल्ल्््ल्चच्श्च््ल््क्टखखच्वकव्यच्च्लल+ 


तथा खर्गलेकमें जानेपर अक्षय अमृतत्वका सुख भोगता है |!” 


“इस प्राणके विषयर्म निश्चय ही फोई-कोई विद्वान इस 
प्रकार कहते हैं---अवश्य ही सब प्राण ( वाकू आदि समस्त 
इन्द्रियाँ और प्राण ) एकीमावको प्राप्त होते दँ। कोई भी 
मनुष्य एक ही समय वाणीसे नाम सूचित करने) नेत्रसे रूप 
देखने, कानसे शब्द सुनने ओर मनसे चिन्तन करननेमें 
समर्थ नहीं हो सकता; इससे सिद्ध होता है कि अवश्य ही 
समस्त प्राण एकीमावको प्राप्त होते हैं--एक होकर कार्य करते 
हैं। ये सब एक-एक विषयका बारी-वारीसे अनुमव कराते हैं । 


“जब वाणी बोलने लगती है; उस समय अन्य सब प्राण 
मौन होकर उसका अनुमोदन करते हैं | जब नेत्र देखने 
लगता है, तब अन्य सब प्राण भी उसके पीछे रहकर देखते 
हैं। जब कान सुनने लगता है; तब अन्य सब प्राण भी उसका 
अनुसरण करते हुए सुनते हैं, जब सन चिन्तन करने छगता 
है, तो अन्य सब ग्राण सी उसके साथ रहकर चिन्तन करते 
हैं तथा मुख्य प्राण जब अपना व्यापार करता है, तब अन्य प्राण 
भी उसके साथ साथ वेसी ही वेश करते हैं !ः--प्रतर्दनने 
कहा | 

“यह बात ऐसी ही है?--इस प्रकार उन सुप्रसिद्ध देवराज 
इन्द्रने उत्तर दिया | “सब प्राण एक होते हुए, भी जो पॉच 
प्राण हैं; वे निःश्रेयस ( परम कल्याण ) -रूप हैं; निःसदेह 
ऐसी द्दी बात है ॥ २ ॥ 


“वाक्‌ इन्द्रियसे वश्चित होनेपर भी मनुष्य जीवित रहता 
है। क्योंकि हमछोग गूँगोंको प्रत्यक्ष देखते हैं। नेत्रहीन 
मनुष्य भी जीवित रहता है, क्योंकि हमछोग अंधोंको जीवित 
देखते हैं। भ्रवण-इन्द्रियते रहित होनेपर भी मनुष्य जीवित 
रहता है, क्योंकि हमलोग बहरोंको जीवित देखते हैं। 
मनःशक्तिसे शून्य होनेपर भी मनुष्य जीवन घारण कर सकता 
है, क्योंकि हमछोग छोटे शिक्षुओकी जीवित देखते हैं । 
इतना ही नहीं, प्राण शक्तिके रहनेपर बॉह कट जानेपर भी 
मनुष्य जीवित रहता है; जॉंघध कट जानेपर भी वह जीवन 
धारण कर सकता है ( परत प्राणके न रनेपर तो एक क्षण 
मी जीवित रहना असम्भव है। )---यह हम अत्यक्ष देखते हैं । 

“अतः क्रियाशक्तिका उद्योधक प्राण ही शानशक्तिका 
उद्योषक प्रशात्मा है। ( अतए्व यह निःश्रेयततूप है। ) 
यही इस शरीरकी सब ओरसे पकड़कर उठाता है। इसीडिये 
इस आणकी ही “उक्थः रूपसे उपासना करनी चाहिये। 


( उत्थापनके कारण ही वह उक्य है। ) निश्चय ही जो 
प्रसिद्ध प्राण है, वही प्रज्ञा है। अथवा जो प्रभा बतायी गयी 
है, वही प्राण है; क्‍योंकि ये प्रणा और प्राण दोनों साथ- 
साथ ही इस शरीरमें रहते हैं ओर जीवात्मासे मिलकर साथ- 
ही-साथ यहोसे उत्करमण करते हैं। इस प्राणमय परमात्माका 
यही दर्शन ( शान ) है; यही विज्ञान है कि जिस अवस्था्में 
यह सोया हुआ पुरुष किसी खप्मकों नहीं देखता, उस 
सप्य वह इस मुख्य प्राणमें ही एकीमावको प्राप्त हो 
जाता है। उस अवस्थामे वाक सम्पूर्ण नामेंकि साथ इस 
प्राणमें ही लीन हो जाती है। नेत्र समस रूपोंके साथ इसमें 
ही लीन हो जाता है। कान समग्र शब्दोंके साथ इसमें 
ही छीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण चिन्तनीय विपयोके 
साथ इसमें ही ल्यको प्राप्त हो जाता है । 


वह पुरुष जब जाग उठता है; उस समय; जेंसे जलती 
हुई आगसे सब दिशाओंकी ओर चिनगारियों निकलती हैं, 
उसी प्रकार इस प्राणखरूप आत्मासे समस्त वाक्‌ आदि आण 
निकलकर अपने-अपने योग्य स्थानकी ओर जाते हैँ । फिर 
प्राणॉसे उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि. देवता प्रऊठ होते हैं 
ओऔर देवताओँसे छोक--नाम आदि विषय प्रकट होते हैं । 


इस प्राणसवरूप आत्माकी यह आगे बतायी जानेवाली 
ही सिद्धि. है, यही विधान है कि जिस अवस्थाम पुरुष रोगसे 
आत॑ हो मरणासन्न हो जाता है; अत्यन्त निर्बलताको पहुँचकर 
अचेत हो जाता है---किसीकोी पहचान नहीं पाता; उस समय 
कहते हैं कि इसका चिच ( मन ) उत्क्मण कर गया | 
इसीलिये यह न तो सुनता है; न देखता है; न वाणीसे कुछ 
बोलता है और न चिन्तन ही करता है। उस समय 
इस प्राणमें ही वह एकीमावको प्राप्त हो जाता है। उस 
अवस्थामें वाक्‌ सम्पूर्ण नामोंके साथ इसमें लीन हो जाती है | 
नेत्र समस्त रुपोंके साथ इसमे लीन हो जाता है। कान समग्र 
शब्देकि साथ इसमे छीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण 
चिन्तनीय विषयोके साथ इसमें छीन हो जाता है। वह पुरुष 
सृत्युके बाद जब पुनः जागता है--जन्मान्तर अहण करता 
है, उस समय जेसे जलती हुई आगसे सब दिशाओंकी ओर 
चिनगारियों निकलती हैं; उसी प्रकार इस आरणखरूप 
आत्मासे वाकू आदि प्राण प्रकट हो अपने-अपने योग्य स्थान- 
की ओर चल देते हैं। फिर प्राणँसे उनके अधिष्ठाता 


अभि आदि देवता प्रकठ होते हैं ओर देवताओसे लोक--- 
नाम आदि विषय प्रकट होते हैं || ३ || 


अध्याय ३ ] 


कााा2हीनझ-न ता जप मपाटकक 





वह मुमूर्पु पुछप जब इस शरीरसे उत्कतरण करता है, 
उस समय इन सब इन्द्रियॉंके साथ द्वी उत्तमण करता दे | 
वाक्‌-इन्द्रिय इस पुरुषके पास सत्र नार्मोका त्याग कर 
देती है (अतः वह नामी ग्रहण नहीं कर पाता )॥ 
क्योंकि वाक्‌ इच्द्रियसे द्वी मनुष्य ना्मोक़ी ग्रहण कर पाता है | 
प्राण इन्द्रिय उसके निकट समस्त गन्धोंका त्याग कर देती 
है (अतः वह्द गन्धसे भी वश्वित हो जाता है ); क्योंकि 
प्राण इन्द्रियसे ही मनुष्य सत्र प्रजारके गन्धोकां अनुभव 
करता है। नेत्र उसके समीप सयर रुपोकों त्याग देता है 
नेत्नसे ही मनुप्य सब रूपोफ़ो ग्रहण करता है। कान उसके 
समीप समस्त अच्दोंकीं त्याग देता है; फानसे ही मनुष्य सब 
प्रकारके शब्दोंफ़ो अदण करता है। मन उसके समीप समस्त 
चिन्तनीय पिपयोफो त्याग देता है; मनसे द्वी मनुष्य 
सब प्रफजारके चिन्तनीय विपयोको अहण करता है | यद्दी 
प्राणस्वरूप आत्मामें सब इन्द्रियों और विपयोका समर्पित हो 
जाना है । 

निश्चय द्वी जो प्राण है, वद्दी प्रभा है अथवा जो प्रशा है; 
वही प्राण है, क्योंकि ये दोनों इस शरीरमें साथ-साथ 
ही रहते हैं और साय-साथ ट्टी इससे उत्कमण करते हैं | 


अब निश्चय ह्वी जिस प्रकार इस प्रशार्मं सम्पूर्ण 
भूत एक दो जाते हैँ, इसफ्री हम स्पष्ट शब्दोर्मि व्याख्या 
करेंगे [| ४ ॥ 

अवश्य ही वाकूइन्द्रियने इस प्रशाके एक अजन्ञकी 
पूर्ति की दै। बाहरफ्ी ओर उसके विप्रयरूपसे कल्पित 
भूतमात्रा ( पश्यभूतोंक़ा अश-विशेष )नाम--अब्द है। निश्चय दी 
प्राण ( प्राणेन्द्रिय ) ने भी इस प्रशाके एक अद्जकी पूर्ति 
की है | बादसक्री ओर उसके विपयरूपसे कल्यित जो भूत- 
मात्रा है; वह गन्ध है। निश्चय ही नेत्नने भी इस प्रशाके 
एक अड्ढकी पूर्ति की है। बादरफी ओर उसके विपयसूपसे 
कव्पित जो भूतमात्रा है; वह रूप है। निश्चय ही फानने 
भी इस प्रशाके एक अक्भकी पूर्ति की है। बाहरफी ओर 
उसके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है। वह शब्द दे। 
निश्रय ही जिहाने भी इस प्रजाके एक भद्गकी पूर्ति की है | 
बाहरकी ओर उसके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है; 
वह अन्नफा रस है। निश्चय द्वी दा्थोने भी इस प्रशाके एक 
अद्ककी पूर्ति की है। वादरकी ओर उनके विपयरूपसे 
कल्पित जो भूतमात्रा है; वह्द कर्म है | निश्चय द्वी शरीरने भी 
इस प्रशाके एक अन्नी पूर्ति की है | बाइरफ्मी ओर उसके 


# महद्दान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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विपयरूपसे ऊल्पित जो भूतमात्रा है॥ वह सुख और दुः्ख 
है। निश्चय द्वी उपखने भी इस प्रगाके एक अज्जकी पूर्ति 
की है; वाहरकी ओर इसके विपयरूपसे कल्यित जो भूतमात्रा 
है, वद आनन्द, रति और प्रजोत्पत्ति है। निश्रय ही पैरोने 
भी इस प्रशके एक अद्भकी पूर्ति की है। वाहरकी ओर 
उनके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है; वह गमन-क्रिया 
है। अवध्य ही प्रशाने भी इस प्रशाके एक अद्जकी पूर्ति की 
है| वादरकी ओर उसके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है; 
वह बुद्धिके द्वारा अनुभव करने योग्य वस्तु ओर कामनाएँ 
है॥ ५ ॥ 

प्रगासे वाक्‌ इन्द्रियपर आरूढ ट्वोफर मनुष्य वाणीके द्वारा 
नार्मोकी ग्रहण करता है । प्रजासे प्राण ( ध्राणेन्द्रिय ) पर 
आरूढ होकर उसके द्वारा समस्त गन्धोंको अहण करता है । 
प्रशासे नेश्रपर आरूढ होकर नेत्रसे सब रूपोफ़ी ग्रहण करता 
है। प्रणासे भ्रवण इन्द्रियपयर आरूढ होकर उसके द्वारा सब 
प्रऊारके शब्दौक़ों ग्रहण करता है। प्रशासे जिहाापर आरूढ 
होकर जिहासे सम्पूर्ण अन्नरसोकों ग्रहण करता है। प्रशासे 
हार्योपर आरूढ द्वोफर द्वार्योसे समस्त कर्मोंको ग्रहण करता है | 
प्रशासे शरीरपर आरूढ होकर झरीरसे भोग और पीडाजनित 
सुस-दुः्सोंकी महण करता है । प्रमासे उपस्थपर आरूढ 
होकर उपस्थसे आनन्द, रति और प्रजोत्त्तिफो ग्रहण करता 
है । प्रशासे पेरॉपर आरुढ द्वोकर पेरोंसे सम्पूर्ण गमन क्रियाओं- 
को ग्रदण ऊरता है। तथा प्रशासे ही बुद्धिपर आरूढ होकर उस- 
के द्वारा अनुभव करनेयोग्य वस्तु एवं कामनाओऊो ग्रहण करता 
है॥६॥ - 

प्रशासे रहित होनेपर वाक्‌ इन्द्रिय किसी भी नामका बोध 
नहीं करा सकती; क्योंक्रि उस अवस्थार्मे मनुष्य यो कहता 
है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था। में इस नामको नहीं 
समझ सका । प्रशासे प्रथक होनेपर घाण-इन्द्रिय किसी भी 
गन्धका बोध नहीं कग सकती | उस दशामें मनुष्य यों कहता 
है फ्रि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसलिये में इस गन्ध- 
की नहीं जान सका ।? प्रजासे प्रथक्‌ होकर नेत्र किसी भी 
रूपका शान नहीं करा सकता | उस दर्षार्म मनुष्य यो कहता 
है कि “मेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसलिये में इस रूप- 
को नहीं पहचान सका ।? प्रशासे प्रथक्‌ रहकर कान किसी भी 
शब्दका शान नहीं करा सकता | उस दश्यमें मनुष्य यह कहता 
है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये में इस दब्द- 
को नहीं समझ सका |? प्रशासे पथक््‌ रहकर जिह्ा किसी भी 
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| अच्याय दे 
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अन्न रसका अनुभव नहीं करा सकती । उस दशार्म मनुष्य यह 
कहता है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसलिये में इस 
अन्न-रसका अनुमव न कर सका ।? प्रश्याते थक होकर हाये 
किसी भी कर्मफा शान नहीं करा सकते | उस दर्या्मे मनुष्य 
यह कहता है कि 'मेरा सन अन्यत्र चला गया था, इसलिये 
मैं इस कर्मको नहीं जान सका !? प्रशासे प्रथक्‌ होकर शरीर 
किसी सुख दुःखका शान नहीं करा सकता । उस दश में मनुष्य 
कहता है कि "मेरा मन अन्यत्र चलछा गया था; इसलिये में 
इन सुख दुःखोंकोी नहीं जान सका ।? प्रशंसे पृथक हो उपस 
किसी भी आनन्द; रति ओर प्रजोत्त्तिका ज्ञान नहीं करा 
सत्ता! उप दशा गहुम्य कहता है कि फेर मन अन्यत्र चला 
गया था, इसलिये में इस आनन्द, रति ओर प्रजोत्पत्तिका 
जान नहीं प्रात्त कर सका !? प्रज्ञासे प्थक्‌ रहकर दोनों पेर 
किसी भी गमन-क्रियाका बोध नहीं करा सकते; उस दशामें 
मनुष्य यह कहता है कि प्मेरा मन अन्यत्र चला गया या, 
इसलिये में इस गमन क्रियाका अनुमव नहीं कर सका ।? कोई 
भी बुद्धिवृत्ति प्रशासे प्थक होनेपर नहीं सिद्ध हो सकती; 
उसके द्वारा शातव्य वस्तुका बोध नहीं हो सकता।| ७ ॥ 


वाणीकी जाननेकी इच्छा न करे। वक्ताको--वाणीके 
प्रेरक आत्माको जाने । गन्धकों जाननेकी इच्छा न करे; 
जो गन्धको अहण करनेवाला आत्मा है; उसको जाने। रूप- 
को जाननेकी इच्छा न करे। रूपके शाता साक्षी आत्माकों 
जाने । शब्दको जाननेकी इच्छा न करे) उसे सुननेवाढे 
आत्माको जाने । अन्नके रसको जाननेकी इच्छा न करें; 
उस अन्नरसतके शाता आत्माकों जाने | कर्मकों जाननेकी 
इच्छा न करे; कर्ता ( आत्मा ) को जाने। सुख-दुःखक्नो 
जाननेकी इच्छा न करे; सुख-दुःखके विज्ञाता (साक्षी आत्मा ) 
को जाने । आनन्द, रति और प्रजोत्तत्तिकों जाननेकी इच्छा 
न करे; आनन्द; रति और अजोलत्तिके श्ञाता ( आत्मा ) 
को जाने । ग्मन-क्रियाको जाननेकी इच्छा न करें; गमम 
करनेवाले ( साक्षी आत्मा ) को जाने-। मनको जाननेकी 


इच्छा न करे; मनन करनेवाले ( आत्मा ) को जाने। 


वे ये दस ही भूतमानाएँ (नाम आदि विषय ) 
हैं, जो प्रशामें स्थित हैं तथा प्रशकी भी दस ही मात्राएँ 
( वाक्‌ू आदि इन्द्रियरूप ) हैं; जो भूतोंमे स्थित हैं | यदि 
वे प्रसिद्ध भूतमात्राएँ न हों तो प्राकी मात्राएं भी नहीं रह 
सकती और प्रजाकी मात्राएँ न हों तो भृतमात्राएँ भी नहीं 
रह सकतीं | इन दोमेसे क्रिसी भी एकके द्वारा रिसी भी 
रूप ( विषय अथवा इन्द्रिय ) की सिद्धि नहीं हो सकती | 
( तात्पर्य यह कि इन्द्रियसे विषयड्री और विपयसे इन्द्रियकी 
सत्ता जानी जाती है; यदि केवछ विषय हो तो विधयसे 
विपयका शान नहीं हो सकता अथवा यदि केबल इन्द्रिय रहे 
तो उससे भी इन्द्रियका शान होना सम्मव नहीं है। अतः 
दोनोंका--भूतमात्रा ओर प्रशामात्राका ( विपय तथा इन्द्रिय- 
का ) होना आवश्यऊ है | 


( विषय और इन्द्रियोमे जो परस्पर भेद है; वैसा प्रणा- 
मात्रा ओर भूतमान्नार्म भेद नहीं है--इस आशयसे कहते ह-) 
इनमें नानात्व नहीं है | अर्थात्‌ प्रजामाच्रा और भूतमात्राका 
जो खरूप है, उसमें भेद नहीं है। वह इस प्रफार समझना 
चाहिये | जैसे रथकी नेमि अरोंमें और भरे रथक्ी नाभिके 
आश्रित हैं, इसी प्रकार ये भूतमात्राएँ मजामात्राओंमे स्थित 
हैं ओर प्रशामात्राएँ प्राणमें प्रतिष्ठित हैं। वह यह प्राण ही 
प्रशात्मा, आनन्दमय, अजर ओर अमृतरूप है| वह न तो 
अच्छे कर्मसे बढ़ता है और न खोटे कर्मसे छोग ही होता 
है। यह प्राण एवं प्रशाू्प चेतन परमात्मा ही इस 
देहामिमानी पुरुषसे साधु कर्म करवाता है। वह भी उसीसे 
करवाता है; जिसे इन प्रत्यक्ष लोकसि ऊपर ले जाना चादता 
है; तथा जिसे वह इन लोकोंकी अपेक्षा नीचे छे जाना चाहता 
है; उससे असाधु कर्म करवाता है। यह छोकपाल है; यह 
लोकोंका अधिपति है और यह सर्वेश्वर है । इन सब गुणोसे 
युक्त वह प्राण ही मेरा आत्मा है--इस प्रकार जाने। वह 
मेरा आत्मा है, इस प्रकार जाने | ८ || 


॥ छतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 


“>> ९9४899--००--- 


ब्म्गह 


/ 


चतुर्थ अध्याय 
अजातशत्रु ओर गाग्येका संवाद ह 


गर्गगोन्नर्मं उत्पन्न एवं गार्ग्य नामपे प्रसिद्ध एफ ब्राह्षण 


- ये, जो बलाकाके पुत्र थे। उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 


तो जिया द्वी था; वे वेंदेकि अच्छे वक्ता भी थे। उन दिनों 
ससारमे सत्र ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। वे उग्नीनर देशके 
निवासी थे, परतु सदा विचरण करते रहनेके कारण कभी 
मत्स्देशमें, कभी कुरु पाग्चाठ्में ओर कमी काशी तथा 
मियिला प्रान्तम रहते थे | इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गार्ग्य एक 
दिन काश्ीके विद्वान्‌ राजा अजातशन्रुके पात गये और 
अभिमानपूर्वक बोले--'राजन्‌ ! मे त॒म्द्दोरे लिये ब्रह्मतत्तका 
उपदेश करूँगा |? गारग्यके यों कहनेपर उन प्रसिद्ध राजा 
अजातश्नत्रुने कद्दा--“ब्रद्चन्‌] आपकी इस बातपर हम आपको 
एफ हजार गोएँ देते ६ | निश्चय ही आजकल छोग जनऊ- 
जनऊ कद्दते हुए ही उनके समीप दौड़े जाते हैं ( अर्थात्‌ राजा 
जनक दी ब्रद्मविद्याके भोता और दानी €ँ; ऐसा क्र प्रायः 
लोग उन्हींक्रे निकट जाते ६॥ आज आपने हमारे पास इसी 
उद्देश्यसे आऊर राजा जनऊके समान ही हमारा गौरव बढाया 
है। अतः इम आपको एफ इजार गोएँ देते हैं )॥ १ ॥ 
तब वे प्रसिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्य बोढे---'राजन | यद्द जो 
सूर्यमण्डलम अन्तर्यामी पुरुष है; इसीफी में श्रद्मजुद्धिसे 
उपासना करता हूँ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातमन्ुने 
कहा--#नहीं नहीं, इसके विप्रयर्में आप सवाद न॑ करें | 
निश्चय ही यह सयसे मद्दान्‌ और झुक वस्त्र धारण करनेयात्ा 
है।# यह सबका अतिकमण करके-सबसे ऊँची स्थितिर्म स्थित 
है तथा यह मयका मस्तक है। इस प्रकार में इसकी उपासना करता 
हूँ। इसी प्रफार वह मनुष्य मी, जो इस प्रसिद्ध सूर्यमण्डलान्तर्गत 
पुरुपफ़ी इस रूपमे उपासना करता है; सप्रक्रा अतिक्रमण 
# सूर्यकी तेजोमयी किरणें माखर शुझद्रवर्णदी मानी गयी हें, 
अत उनसे आवृत ऐनेके कारण सूर्यमण्डलफे अधिष्ठाता पुरुषकों 
पाण्डरवासा' कहा गया | अथवा ५पाण्डरवासा * पद चद्धमाका 
विशेषण दे । चन्द्रमा स््मावत शुद्ध रस्मियोंसे आच्छादित दे तथा 
सूर्यकी जो सुपुम्ना नामकी किरण दे, यह चद्धमारूप दी मानी 
गयी दे । बृद्ददारण्यक उपनिषपदमे द्वितीय अध्यायके प्रथम आक्षणमें 


भी यद प्रसड़् आया ६, वददों थपाण्डरवासा ” यह बिशेषण चन्द्रमाके 
लिये दी आया है । 


/ 


करके--सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित होता है तथा समस्त 
भूर्तोका मस्तक माना जाता है? ॥ २-३ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछाकानन्दन गाग्यं बोले--(यह जो चन्द्र- 
मण्डल अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी भें ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ |? यद्द सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातश्त्रुने कह्टा-- 
(नहीं नहीं, इसके विपयमे आप सवाद न करें। यह सोम 
राजा है और अन्नक़ा आत्मा है | निश्चय ही इस प्रकार में 
इसकी उपासना करता हूँ | इसी प्रकार वह भी; जो इस 
प्रसिद्ध चन्द्रमण्डल्यन्तर्गत पुरुषक्री इस रूपमें उपासना करता 
है; अन्नका आत्मा होता दे ( अन्न-राशिसे सम्पन्न होता है )! ||४॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछाक़ानन्दन गाग्य॑ बोढे--ध्यद जो 
विद्युन्मण्डलर्म॑ अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रक्षरूपसे 
उपासना करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
झत्रुने ऊह्दा--“नहीं-नदीं। इसके विपयमें आप सवाद न करें । 
यह तेजका आत्मा है--निश्चय द्वी इस भावसे में इसकी 
उपायना करता हूँ। इसी प्रफार वह भी; जो इस प्रसिद्ध 
विद्युन्मण्डलान्तर्गत पुरुपषफी इस रूपमें उपासना करता है; 
तेजका आत्मा ( मद्दान्‌ तेजस्ी ) होता है? || ५॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्यं बोढे--“यह जो मेघ- 
मण्डल अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रक्षरूपसे उपासना 
करता हूँ ।! यट सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातमत्रुने 
कहा--“नहीं नहीं; इसके ग्रिपयर्मं आप सवाद न करें| यद्द 
शब्दका आत्मा है--निश्चय ही इसी भावसे मे इसकी उपासना 
करता हूँ। इसी प्रफार वदद भी; जो इस प्रसिद्ध मेघ मण्डलान्तर्गत 
पुरुषफ़ी इस रूपमें उपासना करता है। शब्दका आत्मा 
( समस्त वाठ्ययके चरम तात्पयका शाता) हो जाता है? ॥ ६॥ 


वे सुप्रसिद्ध वछाकानन्दन गार्ग्य बोले---'यह जो आकाश- 
मण्डल्में अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रक्षरूपसे उपासना 
करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातश्ननुने 
कहां--“नहीं-नहीं, इसके विपयमें आप सवाद न करें| यह 
पूर्ण, प्रदृत्तिशत्य (निष्किय ) और ब्रक्ष ( सबसे बृद्दत्‌ ) है-- 
निश्चय ह्वी इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी 
प्रकार वह भी; जो इस प्रसिद्ध आकाशझमण्डलान्तर्गत पुरुपकी 
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[ अध्याय ४ 


ज्््च््च््य्स्स्स्स्य्च्ल्च््च््््््चख््च्क्ासललतततततयत 


इस रूपमे उपासना करता है प्रजा और पचुसे पूर्ण होता है । 
इसके सिवा; न तो खय वह उपासक और न उसकी सतान ही 
समयसे ( मलुष्यके लिये नियत सामान्य आयुसे ) पहले 
मृत्युको प्राप्त होती है? ॥ ७ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध बछाकानन्दन गारग्य बोले---“यह जो वायु- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा-- 
धनहीं-नहीं,; इसके विषयमें आप संबाद न करे। यह इन्द्र 
( परम ऐशअर्यसे सम्पन्न ) वेकुण्ठ ( कहीं भी कुण्ठित न होने- 
वाढा ) और कभी परास्त न दोनेवाली सेना दै--निश्चय दी 
इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ | इसी प्रकार वह भी; 
जो इस प्रसिद्ध वायुमण्डलान्तर्गंत पुरुषकी इस रूपसें उपासना 
करता है; अवश्य ही विजयशील; दूसरोंते पराजित न होनेवाला 
और शन्रुऑपर विजय पानेवाला होता है? ॥ ८ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्ये बोले--+यह जो अग्नि- 
मण्डल्में अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रक्षरूपसे उपासना 
करता हैँ ।! यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशनुने 
कहा--“नहीं-नहीं, इसके विषयर्में आप सवाद न करे। 
यह विषौसहि ( दुसरोंके आक्रमणकी सह सकनेवाल्ता ) है-- 
निश्रय ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हैँ । इसी 
प्रकार वह उपासक भी; जो इस प्रसिद्ध अग्निमण्डलान्तर्गत 
पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है; यह उपासनाके पश्चात्‌ 
विधासह्दि ( दुसरोंका वेग सह सकनेवाल्य ) होता है? ॥ ९॥ 


वे सुप्रसिद्ध बछाकानन्दन गाग्ये बोले--+यह जो जल- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है; इसीकी में ब्रह्मरूपले उपासना 
करता हूँ ।” यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशजुने 
कहा--“नहीं नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें | 
यह नामका, आत्मा है ( अर्थात्‌ जितने भी नामघारी जीव 
हैं, उन सबका आत्मा--जीवनरूप है )--निश्वय ही इसी 
भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी; जो 
इस प्रसिद्ध जलमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता 


है, नामघारी जीवमान्नका आत्मा होता है। यह अधिदेवत 
2 रए्््र्र्णणानणणमममााननाााााााााामबबअ ३ ३ वजन लक क कक 


१, विषका अर्थ यहाँ एविष्य है। अग्निमें जो दृविष्य डाला 
जाता है, उसे वह भस करके सहन कर छेता है, इसलिये सग्नि 
विषासद्दि अथौत्‌ सदन करनेवाला है। 


२ जलके विना जीवन-रक्षा असम्भव दै, अत उसे नामधारी 
जीवमात्रका आत्मा कद्दा गया है । 


उपासना बतायी गयी । अब अध्यात्म-उपासना बतायी 
जाती है || १० ॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑ बोढे--्यह जो दर्पणमें 
पुरुष है; इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ |? यह 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा--“नहीं-नहीं; 
इसके विषयमे आप संवाद न करें । यह प्रतिरूप है--निश्चय 
ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ | इसी प्रकार वह 
भी, जो इस दर्पणान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमे उपासना करता 
है, उस प्रतिरूपगुणसे विभूषित होता है। उसकी संततिरम सत्र 
उसके अनुरूप ही जन्म छेते हैं, प्रतिकूल रूप ओर खभाव- 
वाले नहीं ॥ ११ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध वलाकानन्दन गाग्य बोले--“यह जो प्रति- 
घ्वनिमे पुरुष है; इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ |? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कह्--+नहीं- 
नहीं; इसके विषयमें आप सवाद न करें। यह द्वितीय और 
अनपग है--निश्रय ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता 
हूँ । इसी प्रकार- वह भी; जो इस प्रतिध्वनिगत पुरुषकी इस 
रूपमें उपासना करता है, अपने सिवा द्वित्तीय ( ज्जी-पुत्रादि ) 
को प्रात्त करता है तथा सदा छ्वितीयवान्‌ वना रहता है 
(अर्थात्‌ उन ज्री-पुत्र आदिसे उसका वियोग नहीं 
होता )? ॥ १२ | 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्ये बोढले--५्यह जो जाते 
हुए पुरुषके पीछे ध्वन्यात्मक शब्द उसका अनुसरण करता 
है, उसीकी में त्रह्मलपसे उपासना करता हैँ |” यह सुनकर 
उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने कहा--“नहीं-नहीं, इसके 
विषयर्में आप सवाद न करें | यह प्राणरूप है--निश्चय ही 
इसी भावसे भें इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी; 
जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है; न तो ख़य पूरी 
आयुके पहले झृत्युकी प्रात्त होता है और न उसकी सतान 


ही पूर्ण आयुके पहले निधनको प्राप्त होती है? || १३॥ 
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१. रूपका ठीक वेसा दी प्रतिविम्ब उपस्थित करनेके कारण 
उसे “प्रतिरूप” कद्दा गया है । 


२ प्रतिप्वनि एक ध्वनिकी दी पुनरावृत्ति है, अतएव यह 
द्वितीय है। प्रतिध्वनिर्में गतिका अभाव है, इसलिये वह व्मनपगः हे 


३, चलते या दौड़ते समय श्वासकी गति कुछ तीम हो जाती 


है, उससे जो अन्यक्त शब्द होता है; उसीको यहाँ प्राण” रूप 
बताया गया प्रतीत दोता दै । 


अध्याय ४ | 


* महान्तं विभुमात्मान मत्वा घीये न शोचति # 
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वे सुप्रसिद बलाकानन्दन गाग्य॑ बोले--यह जो छाया- 
मय पुरुष है; इसीकी में ब्रक्मरूपसे उपासना करता हूँ |? यह 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा--«नहीं-नहीं, 
इसके विषयमें आप सवाद न करें । यह मृत्युरूप है--निश्चय 
ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ | इसी प्रकार वह 
भी, जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है; न तो ख़य 
ही समयसे ( मनुष्यके लिये सामान्यतः नियत आयुसे ) पहले 
मृत्युको प्रात्त होता है ओर न उसकी सनन्‍्तान द्वी समयसे 
पहले जीवनसे हाथ धोती है? ॥ १४ ॥ ट 


उन सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्यने कह्ा--प्यह जो 
शरीरान्तव॑र्ती पुरुष है, इसीफ़ी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता 
हूँ ।” यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशनुने कहा--- 
“नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें । यह प्रजापति- 
रूप है--निश्चय ही इस भावसे दी में इसकी उपासना करता 
हूँ | इसी प्रकार वद भी, जो इसकी इस रूपमें उपासना 
करता है, प्रजा ओर पद्ञुओंसे सम्पन्न होता है? ॥ १५॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य बोले--५यह जो प्रशासे 
नित्य सयुक्त प्राणरूप आत्मा है, जिससे एकताको प्राप्त होकर 
यह सोया हुआ पुरुष सवम्ममार्गसे विचरता है ( नाना प्रकार- 
के खरप्नोंका अनुभव करता है), उसीकी में ब्रद्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
गनुने कहा--“नहीं-नहीं, इसके विपयमें आप सवाद न 
करें | यह य राजा है--निश्चय ही इसी भावसे में इसकी 
उपासना करता हूँ । इसी प्रकार जो इसकी इस रूपमें उपासना 
करता है, उस उपासककी श्रेष्ठठाके लिये यह सारा जगत 
नियमपूर्वक चेष्टा करता है? ॥ १६ ॥ 


उन सुप्रसिद्धबल्वकानन्दन गाग्यने कह्दा--“यह जो दाहिने 
नेत्रमें पुरुष है; उसीकी में ब्रक्षल्पसे उपासना करता हूँ |? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशबुने कहा--#नहीं- 
नहीं; इसके विषयमें आप सवाद न करें | यह नामका 

१. छाया अन्धकारका दी खरूप ऐै । वाहरका अन्धकार और 
भीतरका अक्षान--ये दोनों सृत्युरूप हैं । 


२ सतानके उत्पादन और पाठन-पोपषणमें सलग्न रइनेसे 
यहाँ शरीरस्थित पुरुषको “प्रजापति? कष्ा गया दे । 


३, प्राण द्वी यम-नियमका द्वेतु दे तथा वद्द राजाकी भाँति 
सर्वत्र विशेष स्थान रखता दे, अतएव वह “यम राजा? कहा गया दै। 


उ० अ० ६७--- 


किन, सनक, 


आत्मा; अग्निका आत्मा तथा ज्योत्तिका आत्मा है--निश्चय 
ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह 
भी; जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है; इन सबका 
आत्मा होता है? || १७ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्ये बोले--५यह जो बायें 
नेत्रमे पुरुष है; इसीकी में ब्रह्मूपसे उपासना करता हूँ ।? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने कहा--/नहीं- 
नहीं, इसके विपयमे आप सवाद न करेँ। यह सत्यका 
आत्मा; विद्युतका आत्मा और तेजका आत्मा है--निश्चय ही 
इसी भावसे में इसकी उपासना करता हैँ । इसी प्रकार वह 
भी; जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है; इन सबका 
आत्मा होता है? | १८ ॥ 

उसके बाद बलाकानन्दन गाग्ये चुप हो गये | तब उनसे 
प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कह्ा--बालाके | बस, क्या इतना 
ही आपका ब्रह्मशान है १? इस प्रश्नपर बछाकानन्दन गाग्य बोले--- 
(हों, इतना ही है ।! तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशनुने 
कहा--तब तो व्यय ही आपने मेरे साथ यह संवाद किया था 
कि में तुम्हे त्रह्मका उपदेश करूँगा । बलाकानन्दन | अवश्य 
द्वी जो आपके बताये हुए इन सभी सोपाधिक पुरषोंका कर्ता है 
अथवा ये सभी जिसके कर्म हैं, वही जाननेयोग्य है।? 


राजाके यह कह्नेपर वे प्रसिद्ध बल्ाकानन्दन गार्ग्य हाथमें 
समिधा लेकर उनके पास गये और बोले--में आपको शुरू 
बनानेके लिये समीप आता हैँ |? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध 
राजा अजातशलन्रुने कद्द--“यह विपरीत बात हो जायगी, यदि 
क्षत्रिय ब्राक्षणको शिष्य बनानेके लिये अपने समीप बुलाये | 
इसलिये आइये ( एकान्तमें चलें ) वहां आपको में अवश्य 
ब्रक्षका शान कराऊँगा ।? यों कहकर राजाने वालाकि गाग्यंका 
हाथ पकड़ लिया और वहोंसि चल दिये । वे दोनों एक सोये 
हुए. पुरुषके पाउ चले आये । वहाँ प्रसिद्ध राजा अजातशनुने 
उस सोये हुए पुरुषको पुकारा--“ओ बृहन्‌ | हे पाण्डरवासा | 
है सोम राजन !? इस प्रकार सम्बोधन करनेपर भी वह पुरुष 
चुपचाप सोया ही रहा | तब राजाने उस पुरुषके शरीरपर 
छड़ीसे आघात किया । वह सोया हुआ पुरुष छड़ीकी चोट 
लगते ही उठकर खड़ा हो गया। तब बालाकि गाग्य॑से राजा 
अजातशझजुने कह्--“बालाके | यह पुरुष इस प्रकार अचेत-सा 
होकर कहाँ सोता था १ किस प्रदेशमें इसकां शयन हुआ था ! 
ओर इस जाग्रत-अवस्थाके प्रति यह कहाँसे चला आया १? 

१-२, नेत्र तेजस इन्द्रिय दे, नेत्रसे दी नाम-रूपवाली वस्तुओं- 


का प्रकाशन होता दे, जत श्से नाम, सत्य, ज्योति, विद्युत, 
पग्नि और तेजका आत्मा बताना ठौक दी दे । 


५३० 
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राजाके इस प्रकार पूछनेपर भी बाल्कि गाग्ये इस र्‌हस्यको 
समझ न सके । तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातदनुने फिर 
कद्दा--“वालाके ! यह पुरुष इस प्रकार अचेत सा होकर जहाँ 
सोता था, जहाँ इसका शयन हुआ था और इस जाग्रत्‌- 
अवस्थाके प्रति यह जहाँसे आया है, वह स्थान यह है-- 
“हिला? नामसे प्रसिद्ध बहुत सी नाड़ियों हैं; जो छुृदय कमल- 
से सम्बन्ध रखनेवाली हैं | वे दृदय-कमल्से निकलकर सम्पूर्ण 
शरीरमें व्यास होकर फैली हुई हैं | इनका परिमाण इस प्रकार 
है--एक कैशकों एक हजार वार चीरनेपर जी एक खण्ड हो 
सकता है; उतनी ही चूक्ष्म वे सब-की-सब नाडियाँ है | पिड्डल 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके र॒गोंका जो अति सृक्ष्मतम रस है, उससे 
वे पूर्ण हैं। शुक्ल, कृष्ण, पीत और रक्त--इन सभी रगोंके 
सृह्मतम अशसे वे युक्त हैं। उन्हीं नाड़ियोंमें वह पुरुष सोते 
समय स्थित रहता है । 


जिस समय सोया हुआ पुरुष कोई खम्म नहीं देखता, 
उस समय वह इस ग्राणम ही एकीमाबको प्राप्त हो जाता है । 
उस समय वाक सम्पूर्ण नामोंके साथ इस प्राणमें ही लीन हो 
जाती है | नेत्र समस्त रुपोंके साथ इसमे ही लीन हो जाता 
है | कान समग्र शब्दँकि साथ इसमें ही छीन हो जाता है तथा 
मन भी सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोके साथ इसमे ही ल्यकों प्रात 
हो जाता है | वह युरुष जब जाग उठता है, उस समय जैसे 
जलती हुई आगसे सब दिद्युओंकी ओर चिनगारियों निकलती 
३० उठी प्रकार इस प्राणखरूप आत्मासे समस्त वाक्‌ आदि 
प्राण निकलकर अपने-अपने भोग्य-स्थानकी ओर जाते हैं। 
फिर आर्णोत्ते उनके अधिष्ठाता अमि आदि देवता प्रकट होते हैं 


और देवताओंसे लोक--नाम आदि विषय प्रकट होते हैं॥१९॥ 


उस आत्माकी उपलब्धिका दृष्टान्त इस प्रकार है। जैसे 
क्षुरधान ( छूरा रखनेके लिये वनी हुई चमेम्यी पेटी ) में छूरा 
रक्‍ला रहता है; उसी प्रकार शरीरान्तर्व्ती द्ृदय-कमलमें 
अद्'ुष्ठमात्र पुरुषके रूपमे परमात्माकी उपलछब्धि होती है; 
तथा जिस प्रकार अग्नि अपने नीडभूत अरणी आदि काएमें सर्वत्र 
व्याप्त रहती है, उसी प्रजार यह अशनवान्‌ आत्मा इस पञात्माः 
नामसे कह्टे जानेवाले शरीरमें नखसे शिखातक व्याप्त है। उस 
इस साक्षी आत्माऊा ये वाक्‌ आदि आत्मा अनुगत सेवककी 
भांति अनुसरण करते ६-->ीक उसी तरह, जेंते श्रेष्ठ गुणोसि 
युक्त घनीका, उसके आश्रित रहनेवाले खवजन अनुवतेन करते 
हैँ तथा जिस अकार धनी अपने खजनोंके साथ भोजन 
करता है और ख़जन जेंसे उस घनीकी ही भोगते हैं; उठी 
प्रकार यह प्रशावान्‌ आत्मा इन वाक आदि जात्माजेकि साथ 
भोगता है तथा निश्चय द्वी इस आत्माको ये वाकू आदि आत्मा 
भोगते हैं | 

वे प्रसिद्ध देवता इन्द्र जबतक इस आत्माकी नहीं जानते 
थे; तबतक अधुरगण इनका पराभव करते रहते थे। किंतु 
जब वे इस आत्माको जान गये; तब असुरोकी मारकर, उन्हें 


- पराजित करके सम्पूण देवताओंमें श्रेष्ठताका पद, खर्गका राज्य 


ओर ब्रिघ्॒ुवनका आधिपत्य पा गये | उसी पकार यह जानने- 

वाला विद्वान्‌ सम्पूर्ण पापोंका नाश करके समस्त प्राणियोंमि 

श्रेष्ठठाका पद; खाराज्य और पभुत्व प्राप्त कर लेता है। जो 

के जानता*है। जो यह जानता है, उसे पूर्वोक्त फल मिलता 
? || २० ॥ 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 


रकम -टागएनसामिसिदीन-+.णरूपणधणर+२००००पक 


॥ ऋग्वेदीय कौपीतकिप्राह्षणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


3 वाह, मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एथि | वेदस म आणीलः 
खत मे मा प्रहासीः | अनेनाधीतेनाहोरात्ान्सन्दभाम्युत॑ वदिष्यामि | सत्य वदिष्यामि | तन्मामवतु | 
तदक्तारमबतु । अबठु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम ॥ 


डे शान्ति: ) शान्ति; |] शान्तिः |] 
इसका अथ ऐतरेयोपनिषद्के आरम्भमें छप चुका है | 
पे बकओ ७ ज मऊ काज प्रफापान _5:::::::....-...................... 


छदय नाभसे प्रसिद्ध जो कमठके आकारका मसिपिण्ड है, उसको 
इस परिवेध्षनका नाम ध्युरीततः है । यह “्युरीतत! सम्पूर्ण शरीरका उपल्क्षण 


श्र 


चार्रो ओर ऑँतोंने घेर रब है; ऑतोदारा किये गये हदयके 
दै--ऐसा औरीशदुराचार्यने भाना है। 


॥ ४०» श्रीपरमात्मने नम' ॥ 


अथवंवेदीय 


श्रीरा पू । नीयोपनिषद्‌ 





शान्तिपाठ 
3# भद्ग कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भर् पर्येमाक्षमियेजत्राः । 


स्रिर्नैस्तुप्वा *सस्तनुभिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इृद्धश्ववाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिषनेमि! खस्ति नो ब्ृहस्पतिदधातु ॥ 
४० शान्ति; | शान्तिः !! शान्तिः !|! 


इन मन्त्रोंका अर्थ प्रश्नोपनिषद्म दिया जा चुका है | 
खण्ड 
राम-नामके विविध अथे) भगवानके तत्त्वकी व्याख्या, मन्त्र प॒व॑ यन्ञ्रका माहात्म्य 


3» सच्चिदानन्दमय महविष्णु श्रीहरि जब रघुकुलम 
दशरथजीके यहाँ अवतीणे हुए, उस समय उनका नाम (राम? 
हुआ | इस नामकी व्युतत्ति इस प्रकार है--५जो मदीतलपर 
स्थित होकुर भक्तजनोंका सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते ओर राजा- 
के रूपमें सुशोभित होते हैं, वे राम हैं?-ऐसा विद्वानोने लोकमें 
(राम? शब्दका अर्थ व्यक्त किया है। (राति राजते वा महीरस्थितः 
सन्‌ इति राम?--इस विग्रहके अनुसार (राति? या राजते? 
का प्रथम अक्षर (रा? और ध्मद्दीस्थित”का आदि अक्षर मः 
लेकर (राम? बनता है; इसी प्रकार अन्यत्र मी समझना चाहिये।) 
राक्षस जिनके द्वारा मरणको प्राप्त होते हैं; वे राम हैँ । अथवा 
अपने ही उत्क्षसे इस भूतलपर उनका “राम? नाम विख्यात 
हो गया (उसकी प्रसिद्विमें कोई व्युत्पत्तिजननित अर्थ ही 
कारण है, ऐसा नहीं मानना चाहिये )। अथवा वे अमिराम 
( सबके मनको रमानेवाले ) होनेसे राम हैं | अथवा जेसे राहु 
मनसिज ( चन्द्रमा ) को इतप्रभ कर देता है। उसी प्रकार जो 
राक्षसोंकोीं मनुष्यरूपसे प्रभाह्दीन ( निष्प्रम ) कर देते हैँ वे 
राम हैं। अथवा वे राज्य पानेके अधिकारी मद्दीपार्लोको 
अपने आदर्श चरित्रके द्वारा धर्ममार्गका उपदेश देते हें; 
नामेब्वारण करनेपर शानमार्गकी प्राप्ति कराते हैं; ध्यान करने- 
पर वेराग्य देते हैं और अपने विग्नहकी पूजा करनेपर ऐशधर्य 
प्रदान करते हैं, इसलिये इस भूतलपर उनका (राम! नाम 


पड़ा होगा । परंतु यथाय बात तो यह है कि उस अनन्त, 
नित्यानन्द्खरूप, चिन्मय ब्रह्ममें योगीजन रमण करते हैं; 
इसलिये वह परत्रक्ष परमात्मा ही 'राम? पदके द्वारा प्रतिपादित 
होता है ॥ १--६ ॥ ० 


यद्यपि ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, प्रात अवयवरद्दित और 
( पाग्चवमोतिक ) शरीरसे रहित है; तथापि भक्तजनोंके 
अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये वह चिन्मय देहको प्रकट 
करता हे--भक्तोंके स्नेहवश निराकार ब्रक्ष भी नराकार 
घारण कर लेता है ॥ ७॥ 

भगवानके खरूपमें स्थित जो देवता हैं, उन्हींकी पुरुष, 
ज्री; अज्ध और अख्न आदिके रूपमे कल्पना होती है। अर्थात्‌ 
मिन्न-मिन्न देवता द्दी अज्न आदिके रूपमें भगवानकी सेवा करते 
है; परत वे मगवत््वरूपसे प्रथक्‌ नहीं हैं | भगवान्‌ जो अनेक 
प्रकारके खरूप घारण करते हैं; उनमें किसीके दो, किसीके 
चार; किसीके छः, आठ; दस); बारह, सोलह और अठारह६--- 
इतने-इतने हाथ कहे गये हैं | ये शह्ड॒ आदिसे सुशोमित होते 
हैं। (विश्वरूप' धारण करनेपर भगवानके सहर्ों हाथ हो 
जाते हैं| उन सभी विग्रहोंके मिन्न-सिनत्न रग और वाहन 
आदिकी भी कल्पना होती है। उनके लिये नाना प्रकारकी 
गक्तियों तथा सेना आदिकी भी कल्पना की जाती है | इस 


ण३२ ल्‍ 


% श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ * 


[ स्रण्ड ३ 








प्रकार पत्रह्म परमात्मा विष्णु, शिव, दुर्गों, यूथ ओर गणेश 
आदिके रूपमें पद्चविघ शरीरकी कल्पना होती दै और उन 
सबके लिये एथक्‌-प्रथक सेना आदिकी कल्पना होती है |८-१०॥| 

व्रह्मासे लेकर वृज्षादिपर्यन्त समस्त जड-चेतनका वाचक 
जो यह (राम? मन्त्र है; यह अर्यके अनुरूप ही है--जैसा इस 
नामका अर्थ है; वेसा ही इसका प्रमाव भी है। अतः इस 
राम-मन्त्रकी दीक्षा लेकर सदा इसका जप करना चाहिये। 
इसके बिना भगवानकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती । क्रिया, 


कर्म इत्यादिका अनुष्ठान करनेवाले जो साधक दें; उनके 
अर्थ ( अभीष्ट प्रयोजन ) को मन्त्र बता देता है--उसकी 
तिद्धिका निश्चय करा देता है; अतः मनन ( निश्चय ) और 
न्राणन (रक्षा ) करनेके कारण बह मन्त्र कहलाता है । वह 
सम्पूर्ण अमिभेयोत्ता वाचक होता है | ल्जी-पुरुष उमय- 
रुपमें विराजमान जो भगवान्‌ हैं, उनके लिये प्रतीकरूप विग्रह- 
यनन्‍्त्रका निर्माण है। यदि विना यन्त्रके पूजा होती है, तो 
देवता प्रसत्न नहीं होते | ११-१३ ॥ 





द्वितीय खण्ड 


भीरामके खरूपका कथन; यम-वीजकी व्याख्या 


भगवान्‌ कसी कारणकी अपेक्ष न रखकर खतः प्रकट 
होते या नित्य विद्यमान रहते हे, इसलिये 'खवभूः कहलाते हैं। 
चिन्मय प्रकाश ही उनका खरूप है; अत* वे ज्योतिर्मय हैं | 
ज्पवान्‌ होते हुए भी वे अनन्त हैं--देश, काल और वस्तुकी 
सीमाठे परे हैं| उन्हें प्रकाशित करनेवाली कोई दूसरी शक्ति 
नहीं है; वे अपनेसे ही प्रकाशित होते हैं | वे ही अपनी चैतन्य- 
शक्तिसे सवके भीतर जीवरूपसे प्रतिष्ठित होते हैँ तथा वे ही 
रजोगुण, सत्वजुण तथा तमोगुणका आश्रय छेकर समस्त जगत्‌- 
की उत्पत्ति; रक्षा और संह्वारके कारण बनते हैं, ऐसा होनेसे 
ही यह जगत्‌ सदा प्रतीतिगोचर द्योता है। यह जो कुछ 
दिखायी देता है, सब 3“कार है--परमात्मखरूप है। जैसे 
भाकृत वठका महान जक्ष व्के छोटे-से बीजमें स्थित रहता 
है; उसी अकार यह चराचर जगत रामबीजमे स्थित है। 
( 'राम? ही रामबीज है। ) ब्रह्मा; विष्णु तथा शिव--ये 
तीन मूर्तियां 'रामःके रकारपर आरूद हैं तथा उत्पत्ति, पालन 


एवं रुद्दारकी त्रिविघ शक्तियां अथवा बिन्दु, नाद और बीज- 
से प्रसुट होनेवाली रोद्री, ज्येठ्ठा एवं वामा--ये भिविध 
शक्तियों भी वहीं स्थित हैँ। ( 'रामःका अक्षर-विभाग इस 
प्रकार है--र/ आ, अ, म्‌। इनमें रकार तो साक्षात्‌ भीरामका 
वाचक है तथा उसपर आरूढ जो ५आ?, “»? और ५्म! हैं; 
ये ऋमशः बक्मा; विष्णु तथा शिव--इन तीन देवोके और 
उपर्युक्त त्रिविध शक्तियोंके वाचक हैं।) इस बीजसन्त्रमे 
प्रकृति-पुरुपरूप सीता तथा राम पूजनीय | इन्हीं दोनोंसे 
चौदह भुवनोंकी उत्पत्ति हुई है। इनमें ही इन लेकोंच्ी स्थिति 

तथा उन आकार, अकार, मकाररूप ब्नक्षा; विष्णु, शिवमें 
इन सबका लय भी होता है। अतः श्रीरामने माया (लीला ) से 
ही अपनेकी मानव माना | जगत्‌के प्राण एवं आत्मारूप इन 
भगवान्‌ श्रीराम नमस्कार है। इस प्रकार नमस्केर करके 
गुणेकि भी पूर्व॑वर्ती परब्रह्मतरूप इन नमस्कार-योग्य देवता 
भीरामके साथ अपनी एकताका उच्चारण करें अर्थात्‌ दृढ़ 


भावनापूर्वक में भीराम ही ब्रह्म हूँ? यो कह्टे || १---४ ॥ 


तृतीय खण्ड 
राम-मन्जकी व्याख्या, जपकी प्रक्रिया तथा ध्यान 


“नमः यह नाम जीववाचक है और 'रामः इस पदके 
दास आत्माका प्रविषादन होता है। तथा राम? के साथ 
एकात्मताकी प्रात्त हुई जो “आय? ( रामाय )-रूपा चतुर्थी 
पिभक्ति है; उसके द्वारा जीव और आत्मा ( परमात्मा )की 
एकता चतलायी जाती है | 'रामाय नमः यह सन्त्र 
वाचक है और भगवान्‌ राम इसके वाच्य हैं; इन दोनोंका 
सयोग ( अर्थात्‌ मन्‍नजपपूर्वक भगवानके खरूपका चिन्तन ) 
सम्पूर्ण साधकोंको अमीट फल प्रदान करनेवाल्य है | इसमें 
तनिक भी सशय नहीं है । जैसे जो नामी होता है, 
कह अपने वाचक नामका उच्चारण 


है; उती प्रकार वीजात्मक भन्‍्त्र धाम को भी समझना 


होनेपर सम्मुख आ जाता ' 


चाहिये | अर्थात्‌ इसके द्वारा बुलमेपर भी भगवान्‌ मन्त्र- 
जप करनेवाले साधकके सम्मुख आ जाते हैं। बीज और 
शक्तिका क्रमशः दाहिने और बायें स्तनोंपर न्यास करे और 
का नियमपूर्वक मध्यमें अर्थात्‌ दृदयमें न्यास करे | 
कम कह न भा? यह शक्ति है और ध्यं? यह 
>क ३३ /इस न्यासके साथ ही साधक अपनी मनोवाम्छा- 
विद्धिके लिये विनियोग भी करे | सभी . मन्त्रोंका ग्रद्दी 
साधारण क्रम है--अर्थात्‌ पहले बीजका, फिर शक्तिका; फिर 
कीलकका न्यास तथा अन्तर्मे अपनी मनोरथ-सिद्धिके लिये 
विनियोग होता है | यहाँ ध्यान-कालमें भावना करनी चाहिये 
कि दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम अनन्त परमात्मारूप हैं 


खण्ड ७ ] 








वे तेजमें प्रजजलित अमिक्रे सहश हैं | ( अथवा राम:-मन्त्र 
अनन्त--“भा? और तेजोमय अमि *र! के साथ एक ही 
समय उचारित होता है। (र? ओर “आः? का एक साथ 
उच्चारण होनेसे “रा? बनता है | ) वे श्रीराम जब शीतल 
किरणोंवाली अर्थात्‌ सोम्य कान्तिमती श्रीसीताजीके साथ 
सयुक्त होते है; तब उनसे अमीषोमात्मक (पुरुष और स््ीरूप ) 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है । ( अथवा अनुष्णगु-अब्दका अर्य 
- है चन्द्रमा (म्‌) और विश्वका अर्थ है वेश्वानर--अम्नि 
(रा), अतः वेश्वानर-बीज “रा? जब चन्द्र-बीज “म! से 
व्याप्त दोता है; तब अग्रीपोमात्मक जगतूकां वाचक राम 
यह मन्त्र बनता दे।) श्रीराम सीताके साथ उसी प्रकार 
शोभा पाते हैं, जैसे चन्द्रमा चन्द्रिकांके साथ सुशोमित होते 
हैं॥ १--६ ॥ 
ध्यान 

” कोसल्यानन्दन भीराम अपनी अकृति--हादिनीशक्ति 
भ्रीसीताजीके साथ विराजमान हैं | उनका वर्ण श्याम है। वे 
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पीताम्बर धारण किये हुए, हैं। उनके सिरपर जठाभार 
सुशोमित है | उनके दो भरुजाएँ हैं। कानोंमें कुण्डल शोमा 
पा रहे हैँ | गलेमें रत्ञोंकी माला चमक रही है | वे खभावतः 
धीर ( निर्मय एवं गम्भीर ) हैं | घनुष धारण ऊिये हुए हैं | 
उनके मुखपर सदा प्रसन्नता छायी रहती है। वे सम्राममें 
सदा द्वी विजयी होते हैँ। अणिमा आदि आठ ऐड्वर्य- 
गक्तियों उनकी शोमा बढाती हैं| इस जगत्‌की कारणभूता 
मूल प्रकृतिरूपा परमेश्वरी सीता उनके वाम अड्ढडको विभूषित 
कर रही हैं। सीताजीके श्री-अज्ञोंकी कान्ति सुवर्णके सहश 
गौर है। उनके भी दो शुजाएँ हैं। वे समस्त दिव्य आभुृषणों- 
से विभूषित हैँ तथा दवाथमें कमल धारण किये हुए हैं। उन 
चिदानन्दमयी सीतासे सटकर बेठे हुए भगवान्‌ श्रीराम बड़े 
दृष्ट-पुष्ट दिखायी देते हैं। दक्षिण भागमें भीरघुनाथजीके 
छोटे भाई सुवर्ण-गोर कान्तिवाले श्रीलक्ष्मणजी हाथमें घनुष- 
वाण लिये खड़े हैँ। उस समय श्रीराम, लक्षण और 
श्रीसीताजीका एक त्रिकोण बन जाता है ॥ ७-९ ॥ 


«-मय्िसीलिनमिडिसेकरनन-+ 
चतुथ खण्ड 
पडक्षर मन्त्रका खरूप। भगवान भ्रीरामका स्तवन 


जैसे श्रीराम-मन्त्रका (राम! यह बीज बताया गया हैः 
उसी प्रकार उसका शेप अश भी बताया जाता है। ख अर्थात्‌ 
(राम? शब्दके चत॒थ्य॑न्त रूपके साथ जीव---अर्थात्‌ “नमः? 
पद हो तो 'र'ं रामाय नमः यह घदढक्षर मन्त्र बनता है। इस 
प्रकार पडक्षर मन्त्र सिद्ध होनेपर दो त्रिकोणरूप बनता है। 
( अर्थात्‌ छट्ों अक्षरोंके न्यासके लिये छः कोण बनते हैं। ) 
एक बार जब देवता भगवानका दशेन करनेके लिये आये; तब 
उन्होंने कव्पवृक्षेके नीचे रत़्मय सिंहासनपर विराजमान 
जगदीश्वर औीरधघुनाथजीका इस प्रकार स्तवन किया-- 
'कामरूपधारी तथा मायामय खरूप अहण करनेवाले भ्रीरामको 
नमस्कार है | ( अथवा कामबीज “ही! ओर मायामय बीज 
(हीं? से युक्त श्रीराम-मन्त्रको नमस्कार है--छीं रामाय नमः 


दीं रामाय नमः । ) वेदके आदिकारण 3“कारखरूप 
श्रीराम नमस्कार है | ( इससे “४” रामाय नम” इस 
मन्त्रकी सूचना मिलती है।) रमा श्रीसीताजीको धारण 
करनेवाले अथवा रमणीय अधरोवाले, आत्मरूप, नयनामिराम 
श्रीरामकी नमस्कार है। श्रीजानकीजीका शरीर ही जिनका 
आभूषण अथवा जो श्रीजनकनन्दिनीके श्रीविग्रहकोी खय दी 
श्रड्भार आदिसे विभूषित करते हैं; जो राध्षरसोके सहारक तथा 
कल्याणमये विग्रहवाले हैं तथा जो द्यममुख रावणका अन्त करनेके . 
लिये यमराजखरूप हैं; उन मन्नठमय रघुवीरको नमस्कार 
है । हे रामभद्र | हे महाधनुर्धर | हे रघुवीर ! हे उपश्रेष्ठ | 
है दशवदन-विनाशक | हमारी रक्षा कीजिये तथा हमें ऐसी 
श्री--ऐ:श्वय-सम्पदा दीजिये, जिसका सम्बन्ध आपसे हो, अर्थात्‌ 
जो भगवत्मरीत्यर्थ ही उपयोगमे छायी जा सकेः# || १-६ ॥ 


*--#*ब2:0-पक-4:0-.-९०० 





# काीमरूपाय 


रक्षोन्नाय 
रघुवीर 


जानकीदेइभूषाय 
रामभद्र भद्दिष्वास 


रामाय नमो मायामयाय च॥। 

नमो वेदादिस्पाय अकाराय नमो नम । रमाधाराय 
शुभाडिने । भद्गाय 
नृपोत्तम । भो दशास्वान्तकाआक रक्षां देहि श्रिय च ते॥ ( २-५ ) 





रामाय 
रघुवीराय 


ओऔरामायात्ममूर्तये ॥ 
दशास्यान्तकरूपिणे ॥ 


प्रेस 


» श्रीरामपूवतापनीयोपनिषद्‌ * 


| खण्ड ६ 


व््ल्ल्््स्य्च्च्लस्य्ल्स्््ल्लल््न्लल्््लचल्ल्््टसचम्््सलव्य्सअसअसस्‍यस्‍ः 


पश्चस खण्ड 
खरके वधसे लेकर चाली-चधतकका संक्षिप्त चरिघ्न 


'रखुदीर | आप हमे ऐ्वयेकी प्रासि दराइये ।! मगवान्‌ 
श्रीरामने जबतक खर नामक राक्षसका वध किया; उतने 
समयतक देवता आदि उपयुक्त रूपसे उनकी स्त॒ति करके 
उनके साथ सुखपूर्वक स्थित हुए | देवताओंगी ही भांति 
क्राषि भी भगवानकी स्वुति करते रे। उस समय खर 
आदिके मारे जानेपर राक्षसकुलोत्पक्ष रावण ( मारीचके 
साथ) वनमें आया ओर उसने अपने ही विनाशके लिये 
रामपत्नी सीताजीकी इर ल्थि । उन दिनों सीता भी वनमें दी 
रहती थीं। उसने “वन? से उनको हरण किया, इससे वह राक्षस 
रावण कहलाया (राम? शब्दसे (रा? एव पवन शब्दसे “वन? लेकर 
(रावण? नाम बना ) | अथवा दूसरोंकी रलानेके कारण वह रावण 
कहलाता था | ( अथवा एक दिन दशाननने वैलासको उठा 
लिया था; तब महादेवजीने केछासपर बहुत भार डाल दिया | 
उससमय ) दशाननने बड़ा रव किया, इसीसे उसका नाम रावण 
हो गया | तदनन्तर भीराम ओर लक्ष्मण सीतादेवीका पता 
लगानेके व्याजसे वनयभूमिपर विचरने ल्‍गे। सामने कबन्ध 
नामक असुस्को उपस्थित देख दोनों भा्योने उसे मार 
डाला और उस कबन्धके कथनातुसार वे दोनों शवरीके 


आशअमपर गये । वहाँ शबरीने उनका बड़ी भक्तिसे लागत- 
सत्कार किया । ततलपश्नात्‌ आगे जानेपर उन्हें बायुपुत् 
भक्तवतर हनुमानजी मिले, जिन्होंने (सध्यस्थरूप्म ) 
कृपिराज सुग्रीवको बुलाकर उनके साथ दोनो भाइयोकी मैत्री 
करायी | तत्यश्ात्‌ दोनों माइयोंने सुग्रीवते अपना सब दल 
आदिसे अन्ततंक कई सुनाया | १--५ ॥ 

सुभीवको भ्रीरामके पराक्रममे सदेह था, अतः उन्होंने 
श्रीरामझों दुन्दुभिनामक राक्षसका विशाल शरीर दिखाया 
( जिसे वालीने मार गिराया था )। भीरामने दुन्दुभिके उस 
शवकी अनायात द्वी बहुत दूर फेक दिया । इसके सिवा एक 
ही वाणसे सात तालइक्षौकों तत्काल बींघ डाछा और इस 
प्रकार अपने मित्रकों आश्वासन देकर प्रमन्नताका अनुभव 
किया | इससे कपिराज सुप्रीवको बड़ा हे हुआ । इसके 
वाद वे भीरघुनाथजी सुमीवके नगरमें गये। वहाँ वाली- 
के भाई सुमीवने वढ़ी विकट गरजना की । उस गजनाको 
सुनकर वाली बढ़े वेगसे घरके वाइर निकला । भीरामने युद्ध- 
मे उस वालीको मार गिराया ओर किष्किन्धाके राज्यसिंहासन- 
पर सुग्रीवकी बिठा दिया || ६-९ ॥ 


० रच फसे3 /२२७ 


पछु खण्ड 
शेष चरित्रका संक्षिप्त वर्णन, आवरण-पूजाके लिये यन्त्रस्थ देवताओंका निरूपण 


तदनन्तर सुग्रीवने वानरोंकोी बुलाकर कहा--“वानर-वीरो | 
तुम सव दिशाओंकी बातें जानते हो | इस समय शीघ्र यहाँसे 
जाओ और मियिलेशकुमारी सीताको आज ही हूँढ छाकर 
रघुनाथजीकी अर्पित करो |? ( इस आदेशके अनुसार सब्र 
दिशाओंकी ओर बहुत से चॉोनर चल पड़े। ) तलश्रात्‌ 
हनुमानजी ( जो कुछ प्रमुख वानरोंके साथ दक्षिण दिशामे 
खोज करनेके लिये भेजे गये थे ) समुद्र लॉधकर लड्डामें 
गये । वहों सीताजीका दर्शन करके उन्होंने अनेक 
असुरोका वध किया ओर ल्ड्लामे आग लगा दी ] फिर 
वहेसि श्रीरामके पास छौटकर सब समाचार यथावत्‌ कह 
सुनाया । तब भगवान्‌ भीरामने क्रेषका अभिनय किया--- 
रावणके प्रति क्रोधयुक्त दोकर उन वानरोकी बुलाया और 
उनके साथ अज्ज शत्र लेकर लड्भापुरीपर आक्रमण किया | 
लड्भाका भलीमाति निरीक्षण करके भगवानने वहाँके राजा 
रावणके साथ युद्ध छेढ़ दिया। उस युद्धमें भाई कुम्भकर्ण 
तथा पुत्र इन्द्रजितके सद्दित रुषणको मारकर उन्होने विभीषणको 


वहाँका राजा बनाया और जनकनन्दिनी सीताकों साथ छे 
उन्हें अपने वाम अट्टुमे बिटाकर उन सब वानरोंके साथ अपनी 
पुरी अयोध्याको प्रश्मान किया ॥ १-६ ॥ 

अब हद्विभुजरूपधारी भीरघुनाथजी अयोध्याके राजसिंहासन- 
पर विराजमान है। वे धनुष घारण किये हुए हैं। उनका 
चित्त खमावतः प्रसक्ष है | वे स4 प्रकारके आभूषणोसे 
विभूषित हैं | दाहिने हाथमं शानमयी और बायें हाथमें तेज-' 


१ शान-मुद्राका लक्षण श्स भकार ऐ--.. 5 
तजन्यडुएकी सक्तावअ्तो दृदि दिन्यसेत्‌ 
वाम हस्ताम्बुज वामे जानु सूर्थनि विन्यसेत्‌ । 
शानमुद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस वहुभा ॥ 
दाहिने दाथकी तर्जनी और खेंगूठेकी सटाकर आगेकी कोर 
छातीपर रबखे और दायें हाथको बाय घुटनेके ऊपर रक्‍्झे ! यह 
शानमुद्रा 8, जो भीरामचन्द्रजोकी बहुत्त प्रिय है । 








खण्ड ६ | 
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व्स्ल्ल्ल्चल्ि््डडंस्‍अडड>>>>ििड-ज-लल्ल्आ्यय्््य्ायय्य्यस्््््््लश्शशश्श्लशं्ां्व्थल्े 


को प्रकाशित करनेबाली धनुर्मयी मुद्रा धारण करके वे सच्चिदा- 
नन्दमय परमेश्वर व्याख्यान मुद्रार्म स्थित हैं || ७ ८॥ 

( इस प्रकार देवताओंकी स्तुतिसे छेकर भ्रीरामके 
राज्यामिषेकतऊककी लछीलाका सक्षेपसे वर्णन करके अब पुनः 
पूर्वोक्त पटकोणका अनुसरण करके आवरण-पूजाके लिये 
यन्त्रस्थ देवताओंका वर्णन किया जाता है--- ) 

ओरामचन्द्रजीके उत्तर और दक्षिणमागमे ऋ्रमशः 
झत्रुघ्द और भरतजी स्थित हैँ | इनुमानजी ओताके रूपमें 
भगवानके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हैं | वे भी त्रिकोणके 
भीतर ही स्थित है । भरतके नीचे सुग्रीव हैं ओर 
शत्रुध्नके नीचे विभीषण खड़े हैं| भगवानके पीछेकी ओर 
छत्र-चेंवर धारण किये लश्ष्मणजी विराजमान हैं।# लदक्ष्मणजी- 
से नीचे स्तरमें ताइके पंखे हाथमें लिये हुए दोनों भाई 
भरत-अत्रुष्न खड़े हें | इस प्रकार लक्ष्मण, भरत ओर 
शत्रुध्ननों लेकर दूसरा त्रिकोण और बन जाता है।इस 
तरह छः कोण होते हैँ | भगवान्‌ श्रीराम पहले तो अपने 
बीज-मन्त्रखरूप दीर्घ अक्षरोंके ही आवरणसे घिरे हुए हैं। 
( वह प्रथम आवरण इस प्रकार है--(रा?, 'रीं?, “रूँ?, 'रैं?, 
रोग, २? ) ॥ ९-११ ॥| 

द्वितीय आवरण यों है--वासुदेव, शान्ति, सकरषण; 
ओऔी, प्रचुम्न सरखती, अनिरुदध और रति | ये क्रमशः 
भगवानके आग्नेय आदि दिश्याओंमें स्थित हैं | छितीय 
आवरणमें भगवान इन सबसे सयुक्त रहते हैं | तृतीय आवरणमें 
हनुमान) सुमीव; भरत, विभीषण, लक्ष्मण, अन्भद तथा 


जाम्बवान्‌ और झन्रुष्नकी गणना है | अर्थात्‌ इन सबसे जब 
श्रीरधुनाथजी सयुक्त होते हैं; तत्र तृतीय आवरण सिद्ध होता 
है | इनके अतिरिक्त ध्ृष्टि, जयन्त। विजय, सुराष्ट्र 
राष्ट्रवर्धन, अकोप, घर्मणल ओर सुमत्तसे आइत होनेपर 
भी तृतीय आवरण ही रहता है। इन्द्र, अग्नि; यम) निऋि; 
वरुण) वायु; चन्द्रमा, ईशान, ब्र्मा ओर अनन्त--इन दस 
दिक्‍्पालोंसे जब भगवान्‌ आइत होते हैं, तब चत॒ आवरण 
होता है| ( इनमें इन्द्र पूर्वके, अमिं अग्निकोणके, यम दक्षिणके/ 
निऋति नेऋत्यकोणके; वरुण पश्चिमके, वायु वायव्यकोणके, 
चन्द्रमा उत्तकें और ईशान--शिव ईशानकोणके 
अधिपति हैं | इन सब्रकी अपनी-अपनी दिलश्ामें पूजा करनी 
चाहिये । ब्रह्माका स्थान पूर्व दिशा और ईशानकोणके 
मब्यमागमँ है तथा अनन्तका स्थान नेऋत्यकीण और 
पश्चिमके मध्यमागमें है | इन्द्र आदिके बीज-मन्त्र क्रमश. 
इस प्रकार एँ--छ र॑ं म॑ क्ष॑ंवं य॑ स॑ ईं जा ने ) इन 
दिवपालोंके वाह्य भागमें उनके ह्वी बज आदि आयुष है) 
जिनसे आहत मगवान्‌ पूजनीय होते हैं । (उन आयुर्धेकि 
नाम क्रमदझ; इस प्रकार हैं--इन्द्रका बज: अग्निका 
शक्ति; यमका दण्ड, निऋतिका खज्न, वरुणका पाश, वायुका 
अछुश, चन्द्रमाका गदा) ईशानका शूलछ, ब्रह्माका पद्म 
और अनन्तका चक्र | ) उसी आवरणमे नर आदि 
वानर भी भगवानकी शोभा बढाते हँ | खाथ ही वसि्ठ- 
वामदेव आदि मुनि भगवानकी उपासना सलूग्न रहते 
हैं | ११--१६ ॥| 


न मपन_-मनमी टू फिल्नन-नननननन- 


१ धॉलुर्मयी मुद्रा इस प्रकार ऐ--- 


वामस्य मध्यमास॒ त॒तरज॑न्यग्रे नियोजयेव । 
अनामिर्का कनिष्ठां च तस्याजुष्ठेन प्रीडयेत | दर्शयेद्‌ वामके स्क्वे धर्नुमुद्रेयमीरिता ॥ 
बायें हाथकी मध्यमा अप्लुल्कि अग्रमागकों तर्जनीके अग्रमागमें सदा दे और अनामिका तथा कनिष्ठिकाको अँगूठेसे दबाये। इस अकार- 


की भक्की बायें कपेपर प्रदर्शित करें | यद्दी धनुमुंद्रा वतायी गयी दे । 
> ब्याख्यानमुद्राका लक्षण यों है--- 
दक्षिणाह्ुघ्ननजन्यावग्रलग्ने 


5 


पराड्ुली । प्रसार्य सेंदतोत्ताना एपा व्याख्यानमुद्रिका ॥ 


रामस्य च सरखत्या अत्यन्त ग्रेयली मता। शानब्याख्या पुस्तकाना युगपत्सम्भव स्ट्ूत ॥ 
दाहिने हाथके अँगूठे और तर्जनी अह्ुुल्कि अप्रभाग परस्पर सटे हों और शेष तीन अज्जु लियोंको फैलाकर रबखा जाय । वे फीली 
अड्ठुलियों भी परस्पर सटी 6ुई और उत्तान हों। यद्द व्याख्यान-मुद्रा ४। यद ओऔरामको और सरस्वतीको बहुत अधिक प्रिय दे । 
इसके द्वारा शान, व्याख्यान तथा पुखक--तीनों मुद्रार्ओका एक साथ प्रकाशन माना गया द्दै। 


+ पहले लक्ष्मगक़ो भगवानके दक्षिण सांगमें स्थित बता जाये हैं और यहाँ पश्चिमभागमें उनकी स्थिति वत्तायी जाती दं, परत इसमें 
विरोध नहीं है। वहाँ वनवासके समयका ध्यान है; अत उसमें मरत जादिंको उपस्थिति नहीं है । यदाँ राज्याभिषेकके समय भरतजी भी 


हैं, अत उस समय लक्ष्मणजीका पृष्ठभागमें स्थित होना उचित ही दे । 


++२२७००क+०-५७००७०० ७, 


ण्रेद 


(3 बज 


# आओऔरामपुर्वतापनीयोपनिषद्‌ * 








सप्तम खण्ड ५ 
पूजा-यनन्‍्ञ्रका विस्दृत वर्णन 


इस प्रकार सक्षेपसे पूजा-यन्त्रका वर्णन किया गया | अब 
उसका पूर्णतः निर्देश क्रिया जाता है | समरेखाओंके दो त्रिकोण 
बनाकर उनके मध्यभागर्म दो प्रणवोका प्रथक्‌ प्थक्‌ उल्लेख 
करे | फिर उन दोनोके बीचमें आद्यवीज ( रा) लिखकर उसके 
नीचे साध्य-कार्यका उल्लेख करे | साध्यका नाम द्वितीयान्त होना 
चाहिये । आयबीजके ऊपरी भागमें साधकका नाम लिखना 
चाहिये । साधकका नास पष्ख्यन्त रहना चाहिये | तत्श्रात्‌ 
बीजके दोनो ओर--बाम दक्षिण पाइवोमे एक एक “कुछ 
पदका उल्लेख करना चाहिये । बीजके वीचमें ओर साध्यके 
ऊपर भी-बीज “श्री? लिखे | चुद्धिमान्‌ पुरुष यह सब बीज आदि 
इस प्रकार लिखे कि वें दोनों प्रणवीसे सम्पुटित रहे । 
फिर छहों कोणोंमे दीघंखरंसे युक्त मूल-बीजका उल्लेख 
करे, साथ ही क्रमशः एक एकके साथ 'हृद्याय नम", 'शिरसे 
स्वाहा इत्यादिको भी अद्वित करे। (अर्थात्‌ 'रा हृदुयाय नम १, 
'रीं शिरसे खाहय”, 'रू शिखाये वषट्‌?, “रैं कवचाय हुम?, 
'रों नेन्नाम्या चौषद्‌” तथा 'रः जस्राय फट---इस प्रकार 
छः वाक्य छः को्णो्में ल्खिने चाहिये। ) कोणोके पाइव॑- 
भागमें रसाबीज ( भी ) और साया-बीज (हीं) लिखे तथा 
उसके आगे काम-वीज ( ही ) का उल्लेख करे | 


कोणके अग्रभाग और भीतरी भागोंमे क्रोध- 
लिखकर मन्त्र साधक उस (हम? के दोनों पाश्व 
बीज ( ए.) लिखे । फिर तीन बृत्त ( गोलाव 
बनाये ( इनमें एक बृंत्त तो प्रत्कोणके ३ 
एक मध्यमें होगा ओर एक दर्लोके अग्रभागर्मे 
इन तीन पृत्तोके साथ-साथ एक अषप्टद्ल * 
लिखे | फमलके जो केसर हैं; उनमें दो दो अक्ष 
सभी खर-वर्णाका उल्लेख करें| आठों दर्ढनमि खबर 
व्यज्ञन वर्णोके आठ वर्गोंका लेखन करे ( आठ वर्ग ये हैं- 
चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग, शवर्ग ओर व्यर्ग)। < 
दर्लमि अप्टवर्गके ऊपर आगे बताये जानेवाले माला-मन 
वर्णाफा एक एक दलमे छः छ' वर्णके क्रमसे उल्लेख 
अन्तिम दलूमें अवशिष्ट पॉच वर्णोका ही उल्लेख होगा। 
प्रऊारसे पुनः एक अष्टद्ल कमल बनाये | उसके आठ 
“&» नस्ो नारायणाय? इस अष्टाशक्षर-मन्त्रके एक-एक अ 
न्यास करे । उसके केसरमें रमा-वीज (श्री) लिखे | उसके 
बारह दलोका कमर बनाये । और उसके बारदों ८ 
द्वादशाक्षर मन्त्र ४ नमो भरावते वासुदेवाय” इसके 
एक अक्षरको अद्वित करे ॥ १-८॥ 


अधएस खण्ड 
पूजा-यन्च्रके अगले अड्जौंका वर्णन 


उक्त द्वादशदछ कमलके केसरोमें अकारःसे लेकर ५्क्षः 
तकके वर्णोको (१६ खर और ३५ व्यज्ञन ) गौछाकार ढ़िले । “ 
( एक एक केसरमें चार-चार अक्षर होंगे, दिंतु अन्तिम केसरमें 
सात होंगे। ) उसके बाह्ममागमे पुनः षोड्शदल कमल लिखे 
और उसके केसरोंमें माया-बीज (हीं ) का उल्लेख करे । उसके 
घोडश दल एक-एक अक्षरके ऋमसे ुः “फट? ध्नमः? तथा 
द्वादशाक्षर मन्बकोी अद्ित करे। घोडश दर्लोकी सपियोंमें 
सन्नवेत्ता पुरुष हनुमानजी आदिके बीज-मन्त्र लिखे | थे “णएणए छप् के फझप ] तर उ्यको घारण करनेबालें वषट्कारका न्‍्यात एव ध्यान 


इस प्रकार है--ह रू * बृलू भ जु और # | ( इः 
अतिरिक्त धृष्टि आदिके बीज मन्त्रोंका भी उल्लेख करे 
ये ईं-. ४ं जु' बस ऋण ४ और स॑ | मूल इछोक 
आये हुए “चः से इनका समुचय होताहै। ) उसके वाह्मभाग 
वत्तीस दर्लोका महाकमल बनाये, जो नाद और बिन्हुसे युक्त हो 
उसके द्लॉपर यत्रपूर्वक नारासिंह मन्त्ररोजके बत्तीस अक्षरोंक, 
लिखे | उन दल्ोंमें ही आठ बसु; ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य 


और सबको घारण करनेबालेँ वषट्कारका न्यास एव ध्यान 
९ दादशाक्षर मन्त्र यह है-..:४० हीं भरतामज राम ही 


२ नारसिंह-मन्त्राज श्स प्रकार है... 
उम्र वीर॑महाविष्णु ज्वलन्त 
३ वषट्कारके साथ मूल इलोकर्म व्माता 
जर्थम प्रयुक्त होता है | दानसे ही समस्त लोक पारण 
देवतावाचक इसलिये नहीं मानना चाहिये कि वारह 
पद अक्षाजीका वाचक दै और व्यपट्कार! 
लिये धवषट्कार' विशेषण देना उप्युक्त ही है। 


आदित्योंकी 
उसका विशेषण है। 


साहा! | 


सर्वेतोमुखम्‌ । नसिंद भीषण भद्ध सृत्युमृत्यु नमाम्यहम्‌ ॥ 


शव्दकी अयोग हुआ है, उसका अर्थ व्यारण करनेवालः है । वषट्कार दानके 
किये जाते हैं, जत थ्याता' 


पद “वषटकार! का विशेषण ही है। थ्याता? को 


श्रेणीमें घाता नामक आदित्यका नाम आ चुका दे | अथवा थ्वाता? 
मंक्षाजी ही सवकी जन्म और जीवन प्रदान करते हैं, अत उनके 


त्म्नी 


मीन अरमान, 
खपत 


खण्ड ९. | 


करे | ( बसु, रुद्र, आदित्य और बपदकार--ये सब्र मिलकर 
बत्तीस हैं। इनका क्रमश, एक-एक दलमें ध्यान एवं न्यास 
करना चाहिये। ध्रुव, धर, सोम, आप; अनिछ; अनल, 
प्रत्यूप तथा प्रभास--ये आठ बसु बताये गये हैँ | विष्णु- 
पुराण (१। १। १५ ) के अनुसार हर, बहुरूप; व्यम्बक, 
अपराजित, अम्धु) इपाकपि, कर्दी, रेबत, मुगव्याघ, शर्त 
और कपाली--ये ग्यारह रुद्र हैं | धाता, अयंमा, मित्र, वरुण, 
अद्य, भग) इन्द्र, विवखान: पूषा, पर्जन्व, त्वश तथा विप्णु--- 
ये वारह आदित्य हैं ) | उक्त वत्तीस दलोवाढें कमलके भी 
बहिर्भागमे भूणह ( भूपुर७ ) बनाये | उसके चार्रों दिद्ञाओंमें 
वज्र तथा कोणोंमें शूछफा चिह्न अ्धित करे | उक्त भूपुरको 





# महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा थीरो न शोचति # 
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तीन रेखाओंसे भी संयुक्त करे | ये रेखाएँ सत््वादि तीन 
गुणोंको चित करनेवाली होंगी। इसके सिवा--जैसे किसी 
मण्डपमें द्वार बने होते है, उसी प्रकार इसमें भी द्वार बनाये | 
साथ ही, उस भूपुरको राशि आदिसे मी विभूषित करे | अर्थात्‌ 
उसे ज्योतिर्मण्डलके आकारफा बनाकर उसमे यथास्थान राशि 
आदि स्थापित करे । उक्त भृपुस्यन्त्रकों शेपनांगसे युक्त 
बनाये अर्थात्‌ इस पुरमे प्रदर्शित करे कि इस यन्त्रफो शोपनागने 
धारण कर रक्खा है। ( अथवा उसको आठों दिद्याओंसे आठों 
नागेनि धारण कर खखा है। उनके नाम इस प्रकार हैं--- 
अनन्त; वासुकि, तक्षक, कर्कोटक; पद्म, महापत्म, शद्ध और 
कुलिक ) ॥ १-६ ॥ 


5 7;050-9.-०--- 


नवस खण्ड 
पूजा-यन्त्रके शोप भागका वर्णन तथा भ्रीरामके माला-मन्त्रका खरूप पव॑ माद्दात्म्य 


इस प्रकार भूपुर-यन्त्र लिखकर उसकी चारो दिशाओर्मे 
नारसिंह वीज-मन्त्रका और कोणोमें वाराह बीज मन्त्रका 
अछन करे। 'कु> 'पृ५ (र७ अनुग्रह (औ> इन्हु 
( अनुखार 9; नाद ( ध्वनि ) तथा शक्ति ( माया ) आदिसे 
युक्त जो 'क्षरीः मन्त्र है; वही नारसिंह वीज-मन्त्र है। यह 
अहवाधा-निवारण तथा चझन्नुमारण आदि कर्मर्मे विनियुक्त 
होकर अभीष्ट सिद्धि दिलानेमें प्रसिद्ध है। अन्त्य वर्ण 
( इकार ) अर्धीन अर्थात्‌ उकारसे युक्त हो; उसमें बिन्दु 
( अनुखार ) नाद ( ध्वनि ) और भक्ति आदिका भी 
सयोग हो तो वह “हुम? इस प्रकार वाराह-बीज होता है । इस 
यन्‍्त्रमें उस “हुम? को भी ( कोणोंमि ) अक्लित करना चाहिये। 
अब श्रीरामसम्बन्ची माछा मन्त्रका वर्णन किया जायगा || १-३ || 
इसमें पहले तो तार ( प्रणव ) है; फिर “नमः पद है। 
इसके वाद निद्रा (भ ) फिर रुखति ( ग )) फिर मेद 
( व ) उसके बाद कामिका ( तकार ) है; जो रुद्र अर्थात्‌ 
ए से युक्त है । तदनन्तर अमि (२ ) फिर मेधा ( घ ) है, 
जो अमर (उठ) से विभूषित है | उसके बाद दीर्घ कछा 
(न) है; जो अक्रूर अर्थात्‌ सौम्य--चन्द्रमा (अनुखार ) 
से संयुक्त है| तत्पश्चात्‌ हादिनी ( द ) है | फिर दीर्घा कला 
( न ) है; जो मानदा कछा ( आ ) से सुझोमित है । उसके 
बाद क्षुधा (थ ) है। यहाँतिक ४» नमो भगवते रघुनन्दनाय? 
की सिद्धि हुई | तदनन्तर क्रोधिनी (२ )) अमोघा (क्ष्‌ ) 
और विश्व ( ओ ) है, जो मेघा ( घ्‌ ) से सयुक्त है। फिर 


दीर्घा (न ) है, उसके बाद ज्वालिनी अर्थात्‌ वहि-कलां 
( व ) है, जो सूक्ष्म--रुद्ध ( इकारकी मात्रा ) से युक्त है। 
फिर मुत्यु--प्रगवरूछा (शू ) है; जो प्रतिष्ठा अर्थात्‌ 
उद्चारणके आधारखरूप ८? से सयुक्त है। फिर हादिनी (दा) 
ओर ल्वऊ ( य ) है। इससे 'रक्षोप्नविशदाय? इस मन्त्रभाग- 
का उद्धार हुआ | तदनन्तर क्ष्वेछ (मं); प्रीति ( घ ) 
अमर ( उ » ज्योति (२ ) तीक्ष्णा (प्‌ ) जो अम्रि (२), 
से सयुक्त है; श्वेता (स ); जो अनुस्वारसे युक्त है, फिर 
कामिका अर्थात्‌ तऊ़ारसे पॉचवों अक्षर ( न ) फिर “ल/्के 
वादका अक्षर ( व » “त'के बादवाले “थ? के पीछेका अक्षर 
(द ); फिर “घ? के बादका अक्षर (न ) है, जो अनन्त 
(आ) से सयुक्त है। तसश्रात्‌ दीधखरसे युक्त वायु ( या ); 
सूक्ष्म (हसव) इकारसे युक्त विप---मकार (मि ), कामिका (त); 
फिर कामिकामें रुद्र ( ए ) का सयोगर-( ते ) है। तदनन्तर 
स्थिरा (ज ) है, उसके बाद ८8? अक्षर और उसमें 'एशकी 
मात्रा है ( से )। इस प्रकार 'मधुरप्रसन्नदद्नायामिततेजसे? 
इस मन्त्रभागका उद्धार हुआ। इसके बाद तापिनी (ब 
दीर्ष ( ) और उसमें भू यानी दीर्घ “आः की मात्रा है। 
फिर अनिल ( य ) है | इस प्रकार 'बलछाय” की सिद्धि हुई । 
तत्पश्चात्‌ू अनन्तग अनल अर्थात्‌ “आ? की मात्रासे युक्त रेफ 
(रा ) है, फिर नारायणात्मऊ--अर्थात्‌ आकारकी मात्रासहित 
काछ--मकार ( मा ) है; उसके बाद प्राण ( य ) है| इससे 
'रामाय? की सिद्धि हुई | तदत़न्तर विद्यायुक्त अम्भस्‌ अर्थात्‌ 


# भूपुर-यन्त्रका छक्षण इस प्रकार दिया गया दै--“भूमेश्वतुरक्ष सबज्क पीते च!--चौकोर रेखा, वज़-चिह्का सयोग 


और पीला रग--यद भूपुर दे । 
उ० अ० ६८--- 


५३८ 
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इफारकी मात्रासे युक्त वकार ( वि ) है। फिर पीता (प्‌ ) 
रति( ण ), और (ल'के बादका ( व ) है; जो योनि (ए.) से युक्त 
है इससे 'विष्णचे? की सिद्धि हुई | अन्तमे पुन! नति-- 
प्रणामफा वाचक “नम ? शब्द और प्रणव है ) ४--९ ॥ 
५४० नमो सगवते रघुनन्दनाय रक्षोप्नविशदाय मधुर- 
प्रसन्नवददुनाया मिततेजसे बराय रामाय विप्णचे नम £*॥? 
यह सेंतालीस अक्षरोफ्ा मालामन्त्र राज्यामिपिक्त भगवान्‌ 
श्रीरामसे सम्बन्ध रखता है। सशुण होनेपर भी उपासर्को- 
के तीनो गुणोंका नागऊ है ( अर्थात्‌ निगुणमयी मायाका बन्धन 
नष्ट करके उन्हें दिव्य साक्रेत धामक्री प्राप्ति करानेवाला है )। 
इस मन्त्रकी पहले बताये हुए क्रमसे ही लिखना चाहिये॥१०॥ 


यह उपयुक्त यन्त्र सर्वात्मर--सर्वखरूप है। प्राचीन 


आचार्योने इसका उपदेश फिया है तथा ऋषि महर्पियोंने भी 
इस मन्त्रका सेवन किया है। जो इसका सेवन करते हैं, उन्हें 
यह मोक्ष देता तथा उनकी आयु ओर आरोग्यकी वृद्धि 
करता है | इतना द्वी नहीं, यह पुत्रद्दनोकों पुत्र भी देता 
है। अधिफ कहनेसे क्या लाभ; इस मन्त्रके सेवनसे मनुष्य 
सब कुछ वहुत शीघ्र पा जाते हैं। इसके आश्रयसे उपासऊ 
धर्म, भान; वेराग्य ओर ऐश्वर्य आदिफो भी प्राप्त कर 
समते हैं ॥ ११-१२ ॥ 

यह अत्यन्त गोपनीय रहस्य है। इस प्रफार जो यह यन्त्र 
बताया गया है, बिना उपदेशके फ्रिसी परम सामर्थ्यशाली पुरुप- 
के लिये भी दुर्गम है। प्रांत जनोंक़ो इसका उपदेश नहीं देना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 





दशम खण्ड 
पूजाकी सविस्तर विधि 


सर्वप्रथम द्वार पूजा फरके पश्मासंन आदि आसनसे बैठे, 
फिर प्रसन्नचित्त होकर पद्मभूत आदिकी शुद्धि करे । ( प्थिवी 


श्दि तत्त्वोंको क्रमशः अपने कारणमे लूय करते हुए. अन्त सब 
कुछ परमात्मामे लय कर देना ही तत्लोंका शोधन है। भूत॑शुद्धि 


१ छारपूजाकी विधिश्स प्रकार है। आचार्य विधिपूवेंक खान करके पूवोष्ठ-ऊत्य ( सध्या-बन्दन आदि नित्य-नियम ) कर लेने- 
के पश्चात्‌ वक्ष और माला आदिसे अलघुत हो पूजनादिरूप यशके लिये मौनमावसे यश-मण्ठप्में पदार्पण करे । वहाँ सविधि आचमन 
फरके सामान्यत पूजाके लिये अर्ध्य बनाकर रख के । फिर मन्त्रयुक्त जल्से द्वारका अभिषेक करके उसका पूजन आरम्भ करे । द्वारके ऊपरी 
भागमें उदुम्बर (गुरूर ) का काष्ठ हो,उसमें विज्ल, रष्मी त्या सरखतीका (विं विधाय नम ,ऊ लष्म्ये सम , स सरखती नम '--इस मन्त्रोंसे 
आवादन-पूजन करे। तत्पश्चात्‌ दवारकी दक्षिण शाखामें विघ्तका और वाम शाखामें क्षेतरणलका पूजन करे । इन दोनोंके पार्वंभागमें ऋ्मश गहा- 
यमुनाका पुष्प और जलसे पूजन करे । ( दक्षिण द्वारमागर्मे गद्ाका और वाम द्वार॒भागमें यम्नाका पूजन करना उचित है| ) तत्पश्चात 
दारके निचले भागमें देहलीपर “अक्ञाय फट'का उच्चारण करते हुए “्मक्ष'की पूजा करे । प्रत्येक द्वारपर इसी ऋमसे पूजन करना चाहिये । 


> पश्मासन छगानेकी विधि यह है। वायीं जाधपर दाहिना चरण रबखे और दायीं जॉधघपर वायों चरण खखे | फिर दाहिने हाथ- 


को पीठकी ओरसे ले जाकर वायें चरणका अँगूठा इद्ताके 


साथ पकड़ ले । इसी भ्रकार वायें ह्ाथकी पीछेकी ओरसे ले आकर दाहिने 


चरणका अँगूठा पकड़ छे। फिर गर्दन झुकाकर अपनी छोड़ीकी छातोमें सण ले और नेत्रोंसे केवल नासिकाके अगभागको ही देखे । 
यह योगाम्यासती पुरुषोके उपयोगमें आनेवाला पद्मासन कहलाता है, यह रोगोंका नाश करनेवाला है। परठु जो भगवानकी पूजा करने 
वेठा हो, वह दोलों दाथोंसे अँगूठा पकइनेका कार्य न करे, क्योकि वैसे करनेपर हाथ खाली न रहनेसे पूजा सम्मव न होगी । 


३ भूतशुद्धिका प्रकार यह है। अपने शरीरमें पैरोंसे लेकर घुटनोतकका भाग पृथिवीका स्थान हे--ऐसी भावना करे। यह 


पृथिवीका स्थान चौकोर, वज्के चिह्से युक्त और 


पीतवर्ण है, इसमें ८” वीज अद्वित है। इस प्रकार चिन्तन करे। घुटनोंसे लेकर नामि- 


तकके सागकी जलका स्थान मानकर यह भावना करे कि श्सकी आह्ृति अर्थचन्द्रके समान और वर्ण शुरू है। इसमें कमलका चिह्न 


है। इस जलमण्डलमें थव' बीज अद्वित है। नामिसे लेकर कण्ठतकके 
वर्ण लाल है, उसमें ख्वस्तिकका सिह् और ८? बीज अड्वित है-..इस 
है। उसका वर्ण कृष्ण है, आकृति पटकीण है और वह छ विन्दुओंसे 


भागको भावनाद्वारा त्रिकोणाकार अभिमण्डलफे रूपमें देखे । उसका 


प्रकार चिन्तन करे। कण्ठसे ऊपर भौहोंके मध्यतकका भाग वायुमण्डल 
चिहित दे । उसमें थ्यं” बीज अप्लित है। यों ध्यानद्वारा देखे। 


मौहोंके मध्यसे लेकर अद्वारन्‍्म्तकका भाग आकाशसण्डल है। उसकी आकृति गोल और रग धूएँंके समान है। उसमें ध्वजका चिह्व और 


“६” बीज अश्वित है। ऐसा ध्यान करे । शस प्रकार चिन्तन करनेके पश्चात्‌ उन 


इसका परमात्मामें लय करे । इस प्रकर मावनादारा समस्त देहादि प्रपश्बचका परमात्मामेँ लय करके कुछ क्षणतक परमात्मरूपसे ही स्थित 
परमात्मामें मिलकर उनसे अभिन्न हो 


रहे, अथोत्‌ ध्यानद्वरा यह देखे कि सै 


भूतोंका लय करे। प्रथिवीको जहूमें, जलकी अध्िमें, 


भर 


गया हूँ । फिर ( ध्याससे जगनेपर ) गपने लिये 
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यहाँ प्राण॑अतिठठा और मातृकान्‍्यासक्ा भी उपलक्षण ऊर्ष्वभाग तथा पाइ्बभाग आदिम भी देव पूजन करनेकी 
है। ) भगवान्‌ श्रीरामके पूजन क्रममें सिंहातनपीठके अधोभाग,. विधि है। पीठके ऊपर मन्यभागम' जो अष्टदक कमल है; 
भावनाद्वारा द्वी परम पवित्र शरीरकी सष्टि करे। मानो परमात्मासे शब्द-अद्यात्मिफा भाया प्रकट हुई है। यही जगन्माता और परा 
प्रकृति है । इस जगन्मातासे आकाश उत्पन्न हुआ है। भआाकाशसे वायु, वायुसे अपस्‍ि, अभिसे जल और जलछ्से प्रथिवी प्रकट हुई है। 
इन विशुद्ध भूतोंते अपना यद्द तेजोमय शरोर निर्मित हुआ है, जो परम पवित्र दोनेकफे कारण आराध्यदेवकी आराधनाऊे सर्वथा 
योग्य है । उस शरीरमें सर्वश्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, समत्त देवतारूप, प्र ण॑ मन्त्रमय एवं कल्याणमय परमात्मा ही आत्मा एवं कारणरूपसे 
विराजमान हैं । इस प्रकारकी भावना वी मुख्यत भूतशुद्धि कह्दी गयी शीट | 
भूतशुद्धिकी दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार दे । साधक यद्द भावना करें कि मेरा हृदय एक प्रफुक् कमरू है, जो प्रणवके द्वारा 
विकासको प्राप्त हुआ है । धर्म ही इस हृदय-कमलका भूल और ज्ञान द्वी नाल ( मृणाल ) दै। यद्द बहुत द्वी शोमायमान दै। 
अणिमा आदि आए ऐश्वर्य ही इसके आठ दल दूँ । वैराग्य ही इसफक्री कर्णिका ( मध्यमाग ) दहै। इस कर्णिकामें जीवात्मा विराजमान है, 
जिसकी आकृति दीपककी ज्योतिके समान है । ऐसी भावनाके साथ साधक उस जीवात्मा़ी सुपुम्णा नाड़ीके मार्गसे जद्रन्यतक ले जाय 
ओर उसे परमात्मामें मिला दे । उस समय वह अपनेको परमात्मासे अभिन्न देखता हुआ प्सोषहम” मन्त्रका चिन्तन कैरता रहे। फिर « 
योययुक्त विधिसे अन्य सव (एथिव्री आदि ) तन्चोंकों भी वहीं परमात्मामें विलीन कर दे। तत्पश्मात अनादि जन्मोंगें सब्रित किये 
हुए पाप-समुदायका शक पुरुषके रूपमें चिन्तन करे। अक्षाहत्या उस पापपुरुषका मस्तक है। सुवर्णकणी चोरी उसकी दो अजाएँ हैं, 
सुरापानरूपी ृदयसे वह युक्त दे। गुरुपल्ञी-गमन छ्वी उसके दो कटिमाग हँ। इन पापों और पापियोंका , ससर्ग ही उसके थुगल 
चरण ह६। उसका अब्ज-प्रत्यद्भ पातक्मय द्वी है | उपपातक हो उसके रोएँ हैं। उसकी मूँछ-दाढ़ीके वार और नेत्र छाल हैं। उसके 
शरीरका रग काछा है और वह अपने द्वाथोंमें ढाल-तलवार लिये हुए है | ऐसे पापमय पुरुषकों अपनी कुक्षिके भीतर दाहिने भागमें 
” स्थित देखते हुए चिन्तन करे । तत्पश्चाद पूरक आदिके ऋमसे अर्थात्‌ पूरक, कुम्मक और रेचकरूप प्राणायामफ़े द्वारा प्राणवायुको 
रोककर ध्य” वीज एवं वायुके द्वारा उस परापपुरुषके शरीरकों सुखा दे। फिर अभि-बीज ५'के द्वारा अभस्‍ि प्रकट करके उससे उसके 
शुष्क शरीरकी जला डाले । तत्पश्चात्‌ उत्तम बुड्धिसे युक्त विद्वान्‌ पुरुष यह चिन्तन करे कि उस पापपुरुषफे दग्ध शरीरका मस्त मेरी 
नासिकाके मार्गसे वाहर निकल आया है | तदनन्तर “व” इस वीजके द्वारा जल प्रकट करके उससे अपने सम॑स्त शरीरको आप्वावित कर 
दे। इस प्रकार उस भावनामय रटिव्य जलमें ज्ञान करके जब समस्त शरीर निर्मल एवं देवोपासनाके योग्य हो जाय, तब अपने साथ 
परमात्मामें लीन हुए एथिवी आदि तत्त्वोंकी पुन अपनी-अपनी पूर्वोवस्थामें पहुँचा दे। फिर जीवात्माको भी परमात्मासे एथक्‌ करके 
“इस.? इस मन्त्रका जप करते हुए विधिपूर्वक द्वदय-क्रमलपर ले आये | श्स अकार भूतशुद्धि कर लेना आवश्यक है। भूतशुद्धिके 
विना की हुई पूजा अमिचार तथा बिना भक्तिके पूजनकी भाँति विपरीत फछ दे सकती दे । 
१. इस प्रकार मूतशुद्धि करनेके पश्चात्‌ प्राण-पतिष्ठा करनी चाहिये | इसका विनियोग इस प्रकार ई--...“अस्य शऔरीम्राणप्रतिष्ठा- 
मन्त्रस्थ अद्वाविष्णुमहेश्ववा ऋषय ऋग्यजु सामाथर्वाणि छनन्‍्दासि क्रियामयवपु प्राणाख्या देवता आं बीज हों शक्ति क्रो कील्कम्‌, अस्यां 
* मूत्तो प्राणप्रतिछपने विनियोग ।* इस प्रकार विनियोग करके भगवानूकी प्रतिमा अथवा यन्त्रपर हाथ रखकर निम्नाइ्धित मन्त्र पढ़े-- 
“० आहएहींक्रोंअयरऊू व शप सदद छक्षअ क्रों हीं आं एस सो5हम्‌, अस्यां मूर्ता अमुष्य श्राणा इद्द ग्राणा !! 
इसका उच्चारण करते समय भावना करनी चाहिये कि श्स भगवद्दिमदर्मे प्राण-सचार हो रद्दा है।थ्मस्था मूर्तों! के आगे ०अमुष्यः 
के स्थानमें “श्रीरामस्य' इत्यादि आवश्यकताके अनुसार जोड़ लेना चाहिये ! 
इसी प्रकारथूवोंक्त वीजोंको “» आः से छेकर' सोहहम! तक पुन॒ पढ़कर “गस्यां मूतों अमुष्य जीव शद्द स्थित * इस वाक्‍्यका 
उच्चारण करते हुए यद्द मावनी करनी चाहिये कि इस मगवद्धियरहर्म जीवात्मारूपसे भगवान्‌ खय विराजमान हो रहे हैं। इसी प्रकार 
पुन “४ आ हीं! इत्यादि पढ़कर “अस्था मू्तों अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि वाइमनस्त्वक्चक्लु श्रोत्रजिद्वाघधाणपाणिपादपायूपस्थानि इह्ागत्य सुख 
चिर तिपन्तः इसका उच्चारण-करते हुए विश्नद अथवा यन्त्रमे मगवानूक़ी सम्पूर्ण इन्द्रियोंके आविर्भावकी भावना करे । «अमुष्य” के 
स्थानपर सर्वत्र “आराध्यदेव” के नामऊफा पष्ठथन्त रूप लेना चाहिये और प्रत्येक कार्यमें तीन-तीन बार पाठ, करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
गर्भाधानादि सस्कारकी सिद्धिके लिये पद्रद्न वार प्रणव-जप करना आवश्यक है। प्राणप्रतिठठकें समय भगवद्ठिग्हमें ऋषि आदिका न्यास 
भी करना चाहिये। उसका प्रकार यों दै--८< बद्वाविष्णुमहेश्वरऋषिम्यो नम” शिरसि ।  “ऋग्यजु सामायवंच्छन्दोभ्यो नम? मुखे । 
धआराणदिवताये नम ' हृदि । थ्मां वीजाय नम  गुद्बे । “हीं शक्तये नम * पादयोीं । 'कों कौछकाय नम” नाभी । इन छ मभन्‍्त्रोंका ऋमदा 
उच्चारण करते हुए सिर, मुख, द्वदय, गुष्य (गुदा) दोनों पैर और नाभिका दाहिने द्वाथकी अड्जुलियोंसे रपशे करना चाहिये। किसी- 
किसीके मतसे प्राणप्रतिष्ठा-मन्त्रम केवछ अक्षा द्टी ऋषि, विराद छन्‍्द और प्रणव वीज दै । 
२, माठ्फान्यासका क्रम इस प्रकार है। निम्नाक्षित वाक्यका उच्चारण करके विनियोग करे--४४ अस्य मातृकान्यासमन्त््ख मद्षा 
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उसका भी पूजन करे | रक्षमय सिंदासनपर मुल्ययम) चिकनी 
तथा लिंहासनके आऊारकी वूलिका ( रूईदार गद्दी ) की भावना 
करके उसपर भगवत्खरूप आचार्यका पूजन करके पीठके 
अधोभागमे आराष्य देवताके आसनके नीचे आधारशक्ति; कूर्म 
( कच्छप )) नाग (होपनाग ) तथा एथ्वीमय दो कमलोकी 
भावना करके उन सयकी पूजा करे# ॥ १-२ ॥ 

विक्त; हुर्गा) क्षेत्रणल तथा वाणीका इनके नामके 
आदिम वीज लगाकर नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग 
करते हुए पूजन करना चाहिये । ( नामके आदि अक्षरको ही 
प्रणव और बिन्दुसे सम्पुटित कर देनेपर वह देवताका बीज- 





+ श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ # [ है० 








विप्न आदिरी पूजा करनी चाहिये । पूजाका मन्त्र इस प्रकार 
है..0 ४ विं. विन्नाय चसः, उ* दुं दुर्गाये नमः, जे क्ष 
क्षेत्रपाठाय नम , है” वां वाण्ये नमः )। फिर पीठके पार्येमिं, 
जो अभिकोण आदियमें स्थित हैं; क्रमशः धमे; अथे; काम और 
मोक्षका पूजन करे || और पीठके अवयवगत पूर्वादि दिशाओं- 
में क्रमशः अधर्म, अनर्थ, अक्राम ओर अमोक्षकी पूजा करे। 
फिर पीठके ऊपर मध्यभागर्मे उत्तम पुरु्षोद्दाश पूजित 
सूर्य, चन्द्र एव अम्रिका क्रमशः पूजन करे । यन्त्रमें जो बीज 
( कर्णिका ) सहित तीन छूत्त (गोलाकार चिह्न ) दैं। उन्हें 
क्रमशः सत्तत, रज और तमका प्रतीक मानकर चिन्तन और 


मन्त्र बन जाता है। ऐसा ही बीज लगाकर मण्डपके द्वारदेशमें. पूजन करना चाहिये | ३-४ || 


न 
ऋषि गायनी छन्द सरखती देवता भगवत्मीतये रुलागाधम्षेषु माठृकावर्णानां न्‍यासे विनियोग ।' तत्पश्षात्‌ निम्नाश्चित छः वाकयोंको 
पढ़कर न्यास करे--१-पअ के ख ग घड आ! हूयाय नम । २-८इ चछ ज झ नम ६' शिरसे खादा | इ-उड ट 5 डढ ण ऊ! 
शिज्ायै वषट्‌ । ४-० त थ द थ ने ऐँं/ क्वचाय छुसू । ५-ओं प्‌ फ व सम औ! लेतनयाय वोपट | ६-अ यू रु रू वशप सं इकछ 
क्ष॒अ' अज़ाय फट । इनमेंसे पहले तोन वाक्योंकि पढ़कर दाहिने हाथकी जँगुलियोंसे क्रमश छदय, सिर और शिखाका स्पशे करना 
चाहिये । चौथे वाक्यकी पढ़कर दाहिने हाथसे वायें और चायें दाथसे दायें कयेका एक साथ ही स्पश करना चाहिये । पाँचवें वाक्यका 
उच्चारण करके दाहिने दथकी अझुलियोंके अग्रभागसे दोनों नेत्नों और ललाटके मध्यमागका स्पश करता चाहिये तथा छठे वाक्यकों 
पढकर दाहिने दाथकी सिरके ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाह्दिनी ओरसे आगेकी ओर त्जनी तथा मध्यमा अड्डुलियेसि 
बायें द्वायकी एथेलीपर ताली वजाये। तदनन्तर ध्यान करे--“मैं उज्ज्वल कान्ति एव तीन नेत्नोंसे विभूषित माता सरखती देवीकी 
शरण छेता हूँ । उनके मुख, भुजा, चरण, कटिसाग एवं वक्ष खखूू आदि अद्न पचास अक्षरोंमे विभक्त हैं । मस्तकपर अर्धचन्द्रजदित 
चमचमाता हुआ किरीट शोभा पा रहा है। उनके उरोज सब ओरसे उसरे हुए---स्थूल एवं ऊँचे हैं। वे अपने कर-कमलोंमें मुद्रा, अक्षयत्र) 
अमृतपूर्ण कलश और विया धारण किये हुए हैं।! इस अकार ध्यान करके रलाठ, मुख-मण्डल, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नासिकए 
दोनों कपोर, दोनों मोह दोनों दन्‍्तपड्ठि। मस्तक, मुख, दोनों बाहमूल, दोनों कूपेए ( कोहनी ) दोनों भगिवन्ध ( कणाई ), दोनों शायोके 
अप्ठुठिमूल, दोनों हार्थोके अद्लुत्यग्, दोनों ऊरुमूल, दोनों जानु ( घुटने ) दोनों गुल्फ ( ट्खने ) दोनों पैरोंके अह्लुल्मूल, दोनों पैरोंके 
अहुल्यग्र, दोनों पाइवंसाग, पीठ, लासि, उदर, हृदय, दायें कपे, ककुद्‌ ( गलेके पीछेका भाग ), बायें कथे, हृदयादि दक्षिणहस्त, द्ृदयादि 


वामएस, एदयादि दश्शिणपाद, एंदयादि वामपाद, छृदयादि उदर तथा छदयादि मुख---एन अप्लोमें 'अ नम ,जां नम ' शत्यादिरूपसे ५ १ मात्का- । 
बर्णोका न्यास करे । 


मन िअकड ो ध्यान एक ३.३ पं" किस करना हे । बह अपने दोनों हाथोंमें दो कमल धारण किये हुए दै। 
उत्त आधारश मस्तकपर भगवान्‌ राजमान हँ, उनकी कान्ति सीले रगकी 
( शेषनाग ) को स्िति ऐ जो अ्रष्ममयी शिरापर आतसीन हैं । उनके भ्रीअद्ू का है | 2 बा कक. है 
उन्होंने सत्तकपर यसुन्धरा देवीको धारण कर रक्खा है। देवी वसुन्धराकी अज्ञकान्ति तमालके समान श्यामल है। वे नील कमल धारण 
करती ऐ । उनके कव्भिदेशमें लदराता हुआ समुद्र हो मेखण (करपनो) की शोमा दे रहा है। रक्त वसुन्धरापर एक रतमय द्वीप 
है, जहाँ मणिमप मण्डप शोभा पा रद्दा है। एस ऋमसे मण्डपतककी पूजा करके उसके प्रवेश-द्वारपर विन्न आदिकी पूजा करनी चाहिये । 
हे कि हर सुअर सो कक इस प्रकार दे। साथकको उसकी इच्छाके अतुरूप सिद्धि प्रदान करनेवाले चार कल्पइृक्ष 
हद पा पूजा करे । फिर उनके नोचे भण्डराकार एवं तेजसे जाज्वल्यमान वैदीकी भावना करके उसकी पूजा 
क हे स अर समय पीठका मे आादिके साथ पूजन करे। धर्मका रण रारू है, यह उपभरूपसे स्थित है । जर्थका रगण सौ 
ए सिएकी आकृति धारथ किये हुए है। कामका रग इस्दीके समान -पीछा ऐ, वह भूतकी आकइतिमें है तथा भोक्षका रग हक 
४) उसका आकार हाथी रुमान है। पीठके पायेंगे अभिकोण आदियमें धर्म आदिका तथा पीठके अन्य अवयंबोमें पूवादि दिशाओमें 


फ्रमश अपमे आदिका पूजन करे । तत्पश्चातर कमलका पूजन आरम्भ करे । 
[+% स सखाय नम , 3० र रजसे नम.) ४ त तमंसे नम -...एल मन्नोंसे सत्तादिरूप तोनों शत्तोंका पूजन करे । 


खण्ड १० ] 


» महात्तं विभुमात्मानं भत्वा धीरो न शोचति $ 


५७१ 








ततश्रात्‌ दिशाओं और कोणोंमें स्थित कमछके आठ 
दर्लोकी पूजा करे । इनमेंसे जो दल मध्यवर्ती दिशा अर्थात्‌ 
कोणोंमें हैं, उनमें आग्नेय कोणसे आरम्म करके क्रमशः 
आत्मा (लिद्ध ), अन्तरात्मा ( जीव )) परमात्मा (ईश्वर ) 
और शनात्मा ( लीला-प्रुक्पोत्तम )का पूजन करे तथा पूर्वादि 
दिश्ार्भोमें क्रममः- माया-तत्त, विद्या-तत््व, कल्ग-तत्त एव 
पर-तत्त्वकी पूजा करे | तदनन्तर विमेछा आदि शक्तियाँ- 
का विधिवत पूजन करे | फिर प्रधान देवताका आवाहन ओर 
पूजन करें | इसके बाद जल आदिसे अद्भव्यूहोंकी पूजा करके 
भूष्टि आदि; छोकपालगण, उनके अर, वसिष्ठ आदि मुनि 
तथा नील आदिके साथ चन्दन आदि उपचारों तथा नाना 
प्रकारके श्रेष्ठ उपहारोंद्वारा भ्रीरधुनाथजीकी आराधना करे | 
उनकी पूजा करके विधिपूर्वक जप आदि भी उर्हें समर्पित 
करे । “जो ऐसी महिमावाले। जगतके आधारभूत और सचिदा- 
नन्‍्दखरूप हैं, जिनके करकमलॉमि गदा, चक्र शद्भु ओर पद्म 
शोभा पा रहे हैं तथा जो भव-बन्धनका नाश करनेवाले हैं; उन 


६»१ऐ 


भगवान्‌ भ्रीरामकों में प्रणाम करता हूँ. ।? यों कहकर 
उनकी वन्दना करे। जो इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
करते हैं) वे सब छोग मोक्ष ( भगवानका परमधाम ) प्राप्त 
कर छेते है। विश्वव्यापी भगवान्‌ श्रीराम लछीला-सवरण- 
कालमें सगरीर अन्तर्धान हो गये थे । ( अन्य प्राणियोंकी 
भाँति उन्होंने देहत्याग नहीं किया था। ) शद्भ-चक्र-गदा-पद्मरूप 
उनके आयुध भी साथ ही अन्तधोन हुए। उन्होंने अपने 
खाभाविक खरूपकों धारणकर सीताजीके साथ परमधामर्म 
पदाप॑ण किया | उस समय उनके साथ सारा परिवार--घुरजन; 
परिजन; समस्त भाई; समस्त प्रजाजन तथा विभीषण आदि 
शत्रुके वगज भी परमधाममें चले गये। जो उनके भक्त होते हैं, 
वे मनोवाड्छित मोगोंको पते हैं, प्रात्त हुए भोगोंका उपभोग 
करते हैं तथा अन्तमें वे भी भगवानके परमपदको प्राप्त करते 
हैं। जो छोग सम्पूर्ण कामनाओं और अर्थोंकों देनेवाली इन 
क्राचाओंक़ा पाठ करते है; वे झुद्धान्तःकऋरण होकर मोक्ष 
प्रास कर छेते हैं। जो पाठ करते हैं; वे निमे्ल अन्तः- 
करणवाले होकर मोक्ष प्रास कर छेते है || ५---१० ॥ 


॥ अथर्ववेदीय भीरामपूर्वेतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ ् 
३+ भद्र कर्णमिः श्रणुयाम देवा भद्धं ; | 


स्रिरह्रेस्तुष्ृवा *सरतनू मिव्येशेम 


देवहित॑ यदाय। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इंद्धअवाः स्वस्ति ना पूषा विश्ववेदाः । 


खस्ति नरताक्ष्यों अरिध्टनेमि! खस्ति 


नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


3० शालन्तिः ! शान्ति: !!] शान्ति ॥॥ 


७०520. 


१. पूनाके मन्त्र इस प्रकार एं--5 आत्मने नम उन्तरात्मने 
सम | विद्यातलाय नम । कंलातत्वाय नम । परतत््वाय नम 


और अलुग्नद्या--ये पीठकी शक्तियाँ हैं । इनका स्थान अष्टदक कमछके केसरोंमें 
? इत्यादि मूल-मन्त्रका उच्चारण करके “आहूतो भव! 
अनामिका अँगुलियोंके मूलपर्वपर अँगूठेकी छगा देना--यह आवाहनकी अुद्रा है। यही अधोमुखी ( नीचेकी 
कहलाती दै। अँगृठोंको ऊपर उठाकर दोनों द्ार्थोकी सयुक्त मुट्ठी 


८४० नमो भगवते रघुनन्दनाय' 
हाथोंकी अक्षलि वनाकर अना 


आर मुखवाली ) कर दी जाय तो स्थापिनी ( विठानेवाली ) झंद्रा 
बाँध लेनेपर सनिधापिनी (निकट सपकमें छानेवाली) मुद्रा वन जाती है। यदि मुद्ठीके भीतर अँग्ेठेको 


न्तरात्मने नम “५ ८क्प पर फ्राह्न झछ प्र क्षा मना नम; परमात्मम नम) शानात्मने नम । २ मायातत्ताय नम» शानात्मने नम | २ मायातत्त्वाय 
॥ ३ विमला, उत्कर्षिणी, शाना क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना 


है। ये वर और अमयकी मुद्राओंसे युक्त द्ोती हैं । ४ 
यों कहकर आवाहनकी मुद्रा दिखाये । दोनों 


डाल दिया जाय तो 





सरोधिनी ( रोक रखनेवाली ) मुद्रा कहछाती दै। दोनों मुट्ठियोंको उत्तान कर देनेपर इसका नाम सम्मुखीकरणी (सम्मुख करनेवाली ) 
मुद्रा होता दै। ५ छृदय, मस्तक आदि मित्न-मिन्न अन्नोंकी जल आदिसे पूजा द्वी अज्ञव्यूहोंकी पूजा है। ६ धृष्टि, जयन्तः विजय, 





सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, 


अकोप, धर्मेपाछ और सुमन्‍्त्र | ७ इन्द्र, यम, निक्रंति, वरुण, वायु) चन्द्रमा, ईशान, अद्या और अनन्त ।८ वज्ञ, 


दक्ति, दण्ड, खनन, पाश) जहुश, गदा, शुरु, चक्र और पथ्च--ये क्रमश इन्द्र आदिके आयुष हैं! ९ वसिष्ठ, वामदेव, जाबाल, गौतम, 


भरद्वाज, विश्वामित्र, वाल्मीकि, नारद, सनक, सननन्‍दन, सनातन, 
गवाक्ष, किरीठ, कुण्डल, श्रीवत्स, कीस्तुम, शक्न, चक्र) गदा, 


सनत्कुमार । १० नींछ, नल, सुषेण, मेन्द, शरभ, द्विविद, धनद, 
पञ्म--ये सोलद् नील आदि हैं। 


११, ए्ब॒भूत जगदाधारमूत राम बन्दे सच्चिदानन्दरूपम, । गदारिशद्ाब्जपर भवारि स यो ध्यायेन्मोक्षमामोति से ॥ 


॥ ४ झीपरसात्मने लमः ॥ 


है अथवेवेदीय_ 
श्रीरामोत्तर ।पनीयोपां पद्‌ 


शान्तिपाठ 
ऊ भद्दे कर्णेति! शुणुयाण देवा भद्ग पश्येघ्राक्षमियेजत्रा। । 


खिरेरह्लैस्तुष्टवा <सस्तनू मिव्यशिम 


देवहित॑ यदायु१॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो पृद्धभवा। स्वस्ति न पृषा विश्ववेदा: | 


स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः 


स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


४० शान्ति: । शान्तिः || शान्ति: !|] 
नैथस खण्ड * 
काशी एवं तारक-मन्चकी महिसा, 5“काररूप पुरुषोत्तम रामके चार पाद 


दे» दृहस्पतिने याशवल्वयसे पुछा--'अद्यन्‌ ! जिस 
तीरयके सामने कुरतेत्र भी छोया छूगे; जो देवताओंके लिये 
भी देव पूजनका स्थान हो, जो समस्त प्राणियोंके लिये परमात्म- 
प्रात्तिका निकेतन हो, वह कोन है १? यह प्रदन सुनकर याश- 
वल्वयने उत्तर दिया--पनिश्चय ही अविमुक्त तीर्थ ही प्रधान 
कुरुक्षेत्र ( सत्कमफा स्थान ) है। वही देवताओँके लिये भी 
देव पूजाफा खान है। वही समस्त प्राणियोंकि लिये परमात्म- 
प्रात्रिता निकेतन है। अतः जहाँ कहीं भी जाय; उस अविमुक्त 
तीर्यकोी ही प्रधान कुरुक्षेत्र माने | वही देवताओंके लिये भी 
देवाराधनका स्थान है। वहीं सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये परबह्म- 
आतिा स्थान है [ यहाँ जीवके प्राण निकछते समय भगवान्‌ 
रुद्र तारक ब्रह्मका उपदेश करते हैं; जिससे वह अमृतमय 
होकर मोक्ष प्राप्त कर छेता है | इसलिये अविमुक्त ( काशी ) 
का ही सेवन करे। अविमुक्त तीर्थंकर ऊमी परित्याग न करे। 
ठीऊ ऐसी ही बात है ।? इस प्रकार याशवर्क्यने समझाया | १। 

चंदनन्तर भरद्वाजने याज्वर्यजीसे पूछा--“भगवन्‌ ! 
कौन तारक ( तारनेवाला ) है और कौन तरता है १? इस प्रश्न- 
के उत्तरमें वे प्रसिद याजव॒व्स्य मुनि बोले---तारक-पन्त्र 
इम प्रकार होता है | दीर्ष आऊरसहित अनछ ( रेफ, रकार ) हो 
आर बह रेफ पिन्दु ( अनुस्वार ) से पहले स्थित हो, उसके 
बाद पुनः दी खरविशिष्ट रेण हे और उसके अनन्तर 
माय नम” ये दो पद हो, इस प्रकार 'रा रामाय नम, यह 
तारक मन्धका खरूप है। इसके सिवा 'रामः पदके सहित 
'तन्द्राय जम * और 'भ्रा्य नम” ये दो मन्त्र भो तारक ष्ठ 


हक फिल्कलबन--र-की “९ “फायर “साय कक ५) 'िनशनानऑपा नमन, ५... 3. 


हैं। ये तीन मन्त्र ऋण: 3»कारखरूप, तत्खरूप और 
ब्रदमस्वरूप हैं। ये ही क्रमश, प्सत?, पचितः और “आनन्द! नाम 
घारण करते हैं। दस प्रकार इनकी उपासना करनी चाहिये। 
3“कार्रम प्रथम अक्षर अफ़रार है; दूसरा अक्षर उकार है; 
तीसरा अक्षर मज़ार है, चोया अक्षर अर्धमात्रा है, पश्चम अक्षर 
अनुखार है और छठा अक्षर नाद है। ( इस प्रकार छ+ 
अक्षरवाल्य तारक-मन्त्र होता है। ) यह सबको तारनेवाला 
होनेसे तारक कहलाता है | उस 3“कार अथवा ५रा? इस 
बीज-मन्त्रमय अक्षरकों ही तुम प्तारक ब्रह्म समझो | वही 
उपासनाके योग्य है--यो जानना चाहिये | वह गरभ; जन्म 
जरावशा, मृत्यु तथा सासारिक महान भयसे भलीमोति तार 
देता है। इसलिये प्तारक! इस नामसे उसका कथन किया 
जाता है। जो ब्राह्मण इस तारक-मन्त्रका सदा जप करता 
है। बह सम्पूर्ण पापोको पार कर जाता है, वह मुत्युकी रॉघ 
जाता है, वह त्रह्महत्यासे तर जाता है; वह अ्रृणहत्यास्े तर 
जाता है तथा वह बीर-हत्यासे तर जाता है। इतना ही नहीं, 
वह सम्पूर्ण हृत्याओंसे तर जाता है, वह ससारसे तर जाता 
है, सबको पार कर जाता है। वह जहाँ कहीं भी रहता हुआ 
अविमुक्त क्षेत्र ( काशीधाम ) में ही रहता है। वह महान 
होता है, वह अम्ृतत्वको प्राप्त होता है॥ २॥ 


इस विपयमे ये श्लोक हैं-- 
जकाराक्षरसस्भृत,.. . सोमित्रिर्विश्रमावनः । 
डकाराक्षरसम्भूततः शत्ुप्तस्तैजसात्मकः ॥ 


खण्ड २ ] 


भ्राज्ञात्मकस्तु सरतो  मकाराक्षरसम्मव, । 
अर्घमात्रात्मको. रामो ब्द्यानन्त्रेकविग्नह ॥ 
ओऔ्ररामपानिध्यत्रशाज्गदानन्ददा यिन्ी | 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी स्वदेहिनाम ॥ 
सा सीता भवति ज्ञेया मूलग्रकृतिसज्िका | 
प्रणवत्वाव॒ प्रकृतिरेति चदन्ति ब्रह्मवादिन ॥ 


८पुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी प्रणवके अकार अश्वरसे प्रादुर्भूत 
हुए ई। ये जाग्रतके अभिमानी विव्ब”्के रूपमें भावना 
करनेयोग्व है | (ये ही चत॒व्यूहोंम सकर्षणरूप हैँ | ) 
अत्रुध्न खप्नके अमिमानी “तैजसःूप है; इनका आविर्माव 
प्रगवके ८उ? अश्वरसे हुआ दै | ( चत॒व्यूहमिं इन्हींकी प्रयुम्नः 
संज्ञा है। ) मरतजी सुपुसिके अमिमानी “प्रानःरूप हूं | 
ये प्रणवके (म? अश्षरसे प्रकट हुए हैं | ( चार व्यूहोंमें इन्हीं- 
को “अनिरुद्ः कद्दा गया है। ) भगवान्‌ श्रीराम प्रणवक्री 
' अर्धमात्राल्प है | ये ही तुरीब पुरुषोत्तम है | ब्रह्मानन्द ही 
इनका एकमात्र विग्रह है । ( चत॒व्यूहोंमें ये ही “वासुदेवः 
नामसे प्रसिद्ध ६ैं।) श्रीरामके सामीप्य मात्रसे जो सम्पूर्ण 
देहघारियोंकी उत्तत्ति, पाछन और संहार करनेवाली हैं, वे 
जगदानन्ददायिनी विदेहनन्दिनी सीता नाद-विन्दुखरूपा हैं। 
वे द्वी ध्मूल प्रकृतिःके नामसे जाननेयोग्य हैँ | प्रणवसे अमिन्न 
होनेके कारण ही उन्हें त्रह्मगादी जन “प्रकृतिः कहते हैं [” 


धभोम? यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है। यह 
प्रत्यक्ष दीखनेवाला सम्पूर्ण जगत्‌ उसका ही उपन्याख्यान 
है---उसीकी महिमाका प्रफाद्मन करनेवाल्य है | जो पहले हो 
चुका है; जो अमी वर्तमान दे तथा जो भविष्यर्में होने- 
वाला है; वह सम्पूर्ण जगत्‌ 3“कार ही है; तथा जो ऊपर 
बताये हुए. तीनों काछोसे अतीत दूसरा कोई तत्त्व है; वह भी 
डकार ही है। ( 3“कार नाम है ओर परमात्मा नामी; 
नाम और नामीमें कोई अन्तर नहीं है--यह दिखानेके लिये 
ही यहां सब्र कुछ 3“कार बताया गया है | ) निश्चय ह्वी यह 
सर ब्रह्म है | यह सर्वान्तर्वामी आत्मा भी अ्रह्म है।इस 
परमात्माके चार पाद हैं | (यद्यपि परमात्मा एक और अखण्ड 
है, तथापि उसके सम्पूर्ण खलूपका बोध करानेंके लिये ही उसमें 
चार पार्दो--अ््नॉफ़ी कल्मना की गयी है | जाग्रत्‌ यानी 
स्थूछ जगत्‌; खप्न अर्थात्‌ सूक्ष्म जगत; सुपुस्ति--अ्रल्यावस्था 
अर्थात्‌ कारण-तलमें छोन जगत्‌ तथा इन सबसे अतीत 
विशुद्ध त्रक्ष--ये ही समग्र परमेश्वरके चार पाद अथवा 
अंश हैं। 'भीराम-तत्त्वके वर्णनमें “रा? यह बीज दी प्रणव 
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णडरे 


है तथा पुरुषोचम राम सम्पूर्ण परमेब्वर है | इनके चार पाद 
या अंग् हँ--छक्ष्मण, अन्रुत्न, भरत तथा कोसल्यानन्दन श्री- 
राम | ये चारों,मिल्कर ही सम्पूर्ण राम हैं | जेसे सब कुछ 
“ओम? है; वेसे ही “(रा भी है। रा? और “3 
माहात्म्य ओर महिमाकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है। अतः यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीरामकी ही महत्ताका प्रकाशन कर रहा है| ) 


जाग्रत-अवस्थाकी मॉति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ जिसका 
अवयव-सस्थान ( गगीर ) है, जो ब्रहि.प्रजहै---जिसका जान इस 
बाह्य जगत्‌में उतर ओर फेल हुआ है, भू४; भुव आदि सातलोक 
ही जिसके सात अन्ञ हैं, पॉच जानेन्द्रिय/ पॉच कर्मेन्द्रिय, पॉच 
प्राण ओर चार अन्त करण--ये उन्नीस समष्टि करण ही जिसके 
मुख हैं, जो इस स्थूलछ जगतका भोक्ता अर्थात्‌ इसको जानने 
और अनुभव करनेवाला है--ऐसा वेश्वानर ( विश्वरूप 
पुरुषोत्तम ) ही सम्पूर्ण परमेब्वरका पहला पाद है | ( लीछा- 
पुदपोत्तम श्रीरामके चार पाढोंमेंसे प्रथम पाद श्रीकश्मणजी 
हैं। ये शेपनागके रूपमें अखिछ विश्वके आश्रय होनेके 
कारण ही (विश्व अथवा ५वेश्वानरर नाम घारण करते हैं 
तथा श्रीरामकी प्राप्तिके लिये प्रथम उपाय है--श्रील्क््मणजी- 
की आराधना | अतएव उन्हें प्रथम पाद कहा गया है । वे 
सदा जागरूक ख्ितिम रहते है; अतएव “जागरितसानः 
हैं | वाहरकी सम्पूर्ण बा्तोकों जाननेमे सतत सावधान रहनेके 
कारण उन्हें ध्वहि.प्रभः कहा गया है। भूसंव आदि सात 
लोक अथवा तढरू-अतछ आदि सात पातालोकी स्थिति उनके 
ही अज्ञोपर है; अत वे ध्यप्तानज्नः है। पुराण; न्याय, मीमासा 
ओर धर्मगासत्र; व्याकरण ज्योतिप, छन्‍्द, कल्प, शिक्षों 
एवं निरक्त--वे छ अइ्स्‍, ऋक, साम, यजुः एवं 
अथवब--ये चार वेद तथा आयुवेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, 
अर्थभात्न ओर दर्शन--ये सत्र मिलकर उन्नीस विद्याएँ 
श्रीलक्ष्मणजीके मुखमें स्थित हं--अर्थात्‌ अपने मुखद्वारा वे 
इन विद्याओंका वर्णन करनेमें समर्थ हैं; अतएव उन्हें “एको- 
नरविंशतिमुखः कहा गया है | संकर्पणरूपसे अ्ल्यकालमें 
अपनी मुखार्निद्वारा समस्त स्थूल जगतूकों वे अस छेते हैं; 
अतः स्थूलमुक है । ) 

मनकी सूक्ष्म वासनाद्वारा कल्पित मनोमय जगत्‌ ही 
खप्न कहलाता है, अत 'सखप्न? पद यहों धूम जगत्‌?का 
ही वोधक दै। वह सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; जो 
अन्त.प्रश है अर्थात्‌ जिसका ज्ञान सूक्ष्म जगतमे व्याप्त है 
तथा जो पूर्वोक्त सात अज्नों और उन्नीत मुखेसि युक्त है; वह 
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प्रविविक्त--सूक्म जगतका भोक्ता ( जगतके सूक्ष्म त्त्वोंफा 
अनुभव करनेवाछा ) तैजस ( प्रफाशस्वरूप हिरण्यगर्भ ) उस 
पूर्णतम परमेश्वरफा द्वितीय पाद है"। ( भ्रीरामपक्षमे भ्री- 
शत्रुष्न ही पूर्णतम परमात्मा भ्रीरामके द्वितीय पाद---अग 
हैं | छक्ष्मगजीफी अपेक्षा दूसरे होनेके कारण ये द्वितीय हैं । 
प्रयुम--कामके अश होनेसे ये सबके मनमें स्थित रहते हैं। 
खप्नावस्थार्म अन्य इन्द्रियोंके सुत हो जानेपर भी मन 
अपना कार्य करता रहता है; अतः मनके साथ उसमें निवास 
करनेवाले मनोभवरूप शन्रुष्ननीफी भी खप्नमे स्थिति रहती 
ही है; इसलिये उनकी “सखप्नस्थानः कहा गया है। मनमे 
स्थिति होनेसे वे अन्त.करणकी बातोको जानते हैं; इसलिये 
अन्त-प्रश हैं | जैसे स्थूछ जगतका भार गेपरूपघारी 
लक्ष्मणपर है, उसी प्रकार यूइम लोफोंका भार समष्टि मनमें 
स्थित “प्रयुम्न'--कामपर है। समष्टि मन ही समस्त सूक्ष्म 
लोकोंका आधार है । उसमें रहनेवाले संफल्पमय प्रययुम्न ही 
उस भारकों बहन फरते हैं। वे शत्रुघ्नसे अभिन्न हैं | अतः भू. 
आदि सात सूक्ष्म लोकोका भार जिनके अज्लॉपर है, वे शन्रुष्न- 
जी भी ध्प्ताज्ञ! हैं | उन्नीत मुख पूर्ववत्‌ समझने चाहिये। 
जो सूक्ष्म छोफोंका अधिष्ठाता है, वह सूक्ष्म तत्वोंका भोक्ता और 
अनुभव करनेवाला होगा ही, अतः भत्रुष्नजी ही 'प्रविविक्त- 
भुकः हैं| तैजसका अर्थ यहां तेजोमय---परम कान्तिमान है। 
प्रयुग्न--कामके खरूप होनेसे शन्रुष्मफा सोन्दर्य अप्रतिम 
है, अतः वे 'तेजस” कहे गये हैं। ) 


जिस अवस्थामे सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी खश्न नहीं देखता, वह सुषुप्ति- 
अवस्था है। सुपुप्ति-अवस्थासे यहाँ प्रत्यावशाक्की ओर सकेत 
किया गया है। उससमय समस्त जगत्‌ अपने कारण तत्त्वमें विललीन 
हो जाता है| अतः सुपुस्त अर्थात्‌ कारण-तत्व ही जिसका 
तंखान ( शरीर ) है, जो एकरूप है, फेवल घनीभूत प्रभान 
ही जिसका खरूप है, जो फेवछ आनन्दमय है, चैतन्य द्दी 
जितऊा मुख है, जो एकमात्र आनन्दका ही उपभोग करनेवाल्ा 
है, वह 'आाश! ही परबक्ष परमात्माका तृतीय पाद है। (श्रीराम- 
पक्षम भीमरतछालजी ही तृतीय पाद हैं । लक्ष्मण और 
शनरुध्नकी अपेक्षासे तो वे तृतीय हैं और श्रीरामफी प्रासि 
फरानेवाले होनेके कारण [ श्रीराम पादयति--गमयति इति 
पद?) इस व्युत्पत्तिके अनुसार ] ध्याद? कहे गये हैं । जहाँ 
इन्द्रियर्ग और मन दोनों सो जाते हैं---दोनोकि अनियन्त्रित 
व्यापार बद हो जाते हैं, उस शम-दमसे सम्पक्त स्थिरप्रश्तारी 


# भीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 


| ख्रण्ड १ 





02०५3 रेड 4> नमक नमक चिह्न रबर रन कक हरी न बने न पर वकील न डर कम न न आ कम नन«++9 मनन. रस कारन र मम पर नअा न कायल नकल बन न्‍क मकर शपन साकार राय पारा 5 डा 


अवस्थाको ही यहाँ “सुषुस्ति? कहा है। इसमे सुत्त अर्थात्‌ जितेन्द्रिय 


- पुरुष न तो स्थूछ भोगोकी इच्छा करता है ओर न खम्-- 


सूद्षम भोगोंकी ओर ही दृष्टि डालता है | इस जितेन्द्रियता एव 
स्थिरप्रगतार्म ही स्थित होनेके कारण भरतजी '५सुषुप्त-स्थानः 
कहे गये है | उन्होंने भी पिताकी ओर्से खतः प्राप्त हुए 
राज्यकी कामना नहीं की--खमर्मे भी उसका चिन्तन नहीं 
क्रिया | वे मनन्दिग्राममें समाधि लगाकर भगवानके साथ 
एकीभूत हो गये थे | थो भी रुदा श्रीरघुनाथजीका दी 
चिन्तन करनेके कारण थे उनके साथ एकरूप हो गये 
थे | वे प्रश्ञानधषन अर्थात्‌ महाप्राश--परम बुद्धिमान हैं 
भीरघुनाथजीका अनन्य भक्त द्वोना ही बुद्धिके उत्कषेका 
परिचायक है । हर्ष-शोक आदिसे विचलित न होनेके 
कारण वे सदा “आनन्दमय? कहे गये हैं | अनिरुदखरूप 
होनेके कारण उन्हें आनन्दका भोक्ता कहा गया है | उनमें 
विवेक गक्तिकी प्रधानता होनेसे ही वे “चेतोमुख” हैं। “प्राश 
उनकी सजा है। परम शानी--कुशात्र-बुद्धि होनेंके कारण 
उनको 'प्राइ? कहा गया है। ) 


यह तीन पादोके रूपमें वणित परमेश्वर ( एव लीलापुरुषोत्तम 
आराम ) सबका ईइवर ( शासक ) है | यह सबको जाननेवाला 
है। यही सबका अन्‍्तर्यामी है। यही सम्पूर्ण जगत्‌का कारण है। 
तथा यही सम्पूर्ण भूतोंकी उत्तत्ति, ( स्थिति ) और प्रलयका 
स्थान है| जिसकी प्रजा न तो अन्तमंखी है न बहिर्मुखी 
है, न दोनों ओर मुखवाली ही है; जो न अजानघन है; 
नजाननेवाल है, न नहीं जाननेवाला ही है, जिसको देखा नहीं 
गया; व्यवहारमें नहीं छाया जा सकता और पकड़ा भी 


' नहीं जा सकता, जिसका कोई छक्षण नहीं, जो चिन्तन 


नदीं आ सकता, जो किसी विशेष सकेतसे भी बतलानेमें नहीं 
आ सकता, एकमान्र आत्मसत्ताक़ी प्रतीति ही जिसका सार 
है; तथा जिसमें प्रपश्चका सर्वया अभाव है, ऐसे सर्वेथा 
शान्त एवं कल्याणमय अद्वैत तत्व (परब्क्ष ) को ही 
शानीजन समग्र परमेश्वरका चतुर्थ पाद मानते हैं | वह परमात्मा 
है और घही जाननेके योग्य है । ( श्रीरामपक्षमे भी 
नान्त/प्रश्म? आदि पदोंका यही अर्थ है । यहाँ श्रुति 
अनिर्वेचनीय एवं सर्वथा चिलक्षण भ्रीराम-तत्त्वका तटसरथभावसे 
सकेतमान्र करती है । खरूपतः वर्णन करनेमें तो वह सर्वथा 
असमर्थ है; वर्योकि वाणीकी बहॉतक पहुँच ही नहीं है।) 
वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ( श्रीयम ) सदा उज्ज्वल ( निर्मल 
यदसे प्रकाशमान ) हैं। अविद्या और उसके कारयोंसे सर्वया 
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रद्िित € । अपने मक्तजनोंके आत्माफ़ा अशानमय बन्धन 
ये हर लेते हैँ | सर्यदा अद्ेत €--उनमे दैतना स्यथा 
अभाय 2 | ये आनन्दमूर्ति | सपके अधिष्ठान हैं| सत्तामात 
उनया स्वरूप हे । जविद्याजनित अन्यवार भोर मोह 'उनमें 
स्वभायत नहीं है, जथया उनकी भरणम जाते ही जविया- 
मप्र अन्यरार और मोहया सर्वथा नाथ हो जाता है । ऐसे 
जो अनियन्ननीय परमात्मा श्रीगम दे, बढ़ में ही --टस प्रकार 
चिन्तन करना चाहिये। 32, तल; संत; यत्‌ ओर पर ब्रद्वा 
थादि नामीसे प्रतिग़दित होनेयाले जो चिन्मय ध्रीगमनम्द्रणी 
हैं, पदुभे ही हूँ, 3”--समिदानन्दमत्) परम एयीति स्वरूप जो 
वे श्रीममभद्र है वहू में हैं; बद में ही हँ--ध्स प्रकार 
अपनेकी सामने लायर मनके द्वाग परब्रद्म परमात्मा श्षीरमक्के 
साथ एयना फरे--भगप्रानं खाथ लप्ती अमिनताओ 
चिन्तन रे । 

जो होग सदा यवार्यस्शस समझऊर में राम हें? यो 
कहते 7 ये ससारी नहीं £। निश्रय ही मे श्ीसमके द्वी स्वरूप 
£ू, थ्समें तनिक भी सन्‍्देंद्र नहीं! | 

यह उपनितदद देँ। जो इस बफार जानता है) पद मुक्त हो 
नाता है--द्स प्रतार याजपयययर्णीने उपदंश दिया || ३ ॥ 

तदनन्तर मद्दति अन्रिने श्न सुप्रसिद्ध वाशवरउ्य मुनिसे 
प्रभ फिया--“यद्द जो अनन्त एव अव्यक्त लात्मा ( परमात्मा ) 
है, टस में ऊंसे जानू !? 

तय में प्रसिद्र याभवल्ययज्ी बोलि---उस अव्यक्त 
परमात्माक़ी अवभिमुक्त क्षेत्रम उपासना करनी चाहिये । यह 
जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा के; वह अभिमुक्त क्षेत्र्म 
प्रतिप्रित दे | 

प्र-किंठु उस अमिमुक्त क्षेत्रकी स्थिति फहाँ दे ! 

ठत्तर-अविमुक्त शेन्र बरणा और नाशीके मम्यमें 
प्रतिश्चि है । 

प्रक्ष-धवग्गा? नामसे फ्रीन प्रमिद्ध 
किसका नाम रहें | 

उत्तर-सम्पृर्ण इन्ट्रियक्ृत दोपोफा बारण करती है; 
इससे वह ध्वरणा? है, ओर समस्त इन्द्रियननित पार्षोफ़ा नाझ 
करती है; श्ससे बह “नामी? फहल्ाती हैं । 
प्रश्ष-इस अविमुक्तक्षेत्रका आध्यात्मिक स्थान कोन दे! 
उत्त-भीदीं और नासित्राक्री जो सन्वि दे ( जहाँ इडा 

पिड्ठल्य नामक्री दो नाड़ियोँ मिली हुई हूँ ) बह 


उ० अ० ६९०९--३०---- 


१ ओर '्नाश्रीः 


और 


+ महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति * 


ण्ड्ण 


युल्लोफ तथा उसमे भी उत्कृष्ट प्योतिमंय परमघामकी सन्धिका 
स्थान है| निश्चय टी ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस सन्विकी ही “सन्ध्या? 
के रूपमे उपासना करते ६ | अनः उस अव्यक्त परमात्मा 
श्रीगमकी अभिमुक्त श्षेत्रम रहकर अमिमुक्तम ( भांदी और 
नासिक्राकी सनित्रम ) द्वी उपासना ऊरनी चाहिये | जो उसे 
इस प्रफार जानता है; अथात जो ऊपर बताये अनुसार यह 
भलीभोति समझता हे कि “अव्यक्त परमात्माकी उपासनाका 
आविभोतिक स्थान अबिमुक्तात्र ( फागी ) और आब्यात्मिक 
स्थान भाहों एवं नासिक्राे मस्यता भाग है--यहीं भ्यानद्वारा 
उस जव्यक्त तक््वका चिन्तन करना चाहिये?, वद्दी परमात्मासे 
नित्य सप्रद्ग ( अनिमुक्त ) शानका उपदेश फ़र सफ़ता है । 
यह अग्िनाओी। सनन्‍तः अव्यक्त, परिपृर्णानन्‍देक़चिन्मय- 
ग्रिग्रद्द परमात्मा अभिमुक्तनेत्रम प्रतिष्ठित है | 

इसके थाठ याजयल्क्यनीने अन्नि मुनिसे यह ऊथा ऊकह्दी-- 

एक समय भगयान झदझरने फाशीस एफ दजार मन्वन्तर- 
तक जय, हम ओर प्रनन आदिफे द्वारा श्रीगयमफी आराधना 
फरते हए अ्रीगम मस्तका जप फ़िया। टसमे प्रसन्न होकर 
भगयान्‌ श्रीरामने श्ट्स्‍ुरतीसे ऊहा--५परमेश्वर ! तुम्हे जो 
अभीष हूं, बढ पर माँग लो, में उसे दूँगा |? तय सम्यानन्द- 
चिन्मम भगवान, दछाउुरने औरामसे फद्ा--'भगवन्‌ | 
मणिफर्णिका तीर्थम, मरे काम्ीक्षेत्रमे अथवा गद्भाम या गन्लाके 
तटपर जो प्राण त्याग करता है। उस जीवफ़ो आप मुक्ति प्रदान 
फ्रीजिये | इसके सित्रा दूसरा क्रो बर मुझे अभीष्ट नहीं है ।? 


ते भगवान श्रीसमने कद्ा--६देवेश्वर | तुम्हारे इस 
पावन शेनम जहाँ ऊर्ददी भी प्राण त्याग करनेवाले कीड़े मफोड़े 
आदि भी तत्काल मुक्त द्वी जायेंगे, इसमें फ़ोई सग्यय नहीं है । 
तुम्दांरे इस अविमुक्तश्षेत्रम सत्र ल्लेगोंकी मुक्ति मिद्धिके लिये में 
पापाणकी प्रतिमा जादिम सदा निवास करता रहँगा। गिच्रजी ! 
इस फाीधामम मेरे इस पठक्षर तारक मन्त्र (रा रामाय 
नम ) द्वारा जो भक्तिपूर्यक मेरी पूजा ऊरेगा, में उसे ब्रद्महत्या 
आदि पापसि भी मुक्त कर दूँगा, तुम चिन्ता न ऊरो | तुमसे 
अथवा ब्रद्माजीफे मुससे जो यहाँ पढक्षर मन्त्रक़ी दीक्षा लेते 
हैं, वे जीते जी तो मन्त्रमिउ द्वोते ६ और मृत्युफ़े बाद जन्म- 
मरणसे मुक्त द्वो मुझे प्राप्त ऊर छेते हं | शिवजी | जिस फक्रिसी 
भी मरणासन्न ग्राणीके दाहिने कानमें तुम स्वय मेरे मन्त्रकां 
उपदेश करोगे, वह निश्चय द्वी मुक्त हो जायगा |? 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा चरदानसे अनुणश्हीत 
अविमुक्तक्षेत्रका जो दर्शन करता दे; वह जन्मान्तरके दोर्पोक्रो 


पद 
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दुर कर देता है तथा वह जन्मान्तरके पार्पोका नाश कर डालता 
है॥४॥ 
तदनन्तर उन प्रसिद्ध याशवल्क्यजीसे मरद्दाजने पूछा-- 
धभगवन्‌ | किन मन्त्रोंद्ारा स्तुति क्रनेपर भगवान्‌ श्रीराम 
प्रसन्न होते हैं और अपने स्व॒रूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं ! 
उन मन्‍्त्रोंका आप हमें उपदेश करे |? 
तब वे प्रसिद्ध महर्षि याशवल्क्यजी बोले--अहमन ! 
जिस प्रकार भगवान्‌ शब्डस्को वरदान देते हुए भ्रीरामजीने 
काशीका महत्व बताया था; उसी प्रकार किसी समय ब्रह्माजीफो 
मी उन्होंने वेखा ही उपदेश दिया था। उनके द्वारा ऐसा 
उपदेश पाकर ब्रह्माजीने निम्नाड्लित गद्यमयी गाथाते उन्हें 
नमस्कार किया । 
जो सम्पूर्ण विश्वके आधार ओर भहाविष्णुरूप है) रोग- 
शोकसे रहित नारायण हैं, परिपूर्ण आनन्द-विज्ञानके आश्रय 
हैं ओर परम प्रकाशरूप हैं, उन परमेश्वर भीरामफा मन ही- 
मन खबन करते हुए ब्रक्माजीने उनकी इस प्रझार स्ठुति की-- 
४ यो वे श्रीरामचन्द्र. स सगवानद्वैतपरमानल्दात्मा यत्त्‌ 
परं ब्रह्म भूर्भुच॒ खस्तस्मे वे नमो नम ॥ १॥ 
७ यो वे शीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्चाखण्डैकरसात्मा 
भूभुंच सवस्तस्मे वें नमो नम. ॥ २ ॥ 
४» थो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यघ् ब्रह्मानन्दासत 
मूझुव. सस्तस्से वे नमो नम. ॥ ३ ॥ 
४» यो वे श्रीरासचन्द्र, स भगवान्‌ यत्‌ तारक भह्म 
भूभुव, सवस्तस्मे थे नमो नम. ॥ ४ ॥ 
<# यो थे श्रीरामचन्द्र. स भगवान्‌ यो भक्षा विष्णुरीश्वरो 
य सर्वदेवात्सा भुझ्झुव. खूसस्से वे नमो नम. ॥ ५ 
ए# थो वे श्रीरामचन्द्र स सरवज ये सर्चें चेदा सादा, 
सशाखा सपुराणा भूभुंच खस्तस्ते वे नमो नम ॥ ६ ॥ 


## यो वे औरामचन्द्र स भगवान्‌ यो जीवात्मा भूझुँचः 
स्दस्तस्मे वे नमो नम ॥ ७॥ 


3० यो वे श्रीरामचन्द्र सभगवानय सर्वभूतान्तरात्सा 
भूभुव स्वस्तस्मे वें नमो नम, ॥ ८ ॥ 

एक यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान ये देवासुरमजुप्यादि- 
मावा सुझुव' स्वरूस्मे वे नमे नम ॥५९ ॥ 

* यो दे शीरामचन्द्र स सगवान्‌ ये सत्यकूसौद्यवतारा 


सुझ्ुव सस्तस्म ने नमो नसः॥ ३० ॥ 


5» यो वे श्रीरामचन्द्र, स भगवान यश्ष प्राणो भूझुंचः 
सखस्तस्मे थे लमो नम. ॥ १९ ॥ 

हु यो ये अ्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ योउन्त करणचतु- 
श्यात्मा सूभुंव सखख्तस्से वे नमो नम ॥ १२ ॥ 

७० यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्र यमो भूभुव 
सवस्तस्मे वे नमो नम. ॥ १४३ ॥ 

४४ थो थे औीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्वान्तको भूर्सुव* 
सखस्तस्ते वे नमो नम ॥ १४ ॥ 

5» यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्व रत्युभूंआुच- 
खख्तस्मे वे नमो नम ॥ १५॥ 

$ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान यदच्चार््त भूर्सुवः 
खततस्में वे नमो नम ॥ १६ 0 

४ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यानि पन्नमहाभूतानि 
भूभुब ससतस्मे वे नमो नस ॥ १७ ॥ 

5० यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान य स्थावरजद्भमात्सा 
भूसुंच खस्तस्मे वे नमो नम. ॥ १८ ॥ 

उक यो वे श्रीरामचन्द्र., स सगवान्‌ ये च पक्काग्नयो 
भूभुच, स्वस्तस्मे वे नप्तो नम ॥ १९ ॥ 

3» यो वे श्रीरामचन्द्र. स भगवान्‌ या सप्तमहा- 
व्याहृतयो भूओुव, खस्तस्ते वे नमो नम ॥ २० ॥ 

४» यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ या विद्या भूभुँव- 
खस्तस्मे वे नमो नम ॥ २१॥ 

3० यो वे श्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ या सरखती भर्भुवः 
सस्तस्मे वे नमो नम ॥ २२ ॥ 

** यो वे ओरासचन्द्र स भगवान्‌ या रूप्मीसृभुच. 
स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ २३ ॥ 

5 यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ था गोरी भूभुव- 
स्वस्तस्मे वे नमी नम ॥ २४ ॥ 

<* यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ या जानकी भूझभुवः 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ २५ ॥ 


5» यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान यघ्त जैलोक्यं भूअुंवः 
खखतस्मे वे नमो नम ॥ २६ ॥ 


5» यो वे ओऔरामचन्द्र. स भगवान्‌ य* सू्यो भूभुव 
खसतस्मे ये नमो नम. ॥ २७ ॥ 


5» थो वे श्रीरासचन्द्र. स सगवान्‌ य. सोमों भूझुव, 
सस्तस्मे वे नमो नम. ॥ २८ ॥ 


ञ्रू 


स्रण्ड १ ] 


४* यो वे श्रोरामचन्द्र स भगवान्‌ यानि च नक्षन्नाणि 
भुभुव सवस्तस्मे वे नमो नम ॥ २९॥ 

5४% यो वे औरामचन्द्र. स भगवान्‌ ये 'व नवग्रहय 
भूर्भुव॑सख्स्तस्म वे नमो नम*॥ ३० ॥ 

<# थो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ ये चाप्टो छोकपालछा 
भूभुव स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ३१ ॥ 

5* यो वे ्लोरामचन्द्र. स भगवान्‌ ये चाष्टो बसवो 
भूसुंवखस्तस्मे वे नमो नम ॥ ३२२ ॥ 

उ० यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान ये चेकादश रुद्रा 
भूभुव स्वस्तस्मे वे नमी नम ॥ ३३ ॥ 

<* यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान ये च द्वादशादित्या 
भूभुव" स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ३४ ॥ 

यो वे ओऔरामचन्द्र, स भगवान्‌ यज्च भूत्तं भव्य 
भविष्यद्‌ भुभुंव. सखवस्तस्मे वे नमो नम ॥ ह५॥ 

5» यो वे श्रीरामचन्द्र. स सगवान्‌ यश्र त्रह्माण्डस्यान्तंर्वहि- 
ब्याप्तोति विराड भूभुुंव स्वस्तस्मे वे लमो नम ॥ ३६ ॥ 

४» यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यो हिरण्यगर्भो 
भुभुव खस्तस्मे वे नमो नम ॥ ३७॥ 

5+* थो वे श्रीरासचन्द्र, स भगवान्‌ या प्रकृतिभू भव. 
स्वस्तस्में थे नमो नम ॥ ३८ ॥ 

उ* यो वे औरामचन्द्र, स भगवान यश्वोझ्ारो भूभुव 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ३५९॥ 

<* यो वे श्रोरासचन्द्र स भगवान यश्वतस्नो$छुैमातन्ना 
भूभुव स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ४० ॥ 

5 यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌य परमपुरुषो भूभुंच 
सस्तस्मे थे नमो नम ॥ ४१ ॥ 

<* यो थे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्र महेश्वरो 
भूभुंवस्स्वस्मे वे नमो नमः ॥ ४२॥ 

यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान यश्व महादेचो 
भूरभुव स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ४३ ॥ 

४» यो वे श्रीरामचन्द्र.स भगवान्‌ य आऑ नमो भगवते 
बासुदेवाय यो महाविप्णुभृ भुंव, स्वस्तस्मै वे नमो नम. ॥४४॥ 

४४ यो वे श्रीरासचन्द्र ससगवान्‌ य परमात्मा भूभुँव. 
स्वस्तस्मे वें नमो नम ॥ ४७ ॥ 


$ थो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ थो विज्ञानात्मा भूभुव 
स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ४६ ॥ 


# महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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5 यो वे श्रीरामचन्द्ध स भगवान्‌ यः सचिदानन्देक- 
रसात्मा भूभुंव खस्तस्मे वे नमो नम ॥ ४७ ॥ 

<<> जो जगत्‌-प्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं; वे निश्चय ही 
भगवान्‌ ( षंड्विध ऐश्धर्यसे सम्पन्न ) हैं; अद्वितीय परमानन्द- 
स्वरूप हैं। जो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तथा भूभ॑वः खः--ये तीनों छोक 
हैं, वह सब भी वे ही हैं, उन भ्रीरामचन्द्रजीको निश्चय ही मेरा 
बारवार नमस्कार है| 3“ जो सर्वत्र विख्यात भीरामचन्द्रजी 
हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं, तथा जो अखण्डेकरसखरूप 
परमात्मा एवं भू"; भुव३, खः--ये तीनों छोक हैं; वह सब्र भी 
वे ही हैं। निश्चय ही उन्हें मेरा वारवार नमस्कार है | 3“ जो 
सुम्मसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं, तथा जो 
आनन्दमय, अमृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनों छोक हैं, वह 
सब भी उन्हींका खरूप है। उन मगवान श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा वारबार नमस्कार है | 3“ जो सुप्रसिद्ध श्ीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तथा जो तारक ब्रह्म और भू; 
भुव ; स्व. नामसे प्रसिद्ध तीनों लोक हैं; वह सब कुछ उन्‍्हींका 
खरूप है। उन भगवान श्रीरामको मेरा बारवार नमस्कार है। 
3» जो सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं, तथा जो ब्रक्का, विष्णु ओर थिव हूँ, जो सर्मदेवमय 
परमात्मा हैं ओर जो भू आदि तीनों छोक हैं; वे भी उन्हींके 
सखरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य 
ही भगवान हैं; तथा जो अज्जॉसहित सम्पूर्ण वेद, उनकी 
शाखाएँ, पुराण तथा भू आदि तीनों छोक हैं, उन सबके 
रूपमें भी वे ही हैं। उन भगवानको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है । 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं, तथा जो जीवात्मा ओर भू आदि तीनों 
लोक हैं; वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवानकों निश्चय 
ही मेरा बारवार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध , श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंका 
अन्तरात्मा ओर भू आदि तीनों छोऊ हैं, वे भी उन्हींके 
स्वरूप हैं) उन श्रीरामकोी निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार 
है | 3० जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं, तथा जो देवता, अछुर और मनुष्य आदि भाव 


१ सम्पूर्ण ऐेश्वये, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण री, 
सम्पूर्ण शान और सम्पूर्ण वेराग्य---शन छ का नाम भग है । जिन 
पूर्णतम परमेश्वरमें ये छहों परिपूर्णरूपसे नित्य-निरन्तर स्थित , 
रदते हैं, वे “भगवान्‌! कहे गये हें । 
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( जातियों ) तथा भू आदि तीनों छोक हैं; वे भी उन्हकि 
स्वरूप हैं। उन श्रीरामकी निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार 
है। ४“ जो सप्रसिद भीरामचन्द्रजी है; वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो मत्य कच्छप आदि अवतार ओर भू आदि 
लोक हैं; थे भी उन्हींके खरूप है। निश्चय ही उन 
भगवान्‌, शरीरामकों मेरा बारबार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रतिद्ध श्ीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही भगवान्‌ हैँ, तथा 
जो प्राण और भू आदि तीनों लोक हैं; वे भी उन्हींक्रे खरूप 
हैं। उन मरावान श्रीरामकी निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार 
है। “जो सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही मगवान्‌ 
है, तथा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहृड्शार--इन चार ग्रकारके 
अन्तःकरणेमि अवस्थित चेतन आत्मा और भू आदि तीनों 
त्लेफ हैं; वे सब भी उन्हींके खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है। 3 जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ है; तथा जो यम 
और भू आदि तीनों लोक हैं; वे मी उन्हींके खरूप हैं। उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार नमस्फार है| 3४ 
जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवच्य द्वी भगवान्‌ है; तथा 
जो 'अन्तक” एवं भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ भ्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है। डे” जो सुप्रसिद्ध, श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं, तथा जो मृत्यु एव भू आदि तीनों लोक हैं, 
वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवान भ्रीरामको निश्चय ही 
मेसा बारबार नमस्कार है ॥ १--१५॥ 


८3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही मगवान्‌ हैं, 
तथाणो अमृत एव भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके रूप 
हैं। उन भगवान श्रीरामफो निश्चय ही सेरा वारबार नमस्कार 
है। 3० जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है; वे अवच्य ही 
भगवान्‌ हैं, तथा जो पाँच महाभूत और भू आदि तीनों लेक 
हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा धारवार नमस्कार है | 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रज़ी 
हैँ, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तथा जो स्थावर-जन्नमके आत्मा 
( अथवा चराचरखरूप ) एवं भू आदि तीनों लोक हैं; वे 
उन्हँँंकि खरूप हैं| उन भगवान श्रीराम निश्चय ही मेरा 
वारबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे 
अक्क््य ही भगवान्‌ हैं; तथा जो आहवनीय आदि पॉच अभि 
एवं भू आदि तीनों लोक हैं; वे भी उन्हींके ख़रूप हैं| उन 
भगवान्‌ श्रीरामफी निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है। 

--. 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 


+ शरीरामीत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 


्ल्स्य्य्ज्य्््स्स्््य््््््््य््््च्स्््ल्सच्स््सललत 


[ खण्ड १ 














हैं; तथा जो भू. आदि सात महाव्याद्वतियों और भू आदि 
तीनों लोक है, वे भी उन्हींके खरूप हैं। उन भगवात््‌ 
श्रीरामझें निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है) वे अवश्य द्वी भगवान्‌ है; तथा 
जो विद्या तथा भू आदि तीनो छोक है।वे भी उन्हींके खरूप 
हैं | उन भगवान्‌ भ्रीरामकों निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार 
है। ४» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी ६ वे अवध्य ही 
भगवान्‌ है, तथा जो सरखती और भू आदि तीनो लोक हें, 
वे भी उन्हींके सरूूप है | उन भगवान्‌ श्रीरामकी निश्चय दी 
मेरा धारबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीगमचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ है, तथा जो व्थमी एवं भू आदि 
तीनों छोफ के वे भी उ्हींके खरूप ह । उन भगवान्‌ 
श्रीरामफोें निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवध्य ही भगवान्‌ ह; तथा जो 
गोरी एवं भू आदि तीनों छोऊ हें) वे भी उन्हींके स्वरूप है। 
उन भगवान श्रीरामकों निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार दै। 
3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवध्य दी भगवान हैँ; 
तथा जो भगवती जनकनन्दिनी एवं भू आदि तीनों लोक हैं; 
वे भी उन्हींके खरूप है। उन भगवान्‌ श्रीसमको निश्चय ही 
मेरा बारबार नमस्कार है। 3० जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैँ, तथा जो प्रिलोकी--भू, भुवः 
ओर ख,. है; वह सब मी उन्हींका खरूप है | उन भगवान 
श्रीराममोी निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैँ, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैँ; तथा 
जो सूर्यदेव ओर भू आदि तीनों छोक है, वे भी उन्हींके खरूप 
हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामफो निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार 
हैं । 3० जो सुप्रसिद् श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही मगवान्‌ हैं; 
तथा जो चन्द्रमा एवं भू आदि तीनों लोक हैं; वे भी उन्हींकि 
स्वरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामफो निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है । जो सुप्रतिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हें; वे अवश्य 
ही भगवान्‌ है, तथा जो नक्षत्रणण एवं भू आदि 
तीनो छोक हूं, वे भी उन्हींके खरूप हें। उन भगवाब्‌ 
श्रीरामकी निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार है । 3» जो 
सप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो नवग्रह और भू आदि तीनों लोक है, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं | उन भगवान्‌ भीरामको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है [| १६-३० ॥ 


“3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 


स्रण्ड १] 


भगवान्‌ &, तथा जो आठ लछोफ्पाछ और भू आदि तीना छोऊ 
हैं, वे भी उन्हींे स्वर्प्र है । उन भगपान्‌ श्रीरामकों निश्चय 
ही मेरा बारबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ ६, तथा जो आठ वसु ओर भू.- 
भव, आदि तीनो छो+ऊ ६ वे भी उन्हींके स्वरूप दे। उन भगवान्‌ 
भीरामफी निश्चय दी मेरा बारबार नमस्कार है | 3» जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी €; वे अवश्य ही मगवान्‌ हैं, तथा 
जो ग्यारह झट और भू आदि तीनों छोक € वे भी उन्हफे 
स्वरूप है| उन भगपान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही मेंग बारबार 
नमस्कार ₹ | 3 जो सुप्रसिद्ध श्रीगमचन्द्रजी हैं, वे अवश्य 
ही भगयान्‌ हे, तथा जो बारद आदित्य और भू आदि तीनों 
लेक ६; ये भी उन्हींक़े स्वरूप ६ । उन भगवान्‌ श्रीगमकों 
निश्चय ही मेरा बारथार नमस्कार हैं| ४“ जो सुप्रसिद्र 
भरीरामचन्द्रजी 6, वे अवच्य ही भगयान्‌ 8; तथा जो भूत) 
वर्तमान और भविष्यकाछ एव भू आदि तीनों छोक €, वे भी 
उन्हींके स्वरूप €। उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय द्वी मेरा 
वीरबार नमस्कार है। 3» जो मुप्रसिद्र श्रीगमचन्द्रजी हैँ; 
वे अवध्य ही भगत्रान्‌ है, तथा जो विगद परमेश्वर इस 
ऋ्रद्माण्डके भीतर-बाहर व्याप्त हैं; वे और भ्‌ आदि तीनों छोऊ 
भी उन्हंके खरूप ट। उन भगवान्‌ श्रीगमकों निश्चय ही 
मेरा बारबार नमम्वार देँ | 3० जो सुप्रसिद्ध श्रीगमचन्द्रजी 
हैं, वे अधन्य ही भगवान्‌ दे, तथा जो हिरिण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) 
और थ्‌ आदि तीनों छोफ दे, वे भी उन्हींके स्वरूप है| उन 
भगवान श्रीगमकों निश्चय ही मेरा बराय्वार नमस्कार है | 
दें» जो मुप्रसिद्र श्रीगमचन्द्रजी ६; ये अवश्य ही भगवान है, 
तथा जो प्रकृति एब भू३-ठव आदि तीनों छोक & वे भी 
उन्हींके खखरूप 7 | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार 
नमस्कार है । 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवच्य ही 
भगवान्‌ है, तथा जो 5“कार और भू भुव आदि तीनों 
लेक है; वे भी उन्हींके स्वरूप है] उन भगवान श्रीरामकों निश्चय 
ही मेरा बाग्वार नमस्कार है| 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीगमचन्द्रजी 
हैं, वे अवध्य ही भगवान्‌ ६, तथा जो चार अर्धमात्राएँ और 
भू आदि तीनो छोक 6 वे भी उन्हींके म्वरूप ६ | उन 
मगवान्‌ श्रीरमको निश्चय ही मेग थारबार नमस्कार है | 3£ 
जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है; ये अवश्य ही भगवान्‌ हूँ, 
तथा जो परम पुरुष एव भू:-ध्रुवः आदि तीनो छोऊ हैं, ये 
भी उन्हींके ख़रूप हैँ | उन भगवान्‌ श्रीरामकों निश्चय ही 
मेरा वारंबार नमस्कारहे | 5“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है; 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


५७९ 


वे अवध्य ही भगवान्‌ है, तथा जो मददेश्वर और भू भुव३- 
स्व,--तीनो छोफ़ दें; वे भी उन्हींके खरूप € | उन भगवान्‌ 
श्रीरामफों निश्चय ही मेगा बारबार नमस्कार है | डे“ जो 
सुप्रसिद श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवब्य ही भगवान हूँ, तथा 
जो महादेव एव भू आदि तीनों छोफ हैं; वे भी उन्हींके खरूप 
हैँ। उन भगवान्‌ औरामफों निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार है| 
3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं वे अवच्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो ५3“ नमो भगवते वासुदेवाय”ः इस द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
नमस्कार करने योग्य मह्नविष्णु एव भू आदि तीने छोफ हूँ, वे 
भी उन्हकि स्वरूप हू | उन भगवान्‌ श्रीरामफों निश्चय ही 
मेरा बाग्वार नमस्कार है| 3“ जो सुप्रसिद्द श्रीरामचन्द्रजी 
है; वे अवब्य ही भगवान्‌ हैँ; तथा जो परमात्मा एवं भू 
आदि तीनो लोऊ हैं; वे भी उन्हंकि खरूयर ६। उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्रय द्वी मेरा वार॒बार नमस्कार है । 3 जो सुप्रतिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हूँ; वे अवध्य ही भगवान्‌ ६, तथा जो 
विज्ञानात्मा एवं भू आदि तीनों छोऊ हूँ; वे भी उन्हींके खरूप 
हूं | उन भगवान श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार 
है। < जो सुप्रसिद्र श्रीगमचन्द्रजी €ं वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हूँ; तथा जो सच्चिदानन्देकरसात्मा एवं भू आदि 
तीनों छोक & वे भी उन्हींके खलू्प हैं। उन भगवान्‌ 
श्रीरामफों निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार है? ॥३१-८७॥ 


जो ब्रद्यवेत्ता इन ( मन्त्रराजफ़े ४७ अक्षरेंकि अनुसार ) 
संतालीस मन्त्रेसि प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीरामका स्तवन करता 
है, उसके ऊपर इस स्तुतिसे भगवान. प्रसन्न होते हैं | अतः 
जो इन मन्त्रोंसे प्रतिदिन भगवानक्री स्तुति करता है, वह 
भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वह अमृतत्वको प्राप्त 
होता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है॥ ५ ॥ 

तदनन्तर, भरद्वाजने याजपल्क्यकी सेवार्म उपस्थित होकर 
प्रार्थना की--“मगवन्‌ ! श्रीराम-मन्त्रराजके माहत्म्यका 
वर्णन कीजिये ।? 

तब उन प्रसिद्ध महात्मा यानवल्क्यने कहां--- 

स्वयप्रऊकाश/ परम ज्योतिर्मय तथा केवछ अपने दी 
अनुभवद्वारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रखरूप जो परमात्मा है; 
वही श्रीगमचन्द्रजीके पडक्षर मन्त्रका प्रथम अक्षर ( 'रए 
बीज ) माना गया है | मन्त्रका मध्यभाग जो “रामाय” पद 
है, वह असण्टकरसानन्द्खरूप तारक ब्रक्मफा वाचऊ है, 
उसे सच्चिदानन्दखरूप द्वी समझना चाहिये। मन्त्रका अन्तिम 


(१७५० 3. श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ कल ह | खण्ड १ 


भाग जो “नम्त ? पद है, उसे भी पूर्णानन्देकविग्रह परमात्म- 
खरूप ही जानना चाहिये | सम्पर्ण देवता ओर मुमुक्षु पुरुष 
उंदा अपने हृदयमें उसकी नमन करते रहते हैं । 

जो भ्रीरामचन्द्रके इस षडक्षर मन्त्रराज ('रा रामाय नस. ) 
का प्रतिदिन नियमपूर्वक्र जप करता है; वह अग्निर्मे तपाकर 
शुद्ध क्या हुआ हो जाता है | वह वायु) सूर्य, चन्द्रमा 
ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र देवताके द्वारा भी पवित्र कर दिया 
जाता है । वह सम्पूर्ण देवताओंके द्वार अह्मवेत्ताः रूपसे 


ज्ञात होता है। वह मानो सम्पूर्ण यजजोंके द्वारा भगवानका 
यजन कर छेता है | उसके द्वारा इतिद्वाम-पुराणोक्रा तथा 
रुढ़-मन्त्रोमा छक्ष बार जप सम्पन्न हो जाता ओर उसका फल भी 
उसे मिलता है। प्रणवरा तो मानो वह सो अरब जप कर लेता 
है। वह अपने पूर्वकी तथा भावी दस दस पीढियोंकों पवित्र 
कर देता है| वह ( समस्त पार्पेसि छूटकर ) पडक्तिपावन बन 
जाता है। वह महान हो जाता है और वह अमृतत्वको प्रात 


होता है । 





॥ अथर्ववेदीय भ्रीयमोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


००“ 2मति (00-4० 


शान्तिपाठ 
३* भद्गं कर्णेमिः श्रणुयाम देवा भर््र पर्येमाक्षमियेजन्रा। । 


खिरेरद्रेस्तुटवा <सरतनूभिर्यशेम 


देवहितं यदायु) ॥। 


खस्ति न इन्द्रो इद्धशभवा। खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिएनेमि। खस्ति नो चृहस्पतिदेधातु॥ 
3० शान्ति: |! शान्ति: |! शान्ति: [!! 


“४ ““+४+#+32-0-४2:--:७०--- 


रोग और मृत्युकी तप समझनेसे महान्‌ लभ 


रक, ७ ० रे, लोफ॑ ० !, जप 
__ तद्‌ वे परम तपो यदू व्याहितस्तप्यते परम हैव छोक जयति, य एवं बेद, एतद्‌ वे परम तपो य॑ 
प्रेतमरण्यं हरान्ति परम हैव छोर्क जयति य पव॑ वेद, एतद्‌ जे परम तपो य॑ प्रेतमग्नावभ्याद्धति परम हेव 


लोक॑ जयति य एवं चेद । 


( बृहदारण्यक० ५। ११ । १ ) 


ज्वरादि व्याधियोंसे जो कष्ट होता है, उसको निश्चय ही परम तप समझे । जो ऐसा जानता है, चह परम लोक- 
को ही जीत लेता है । ( तपकी भावनाके कारण शारीरिक कष्ट होते हुए भी दुख नहीं होता और तपका फछ प्राप्त होता 
है। ) झूत मनुप्यको जो वनमें जछानेके लिये के जाते हैं, उसको निश्चय ही परम तप समझे, जो ऐसा जानता है, चह 
परम छोकको जीत छेता है। झ्ृतक मलुप्यको जो अपिमें जछाते हैं वह भी निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है 


वह परम छोकफो ह्टी जीत छेता है। ( झृत्युमें तपकी भावनासे मरण-कष्ट नहीं दोता और अन्तमें सनमें तपरूप परमात्मा- 
की स्ट्ृति रहनेसे दिव्य घास या परमात्माकी प्राप्ति होती है। ) 


“7 3३>३ऑचह222८६,७९-- 


| * अक्रीपरमात्मने नम ॥ 


अथव॑वेदीय 
गोपालपू- ।प योपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


3 भर्द्र कर्णेमि! श्रृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियंजत्राा | 
स्थिरेरड्रेस्तु्वा*सस्तनूमिव्यशेम. देवहित॑ यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति न पूषा विश्ववेदा) । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिं! खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥। 


3० शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
प्रथम उपनिपद्‌ 


श्रीकृष्णका परत्रह्मत्व, उनका ध्यान करनेयोग्य रूप तथा अशदशाक्षर मन्त्र 


४5% कृपिभृवाचक शाब्दों नश्न निन्नेतिवाचक । 
तयोरेक्यं॑ पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
४० सचिदानन्द्ररूपाय क्ृप्णायाकछ्िष्टकारिणे । 
नमो चेदान्तवेद्याय गुवे चुद्धिसाक्षिण॥ १ ॥ 


3» “कप? अब्द सत्ताफा वाचक है ओर “ना शब्द 
आनन्दफा | इन दोनोकी जहाँ एकता है; वह सचिदानन्दस्वरूप 
परत्रह्म ही “कृष्णः इस नामसे प्रतिपादित होता है। 
3» अनायास ही सब कुछ कर सफमनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप 
श्रीकृष्णकों, जो वेदान्तद्वाग जानने योग्य, सबकी बुडिके 
साक्षी तथा सम्पूर्ण जगतके गुरु है; सादर नमस्कार है॥ १ ॥ 

हरि. 3० | एफ समयकी बात हे; मुनियोने सुप्रसिद्ध 
टेवता ब्रह्माजीसे प्छा---“कौन सबसे श्रेष्ठ देवता है ? फ़िससे 
मृत्यु भी डरती है ? किसके तत््वकों भमलीभाति जान लेनेसे 
मं कुछ पूर्णत जात हो जाता है १ किसके द्वारा प्रेरित होकर 
यह विश्व आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है ? | २ ॥ 

इन प्रश्नेंके उत्तरमें वे प्रसिद्ध त्रझ्माजी इस प्रकार बोले- 
“/निश्रय ही “श्रीकृष्ण? सबसे श्रेष्ठ देवता हैं | “गोविन्दःसे मृत्यु 
भी डरती है! “गोपीजन-वलम?के तत्लफो भलीभोति जान 


लेनेसे यह सत्र कुछ पूर्णतः भात हो जाता है | “स्वाहा? इस 
माया-दक्तिसे ही प्रेरित होकर यह सम्पूर्ण विश्व आवागमनके 
चक्रमें पड़ा रहता है?” ॥| ३ ॥ 


तब मुनियोने पूछा--“शरीक्ृष्ण कौन हैं ! और वे गोविन्द 
कोन ६ ? गोपीजन वलछमभ कौन हैं ? और वह खाहा 
कोन दें १? ॥ ४ ॥ 


यह सुनकर ब्रह्माजीने उन मुनियोंसे कहा--«““पार्पोका 
अपकर्पण ( जपहरण ) करनेवाले “कृप्णः, गो, भूमि तथा 
वेदवाणीके ज्ञातारूपसे प्रसिद्ध सर्वन “गोविन्द, गोपीजन 
( जीव समुदाय ) करी अविया-कलाके निवारक अथवा अपनी दी 
अन्तरड्ा शक्तिरूप ब्रज उुन्दरियोंमं सव ओरसे सम्पूर्ण विद्याओं 
एवं चोसठ कलाओंका शान भर देनेवाके 'गोपीजनवल्लमः 
तथा इनकी मायागक्ति “साह्यः--यह सब्र कुछ वह परब्रक्ष 
ही है | इस प्रफार उस श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध परत्रक्कका जो 
ध्यान फरता है, जप आदिके द्वारा उनके नामामृतका रसाखादन 
करता है तथा उनके भजनर्म छगा रहता है, वह अमृत- 
स्वरूप होता है; अम्ृतस्वरूप होता है ( अर्थात्‌ भगवद्धावको 
ही प्राप्त हो जाता है )? ॥ ५-६ ॥ 


सजा मम... ममम+ गिनकी। अशर्याम्न्ननक 


प्र 
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व्स््य्श््््् चल चचच्चललच्लच्च्ययस-े 


तब उन सुनियोने पुन, प्रश्न किया--“भगवन्‌ ! प्रीकृष्ण- 
का ध्यान करनेयोग्य रूप केसा है ! उनके नामाम्तका 
रसाखादन केसे होता है? तथा उनसा मजन फिति अगर 
किया जाता है? यह सब हम जानमा चाहते हैं; अतः इसमें 
बताइये! ॥ ७ | 
तब वे हिरप्यगर्भ ब्रह्माजी स्पष्ट शब्दोर्मे उत्तर देते हुए 
बोले, पमगवानका ध्यान क्रनेयोग्य रूप इस प्रमर है-- 
ग्वाल-बालका वा उनका वेपष है, चूतन जलूघरके समान श्याम 
वर्ण है; किशोर अवस्था है तथा वे दिव्य क्ल्पत्षक्षके नीचे 
विराज रहे हैं !? इसी विपयमे यहों ये छोक भी हं---॥ ८ ९ )| 
सत्पुण्डरीकनयन. भेघार्स वेघुताम्वरम । 
द्विभुन॒ज्ञानमुद्रात्य वनमालिनभमीखरमस ॥ 


गोपगोपीगवादीत्त सुखुमतलाभितम्‌ । 
दिव्यालइरणोपेतं रक्पक्चजमध्यगम्‌ ॥ 


कालिन्दीजलकलोलसब्षिमारुतसेवितम्‌ ॥ 

चिन्तयश्रेवतला कृष्ण मुक्ती सव॒ति सस्ते ॥ 
भगवानके नेत्र विकसित श्वेत कूमल्फे समान परम सुन्दर 
हैं, उनके श्रीअज्ञोरी कान्ति मेघके समान व्याम है वे ब्िद्युत- 
के सहश तेजोमय पीताम्बर धारण सिये हुए हैं, उनकी दो 
भुजाएँ हैं, वे जानकी सुद्रामें स्थित है, उनके गलेगे पैरोतक 
लवी वनमाछा शोमा पा रही है, वे ईश्वर हैं---ब्रक्मा आदि 
देवताओपर भी शासन करनेवाले है, गोपों तथा गोर सुन्दरियोँ- 
द्वारा वे चारों ओरसे घिरे हुए हैं; कल्पनृक्षके नीचे वे स्थित 
हैं, उनका श्रीनिग्रह दिव्य आभूषणोंसे विभूषित है, रत्न सिंहासन- 
पर रक्षमय कमलके मध्यमागर्मे वे विराजमान है । क्ल्स्दी- 


सलिलसे उठती हुईं चम्चलछ लद्टरोंसें चूमकर बहनेवाली 
शीतल-मन्द सुगन्ध वायु मगवानजी सेया कर रही है। इस 
रूपमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मनसे चिन्तन करनेवाला भक्त 
ससार-वन्धनसे मुक्त हो जाता है॥ १०-१२ ॥ 


अब पुन उनके नामामृतके ग्माल्लादन तथा मन्त्र-जय 
पार चतलाते €---॥ $३ ॥ 

जलपाचक “क्‌) भूमिया बीज पल) 'ई% तथा चस्द्रमा- 
के समान आवार धारण करनेवाला अतुसार--इन सबवृया 
समुदाय है--'क्क?, यही कामब्रीज टै । इसको आदिसे 
रखकर “कृष्णाय' पद उद्चाग्ण करे। यह “ली कृष्णाय” 
सम्पूर्ण सन्‍्त्रसा एक पद है । 'गोविन्दाय! यह दूसग पद है। 
“गोपीजनः यह तीसरा पद है) 'बलभाय? यह चोथा पद है 
और '*खाहा? यह पॉचपों पद है। पॉच परदोका यह 'फ्ली 
कृ्णाय गोविन्द्राय गोर्पप॑जनचलभाय स्वाहा? मन्त्र प्पञ्मपदी? 
कहलाता है। आऊाग), प्ृष्वी, सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि-- 
इन सब्रफा प्रकाभफ अथवा खल्‍ूप होनेके कारण यह चिन्मय 
मन्त्र पंच अड्डेंसे युक्त हे। अतः--- 

छी कृष्णाय दिवास्मने हृदयाय नम | सोविन्दाय भ्ृम्यात्मने 
शिरसे स्वाह्य। गोपीजनसूर्यात्मने शिखायें बपट्‌ । चलछभाय 
चन्द्वात्मने कवचाय हुम्‌। स्वाहा अग्न्यात्मनेष्जाय फट । 


--श्स प्रकार पश्चाइ्नन्यास करके टस पॉच पद और पॉच 
अड्डीवाले मन्त्रता जय करनेवाल्ा साधक मन्त्रात्मर्र होनेसे 
परेजझासखसरूप भीक्ृप्णयों प्राप्त होता है, परन्रहाखरूप 
श्रीकृष्णको प्राप्त होता है॥ १४ ॥ 


“(० टी773 6३००० 


द्वितीय उपनिपद्‌ 
भीक्प्णोपासनाकी विधि तथा यन्त्र-निर्मीणका प्रकार 


इस विपयर्मे यह छोक ( मन्त्र ) है---“जो उपासऊ 
“करू? इस कामबीजकी आदिम रखकर 'क्ृप्णायः इस पदक, 
दोदिन्दायः इस पदका तथा 'मोपीजनवलुभायः इस 
पदका 'स्वाह? सहित एक ही साथ उच्चारण करेगा, उसे 
शीघ्र ही श्रीक्षप्ण-मिल्नरूपा सद्वति प्राप्त होगी। उसके 
लिये दूमरी गति नहीं है |? इन श्रीकृष्ण नगवानकी भक्ति 
ही भजन है । उस भजनका खरूप है--इस छोक तथा 
परलोऋके समस्त भोगेरी कामनाफा सर्दथा परित्याग 
करके इन श्रीकण्णमें ही इन्द्रियोसहित सनको लगा देना। 
यही नेप्कर्म्प ( वास्तदिक सन्‍्यास ) भी है। उन सचचिदानन्द- 


मय भगवान्‌ श्रीकृणका वेदश ब्राह्मण नाना प्रजरसे यम्न 
करते है, ध्योविन्द! नामसे प्रसिद्ध उन भगवानकी अनैऊ प्रफाससे 
आराधना करते हं। वे प्गोपीजनवलूभ? ( जीवमात्रके अकारण 
सुद्ददू एच प्रियतम तथा ग्ोप सुन्दरियोंके प्राणाधार ) 
ध्यामसुन्दर ही सम्पूर्ण छोफ़ीफ़ा पालम करते हैं और सम्ल्प- 
रूप उत्तम वीयबाले उन भगवानने ही प्खाह्ः ( अपनी माया- 
गक्ति ) वा आश्रय छेरर जयतको उत्पन्न किया है। जैसे 
सम्पूर्ण विश्वमे फेला हुआ एक ही वायुतत्त्व प्रत्येऊ शरीरके 
भीतर प्राण आदि पॉच रूपेसि अमिव्यक्त हुआ है, उसी प्रफार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक होते हुए, भी इस उपर्युक्त सम्तर्मे 


डपनिषद्‌ २ ] 








-- महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति - 
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मिन्न भिन्न नामसे पॉच नानोवाले प्रतीत होते --वास्वयमे 
पन्वूणण आदि पॉनच नार्मेद्राग एफ ही भगयान झा प्रतियादन 
होता है॥ १-५ ॥ 

ततश्वावः उन मुनिर्येनि फ्दा--सम्पृर्ण जगतके 
आश्रवभृत परमात्मा गोविन्दजी उपासना केमे द्वोती है ? 
इसका उपदेश दीकड्यि ॥ ६ ॥ 

तय ब्रह्माजीनें उन प्रसिद्ध मुनिर्येसि मगवानरा जो 
पीठ हूँ, उससा बर्गन करते ऋए कच्ा--यीठपर सुबर्णमय 
अश्टदल फ्मल बनाये | उसके मम्यभाग ( उर्णिका ) मे दो 
त्रिज्ञेण लिखे, जो एक दूसरे सम्पुटित हो । इस प्रसार 


श 


छ कोण होंगे। इन कोणोंके मध्यभागमें स्थित जो कर्णिका 
है. उसमें आदि अक्षररूप कामबीजका, जो सम्पूर्ण कायोंकी 
सिद्धिका अमंघ साधन है, उब्लेस करे फिर प्रत्वेक्त कोणमें 
“हीं? बीजसतित “कृष्णाय नम * मन्त्रके एक एक अक्षरका 
अद्दन करे। तथश्वान्‌ ब्रह्म-मन्त्र अर्थात्‌ अशदश्याक्षर 
गोपाल विद्या एवं काम-गावत्रीका यथावत उल्लेख करके 
आठ ख्ज़ोसे घिरे हुए; भूमण्टलका उल्लेख करे | तत्पश्वात्‌ 
उक्त मन्त्रतों अद्भ) वाठुठेगठि, उक्मिणी आदि स्वद्यक्ति 
एवं उन्‍्द्र आदि, वस॒ठेव आठि; पाथ आदि तथा निधि 
आदि आठ नावरणोंसे आवेष्टित करके उसकी पूजा करे |# 


धारणफे लिये यन्त्र 

# यन्त्रणों रपट विधि इस प्रकार समत्ना चाहिये | अपने घरपर गोदर और जल्से भूमिकों लीप दे | फिर उस शुद्ध 
भूमिर्म धोया दुआ पाठ स्थापित करके उसके ऊपा सुतंगमय अष्टटल कमलफ़ी स्थापना ऊरे अथया धिसे हुए चन्दनमें रोली या 
फेसर मिसारर उसीसे अट्टटल वमहलफा स्गाचित्र दना ते । तठलनन्तर उस अध्दल कमरे मध्यभाग ( बीचक्री कर्णिका ) में 
परस्पर रूच्पुरित हो ब्रित्ञोत साथ ले। इस प्रकार छ कोण प-ने जायेंगे । इन कोर्णेकि मध्यमायमें आदि अक्षररूप 
कामवीज ( कसी ) का, तो सम्पृण कार्योकों सिझेका बात दे, उल्सेख करे। साथ ही साध्य व्यक्तिका तथा उसके कार्यका भी 
उल्टेख करे ( यवा--पमुऊम्य असुक कार्य सिदयतु' )। ण्ेसा उल्हेख तममी आवश्यक है, जब धारण करनेके लिये यन्त्र बनाया 
गया हो । पूजाऊ़े लिये निर्मित बन्त्रमें साध्य और कायका नाम आवश्यक नहीं £। इसके वाद जो छहों कोण हू, उनमें «कली 
रृष्णयाय नम! ध्स मन्यके एक-एक अक्षरका उल्नेख करें | तत्पश्चातव्‌ कोणोंके मध्यमाग अर्थात्‌ कर्णिकार्में छिखे हुए पूर्वाक्त 
दूए! बीनके चारों ओर अष्टादग्ाक्षर मन्तको एस प्रकार लिखे, जिसने वह उसके द्वारा आपेष्टित हो जाय । तदनन्तर छहों 
कोपमिंसे जो पूर्व, नेकृत्य और वायब्यवाले कोप है; उनमें ओवीत (आओ ) का उल्टेख करें तथा पश्चिम, अभिकोण और ईशानवाले 
कोणेमिं माया-वीत (हीं) को झअप्वित करे । फिर अध्दनोंके केसरंमिं तान-तोन अश्नस्के क्रममे चौबीस अश्नरोंकी काम-गरायत्रीका 
उल्मेप करें । कामगायती इस प्रकार द--'कामदेवाय विद्यहे, पुप्पवाणाय धीमहिं, तलोष्नभ्न अ्रचोद्ययात्‌ !! इसके बाढ़ प्रत्येक 
दल्में छ-2 अक्षरकें क्रममे अदतालोस अश्नरवाले काम-माल्यमन्ण्का लेखन करे। वद्द भन्‍्त्र इस प्रकार द--८नम कामडेवाय 
सयतनप्रियाय सवल्नसमोदहनायथ ज्वल ज्वल प्रचत सवजनम्य छदय मम वश्ञ कु कुरु खाद्दा ।! इसके वाद अप्टटलोफ़े बाहर गोल्ड 
रखा साचमर उसके ऊपर अफारादि इफ्यावन अक्षरोंका पूरा वणमालाकों इस प्रकार लिखि, निसमे सम्पूर्ण अष्टल-फमल घिर जाय । फिर इस 
समम्त चक्रके वाध्यमागन चौकोर भूमग्डरू बनाये । उसके पृर्वादि दिल्लाओंमें तो श्रीवीज (श्री )का उल्लेख के और कोशोंमें मायावीज 
(एैं) लिखे । तत्पश्चात्‌ ८म भूमण्टलफ्की आठ दिख्लाओंम आठ वज अक्लित करे। वच्च, भक्ति; दण्ड, खद्ठ। पाण्, ध्वज, गदा और 
शुल--यहद बज़ादि-अष्टफ दी आठ वज कहे गये हैं । इस प्रकार नो यन्त्र बनेगा, वह धारण करनेयोग्य होगा। इ्मीमें पूर्वकथित साध्य और 
कार्यका उल्टेख आवध्यक है। इसके धारणको विदि यों “---बन्त्रधारणके समय पहले देव-प्रूजन करके मन्त्रोच्चारणपूवक एक सहतस्त 
धीकी आहुतियाँ अप्रिमें टाले । प्रत्येक आइतिका इुत्तशेष ध्त्त यन्त्रपर ६ी डाले । आइुनियाँ समाप्त होनेपर यन्त्रका मार्जन करे | फिर दस 
सदहस्त बार अष्टादश्ाक्षर मन्त्रका जप करके श्स उत्तम यन्यकी धारण करना चाहिये । इसे विधिपूर्वंक धारण करनेवाले पुरुषकों त्रिमुवन- 
का ऐश्वथ मिल सकता दे तथा वह देवताओंफे लिये मो आदरणीय हो जाता है। 

पूजनफ्रे लिये यन्त्र 

जब पूजाक्रे लिये यन्त्र-निर्माण किय्रा जाय,तत्र भी यन्त्रकः खरूप तो बसा ही रहेगा, केवछ सा“य और कार्यकरा नाम नहीं रहेगा । 
इसके सिवा यन्त्र-यूजाऊे पहले पीठकी विभिन्न दिज्लाओर्मे कुछ देव्ताओंका पूजन कर लेना आवश्यक होगा तथा पीठस्थ यन्त्रके चारों ओर 
आवरण-देवताओंकी भी स्थापना और पूजा आवश्यक होगी। यहाँ पछछे पाठके सब ओर पूजित होनेवाके देवताअंका क्रम बताया जाता है--- 

पहले पीठके उत्तर मागम वायव्यकोणसे लेकर ईन्ानकीशतन्य चतुविध शुरुओंका पूजन करे, यथा---“ गुरम्यो नम | परमयुरुम्यो 
नम» परात्परउस्म्यो नम, परमेष्टियुरुम्यो नम /! फिर पर/ठक्े दक्षिण भागमें गणेशका आवाहन-पूजन करे। तत्पश्चात्‌ यन्त्रयत अष्टदल 


ष्ण्छ $ गोपालपूर्वतापनीयोपनिपद्‌ १ [ उपनिषद्‌ २ 
य्स्स्स्््च्च्स्स्य््य्य्स्््य््स्स्य्य््य्स्य्स्य््य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्प्य्प्प्प्प्य्य्य्य्य्य्य्प्य्स्स्चय्य्य्य्य्य्य्स्सस्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्र 


उक्त आवरणोसे परिवेष्टित श्रीकृष्णचन्द्रऊा तीनों इस पिपयर्म ये इलोफ हई--- 
सध्याओंके समय ध्यान करके पोडणश आदि उपच्ारोंद्वारा एको चवच्नी सर्ववा कृष्ण ईडप 
सदा उनका पूजन करना चाहिये । इस प्रकार पूजा करनेसे एको5पि सन्‌ बहुधा यो विभाति । 
उपासकको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--सब कुछ प्राप्त हो तपीठस्थ॑ येडनुयजन्ति धीरा- 
जाता है; सब कुछ प्रात्त हो जाता है || ७ ॥ स्तेपा सुर्स शाख्रत॑ नेतरेपाम्‌॥ < ॥ 


“कमी बिका मिन्रमागो-..भापारणक्ति, प्रकृति, कसठ, शेप, एस्बी, शषीएसागरकतद्वीप, रकमण्टप तथा करपवृक्ष-४न लीकी पूजा करे। 
यह-पूजा भावनाद्वारा कर्षिकामें ही कर छो जायगी। फिर पोछ ( चौकी ) के पायोंमें धर्म, शान, वैराग्य और ण्थयक्री पूजा करे । क्रम दस 
प्रकार होगा--- अधिकोणमेँ धर्म, नेऋत्यकोणमें शान, वायव्यकोणमे वैराग्य तथा ईशानक्रोणगं ऐेश्वयंकों पूजा होगी । "सी प्रकार 
पीठके पू्वोदि अवयबोमें भी क्रमश धर्म आदिकी पूजा होगी । इसके बाद कर्णिकार्म ऐ। क्रमश “अनन्ताय नम" प्राय नम! 
व द्वादशकलाब्याप्तदयमण्डलात्मने, नम५. ५3० पोडशकलाब्याप्तचद्यममण्णलात्मने. नम" “भ दशकजाव्याप्तवछ्षिमण्णलातने 
सम”, “'स सत्वाय नम, 'र रजसे नम ', 'त तमसे नम ५ 'आ आत्मले नम" “अ अन्तरात्मने नम" 'प परमात्मने नम ', हीं 
शानात्मने नम '--इन मन्ह्रोंद्रारा पूजा करे । फिर अए्टद्ल कमलके प्रत्येक दलमें ऋमश 'पिमलाये नम ' प्उत्कपिंण्ये नम ५ दानाये 
नम ), “कियाये नम! ध्योगाये नम 7, वरहये नम  'सत्याये नम !, “ईशानाये नम '---इन गन्मोंसि विमठा आदि आढ श्षक्तियोंकी पूजा 
करके पुन कर्णिकार्में “अनुग्रहाये नम ' इस मन्ध्से नवीं शक्तिकी पूजा करे । तत्पक्षाय्‌ “» नमो विष्णये स्वभूतात्मने वासुदेवाय 
सर्वात्मसयोगाय पद्मपीटात्मने नम ' इस पीठमन्त्रका अष्टदटक कमलके ऊपर विन्यास करके पीठकी पूजा करे। फिर प्रीठपर भगवान्‌ 
अीक्षष्णणा आवाहन और ध्यान करके पोडशोपचारसे पूजन करना चापिये । 


भसगवानका ध्यान इस प्रकार करे-- 


सरेदू उन्दावने रम्ये मोदयन्त मनोरमम्‌ | गोविन्द पृण्ठरीकाश्ष गोपकन्या. सइसद। ॥ 


आत्मनों वदनाम्भोजप्रेरिताक्षिमधुत्रता । पीठिता कामपरागेन निरमाश्लेपणोत्सुका ॥ 
मुक्ताहरल्तत्पोनतुदश्स्तनभरान्विता । सम्तधम्मिल्लयसना मदरशलितभूपणा, ॥ 
दन्तपस्निप्रमोक्षासिस्पन्द मा नापराखिता । विलोगयन्त्यो विविभेविश्रमभौवगर्मिति ॥ 


फुर्रेन्द्रीवरकान्तिमिन्दुददन वह्दावतसप्रियश्रीवत्साइमुदारकौरतुभपर पोताम्बर  सुन्दरम्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनु गो-गोपसघावृत गोविन्द कल्चेणुबादनपर विव्याम्रभूष भरे ॥ 


तर्पश्षात्‌ आवरण-पूजा करती चाहिये । यह आवरण पूजा अष्टदठ कमलम ही करनो चाएिये। इसका प्रथम आवरण इम 
३ « 
प्रकार है।छ कोणेमिंसे आस्नेयकोणमें 'हदयाव नम ', नैकात्यकोणमें 'िर्से स्यादा), वायब्यकोणर्म 'शिसामै वषद्‌!, ईशानकोणमे 'कयचाय 
हुम्‌ः 
इस) अगभागते “्लेननयाव वीपद! तथा पूर्ष आदि चारों दिशाओंमें प्यज्ञाय फट! इस प्रकार मन्त्र धारणपृर्वेक पूजन करे । 


ह दितीय आवरण--पृव॑दिशामें ध्वाशुदेवाय नम, दक्षिणमें वसकर्पणाय नम ?, पश्चिगमे ध्यगुम्नाय नम ', उत्तरमें "अनिरुद्धाय 
नम “इन सन्त्रोंसे पूजा करके अग्निकोणमें 'शक्त्ये नम, नेर्भात्यकोणमें मभिये नस ', वायब्यकोणमें वसरखत्ये नम" तथा ईशान- 
कोणमें पत्यै नम «एन मन्नोंद्यारा शक्ति आदिका पूजन करे । 

ज ऐृतीय आवरण---फिर कमलके आठ दलों पूवीदि दिशाओंके क्रमसे रुविमणी आदि आड पटरानियोंकी स्थापना और पूजा करे--- 
रुविमिण्ये लम , सत्यमामायै नम , जाम्बव॒त्ये नम 'नाग्नजित्ये नम ,मिनविन्दाये नम , कालिन्धे नम, छह्मणानै नम » सुशोलाग नम । 
बम पूर्वनं पीतवण बसुदेव, अग्निकोणमें इयासवर्णा देवकी, दक्षिणमें कपूंरगीएवर्ण नन्‍्द, नेकत्यमें 
के ब / पश्चिममें शक्ल, बुल्द एवं चन्द्रके समान उज्ज्वल वर्णवाल़े बलदेव, वायन्यकोणमें मयूरपिच्छतुल्य 
के * उत्तर्मे गोपयण तथा ईशानओोणों गोपाक्रनाओंकी ऋमश पूजा करनी चादये । इनके नामको चहुस्यन्त 
5 “नम छगा देनेसे पूजाका मन्त्र हो जाता है। 


पैंश्वम आवरण--कमलके मध्यभागर्मे 
पूजा नाम-मन्तरेसि ही करे क्रमश अजुन, निशठ, उद्धव, दारुफ, विष्वक्सेन, सात्यक्ति, गरुढ, लारद तथा पर्व॑तकी 


उपनिषद्‌ ३ ] ४ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति १ ण्णण 
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नित्यो नित्याना चेतनइचेतनाना- भगवान श्रीकृष्णफो पूर्वोक्त पीठमें स्थापित करके जो धीर 
मेकी वहूना यो विद्धाति कामान्‌ । पुरुष निरन्तर उनका पूजन करते हैं, उन्हींकी सनातन सिद्धि 
त॑ पीठग  येज्जुयजन्ति. धीरा- प्राप्त होती है; दूसरोंकों नहीं। जो नित्य उत्साहपूर्वक उद्यत 
स्तेपा सिद्धि शाख्तत्ती नेतरेपास॥ ९ ॥ रहकर श्रीविष्णुके परमपदस्वरूप इस मन्त्रकी विधिपूर्वक 
पुतद्‌ू विष्णो परम पद ये पूजा करते हैँ तथा भगवानके सिवा दूसरी किसी वस्त॒क्री 
नित्योद्रक्ता सथजन्ते न कामात्‌ । कामना नहीं करते, उनके लिये थे गोपाल्ूूपधारी भगवान्‌ 
तेपामसी. गोपरूप प्रयत्नात्‌ व्यामसुन्दर अपना खरूप तथा अपना परम धाम तत्काल ही 
प्रकाशयेटात्मपद | ५ तदेव ॥ १०॥ प्रयत्रपूर्वक प्रकाशित कर देते हैं। जो श्रीकृष्ण सष्टिके पारम्भमें 
यो प्रक्माणः विदधाति पूष ब्रक्ाजीफों उत्पन्न करते हैं तथा निश्चय ह्वी जो उनको वेदविद्या- 


यो विद्यास्तस्मे गापयति सम कृष्ण" । 


अप स का उपदेश करके उनसे उसका गान करवति हें, समस्त जीर्वोंकी 
त॑ ६ देवमात्मबुद्धिशरकादं 


बुद्धिको प्रकाश (ज्ञान ) देनेवाढे उन भगवानकी शरणमें 


५ शरणमनुत्र ५ 
अत रणान्तरित ही ये कम ॥ ११] मुम्नक्षु पुरूष अवच्य जाय। जो साधक भगवान्‌ गोविन्दके 
् बी विन्टस्य: जप अरे शलिम उस पॉच पदवाले सुप्रसिद्ध अष्टादशाक्षर मन्त्रकों 3“कारसे 
सैपारती  .. -द्मिदास्मस्प के सम्पुटित करके जपते है, उन्हींकों वे भगवान्‌ शीघ्र अपने 


स्वरूपका साक्षात्कार कराते हैँ, अतः ससार बन्धनसे छूटनेकी 
छ सर्वव्यागी श्च्छा रखने बाला ल्ठ ञञा न्तिकी 
(एकमात्र सबको वमे रसनेवाले सबब्यापी भगवान्‌ रखनेवाला मनुष्य नित्य शान्तिकी प्रात्तिके लिये 


श्रीकृष्ण सर्वथा स्तवन जरने योग्य है | वे एक होते हुए भी. ही मन्त्रका जप करे! ॥ ८-१२॥ 

अनेक रुपोम प्रकाशित हो रहे ६ | जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त इस पॉच पदवाले मन्त्रसे ही ओर भी दणशाक्षर आदि 

पीठपर विराजमान उन भगवानक्ञा प्रतिदिन पूजन करते मन्त्र उसन्न हुए हैं, जो मनुप्योके लिये कल्याणकारी हैँ | 
7, उन्हींको झाश्वत रुख प्रात्त होता है, दूमरोफो नहीं । उने दश्ाक्षर आदि म्त्रोंको भी ऐश्वर्यकी इच्छावाले इन्द्र 

जो नित्योंके भी नित्य ४ चेतनोंके भी परम चेतन हैँ आदि देवता न्यास, ध्यान आदि यथावत्‌ विधिके साथ 

और एक ही सबकी कामनाएंएं पूर्ण करते ६ उन जपते रहते है ॥ १३ ॥ 


कि 0 अल 


तृतीय उपनिपद्‌ 
अष्टादशाक्षरका अर्थ 
ध्यदि ऐसी बात हद तो इन भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूप- प्रशनके उत्तरमे इस प्रफजार कहा--मुनिवरों | सुनो, मुझ 
भूत मन्त्रका अर्थ ( अभिप्राय ओर प्रयोजन ) क्‍या है ! यह ब्रक्वाकी जो दो परार्धकी आयु होती है, उसे व्यतीत करता हुआ 
आप अपनी वाणीद्वारा समझाइये |? ट्स प्रकार उन सनकादि में पूर्वकालमें मगवानका निरन्तर ध्यान और सतबन करता 
मुनिर्योने पूछा | तब सब लोकोर्मे विख्यात त्रह्माजीनी उनके उस रहा | इस प्रकार जब्र एक पराध बीत गया, तब भग्गंवानका 


पछ आवाण--पूर्वमें दन्‍न्द्रनिषये नम ), अग्निफोणमें “नीलनिधये नम | दक्षिणमें 'स्कन्दाय नम ?, नैफत्यफोणमें “मकराय नम १ 
पश्चिममें “आनन्द्राय नम ? वायुफ्रोणमें 'कच्छपाय नम  उत्तरमें ढाद्वाय नम ? तथा ईशानकोणमें 'प्मनिधये नम ?-इस प्रकार पूजन करे । 

सप्तम आवरण--पूर्वम पीतवर्ण इन्द्र, अग्निकोणमेँ. रक्तवर्ण अग्नि, दक्षिणमें नीलोत्पल्वर्ण यम, नैकत्यकोणमें क्ृष्ण- 
वर्ण राक्षमाधिपति निर्केति, पदश्चिममें शुक्लवर्ण वरुण, वायव्यमें धूम्रवर्ण वायु, उत्तरमें नीलवर्ण कुबेर तथा ईशानकोणमें श्वेतवर्ण 
ईशानका नाम-मन्त्रदारा ही पूजन करे । 


अष्टम आवरण--पूर्व और ईश्वानके मध्यमें गोरोचनवर्ण अक्षा, नैकत्यकोण और पश्चिमके मध्यमें शुक्लवर्ण शेपनाग, पूर्व 
दरूमें पीतवर्ण वज्र, अग्निकोणवाले दलमें शुक्लवर्णा शक्ति, दक्षिण दलमें नोलवर्ण दण्ड, नेऋत्य दलमें इ्वेतवर्ण खन्न, पश्चिम दलमें 
विद्ुद्र्ण पाश, वायव्य दलमें रक्तवर्ण ध्वज, उत्तर दलमें नीलवर्णा गदा तथा ईशान दलमें शुक्लवर्ण त्रिशुलकी नाम-मन्त्रद्वारा द्वी पूजा करे । 


तस्मान्मुमुश्षुरभ्यसेन्नित्यशान्त्ये. | १२॥ 


श्छ् 
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ध्यान मेरी ओर आइश्ट हुआ, फिर वे ठया करके गोपवेप- 
धारी व्यामसुन्दर पुरुषोत्तमफे रूपमे मेरे सामने प्रकट हुए | 
तय मेने भक्तिपूर्वक उनके चरणोमे प्रगाम क्रिया । तदनन्तर 
उन्होने व्याढ्र-दृदयसे मुझपर अनुग्रह करके खष्टि-रचनाके 
लिये अपने खत्पभूत अधष्टादगाक्षर मन्त्रका मुझे उपदेश 
दिया और तत्काल उन्तर्धान हो गये | फिर जब मेरे 
हृदयमें सष्टिफी इच्छा हुई, तब अष्टादशाश्षर मन्त्रफे उन 
सभी अक्षरोमे मावी जगतके सवरूपका दर्शन कराते हुए वे युनः 
मेरे सम्मुख प्रकट हो गये | तब मेने इस मन्त्रम जो “कर 


अक्षर है, उससे जल्की; छः अक्षरमे प्ृथ्वीकी, “ई” से 
अग्नि तत्तकी, अनुस्वार्से चन्द्रमाफी तथा इन सके समदाय- 
रूप 'छ्ली? से सर्यफी रचना फी | मन्त्रके द्वितीय पद “कृष्णाय! 
से आऊागरी और आऊागसे वायुकी सष्टि फी । उसके 
ब्रादवाले गोविन्दायः पदम फामबैनु गो तथा वेढादि 
विद्याओकी प्रकट किया। उसके पश्चात्‌ जो 'गोपीजनवल्लभाय! 
पद ₹, उससे स्त्री पुषप आदिकी रचना की तथा सबसे 
अन्तमे जो 'स्वाह्य! पद है, उससे इस समम्त जड-चेतनमय, 
चगचर जगतऊ़ो उत्तच फिया॥ १-२॥ 


००-+०००_०>म१9-९५) 9९ ९२९३-००००००००- 
चतुर्थ उपनिपद्‌ 
गोपाल-मन्त्रके जपकी महिमा, उससे गोलाक-धामकी प्राप्ति 


इन भगवान्‌ श्रीकृणके ही पूजन तथा उनके 3“फारसे 
सम्पुटित अष्टादशाक्षर मन्त्रके ही जपसे पूर्वज्ाल्मे राज़र्पि 
चन्द्रध्यज मोहरहित होकर आत्मजान प्राप्त करके असइ्ढ हो 
गये | १ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस परमधाम ग्रोलोकफ़ों शानी 


एव प्रेमी भक्तजन सदा देखते हैं। आमजाञ्ममे सूर्यफी भाँति 
वह परम व्योमर्में सत्न ओर व्याप्त तथा प्रकराशमान है | 
उस परम धामऊ्री प्राप्ति पूर्वोक्त अष्टादशाक्षरमन्त्रफे 
जपसे ही द्वोती है, इसलिये इसका वित्य जप, 
करे ॥| २-३ ॥ 


पश्चम उपनिपद्‌ हे 
है धीकृष्णका खरूप एवं उनका स्तवन 


उक्त मन्त्रके विपयर्मे कुछ मुनिगण यों कहत हं--- 
(जिसके प्रथम पद (क्र) से प्रथ्वी, द्वितीय पद ( कृष्णाय ) 
से जल) तृतीय पद ( गोविन्दाय ) से तेज, चतुर्थ पद 
( गोपीजनवल्ठभाय ) से वायु तथा अन्तिम पॉचवें पद (स्वाहा) 
से आकाग्क़ी उसत्ति हुई है, वह वेप्णब पशञ्चमहाव्याहतियो- 
वादा अष्टव्याक्षरमन्त्र श्रीकृषष्णके खरूपकों प्रकाशित 
करनेयात्य है | उसका मोक्ष प्रापिके लिये सदा ही जप करते 
रहना चाहिये? | १ ॥ 


इस विपयमे यह गाथा प्रसिद् है-- 


जिम मन्‍्तके भ4म पदसे एथ्बी प्रकट हुई; द्वितीय पदसे 
जलका नाइुभांत हुआ, तृतीय पदसे तेजस्तत्त्वका ट 
5) चतुर्थ पदसे अप्नितत्म आविभूत हुआ तथा पद्म पद्से 
आऊाशझ्की उत्पत्ति हुई, एकमात्र उसी अष्टदशाक्षर मन्त्रफा 
निरन्तर अभ्यास ( जप ) करे। उसीके जपसे राजर्षि चन्द्रध्वज 


भेगवान्‌ औक्ृण्णके अविनाशी परमधाम गोंलोकको 
गये ॥ २-३ | कक 


>>... व नाक 


अत वह जो परम विश्युद्ध, विमछ, गोकरहित, लोभ 

आदिसे शृत्य, सब प्रसरती आमसक्ति एबं वासनासे वर्जित 
गोल्ोऊधाम है; वह उक्त पाँच पदोवाले मन्त्रसे अभिन्न है; 
तथा वह भन्त्र साक्षात्‌ वासुदेवस्वरूप ही है, जिस वासुदेयसे 
मिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है | वे एकमात्र मगवान गोविन्द 
पं्धपद मन्त्र्मरूप हैं। उनका श्रीविग्रह सेंच्िदानन्दमय है | 
वे इन्दावनमें कल्पवृक्षके नीचे रत्नमय सिंहासनपर सदा 
विराजमान रहते हैं। में भरुद्रणोंके साथ रहकर (इन) उत्तम 
स्तुतियोद्दारा उन भगवानको सतुए् करता हूँ ॥ ४-५ ॥ 

5» नमो विश्वर्पाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे | 
विश्वेश्राय विश्वाय गोविन्दाय नमो. नम ॥ ६॥ 
नमो विज्ञानरुपाय.. परमानन्दरूपिणे । 

कैप्णाय गोपीनाथाय गोबिन्दाय नमो नम.॥ ७॥। 
सम कमलनेनत्राय नम कमलमालिने। 

सेम्र कलनाभाय क्रमकापतये नम ॥ ४ ॥: 


डपनिषद्‌ ५ ] 


बहापीडासिरासाय रामायाकुण्ठमेघसे । 
रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नम ॥ ९ ॥ 


'कसवंशविनाशाय केशिचाणूरघातिने । 
चृषभध्वजवन्याय पार्थेंधारथये. नम ॥ १०॥ 
'चेणुवादनशीलाय गोयालाया्‌हिसर्दिने । 
कालिन्दीकूललीलाय लोलकुण्डरघारिणे ॥ ११ ॥ 
चल्लवीनयनास्भशोजमालिने नृत्यशालिने । 
सम. प्रणतपाछाय श्रीकृष्णयय नमी नम ॥ १२ ॥ 
नम पापग्रणाशाय गोवद्धंन॑ंघराय च। 
पूतनाजीवितान्ताय तृणावर्तासुद्वारिणे ॥ १४ ॥ 
निष्ककाय विमोहाय छुद्धायाझुदझ्वेरिणे १ 


अद्वितीयाय. महते श्रीकृष्णयय नमो नम ॥ १४ ॥ 


प्रसीद परमानन्द असीद परमेश्वर । 
आधिव्याधिभ्रुजकझ्ेन दष्ट मामुझूर प्रभो ॥ ९७॥ 
श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त _ गोपीजनसनोहर । 
संसारसागरे मग्न॑ मसामुछर जगहुरो॥ १६ ॥ 
केशव ,. क्लेशहरण नारायण जनादेन। 
गोविन्द परमानन्द मा समुछूर साधव ॥ १७॥ 


सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो विश्वके पालन और 
सहारके एकमात्र कारण हैं तथा जो खय॑ ही विश्वरूप ओर 
इस विश्वके अधीश्वर हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दको बारबार 
नमस्कार है। जो विज्ञानखरूप ओर परमानन्दमयविग्नह हैं 
तथा जो जीवमात्रकों अपनी ओर आकृष्ट कर लेनेवाले हैं; 
गोपसुन्दरियोंके प्राणनाथ उन भगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम है, 
अ्रणाम है। जो नेन्रोंमिं कमलकी शोभा धारण करते और कण्ठमें 
कमलपुष्पोंकी मात्य पहनते हैं, जिनकी नामिसे कमर प्रकट 
छुआ है तथा जो कमछा--लद्ष्मी, छक्ष्मीखरूपा गोपाड्वनाओं- 
के तथा भ्रीराधाके प्राणेश्वर हैं; उन भगवान्‌ श्यामसुन्दरकों 
नमस्कार है, नमस्कार है| मस्तकपर मोरपखका मुकुट धारण 
करके जो परम सुन्दर दिखायी देते हैं; जिनमें सबका मन 
रमण करता है, जिनकी बुद्धि एवं स्मरणशक्ति कमी कुण्ठित 
नहीं होती; तथा जो रक्ष्मी; गोपसुन्दरीगण तथा श्रीराधाके 
मानसमें विहार करनेवाले राजहस हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दको 
जारबार प्रणाम है। जो कसके वेशका विध्वस करनेवाले तथा 
केशी ओर चाणूरके विनाशक हैं, भगवान्‌ शझ्डरके भी 
जो बन्दनीय हैं, उन पार्थ-सारथि भगवान्‌ भ्रीकृष्णको 
नमस्कार है | अधरोंपर बोॉंसुरी रखकर उसे बजाते 


$ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


५५७ 





रहना जिनका खाभाविक गुण है; जो गौओंके पालक 
तथा कालियनागका मान-मर्दन करनेवाले हैँ, कालिन्दीके 
रसणीय तटपर कालियहृदर्म नागके फर्णोपर चशद्चलगतिसे 
जिनकी अविराम छास्य-लीला हो रही है; अतएव जिनके 
कार्नोंमें धारण किये हुए कुण्डल हिलते हुए. झलमला रहे हैं, 
सहसो गोपसुन्दरियोंके निर्निमिष नेत्र जिनके श्रीअद्जोंमें 
प्रतिबिम्बित होफ़र विकसित कमल पुर्ष्पोंकी माछासद॒श शोमा 
पा रहे हैं तथा जो दृत्यमें सम होकर अतिशय शोमायमान 
दिखायी देते हैं; उन शरणागत जनोंके प्रतिपछक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्रणाम है, प्रणाम है। जो पाप ओर पापात्मा 
असुरोंके विनाशक हैं, त्रजवासियोंकी रक्षाके लिये हाथपर 
गोवर्धन धारण करते हैं, पूतनाके प्राणान्तकारक तथा तृणावर्त 
असु॒रके प्राण सहारक हैँ; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार 
है।जो कछा ( अवयव ) से रहित हैं; जिनमे मोहका 
सर्वथा अभाव है, जो खरूपसे ही परम विश्वुद्ध हैं; अशुद्ध- 
( खमाव तथा आचरणवाले ) असुर्रोके शन्रु हैं, तथा 
जिनसे बढकर या जिनके समान भी दूसरा कोई नहीं है; उन 
सर्वमहान्‌ परमात्मा श्रीकृष्णको वारबार नमस्कार है | परमा- 
ननन्‍्दमय परसेश्वर | मुझपर प्रसन्न होइये; प्रसन्न होहये । प्रभो | 
मुझे आधि ( मानसिक व्यया ) और व्याधि ( शारीरिक 
व्यया ) रूपी सर्पोने डस लिया है, कृपया मेरा उद्धार 
कीजिये | है कृष्ण | हे रुक्मिणीवल्लम | हे गोपसुन्दरियों- 
का चित्त चुरानेवाले श्यामसुन्दर | में ससार-समुद्रमें ढ्रन रहा 
हूँ | जगद्दुरो ! मेरा उद्धार कीजिये । हे केशव ! वलेशहारी 
नारायण ! जनादन ! परमानन्दमय गोविन्द | माधव ! मेरा 
उद्धार कीजिये? ॥ ६-१७ ॥ 

धमुनिवरों | जिस प्रकार में इन प्रसिद्ध स्त॒ुतियोद्वारा 
भगवानकी आराधना करता हूँ; उसी प्रकार तुमछोग भी 
पॉच पदोंवाले पूर्वोक्त मन्त्रका जप और श्रीकृष्णका ध्यान 
करते हुए. उनकी आराधनामें छगे रहो | इसके द्वारा ससार-समुद्र- 
से तर जाओगे ।? इस प्रकार ब्रह्माजीनी उन सनकादि मुनियों- 
को उपदेश दिया ॥ १८ ॥ 

जो इस पूर्वोक्त पश्चपद-मन्त्रका सदा जप करता है; 
वह अनायास ही भगवानके उस अद्वितीय परमपदको प्राप्त 
हो जाता है | भमगवानका वह परमपद गतिशील नहीं--नित्य 
स्थिर है, फिर भी वह मनसे भी अधिक वेगवाला है। 


५ _ऋक्ि: परणुवाम देवा मे पच्येघालुमिय अंतर: 
,सुल्तनूभिव्य गेम इंवहिते. आई ॥ 
सन ल+ पृषा विश्ववदधा: । 
बहस्य॒तिदेधात 
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॥ ४ श्रीपरमात्मने नम ॥ 


अथववेदीय 





गाोपालोत्तरतापनीयोप 


हे 


नषृद्‌ 





शान्तिपाठ 
३» भ्द्रं कर्णेमिः श्णुयाम देवा भद्गं पर्येमाक्षमियेजत्रा। । 


खिररद्वेस्तुप्वा <सर्तनूभिव्यशेम_ देवहित 


यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इंद्धभवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरि्रनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्ति: ! शान्तिः ! शान्तिः !!! 
राधा आदि गोपियाँका डुबोसासे संवाद, हुवोसाके हारा श्रीकृष्णके खरूपका चर्णन 


एक समवक्री वात है; सदा श्रीकृष्ण-मिलनकी ही 
अमिलापा रखनेवाली व्रजकी गोपसुन्दरियाँ उनके साथ रात्रि 
व्यतीत करके प्रात.काछ उन सर्वश्वर गोगराछसे बोलीं तथा वे 
ध्यामसुन्दर श्रीकृष्ण भी उनसे बोले ॥ १॥ 


उनमें इस प्रकार वातचीत हुई---प्यारे ध्यामसुन्द्र ! 
तुम हमे बताओ, हमे अपनी अमी४ट-सिद्धिके लिये किस ब्राह्मण- 
को इस समय भोजन देना चाहिये ” गोपियोंका यह प्रश्न 
सुनकर श्रीकृष्णने उत्तर दिया--“महर्षि दुर्वातसको भोजन 
देना उचित है? ॥ २॥ 

गोपियोने पूछा---“प्यारे | जहां जानेसे हमारा कल्याण होगा; 
वह मुनिवर दुर्वासाका आश्रम तो उस पार है | यमुनाका 
अगाधघ जल पार किये बिना हम वहाँ केसे जायेगी १? ॥| ३ ॥ 


भगवान्‌ बोले---ठुमछोग यमुनाजीके तटपर जाकर 
कहना--“अश्रीकृषष्ण नामसे प्रसिद्ध हमारे स्यामसुन्दर पूर्ण 
ब्रह्मचारी हेँ !? यों कहनेपर यमुनाजी तुम्हें पार जानेंके लिये 
मार्ग दे देंगी। वह हूँ, जिससे सबकी उन्नति होती है | में 
वह हूँ; जिसका स्मरण करनेसे अथाहकी भी थाह मिल जाती है | 
में वह हूँ, जिसका स्मरण करके अपवित्र भी पवित्र हो जाता 
है। में वह हूँ, जिसका स्मरण करके अतहीन भी ब्रतघारी हो 
जाता है| में वह हूँ; जिसका स्मरण करके निष्काम आत्माराम 
भी सकाम ( परम प्रेमी ) हो जाता है | तथा मैं वह हूँ, जिसका 


स्मरण करके वेद-जानसे रहित पुरुष भी वेदज हो जाता है || ४॥ 

कहते है, भगवानका यह कथन सुनकर गोपसुन्दरियाँ 
महादेवजीके अग्रभूत दुर्वासाका स्सरण करके--<न्‍्हींको 
लक्ष्य करके वहॉसे चर्लीं, और श्रीकृष्णके वचनको दुहराकर 
सूर्यकन्या यमुनाके पार हो मुनिके परम पवित्र आश्रम- 
पर जा पहुँचीं। फिर उन सर्वश्रेष्ठ मुनिको, जो रुद्र॒के 
ही अश थे; प्रणाम करके उन ब्राह्मणदेवताकों दूध 
ओर घीके बने हुए. मीठे और प्रिय पदार्थ देकर गोपाज्ननाओं- 
ने सत॒ुष्ट किया । प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासाने भोजन करके 
उच्छिष्ट अन्नका यथास्थान त्याग करके गोपियोंकों ययेष्ट 
आशीर्वाद दे घर लोट जानेके लिये आशा दी | तब गोप- 
सुन्दरियोंने पूछा--“हम सूर्यकन्या यमुनाको केसे पार करके 
जायेगी ?? | ५-७ || 

तब वे सुप्रसिद्ध मुनि बोढे--में केबछ दूबका ही 
भोजन करनेवाछा हूँ, इस रूपमें मेरा स्सरण करनेसे यमुनाजी 
तुम्हें मार्ग दे देंगी ॥ ८ ॥ 

उन गोपसुन्दरियोंमें सुन्दर गुण ओर खमावकी दृष्टिसे 
सबसे श्रेष्ठ थीं गान्धर्वी--भ्रीराधा | उन्होंने वहाँ आयी हुई 
उन समी गोपियोंके साथ विचार करके मुनिवर दुर्वासासे इस 
प्रकार पूछा---“हमारे साथ नित्य विहार करनेवाले श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण केसे ब्रद्मचारी हैं ! ओर अमी-अभी इतना पकवान 


जद० 


# शोपालोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ १: 


ड्स््््स््््स्स््स्ल्््ल्ल्लल्अ्लअ््च्य््ल्य्ल््््य्स्््स्च््स्य्च्य्य््च्च्च्स्ग्थय्प्स्स्स्स्स्सत5 





भोजन करनेवाले महर्पि दुर्वासा क्रिस प्रकार केवल दूर्वा ही 
खाते हैं १? ॥ ९-१० ॥ 
श्रीराधाफ़ो ही प्रधान बनाजर और उन्हें ही आगे 
करके अन्य गोपाड़नाएँ उन्हीके पीछे चुपचाप खड़ी हो 
गयी थीं ॥ ११ ॥ 
दुर्वासने ऊहा--सुनो, आकराण छब्द-गुणसे युक्त है; 
परतु परमात्मा धब्द और आकाग दोनोंसे भिन्न हैं। फिर भी 
वे उक्त गुणबाले आकाणमे उसके अन्तर्यामी आत्मा होकर 
निवास करते है । वह शब्दवान्‌ आकाश उन अन्‍्तर्यामी 
परमात्माऊ़ी नहीं जानता, वही परमात्मस्वरूप आत्मा में हूँ; फिर 
में भोजन करनेवाला कैसे हो सकता हैँ। वायु स्पर्श गुणसे युक्त 
है, क्रिंतु परमात्मा स्पर्ण और वायु दोनोसे भिन्न हैं, फिर भी 
वे वायुमें उसके अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते है। वह 
स्पर्शवान्‌ वायुतत्व उन अन्तथामी परमात्माकी नहीं जानता। 
वही विद्य॒द्द आत्मा मैं भी हूँ, अतः में भोक्ता केसे हो 
सकता हैँ । यह तेज रूप-गुणसे युक्त है; फ्िंतु परमात्मा रूप 
और तेज दोनोसे भिन्न हैं | फिर मी वे अमिमे उसके अन्तर्यामी 
आत्मारूपसे निव्रास करते है । वह अमि उन अन्तर्यामी 
परमात्माकोी नहीं जानता । वही बिशुद्ध आत्मा में हैँ | अतः में 
भोक्ता केसे हो सकता हूँ । जल रस-गुणसे युक्त है, फ्रिठु 
परमात्मा रस और जल दोनोौंसे मिन्न हैं | तथापि वे उस जलमे 
अन्तर्यामी आत्मारूपरे निवास करते है । जछू उन अन्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता । वही विद्युद्ध आत्मा में भी हूँ, अतः 
मैं भोक्ता केसे हो सकता हूँ । यह प्रथिवी गन्ब गुणसे युक्त है; 
किंतु परमात्मा गन्‍्ध एवं प्थिवी दोनोंसे मित्र हैं । तथापि वे 
भूमिमे उसके अन्तयोमी आत्मारूपसे निवास करते हैं। भूमि 
उन अन्तर्यांमी परमात्मा नहीं जानती । वही विद्युद्ध आत्मा 
मैं हूँ, अतः मैं मोक्ता केसे हो समता हैँ । यह मन ही उन 
आकाग आदिके विषयमें सकत्य-विरुत्प करता है; यही उन 
विषयोको ग्रहण करता है | जहों सब कुछ आत्मा ही हो गया है) 
वहाँ क्रिस विपयका आश्रय छेऊर यह मन सक्रत्प विकल्प करें 
अथवा किस विपयकी ओर जाय ? इसडिये मैं वही विद्वुद्ध 
आत्सा द्दे फिर केसे मोक्ता हो सकता हूँ ॥१२-१८॥| 


ये श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, जो तुम्हारे प्रियतम हैं, व्य्ट 
ओर समषटिके स्थूछ और सूक्ष्म दोनों शरीरोंके कारण है। 
'दा साथ रहनेवाढे दो पक्षियोंकी मॉति जीवात्मा और परमात्मा 
एक दूसरेके ति । सहचर हैं। इनमें जो परमात्माका अश- 
भूत इतर जीव है; वह तो भोक्ता पोता है, और उससे भिन्न 





साक्षात्‌ परमात्मा ( श्रीकृष्ण ) साक्षीमात्र होते ह । वृक्षके 
समान घर्मवाले नागवान गरीरमे वे दाना रहते दूँ । इनमे 
एफ भोक्ता दे और दूसग अमोक्ता | पहल्य ( जीवात्मा ) तो 
भोक्ता है और दूमरा खतनन्‍्त्र ईश्वर ही अभोक्ता ह | यह 
अभोक्ता परमेचचर ही ओऊण्ण हैं | जिनमे मोभ ओर बन्धन 
देनेवाली विद्या ओर अवियाफ़ा असित्य हम नहीं जानते, जो 
विद्या ओर अविया दोनोये वरिलल्षण है तथा जो वियामय है; 
वे श्रीकृष्ण विपयी कैसे शो सउते * १॥ १९-२१ ॥ 

जो कामना ( पिपयासकि ) ये नाना प्रसरके भोगोंकी 
अमिलापा करता दे। वही कमी होता है, परतु जो निश्वय- 
पूर्वक कामनाके जिना ही केयल प्रेमी भक्ताक़े प्रेसश उनके 
द्वारा अपित भोगाकी अटण फ्रनेक्री उन्‍्छा उरसा है। खरे 
अफामी होता हे--डसे फामना और आमक्तिसे दूर माना 
जाता दे। ये श्रीकृण जन्म और जग (बुढ़ाप ) नादि 
शारीरिक धर्मोसे गहित €। ये रिपिर दुं--नित्य है; ध्नका 
छेटन नहीं हो सकता | वे जो सर्यमण्ठलूम पिराजमान हैं, 
जो गोओमें रहते €, जो गोओकी रक्षा करते हैं, जो ग्वालोफे 
भीतर €, जो सम्पूर्ण देवताओर्म भी अन्तर्यामीरुपसे खत है, 
सम्पूर्ण वेदोके द्वार जिनड्री मटिमाक़ा गान स्था जाता है; जो 
समस्त चराचर भूताम व्याप्त होफ़र स्वत € तथा जो भूतोरी 
खष्टि भी करते हैँ; वे भगवान्‌ ही तम्दोरे खामी # ॥२२-२१॥ 

यह सुनकर वे गान्वर्ती मामसे प्रमिदर श्रीगधाजी 
बोली--#महर्पे । ऐसे अद्भुत, अचिन्त्य महिमावाले गोपाल 
श्रीकृष्ण हमछोगेकि यहाँ केसे प्रकद हो गये ? तथा आपने 
उन श्रीकृष्णका तत्व कैसे जाना! उनकी प्राप्ति साधनभूत 
मन्त्र कोन सा है ? उन भगवानऊा निवास स्थान हों है ! 
वे देवकीजीके गर्भते क्रिस अफ्रार उत्पन्न हुए ! इनके बढ़े 
भेव्रा बलरामजी कोन हैं ! तथा कैसे इन गोपालकी पूजा 
होती है ? परकृतिसे परे जो ये साक्षात्‌ परमात्मा गोपाल हैं) 
क्रिस प्रकार इस भूमिपर अवतीर्ण हुए ?! यह सब स्ष्टरूपने 
बताइये? || २४ ॥ 

तन उन प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासाने श्रीराधासे कहा--- 
यह बात सबको विदित हे फ्ि सपष्टिके आदिमें एकमात्र 
भगवान्‌ नारायण ही विराजमान थे; जिनमे ये सम्पूर्ण छोऊ 
ओतप्रोत हैं | उनके मानसिक सझ्युल्पसे नामिमें जो ऊुमछ 
प्रकद हुआ था, उससे कमलयोनि श्रह्माजीकी उत्पत्ति हुईं । 


भगवान्‌ नारायमने अक्माजीसे तपत्या करवाकर उन्हें वरदान 
दिया ॥ २५-२६ || 


% महान्तं विभ्ुमात्मान मत्वा धीरों न शोचति # 


ण्द्‌र्‌ 





च्ख् 





ब्रह्माजीने इच्छानुसार प्रश्न पूछनेका ही वरदान माँगा 
ओर भगवान्‌ नारायणने वेसा वर उन्हें दे दिया || २७ ॥| 

तदनन्तर उन विश्वविख्यात ब्रह्माजीने पूछा--“भगवन्‌ ! 
समस्त अवतारोंमें कौन सा अवतार सबसे श्रेष्ठ है, जिससे 
सब लोक सन्त॒ष्ट हों; सम्पूर्ण देवता भी सन्तुष्ट हों, जिसका 
स्मरण करके मनुष्य इस ससारसे म॒क्त हों जाते है ? तथा इस 
श्रेष्ठ अवतारकी परजत्रह्मरूपता केसे सिद्ध हो सऊती है ?? ॥२८॥ 


यह प्रश्न सुनकर उन प्रसिद्ध «भगवान्‌ नारायगने उन 
ब्रझाजीसे कहा--५वत्स ! जेसे मे शिखरपर ( यमातिरिक्त 
सात लोक़पालोंकी ) सात पुरियों हैं, जिन्हें सकामभांवसे 
पुण्य करनेवाले पुरुष प्राप्त करते हैं; उसी प्रफार इस 
भूगोल चक्रमें भी सात पुरियों हैं, जो निष्काम तथा 
सकाम--सभी प्रकारके छोगोंद्वारा सेवन करनेयोग्य हैं । 
( सकाम भाववाले पुरुषोंकी कामना पूर्ण करनेके कारण वे 
'सकाम्या? हैं, और निष्काम पुरु्षोकों मोक्ष देनेवाली होनेके 
कारण “निष्काम्या? हैं |) उन सबके मध्यमे साक्षात्‌ परब्रह्मरूप 
गोपालकी पुरी मथुरा है, अत, वह सम्पूर्ण देवताओं तथा 
समस्त भूर्तोके लिये भी सकाम्या ( कामना पूर्ण करनेवाली ) 
और निष्फाम्या ( मोक्षदायिनी ) है || २९ ॥ 
निश्चय ही जिस प्रकार सरोवरमें कमल होता है, उसी 
प्रकार भूतलपर यह पुरी स्थित है | ( कमछकी कर्णिकाके 
स्थानपर तो यह पुरी है ओर दलोंके स्थानपर मधुबन आदि 
वन हैं। ) अवश्य ही मथुरापुरी भगवान्‌ गोपालके चक्रद्वारा 
सुरक्षित है; इसलिये वह गोपाल पुरीके नामसे प्रसिद्ध है । 
विशाल बृहद्वन ( महावन ) मधुदेत्यके नामपर प्रसिद्ध 
मधुबन; ताड़के उक्षोसि सुशोमित तालवन, कमनीय श्रीकृष्णकी 
विहारस्थली काम्यवन ( कामबन ), कृष्ण प्रिया बहुलके मामसे 
प्रसिद्ध बहुलावन, कुमुद्र-इृक्षेसि उपलक्षित कुमुदवन, खदिर- 
वृक्षॉंकी अधिकताके कारण प्रसिद्ध खदिरवन, जहाँ बलमभद्रजी 
विचरते है--बह भद्बवन, “भाण्डीरः नामक वथ्से उपलक्षित 
भाण्डीरवन) लक्ष्मीका निवासभूत श्रीवन, छोहगन्धकी तपस्याका 
स्थान लोहवन, दृन्दादेवीसे सनाथ हुआ बृन्दावन--इन 
( कमलदलोके समान सुशोभित ) बारह वर्नोसे वह मथुरापुरी 
घिरी हुई है । उस मथुरामण्डलके अन्तर्गत उपर्युक्त बनोंमें 
ही देवता; मनुष्य, गन्धवे; नाग ओर किन्नर ( श्रीकृष्ण- 
प्रेमसे उनन्‍्मत्त हो ) गाते और उत्य करते है | उन बारह 
१, वे सात पुरियाँ हँ---अयोध्या, मथुरा, माया ( दरिद्वार )| 
काशी, कान्ली, अवन्ती ( उज्जयिनी ) तथा द्वारकापुरी । 


3उ० अ० ७१--- 
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वनोंमें बारह आदित्य, ग्यारह रुढ़, आठ वु; सप्त ऋषि, 
ब्रह्मा, नारद, पॉच गणेश एव वीरेश्वर, रुद्रेश्वर, अम्बिकेश्वर, 
गगेश्वर, नीलकण्ठ, विश्वेश्वर, गोपालेश्वर तथा भव्नेब्बर आदि 
चौबीस शिवलिज्ञोंका निवास है। दो प्रमुख वन हैं-- 
कृष्णबन और भद्गवन । इनके बीचर्मे ही धूर्वोक्त बारह वन 
हैं, जो परम पविन्न एव पुण्यमय हैं। उन्हींमें देवता रहते हैं | 
वहीं सिठगण तपस्या करके सिद्धिको ग्राप्त हुए हैं । वहीं 
बलरामजीकी रमणीय राममूर्ति, प्रद्मुम्नकी प्रयुम्नमूति, अनिरद्ध- 
की अनिरुद्धमूर्ति तथा श्रीकृषणफ्ी श्रीकृष्णमूर्ति विराजती है। 
इस प्रफार मथुराम्ण्डलके बारह वनोंमे भगवानके बारह 
अर्चा विग्रह विराजमान हैं। इनमेंसे प्रथम मूर्तिका पूजन 
रुद्रगण करते हैं | दूसरी मूर्तिका पूजन खय ब्रह्माजी करते_ 
हैं | तीसरीकी पूजा ब्ह्माजीके पुत्र सनऊादि मुनि करते हैं | 
चौथे विग्रहकी आराधना मरुह्वण करते हैं | पॉचपें स्वरूपकी 
अर्चना विनायकगण करते हैं | छठे विग्रहकी पूजा वसुगण 
करते हैँ | सातवेक्री आराधना ऋषि करते हैं । आठवीं 
मूर्तिकी पूजा गन्धर्व करते हैं | नवें बिग्रहका पूजन अप्सराएँ 
करती हैं | दसभी मूर्ति आकारर्मे गुसरूपसे स्थित है | 
ग्यारहवीं अन्तरिक्षमें स्थित है और बारहवीं भूगर्भमें 
विराजती है | अर्चा-विग्रहोंका जो छोग पूजन करते हैं, बे 
मृत्युसे तर जाते हैं, मोक्ष पा छेते हैं, गर्भवास, जन्म, 
जरावस्था, मृत्यु तथा आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापके 
दु/खको लॉघ"“जाते दे || ३०-१८ ॥ 

इस विषयमे इलोक भी है; जिनका भाव इस प्रकार है--- 


जो ब्रह्मा आदि देवतारसे सदा सेवित है, भगवानके गह्डु, 
चक्र, गदा ओर शार््ध-बनुप निरन्तर जिसकी रक्षामें रहते हैं, जो 
बलभद्रजीके मुसछ आदि गज्जोंसे भी सदा सुरक्षित है, उस परम 
रमणीय मधुरापुरीम पहुँचकर ( भगशन्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन 
करे ) | यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अन्य तीन विग्रह-- 
बलराम) प्रग्म्न तथा अनिरुद्धके साथ एव अपनी अन्‍्तरद्गा 
गक्ति श्रीरविसमणीजीके साथ सदा समाहित ( भक्तोपर अनुग्रह 
करनेके लिये सतत सावधान ) रहते हैं । भगवान श्रीकृष्ण 
एकमात्र पूर्ण परमात्मा हैं; तो भी वे प्रणवकी मात्राओंके 
भेदसे चार नार्मोंसे प्रसिद्ध होते हैं | ( 3“कारकी चार 
मात्राएँ ह---अ, उ म्‌ तथा अर्धमात्रा | ) इनमें अकारात्मक 
विश्वरवूप तो बलरामजी है; उकारात्मक तेजसख्य प्रश्युम्न 
हैं, मफारात्मक प्रानरूप अनिरुद्धजी हैं तथा अर्घध- 
मात्रात्मक तुरीयरूप भगवान वासुदेव हैं॥ २९-४० || 


प्ध्न्‌ 





अतः रजोगुणसे अर्थात्‌ त्रिगुणमयी प्रक्ृतिसे परेजो मगवान्‌ 
गोपाल हैं, 'वह में ही हूँ?---इस प्रकार निश्चय करके अपने आत्मा- 
में गोपालडी भावना करे । जो यों करता है; वह मोक्ष-सुसका 
अनुभव करता है, ब्रह्ममावक प्राप्त होता है तथा ब्रह्मवेत्ता होता 
है। जो गोपों अर्थात्‌ जीवोको खुष्टिसि छेफर प्रठयतक सदा ही 
आत्मीय मानऊर खीकार करते तथा सदा उनकी रक्षा एव 
पालनमे सलग्न रहते हैं; वे प्रणववाच्य भगवान्‌ ही गोपाल 
है। पवे तत्‌) सत्‌, परवत्रक्म कृष्ण ही मेरे आत्मा हैं; 
नित्यानन्देकरूप जो गोपाल हैं, वह में हूँ | 3“ वे गोपाल* 
देव ही तीनों काछोसे अबोधित परम सत्य है। वह मैं हैँ? 
--इस प्रकार अपनेफो के कर मनसे भगवानऊ़े साथ एकता करे। 
अपनेफो इस भावसे देखे--अपने विपयमें यह निश्चय करे 
कि मै गोपाल हँ--वे ही गोपाल, जी अव्यक्त, अनन्त एव 
नित्य हैं? || ४१-४४ ॥| 
भगवान्‌ कहते हैं--अक्ृन्‌ | मथुरापुरीमे मेरा निवास 
सदा ही बना रहेगा । निश्चय ही में वहों झह्ड) चक्र; गदा; 
पद्म और वनमालासे विभूषित होकर रहूँगा। ब्रक्षन्‌ ! मेंस 
स्वस्प चिन्मय है, सर्योत्कृष्ट और खप्रफाशरूप है; इसमें प्राकृत 
रूपकी गन्ध भी नहीं है| इस प्रकार जो सदा मेरे ख्ख्छका 
चिन्तन करता है; वह निश्चय ही मेरे परमधामको प्राप्त होता 
है | जो मुख्यतः मथुरामण्डलमे अथवा जम्बूद्रीपके किसी 
भी प्रदेशमें रहकर मेरी प्रतिमाका सामग्रियोद्वारा पूजन करता 
है तथा मेरा मी ध्यानके द्वारा समाराधन फरता है; वह इस 
भूमण्डलपर मुझे सर्वाधिक प्रियहे | ्रद्मन्‌ ! मथुरामे में श्रीकृष्ण- 
रूपसे ही सदा वास करता हूँ, अतः वहाँ तुम्हे उसी रूपमे 
मेरा पूजन करना चाहिये | अधिकारमेदसे विभिन्न युगोका 
अनुसरण करनेवाले उत्तम बुद्धिसम्पन्न भक्तजन चार रूपोंमें 
मेरी उपासना--मेरा पूजन फरते हैं | वे पीछे प्रकट हुए, प्रयुम्न 
और अनिरुद्धके साथ गोपाल श्रीकृष्णजी और बलरामकी पूजा 
करते हैं ( ये ही चार ब्यूह हैं )। इसके सिवा देवी रक्मिणीके 
साथ उनके परम प्रियतम भगवान्‌ वासुदेवफी भी पूजा 
करते हैं। ( युग क्रमसे सत्ययुगरमे श्वेतवर्ण बलरामक्ी, त्रेतामे 
रक्तवर्ण प्रदयुम्नफी; द्वापरमें पीतवर्ण अनिरद्धबं ओर कलियमें 
ध्यासपर्ण श्रीकृष्फफी आराधना फरते है ) ॥ ४५-४९ ॥| 


विद्ान्‌ पुरुष ऐसी भावना ऊरे कि कौ नित्य अजन्मा 
गोपाल हूँ, सनातन प्रयुम्न हूँ, बलराम हूँ तथा अनिरुद्ध 


हूँ ! इस प्रकार अपने आत्मारूपसे भगवानऊफ़ा चिन्तन 
करके उनकी पूजा के | मैंने वेद, पाश्वरात्र तथा अन्यान्य 
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शार्रोमे जो विभागपर्वक वर्णाश्रम-धर्मफा उपदेश दिया है; 
उसके अनुसार निष्फाम मावसे स्वधर्मफा अनुष्ठान करते हुए 
उसके द्वारा मेरा पूजन करना चाहिये। भद्रवन एवं कृष्णबनके 
निवासियोंकोी वहाँ विराजमान मेरे सझूयफी आराधना करनी 
चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ ४ 
जो (सक्राम या निष्फाम) धर्माचरणसे प्राप्त हंनेव्राली 
( स्वर्ग-अपवर्गरूप ) सद्गतिसे वश्चित ६ ( अतएव मनुष्य- 
रूपमें जन्मे है), फलिफ्रालने जिन्हें अपना आम बना लिया दे 
तथा जो मथुरामे रहकर मेरे भज्ननमे सलग्न रहते 6, उनकी 
वहाँ अवध्य स्थिति होती है। ( वे बहों रहनेके अधिकारी 
हूँ तथा वहाँ रहकर भजन करनेसे उन्हें निश्चय दी अमीए- 
सिद्धि प्राप्त होती है । ) ब्रद्यन्‌। जेसे ठुम अपने समक- 
सननन्‍्दन आदि पुत्रोके साथ स्नेह्युक्त सम्बन्ध रफते हो, जैसे 
महादेवजी प्रमथगण।के साथ स्नेद्द सम्बन्ध रसते हूँ तथा जैसे 
लक्ष्मीके साथ मेरा प्रेमपूर्ण सम्बन्ध है; उसी प्रकार भेरा भक्त 
भी मुझे परम प्रिय है ॥ ५२ ५३ ॥ 


तदनन्तर उन पद्मसम्मव ब्रद्मणीने पूछा--'भगवन्‌ ! 
एफ ही देव--आप परमेश्वर चार देवताओं ( चत्॒व्यूर्ों ) 
के रुपमे केसे हो गये ? ओर इसी प्रफार जो एक अक्षरके 
रूपमे विख्यात उ०फ्रर है) वह अनेक अल्षर--अकार 
उफ़ार, मक़ार तथा अर्धमात्रा आदिके रूपमे केसे हो गया ?? 

यह प्रश्ष सुनकर भगवान्‌ नारायणने उन प्रसिद्ध 
ब्रद्मजीमे कहां--- 

सष्टिके पूर्व एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वन्न 
विराजमान था | सर्गकालमें उस ब्रह्मसे अव्यक्त ( अव्याकृत 
मूल प्रकृति ) का ग्रादुभाव हुआ। ( अक्षर--अविनाशी 
ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके कारण ) अव्यक्त ( प्रकृति ) भी अक्षर 
( ब्रह्म ) ही है। उस अक्षर अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तत्व 
प्रक/ हुआ | महत्तत्वसे ( सात्तिकः राजल और तामस 
भेदचाल्ा त्रिविध ) अहफार उत्पन्न हुआ | उस (तामस ) 
अहकारसे गव्द आदि पॉच तन्मात्राएँ प्रकट हुईं ओर उनसे 
क्रमश, आकाश आदि पाँच महाभूतोंकी खष्टि हुई। ( इसी 
प्रकार राजस अहकारसे इन्द्रियों तथा सारिचक अहफारसे 
उनके अधिएाता देव्रोंकी उत्पत्ति हुई | ) इस प्रकार शरीर- 
इन्द्रिय आदिके रूपमे स्थित उन महत्तत्व आदिसे तथा 
भूतोंसे वह अक्षर परमात्मा आइज्त है | (इन प्राक्रत 
आवरणोसे छिपे हुए अक्षर परमात्माफ़ो प्राय, ससारी मनुष्य 
देस नहीं पाते । चास्तवमे वह अक्षर परमात्मा ,सब 


+ महान्त विभ्रुमात्मानं मत्वा थीरो न शोचति # 


का अन्तर्यामी आत्मा है, अतः उसको अपनेसे अमिन्‍न मान 
कर ऐसी भावना करनी चाहिये कि ) “में अभर हूँ---में 
साक्षात्‌ अविनाशी परमात्मा हूँ, उन परमात्माका बाचक जो 
प्रथ० ( 32 ) अक्षर है, वह मी में हूँ । इसी प्रकार 
में अमर हूँ, निर्मय हूँ और अमृत हैँ | वह जो भयसज्ूत्य 
ब्रह्म है, नि.सदेह वह में हूँ | में मुक्त हूँ ओर अक्षर भी में 
हूँ ।? ( तात्पय॑ यह कि जैसे एक ही ब्रह्म महत्तत्त्वादि रूपों- 
में प्रकट ओर अनन्त नाम रूपवाले जगत्‌के आऊारसे प्राडु भूत 
हो गया, उसी प्रकार एक ही तत्त्व चतुब्यूंहरूपमें प्रकंट 
हुआ है ओर एक ही अक्षरसे अनेक अक्षरोंका भी आविर्भाव 
हुआ है। ) नित्य सत्ता जिसका खरूप है; सम्पूर्ण विश्व 
जिसका ही आकार है तथा जो प्रकागख़रूप एवं सर्वत्र 
व्यापक है; वह एकमात्र अद्वितीय त्रक्ष अपनी लीछासे चार 
व्यूहोंके रूपोंमे प्रऊाशित हो रहा है ॥ ५४ ॥ 


रोहिणीनन्दन बलरामजी प्रणवके (अ? अक्षरके द्वारा प्रति- 
पादित होते हैँ | ये जाग्रत-अवस्थाके अभिमानी होनेके कारण 
धविश्वर कहे गये है। ख्प्नावस्थाके अमिमानी प्रद्युम्नजी 
पतैजसः कहलाते हैँ | प्रणवके ५उ? अक्षरसे इनका ही बोध 
होता है। अनिरुद्धनी सुपुप्तिके अभिमानी 'प्रान? कहे गये 
हैं। प्रणवके (म? अक्षरसे इनका ही प्रतिपादन होता है । 
जहाँ यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है; वे श्रीकृष्ण तुरीय तत्त्व €। 
इन्हें अर्धमात्रात्मक नादरूप या प्रणवक्रा सम्पूर्ण स्वरूप 
बताया गया है । पूर्वोक्त विष्व/ तेजनल आदि इन्हांमें 
अन्तहिंत हैं ॥ ५५-५६ ॥ 

समस्त जगत्‌की रचना करनेवाली मूलप्रकृतिरूपा देवी 
रुविमणी श्रीकृष्णकी अन्तरज्भा शक्ति है; अतएवं श्रीकृष्ण- 
स्वरूपा है | गोपियोंके रूपमें प्रकट होनेवाली जो श्रुतियों हैं; 
उनकी अपेक्षा प्रणयके साथ ब्रह्मफा अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
श्रुतियों और श्रुतिरूपा गोपियों दूरसे श्रीकृप्णका आराधन करती 


हैं, और अगव एवं -छझक्मिणी आदि गक्तियों ब्रक्षके 
साथ अभिन्‍नता रखती है | अत. ब्रह्मका साक्षात्‌ वाचक प्रणव 


जिस प्रकार ब्रह्मकी प्रकृति है; उसी प्रकार रझविमणीकों भी 
ब्रह्मसे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखनेके कारण ब्रह्मवादीजन प्रकृति 
ही बताते है | इसलिये सम्पूर्ण विदधवके आधारभूत भगवान्‌ 
गोपाल ही “काररूपमें प्रतिष्ठित है | ब्रह्मवगादीजन “वलीम? 
- तथा <“कारका एक ही अर्थमें पाठ करते है। ( अतः 
कृष्णके बीजभूत 'क्लीम! तथा “3“”में अर्थत, कोई अन्तर 


जद३ 








नहीं है |) विशभेषतः अथुरापुरीमं जो चतुर्भुजरूपमें 
मेरा ध्यान करता है, वह मोक्ष-सुखका अनुभव करता 
है ॥ ५७-५९ ॥| 

ध्यानका खरूप यों है--भक्तफा अषप्टदछ द्वृद्य-कमल 
प्रसन्नतासे विकसितं है, उसमें भगवान्‌ विराज रहे हैं | उनके 
दोनों चरण शह्डृ, ध्वजा ओर छत्रादिके चिहोंसे सुभोमित हैं । 
दृदयमें श्रीवत्स-चिह् शोभा पा रहा है। वहीं कोस्तुममणि 
अपनी अद्भुत प्रभासे प्रकाशित हो रही है। भगवानके चार 
हाथ हूँ | उनमें शह्ढलु। चक्र, शा्रंधनुप। पद्म और 
गदा--ये सुशोमित हैं। बॉहोंमें भुजबद शोभा दे रहा है। कण्ठ- 
में धारण की हुई वनमाछा भगवानकी खामाविक शोभाकों और 
भी बढा रही है। मस्तकपर क्रिरीट चमचमा रहा है और 
कलाइयोंमें चमफीले कक्कण शोभा पा रहे हैं। दोनो कारनोंमें 
मफराकृति कुण्डल झलमला रहे हैं | सुवर्गमय पीताम्बरसे 
स॒ुगोभित ध्यामसुन्दर श्रीविग्रह है| भगवान्‌ इस मुद्रासे 
स्थित ६, मानो अपने भक्तजनोंकों अमय प्रदान कर रहे हैं | 
इस प्रकार प्रतिंदिन मेरे चत॒भेजरूपफा मन ही मन चिन्तन 
करे । अथवा मुरती तथा सीग धारण करनेवाले मेरे द्विभ्रुज 
रूप ( श्रीकृष्ण-विग्रह ) का ध्यान करे# || ६०-६३ || 

जिस त्रह्मशानसे सम्पूण जगत्‌ मथ डाछा जाता है; उसके 
सार (विपय) परब्रह्म --छीला-पुरुषोत्तम जिस पुरीमें विराजमान 
रहते हों, उसे मथुरा कहते हैं। वहां आठ दिवपालरूपी दर्लों- 
से विभूषित मेरा यह भूमिरूपी कमछ जगतूके रूपमें प्रफानित 
हो रहा है। यह कमल ससार-समुद्रसे ही प्रकट हुआ है तथा 
जिनका अन्त.फरण राग छवेप आदिसे शुन्य--पूर्णत, सम है; 
वे ही हंस या भ्रमररूपसे उस कमलका सेवन करते हैं। 
चन्द्रमा और सूर्यकी दिव्य किरण पताकाएँ हैं और सुचर्ण- 
मय पर्वत मेरु मेरा ध्वज है। ब्रक्षठोफ भेरा छत्न और नीचे- 
ऊपरके क्रमसे स्थित सात॑ पाताल छोऊ मेरे चरण है। लक्ष्मी- 
का निवासभूत जो श्रीवत्स है; वह मेरा स्वरूप ही है। वह 





+ श्रीवत्सलान्छन छत्स्थ कौस्तुम प्रभया युतम्‌ । 
_ चत॒र्मुज शह्नचक्रशाइपगञ्मगदान्वितम ॥ 
सुकेयूरान्वित वाहु कण्ठ. मालासुशोमितम्‌ । 
धुमत्किरीट वलय स्फुरन्मकरकुण्डलम ॥ 
द्रिण्मय. सौम्यतनु स्वभक्तायाभय॑प्रदम्‌ | 
ध्यायेन्मनसि मा नित्य वेणुशज्नघर तु वा॥ 


५६४ 








कक कक बनने... दि कितनी पार फिजमा पार पक 


लाह्छन अर्थात्‌ चन्द्राऊति रोम पडुक्तिके चिहसे युक्त है; 

इसलिये प्रह्मगादीजन उसे श्रीवत्स छाल्छन कहते है । 

भगवत्खरूपभूत जिस तेजसे तय, चन्द्रमा) अग्नि तथा बाफ्‌ 
आदि तेज मी प्रकाग प्राप्त करते हैं; उस चिन्मय आलोक- 
को परमेश्वस्के भक्तजन फोस्तुममणि ऊहते हैँ | सत्त्य, रज, 

तम और अहकार--यें ही मेरी चार भरुजाएँ ह । मेरे 
रजोगुणमय हाथमे पदञ्चभूतात्मक पग्चजत्य नामक अह्डे 
खित है। अत्यन्त चश्चल समप्ति-मन ही मेरे हाथमे चक्र 

कहलाता है। आदिमाया ही थाज्ञ नामक घनुप है तथा 

सम्पूर्ण विद्व ही ऊमछरूपसे मेरे हाथमे बिराजमान्र है। आदि- 

विद्याकों ही गदा समझना चाहिये, जो सदा मेरे हायमें खितत 

रहती है। कभी प्रतिहत न होनेवाले धम; अर्थ, क्रम और 
मोक्षरूपी चार दिव्य केयूरों ( ध्ुजबर्दों ) से मेरी चारों 
मुजाएँ विभूषित है। ब्रह्मन्‌ । मेरा ऊण्ठ निर्मुण तत्व कहा 
गया है; वह अजन्मा सायाद्वारा मालित ( आइत ) होता है; 

इसलिये तुम्हारे मांनस पुत्र सनकादि मुनि उस अविद्याकं 

मेरी माला बताते हैं। मेरा जो कूट्थ 'सत्‌ः खरूप है, उत्त 

रूपमें मुझको ही किरीठ कहते है। क्षर ( सम्पूर्ण विनाणी भरीर ) 

और उत्तम ( जीव )--ये दोनों मेरे कानोंमि झल्मछाते हुए 

युगल कुण्डल माने गये हैं । 


इस प्रकार जो नित्य मनमें मेरा ध्यान करता है, वह मोक्ष 
को प्राप्त होता है । वह मुक्त हो जाता है; निश्चय ही उसे में अपने- 
आपको दे डालता हैँ । ब्रह्मन्‌ ! मैंने तुमसे अपने सगुण ओर 
निर्गण-द्विविंध सरूपके विप्रयर्म जो कुछ बताया है, यह सब 
सत्य है और भविष्यमें होनेवाला है | ६४--७५ ॥ 

तब कमलयोनि ब्रह्माजीने पूछा---/मगवन्‌ ! आपके द्वारा 
बतायी हुई जो आपकी व्यक्त मूर्तियों हैं, उनका अवधारण 
( निश्चय ) केसे हो सकता है? कैसे देवता उनका पूजन करते 
हैं ? कैसे रुद्र पूजन करते हैं; केसे यह ब्रह्मा पूजन कर सकता 
है ? केसे विनायकगण पूजन करते हैं १ केसे बारह सूये पूजन 
करते हैं १ केसे वसुगण पूजन करते हैं ? कैसे अप्सराएँ पूजन 
करती हैं १ केसे गन्धव पूजन करते हैं ? जो अपने पदपर ही 
प्रतिष्ठित रहकर अद्श्यरूपसे स्थित है, वह कौन है और उसकी 


पूजा केसे होती है ? तथा मनुष्यगण किसकी और किस 
प्रकार पूजा करते हैँ !? ॥ ७६ ॥ 


तत्र वे प्रसिद्ध भगवान्‌ नारायण अद्माजीसे बोले---मेरी 


बच 


४ गोपालोचरतापनीयोपनिषपद्‌ : 
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बारह अव्यक्त मूर्तियों हैं, जो सबकी आदिभूता हैँ । वे सप 
लोकोमें, सत्र देवाम तथा सब्र मनुष्योर्म स्थित हैं ॥ ७७ ॥ 


ने अव्यक्त मूर्तियों इस प्रसार ई--रुद्रगणोमे रौद्री मूर्ति, 
त्रह्ममे ब्राक्षी मूर्ति, देवताओमे देवी मृर्ति, मानवेर्मि मानवी 
मृरति, विनायक्गणोमे विश्ननाणिनी मूर्ति, बारह सूर्य ज्योति- 
मूर्ति, गन्धबोम गान्धर्बी मूर्ति, अप्सराओमि गौ, वसुओंमे 
काम्या तथा अन्तर्घानमें अप्रक़ाशिनी मूर्ति है। इसके सिवा, 
जो आविर्भाव तिरोमावरूपा केत्रल्ा मूर्ति है, वह अपने पदमें 
( अपनी महिमा एवं परमधामम ) प्रतिष्ठित है । मानुपी मूर्ति 
सात्तिकी, राजसी और तामसी--तीन प्रकारत्ी द्वोती है। 
केबल सच्चिदानन्देक़रसरूप भक्तियोगमे ही विभानधन और 
आनन्दघन मूर्ति प्रतिष्ठित है | ७८-७९ ॥ 

३» आणाव्मने ** तत्सद भूभुंव स्वम्तस्मे वे. भाणात्मने 
नमी नम' ॥ ८० ॥| 

३* श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनचलभाय <* तत्सद्‌ 
भूभुव स्वस्तस्मे वे नमी नम. ॥ ८९ ॥ 


5० अपानात्मने <* तरसद भूभुंव, स्वस्ूतस्से अपानात्मने 
वे नमो नम ॥ ८२ ॥ 

5* क्ृप्णाय प्रधुन्नायानिरुद्धाय 5» तत्सद भूभुवः 
म्वम्तस्मे वे नमो नम ॥ ४३ ॥ 


०» व्यानात्सने 3* तत्सद्‌ भूभुंव स्वस्तस्म ब्यानात्मने 
वे नमो नम ॥ <४ ॥ 


_ $ श्रीकृष्णाय रासाय <* तत्सद भूभुंव, स्वम्तसी मे 
नमी नम ॥ ८० ॥ 


उ* उदानात्मने 5* तत्सद भूमुंव' स्वम्तस्मे उदानात्मने 
वे नमो नम ॥ ८६ ॥ 


3* कृष्णाय देवकीनन्दनाय ४* तत्सदूः भूभुंव स्वस्तसौ 
वे नमो नम ॥ ८७ ॥ 


3४ स्तानात्मने ० तत्सद्‌ भूर्भुव स्वस्तस्मै समानात्मने 
वे नमी नम ॥ ८८ ॥ 


«» गोपालाय अनिरुद्यय निजस्व॒रूपाय एक तत्सद्‌ 
भूझुंव स्वस्तस्मे थे नमो नम. ॥ ८९॥ 


४* योज्सी अधानात्मा मौपाल 
' 3० तत्खद्‌ भूभुंव- 
स्वस्तस्मे वे नमो नम, ॥ ५० ॥ 


3» योअसाविन्द्रियात्मा मोपाल 
* 35* तत्सद्‌ भूसुंबः 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ९१ ॥| 


४ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीगे न शोचति # 


5» योब्सी भूतात्मा गोपाछ, #* तत्सव्‌ भूभुंव 
सजस्तस्मे ये नमी नम ॥ ९२ ॥ 

5» योउसाजुत्तमपुरुषो गोपाल ४» तत्सद भूर्खुव 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ९३ ॥ 

5» योउसी परबह्म गोपाल < तत्पद्‌ भूभुव 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ९५४ ॥ 

४ योध्सों सर्वभृतात्मा गोपाल, ४» तत्सद भूश्षुंव 
ख्स्तस्में वे लमी नमः ॥ ९० ॥ 

5 थोउसी जाप्मतम्बमसुपुस्तिमतीत्य तुर्यातीत “* 
तत्सद भूभुंव स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ५६ ॥ 

3“ ( सच्चिदानन्दस्वरूप ) भराणात्माऊ़ों नमस्कार है। 32 
ततू, सतू--घ्न तीनों नामोमे प्रतिपादित होनेवाले ६ भूभुंव म्वड)-- 
तीनों छोकरूप आगात्मा परमेश्वरकों वारबार नमस्कार है | 3“ 
सबका आऊंपण करनेवाले कृष्ण; गौर्भोके स्वामी गोविन्द एज़, 
गोपीजने के प्राणवल्लम उन श्व्यामसुन्दरकों वारबार नमस्कार 
है, जो ८3“, तत्‌) सत्‌? इन तीनों नामेंसि प्रतिपादित होनेवाले 
हट त्था ध्ूभुंव: स्व: इन तीनों छोफ़कि रूपमें प्रकट ह्। 
“४, तत्‌; सत्‌? ये तीन जिनके नाम हैँ तथा “भू श्ुव | 
स्व ?--ये तीनों जिनके रूप हैं, उन अपानबायुस्वरूप 
अपानात्मा परमेच्बरकों वारबार नमस्कार है। “3, तत्‌: 
सत्‌ः--इन तीनों नार्मेसि कह्दे जानेवाले “भूभुंब, स्व.खरूप उन 
श्रीकृष्ण, प्रयुम्म और अनिरुद्रकों अवध्य बरारबार नमस्कार 
है | ५३४; “्तत्‌ सत!ः--इन तीन नार्मेवाछे तथा “भू; शव. 
और ख*?---टन तीन रूपोंवाले उन व्यानवायुरूप व्यानात्मा 
परमेब्चरकों वारबार नमस्कार हे] ५४“, ततू; सत्‌?---इन 
तीनों नामोंसे कहें जानेवाले भूतछ, अन्तरिक्ष एवं खर्गरूप 
उन श्रीकृष्ण और बलरामको निश्चय ही अनेक वार नमस्कार 
हैं | ८3०, तत्‌ सतः--इन तीनों नामेंसे कहे जानेवाले, 
“मूुव स्व॒.खरूप उन उदानबायुके रूपमें प्रकट उदानात्मा 
परमेश्वरकीं वारबार नमस्कार है। “32, तत्‌$ सत्‌ः--5न 
त्रिविध नार्मोवाले तथा शव, ख-ः--इन त्रित्रिथ 
रूपोंवाडे उन सब्चिदानन्दमय देवकीनन्दन श्रीकृण्णको 
अवशध्य द्वी वारवार नमस्कार है। 3“, तत सत्‌ः--न 
नामोंसे प्रतिपादित होनेवाले “भूर्ठ्ुंव' ख.खरूप उन ममान- 
वायुरूप समानात्मा परमेश्वरको नमस्कार है, नमस्कार है । 


दब 





४3, तत्‌; सत्‌?--इन तीन नार्मोसे प्रस्निद्ठ ओर “भूर्भवः 
ख ?---इन तीन रूपोव्राछे उन खख्ररूपभूत सबिदानन्दमय 
गोपाछफों निश्चय ही नमस्कार है, नमस्कार है। 3“ जो वे 


प्रधानात्मा गोपाल इं; वे ही 32, तत्‌, सत?---इन तीनों नामों- “ 


द्वारा प्रतिपादित होनेवाले तथा “भूभुंव स्--इन तीनों लोकों- 
के रूपमें प्रकट है; उन्हें अवष्य ही नमस्कार है, नमस्कार है। 
3“ ये जो इन्द्रियात्मा गोपाल हूं, वे ही “3, तत्‌; सत! नार्मेसि 
प्रसिद्र हँ और वे ही भूतछ, अन्तरिशक्ष एव स्वर्गरूप हैं। उन्हें 
निश्चय ही बारबार नमस्कार हैं। 3“ वे जो भूतात्मा गोपाल 
हैं, वे ही “3“>,तत्‌, सत्‌ः? नार्मोसे प्रसिद्ध हैं और वे ही भूतछ) 
अन्तरिक्ष एवं खर्गरुप है, उन्हें निश्चय दी वारबार नमस्कार 
है | 3» बे जो उत्तम पुरुष ( पुरुषोत्तम ) गोपाल हूँ, वे ही 
८3“०, तत्‌; सत्‌?---इन तीनों नार्मोसि कहे जानेवाले और भूतल) 
अन्तरिक्ष एव स्वर्गरूप हैं, उनके लिये निश्चय ही वारबार 
नमस्कार है । 3“ वे जो परअह्म गोपाल ई, वे ही ५5“; तत्‌, 
सत्‌?---ये तीन नाम धारण करते हैं तथा वे ही “भूभुंव, ख१--- 
इन तीनों छोफँकि रूपमें प्रकट होते हैं, उनको निश्चय ही 
बारवार नमस्कार है | डँ“ वे जो सर्वभूतात्मा गोपाल हूँ, वे 
ही “उ>, तत्‌, सतः--ये तीन नाम धारण करते हैं ओर वे ही 
भभूभुंवः ख.--इन तीनों छोककि रूपमें प्रकट होते हैं, उनके 
लिये निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार है। 3“ वे जो जाग्रतू: 
खप्न और सुपुप्ति---इन तीनों अवस्थाओंकों पार करके तुरीय 
पढपर प्रतिष्ठित भगवान्‌ गोपाल हूं, वे दी ८3०, तत्‌, सत्‌? कहे 
जाते है और वे ही भूतल, अन्तरिक्ष तथा खर्गरूप हैं| उनको 
निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है॥ ८०-९६ ॥ 

वे एकमात्र देवता मगवान्‌ गोपाल ही सम्पूर्ण भूतों्मे 
अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए, देँ | वे सर्वत्र व्यापफ और सब 
प्राणियेकि अन्तरात्मा है । वे ही सम्पूर्ण करमकि अध्यक्ष ( फल- 
दाता स्वामी ) समस्त भू्तेकि निवासझ्ान; सबके साक्षी, 
चैतन्यस्वरूप, केवछ और निर्गुण हैं ॥| ९७ ॥| 

( भगवान्‌ गोपालकी विभूतिस्वरूप देवता भी वन्दनीय 
हैं--) रुद्रको नमस्कार है ) आदित्यफी नमस्कार है । 
विनायककों नमस्कार है | सूर्यकी नमस्कार है | विद्या 
( सरखती )-को नमस्कार है। इन्द्रको नमस्कार है | अभिको 
नमस्कार है | यमफी नमस्कार हैं | निरऋंतिको नमस्कार है | 


आल 


ण्ध््द + गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 


ध््ल्ल्ल््ल्ं्ल्ल्ल्ल्ल्लल्य्य्््य्स्ं्स्ल्ल्च्स्लच्य्ल्ल्य्च्य्लय््य्य्य््य््य्य्य्य्च्य््य्च्सग्य्च्चन्स्च्च्स्पस््प््सस्ल्स्स्स्स्सस्स्टिीि रााकामााकाभा्य तरल धारानिमगादाह पहना ममता भाव यन्‍#म राम नया ूए/ महा भय हुनिन यम गया यु नारा यह 


बदणकी नमस्कार है । मद्तकों नमस्कार है | कुब्ेरको तापनीय स्त॒ति प्रदान करके तथा सम्पूर्ण भूतोंकी सष्टिका 
नमस्कार है। महादेवजीऊो नमस्कार है। अ््ाको नमस्कार सामर्थ्य देकर वहोँसे अन्तर्धान हो गये ॥ ९९ ॥ 


है और सम्पूर्ण देववाओंकी नमस्कार है ॥ ९८ || राधिके ! मेने ब्ह्मसे, ब्रह्मपुत्र सनकादि मुनिर्योसि तथा 
हुर्वासाजी कहते हैं--इस प्रकार वे भगवान्‌ मारायण श्रीनारदजीसे भी जेसे सुना था; पेसे ही यहाँ पर्णन क्रिया 
अपने ही खरूपभूत ब्रह्माझो यह परम पवित्र गोपालेत्तर- है। अब तुम अपने घरकी ओर जाओ |॥१००|| 


॥ अथवेचेदीय गोपालोत्तरतापनीयोपनिप्द्‌ समाप्त ॥ 


न च्यक के शुक्र 








शान्तिपाठ 


3४ भद्र कर्णेमि। श्णुयाम देवा भर पर्येमाक्षम्ियजत्राः | 
सिरेस्नेस्तुष्टवासस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो इंद्धआवा। स्वस्ति ना पूषा विशयेदा! । 
स्वस्ति नतताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो चृहस्पतिदंधातु ॥ 


3० शान्ति: | शान्ति: || शान्तिः !॥ 


--+०“$घहिप् 2 50892220०---- 
परम पद 


यच्र न खुर्यस्तपत्ति यत्न न वायुवोति यत्र न चन्द्रमा साति यत्न न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्निरंहति - 


यत्न न सृत्यु: प्रचिशति यज्नन उुशखानि प्रचिशन्ति सदानन्‍द परसानन्द शान्त शाश्वत्तं सदाशियं ब्रह्मादिवन्दितं 
योगिध्येयं पर॑ पद यत्न गत्वा न निवतेन्ते योगिनः ॥ 


( बृहजआाबाल० ८॥६ ) 

जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहां वाद्यु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता, जहां तारे प्रकाशित नहीं 

होते, जहां अग्नि नहीं जछुता, जहाँ सत्यु प्रवेश नहीं करती, जहाँ दुख अचेश नहीं करते, जो सदानन्द, परमानन्द 

शान्त, शाइवत, सदाशिव ( नित्य कल्याणमय ) और बह्मादि देवताजोके हारा वन्दित है । 
» यही 

है, जिसको आप्त करके योगी छौटते नहीं। ४ ४2७४०७०७ 


“«“* केक कक 098-३-..... .. 


॥ ४* श्रीपरमात्मने नम ॥| 


नासेंहपू 





पपनीयोपानिषद 


शान्तिपाठ 
3» भ्द्र॑ कर्णेमि! शरृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाश्षुमियेजत्रा। । 


सखिररज्गेस्तुष्टवासस्तनूभिव्यशेम 


देवहित॑ यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा/ खस्ति न। पृपा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति भस्‍ताक्ष्यों अरिणनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिद॑धातु ॥। 


3० शान्ति. 4 शान्ति: !! शान्ति !!! 7 


प्रथम उपनिषद्‌ 
नरखिह-मन्त्ररजकी महिम्रा तथा उसके अड्ञोंका वर्णन 


कहते हैं, पूर्वकालमें वह सब कुछ जल ही था। सर्यत्र 
सलिलराशि ही भरी हुई थी | उस जदमें वे प्रसिद्ध प्रजापति 
ब्रह्माजी कमलपत्रपर प्रकट हुए | उनके मनमे यह कामना 
हुई कि में इस जगत्‌की रचना करूँ | छोकमें यह प्रसिद्र 
कि पुरुष मनसे जिसकी भावना करता है, उसीफो वाणीद्वारा 
बोलता है और फिर उसीको क्रियाद्वारा सिद्ध करता है। 
इसी सम्बन्धर्में एक ऋचा है, जितका भाव इस प्रकार है--- 
पूर्वफालर्म उष्टिके अवसरपर मनसे काम--सुष्टि छत्पन्न करनेकी 
इच्छा प्रफठ हुईं | खष्टिके पूर्व जो जल्मात्र विद्यमान था, वही 
सबका कारण है। अपने अन्त,करणमे स्थित अन्तरात्मापर 
दृष्टि रखनेवाले शानीजन उस कामको सत्खरूप आत्माका 
बन्धन मानते है। उन्होंने अपनी बुद्धिसे यह निश्चित किया 
कि असत्‌ ( प्रकृति ) के कार्यभूत मनमे ही कामकफ़ा उदय 
होता है। जो इस बातक़ो जानता है, वह जिंस वस्तुकी 
फ्रामना करता है, वह उसे प्राप्त हो जाती है। 


उन प्रसिद्ध प्रजापतिने तप॑स्या आरम्भ की | उन्होंने तपस्या 
करके इस नारसिह-मन्त्रराजका, जो अनुष्टप्‌ छन्दर्मे आवद्ध 
है, साक्षात्कार किया। निश्चय ही उस मन्त्रराजके प्रभावसे, 
उन्होंने जो कुछ यह प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, उस सम्पूर्ण 
जगत्‌की रचना की | इसलिये यह जो कुछ भी जगत्रूपसे 


दृष्टिगोचर हो रहा है; इसे मन्त्रराज-आनुष्ठममय ही कहते 
है | इस अनुष्प-मन्त्रसे ही ये सम्पूर्ण प्राणी उन्न होते 
5 उत्पन्न होनेपर वे अनुप्टप-मन्त्रसे ही जीवित रहते है और 
मृत्युके समय इस छलोकसे प्रयाग करनेपर वे अनुष्टप-मन्त्र्में 
ही सब ओरसे प्रवेश कर जाते हैं | मन्त्रराजकी यह अनुष्ठप- 
वृत्ति समस्त सष्टिकी आदिभूता एवं प्रधान कारण है। 
निश्चय ही वाणीमात्र अनुष्टप है, क्‍योंकि वाणीसे ही प्राणी मृत्यु- 
को प्राप्त होते हैं और वाणीसे ही उत्पन्न होते है।यह जो 
अनुष्टप्‌ छन्‍्द है; वह निश्चय ही सब उन्दोंमें श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


समुद्र, पर्वत और सातों द्वीपोंसहित जो यह प्रथ्वी है, इसे 
मन्त्रराजरूप सामका प्रथम चरण जाने । यक्ष, गन्धर्व तथा 
अप्सराओंसे सेवित जो अन्तरिक्ष छोक है, उसे सामका द्वितीय 
चरण जाने । वठु; रुद्र ओर आदित्य आदि सम्पूर्ण देवताओं- 
से सेवित जो य्ुलोक है, उसे सामका तृतीय चरण जाने। 
तथा जो निरज्ञषन--मायारूप मलसे रहित; विश्वुद्ध परम 
व्योममय ब्रह्खतरूप है, उसे सामका चतुर्थ चरण जाने | जो 
जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है । ऋक; यजु), साम 
और अथर्व--ये अज्ञों ओर भाखाओंसदित चार" वेद 
उपयुक्त मन्त्रराजके चार पाद हैँ। उस मन्त्रराजका ध्यान 
क्या है १ देवता कौन-सा है ? कोन-कोन-से अज्ञ है १ कोन-सा 
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देवताओंका गण है?! कोन-सा हन्द है और फौनसा 
ऋषि है १ ॥ २॥ 

वे प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्माजी बोले--निश्चय ही बह 
पुरुष जो श्रीत्रीज ( श्रीं ) से अमिपिक्त गायत्री मन्त्रके आट 
अक्षरवाले चरणको इस सन्त्रराजरूप सामऊा अद्भ जानता है, वह 
श्री ( गोभा एवं सम्पत्ति ) से सुशोभित होता है। सम्पूर्ण 
वेद प्रणवादि है, उनके आदिमे प्रभव---3“कारका ही उच्चारण 
किया जाता है। उस प्रजवकी जो इस सामका अन्भ समझता 
है, वह तीनों छोफ्रोपर विजय पा छेता है। चौबीम अक्षरों- 
वाला महारूध्मी-मन्त्र यजु.खरूप है, उसे जो सामका अड्ढ 
जानता है, वह आयु, यश, कीतिं, शान और ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
होता है । इसलिये अद्भोंसहित इस सामको जाने। जो 
अन्लोसहित सामको जानता है; वह अमृतत्वकों प्राप्त होता 
है। गायत्री, अणव तथा यजुः-खरूप महालरूध्ष्मी मन्त्रफा 
उपदेश जानीजन स्त्री ओर शूट्रोंऊ़ी नहीं देना चाहते । बत्तीस 
अक्षरोंवाले सामकी जाने; जो जानता है, बह अमृतल्वफो 
प्राप्त होता है | गायत्री, प्रगव और यजुरवेंद्मय महालक्ष्मी 
मन्‍्त्रको यदि त्ली और झृद्र जान लें तो वे मरनेपर अधोगति 
को प्राप्त होते हैं--नरक और नीची योनियोमे भिरते है 
इसलिये सदा ही सावधान रहकर उनको इन मन्त्रोंका उपदेश 
न दे। यदि कोई उन्हें उपदेश देता है, तो वह आचार्य भी 


उन्हकि साथ मरनेपर अधोगतिक़ो प्राप्त होता है-नरकादिमे 
पड़ता है ॥ ३ ॥ 


भ्रजापतिने फिर कहा--निश्रय ही अग्नि, सोरे बेंद, 
यह सम्पूर्ण जगतू, समस्त प्राणी; प्राण, इन्द्रिय, पद्चु, अन्न; 
अम्गृत, सम्राट। खराद और विराद---इन सबकी इस मन्‍्त्र- 
राजरूप सामका प्रथम चरण जाने । ये ऋक्‌, यजुघ, साम और 
अथर्वरूप सूर्य तथा सूर्यमण्डलके भीतर स्थित रहनेवाले हिरिण्मय 
उुध्प--इनकी सामका द्वितीय पाद जाने | जो समस्त 
ओपधियों ( अज्नों और फलों) के खामी तारापति चन्द्रमा 
हैं, उनको सामका तृतीय चरण जाने | ये ब्रह्मा, वे गिर; 
वे विष्णु, वे इन्द्र, वे अम्रि, वे अविनाशी परमात्मा खराट-.. 
इन सबको उस सामया न्ञत॒र्थ चरण समझे | जो इस प्रकार 
जानता है, वह अमृतत्वओ प्राप्त होता है । 


'उग्मम) यह पद भन्त्रराज अनुष्ठुपके प्रथम चरणका 
आदि अमन है | 'ज्वलः यह उसके द्वितीय चरणका आदि अथ 
दे कि 
है। 'नर्सिः यह अअ वृतीय चरणफा झादि भाग हैं तथा 


“ेल्यु? पद चतुर्थ चरणका आदि भाग है| इन सबको साम- 
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स्वरूप समझे | जो यों समझता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता 
है | इसलिये हस सामऊी जहॉ-उही--सबफों न बताये | यदि 
यह मन्त्र फ्रिसीकफोीं देनेक़ी इच्छा हो तो सेवापरायण एव 
सुननेके लिये उत्सुक पुत्रकों ढे, »थवा दूसरे किसी भिष्यक्रो 
भी दिया जा सऊता है ॥ ४ || 


वे सुप्रसिद् प्रजापति फिर बोले--भगवानका जो 
क्षीरसागरम झयन करनेवात्य नर्सिट-विश्रट है, वह योगियेंकि 
लिये भी ध्यान करनेयोग्य परमपद है | उसे सामस्वरूप समझे | 
यो समझनेवाल्य अमृतत्वकों प्रात्त होता है | 'चीरं? इस पद- 
को मन्त्रराज अनुप्टपके प्रथम चरणके पूर्वारधका अन्तिम अश 
जाने । 'तं स? इस अगर द्वितीय चरणके पूर्वार्धका अन्तिम 
भाग समझे | ५ भो? इस अगकों तृतीय चरणके पूर्वार्धका 
अन्तिम भाग माने ओर 'रत्युम'पदको चतुर्थ चरणके पृर्वार्ध- 
फा अन्तिम भाग समझे तथा इन सबयों साम जाने | जो 
जानता है, वह अम्ृतलओो प्राप्त द्ोता है। इसलिये इस सामको 
जो जिस किसी भी आचार्यके मुखसे इस प्रफार जानता है, वह 
उसी भरीरमे रहते हुए ससारसे भक्त हो जाता है; दूसरोंको भी 
मुक्त करता हैं तथा यदि वह ससारमे आसक्त रहा हो तो इस 
सामके शानसे मुमुक्षु बन जाता है | इस मन्त्ररूप सामऊो जप 
करनेसे वह उसी गरीरसे आराध्य देवता ( भगवान्‌ रसिंह ) का 
प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है। अतः फलियुगमे यही मोक्षका द्वार 
है। दूसरोंको मोक्षकी प्राप्ति सहजमे नहीं होंती। इसलिये 
इस सामऊी अन्ञोसहित जाने | जो जानता है, वह अस तत्व- 
को प्राप्त होता है ॥| ५॥ 


भगवान तसिहकों अत और सत्य समझे | वे सर्वव्यापी 
परमात्मा एव अन्तर्योमी पुरुष है। वे मनुप्य और सिंहकी 
सम्मलित आकृति वारण करनेसे कृष्ण और पिड़लछ वर्णके 
दिखायी देते हं। वे ऊर्धरेता ( नैष्ठिफ ब्रह्मचर्यसे सम्पन्न ) 
हैं। उनके नेत्र बढ़े विफ़राल एव भयछूर हे। तथापि वे गड्डर 
हैं; सबका कल्याण करनेवाले है । कण्ठप्रदेशमे नी एवं उसके 
ऊर्ध्यमागर्मे तेजोमय छे,हित वर्ण होनेसे ये ही 'नील्छोहितः 
नाम धारण करते हैं| ये सर्वदेषमय भगवान्‌ इसिह ही दूसरे 


रूपसें गिरिराजऊन्या उ भाके स्वामी, पशुपति, पिनाकधारी 


त्र अपार तेजी महेश्वर है।ये ही सम्पूर्ण विद्याओंके 


अधीश्वर ओर समस्त भूतोके अधिपति है | जो ब्रह्म ( वेद ) 
के अधिपति हैं, त्रक्नाजीके भी खामी है तथा जो यजुरवेदके 
चाच्यार्थ हैं, उन भगवान्‌ वसिंहफ़ी साम जाने | जो जानता 
४ पटे अमतत्वड्ों प्राप्त होता है।बमहए शब्द मन्त्रराज 


उपनिषद्‌ २ ] 


अनुष्ठुपके प्रथम चरणके उत्तराधका आदि भाग है। “बैतो” 
शब्द द्वितीय चरणके उत्तराधका आदि भाग है| 'पण? शब्द 
तृतीय चरणके उत्तराधका आदि भाग है तथा “नमा? शब्द 
चतुर्थ चरणके उत्तराधका आदि भाग है। इन सबको साम 
जाने । जो जानता हैं, वह अमृतत्वकों प्रात्त होता है | अत* 
यह साम सच्चिदानन्दमय परवह्मखरूप है। उसे इस रूपमे 
जाननेवाला यहॉ--इसी जीवनमे अमृतस्रूप हो जाता है । 
इसलिये इस सामकों अड्डोंसहित जाने | जो जानता हैं, बह 
अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 

विश्वत्षण प्रजापतिगणोने इस साममय मन्त्रके प्रभावसे 
द्वी सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि की है। उन्होंने विश्वकी रचना की 
है, टसीलिये वे विश्वलश ६ | यह विश्व दन्‍्हीसे उत्पन्न होता 
है, इस रहस्थको जाननेवाले उपासक ब्रह्माजीके छोककी तथा 
उनके सायुज्यों प्राप्त होते ६--उन्हींमे छीन हो जाते ह, 
इसलिये अद्भॉसहित दस सामको जाने । जो जानता हैं। वह 
अमृतत्वको प्रास द्वोता है | 

“विष्णु? पद पूर्वोक्त आनुप्रम नारसिद्द मन्त्रराजके प्रथम 
चरणका अन्तिम पद है । 'मुखम? द्वितीय पादका अन्तिम 
पद हैं। “भद्गं? तृतीय चरणका अन्तिम पद है। "स्यहमः 
पतुर्थ पादका अन्तिम पद है। यह सब साम है---इस प्रकार 
जाने | जो जानता है; वह अम्ृतत्वको प्राप्त होता है । 


# महान्तं विभुमात्मान सत्वा धीरो न शोचति 5 


५६५ 


वे जो प्रसिद्ध प्रजापति ईं, उन्होंने द्वी यह सब कुछ 
(जो पहले बतायी हुई उपासना आदिका तत्त्व है) जाना | 
सबके “आत्मा? रूप ब्रह्ममें ही जिसकी स्थिति है; ऐसे इस 
आनुष्टुम मन्त्रकों जाने | जो जानता है; वह अमृतत्वको प्राप्त 
होता है | 

उपासना करनेवाले र्री-पुरुषोर्मे जो भी निश्चितरूपसे 
यहाँ उत्कृष्ट स्थितिर्मे रहनेकी इच्छा करते ह, उन्हें भगवान्‌ 
उसिह सम्प्रण ऐश्वर्य प्रदान करते हैं | वह जहॉ-कहीं भी 
प्राण त्याग करता है; अन्तकालमें भगवान्‌ दहृसिद वहीं उसे 
परश्रह्ममयय तारफऊ-मन्त्रका उपदेश करते हूँ, जिससे वह अमृत- 
स्वस्प होकर अम्ृतत्व ( मोक्ष )क्ो प्रात्त होता है । इसलिये 
साममध्यवर्ती तारकमन्त्र( एवं सामोपासनाके अन्भभूत प्रणव )- 
का जप करना चाहिये | अत ( मन्त्रद्रण ऋषि हो नेके कारण) 
सामके अद्जभूत प्रजापति ही यह तारक मन्त्र हैं | इसलिये साम- 
के अड्भभूत प्रजापति ही यह तारक-मन्त्र हँ---इस प्रकार जो 
जानता है; बही यथार्थ उपासक है | यह महोपनिपद्‌ है 
( जिसके द्वारा महान्‌ परमेश्वरके तत््वका यथार्थ ज्ञान हो; 
उसीफा नाम महोपनिपद्‌ है ) | जो इस महोपनिपद्फो जानता 
है---इसमें बताये अनुसार उपासना करता है; वह मानो सारा 
पुरश्चरण पूणर करके महाविष्णुरूप हो जाता है, महविष्णु- 
रूप हो जाता है ॥ ७॥ 


“९7,299 


द्वितीय उपनिपद्‌ 


मन्त्ररुजकी शरण लेनेका फल, उसके अड्रॉका विशद वर्णन, नन्‍्यासकी विधि 
तथा मन्त्रके प्रत्येक पदकी व्याख्या 


कहते हैं, एक बार सब देवताओंकों मृत्यु, पाप और 
ससारसे बड़ा भय हुआ | वे भागकर प्रजापति ब्रह्माजीकी 
शरणमें गये | प्रजापतिने उनकों भगवान्‌ इृसिहके इस मन्त्र 
राज आनुप्टमका उपदेश दिया | इस मन्त्रके प्रभावलसे उन 
सब देवताओंने मृत्युकी जीत लिया | वे सब पापसे तर गये 
तथा इस ससारसे भी पार हो गये | इसलिये जो मृत्यु, पाप 
तथा ससारसे भी डरता हो, उसे भगवान दइृर्सिटके टूस मन्त्र- 
राज आनुष्टमकी गरण लेनी चाहिये | जो इसकी गरण लेता 
है, वह मृत्युकी पार कर जाता है | वह पापसे तर जाता है 
तथा वह ससारसे भी पार हो जाता है । 
१ भमन्त्रराज यह हँ-- 
3० उम्र बीर मह्यविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुसम्‌। 
नृसिंद्य भीपण भद्र  खृत्युमृत्यु नमाम्यहम्‌ ॥ 


उ० अ० ७२-- 


पूर्वोक्त सुप्रसिद्ध मन्त्रराजकजा अद्भभूत जो प्रणव है; उस 
प्रगवकी पहली मात्रा अकार है, उसका पृथ्वी लोक है, 
ऋतचाओंसे उपछक्षित ऋग्वेद ही वेद है, अ्र्मा देवता हैं, वसु- 
नामक देवताओंका गण है; गायत्री उन्द है तथा गाईपत्य अग्नि 
है | यह सब प्रणवकी पहली मात्राके अन्तर्गत है ओर वह पहली 
मात्रा ही मन्त्ररूप सामका प्रथम पाढ है । उक्त श्रणवक्री दूसरी 
मात्रा उफार हैं; इसीके अन्तर्गत अन्तरिक्ष छोक, यजुर्मन्न्रो 
से उपलक्षित यजुर्वेद, विष्णु देवता, रुद्र नामक देवताओंका गण, 
त्रिष्टपू उन्द और दक्षिणनामक अभि है । यह दूसरी मात्रा ही 
साम अर्थात्‌ मन्त्रका द्वितीय पाद है। तीसरी मात्रा मकार है, इसीके 
अन्तर्गत चुलोकनामक छोऊ; सामोपलक्षित सामवेद वेद, रुद्र 
देवता, आदित्यनामऊ देवताओंका गण, जगती छन्द तथा 


री 


५9० 


# नुखिद्॒पूर्वतापनीयोपनिषद्‌ % 


[ उपनिषद्‌ २ 








आहवनीय अग्नि है। वह तीसरी मात्रा ही इस सामका तीसरा 
चरण है। प्रणवके उच्चारणकी समाप्ति होनेपर उसकी चोथी 
मात्राके रूपमें जो नादात्मक अधमात्रा सुनायी देती है। उसीके 
अन्तर्गत सोमलोक नासक छोक, ७“कार वाच्य परब्रह्म देवता, 
अथर्व-मन्त्रोसहित अथर्ववेद ह्वी वेद, सवर्तकनामक अश्नि; 
मदतूनामक देवताओंका गण तथा विराद छन्‍्द है | इस 
चतुर्थ मात्राविशिष्ट 3>कारके एक ही ऋषि हे---अक्षाजी | यह 
चौथी मात्रा तुरीया अक्ष-खरूपा होनेके कारण परम प्रकाशमयी 
है। यही सामका चतुर्थ पाद है# ॥ १॥ 
अनुष्दप-मन्त्रका प्रथथ चरण आठ अक्षरोंका है । 
शेष तीन चरण भी आठ-आठ अक्षरौंके ही हैं। इस प्रकार 
कुल बत्तीस अक्षर द्ते हैं। निश्चय द्वी अनुष्दुपू-इत्ति वत्तीस 
अक्षरोकी होती है। अनुष्ठपूसे ही इस सम्पूर्ण विश्वकी 
रचना हुई है। अनुष्ठपके द्वारा ही सबका उपसह्ाार होता 
है | उस अनुष्दुपू-मन्त्रके पाँच अन्न हैं| इसके 
चार चरण ही चार अन्न हैं तथा प्रणबकों साथ लेकर 
सम्पूर्ण मन्त्र पॉचवों अज्ञ होता है। हृदयाय नम', शिरसे 
स्वाहा, शिखाये चषटू, कवचाय हुसू, ज्लाय फट्‌--इनमें 
शरीरके पाँच अज्लोंका उल्लेख है। ऊपर अनुष्डुप-मन्त्रके 
भी पॉच अज्ञ बताये गये हैं, अतः मन्त्रके प्रथम अद्जका द्वुदय- 
रूप प्रथम अज्ञसे संयोग कराना चाहिये | इसी प्रकार दूसरे 
अद्डका दूसरे मस्तकरूप अज्लसे, तीसरे अद्भका तीसरे शिखारूप 
अद्जसे, चतुर्थ अद्भका चोथे उमय, बाहुमूलरूप अद्गसे और 
प्॑चम अज्ञका पॉचवे मस्तकरूप अछ्से सम्बन्ध होता 
है | निश्चय ही ये सम्पूर्ण लोक एक दूसरेसे सम्बद्ध 
# इस प्रकरणका सारांश यह दे कि प्रणवकी चार मात्राएँ हैं-.. 
भ उ भ्‌ और अर्थमात्रा | क्रश इनके चार छोक हैं... 
पृथ्वीलोक, अन्तरिक्षकोक, रवर्गठोक और सोमलछोक । चार ही वेद 
ई-..ऋक्‌ू, यजु , साम तथा अथवे। चार ही देवता हैं---अद्दा, 
विष्णु, रुद्र तथा <नकारवाच्य परजद्य । चार द्वी छन्द हैं--..गायत्री, 
भ्रिष्ठुप, जगती तथा विराट । चार दी अभिवोँ हैं-..-गाएंपत्य, दक्षिणाधि, 
आएवनीय और सवर्तक । ये सब मिलकर प्रणवरूप हैं, इस विश्वरूप 
प्रणवर्मे अन्तर्योमीरूपसे स्थित उपास्यदेव भगवान्‌ नृर्सिहकी उपासना 
करनी चादिये। 
| यहाँ अन्नन्यासका विधान किया गया है। श्सके अनुसार 
न्यासका कस इस प्रकार होगा ४ उसद् पीर मद्दाविष्णुमः 
झ्दयाय नम--यों कष्कर दादिने दाथकी पॉँचों ज्छुल्योसे 
इदयका रपई! करे । फिर “ज्वकन्त सर्वतोमुखम! शिरसे ख्वाह्ा--- 





हैं, इसलिये उक्त अज्ञ भी परस्पर सम्बद होते हैं। 3“ 
यह अक्षर द्वी यह सम्पूर्ण जगत्‌ है। इसलिये अनुष्दुपृ- 
मन्त्रके प्रत्येक अक्षके दोनों ओर--पहले और पीछे 
3“कारका सम्पुट छगाना चाहिये | अक्षवादी महात्मा उक्त 
मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके न्यासका उपदेश करते हैँ# ॥ २॥ 


निश्चय ही 'उप्म! इस पदको उस प्रसिद्ध अनुष्ठ॒प- 
मन्त्रका प्रथम स्थान जाने | जो जानता है; वह अम्नृतत्वकी 
प्राप्त होता है । “वीरम? यह पद द्वितीय स्थान है। 'महाविष्णुसः 
पद तृतीय स्थान है। “ज्वरन्तम? पद चतुर्थ स्थान है । 
'सर्वतोसुखम? पद पश्चम स्थान है । “नू्सिहसः पद छठा स्थान 
है । 'सीषणम? पद सातवां स्थान है। “भद्नसः पद आठवों 
स्थान है। '“सत्युरुत्युमः पद नवों स्थान है। “नमामि? पद 
दसवों स्थान है। “अहम? पद ग्यारहवों स्थान है | इस प्रकार 
जानना चाहिये। जो जानता है; वह अम्र॒तत्वको प्रात होता है । 
निश्चय ही यह अनुष्ठुप्तत्ति ग्यारह पदोंकी है। इस अनुष्ठपू- 
मन्त्रके द्वारा ही इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुईं है। तथा 
अनुष्ठपके द्वारा ही सबका उपसहार द्ोता है। इसलिये सब 
कुछ अनुष्टप्‌ अन्‍्त्रका ही विस्तार है--यों जाने | जो जानता 
है; वह अमृतत्वको प्राप्त होता है | ३ ॥ 

कहते हैं, देवताओंने प्रजापतिसे पूछा--“भगवान्‌ 
ऋर्सिहके लिये 'उम्रम? यह विश्ेषण क्यों दिया जाता है! 
उन्हें उम्र क्यों कह् जाता है १९ तब वे प्रसिद्ध प्रजापति 
बोले--“'क्योंकि मगवान्‌ नरसिंह अपनी महिसासे सम्पूर्ण 
छोकी, समस्त देवों, सभी आत्माओं तथा सभी भूतोंको 


ऊपर उठाये रखते हैं, निरन्तर उनकी सृष्टि करते हैं; नाना 





यों कहकर उक्त अजुलियोंसे दी मस्तकका स्पर्श करे । तत्पश्चात्‌ 
“नृ्तिद भीपण भट्ट! शिखाये वषटू--इसका उच्चारण करके पूर्ववत्‌ 
शिख्ाका सझे करें। तदनन्तर भ्मृत्युमृत्यु नमाम्यहमः कवचाय 
इम--श्सका उच्चारण करके दाहिने हाथकी अज्ुल्यिसे वायें 
फबेका और वायें हायकी अह्लुल्यिंसे दायें कपेका एक साथ ही 
स्पर्श करे। फिर मणवसह्दित पूंरे मन्‍्नरके साथ व्मज्ञाय फट 'कहकर 
दाहिने हायकी मत्तकके ऊपर बायीं ओरते पीछेकी ओर हे 
जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर के आये और तर्जनी तथा 
मसध्यमा अ्ठुलियोंसे बायें शाथकी इथेलीपर तालो बजाये। 

# अंनुष्ठुपू-मन्तर्में कुल बत्तीस अक्षर हैं, उनमेंसे पत्येक 
अक्षरकी प्रणवसे सम्पुदित करके शिखासे छेकर पैरतकके बत्तीस 
अह्ेमें ऋमश न्यास करना चाहिये। यथा-....८ उ ७० नम, 
शितायाम?, कं» अर ४० नम दक्षिणनेत्रे? श्त्यादि | 
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प्रकारसे उनकी यसृष्टिका विस्तार तथा संहार करते हैं, 
उन सबकी अपने ही मीतर बसाते--लीन कर ढेते हैं, दूसरोसे 
इस जगत्पर उद्भह ( अनुग्रह ) करवाते हैं तथा खय॑ मी 
इसपर अनुग्रह करते हैं, इसलिये “उग्रः कहलाते हैं। इस 
विषयमें ऋग्वेदका मन्त्र भी है; जिसका भाव इस प्रकार 
है---'श्रुतियाँ जिनकी स्त॒ुतिर्मे सलझ हैं; उन उपास्यदेव 
परमात्माका स्तवन करो । वे गतेमें--छृदयरूपी गुफामें स्थित 
हैं ( अथवा व्यूहरूप महाचक्र ही यहाँ गते है, उसमें स्थित 
हैं )। नवतारुण्यसे सुशोमित हैं। म्रग अर्थात्‌ सिंहके 
रूपमे प्रकट होकर भी भक्तजनोंके लिये मयड्डर नहीं हैँ | सदा 
सबपर अनुग्रह करनेके लिये सर्वत्र सवके निकट पहुँचनेवाले 
हैं तथा उग्र हैं--साधु पुरुर्षोपर अनुग्रह और दुष्टजनोंका 
निग्नह करनेवाले हैं। हे दर्तिहदेव | आपकी स्ठ॒ुति की 
जाती है, इससे सत॒ुष्ट होकर आप स्तवन करनेवाले मुझ 
भक्तकों सुखी बनाइये । आपकी भयडूर सेना हमें छोड़कर 
अन्यत्र आक्रमण करे ।? अर्थात्‌ दुर्शेका संहार और भक्तोंकी 
रक्षा करे । इस मन्त्रमे भगवान्‌ नूर्सिहका “उग्न” के नामसे 
स्तवन किया गया है, इसलिये वे “उम्र? कहे जाते हैं |? 


देवताओंने पूछा---““प्रजापते। अब यह बताइये, भमगवान्‌- 
के लिये 'वीरम? यह विशेषण क्यों दिया जाता है--वे 
“वीर? क्यों कद्दे जाते हैं १?” इसपर प्रजापति उत्तर देते हँ-- 
“क्योंकि अपनी महिमासे वे सब लोको; सब देवों; सब 
आत्माओं और सम्पूर्ण भूतोंके साथ विविध प्रकारसे क्रीड़ा 
करते, सबको विश्राम देते, निरन्तर ख॒ष्टि और पालन करते; 
उपसंद्यार करते और अपने अदर लीन करते हैं, अतः “वीरः 
कह्टे जाते हैं। ऋग्वेदका वचन है--भगवान ज्ूरवीर हें; 
कर्मठ हैं; भक्तोपर अनुग्रह करनेमे पूर्णतः दक्ष हैं, सोमयागमें 
पत्थर हाथरम लिये रहनेवाले “अध्वयु” आदिके रूपमें मगवान्‌ 
उर्सिंह ही हैं। ये ही देवकाम हँ--देवताओंकों उत्पन्न 
करनेके अमिलाषी हैं ।” 


(प्रश्न) अब यह बतार्ये--भगवान्‌ “महाविष्णुम? 
क्यों कहे जाते हैं १ ( उत्तर) वे अपनी ही महिमासे सब 
लोकोकी, सब देवताओंको, समस्त आत्माओंकोी तथा सब 
भूतोंकी व्यास करके स्थित हैं | जेंसे चिकनाई मास-पिण्डमें 
व्याप्त रहती है; उसी प्रकार वे शरीरके अवयवोमे सर्वत्र 
व्यापक हैं। उन्हींमें यह विश्व लीन होता है। उन्हींमें यह 
सर्वथा ओतप्रोत एवं सम्बद्ध है। वे इसमें निरन्तर व्याप्त 
रहते हैं। इससे निरन्तर सम्बन्ध रखकर ही वे ब्यास और 
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व्यापक होते हैं। ऋग्वेद कहा है--“जिनसे बढकर दूसरा 
कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो सर्वव्यापी होनेके कारण 
सम्पूर्ण विश्वमें समानरूपसे आविष्ट ( व्याप्त ) हैं, जो प्रजाके 
पालक हैं और प्रजाके द्वारा जिनकी उपासना होती रहती है, वे 
भगवान्‌ हइर्सिंह घोडशकला-विशिष्ट होकर त्रिविध ज्योतियोंमें 
व्यास रहते हैं |? इसीलिये वे “महाविष्णुः ऊहलाते हैं । 

( प्रश्न ) अब यह बतायें--भगवानके लिये 'ज्वलन्तम? 
इस विशेषणका प्रयोग क्यों किया जाता द्वे ! ( उत्तर ) वे 
अपनी ही महिमासे सब छोकोंको, सब देवताओंको, सब 
आत्माओंकोी और सम्पूर्ण भूतोंकी अपने तेजसे प्रकाशित 
करते तथा खय भी प्रज्वलित एव प्रकाशित होते हैं| सब 
लोक उन भगवानके ही प्रकाशसे प्रकाशित होते और 
दूसरोंको भी प्रकाशित करते हैं। ऋग्वेदका वचन है--५वे 
ही सविता ( प्रकाशक ) और प्रसविता ( उत्पादक ) हैं। 
वे खय दीसिमान्‌ हैं। दूसरोंको उद्दीत्त करते और खय॑ 
भी उद्दीत्त होते हैं। ख़य ग्रज्वलित होते हुए; दूसरोंको 
प्रज्वलित करते हैं। तपते हुए; तपाते हैं तथा सताप देते हैं | खयं 
कान्तिमान्‌ होकर दूसरोंको भी कान्तिमान्‌ बनाते हैं। सखर्य॑ 
शोमायमान होकर दूसरोंकी भी सुशोमित करते हैं. तथा परम 
कल्याणखरूप हैं |? इसीलिये उनके लिये “ज्वलन्तम? विगेषण- 
का प्रयोग किया गया है| 

(प्रश्न ) अब यह वतायं--भगवानको “सर्वतोमुखस? 
क्यों कहा जाता है १ ( उत्तर ) वे अपनी ही महिमासे सब 
लोकों, सब देवताओं, सब आत्माओं और सम्पूर्ण भूतोंको, 
खरय्यं इन्द्रियरहित होते हुए. भी, सब ओरसे देखते हैं; सब 
ओरसे सुनते हैं, सत्र ओरसे जाते हैं; सब ओरसे ग्रहण करते 
हैं। सर्वन्नगामी होते हुए सब स्थानों विद्यमान रहते हैं। 
ऋग्वेदमं कहा है---“जों सबसे पहले अकेले था; जो खय 
इस जगतके रूपमें प्रकट हो गये, जिनसे इस विश्वक्की 
उत्पत्ति हुईं है, जो सम्पूर्ण भुवनके पालक हैं, प्रल्यकालमें 
समस्त भुवन जिनमें विछीन होता है; उन सर्वतोमुख ( सब्र 
ओर मुखोंवाले ) भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ |? इस 
श्रुतिमं उनका “सर्वतोमुख? नाम प्रयुक्त हुआ है; इसीलिये 
उ््हें पस्वत्तोमुख? कहते हैं । 

( प्रश्न ) अब यह बतानेकी कृपा करें कि भगवानकों 
'नुर्सिहस? क्‍यों कद्ा गया है ! ( उचर ) सम्पूर्ण प्राणियोमें 
नर ( मनुष्य ) अधिक पराक्रमी तथा सबसे श्रेष्ठ है। इसी 
प्रकार सिंह भी सबसे अधिक शक्तिशाली और सनसे अधिक 
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श्रेष्ठ है, इसलिये परमेश्वर नर और सिंह दोनोंका सयुक्त 
रूप धारण करके प्रकट हुए | निश्चय ही उनका यह खरूप 
जगत॒का कल्याण करनेके लिये ही है। यह खरूप सनातन 
एव अविनागी है। ऋचा कहती है--“भगवान्‌ विष्णु मग 
अर्थात्‌ सिंहरूपमें स्थित होकर उपासकेह्वारा स्तुत होते 
हैं। विभिन्न उपासक स्तोन्रोद्दागा उनकी स्तुति करते ह। 
स्तुतिका उद्देश्य है--नाना ग्रकारकी भक्ति प्राप्त करना । 
भगवान्‌ सिंहरूपमें प्रकट होकर भी भक्तजनेके लिये भयद्डर 
नहीं हें । वे प्रथिवीपर भी विचरते हैँ और पर्बतपर भी 
खित होते हूँ | अथवा वे कहाँ नहीं ₹--सभी रूपोमें हें, 
स्तुति करनेयालोकी वाणीमे भी हैं। ये वे ही भगवान्‌ है, 
जिनके तीन बढ़े-बढ़े डर्गोर्मे सम्पूर्ण विश्व (तीनों छोक ) 
समा जाते हं। अथवा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव--तीन 
रूपों लीला करते हैँ |? इन्हीं सब कारणोंसे इन्हें उृ्सिंह 
कहते हैं । 


( प्रश्न ) अब यह बताये कि भगवानके लिये 'भीपणम? 
विशेषणऊा प्रयोग क्यों किया जाता है! ( उत्तर ) इनके 
भीपण रूपफी देखकर सब लोक; समस्त देवता और 
सम्पूर्ण भूत प्राणी मयसे घबराफर भागने छगते हैं, किंतु ये 
स्वय ऊिसीसे मी भयभीत नहीं होते । इनके विपयमें ऋचा 
कहती है---“इनके भयसे ही वायु चलती है, इनके भयसे 
ही सूर्य ठीऊ समयसे उदित होता है, इन्द्र; अमि और 
पॉचर्बी मृत्यु--ये सब भी इनके भयसे ही अपने-अपने 
कर्तव्यका पालन फरनेके लिये दोड़ लगाते रहते हैं |? इसीलिये 
इनको “मीपण? कहा जाता है। 


( प्रश्न ) अब यह बताना चाहिये कि भगवानको 'भद्गस? 
क्यों कहा गया है? ( उत्तर ) इसलिये क्रि भगवान्‌ खय 
भद्र ( कल्याण )-खरूप होकर सदा सबको भद्र ( कल्याण ) 
प्रदान करते हईं | थे कान्तिमान्‌ होकर दूसरोंकों फ्रान्तिमान्‌ 
बनाते और खय ओोभासम्पन्न होकर दूसरोफ़ों भी सुशोमित 
करते हूं तथा साक्षात्‌ कल्याणमय ह। ऋग्वेद भी कहता 
है--देवताओ । यज्ञन ( भगवानऊा आराधन ) करते हुए 
दमलोग अपने कार्नेंसि भद्र ( कल्याण ) का अवण करें| 
नेत्रोंसे भद्र ( कल्याण ) का ही दर्शन करें। अपने सुदृढ 
अड्डी तथा त्रिविध भरीरोद्दारा भगवानका स्तवन करते 
हुए इमलोग ऐसी आयुका :पमोग फरें, जो हमारे उपास्य- 


देव मगवानके काम आ सके ।? इस श्रुतिमे भमगवानका नाम 
(भद्रः आया है | इसलिये उनको “भद्र? कहते हैं । 


( अश्न ) अब यह बताना चाहिये कि भगवानके लिये 
'सत्युसत्युमः यह विशेषण क्यों प्रयुक्त हुआ है ! ( उत्तर ) 
इसलिये कि वे स्मरण करते ही अपनी ही महिसाद्वारा अपने 
भक्तोंफी मृत्यु ओर अपमृत्यु--अछालछमृत्युकी भी मार डालते 

हैं। ऋचा भी कहती है--“जो आत्मा (अपना खरूप) और बल 
प्रदान करनेवाले हैं, सम्पूर्ण देवता जिनके अनुशासनका 
नतमस्तक होकर पालन करते हैं, जिनकी छाया--जिनका 
आश्रय अमृतरूप है; जो म्त्युके लिये भी मृत्युरूप हैं; ऐसे 
एक देवता--भगवान्‌ नृर्सिहकी हम हृविष्यद्वारा--अपनी 
ही भेट अपंण करके उपासना करते हैं |? इस श्रुतिके अनुसार 
भगवानका नाम मृत्युमृत्यु भी है; इसीलिये उन्हें प्मृत्युमृत्यु? 
कहा जाता है। 


( प्रशन ) अब यह बताना चाहिये क्रि मन्‍्त्राज 
आनुष्ठुममें “नमामि? इस पदका प्रयोग क्यों किया जाता है ! 
( उत्तर ) इसलिये कि जिन्हें सम्पूर्ण देवता, मुमुक्षु तथा 
ब्रक्मवादी (मुक्त पुरुष ) भी नमस्कार करते हैं, उन्हें नमस्कार 
करना उचित ही है। ऋचा भी कहती है---वे ब्रह्मा और 
वेदोंका भी पालन करनेवाले हैं, उन्हींकी लक्ष्य करके ब्रह्मा 
स्तुतिके उपयुक्त मन्‍त्रोका पाठ करके भगवानकों नमस्कार 
करते हैं, उन्हीमें इन्द्र, वरुण, मित्र तथा अर्यमा आदि 
देवताओंने अपना आश्रय बनाया है। इसीलिये उनके प्रति 
“नमामि! ( नमस्कार करता हूँ ) यो कहा जाता है | 


( प्इन ) अब यह बतानेकी कृपा करें कि उक्त मन्‍न- 
में 'अहस? इस पदका प्रयोग क्यो किया जाता है? ( उत्तर ) 
इसलिये कि भुुति कहती है--.मैं इस मूर्त और अमूर्त जगत्‌- 
से प्रथम उत्पन्न होनेवाछा चेतन आत्मा हूँ । देवताओं- 
से भी पहले मेरी स्थिति है मैं अमृतका केन्द्र हूँ । है देव ! 
जो मुझे धारण या स्वीकार करते हैं अथवा जो मुझे अपना 
आश्रय प्रदान करते है, उन्हीं आपने मेरा रक्षण भी किया है। 
भें अन्न हूँ। में अन्नके भक्षण करनेवालेक़ो भी खा जाता 
हूँ । में सम्पूर्ण विश्वको सूर्यकी ज्योतिकी भाँति 
अपने तेजसे तिरस्कृत कर सकता हूँ |? जो इस प्रकार जानता 
है, वही यथार्थ उपासक है | यह महोपनिपद्‌ है । 
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तृतीय उपनिषद्‌ 


सन्चराज आलुष्टभकी शक्ति तथा वीज 


कहते हैं, देवताओंने जिज्ञासापूर्वक प्रजापतिसे कहया-- 
भगवन्‌ | भगवान्‌ नरसिहके मन्त्रराज आनुष्ठुमफ्री भक्ति 
भ्ौर बीज क्या हैं, यह हमे बताइये ।? 


तब उन सुग्रसिद्ध प्रजापतिने कहां--भगवान्‌ उसिहकी 
तक्तिभूता जो यह माया है; निश्चय वह्दी इस सम्पूर्ण जगत्‌फ़ी 
चना करती है; इस सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा करती है तथा इस 
पम्पूर्ण जगत्‌का सहार करती है। अत* इस मायाकों ही भक्ति 
जाने | जों इस मायारूप गक्तिकों जानता है, वह पापसे तर 
जाता है, वह मृत्युसे पार हो जाता है; वह सतारसे भी तर 
जाता है तथा वह अमृतत्वकों भी प्राप्त कर लेता है | इस 
छोकर्मे वह महती समृद्धि प्राप्त करता है। 


ब्रह्मवादी विचार करते हैँ कि यह माया शक्ति हसव है 
या दी है अथवा प्छुत है ! यदि हख है तो इसे इस रूपमे 
जाननेसे यह सम्पूर्ण पापोंकों दग्ध कर देती है और उपासक 
अमृतत्वको प्राप्त होता हैं। यदि दीर्घ है तो इसे इस रूपमें 
जाननेसे साधक महान ऐश्वर्यको प्रात्त होता है ओर अम्गतत्व 
को भी प्राप्त कर लेता है। यदि यह प्छत है तो इसे इस रूपमे 
जाननेसे मत॒ष्य शानवान्‌ होता है ओर अम्ृतत्वकों भी प्राप्त 
हो जाता है । इस विपयमें ऋषिने यह उदाहरण प्रस्तुत किया 
है--'हे मांयाशक्तिरूप बिन्दुयुक्त स्वर ! में सरलमावका 
इच्छुक तथा ससार-सिन्घुसे तरनेके लिये प्रयत्नगील होकर 
साधनके लिये उपयोगी दीर्घ आयु प्राप्त करनेके उद्दे श्यसे भगवान्‌ 


विष्णुकी भक्ति श्रीदेवीकी, श्रीलश्मीजीकी ( जो उसिंहदेवकी 
शक्ति हैं ), शड्भरजीकी शक्ति परब॑तराजपुत्री अम्बिकाकी, 
ब्रह्माजीजी गक्ति सरखतीदेवीकी, षष्ठीदेवी ( स्कन्दशक्ति )- 
की; इन्द्रसेना नामसे प्रसिद्र इन्द्रशक्तिकी तथा ब्रह्मप्रासिकी 
कारणभूता एवं साकाररूपमें प्रकट हुई विद्या-शक्तिकी शरण 
लेता हैँ । आप उपर्युक्त शक्तियोंकी तथा मुझ उपासकरकी 
रक्षा करे !? 

निश्चय ही सम्पूर्ण भूतोंका यह आकाश ही परम आधार 
है | ये सम्पूर्ण भूत आकाशसे ही उत्नन्‍्न होते हेँ। उत्पन्न 
होनेपर आऊाशसे ही जीवन धारण करते है तथा मृत्यु होनेपर 
आकाभर्में ही लीन हो जाते है, इसलिये आऊाशको ही बीज--- 
सबका मूल कारण जाने | इस विषयमे ऋषि ( मन्त्र ) ने 
यह दृशन्त रकक्‍्खा है--५विश्वुद्ध परम धाममे अथवा बुद्धिमे 
रहनेवाले जो खयम्पकाश पुरुषोत्तम हैं, वे ही अन्तरिक्ष- 
निवासी वसु हैं, घरोंमे उपस्थित होनेवाले अतिथि हैं, यजकी 
बेदीपर स्थापित होनेवाले अग्निदेव तथा उनमें आहुति डालने- 
वाले होता भी वे ही हैं, समस्त मनुष्योर्मे अर्थात्‌ भूलोकर्मे, 
उससे श्रेष्ठ खर्गलोकम तथा सर्वश्रेष्ठ सत्यछोकर्मे भी उन्हीं- 
का निवास है। वे ही आकाश रहनेवाले हैं | जल) प्रृथ्वी; 
सत्कर्म तथा पर्व॑तोर्मि प्रकट होनेवाले भी वे ही हैं, वे ही सबसे 
महान्‌ परम सत्य हैं |? जो इस प्रकार जानता है; वह भी 
पूरवोक्त फलरा भागी होता है । यह महोपनिषद्‌ है । 





चतुर्थ उपनिषद्‌ 
मन्त्रणज आजुएमके भइ्भूत मन्त्र, प्रणव वाच्यरूप भगवान्‌ ऋसिंदृदेवके चार पाद, स्तुतिके मन्त्र 


उन प्रसिद्ध देवताओने प्रजापति ब्रक्माजीसे जिजासापूर्वक 
कहा--“भगवन, | दर्सिहदेवके मन्त्रराज आनुष्टुमके अद्भभूत 
मन्त्ोंका हमोरे लिये वर्णन कीजिये |? 

यह सुनकर वे सुप्रसिद्ध प्रजापति बोले---प्रणव ( 3“फार ) 
गायत्री; यजुर्लक्ष्मी तथा नृर्सिहगायत्री--ये इस मन्त्रराजके 
अन्भमूत सन्‍त्र हैं। इन सबको जानना चाहिये | जो जानता है; 
चह ( लौकिक छामके साथ ही) अम्ृतत्वको भी प्राप्त 
करता है ॥ १॥। 


८322 यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है | यह 
दृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ इस परमात्मखरूप 3“कारकी ही 
उपव्याख्या--महिमाका विस्तार है । भूत) वर्तमान ओर 
भविष्य---इन तीनों कारलोसे सम्बन्ध रखनेवाला सब कुछ 
अ>फार ही है। तथा उपर्युक्त तीनों कार्लोंसे अत्तीत जो 
कोई दूसरा तत्व है, वह भी 3“कार ही है। निश्चय ही यह 
सब कुछ ब्रह्म है। ये परमात्मा ( भगवान्‌ छसिंहदेव ) ब्रह्म 
हैं। उन सर्वात्मा श्रीद्रसिंददेवके चार पाद हैं। उनके 


पण्ञछ 


# बसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ * 


[ उपनिषद्‌ ७ 
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समग्ररूपका तत्व समझानेके लिये भ्रुतिने यहाँ चार पादोकी 
कल्पना की है। 
जाग्रत-अवस्था तथा उसके द्वारा उपलक्षित यह 
सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ ही जिनका स्थान--शरीर है; अर्थात्‌ जो 
सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त हो रहे हैं; जिनका शान इस बाह्य जगत्‌मे 
फैला हुआ है अथवा जो बाह्य ( स्थूल, ) जगत्‌को ही अपनी 
प्रशाका विषय बनाते हैं; भू, सुब: स्व: मद; जन) तपः और 
सत्य--ये सात लोक ही जिनके अद्भ हैं; पॉच नानेन्द्रियाँ, पॉच 
कर्मेन्द्रियों, पॉच प्राण तथा चार अन्तःकरण--थे उन्नीस 
समष्टि करण ही जिनके मुंख हैं, जो स्थूछ जगतके भोक्ता 
( अनुभव ओर पालन करनेवाले ) हैं तथा जो विश्व गरीरमे 
स्थित नर ( अन्‍्तर्यांमी पुरुष ) होनेके कारण “वैश्वानर! नाम 
धारण करते हैं, वे सर्वरूप वेश्वानरः ही पूर्णतम परमात्मा 
श्रीडृसिंहदेवके प्रथम पाद हूँ । ( चार व्यूहोंमें ये ही बल्मद्र- 
खल्‍प हैं। ) 
स्वम्नावस्था ओर उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्‌ ही 
जिनका स्थान ( शरीर ) है, जिनका ज्ञान वाह्य जगत्‌की 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतर्मे व्याप्त है, जो पूर्वोक्त 
सात अक्ञों ओर उन्नीस मुखोंवाले हैँ; जो सूक्ष्म जगतके सूक्ष्म 
तत्वॉंका अनुभव ओर पालन करनेवाले हैं, वे तेजस पुरुष 
( प्रकाशके स्वामी सृन्नात्म--हिरण्यगर्भ ) उन पूर्णब्रह्म 
परमात्मा श्रीद्॒सिंहदेवके द्वितीय पाद हैं । (चतत॒रव्यूहोंमें ये ही 
प्रयुम्ररूप हैं | ) 
जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष फ्रिसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुषुप्ति- 
अवस्था | है। ऐसी सुपुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित 
सम्पूर्ण जगत्‌की प्रलयावस्था (जब कि सारा विश्व अपने 
कारणमें विलीन हो जाता है ) जिनका स्थान ( झरीर ) है, 
अथांत्‌ समष्टि कारण-तत्त्वमें जिनकी स्थिति है, जो एक रूपमें 
द्वी स्थित हैं अर्थात्‌ जिनकी अभी नाना रूपोमें अभिव्यक्ति नहीं 
हुई है, घनीभूत विजान द्वी जिनका खरूप है, जो केवल 
आनन्दमय ही हैं; चिन्मय प्रऊाग ही जिनका मुख है तथा जो 
एऊमात्र अपने खरूपभूतत आनन्दके ही उपभोक्ता हैं, जिनके 
अतिरिक्त और कोई है ही नहीं; वे प्राश पुरुष ही पूर्ण ब्रह्म 
परमात्मा श्रीद॒सिंददेवके तृतीय पाद हैं| ( चत॒ब्यूहोंमें इन्हींको 
अनिरद्ध कहा गया है।) 


हे विपय-प्रदणमे द्वारभूत होनेके कारण इनको भुख कहा 
गपा है | 


इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमें उपवर्णित ये परमात्मा 
सबके ईश्वर हैं। ये सर्व हैं। ये अन्तयांमी हैं । ये सम्पूर्ण 
विश्वके कारण हैं | तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति, ( स्थिति ) 
और प्रलयके स्थान भी ये ही हें । 


जो न सृक्ष्मको जानता है न स्थूलको जानता है; ओर न 
दोनोंको ही जानता है, जिसे जाननेवाठा ओर न जानने- 
वाछा--कुछ भी नहीं कह्य जा सकता ओर जो न प्रशानका ही 
घनीभूत रूप है, जो देखा नहीं जा सकता; व्यवह्ारमें नहीं 
लाया जा सकता और न पकड़नेमें ही आ सकता है। जिसका 
कोई लक्षण अथवा चिह--आकार भी नहीं है; जो चिन्तन 
करनेमें नहीं आ सकता और न बतलानेमें ही आ सकता है; 
एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति--अनुभूति ही जिसका सार 
अथवा खरूप है तथा जिसमें प्रपश्चका सर्वथा अमाव है--ऐेसा 
सर्वेथा शान्त। कल्याणमय, अद्वितीय तत्व उन पूर्णब्रह्ष 
परमात्मा तर्सिहदेवका चतुर्थ पाद है। या जानी महात्मा मानते 
हैं । इस प्रकार चार पादोर्मे जिनका वर्णन किया गया है, वे 
ही प्रणववाच्य परमात्मा भगवान्‌ जसिंहदेव हैं और वे द्दी जानने- 
योग्य हैं (उन्हींकी महिमाका इस उपनिषद्‌म वर्णन है) ॥ २॥ 

अब साविन्नीका परिचय देते हैं। ( यद्यपि मन्त्राजके 
पदों पसवितृ?-वाचक शब्दका उपादान नहीं हुआ है; तथापि 
तिमिरविनाशक सूययक्री भाँति वह उपासकोके अन्तरत्तमको 
दूर करनेवाला है--यह प्रदर्शित करनेके लिये ही “सावित्री? को 
अज्ञ-मन्त्र माना गया है। ) यह सावित्री-मन्त्र गायत्री-छन्द- 
विशिष्ट यजुर्मन्त्रके रूपमें निरूपित हुआ है। उसके द्वारा ही 
यह सब कुछ व्याप्त है। आठ अक्षरोंका मन्त्र होनेसे ही उसको 
गायत्नी कहा गया है। मन्त्र इस प्रकार है--“घूणि सूयय 
आदित्यः।” ध्युणिः ये दो अक्षर हैं। 'यूर्य:? ये तीन अक्षर हैं ।# 
तथा “आदित्य ये तीन अक्षर हैं | यह सावित्न-मन्त्रका आठ 
अक्षरोवाल्ा पद है, इसको आरम्भमें श्रीवीज (श्रीं) से 
विभूषित किया जाता है | जो इस प्रकार इस मन्त्रको जानता 
है, वह लक्ष्मीके द्वारा अमिषिक्त होता है। यही बात ऋचा- 
द्वारा कही गयी है--“ऋग्वेदकी ऋचाएँ अविनाशी परम- 
व्योमखखरूप स्प्रकाश परमात्मामे प्रतिष्ठित हैं, जहां कि सम्पूर्ण 


# यद्यपि श्समें दो दो अक्षर सख्वर हैं, तथापि वैदिक छन्दोंके 


लिये स्वीकृत व्यूइके नियमानुसार ध्यर्य ” के स्थानमें व्यूरिय ? पाठ 
मानकर गणना करनेसे तीन अक्षर होते हैं । गायत्री-मन्त्रम भी 
धरेण्यम! के स्थानमें /व्रेणियम! मानकर गणना करनेसे दी चौबीस 
हर परे, रोते हैं । 


# भद्दान्तं चिभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति * 





देवता भलीमाँति निवास करते हैं । जो उपासक उन खग्नकाश 
परमात्माकी नहीं जानता; वह ऋचाओ के खाध्यायसे क्या कर 
छेगा १ तथा जो उन परमात्माको जानते हैं, वे ही ये उपासक 
उनके परमधाममे सुखपूर्वक निवास करते हैं |? इसी प्रकार जो 
साविन्र-मन्त्रको जानता है, उसको ऋक); साम ओर यजुर्वेदके 
मन्त्रोंसे कोई प्रयोजन नहीं है । 

<* भूुलेक्ष्मीसुवलेद्मी खवलेक्ष्मी कालकर्णी तन्नो मह्दा- 
लक्ष्मी, अचोदयात्‌ | 

“जो सब्विदानन्दमयी देवी भूलोककी लक्ष्मी---शोमा, 
मुवर्लोककी लक्ष्मी तथा खर्लोककी लक्ष्मी हैँ; जो कालकर्णी 
नामसे विख्यात हें; वे भगवती महालक्ष्मी हमें सत्कर्मोके लिये 
प्रेरणा देती रहें [? निश्चय ही यह महालक्ष्मीकी यजुरवेदोक्त 
गायत्री है; जो चोबीस अक्षरोंकी है । यह सब--जो कुछ 
यह्द प्रतीत हो रह्य है; निःसदेह गायत्री द्वी है । इसलिये जो 
इस यजुरवेदसम्बन्धिनी महालक्ष्मी गायत्रीको जानता है; वह 
बड़ी भारी सम्पत्तिको प्रा होता है। 

४» नुर्सिहाय विद्वदे वलत्लनखाय 'धीसद्दि दत्त: सिंह 
प्रचोदयात्‌ । 

“3“श्रीउर्सिहदेवकी प्राप्तिके लिये हम उपासना करते हें, 
वच्नके समान नखोंवाले उन भगवानके लिये ही उनके 
सखरूपका हम चिन्तन करते हैं, वे भगवान्‌ नरणिंह हमे 
प्रेरणा दें |? यही दुसिंहसायत्री है; जो देवताओं और वेदोंका 
भी आदि कारण है। जो इस प्रकार जानता है; वह आदि- 
कारणभूत भगवानसे सयुक्त होता है ॥ ३॥ 

देवताओंने प्रजापतिसे फिर पूछा--/मगवन्‌ | किन 
मन्त्रोंसे स्तुति करमेपर भगवान दरर्सेंहदेव प्रसन्न होते ओर 
अपने खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं, यह हमें बतलायें |? 
यह सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा--- 

5० “3 ४४ योद्ट वे नूसिंद्दो देवो सगवान्यश्र ग्रह्मा 
भूसुंव स्वरूस्मे वे नमो नम. ॥ १ ॥ 

ऊ# अं ४० यो वे नूसिद्दो देवी भगवान्यश्व विष्णुभूभुंव, 
स्वसतस्मे वे नमो नम ॥२॥ 

४» थीं ४» यो वे नुसिंध्दो देवी भगवान्यश्ष महेशखरो 
भूसुंच स्वस्तस्म वे नमो नम ॥ ३॥ 

5 र॑ ४० यो वे नु्सिद्दो देवो भगवान्यश्व पुरुषों भूमुव- 
स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४ ॥ 

कक स॑ ४* यो वे नुर्सिद्दो देवो भगवान्यइचेश्वरो भूभुव. 

स्वस्तस्मे थे नमो नमः ॥ ७५॥ 


5» हां < यो वे नूर्सिहों देवों सगवान्या सरस्वती 
भूसुंन स्वस्तस्मे वे नमो नस ॥ ६॥ 
5» वि 5 यो वे नृसिहो देवो भगवान्या श्रीभृंस्ुवः 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥७॥ 
5७ धणु ४» यो वे नू्सिद्दो देवो सगवान्या गोरी भूसुंच- 
खस्तस्मे वे नमो नम ॥ <८॥ 
<» ज्व ४» यो वे नुर्सिहों देवों भगवान्या अकृति- 
भूभुंव सवख्तस्मे वे नमो नम ॥ ९॥ 
#* छ रे थो वे नृर्सिद्दों देवो भगवान्या विद्या भूझुव 
खस्तस्मे वे नसतो नस. ॥ ३० ॥ 
4० त ४०» यो वे उर्सिद्दो देवो भगवान्यश्रोझ्वारो भूसुव, 
स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ११ ॥ 
सं यो वे नुर्सिहो देवो भगवान्याश्रतज्ो5धै- 
मात्रा भूझ्ुुव, खसतस्मे वे नमो नम. ॥ १२॥ 
४» वे ४० यो वे नूलिंहो देवो भगवान्ये थ चेदा, साज्ञा- 
सद्याखा भूर्भ्नच. खखसतस्मे वे नमो नम ॥ १३॥ 
5> तो * यो वे नृ्सिद्दों देवों मगवान्ये पद्चाझयो 
भूभुंव, खस्तस्मे वे नमो नम ॥ १४॥ का 
5» मु ४* थो वे नससिद्दो देवी भगवान्या सप्तन्याहृतयो 
भू भुंवः स्वस्तस्मे वे नमी नम ॥ १७॥ 
5 ख॑ <* यो वे नूसिंदों देवों भगवान्ये चाष्टो छोक- 
पाछा भूभुव- खस्तस्म वे नमो नम. ॥ १६ ॥ 
5» नूं ४ यो वे नुसिंद्दो देवो भगवान्ये चाष्टो बसवो 
भुर्भुव खस्तस्मे थे नमो नम. ॥ १७॥ 
४४० सिं<* यो वे दुर्सिद्दो देवो भगवान्ये 'व रुद्रा भूसुंव 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ १८ ॥ 
र* हूँ ४» यो वे नूर्सिह्रों देवो भगवान्ये च आठित्या 
भूझुव खस्तस्म वे नमो नम. ॥ १९ ॥ 
3+ भी <» यो वे नूसिंद्दो देवो भगवान्ये 'चाष्टो अद्दा 
भूसुंव खस्तस्मे वे नमो नस. ॥ २० ॥ 
5० घूं ४० यो ये नुसिहो ढेवों भगवान्यानि पद्च महदा- 
भूतानि भूभुव, सवस्तस्मे वे नमो नम. ॥ २१॥ 
४* एण॑ ऊ यो वे नृर्सिद्दो देवों भगवान्यश्र काछो भूर्ुव- 
स्वस्तस्मै वे नमो नस. ॥ २२ ॥ 
अं सर» यो वे नूसिद्दो देवी भगवान्यश्र मनुभूसुव- 
स्वस्तस्मे वे नमो नम, ॥ २३॥ 
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<* द्र ४०» यो वे नुसिहो देवों भगवान्यश्र रत्युमूँ सच 
स्स्तस्मे वे नमो नम ॥ २४ ॥ 

5» झूं ४० यो वे न्सिहो ठेवो सगवान्यश्र यमो भूभुंव 
स्वस्तस्म वे लमों नस ॥ २७॥ 

उ त्यु $» यो वे नृसिद्दो देवो भगवान्यश्रान्तको भूभुव 
स्स्तस्मे वे नमो नम ॥२६॥ 

<* झ्॒ ७० यो वे नृर्सिहो देवो भगदान्यश्र प्राणो भूभुंव 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ २७॥ 

3० त्युं 5० थो वे नू्सिद्दो देवों भगवान्यश्न सूथो भूभुंव 
स्स्तस्मे वे नमो नम ॥ २८ ॥ 

३» ने ४* यो वे नू्सिहो ठेवो सगदान्यश्र सोमो भुझुव 
खस्तस्मे थे नमो नम ॥ २५ ॥ 

5» मा <* यो वे नूसिंहो देवो भगवान्यश्र चिराट् पुरुषो 
भूझुंव खस्तस्मे वे नमो नस ॥ ३० ॥ 

उ* स्‍्य ४» यो थे नुस्सिहो ठेवो सगवान्यश्र जीदो भूझुव 
स्वस्तस्मे वे नमो नस. ॥ ३९ ॥ 

3 हूं ४० यो वे नृर्सिहो देवो भ्षगवान्यश्र सर्व भूझुंव 
स्वस्तस्मे वे नमो नम ॥ ३२ ॥ 

“3० (3) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
नर्सिंहदेव हैं, जो कि ब्रह्मा एवं भू ध्रुवः-स्व --त्रिभुवनरूप 
हैं, उन्हींको हमारा वारवार नमस्कार है। डे“ (अभ्र) निश्रय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नर्िंहदेव हे, जो कि विष्णु 
एव भू -भुव*स्र:--त्रिभनुवनस्प हैं, उन्हें ही हमारा बारवार 
नमस्कार है । 3» (वीं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ नर्सिहदेव हैं, जो कि महेश्वर तथा भू -भुव, और 

स्व --निभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा बारवार नमस्कार है। 
3» ( २) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ उसिहदेन 

? जो कि पुरुष एवं भू.-भुव -स्व.--त्रिशुवनरूप हैं, उन्हें 
ही हमारा वारवार नमस्कार है | 3० (मे) निश्चय ददीजो वे 
परम प्रसिद्ध भगवान्‌ उरसिंहदेव हैं, जो कि ईश्वर एव भू -मुव.- 
स्तर --तरिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारबार नसस्कार है। 
शी (हा ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नृसिंहदेव 
हैं, जो कि सरखती एवं भू.-भुच -स्व “-तरिभ्ववनरूप है, उन्हें 
ही हमारा बारबार नमस्कार है | उँ० (विं ) निश्चय ही जो वे 
परम प्रसिद्ध भेगयान्‌ दसिहदेव हैं, जो कि श्री एव भू'-भुव - 
स्व “निभुवनरूप हें, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है । 
ही ( प्णु ) निश्चय ही जो थे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिहदेव 
९, जो कि गोरी एवं भू भुव स्व --्रि धुवनल्‍ूप हे, उन्हे 


ही हमारा बारवार नमस्कार है। 3“ (ज्व ) निश्रय ही जो 
वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नृर्सिहदेव है, जो कि प्रकृति एव भू. 
भुवः खः--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार 
है [3» (छ) निश्रय ही जो वे परम प्रसिद्र भगवान्‌ 
उर्सिहदेव है, जो कि विद्या एवं भूः-भुवः खः--चिभुवनरूप 
हैं, उन्हे ही हमारा वारबार नमस्कार है | 3» (त ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नरसिंहदेव हैं, जो कि डें“कार 
एवं भू. भुव' स्व---त्रिभुवनरूप है, उन्हे ही हमारा बारबार 
नमस्कार है। 3» (स॒) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ हसिहदेव हैं, जो कि चार अर्धमात्रा एव भू+मुव.- 
स्व'--त्रिमुवनरूप है, उन्हें ही हमारा बारवार नमस्कार है। 
3» (थे) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ रर्सिहदेव 
है, जो कि अज्भ, जाखा और इतिहाससहित वेद एव भू. 
भुव -स् --त्रिभ्नुंवनरूप हे, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार 
है। 3» (तों) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान 
उर्सिहदेव हैं, जो कि पॉच अग्नियों एवं भूः-भुवः-स्व:--- 
त्रिभुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा बारबार नमस्कार है | 3“ 
( मु ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान दरसिंहदेव हैं, 
जो ऊ्रि सात महाव्याह्ृतियों एवं भू“-सुव,-स्वः--त्रिभुवनरूप 
हैं; उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है | 3० (ख ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दरसिंहदेव हैं, जो कि आठ 
लोकपाछ एव भू'-शुव:-स्व.--त्रिमुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा 
बारबार नमस्कार है। 3» (न) निश्चय ही जो वे परम 
भसिद्ध भगवान्‌ दरसिंहदेव हे, जो कि आठ वसु एवं भूः-भुवः- 
स्वः--त्रिभुवनरूप हैं उन्हे ही हमारा बारवार नमस्कार है। 
3“ ( सिं ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ उर्सिहृदेव 
? जो कि ग्यारह रुद्र एवं भू* -अुव+-सख .---तिभुवनरूप हैं, 
उन्हे ही हमारा बारवार नमस्कार है। 3० (ह) निश्चय ही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ इसिंहदेव हैं, जो कि बारह 
आदित्य एव भू.-धुव. ख/--तिभुवनसूप हैं, उन्हें ही हमारा 
वारवार नमस्कार है। 3“ (भीं) निश्चय ही जो वे परम 
प्रसिद्र भगवान्‌ शृसिहदेव है; जो कि आठ ग्रह एव भू६-भुव.- 
स्त॒ --त्रिछुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारवार नमस्कार है। 
3“ ( प ) निश्चय ही जो वे परस प्रसिद्ध भगवान्‌ नसिंहदेव 
हैं; जो कि पश्च महाभूत एवं भूभुव.-स्व/--न्रिभुवनरूप हैं, 
उन्हें ही हमारा बारवार नमस्कार है | ३८ (ण ) निश्चय ही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नृरसिंहदेव हैं, जो कि काल एव 
भ:-धव -खव.--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारबार 
नमस्कार है| 3० ( भ ) निश्चय ही जो थे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
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उर्सिंददेव हैं, जो कि मनु एव भूः-भुवः-खः--तिभुवनस्म हैं; 
उन्हे ही हमारा वारबार नमस्कार है। 3» (द्र ) निश्चय दी 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ इसिंहदेव हे, जो कि मृत्यु एवं 
भूः-भुवः-ख,--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारंबार 
नमस्कार है। 3» (मूं) निश्रय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ हसिहदेव हैं, जो कि यम एव भूः भुव.-स'-- 
त्रिभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा वारबार नमस्कार है। 3“ 
(त्युँ ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिंददेव है, 
जो कि अन्तक एवं भूः-भुवः-स्व:--त्रिशुवनरूप हैं, उन्हें 
ही हमारा वारवार नमस्कार है। 3“ (मर) निश्चय दी जो 
वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ इृसिंहदेव हैं, जो कि प्राण एवं भू: 
मुवः-खः--त्रिभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा वारबार नमस्कार 
है। <« (त्यु) निश्चय द्वी जो वे परम प्रसिद्ध मगवान्‌ 
नर्सिंहदेव है; जो कि सूर्य एवं भू+-भुव)-सख्व:--त्रिभ्ुवनरूप 
हैं, उन्हें ही हमारा वारबार नमस्कार है। 32 ( न) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध मगवान्‌ दर्सिहदेव ६ जो कि सोम एवं 
भूई-भुवः-स्व.--त्रिभुवनरूप हैं) उन्हें ही हमारा वारबार 
नमस्कार है | 3» (मा) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
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भगवान्‌ हर्सिह्देव हैं, जो कि विराद पुरुष एव भूः-धुबः- 
सखः--त्रिभुुवनरूप हूँ, उन्हें ही हमारा वारबार नमस्कार है । 
3» ( म्य ) निश्चय द्वी जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ झसिंहदेव 
हैं, जो क्रि जीव एवं भू3-सुवः-खः--ब्रिभुवनरूप हूं) उन्हें 
ही हमारा वारबार नमस्कार है। 3“ (ह ) निश्चय ही जो वे 
परम प्रतिद्ध भगवान्‌ हसिहदेव है, जो कि सर्वरूप एवं भू₹ 
भुव -स्ः--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार 
है॥ १--३२ ॥ 

ये ( मन्त्रराजके २२ अक्षरोंके अनुसार ) वत्तीस मन्त्र 
हैं | इन मन्त्रोफ़ो बताकर प्रजापतिने उन देवतार्भेसि कहां-- 
ददवेवगण | तुमछोग इन मन्त्रेसि प्रतिदिन भगवानका ख़बन 
करो | इससे भगवान्‌ दृसिंहृदेव प्रसन्न होते और अपने 
स्वरूपका पत्यक्ष दर्शन कराते हैं | इसलिये जो इन मरन्त्रोद्दारा 
नित्य भगवान्‌ नरसिंहदेवकी स्तुति करता है; वह उनका 
प्रत्यक्ष दर्शन पाता है तथा उनके विश्वरूपकों देख छेता है। 
साथ ही वह अमृतत्वको भी प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता 
है; उसे भी वही फल मिलता है | यह महोपनिषद्‌ है || ४ ॥ 


७“) 9 ि/0क्‍0-०००-०- 
पश्चम उपनिपद्‌ 
आजुष्टम मन्त्रराजके खुद्शन नामक महाचक्रका वर्णन, मन्त्रधजके जपका फल 


कहते है, देवताओने श्रद्धापूर्वक्क प्रजापतिते कहां-- 
“मगवन्‌ | श्रीदर्तिहदेवके आनुष्टम मन्त्ररजका जो “महाचक्र? 
नामक चक्र है; उसका हमसे वर्णन कीजिये । यह चक्र सम्पूर्ण 
कामनाओं को पूर्ण ऊरनेवाला तथा मोक्षका द्वार है--.इस प्रकार 
योगीजन वर्णन करते हैं |? 


यह सुनकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बोले--निश्चय ही यह 
सुदर्शन नामक महाचक्र छ' अक्षरोंक़ा है; इसीलिये यह छः 
अरोसे युक्त होता है---छ$ दर्लॉवाला चक्र बनता है। छः ही 
ऋतुए होती हैं, ऋठ॒असे ही इसके अरोॉकी समानता की जाती 
है। अर्थात्‌ इसके छः दल्ोमें छः ऋतुओमऊी भावना करनी 
चाहिये | इसके मध्यमें नामि होती हे। नाभिमे ही ये ओरे 
प्रतिष्ठित होते हैं। फिर यह सारा चक्र मायारूप नेमिसे आवेष्टित 
होता है । माया आत्माका स्पर्श नहीं करती, इसलिये वह पड़दल 
चक्र वादरकी ओरसे ही मायाद्वारा आवेष्टित होता है। इसके 
बाद आठ अरॉसे युक्त अष्टदल चक्र बनता है | आठ अक्षरोंकी 
ही एक पादवाली गायत्री होती है; गायत्रीके अक्षरोंत्रे डी इस 


उ० अ० ७३--- 


चक्रके अरॉकी तुलना की जाती है। ( इसके आठ दलोंमे 
गायत्रीके एक पादकी भावना करे | ) यह भी बाहरकी ओरसे 
मायाद्वारा आवेधशित होता है। निश्चय ही यह माया प्रत्येक 
क्षेत्रकों व्याप्त किये रहती है | इसके बाद दादश अरोसे युक्त 
द्वादशदलका चक्र होता है। बारह अक्षरोंका ही जगती छन्द (का 
एक पाद ) होता है। जगतीकी अक्षर सख्यासे ही यह चक्र 
सतुलित होता है। ( इसके द्वादश दलोमें जगतीके एक पादकी 
भावना करे | ) यह भी वाहरसे मायाद्वारा आवेष्टित होता है। 
तदनन्तर पोड्शारचक्र है; जो सोलह दर्लोसे सम्पन्न होता है। 
निश्चय ही पुरुष सोलह कलाओंसे युक्त है | पुरुष (परमात्मा) 
ही यह सब कुछ है। अतः पोडगार चक्रके अंकों पुरुषकी 
कलाओंफी उपमा दी जाती है। ( इसके पोडशद्ल्ोमें पुरुपकी-- 
अन्तर्यामी परमात्माकी सोलह कलारओंकी भावना करे।) यह भी 
बाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेश्ति होता है। तत्पश्चात्‌ बत्तीस 
अर्रोसे युक्त अर्थात्‌ बत्तीस दर्लावाल्ा चक्र है। बतीस अक्षरों- 
का ही अनुष्टुप्‌ छन्द होता दे | अनुष्ठुपके अक्षरोंसे ही इसके 
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अरोफ़ी तुलना होती है। ( इसके बत्तीम दलों अनुध्पक्री 
भावना करे।) यह चक्र भी वाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेषटित 
है। भरोसे ही यह पूर्णतः आवद्ध है । वेद ही इसके अरे है । 
फ्तोसि ही यह सब ओर घूमता है। उन्द ही इसके पत्ते है॥ १ ॥ 
यह बचत दलोसे सम्पन्न महाचक्र ही सुदर्शन नामसे 
विख्यात है | इसके मध्यमागम स्थित जो नामिस्यान है; उसमें 
तसिंद देवता-सम्बन्धी अविनागी तारक-मन्चफा न्यास ऊरे । वह 
तार+-मन्त्र एक अक्षरका--3/ है | छः पन्नोम छः अक्षरोंवाले 
'सहखार हु फट इस सुदर्शन मन्त्रका न्यास होता है | आठ दलों 
आठ अक्षरोवाले ५३० नमो नारायणायः इस नारायण-मन्त्रफा 
न्यास होता है। बारह दम द्वादग्ाक्षर वासुदेव मन्त्र ( डे 
नमी मगवते वासुदेवाय ) का न्यास फ़िया जाता है । सोलह 
दर्लमें वर्भभालाके आदि सोलह अक्षर, जो विन्दुयुक्त सोलह 
खर-र्णोके रूपमे हैं; रकखे जाते ६ | बत्तीस दर्लॉमे बत्तीस 
अक्षरोंके श्र्तिंह-देवतासम्बन्धी मन्त्राज आनुष्टभक्ा न्यास 
किया जाता है | ( एक एक दल्लमें भूछ मन्त्के एक एक 
अक्षरको प्रणवसे सम्पुटित ऊरके रचा जाता है| 3 चही यह 
सुदर्शन नामसे प्रसिद्ध महाचक्र है, जो सब फामनाओंफो पूर्ण 
करनेवाछ्) मोक्षका द्वार, ऋक्‌, यजु और सामवेदसवरूप 
तथा ब्र्ममव एवं अमृत्मय है | उसके पूर्वमागर्मे आठ 
वसुगण रहते है | दक्षिणभागमे ग्यारह रुद्र, पश्चिममागर्म 
बारह आदित्य, उत्तरभागमें विश्वेदेष, नाभिमें ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महादेवजी एव पाश्वमागमें सूर्य ओर चन्द्रमा दे | 
यहीं बात ऋचाद्वारा कही गयी है--*अविनाशी परम 
आकागखरूप भगवान्‌ शइरसिहमें ( तथा उनके इस सुदर्शन 
महाचक्रम ) ही ऋ+ आदि सम्पूर्ण बेद प्रतिष्ठित हैं। उनमे 
ही सम्पूर्ण देवता निवास करते हैं । जो उन परमात्मा नृसिंह- 
देव तथा उनके महाचक्रको नहीं जानता, वह ऋग्वेद पढ़कर 
क्या करेगा ! उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। और जो उन 
भगवान्‌ दर्सिहदेव तथा उनके सुदर्शन महाचक्रफ़ों जानते हैं, 
वे ही उपासक भगवानमें उत्तम स्थितिकों प्रात्त करते हैं|? इस 
सुदर्शन नामऊ महाचक्रफो जो बालक अथवा युवा होकर भी 
जान छेता है; वह महान्‌ बन जाता है, वह स्थका गुर है। 
वह सब मन्त्रोंजा उपदेशक हो जाता है। मन्त्रराज अनुष्ठपसे 
होम करे । अनुष्ठुप्‌ मन्‍्त्रसे ही पूजन करें | यह सुदर्शन महा- 
चक्र राक्षतजनित भयका नाश करनेवाला है, मृत्युसे तारने- 
वाल है। इसे यन्नररूपमे गुरुद्वारा प्राप्त ऊरके कण्टमें, बॉहसें 
अथवा शिखामें बाँध ले। इस म्जके उपदेशक गुरुकों सात 
इपोंवाली समूची पृथ्वी भी दक्षिणारूपमें दे दी जाय तो उसके 
हिये यह पर्यातत नहीं है | अर्थात्‌ उस मन्त्रकी महिनाके समक्ष 


के तपोलोकको जीत लेता है; वह सत्यलोकको 





सम्पूर्ण पृथ्वीफा दान भी ठुच्छ है | अतएज़ श्रद्धा और 
शक्तिके अनुसार जो कुछ भी हो सके) थोड़ी बहुत भूमि दान 
करनी चाहिये, वही दक्षिणा होती है ॥ २ ॥ 

उन अश्विद्ध देवताओंने पुनः प्रजापतिसे भ्रद्धापू्वक पूछा-- 
“'भगवन्‌ | आनुष्ठुभ सन्त्रराज नारसिंहका क्या फल है, यह 
हमे बताइये ।? 

यह सुनकर उन सुप्रसिद्धः प्रजापतिने कहा--जो 
इस नारसिंह मन्त्रराज आनुष्टुभका नित्य जप करता है, वह 
मानो अग्िमे तपाया जाऋर झुद्ध हो जाता है। वह बायुपूत 
होता हैं। बहू सूर्य और चन्द्रमाद्ारा शुद्ध कर दिया जाता 
है। वह सत्यपूत होता है; बद लोकपूत होता है, वह ब्रा; 
विष्णु, रुद तथा समर्र वेदोद्वारा पवित्र कर दिया जाता हैं | 

साराक्ष यह कि वह सबके द्वारा सर्वथा पतच्िन्र कर दिया 
जाता है ॥ ३ ॥ ः 

जो भगवान्‌ इसिंहदेवके इस मन्त्रगज आनुष्टमक्रा नित्य 
जप करता हैः वह मझृत्युको पार कर जाता है | वह पापसे तर 
जाता है | वह अद्नहत्याक्रो पार ऊर जाता है | वह अ्रृणहत्यासे 
तर जाता है | वह वीरहत्यासे तर जाता है। वह सबकी हत्यासे 
तर जाता है | वह जन्म-सृत्युरूप ससारकों पार कर जाता है | 
वह सबको पार कर जाता है। बह सबकी पार कर जाताहै ४) 

जो भगवान्‌ र॒र्सिंहदेवके इस मन्‍्मराज आनुष्टयका नित्य 
जप करता है; वह अग्निकी गतिको रोक देता है, वह वायुझरी 
गतिओ्े रोक देता है; वह सूर्यकी गतिऊो रो देता है, यह 
चन्द्रमाडी गतिको रोक देता है, वह जछके ग्रवाहओं रोऊ देता 
है बह सम्पूर्ण देवताओंको खब्ध ऊर देता है, वह समूर्ण परहोंकी 
गतिको रोक देता है तथा वह विपका भी स्तम्भन कर देता है ॥५॥ 

जो भगवान्‌ डूसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुश्रभऊा नित्य 
जप करता है, वह देवताओऊा आऊर्पण कर छेता है। वह 
यक्षीक़ो मी अपने पास सींच छेता है | वह नागोका आकर्षण 
कर लेता है। बह ग्रहोंफो अपने समीप आक्ृष्ट कर छेता है | 
वह मजुरष्योकी भी आकृष्ट कर छेता है। वह खो आकृष्ट 
कर छेता है। वह सबकी आकृष्ट कर लेता है || ६ || 

जो भगवान्‌ शरसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्ठमका 

नित्य्‌ जप करता है, बहू भूलोककी जीत लेता है यह 

सुवर्लतकों जीत लेता है; वह खगछोकरों जीत लेता है, 
'द महक जीत छेता है, चह जनछोकओें जीत लेता है; 


जीत लेता 
? पेह सब लोकोंको जीत लेता है, 
लेता है || ७ || है वह तप लोडोंको जीव 


णो भगवान्‌ इसिहदेवके इस अन्नराज आनुष्ठभका 
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नित्य जय करता है; वह अमग्निश्रेम यज़्द्वारा यत्नन कर 
लेता है; वह उक्ध्य यागद्वारा यजन कर लेता है, वह 
धपोंडशी? से यजन कर लेता है; वह चवाजपेयद्वारा यजन कर 
लेता है। वह अतिरात्रद्वारा यजन कर छेता है | वह 
आम्ोर्यामद्वारा यज्न कर लेना है। वह अश्वमेधद्वारा 
यज्ञन कर छेता है | वह सम्पूर्ण क्रुओंद्वारा यजन कर लेता 
है। वह सम्पूर्ण ऋुऑंद्वारा यजन कर लेता है ॥ ८ ॥ 

जो भगवान्‌ हसिंहदेवके इस मन्त्रराज आनुष्ठ॒मका 
नित्य जप करता है; वह मानो ऋग्वेठका स्वाध्याय करता 
है। वह यजुर्वेदका खाध्याय करता है। वह सामवेढका 
खाध्याय करता है| वह अथववेदका स्वाध्याय करता है। 
वह उसीके आह्धिस्स भागका खाध्याय करता है। वह 
शाखाओंका खाध्याय करता है। वह पुराणोंका खाध्याय 
करता है। वह क्यों ( वन्विधिको बतलानेवाले झा््रों ) 
का खाध्याय करता है। वह गायाओंका अव्यवन करता 
है। वह नाराशसी नामक आख्यानोंका अध्ययन करता है। 
वह प्रगवका अध्ययन करता है। जो प्रणवक्रा अध्ययन 
करता है; वह सबका अध्ययन करता है। वह सबका 
अव्ययन करता है ॥ ९॥ 

जिनका उपनयन-संस्करार नहीं हुआ है, ऐसे जो सो 
बालक हैं, वे एक उपनयन-संस्कारसम्पन्न ब्रह्मचारीके तुल्य 
हैं। जो सो ब्रह्मचारी हैं; वे एक श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) 
ग्रहस्थके तुल्य हैं। जो सो णशहस्थ हैं, वे एक वानप्रस्थके 
तुल्य हैं; जो सो वानप्रस्थ हैं, वे एक सन्यासीके तुल्य हैं। 
जो सौ उन्यासी हैं, वे एक रुद्र-जापक (€ रुद्र-मन्त्र अयवा 


अ्कल्कुल्क, 
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रद्राष्टाध्यायीका पाठ करनेवाले साधक ) के त॒ल्य हैं। जो 
सो रुढ्र-जापक हैं, वे एक अथर्वंगिरत एवं अथवंशिखा 
नामक उपनिपदका खाध्याय क्रनेवालेके तुल्य है तथा जो 
सो अथर्ववेदीय उपनिषदोके खाध्यायकर्ता हैं; वे मन्त्रराज 
नारसिंहका जय करनेवाले एक साधऊके तुल्य हैं| मन्त्रराज- 
का जप करनेवाले उपासककों वह परम धाम निश्चय ही 
प्रा्त होता है, जहाँ वूर्त नहीं तपता; जहाँ वायु नहीं बहती; 
जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमऊते 
जहाँ आग नहीं जछाती; जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश कर पाती, 
जहाँ दुः:खका कोई प्रभाव नहीं होता, जो सदा आनन्दमय, 
परमानन्दपूर्ण, शान्त; झाश्चत, सदा कल्याणमय, अह्मादि 
देवताओंद्वारा वन्दनीय तथा योगियोका भी परम ध्येयरूप 
परमपद है ओर जहाँ जाकर योगी ( परमात्मामें छगे हुए 
पुरुष ) इस संसारमें नहीं छोटते । 

इसके सम्बन्धर्म ऐसी ही वात ऋग्वेदकी ऋतचाद्वारा 
भी बतायी गयी है--- 

“जो आकाशझमें तेजोमय सूर्यमण्डलकी भांति, परमव्योमरम 
चिन्मय प्रक्राशद्वारा सत्र ओर व्याप्त है; मगवान्‌ विष्णुके 
उस परमघामकी विद्वान उपासक़ सदा ही ठेखते हैं। 
साधनामे सदा जाग्रत्‌ रहनेवाले निष्काम उपासक ब्राह्मण 
वहाँ पहुँचकर उस परमघामक्ी ओर भी उद्दीस किये रहते 
हैं, जिसे विष्णुका परम पद कहते हैँ |? वह परम पद निष्काम 
उपासकको प्राप्त होता है। वह यह परम पद निष्काम 
उपासफकों प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है, वह 
उक्त फलका भागी होता है। यह महा-उपनिपद्‌ है॥ १० ॥ 


॥ अथर्ववेदीय चर्सिहपूवतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
ऊ मद कर्णमि! श्णुयाम देवा भद्र॑ पर्येमाक्षमियेजत्रा। । 


खिरेरड्रेस्तुए्वा <सस्तनूमिव्यंशेम 


देवहितं यदायु३ ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धअ्भवा। खस्ति न पूषा विश्ववेदा; | 
खर्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि! स्वस्ति नो दृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: !! इप्तन्तिः !!! 





( छ श्रीपरसात्मने नम 


अथवेवेदीय 





श्री्ना होत्तर पपरनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ऊ भद्र कर्णेमि। भृणुयाम देवा भ्द पर्येमाक्षमियजत्राः । 


स्रेर्रैस्तुष्टवा *सस्तनूमिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


सखस्ति 'न इन्द्रो इृद्धभवा! स्वस्ति नः पृष्षा विश्ववेदा! | 
स्व॒स्ति नस्ताक्ष्यों अरिएनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


३४० शान्ति; | शान्ति; !| शान्ति: !|! 
प्रथम खण्ड 
“ई/ न्ञामसे परमात्म-तत्वका तथा उसके चार पादोका वर्णन, चोथे पादके चार भेद 


कहते हैं, एक बार देवताओँने प्रजापति ब्रक्माजीसे 
कहा--“भगवन्‌ | जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं; उन प्रणव- 
रूप परमात्माके तत्वका हमसे स्पष्ट वर्णन कीजिये |? इसपर 
ब्रक्षाजीनी 'तथास्तुः कहकर इस प्रकार उपदेश आरम्म 
कियां-- 

(डे० यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है | यह 
सम्पूर्ण दृश्यगान जग़त्‌ उस परमात्मखरूप 3“फरारकी ही 
अपव्याख्या--मद्दिमाका विस्तार है। अतीत, वर्तमान और 
अनागत--इन तीनों काम होनेवाला यह सारा जगत्‌ 3ै४- 
कार द्वी है। तथा जो उपर्युक्त तीनों कार्लेसि अतीत एव 
जगतसे मित्र कोई तत्त्व है, वह भी डें“कार ही है। निश्चय 
ही यह सब कुछ ब्रद्म है। यह आत्मा भी ब्रह्म है। 

इस आत्माकी (ओम? इस नामसे अभिद्दित ब्रह्मके साथ 
एकता करके तथा बद्यजी आत्माके साथ ५3“ कारके वाच्याथ- 
रूपसे एकता करके, वह एकमात्र ( अद्वितीय ), जरारहित, 
सत्युरहित, अम्गतस्वरूप, निर्मय। चिन्मय तत्व «ओम है--. 
इस प्रकार अनुमव करे। उस परमात्मखरूप उ“कारमें स्थल, 
सूक्म और कारण--इन तीन शररीरोंवाले इस सम्पूर्ण हृश्य- 
प्रप्कडा आरोप करके, अर्थात्‌ एक एरमात्मा ही सत्य हैं, 
उन्हेंमिं इस स्थूछ, सूक्ष्म एवं कारण-जगतूकी कल्पना हुई 


है-.-विवैकद्वारा इस प्रकार अनुमव करके यह निश्चय करे 
कि यह जगत्‌ संब्िदानन्दस्वरूप परमात्मा ही है | तथा 
तन्मय ( परमात्ममय ) दोनेके कारण अवश्य यह तत्वरूप 
(परमात्मारूप ) ही है; इस दृढ निश्चयके द्वारा जगतकी “ओम! 
के वाच्याथंभूत परमात्मामे विलीन कर डाले | साथ ही उस 
त्रिविध भरीखाले आत्माफा “यह त्रिविध शरीररूप उपाधिसे 
चुक्त परतह्म ही है? इस प्रकार चिन्तन करे | 


स्थूल ( विराट जगत्खरूप ) एवं स्थूछ जगवऊ़ा 
भोक्ता; साथ दी-साथ सूक्ष्म ( सूक्ष्म जगत्वरूप ) एव सूद्म 
जगत्‌का भोक्ता होनेके कारण तथा उसी प्रकार एकमात्र 
आनन्दखरूप एवं आनन्दमात्रक उपभोक्ता और साथ 
ही इन सबसे विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा ( परमात्मा ) 
चार पादोवाल है । 

जाग्रतअवसथा तथा इसके द्वारा उपछक्षित यह 
सम्पूण जगत्‌ ही जिनका स्थान अर्थात्‌ गरीर है, जो 
सम्पृ्ण विश्वमे व्यातत हो रहे हैं; जिनका शान इस स्थूछ 
( बाह्य ) जगतूमें सब ओर फेला हुआ है; भू. भुव७ स्वः 
आदि सात छोक ही जिनके सात अद्ज हैं; पॉच शानेन्द्रियोँ, 
पॉच कमेंन्द्रियों, पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस 
समष्टि करण ही जिनके मुख हैं, जो स्थूछ जगतके भोक्ता हैं, 


खण्ड १ ] 
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घ॒र्म, अर्थ; काम, मोक्ष-ये चार पुरुषार्थ जिनके स्वरूप हैं 
अथवा स्यूल) सूक्ष्म, कारण और साक्षी--इन चार खरूपोमिं 
जिनकी अभिव्यक्ति होती है तथा जो विद्दव-गरीरमें स्थित 
नर होनेके कारण “बैश्वान? कहलाते हैं, वे सर्यरूप वेश्वानर 
ही पूर्णतम परमात्मा श्रीडृर्सिहदेवके प्रथम पाद हैँ | ( चार 
व्यूहंमें टन्दींसो वल्भद्ररूप माना गया है| ) 

स्वप्तावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्‌ द्वी 
जिनका स्थान ( शरीर ) हे? जिनका शान वाह्य जगत्‌की 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ यूक्ष्म जगतमे व्याप्त है, जो पूर्वोक्त 
सात अन्नों और उन्‍नीस मुसोबाले तथा चुश्र्म जगतके सूक्ष्म 
तत्वोफ़ा अनुभव और पालन करनेवाले ६) वे पूर्ववत्‌ चार 
स्वरूपोवाले तैजम ( प्रकाणके स्वामी ) सूज्नात्मा--दहिरण्यगर्म 
उन पूर्णन्रह्म परमात्मा श्रीदर्मिददेवके द्वितीय पाद हैँ | (चार 
व्यूहोंमिं इन्हींको प्रयुम्न,कद्दा गया दे | ) 

जिस अबस्थार्में सोया हुआ पुरुष जैसी भी भोगकी 
फ्ामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुपुप्ति- 
अवस्था है | ऐसी सुपुप्ति तथा उसके द्वारा उपछक्षित सम्पूर्ण 
जगतकी प्रल्यावस्था ( जब्र कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणमें 
विलीन दो आता है ) जिनका स्थान ( भरीर ) है, अर्थात्‌ 
समष्टि कारण-तत्त्यमेँ जिनकी स्थिति है; जो एकरूपमे ही 
स्थित /ैं--मिनकी अमी नाना रूपोमें अभिव्यक्ति नहीं हुई है; 
घनीभूत विज्ञान द्वी जिनका खखूप है, जो केवछ आनन्दमय 
ही हैं, चिन्मय प्रकात ही जिनका मुख है, ओत, अनुशातृ) 
अनुशा और अविकल्प--इन चार खरूपोर्मे जिनकी 
अभिव्यक्ति होती है# तथा जो एकमात्र अपने खरूपभूत 
आनन्दके ही उपभोक्ता हैं, जिनके अतिरिक्त दूसरा कोई है 
ही नहीं, वे प्राज्ञ नामसे प्रसिह्ठ ईश्वर ही पूर्णन्रक्ष परमात्मा 
श्रीदर्सिहदेवके तृतीय पाद हैँ। (चार व्यूहोंमें ये ही ८अनिदद्” 
मामसे प्रसिद्ध ६ । ) 

इस प्रकार तीनों पार्दोके रूपमें वर्णित ये परमात्मा सबके 
ईदवर हैं | ये सर्वन दे । ये अन्तर्यामी ६। ये सम्पूर्ण विश्वके 
कारण दूँ तथा सम्पूर्ण प्राणियो़ी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रव्यके स्थान भी ये ही हैं । 

जाग्रत्‌ आदि तीनों ही अवस्थाअम लक्षित होनेवाला 
यह जगत भी वाम्तवर्म सुपुत्तरूप ही है, क्योंकि इनसे मोद्दित 
हुए. मनुप्योफ़ो कभी फ़िसी भी वस्तुका तात्तविक शान नहीं 





# धओोतः आदिका स्वरूप आगे बताया जायगा ! 


होता। इसी प्रकार यद्द त्रिविध जगत्‌ खष्नवत्‌ भी है; 
क्योंकि यहाँ वस्तुका प्रायः विपरीत ही शान होता है| इतना 
ही नहीं, कुछ-का कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ 
मायामात्र ही है। परमात्मा इससे विलक्षण हैँ, क्योंकि ये 
परमात्मा एकमात्र चिन्मय रसरूप हैं 


उक्त तीनों पादोके अतिरिक्त जो चोया पाद है, वह 
ओत, अछूजातृ, अनुशा ओर अविकल्प--इन चार भेदोंके 
कारण चार रूपवाला है। उपयुक्त चारों पाद तुरीय दी कह्लते 
हैं; क्योंकि प्रत्येक रूपफा तुरीयमे दी पर्यवसान ( छय ) 
होता है | इस तुरीय पादमेँ भी जो ओत, अनुजात्‌ और 
अनुशारूप तीन भेद हैँ, इन तीनोंकों मी पूर्वंवत्‌ स॒ुपुत्ति एव 
स्प्तके समान तथा मायामात्र ही समझना चाहिये, क्योंकि 
पारमार्थिक तुरीयरूप जो निर्विकल्प एवं निविगेष परमात्मा 
हैं, वे एकमात्र चिन्मय रसरूप ही हैं# । 


# इस प्रसश़का साराश यों समझना चाहिये--जाग्रत्‌, खम्म 
और मुपुप्ति-कालमें अनुभव किया जानेवाला जो कुछ भी प्राकृत 
प्रपन्न या सुख है, वद सब कार्य दे और तुरीय उसका कारण दे । 
कारणमें ही कार्यकी कन्पना होती है; अत कारण दी सत्य दे । 
कारणके भी साक्षी हैं सचिदानन्दसरूप परमात्मा | वे कद्दीं सत्‌- 
रूपसे, कहीं चित्रूपसे, कीं आनन्दरूपसे और कही सत्‌ आदि 
म्मस्त रूपोंसे कारणमें व्याप्त एैँ । श्स प्रकार कारणमें परमात्माकी 
न्यापकताऊा चिन्तन करना ओतयोग कद्टछाता है । न्याप्त बस्तु- 
की सत्ता व्यापफके दही अधीन होती है, इस न्यायसे परमात्माके 
द्वारा व्याप्त कारण-तत्तकी सख्त कोई सत्ता आदि नहीं है । वह 
परमात्माफे अधीन सत्ताका दी प्रकाशक होनेके कारण परमात्मामें 
दी आरोपित या कल्पित दै। इस प्रकारके चिन्तनका नाम अनुशाद्‌- 





_योग है | -अध्यस्त, आरोपित या कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानसे 


पृथक अस्तित्व नहीं रखती, वह अधिष्ठानखरूप द्वी समझी जाती 
है। अत परमात्मामें आरोपित कारण-तत्व भी उनसे एरथक्‌ नहीं, 
परमात्मरूप दी दै। इस प्रकारका चिन्तन अनुशायोग कहा गया 
है। ये तीनों योग कारण-शानकी अपेक्षा रखते ६, अत कारणमें 
ही इनका अन्तर्माव दै। इसीलिये श्नके एरथक अस्तित्वको सुपुप्त 
खप्न एवं मायामात्र बताया गया है। इन भोगेंद्वारा कारणका 
छय या सद्दार होता है। ल्यके आधार हैं तुरीय परमात्मा, अत 
इन सबको तुरीयपादरूप बताना उचित हो है। परमात्मा ही 
“अविकल्प! नामसे निर्दिष्ट पारमार्थिक तुरीय हैं। “अथायमादेश * 
जादिके द्वारा श्रुति उन्दींके सवरूपकी ओर सकेत करती दे । 


ण८२ 


- श्रीडसिदोचरतापनीयोपनिषद्‌ - 


| खण्ड २ 





अंग, 


अनन्तर भतिका यह आदेश ( उपदेश ) है--'जो न 
स्थूलको जानता है; न युध्ष्मक्ों जानता है ओर न दोनोंको 
ही जानता है, जो न तो जाननेवाला है, न नहीं जाननेवाला 
है ओर न प्रजानका ही घनीभूत रूप है जिसे देखा नहीं जा 
सकता; व्यवहारमे नहीं छाया जा समता, जो पऊइनेमें नहीं 
आ सकता; जिसका कोई छक्षण--चिह्न अथवा आकार भी 
नहीं है; जो चिन्तन करनेमे नहीं आ सफ्ता ज़िंसे कसी 
विशिष्ट रूपसे बताया नहीं जा सकता, एकमाच्र आत्मसत्ताकी 
प्रतीति (अनुभूति) ही कितका सार अथवा खरूप है एवं जिसमें 





प्रपश्लका सर्वया अभाव है--ऐसा सर्वथा ऊल्याणमयः परम 
द्वान्त अद्वितीय तत्त ही उन पूर्णन्रह्म परमात्मा दुसिहृदेवफा 
चनुर्थ पाद है--यों शानी महात्मा मानते हैं । 

इस प्रकार चार पादोंमे जिनका वर्णन किया गया है; 
वे भगवान्‌ उसिंहदेव ही सबके आत्मा है, वे ही जाननेयोग्य 
हैं। वे ऋारणात्मा ईश्वर ( अथवा तिभुवनका आसन करनेवाले 
इन्द्र आदि ) को भी अपना ग्राम बना छेते--अपनेमे छीन 
दर लेते हैं। वे तुरीयक़े भी तुरीय हैं । ( अतः परमात्मातो 
ही जानने ओर पानेक्रा प्रयत्ष करना चाहिये ) ॥ १॥ 
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द्वितीय खण्ड 


परमात्माके चार पादोकी ऑकारकी मात्राओंके खाथ एकता. मन्च्रराज आजहुप्टुसके 
हारा तुरीय परसात्माका ज्षात 


निश्चय ही उन “ठ॒ुरीय नामसे प्रसिद्ध इन चार पा्दोवाले 
परमात्माकी ओड्डास्त्री मात्राओं तथा समस्त 3“मारके साथ 
एक्रीमूत करें। अर्थात्‌ 3“कारकी परमात्मा तथा उसकी चार 
मात्राओंको परमात्माके चार पाद मानकर उसी रूससे उनकी 
भावना करे । वे परमात्मा जाग्रतृकाल्मे खप्म और सुपुसिसे 
रहित हैं, खम्मकालमे जाग्रत्‌ और उपुप्तिसे रहित है, सुपुप्तिमे 
जायतू्‌ तथा खम्नसे रहित हैं, और ठुरीयावस्थार्मे जाग्रतू, खश्न 
एव सुपुत्ति--तीनोसे रहित हैं । प्रत्येक अवख्थामें एथक एथक्‌ 
रहते हुए, भी वे सभी अवस्थाओंसे संयुक्त हैं। कहीं भी उनका 
व्यमिचार ( अभाव ) नहीं है। इस प्रकार थे नित्य, अनन्त) 
सत्खरूप तथा एक्रस हैं। नेत्के द्रष्टा हैं, भोत्र-इन्द्रियके 
द्रष्ठ हैं| ये दोनों भी उपल्क्षणमात्र हैं, वे श्राणेन्द्रिय, रसना 
और त्वचाके भी द्रष्ट हैं। वा आदि कर्मेन्द्रियेंके द्रण, 
मनके द्रष्टा, बुढ्धिके द्राश, प्राणके द्रण, तम अर्थात्‌ अहड्डारके 
द्रष्ट हैं, क्होंतक गिनायें, वे सबके द्रष्ट हैं | इसीलिये वे 
सबसे मिन्न और सबसे विल्क्षण हैं | दर इृच्यसे भिन्न होता 
ही दे | 'द्रशः कहनेसे कोई यह न समझ ले कि वे राग 
अथवा दवेपपूर्वक इन सबको देखते हैं, नहीं-नहीं, वे साक्षी 
हैं-पक्षपातरहित हैं ) वे नेत्रके साक्ती हैं, श्रवणेन्द्रियके साक्षी 
हैं; घराणेन्द्रिय, रसना और त्वचाके भी साक्षी हैं। वाक आदि 
कमेन्द्रयोके साक्षी, मनके साक्षी) बुद्धिके साक्षी, आणके साक्षी 
है) तमके साक्षी--नहीं-नहीं, सबके साक्षी हैं | इसीलियि दे 
निविकार हैं, महाचेतन्यखरूप--आत्माके भी आत्मा हैँ । 
इन पुत्र-वित्तादि तथा नेत्र-झोज्नादि सबसे बढ़कर स्रियतम हे 


और इस ग्रकार आनन्दके घनीभूत विग्नह् हैं [इस समस्त 
प्रपश्ञके पूर्वते ही वे भलीभोति प्रशश्ित हो रहे है। अतः 
एफरस ही हैं| जरा आदि अवस्थाएँ अथवा विकार उनका 
स्पर्श भी नहीं कर सकते । और तो और, मृत्यु भी उनसे 
दूर रहती है। वे अमृत एवं अमय ब्रह्म ही हैं| फिर भी 
अपनी मायाशक्तिसे चार पादवाले बने हुए हैं । 
जाग्रतू:अवस्था तथा उनके द्वारा उपछक्षित यह स्थूल 
जगत्‌ जिनका खान ( शरीर ) है, जिनके स्थूल, सूध्म, कारण 
ओर साक्षी--ये चार खरूप हैं, वे विश्वरूप वैश्वानर पूर्ण- 
तम्र परमात्माके अथम पाद है। और बैखरी, मध्यमा; पश्यन्ती 
एवं परा, अथवा बीज, बिन्दु, नाद और हशक्ति--इन 
चार रूपोंवाल्या अकार 3>कारकी पहली मात्रा है। यह अकार 
दी वेश्वान॑र है। क्योंकि यह अकार भी स्थूछ ( बैखरी ), 
दम ( मध्यमा )) बीज ( पश्यन्ती ) और साक्षी ( परा )-- 
इन चार खरूपसे परिलक्षित होनेके कारण वैश्वानरकी भाँति 
चार रुपवाछा ही है | इसके सिवा आधपति (व्याप्ति) रूप 
गुणके होनेसे भी दोनोंमें समानता है--पैश्वानर जाग्रतकालीन 
समस्त जगत्‌से व्यापक है त्तथा अकार भी वाणीमात्र्मँ व्यापक 
है। (श्रुति भी कहती है, 'भसरो वै सर्वा वाक?---निस्सदेह 
अकार सम्पूणे कणी है। ) यही नहों, बोलते समय सबसे पहले 
अकारका ही उच्चारण प्राप्त होता है--हृदयदेशसे ऊपरको 
उठी हुई वायु कंण्ठमें पहले ध्वनित होती है, अत. प्रथम 
फण्ठस्थानीय अकारकी ही ध्वनिनिकलती है | उधर सष्टिकालमें 
सर्वप्रथम विरादूस्रूप वैश्वानरकी ही उपलब्धि होती है, अतः 
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ध्राप्तिःरूप गुणमी इष्टिसे मी दोनोमे समानता है | इसी प्रकार 
आदिमान होनेके कारण भी दोनोंमि समानता है--अकार 
सम्पूर्ण व्णोम आदि (प्रथम ) है और वैश्वानर भी विराट 
रूपमें सबसे पहले प्रज्ट हुआ है | इन सत्र समानताओंकि 
कारण तया ऊपर बताये अनुसार स्थूलरूप, सृह्ष्मरूप, कारण- 
रूप ओर साक्षीरूप होंनेसे भी दोनोमे अभिन्नता है। जो इस 
प्रसार जानता हैं, वद अवच्य ही जगतक़े सम्पर्ण भोगोंकी 
प्रात्त करलेता है और सब आदि (सत्रमे प्रधान) वन जाता है । 
स्प्नावस्खा और उसके द्वारा उपलक्षित सृ'्ठम जगत्‌ ही 
जिनका खान ( झरीर ) है तथा जो पूर्वत्रत्‌ चार स्ररूपोंवाले 
है, वे पूर्णतम परमात्माऊ़े द्वितीय पादरूप तैजस हिरण्यगर्भ 
और आओमारकी द्वितीय मात्रांके रूपमे उपलब्ध दोनेवाला 
पृ्र॑तत्‌ चार रूपेंसि चुक उकार--ये एफ ही हैं । उतर ही 
तैजस हद । उमसके जो स्थूछ; सूक्ष्म, बीज और साक्षी--ये 
चार रूप है, इनके द्वारा अवच्य ही उफ़रार मी तेजस पुरुष- 
की भांति चार न्वसूपोवाला है । अतः इस समानताके कारण 
दोनों परत्सर अभिन्न हैं । इसके सिवा ओकारती दूसरी मात्रा 
जो उक्ार हे; वह पहली मात्रा अकारकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
(ऊपर उठा हुआ अथवा श्रेष्ठ ) है तथा उभयरूप है--अ 
और मके ब्रीचमें होनेंके कारण दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध हैं, अत, दोनोके भावसे युक्त है। इसी प्रमर द्वितीय 
पादरूप तैजस हिरण्पगर्भ प्रथम पादस्वरूप बेश्वानरसे उत्कृष्ट 
है तथा वेानर ओर प्राज दानोके मन्यचर्ती होनेसे वह उमय- 
सम्बन्धी भी हैं। अत इस समानताऊ़े कारण भी उफार ही 
तैजस है | इतना ही नहीं; पूर्ववत्‌ स्थूछ; यूक्षम; बीज ओर 
साक्षीरूप होनेके कारण भी दोनों परस्पर समान और अभिन्न 
है। जो इस प्रकार जानता है, वह निश्चय ही जानरी परम्परा- 
को समुन्नत करता हैं तथा सबरमें समान भाववाल्ा होता है । 
मुपुति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्‌की 
प्रत्यावस्था दही मिसका स्ान दै अर्थोत्‌ समष्टि कारणतत्त्वमें 
निसकी स्थिति है, जो ओत, अनुशात्‌,; अनुज ओर अविकल्प-- 
इन चार रुपोवाला है; वह प्राज्ञ ईश्वर, जो परमात्माके तृतीय 
पादरूपम बताया गया है। 3“कारकी तीसरी मात्राके रूपमें 
उपलब्ध द्वोनेवाला पूर्वाक्त चार रूपोसे युक्त मक़ार ही है। 
निश्चय ही वह मकार अपने स्थूछ, सृध््म, बीन ओर साक्षी- 
इन खरूपोंस चार रूपवात्य है ओर गाज भी चार रूपोंवाल 
है। अतः अत्यधिक्र समानताके कारण मझ़ार ही प्राज है| 
इसके सिवा; मिति और अपीति अर्थात्‌ माप करने और 
विल्लीन करनेके फारण मी मकार और प्राश् परस्पर समानता 


रखते है । “भ?ः और «उ के उच्चारणके बाद “म?क्ा उच्चारण 
होता हैं, अत, वे दोनों उसके द्वारा माप लिये जाते हैँ, तथा 
भोमः कहते समय ५म्‌ के उच्चारणके साथ मुख बद हो 
जाता है, अत* ८अः और ५3? उसीमे विलीन हो जाते हैं । 
इसी प्रकार वेश्वानर और तैजस भी प्रानद्वारा माप लिये जाते 
है, वर्योकि जाग्रतू ओर खम्मके अन्तमे सुपुप्ति-अवस्था आती 
है तथा सुपुप्तिम जात्रतू और स्वम्का छय हो जाता है | अतः 
क्रमण. जाग्रतू और खमके अधिठाता बेश्वानर और तेजस भी 
प्राभम दिलीन हों जाते हैं | इन समानताओंके कारण तथा इसके 
अतिरिक्त पूर्ववत्‌ स्थूछ, यृक््म, बीन और साक्षीरूप होनेसे 
भी दोनों परस्पर समान एच अभिन्न है। जों इस प्रकार 
जानता है, वह अवश्य ही इस सम्पूर्ण फारण-जगत्‌कों माप 
लेता अर्थात्‌ भलीमोति जान छेता है तथा सबको अपनेमें 
विलीन कर छेता है। प्रत्येक मात्राफो प्रतिमात्राके रूपमे 
परिणत कर दे। अः “'उ5 “मः--ये मात्राएँ हैं | 
अमारका उऊ़ारमे छय होता है, उकार उसऊी प्रतिमात्रा है 
और मफ़ार उकारऊी प्रतिमात्रा है। तथा मकारकी प्रतिमात्रा 
प्रगव है; क्योंकि प्रणवमे द्दी सबका लय होता है। अतः 
अऊकार आदि मात्राओके अपनी-अपनी प्रतिमात्रामे लय होने- 
की भावना फरे | (इसी प्रकार वैश्वानरके तेजस हिरण्यगर्भमें 
और उनके प्राज ईश्वरमे छब होनेफी भावना करनी चाहिये। ) 
इन वैश्वानर आदि तीन पादोके अतिरिक्त जो परमात्माके 
चतुर्थ पादके रूपमें उपब्र्णित तुरीय परमेश्वर दें) वे 
कारणात्मा ईश्वरक्नी भी अपना ग्रास बना छेते हँ--अपनेमें 
विलीन कर लेते है) वे म्वराद ह--अपनी ही झक्तिसे 
शक्तिमान्‌ सम्राट्‌ हैं, स्वय ही सर्वसमर्थ ईश्वर हैं तथा अपने 
ही प्रफाशसे प्रकाशित होनेवाले परमात्मा हैं । उनके भी चार 
खरूप हैं--ओतः अनुनाठ) अनुजा और अविकल्य । अवश्य 
ही ये परमात्मा “ओतः हैं---सर्वन्न व्यापक हैं, ठीक उसी तरह; 
जैसे सहार-कालमें कालाप्रि और सूर्य अपनी प्रचण्ड ज्वालाओं 
और प्रखर रब्मियोंसे इस सम्पूर्ण जगत्‌को बाहर-भीतरसे 
व्याप्त कर छेते हैं | ये परमात्मा अनुजाता भी*हैं। इस सम्पूर्ण 
जगतके लिये अपनै-आपमऊो दे डालते हैँ-सबकी अपना स्वरूप 
ही बना छेतें है, ठीऊ वैसे ही; जैसे यूर्यदेव अन्धकारकों अपना 
स्वरूप बना छेते हैं, उसे अपने प्रकाशर्मे विलीन करके 
प्रकाशर्पता प्रदान करते हैं । इसी प्रकार ये परमात्मा 
अनुशैकरस हैं--एकमात्र शानके रससे परिपूर्ण हैं; अज्ञानक्रा 
नाश करके चिन्मय स्वरूप ही स्थित हैं, ठीक उसी तरह) 
जैसे जलानेयोग्य काष्ठ आदिकों जलाकर अग्मि केवछ तेजोमय 


८७ 


- शौनसिहोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ १- 


[ खण्ड २ 


स्--->-जज््लड््ि्ं््स्च्य्िच्च्चंि्च्ख््स्ख्चििख्च्च्च्थ्च्य्च््य्च्य्य्च्च्््स्चचचखच्चचचचचच्च्स्स्सन्स्स्स्स्स्स्सस्स्स्स्र 


खरूपसे स्थित हो जाती है । साथ ही ये परमात्मा अविम्ल्‍प 
भी है--भेद और सशयसे रहित हैं, क्योकि ये मन और 
वाणीके विषय नहीं हैं, चित्खरूप हैं | अतः ये चार रूपवाले 
ओकार ही हैं। अवश्य ही यह आकार ओत अनुणात्‌ 
अनुश और अविकल्प--इन अपने ही खरूपोंसे चार रूपों- 
वाल है, अत. तुरीय पादकी भाँति यह ओकार भी परमात्मा 
ही है। क्योंकि यह सब कुछ नाम-रूपमय ही है। अर्थात्‌ 
नाम वाचक है और रूप वाच्य | यदि वाच्यके चार भेद हें 
तो वाचक्के भी हो सकते हैं। क्योंकि उनमे भेद नहीं है। 
अतः जैसे परमात्माके ओत आदि चार खरूप है, वेसे ही 
ऑंकारके भी हैं। इसलिये तुरीय, चित्खरूप, ओत; अनुजातृ; 
अनुशा और अविकल्परूप होनेके कारण ओकार ओर परमात्मा 
दोनों परस्पर अभिन्न हे | जैसे वेश्वानर आदिका तुरीयमे छूय 
होता है; उसी प्रकार ओत आदिका अविकल्पमें रूय होता है; 
अतः यह सब कुछ अविकत्परूप ही है। उसमे किसी प्रकारका 
कोई भी भेद नहीं है | 


चदुर्थ पादके विषयर्म श्रुत्तिका यह उपदेश दै--५मात्रा- 
रहित आकार अर्थात्‌ परमात्माके नामात्मक ऑफारका मान्ना- 
रहित--वोलनेम न आ सकनेवाला निराफार खरूप ही ( मन- 
वाणीका अविपय होनेके कारण ) व्यवहास्मे न आ सकनेवाला, 
प्रतश्चसे अतीत, क्ल्याणमय एव अद्वितीय परमात्माका चतुर्थ 


पाद है। जो इस प्रकार जानता है; वह आत्मा ही आत्माके 
द्वारा परमात्मार्मे पूर्णत. प्रवेश कर जाता है। यह उपासक 
वीर होता है; ससारमे रहीं मी उसका परामव नहीं होता । 
( तुरीय परमात्माफ़ो जाननेके लिये उपर्युक्त रूपसे 
चिन्तन करना तो एक उपाय हे ही, दूसरा भी उपाय है। उसे 
बताते है---) अथवा झरसिंद्समन्धी मन्त्रराण आतनुष्डुभसे 
तुरीयकों जाने | निश्चय ही यह परमास्माके स्वरूपको प्रफाशित 
कर देता है; क्योंकि यह सबका सहार फरनेमें समर्थ ( उम्र ) 
है, परिभवकों सइन न कर समनेवाला ( वीर ) है, महान 
प्रभु है, सर्वत्र व्यापक ( विष्णु ) है; | सदा उज्ज्यछ--- 
प्रकाशमय है, अविद्या और उसके कार्यसे रहित है। अपने 
आत्मीय जनों अशानमय बन्धन दूर कर देता हैः 
सर्वदा छेतसे शृत्य है, आनन्दखरूप है; सबका अधिप्नान 
और सन्मात्रखरूप है। अविया, तम और मोह ( मल, 
आवरण और विक्षेप ) को सर्वया नष्ट कर डालनेवाला है 
तथा “अहम? ( में ) का एकमात्र रूक्ष्याथ सब आत्मा है | 


इसलिये इस मन्त्रराजकों तथा इसके वाच्यार्थरूप भगवान्‌ 
मसिहको दी सबका आत्मा एवं परन्रह्ष जानकर निरन्तर 
उनका चिन्तन करता रहे | इस प्रकौर जानने तथा इसीके 
अनुतार उपासना करनेवाला यह पुरुष वीर एब मनुष्योंमें 
सिंदरूप--भेष्ठ होता है। 


>प्श्प्कदुब+ 








# यहाँ प्सवंसद्ारस्मर्य 'आदि पदोंद्वारा मन्त्राज आलुष्दुमकी दी व्याख्या की गयो है। आरन्मते लेकर भ्परभुन्याप्त ' तक प्ठम्म वीर 


मद्दाविष्णुम! इन तोन पदोंकी व्याख्या हो गयी है, जो स्पष्ट है। प्सदोज्ज्वछ ' इस पदके द्वारा धज्वल्न्तम! पदकी व्याख्या हुई है । यह 
भी स्पष्ट दी दे । 'अविद्याका्यहीन ' इसके द्वारा 'स्वेतोपुद़्न! का भाव व्यक्त किया गया है। «्मवेत्रोमुज़म/ पद शानखरूपताको लक्ष्य 
कराता दे, अत उससे द्वारा अविया एव उसके कार्यका निराकरण होना उचित हो है | 'लातमस्पहर ! पद प्लूसिहम' पदका भाव 
है। प्लूसिहन! में दो पद हें--ध्नृः और पंसेहम! । गत्वर्धक 'नृ” घातुते धन! शब्द बनता है, अत ध्नृः का अर्थ है--..-शानखरूप तथा 
त्रिविध परिच्छेदशल्य आत्मा । पहन! पदके दो भाग हैं---सिं+ हम्‌। पपिणू वन्धने! इस थातुसे «से? बना है, अह उसका अगे 
हुआ पन्चनकारक अशान । «' का अर्थ है---सहार करनेवाला। इस अकार '्नृतिंहस' पदका जप हुआ आत्माको वन्य डालनेवाले 


जशानका सहारक | इसी भावते ध्खात्मबन्धइर ' कहा गया है। “मीपणन्‌' पदका अथे है डरनेवाला | डर या भय वहीं है, जहाँ 
प्रेत है । भगवान्‌ नुसिह और उनका मन्त्रराज द्वैतकी भयभीत करनेवाल है; अत उसके पास दत या भ्रम फठकने नहों पाता । इसी 
भावको ध्यानमें रखकर ध्सवेदाद्वैसरददित” कहा गया है। “्सर्वोधिष्ठनसन्मात * पदसे ध्वृत्युदवत्युन! पदका भाव व्यक्त किया गया है। 
सत्युमें ही सबका लय होता है, अत वहो सबका अधिष्ठान है। भगवान्‌ मृत्युके भो झृत्यु हैं, अत वे तथा उनके मन्त्र ही 


सवोधिष्ठान 5 है र 
सवोधिष्ठान दो सकते है । “नमामि! का अं इस प्रकार -“नन्न्नहीं है, प्मा/ का-प्रमात्मक शानखरूप परमानन्दमय छुरीय पदका, 


“मिदिंसाकाएक अविधा, तम और मोह जिसमें, वह, इसौको लक्ष्यमैँ 
र » वेह, रखकर “निरस्तावियातमोमोह ' कहा गया है । कद्दा भी 
ह--.-मीति हिंसाकर नाव तमो५३तादिरुक्षणम्‌ ।' भइटम! पदका तो स्पष्टत उल्लेख हुआ दी है | 








खण्ड ३ ] * भहान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति * ५५८५ 
ठतीय खण्ड 
अनुष्टुप मन्त्ररजके पादोंके अलग-अलग जप तथा ध्यानकी विधि 
निश्चय ही उस प्रणवकी जो पहली मात्रा अकार है; वह स्थूलरूपसे वह प्रथम पाद्म, सृह्मरूपसे द्वितीय पादमें, बीज- 


अनुष्टप मन्त्रराजकै प्रथम पादके दोनों ओर लगायी जाती है# | 
इसी प्रकार प्रणवक्री दूसरी मात्रा उ? अनुष्ठुप-मन्त्रके द्वितीय 
पादके आढि-अन्तर्मे ल्गती है ( यथा--< ब्वलन्त सवेतोमुसपम्‌ 
उम्र) इस द्वितीय पादरूप मन्त्रका जय करते हुए हिरण्यगभका 
घ्यान करना चाहिये ) | इसी तरह प्रणवरती तीसरी मात्रा थम? 
अनुप्ठुप-मन्त्रके ठृतीय पादके आगे-पीछे लगती है (यथा-- 
मं नुर्सिह सीपर्ण मद्रम सम | इसके जपके साथ-साथ प्राज 
ईश्वरका ध्यान होना चाहिये ) | चोथी मात्रा ओत, अनुजातृ) 
अनुजा और अविक्ल्यल्पा है, उसके द्वाग उक्त चार रूर्पो- 
वाले तुरीय पादका अनुसन्धान ( ध्यान ) करके अनुष्टुप- 
मन्त्रके चतुर्थ पादसे भी उक्त तुगीय पादका ही चिन्तन करे | 
फिर पर्वोक्त व॒रीया ( चौथी ) मात्रासे तुरीय पादका अनुसन्धान 
करते हुए तुरीय-तुरीयस्वरूप जो परमात्मा हैं; उनके द्वारा 
निरन्तर ध्यानपूर्वक सम्पर्ण जगतको ग्रस ले अर्थात्‌ सबको 
परमात्मा ही विीन कर दे|। 


अवध्य ही उस प्रकरणप्राप्त प्रणकी जो पहली मात्रा 
है, वह अकार है, वट प्रथिवी है; वह ऋषषसम्बन्धी मन्त्रोंके 
साथ ऋग्वेद है। वह त्रक्मा देवता है; बसु नामक देवताओंया 
गण है; गायत्री छन्द है; गाईपत्य अम्नि है। इस प्रकार वह मात्रा 
विराट पुरुष वैश्वानरका प्रतिपादन करनेवाली तथा परमात्मा- 
का प्रथम पाद है | केखल प्रथम पाद दी नहीं, सभी पार्दोंमें 
वह मात्रा रहती है; क्योंकि पहले बताये अनुसार उसके 
स्थूल, सूक्ष्म; बीज ओर साक्षी--चार स्वरूप हैं। ( अतः 


रूपसे तृतीय पादमें और सात्नीरूपसे चतुर्थ पाद्म रहती है | ) 


प्रणवकी दूसरी मात्रा उकार है; वह अन्तरिश्च-लेक है । 
वह यजु*मन्त्रोंके साथ यजुर्वेद है; विष्णु देवता है, 
रुद्र नामक देवताओंका गण है; निष्ठरप्‌ छन्‍द है; दक्षिणात्रि 
है। वह मात्रा नेंजस हटिरण्यगर्भा ब्रोध करनेवाली 
तथा परमात्माफ़ा द्वितीय पाद है। द्वितीय पाद होते हुए. मी 
वह सभी पादोम रहती है, क्योंकि उसके स्थूल, सद्म, बीज 
और साक्षी--चार स्वरूप है 

प्रगवकी तीसरी मात्रा मार है। वह चुल्येक है, वह 
साम-मन्त्रॉसहित सामवेद है, रद देवता है, आदित्य नामक 
देवताओंका गण है; जगती छन्द है; आइवनीय अमर है । वह 
प्रान-ईश्वरका बोध क्रानेवाली तीसरी मात्रा परमात्माका तृतीय 
पाद है। साथ ही वह अन्य सभी पादोर्मे भी रहती है; क्योंकि 
उसके स्थूल, सुक्ष्म; बीज ओर साक्षी--ये चार स्वरूप हैं । 

प्रणवके अन्तमें जो उसकी चोथी मात्रा--अध॑मात्रा है, 
वह ऑओकार ( बिन्दु ) है, वह सोमलोक है; वह अयर्व 
मन्त्रोनदित अथर्ववेद है; संवर्तक-अम्रि देवता है; मस्त नामक 
देवताओंका गण है, विगट छनन्‍्द है, एक ऋषि अमि है। 
चह मात्रा बिन्दु आदि रूपसे तुरीय परमात्माका बोघक होनेसे 
मास्वती ( प्रकाशमयी ) मानी गयी दे] वही पूर्णन्रह्ष 
परमात्माका तथा मन्त्रराज अनुष्ठपृका भी चत॒र्थ पाद है 
तया वह अन्य सब पादम भी है, क्योंक्रि उसके स्थूल, सूहम, 
बीज और साक्षी--ये चार स्वरूप हैं । 





#इस भ्रकार जो मन्त्र बनता है, उसका उच्चारण करके वैश्वानर या विराट पुस्पका ध्यान करना चाहिये। अकार और 
विराद दोनोंको व्वतुरात्मा” बताया गया है, अन यशों बीज, बिन्दु, नाद और शक्तिसे युक्त अकारकी दी अनुष्डपू-मन्त्रके प्रथम पाठके आढ़ि- 
अन्तमें रूगाना चाहिये, यों करनेपर मन्त्रका उच्चारण हस प्रकार होगा---“अ उद्य वीर मह्विष्णुम्‌ मम! । 

* इस असझका भाव यह दे कि “अम्‌! इस चार रूपोंवाले अकारसे चार रूपोंवाले विराट पुरुषकोी एकताका अनुभव करके उसके 
द्वारा विराटिका ध्यान करे, फिर अनुष्टपृ-मन्त्रक्े अथम पाठसे भी विराटका दी सस्बन्ध मानकर उसके द्वारा भी उन्हींका स्पष्टरूपसे चिन्तन 
करे । फिर “्मम? का उच्चारण कर अकाररूपमें ही विराटका चिन्तन करके “उम्र? का उच्चारण करने हुए हिरण्यगर्भका ध्यान करें । 
तत्पश्चात्‌ «्ञ! को “3? में विछीन करते हुए भावनाद्वारा द्वी विरादका दिरिण्यगर्भमें छय करें । फिर अनुष्टप-मन््रके द्वितीय पाद तथा उकारसे 
मी हिस्ण्यगर्मकी ही भावना करते हुए मकारके द्वारा अव्याकृतका चिन्तन करके उसमें हिरण्यगर्मका छय करे । तदनन्तर अनुष्डपके 
नृतीय पाद और मकारसे भी अव्याज्धतका दी चिन्तन करते हुए नादपर्यन्त उच्चारित ओत, अनुशात्‌ आदि रूपवाले प्रणवद्धारा तत्खरूप 
तुरीयका चिन्तन करके उसीम अव्याइ्तका लय करे । फिर अनुष्टप के चतुर्थ पादसे भी तुरीयका दी चिन्तन करके पुन विन्दु, नाद 
आदिसे युक्त प्रणवद्वारा उन तुरीय-तुरीयसखरूप परमात्माका ही चिन्तन करते हुए सबका उन्हींमें लय करके उनके खरूपमें म्यित शो जाय । 
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इस प्रकार व्यष्टि ओर समष्टिकी (जोंकारकी एक्एक अपनेको नित्य शुद्-चुद्, अम्ृत्तत्वरूप मानकर अपनी 
मात्रा ओर अनुष्दुपू-मन्त्रके एक एक पाद और परमात्माके बुद्धिकी इत्तियोक्गा परमात्मामे हवन करके अर्थात्‌ अपने 
एक-एक पादकी ) एक्ताक्ञ चित्तन करके मात्राज़ों प्रति- अन्त-करणको परमात्मामें ही लगाकर बाहर-मीतरसे शुद्ध हो 
मात्राके रूममे परिणत करे। अर्थात्‌ अमर और विराट पवित्र देशसे पवित्र आसनपर सुखपूर्वक चेठे और ( न्यास, 
पुरुषकों उतर ओर हिरिण्यगर्भमि लीन करे और उकार शुद्धि, रक्षोप्न-मन्त्रेके पाठ, दिग्बन्धन, क्चचपाठ, गणपति 
एव हिरिण्यगर्भतो मकर एवं इंशवरने ज्लीन करै। फिर. जएवं रक्षा आदिके द्वारा )सत प्रकारके विष्नोका निवारण 
उनके भी कप आवक लक अशकलपलब. पक फरके प्राणायामपूवक ध्यानमे इन परमात्माके तत्वफा अनुमत 
वन लय रत हो अन्त लजमो 5 करे । फिर परमात्मामे ही इस सम्पूर्ण प्रपग्चक्ी स्थिति देखते 
परमेधरमे ही लीन कर दे और निर्विशिय परमेश्वरदा चिन्तन. हुए प्रोगामिहोत्र और प्रयद्ध यागकी रीतिसे प्राण और प्रषशसे 
उरते हुए उन्हींमे स्थित हो जाय । अपना सम्बन्ध हटा छे और संदेन्वरूप, आधारयुक्त- 

१ शीविधारण्य झुनिने श्स प्रसहक्ती टाकप्में सशेपसे प्रायासिदहोत्रको रीति शस प्रकार कही है । ““ हीं? इस बीज मन्रका उच्चारण 
करते दुए चिदानन्दखरूप आराध्यदेवका ध्याल करे औौर फिर ८० से ठच्टे चलकर ध्म' तकको वर्णमालाका (पक्ष ह से *****इत्यादि 
रूपमे ) उच्चारण करते हुए उन्दोंके खरूपभूत सर्वेजगन्मय शरीरका ( ज् स्थूल, युहम, कारण और साश्तीरूपसे भार प्रकारका टै १ 
विलन करे ओर ऐसी भावना करे कि यह चतुदिष शरीर सब्चिदानन्दखरूप परमात्मासे प्रद्श दुआ है, झन यह सब्चिदानन्दमय ही 
है। फिर वसोइइन!, "दत्त ? इन म्ल्तरेक़्ि जपद्रा जोवात्मा कौर परमात्माफी पररपर एकदाकी भावना करे । इस पकार एकत्व-निन्तनरूप 
उप्िम ही वाह! का उच्चारण करके उक्त चारों शरीरोंक्य ऐम ( लय ) कर दे । 

२ प्रपन्न-बाग नी इसो प्रकार वरना होता ₹। ८४० हीं! इस मन्त्रका उच्चारण करके सचिदानन्दस्वरूप परमात्माका चिन्तन करते हु० 
'#' से लेकर *€ तककी वपमालको अनुलोम-क्ममे (अ का शत्यादिरूपमे ) उच्चारण करे । फिर समन्त प्रपश्तको सच्चिदानन्दमय 
परसेश्टरसे उत्पन्र हुक देखकर उसके भी सल्चिदानन्दमय होनेकी भावना करे । तत्पश्चाव्‌ कस , सोपहम! श्स प्रकार आ्रगाभिषेत्रक्नी अपेक्षा 
उल्दे क्रममे उप तथा साथ-ही-साथ परमात्मा लौर जीवक़ी एकताका चिन्तन करते हुए उत्त चिन्तनमय सप्तिमें 'खाह्य' का उच्चारण करके 
समन्त प्रपद्ष होम दे--विलोन कर दे । 

३ यढ ध्सकल ' का अये है। इसके द्वारा सकलोकरण लामक न्यासकी ओर मफेत किया गया रै। पहले अस उत्तरतापनीयरे 
प्रथन खंडन बनाये अनुसार श्न आत्माक्ता ८४०» इस नामके द्वारा प्रतिपादित दोनेवाले श्रष़्फे साथ एकता करके तथा अष्की व्यत्माके 
साय कोकारके वाच्चायंरुपने एकता करके वह एकमात्र जरारहित, मृत्युरहित, अनृतखरूप, निरसेय, सिन्मय तत्त्व (० ९--श्स प्रकार 
पनुभव करे । ततश्चात्‌ उस परमान्मखरूप ओंकारतमें स्थूल, सुद्म कौर कारण--इन तीन शरीरोंचाे सम्पूण दर्य-प्रपक्षका 
अ्योत एक परमात्मा हो सत्य है, उन्ींनें इस स्थूल, सह पव कारण-जगवक्की कल्पना हुई रै-»खा विवेकारा 
निश्चय करे कि पह जगत्‌ सब्चिदानन्दखरूप परमात्मा हो है, क्योंकि तन्मव्‌ ( परमात्ममय ) ऐनेके कारण नपयश्य यह तत्स्रूप 
( परमात्मखरूप ) ऐी है। जौर श्स इं निश्वयके द्वारा इस जावकों “के वाच्यायंभूत परमात्यामें बिनीन कर टाठे | इसके बाद चत्तुदिध 
शरीरको सष्टिके लिये निमाहित प्रकारसे सकठीकरण करे । 'ओन! का उच्चारण अनेक प्रकारसे होता है--.एक तो केवल मकारपर्वन्त 
उच्चारण होता है, दूसरा दिन्दु-पर्यन्त, तीसरा नाद-पर्यनन कौर चौथा शक्ति-पर्दन्त ऐोता है। फिर उन्‍्चारण बंद शो जानेपर उसकी 
'शान्त' सक्षा होती है । सकलीकरणकी क्रिया आरम्म करते समय पहले “ओन? का उपयुक्त रीतिसे शान्तपर्न्द उच्चारण करके व्यान्य्यतीत- 
कल्पत्मने साक्षिणि नम” इत मन्तसे व्यापक-न्यास करते हुए ध्साक्षी” का बिन्दन करे । फिर राक्ति-पर्यन्त प्रणयका उच्चारण करके 
'शान्तिक्लाशक्तिपरावा एत्लने सामान्यदेहाय उन ? इस मन्त्रसे व्यापक करते हुए लन्तमुंस, सत्खरूप, प्रदाशनरूप सामान्य देहका चिन्तन 
करे । फिर 2 कक उच्चारण करके 'विधाकलानादपस्यन्तोवा गात्मने फारणदेहाय सम? इस मन्त्रसे व्यापक करते हुए पलय 
उंपुप्ति एव ईक्षणाउस्थामें न्थित किद्निद्‌ वहिरुख सत्लरूप कारणदेहका चिलन करे। फिर प्रणवका विन्दुपयन्त उच्चारण करके प्रतिशाकला- 
दि्दुमध्यणावागात्मने सृहनदेशाव जम ? इस मन्त्रमे स्थापक करते हुए परेमभूत्। अन्त करण, प्राण तथा इन्द्रियोंके सघानरूप सहमशरोरका 


चिन्तन करे । फिर प्रवका मकारपयेन्त उच्चारण करके पनिवृज्स्लिदीजवैसरीवागात्मने व्यूल्शरीराय नम * इस मन्दसे स्यापक करते 
&ए पत्नीकृत भूत एवं उसके कार्यरूप स्थूलशरीरका चिन्तन - | 


आह आधार? कै पीद् त्धा च्त्तऊे 
४ यहाँ रन्‍्द पीठ तथा उत्ते स अग्धारभूत स्थान सादिका योषक है। उपर्युक्त प्रकारते 


का सप्रोप करके 
फेशरा झतुभव करके यह 


रसे उत्पन्न छुआ यह चतुर्विष 
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अमृृतमय; चतुरात्मा, सर्वमर्य एवं चनुरौत्मा दोकर मीन चहठ॒ःसत्तात्ती, चतुरात्मा तथा मृलाधारस्थित अमि-मण्डलम 
पीठके ऊपर परिवीरसद्दित इस प्रणवरूप परमात्माफा, जो. अभिरूप ई, सम्बक प्रकारसे चिन्तन करे | 


देह भगवानका सपरिकर पीठ अर्थात्‌ आसन तथा सूर्ति ह---शल प्रकारको भावना करनेके लिये “आधार” अब्दके दाग परिकरसद्दित 
पाठ्न्यासकी तथा “अमृतमय” कहकर मूर्तिन्यालका यज्नना ठो गयी दे । सच्चिदानन्द पृणात्मरूपिया नो इच्छा, शान, क्रिया, स्वातन्त्य एव 
सत्‌-स्वरूपिणी मगवानूकी पराशक्ति है, वही मूति ह। इस अमृतमयी सूर्तिका भावनासे परिपृूण्ण दोना हवा “अमृतमय” होना दे | पाठ 
आठिकी कब्पनाका प्रकार यों बताया गया दे---४४० चतुरशीतिकास्मिणितात्यात्मने अदक्रवनाय नम ? इस मन्‍्त्रसे व्यापक करते इडुए केद्गा, 
रोम आठिको एक ध्वन! के रूपमें भावनाद्ारा देखे । ८“ पद्नभूननामरूपात्मकेस्य आफारेस्यों नम” इससे व्यापक करते डुए पत्नाकृत 
पद्नभूत एव नाम-रूपात्मक सात धातुओंको सात प्राकारों ( परकोर्टों ) के रूपन कल्पित को । ८5० नवच्छिद्रात्मस्थो नवदरेश्यो नम ? इससे व्यापक 
करते डुए प्रत्येक प्राकार ( घेरे ) में नौ-नी योपुरों ( द्वारों ) के रूपमें शरीरके नी छिद्दोंकी ही मान ढे। श्सी प्रकार स्थूलशरीरकों 
स्थान मानकर यध््मशरीरकी मद्दाराजरानेश्वर आत्माका परिचारफ माने फिर निम्नाक्षिततुपसे “मवित्र! को रानराजेश्वरद्वार, सकाम 

निष्काम वृत्तियोंकी द्वारदेवता, काम-वेराग्यफ्रो द्वारपाल, क्रोत्रादि शानेन्तरियोकी राज-परिचारक, मनको राजदूत आदिके रूपर्म मानकर 
८$ सृविद्रुपेम्यो राजराजेश्वद्धागेम्यो नम ', पसकामाकामबृत्तिम्यो द्वारदेवताम्थों नम ५ “कामवेराग्यास्था द्वारपान्यम्यां नम ५ “दिगर्नयाधात्मक- 
ओजादीज्ियरूपिम्यो राजपरिचारकेम्यों नम ५ “चन्द्ात्मकाय मनसे राचूताय नम % "जक्षरुपिण्य सर्वेकार्यनिश्चयकर््य बुछझथे नमः, कद्ग- 
रूपाय सवकार्यामिमानकत्रंददइकाराय नम ?, 4विष्णुरूपाय सर्वकायानुसधानकत्र॑ चित्ताय नम % ध्सवेश्वररूपाय सवाधिकारिणें प्राणयाय नम --- 
इस ग्रवा: न्यास, जप अथवा भावना करके यध्ष्मग्ररीरको सगवानका सेवाका उपकरण बनाकर ध्युणन्रयात्मने आरासाठाय नम्र ” इस मन्त्रसे 
त्रियुणमय प्रासाद ( मदर ) की कहपना करें। फ़िर विन्दुपर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके ध्यरमात्मासनाय नम ? इस मन्त्रसे उसका अपने 
दृदयके भीतर न्यास करे । साथ ई यह भावना करें कि यद्द मगवानऊ़े विराननेके लिये सुन्दर आसन दै। तत्पश्नात्‌ पहले बताये डुए 
किब्रिदबह्िमुंख सत्खलरूप कारण-झरीरको गुणोंकी साम्यावस्थारूप पीठके रूपमें कल्पित करे । फिर शक्तिपयन्त श्रणवका उच्चारण करके 
पपरमात्ममृतये नम,! इस मन्त्रके द्वारा दृदवयसे छेकर भम्तकपर्यन्त व्यापक न्यास करते ड्डए पूर्वाक्त सच्चिदानन्दरूप, अन्तमुख सामान्य- 
शरीरमय अद्षको दी अगवानकी भूतिके रूपमें चिन्तन कर । वह मूर्ति श्ञानपराशक्तिहूपा दे । उसके चार द्वाथ ६--जो शक्क, चक्र, गदा 
और श्वानकी मुद्रासे शोमा पा रहे ५ैं। सब प्रकारके अलझ्भार उसका जोमा वदा रहे 8 । वह मूर्ति आत्मानन्दानुभवके समुद्रमें 

गोते छगा रहा दे । 

१ अ,उ) म्‌ तथा 5-..-ये ऋमश,. स्यूछ देह, सूक्ष्मदेह, कारणदेद तथा सामान्य देद दे, इन चारोंका जो आत्मरूपसे चिन्तन 
करता द, वद्दी चतुरात्मा दे । 

२ धसर्वमय ? के ध्सर्व! शब्दसे सर्वात्मक विराद आदि चार्रा पादोंका अ्तिपादन दोता दे, इन सर्वोत्मक पाढोंका न्यास 
करनेसे साधक संवंमय झोता दे । न्‍्यासका क्रम श्स प्रकार ई---ऐश्व्यशक्त्यात्मने घुलोकाय नम ? इससे दाहिने हाथका अँगुलियोंद्वारा 
मस्तकका स्पर्श करे । इसी प्रकार “शानशत्तयात्मने यर्याय नम * इससे नेत्रका, “महारतक्त्यात्मनेडप्चय नम 'इससे मुखका, “क्रियाशच्तयात्मने बायने 
नम ? इसमे नासिकाका, “सर्वाश्नयशव्त्यात्मने आकाशाय नम ? इसमे हृदयका, <च्छाशक्त्यात्मने अजापतये नम ? इससे गुक्षप्रदेश (उपस्थ एव गुदा )- 
का तथा “सवाधारणशत्त्यात्मने पृथिन्ये नम ? इसमे चरणोंका स्पश करे । यदद सप्ताशन्यास दे । पादन्यासका ध्यान और मन्त्र आगे बनायेंगे। इसके 
बाद उन्नीस मुखोंमें भो न्यास किया जाता दे । पाँच आण, पन्नि शानेन्द्रिय/ पाँच कर्मेद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहृद्वार--ये उन्नीम 
मुझ ६ । प्राण-न्यासके मन्त्र इस प्रकार इ---पप्रणयनशझ्नक्त्यात्मने प्राणाय नम ै, “भपनयनशत्त्यात्मने अपानाय नम % “व्यानयनशक्त्यात्मने 
ब्यानाय नम %«उन्नयनश्नत्तयात्मने उदानाय नम ? तथा वसमनयनशत्तयात्मने समानाय नम ?। इन्द्रियादिन्यासके मन्त्र इस प्रकार ईं--“अनु सन्घान- 
शत्तयात्मने नम ?, “निश्चयश्चक्‍्यात्मने नम % “मइद्वारगक्त्त्यात्मने नम 5 ध्सडुल्पशत्तयात्मने नम %“श्रवणशक्त्यात्मने नम १८पशनशत्तयात्मने नम ! 
धशेनगक्त्यात्मने नम *, ःसनशक्त्यात्मने नम *, ध्राणशत्यात्मने नम १, 'वचनद्यत्त्यात्मने नम % “आदानश्क्ष्यात्मने नम % “गमनश्नच्त्यात्मने 
नम ? “विंसगशच्यात्मने नम ' थआनन्दशक्त्यात्मने नम ?। श्न मन्त्रेद्धरा क्रश चित्त, बुद्धि, अहकार, मन, भ्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना; 
नासिका, वाक्‌/ दवाथ, पैर, छिठ्ठ और णुद्रा आदिम उन-उनकी झक्तियोंके रूपम भगवानूका दृ। निवास इ---ऐसी भावना करे । इसके वाद 
लिम्नादित पॉच मन्त्रेकोीं पढ़ते दुए न्यापकन्यासपुर्वंक चार पादोंका ध्यान करे--- 

3० उग्र वीर मदाविष्णु जागरितम्थानाय स्थूलप्रज्ञाय सप्ताह्मायकीनविशतिमुसाय स्थृूल्मुज् चतुरात्मन विश्वाय वैश्वानराय पृथिन्यम्वेद- 
मक्षततुगायत्रागाइपत्याकारात्मन स्थूल्यइमदीजसाध्यात्मने प्रथमपादाय नम ॥ १ ॥ 


५८८ हैं: भीदर्सिद्योत्तरतापनीयोपनिषद्‌ ने | खण्ड ३ 
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सप्तात्मा चतुरात्मा अकार>ूप ब्रह्माका नाभिर्में चिन्तन स्तात्मा चत॒रात्म मक़ाररूप दुद्गका हु अ्रमध्यम, सप्तात्मा 

करें।# सप्तात्मा चद॒रात्मा उकाररूप चिष्णुफा इृदयमे, चतुरात्मा चतुःसत्तात्मा एवं चतुरात्मा 3“फररूप सर्वेश्वरका 

3० ज्वलन्त सर्वेतोमुख्त खम्तस्तानाय सुध््मप्रशाय सप्ताश्ायैकोनविंशत्तिमुखाय सृक्ष्मभुजे चतुरात्मने तेजसाय दििग्ण्यगर्भाया- 
न्तरिक्षयजुवेदविष्णुरुद्रतिष्डन्दक्षिणास्न्युकारात्मने स्थूलयधमदीजसाध्यात्मने द्वितीयपादाय नम, ॥ ० ॥ 

3० नूसिद भीषण अभद्र सुपुप्तस्थानायैकीभूताय प्रशानधनायानन्द्रमयायात्मानन्दभुजे चेतोमुखाय चतुरात्मने प्रशायेश्रराय चुलाम- 
वेदरद्रादित्यजग॒त्याहवनीयमकारात्मने स्थूलयूध्ष्मवीजसाक्ष्यात्मने तृतीयपादाय नम ॥ ३ ॥ 

39 मृत्युनृत्यु नमाम्यद्द सर्वेश्वराय सर्वशाय सर्वशक्तये सर्वान्तर्यामिणे सर्वात्मने सर्वयोनये सर्वप्रभवाय सवाप्ययाथ सोमलोकाथवंबेद- 
सवत्तेकाशिमरुद्विराडेकष्योंछ्नारात्मने स्थूल्यूहमबीजसाक्ष्यात्मने चतुर्थपादाय नम ॥ ४ ॥ 

3० उद्र वीर महाविष्णु ज्वलन्त सवंततोमुखम्‌ । नृसिद भीषण भद्व मृत्युमृत्यु नमाम्यदम्‌ । सान्‍त प्रशायाय््टिष्प्रशायानुभयप्रशायाप्रशाय- 


नाप्रशायाप्रशनधनायाइशयाब्यव॒ह्यर्यायाभाश्चायालश्षणायाचिन्त्यायान्यपदेदयायैका त्म्यप्रत्ययसारायामात्राय प्रप्नोपशमाय. शिवाय शान्ताया- 


इेताय संवेसहारसमथोय परिमवासद्दाय प्रभवे ब्याप्ताय सदोज्ज्वलायाविद्याकार्यदोनाय स्वात्मबन्धदराय सर्ददा द्वेत्तद्वितायानन्तरूपाय मर्वाधिष्ठान- 


सन्मात्राय निरस्ताविधातमोमोद्दयाकृत्रिमाइविमशांयोझ्नाराय तुरीयतुरीयाय नम ॥ ५ ॥ 


श्सके बाद पुन प्रणव एक बार व्यापक करके निम्नादिततरूपसे अश्ुन्यास करे--.. 
3० उप्न वीर महाविष्णु पृथिन्यग्बेदमद्ावस्तुगायत्रोगाईपत्याकारभूरस्न्यात्मने सर्वशानशत्तयात्मने ददयाय नम | 3० ज्वलन्त 


सर्वेतोमुक्षमन्तरिष्षयजुवेदविष्णुरुद्रनिष्टुन्दक्षिणाग्न्युका रसुव जे 





दर प्रजापत्यात्मने. नित्यतृप्त्येश्वयशत्त्यात्मने. शिरसे खाद्य | & नृसिए भीषण 
भद्रधुसामवेदरुद्रादित्यजगत्याइवनीयमकारख सर्योत्मनेइनादिवोपशत्तयात्मने शियायै बपट्‌ । ३० जृत्युनृत्यु नमाम्यई सोमनोकाथर्व- 


वेदसवतेकाग्निमरूविराडेकर्ष्योद्रारभूर्सुव खर्मक्षात्मने स्वातन्त्यवलशक्त्यात्मने कवचाय धुम्‌। 3० उम्र बीर मद्यविष्णु ज्वलन्त सवंतोमुखम। 
नूसिद भीषण भद्ग सृत्युमृत्यु नमाम्यदम ऑकारमाखत्यलप्तवीयेशत्तयात्मने नेमत्रयाय वीपद । ४ उपग्म बोर गद्दाविष्णु ज्वलन्त सर्वतो- 


यारा परत (०० मनन + आन. ,हाा०१० ५७ आकार कप 


मुखम्‌ । नृसिंद्द सीपण भद्र सृत्युमृत्यु नमाम्यहम । इथिव्यकारखेदअछबसुगायनोगाइपत्यान्तरिक्षो का रयजुवेंद विष्णु रद्तिप्डब्द भिणार्ति- 
पुमकारसामवेदरद्रादित्यजगत्याइवनीयसोमलेको दूराधर्ववेदसबतंकाग्निमर्द्‌विराडेकपिंसाखनी सत्यात्मने 5नन्तवेज शत्तयात्मनेइज्ाय. फू. । 


३ चतुरात्मा होकर अर्थात्‌ चतुमूंतिरूपले आत्माका दो पूजन करके, भूर्तिचलुष्टयमें व्यापक परमानन्दनोपके सिनन्‍्धु साक्षीका 
ध्यान करते हुए उन्दींमें मूर्ति-चतुए्यके निमग्न होनेकी भावना करे। यहो आत्मपूजा है। 


४ मद्दापीरू बदिसुस, संदात्मक तथा गुणबीलझूरूप दे । मूराधारपर स्थित क्रमश 
इस प्रकार उस मद्दापीठकी आकृति है । 


५ पृथिच्यादि, अन्तरिक्षादि, धुलोकादि कौर सोमलोकादि जो चहुर्विध मष्टक है, वे ही वत्तीस ऐकर वत्तीस दरलोंमे खित हैं। 
अष्टदुक कमलमें सत्‌, चित्‌, जानन्द, पूण, आत्मा, उद्भैत्त, प्रकाश और विमश--इनकी म्पिति है, तथा चतुदल कमलमें अपासनेंशबर, 
विष्णुसवेश्वर, रद्रसवेश्वर तथा स्वेश्धर-संवेंधर---इन चारोंका अवस्थान है | ये हो सब मिलकर परिवार कहे गये प। 

5 अकार, उकार, मकार तथा ओइरसे सम्बद्ध पृथिवी, 
आदि साठ-सातका समुदाय दे, इसीको लक्ष्यमें रखकर ध्चतु सप्तात्मा 
गणना न करनेसे सात-सात होते हैं। <- 


के ७ समहि-न्यष्टिगतत स्थूछ, सृह्म, कारण और साक्षी---इत्त चतुर्विंध खरूपोंसे विशिष्ट होनेके कारण उन्हें चतुरात्मा बताया 


श॒ द्वार्तिशदू-दल, अष्टद्ल एवं चतुदईल कमल-.- 


अन्तरिक्ष, चुलोक और सोमलोक हैं... इन चारोंके स्ताथ वेद, देवता 
! कष्ठा गया है। यथपि ये आठ-आठ हैं, तथापि अकार आदिकी 


८ अग्निका जर्थ यहाँ चिन्मय अकाझ सेंगझना चाहिये | “अग्निरूपर 
हाथ-पैर आदिसे युक्त विश्नएरकी कह्पना न करके भ्रत्वकालीन अग्नि एव सूर्य॑के 


# लोक, वेद, देवता, गण, छनद, अप्नि और व्याह्ृतिरूपसे तो अकार 
चतुरत्मा दै। यही वात कार जादिये उम्बन्धमें भी है । वाप्तत्मः 


कइ्नेसे यह ध्वनित द्योता है कि प्रणवके घ्यानमें 
पद्श प्रकाशभय खरूपका प्दी चिन्तन करना चाहिये । 


| है और सेथूल, सूहम, बीज एव साक्षीरूपसे 
के साथ भी पूवेबद 'परिवारसद्ति' इस विशेषणका सम्बन्ध है। ध्सी 


स्रण्ड ३ ] 








द्वाददान्तर्म चिन्तन करे ।# सत्तात्मा; चत॒रात्मा) चतु-सप्तात्मा, 
चठ॒रात्मा एवं आनन्दामृतरूप ओड्वारका पोंडशान्तर्म चिन्तन 
करे || तदनन्तर इन सबका पूर्वोक्त आनन्दाम्रृतद्वारा चार 
प्रकारसे अर्थात्‌ ठेवता, गुरु; मन्त्र और आत्मारूपमें 
पृजन करके और ब्रह्माका ही; विप्णुका ही; रुका ही; 
प्रथकू वथक्‌ इन तीनेंका ही ओर एक साथ भी इन तीर्नोंका 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * " 


०८९, 


ही तथा य्योतिर्मय लिज्ञल्पमें ही देवता, गुरु, मन्त्र और 
आत्मारूपसे चार बार भमल्रीमोति नाना अकारकी मंद 
सामग्रियोसे पूजन करे | फिर प्रणवके उच्चारणद्वारा उन 
छिड्डोंका उपसंहार कर सबकी एकीमृूत करके अमृतफा 
अमिपेक करे और उस सर्वेवमय तेजको बढ़ाये | 


उक्त सर्वदेवतामय तेजसे त्रिविघ--रुथूछ, सूक्ष्म एवं 


प्रकार आगेऊे वाक्योर्में भी समझना चाहिये। यहाँ अष्टट कमछमें अकारफे सम्बन्पारूपसे बताये गये ओ अकारसद्दित पृथिवी आदि 
आठ हैं, वे मानो “अनुष्ठप्‌ मन्त्र” के प्रथम पादके आठ अक्षररूप हैं, उन्हींमें स्थित साह्लेपाह्न वेदोंका और चतुर्दल कमलमें स्थित अद्धाजक्षा, 
अद्वाविष्णु, अद्वरद्ध और जअद्धासवेंश्वरका यहाँ परिवाररूपसे चिन्तव करना चाहिये। आठ दलेके भीतर पूर्वादि दिशाश्रेक्रि दलोंमें 
तो चारों वेंद्रोका चिन्तन करना चाहिये। और अप्िकोणर्म व्याकरण आदि छ वेंदाडोंका, नें्त्यकोणरम मीमांसाका, वायव्यकोणर्मे 
न्यायका और इ्शानकोणमें इतिद्वास, पुराण, आगम ( तन्त्र $ काव्य, नाटक आठिका चिन्तन करना चाहिये ! इसी प्रकार चतुदल कमछके 
चार ढलेंमेंसे पृर्वर्म अद्यसवेंश्वर, ठक्षिणमें अक्नम्द्र, उत्तरमें अद्मयविष्णु और पश्चिम अद्वावहझ्ाका चिन्तन करे । इसा प्रकार आगे भी चार 
मूर्तियोंकी स्थिति समझनी चाहिये । तात्पय यह कि अगवस्थ अकार जिनका खरूप है, ऐसे रज प्रधान, चन्द्रमण्डलवर्ती श्रीमद्मा अर्धीत्‌ 
ब्रद्मस॒दश्वरुका सरखताी मृलप्रकृतिके सह्दित नामिममें यानो तेजोमण्डलके मध्यभागमें---अष्टटल कमलके मध्यवर्ती चतुर्देल कमलकी कर्णिकार्मे 
ध्यान करे | 

# इसी तरह उकारके सम्वन्धीरुपमें बताये हुए जो अन्तरिश्च आदि सात हैं, उनकी इसे सप्तात्मा और स्थूछ आदि भेदसे 
चतुरात्मा उकार दी तिनका खरूप है, जो श्रीमूलप्रकृतिके साथ हैँ, सच्वप्रथान हैं और यर्यमग्डलक्रे मध्यमें स्वित ६, उन ओरीविष्णु- 
स्वेश्वरका, छठयसे अष्टटठ कमढमें ध्यान करे । उकारके सम्बन्धीरूपसे वर्णित अन्तरिक्ष आदि अष्टफरूप जो अलनुष्ट॒प्‌-मन्त्रे छितीय पादके 
आठ अश्षर है, वे प्रत्येक दलमें स्थित हैं और उनके भीतर क्रमम वराह्द, नृर्सिद, वामन, परशुराम, थ्राराम, बलभद्र, श्रीकृष्ण और 
कल्कि--ये आठ परिवार दे । उस अष्दल कमलके म-्यगत चतुर्दल कमलको मव्य-कर्णिकाममें ओऔविष्णुसवेंश्वरका ध्यान करना चाहिये । 
इसी प्रकार मकारसन्बन्धी जो धुलोक आदि अष्टक हैं, वे ही मकार॒की गणना न करनेसे सात होते & और उन्हींकी इश्टिसि मकार 
सप्तात्मा दे तथा पूर्ववत्‌ स्थूल-यूक््म आदि मेदसे वह चतुद्ात्मा है । ताइश मकारखरूप रुद्रसवँश्वरका अृमध्यमे ध्यान करे | वे उमारूपा 
मूलप्रकृतिके साथ विराजमान है, उनमें तमोगुणकी अ्रधानता दे और वे अध्निमण्डलमें स्थित ह । आूमध्यगत अष्टटल कमलके आढ दलोंमें 
धुलोकादिरूप अष्टक ही मानो अनुष्ठप्‌-मन्त्रके तृतीय पादके आठ अक्षृररूपमें स्थित ह और उनमें शर्म, भव, पशुपति, ईशान, भीम, 
महादेव/ रे एवं उम्र द्वी परिवाररूपमें विराजमान हं । इस अपष्टदलके भीतर चतुदंल कमठकी मध्यकर्णिकामें मकारखरूप रुद्र- 
सर्वेश्वरका ध्यान करना चाहिये । 

$ मकारसम्बन्धी अर्धमात्राके सन्वन्धसे बतायी हुई जो सोमलोक आदि आठ वस्तुएँ हैं, उनमें मात्राकी गणना न होनेसे वे सात 
होते ६, उनको इष्टिमे ओंकार सप्तात्मा है और पूर्ववत्‌ स्थूल, सह्ठम आदि मेदसे चतुरात्मा दे । इसके सिवा सम्पूर्ण उन्‍्कारमें मे, उ, स्‌ 
(| और अर्धमात्रा--ये चार मात्राएँ है, इनमें प्रत्येक मात्राके साथ एक-एक सप्तकका सम्बन्ध है । ओझूरमें वे समी अन्तभृत हैं, अत यह 
चतु सप्तात्मा भी द । पढले अर्धमात्राकी इृष्टिसे स्थूलादि-मेदविश्िष्ट ओड्ारको चतुरात्मा कद्दा गया दे, किंतु सम्पूर्ण ओझ्लार भी रयूछ- 
घहम आदि चार मेदोंवाला है; अत दुवारा उसके लिये ०्वुरात्मा? विश्वेषण दिया गया दे । ऐसे तुरीय प्रणवरूप ओझ्वारका, जो गुर्णोकी 
साम्यावस्थाल्प उपायिसे युक्त एव दक्ति-मण्डलर्म स्थित और मूल-प्रकृतिरू्पा मायाके सददित हैः द्वादशान्तमें अर्थात्‌ वत्तीस दलोंवाले 
कमठमें चिन्तन करे | मूलाभारस्य वत्तीस दलॉंमें बताये हुए पूर्वोक्त देवता द्वी यहाँ परिवार ६ । वत्तीस दल्वाढे कमलके भीतर सद्‌ आदि 
अष्टविध मूर्तियोंसे युक्त अध्दल-कमल दे तथा उसकी भी कर्णिकार्मे व्याप्त चतुर्दल कमलके भीतर मअद्वासर्वेश्वर आदि चार मूर्तियाँ स्थित 
हैं, उसकी मध्यकणिकार्मे अन्काररूप सर्वेश्वरका ध्यान करना चाहियें। पूर्वाक्त ग॒र्णोवाले ओद्वारका दी, जो तुरीय तथा आनन्दाद्ृत- 
सरूप है; पोडशझ्ञान्तमें चिन्तन करे | अधोमुख द्वार्तिशशल, अष्टटछ एवं चतुर्दछ कमर्से तथा उनमें बताये हुए पूर्वोक्त देवतारूप परिवारोंसे 
युक्त पीठको दी यद्दों धोड्शान्त कह्टा गया है। यद्द आनन्दामृतरूप तुरीय ग्रुणवीजरूप उपाधिसे युक्त एव शक्ति-मण्डलर्म स्पित है । 

| यद्दों चतुमूतियोग, ब्रह्मययोग, विष्णुयोग, रुद्रयोग, मेद्योग, अमेदयोग और लिक्योगका क्रमश उल्हेख इुआ है। प्रणका 


जे « शीनसिह्ोत्तस्तापनीयोपनिषद्‌ « [ स्ण्ड ३ 
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मरणरूप शरीरको व्याप्त करके उनके अधिष्टानभूत आत्माक्ों. मद्दामरणमे पिलीन करके अम्नर। उकार और मंतर 
मव॒सोरसे प्रमाणित करे अर्थात्‌ मर्वव्यापक्त आत्माका इन मात्राओंसे ( जो कमश विराट) दिरण्यगभ और दर" 
तेजोमय खल्पमें चिन्तन करे। फिर उस तेनक्--आत्म रूपा द ) एकका दुसरीमें ूूय करते हुए तयका तुरीय ऑड्वार- 
चैतन्वरूप बल्वा निरोध करके उसके गुणोले अर्थात्‌ में लय करे। फिर पूर्वदत्‌ ओतः अभनुनाठृ; अनुज और 
स्थूलत्व, सुक्मत्व- वीजत्व, साझ्ित्व आदि पूर्वोक्त गुणेंसि अग्रिक्लपफा चिन्तन करते हुए सबयों अविकेल्म लीन 
शच्य बाचक ( परमात्मा एव ओझ्भार ) की पूर्वबत्‌ एफ़्ता करके अविवल्यरूप परमात्मा चिन्तन करें भीर उन्हींमे 
करें | तदनन्तर महास्थूललों महायृहमम ओर मद्दायूक्मशोी सबका उपसंद्ार कर दे । 








उच्चारण करके अद्वतका स्ताव करे । लद्त-त्ञाव भावनाऊा विषय दै। पूर्वा्त मक्षसवें धर मादि चारों सूवियोंक, लाना प्रकारका मेंट-सामसिवोंसे, 
नतुविध पूजा करके उन मूर्तियोंकी तेजसे प्रवद हुई मानकर उनका तेजोमन चार लिक्तरूपसे चिन्तन करे तथा मन्ग्गन नारत्तिहलहित 
प्रण्यका उच्चारण करके भावनाद्वरा उक्त चारों ल्ड्रोंको एक रूपमें परिणत करके उसपर अद्ूतका छ्लाव कोें--यह चहमूर्नियोग है | 
अक्षाका ही? इस वाक्याइक्े द्वारा अक्षयोग सूचित किया गया ऐ । जिम्त प्रकार चतरुमूतिन्योगमें चार सानोंमे चार मूत्तियोंका चिन्तन) 
पुतन, उन तेजोमयी मूर्तियोंका उपहार, एकीकरण और अमृतस्ताव आदि विधि बतायी गयी दे, उसी प्रकार घ्स महानोगमें केवल 
रुरखतीरूप मूल्प्रकृत्ितह्ित सपरिवार अष्नसवेंश्वरदा हा चिन्तन जोर पूजन झादि करने चाहिये। “विष्णुका ही! इस वाज्याममे 
विष्णुयोग सचित किया गया है। पूर्वोक्त चारों मू्तियोंकी जगए चारों स्पानोंन विष्युसवेंश्वरका ही मूल-प्रद्धनि था तथा परिवारसह्ठित 
चिन्तन करके पूजन जादि करना विष्णुयोग है । “रुक्त्का दा! इस वावर्यांशसे रुद्रयोगफ़ी सूचना दी गयी ५। यहाँ था चार मूत्तियोंकी 
नगह चाएं स्यानोंमि उमारूपा मूलप्रकृति और, पूर्वोक्त परिवारसहित भीरुद्रसवेंश्वर्वा हो ध्यान एवं पूजन वगदि कनेब्य ए७। “विभक्त 
अथात्‌ पृथक पथकू रूपने इन तीनोंका दी! श्स वाक्यशिसे भेदयोग सूचित किया गण है। यहाँ चारों स्थानंमें तीनें। प्रद्घतियों तथा त्रिविष 
परिवारोंसद्दित उक्त मद्धासदेंखर आदि ठीनों मूर्तियोंका दी विननन और पूनन आदि करे । श्स योगर्म सर्वत्र द्वानिशद्धर, अष्टदरू और 
चतुर्दल कमनोंको पूर्वोक्त देवताओंसे विशिष्ट रूपमें दी चिन्तन करना चाहिये । इनमे अज्या पीतर्ण और चार सुल्लेंवारे हूँ । उनके चार 
भुजाएँ हैं और हार्थे्तिं ऋमशः खुकचुबा, उस्क्माला, दण्ड और कमग्डल धारण किये दुए एँ। उनके साथ इ्येतवणों सरखती है, जिनके 
हवार्मोर्मे अक्षमाला) पुस्तक मुद्रा और कछश शोभा पाते हैँ। भगवान्‌ विष्णुका विग्नह विधुतफ़ते समान कान्तिमान्‌ दे, दे अपने चार इद्ार्थेर्म 
चक्र, शह्ू) गद्य और पत्म थारण किये हुए हैं। उनके साथ रक्तवर्णा लश्मी ह---जिनके दार्थोमे दो कमर, श्रीफल और अभयको मुद्रा 
६ ६ मगवान्‌ शिवकी कान्ति रवेत है। वे अपने चार हाथोंमें परशु, इरिण, शुरू जौर कपाऊ धारण किये हुए दे। उनके साथ व्यामब॒णों 


उमा है---जो पाश) अहुश/ अमय और बर धारण करती इ । तोनों मूर्तियोंको एक ही पीठपर विराजमान समझना चाहिये । शक्तियोंकी 
उनके झद्ूमें जथदा वाम रूरुपर वेठी हुई ध्यानमे देखे। कमल्के आठ दलॉमसे प्रत्येक दलम वेदादि, बराह्मदि, शर्वादि तथा सद्‌ 
आदि इन चतुविध अध्ाववरणोंका चिन्तन 


करना चाहिये | "एक रूपमें भी श्नका ६? इस वाक्यांशके द्वारा अभेद-योगकी सचना दो 
गयी दे। ऋक्षा आदि तोनोंकी एक विभदम ही देखऊर जथोत्‌ इन्हं एकरूप ही मानकर 


कर चारों सानोंमे है / 
करे। घनके साथ शक्तियोंकी अविभक्तवुप भूल्मक्षति माया जार पूोक्त परिवारोंका भी जिन्तन करना हल अकअकी-सविला 
जहां एकता है, वही सर्वेश्वर-विद्वर है, मत यहाँ सर्वेध्रर और मायाशक्तिका हो चिन्तन है। सर्वेशरके तीन मुख जौर छ बाई हैं। 
दे जपनी अुजाओंमे हरिण, परशु, शक्ढ, चक्र, अशमाला और दण्ड धारण किये हुए ह। उनके सीविग्रइका वर्ण अनिर्देश्य ऐ, वाणीद्वारा हे | 
उसका कोई स्पष्ट निर्देश नहों हो सकता । उनकी शक्तिभूता जो माया प्रकृत्ति है, वह भी तीन मुख और छ भुजा्मोवाली ध। उसके 
दाने पाण जअडुश, कमठ) कमक-सुद्रा और पुस्तक हे । उसका कान्ति भो अनिरेश्य है । 'पलिय्रूपम ही? इस की कले बा (कोर 
दचित किया गया है, शक्ति और परिवारसद्दित जद्या आदिका सर्व ज्योतिर्मय लिक्रुपसे चिन्तन है द्वारा न 
योग दे। इन सबके पूजनकी विधि और सल्त्रोंका उल्लेख श्रीविद्यारण्यमुनिद्धारा ने और पूजनादि करे, यही लि- 


हु प्ुुनिद्वारा विरचित्त दोपिफा सामक मे विस्तारके 
हुआ ह् वद्दींसे छस्यड़ हि 2 | व्याख्याम विस्ता साथ 
इस ६। जिशड रूपक वहींसे उनका रुचइ कर सकते द । यहाँ अधिक विस्तार भवसे उल्केद्ध चह्टी किया जा सका है। . 


सण्ड ४ ] 





अयकता डर! “उतनी परम. ००७ भासामम्भइत्यापप.. 22 डी दान बाज कम, 


# मशान्त विभुमात्मान सन्‍्वा धीरे न शीचति 
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९ 
चतुर्थ खण्ड 
अपन आस्माका पहले नुरीय-तुरीयरूपल और पीछे भगवान्‌ हर्सिहके रुपमें ध्यान करके ब्रह्मके 
साथ अपने-आपको एकीभ्ूत करनेकी विधि 


प्रवाक्त इस चान्‍्मा एव परब्रापरूय ओोद्भारगे) जो ओतादि- 
झूपसे प्रसिद्र नुगीय ओवारके पर्यभागमे साक्षीरूपसे प्रसाशमान 
है। मन्‍्त्रगत अनशपत्ा नमामि! पटतर उच्चारण फरके। उसके 
हारा नमस्कार सरके असटण #रें। प्रसन्न करके सावनाद्वारा 
ससारके उपसशरकी छाकि आम यरे। फिर चार सात्रा ओयाले 
भोद्वाग्का उमारण यरदे हाट पहले बताये अनुसार पिराठ 
तैजस सादिया उत्तगेत्तरम रुद्वार उरके अनुष्टप-मन्त्रके 
अवशिष्ट “धर्म? पदका उच्चारण परते हुए अपने आत्मात्रा 
तेरीय तरीयरूपसे ध्यान परे | 

इसके अनन्तर इस आत्मा एवं परत्रह्मरूप ओद्धारफी दे; 
जो ओत अनुशान्‌ लानिस्पसे प्रसिद्व नुगीय ओद्राग्क़े पर 
भागमे साक्षीरूपसे यराशित द्ो रहा दे तथा जो उम्र, वीर 
आदि ग्यारदं पाक गुणासिे युक्त एयादयात्मा सारसिह- 
मन्नस्वरूप 6 उन्हें नमस्कार करके ोद्भधारता उद्चास्ण 
जझरते हुए ओतनादिया अनुनज्नात्‌ आदिम लय करे। फिर 
नुगीय तुरीयकफी उपलब्ध करके 'डग्मम?! आदि एक एक पदसे 
उग्रत्व आदि गुणोगे विश्िष्रर्पमम भी उन्द्ींग चिन्तन करते 
हाए अपने आत्मूरुपसे भगवान दृसिहका ध्यान फरे | 

तदनन्तर ट्र्स जामा एबं पर्बह्मरूप ओंद्रारता ही) 
जे ओत अननाव लआदिसयसे प्रसिद्ध तुरीय ओफारके 
अग्रभागम साक्षीरूपस प्रयाशित द्वो रहा है। प्रणपके द्वारा हीं 
भलीमॉनि चिन्तन करके अनुष्दप-मन्त्रके 'डग्नयां से लेकर 
अायुस युय/तत नो पदाफ साथ सत्‌। चित भानन्द। प्रण 
ओर आत्मा--इन बद्यके तो स्वसूपॉर्मेस प्रत्रफशा सम्बन्ध 
होनेंसे जो पह्रचिव नयरात्मक स्वरूपबाले हैं; ऐसे सचिदानन्द- 
पृर्णान्मस्थरूप परमानन्दमय परञ्ञम्मफा मलीमाति व्यान करे# | 
तत्यश्वात्‌ अनुः्द॒प्‌ मन्त्रके 'भहम्‌? इस पदके द्वारा अपनेको 





# यानके समय उद्यारपकं योन्‍्य वाय्य इस प्रकार होगा--- 
७6 उशस्य मब्टानन्दपृणप्रत्यवमटात्मान नृर्सिष्ठ परमात्मान पर अदा 
विन्तयामि । 5 बीर सबिटान 7पृर्णमत्यक्सटात्मान नुसिष्ट परमात्मान 
पर बअद्म चिन्‍्तग्रामि | सी प्रकार ध्मृत्युमृत्युस! पततक नो वाक्य 
होंगे | इसके पराद फिर 'इसा अमसे “सदात्मानलस”? की जगह 
'चिदात्मानम! कर द्विया तायगा, उसके भी नौ वाय्य होंगे । फिर 
आनन्द्रात्मानम! फर हेनेसे उसके भा नौ वाक्य होंगे । शसां प्रकार 
पूर्णात्मानम? और थ्त्यगात्मानम” का भी क्रमश सजिवेश करनेमें 
०-५ वाक्य और भी होंगे । 





ग्रहण फर “नमामि? इस पदके द्वार नमस्कार करके ब्रा्मके 

साथ अपने आपकी एसीमूत कर दे # । 
अथवा केपलछ अनुसद्प-मन्त्रके द्वारा ही भगवानफी 

सर्वात्ममा और यबसूपताऊा चिन्तन करे। थे मगवान्र ही 
पूः (आत्मा) हूँ, ये द्वी सर्वत्र स्वदा सबके आत्मा ईँ | 
ही सिद्ट (बन्धननादक ) ई। वे ही श्रुति-स्मृति आदिम 
प्रसिद्ध परमेश्वर ६ । क्योंकि वे सर्वत्र सर्वदा सबके आत्म- 
रूपसे विरानमान द्ोए7र सबके अशान आदिकों अपना आस 
ब्रनाते ई--समीका अशान दर करके उन्हें अपना स्वरूप 
बना लेते €& | अतः सयके आत्मा (हू ) तथा धमिः बन्वनका 
कफ? अर्थाव नामक द्वानेके फारण ये ही एकमात्र दर्सिंद्र €। 
ये ही तुरीय £ | ये ही उग्र €। थे ही बीर ई। ये दी महान 
ह। ये ही विष्णु ४ | ये दी य्वच्नू (सव ओरसे देदीप्यमान) 
£ैं। ये दी सर्यतामुस है। ये ही छसिह हैं। ये ही भीपण 
(वायु) यूर्य तथा मसुत्युफ़ो भी मयभीत करनेवाले ) हं। ये 
ही भद्र ( परम कल्याण एवं आनन्दके निरकेतन ) हूं तथा ये 
ही मृत्युके भी मृत्यु ह€ | ये दी “नमामि! ( परिप्रण शानानन्द 
स्वरूप आत्माफ़ी आच्छादित फरनेव्राले अगानसे झृत्य ) # 
और ये ही “अद्दम? पदके एकमात्र आशय हं। इस प्रकार 
पहले बतायी ६ उपासनास तथा यडाँ अनुष्द्प पाद मिश्रित 
उपासनासे प्रगयमय परमात्माक ध्यानयोंगस आरूढ हों 
ब्रद्मस्यरूप ओद्वारम ही अनुष्ड्रप मन्त्रकी अन्तभूत करके सब 
बकुछ ओद्वार ह्वी हं--इस प्रकार प्रणववाच्य परमात्माका 
चिन्तन फरे | 

इसी विपयम दो मन्त्र हैं; जिनका अन्बय और अर्थ 

इस प्रयार है--सिंहम:८ जों वम्तुत” समस्त बन्घनोकी काटने- 
वबाढा एवं अविचल द्वोफ़ून भी उपाविवश या अविवेकके 
कारण चश्चल्ल-सा प्रतीत हो रद्दा दे; ऐसे (सिंह? नामसे फद्दे हुए 
आत्मावो; सम्तभ्य-्अपनी ही महिमाम स्थिर करके 
गुणर्धान- स्थख्ल ओर स्थूल्भोक्तल आदि पूर्वक्ति शुणोसे 
ममृद्ध द्ीकर नो वेश्वानर आदि स्वरूपको प्रात्त हो गये हं; 

ऐमस; स्वसुतान >स्व अथात्‌ भात्माऊ़े ह्वी स्थूल विश्व आढि 


पुत्राकी (यो परमात्माक़ प्रथम आदि पाद 8), ऋषसतल्य+ 





# नमरफार-वाक्य सी इसी प्रकार ४० हो सकते ६ । 
उदाहरणके लिये एक लिख दिया जाता #---४# उग् सशिदानन्दरपूर्ण- 
प्रत्यय्सद्रात्मान ( चिदात्मान द्वत्यादि ) नूर्सिद्त परमात्मान पर अश्ञाद् 
नमामि अग्रके साथ आत्माकों एफीमूत करना भावना द्वारा दी होता है । 
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49०७, 


कु के ता 'चदीमामम्महुलानएतामयाका अआ्मीद साना२ गले से 
वेदोने प्रधन प्र-्पक्षी: ख्छेल्‍्अक्र ज्योरे मानाभीसे 


संपोज्य-परत्पर स्मानतके कारण तयुक्त करके अर्थात्‌ पहले 
बतपे अनुवार उ“आरकी माह्ा-्गें तथा परमात्मके पयम- 
द्वितीय आदि पा्दोग्ी एचताका अनुभव करके। हृत्वा८ 
स्थुल्न दृजम्मे भोर सृझ्नका कारणमे लय करते हुए इसी 
मल तरीयमे संहार जल द्च्याद <वहों 
ऋ्रूछख सुचकोां दुराधन सह नवशप प्रतल्चाब (इुत्दा )- जे 
ऋरणरूण माणतओ प्रदोक्त स्गेलयोगके द्वारा अपने वश्ममे 
क्रके' स्फुस्टीम्‌ ( साचा )>अनुजातृ-योगके द्वारा “आत्म- 
तत्ताके डघीन ही उनझी सचा झोर स्पूर्ति है! ऐसा अनुभव 
क्रके' ऊसलीम ( छत्दा )>अनुज्वोगके द्वारा उसकी 
प्रथल रत्तक्ा अमाउा क्रके। निपीब्यरउसे साक्षी 
चेदन्ग्मे निम्न (विलीन ) कर दे। या चरनेके पश्चात्‌: 
लिंदेत ससस्ष्यण अनान आादिने सर्वथा असम्पक्त विश्युद्ध 
वोघनय परनात्माके साक्षात्कारद्वार उस मायाके आवरणको 
छिह्न मिन्न फरके अथवा मन्नत नारतिंहके जपद्दारा ठुरीय- 
ठुरीय परमान्माका चिन्तन करते हुए भगवान्‌ ओर उनके 
मन्त्रके प्रमावते सायाज्य उर्तथा सहार करके [थ स्थित्तो 
रूवति> जो स्थित होता है.] स एप दीर+-दही यह उपातक 


भीन्सिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ *« 





[ सण्ड ५ 
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वीर है---उतक्ो कभी संस्स्से परामव नहीं आस इोता। 

अ्ययप्रोतान> प्रगगगी माच्रारंसि व्याह चतु+सतात्मा 
विसिद आदि ठया ब्रह्मनवेश्वर आदिकोः पदा स्थृ॑'्भा८ 
अनुष्ठुपमन्त्रके प्रयेक णदने सयुक्त करके अर्थात्‌ प्रमवक्ती 
माताओं तथा भनुष्टपके पादोी पूर्यवत्‌ एक्ताक्ना चिन्तन 
अरके, हत्वा-क्रमस उनस् पूर्वोक्त रीतिसे रुद्दर करके, 
ताम> उन कारणरूपा मायाफो. ( ड्तने ) स्ववम्‌ सग्नसनूर 
नव गन लिया आर्थाव्‌ पर्णक्तलूरते परमात्यतत्तके भनुभदतते 
मायाक्षा तबथा संहार कर दिया: [ सम्न्वह विद्वान 
उपासके; | नत्वा5 इसी उण्डम्म दतायी हुई रीतिसे भगवान्‌- 
को नम्स्कार करके; च८तथा. बहुधा दृष्ठामन्वराज 
नारतिंहके पदोके अनुटार उप, वीर आदि बहन से रूपमि 
भगवानका साक्षात्कार करके, सूवय॑ उर्लिठ, सन्‌ उद्वभीर 
स्वय न्‍ृमिहस्वरूप होकर भथवत्रा मनुष्योमे शेष्ठ होकर 
उद्धासित होता है. अथदा उसके समझ स्वय भगवान्‌ इर्सिंद 
तेजोमय स्वरूपसे प्रकट हो जाते हैं, इति-इस प्रकार ये 
मन्त्र हैं। इन दो मन्त्रोमें प्रयमसे हेकर चठुर्थ खण्डतकके 
अमिग्रायक्ता संत्षेपत, संग्रह हो गया है | 
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पश्दम्त खण्ड 
अनुष्डुप-मन्चका ओकार्मे अन्तभोव करके उसीके द्वारा पसमात्माके चिन्तनक्ी विधि 


(पहले दताया गया है कि अनुष्दुपमन्‍्त्रका ओ्टारमें 
अन्तर्भाव करके उसीके द्वारा परमात्माका चिन्तन क्रे। अब 
प्रश्न द्वोता है क्ति केसे अनुष्दपक्ता प्रगवर्मे अन्तर्माव हो और 
क्सि प्रकार उसके द्वारा परमात्माक्ता चिन्तन हों। इस जिज्ञाता- 
का समाधान करनेंके लियि इस सण्डक्ा आरम्भ हुआ है| 
'अथ! झब्द प्रक्रणके आरम्मका सूचक है। ) ओहारकी 
प्रथन मात्राऱूप यह अकार आप्ततम ( अतिशय व्याणप्क 
अ्थेबाल ही है। अद यह आत्ततम ( अतिशय व्यापक ) 
अर्थवाले आत्मामें ही संगत होता है, सवके जात्मा भगदान्‌ 
हरतिहमे--हसिंह नामते प्रसिद्ध परबहामें ही यह गतार्थ होता 
है, क्ष्योंकि यह अक्र ही आसृतम ( अत्तिय व्यापक ) 
है। यही सादी है। यही ईश्वर है। अत" यह सर्दंगत है--- 
सत्र व्यापक्त है, इससे मिन्नल्पर्मे यह सम्पूर्ण जगत कोई 
अखिल नहीं रखता, क्योंकि यही व्याप्ततम--अतिदशय 

व्यापक है। यह रूव जो छुछ दिखायी देता है, यह आत्मा 
ही है। जो यह जात्म कै वही यह सब दुछ है | जो कुछ 
प्रतीत होता है; सब मादामात्र है। आत्मा या अकारतसे 


मिचल्पमे इसकी रुचा नहीं है। यह भकार ही उप है 
क्योकि यही व्यततम--अतिशय व्यापक है। यह अक्ार ही 
दीर है, क्योकि यही व्याततम है। यह अकार ही महान है; 
क्योंकि यही व्याततम है। यह अकार ही विष्णु है, क्योंकि 
यही व्याप्ततम है। यह अमर ही ज्वल्त्‌ (सब ओर 
देदीप्यमान ) है. क्योंकि यही व्याप्ततम है | यह अकार ही 
सर्वतोमुख है; क्योंकि यही व्याप्ततम है। यह अक्ञर ही 
उर्तिह है क्‍योंकि यही व्याततम है। यह अज्नर ही भीषण 
है, क्योंकि यही व्याततम है। यह अकार ही भद्र हैः क्योंकि 
यही व्यास्ततम है। यह अकार ही मृत्युमृत्यु हैः क्योकि यही 
व्यासतम है । यह अकार ही 'नमामि' ( आत्मतत््वका 
आच्छादन करनेवाले अज्ञानते शून्य ) है, क्योंकि यही 
व्यात्तन है। यह अक्षर ही “अहम? है, क्योकि यही 
व्याप्ततम है | 


जो इस ग्रकार जानता है, वह नित्यमुक्त आत्मा ही हो 


जाता है। वह उहत्िहस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। वह 
पामनारहित होता है। उचके मनते सब लौकिक कामनाएँ 


खण्ड ५ ] 


निकल जाती हैं । उसे सम्पूर्ण कामनाओंका फल प्राप्त हो 
जाता है---उसके मनमे किसी भी वस्तुकों पानेडी इच्छा थेप 

नहीं रहती | वह केवल आत्माकी ही कामना रखता है 
अनात्माफकी नहीं। मृत्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उत्कतमण 
( कर्मफलभोगके लिये ऊपरके छोकॉमें गमन ) नहीं करते, 
यहीं--आत्मामें ही एकीमाबको प्रात हो जाते है। वह पहलेसे 
अहास्वरूप होता हुआ ही पुनः ब्रह्मकों ही प्राप्त होता है 
£ केवल ब्रह्मसे भिन्न होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) । 


यह 3“कारकी दूसरी मात्रा जो उकार है; वह उत्कृष्टतम 
4 अतिश्यय श्रेष्ठ ) अर्थवात्य ही है। अतः यह अतिगय श्रेष्ठ 
अर्थवाले आत्मार्में अर्थात्‌ दर्सिहृदेवस्वरूप परतहामें ही 
'गतार्थ होता है | इसलिये यह उकार सत्यस्वरूप है। इससे 
मिन्न दूसरी कोई वस्ठ सत्य नहीं है। असत्‌ होनेके कारण 
'वह सव अमेय है---उसमें मान-सम्बन्धकी योग्यताका अभाव 
है। वह अनात्मप्रफाश है--दूसरेसे प्रऊाशित होनेवाली वस्तु 
नै, उसमे खय अपनेकों प्रऊाशित करनेकी क्षमता न होनेसे 
वह असत्‌ है। यह उकारखरूप आत्मा खप्रफाभ है---अपने 
ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला है | ( “में हूँ” इस तथ्यकों 
छदयद्टम करनेके लिये अन्य प्रकाथ या प्रमाणकी आवश्यकता 
नहीं होती, इसका अनुमव खतः होता है। ) असझ्ञ है, 
अत. अपने सिवा दूसरी किसी अनात्म वस्त॒कों नहीं देखता । 
ड्सीलिये इसे अन्य किसी नामसे ख्याति नहीं प्रात हुई, 
यह केवल सर्वेत्कष्ट आत्ममात्र है। यह आत्मखरूप उकार 
ही अनुष्ठुपू-मन्त्रका अद्भूत उग्र है---उसके उम्रत्व-गुणसे 
वविभूपित है, वर्योकि यही उत्कृष्ट ( सर्वश्रेष्ठ ) है। यह उकार 
ही वीर है, क्‍योंकि यही उत्कृष्ट है | यह उकार ही 
महान्‌ है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही विष्णु 
॥ै, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही ज्वलून्‌ ( सब 
ओरसे देदीप्यमान ) है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है| यह उकार 
द्वी सर्वतोमुख है, वर्योकि यही उत्कृष्ट है।यह उफार ही 
“उसिंह है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही भीपण है, 
क्योंकि यही उत्कृष्ठ है | यह उकार ह्वी भद्र है, क्योंकि यही 
उत्कृष्ट है । यह उकार ही मत्युमृत्यु है; क्योंकि यही उत्कृष्ट 
'है। यह उकार ही “नमामि? है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है | यह 
उकार ही “अहम? है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। इसलिये 
आत्माको ही उकारके रूपमें जाने । 


जो इस प्रकार जानता है; वह आत्मा ही होता है--- 


श्रीटसिंहदेवखरूप ब्रह्म ही हो जाता है। वह कामनासे रहित 
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होता है | उसके मनसे सब छोकिक कामनाएँ निकल जाती 
हैं। उसे सम्पूर्ण कामनाओंका फल प्रात्त हो जाता है--उसके 
मनमे फ़िसी भी वस्तुकों पानेकी इच्छा जेप नहीं रहती | वह 
केवल आत्माकी ही कामना रखता है; अनात्माकी नहीं। 
मृत्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उत्क्मण नहीं करते ( क्मफलमोगके 
लिये ऊपरके छोफोमे गमन नहीं करते ); यहीं---आत्मामें ही 
एकीमावको प्राप्त हो जाते हूँ | वह पहलेसे ब्रह्मखरूप होता 
हुआ ही पुन, ब्रह्मको प्रात्त होता है ( केवल ब्रह्मसे मित्र 
होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) | 


ओड्लारकी यह तीसरी मात्रा जो मकार है; वह महाविभूति 

( असीम ऐश्वर्य ) के अर्थमें है। यह महान्‌ ऐड्वर्यसे सम्पन्न 
आत्मामें--श्रीउ॒सिंहदेवस्वरूप त्रह्ममें ही गताथ होता है। 
इसलिये यह मफाररूप आत्मा अनल्प ( महान ) है; अमिन्न- 
रूप ( अद्वितीय ) है। खग्नकाग--अपने ही प्रकाशसे 
प्रकाशित होनेवाल्य है तथा यह मकारस्वरूप आत्मा ब्रह्म ही 
है। यही अतिशय व्यापक ओर अतिणय श्रेष्ठ है। यह ब्रह्म 
ही सर्बशः महामायावी तथा महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मफारसखरूप ब्रह्म ही उम्र है, क्‍योंकि यही महाविभूति 
( परमैठ्वर्य ) से सम्पन्न है। यह मकारखरूप ब्रह्म ही वीर 
है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है।यह मकारखरूप 
ब्रह्म ही महत्‌ है, क्‍योंकि यद्दी महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मफारखरूप ब्रह्म ही विष्णु है, क्योंकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही ज्वलन्‌ ( सब ओरसे 
देदीप्यमान) है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकार- 
स्वरूप ब्रह्म ही सर्वतोमुख है, क्योकि यद्दी महाविभूतिसे सम्पन्न 
है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही द््॒सिंह है, क्यों कि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है | यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही भीपण है, क्योंकि यही 
महाविभूतिसे सम्पन्न है । यह मकारखरूप ब्रह्म ही भद्र है; 
क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारखरूप ब्रह्म 
ही मृत्युमृत्यु है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मफारखरूप ब्रह्म ही “नमामि? है, क्योंकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है । यह मकारखरूप त्रह्म ही 'अहम? है, क्योंकि यही 

महाविभूतिसे सम्पन्न है । 

इसलिये अकार ओर उफारके द्वारा इस अतिशय व्यापक; 
अतिशय उत्कृष्ट; चिन्मात्ररूप) सर्वेद्रष्ट, सर्व॑त्ाक्षी, सबको 
अपनेमें लीन करनेवाले, सबकी प्रीतिके एकमात्र आश्रय 
केवल सचिदानन्दमय, एकरस आत्माका--जो इस सत्‌$ 
चित्‌ आदिके वाच्यमेदसे होनेवाली भेद-प्रतीतिके पूर्वसे ही 
सबके साक्षीरूपमें मलीमाति प्रकाशित दै--अनुसन्धान 


ण्रड 


- भौनसिहोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ *- 


[ सण्ड ६ 


ब्ल्््च्ं्लच्च्ख्च्अ््ि्ुहझ8फफखफ्््ख्््खच्बझखच्बच्ल्ल्लशलल्ल्चलश्शशल््लच्श्यच्य्य्च्य्य्च्य्च्य्स्य्य्स्स्स्पल 





(चिन्तन ) करके मवारके द्वारा उसे अतिभ्रय च्यापर, 
अतिशय उत्कृष्ट) चिन्मात्रस्वरूप, महामायायुक्त, मह्यविभूति- 
सम्पन्न केदल सच्चिदानन्दमय एक्रस परश्ह्मरूपमें ही जाने । जो 
इस प्रकार जानता है; वह आत्मा द्वी द्ोता है, वह भीदर्तिहदेव- 
खरूप परत्रह्म ही हो जाता है । वह कामनासे रहित होता है । 
उसके मनसे समख कामनाएँ निकल जाती ६। उसे सम्पूर्ण 
कामनाओंका फल आप्त हो जाता है--उसके मनमे कसी भी 


कलुकी पानेती इच्छा शेष्र नहीं रहती | वह केचल आत्माकी 
कामना रखता है; अनात्माफी नहीं। उस विद्वान्‌ उपासकके 
प्राण कर्म फल्‍्मोंगके लिये ऊपरफे लोकीस गमन नही करते) 
यहीं--आत्मामे ही एच्रीमाव़े प्रात हो जाते हैं । वह पहले 
ब्रह्मखरूप होता हुआ ही पुनः ब्क्षक़ो प्रास होता है ( उतका 
ब्रह्मसे मिच होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) | इस प्रकार उन, 
प्रसिद प्रजापतिने देवताअंसे कहा | 
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( प्रजापतिके द्वारा पूर्वोक्त उपदेश सुननेके अनन्तर ) 

उन देवताओंने परमात्मतत्वका अपरोक्ष अनुभव प्राप्त 
करनेकी इच्छा दी ( अतः तदनुकूल साघन--ध्यान आदिमे 
रूग गये )) इसी समय पापात्मा असुर-भावने ( विषयासक्ति, 
अविवेक ओर अमिमान आदिके रूपमे वहाँ आकर ) उन 
प्रतिद्ध देवताओको सब ओरसे अ्स लिया--उन्हेँ ध्यानसे 
हटावर विधर्वोच्दी ओर प्रदत्त कर दिया। (किंतु कुछ 
साधन कर लेनेसे उनका विवेक जाग्मत्‌ हो चुका था; अतः ) 
वे देवता सोचने ंगे--““अहो । इस पापात्मा असुर-भावजो 
( जो हमारे पुरुषार्थ-साधनमे विष्न डाल रहा है ) हम ही क्‍यों 
न अपना आस बना ले--परमात्म-चिन्तनर्मे रगकर इसे 
नष्ट क्यों न कर डालें| इस प्रकार विचार करके उन्होंने 
ओकारके सम्मुख प्रकाशित होनेवाले इन्हीं तुरीय-ठुरीय 
परमात्माकों, जो उग्र भी हैं ओर अनुग्र (शान्त ) भी; 
वीर भी हैं ओर अवीर भी, महान्‌ भी हैं और अमहाव 

(लघु ) भी; विष्णु (व्यापक) भी हैं और अविष्णु 

( अच्यापक ) भी; “ज्वल्नः (सब ओरतसे प्रकाशमान ) 

भी हैं और अज्वलून्‌ ( अग्रकाशमान ) भी, सर्वतोमुख 

( सब ओर मुर्खोवाले) भी हैं और असवैतोमुख भी) 

दरसिंद ( वन्धननाशक आत्मारूप) भी हैं और अदृसिंह भी, 

भीषण ( ही ) भी है ओर अभीषण ( सौम्य ) भी, 

भद्र भी हैं ओर अभद्र भी, स॒त्युमृत्यु भी हैं और अमृत्यु- 

सुत्यु भी, प्नमामिः ( अज्ञानशूत्य ) भी है और 'अनमामि? 

भी; “अहम? भी है और “अनहम? भी, उन्हें श्रीदर्तिहंदेव- 

सम्बन्धी अनुष्ठपू मन्‍्जसे ही जान लिया। तब उनके ऊपर 

आक्रमणके ल्यि आया हुआ वह पूर्वोक्त पापात्मा असुर-भाव 

छुरीव-तुरीय परमात्माके चिन्तनके प्रमावसे खय्य॑ भी 

संप्चिदानन्दधन ज्योतिःखरूप हो गया । इसलिये जिसके 


अन्त.करणका मर अथवा वासना-जारू परिपक्त होसर नष्ट 
प्राय नहीं हो गया है; वह इन्हीं ऑकारके सम्मुख प्रशाशमान 
तरीय-तुरीय परमात्मामे भीदर्सिहदेवसम्बन्धी अनुएप मन्नरसे 
ही जान ले । इससे उसके अन्तःक्रणमें प्रज्ठ हुआ पापात्मा 
असुर-भाव सच्चिदानन्दघन ज्योति.स्वरूप हो जाता है । 

इस प्रकार कारणात्मऊ ज्योतिःखरूपताकों आस हुए 
वे देवगण ( अन्तःसरणके अत्यन्त झुद्ध हो जानेंके कारण ) 
उस ज्योतिसि भी ऊपर उठनेऊे इच्छुक हुए, क्योंकि 
द्वितीयते वे भयक्री ही देस रहे थे। फिर तो उन्होंने ऑकारके 
सम्मुख प्रजाशित होनेवाले इन्हीं तुरीय-तुरीय परमात्माका 
भीनर्सिहदेवसम्बन्धी अनुष्ठपू-मन्त्रद्ारा अनुसन्धान करके 
प्रणवके द्वारा ही उनमें स्थिति प्रात्त की | उन्हें ग्रात्त हुई 
वह कारणात्मऊ ज्योति इस सम्पूर्ण कार्य-करणमय जगतके 
पहलेसे ही भलीभौति प्रफाशित, प्रतीतिके अविषय, अद्वितीय, 
अचिन्त्य, अलिज्ञ, खप्रकाग, आनन्दधन, विशेषश्न्य 
परब्रह्मलरूप ही हो गयी । इस प्रकार जाननेवाला विद्वान 
सप्रकादश परत्रह्म ही हो जाता है । 

( इस प्रकार तुरीय-छठुरीय परमात्मामें निष्ठाकी योग्यता 
प्रात्त हो जानेपर ) वे देवता पुत्रेपणा ( पुत्र-कामना ) 
वित्तेषणा ( धन-फकामना ) और लेकेषणा ( लोकमे सम्मान) 
यश आदिकी कामना ) से तथा उन्हें चरितार्थ करनेके 
साधनोसे भी ऊपर उठकर--उन सबकी इच्छा और प्रयत्ष- 
का सबंथा त्याग करके, घरोंसे निक्‍्छकर अहकाररहित एव 
परिग्रद्ृत्य हो, शिखा ओर यशेपवीतका भी त्याग करके--- 
संत्यासी होकर अधे, बहरे, भोले-माछे, नपुसक, गूंगे और 
पागलॉकी भोति इधर-उधर विचरते हुए; शम, दस, उपरति+ 
तितिक्षा, समाधान (और भरद्धा )--इन छः साधन- 
सम्पत्तियोसि सम्पन्न होते हुए आत्मामें ही रमण, जआत्मारे 


स्तरण्ड ७ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
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दी क्रीडा, आत्मासे द्वी संयोंग ओर आत्मामें ही आनन्दका 
अनुभव करते हुए तथा प्रणवको ही खप्रकाद, विशेषणश्त्य, 
पसरत्रह्ष जानते हुए, उसीर्म छीन हो गये । इसलिये देवताओंकि 
मतका आचरण करते हुए. प्रणवके वाच्यार्थभृत परअकमें 
विलीन हो जाय | इस प्रकार जानने ओर करनेवाल्य विद्वान 
आत्मासे ही आत्माकों पत्रह्मरूपमें देखता है। इस विषयर्मे 
यह झम्रेक हैं--- 

अ्गेप्वम्यडू संयोज्य सिंदँ शखरड्ेपु योजयेत्‌। 

ल्द्वाभ्याँ ख्झमावद्धय त्रयो ठेवा उपासते ॥ 

ख्डेपु-प्रणवकी अकार, उकार ओर मकार-इन मात्रार्ओ- 
में, अन्यक्षस्‌ संयोज्य-अवयवश्चन्य तुरीय परमात्माका सयोग 


करके अर्थात्‌ परमात्माको ही ओमारका वाच्यार्थ जानकर; 
सिंहम-ठसिंहठेवतासम्बन्धी मन्त्रराज अनुष्ठपको, स्थश्ेजु 
योजयेत्‌-प्रणवक्री अकारादि मात्राअओर्मे नियुक्त करे अर्थात्‌ 
मन्त्रराज अनुष्टप्रों प्रगवर्म ही अन्तर्भूत करें | तत्पश्चात्‌ड 
खअद्भाभ्याम-प्रणफी ठो मात्राऑओ--अमर-उकारद्वारा) 
आज्षम>प्रगवकी एक मात्रा--मकारकों, आवद्ध/यस्वॉघकर 
अर्थात्‌ मकारमें उनके लयकी भावना करते हुए तीनों 
मात्राओफी एकताका बोध एवं चिन्तन करके, न्रयो ठेवा 
उपासते-तीनों देवता ( उत्तम, मध्यम ओर अघम अधि- 
कारी ) ऊँची खिति प्राप्त कर छेते है (इस प्रकार इस 
इलोकम पॉचवे-छठे खण्डोंका साराग आ गया है ) | 


सप्तम खण्ड 
परमात्मा तथा आत्माकी एकताका अन्लुभव पुवँं चिन्तन करनेका प्रकार 


कहते हैं, देवताओंने प्रजापतिसे कहा--“मगवन | पुनः 
हमें ज्ञानोपदेश कीजिये |? यह सुनकर प्रजापति बोले-- 
वतथास्तु !? फिर उन्होंने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्म 
क्रिया--आत्मा अज ( जन्मरहित ) अमर ( मृत्युरहित ); 
अजर ( जरारहित » अमृतखरूप, अमय, अगोक ( शोक- 
हीन )) अमोह ( मोहझज्य » अनशनाय ( भूखरहित )) 
अपिपास ( प्याससे रहित ) तथा अद्देत है। और अकार इन 
सभी विश्येपण-द्व्दोंका आदिभूत है; अत. अकारके द्वारा इस 
अजत्व आदि गुणंसे विशिष्ट आत्माका अनुसन्धान ( चिन्तन ) 
करके) फिर उद॒त्कृष्ट ( अतिदय श्रेष्ठम ) उद्दुत्पादक 
( सबके स्रष्टा )) उदुतवेष्टा ( परमात्मारूपसे ससारकी दृष्टि 
करके जीवरूपसे प्रवेश करनेवाला )) उद्दुत्थापयिता ( नियन्ता- 
रूपसे सबको मर्यादामें स्थापित करनेवाल्ा )) उद्ुद्द्रष्टा 
( विष्णुरूपससे पालन करते समय सदा सबपर विशेषरूपसे 


# आगे आनेवाले ध्ञात्मना एकीकुयोतः ( आत्मासे एकाकार 
करे ) इस वाक्यके साथ सम्बन्ध होनेपर वाक्य पूरा द्ोता दे । 
यदों आत्माऊ़े ठस विशेषण दिये गये ६ । उनमें चारके द्वारा उसमें 
देदधर्मका निराकरण किया गया है। फिर तीनऊे झारा बुद्धि-धर्म- 
का, दोके द्वारा आ्राण-धर्मंका और एकके द्वारा सामान्यत समी 
प्रकारके धर्मोका निषेष किया गया दे । 

१२ उत्दश्तपमांदुत्कश्त्ते सति उत्कृष्टत्वम्‌ उदुत्कृष्टत्वम्‌८ 
उत्कपंसनक धर्ममात्रसे उत्कृश्ता रखकर जो उत्कृष्टत्व होता दै। 
बद्दी «उदुत्कृषत्व” दे 4 सव अकारके सांसारिक धर्मोसे रहित होते 
हुए स्वशत्व आदि गुर्णोसे विशिष्ट होना दी अद्यकी उदुत्कृष्टता दै। 


दृष्टि रखनेवाला )। उद्‌त्कत्ता (सर्वोत्कष्ट कर्वा )) उद्धुत्मयथवारक 
( खय॑ बुद्धि, विवेक और सहारा देकर सबको सढा कुमार्ग- 
से निद्त्त करनेवाला )) उदुद्बगासक ( रुद्ररूपससे सबके परम 
संहारक ) जउदुद्भान्त ( कारणरूपसे सर्वत्र व्यापक ) तथा 
उद्दत्तीर्णविक्तति (साक्षीरूप होनेसे सब्र विकारोंकि ऊपर 
उठे हुए ) होनेंके कारण उकारके द्वारा परम-पिंह ( परत्रह्म ) 
का अनुसन्धान ( चिन्तन ) करे | ( साराश यह ऊ+्ि ब्रह्म 
उत्कृष्टत्व आदि गुणंसि युक्त है; अतः ये “उदुत्कृषप्टः आदि 
शब्द उन-उन गुर्णोसे विभूषित ब्रक्कके वाचक हँ। तथा 
८“उदुत्कूट? आदि समी विशेषणोंका आदि अक्षर उकार देश 
अतः यह उकार भी तत्तच्छव्दखरूप ही है। इस प्रकार 
सम्ानाधिकरणता होनेसे उकारके द्वारा परअह्मका चिन्तन 
करना चाहिये। ) तत्पश्चात्‌ अकारखरूप इस आत्माकी 
उकारके पूर्वार्धभागखरूप ब्रक्षके प्रति आकृष्ट करे-- 
आत्माकी ब्रद्मफे साथ एक़ता करे; अर्थात्‌ आत्माको ब्रह्म- 
खरूप जाने | फिर उफारके उत्तराध॑माग अर्थात्‌ उत्तर मात्रा- 
द्वारा पूर्वोक्त ब्रह्मकों अहण करके मफारके अर्थभूत इस आत्मा- 
के साथ एकीभृत करे--त्र्म और आत्माको एक जाने। 
ग्रणवकी तीसरी मात्रा मकारके द्वारा आत्माका ग्रहण इसलिये 
किया जाता है. कि मफार ओर आत्मा दोनों ही महत्‌ (सर्व- 
व्यापी )) महस ( चिन्मय तेजसे युक्त )) मान ( सर्वसाधक 
प्रमाणखलूप 9 मुक्त ( सब प्रफारके वन्धन और परतन्त्रतासे 


१ वन्धनकारक अज्ञानका नाशक होनेसे सिंह” शब्द श्रद्धाका 
वाचक दे | 





। सर्वथा झत्य ) महादेव ( परप्रकाशमय ) महेश्यर ( सर्- 
नियन्ता ), महासत्‌) भहाचित्‌। महानन्द--अर्थात्‌ असीम 
सबच्चिदानन्दमय तथा महाप्रसु ( सनिधि एये सत्तामाचसे 
सबके प्रवर्तक ) रूप है। आत्मा मह््यादि गुणोसे विशिष्ट है 
और मार पमहत्‌ः आदि बब्दोफ़ा आदि होनेके फारण 
तत्तत्खरूप है। जो यो जानता है; वह भरीररदित, इन्द्रिय- 
रहित, प्राणरहित, तम (मोह एच अजान ) रे रहित तथा 
शुद्ध सच्चिदानन्दस्बरूप ख़राद ( सयम्पकाग ब्रह्म ) हो 
जाता है | 


जब फोई फिसीसे पूछता है कि 'हुम फोन हो ! तय 
वह “अहम? ( मै हूँ ) ऐसा उत्तर देता है । उसी प्रकार यह 
समस्त प्राणिसमुगाय “अहम! कहकर ही अपनेकफो सूचित 
करता है | अतः “अहम! यह सबका बाचऊ है | इस 
धअहम!फा आदि अक्षर यह प्रणवकी प्रथम मात्रार्य अक्रार 
है। अत, यह अकार भी सत्रफा घाचक हेनेसे सर्वरूप हे, 
वह पूर्वाक्त प्रजारसे जाननेबाला विद्वान्‌ वही ( सर्मस्वरूप 
ही ) हो जाता है | सम्पूर्ण जगत्‌ यह आत्मा ही हे, क्योंकि 
यह सबका अन्तरात्मा है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ बिना आत्माके 
नहीं रह सफता । अत, आत्मा ही यद सब कुछ है। अतः 
सर्वात्मम अकरारफ़े साथ सर्यात्मक आत्माफा अनुसघान 
( चिन्तन ) करे | सचिदानन्दम्वरूप ब्रह्म ही यह सब जगत्‌ 
है। यह सब कुछ सच्चिदानन्दम्बरूप है | 


निश्रय ही यह सब कुछ सत्खरूप है, क्योकि पतत 

सत्‌ ( वह है )? ऐसी प्रतीति सबको होती है। निश्चय दी यह 
सब कुछ चित्‌ ( चिन्मय ) है; “घट प्रफाणित होता है, पट 
प्रकाशित होता है? इत्यादि रूपमें सब कुछ प्रफाशस्वरूप 
( चिन्मय ) ही प्रतीत होता है। देवताओं! बया तुमने 
समझ लिया फि 'सत्‌? वया है ! ( देवता बोछे--) यह यह 
सत्‌ है अर्थात्‌ 'इदम? रूपसे प्रतीत होनेवाली घट पट आदि 
सभी वस्तुएँ सत्‌ हैँ । ( प्रजापतिने कहा--) नहीं | “इदम? 
रूपसे प्रतीत होनेवाल्ा सम्पूर्ण जगत्‌ ही असत्‌ ( नाशवान्‌ ) 
है, अत. चह सत्‌ नहीं है। 'अनुभूतिः ही सत्‌ है | यदि पूछो 
कि ध्यह अनुभूति वया है ९ तो सुनो । “इयम्‌-शयम्‌? ( यह- 
यह अनुभूत्ति है ) यो कहनेसे अनुभूतिफा शान नहीं होता । 
अनुभूति वाणीफा विपय नहीं है, इसलिये प्रजापतिने बिना 
* कुछ कहे ही खय अनुभव फरते हुए देवताओंकोी उतका 
खरूप बताया; खत,सिद्ध खरूप दी अनुभूति है---यह बात 
देवताओकी समझायी । इसी प्रकार (रिपः और ५आनन्द?- 


५ आीनसिदोत्तर्तापनीयोपनिपद्‌ ! 


फो भी बिना कुछ कटे दी स्वय अनुभव करते हुए प्रजापतिने 
देवताओं बताया | तालये यह कि स्वतःसिद्ध खरूप घुदझ्ध- 
लुए आत्मा ही चित्‌ और आनन्द हे; दमन! रूपसे प्रतीत 
हेनेवाठा प्राऊत दृश्य प्रत्ष नहीं। दसी प्रकार ब्रके अन्य 
सत्र छक्षग भी खत,सिउझ आत्मस्वरूपके ही बोधक ई । 
उनका वाणीद्वारा प्रकाशन नहीं दो समता, थे सब अनुभगेक- 
गम्य है परतु केपल मगोन हो जानेगे देवता प्रणाका स्वरुप 
अन्छी तरह ममय न सके। रगल्यि प्रतापति (भानन्द! शनद- 
के द्वारा अटफे खस्पफा ( छतणासे ) परिचय कराते ई-- 
बह ब्रह्म परम आनन्द हे | उस ब्रह्मफा नाम ए--ह्ष? । 
ट्स ध्यद्ा! शज्दस अन्तिम अलवर मयार है, अत, यह भी 
ब्रह्य धब्दखरूप ही है । उसल्यि मयरके द्वारा परम ब्रद्याका 
अनुसंघान ( चिन्तन ) करे | 

जय फ्ोई झिसीसे पूछता है कि "पया यह बात ऐसी दी 
है ? तब वह मनुष्य, यदि उसको पछे हुए. विपयम संशय 
नही रहता, तो ५3? (हाँ, ऐसी ही है) इस प्रकार इृढतापूर्वक 
उत्तर देता है । अत. (3? अवधारणार्थक ( दृढ निश्चयक्रा 
सूचक ) दे। उसलिये आअ) 3) म--इन तीन मात्राओंमेंसे 
अफारके रा इस आत्माका अनुसन्धान ( गअहण ) परके 
मफारस्वरूप ब्रतके साथ उसकी एकता करे ओर उफारके 
द्वारा इस एफताके विषयमें निस्सदेह होकर अपना निश्चय 
प्ररट करे | अर्थात्‌ अ (आत्मा ) उ (निश्चय ही ) म्‌ 
( ब्रह्म हे ) इस प्रशर निश्चित रुपसे जान लछे। जो इस 
प्रकार जानता ऐक वह घरीररटित, इन्द्रियगद्दित, प्रागरद्दित 


एवं अशानरहित; केयलछू सच्िदानन्दमय स्वप्रकराश आत्मा 
हो जाता है। 


निश्चय ही यह सब कुछ ब्रष् है; क्योंकि वह अत्ता 
( कारणरूपसे सबका सहर्ता )) उग्र ( सहारशक्तिसे विशिष्ट ) 
वीर ( पराभवकों सहन न फरनेवाला ) महान, विष्णु 
( व्यापफ ); ज्वल्त्‌ ( सब ओरसे प्रफागमान ) सर्वतोमुख 
( स्ेब्यापी )) उसिद ( बन्धननागक परमात्मा ) भीपण 
( काल, वायु और सूर्य आदिको भी मयमीत फरनेवाल )) 
भद्र ( परम कल्याणमय ), मृत्यु भी सृत्यु, नमामि 
( अगानसत्य ) ओर “भहम! ( “अहम इस नामऊा 
परम आश्रय ) है । 


निश्चय ही यह ब्रह्म सतत--देश, फारू और बस्त॒की 
सीमासे रद्दित €, वयोफ़ि वह उग्र, बीर। महत्‌) विष्णु 
ज्वलतू, सर्वतोमुख, हिंद, भीषण; भद्ग, झृत्युमृत्यु, नमामि 


स्रण्ड ८ ] बे 


तथा अहम्‌ है ।# इसलिये प्रणवस्थ अकारके द्वारा परम 
ब्रद्मम अनुसन्धान ( चिन्तन ) करके मफ़ारके द्वारा मन 
आदिके रक्षक तथा मन आदिके साक्षी आत्माका अन्वेषण 
( चिन्तन ) करे | वह साल्ली आत्मा जब मुपुप्ति-अवस्थामे 
इस कार्य कारणमव सम्पूर्ण जगतूक्ी उपेक्षा--इसके प्रति 
अहदता आर ममताके माबका त्याग कर देता है; तब यह सब 
इन ब्रह्मखरूप आत्मामे प्रवेश फर जाता--छीन दो जाता है, 
इससे प्रथफ् जगत्‌फी सत्ता नहीं रहती। और जय यह जागता 
है, तत्र यट सत्र जगत्‌ फिर इसीसे प्रकट हो जाता है। यह 
आत्मा अपनेसे ही प्रकट हुए. इस सम्पूर्ण प्रपश्चफ़ों कुछ काल 
तऊ अपनेम ही ख्ापित करके रसता है| फिर अपनेमें ही 
इसका संहार फरके इसको सब ओर व्याप्त कर लेता है। 
तत्पश्चात्‌ इसे चिन्मय प्रकाशखरूपमें परिणत करके अपनेम 
ही लीन कर लेता है | इस प्रकार इन समस्त पदार्थाओों द्वी 
यह आत्मस्वसूपता प्रदान करता है । ( यह सब फरनेफरी 
इसमे पूर्ण गक्ति है, वर्योकि ) यह अति-डग्र, अतिबीर, अति- 
महान; अतिबरिषण्णु ( अतिभय व्यापफ ) अतिय्वलन्‌ 
( अत्यन्त प्रसाभमय )) अतिसवंतोमुस, अतिदसिहद, अति- 
भीपण, अतिभद्ठ, अतिमृत्युमृत्यु, अतिनमामि ( अजानसे 
अत्यन्त दूर ) और अति-अहम्‌ ( “अहम? पदका अन्तिम 
लक्ष्य ) द्ोश़र सदा अपनी महिमामें ही स्थित रहता दे। 
इसलिये इस आत्माफो अफारके अर्थभूत परब्रक्षके साथ 
एज्रीभूत सरे ओर उफारके द्वारा इस एकताफ़े प्रति संदेह- 
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रहित हो जाय | ( फिर उस ब्रह्मफा मक़ारके अर्थभूत आत्माके 
साथ भी एकऊ्ताका अनुमव ओर चिन्तन करे। ) जो इस 
प्रकार जानता है, वह गरीररहित, इन्द्रियरहित, प्राणरद्वित 
तथा अजानरहित केयर सच्चिदानन्दमय स्वयप्रफाश परमात्म- 
स्वरूप हो जाता है| इस विपयर्म यह छोफ है--- 
श्ये शक्ार्थभाकृष्प शद्गेणानेन योजयेत्त्‌ । 
शद़्मेन परे श्त्नें तमनेनापि योजग्रेत्‌ ॥ 

(इस ोकमे इस सण्स्के भीतर कही हुई सभी बातें 
साररूपसे आ गयी ६ । ) 

खप्म-्पणयकी प्रथममान्ना अफारके अर्थभूतत आत्माकें, 
धकार्धम आकृष्य८द्वितीय मात्रा उफारके पूर्वार्ध--अहा़े प्रति 
आऊृष्ट करके अर्थात्‌ आत्मा ओर ब्रह्मजी एकताफा अनुभव 
करके, अनेन शट्गेण योजबेतफिर मफ़ारके अर्थभूत इस आत्माके 
साथ उफारफ़े उत्तराधखरूप ब्ह्मफी भी सयुक्त करे) अर्थात्‌ 
ब्रद्ममी आत्माके साथ एकताफा चिन्तन करे, एनम छद्स्‍म: 
(अहटः गब्दके आदिभूत प्रगबस्थ अकारफे अर्थरूप आत्माको, 
परे शम्नेज्मह्मगब्दके अन्तिम अक्षर मफ़ारसे अभिन्न नो 
प्रगवस्थ मक़ार है, उसके अर्थमूत ब्रह्मफे साथ ( उफारद्वारा 
एक्रीभूत करे )) तम5उस अन्तिममात्रारूप परमात्माको, जो 
प्रणयके अफारद्वारा प्रतिपाय है; अनेन अपि योजयेत-इस मन 
आदिके रक्षक एव साक्षी प्रणवस्थ मकरारके अर्थभूत आत्माके 
साथ सयुक्त करे; अर्थात्‌ परमात्मा ओर आत्माकी एकताका 
अनुभव एवं चिन्तन करे । 





अषप्टम खण्ड 
भयरहित ब्रह्मरूप हो जानेकी विधि 


पिछले सण्टोर्म प्रणयकी विभक्त ( प्रथक्‌ पथ की हुई ) 
मात्रार्थद्वारा आत्मा एव परमात्माका प्रतिपादन फ्िया गया। 
अब नुरीयम्वरूप अविभक्त प्रणवके द्वारा ओत?”, “अनुजातृ५ 
धअनुजा? और “अविकल्य? रूपसे आत्मतत्वके बोधका प्रकार 
बतलाया जाता दे । यद्द प्रसिद्ध है कि यह ब्रद्वास्वरूप| आत्मा 
सर्वत्र ओत और प्रोत दे ( सामान्यतः सत्रूपसे सबम “ओतः 
और घविदानन्दस्वरूपसे सबमें प्पोतः है। ओत प्रोतका अर्थ है--- 
पूर्णतः व्यापक ) | इस ब्रकह्ममय आत्मामे सम्पूर्ण जगत है, 
क्योंकि यह सबका आत्मा है । इसीलिये यह सर्वस्वरूप है । 
( अतण्व व्याप्य व्यापकभाव भी नहीं बन सकता । जब फोई 


व्याप्य हो, तभी उसमे व्यापफ रह सकता है। जब सब कुछ 
आत्मा ही है; तब व्याप्य ऊहसि आया। इसीलिये श्रुति 
कद्दती है---) वास्तवमें आत्मा ओत (व्यापक ) नहीं है। 
निश्चय ही यह आत्मा अद्वितीय है। ( अद्वितीय होनेके कारण 
ही इसे “भोतः अर्थात्‌ व्यापक भी फहा गया है। ) आत्मा 
एकमात्र ही है। एसीलिये इसे “अद्वयः कहा गया है। 
( अद्वितीयता भी व्यवद्यारमात्र ही है. और समस्त व्यवहार 
कल्पित हैं, ऊँठु आत्मा इन कल्पनाओंसे रहित है। अतः ) 
यह अविकल्प है--निर्विशेष है | कोई भी वस्ठ, जो आत्मासे 
भिन्न है; सत्‌ नहीं है। अतएव्॒ यह आत्मा “ओतः? अर्थात्‌ 


# यहाँ भी उग्च आदि पदोंका भाव वैसा द्वी ऐ, जैसा ऊपर बताया गया है। 
प सिंहका अर्थ ऐ---जद्वालरूप । पति! अर्थात्‌ बन्धनकारक अशानको ५” अर्थात्‌ नष्ट करनेवाला शानखरूप ब्रह्म । 
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अहम विकत्पसे श्रूल्य है। वास्तव परमात्मा अविक्य भी 
-नहीं है; क्योंकि उसमे! कोई भेद नहीं है ( भेदकी सत्ता होने- 
पर दी सविकल्य और अविकल्प आदि भेट हो सकते हैं ) | 
डस परमात्मार्मे कोई भी भेद उपलब्ध नहीं दता | इससे 
जो भेद-सा मानता दे; वह सेकड़ों ओर सहस्तनों प्रकारसे मेंद- 
को प्राप्त होफ़र--तहलों मिन्न-मिन्न योनियेमि जन्म लेकर 











मृत्युसे मृत्युकी प्राप्त दोता रहता है। इसलिये यह अद्वितीय, 
खयप्रमश्न और महानन्दमय तत्त्व आत्मा ही है। यह त्रक्ष 
अमृतम्बरूप है; यह ब्रह्म सर्बथा भवसे रद्दित हे | ऐसी प्रसिद्धि 
है कि ब्रक्म भयसे झून्य ही है | जो इस प्रकार जानता है, वह 
भयद्यूत्य ब्रह्म द्वी द्वो जाता है। ऐसा टस गप्रररणका बूढ़ 
ग्हस्प दे | 





नसवम्त ख़ण्ड 
अणवके हारा आत्माको जानकर साक्षिसुपसे स्थित होनेकी विधि 


निश्चय ही उन प्रसिद्र ठेवताआने प्रजापतिस कट्रा-- 
भगवन्‌ | हमें ट्स 3/यारके लक्ष्याथभूत आत्माक़ा ही उपदेग 
करें | प्तथास्तु? कद्कर प्रनापनि बोले--“उपठरष्ठा ( समीप 
रहकर देखनेयाला साभी ) ओर अनुमन्ता (अपनेम दी 
अध्यस्त प्राण ओर छद्वधि आठिफ़ों संनिधानमात्रसे केप्रल 
अनुमति देनेवात्य ) यह आत्मा (सिंह! अवात्‌ बन्धननाशक 
परमात्मा ही हे। चित्म्वरूप द्वी है; निर्विकार ६ आर सत्र 
साक्षिमात्र है । अतणव इतकी सिद्धि नद्ीी होती; केबल आत्मा 
ही सिद्ध होता टै--एफमात्र आत्माती द्वी सत्ता प्रमाणित होती 
एज अनुभव आती है आत्मा अद्वितीय टै--उससे मिन्न 
किसी दसरी वम्त॒की सत्ता नहीं दे। मायासे दी अन्य वस्तुकी 
प्रतीति-सी द्वीती है। निश्चय द्वी वह उपठ्ष्टा आदिके रूपमे 
बतलाया हआ यद्द आत्मा साक्षात्‌ परमात्मा द्वी हे | यद्द माया 
ही सम्पूर्ण दत याश्चके रूपमें भासित हानी दे | ठीक ऐसी 
ही बात हैं | वही यह माया ग्रार्मे अविदयारूपसे स्थित होकर 
उसके स्वरूपपर आवरण डाल्ती हे । वही सम्यूण जगतूके 
रूपम भासती है| आत्मा तो विश्वद्ध परमात्मा द्वी है। यद्रपि 
यह खप्रकादय ( अपने द्वी प्रफाशस प्रकाशित दोनेवात्य ) एव 
सर्वेज्ञ है, तथापि यहाँ सुपुत्तावस्थार्म जानते हुए. भी अपने आर 
दुसरेकी पृथक पृथक नहीं जानता; क्योंक्रि उस समय वह्द 
अविपयरूप है; सत्तामान्नसे मित्र किसी भी विपयका उसके 
साथ सम्बन्ध नहीं द८। दसी प्रकार वह अजानरूप भी हे 
अर्थात्‌ भद-जानतो ग्रहण करनेवाले अन्त.ऋरणके साथ उसया 
<म्बन्ध नहीं है । यह बात अनुमवर्मिद्ध है तथा यह तमोंमयी 
4 अज्ञानसरूपा ) माया भी अनुमवसे ही जानी जाती हें | 
इसलिये जट-मोद्ात्मक, प्रवाइल्यसे अनन्त और अत्यन्त 
लुच्छ यह दृष्यमान जगत दी उसका स्वरूप हैं| यह माया 
डी इस पुरुपषके सम्रक्ष इदम? रूपसे प्रतीत होनेंवाके दस 
छव्य-प्रपश्चफ़ी अभिव्यक्त करनेवाली दृ। यद्यपि यद्द नित्य 


नितरत्त है, ढुँढनेपर कहीं भी इसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती, 
तथापि अविवेकी पुरुषोंकों यह आत्माफ़ी भांति अपना खरूप 
ही दिखायी देती है। यद्द टस चेतन आत्माक़ी सत्ता ओर 
असत्ताका भी दर्शन कराती है ( मायाद्वारा प्रकट हुए जगत्‌्का 
पोर्ट चेतन आत्मा साक्षी अवच्य होना चाहिये--इ्स युक्तिसे 
आत्माक़ी सत्ताफ़ा अनुमव होता है, तथा यह माया खय ही 
आवरण बनकर आत्माके खरूपफी छिपा देती हैं। इसलिये 
उसकी असुत्ता सी ग्रनीत दोती है ) | सिद्धता और अखिद्धता 
तथा स्वतन्त्रता और अखतन्त्रताके कारण भी यह आत्माकी 
सत्ता आर असत्ताक़ा भान कराती है |# वही यह प्रसिद्ध माया 
साधारण वट-बीजकी भाँति एक होकर भी अनेक व्वृश्षेकि 
समान असख्य जीवबोक़े उत्पादनकी शक्तिझा केन्द्र दहे। यह 
केसे ? सो बतत्यते है। जैसे एफ साधारण वट-बीज अपनेसे 
अभिन्न अनेका व वृक्षोंकी बीजसद्दित उत्पन्न करके उन सब- 
में अपनी प्ररी शक्तिके साथ मीजूद रहता है; उसी प्रकार यह 
माया अपनेसे अमिन्न एच परिपूर्ण क्षेत्रों ( अगरों )को 
दिसाकर आभाराद्वारा चेतन आत्माफ़ो जीव और ईश्वरके 
भेदमे प्रतिष्ठित कर ठेती है | यह स्वय दी माया और अविद्या 
बन जाती है| यह प्रसिद्ध माया अति विचित्र, अत्यन्त दृढ; 


अनेक अद्भुरोॉबाली, ख्वय तीन गुणाम विमक्त हौफर अहुरा विमक्त होकर अद्भुरों 


# अपनी महध्दिमाम स्थित निर्विकत्य चेतन्यसरूप आत्मा, 
अविधामे सम्बन्ध दवोनेपर, उसके साधकरुपते प्रकट होता दे । अत 
टसके स्वरूपकी सिद्धि होनेसे उसकी सत्ता प्रमाणित होती दे | तथा 
प्रकृतिम्म द्ोनेपर आसक्तिवश जब वह जडग्रधान हो जाता है, तब 
उसके म्वरूपकी सिद्धि न होनेसे उसकी सत्ता उपल्ब्प नहीं दोती। 
इसी प्रकार वह सायाका भी आसक और अधिवाता होनेके कारण 
न्वतन्त है और अविद्यावश जब अपने म्वरूपकों भूल जाता दे, तब 
मायापरवत् होनेके कारण अम्वतन्त्र हो जाता दे, खतन्त्रता उसकी 
सत्ताफा और अखनस्तता उसकी अमत्ताफा भान कराती दे । 


६०० 





५. भ्ौनसिहोत्तसरतापनीयोपनिषद्‌ “ 





[ खण्ड ९ 





ल््स्स्ल्स्स््य्ल्ल््््य्ल््च्ल््अ्अ््््र्लनजनस आ आन लतलसससस्स 


में मी निगुणमय खरूपसे खत रहनेवाली, सर्वत्र ब्रह्मा; विष्णु 
और शिवरूपमें उपस्थित ओर आत्म-चेतन्यसे उद्दीत्त रहने- 
[ वाली है | इसलिये सर्वत्र जो शुण भेदसे त्रिविध खरूपकी 
उपलब्धि होती है; वह आत्माफा ही खरूप है। कारणरूपमे 
भी वही खित हैं। मायाके कारण ही जीव ओर ईश्वरका 
भेद है । शरीरमे अभिमान रखनेवाला चेतन जीव कहलाता 
है और उसपर नियन्त्रण रखनेवाला ईश्वर कहा गया है। 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ समष्टि शरीरसे अभिमान रसनेवाके 
जीवफा नाम ही (हिरिण्यगर्भ' है। गुण भेदसे उसके भी तीन 
रूप है| ईश्वरकी भाँति उसमे भी आत्म चेतन्यका बोध खत. 
प्रकद होता है। यह हि रिण्यगर्भ सर्वव्यापी ईश्वर है; क्रिया 
एव शानखरूप दहै। सम्पूर्ण क्षेत्र समुदाय सर्वभय है 
( क्योकि वह सर्वात्मक मायासे उत्पन्न है ) | सब अवस्थाओं- 
में (छोटे बड़े सभी रूपोंमे ) प्रक हुए सम्पूर्ण जीव भी 
सर्व॑मय है | तथापि अल्प शरीरसे अभिमान रसनेंके कारण वे 
अल्प कहलाते है। वही यह परमात्मा सम्पूर्ण भृतों; इन्द्रियों, 
विराट ब्रह्माण्ड, इन्द्रियाधिष्ठाता देवों तथा अन्नमय आदि 
पोच कोशोंकी सृष्टि करके उनमे प्रवेश करता है और प्रवेश 
करके मूढ न होते हुए भी मूठकी भाँति व्यवहार करता रहता 
है । यह सय कुछ मायासे ही होता है। ( अतः मायाका कार्य 
होनेसे यह जगत्‌ ओर तत्सम्बन्धी व्यवहार सब के-सब मिथ्या 
ही हैं|) इसल्यि यह आत्मा एकमान--अहितीय ही है। 
यह सनन्‍्मात्रखरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, निरज्ञन 
( मायातीत ), विभु ( सर्वव्यापक ) अद्वेत, आनन्दमय, पर 
( सर्वोत्कृष्ट ) तथा प्रत्यगेकरस ( आत्मामे ही एकमात्र रस 
की उपलब्धि करनेवाछा ) है। इन प्रत्यक्ष आदि तथा सत्‌ , 
चित्‌, आनन्दकी उपलब्धि आदि प्रमार्णोद्दारा इसका ज्ञान 
दोता है | यह सब्र कुछ सत्तामात्र ही है। इस कार्य कारणमय 
जगत्‌के पूवसे केवल सत्खरूप ब्रह्म ही खतःसिद्ध है ( श्रुति 
भी कहती है--सदेव सोम्येदमग्र आसीत? ) | इस ब्रह्ममें 
उससे मिन्न दूसरी किसी बस्तुका अनुभव नहीं होता । प्रक्ममें 
अविद्या भी नहीं है, क्योंकि वह शानखरूप, खयम्पकाश, 
सबका साक्षी, निर्विकार और अद्वितीय है। यहाँ इस जगतमे 
भी देखो--जो कुछ भी है, वह सन्मात्र है। जो सतसे मित्र 
है; वह असत्‌ है। इस प्रकार सम्पूर्ण कल्पनाओँके साक्षीरूपसे 
सत्यखवरूप ब्रक्ककी ही पहलेते उपलब्धि होती है। वासतवमे 
कार्यकी सत्ता न होनेसे यह परमात्मा कारणरूप भी नहीं है | 
नई सतूखरूप ब्रक्त अपने जात्मामें ही स्थित, आनन्दमय, 


चिद्घनखरूप एवं खतसिद्ध है। निश्चय ही किन्हीं अन्य 
प्रमाणोेतरि इसकी सिद्धि नहीं होती। वही विष्णु; वही शिव 
ओर वही मद्मा है । अन्य सत्र रूपोमे भी वही उपलब्ध होता 
है। बह सर्वग ( सर्वत्र व्यापक ) एव सर्वस्वरूप है । अतएव 
नित्य-गुद्ध है। उसके खरूपफा कभी बाघ नहीं होता । 
वह बुद्ध ( शानखरूप 9 सुखरूप आत्मा है। यद्द सम्पूर्ण 
जगत्‌ निरात्मक ( आत्मासे शून्य ) नहीं है तथा निरपेक्ष 
आत्मा भी नहीं है, क्योकि खतन्‍्त्र आत्मा तो इस जगत्‌की 
उत्पत्तिके पटलेसे ही स्वतसिद है। यह सर जंगत्‌ कदापि 
सत्य नहीं है। आत्मा अपनी दी मदिमामे सित) सर्वथ/ 
निरपेक्ष, एफमाच साक्षी ओर खयम्पशन है |? 


देवताओंने पूछा--५वर नित्य, गुद्ध बुझ एबं आत्मभूत 
तत्व क्या है ? प्रजापतिने कह्य--प्यटी आत्मा है ) उस 
ब्रढ़के आत्मा होनेम फ्िसी प्रसारफां सशय नहीं करना 
चाहिये । यह आत्मम्वरूप ब्रह्म ही इस सम्पूर्ण जगत्‌की 
सष्टि करता हे । यह द्रशका भी द्रष्ट, निर्विकार; सांक्षी: 
नित्य सिद्ध ओर थविद्यारद्दित है; क्योकि यह बाहर और 
भीतर है तवा कार्य ओर कारणका भी निरीक्षण करनेवाला 
है। यह पहलेमे ही भलीमोति प्रकाशित ऐहै तथा अगानरूप 
अन्धफारसे सर्वेथा परे है |? इतना उपदेश देकर प्रजापतिने 
पूछा--देवताओ | बताओ तो सही, मेरे द्वारा उपदेश दिये 
हुए आत्माके खरूपका तुम्हे साक्षात्कार हुआ फ्ि नहीं १ 
देवता बोले--हमने आत्माके स्वरूपका साक्षात्कार ता क्रिया) 
किंतु चह अव्यवहार्य ( व्यवहारमे न आनेयोग्य ) तथा अब्प 
है । यह मुनकर प्रजापतिने कहा--धनहीं, आत्मा अल्प 
नही है। वह सबऊफा साक्षी है, निर्विशिप है। उससे मित्र 
दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। बह सुख और दुख दोनोंसे 
रहित हे। अद्वितीय परमात्मा है। सर्वव है, अनन्त है) 
अभिन है तथा दोेतरहित है | मायाके कारण ही उसकी 
सदा सम्यक प्रफारसे उपलब्धि नहीं होती | परतु वासवमे 
वह अकाशित न होनेवाला नहीं है। कारण कि वह खब- 
प्रशाश है। माया और अज्ञान भी आत्मामें ही कविपित होनेंके 
कारण आत्मासे भिन्र नहीं हैं । तुम्हीं सब छोग आत्मा 
हो ।? इतना कहकर पुन, प्रश्न किया--ध्वया अब भी हुम्हें 
आत्म-तत्वका दर्शन हुआ १ यदि हुआ तो अद्वैतरूपसे या 
देतरूपसे देवताओंने कहा--हमें तो हेतका दी दर्शन 
होता है। प्रजापतिने कहा--«नही, तुम्हें द्रैतरूपमें आत्माका 
दर्शन नहीं होता; क्योंकि आत्मा तो तुम्हीं हो। बह तुमे 


स्तृण्ड ९ ] 


मिन्न नहीं है |? तब देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! अभी पुनः 
उपदेश कीजिये । प्रजापतिने कहा--धठुम खय ही आत्मा 
हो । ठमसे प्रथक्‌ द्वेतका कहीं दर्शन नहीं होता । यदि उतम्हे 
द्वेत दिखायी देता है तो तुम आत्मज्ञ नहीं हो; क्योंकि यह 
आत्मा असड् है। ( जो असद्भ है, उसका द्वेतके साथ सम्बन्ध 
न होनेके कारण उसे होतका दर्शन भी नहीं हो सकता । ) 
तुम अपनेको--आत्माक़ों छतदर्शी मानते हो, इसलिये तुम्हें 
आत्माका शान नहीं है ।? 


अत, तुम्हीं छोग खप्रऊफाश आत्मा हो--ठुम खय ही 
द्वेतरूपमे भासित होते हो, वास्तव अद्वेत आत्मा ही हो | 
यह जो कुछ दिखायी देता है; सब सत्खरूप आत्मा ही है, 
क्योंकि सब कुछ सवित्‌ ( ज्ञान )-खरूप है। इसलिये 
तुम्ही सत्‌ एवं सविद्रप आत्मा हो ( क़िंतु इस समय ससड्ढ 
हो रहे हो--मिथ्या छेतके प्रति तुम्हांर मनमे आसक्ति हो 
रही है ) | यह सुनकर वे प्रसिद्ध देवता बोले--नहीं, ऐसी 
बात नहीं है। अहो | हम तो असद्भ ही हैं--हमारी कहीं 
भी आसक्ति नहीं है।? तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा-- 
ध्यदि ठुम असद्ड हो तो तुम्हे छत केसे दिखायी देता है ९? 
देवता बोले--“हम नहीं जानते केसे हमे द्लेत दिखायी देता 
है )? ध्तव तो ठुम खय ही छेतरूपमें प्रफाशित हो रहे हो । 
( क्योंकि असज्ञ होनेके कारण आत्माको अपनेसे मिन्न किसी 
ह्ैतका दर्शन नहीं हो सकता | जो कुछ दिखायी देता है; 
वह आत्मार्मे ही अध्यस्त है, अत. उससे मिन्न नहीं है )? 
+-या निश्चयपूर्वक प्रजापतिने कह । ( यदि आपने हर्मे 
सतज्ञ; सत्‌-सविद्वुप बताया है तो ससन्न, सत्‌ और सवित्‌ 
असझ्न आत्माके लक्षण केसे हो सकते हैं ? ऐसी शड्ला होने- 
पर कहते हें--)तुम ससड्भ; सत्सविद्रप नहीं हो; ( तब 
आपने हमें सत्‌ और सवित्‌-खरूप बताया क्यों ९ देवताओं- 
के इस प्रश्नपर प्रजापति बोले--“हमने सत्‌ और सवितके 
लक्ष्यभूत आत्मस्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिये ही तुम्हें 
सत्‌ और सवित्‌ बताया है। ) सत्‌ ओर सवित्‌--ये दोनों 
शब्द उसी आत्मतत््वकों ल्थय कराते हैं, जो उष्टिके पहलेते 
ही मलीमॉति प्रकाशित है। वह अव्यवहाय ( व्यवहारमें न 
ला सकने योग्य ) होता हुआ ही अद्वितीय है। देवताओ ! 
क्या अब भी तुमने आत्माकों समझा १? देवता बोले--“हों; 
भलीमॉति समझ लिया; आत्मा विदित ओर अविदित--- 
दोनोसे परे है । ( मन-बुद्धिका विषय न होनेके कारण तो 
वह विदितसे परे है और खप्रकाश) चिन्मय होनेके कारण 


$ महद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $ 
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अविदितसे परे है।)? तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा-- 
वही यह अद्य ब्रह्म है। वह बृहत्‌ ( महानसे भी महान ) 
होनेके कारण नित्य है; शुद्ध-बुद्ध मुक्त-खरूप है; सत्य, सूक्ष्म: 
सब ओरसे पूर्ण, द्वेतरहित, सत्स्वरूप, आनन्दरूप तथा 
चिन्मात्र आत्मा ही है। किसी भी दूसरेके द्वारा वह व्यवहार्य 
( वाच्य ) नहीं है। 


“यय्पि आत्माको दृष्टि आदिका विपय न होनेंके कारण 
तुम देख नही पाते, तथापि इस ब्रह्मफोी) जो प्रगबका वाच्यार्थ 
होनेके कारण प्रगवरूप ही है; अपने आत्मरूपमें देखो ॥ 
वही यह सत्य है। आत्मा ब्रह्म ही है ओर ब्रह्म आत्मा ही 
है। निश्चय ही इस विषयर्मं संगय नहीं करना चाहिये। 
हॉं, अवश्य ही यह सत्य है । इस सत्यको विवेकशील विद्वान, 
ही देख पाते हैं | यह ब्रह्म या आत्मतत्त न थब्द है न 
स्पर्ग है, न रूप है न रस है, ओर न गन्ध ही है। न वाणी- 
द्वारा बोलनेयोग्य है ओर न हाथसे अहण करनेयोग्य ॥ 
वह पेरोंसे पहुँचनेयोग्य स्थान मी नहीं है। गुदाद्वारा त्यागने 
अथवा उपस्थ इन्द्रियद्वारा विषयानन्दके रूपमें अनुभव करने- 
योग्य भी नहीं है | मनसे मनन करनेयोग्य और बुद्धिसे' 
जाननेयोग्य भी नहीं है| अहृड्डारका ओर चित्तका भी विषयः 
नहीं है | प्राण, अपान) व्यान; उदान और समान--इन 
पॉचों प्राणोंका भी विषय नहीं है | वह न इन्द्रियरूप है ना 
विपयरूप । उसके न करण है न लक्षण है। वह असजन्ञ, 
निर्गण, निर्विकार। अनि्देध्य, सत्य; रज एवं तमोगुणसे रहितः 
तथा मायासे शून्य है। वह उपनिषदोके द्वारा ही लक्षणासे 
जाननेयोग्य है । भलीभोति प्रकाशित है | सदा एकरस' 
प्रफाशमय है। इस सम्पूर्ण कार्य कारणमय जगत्‌के पहलेसे 
ही मलीमॉति प्रकाशित है| उस अद्बय तत््वकों “मैं वह हूँ 
और वह मेरा स्वरूप है? इस प्रफार देखो |?” यों कहकर वे 
प्रसिद्ध प्रजापति ब्रोले--देवताओ ! क्या इस आत्माको तुमने 
देखा अथवा नहीं देखा ! देवताओने कहा--“देखा, वह 
विदित और अविदितसे परे है | अहो | यह माया कहाँ चली 
गयी ? और केसे इस खग्रऊाग आत्मामें पहले रह सकी ९” 
प्रजापतिने कहा--उससे क्या ? ( क्‍या इस बातको न जानने- 
से तुममे कोई न्यूनता आ जाती है? ) नहीं, कुछ भी 
नहीं--देवताओंने कहां । प्रजापति बोले---“इस भमायाके लिये 
आश्रय करनेकी आवश्यकता नहीं; ठुम स्वय ही आश्चर्यरूप 
हो । ( क्योंकि तुम्हारे ही आश्रित रहकर माया विचित्न कार्य 
करनेकी शक्ति पाती है । ) परतु वास्तवमें ठुम भी आश्चर्य- 


६०२ «. श्रीनसिहोत्तर्तापनीयोपनिपद्‌ ४ [ सण्ड ९ 
शज्ल्््च्च्च्स्च्य्ल्लल््य्ल््््््््््््््ँ्च्/्ू्भ््च् ् व्लसल्‍्ललच्कस्ल््यय्ल््ल्ल 
रूप नहीं हो ( क्योंकि खरूपभूत सत्तामात्रते ही ठुम माया- है;? प्रजापतिने कहा। तत्र देवता बोले--भगवन्‌ ! आपको 

दी आश्चर्यरूपतामें हेतु बनते हो; विकारकों प्रात होफ़र नहीं, नमस्कार है, हम आपके ही है । 

अतः सबवेदा एकरूप होनेके कारण ठुम्हे आश्रयरूप भी नही दस प्रकार उन प्रसिद्ध प्रजापतिने देवताओको उपदेश 

कहा जा सकता )*--अजापतिने कहा । “जो कुछ बताया दिया, उपदेश दिया ) इस विपयम यह छोक है-- 

गया, इसे हों! कहकर “अनुजा? रुपसे स्वीमार करो 
और इस आत्माके विपयमे बताओ |” आत्मा जात भी है 
ओऔर अज्ञात भी; देवताओने उत्तर दिया और क्हा-- 
वह ऐसा भी ( जञात-अज्ञात भी ) नहीं है । 

“फिर भी उसके आत्मसिद्ध खरूपको तो बताओ ही |? 
अजापतिने जब यो कहा; तब देवता बोले---“८भगद न्‌ | हम केदल 
देखते ही है, फिर भी नहीं देखते, हम उसे फहय्र बता 
नहीं सकते । भगव्न्‌ | आपको नमस्कार है; हमपर प्रमन्न 


ओतसोतेन जानीयादनुज्ञातारमान्तरम्‌ | 
अनुज्ञामद्र्य छब्ध्चा उपव्रष्टारमात्रजेत्‌ । 
उपद्रष्टारमाबजेत्‌ ॥ 
ओत ( व्यापक ) आत्माफो ओत ( प्रणव ) के द्वारा 
जाने | किर अनुजातारूप प्रणवके द्वारा अनुज्ञाता आत्माको 
जाने | तत्पश्चात्‌ अनुभा-प्रगवके दाग अनुजारूप आत्माको 
जाने तथा अविकल्परूप प्रगवद्दवारा अविकल्परूप आत्माको 
जान+र उपद्रष्ट भायओ प्राप्त हो-साक्षीरूपसे स्थित हो जाय |? 
होइये |? देख्ताओका यह कथन सुनकर अजापति बोले---.._ ( इस छोऊम आठवे और नये खण्दोक़ा सक्षेपले सार 
डरों मत्त, पूछो, क्या जानना चाहते हो? देदता प्रोले--- आ गया है | सन्तिम बाय्यडी पुनराज्तत्ति ग्रस्थ-समासि 
अगवन्‌ ! यह उनुजा वया है ? ध्यह आत्मा ही अनुज सूचित फरनेके लिये हे । ) 
॥ नवम खण्ड समाप्त ॥ ९॥ 


“7 -भचषध्य 20:२9-:%----- 
॥ अथर्ववेदीय श्रीन्नलिंहोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
“+%कण०४ई--- 
हे 
शान्तपृठ 


3४ भद्ग कर्षमि! शरणुयाम देवा भद्गं पर्येमाक्षमियंजत्राः । 

ख्रेरज्नेस्तुपवा <सस्तनूमिव्यशेम. देवहित॑. यदायुः ॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूरा विश्ववेदाः | 

खर्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो चृहस्पतिदेधातु ॥ 
३० शान्ति: ! शान्ति: !] शान्ति: |)! 


++-ण्यकि & शक---4- 


सत्यकी जय हे 


सत्यमंव जयति नाज्त॑ सत्येन पन्‍था विततो देवयानः ! 
थैनाक्रमस्त्यपयों छ्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्प परम॑ निधानम ॥ 


ड़ । 3 ह ण्ड्कृ 
सत्यकी हो जय हीती है, असत्यदी नहीं,, चह देवयानमार्म सत्यसे ही दया है, ( मु ० ३|॥।१॥१६ ) 


ू ३. थे 
<रते हैं, जहों उस सत्यस्वरूप परमात्माका परमधास है। जिससे पूर्णास ऋषिगण गमन 


“44 4:264६.७०-- 


॥ * श्रीपरमात्सने नम ॥ 


सामवेदीय 





महोपनिषद 


शान्तिपाठ 
3४ आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्प्राणश्रश्नु श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्च ब्ह्मौपनिपर्द 
साहँ ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निगकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषपत्सु धर्मास्ते मयि सनन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


3० शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !!! 


प्रथम अध्याय 


खसप्टिकी उत्पत्तिका वर्णन 


अब यहोंसि महोपनिषदका व्याख्यान किया जाता है। 
सटस समय निश्चयप्रवेकर एक नारायग थे; न ब्रह्मा थे न रुद्र; 
न जल था न अग्नि और न सोम थे; न ये चुल्येक और 
न्भूलोफ थे; न नक्षत्र थे ओर न यूर्य थे; न चन्द्रमा ह्वी थे | 
उन्होंने एकाफी रहना पसद नहीं क्रिया । उन परम पृरपका 
अन्तःस्थ सड्डल्परूपी व्यान यजस्तोम ( महान्‌ यज ) कहलाया | 
डससे उत्पन्न हुए. चोदह पुरुष और एफ कन्या। दस इन्ठिय, 
व्यारहवों तेजस्वी मन, बारहवाँ अदृद्टार। तेरहत्रों प्राण तथा 
न्चीदहवों आत्मा--ये ही चोदह पुरुष हं ओर पढ़दयी बुद्धि 
द्वी कन्या दे | इनके अतिरिक्त पॉच सृश््मभूतरूपी तन्मात्राएँ 


तथा पॉच महाभूत--इन पत्चीस तत्वोका एक पुरुष (विराट 


शरीर ) बना । उसमे विराट पुरुपने प्रवेश क्रिया | इस पन्मीस 
न्तत्वेवाले पुरुपसे प्रधान सबत्सर नहीं उत्पन्न होते | कालरूपी 
“क्षवत्सरसे ही इस पुरुपके सवत्सर उत्पन्न हुए | 
पश्चात्‌ उन प्रसिद्ध नारायगने अन्य कामनासे मन ध्यान 
धकिया, उन अन्त-स्थ ध्यान करनेवालेके छलाटसे तीन नेत्रोवाला, 
ख्ाथर्म त्रिशूल लिये हुए, पुरुष उत्पन्न हुआ | उस श्रीतम्यन्न 
पुरुषके अज्भमें यद्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप) वेराग्य, स्वाचीन मन; 
ऐश्वर्य और प्रगवके साथ व्याह्ृतियों, ऋग्वेद, यजुर्वेद; 
सामवेद और अथर्ववेंद तथा सारे छन्‍्द समाशत थे | इसी हेतु 
“यह महान देवता “ईशानः और “महाठेव? कहलाया । 
पश्चात्‌ पुन. नारायगने अन्य कामनासे मनमें ध्यान 
अफिया | उन अन्त-“स्थ व्यानीके छलाटसे स्वेद गिरा, वह पसीना 


फीछकऊर जल बन गया | उस जलसे हिरिण्यमय तेजफ़े रूपमें अण्ड 
उत्पन्न हुआ; उससे चतुमुस ब्रह्माफी उत्पत्ति हुई। उन्होंने ध्यान 
जिया । पूर्व दिशाक़ी ओर मुख करके भू: व्याह्मति, गायत्री 
छन्द, ऋग्वेद एवं अग्नि देवताका ध्यान किया। पश्चिमफी ओर 
मुख करके भुवः व्याद्वति; त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द; यजुर्बेद एवं वायु 
देवताक़ा भ्यान किया। उत्तरफी ओर मुख करके स्वः व्याह्दति, 
जगती छन्द। मामवेद एवं सूर्य देवताक़ा ध्यान क्िया। दक्षिणकी 
ओर मुंह करके महः व्याह्मति, अनुष्टप्‌ छन्‍्द; अथर्ववेद, 
तथा सोम ठेवताक़ा ध्यान किया | 

सह्खों सिर्वाले देवताका। जिनके सहसों नेत्र हैँ, जो 
सब प्रफारके ऊल्याणके हेतु है, जो सर्व॑तः व्याप्त है, परात्पर हैं, 
नित्य है; स्वरूप ह---उन दरि नारायणफ़ा ब्रह्माने ध्यान किया | 
ये परम पुरुष ही विश्वरूप हैं; इन पुरुपपर ही विश्वफ़ा जीवन 
अवलम्त्रित है, उन विश्वके स्वामी, विश्वरूप, विदवेश्वरक्ो-- 
क्षीरसागरमे शयन करनेवाले देवताको श्रह्माने ध्यानमे देखा। 

पद्मफ़ोम्के समान; सम्यक्रूपसे कोशके आकारफमें लम्बाय- 
मान अधोमुख जो हृदय है; जिससे निरन्तर सीत्कार-दब्द निकल 
रहा है, उसके मध्यम्ते एक महान्‌ ज्वाला अ्ज्वल्ति हो रही 
है, जो विश्वकों प्रफराशित करनेवाली दीपशिख्ताके समान दसों 
दिद्याओमे प्रऊाभ वितरण करती है, उस ज्वाछके मध्यमें 
थोड़ी दूर ऊपर उठी हुई एक पतली वद्धिशिखा व्यवस्थित है। 
उस गिखाके बीचमें परमात्माका निवास है, वे ही ब्रह्मा हैं, 
वे ही ईशान ई, वे ही इन्द्र ई, वे ही अक्षर परम खराट हैं। 


॥ प्रथम अध्याय सम्राप्त ॥ १ ॥ 


बा गइगारे क्रेएफपकनइट यान 


कि 


3४ 


द्वितीय अध्याय 
शुकदेवजीको आत्माके सस्वन्धम्म जनकका उपदेश जीवन्मुक्ति और विदेहसुक्तिका खरूप 


शुक नामके एक महातेजम्वी मुनीश्वर थे, जो निरन्तर 
आत्मानन्दके आख़ादनमे तत्पर रहते थे। उन्होंने उत्पन्न होते 
ही सत्यकी; तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति की | इसलिये उन महामना 
शुफदेवजीने अपने विवेकसे स्वयं--बिना क्रिसी उपदेशक्रे 
चिरवाल्तक विचारफर आत्मखरूपका निश्चय फिया ॥१ २॥ 


अनिबंचनीय होनेके कारण, अगम्य होनेके कारण 
ओर मनरूपी पष्ठ इन्द्रियमें स्थित होनेके कारण यह आत्मा 
अणु-परिमाण है; चिन्मात्र है; आमाणसे भी अत्यन्त 
सूक्ष्म है। इस परम चिद्रूपी अणुके भीतर कोटि कोटि 
ब्रह्माण्डरूपी रेणुफाएँ शक्ति क्रसे उत्पन्न और ख्ित होकर 
विलीन होती रहती ₹ | बाह्मशन्यताके कारण आत्मा आकाग 
खरूप है और चिद्रपताके कारण अनाकाणखरूप है, उसका 
निर्देश नहीं किया जा सकता, अतएव वह अवस्तुरूप है, उसकी 
सत्ता है; अत' वह वस्तुरूप है, प्रफाशात्मऊ होनेके कारण वह 
चेतन है ओर वेदनाका विपय न होनेके कारण वह शिलाके 
समान है, अपने अन्तःस्थ आत्माकाशमे वह चित्र विचित्र--- 
नाना प्रकारके जगत्फा उन्मेष करता है। यह विश्व उसका आत्म- 
प्रकाशमात्र है, अतण्व उससे पृथक नहीं है। जगद्भेद मी आत्मा- 
मे ही भासित हो रहा है; अतण्व वह भेद भी आत्ममय 
दी है। वह सबसे सम्बद्ध है; इस दृष्टिसे उसकी सर्वत्र 
गति है, और उसमें गति न होनेके कारण वह कहीं जाता 
नहीं । उसका कोई आश्रय न होनेके कारण वह प्नार्ति? रूप 
है, तथा सत्खरूप होनेंके कारण “अस्तिः-रूप हे | धनदाताकी 
परम गति है। जो ब्रह्म आनन्द और विश्ञानस्वरूप है, 
चित्तके द्वारा सरे सड्डल्पोंका परित्याग ही जिसका ग्रहण 
? जाग्नतू अवस्थाकी प्रतीतिके अभावफ़ों ही जिसकी 
प्रतीति बुद्धिमान लोग बतलाते हैं, जिसे सड्रेच और 
विफाससे जगत्‌का प्रछय और खज़न होता है, वेदान्त वाक्योंकी 
जो निष्ठा है तथा बाणीके ढछिये जो अगोचर है, चही सच्चित्‌- 
परमानन्दस्वरुप ब्रह्म मे हूँ, दूसरा नहीं हूँ ---इस प्रकार अपनी 
दी सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा श्रीशुकदेव मुनिको सब कुछ ज्ञात हो 
गया। खय प्रास हुए परतत्त्वमें वे अविश्रान्त-निरन्तर सल्भ 
मनसे स्थित हुए. । “यही वस्तु है, वह नहीं? इस प्रफारका 
विश्वास आत्मत्वमें उनको प्रात्त हुआ और तब; जिस प्रकार 


जलदके धाराप्रपातसे नष्ट हुए चातक्क़ा चापल्य दूर हो 
जाता है, उसी प्रमार नाना प्रकारके भोगोसे उत्पन्न होनेवाल्े 
विपय लापस्यसे विस्त होकर उनतसा चित्त कैवल्य अवस्थाफो 
प्रात्त हो गया ॥ ३-१३ ॥ 
एक बार उन विमल प्रशाबान्‌ शुकदेयशीने मेद पर्मतरर 
एकान्तम खत हो अपन पिता औीकृ णद्देपायन मुनिसे भक्ति- 
पूतक प्रश्न उिया--पमुनीअर | वह जगत्‌ प्रतक्ष कैसे उ्तन 
हुआ, किसे प्रकार उिलीन होता है? यह यया २५७ किसका 
है। फत्र हुआ है ? बतरदये १ दस प्रशार प्रलमेपर 
आत्मजानी व्यासज्ञी महगजने शफ़ों यवायत सारी बाते 
बतलायी, फ्तु ये सत्र बाते तो मुझे फलेस ही जात है? 
यो समझकर शुकदेयत्रीने प्रिताफ़ी ब्राताफ़ी अपनी बुद़िसे' 
वेसा आदर नहीं ढिया। टस प्रकार झुफदेवजीके अमिप्राय- 
फो समझकर भगवान व्यासजीने झुऊदेच मुनिसे कहा; मे 
तत्ततः श्न बाताओ़ी नहीं जानता | मिथिल्यपुरीम जनऊ नामके 
एक राजा ₹, वे इन सत्र बातोंकों भलीभॉति जानते हैं, पुत्र ! 
तुम उनसे सब छुछ प्राप्त कर सकते हो |? पिताफ़ै द्वारा इसः 
प्रकार कटे जानेपए ओऔश्ुक्देवजीने सुमेर पर्चतसे उतरकर 
भूतछकी ओर प्रयाग फ्िया ओर ने जनऊके द्वारा परिपालितः 
विदेहनगरीमे जा पहँचे | १४-२० | 
जब द्वारपालनि महात्मा जनककों यट समाचार दिया कि 
“राजन | राजद्वार॒पर महपि व्यासफे पुत्र श्रीशुऊदेव मुनि उपस्थित 
है! तब झुककी परीक्षाके लिये राजाने अवजापूर्वऊ कैच इतना ही 
कहा कि “वे वही ठहर? इसके बाद राजा सात दिन चुप रहे |, 
तदनन्तर राजा जनऊने झुफ्देवजीफों राज प्राइ्मणमें शुलवाया॥! 
वहाँ भी राजा सात दिनोतऊक उसी प्रकार उदामीन रहे ।' 
तदनन्तर राजाने उनको अन्त,पुरके ऑगनमे बुलयाया, और वहाँ 
भी सात दिनोंतक राजा झुऊदेवजीऊे सामने नहीं आये। महाराज 
जनऊने अन्त'पुरमे युवती स्थियों, नाना प्रकारके भोजन तथा 
भोग्य-पदार्थेकरि द्वारा सौम्यवदन जशुकंदेवजीफा आदर-सत्कार 
क्रिया । भोग ओर भोज्य पदार्थ व्यास पुन्न श्रीशुऊदेवके मनी 
उसी प्रकार नही दर सके, जिस प्रकार मन्द पृथम हृढतापूर्चक 
स्थित हुए पर्वतको चलछायमान नहीं कर सकता। शुफदेवजी 
9) समभावापन्न, निव्रिकार, मौन और प्रस्नचित्त होकर 
पूर्णचन्द्रके समान स्थित रहे ॥ २१-२७ ॥ 
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अहन+मकाणूा०-पाकक चाहे सा -3३४७/ बुक" रा. <नरदुााक -भम- आयमेकमडक-.पामि_-*पाए-+ मदन पिन, 


जब राजा जनकने दस प्रकार श्रीशुकठेवजीके स्वभावक्री 
परीक्षा कर ली, तब उन्हें पाम बुछाया और प्रमन्नचित् 
देखकर उन्हें प्रणाम फिया | उनवा स्वागत फरते हुए राजाने 
कहा--“आपने अपने सासारिक कृत्योको नि णेप कर दिया है, 
आपको सारे मनोरथ प्राप्त है ऐसी स्थितिमें आपकी क्या 
अभिलापा है ? श्रीझुऊदेव मुनि बोठे--५गुझवर ! मुझे शीघ्र 
ओर टीऊ टीक बतलाटये कि यह जागतिक प्रपश्व केसे उत्पन्न 
होता है ओर किस प्रकार विलीन होता हैं ? महात्मा 
जनकने श्रीश्ुकठेवजीसे सारी बाते यवात्रत्‌ बतछायी, उन्हीं 
आतोंकी उनके परम घानी पिता पहले ही बतलछ। चुके थे । 
( इसपर शुऊदेवजीने वह्या---) 'मेने खय ही व्भिपरूपसे 
इसे जाना था, प्रछनेपर मेरे पिताजीने भी यही बाते मुझको 
बतलायीं | जानिश्रेष्ठ) आपने भी यही बात बतछायी और 
यही विप्रय झास््रोम भी दिखलायी देता है। मनके विकल्यसे 
अपश्व उत्पन्न होता है ओर उस विक्ल्पके नाग होनेपर 
इसका नाग हो जाता हैं। निन्दनीय सतार नि.सार है, यह 
निश्चित है। तब है महाभाग | यह है क्‍या दस्तु ? मुझे सत्य 
बात बतलछाइये। जगत्के सम्बन्धमें श्रान्त हुआ मेरा चित्त आपके 
द्वारा ही गान्तिक्रों प्रात्त कर सकता है? [| २८-३५ || 


राजा जनकने कहा--<झुकदेवजी ! तुम सुनो; में सारे 

ज्ञान विस्तारकों कहता हूँ---जो समस्त शानऊा सार तथा रहस्यों 
'का भी रहस्प है, एवं निसके जाननेसे पुरुष शीघ्र ही मुक्तिफो 
आमप्त हो जाता है । दृध्य जगत्‌ है ही नहीं--यह बोध हो 
जानेपर मनकी दृश्य विपयसे परिश्रुद्धि हो जाती है । जब यह 
बोध परिपक्व हो जाता है, तब उससे निर्वाणरूपी परमा भान्ति 
आप्त होती है। वासनाओका जो नि शेष परित्याग होता है, 
वही श्रेष्ठ त्याग है, उसी विज्ञद्ध अवस्थाफों साधुजनोंने मोक्ष 
कहा है | पुन.) जो शुद्द वासनाओंसे युक्त £ तथा जिनका 
जीवन अनथोंसे शून्य है एवं जिन्हें जेयतत्त्व ज्रात है, महाबुद्धि- 
मान्‌ शुकदेवजी । वे पुरुष जीवन्मुक्त कहलाते हैं। पदार्थ- 
भावनाफी इृढता ही बन्ध कहल्यती है और ब्रह्मत | वासनाओं 
की क्षीणताकोी ही मोक्ष कहा जाता है ॥ १६-४१ ॥ 


“बिना तप.साधन आदिके, खभावत. ही जिसे जगतके 
भोग अच्छे नहीं छूगते, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। यथासमय 
आस होनेवाले सु्खों और दु खों्मे अनासक्त हुआ जो न प्रसन्‍न 
होता है और न दुखी होता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है| 
रर्प, अमर्ष (उद्ेंग) भय; क्रोध, काम और कार्पण्य(गोक)की 





१. महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरों न शोचति + 


द०ण्ष 





दृष्टिसे जिसका अन्त.करण अछूता रहता है; वह जीवन्मुक्त 
कहत्यता है । जो अहड्लारमयी वासनाफ़ी सहज ही त्याग करके 
स्थित होता है, वह चित्तालम्बनका सम्यक्र त्याग करनेवाल्य 
जीवन्मुक्त कहलाता है| जिसकी दृष्टि सदा अन्तमुंखी रहती 
जिसक्रों न सी पदार्थड़ी आऊा्ला होती है ओर न उपेक्षा, जो 
सुपुप्तिके समान स्थितिसे विचरण करता हैं; वह जीवन्मुक्त 
कहलाता हैं | जो सदा आत्मामे रत है; जिसका मन पूर्ण 
ओर पत्रित्न हैं; परमश्रेष्ठ आन्त अवस्थाकों प्रातफर जो 
ससारमे सी वस्तुको इच्छा नही करता) जो किसीके प्रति 
आसक्ति न रखता हुआ उदासीन विचरण करता है; वह 
जीवन्मुक्त कहलाता है | जिसका हृदयाकाश स्वेध पदार्थोके 
द्वारा तनिक भी लियायमान नहीं होता, तथा चेतन 
सवित्‌ ही जिसका स्वरूप है; वह जीवन्मुक्त कहठछाता 
है। राग देंप, सुख-दुःख, धर्माधमे) फछाफलकी अपेक्षा 
न करके जो काम करता है; वह जीवन्मुक्त कहलाता 
है। जो अहमावक्ों छोड़कर, मान और मत्सर त्यागकर) 
निरुद्ंग ओर सऊव्पहदीन होकर कार्य करता है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता 4५ । जो सर्वन्न स्नेहरहित होकर साक्षीके समान 
अवस्थित रहता है; तथा बिना किसी इच्छाके कर्तव्यर्म 
लगा रहता है, वह जीवन्मुक्त है। जिसने वर्म ओर अधमंको, 
जगतके चिन्तनको तथा सारी इच्छाओंको अन्तःमरणसे 
परित्याग कर दिया है; वह जीवन्मुक्त कहलाता है। यह सारा 
दृश्य प्रपश्न, जो देखनेमे आता दै--इसको जिसने भलीमोति 
त्याग दिया है; वह जीवन्मुक्त कहलाता है। चरपरे, खट़ें; 
नमकीन, कड़वे। स्वादिष्ट तथा सख्वादहीनकों जो एक समान 
समझफऊर खाता है; वह जीवन्मुक्त कहत्णता है | बुढापा, मृत्यु, 
विपत्ति, राज्य और दारिद्रथ--सबको रम्य मानकर जो उपभोग 
करता है; वह जीवन्मुक्त है। धर्म ओर अधघमे, सुख-दु-ख) 
तथा जन्म और मरण--इनकों जिसन द्ृदयसे पूर्णतः त्याय 
दिया है, वह जीवन्मुक्त है। जो समत्वपूर्ण तथा खच्छ बुद्धिसे, 
उद्देंग ओर आनन्दसे रहित होकर न शोक करता है न 
उत्साहित होता है; वह जीवन्मुक्त है | सारी इच्छाओ, सारी 
गड्भाओं, सारी कामनाओं ओर सारे निश्चयोंका जिसने मनसे 
परित्याग कर दिया है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जन्म, स्थिति 
ओर विनाशमें; उन्नतितथा अवनतिमें---सदा जिसका मन एक 
समान रहता है; वह जीवन्मुक्त है। जो न ऊ़िसीसे द्वेष 
करता है ओर न फ़िसीकी आऊाह्ला करता है; जो प्रारब्धप्रासत 
भोगोंका उपभोग करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता दै। 
जिसने समारका चिन्तन छोड़ दिया है; जो कलावान्‌ होकर 
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भी निष्वल रहता है; चित्तके होते हुए भी निश्चित्त रहता 
है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जो सम्पूर्ण अर्थ-जालके मध्य 
व्यवहार करता हुआ उनसे उसी प्रकार निःस्पवह रहता है; जैसे 
पराये धनके विषयमें मनुप्य निःस्पृह्द रहता है; तथा जो आत्मामे 
ही पूर्णताका अनुभव करता है; वह जीवन्मुक्त है ॥| ४२-१२॥ 


'श्रीरके कार कवलित होनेपर वह जीवन्मुक्त अवस्थाको 
छोड़कर गतिहदीन पवनके समान विदेहमुक्त अवस्थाको प्राप्त होता 
है। विदेहम॒ुक्त अब्स्थार्मे जीवकी न उन्नति होती है न अवनति 
दोती है और न उसका लय ही होता है' वह अवस्था न सत्‌ है; 
न असत्‌ है और न दूरख है | उसमें न अह्रभावहै ओर न 
परायाभाव है । विदेहसुक्ति गम्भीर: स्तब्ध अवस्था होती है; उसमें 
न तेज व्याप्त होता है ओर न अन्धकार | उसमें अनिर्वचनीय/ 
और अभिव्यक्त न होनेवाला एक प्रफारका सत्त्‌ अवशिष्ट 
रहता है। वहन झून्य होता है न आकारयुक्त होता है; न दृश्य 
होता है ओर न दर्शन होताहै। उसमे ये भूत ओर पदार्थंकि समूह 
नहीं होते--कैवल सत्‌ अनन्तरूपमें अवस्थित होताहै। वह ऐसा 
अद्भुत तत्त्व होता है कि जिसके खरूपका निर्देश नहीं किया 
जा सकता । उसकी आकृति पूर्णसे भी पूर्णतर होती है । वह 
नसत्‌ होता दहैन असत्‌; और न सत्‌-असत्‌ दोनों होता है; न भाव 
होताहै ओर न भावना, वह चेतनामात्र होता दै परतु वित्तविहीन 
होता है, अनन्त होता है। अजर होता है परत गिवस्वरूप; 
कल्याणकारी होता है। उसका आदि, मध्य ओर अन्त नहीं 
होता | वह अनादि तथा दोषहीन होता है | द्रश्ठ, दृश्य और 


४. महोपनिषद्‌ मै 


व्य्स्स्स्ल्ल्ल्््ललितिलततततततततततततततततततततलततत््त्न्त्ल्ल्ल्त््ल््लल्लल्लिततल 


! अध्याय २ 





दर्शनकी त्रिपुटीमे वह केबल दशनखरूप माना जाता 
है । झुफदेव मुनि | इस विपयमें इसके अतिरिक्त कोई 
दूसरा निश्वय नहीं क्रिया जा सकता। तुमने इस तत्त- 
को खय ही जान लिया है तथा, अपने पितासे भी सुना 
है कि जीव अपने सट्ठुल्ससे ही बन्धनमें पड़ता है और 
सड्डुव्पहीन होनेपर मुक्त हो जाता दे) अतणव तुमने खय उस 
तत्वकी जान लिया, जिसको जान लेनेपर दस ससारमे मद्ात्माओं- 
को समस दृश्योंसे अथवा भोगोंसे विरति उत्पन्न हो जाती है। 
तुमने पूर्ण चेतनामें स्थिति छाभकर समस्त प्राप्तव्य वस्तुको 
प्राप्त कर लिया हे । तुम तपःस्वरूपमे स्थित हो। ब्ह्मन्‌ | 
तुम मुक्त हो; भ्रान्तिकों छोड़ो | शुऊदेवजी ! बाहर तथा 
अत्यन्त बाहर, अन्तःकरणमें तथा उसके भी भीतर देखते 
हुए भी तुम नहीं देखते; तुम पूर्ण केवल्य-स्थितिमे साक्षि- 
मात्र रहते हो? ॥ ६३--७ ३२ ॥ 


तदपरान्त श्रीश्ञुकदेवजी शोक, भय और श्रमसे रहित 
होकर; सशयहीन और निष्फाम हो, परतत्त्वखरूप आत्मार्मे 
स्थित होकर खुपचाप विभामऊो प्राप्त हुए । अखण्ड समाषि 
के लिये वे सुमेर पर्चतके गिखरकी ओर लोठ गये । वहा 
सहसों वर्षोतफ) सेंहहीन दीपकके समान उन्होंने आत्मदेशमे 
स्थित हो निर्विकल्१प समाधिके द्वारा शान्तिलाभ किया । 
सद्नृल्परूपी दोपोसि रहित) शुद्धखरूप, पवित्र और निर्मल: 
आत्मपदम वे महात्मा शुऊदेवजी वासनाविहीन होकर उती 
प्रकार एकत्वको प्राप्त हुए, जिस प्रकार सल्छि-कण समुद्रमें 
विलीन होकर उसमें एकताफ़ो प्रात्त होता है ]] ७४---७७ ।| 


॥ छ्वितीय अध्याय समाप्त ॥२॥ 





जी 


३४ 


तृतीय अध्याय 


निदाधके बेराग्यपूर्ण उद्धार 


निंदाघ नामके एक मुनीख्वर बालक अपने पितासे आज्ञा 
प्रातस्र अकेले तीर्ववात्राके लिये निकठे | साढ़े तीन करोड़ 
तीयॉमे स्नान करके अपने घर छोटे तथा घर लोटकर उन 
मदहायदाल्रीने अपने पिता ऋमभु मुनिसे अपना सब समाचार 
कह सुनाया | [ उन्होंने कद्ा-- ] (पिताजी | साढ़े तीन करोड़ 
तीयोंमें कान करनेसे जो पुण्य हुआ दे। उसके फल्ल्वरूप मेरे 
मनमें इस अकारके विचार प्रकट हुए दे। संसार उत्तन्न 
होता दे; नष्ट हो जाता 4 ओर नष्ट द्ोता दे पुनः उसन्न 
होनेके लिये । समस्त चर और अचर प्राणियोंकी चेशके साथ 
यह प्रपश्व अस्थिर कै शक्षणलायी हे | ऐश्वयंत्री भूमिमे 
(उत्न्न दोनेवाले ) ये पदार्थ सारी आपदाओंके देठ 
हैं। छोहेकी सलाईके समान एक दूसरेसे अल्ग रद्दते 
हुए. ये पदार्थ केबल इस मानसिक क्ल्यनारुपी खुम्बकके 
द्वारा एकत्र हाते है। जिस प्रकार पथिक्वों मस्स्यल्मे चलते- 
चलते विरति हो जाती है; उसी प्रकार मेरी इन पदार्थमि 
अरति द्वो गयी है। ये जागतिक पदार्थ मुझे दुःशखमय पतीत द्वीने 
लगे हैं। अब इस डहुःखका दमन केसे होगा--यह सोच- 
सोचकर मेरा दृठ्य सनन्‍्तत्त हो रहा है | ये धन, जिनके पीछे 
चिन्ताओंके समूह चक्रके समान भ्रमण करते रहते ६; मुझे 
आनन्द नहीं प्रदान करते। ज्री पुत्रादि मानो उम्र आपदाओं- 
के निकेतन दें । मुनीधचर ! ससारमें उर्दार रूपमे स्थित, 
अत्यन्त कोमछाद्ठी जो ये श्रीलथ्मीनी ६, वें भी परम मोह- 
की दी देठ दें। निश्चय द्वी वे मी आनन्द प्रदान करनेवाली 
नहीं ६ | मनुष्यकी आयु पलवके कोणके अग्रभागमें छटकते 
दुए, जलकणके समान क्षणभद्गुर है | इस नुच्छ वरीरबो 
अतमय हीं छोड़कर उन्मत्तके समान मुझे जाना द्वी पढ़ेंगा । 
विपयसरूपी सर्पके सझूसे जिनका चित्त जर्नर हों गया है; तथा 
निनको प्रोढ आत्मविवेक नहीं हुआ है; उनके लिये जीवन 
कष्टका द्वी हेतु बनता है। वायुकी ठपेटना बनता दे, आकाद्यको 
सण्ड-खण्ड करना बनता है। छद्दरोको गूँथना बनता ढैं। 
परठु जीवनमे आसा रखना नहीं बनता । जिसके 
द्वारा प्राप्य वस्तुकों सम्यक रीतिसे प्राप्त कर टिया 
जाता हे? जिसके कारण युनः शोक नहीं करना पढ़ता» 
जिसमें परा झान्ति श्राप्त कर ली जाती के वद्दी जीवन 
कहतयताद | थोंतोबूक्ष भी जीते हैं; मूग और पक्की भी जीते 


फ्ित बस्तुतः वहीं जीता है; तिसका सन आत्मचित्तनर्म छगा 
हुआ है | इस समारमें उत्न्न हुए उन्हीं जीवोका जीवन श्रेष्ठ 
है, जो पुन, आवागमनम नहीं पढते, भेष तो बृढ़े गधेके: 
समान दूँ | शानी पुरुषके ढिय्रे शास्त्र भारखरूप दे; रगीं 
पुरुषके लिये ज्ञान भारस्वरूप दें) अशग्यान्त पुरुषका मन 
भारस्वरुप होता दे; और जो आत्मज्ञ नहीं हैं उनके लिये यह 
बरीर भारूप है| अदक्कारके झारण विपत्ति आती दें; अहक्कार- 
के कारण दुष्ट मनोव्याधियोँ उत्पन्न होती है । अदृक्कारके कारण 
कामनाएँ उन्न्न होती दे | अहृद्भाग्से बढ़कर मनुप्यका कोई 
दूसग झत्रु नहीं है । अद्वार्के वश दवोकर चर और अचर- 
रूप निन-जिन भोगोंकों मेने भोगा दे) वे सब-केसव अवस्तु 
अर्थात्‌ मिय्या श्रमरूप ये | वस्तु तो केबल अदक्वास्थत्यता 
ही है। यह मन व्यग्र होकर इधर-उधर व्यर्थ दी दौड़ता दे» 
व्यर्थ ही दूर-दूरतक जाता है, इसका ढंग गॉवमें घूसनेवाले 
कत्तेके-नैता दे | तृष्णाल्पी कुतियाके पीछे-पीछे मठकनेवाले 
कुत्तेफे समान दस कर मनके वजीमृत द्वोकर में जड हो 
गया था | ब्रक्षन ! अब मैं उसकी ढासतासे मुक्त दो गया हूँ । 
ब्रत्षन ! चित्तका निगम्रद्द करना अमुद्र-पानसे मी कठिन है, 
मुमेर-पर्वतकों उखाड़ फेंकनेसे भी दुप्कर दे तथा अभ्निं- 
भश्षणसे भी विपम कार्य है | बाह्य तथा आम्यन्तर विषयोका हेठ 
चित्त है, उसके आधारपर ही जाग्रत्‌3 खम्त और सुपुप्ति--दन 
तीनों प्रकारके जगतकी स्थिति दे चिंत्तके क्षीण द्ोनेषर संसार 
क्षीण हो जाता है। अत प्रयक्षपूर्वक्त चित्तफी ही चिकित्सा 
होंनी चाहिये॥ १---२१ | 

धमुनीअ्षर | जिन-जिन श्रेष्ठ गुणाका में आश्रय छेता हूं; मेरी 
तृ्णा उन-उन गुणोंकों उसी अकार काठ डालती है: जैसे दुष्ट 
चुद्टिया चीणाके तारको काठ डाठती दे | यह तृप्णा चब्बछ 
ब॒दरीके समान अछ्डनीय स्लमें भी अपना पैर जमाना 
चाहती है; तृप्त दोनेपर भी विविध फरछोकी इच्छा करती दे एक 
स्थानपर चिरफाल्तऊ नहीं ठदरती । क्षणमात्रमं पाताल पहुँचती 
है और क्षणमरम आकाग्की सेर करती दे; क्षणमरम दिद्या- 
रूपी कुझ्लोंमे घूमने लगती हे, यह तृण्णा दृदय-कमलमे विचरण 
करनेवाली श्रमरी देँ। उुसारके सारे छुःखेंम यह तृष्णा दी 
दीर्घ दुःख देनेवाली है; जो अन्त/पुर्रम रइनेवार्लकों भी। 
अत्यन्त सद्ठठर्म डाल देती है| दृष्णारूपी महामारीका नाथ. ! 


६०८ 


£ महोपनियद्‌ + 


[ अध्याय दे 
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_4मराभानमगारहन्-म्या पहनना पाया 


ऋरनेवाल् मन्त्र है--चिन्ताका त्याग करना । ब्राह्मण ! थोड़ा 
भी चिन्ताऊ त्याग करनेंसे आनन्दकी प्राप्ति होती है और 
थोड़ी भी चिन्ता करनेसे दु'ख ग्राम होता है। भरीरके समान 
गुणहीन, नीच तथा भोचनीय वस्तु फोई नहीं है। अहड्ढार- 
रूपी गहस्थका यह द्वारीर महायह है। पिताजी | यह नष्ट हो 
जाय या चिरकालतक रहे--इससे सुझे क्‍या ? टन्द्रियरूपी 
पशु जिममे पक्तिमे बंधे हुए है, जिस घरके प्राइणमे तृप्णा 
चलती फिरती है, चित्तन्नत्तिरूपी भत्यजनोंसे जो समाक्ी्ण 
है-ऐसा यह भरीररूपी शह सुझें इए नहीं, प्रिय नहीं। 
यह मुखरूपी द्वार जिहारूपी बदरीसे आक्रान्त होफ़र भयानक 
वन रहा है। जिसके द्वारपर दोतरूपी हड्डीके टुकड़े दिखलायी 
पड़ रहे हँ--ऐसा यह भरीररूपी रह मुझे इप्ट नहीं, प्रिय 
नहीं | है मुनीथवर ! भीतर और बाहर रक्त और मास व्याप्त, 
केवल विनाशशीछ इस गशरीरमें रम्यता कहों है, वतल्पश्ये तो ! 
गरत्कालीन बादलोंकी ब्िजलीमें तथा गन्धर्वनगरीमें यदि 
फितीने स्थिरता निश्चित की है, तो वह दस भरीरकी स्थरतामें 
विश्वास कर सकता है | वाल्यावस्थामें गुरुसे, माता-पितासे, बड़े 
छड़केसे तथा अन्य लोगोंसे दर लगता है, अतएवं शैगव भय 
घर है। ( युवावस्थामे ) अपने चित्तरूपी गुफामे रहनेवाले, 
नाना प्रफारके श्रमोमे डालनेवाले इस कामरूपी पिशाचसे 
वछात्‌ विवश होकर मनुग्य पराजित हो जाता है। बुढापेमें 
उन्मत्तके समान कॉपते हुए, मनुष्यको देखकर दास) पुन्र 
और ख्तरियों, बन्धु तथा मित्रगण हँसा करते हैं। बुढापेमें 
असमर्थताके फारण छछसा ग्हुत अधिक बढ़ जाती हैं। यह 
डंढापा हृदयमे दाह प्रदान करनेवाली सारी आपदाओंकी प्रिय 
सहेली है | ससारमे जिस सुखकी भावना की जाती है, वह 
कहां है ? आयुक्नो तृणके समान पाकर काछ उसे काटता ही 
जा रहा है। छोटेसे तृण तथा रजःकणको महेन्द्र तथा खर्णमय 
सुमेरु पर्वतक्ो सर्पप ( सरसों ) बना देनेवाल्प यह सर्व॑सहारी 
कल अपना पेट भरनेके लिये सबको आत्मतात करनेको 
उद्यत है। तीनो छोक कालके द्वारा आक्रान्त हे || २२-३८ | 


“यन्त्रके समान चश्चछ अज्जरूपी पिंजरे मासकी पुतलीके 
समान; स्नायु तथा अखिकी अन्थियोंसे निमित स््रीके शरीरमें 
कोन-सी वस्तु है, जिसे सुन्दर कहा जाय ! नेच्मे ख्ित त्वचा, 
सास, रक्त; ऑंयू---इनकों अछग-अछूग करके देखो, इनमें 
कौन-सी वस्तु रम्य है ? फिर व्यर्भ ही क्यो मोहको प्राप्त हो रहे 
हो। मेर-पर्वतके शिखरोकि तटसे समुकसित होनेवाली गड्भाजीकी 
चशख़ल गतिके समान, हे मुनि | मुक्ताहारका सम्यक उल्लास 
जिसमे कर गया है, काल आनेपर उस ललनाके स्तनको 
अमगानके कोनेमे मासके छोटे पिण्डके रूपमें कुत्ते खाया 








करते हैं | केश ओर काजल धारण करनेवाली तथा देखनेमे प्रिय 
लगनेवाली होनेपर भी जिनका स्पर्श ढुःखदायी होता है, वे 
दुष्कृतिरूप अग्रिकी भिसाके समान नारियों पुरुषफों तृणके 
सह्ग जल्य डालती है। ख्ियों वहुत दूरपर जलनेवाली 
नरकाम्रियोंकी सुन्दर ओर दारुण इन्धनस्वरूपा हैँ; थे सरस 
प्रतीत होनेपर भी वस्तुत, नीरस है। काम नामके किरातने 
पुरुपषरूपी मृगोके अड्रोफ़ो बन्धनमे बॉघनेके लिये स्नीरूपी 
जाल फेछा रवखा हे । पुरुष जो जीवनरूपी तलेयाके मत्स्य है 
ओर चित्तरूपी कीचडमें विचरण करते है, उनको फँसानेके 
लिये नारी दुर्वासनारूपी रज्जुम्में वेंवी वसीम पिण्डिका (चरे)- 
के समान है। यह सारे दोपरूपी रज्नोंफी उत्पन्न करनेवाला 
समुद्र ही है। यह दुःखोंकी शद्धछा हमसे सदा दूर ही रहे । 
जिसके सत्री है, उसे भोगेच्छा उत्तन्न होती है। जिसे स्ली नहीं, 
उसके लिये भोगक़ा हेतु क्या हो सकता हू ? जिसने स्रीफी 
छोड दिया; उसका ससार छूट गया और ससारको छोड़कर 
ही मनुष्य सुखी बन सकता है ॥ ३९-४८ ॥ 


(दिगाएँ भी नहीं ठीख पड़ती, देश भी दूसरेके लिये 
उपदेशप्रद बन जाते है; अर्थात्‌ काल-कबलित हो जाते 
हैं, पर्वत भी चुर-चूर हो जाते है। तारे भी हक ऊ होकर 
गिर जाते है | समुद्र भी सूख जाते हैँ, ध्रुव नक्षत्रका 
जीवन भी अखायी होता है। सिद्ध पुरुष भी नाशको प्राप्त 
होते है; दानवादि भी जराग्रस हो जाते हें। चिरकाल्स्थायी 
ब्रह्मा तथा अजन्मा विष्णुभगवान्‌ भी अन्तर्पान हो जाते हूँ | 
सारे भाव अभाव़ो प्राप्त होते है, दिल्लाओके अधिपति 
भी जीर्णभीर्ण हो जाते है। बड़े-बड़े देवता तथा सारे 
प्राणिवर्य) जेसे जर बडवानलछक़ी ओर दौड़ता है; उसी 
प्रकार विनाशकी ओर दोड़ते ६ं। क्षणमरमें आपदाएँ आ 
घेरती हूँ ओर क्षणमें सम्पदाएँ आ जाती है। क्षणमर्र्मे 
जन्म होता है और क्षणमें ही मृत्यु हो जाती है । यह समस्त प्रपश्न 
नश्वर है। इस विश्वमें कायर पुरुषके द्वारा शूरवीर मारे जाते 
हैं। एफ़के द्वारा सेऊड्रोफा विनाश होता है। विपय-वासनाके 
कारण चित्तफी विपमता ही विष्र है, विष विष नहीं कहता; 
क्योंकि विप एक जन्मका विनाश करता है और विपय 
जन्म-जन्मान्तरको नष्ट कर देते हैं | इस समय इस दोषरूपी 
दावानल्से दुग्ध मेरे चित्तमें ऐसा भान हो रहा है। मृगतृष्णा- 
के सरोवरमे खड़े होनेपर भी मुझमें भोगाशाकी स्फुरणा नहीं 
होती | अतएब है गुरुवर | आप तत्तनानके द्वारा मुझे शीघ्र 
ही बोध प्रदान कीजिये | नहीं तो मान और मत्सरकों छोड़- 
कर; चित्त्में भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए में चित्र- 
लिखितकी मोति रहकर मौन धारण कर ढूँगा? ॥ ४९-५७॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त)॥ ३ ॥ 
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चतुर्थ अध्याय 
निद्यप्रके प्रति उनके पिता ऋभुका उपदेश 


निदाघ मुनिक्री बात सुनकर उनके प्रिता ऋमगमु मुनि 
घोले--'जानिर्योेम श्रेष्ठ निंदाघ मुनि | तुम्हारे लिये अब कुछ 
अन्य शातव्य नहीं रद्द गया है। ठुम ईश्वरकी कृपासे अपनी 
प्रशासे ही सब कुछ जान गये हो । तथापि चित्तकी मलिनतासे 
उत्पन्न तुम्हारे प्रमको; है मुनि ! में दूर ऊर्ूँगा । मोनद्वारके 
चार द्वारपाल बतछाये गये हैं--शम, विचार; सन्‍्तोप ओर 
चौया सतन्ञ । पूर्ण यत्रपूर्वक्त सब कुछ छोड़कर इनमे एकका 
भी आश्रय पकड़ छे। एकको वश्चमें करनेसे भेप तीनों वद्में हो 
जाते हैं। पहले ससार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये शा्त्रोंके 
हवारा/ तप ओर दमफे द्वारा तथा सत्सज्ञके द्वारा अपनी 
प्रभाकों बढाये। आत्मानुभव; शा तथा गुरुके वचनोकी 
एकव्राक्यताके अभ्याससे निरन्तर आत्मचिन्तन फ्रिया जाता 
है। यदि निरन्तर तुम सद्गृद्य और आशाके अनुसन्धानका 
त्याग करते दो तो तुम्हे वह पवित्र अचित्तल--कीवल्य 
प्रा्त द्वी है। चित्तजा जो अफर्तृत्व है; वद्दी चित्तकी दृत्तियों का 
निरोध अर्थात्‌ समाधि कहलाता है। यही केवल अवस्था दे 
और यही परम कल्याणरूपा परा झ्ान्ति कहलाती दै। 
ससारके समस्त पदा्थोर्म आत्ममावनाका भलीभोति मनसे 
परित्याग करके तुम ससारमे गूँगे, अघे ओर बहिरे-से होकर 
रहो | (सब कुछ प्रश्ान्त है; एफ है। अजन्मा है; आदि- 
मध्य-द्दीन है; सब ओर प्रकाणयुक्त है॥ केवछ अनुमप्रूप 
है, अचित्त दे; सब कुछ प्रभान्त है?--दइत्यादि नो अब्दमयी 
दृष्टि है; वह व्यर्थ है। आत्मबोधम बाधक दी है । जो ऊुछ 
भी यह दृश्य प्रपश्च है; तत्वतः सत्र प्रणवरूप द्वे | जो कुछ भी 
हृदय यहाँ दिखछायी देता है; वद चिद्‌-जगत्‌म दिखलायी 
देता दे । वह चिंतके निप्पन्दका एक अंशमात्र है। अतएव 
चित्से अतिरिक्त कुछ नद्ीीं दें--शेसी भावना करों | तुम 
नित्य प्रवुडचित्त होकर सासारिक कार्योकों करते हुए 
भी आत्माके एकत्वफोीं जानकर प्रश्ान्त मद्मासिन्धुके समान 
निश्चक बने रहों ॥१-११॥ 

धासनारूपी तृणका दग्ध करनेंवाला अग्नि यह आत्म- 
शान ही है | इसे ही “समाधि? शाब्ठसे छक्षित करते हेँ। 
चुपचाप बैठे रहना समाधि नहीं दै। जिस प्रकार रक्के 
इच्छारहित होकर पढ़े रहनेपर भी छोग उसक्री ओर 
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आऊर्पित होते हैँ, उसी प्रकार सत्तामान्र परतत्वकी ओर 
सारा जगत्‌ आऊर्पित होता है | अतण्व है मुनि ! 
आत्मामे कर्तृत्व और अफर्वत्त दोनों हैँ | इच्छारहित 
होनेफ़े कारण आत्मा अफर्ता है और सन्निधिमात्रसे वह 
कर्ता है। मुनि ! कर्तत्व और अफर्तृत्व--ये दोनों ब्रह्ममें 
पाये जाते हैँ | जिसमे यह चमत्कार है; उसका आश्रय लेकर 
स्थिर हो जाओ । अतएव में नित्य ही अफर्ता हूँ? इस 
प्रकारफी प्रवछ भावनासे युक्त होनेपर केवछ परम अमृता 
नामकी समता ही अवशिष्ट रहती टै। निदाघ | सुनो; जो 
मत्त्यमें स्थित होफर इस छोऊ़में जन्मे ई। वे मह्ान्‌ गुणी हैं । 
उनकी सदा द्वी उन्नति होती है तथा वे आकामगर्मे चन्द्रमारकि 
समान सदा प्रसन्न रहते हैँ ॥ १२-१७ ॥ 

'सर्वस्थ पुरुष रात्रिमं स्वर्णफ़्मलफ्ी भाँति विपत्तिमें 
कुम्दलाते नहीं । वे प्रात्त मोगके सिवा अन्य बस्तुकी आजा 
नहीं करते और शाज्रोक्त मार्गमें विचरण करते हैँ | वे 
स्वमावतः ही मैत्री, करुणा; मुदिता और उपेक्षा प्रभ्नति गुर्णोसे 
सुग्योमित रहते हैँ | सोम्य! वे समभावमे रहते हुए निरन्तर 
साधुद्त्तिमं एफरस बने रहते हूँ । समुद्रके समान मर्यादाको 
छोड़फर वे विश्वालद्धदय हो जाते है| वे महात्मा सूर्यनारायण- 
के समान नियति-प्रथपर ( नियमानुकूल ) चलते रहते हैं | 
'म॑ फीन हैँ, यद्द विस्तृत जगत्पपश्व कैसे उत्पन्न हुआ?--- 
संतजनोंके साथ प्राजपुरुष यक्षपूर्वफ इन प्रभ्ोपर विचार 
करे | वह अफार्यम न लगे; तथा अनार्य पुुषका सद्भ न करे; 
सपा सहार करनेयाले मत्युफी उपेक्षाकी दृष्टिसे न देखे। 
शरीर, अस्थि, मास तथा रक्त आदिको घ॒णास्पद समझकर 
उनऊी उपैक्षा करे तथा प्राणिसमुदायरूपी मोतिर्योकी लड़ियोंमें 
सूत्रके समान पिरोये हुए चिदात्मापर ही दृष्टि रक्खे। 
उपादेय वस्तुकी ओर दौड़ना तथा हेयवस्तुफा सर्वथा त्याग 
कर देना--यदह जो मनका स्वरूप है, वह बाह्य है; आम्यन्तर 
नहीं, इसको जान छो | चिंद्घनके विपयम गुरु ओर शाद्भके 
द्वारा बतलछाये हुए, मार्गसे तथा अपनी अनुभूतिसे थीं 
ब्रह्म ही हूँः--यों जानकर मुनि शोकविहीन हो जाय | 
इस अवस्थार्मे शतशः तीदण कृपाणके आघात कमलके कोमल 
आधघातके समान सहाय हो जाते हूँ, अभिके द्वारा दाह हिम- 
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स्तानके समान सह्य हो जाता है; अँगारोंपर छोटना चन्दनके 
लेपके समान गीतल लगता है; निरन्तर वार्णोके समूहका शरीरपर 
गिरना गर्मीको झान्त करनेवाले घारारदइ ( फब्दारे ) के जलकरणों- 
की वषकि समान मनोरक्षक वन जाता है, अपने सिरका काटा 
जाना सुखमद निद्राके समान, ( जीम आदि काटकर ) गूँगा कर 
दिया जाना मुखके मूँद दिये जानेके समान तथा वधिरता महान्‌ 
उन्नतिके चमान ल्गती है; पर यह अवखा उपेकाते नहीं प्राप्त 
होती । दृढ वेराग्यजन्य आत्मशानसे यह प्राप्त होती है । गुद्के 
उपदेशानुसार खानुभूति आदिके द्वारा जो अन्त/करणकी 
शुद्धि होती है; उसके अभ्यासद्वारा निरन्तर आत्मसाक्षात्कार 
किया जाता है। जिस प्रकार दिन्भ्रमके नष्ट हो जानेपर पहलेके 
समान ही दिशाका बोध होने छगता है, उसी प्रकार विज्ञानके 
द्वारा विधघ्वस्त हो जानेपर बगत्‌ नहीं रहता--इस प्रकारवी 
भावना करनी चाहिये। न घनसे पुरुषका उपकार होता है, 
न मित्रोते ओर न वान्धवोंसि। न शारीरिक क्लेशके दूर होनेपर 
ओर न तीर्थस्थानमें वात करनेसे पुरुष उपकृत होता है | केवल 
चिन्मात्रमं विल्लीन होनेपर ही परम पद प्राप्त हो सकता 
है॥ १८--२८ ॥ 

पजितने दुःख हे; जितनी तृष्णाएँ हैं तथा जितनी 
दु/सह दुश्निन्ताएँ हैं, शान्तचित्त पुरुषोंमे वे सब उसी प्रकार 
नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार रवि-क्रिणोंमे अन्धकार नष्ट हो 
जाता है । इस ससारमें शमसे युक्त पुरुपफा कठोर और 
मूदु--सभी प्राणी उसी प्रकार विश्वास करते हैं जैसे 
माताका पुत्र विश्वात करते हैं। अमृतके पान करनेसे तथा 
लक्ष्मीके आलिज्लनते वेसा सुख नहीं प्राप्त होता, जैसा 
सुख मनुष्य मनकी झान्तिसि पाता है। शुमागुभको 
सुनकर, स्पर्श करके, भोजन करके, देखकर तथा जानकर 
जिसे न हे होता है और न दुःख होता है; बह शान्त 
कहलाता है | चन्द्रमण्डलके समान जिसका सन खच्छ है 
तथा मृत्यु, उत्तव तथा युद्धमे जिसका मन अधीर नहीं होता, 
वह भान्त्र कहलता है। तपस्वियोंमि, बहुश्र॒तोमे, यश करने- 
वालेमिं; राजाओंमिं; बनवासियोंमि तथा गुणीजनोंमें जमशील 
ही उशोमित होता है। सन्तोषरूपी अमृतका पान करके जो 
शान्त एवं तृत्त हो जाते हैं, वे ही आत्मामे रमण करनेवाले 
मद्दात्मा परमपदको आत्त होते है। जो अप्राप्त वस्त॒ुके लिये 
चिन्ता नहीं करता तथा शम्पात वस्तुमें सम रहता है, 
जिसने दुःख ओर सुखको नहीं देखा है--वही सन्तुष् 
कहलाता है। जो अग्राप्त वस्तुको कामना नहीं करता, 





और प्रास वस्त॒ुक् ही यथेन्छ भोग करता हैं; वह तोम्य ओर 
समान भावसे आचरण क्रनेवाला पुरुष पन्तु्ट कहलाता है । 
अन्तःपुरके ऑगनमे ही जिस प्रशार साथ्यी नी प्रसन्ष रहती 
है, उसी प्रकार यथापासमे ही जब बुद्धि रसने लगती है। तब 
वह खबूपानन्द प्रदान करनेवाली जीवन्मुक्तावस्था कहलाती 
है। समयानुसार; आल्ानुसार देझानुसार, सुखपूर्वक, जह्ाँ- 
तक हो सके सत्सद्वमे विचरण करते हुए इस मोक्षपथके क्रमका 
तबतक बुद्धिमान पुदप विचार करे, जबतक उसे आत्मविभरान्ति 
प्राप्त न हो जाय । ग़हस्र हो या सन्‍्याती, जो नुरीयावस्थाकी 
विधान्तिसे युक्त है तथा सतार-सागरसे निहृत्त हो चुका है; वह 
चाहे जागतिऊ जीवनमे रहे या न रहे, उसे करने अयवा न 
करनेसे कोई प्रयोजन नहीं। श्रुति स्मृतिके श्रमजालसे उसे कोई 
मतलब नहीं । मन्दराचलठसे विहीन ( क्षोमरहित ) समुद्रके 
समान वह आत्मत्र होकर स्थित रहता है।॥| २९-४१ ॥ 
(जब लवमात्मक दृश्यफो आत्मरूप देखनेवाली शुद्ध 
सर्वात्मवेदना उदय होती है। तब दिशा ओर कालमे फेला हुआ 
सारा वाह्म जगत्‌ चिद्रुपात्मक प्रतीत होता है | इस प्रकार जहाँ 
जिस रूपमें आत्मा समुल्लसित होता दै; वहाँ शीघ्र उसी रूपमे वह 
स्थित हो जाता है ओर तदूपम ही विराजमान होता है | 
जो कुछ यह समस्त स्थावर ओर जद्भमात्मक जगत्‌ दिखलायी 
देता है, चह प्रत्यकालम उसी प्रकार विनादको प्रात्त हो जाता 
है, जैसे सुपुस्िमे खत विलीन दो जाता है | आत्मा ऋत 
( यन )-खरूप है, परत्रह्म है; सत्यस्वरूप है--इत्यादि सशाएँ 
महात्माओं तथा शानीजरनोंने व्यवहारके लिये कल्पित की हैं । 
ज़िस प्रकार 'कल्लण? शब्द ओर उसऊा अर्य स्वर्णसे पृथक कोई 
सत्ता नहीं रखता; तथा कह्लंणमें स्थित खवर्ण कद्दुणसे पृथक सत्ता 
नहीं रखता; उसी प्रकार प्जगत्‌ः गब्दका अर्थ परत्रक्ष ही 
है। उस परतह्ने जगत्‌के रूपमें यह इन्द्रजाल फैलाया है। 
द्रशठका दृश्यके अन्त्भृत्र होकर रहना ही बन्धन कहलाता है। 
हृश्यके वशमे होनेने द्रष्ठ वद्ध होता है और दृश्यके अमावर्मे 
वह मुक्ति प्राव्त करता है। जगत्‌ और मै-त्‌ इत्यादिरूप 
जो सृष्टि है; वह दच्य कहलाती है | ससारमें सारा प्रपग्चरूपी 
इन्द्रजाल मनके द्वारा ही फेल्ता है, जबतक मनकी यह 
कल्पना चलती रहती है; तबतक मोक्षके दर्जन नहीं होते | 
यह विश्व स्वयभू ब्क्लाकी मानसिक सृष्टि है, अतएव 
यावत्‌ परिहृश्यमान जगत्‌ मनोमय ही है। वाहर अयवा 
दृदयके भीतर, कहीं भी सन सद्रूपमे अवस्थित नहीं है| जो 
विषयोंका भान होना है; वही मन कहलाता है। सद्डुल्प 
करना ही मनका लक्षण है, मन सट्टल्परूपमें ही रहता 
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है, अतएव जो सड्डल्य है, वद्दी मन है--यह जान लेना चाहिये । 
किसीने कभी सड्भल्य और मनऊों पृथक नहीं किया, सारे 
सट्टल्यफि गल जानेपर केयल आत्मस्वरूप ही अवशिष्ट रहता 
है। मं; व्‌ ओर जगत इत्यादि दृह्य-ययश्लके प्रशान्त 
हो जानेपर, इृब्य ज्ब मत्ताफ़ो ( परतत्तकों ) प्राप्त होता. है, 
तमी वेसा केबत्य प्रात्त होता है। जय महाप्रत्यके समय समस्त 
दृश्य सत्ताहीन हों जाता है, उस समय खंश्टिके पूर्वफाल्म 
केवल गान्त आत्मा ही अवभिष्ट रहता है । जो आन्मयर्य कभी 
अमन नहीं होते, जो जनन्‍्मगहित तथा सर्व॑दोपवियर्नित ठेव है, 
धर्वदा स्वकर्ता तथा सर्वस्वरूप ईं, जहोँ वाणी जामर लौट 
आती है, जिन्हें मुक्त पुरुण ही जानते हैं, तथा जिनकी आत्मा 
आदि सज़ाएँ ऊल्यित # स्वाभाविक नहीं; वे ही परमात्मा 
कहलाते हू | ४२-५७ ॥ 


'चित्तामाग) चिदामद्य और तीसरा (भोतिऊक) आमाश्ष 
है। हे मुनि ! आमाझय और चित्तामागसे मी सृद्ष्मतर चिदाऊाझ- 
को जानो | मुनिपुद्धव | एफ देझसे दूसरे टेशमे जानेपर जो 
बीचमें चित्तका व्यवघान है, उस (बाघ ) मा निमेष होनेपर 
चिदाकाग ही अवशिष्ट ग्हता है, यह जानना चाहिये | उस 
चिदाकातञ्म यदि समस्त सद्ध्योंकों निरस्त करके स्थित होते हो 
तो निशसन्देह सर्वात्मक झान्त पदको प्रात हो ओगे। चिदाफाशर्म 
स्थित दोनेपर जो मुन्दर ओदार्य और वैराग्य-रससे युक्त 
आनन्दमयी अवस्था प्राप्त द्ोती है उसे समावि कद्दते हैं | 
हृदय पदाथांत्री सत्ता ही नहीं है---जब इस प्रफारका बोव होता 
है तथा राग द्वेपादि दोष क्षीण हो जाते है, उस समय अभ्यास- 
बल्से जो एकाग्र-रति उत्तन्न होती है, उसे समाधि कहते हं | 
दृश्यगी सत्ताफ़ा अभाव जब बोधम आता है; तथ वही निश्चय- 
पर्व शानका स्वरूप है| वहीं चिदात्मक नेयतत्व है, वही 
केवलीमाव अर्थात्‌ आत्मक्रेवल्य दे उसके अतिरिक्त अन्य 
सब कुछ मिथ्या है। जिस प्रफार उन्मत्त एरावत हाथीका 
सरसोके एक कोनेके छिठ्रमे बॉधा जाना सभव नहीं; 
सिंइकि साथ एक घूलिकणफे कोटरम मच्छरोंका युद्ध करना 
असभव दे तथा कमलछफी पखड़ीमे स्थापित सुमेझ पर्वतका 
प्रमरमिय्ुके द्वारा निगला जाना असम्मव कथा है) उसी 
प्रकार निठाघ | इस जगतका अलित्वमे आना सम्मव 
नहीं, इसे तुम केंबछ भ्रमात्मम जानो | राग-द्वेंप आदि 
क्लेगसि दूषित चित्त ही ससार है, वहीं चित्त जब दोपोंसि 
विनिर्मुक्त हो जाता हैँ; तब इसे संसारफा अन्त अर्थात्‌ मोक्षकी 
प्राप्ति कहते हैँ | मनसे छरीरकी भावना करनेपर ही आत्मा 


“- महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीये न गोचति * 
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गरीरी बनता है, जब वह देहबासनासे मुक्त शेता है; तब देहके 
धर्मोंसे लिपायमान नहीं होता | मन कह्पतों क्षण बना ठेता है 
ओर क्षणमे कह्यत्वशें आभासित कग्ता ह। यह ससार 
केवल मनोड्लछिस मात्र हे--बह मेरी निश्चित मति 
है॥ ५८--६८ ॥ 

'जो दुश्वग्तिसे विर्त नहीं हुआ है, जो अग्रान्त हे, 
समाहित ( एफाग्रचित्त ) नही है तथा जिसका चित्त भान्त नहीं 
हुआ है; ऐले मनुप्यकों आत्मबोध नहीं होता। परक्रष्ट फैवल्वनानके 
द्वाग ही आत्ममाक्षात्कार किया जा सकता है। उस आनन्दमय, 
इन्द्दातीत, निर्मुग, सत्वरूप, चिदघन ब्रह्ममों अपना खखूप 
समझ लेनेपर पुरुष रदापि भयऊो नहीं प्रात होता | जो श्रेए्रसे भी 
श्रेप्ठनर, महानसे मी महान्‌; तनोमय खरूपवाल्ग, शावउवत, शिव- 
स्वरूप (कल्याणकारी) सर्वज; पुरणपुरुप, सनातन, सर्वेब्बर, 
एव सब ठेवताओफ़े द्वाग उपास्थ ६ बह ब्रह्ष में हँ---इस 
प्रफारका निच्चय महात्माओजऊे लिये मोक्षफा हेतु बनता है। बन्ध 
ओर मोक्षके दो ही कारण बनते है, ममता और ममताझन्यता | 
ममतासे प्राणी बन्धनमे पड़ता है ओर मम्रतारहित होनेपर मुक्त 
हो जाता है। जीव और ईश्वररूपसे, ईक्षण (त्रह्मके सकस्प)से 
लेकर सफकल्पके त्यागतकः सारी जड तथा चेतनात्मक 
सृष्टि ईब्बरफे द्वारा कल्पित हुई है। जाग्रदवस्थासे छेकर 
मोक्षकी प्राप्तितक समम्त ससार जीवके द्वारा कह्पित है। 
कठोपनिपद्के त्रिणाचिकेताग्निसे लेकर ब्वेताग्वतरके योगतक- 
के ज्ञान इब्वरीय श्रान्तिके आश्रित है| छोकायत अर्थात्‌ 
चावाक सिद्धान्स्से लेकर कपिलके साख्यसिद्धान्ततऊका 
दार्मनिक जान जीवश्रान्तिकि आश्रित है। अत्व मुमुश्षु 
पुरुषफ़ो जीव और ईब्वरके बाद-विवादमे बुद्धि नहीं छगानी 
चाहिये, बल्कि दृढ हारर ब्रह्मतत्तका विचार करना 
चाहिये | जो पुरुष समम्त दृष्य-जगतक़ों निर्विगेष चित्म्वरूप 
समझता है; वही अपरोक्ष जानवान है । वही जित्र 
हैं, वही ब्रह्मा €, वही विष्णु हैं| विपयोका त्याग दुर्लभ है, 
तत्त्वज्ञानकी प्रासि दुर्लभ हे तथा सद्गुरुकी कृपाके बिना 

सहजावस्थाकी ग्राप्ति दुल्म है । जिसकी बोवात्मिका थक्ति 
जाग्रतू हो गयी हैँ; जिसने सारे क्रमांका त्याग फर दिया हें; 
ऐसे योगीकी सहजावस्था ख्यमेव प्राप्त हो जाती है | जबतक 
पुरषफों इसमे तनिक्र भी अन्तर जान पड़ता है; तबतक 
उसके लिये भय है---इसमे सगय नहीं | सर्वमय सद्विदानन्द- 
को जानचक्षुसे देखा जाता ६, जिसे जानचश्षु नहीं, वह परजह्- 
को उसी प्रकार नहीं देख सकता, जेंसे अधेको प्रकाशमान 
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सूर्यनारायण नहीं दीखते । वह ब्रह्म प्रजानलरूप ही है, सत्य 
ही प्रशानका लक्षण है। अतएब ब्रद्षके परिजञानसे ही मत्ये 
जीव अमरलको प्राप्त होता है | उस ऊार्य-फारणरूप ब्रह्मका 
साक्षाक्तार हो जानेपर पुरुषके हृदयक्री गठिं खुल जाती 
हैं, सरे सशय दूर हो जाते है और सारे कर्म क्षीण हो 
जाते हैं ॥ ६९--८२ ॥ 


'अनाव्मताकों त्यागयकर, जागतिक स्थितिमें निर्विकार 
होकर, अनन्यनिष्ठासे अन्त.स्थ सवित्‌ अर्थात्‌ आत्मचेतन्यम ही 
लीन रहो | मद्भूमिमें भ्रमसे दीखनेवाल्त सारा जल जैसे मद 
मात्र ही रहता है; उसी प्रकार जाग्रत-सप्न-सुपुसिरूप यह समस्त 
जगत्‌ आत्मविचारसे चिन्मय ही है। जो छरुक्ष्य बुद्धि तथा 
अल्क्ष्य-बुद्धिका त्याग करके केवछ आत्मनिष्ठ होकर रहता है; 
वह श्रेष्ठ अह्मशनी खय साक्षात्‌ शिव है। जगत्‌॒का अधिष्ठान 
अनुपम है; वाणी और मनऊी पहुँचके परे हैं, नित्य+ विभु, 
सर्वगत, सुक्ष्मसे भी सूक्ष्म ओर अव्ययस्थरूप है। यह ससार 
सर्वशक्तिमान्‌_ महेश्वरका मनोविछास मात्र है | सयम 
और असयमके द्वारा जागतिक प्रपश्च गान्तिफों ग्रा्त होता 
है ॥ ८३--८७ ॥ 


भनोव्याधिकी चिकित्साके लिये तुमफों में उपाय 
वंतलाता हूँ | जिन-जिन वस्तुओफकी ओर मन जाता है, उन 
उनका त्याग करता हुआ मनुष्य मोक्षकों प्रात्त करता है। 
आत्माधीन होना; एक्ान्तप्रियता तथा अभिरूपित जागतिऊ 
वस्तुके त्यागफी भावना जिसके लिये दुप्कर हो जाती है; उस 
पुरुष कीटकी विक्कार हैं । केवल अपने प्रयत्नसे सिद्ध 
होनेवाले अपनी अमिरूषित अस्तुके त्यागरूप मन,श्षान्तिके 
अतिरिक्त दूसरी थम यति नहीं है । सड॒ल्पहीनताके शब्मसे 
जब इस चित्तरों काट दिया जाता है; तब सर्वखरूप, 
सर्वान्तर्यामी, भान्त परबरह्मकी ग्रात्ति होती है | प्रय- 
की भावनासे मुक्त होकर; महान बुडिसे युक्त होकर; चित्तफा 
निरोध करके स्थिरभावसे अपनको चिन्मात्रमे स्थित करो | 
श्रेष्ठ पौदष अर्थात्‌ अम्यास और वैराग्यका आश्रय लेऊर 
तथा चित्तज़ों अचित्ताव्ा अर्थात्‌ निरुद्धावशथामें छे जाकर 
द्वदयाकामर्म व्यान करते हुए वारबार चेतनमे छगे हुए, चित्त- 
रुसी चक्की धारसे मनमें मार दो | तब तुम निःगड़ हो 
जाओगे और कामादिरूपी न तुम्हें बॉँध न सझेंगे। यह वह 
है; मे यह हूँ, वे पदार्थ मेरे हैं--यह भावना ही मन है, इन 
भावनाओंके त्यायरूपी दावसे मनझा नाग किया जाता 
है। जिस प्रकार गरदके आकाशमें छिन्न-मिन्‍न बादलेंके 


समूह चायुके वेगने विछीन हो जाते ६, उसी प्रकार विचारके 
द्वारा ही मन अन्तर्हित हो जाता है। चाटे प्रछयफ़ालीन उनचास 
पवन बहूँ; अथवा सारे समुद्र मिलकर एकार्णवरूप हो जायें, 
बारहों आदित्य तपने छगे, तथापि मनोविटीन पुरुष की कोई 
क्षति नहीं हो सकती । केबल सट्टूल्यद्दीनतारूपी एक साम्यसे 
समस्त सिद्धियों प्रात्त होती है, तत्पदका आश्रय लेकर सक्धुच्प- 
हीनतके विस्तृत साम्राज्यम स्थित हो जाओ। कहीं भी 
अचल मन नहीं दिखलायी देता। चश्चल्ता मनऊा धर्म 
है, जैसे अग्निका धर्म उप्णता है| यही चश्चछा स्पन्दन- 
गक्ति चित्तल्वमे ख्ित हूँ अर्थात्‌ चित्तफा धर्म है; इसी 
मानसिक अक्तिकों जगत्‌ प्रपश्धका खरूप समझना चाहिये | 
जो मन चश्चल्ताह्दीन हो जाता है; वट अमृतरूप कहलाता है, 
वही तप 6 | उसे ही शास्त्रीय सिद्धान्तमें मोक्ष ऊददते है । सन- 
की जो चशञ्चल्ता है, वह अक्या है, वासना उसका खरूप 
है । अन्नुरूपिणी उस दासनाऊ़ी त्रिचारके द्वाग नष्ट करना 
चाहिये ॥ ८८--१०२ ॥| 


“निष्षाप मुनि | पुरुपार्थके द्वारा जिस लृक्ष्यम मनकी छगाओ,; 
उसे प्राप्तरर अर्थात्‌ सविकल्प समाधिमे स्थित हो निर्विकत्प 
समाधिकों प्राप्त क्रो । अतणव प्रयक्नपूर्वफ:ं चित्तकों चित्त- 
के द्वारा बशम फरके, भोकहदीन अवसाके आअ्यस आतद- 
से मुक्त होकर शान्ति छाम करे । मना पूर्ण निरोध करनेमे 
विषयविहीन मन ही समर्थ होता है। राजाको पराजित करनेके 
फरायमे राज्यविहीन राजा ही समर्थ होता है | जिन्हे ठृष्णारूपी 
ग्राहने पकड़ रकया है; जो ससार-समुद्रम गिरे हुए है भेंररोंके 
जाल्म पड़कर रब्यसे दूर भटक रहे ह, उनको वचानेके ल्यि अपना 
विपयविद्ीन मन ही नोकारूप है | ऐसे मनके द्वारा इस भारी 
बन्धनरूप मनके जालकों फ्ाट डाछो; और स्वय ससारसागरके 
पार हो चाओ। दूसरेके द्वारा यह समुद्र पार नहीं किया जाता। 
अन्त करणऊो बासित ( आच्छादित ) करनेवाछी मन-नामकी 
वासना जब-जब उदित हो, तब तब प्रात ( बुद्धिसान्‌ ) पुरुष 
उसका त्याग ऊरे। इससे अविद्याका नाग होता हैं। एक 
भोगवासनाका पहले त्याग करो, उसके वाद भेद-वासनाका 
त्थाग करो, उसके धाद भावाभाव दोनोंका त्याग करके 
विकल्पहीन होकर सुखी हो जाओ । इस मनका माझ ही 
अविदानाश कहलाता है। मनके द्वारा जो कुछ भी अनुभवस्ें 
आता हो, उस-उसमे आखा न होने दो । आखाका त्याग कर 
देना ही निबरोण है; और आस्थाको पकड़े रहना ही दुःख 
है । जो प्गाविद्वीन हैं, उन्हींमें अविद्या विद्यमान रहती 
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है। सम्यक्‌ प्रशावान्‌ पुरुष नाममात्रके लिये भी कहीं अविद्या- 
को अद्भीफार नहीं करते । इस दु ख-ऊण्टकसे आऊीर्ण 
ससाररूपी श्रमजालमें तमीतक अविद्या अपने साथ शरीरीफो 
निरन्तर भ्रमाती है, जयतक इसको नष्ट करनेवाली मोहनाशिफा 
आत्मसाक्षात्कारफी इच्छा खय उत्पन्न नहीं होती। अविया 
जब परतत््वकी ओर अवलोकन करती है; तब इसका अपने- 
आप विनाग हो जाता है | सर्वात्मबोध दृष्टिगत दोनेपर अविद्या 
स्वय ही विलीन हो जाती दे । इच्छामात्र अविद्याका खरूप 
है, दच्छाके पूर्णत, नागफ़ों टी मोक्ष कहते € और 
मुनि | इच्छाफ़ा नाग सट्टूल्पहीन होनेपर ही सिद्ध होता 
है ॥ १०३--११६ ॥ 

(चित्तापाशमे वासनारूपी रजनीके तनिऊ भी क्वीण शोने 
पर, चेतनारूपी सूर्यके प्रकाशसे कलिरुपी तम क्षीणताऊो प्राप्त 
हो जाता है। चित्त जब विपयोके पीछे नहीं पड़ता तथा सामान्यत, 
सर्वगामी बन जाता है, तब चित्तकी ऐसी अनिर्वंचनीय अवस्था ही 
आत्मा ओर परमेश्वरनामसे अमित होती हैं। यह सब कुछ 
निश्चय ही ब्रह्म है। वह नित्य और चिद्घनसखरूप है । वद्द 
अव्यय है | इसके सिवा जो दूसरी मन नामकी कल्पना हे; वह 
कही दे ही नहीं। केवल भ्रममात्न है। इस त्रिदोफीम न कोई 
जन्मता है न मरता है। ये जो भावविकार दीख पड़ते हैं; 
इनका कहीं अस्तित्व नहीं है । एकमात्र, केवछ आमासरुप, 
सर्वव्यापी, अव्यय और चित्तके विपयाके पीछे न दोड़नेवाले 
केवल चिन्मात्रफी ही सत्ता यहाँ है | उस नित्य, व्यापक, शुद्ध: 
चिन्मात्र; उपद्रवशूज्य, शान्त, शमस्वरूपमें स्थित निर्विकार 
चिदात्मामें खय चित्‌ ही जो खभावानुसार सद्डल्प करके 
दौड़ता है; वह चेत्य अर्थात्‌ चितकी सद्भुत्पावस्था स्वय 
दोपरद्वित द्ोते हुए. भी मनन करनेंके कारण मन कहलाती है। 


& महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति 


६१३ 





अतएव सड्डल्पके द्वारा सिद्ध मन सट्लल्पके द्वारा ही विनाग- 
को प्राप्त होता है ॥| ११७--१२३ ॥ 

धम ब्रह्म नहीं हूँ, इस सड्डल्पके सुदृढ हो जानेसे मन बन्धन- 
में पड़ता है, तथा 'सब कुछ ब्रह्म ही है? इस सड्ढडल्पके सुदृदढ होने- 
पर मन मुक्त हो जाता है। “मे दुबछा हूँ, दुःखग्रस्त हूँ; मैं 
हाथ-पैरवाला हूँ:---इस भावके अनुकूल व्यवहारसे जीव बन्धनमें 
पड़ता दे । “में दुःखी नहीं हूँ; मेरा शरीर नहीं, आत्मतत्त्वमे 
स्थित मुझको वन्‍्ध कहाँ ?--इस प्रकारके व्यवहारमे छीन 
मन मुक्त हो जाता है। ५्मे मास नहीं, म॑ अस्थि नहीं, में देहसे 
परे दूसरा ही तत्त्व हूँ?--इस प्रफारफा निश्चय कर लेनेपर जिसके 
अन्त+करणसे अविद्या क्षीण हो गयी है, वह मुक्तिको प्राप्त 
होता दे। अनात्म पदार्थमे आत्ममावना होनेसे यह अविद्या 
कस्पनामात्र है | परम पुरुपार्थ अर्थात्‌ अभ्यास और वैराग्यका 
आश्रय लेकर बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक, यत्षसे भोगकी इच्छाका 
दूरसे ही त्याग करके निर्विकल्प होकर सुखी हो जाओ । ५मेरा 
पुत्र; मेरा धन; में वह हूँ; यह हूँ, यह मेरा है?---यह सब 
वासना ही इन्द्रजाल फेलाऊर विविध सेल कर रही है। तुम 
अज्ञ मत बनी; ठुम जानी बनो, सासारिक भावनाऊो नष्ट कर दो। 
अनात्म पदार्थमे आत्ममावना करके वर्यों मूर्लकी भांति रो 
रहे हो। यह मासका पिण्ड, अपवित्र, मूक, जड शरीर तुम्हारा 
कौन है; जिसके लिये बलात्‌ दुःख सुखसे अभिभूत हो रहे 
दो ! अहा | ऊितने आश्रयंकी बात है फि जो ब्रह्म सत्य है, उसे 
मनुष्योनि भुला दिया है| ठुम कर्तव्य-कर्मोमे रत रहते हुए 
मनऊो कभी उनके प्रति रागानुरज्षित मत होने दो। अहा | केसी 
आश्रर्यकी बात है कि कमलनालके तन्तुओँसे पर्वत बॉघ दिये 
गये है | जो अविदया है ही नहीं, उसीके द्वारा यह विश्व अमिभूत॑ 
हो रहा है। उस अविद्याके कारण तृणके समान तुच्छ जाग्रत्‌ 
आदि तीनों जगत्‌ बज़वत्‌ हो रहे हैं? ॥ १२४---१३४॥ 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥| 


ल्‍अअ्ाराकनरसााारलाब, 


५ कल्‍यामिमााआ मी दशा रकम यम 
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पंचम अध्याय 


ऋतभुका उपदेश चाह्दू 
अज्ञान एवं शञानकी सात भूमिकाएँ 


महर्षि ऋभु वोले--“तात ! इसके आगे में जो कुछ 
कहता हूँ, उसे ठीक-ठीक सुनो । अज्ञानकी सात भूमिकाएँ, 
होती हैं, और जानकी भी सात भूमिकाएँ होती हैं । इनके 
वीच असख्य दूसरी भूमिकाएँ उत्तन्न होती हैं। सवरूपमें 
अवस्थित होना मुक्ति है। अह-मावना ही खरूपसे च्युत 
होना है । शुद्ध सत्तामात्र सवित्‌ ही आत्माका खरूप 
है, उससे जो विचलित नहीं होते, उनमें अजश्ञानसे उत्पन्न 
राग-द्ेप आदि दूपित भाव नहीं होते । खरूपसे च्युत 
होकर वासनार्थ जो चित्म ड्ूबना है; उससे बढ़कर कोई 
दूसरा मोह न हुआ है ओर न होगा | एक विपयसे दूसरे 
विषयको जाते समय जो मध्यमे स्थिति होती है; वह 
ध्वक्षमननके आकारवाली स्वरूपस्थिति कहलाती है। सारे 
सडडल्पोंकी सम्यक्‌ शान्तिसे शिलाके समान जो निश्चेष्ट स्थिति 
होती है; जो जाग्रतू-अवस्था तथा स्वप्नावस्थासे विनिर्मुक्त होती 
है; वह परा खरूपस्थिति कहलाती है। अहताके क्षीण हो 
जानेपर, शान्त, चेतन तथा भेदभावसे शून्य जो चित्तकी 
अवस्था होती है, वह खरूपस्थिति कहलाती है || १-७ ॥ 
धमोह सात प्रफारका होता है---अथम बीज-जाअत्‌ अवस्था, 
दूसरा जाग्रत्‌ अवस्था; तीसरा महाजाग्रत्‌ अवर्था, चौथा 
जाग्रतूख॒म अवस्था, पॉचवों स्म्नावस्था, छठा खम्नजाग्रत्‌ 
अवस्था और सातरयों सुपृप्ति अवस्था | फिर, ये एक दूसरेसे 
श्लि्ट होकर अनेक रूप घारण करते हैं | अब इनके प्रथक्‌- 
प्रथकू लक्षण सुनो। प्रथम, जो नामरहित निर्म चेतनमें 
चित्‌फी आगे होनेवाली चित्त, जीव आदि नाम, शब्द तथा 
अर्थत्री पात्रतासे युक्त अवस्था होती है; वह बीजरूपमें स्थित 
जाग्रतू-अवस्था वीजजाग्रत कहलाती है। यह शाताफी नवीन 
अयखा द्वोती है, अब तुम जाग्रतकी सम्यक्र स्थितिकी वात 
सुना । वीज-जाग्रत्‌ अवस्थाके वाद ध्यह में हूँ, यह मेरा है?-- 
अपने मीतर जो ऐसी प्रतीति होती है, वह अतिरिक्त भावनाओंसे 
पहले होनेवाली मोटकी दूसरी जाग्रत्‌ू अवस्था कहलवी है | 
“यह वह पुरुष है, मे यह हूँ, वह मेरी वस्तु है? यह गर्नजन्मों- 
का उदित हुआ पुष्ट प्रत्यय महाजाग्रत्‌ कहछाता ह। अरूद 


अथवा रूढ, स्वेवा मनोमय, जो मनकी काल्पनिक सुष्टि 
जाग्रदवस्थामें होती है; उसे जाग्रत्स्वप्त कहते हैं| एक चन्द्रमें 
दी चन्द्रोंका भान होना, झरुक्ति ( सीप ) मे रजतका भान 
होना, मृगतृष्णामें जलफा भान होना--इत्यादि भेदसे 
अम्यासको प्राप्त हुआ जाग्रत्सम्र अनेक प्रकारका होता है। 
थोडी देरतक मैंने देखा, अब यह दृष्टिगत नहीं हो रहा है-- 
जिस अवस्थासे जागनेपर मनुष्यको इस प्रफारका परामर्श (स्मृति) 
होता है, वह स्वम्न कहलाता है | चिरकालतऊ साक्षात्कार न होनेके 
कारण जो पूर्ण विकासको नहीं प्राप्त हुआ; बड़ी-बड़ी वार्तोवाला, 
देरतक टिकनेवाला खप्त जाग्रतके समान ही उदित होता है, 
वह जाग्रतू अवस्थार्में भी परिस्फुरित होनेवाला खन्न 
खम्नजाग्रत्‌ कहलाता है। इन छः अवस्थाओंका परित्याग कर 
जीवकी जो जडात्मक अवस्थिति होती है, वह आनेवाले 
ढु.खबोधसे युक्त अवस्था सुषुत्ति कहलाती है। उस अवस्थामें 
जगत्‌ अन्तस्तममें लीन हो जाता है। ब्रह्मन्‌ ! मैंने अशानकी 
इन सात भूमिकाओंको बतछाया । इनमें एक-एक सैकड़ों 
प्रकारकी विविध ऐशबयोसे युक्त अवस्थाओंका रूप धारण 
करती है। अब हे निष्पाप पुत्र | ज्ञानक्षी जो सात भूमिकाएँ हैं; 
उनकी सुनो, जिनको जान लेनेपर पुरुष पुनाः मोह-पड़में 
नहीं पड़ता || ८--२१ ॥ 








(सिद्धान्तवादी छोग योग-भूमिकाओंके बहुत्तेरे सेद वतल्ाते 
हैं, परत मुझे तो ये ही कल्याणप्रद सात भूमिकाएँ अभीष्ट 
हैं। इस प्रजार इन सात भूमिकाओं में होनेवाले अवबोधको “्शानः 
कहते हैं, ओर इन भूमियोंके पश्चात्‌ होनेवाली मुक्ति '्लेयः 
कही जाती है। झुभेच्छा नामफी पहली जश्ञानभूमि कहलाती है। 
दूसरी विचारणा कहलाती है। तीसरी तनुमानसी, चौथी 
सत्त्वापत्ति, उसके बाद पॉचवीं अससक्ति, षष्ठी पदार्थाभावना 
तथा सप्तमी तुर्यगा है। इनके अन्तर्गत वह मुक्ति है, जिसे 
माक्षकर पुन. शोक नहीं करना पड़ता। अब तुम इन 
भूमिकाओंकी परिभाषा सुनो । फैं मूढ बनकर क्यों बैठा हैँ 
थाज्ञ तथा सतजनेसे मैं जिशाता करूँगा?--इस प्रकारकी पैराग्य- 
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से पूर्व जो इच्छा होती है; उसे शानीजन शुभेच्छा कहते हैं। शास्त्र 





तथा सतजनंके सम्पर्कके कारण अभ्यास और वैराग्यके साथ- 
साथ जो सदाचरणकी प्रदत्ति हे, वह विचारणा कहलाती है। 
विचारणा और शुमेच्छाके द्वारा इन्द्रियोंके विपयोमि अनुरक्ति 
जब क्षीणताऊ प्राप्त दोती है, तन चद् तनुमानसी अबस्था कहलाती 
है। इन तीनों भूमियोंके अन्याससे वराग्यके वश्चीभूत हो जय 
चित शुद्ध सत्तखरूपमे स्थित होता है; तय उसे सत्तयापत्ति 
रहते हं। इन चारों भूमियोंके अभ्याससे सत्त्यारूढ होऊर 
चमरनेवाली जो समगर्गह्दीन ऊला है; वह अससक्ति परहलाती 
है। इन पॉचों भूमियोके अभ्यासके फंल्खरूप दृदतापूर्व क अपने 
आत्माम द्वी रमण परते रदनेसे तथा आन्तर ओर बाह्य पदार्थो की 
भावना नष्ट हो जानेसे जिसमें दूसरोफ़े द्वारा चिरफालतऊ प्रयक्ष 
करनेपर वाष्यमान होता है, वद्द पदार्थाभावना नामकी पष्ठ भूमिका 
है। इन छ भूमियोमें चिरफ्लतक अम्यास फरनेके बाद 
मेदबुद्धिका अभाव हो जानेफे फारण जो आत्मभावम एफनिष्ठा 
दो जाती ऐ। वह तठुयंगा स्विति ऋटलाती दे | यही तुर्यायस्था 
जीवन्मुक्त पुरुषरी द्ोती है। इसके पश्चात्‌ जो तुर्यातीत 
अवस्था है, वह विदेदमुक्तिफा विषय है। निदाघ | जो महा- 
भाग्ययान्‌ पुरुष सत्तमी भूमिकफाफा आधय लें चुके दें, वे आत्मामें 
रमण करनेवाले महात्मा मदह्ान्‌ पदों प्राप्त हों गये दे । 
जीवन्मुक्त पुरुष सुत्न दु सके अनुमव्रकी स्थित्तिमें नहीं पड़ते। 
थे कमी क्र्त॑व्य-क्ममि लगे रहते हैँ ओर ऊभी उनसे अलग दो 
जाते एँ। अपने पासके लोग।के द्वारा चेताये जानेपर सोकर जगे 
हुएके समान उठकर) क्षनातन आचारोका आचरण फरने लगते 
हूँ | ये सात भूमिकाएँ बुद्धिमान्‌ पुरुषोफों ही शात होती है । 
इन शानावसाओंफो श्राप्तजर जो पश्चु) म्लेच्छ आदि ६ वे 
भी देद रहते या देद्द त्यागनेंके बाद मुक्तिक्रो प्राप्त ऊरते हं--- 
इसमें सन्देह नहीं दे। दृदवरी गॉठोया खुल जाना दी जान है; 
और शान द्वोनेपर दी मुक्ति होती है || २२---४० ॥ 
'मृगतृष्णार्म जलऊकी भ्रान्तिके समान अनात्मम आत्मचुद्धि 
आदि अवियाऊी शान्ति दी मुक्तिदे, जो मोहसागरसे पार हो गये 
हैं, उन्होंने द्वी परम पदको प्राप्त कियादै। वे आत्मसाक्षात्तकार- 
की प्राप्तिम छगे हुए, पुरुष इन भूमिकाओंम स्थित होते हें । 
मनकी पूर्णत ज्ञान्तिके उपायको योग कद्धते हं। उस योगकी 
सात भूमिकफाएँ & और उन भूमिकाओफ़ी ऊपर वतल्ग 
आये हैँ | इन भूमिकाओंका रूश्ष्य है ब्रह्मपदकी प्राप्ति-- 
जहाँ तू; में, अपने ओर परायेका कोई भाव नहीं रहता, न 
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कोई भावात्मक बुद्धि होती है ओर न भावाभावका चिन्तन 


होता है। सब झान्त, आलम्बनशून्य, आकाशखरूप, शाश्वत; 
शिव) दोपरहित, भासमान न होनेवाछा, अनिर्वंचनीय, कारण- 
द्वीन, न सत्‌ न असत्‌; न मध्य न अन्त, सम्पूर्ण नहीं और 
सम्पूर्ण भी, मन और वाणीके द्वारा अग्राह्म; पूर्णसे पूर्ण; 
छुससे रुखतरस्वरूप, सवेदनमे न आनेवाला, पूर्ण शान्तः 
आत्मसाक्षात्कारन्वरूप तथा व्यापक ब्रह्मता खरूप है । 
समम्न जागतिकऊ पढार्थोकी सत्ता आत्मसवेदनके अतिरिक्त 
दूसरी कुछ नहीं है || ४१--४७ ॥ 


द्रण्गर और दृश्यका सम्बन्ध होनेपर बीचमे दृष्टिफा जो 
सखरूप होता ऐ। वह द्रष्टा धृष्य तथा दर्शनकी त्रिपुटीसे वर्जित 
साक्षात्काररूप स्िति होती है | चित्त जब एक देशसे दूसरे 
देशो जाता ऐ। तत्र बीचमें जो चित्तकी स्थिति होती है, उस 
जाठयपिद्दीन सबिद्रप मननमें सदा तन्‍्मय रहो । जाग्रतु& 
स््न और सुपुसिसे परे जो तुग्हारा सनातन खरूप है; उस 
जड चेतनरदित स्थितिम सदा तनन्‍्मय रहो | एक जडताकों 
छोड़फर--क्योफि वह पत्थरऊा हृदय है, पायाणरूपताकी प्रासि 
है---उससे रहित जो अमनस्क स्थिति है, सदा उसमे तन्मय रहो ! 
चित्तकों दूरसे त्यागफर जिस किमी स्थितिमें हो, उसीमें रिथिर 
रद्दों | परमात्मतत्त्वसे पहले मन निकला | तत्यश्रात्‌ मनसे ही 
विस्ल्पजालसे पूर्ण यद जगत्‌ विस्तृत हुआ | है विप्र ! शून्यसे 
भी शून्य उत्पन्न दोता है, जैछे आकाश शून्य है और उससे 
सुन्दर लगनेवाली नीलिमा उल्लसित होती है। सट्ड॒त्यफ़े नाश 
हो जानेफे फारण जय चित्त गलित हो जाता है, तब ससारके 
मोहका कुद्यासा भी गल जाता है। तब शरदके आनेपर 
स्वच्छ आफामके सहग वह अजन्मा, सबका आदि और अनन्त 
एक चिन्मात्र विभासित हो उठता है। बिना कतके 
और ब्रिना रगफ़े आऊाश्ममें चित्र उठ आया। बिना द्रशके, 
स्वानुभव, निद्राविद्ीन खम्रदर्शन हो रहा है। साक्षिखरूपः 
समानरूपसे स्वच्छ, निर्विकल्प, दर्पण-जेंसे चिदात्मामें 
बिना इच्छाके तीनों जगत्‌ प्रतिविम्बित हो रहे हैं | ब्रह्म एक 
है; चिदाफाशरूप है, सर्वस्वरूप है और अखण्डित है--- 
चित्त चाश्चल्यकी गान्तिके ल्यि यक्षपू्वफ यह भावना 
करनी चाहिये। जिस प्रकार एक मोटी शिलापर रेखाएँ और 
उपरेसाएँ खिंची होती हैँ, उसी प्रकार त्रेलोक्यते खचित एक 
ब्रक्षकों देखना चाहिये | फ्रिसी दूसरे कारणके न होनेपर यह 
जगत्‌ उत्नन्न ही नहीं हुआ । अब मैने जो जानना था, उसे जान 
लिया; जो अद्भुत देखना था; उसे देख लिया। चिरकालफा 
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थका मैं विश्ामकों प्राप्त हुआ । चिन्मात्रके अतिरिक्त और कुछ 
है नहीं, इस प्रकार समझो | इस समस्त जागतिक छीलासे 
विरत होकर तथा असन्दिग्धभावसे चिन्मात्रको 
देखो ॥ ४८--५९ ॥ 

(जिन्होंने सड्डुल्प-जालको निरस्त कर दिया है) जो चित्तत्व- 
हीन परम पदको प्राप्त है; वे ही समस्त दोषोंसे निद्तत्त हो ब्रह्म- 
को प्रात्त करते है, जो विमनस्कताकों प्रात्त हो चुके हैँ; वे 
शान्त चित्तवाले महाबुद्धिमान्‌ हैं| वेदान्तविचारशील प्राणी; 
जिनके चित्तकी इत्तियोँ क्षीण हो गयी है। मनश्रविन्तनके 
त्यागका अभ्यास करते-करते जिनका मन कुछ परिपक्त हो गया 

है, जो मोक्षका उपाय खोजनेवाले पुरुष हेय तथा उपादिय--- 
दोनों प्रकारके दृश्योंका त्याग कर रहे हैँ) जो नित्य द्रष्ठ अर्थात्‌ 
आत्मतत्वके साध्षात्कार्मे लगे हैं तथा अद्रष्ट अर्थात्‌ 
प्रपश्चको नहीं देखते, जो विशेषरूपसे शातब्य परम तत्त्वमे 
जागरूक होकर जीवन घारण कर रहे हैं, जो रसमय तथा रस- 
हीन पदार्थों अत्यन्त परिपक्क बेराग्यके कारण घने मोहसे 
युक्त ससार-पथमें सोये हुए हैं; वेराग्यकी तीतरताके कारण पक्षीके 
जालके समान जिनका सतार-वासनाका जार टूट गया है तथा 
हृदयकी अन्थि शिथिल हो गयी है, ऐसे साधकोौका स्वभाव 
विशानके द्वारा उसी प्रकार सशुद्ध हो जाता है; जिस प्रफार 
कातक ( निर्मी ) फलके द्वारा जल खब्छ हो जाता है। 
मन जब रागविहीन, अनासक्त) इन्द्रातीत तथा निरालम्ब 
हो जाता है; तब वह पिंजड़ेसे छूटे हुए. पक्षीके समान 
मोहजाछूसे बाहर निकल जाता है। सन्देहरूप दुरात्मापन 
जिनका शॉन्त हो गया हैं; जो अपश्वात्मक कुतूहलसे विरत हैं, 
उनका चित्त सब प्रकारसे पूर्ण होकर पूर्णचन्द्रके समान 
सुशोमित होता है || ६०-६८ ॥ 


“न मैं हूँ और न यहाँ दुसतरा कुछ है, मैं सब दोषोसि 
रहित ब्रह्मखरूप हूँ---जो इस प्रकार सत्‌ और असतके 
मध्यसे देखता है, वही वस्तुतः देखता है । जिस प्रकार सहज 
ही प्राप्त हुए दर्गन, द्रश्ट तथा दृश्योमें मनन बिना रागके ही 
जाता है; उसी प्रकार घीर बुद्धिवाके कर्तव्य कर्मोंमे बिना 
आसक्तिके ही लगे रहते हैं| मलीमॉति जानकर भोगा गया 
भोग उसी अकार तुष्टिका कारण बनता है, जित प्रकार जानकर 
सेवा किया गया चोर चोरी छोड़कर मैन्नीका ही निर्वाह 
करता है। जिसकी मनमें शह्का भी नहीं #। ऐसे गॉवके मार्गमे 
आ नानेपर पयिक जिस इष्टिसे उसे देखता है, उसी दृष्टिसे ज्ञानी 
पदप भोगके ऐश्व्योकी देखते है। निम्रह किया हुआ मन 


# महोपनिषद्‌ * 


| अध्याय ५ 


अनायास प्राप्त हुए थोड़ेसे भी भोगको, जो विस्तार- 
को - नहीं प्राप्त हुआ है; क्लेशदायक होनेके कारण; 
बहुत अधिक समझता है । बन्धनसे मुक्त हुआ राजा 
भोजनके एक आसमात्रसे सन्तुष्ट हो जाता है; परत वह यदि 
शन्रुके द्वारा आवद् न हो तथा आक्रान्त न हो तो राष्ट्र भी 
उसके लिये उपेक्षणीय हो जाता है। हाथसे हवाथको 
समर्दितकर; दोत से दाँत पीसकर तथा अद्जोंसे अद्भोंको 
दबाऊर अर्थात्‌ अपने सम्पूर्ण पराक्रम और उत्साइसे, 
पहले मनपर विजय प्राप्त करनेकी चेश करनी चाहिये। इस 
ससार-समुद्रमे मनपर विजय करनेंके अतिरिक्त कोई दूसरी 
गति नहीं है ।" इस महानरकके साम्राज्यमे दुष्कृतरूपी 
मतवाले हाथी धूम रहे हैं। आभारूपी वाणो ओर बरछोसे सजे- 
धजे इन्द्रियरूपी शत्रुओका जीतना दुष्कर है.। जिन्होंने चित्तके 
दर्पको नष्ट कर दिया है तथा इन्द्रियरूपी शन्रुओको वशमें कर 
लिया है, उनकी भोग वासना उसी प्रकार नष्ट हो जाती 
है, जेसे हेमन्त ऋतुर्मे कमछऊा पीधा नष्ट हो जाता है।राजिे 
वेंताठके समान द्वदयमें वासनाका तभीतक निवास दे 
जबतक एकाग्रताके अभ्यासद्वारा मनफी जीत नहीं लिया 
जाता । विवेकी पुरुषका मन अभीष्ट कार्य करनेके कारण 
भत्यके समान है, सारे प्रयोजनोंकों सिद्ध करनेके कारण 
मन्त्रीरूप है ओर मेरे विचारसे समस्त इन्द्रियोकों वशमे 
करनेके कारण सामन्तरूप है| मेरे विचारसे मनीषी पुरुषका 
मन लछालन करनेके कारण स्नेहशील ललनास्वरूप है तथा पालन 
करनेके कारण पालन करनेवाला पिता है। मनरूपी पिता 
शाज्दष्टिसे तथा आत्मप्रफाश, आत्मबुद्धि एवं आत्मानुमवके- 
द्वारा परम सिद्धिको प्रदान करता है | अत्यन्त हु 

अत्यन्त हृढ, खच्छ, भलीमॉति वश्मं किया हुआ; 

भलीमॉति जाग्रत्‌; आत्मगुणोंसे तेजली बनाया हुआ मनोरम 

रस मणि हृदयमें सुशोमित होता है | ब्रक्षन ! 

भाति- पछ्लोसे मलिनि इस मनरूपी मणिको 

सिद्धिके लिये विवेकरूपी जलसे धोकर आलोकवान बनो। 

भ्रेष्ठ विवेकका आश्रय लेकर बुद्धिसे सत्यका साक्षात्‌ ( निश्चय ) 

करके, इन्द्रियल्पी शत्रुओंकों पूर्णतः छित्चकर ससार-सागर- 

से पार हो जाओ ॥ ६९-८४ ॥| 


'फेवल आरखथाको--ससारकी आशाको ही अनन्त दुःखोका 
कारण जानो, और सर्वत्र केबछ अनाखाकी सुखका घर समझो। 


वासनाके सूत्रसे बेंधा हुआ यह ससार वारबार होता है। वह 
पतिद्ध वासना अत्यन्त दु'खका कारण बनती है व्यीर अखततया 
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उन्मूलन करनेके लिये आती है | जीव चाहे घीर हो, अत्यन्त 
बहुश्रुत हो, कुलीन हो, महान्‌ हो, फिर भी वह तृष्णासे 
उसी प्रकार बँध जाता है, जेसे श्रद्धुलासे सिंह बंध जाता है। 
परम पुरुषार्थवा आश्रय लेकर और भलीमाँति उद्यम करते 
हुए. शास्ररानुसार शान्तिपू्वंक आचरण करता हुआ कोन 
- पुरुष सिद्धिको नहीं प्राप्त करता। “में ही अखिल विश्वरूप 
हूँ; मैं अच्युत परमात्मखरूप हूँ, मेरे सिवा ओर कुछ नहीं 
है?--इस प्रकारके ज्ञानद्वारा होनेवाला अहभाव ही श्रेष्ठ है। ५में 
समस्त प्रपद्यसे अतीत हूँ, बारके अग्रभागसे भी सूक्ष्म हूँः--- 
ब्रक्नन्‌ | इस प्रकारके ज्ञानसे जो अहकार होता है, वह दूसरा 
शुभप्रद अहभाव है ओर वह मोक्षका कारण बनता है, बन्धनका 
नहीं । ऐसा अहमाव जौवन्मुक्त पुरुर्षोफो ही होता है। 
“हाथ-पेर आदिसे युक्त यह दरीरमात्र मैं हूँ?---इस प्रफारका 
निश्चय तीसरा लोकिक अहड्ढार है ओर यह अत्यन्त तुच्छ 
है। यह अहकारात्मक दुरात्म जीव ही ससाररूपी दुःखद 
वृध्षका मूल है | इससे मारा गया प्राणी अध-पतनकी ओर 
ही दोड़ता है । इस दुखद अहड्लारको त्यागकर और 


चिरकाल्तक शुभ अहड्लारकी भावनामें छगा हुआ प्राणी 


शमयुक्त होकर मुक्तिफो ग्रात्त होता हैे। पहले कहे गये दो 
अलौकिक अहड्लार्रोको अद्भीकार करके तीसरे दुःखद लोकिक 
अहड्भारको त्याग देना चाहिये । पश्चात्‌ उनकी भी छोड़कर 
जो सब प्रकारके अह्ष्धारोंसे रहित होकर स्थित है; वही उच्च 
पदको प्राप्त होता है ॥ ८५-९६ ॥ 


'भोगकी इच्छामात्र ही बन्धन है ओर उसका त्याग 
ही मोक्ष कहलाता है | मनकी उन्नति उसके विनाशमे 
है। मनोनाश महामाग्यवानका लक्षण है। ज्ञानी पुरुषके 
मनका नाश हो जाता है । अज्ञानीके लिये मन बन्धनरूप 
है । शानीका मन न आनन्दरूप हे न आनन्दरहित है, 
न चल है, न अचल और न स्थिर ही है; वह न सत्रूप 
है; न असत्रूप ही और न इनके बीचकी ही स्थितिमें रहता है । 
जेसे चितमे प्रकाशित होनेवाला आकाश सृक्ष्मताके कारण 
दिखलायी नहीं देता, उसी प्रकार अखण्ड चेतनसत्ता 
सर्वव्यापी होते हुए, भी दृष्टिगोचर नहीं होती । सारे सद्लूल्पोंसि 
रहित, सारी सजाओेंसे शून्य यह चिदात्मा अविनागी तथा 
खात्मा आदि नार्मोसे व्यक्त किया जाता है। जो भानियोंकी 
इृष्टिमं आकाशसे भी सोगुनी ख़च्छ, निर्मल तथा निष्कल- 
रूप ( अवयवरह्वित ) है; एव जो सकछ एव निर्मछ सत्तारके 
रूपमे एकमात्र अपना ही दर्शन कराती दे--इस प्रकारकी चित 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति # 
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चेतनसत्ता न अस्त होती है न उदय होती है, 
न उठती है नस्थिर रहती है,न जाती है न आती है; 
न यहाँ है ओर न यहाँ नहीं है। वह चित्‌ अर्थात्‌ चेतनसत्ता 
विकल्परहिित; निरालम्ब ओर निर्मल खवरूपवाली है। गुरुको चाहिये 
कि प्रारम्भमें शम-दम आदि ग़ु्णोके द्वारा शिष्यके अन्त/करणको 
शुद्ध करे | पश्चात्‌ 'यह सब कुछ ब्रह्मरूप है ओर ठुम शुद्ध 
ब्रह्मस्वरूप हो? ऐसा बोध प्रदान करे । अजश्ानी पुरुषफों तथा 
जो अद्ध-जाग्रत्‌ है; उसे जो कहता है कि सब ब्रह्म ही हैः; 
वह उसे महानरकजालमें ढकेल देता है | जिसकी बुद्धि जाग्रत्‌ 
हो गयी है, भोगकी इच्छा नष्ट हो गयी है, तथा जो सर्वथा 
आकाह्लारहित हो गया है--ऐसे पुरुषको प्राज गुरु वेदान्तका 
यह उपदेश दे कि अविद्यारूप मल है ही नहीं | जिस प्रकार 
दीपकके होनेपर ही प्रकाश होता है; सूर्यनारायणके होनेपर ही 
दिन होता है, पुष्पके होनेपर ही सुगन्ध होती है, उसी प्रफार 
चित्‌-चेतनके ऊपर ही जगत्‌की स्थिति है | यह जगत्‌ 
वास्तवमे है नहीं, केवल भासता है। जब तुम्हारी जान-दृष्टि 
निर्मेह---आवरणझून्य हों जायगी, शानका सब ओर प्रफाग 
हो जायगा तथा तुम अपने स्व॒रूपमें स्थित हो जाओगे, तभी तुम 
मेरे उपदेशके बछाबलूकी ठीक ठीक जान सकोगे || ९७--१ ०७ ॥ 


'स्वार्थनाशके लिये उद्यम करना ही जिसका एकमात्र 
प्रयोजन है; ऐसी श्रेष्ठ अवियाके द्वारा ही; ब्रह्मन्‌! सब 
दोषोंकी हर लेनेवाली विद्याकी प्राप्ति होती है। अज्नके द्वारा 
अद्लरका दमन होता है तथा मलके द्वारा मल धोया जाता है, 
विपके द्वारा विषका शमन होता है, भत्रुके द्वारा शन्नु मारा 
जाता है | इसी प्रफारकी यह भूतमाया है, जो अपने नाशसे 
ही हर्ष प्रदान करती है। इसका सखरूप दिखायी नहीं देता» 
दिखलायी देते ही यह नष्ट हो जाती है। परमाथतः यह 
माया है ही नहीं--इस प्रफजारकी दृढ भावनाके साथ ५सब ब्रक्ष 
ही हैः--ऐसी जो अन्तर्भावना होती है; वही मुक्ति प्रदान 
करती है। यह भेदरदृष्टि ही अविद्या है। इसका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये ॥ १०८-११३ ॥ 


मुने । ( मायाके द्वारा ) जो नही प्राप्त होता है, वह 
अक्षयपद कहलाता है | हिज | यह माया किससे उत्पन्न 
हुई--यह तुम्हें नहीं विचारना है | “मैं इसे किस प्रकार 
नष्ट करूँः--यही तुम्हें विचार करना है | इसके क्षीण 
होकर नष्ट हो जानेपर घुम उस अक्षयपदकों जान सकोगे । 
जहाँसे यह प्रकट होती है; जेसा इसका स्वरूप दै। जिस 
प्रकार यह नष्ट होगी--अर्थात्‌ निदान; लक्षण और शमनके 
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उपायऊा विचार करते हुए; इस रोगके घर अर्थात्‌ अवियाकी 
चिकित्साके लिये पूरा प्रयक्ष करो, जिससे यह जन्म अथॉत्‌ 
आयागमनके कष्टोमें त॒म्हं बारवार न डाढे, ओर चित्रूपी 
समुद्र अपने-आपमें खच्छ आत्मपरिस्पन्दनके द्वारा विभासित 
दो उठें। 'वह चित्‌ू-सत्ता एक अखण्ड खख्यबाली है?-- 
इस प्रकार अपने भीतर दृढ भावना करनी चाहिये । वह 
चित्‌-श्क्ति चिन्मय समुद्रमें किल्ित्‌ क्षुमेत हो रही है । 
समुद्ठमें लदरोके समान वहों खच्छ चिन्मय तरज्ञ ही उठ 
रहे ह। अपने-आप आकाश-सरोवरमें जेसे वायु लदराता है, 
उसी प्रसार खात्मामें ही आत्मग्कक्तिसे आत्मा तरदड्जायमान 
होता है। सर्व-शक्तिमत्ताके कारण इस ग्रकारकी देवी स्फुरणा 
क्षणमात्रके ल्यि होती है | देश, कार और क्रियाकी भक्ति 
जिसकी चलायमान फरनेमें समर्य नहीं होती, वह आत्मशक्ति 
अपने खमावकी जानकर उच्च अनन्त पदर्मे स्थित है | 
यह चित्‌ झक्ति जाननेमें न आनेके कारण परिमित-सी होकर 
रूपकी भावना करती हैं। उस परम आऊर्षक-शक्तिके द्वारा जब 
इस ग्रकार रूपकी भावना होती है; उसी समय उसके पीछे 
नाम और सख्या आदि दृष्टियाँ रूग जाती हैं | ब्ह्मन्‌ 
विकल्पके रूपकी वारण करनेवाछा तथा देश, काल और 
क्रियाका आधारभूत जो चित्‌-शक्तिका रुप है; वह ल्षेत्रज 
कहलाता है | पुन वह भी वासनाओंकी कल्पना करता 
हुआ अहड्लारका रूप वारण करता है। अहड्ार जब 
निश्चयात्मम एव दोषयुक्त हो जाता है, तब वह बुद्धि कहलाता 
है। और बुद्धि जब सझ्ुल्पका रूप ग्रहण करती है, तब 
मननास्पद मन बनती है | मन जब घने विकल्पमें पड़ता 
है; तव शने -इने इन्द्रियहप अहण करता है। हा4-पैरयुक्त 
अरीरको बुद्धिमान्‌ पुरुष इन्द्रिय कहते हैं | इस प्रकार 
जीव सझ्कृल्य ओर वासनाकी रच्जुओंसे बैंधकर दु,खजालमे 
फँसा हुआ ऋमग. अधोगतिको ग्रातत होता है | दस तरह 
शक्तिमय चित्‌ घने अहड्डारफ़ो थ्रात्त होफ़र रेशम बनानेचाले 
कीड़ेके समान स्वेच्छासे बन्धनमें पडता है। अपने ही द्वारा 
कल्पित तन्मात्ररूपी जालके मीतर रहकर; »ड्डलमें बेंधे हुए 
सह समान; चित्‌ शक्ति अत्यन्त विवणताको प्रात हो जाती 
ई | आत्मा हो कहाँ मन) कहा बुद्धि, कहीं जान, 
कहीं क्रिया; कहीं अह्ड्स्‍लार और कही चित्तके नामसे 
जाना जाता है | ऊर्हीं इसे पक्ृति कहते है, और कहीं प्माया 
है? ऐसी कव्पना करते ह । उहीं यह बन्धनके नामसे 
प्रसिद है ओर कहीं पु्ंध्क्ष करछाता है | कहीं इसे अविद्या 
कहते ६ और कहीं “इच्छा? माना जाता है | यह आशा- 
पाश्चका निर्माण करनेवाले अखिल विश्वकों उसी प्रकार धारण 
करता ६, जेसे भीतर फलविहीन बटलीज वदकों धारण 
करता है || ११४---१३३ ॥] 


धनचिन्तारूपी अभिशिखासे दग्ध, क्रोवरूपी अजगरके द्वारा 
चनराये हुए, कामरूपी समुद्रके कब्छोलमें स्थित तथा अपने पिता- 
मह आत्माको भूले हुए इस मनका, अ्रह्मन्‌ ! कीचड़से फेंसे 
हाथीके समान उद्ार करो । प्रपश्चक्की भावनासे व्याप्त इस 
प्रजारके जीवाशित भाव ब्रह्मके द्वारा लाखों, करोड़ों तथा 
असख्य रूपोंमें कल्पित होकर पहले उत्पन्न हो चुके हें; 
ओर आज भी चारों ओर उत्पन्न हो रहे हैं, तथा निर्शरसे 
उत्पन्न जल्ऊर्णेक्रि समान ओर भी उलन्न होते रहेंगे | कुछ 
तो प्रथम ही उत्तन्न हो रहे हैं और कुछ भाव सौसे अधिक वार 
उत्तन्न हो चुके ह, कोई अतख्य जन्म ग्रहण कर चुके 
हैं ओर किन्हीके दो ही तीन जन्म हुए है। कोई किन्नर, 
ग्न्धर्व, विद्याघर एवं नागरूपमें प्रकट है, कोई सूर्य, चन्द्र, 
वरुण, शिव, हरि एवं ब्रकह्मारू्प बन रहे हैं। कोई ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य या शूद्वरूपमे स्थित हैं| कोई तण, ओपधि, 
इक्ष, फछ, मूछ एवं पत्रके रूपमे हैं। कोई कदम्ब, नीचू; आम; 
ताड तथा तमाल वृक्ष बन रहे हैं | कोई महेन्द्र, मलूय, 
सह्य, मन्दर मेर आदि पर्नतोका आकार वारण जरिये हुए हैं | 
कोई खारे समुद्र, तथा कोई दूध, घुत, ईखके रस तथा 
जलकी राशिके रूपमें अवस्थित हैं। कोई विशाल दिश्याओंका 


“रूप चारण ऊिये हुए हैं| कोई महान वेगशाली नदियोंके रूपमें 


है। कोई हाथसे फेंके जानेवाले गेदके समान मृत्युके द्वारा 
वारवार ताडित होकर आकाझमें ऊपर उठते और नीचे 
गिरते रहते है। कोई-कोई मूर्ख मनुष्य बिवेककों प्राप्त करके 
भी सहर्लों जन्म भोगकर पुन संसाररूपी सद्डुठ्मे पड़ते हैं | 
दिशा और काछके द्वारा अनबच्छिन्न आत्मतत्त अपनी 
भक्तिसे सहज ही दिया और कालके द्वारा आकलित जो 
शरीर अदण करता है; वही जीवके पर्यायभूत वासनाके आवेगसे 
सऊल्पोन्मुख चश्थछ सना रूप वारण करता है | वह 
सड्धल्यात्मिका मन-शक्ति क्षणमात्रमे निर्मछ आकाशकी भावना 
करती है, उसमे शब्दबीज अड्डुरोन्मुख रहता है । तत्पश्चात्‌ 
वही मन ओर भी घनीभूत होनेपर घने स्पन्दनके ऋमसे वायुके 
पन्दनी भावना करता है। उसमें स्पर्ण-बीज अह्डुरोन्सुख 
रहता है | उसके बाद दृढ अम्यासफ़े द्वारा जब्द ओर स्प्शरूप 
आऊाश और वायुके सघर्षसे अपरि उत्पन्न होती है | वह रूप- 
तन्म्ात्राके साथ मिलकर तीन गुणोंसि युक्त होती है। उन 
तीनों भुणोंके साथ उञुक्त हुआ मन रस-तन्मात्राफा अनुभव 
गा हुआ क्षणमात्रमे जलकी शीतछताका चिन्तन करता है | 
इसे उसे जलका अनुभव होता है | पश्चात्‌ उन चार गु्णोसि 
उफ् हकर भन दूसरे ही क्षण गन्घ तन्मानाकी भावना करता 


है, इससे उसे प्रथ्वीका अनुभव होता है। इस प्रकार पॉचों 


तन्मात्राओंसे घिरकर बृक्ष्मताका त्याग करता हुआ वह 
आकाशर्म अप्रिकर्णोके आकारमें स्फुरित शरीरको देखता हदे। 


अध्याय ५ ] 


“ भमहान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति +६ 
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ञ्छ 


वहीं अहड्डारक्की क्‍लाओंसे युक्त ओर बुद्धि-बीजसे समन्वित 
पुर्यपष्ठक कहल्वता है, जो प्राणियोंके छृत्कमलमें मेंडरानेवाले 
पट्पदके समान है। उसमें तीज सवेगके द्वारा तेजी शरीरकी 
भावना करता हुआ मन उसी प्रकार स्थूलताकों प्राप्त होता है, 
जेंसे पाकके द्वारा विल्वफल | खच्छ आकाशमे, मृपरा (सोना 
गलानेके पात्र ) में पिचले सोनेके समान स्फुरित होकर वह 
तेज अपने स्वमावके द्वारा ही गठित होने लगता दे | उसका 
ऊपरी भाग सिरके पिण्डके समान तथा अधोभाग पेरके 
समान हो जाता है तथा दोनों पाइ्वोर्म बाहुती आकृतियों 
एवं मध्यमें उदरका आकार समयानुसार व्यक्त होकर झुद्ध 
शरीरलप घारण करते हैं | वे ही बुद्धि, वीये; वछ, उत्साह, 
विज्ञान ओर ऐश्वर्यसे युक्त होकर सब लोकीके पितामह 
भगवान्‌ ब्रह्मा बनते है || १३४४-१५७ || 
“भूत, मविष्य और वर्तमानको स्पष्ट देखनेवाले भगवान्‌ 
ब्रह्माजी अपने उत्तम ओर उुन्दर शरीरकों देखकर सोचने लगे 
कि इस चिन्मात्र आत्मखरूपी परमाकाशग्यमे, जिसका ओर-छोर 
नहीं दिखायी देना; पहले क्या होना चाहिये | इस प्रकार चिन्तन 
करते ही तत्काल उन्हें निर्मल आत्म-दृष्टि प्रात हुई। उन्होंने 
अतीत कालके अनेक स्ोको देखा तों समस्त धर्मों और 
शुर्णोके सारे क्रम उन्हें स्मरण हो आये | उन्होंने लीछासे ही नाना 
अभ्रकारके आचार्रोसे युक्त मोति मॉतिकी प्रजाको आकाशर्मे गन्धर्व॑- 
नगरके समान सड्डल्यसे उत्तन्न कर दिया | उनके स्वर्ग और 
अपवर्गके लिये तथा धर्म, काम और अर्थक्ी सिद्धिके लिये 
अनन्त चित्र-विचित्र झाल्रोंकी कल्पना की । बअ्रह्मारूपी मन- 
की कल्पनासे जगतकी स्थिति होनेके कारण ब्रह्माके जीवनके 
साथ ही इसकी स्थिति है, उनके नाशके साथ यह भी नाशको 
ग्राप्त होता है। द्विजवर । वास्तवमें कहीं कोई न उत्पन्न होता 
है और न मरता है। सब कुछ मिथ्या दीख पडता 
है। यह विश्व-प्रपश्च॒ आश्यारूपी सर्पिणियोंकी पिठारी है। 
इसका त्याग करो | “यह असत्‌ है? यों जानकर मातृभावमें 
स्थित हो । अर्थात्‌ में ही इसका उत्पादक हूँ, ऐसी भावना 
करो | गन्धर्वनगर भूपित हो या अभूपित--वह जिस प्रकार 
तुच्छ है, उसी प्रकार अविद्याके अंशसखरूप सुत-दारा आदि- 
की स्थिति है । फिर इनके लिये सुख-ढु ख क्या करना । 
धन-दारा आदि प्रपश्चका बढ़ना दु.खमय है। इसमें संतुष्ट 
होनेकी कोई वात नहीं है। मोह-मायाके वढनेपर, भला, इस ल्लेकर्मे 
किसको शान्ति मिली है | जिन वस्ठुओकी अधिऊतासे मूर्खको 
अनुराग होता है; उन्‍्हींकी प्रास्तिस प्रा पुरुषकों वैराग्य 
उत्पन्न होता हैं। अतएव; तत्वज्ञानी निदाघ ! सासारिक 
व्यवद्ारोमें जो-जो नष्ट होता जाय; उसकी उपेक्षा करते 
चलो ओर जो-्जों प्राप्त होता जाय, उसे ग्रहण करते 





जाओं । जो भोग प्राप्त नहीं हैं, खभावत उनकी 
इच्छा न करना तथा जो प्राप्त हैं, उनका उपभोग 
करना--यही पण्डितका लक्षण है | सत्‌ और असतके 
मध्यमें झुद्ध पदको जानकर तथा उसका अवलूम्बन करके 
आम्यन्तर तथा बाह्य दृश्योंकोी नतो अहण करों ओर न 
त्याग करो | कर्ममें स्थित जिस जानी पुरुषको इच्छा और 
अनिच्छा समान है, उसकी बुद्धि जले पत्मपत्रके समान लिपाय- 
मान नहीं होती । ब्राह्मण | यदि ऐन्द्रिय विपर्योका विभव तुम्हारे 
हुदयमें स्पन्दित नहीं होता, तो ठुम ज्ञातव्य पदार्थको जानकर 
संसार-सागरसे समुत्तीर्ण हो गये | उच्चपदकी प्राप्तिके लिये 
अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक वासनारूषी पुष्पोंसे गन्ध लेकर उससे 
झीघ्र ही अपनी चित्तत्नत्तिको दूर हटा लो ॥ १५८-१७५ || 

धवासनारूपी जलूसे पूर्ण इस ससार-सागरमें जो प्रजारूपी 
नौकापर आरूढ हैं; वे विद्वान्‌ दूसरे पार पहुँच गये हैं | ससार- 
रूपी समुद्रकों जाननेवाले पुरुष सासारिक व्यवहारका न तो 
त्याग करते है न उसकी आकाहड्ला ही करते हैं | वे सारे 
व्यवहारोंका अनासक्तरूपसे निर्वाह करते हैं। सत्तासामान्य 
अनन्त आत्मतदत्व-रूप चेतनका जो विपयोन्मुख होना है, उसी- 
को विज पुरुष सझ्ृल्यका अडुर मानते हैं । वह सड्डल्प थोडी- 
सी सत्ता प्राप्त करके जब झने -शने. घनीभूत होता है; तब वह 
बादलके समान दृढ होकर चित्ताकाशकों आच्छन्न करके 
जडताका कारण बनता है। चेतन विपयोक्री अपनेसे 
प्रथकक़ी भाँति समझता हुआ, जिस प्रकार बीज अद्'डुरावस्था- 
को प्राप्त होता है, वेसे ही सड्डल्यावस्थाकी प्राप्त 
होता है। सट्डूल्यसे सड्डुल्प-क्रिया स्वय ही उत्पन्न होती है 
और खबर ही शीघ्र-शीघ्र बढ़ती है | वह दु.खका ही कारण 
बनती है; सुख प्रदान नहीं करती । चित्तर्म सड्डृल्यकी क्रिया- 
को रोको | स्थितिमें पदार्थोक्री भावना मत करो, क्योंकि 
सड्डुल्पका नाश करनेके लिये जिसने कमर कस ली है; वह 
पुन, उनका अनुगमन नहीं करेगा | भमावनाक्ा केवछ अभाव 
हो जानेपर सड्डंल्प खय ही नष्ट हो जाता है । मुनि । 
सड्॒ल्यके द्वारा ही सह्लुल्पको ओर मनके द्वारा मनको छिन्न 
करके तुम अपने आत्मस्वरूपमें स्थित हो जाओ, इसमें दुष्कर 
ही कया है ? क्योंकि जिस प्रकार यह आकाश शून्य है, उसी 
प्रकार यह जगत झूल्य है। जिस प्रकार धानका छिलका तथा 
तेबिकी कालिमा क्रियासे नष्ट हो जाती है; विप्र ! उसी प्रकार 
पुरुषका मलरूपी दोप क्रियासे दूर हो जाता है। घानके छिलके- 
की मॉति जीवका मर उसके स्वभावगत है, तथापि वह नष्ट 
अवद्य हो जाता है--इसमें सन्देह नहीं है । अतणव़ उद्योगी 
बनो? ॥| १७६-१८६ ॥ 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 
---.<१०9-७ब१०---: 
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पष्ठ अध्याय 
ऋभुका उपदेश चात्ू 


'अन्तरकी आखारूप एवं भावनामय मावोकी सम्पत्तिका 
त्याग करके, हे निष्पाप | तुम जो हो; उसी स्थितिमें इस जगतमें 
सुखसे विचरण करो । “मै सर्वत्र भकर्ता हूँः--इस 
भावनाकी दृढतासे वह परम अमृता नामऊफी समता ही शेष 
रहती है । खेद तथा उल्छासके विछास अपने ही जिये हुए 
हैं--इस भावनासे अपने सद्भल्पके क्षीण होनेपर समता ही 
अवशिष्ट रट जाती है। समस्त पदार्थमें समताकी जो सत्यनिष्ठ 
स्थिति हैं; उसमें चित्तके भलीभोति स्थित होनेपर वह पुनः 
आवागमनका कारण नहीं बनता। अथवा मुनि! समस्त कतृंत्व 
तथा अकतृत्वका त्याग करके; मनको पीकर; तुम जो हो, उसी 
स्थितिमें स्थिर हो जाओ ! अन्तर्म समाधिरथ होकर जिससे तुम 
त्याग करते हो, उसका भी त्याग कर दो । चेतनने ही 
मन. सकल्पका आकार घारण कर रबखा है तथा वही प्रकाश 
एवं अन्धतार बना हुआ है। अतः वासना करनेवालेका 
प्राणस्पन्दनके साथ साथ समूल त्याग करके आकाशके समान 
निरलेप एवं प्रशान्तचित्त हो जाओ | दृदयसे सारी वासनाओंका 
त्याग करके जो निराकुछ होकर रहता हैं, वह मुक्त है, वह 
परमेश्वर हैं । उसने दसो दिशाओंमे श्रान्तिके वश होकर 
घूमते हुए समस्त व्रष्टव्य पदार्थोको देख लिया ।। युक्तिपूर्यक 
आचरण करनेवाले शानी पुरुषके लिये यह ससार गोष्पदके 
समान सहज ही तरनेयोग्य हो जाता है। शरीरके बाहर तथा 
भीतर, नीचे-ऊपर तथा दिग्ञाओंमे--इधर-उधर, सर्वत्र आत्मा 
ही आत्मा है। उसके लिये जगत्‌ अनात्ममय नहीं होता || १-१०॥ 


“वह स्थान नहीं है, जहाँ मैं नहीं हूँ, और वह बस्तु नहीं 
है; जो आत्ममय न हो । मैं दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करूँ, 
सब कुछ सत्‌ ओर चिन्मय होकर व्याप्त है। यह सब कुछ 
निश्रयपूर्वक ब्रह्म ही है; यह सब आत्मा ही व्याप्त हो रहा 
है । हे निष्पाप | मैं और हूँ, यह और है--इस प्रकार- 
की भ्रान्तिको छोड़ दो । व्यापी और नित्य घनत्रद्ममे कल्पित 
भार्बोकी सम्भावना नहीं है| इसमें न शोक है न मोह है, न 
जरा है न जन्म है। जो आत्मतत्वमें है; वही है, अतएव 
सवंदा सर्वत्र किसी वस्ठुकी इच्छा न करते हुए तथा जो कुछ 
प्राप्त हो जाय, उसीको अनासक्त होकर भोगते हुए सन्ताप- 
हीन होकर रहो। त्याग और ग्रहणका परित्याग करके सर्वदा 


विगतज्वर होकर रहो। ऐ महामतिमान्‌! जिसका यह अन्तिम जन्म 
है, उसमे शीघ्र ही, वगमें श्रेष्ठ मुक्ताक़े समान, निर्मल विद्या 
प्रवेश करती है । विरक्त चित्तवालोंक्ी, सम्यकरूपे; 
खानुभूतिसे प्रकट की गयी यह बात है कफ्ि द्रशओों दृश्यके 
सम्बन्धसे जो निश्चयात्मिका आनन्द-प्रतीति होती है, उस 
अपने आत्मतत्वसे उत्पन्न स्पन्दनकी हम सम्यक्‌ रीतिये 
उपासना करते है| वासनाओंके साथ द्रणए, दृश्य और 
दर्गन--इन तीनो त्याग करके साक्षात्कारके रूपमे भासमान 
आत्माक़ी हम सम्यकू उपासना करते ६ । अखि और 
नारित--इन दोनो पक्षोके बीचमे स्थित, प्रफाशोको भी प्रकाशित 
करनेवाले, झाश्चत आत्माफ़ी हम सम्यक्‌ उपासना करते हैं । 
अपने हृयमे स्थित महेश्वरफी छोड़कर जो अन्य वस्तुकी 
प्राप्तिके ल्यि प्रयक्ष करते है, वे अपने हाथमे रिथित कौखुम- 
मणिका त्याग करके दूसरे रत्ोफी इच्छा करते हैं। इन 
इन्द्रिररूपी अचुओफो---चाहे ये उठे हुए हें या न हौं--- 
बारवार विवेकरूपी दण्डसे उसी प्रकार मारना चाहिये, जैसे 
इन्द्र बज़्से पहाड़ोंकों मार गिराते है॥| ११-२१ ॥ 
'ससाररूपी रात्रिके दु.खमरूप एव सर्व था शून्य इस देहमय 
श्रममे जो कुछ प्रपश्चका प्रसार देखा, सब ही अपविन्न देखा | 
बाल्यजीवनमे अज्ञानसे आवड्ध रहा, योवनम चनिताद्वारा मारा 
गया, अब अन्तमे यह नराघम स््री-पुत्रकी चिन्तामें दुसी 
होकर क्या कर सकता है। सतके सिरपर असत्‌ स्वत दे। 
रमणीय भावेकि ऊपर अरमणीयता सवार है | सुखोंके सिर- 
पर दुःख स्थित है। में किस एकका आश्रय ूूँ? जिनके 
निमेष और उन्मेपसे जगतका सहार और सृष्टि होती है; इस 
पकारके पुरुष मी जब कालके गालमे चले जाते हैं, तब मुझ-जेसों- 
की तो गणना ही क्या है। ससार ही दुःसोंफ़ी अन्तिम सीमा 
कही गयी है; उसमे शरीरके पड़े रहनेपर सुखास्वादन कैसे हो 
सकता है ! मैं जाग गया हूँ, मैं जाग गया हूँ । मेरी आत्माको 
जुरानेवाला दुष्ट चोर यह मन ही है | मनने मुझको चिरकाल- 
से चुरा लिया है। मैं इसको भार ढालूँगा। हेय पदार्थोंके 
लिये खेद न करो, उपादेय पदार्थों अनुरक्त मत होओ। 
हैय ओर उपादेयसम्बन्धी दृष्टिका त्यागकर शेषमे स्थित होकर 
सुख्थर हो जाओ। ससारकी ओरतसे निराशा, निर्मयता, नित्यता, 


अध्याय ६ ] 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति +- 
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समता; अमिनता। निग्फामता, निष्कियता, सौम्यता, 
निर्विकल्पता; घृति, मेत्री, सतोष, मूदुता तथा मृदुभापिता प्रति 
युण वासनासे विहीन तथा हेयोपादेयसे मुक्त जानी पुरुपमें रहते 
हैं। तृष्णारूपी भीलनीके फेछाये हुए, वासनारूपी भालमे तुम 
फँस गये हा, चिन्तारूपी रश्मियोंके द्वारा ससारम्धपी मृगजल 
चारों ओर फेछा हुआ हे | तात | जिस प्रकार बवडरसे 
मेघजाल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार इस भानरूपी 
ठदेज बरछींसे उसे काटकर अपने व्यापक स्वरूपमे स्थित हो 
जाओ ॥ २२-३२ ॥ 


'कुल्हाड़ीके द्वारा इक्षेके समान; मनसे ही मनकी काटकर 
'फपवन पदको श्षीघ्र ही प्राततर स्थिर हो जाओ | खड़े रहते; 
चलते; सोते, जागते, निवास फरते, उठते ओर गिरते समय 
भी थये सब असत्‌ ही हैं! ऐसा निश्चय करके दृध्यमें 
आस्थाफ़ों छोड़ दो | यदि इस दृश्यकफा आश्रय लेते हो तो 
चित्तयुक्त होकर बन्धनमें पड़ते हो, और यदि इस दृच्यका 
नसम्यक त्याग फरते हा तो चित्तश्ृन्य होकर मोक्षके मांगी बनते 
हो। न में हूँ, न जगत्‌ हे--इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
ठुम पर्वतके समान अचल होकर रहो | आत्मा और जगतके 
मध्य, द्रष्टा ओर दृष्य--इन दोनों अवस्थाओंके बीच अपनेफी 
“सबंदा दर्शनस्वलूप आत्मा ही समझते रहो। आस्वादनके पदार्थ 
तथा आमस्वादनकऊर्तासे भिन्‍न तथा इन दोनेंके मध्यमें 
अवस्थित केवल आम्वादनका ध्यान करते हुए; परमात्ममय हो 
जाओं। बीच-बीचमे निरालम्ब-्अवस्थाका अबल्म्रन फर 
स्थिर हों जाओ | रज्जुसे बंधे हुए तो मुक्त हो जाते हैं) परतु 
तृष्णासे वेंधे हुए जीब किसीके द्वारा भी मुक्त नहीं किये जा 
सकते । अतणएव़ निदाघ | तुम सड्ढल्प जो छाइते हुए, तृष्णाका 
ध्याग करो । अह्भावश्ृन्यताूपी बछीके द्वारा दस 

अरमावमग्री स्वमावत उत्पन्न हुई फपिनी तृष्णाफ़ों कॉटक्रर 
समस्त आणियोक्री उत्पन्न होनेवाले भसे अमय होकर सुन्दर 
परमार्थलोऊर्मं विचरण करो । में इन पदाथोंका हूँ और 
ये मेरे जीवन हैं इनके बिना में कुछ नहीं हैँ और नये 
मेरे बिना कुछ हँ---अन्त करणके इस निश्चयक्रा त्याग करके 
तथा मनसे विचारफर ५्में पदार्थाका नहीं हूँ तथा पदाथ 
मेरे नहीं हः--ऐसी भावना करो । शान्तचित्तसे विचार- 
पूर्वक कर्मोफी सहज भावसे करते हुए! जो वासनाफा त्याग 
है, ब्रह्मन | वही ध्येय कहा गया है ॥ ३३-४३ || 


समता रखनेवाली बुद्धिसे जो वासनाका सर्यथा क्षय करके 
ममतारदित हो जाता है; उसीसे शरीर-बन्बन छोड़ा जाता है । 
ऐसा वासनाक्षय अवद्यऊर्त्तव्य है | जो अहकारमयी वासना 
सहजमें ही छोड़कर ध्येय वस्तुका सम्यक त्याग करके स्थित 
होता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सट्डब्परूपी वासनाका 


का 


मूलसह्वित त्याग करके गान्तिक्रो प्राप्त होता है; उसीका वह त्याग 
जानने योग्य दे। भोर उसीफऊो मुक्त एव ब्ह्मवेत्ताओमें श्रेष्ठ जानो। 
ये ही दोनो त्रह्मत्वको प्राप्त दोते हें) ये ही दो ससारतापसे मुक्त 
हँ। मम दमसम्पन्न सन्‍्यातों ओर योगी, हे मुनीश्वर | यथासमय 
आ पडनेवाले सुखों भर ढु.खेमि रत नहीं होते | जिसकी 
अन्तहृष्टिमं इच्छा-अनिच्छा दोनो ही नहीं द तथा जो 
पुप्तके समान आचरग करता है; वह जीवन्पुक्त कहछाता 
है। जो वासनाझून्य है; वह हर्ष, अमर्प, भय; कोघ) काम ओर 
फापंण्यदष्टिसे न प्रसन्न होता है; न देखी होता है । 
जो तृष्णा बाह्य विययोकी वासनासे उत्पन्न होती है; वह 
बन्धनफारक होती है, ओर जो तृष्णा सब प्रकारके विषयोंकी 
वासनासे मुक्त होती है, वह मोक्षकारक होती है। '*मुझे 
अपम्ुऊ वस्तु प्राप्त होः--इस प्रफारकी प्रार्थनासे युक्त इच्छा 
दु,ख, जन्म और भय प्रदान करनेवाली होती है। उसे 
दृढ बन्‍्धनस्वरूप जानो । महात्मालोग सत्‌ और असत्रूप 
सभी पदाथाकी इच्छाकफ़ा स्वेदा एवं सम्यक त्याग करके परम 
उदार पदऊो प्राप्त होते हं। बन्धकी आस्था ( बनन्‍्धनकी सत्तामें 
विश्वास) तथा मोक्षफी आस्था एवं सुख-दुःख-स्वरूपवाली सत्‌ 
ओर अमसत्‌की आस्थाका सर्वथा त्याग करके तुम प्रशान्त 
महासागरकी भाँति स्थिर हो जाओ ॥ ४४-५० ॥ 


महात्मन्‌ ! पुरुषफों चार प्रकारके निश्चय होते हैं। 
“पैरसे लेकर सिरतक मेरी खष्टि माता पिताके द्वारा हुई हैः--यह 
पहला निश्चय है। ब्रह्मनू बन्धनमे दु'ख ठेखकर ५में सत्र 
प्रकारके सासारिक भाव॑सि परे बालके अग्रमागसे भी सूक्ष्म आत्मा 
हूँ?--ठस प्रकारका दूसरा निश्चय सतजनों को मुक्ति प्रदानके लिये 
होता है | विग्रवर ! तीसरा निश्चय यह है कि 'में समस्त 
जगतके पदा्थोका आत्मा हूँ; सर्वस्वरूप ओर अक्षय हैँ ।? यह 
निश्चय मोक्षका कारण बनता हे। में अथवा जगत्‌ सब 
आऊाशवत्‌ श्ृज्ष्य है?---इस ग्रकारका चोंथा निश्चय मोक्षसिद्धि 
प्रदान करता है | इनमेसे पहलछा निश्चय बनन्‍्धनमे डालनेवाली 
तृ्णासे युक्त होता है। शेप तीनो निश्चय खच्छ) छुद्ध तृष्णासे 
युक्त होते है ओर इन त्िविध निश्चयोत्राछे पुरुष जीवन्म॒क्त 
तथा आत्मतत्त्वमे विछास फरनेवाले होते है | परम बुद्धिमान ! 
सब कुछ मे ही हूँ---इस प्रकारका जो निश्चय है; उसको ग्रहण 
करके बुद्धि पुनः विषादको प्राप्त नहीं होती || ५४-६० ॥ 


'शून्य द्वी मकृति; माया, अ्द्यज्ञान, गिवः पुरुष, ईशान 
तथा नित्य आत्माके नामसे पुकारा जाता है। परमात्ममयी 
अद्देतदाक्ति ही छत एव अद्वेतसे उत्पन्न हुए, पदार्थसे जगतके 
निर्माणकी लीला करकेविकसित होती है। जो समस्त प्रपश्चसे परे 
आत्मपदका आश्रय लेकर एक परिपूर्ण चिन्मय स्थितिमें 
रहकर न उद्देग करते हैं न सन्त॒ष्ट होते हैं, संसारमें वे शोकको 
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नहीं प्रात्त होते । जो नित्य प्राप्त ऊमंकी करता है, शत्रु 

मिन्नकों समान इृष्टिसे देसता है तथा इच्छा ओर अनिन्‍्छारे 
मुक्त है; न शोक करता है न किसी वस्तुक्की इच्छा करता 
है, सबसे प्रिय बोलता है; पूछे जानेपर झूदु भाषण करवा 
है, और प्राणियोके आश्रयकों जानता है; वह सतारमे शोक 
नहीं प्रास होता । ध्येय वस्तुके त्यागसे विलसित होनेवाछी पूर्य 
दृष्टिका अवरूम्बनकर, ससार-तापसे रहित एव आत्मथ् होकर 
जीवन्मुक्तजी मॉति जगतूमें विचरण करो । सारी आजाओफो 
हृदयसे त्यागफर, वीतराग एव वासनाधूत्य होऊर; बाहरसे समस्त 
जागतिक व्यवहारोंकों भलीमोति करते हुए ससारमे ताप- 
रहित होकर विचरण करो । बाहरसे कृत्रिम क्रोधका नास्य 
करते हुए. तथा द्वृदयसे क्रोधशूत्य। बाहरसे कतों तथा छृदयसे 
अकर्ता बनकर शुद्धाचित्तते छोकमे विचरण करो। अहक्कारफो 
छोड़कर; आन्तचित्त होकर; कलड्-कालिमासे सर्वथा मुक्त हो, 
आकाझ्न-ता खच्छ जीवन ले शुद्ध मनसे लोफम विचरण 
फरो ॥ ६१-६९ ॥ 


“उदार एवं श्रेष्ठ आचरणसे थुक्त; समग्रस्त सदाचारोंका 
अनुगमन करता हुआ, भीतरसे अनासक्त होकर बाहरसे 
यलशील-सा रहे । अन्तःकरणमें वेराग्यवान्‌ होकर धाहरसे 
आशान्वित व्यवद्दार करे । यह भेरा बन्धु है ओर वह 
नहीं है; यह तुच्छ बुद्धिवालोंकी बात है। उदार प्वरित्रवा्लेकि 
लिये तो सारा ससार ही अपना कुठम्ब होता है । जो भाव और 
अमावसे मुक्त है, जरा मरणसे वर्जित है; जहाँ सारे सट्टूब्प पूर्णतः 
शान्त हो जाते हैं, ऐसे रागरहिित एवं सुरम्य पदफा आश्रय हों | 
यह खच्छ; निष्काम, दोषविह्दीन आ्राक्षी स्थिति दै। इसफो 
अद्ण करके विहार करता हुआ पुरुष सड्डुटफालमें मोहफो नहीं 
प्रात होता । वैराग्यसले अथवा गारत्रजानमे तथा महत्वादि 
शुर्णके छारा जो सद्डल्पका नाग किया जाता है; उससे मन स्वय 


ही उन्नत अवस्थाको प्राप्त होता है । निराशाके वशीभूत हुआ 
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[ अध्याय ६ 


मन वेराग्यके द्वारा पूर्णताकों प्राप्त होता चनननननननननननतततततत_ दस पता आह होता रै। वही आमाडुक । वही आशायुक्त 
होनेपर भरदूमे ख्वल्छ सरोबरके समान राग प्राप्त होता 
है । उसी भोगते विरक्त मनऊों पुन+पुनाः प्रतिदिन व्यापारोम 
डालते हुए, प्राग पुरुषक्ों छ्मा क्यो नहीं आती | चितू और 
विपयके योगफों बन्धन कहते & । उस योगसे मुक्त होना ही 
मुक्ति कहलाता है । निश्चयपूर्चपऊ़ विषयविहीन चित्‌ ही आत्मा 
है, यद समस्त वेदान्त सिद्वान्तका सार है। इस निश्चयरी 
प्रहणरर प्रदीत्त अन्त'करणसे खय डी अपने आपकी देसो । 
दससे आनन्ठपदकी प्राप्ति होगी | में चित्त्‌ हूँ । ये लोक 
चित है) दिशाएँ चित्‌ हैं। ये जीवमात्र चित्‌ ह। धश्य और 
दर्भनते मुक्त होकर) केयछ खच्छ रूपबाला साक्षी चिदात्मा 
भिरामास और नित्य उदित होकर द्रश बन रहा दे। विषयोति 
मुक्त, पूर्ण प्योतिःख्वरूप, समम्त सर्वेदनसे पूर्णतया मुक्त 
चिन्खरूप तथा महान सवित्‌ मात्र में हूँ | मुनीअआर ! सारे 
स्डल्पोंक़ों पूर्णत, शान्त करके समस्त एप्रणाओंका परित्यागऊकर 
निर्विकल्पपदर्म जाकर आत्मख हो जाओ | ७०-८१ || 


"जो ब्राह्मण दस महोपनियद्‌का नित्य अध्ययन करता है। 
चह अश्रोत्रिय हो तो शोत्रिय हो जाता है। उपनीत न हो 
तो उपनीत हो जाता है ! वह अभिपूत होता है वह चायुपूल 
होता है; वह सोमपूत्र होता है; सत्यप्रत होता दे । वह 
स्वेया पवित्र हो जाता है। वह सब देवताआका परिचित हो जाता 
है। उसको सोरे तीर्यलानोका फल प्रात्त होता है। उसे तब 
टेबताओके ध्यानका फ़छ मिल जाता है। वह सब य्ेका 
अनुष्ठान कर लेता है। सहत्तों गायत्रीके जपका फल उसे 
प्रात होता है । सहरसशों इतिहास-पुराणके पाठका फेल 
उसे मिल जाता है | दस हजार प्रगवजपका फरू उसे मिलता 
है। जहॉतऊ उसकी दृष्टि जाती है; वह पक्तिको पवित्र करता है। 
सात पहले और सात आगेकी पीढियोंफ़ों पवित्र करता है। 
यो भगवान दिरिण्यगर्म--अहाजीने कहा । इसका जप करनलेते 
अमृतत्वकी प्राप्ति होती है; यद् उपनिपदू--रहस्थ हैं ! 


॥ पष्ट अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 
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हि शान्तिपाठ 
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उपनिपत्सु धश्ोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु | 


3० शान्ति) | शान्तिः || शान्ति; )|! 
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शक 


॥ 5» ओऔरीपरमात्मने नम ॥ 


शुक्कयजुवेंदीय 
#्‌ & 
जा क्तकापानडटदू 
गान्तिपाठ 
3 पूर्णमद) पूर्णमिद पूर्णालयू्णमुदच्यत । 


पूर्ण्स. पूर्णमादाय 


पूर्णमेवावशिप्यते ॥ 


3० शान्ति: ! शान्तिः !| शान्ति !!! 


अथम अध्याय 


भीराम ओर हनुमानका संवाद, वेदान्तकी महिमा, मुक्तिके भेद, १०८ उपनिपदोंकी नामावल्ी तथा वेदोके 
अनुसार विभाग; उपनिपदोक्ते पाठका माहात्म्य तथा उनके श्रवणके अधिकारी 


3“श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीम रमणीय रत्तमण्डपके बीच 
सीता; भरत; ल्थमण ओर झत्रुन्न आदिसे समन्ब्रित होकर 
रक़सिंददसनपर आसीन थे | सनक-सननन्‍्दनादि मुनिगण 
वशिष्ठ आदि गुदजन तथा शुकादि अन्यान्य भागवत रात- 
दिन उनका स्तवन करते रहते थे | सर्वान्तर्यामी एव 
निविंकार श्रीरामचन्द्रजी एक समय अपने स्वरूप-ध्यानमें रत 
होकर समाधिस्थ हो रहे थे | उनकी समाधि टूटनेपर श्री- 
इनुमानजीने भक्तिपूर्वक सुननेकरी इच्छासे स्ववन करते हुए, 
भीरामचन्द्रजीसे पूछा---“रामजी | आप परमात्मा हैं, सत-चित्‌ 
ओर आनन्दखरूप परतक्षके अवतार हैँ । रघुवर | इस 
अवसरपर में आपको बारवबार प्रणाम करता हूँ। श्रीरामजी, 
में आपके यथार्थ स्वरूपको जानना चाहता हूँ, जो मुक्ति 
प्रदान करनेवाला है, जिससे म॑ अनायास--सहजमें ही इस 
ससार-वन्धनसे छूट जाऊँ | रामजी [कृपा करके मुझसे उसका 
वर्णन कीजिये, जिससे में मुक्त हो जाऊँ? ॥ १-६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा---“महावल्शाली हनूमान्‌ ! तुमने 
अच्छा मश्न किया | में तत्त्वकी वात कहता हैँ; सुनो | मेरा 
खरूप वेदान्तमें अच्छी प्रफारसे वर्णित है; अतएव तुम वेठान्त- 
शाज्षका आशय लो |? श्रीदनमानजीने पूछा---“रघुवशियेमि 
श्रेष्ठ औरामजी । वेढान्त किसे कहते है और उसकी स्थिति 
कहाँ है--मुझे बतलछायें।! श्रीरामजीने कहा--“हनूमानजी | 
सुनो, में तुम्हं अविल्म्ब वेदान्तकी स्थिति बतलाऊँगा। 
मुझ विष्णुके नि श्वाससे सुविस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए। 
तिलॉमें तेंलकी मॉति वेदोम वेदान्त सुपतिठित है।? श्रीहनूमान- 
जीने पूछा--“श्रीरामजी | वेद क्तिने प्रफारके हैं; और राघव | 
उनकी शाखाएँ कितनी हैँ तथा उनमे उपनिपद्‌ कौन-कौन-से हैं, 


यह कृपा करके तत्वत.--यथार्थरूपसे समझाइये! ||[७-६ ०॥| 

ओऔरामजीने कहा--वेढ चार कहे गये हँ---ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामबेद और अथर्ववेद | उन चार्रोकी अनेकों 
शाखाएँ हैं, ओर उन शाखाओंके उपनिपद्‌ मी अनेकों हैं | 
ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ ६ | पवनतनय ! यजुरवेंदकी एक 
सो नी शाखाएँ है। और शत्रुतापन ! सामवेदसे सहस्त गाखाएँ 
निकली ६ । कपीच्वर ! अथर्ववेदकी शाखाओंके पचास मेद 
हैँ | एक-एक शाखाकी एक एक उपनिपद्‌ मानी गयी है| 
जो व्यक्ति उन उपनिपरोंके एक भी मन्त्रका भक्तिपूर्वक पाठ 
करता दे, वह व्यक्ति मुनियंक्रि लिये मी दुर्लम मेरी 
सायुज्य-मुक्ति प्रात्त करता है॥| ११-१४ || 

हनूमानजीने कहा--श्रीरामणी ! कोई-कोई मुनिश्रेष्ठ 
कहते हैं कि मुक्ति एक द्वी प्रऊफार्की होती है। ओर कुछ 
मुनिगण कहते £ क्रि तुम्हारा नामस्मरण फरनेसे मुक्ति होती है 
तथा काझीम मरनेवालेफी भगवान शकर तारक-मन्त्रका उपदेश 
देते हैं, जिससे प्राणी मुक्त हो जाता हे | दूसरे मुनियोंका कथन 
है फि साख्ययोगसे मुक्ति होतीं है, और कुछ मुनियोके 
मतसे भक्तियोग ही मुक्तिजा कारण है। अन्य महर्पियोंके 
कथनानुसार वेदान्त वाक्योंकि अर्थका विचार करनेसे मुक्ति प्राप्त 
होती है | ओर किसी-क्सीके मतर्मे सालोक्य, सायुज्य/ 
सामीप्य और केवल्यरूपसे मुक्ति चार प्रकार्की ऊही गय्री 
है? || १५-१६ ॥ 

श्रीरामने कहा---“कपिवर | केबल्य-मुक्ति तो एक ही 
प्रकारकी हे; वह परमार्थरूप है। इसके अतिरिक्त भक्तिपूर्वक 
मेरा नाम-स्सरण करते रहनेसे दुराचारमें छगा हुआ 
मनुष्य भी सालेक्यमृक्तिको प्रात होता है; वहोंसि वह अन्य 


द्श्छ 





लोकीमे नहीं जाता । जिसकी काशीक्षेत्रम त्रह्मनाल नामक 


प्रदेशके अन्तर्गत मृत्यु होती है; वह मेरे तारक-मन्त्रकों प्राप्त 
करता है, ओर उसे वह मुक्ति मिलती है; जिससे डसे 
आवागमनमें नहीं आना पडता | काशीक्षेत्रमे चाहे कहीं भी 
स्र्त्यु हो, गड्ढरजी प्राणीके दाहिने कानमे मेरे तारक-मन्त्रफा 
उपदेश करते हैं, जिसे उसके सारे पापोंके समूह झड़ जाते 
हैं, तथा वह मेरे सारूप्यको --समान रूपको प्राप्त हो जाता 
है। वही सालॉक्य-सारूप्य मुक्ति कहलाती है | जो द्विज 
सदाचार-रत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान करता है और 
मुझे सर्वात्मस्वरूप चिन्तन करता है, वह मेरे सामीप्यको प्राप्त 
होता है---सदा मेरे समीप निवास करता है| वही सालेक्य- 
सारूप्य सामीष्य मुक्ति. कहलाती है| जब गुरुके द्वारा उपदिष्ट 
मार्गसे मेरे अव्यय, निर्विफार स्वरूपफा ध्यान करता है; तब 
वह द्विज प्रमरकीटके समान सम्यक्‌ रूपसे मेरे सायुज्यको 
प्रात्त करता है। वही कल्याणमयी, ब्रह्मानन्दफो प्रदान करने- 
वाली सायुच्य-मुक्ति है । मेरी उपासनासे जो चार प्रफारकी 
मुक्तियोँ होती हैं--सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य एवं कैवल्य, 
उनमें यह कैवल्यमुक्ति किस उपायका अवलम्बन करनेसे 
सिद्ध होती है; सो सुनो ॥ १७-२३ ॥ 


अकेली भाण्ट्वक्योपनिषद्‌ मुमुक्षुजनोंफ़ों मुक्ति प्रदान 
क्रनेमे समर्थ है। यदि उससे भी शानमे परिपक्कता न आये 
तो दस उपनिषदोंका पाठ करो | उससे शान प्राप्त करके शीघ्र 
ही मुझे अद्वेत धाम अर्थात्‌ तेजके रूपमें प्राप्त करोगे । 
अज्ञनीकुमार ! यदि उससे भी जानकी दृढता न हो तो 
वत्तीस उपनिषदोंका सम्यकरूपसे अभ्यास करके ससारसे 
निवृत्त हो जाओ | यदि विदेहमुक्त--गरीर छोड़नेके बाद 
मुक्त होना चाहते हो तो एक सौ आठ उपनिपदोफा 
पाठ करो | उन उपनिपदोके नाम; क्रम और शान्तिपाठ 


यथार्यतः कहता हूँ, सुनो । ईंश, केने, कहे, प्रश्न, मुण्डैक; 
9७ 
भाण्टृक्य, तैत्तिरीय, ऐतर्र्य, छाम्दोग्य, वृहदारण्यक, ब्रह्म, 
पर 93 पद पु १६ ८ 


१७ प 
कैवल्य) जाबाल, अवेताश्वतर, हस, आरुणिक; गर्भ, नारायण, 
० बे २२ २३ 
परमहस; अमृतबिन्दु; अमृतनाद; अयवशिरत्‌ » अथर्वशिखा, 
9 ह 7 ५७ 
मेच्रायणी, कीषीतजित्राह्मण, चृहजाबाल; नर्सिहतापनीय, 
२८ के २९ 3० 39 3२ «हे 
कालामिस्द्र, मैत्रेयी, सुबारू, है क्षुरिका, मन्न्रिका, सवंसार; 
5 5 । 
निरालम्ब, शुकरहस्प, पजञ्नसूचिका, तेजोविन्दु, नादबिन्दु, 
3९ ढ/० | हरे कं. 
घ्यानविन्दु, ब्रह्मविद्या, योगतर्व, आत्मप्रवोध, नारद- 
हे द्*प, बंध हट 
परिब्राजक, जिशिखिब्राह्मण, सीता, योगचूडामणि, निर्याण, 
४ ५५७ ७१ 
मण्डलत्राह्मण, दक्षिणामूर्ति, शरभ, स्कत्द, निपाहिभूति- 
थ्श्ट्र प्र जज  य 
महानारायण, अद्वयतारक, रामरहस्य; रामतापनीय, वासुदेव; 


व्याक 


+ मुक्तिकोपनिषद्‌ +% 


प्श््ष प्ष्ट भ्भ९्‌ £०9 ध््ष ध्य्‌ 

मुद्ल, शाण्डिल्य; पेड्ुल) भिक्षुक, भहृतु» शारीरक) 
६839 ध्ऐें ५, 

योगशिखा, तुरीयातीत, सनन्‍्यास; परमहसपरिब्राजक, अक्षमाला, 


८ 5९% 'जुछ | धर ज्ते रक् 
अव्यक्त, एफाक्षर, अन्नपूर्णा, सूर्य, अल अध्यात्म, कुण्डिका; 
१४५, 55 ५८ ७ 


९5७ हि ८ 
साविन्नी, आत्मा; पाहझुपत, पर्रद्द, अवधूत; जिपुरातापनीय/ 
८3 ०4 
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८ 
देवी, त्रिपुरा, कठरुद्र, भावना; सहह्ृद्य) योगकुण्डली, 
दध्द ८ दे, क 
भस्मजावाल, रुद्राणजावाल, गणपति, जावालदर्शन; तारसार; 
धर ९३ श्ड चु९५, ष्ष्ट 
महावाक्य; पश्चत्रद्म, प्राणामिहोत्र; गोपालतापनीय कष्ण, 
१९७9 ९ कद 9७ छू के 
याजश्वत्वय, वराह; शास्यायनीय, हयग्रीय, दत्तात्रेय, गंढ, 
536०3 | # है पेट 40७ 
कल्सितरण, जाबालि, सोभाग्यलश्मी, सरस्वतीरहस्य, वहच 
३७८ 
और मुक्तिकोपनिषद || २४-३६ ॥ 


ये एक सो आठ उपनिपदे मनुष्यके आधिदेविक, 
आधिभमोतिक और आध्यात्मिम--तीनों तापोंफ़ा नाश करती 


है। इनके पाठ और स्वाध्यायसे ज्ञान और वैराग्यकी प्राप्ति होती 


है तथा छोक वासना, शास्र-वासना एवं देह-वासनारूप निविध 


वासनाओंफा नाश होता हे । पूव और पश्चात्‌ विहित भत्येक 
उपनिपद्‌की शान्तिक़ा पाठ करते हुए वेदबिद्याविशारद, 
प्रतपरायण, स्नान किये हुए; खय आत्मतत्वोपदेशके मुखसे--- 
अहण अर्थात्‌ श्रवण करके जो द्विजश्रे.्ठ अशेत्तरशत 
उपनिप्रदोंका पाठ करते हूँ; वे जयतक प्रारब्धकर्मोंका नाश 


नहीं हो जाता, तबतऊ जीवन्मुक्त बने रहते हैं | उसके पश्चात्‌ 


कालक्मसे जब कक नाग हो जाता है; तय वे मेरी 
विदेह-मुक्तिको प्राप्त करते है । समस्त उपनिपदोके बीच एक 


तो आठ उपनिपंद्‌ सारस्वरूप हैं| इनका एक बार भी श्रवण 


करनेसे सारे पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं | पवनकुमार | तुम 
मेरे गिष्य हो; “एव मैने तुम्हारे लिये इस शास्रका वर्णन 
किया है । भेरे द्वारा वर्णित यह अशेत्तरदत उपनिषद्रूप 
शात्र अत्यन्त गोपनीय है। शानसे, अजानसे अथवा प्रसज्भवश 
भी इनका पाठ करनेसे ससाररूप बन्धनसे मुक्ति मिल जाती दे । 
जो तुमसे राज्य अथवा घन मेंगे, उसे उसझी कामना-पूर्तिकि 
लिये राज्य अथवा धन दे सकते हो; परतु इन एक तौ 
आठ उपनिषदोकोी जिस-किसीको देना ठीक नहीं। निश्चय- 
पूर्वक जो नासिक हैं, कतष्न हैं; दुराचारी हैं, मेरी भक्तिसे 
मुँह मोढ़े हुए हैं तथा शाल्रूप गड्ढोंमे गिरकर मोहित हो 
रहे हैं अर्थात्‌ जो केवल शात्र-चर्चामें ही छगे हुए हैं, उन्हें 
तो कभी नहीं देना चाहिये | मारुति | सेवापरायण शिष्यको, 
अनुकूछ ( आश्ाकारी ) पुत्रको अथवा जो कोई भी मेरा 
भक्त हो, अच्छे कुल्मे उत्पन्न हो, सुशीरू और सद्ठुद्धिसम्पन्न 
हो; उसे भलीमाँति परीक्षा करके अष्टोत्तरत उपनिषर्दों- 


है 


अध्याय १ ] 


# महान्त विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति # 
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को प्रदान करना चाहिये। इस प्रकारका जो व्यक्ति इन 
उंपनिषदोंकोी पंढता या सुनता है; वह मुझको प्राप्त होता 
है--इसमें कुछ मी सदेह नही है ॥| ३७-४७ || 

यही बात ऋचार्म भी कही गयी है। कहते हैं, वेद-विद्या--- 
उपनिषद्‌ ब्राक्षफके पास गयी ओर बोली--'मेरी रक्षा करो; 
में तुम्हारी निधि हूँ । याद रहे--मुझे निन्दर्कों, मिथ्याचारी 
ओर दुष्ट प्रकृतिवार्लोकों मत सुनाना, कमी मत सुनाना, तमी मैं 
वीयवतती--सामथ्ययुक्त अथवा सफल होऊँँगी |? जिसे गुरु 
श्रुतणील ( गाज्ञाभ्यासी ); प्रमादरहित, मेधावी ओर ब्रह्मचर्यसे 
युक्त समझे, उसीके समीप आनेपर उसकी सम्यक परीक्षा करके 
इस आत्मविपयक बेष्णवी विद्याको प्रदान करे || ४८-४९ || 

पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे श्रीहनूमानजीने पूछा---भगवन्‌ ! 
फ्रग्वेदादिकि अनुसार 'उपनिषदोंक़ा अछग अछग विभाग 
करके गान्ति-मन्त्रोंको मुझपर अनुग्रहद करके कहिये | ५० || 

श्रीरामचन्द्रजीने कह्दा--ऐेतरेयै, कौषीतंकिब्राह्मण, नादे- 


बिन्दु)आर्त्मप्रबोध,निर्वाणे;मुद्॒ रे, अक्षमौ लिका, तिंपु रा, सै मो ग्य- 


लक्ष्मी ओर बहुच--ये दस उपनिषद्‌ ऋग्वेदीय हैं और 
इनका शान्ति-मन्त्र है वाड मे सनसि? इत्यादि || ५१ ॥ 
ईगावोस्य, वृहदारण्यक, जाबाल॑; हरे, परमहस, सुबाल, 
मन्त्रिका निरालम्ब)ज्िगिखित्राह्मण,मण्डल््राह्मण) अद्दयतारक; 
पैड़छ, मिश्षुक, तुरीयातीत, अध्यात्म, तारसार, याजवर्क्य, 
शास्थायनी और मुक्तिका--ये झक्लयजुर्वेदके उन्नीस उपनिपद्‌ 
हैं, इनका शान्तिमन्त्र है 'पूर्णमद पूर्णमद्म? इत्यादि ॥५२॥ 
कठवंल्ली, तैत्तिरीय, ब्रह्म, केबल्यें, श्वेताइब्चेतर, गर्भ; 
नारायग, अमृतबरिन्दु ,अम्तनाद, कालछाग्निरुद्र क्षुरिका, 
सवेसार, शुकरहस्य, तेजोबिन्दु, ध्यानबिन्दु, ब्रह्मविद्या, 
योगतत्त्व, दक्षिणामूर्ति; स्कन्द, शारीरक, धोगशिखा, 
एकाक्षर, अक्षि, अवधूत, कठरुद्र, रुद्रदनदय) योगकुण्डली, 
पम्चत्रह्म, प्राणाग्निहोत्र, वराह, कलिसतरण और सरखती 


रहस्य--ये कृष्णयजुर्वेदके वत्तीस उपनिपद्‌ हैं, इनका 
शान्तिमन्त्र है---“सह नाववतु सह नो अुनक्तुः इत्यादि ॥५३॥ 





केन, छान्‍्दोग्य, आरुणिक) मैत्रायणी 9 मैन्रेयी) 
वज्जसूचिका, योगचूडामणि, वासुदेर्व, महत्‌, सन्यास; अव्यक्त, 
कुण्डिका, साविन्नी, रुद्राक्षजावाल, जाबालदर्गन और जाबालि--- 
ये सामवेदके सोलह उपनिपद्‌ हैं; इनका शान्तिमन्त्र है 
आप्यायन्तु ममाज्ञानि०? इत्यादि || ५४॥ 

प्रइन, मुण्डेक, माण्ड्रेक्य, अर्थव॑गिरस, अधथर्वशिखा, 
बृईजाबाल, दरसिंहतापनीय, नार्परित्राजक, सीतो, शरम; 
त्रिपाद्विभूतिमहानारायण, रामरहस्प, रामतापनीय, शाण्डिल्य, 
परमहसपरित्राजऊ) अन्नपूर्णा; वर्य, आत्मा, पाग्मपत, परत्रह्म/ 
त्रिपुरातापनीय, देवी, भावना, भस्मजाबाछ, गणपति, महावाक्य; 
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गोपालतापनीय, कृष्ण, हयग्रीव; दत्तात्रेय ओर गरुड--ये 
अथवंवबेदके इकतीस उपनिपद्‌ हैं, इनका भान्तिमन्त्र है 
धसद्र कर्णमि श्णुयाम०? इत्यादि ॥ ५५ ॥ 

जो लोग मुक्तिके अभिलाप्री हैं; जो नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक, इस छोक एवं परलोकके भोगोंसे बेराग्य, शम दम 
आदि षटसम्पत्ति तथा मोक्षामिलाबरूप साधनचतुष्टयसे सम्पन्न 
हैं, वे श्रद्धावान्‌ पुरुष सत्कुलमें उत्पन्न) ओ्रोत्रिय ( वेदज्ञान- 
सम्पन्न )) शास्नानुरागी, गुणवान्‌; सरलह्ृदय, समस्त प्राणियोंकी 
भछाईमें रत तथा दयाके समुद्र सद्ुर्के निकट विधिपूर्वक 
मेंट लेकर जाते हैं ओर उनसे १०८ उपनिषदोंकोी विधिपूवेक 
पढकर निरन्तर श्रवण मनन-निदिध्यासनका अभ्यास करते 
हैं। फिर प्रारब्धका क्षय होनेपर जब उनके स्थूल, सूक्ष्म तथा 
आतिवाहिक--तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं; तब वे उपाधिमुक्त 
घटाकागके समान परिपूर्णताको प्राप्त करते है, अर्थात्‌ ब्रह्ममें 
लीन हो जाते हैं । यही विदेहमुक्ति कहलाती है, इसीको 
केवल्यमुक्ति भी कहते हैँ। अतएव॒ ब्रह्मछोकमें रहनेवाले भी 
ब्रह्माजीके मुखसे वेदान्तका अवण मनन निदिध्यासन करके 
उन्हीके साथ केवल्यऊो प्रात्त करते है। अतः सबके लिये केवल 
शानद्वारा ही केवल्यमुक्ति कही गयी है--कर्मयोग, साख्य- 
योग तथा उपासनादिके द्वारा नहीं । यह उपनिपद्‌ है ॥५६॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ २ मै 
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द्वितीय अध्याय 
जीवन्मुक्ति एवं विदेश्मुक्तिका खरूप, उनके होनेमे प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा प्रयोनन 


तत्पश्चात्‌ु श्रीहनूमानूजीने. श्रीरामजीसे. पूछा-- 
'मगवन्‌ |जीवन्मुक्ति क्या है; विदेह-मुक्ति क्या है ओर इनके 
होनेमें प्रमाण क्या है ? तथा उनकी सिद्धि केसे होती है और 
उस सिद्धिका प्रयोजन कया है ७ || १॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--““हनूमान्‌ ! जीवको “में भोक्ता 
हूँ, में कर्ता हूँ; भें सुखी हूँ ओर में दुखी हूँः--इत्यादि जो 
जान होता है, वह चित्तफा धर्म है। यही जान वलेशरूप होनेके 
कारण उसके लिये बन्धनका कारण हो जाता है। इस प्रफार- 
के जञानफा निरोध ही जीवन्मुक्ति है । घटरूप उपाधिसे मुक्त 
घटाकाणऊी भोंति प्रारब्धरूप उपाधिके नष्ट होनेपर यह जीव 
विदेहमुक्त हो जाता है। जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्तिके होनेमे 
अशेत्तरणगत-उपनिपद्‌ ही प्रमाण है| कर्तापन ओर भोक्तापन 
आदि दु खोकी निद्ृत्तिके द्वारा नित्यानन्दकी प्रासि दी इनका 
प्रयोजन है | वह आनन्द प्राप्ति पुरुषके प्रयत्नसे--पुरुषार्थसे 
सिद्ध होती है। जेंसे पुत्रेष्टि यश्षके द्वारा पुत्रकी, वाणिज्य- 
व्यापारके द्वारा बनकी एव ज्योतिशेम यजफ़े द्वारा खर्गफी 
प्राप्ति होती है; उसी प्रकार पुरुपके प्रयत्नसे होनेवाले वेदान्त- 
के श्रवण मनन और निदिध्यासनसे उत्पन्न हुईं समाधिसे 
जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धि होती है ओर वह सारी वासनाओं- 
के नाश होनेपर प्राप्त होती है॥ २ ॥ 


८पुरुपका प्रयक्ष या पुरुपार्थ दो प्रकारका होता है--- 
शाऊविरुद्ध और शाल्मानुकूल । उनमे शास्रविरुद्ध पुरुषार्थ 
अनर्थता कारण होता है और शाख्रानुकूल पुरुपार्थ परमार्य- 
को सिद्ध फरनेवाला द्ोता है। लोऊ वासना, शात््र-वातना 
तथा देह वासनाके कारण प्राणीकों यथार्थज्ञानजी प्राप्ति नहीं 
होती । अर्थात्‌ ये तीन प्रकारफी वासनाएँ ही ज्ञानी प्रासिमें 
बाधक हैं। वासनाएँ पुनः दो प्रफारकी होती है---शुभ 
ओर अश्युभ। शुभ वासनाओंके द्वारा; इनूमान्‌ | यदि तुम 
शानकफा अनुभीलन करते हो तो क्रमशः उसके द्वारा भेरे 
पदक़ों पाप्त करोगे, ओर यदि अशुभ भावषेसे युक्त रहते हो 
तो वे तुम्हे महान्‌ सकटर्मे डाल देंगे | ऊपीश्वर | पूर्वके 
सस्कारोंको तुम्हें यक्षपूवंक जीतना चाहिये | शुभाशुम मार्गोसे 
वहती हुई वासनारूपी नदीकों अपने पुरुपार्थके द्वारा शुभ- 
भार्गमं छगाना चाहिये । अशुभ मार्गेर्मे जाते हुए. बासना- 


प्रवाहफी झुम मागमे उतारना चाहिये, वर्योकि मनका यह 
स्वभाव है कि अश्जुमसे हटानेपर वह थुमक्री ओर जाता है 
और झुमसे हटाये जानेपर अश्यभमे प्रइृत्त होता है। 
मनुष्यकी चाहिये कि पुरुषा्थके द्वारा यक्रपूर्वफ चित्तरूसी 
बालकों फुललछाऊफर--वपथपाकर शुभमें ही छूगाये। अम्यास- 
के द्वारा जब तुम्हारी दोनो प्रफारकी वासनाएँ, जल्दी ही क्षीण होने 
लगे, तब शन्रुओका मर्दन करनेवाले हनमान्‌ ! तुम जान 
लेना कि अभ्यास परिपक्कताको प्राप्त हो गया | पवनकुमार | 
जहाँ वासनाके अस्तित्वका सठेह भी हो; वहाँ झुभ वासनाओं- 
में ही वार्वार चित्तजों रगाये। जुमभ वासनाओंफी दृद्धि 
होनेपर भी दोप नहीं उत्पन्न हो सकता ॥ ३-१० || 


“पमहामति हनूमान्‌। वासनाक्षय, विशन और मनोनाश--- 
इन तीनोंका एक साथ चिरफालतक अम्यास करनेपर ये 
फल प्रदान करते ६ै। जबतक इन तीनोंक़ा बारबार एफ 
साथ अभ्यास न किया जाय, तबतक सेकड़ी वर्ष बीतनेपर 
भी केवल्य पदकी प्राप्ति नहीं होती । यदि अलग-अल्य 
इनका चिरफाल्तक भी खूब अभ्यास किया जाय तो, जिस 
प्रकार छक़ड्ढे उकड्टे करके जपे हुए मन्त्र सिद्ध नहीं होते, 
उसी प्रकार इनसे सिद्धिकी प्राप्ति नही होती। यदि इन 
तीनोका चिरफालतक अभ्यास क्रिया जाय तो हृदयकी दृढ 
ग्रन्थियों भी निःसदेह उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जैसे 
कमलऊी नालफो तोड़नेपर उसके रेगशे टृठ जाते है | जिस 
झूठी ससार-यासनाका सेऊ़ड़ी जन्‍्मोंसे अभ्यास हो रहा के 
वह चिरफाल्तक साधना किये बिना कदापि क्षीण नहीं 
होती । इसलिये, प्यारे हनूमान्‌ | पुरुपार्थके द्वारा प्रयत्ष करते 
हुए विवेकपूर्वक भोगकी इच्छाओंकों दूरसे ही नमस्कार करके 
इन तीनोका सम्यक्रूपते अवलम्बन करो || ११--१६ ॥ 

“वासनासे युक्त मनको शानियोंने बद्ध बतछाया है और 
जो भन वासनासे सम्यकृतया मुक्त हो गया है, वह मुक्त 
कहलाता है | महाऊपि | मनको वासनाविहीन स्थितिर्म शीघ्र 
ले आओ | भलीभमॉति विचार करनेसे और सत्यके अभ्याससे 
वासनाओंका नाग हो जाता है। वासनाओके नाशसे चित्त 
उसी प्रजार विलीन हो जाता है, जैसे तेलके समाप्त हो 
जानेपर दीपक बुझ जाता है | वासनाओंका भलीमॉति त्याग 


संध्याय २] 


४ महान्ते विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति & 
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करके मुझ चेतन्यखरूपमें जो निवात दीपशिखाके समान 
निश्चल होकर स्थित रहता है, वह मुझ सच्चिदानन्दखरूपको 
एकीमावसे प्राप्त होता है। समाधि अथवा कर्मानुठ्ठान वह 
करे या न करे । जिसके दृदयमें वासनाका सर्वथा अभाव हो 
गया है, वही मुक्त है) वही उत्तमाशय है || १७-२० ॥| 


८ जिसके मनसे वासनाएँ दूर हो गयी हैं, उसे न नेष्करम्य- 
से--कर्मोके त्यागसे मतल्व है ओर न कर्मानुष्ठानसे | उसे 
समाधान अर्थात्‌ पटसम्पत्ति ओर जपकी भी आवश्यकता 
नहीं है | सारी वासनाओंका त्याग करके मनका मोन धारण 
करनेके अतिरिक्त कोई दूसरा परम पद नहीं है| किसी 
प्रकारकी प्रत्यक्ष वासना न होनेपर भी चक्षु आदि इन्द्रियां जो 
स्वतः अपने-अपने वाह्य विषयों प्रदत्त होती हैं; इसमें 
कोई-न-कोई सूक्ष्म वासना ही कारण है। अनायास सामने 
आये हुए; दृष्य विपयोंमें जेसे चश्चु-इन्द्रियकी वारंबार 
प्रदत्ति रागरहित ही होती है; उसी प्रकार घीर पुरुष कार्यो्मे 
अनासक्तमावसे ही प्रदत्त होते हैं| पवनतनय | जो सत्ता- 
बुद्धिसे प्रकट होती है ओर उसीके अनुकूल होती है तथा 
जिसमें चित्ततसा उदय और लय भी होता है, मुनिछोग 
उसी वृत्तिको वासनाके नामसे पुकारते हैं | चिर-परिचित 
पदार्थीके अनन्य चिन्तनके द्वारा जो चित्तमें अत्यन्त 
चश्चलता उत्पन्न हो जाती है; वही चित्त-चाश्वल्य जन्म, जरा 
और मृत्युका एकमात्र कारण होता है। वासनाके कारण 
प्राणोंमिं स्‍्पन्दन होता है और उस स्पन्दनसे पुनः वासनाकी 
उत्पत्ति होती है, इस प्रकार चित्तरूपी बीजमें अद्डुर छगते 
रहते हैं ॥ २१--२६ ॥ 


८/चित्तरुपी वृक्षके दो बीज हैं--प्राण स्पन्दन ( प्रार्णोकी « 


गति ) और वासना । इन दोनोंमेसे एकके भी क्षीण होनेसे 
दोनों नष्ट हो जाते है। अनासक्त होकर व्यवहार करनेसे, ससार- 
का चिन्तन छोड़ देनेसे ओर शरीरकी विनश्वरताका दर्शन 
करते रहनेंसे वासना उत्पन्न नहीं होती। और वासनाका 
भलीमॉति त्याग हो जानेपर चित्त अचित्तताकों प्राप्त होता 
है, अर्थात्‌ उसकी वासनात्मिका प्रइ्त्ति नष्ट हो जाती है। 
घासनाके नष्ट हो जानेपर जब मन मनन करना छोड़ देता 
है, तत्र मनके निराकृत होनेपर परम शान्तिप्रद विवेक॒की 
उत्पत्ति होती है | जबतक तुम्हारे अदर जानकी उत्पत्ति नहीं 
हो जाती, जबतक तुर्म्हं परमपद अज्ञात है, तबतक गुरु तथा 
बास्रपमाणके द्वारा निर्णीत मार्गका आचरण करों | तदनन्तर 
क्रपायोका परिषाक होनेपर जब निश्चयपूर्वक तुम्हें तत्त्वका 


जान हो जाय, तब तुम्ह निश्चिन्‍्त होकर समस्त शुभ 
वासनाओंका भी त्याग कर देना व्वाहिये | २७-३१ ॥| 


८“चित्तनाद दो प्रकारका होता है--सरूप और अरूप | 
जीवन्मुक्तका चित्तनाश सरूप होता है ओर विदेहमुक्तका 
अख्प होता है| अर्थात्‌ जीवन्मुक्तका चित्त खरूपसे रहता 
तो है; पर वह अचित्त हुआ रहता है, विदेहमुक्त होनेपर 
उसका सखरूपत' नाश हो जाता है | पवनसुत ! अब एकाग्र- 
चित्तसे मनोनागके विपयर्मे सुनो । जब तुम्हारा मन चित्त- 
नाशकी स्थितिकों ग्रात्त हो जायगा अर्थात्‌ उसकी 
अनुसधानात्मिका वृत्ति शान्त हो जायगी, तब मैत्री; करुणा/ 
मुदिता ओर उपेक्षा प्रभृति गुणोंसे युक्त होकर वह परमशान्तिको 
प्रात कर छेगा--इसमें कोई सञय नहीं है | जीवन्मुक्तका मन 
आवागमनसे मुक्त हों जाता है; अत. उसका वह मनोनाग 
सरूप कहलाता है। विदेह-मुक्ति मिछ्त जानेपर जो मनोनाश 
होता है; वह अरूप कहलाता है। अतएव सहसों अड्डूर, 
त्वचा, पत्ते, शाखा एवं फल फूल्से युक्त इस संसार-बृक्षका यह 
मन ही मूल है---यह निश्चित हुआ | और वह मन सड्डत्य- 
रूप है। सड्डल्पको निव्वत्त करके उस मनस्तत्त्वको सुखा डालो, 
जिससे यह ससार वृक्ष भी नीर्स होकर सूख जाय | अपने 
मनके निग्रहका एक ही उपाय है, वह है यह निश्चय करना 
कि मनका अभ्युदय---उसका स्फीत होना ही उसका विनाश--- 
पतन है; और उसके नाठामें ही उसका महान्‌ अम्युदय--- 
उसकी उन्नति है। जानसे मनोनाश होता है। अज्ञानीफा मन 
उसके लिये शद्ुछारूप---बन्धनका कारण होता है । रात्रिमें 
वेतालेंफी मॉति द्ृदयमें वासनाओंका वेग तमीतक रहता 
है, जबतक एक तत्वके दृढ अभ्याससे मनपर विजय नहीं 
कर ली जाती | जिनका चित्त और अमभिमान क्षीग हो गये 
हैं और इन्द्रियस्सी शत्रु वशमें हो गये हैं, उनकी भोग- 
वासनाएँ उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं; जेसे हेमनत ऋतुके 
आनेपर कमलिनी--क्रमछका पोधा सयमेव नष्ट हो जाता है | 
हाथसे हाथकों मकर, दातसे दाँत पीसकर तथा अज्ञोकों 
अज्ञोंसे दवाकर--अर्थात्‌ अपनी पूरी गक्ति छगाकर पहले 
अपने मनको जीतना चाहिये | वारवार ,एकाग्चित्त होकर 
बठने तथा सद्युक्तिके द्वारा आत्म चिन्तन करनेके अतिरिक्त 
मनको जीतनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है || ३२-४१ ॥| 


“(जिस प्रकार मदमत्त द्वाथी अछुशके बिना वशमे नहीं 
आता, उसी प्रकार चित्तको वशमे करनेके लिये अध्यात्म- 
विद्याका जान; सत्सड्भति, वासनाओंका भल़ीमॉति परित्याग 


८६२८ 


$# सुक्तिकोपनिषद्‌ $ 


[ अध्याय २ 








तथा प्राणवायुक्रा निरोध अर्थात्‌ प्रांगायाम--ये प्रवकछ उपाय 
हैं। इन श्रेष्ठ युक्तियोंके रहते हुए जो हृठपूर्बक्ष चित्तफो 
निंदद करनेकी चेश करते है; वे दीपफों छोड़कर अन्धफारमें 
भव्यते हैँ | जो मुठ पुरुष हठसे चित्तफों बश्चमें करनेका 
उद्योग करते हैं; वे उन्‍्मत हाथीफ़ो कमल नालफे नःम्तुओंसे 
बॉवनिकी चेटा करते हूँ । बृत्तिस्पम छताओंके आश्रयभूत 
चित्तरूपी वृक्षके दो बीज हं--एक है प्रा्णोफ़ा स्पन्दन 
( गति ); दूसरी दृढ भावना | माण वायुके सम्बालनसे घट- 
घट व्यापक सवित्‌--समष्टि-चेतना चलायमान हो उठती है। 
चित्तऱी एफ्राग्रतासे जानऊी प्राप्ति होती है ओर उससे मुक्ति- 
छाम होता है। अतएव चित्तफी एफाग्रताके साघनोंमे ध्यान- 
की यथोचित विधि बतलायी जाती है-।| ४२-४७ || 
८(चित्त सर्वथा विकारदीन न दो, तो भी यगके आविर्भाव 
और अरिएके तिरोभावके क्रमसे केयलछ चेतन्य---चिदानन्द्‌ 
स्वरूप पंरञ्रह्मका चिन्तन करो | जिस क्षण चित्त चिदानन्दमें 
आरूढ होंता है; वह यशकी स्थिति है, और जिस क्षण उससे 
अलग होता है, वह अरिप्रकी स्थिति है। चित्ती चाश्ल्यके 
कारण यह खाभाविऊ स्थिति होती है, अतण्व अरिप्टफी 
ख्ितिसे पुनः-पुनः यशक्री खस्थितिमे चित्तजों स्थापितकर 
परबक्षके चिन्तनर्मे छगो । अपानवायुके भीतर रोक दिये 
जनिपर जबतक दद॒यमे प्राणवायुका उदय नहीं होता; 
तबतऊ वह कुम्मफावरथा रहती है, जिसका योगीलोग अनुभव 
करते हं। और प्राण वायुके बाहर रोक दिये जानेपर जबतऊ 
अपान वायुक्रा उदय नहीं होता, तबतक जो पूर्ण समावस्था 
रहती है; उसे बाह्य कुम्मक कहते है॥| ४८-५० || 


८ चिरकाल्तक ध्यानका अभ्यास करते रहनेपर जब अहड्ढार 
विछप्त हो जाता है ओर मनोद्चत्ति त्रक्ञाफारमें प्रवाहित होने 
लगती है, तब उसे सम्प्रभात समाधि कहते हैं | जब चित्त- 
की सारी बृत्तियों भान्त हो जाती हैं; उस समय परमानन्द 
प्रदान करनेवाली असम्पज्ञात नामफी समाधि होती है, जो 
योगियोंको प्रिय है। इस समाधिकरी अवस्था कुछ भी भान 
नहीं द्ोता। हो ऊेसे, उस स्थितिमे मन और बुद्धिका 
अस्तिल्लतक नहीं रहता; केत्छ चित्खरूपकी अवस्थिति 
होती है। इस समाधिमे चित्त निरालम्ब होकर फ्रैवल्य स्थिति- 
में रहता है; मुनिलोग इस समाधिक्री भावना करते है | इस 
समाथिसें ऊपर, नीचे और वीचर्मे--सर्वत्र जिवस्वरूप पूर्ण 
त्रक्ष ही अनुभूत होते है, यह समाधि परमार्थ अर्थात्‌ भोक्ष- 
खस्प रैतथासाक्षात्‌ ब्रह्माके मुखसे उपदिष्ट हुईहै॥५१-५४॥] 


“५हढ भावनाके द्वारा पूर्वापपफा विचार छोड़कर चित्त जो 
पदार्थके खहूपकों महग करता है; उस चित्तविकारकी वासना 
कहते हैं| कपिश्रेष् | आत्मा चित्तके तीव्र सवेगसे जेसी भावना 
करता है; इतर वासनाओंसे मुक्त होकर वह भीघ्र वेसा ही 
बन जाता है| इस प्रफारफा पुरुष बासनाके वशीभृत होकर 
जो कुछ देखता है, उसीझो सदस्तु--यथार्थ मानकर मोहको 
प्रात्त होता है। वासनाके वेगड्री विभिन्नताके कारण चित्त 
अयने वासनात्मक खरूपकफोीं नहीं छोड़ता | एक वासनाके 
छोड़ते छोड़ते दूसरी वासनामे रमने छगता है| जिंस प्रफार 
नशेक्रे करण पुरेषक्री विवेकन्रुद्धि नष्ट हो जाती है; उसी 
प्रफार वह दुबुंद्धि भ्रान्त होकर सब कुछ देखता है | वासना 
दो प्रकारकी होती है--झआद्द ओर मलिनि। मल्नि वासना 
आवागमनमे डालती है ओर थझुद्ध वासना मनुष्यकी जन्म- 
मत्युसे छुड्ठाती है। जानीजन फददते हे कि मलिन वासना 
निविड़ अहड्डार और घन अजानस्वरूप होती है; वह पुनज॑न्म 
प्रदान करती है ॥| ५५-६० ॥ 

४जिस अ्रकार बीजके अच्छी प्रकार भुन जानेपर उससे 
अड्डुर नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रफार ससार-वासनाके नष्ट 
हो जानेपर पुनजन्म नहीं होता । अतएव दग्घ बीजके समान 
स्थिति होनी चाहिये । वायुनन्दन | चबाये हुएकी चवबानेके समान 
नाना गात्रोंफी व्यर्थ आलोचनासे क्या छाम, प्रयज्ञ होना 
चाहिये भीतरी प्रकाशकों सोजनेके लिये। कपिशादूल | दर्शन 
और अदर्शन भर्थात्‌ सत्‌ ख्याति और असत-ख्याति दोनों- 
को छोड़कर जो खय केबल्यरूपमें स्थित रहता है, वह ब्रह्मविद्‌ 
नहीं, खय ब्रह्मखरूप ही है । चारों वेदोंका और अनेरफों 
गाल्नोफा अध्ययन करके भी जो ब्रद्मतत्वको नहीं जानता; , 
वह परमानन्दसे उसी प्रकार वश्चित रहता है, जेसे कल्छुल 
भोजनऊे पदार्थोर्में रहती हुई भी उनके रसको नहीं जानती । 
जिसका अपने गरीर॒फी अपविन्न गन्धफों प्रत्यक्ष करके भी 
उससे विराग नहीं होता; उसको चिराग पेदा करनेवाला 
दूसरा कौन सा उपदेश दिया जा समता है || ६१-६४ ॥ 

“शरीर अत्यन्त मल्युक्त है ओर आत्मा अत्यन्त निर्मल है, 
दोनेकि भेदफी जानऊर किसकी छझचित्ताफा उपदेश किया जाय | 
जो वासनासे बेंधा है, वही बद्ध है; और वासनाओंका 
नाग ही मोक्ष है। अतएव वासनाओंका सम्यक्रूपसे परित्याग 
करके मोश्ष-प्राप्तैकी वासनाका भी त्याग करो | पहले मानसी 
वासनाओंका त्याग ऊरके विषय वासनाओंका भी त्याग करो; 
ओर भोक्षादिकी शुद्ध--निर्दोष वासनाओंकों प्रहण करो | 


अध्याय २ ] 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति * 


६२९ 








इसके बाद उनको भी छोड़कर, अथवा उन भव्य वासनाओं- 
को व्यवहारमें रखते हुए भी भीतरसे जान्त अर्थात्‌ सब 
प्रकारकी वासनाओंसे मुक्त रहकर सबके प्रति समान स्नेह 
रखते हुए एकमात्र चित्वरूपमें अपनी वासना लगाओ । 
' मारुति | फिर उस चिद्वासनाफ़ो भी मन ओर चुद्धिके साथ 
परित्याग करके अन्ततोगत्वा तुम मुझमें पूर्णतया समाहित हो 
जाओ । जो गब्दरहित, स्पर्भरहित, रूपरहित, र्सरहित 
ओर गन्धरहित है, जो कभी विकारको नहीं प्राप्त होता, 
जिसका न कोई नाम है ओर न कोई गोत्र है तथा जो 
सब प्रकारके दुःखोंकोीं दरनेवाला है--पवनतनय ! इस प्रफारके 
मेरे सरूपक्रा तुम भजन करो ॥ ६५-७० ॥| 

५हनूमान्‌ ! जो साक्षिखरूप है; आकाशके समान अनन्त 
है, जिसे एक बार जान 'लेनेपर कुछ भी जानना जेप नहीं 
रहता; जो अजन्मा, एक--अद्वितीय, निर्लंप, सर्वव्यापी एवं 
सर्वश्रेष्ठ है; जो अकार-उफार-मंक्राररूप तीन कल्शर्भेसे युक्त 
तथा सम्पूर्ण कछाअंसे विमुक्त अद्वय-तत्त्व है; वह ओड्डॉररूप 
अक्षर--अविनागी ब्रह्म में ही हूँ । में द्रष्ट हूँ, शुद्धखरूप 
हूँ, कमी विकारको प्राप्त नहीं होता और मेरे अतिरिक्त कोई 
दूसरा पदार्थ नहीं है; जो मेरा व्रिपय बने | अर्थात्‌ मेरा 


द्रशपन भी ऋहनेके लिये ही है | मैं आगे-पीछे, ऊपर-नीचे-- 
सर्मत्र परिपूर्ण हूँ। में भूमा हूँ, मुझमें किसी प्रफारकी कमी 
नहीं है। हे हनूमान्‌ ! तुम मेरे इस खरूपका चिन्तन करो | 
में अज हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ; अमृत हूँ, खथप्रकाश हूं 
सर्नव्यापी हूँ, अव्यय--अविनागी हूँ, मेसा कोई कारण 
नहीं---में खयम्भू हूँ, समस्त कार्य-कलापसे परे में श॒ुद्धस्वरूप 
हूँ, नित्यतृत्त हें--इस प्रकार तुम चिन्तन करो | इस प्रकार 
चिन्तन करते-करते जब कालवब॒श शरीरपात होगा, तब वायुके 
स्पन्दनके समान तुम जीवन्मुक्त पदका भी परित्याग करके 
निर्वाण मुक्ति--विदेह-मुक्तिकी अवस्थामें पहुँच जाओंगे । 
यही बात ऋचामे भी कही गयी हे--“जो आकाश तेजोमय 
सूर्यमण्डलकी भांति, परमव्योममें चिन्मय प्रकाशद्वारा सब 
ओर व्याप्त है; भगवान्‌ विप्णुके उस परमघामको विद्वान 
उपासक सदा ही देखते हैँ | साधनामें सदा जाग्रत्‌ रहनेवाले 
निष्फाम उपासऊ अआह्षण वहाँ पहुँचकर उस परमघामफो और 
भी उद्दीत्त फिये रहते है; जिसे विष्णुका परमपद कहते हैं। 
वह परमपद निष्काम उपासकको प्राप्त छोता है !? 
जो इस प्रफार जानता है; वह उक्त फलका भागी होता है | 
यह महा-उपनिषद्‌ है?” || ७१-७६ || 


॥ छितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
-->#20-<5- 
॥ शुक्लयजुवेदीय मुक्तिकोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
५ "क--ब्याबकि कै कान 
* शान्तिपाठ 
3# पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पृणस्थ पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
3० शान्ति: | शान्तिः !! शान्ति: !!! 





मन ही बन्ध-मोक्षका कारण हे 
मन एवं मनुष्याणां कारण वन्धमोक्षयोंः । 
वन्धाय विपयासक्त मुक्त॑ निर्विपयं स्छुतम॥ 


( ब्रह्मविन्दु० २ ३ ) 


मनुप्योंके बन्ध और मोक्षमें मन ही कारण है, विषयासक्त मन बन्धनके लिये है और निर्विषय मन ही मुक्त 


माना जाता है । 


“-“>ई-ज0-ट27४-4००----न्‍२ 


50 आओऔीपरमात्मने नम ॥ 


कृष्णयजुरवेदीय 
७6 ॥ 
भोंपनि द्‌ 
शान्तिपाठ 
३$+ सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु । सह वीर्य करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्चिपावहे ॥ 


३० शान्ति; ! शान्तिः || शान्ति: || 
गर्भकी उत्पत्ति एवं दृद्धिके प्रकार 


३“ शरीर पद्चात्मक, पॉचोमें वत्तमान) छः आश्रयोवाला; 
छः गुणोंके योगसे युक्त, सात धाठुओंसे निर्मित; तीन मलेसि 
दूषित; दो योनियौसे युक्त तथा चार प्रफारके आहारसे पोषित 
होता है । पद्चात्मक केसे है? प्रथिवी; जछ, तेज, वायु 
आकाश (--इनसे रचा हुआ होनेके कारण ) शरीर पश्चात्मक 
है। इस दरीरमें प्रथिवी क्‍या है ? जल क्या है १ तेज या है ! 
वायु क्या है ! और आकाश क्या है १ इस शरीरमें जो कठिन 
तत्व है, वह प्रथिवी है, जो द्रव है, वह जल है, जो उष्ण है; 
वह तेज है, जो सश्जार करता है, वह वायु है, जो छिद्र है, वह 
आकाश कहलाता है | इनमें एथिची घारण करती है; जल 
एकत्रित करता है; तेज प्रफाशित करता है; वायु अवयर्वोंको 
यथास्थान रखता है; आकांग अवकाश प्रदान करता है। 
इसके अतिरिक्त भोत्र शब्दों ग्रहण करनेमे, त्वचा स्पर्श 
करनेमें; नेत्र रूप ग्रहण करनेमें, जिहा रसफा आखादन करनेमें; 
नासिऊा सूँघनेम, उपस्थ आनन्द लेनेमे तथा पायु मलोत्सर्ग- 
के कार्यमं लगा रहता है | जीव बुद्धिद्वारा ज्ञान प्राप्त करता है; 

मनके द्वारा सड्ड॒ल्प करता है; वाक्‌ इन्द्रियसे बोलता है | 

शरीर छः आश्रयोवाला केसे है ? इसलिये कि वह मधुर, 
अम्ल, लवण, तिक्त; कु ओर कपाय--इन छ,. रसौंका 
आखवादन करता है | पड॒ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पश्चम; 
चैवत और निपाद--ये सप्त खर तथा इष्ट, अनिष्ट और 
प्रणिधानकारक ( प्रणवादि ) शब्द मिलाकर दस प्रकारके शब्द 
( खर ) होते हैं। शुक्क, रक्त, ऊंष्ण, धूम्र, पीत, कपिल 
और पाण्डुर--ये सप्त रूप (रग ) हैं ॥ १॥ 


सात धातुआओँसे निर्मित केसे है! जब देवदत्तनामक व्यक्तिको 
द्रव्य आदि भोग्य विपय जुड़ते है; तब उनके परस्पर अनुकूल 
होनेके कारण पट्रस पदार्थ प्राप्त होतेहै--जिनसेरंस वनताहै 
रससे रुधिर, रुविर्से मास, माससे मेद, मेदसे ल्ायु। लायुसे 
अस्थि, अखिसे मजा ओर मजासे श॒ुक्र--ये सात धातुएँ उत्पन्न 
होती हैं। पुरुषके शुक्र और ख्नीके रक्तके सयोगसे गर्भका निर्माण 
होता है। ये सब धातुएँ दृदयमे रहती हैं, द्वृदयमे अन्तरामि उत्पन्न 
होती है, अभिस्थानमें पित्त, पित्तके स्थानमेँ वायु ओर वायु- 
से हृदयका निर्माण सुजन-ऋमसे होता है ॥| २ ॥| 


ऋतुकालमें सम्यक्‌ प्रफारसे गर्भाधान होनेपर एक रात्रि- 
में शुक्र शोणित के सयोगसे कलल बनता है | सात रातर्म 
बुदबुद बनता है। एफ पक्षमं उसका पिण्ड ( स्थूल आकार ) 
बनता है। वह एक मासमें कठिन होता है। दो महीनेर्मि वह 
सिरसे युक्त होता है, तीन महीनोंमें पेर बनते हैं, पश्चात्‌ चोथे 
महीने गुल्फ ( पैरकी घुद्ियों )) पेट तथा कठि-प्रदेश तैयार 
हो जाते है। पॉचवें महीने पीठक्री रीढ तैयार होती है | छठे 
महीने मुख; नासिका) नेत्र और श्रोत्र बन जाते हैं | सातवें 
महीने जीवसे युक्त होता है। आठवें महीने सब लक्षणोसे 
पूर्ण हो जाता है | पिताके झ॒क्रकी अधिऊतासे पुत्र: 
माताके रुधिरकी अधिऊतासे पुत्री तथा झुक ओर शोणित 
दोनेंके ठुल्य होनेसे नपुसक सतान उत्पन्न होती है। व्याकुल 
चित्त होकर समागम करनेसे अधी; कुबड़ी, खोड़ी तथा 
बौनी सतान उत्पन्न होती है । परस्पर वायुके सघर्षसे 
शुक्र दो मांगोंमें बेंट्कर सूक्ष्म हो जाता है; उससे युरह 


& भहान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीौयो न शोचति + 
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(जुड़वां ) सतान उत्पन्न होती है। पश्चभूतात्मर शरीरके 
समर्थ--खर्थ होनेपर चेतनार्में पदश्च शानेन्द्रियात्मक बुद्धि 
होती है, उससे गन्ध। रस आदिके ज्ञान होते है। वह 
अविनाशी अक्षर ड“कारका चिन्तन करता है; तब 
इस एकाक्षरककों जानकर उसी चेतनके गरीरमें आठ 
प्रक्ृतियों ( प्रकृति, महत्‌-तत्त्व, अहड्ढार ओर पॉच तन्मात्राएँ) 
तथा सोलह विकार ( पॉच जानेन्द्रियों, पॉच ऊर्मेन्द्रियों; पॉच 
स्थूल धूत तथा मन ) होते हैं। पश्चात्‌ माताक़ा खाया हुआ अन्न 
एवं पिया हुआ जछ नाड़ियोके सल्ेद्गवारा पहुंचाया जाकर 
गर्भस्थ शिश्रुके प्राणाकी तृप्त करता है। तदनन्तर नव महीने 
वह जानेन्द्रिय आदि सभी लक्षणेंसे पूर्ण हो जाता है। तब 
चह पूर्व-जन्मफा स्मरण करता है। उसके शुभ-अश्युम कर्म 
भी उसके सामने आ जति है ॥ ३॥ 
तब जीव सोचने छूगता है--मैने सहस्लो पूर्व-जन्मोंकी 
देखा; उनमें नाना प्रफारके भोजन किये; नाना प्रकारके-- 
नाना योनिययेके स्तनोंक़ा पान किया । में बारबार उत्पन्न हुआ, 
मृत्युकों प्रात हुआ | अपने परिवारवारूकि ढिये जो मैने 
शुभाशुस कर्म" किये, उनको सोचकर में आज यहां अकेला 
दुग्ध हो रहा हूँ | उनके भोगोंकों भोगनेवाले तो चले गये, 
में यहाँ दुःखके समुद्ठमें पड़ा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ । 
यदि इस योनिसे में छूठ जाऊँगा-- इस गर्भके बाहर निकल 
गया तो -अशुम कर्माका नाग करनेवाले तथा मुक्तिरूप फल 
को प्रदान करनेवाले महेश्वरके चरणोका आश्रय रूँगा | यदि 
में योनिसे छूठ जाऊँगा तो अशुभ कर्मोका नाश करनेवाले 
और मुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले भगवान्‌ नारायणकी 
गरण अहण करूँगा | यदि में योनिसे छूट जाऊँगा तो अश्ञुभ 
कर्मोका नाश करनेवाले और मुक्तिरूप फछ अदान फरनेवाले 





साख्य और योगा अभ्यास करूँगा। यदि में इस बार योनिसे 
छूट गया तो में श्रह्मका ध्यान करूँगा |? पश्चात्‌ वह योनिद्वार- 
को प्राप्त होकर योनिरूप यन्त्रमें दबाया जाकर बड़े कष्टसे जन्म 
ग्रहण करता है ) बाहर निफलते ही वेष्णवी वायु ( माया ) के 
स्पगसे वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओंको भूल जाता 
है ओर झुमाशुभ कर्म भी उसके सामनेसे हट जाते हैं !|४॥ 


देह-पिण्डका “शरीरः नाम केसे होता है ! इसलिये कि 
शानाम्नि; दर्शनामि तथा जठराग्मिके रूपमें अमर इसमें आश्रय 
लेता है। इनमें जठरामि वह है, जो खाये, पिये, चाटे और 
चूसे हुए पदार्थोफ़ो पचाता है। दशनाप्रि वह है, जो रूपोंको 
दिखलाता है, ज्ञानाप्रि झुभाशुभ कर्मोको सामने खड़ा कर 
देता है। अभिके दशरीरमें तीन स्थान होते ह--आहंबनीय 
अभि मुखमें रहता है; गाहपत्य अग्नि उदरमें रहता है, ओर 
दक्षिणाम्रि दृदयमे रहता है। आत्मा यजमान है; मन ब्रह्मा है; 
लोभादि पशु हैं) धेय ओर सतोप दीक्षाएँ हैं; शानेन्द्रियों यज्ञ- 
के पात्र है, कर्मन्द्रियों हवि ( होम करनेकी सामग्री ) है, सिर 
कपाल है; केग दर्भ हैं; मुख अन्तर्व॑दिफा है; सिर चतुष्फपाल 
है, पादर्वकी दन्तपक्तियोँ पोडश कपाछ है; एक सौ सात 
मर्मस्थान है; एक सौ अस्सी सचियों है, एक सो नो ख्लायु हैं, 
सात सौ शिराएँ है, पाँच सो मजाएँ है, तीन सौ साठ अखियाँ 
है, साढ़े चार करोड़ रोम है, आठ पछ (तोले ) छ्ृदय है; 
द्वादश पल (बारह तोलछा ) जिह्ा है; प्रस्थमात्र ( एक सेर ) 
पित्त, आठढकमात्र ( ढाई सेर ) कफ; कुंडवमात्र ( पावभर ) 
शुक्र तथा दो प्रस्थ (दो सेर ) मेद है, इसके अतिरिक्त 
गरीरमे आहारके परिमाणसे मरढू-मूत्रका परिमाण अनियमित 
होता दै। यह पिप्पछाद ऋषिके द्वारा प्रकटित मोक्षशात्न है; 
पैप्पलाद मोक्षशात्र है ॥ ५॥ 


॥ गर्भांपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


“०”. श्व-₹2०७42..क्‍"-« 


शान्तिपाठ 


3० सह नाववतु । सह नो भ्रुनक्तु | सह वीये करवावहे । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा विह्विपावहे । 


3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: |]! 
७-->-+>+__प्पन्धा-अ (से 2 (27220500०००--०--+००००-- 
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॥ ४» श्रौपरमाव्मने नम ॥ 
कष्णयजुवेदीय 
चर है पल, 
केवल्योपॉनिषद 
शान्तिपाठ 


3 सह नाववतु । सह नौ अुनकतु | सह बीये कखावहे। 
तेजसि नावधीतमस्तु | मा विदविपावहे । 


३० शान्ति: | शान्ति: |! शान्ति: [!! 


आत्माका खरूप तथा उसे जाननेका उपाय 


महर्षि आश्वकांयन भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजीके पास 
विधिपूर्वक समिधा हाथमे लेकर गये और बोले, पमगवन्‌ | 
सदा सतजनोंके द्वारा परिसेवित, अत्यन्त गोप्य तथा अतिगय 
श्रेष्ठ उस ब्रह्मविद्याका मुझे उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा 
विद्वानलेग ज्ीघ्र ही सारे पापोंफी नष्ट करके परात्पर 
पुरुष--परत्रह्मको प्राप्त होते हैं |? ब्रह्माजीने उन महर्पिसे 
कहा--“आश्वलायन | तुम उस परात्पर तत्त्वको श्रद्धा भक्ति, 
ध्यान और योगके द्वांरा जाननेका यज्ञ करो । उसझी प्राप्ति 
न कर्मके द्वारा होती है; न सतान अथवा धनके द्वारा । 
ब्रह्मश्षनियोंने केवछ 'त्यांगके द्वारा अमृतत्वज़ो प्राप्त किया 
है। खर्गलोकसे भी ऊपर गुहामें अर्थात्‌ बुद्धिके गहरमें 
ख्ित होकर जो ब्रह्मलोक प्रऊाशित है, उसमे यति--- 
सयमझील योगीजन प्रवेश करते हैं । जिन्होंने वेदान्तके सविशेष 
शानसे तथा श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनके द्वारा परम 
तत््वका निश्चय कर्र लिया है, वे चुद्ध अन्त.करणवाले 
योगीजन उंन्यास-योगके द्वारा ब्रह्मलेकर्मे जाऊर ऊल्पके अन्तमें 
अम्ृृतखखरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। ल्ानादिसे शुद्ध होनेके 
अनन्तर निर्जन स्थानमें सुखसे बैठकर, औवा, सिर और 


शरीरकी सीधे रखकर सारी इन्द्रियोंका निरोध करके भक्ति- ' 


पूवंक अपने गुरुकों प्रणाम करके सत्यास-आश्रममें स्थित 
योगीलोग अपने हृदय-कमलमें रजोगुणरहित, विशुद्ध; दु.ख- 
शोकातीत आत्मतत््वका विशद्रूपसे चिन्तन करते है। इस 
प्रकार जो अचिन्त्य है; अव्यक्त और अनन्तखरूप है; 


कल्याणमय है, प्रशान्त है, अमृत है, जो ब्रह्म अर्थात्‌ निखिल 
ब्रह्माण्डका मूल कारण है; जिसका आदि; मध्य और अन्त 
नहीं, जो एक अर्थात्‌ अद्वितीय है; विधु और चिदानन्द है; 
स्परहित और अद्भुत है, उस उमासहित अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याके 
साथ परमेश्वरत्ो; समस्त चराचरके स्वामीकफो। प्रभान्तस्वरूप, 
त्रिलोचन, नीलकण्ठ महादेव अर्थात्‌ परात्पर परब्रह्मकको--जो 
सब भूतोंका मूछ कारण है, सबका साक्षी है तथा अविद्यासे 
परे प्रऊागमान हो रहा है, उसको मुनिलोग ध्यानके द्वारा 
प्राप्त करते है ॥ १-७ ॥ 

“वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इन्द्र है, वही 
अक्षर--नविनाशी परमात्मा है, वही ब्रिष्णु है; वह प्राण है, 
वह काल है, अभि है, वह चन्द्रमा है। जो कुछ हो चुका 
है ओर जो भविष्यमें होनेवाला है, वह सब वही है, उस 
सनातन तत्त्वको जानकर प्राणी मुृत्युके परे चला जाता है। 
इसके अतिरिक्त मुक्तिका दूसरा कोई मार्ग नहीं है । जो 
आत्माकों सब्र भूततोमे देखता है तथा सब भूतोक़ों आत्मार्मे 
देखता है, वह परब्रह्मफ़ो प्रात्त करता है; दूसरे किसी उपायसे 
नहीं । आत्मा--अन्त/करणको नीचेकी अरणि तथा 
प्रणवकी ऊपरकी अरणि बनाकर शानीजन शानरूपी मन्थनके 
अभ्यासद्वारा ससार-बन्धनको नष्ट कर देते हैं--जशानाभिम जला 
डालते हैं। वही प्राणी मायाके वश अत्यन्त मोहग्रस्त होकर 
शरीरको ही अपना खरूप मान सब प्रकारके कर्मोको करता है । 
वही जाग्रतू अवस्थामें ञ्ली, अन्न पान आदि नाना प्रकारके 


» महान्तं विभुमात्माने मत्वा धीरो न शोचति # 


भोगोंको भोगता हुआ परितृत्ति छाम करता है। वह्दी जीव 
सम्नावस्थामें अपनी मायासे कल्पित जीवलछोऊम सुख-दुःखफका 
भोक्ता बनता है ओर सुपुप्तिकालमें सारे मायिक प्रपश्चके 
विलीन होनेपर वह तमोगुणसे अमिभूत होकर सुख-स्वरूपफो 
प्राप्त होता है| पुनः जन्मान्तरोंके कर्मोकी प्रेरणासे बह जीव 
सुपुप्तिसे खम्-जगत्‌में उतरता दे ओर उसके बाद जाग्रत्‌- 
अवस्थामें आता है| इस प्रकार स्थूछ, सक्षम ओर -कारण- 
दरीररूपी तीन पुरोंमे जो जीव क्रीडा करता है; उसीसे यह 
सारा प्रपद्य-वैचित्र्य उत्पन्न होता है | ८-१४ ॥ 

“इस समस्त प्रपश्चज़ा आधार आनन्दस्वरूप अखण्ड 
बोध है---जिसमें स्थूछ, सूक्ष्म ओर कारण शरीररूपी तीर्नो 
पुर लयको प्राप्त होते € | इसीसे प्राण उत्पन्न होता दे; मन 
और सारी इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं, आकाश; वायु, अग्नि; 
जल और सारे विश्वकों धारण करनेवाली प्रथ्वी उत्पन्न होती 
है। जो परत्र्ष सबका आत्मा है; समस्त कार्य-कारणरूप 
विश्वका महान आयतन अर्यात््‌ आधार है, जो यृ£म-से-यूधम 
है; अविनागी है; वह तुम्हीं हो; ठुम वद्दी हो | जाग्रतू। स्वप्न 
ओर सुपुप्ति आदि जो प्रपश्च भासमान है; वह ब्रह्म- 
खरूप है और वही में हं--यों जानकर जीब सारे बन्धर्नोंसि 
मुक्त द्वो जाता है। तीनों धाम अर्थात्‌ जाग्रत्‌; खम्म और 
सपुप्तिमं जो कुछ भोक्ता, भोग्य ओर भोग हूँ, उनसे 
विलक्षण साक्षी, चिन्मात्रखरूप, सदाग्निव में हूँ | मुझमें ही 
सब कुछ उत्तन्न हुआ है, मुझमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है; मुझमे 
दी सब लयगर प्राप्त होता है, वह अद्बय ब्रह्मस्वरूप में ही हूँ । 


5३३ 








में अणुसे भी अणु हूँ; इसी प्रफार म॑ महानसे भी महान हूँ। 
यह विचित्र विश्व मेरा ही ग्वरूप है । में पुरातन पुरुष हूँ, में 
ईश्वर हूँ, मे हिरण्यमय पुरुष ब्रह्मा हूँ; में गिवस्वरूप हूँ । 
वह पाणि पाद-विहीन, अचिन्त्यगक्ति परत्रक्ष में हूँ। में 
नेत्रोंफे बिना देसता हैँ, कानेकि बिना मुनता हूँ बुद्धि आदिसे 
पृथक होकर में ही जानता हूँ, मुझको जाननेवाला कोई नहीं 
है, में सदा चितस्वरूप हूँ | समस्त वेंद मेरा ही ज्ञान कराते 
हैं, म॑ ही वेदान्तका कर्ता हैं; वेदवेता भी में ही हैँ । मुझे 
पुण्य-पाप नहीं छगते, मेगा कभी नाभ नहीं होता और न 
जन्म ही होता है । और न मेरे शरीर, मन-बुद्धि और इन्द्रियाँ 


, ही हैं | मेरे लिये न भूमि देन जल है; न अग्मि है; न वायु 


और न आकादा ही है।? जो इस प्रफार गुद्दा--बुद्धिके गहरमें 
स्थित, निष्फछ ( अवयपद्दीन ) ओर अद्वितीय, सदसतसे परे 
सबके साक्षी मेरे परमात्मस्वरूपफों जानता है, वह शुद्ध 
परमात्मम्वरूपको प्राप्त होता है | जो शतरुद्रियका पाठ करता 
है, वट अग्रिपूत होता है; वायुपूत होता है, आत्मपृत 
होता है, सुरापानके दोपसे छूट जाता है त्र्महृत्याके दोपसे 
मुक्त हो जाता है, वह स्वर्ण़ी चोरीके पापसे छूट जाता है, 
वह झुसाशुभ कमोसे उद्धार पाता हैं; भगवान सदामिवके 
आश्रित हो जाता दे तथा अविमुक्तम्वरूस हो जाता है। अतएव 
जो आश्रमसे अतीत हो गये हैं, उन परमहर्सोको सदा-सर्व॑दा 
अथवा कम-से-कम एक बार इसका पाठ अवच्य करना चाहिये। 
इससे उस ज्ञानी प्राप्ति होती है, जो मवसागरका नाग फर देता 
है | इसलिये इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य कैवल्यरूप 
मुक्तिको प्रा होता है; कैवल्य पदऊो प्राप्त होता है | १५-२५॥| 


॥ कृप्णयजुर्वेदीय केचल्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


+--नमॉह(५5:"5 


शान्तिपाठ 
3# सह नाववतु | सह नो भ्रुनक्तु | सद्द वीय करवावहे | तेजखि नावधीतमस्तु | मा 
विहिपावदे । 
3० शान्ति; ! शान्ति: |! शान्तिः ||! 
-+3४७३322६22५९,४१- 
ज्ञानमयी दृष्टि 
“'हष्टि शानमर्यी रृत्वा पह्येद्‌ अह्ममयं जगत्‌।! 
“इश्टिफो ज्ञान ( ब्रह्म ) सयी करके जगत्‌को अद्यमय देखे ॥? 





उ० अ० €७---- 


0 »» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 
कठरुद्रोर्पा षद्‌ 


शान्तिपाठ 


3» सह नाववतु | सह नो अुनक्तु | सह वीयें करवाबहे। तेजस नधीतमस्तु | मा 
विद्विषविदद । 
३० शान्ति; | शान्ति: |] शान्ति: !!] 
संन्‍्यासकी विधि और आत्मतत्त्वका वर्णन 


हरि' 3» एक समय देवगण भगवान्‌ प्रजापतिकें पास गये 
ओर बोले--भगवन्‌ | हमे ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये । 
भगवान्‌ प्रजापति बोले--“शिखासहित केशोंका मुण्डन करा 
और यशोपवीतका त्याग करके; पुत्रकों देखकर यों कहे--- 
(तुम ब्रह्मा हो, तुम यश हो; तुम वषट्कार हो, तुम 3“कार 
हो; तुम स्वाहा हो; तुम खधा हो; तुम धाता हो; तुम विधाता 
हो, तुम प्रतिष्ठा हो।? तब पुत्र कहे, ५में ब्रह्मा हूँ, 
में यज्ञ हूँ, मेँ वधटुकार हूँ में 3“फार हूँ, में साहा हूँ, में 
खा हूँ, मे घाता हूँ; में विधाता हूँ, में त्वष्टा हूँ, मैं प्रतिष्ठा 
हूँ !? परिब्राजऊ ( सन्यासी ) होकर घरसे निऊ्लनेपर जब 
पुत्र-कलत्रादि पीछे पीछे चले तो उनको देखकर अश्रुपात न करे। 
यदि अश्रुपात करेगा तो सनन्‍्तानका नाश हो जायगा । फिर वे 
सब लोग सन्यासीकी प्रदक्षिणा करके इधर-उघर बिना देखे 
त्गैट जाते है। ऐसा सन्यासी देवलोककफ़ा अधिकारी होता है। 


“ब्रह्मचारीके रूपमें वेदोंक़ा अध्ययन करने एवं वेद- 
शास्मानुसार ब्रह्मचर्यफ्रा पालन करनेके पश्चात्‌ विवाहपूर्वक 
पुत्रोंकी उत्पन्न करके, उनको सुसस्क्ृत बना; यथागक्ति यज्ञ- 
हवन करके अपने बन्धु वान्धर्वों तथा ग़ुरुजनोसे अनुश्ञा प्रात्कर 
सन्यास अहण क्रिया जा सकता हे | इस प्रकार सन्‍्यास अरहण 
फरनेवाला चनमे जाकर बारह रात्रियोतक दुग्घसे अभिहोत्र 
ररे, बारद रात्रियोतक केवल दुग्धाहारपर रहे। बारह रात्रियोंके 
अन्तम विष्णुसम्बन्धी तथा प्रजापतिसम्बन्धी चदको, जो तीन 
मिद्दीफ़ी ठीकरियोंपर सिद्ध क्रिया गया हों) वैश्वानर अग्नि 
तथा प्रजापतिके उद्देश्यसे हवनऊर अभिहोन्रमे प्रयुक्त दारुपात्रों को 


भी अमिर्मे होम दे । मिद्ठीके पान्नोंका जलमें विसर्जन कर दे 
और तैजस--खर्णादिके बने पदार्थोको अपने गुरुको प्रदान 
कर दे। उस समय यों कहे--“तू मुझे छोड़कर दूर न 
जाना, और मैं तुम्हें छोड़कर दूर नहीं जाऊँगा ।! कुछ 
शारत्रके भतसे, इसके पश्चात्‌ गाईपत्य, दक्षिणाम्िि और 
आहवनीय--इन तीनों प्रकारकी यज्ञाश्ियोंसे अरणियोंके 
पाससे भस्मकी मुष्टि छेफर पान करे। शिखासहित केशोका 
वपन कराके और यशोपवीत उतारकर “४ भू. स्वाहा” इस 
मन्त्रसे जलमें डाल दे | इसके बाद अनशन, जलप्रवेश, अभि- 
प्रवेश, बीरोंके मार्गका ग्रहण करके ( पाण्डवोंकी मोति ) महा- 
प्रश्थान करे; अथवा किसी बृद्ध सन्‍्यासीके आश्रममें चला जाय । 
दुग्ध अथवा जलके साथ जो कुछ वह भोजन करे; वही उसका 
सायफालीन हवन है, प्रात'काल जो भोजन करे, वही ग्रातः- 
कालीन हवन है। अमावास्थाको जो भोजन करता है, वही 
दर्ण-यज है | पूर्णिमाको जो भोजन करता है, वह उसका 
पोर्णमास्य यज्ञ है| वसनन्‍्त ऋतुमे जो वह केश, दाढी, मूँछ, 
गरीर-सेएं, नख आदि कटवाता है, वह उसका अभिष्टोम है | 
सन्यास लेनेके बाद पुनः अग्न्याधान न करे, 'सृत्युज॑यमावहस? 
इत्यादिक आध्यात्मिक मन्त्रोंका पाठ करे | “सर 
स्वजीवेभ्य/--सब जीवोंका कल्याण हो, यह कहकर केवछ 
आत्मतत्तका ध्यान करता हुआ, ऊपर हाथ उठाये प्रपश्चातीत 
पथमे विचरण करे, ग्रहहीन होकर विचरण करे | मिक्षान्रके 
सिवा और कुछ ग्रहण न करे । थोड़ी देर भी एक जगह न 


* महान्तं विभुमात्मार्न मत्वा घीरो न शोचति * 


६३५ 


ठहरे; जीव हिंसासे ब्रचनेंके लिये केवल वर्षाकालर्म भ्रमण « पश्चीकृत करके उर्न्हसि ब्रह्माण्ड आदिकी यष्टि की | ब्रह्माण्ड- 


न करे । 

“इस विषयर्म दूसरे छोक भी हैं, जिनका भाव इस 
प्रकार है--सन्यासीकों चाहिये कि वह कुण्डिफा, चमस 
तथा शिक्य ( झोली ) आदिको) तथा तिपाई) जूते, भीतको 
दूर करनेवाली कन्या (कथरी ), कोपीनके ऊपर अज्ञ 
ढकनेवाला वच्च; कुशका बना पवित्र, स्नानके अनन्तर 
धारण करनेका वचत्ष तथा उत्तरीय बन्नर, यजोपव्रीत एव 
वेदाध्ययन--सबका त्याग कर दे। वह अपना खान; 
पान तथा ज्ञोच पवित्र जलके द्वारा सम्यादन करे | 
नदीके किनारे जाकर सोये या देवमन्दिरमं सोये | अत्यधिक 
आराम न करे अथवा आयासके द्वारा शरीरको व्यर्थ कष्ट 
न दे; दूसरोंके द्वारा अपनी स्तुति मुनकर प्रसन्न न हो 
ओर निनन्‍्दा सुनकर गाली या शाप न ठे | सन्‍्यासी प्रमाठरहित 
होकर ब्रह्मचर्यपू्वक जीवन बिताये | स्नियोंका दर्शन, स्पर्श; 
केलि---क्रीडा, चर्चा, गुह्य ( कामसम्बन्धी ) विपयोकी बातचीत) 
काम-सड्डल्प, सम्भोगके लिये प्रयक्ष तथा सम्मोगकी क्रिया--- 
येआठ प्रऊकारके मैथुन विचारवान पुरुषोंने गिनाये हें उपर्युक्त 
अष्टविधघ मैथुनके त्यागरूप ब्रह्मचर्यफा पालन मुमुक्षुजनोंको 
करना चाहिये || १-६ ॥ प् 


“जो जगतका प्रकाद्ऊ है; नित्य प्रकाशके रूपमें अपनेद्वारा 
ही प्रकाशित है; वही जगतऊ़ा साक्षी है; निर्मल आक्ृति- 
वाला सबका आत्मा है| वह प्रशानघनस्वरूप है, सब 
प्राणी उसीमें प्रतिष्ठित है। मनुप्य न कर्मके द्वारा, न सतानके 
द्वारा ओर न अन्य किसी साधनके द्वारा--बल्कि श्रह्मनुभवके 
द्वारा ही ब्रह्मकों प्राप्त कर सऊता है| वह सत्य-जान-आनन्द- 
रूप अद्वितीय ब्रह्म इस माया, अजान; गुहा आदि नामेंसे 
कहे जानेवाले संसारमें व्याप्त हैं तथा केवल विद्याके द्वारा जाना 
जाता है। जो परम व्योम नामक नित्य धाममे विराजमान 
इस ब्रक्मकोीं जानता है; वह द्विसओेए्ठ क्रद्म सभी कामनाओंफों 
प्रात्त कर छेता है--पूर्णाम हो जाता है। अज्ञान ओर 
मायागक्तिके साक्षी प्रत्यगात्माफ़ो जो “मे एक ब्रह्मखरूप हैँ? 
यों जानता है, वह खय ब्रह्म हो जाता है || ७-१२ | 


“धूर्वोक्त शक्तियुक्त इस ब्रक्षस्तरलप आत्मासे उसी प्रफार 
अपश्वीकृत आकाश अर्थात्‌ शब्द-तन्मात्र उत्पन्न हुआ; जेंसे 
रज्जुमें सर्पका भान होता है। पुन. आकादसे वायुसशऊ अपब्ी- 
कृत स्पर्श-तन्मान्न उत्पन्न हुआ | वायुसे अभि; अभिसे जल और 
जलसे प्रथिवी उत्पन्न हुई | उन सूक्ष्म भूतोंकों शिवरूप ईश्वरने 


के भीतर प्राणियोंके पुराकृत कमंके अनुसार ठेव, दानव; 
यक्ष, क्रिन्र। मनुष्य; पश्ु) पक्षी आदि योनियोंकी सष्टि हुई तथा 
अस्थि, ज्ञायु आदिसे निर्मित यह प्राणियोंका दरीर भी कर्मातुसार 
ही प्रकाशित हो रहा है। समस्त गरीरधारियोंका यह जो 
अन्नमय आत्मा--स्थूछ शरीर प्रफाणित हो रहा है, उससे मित्र 
एक प्राणमय आत्मा और है, जो इस अन्नमय आत्माके भीतर 
स्थित है । उससे भी खद्म दूसरा विज्ञानमय आत्मा है; जो 
प्राणमय आत्माके भी भीतर स्थित है। उससे भी सूझ्ष्म 
आनन्दमय आत्मा है, जो विज्ञानमय आत्माके भी भीतर है| 
अन्नमय आत्मा प्राणमयसे भरा है, उसी प्रकार प्राणमय आत्मा 
स्वमावतः मनोमय आत्मासे पूर्ण है । मनोसय आत्मा विज्ञान- 
मयसे पूर्ण है। सदा सुखस्वरूप विजानमय आत्मा आनन्दसे पूर्ण 
रहता है। उसी प्रऊफार आनन्दमय आत्मा अपनेसे मिन्न 
साक्षिरूप सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी ब्र्षके द्वारा पूर्ण है | वह ब्रह्म 
जिसी दूसरेके द्वारा नहीं) बल्कि स्त्रतः सब ओररसे पूर्ण है । जो 
यह सत्य एव जञानस्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है; वही सबका पुच्छ-- 
आधार है। वह सबका सार एवं रसमय ( आनन्दस्वरूप ) 
है | उस सनातन तत्त्वको प्राप्तकर यह देही सर्वत्र सुखी होता 
है | इसके सिवा अन्यत्र सुखता कहों है ? अखिल प्राणियेकि 
आत्मस्वरूप इस परानन्द ब्रह्मके न होनेपर कौन मानव जीता 
रह सकता है अथवा कोन प्राणी नित्य चेष्टा करता है ? 
अतएबव सर्वान्तर्यामीरूपसे जो चित्तमे भासित होता है; वही 
परमपुरुष दुःखेंसे घिरे हुए जीवात्माफो सदा आनन्द प्रदान 
करता है || १३-२५ ॥ 

“जो अच्य्यत्व आदि लक्षणेसि युक्त इस परतच्वसे अभेद- 
रूप परमाह्नतकों प्राप्त कर लेता है, वही महासन्यासी है। सद्गप 
परत्रक्ष जो देश-काल-बस्तुसे अपरिच्छिन्न है; वही अभयपद 
है, परम कल्याणखरूप है; परम अमृत है | जबतकऊ 
मनुष्यकों इससे थोड़ा भी अन्तर--व्यवधान ठीख पढ़ता 
है, तबतक उसे ( जन्म मृत्युका ) भय है--इसमें सदेह 

नहीं । भगवान्‌ विप्णुसे लेकर क्षुद्रातिक्षुद्र तृणपर्यन्त 
समी तारतम्यकें अनुसार नित्य इसी आनन्दफोपसे 
आनन्द प्राप्त करते हैँ | इस छोक तथा परलोकके भोगेसे 
विरक्तः प्रधन्‍न चित्तवाले श्रोजियको यह खरूपभूत आनन्द खय 
ही अनुभूत होता है--उसी प्रकार जेसे स्वयं परमात्माके अदर 
होता हैं | शब्दकी प्रवृत्ति किसी निमित्तको लेकर होती है। 
परतत्वर्मं निमित्तका अमाव होनेसे वाणी वहोसे छोट आती 


घर 


# ऋठरुद्रोपनिषद्‌ *# 
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है | जो सब चविशेषोसे रहित परानन्दरूप तत्त्त है; वहां 
शब्दकी प्रवृत्ति कैते हो । इस फारण यह मन सूक्ष्म और 
व्यावृत अर्थात्‌ सीमित शक्ति सम्पन्ष होकर सर्वत्र ग्तन करता 
है। क्योंकि श्रोत) त्वक्‌, नेत्र आदि नानेन्द्रियों तथा शब्द, 
स्पर्ग आदि उनके विषय एवं वाक, पाणि आदि कमेनिद्रयों 
सीमित शक्तिसमपत्र हैं। अतएव परतत्वको प्राप्त करनेमें ये 
समर्थ नहीं हैं । जो साघफ उस इन्द्वरहित, निर्गंण, सत्य 

खरूप ओर विनानघन ब्रहमानन्दको पयह मेरा ही खरूप हैः--- 
इस प्रकार जान छेता है; उसे कहीं भी भय नहीं होता । 
इस प्रकार जो अपने इन्द्रियोंका स्वामी अपने गुरुके उपदेशसे 
आत्मवाभावकारके द्वारा अक्मानन्दको जानता है; वह साथु- 
असाघु ऊ्मोके द्वारा कमी सतत्त नहीं होता | विषय तापक 
हैं ओर चित्त ताप्य है, चिच्त ओर उसके पिप्योस्ते यह अखिल 
जगत विभातित हो रहा है | परन्तु वेदान्त-भाऊत्रके वाक्योंकि 
शानसे यह प्रत्यगात्माके रूपमें अनुभूत होता है। श॒द्द-बुद्ध-मुक्त- 
खमाव ब्रह्म, ईश्वर चेतन्य, जीव-चैतन्य, प्रमाता; प्रमाण; प्रमेय 


और फ़छ--ये ससतविध तत्व कहे गये हैं, जिनमें व्यवद्गरक्रो 
लेफर भेद है) मायाकृत उपाधियोंसे अत्यन्त मुक्त ब्रह्म 
--शुद्ध चैतन्य कहलाता है। भायाके सम्बन्धसे वह ईश है, 
अविद्याके वशीमूत वही जीव है, तथा अन्तःकरणके 
सम्बन्धसे वही प्रमाता--शाता कहलाता है। उस अन्तःकरणकी 
वृत्तिके सम्बन्धसे वह प्रमाण सशाकों प्रास होता है। बह चेतन्र 
जबतऊ अनात है, तबतक प्रमेय-कोटिमें आता है और घही ... 
शात हो जानेपर फछ कहलाता है। अतएव बुद्धिमान पुरुष 
अपने-आपको “में सब उपाधियेंसे मुक्त हूँः--इस प्रकार 
चिन्तन करे | इस प्रकार जो तत्त्वतः जानता है; वह अ्क्षत्वकी 
प्राप्त करनेयोसस्‍्य हो जाता है। मेंने समस्त वेदान्तके 
सिद्धान्तोंका सार यथार्थश, कहा है | जीव स्वयं--अपने ही 
कर्मोंसे उत्पन्न होता है; स्वयं ही मरता है ओर सय ही 
अवगिष्ट रहता है। यह सब आत्माकी क्रीडा है, आत्माके 
सिवा कोई दूसरा तत्त्व नहीं है | यही उपनिषद्‌--रहस्प 
है? ॥ २६-४३ ॥ 


॥ कृष्णयजुचंदीय कठरुद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


4" +बा (सुकन---.4 


ऑन 


शान्तिपाठ 


$# सह नाववतु । सह नो कक बीयं करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु ! मा 
षावहै । 


3० शान्ति: ! शान्ति: [| शान्ति: !!! 
“35०४2 8४220८0,७5- 


देहनाशसे आत्माका नाश नहीं 
घटठावभासकोी भाजु्घटनाशे न नश्यति। 


देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नद्यति ॥ 
'जेसे घडढेका प्रकाशक सूर्य घढ़ेके नाश हो जानेपर नष्ट नहीं होता, 


नाशमे नाशको नहीं प्राप्त होता ।! 


द ( आत्मप्रनोष० १८ ) 
देसे ही देहका अकाशक साक्षी ( भाव्मण ) देदके 


पा ल्वेकक७---- 


॥ ४# श्रीपरमात्मने नम. ॥ 


कृष्णयजुवेंदीय 





रुद्रह्न दयोपनिषद्‌ 


शान्तिणठ 


3४ सह नाववतु | सह नौ अनक्तु | सह वीर्य करवावहै | तेजखि नावधीतमस्तु । मा विदविपावहे । 
3० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्ति: !!! 
भगवान रुठ़की सर्वश्रेष्ठ, सर्वस्थवरूपता ओर ब्रह्मखरूपता 


हरिः 3“ रुद्रदहददय, योगकुण्डली, भस्मजाबाल, 
रुद्राक्षजावा७ ओर गणपति--ये पॉच उपनिपद्‌ प्रगवके मृल 
तत्वको बतलाते हैँ | ये श्रुतिके महावाक्य हं। बरह्म- 
शानात्मक अभिहोत्रके ये पॉच महामन्त्र €ैं; अथबा मुक्तिकी 
प्रात्रकि लिये पाँच ब्रह्म अर्थात्‌ मन्त्रात्मकः अभिक्वोत्र 
हैं ॥१॥ “ 

श्रीश्ञुकटेवजीने व्यासजीके चरणेमिं सिर झुकाकर प्रणाम 
फिया और बोले, “मगवन्‌ ! बतछाइये, सब वेदोंम क्रित एक 
देवताका प्रतिपादन हुआ है ओर किसमें सारे देवता वास 
करते हैँ! फ्रिसकी सेवा पूजा करनेसे सर्बदा सत्र देवता 
मुश्पर प्रसन्न रहेंगे !? श्रीशुफदेवजीकी इस बातकीं सुनकर 
उनके पिता उनसे बोले--“झुऊक | सुनो--भगवान्‌ रद्ग 
सर्वदेवखरूप हैं; ओर सब देवता रुठ्रम्वरूप ६ | रुढ्रके 
दक्षिण पा4र््वमें सूर्यभगवान, ब्रझ्मजणी तथा गारपत्य, 
दक्षिणाप्िि और आहवनीय--ये तीन प्रफारके अम्रिदेव स्थित 
हैं। वामपादर्वर्म भगवती उमा, विष्णुभगवान्‌ और सोम-- 
ये तीन है | जो भगवती उमा है, वही विष्णुमगवान्‌ हैं और 
जो विष्णुभमगवान्‌ हँ। वही चन्द्रमा हैं। जो गोविन्दको 
नमस्कार करते हैं, वे दड्बुरजीफ़ो नमस्क्रार करते €ँं। और 
जो भक्तिपूर्वक विप्णुमगवानकी अर्चना करते हैँ; वे 
वृषमध्चज अर्थात्‌ छाट्डरजीकी ही पूजा करते हैँ। जों 
विरुपाक्ष अर्थात्‌ भगवान्‌ आश्ुतोपसे छेप करते हैं; वे 
जना्दनसे ही द्वेप करते ६। जो रुठ्रको नहीं जानते, वे 
केदवर्की भी नहीं जानते । रुदसे बीज उत्न्न होता है और 


उस बीजओी योनि ( अर्थात्‌ क्षेत्र ) विष्णुभगवान्‌ हैँ । जो 
रुट्र हैं, वे खय ब्रह्मा हैँ ओर जो ब्रक्षा हैं; वे अभिदेव 
हैं| रुद्र ब््मा और विष्णुस्तरूप हैं। और अमि-सोमात्मक 
समस्त जगत्‌ भी रुद्र ही है। सष्टिमं जितने पुछिद्ध प्राणी हूँ, 
सब महेश्वर हैं और जितने ख्रीलिज्ञ प्राणी हैं; सत भगवती 
उमा हैं। सारी स्थावर और जद्भमस्वरूप सृष्टि उमा-महेश्वररूप 
है | समस्त व्यक्त जगत्‌ उमाका खरूप है। और अव्यक्त 
जगत्‌ महेश्वरक्ना खरूप है। उमा और शड्डरका योग ही 
विष्णु कहछाता है। जो उन विष्णुमगवाऩो भक्तिपूवेक 
नमस्कार करते हैँ, वे आत्मा, परमात्मा और अन्‍्तरात्मा-- 
इस त्रिविध आत्माफ़ों जानकर परमात्माकों धाप्त होते हैं। 
अन्तरात्मा ब्रह्मा ६ और परमात्मा महेश्वर हैं। ओर समी 
प्राणियोंके सनातन आत्मा विष्णुमगवान्‌ हैं | इस त्रिछोकी- 
रूप वृक्षके, जिसके तने और शाखाएँ भूमिपर फेली हुई हैं, 
अग्रमाग विष्णु है। मध्य ( तना ) ब्रह्मा हैं ओर मूलमाग 
भगवान महेश्वर हैं | विष्णु कार्यरूप हैं, ब्रह्मा क्रियारूप ई 
और महेश्वर फारण-खरूप हैं। प्रयोजनके अनुसार रुद्ने 
अपनी एक ही मूर्तिज़ों तीन प्रफारसे व्यवस्थित किया है । 
धर्म रुद्रखखरूप है, जगत्‌ विष्णुखरूप दे ओर समस्त शान 
ब्रह्मास्तरूप देँ | “श्रीरुद्र रुद्र रुद्! इस ग्रकारसे जो बुद्धिमान 
जपता है, इससे समस्त देवोंका कीतन हो जानेके कारण 
वह सब पार्पसि मुक्त हो जाता है || २-१६ || 

“पुरुष रुद्ख॒रूप हैं और त्लरियाँ उमाखरूपा हैं---इन 
दोनों प्रकारके रूपेमें भगवान्‌ रुद्र ओर भगवती उमाको 


द्रे८ 


नमस्कार है। रुद्र श्क्षा हैं और उमा वाणी हैं। इन दोनों 
रूपॉर्मे रद्ध और उमाकों नमस्कार । झुद्े विष्णु हैं और उमा 
लक्ष्मी हैं| उनको और उनको नमस्कार । दद्ठे 
उमा छाया हैं। उनको और उनको नमस्कार | रुद्र चन्द्रमा 
हैं और उमा तारा हैं, उनको ओर उनको नमस्कार | रुद्र 
दिवस हैं और उमा रात्रि हैं। उनको ओर उनको नमस्कार | 
रद्र यश हैं और उमा वेदी हैं। उनको और उनको 
नमस्कार । रुद्र अग्निदेव हैं ओर उमा खाद्य हैं। उनके 
और उनको नमस्कार | रुद्र वेद हैं ओर उमा शाज्र हैं। 
उनको और उनको नमस्कार। रुद्र वृक्ष हैं ओर उमा छता 
हैं। उनकी और उनको नमस्कार । रुद्र गन्ध हैं ओर उमा 
पुष्प हैं। उनको और उनको नमस्कार | रुद्र अर्थ हैं ओर 
उमा अक्षर हैं। उनकी और उनको नमस्कार । रुद्र छिज्ञ हैं. 
और उमा पीठ हैं। उनको और उनको नमस्कार | इस 
प्रकार सर्वदेवात्मऊ रुद्रको प्रथक्‌ प्रथक्‌ नमस्कार करे । में 
भी इन्हीं मन्त्रपरदोके द्वारा महेश्वर और पार्वतीको नमस्कार 
करता हूँ । मनुष्य जहाँ-जहाँ रहे, इस अधोलीसहित मन्त्रका 
उच्चारंण करता रहे । ब्रह्महत्यारा भी यदि जलमे प्रविष्ट 
होकर इस मन्त्रका जाप करे तो सब पार्पोंसे मुक्त हो 
जाता है ॥| १७-२५ ॥ 


“जो सबका अधिष्ठान है; इन्द्वातीत है; सच्चिदानन्दस्वरूप, 
सनातन परम ब्रह्म है; मन और वाणीके अगोचर है, 
शुक ! उसके भलीमोति जान लेनेपर यह सब जात हो 
जाता है, क्योंकि सब कुछ उसका ही खरूप है, उससे 
भिन्न कुछ भी नहीं है। दो विद्याएँ जानने योग्य हैं---वे 
हैं पता और अपरा | उनमें अपरा विद्या यह है--कग्वेद, 
यजुरवेंद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प) व्याकरण, निरुक्त, 
छन्‍्द और ज्योतिष, तथा मुनीशवर ) इस अपरा विद्यार्म 
आत्मविषयके अतिरिक्त सब प्रकारके बौद्धिक श्ञानका 
समावेश हो जाता है। अब परा विद्या वह है, जिसके द्वारा 
आत्मविषयका शान द्वोता है। वह आत्मतत््व परम अविनाशी 
है। वह देखनेमें नहीं आता; ग्रहण नहीं किया जाता | 
नाम-रूप और गोज्रसे वर्जित है। उसके चक्षु और श्रोत्र नहीं 


हैं। वह विपयातीत है, उसके हाथ-पैर नहीं हैं, चह निश्य 


है, विभु है, सर्वंगत है, सूछमसे सूक्ष्म है तथा वह कभी 
विफारको 


आंत नहीं होता | वह सब भूतोंका प्रभव स्थान 


है, उस परमात्माको भीर पुरछण अपने आत्मा 
त 
< ६॥ २६-३१ ॥| मी 


सूर्य हैं और , 


% उुद्ृहद्योपनिषद्‌ *# 





करन न नी ता से व शिरकत मे किले: वेग गनयो गाय ही सर्वत्र है--जिसे भूत-भविष्य-वर्तमानका ज्ञान है; 
जो सम्पूर्ण विद्याओंका आश्रय है। ज्ञान ही जिसका तप है; 
उसीसे भोक्ता एच्र अन्नरूपमें यह समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता 
है। जो जगत्‌ सत्यक्री तरह प्रतीत होता है; बह सब ब्रह्ममें 
उसी प्रकार स्थित है, जैसे रज्जुमे सर्प | वही यह अविनाशी ब्रह्म 
सत्य है, जो इसिक्रो जानता है; वह मुक्त हो जाता है। शानसे 
ही ससार-बन्धनफा नाश होता है, कर्मसे नहीं | अतएव 
मुम्रक्षुकी विभिपूर्वक श्रोत्रिय, अ्रह्मनिष्ठ अपने शुरुके पास 
जाना चाहिये । तब शुरू उसे ब्रह्म और आत्माके एकत्वका शान 
करानेवाली पराविद्या प्रदान करे | यदि पुरुष गुहामें निहित 
उस अक्षरत्रक्षकों साक्षात्‌ कर लेता है तो अविद्यारूपी 
महाग्रन्थिको काटकर वह सनातन शिवके पास पहुँच जाता है | 
यही वह अम्ृतरूप मत्य है, जो मुमुक्षुओ्ी जानना 
चाहिये ॥ ३३-३७ ॥ 


“प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म वह लक्ष्य 
कहलाता है| उसको प्रमादरहित होकर बींधना ( चिन्तन 
करना ) चाहिये तथा छक्ष्यमे घुसे हुए बाणकी भोंति ही 
उस ब्रह्ममें तन्मय हो जाना चाहिये। लक्ष्य अर्थात्‌ ब्रह्म 


. सर्बंगत है | भर अर्थात्‌ आत्मा सब ओर मुखवाल्य है और 


वेद्धा अर्थात्‌ साधक यदि स्वंगत हो तो शिवरूप लक्ष्यकी प्राप्तिमें 
सशय नहीं रह जाता | जहाँ चन्द्रमा और सूर्यका विग्रह 
प्रऊाशित नहीं होता, जहाँ वायु तथा सम्पूर्ण देवताओंकी भी 
गति नहीं है; वे ही ये तेजोमय परमात्मा साधकके द्वारा चिन्तन 
करनेपर अपने विशुद्ध एव रजोगुणरहित स्वरूपसे प्रकाशित होते 
है। इस शरीररूपी वृक्षम जीव और ई-धर नामके दो पक्षी निवास 
फरते हैं | उनमें जीव कर्मोका फल भोगत्ा है, महेश्वर नहीं | 
महेश्वर क्मफछका भोग न करते हुए केवल साक्षीरुपमें प्रकाशित 
हो रह है; उसमें जीच और ई-धरका भेद मायाके द्वारा कल्पित 


है। जिस प्रकार धटाकाग और महाकाश आकाञके ही 


कल्पित भेद हैं, उसी प्रकार परमात्माके जीब और ईश्वररूप भेद 
भी कल्पित हैं। वस्तुतः तो चिन्मय जीवात्मा सदा खतः साक्षात्‌ 
शिव है। जीव और ईशवरमें जो चित्‌ है, वह चितके 
ओपाधिक आकार-मेदसे भिन्न-मिन्न प्रतीत होती है 
स॒रूपतः मिन्न नहीं है, क्योंकि खरूपतः भेद होनेपर तो 
दोनोंकी चित्वरूपताकी ही हानि हो जायगी । ( जड बसतुमें 
ही खरूपगत भेद होता है; चित्में नहीं। ) चितसे जो 
चितका भेद कह्दा जाता है; वह चिदाकारता ( चिन्मयता ) से 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति * ६३५, 


गिल, 








नहीं, अपितु जडरूप उपाधिके ही कारण हे। यदि भेद 
है तो वह भेद जडरूप ही दे। चित्‌ तो सर्वत्र एक 
ही होती है। युक्ति और प्रमाणसे चितकी एकता 
ही निश्चित होती है, इसलिये जब पुरुषफ़ों चितके 
एकत्वका परिजान हा जाता है, तब वह न ओफऊ प्राप्त होता 
है न मोहकों। वह केयल अद्वत परमानन्दस्वरूप शिव- 
भावओ़ो प्राप्त हो जाता है। समस्त जगत्‌क़ा अविष्ठान वह 
सत्यखरूप चिद्घन परमात्मा है। मुनितेग उसे “अहम 
अस्मि? (वह परमात्मा में ही हूँ ) ऐसा निश्चय करके 
शोकरहित हो जाते है। अपने अन्त,करणर्म स्वयज्योतिः- 


स्वरूप सर्वंसाक्षी परमात्माक़ों वे ह्वी पुरुष देखते हैं, जिनके 
दोप क्षीण हो गये 6; जो मायासे आध्वत ह; वे इतर प्राणी 
नहीं देख सकते | जिस महायोगीकों इस प्रकार खरूप-जशान 
हों गया है, उस पूर्णखरूपताकों प्राप्त हुए सिद्ध महात्माका 
कहीं आना-जाना नहीं होता | जिस प्रकार एक ओर पूर्ण 
आकातञ् कही नहीं जाता; ,उसी प्रकार अपने आत्मतत्तका 
अनुभव करनेवाला जानी महात्मा कहीं नहीं जाता। जो 
मुनि निश्चयपूर्वक्च उस परम ब्रक्षको जानता है, वह अपने 
स्वस्समें स्थित हो, सच्िदानन्दस्वरूप ब्रक्ष ही हो जाता 
है? ॥ ३८-५२ | 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय रुद्रद्दयोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


बन «---गह>९ ०३ ००----- 


शान्तिपाठ 
3» सह नाववतु । सह नो धुनक्तु | सह वीये करवावहे | तेजखि नावधीतमस्तु | मा विद्धिषावहे । 


3० शान्ति: | शान्ति: !! शान्तिः ||! 





आठ गुणोंसे युक्त आत्माको जाननेका फल 


य आत्मापहतपाप्मा विजयरोे विम्रत्युर्विशोकों व्िजिधत्सोषपिपासः सत्यकाम. सत्यसद्ड्पः 
सो5न्वेए्ब्यः से विजिमासितव्यः स स्वार्थ लोफानाप्नोति सवोरश्य काव्रान्यस्तमात्मानमजुविद्य 
विज्ञानातीति द प्रजापतिरवाच । (छान्दोग्य० ८ | ७ | १) ; 


प्रजापतिने कहा-जो आत्मा पापरहित, जरा ८ घुढ़ापा ) रहित, रूत्युरहित, शोकद्दीन, भूखसे रहित, प्याससे रहित, 
सत्यकाम और सत्यसक्वल्प ( इन आठ स्वभावगत गुणोंसे झुक्त ) है, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये। जो 


उसको खोजकर जान छेता है, चह सब छोकॉको और समम्त कामनाओंफ़ो प्राप्त हो जाता है । 





॥ <» ओपरमात्मने नम* ॥ 


अथवेवेदीय 
५ 0 
नीलरुद्रोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ हे 
३० भर कर्णेमि! शृणुयाम देवा भद्र॑ पर्येमाक्षमियजत्रा। । 
खिरेरज्रेस्तु्टवा *सस्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायु। ॥ 


खसर्ति न इन्द्रों चृद्धअवाः खर्ति ना पूषा विश्ववेदाः । 
खरित नस्ताक्ष्यों अरिष्नेमिः खस्ति नो चृहस्पतिदधातु ॥ 
3“ शान्ति: | शान्तिः !! शान्ति; !!! 
भगवान्‌ नीलरुद्रकी महिमा और शिव-चिप्णुकी एकता 


भगवान्‌ नीलक्रण्ठ | आपको हम अपने दिव्यधामसे 
नीचे एथिवीपर अवतीर्ण होते देखते हैं। हम देखते हैं कि 
आप दुष्टोंका विनाश करते हुए अपने उम्र रुद्ररूपसे मयूर- 
पिच्छके समान गगनको ही मुकुट बनाये प्थिवीपर अचत्ीर्ण 
होते है और प्रथिवीमें प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि आप हद 
भूमिके अधीश्वर हैं। (तात्पय यह कि नीलकष्ठ भगवान्‌ रुद्र 
अपने गग़नव्यापी स्रूपसे दिव्यधामसे ध्रथिवीपर अवतीर्ण 
होकर दुष्टोंका नाग करके पथिवीकी रक्षा करते हैं। वे पृथिवीके 


अधिदेवता हैं | उनकी अश्विध मूर्तियोंमें पृथिवी भी 
एक मभूति है | इस मन्त्रमे भगवान भिवकी भूमिसयी 
मूर्तिका निर्देश है| ) 


लोगो | इन भगवान्‌ नीलकण्ठज्े देखो, 
अत्यन्त छाल है । ये प्राणियोंके हैं । ये 
भगवान्‌, रुद्र जलमें निशक्षित ओपलधियोंमें पधारकर 
पार्पोका विनाश करते हैं | ( जरमें ओपधियाँ डालकर उसके 
द्वारा अभिषेक करनेसे पापनाश होता है | ) निश्चय ही 
तुम्हारे अक्ल्याणडो नष्ट करनेके लिये और तुम्हारे अप्राप् 


जिनऊा वर्ण 


भगवान्‌ रुद्रकी जरमयी मूर्तिका निर्देश है। ) 
क्रोधखरूप भगवान्‌ रुद्र । आपको नमस्कार | मन्यु 
( क्रोधावेश )-खरूप भगवान भव | आपको नमस्कार | 
भगवान्‌ नीलक्ठ | आपकी दोनों धजाओंकी नमस्कार 
और आपके 'बाणको भी नमस्कार | केछासवासी | आप 
पर्चतपर ( ससारसे अलग ) रहकर सबका मदुछ करते हैं । 
भगवत्र्‌ ! जिस बाणकों दुष्टोपर फेंकनेके लिये आपमे 
हा हथमें धारण दा है, गिरित्राता | उरू ५ गे 
अल्थाणऊारी बनाइये। उसके द्वारः करषों (ह६२ 
का नध मत कीजिये। कक 


केछासवासिन्‌ | ( अपनी ) कल्याणमयी ( पवित्र ) 
वाणीके द्वारा हम आपके निर्मछ गुणोंका वर्णन करते हं। 
क्योकि यो करनेसे हमारे लिये यह समस्त जगत्‌ ड़ 
रहित तथा अनुकूछ हो जायगा। आपके जो बाण ६, वे 
कल्याणमय है | आपका धनुप कल्याणकारी होता है। आपके 
धनुपकी अत्यद्वा भी कल्याणरूपिणी है। हे सृद् | है मबुल- 
रूप | इन सबके द्वारा आप हमे जीवन प्रदान करते | 
( तात्पर्य यह कि भगवान्‌ रुद्रका विनाशक रूप एवं विनाशके 
पमस्त साधन भगवद्धक्तकि लिये तथा जगतके लिये नव- 
जीवनका विधान करनेके लिये है और वास्तविक रूपमें 
कल्याणखरूप है। ) 
भगवान्‌ रुद्र | आप पर्वतपर रहकर सबका कल्याण 
करनेवाले है । आपका जो पापहारी अपोर ( सोम्य ) सरूप 
” आप अपने उस कल्याणफ्रारी खर्पके द्वारा हमें सब 
ओरतसे प्रफाशित फरें | अर्थात्‌ हमारे सम्मुख सदा सब ओर 
आपका सोम्य मद्ठलमय खरूप ही रहे। ये जो आपकी 
ताम्रवर्ण, इल्क्री छाल, भूरी, अत्यन्त छाल तथा ओर भी 
सहर्खो रुद्रमूर्तियों ( किरणें ) चारो ओर दिश्ाओंमें व्याप्त 
है, निश्चय ही हम स्थुतिके लिये उनकी कामना करते हैं। 
( यहाँ अन्तमें भगवान रुद्नके 


देखा है या जल 
भरनेवाली गोपसुन्दरियीने देखा है। योगियोंके लिये भी 
हुर्दर्ण आपको ( उस “वामसुन्दर-सखवरूपमें ) विश्वके समस्त 


*£ महान्त॑ विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचनि 
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दाक्तिद्ाली इन्द्र 6 | ( देवगज़ इन्द्र नहीं; जो अमुगेमे 
परगजित होते ६ | यहाँ गोविन्ठसे तात्पर्य हैं |) अथवा 
आप अमने भक्ताफ़े सामने हजारों ( असख्य ) नेत्रोसे सम्पन्न 
विगट्म्परूपम भी प्रकट होते है| और आपके टस ( श्रीकृष्ण ) 
खरूपके जो सतक्त्वात्मक सहचर ( गोपाल; गोपिकाएँ आदि ) 
उन्हें हम नमम्कार करते है | 
भगवन | आपके गक्तिग्ाली क्रितु इस समय प्रयुक्त न 
होनेवाले आयुर्धोफ़ों अनेफ नमस्कार ! दोनों हाथ तोडुकर 
में आउके बनुपक्रो नमस्कार करता हैं | अपने और झत्र॒क्रे-- 
इन दाना पक्षाके गजाओंके लिये आप अपने वनपी प्रस्यश्चायों 
उतार दीजिये | अथात्‌ आप शान्तम्वरूप बारण कर के आर 
युद्धयी आशग्द्धा ही मिटा दे। मगवन्‌ | आपके द्वाथ्म जो बाण 
हूं; उन्हें ठांटा 7--तृणीरमे गप ले | अथांत अपनी सद्दार मूर्ति 
का त्याग करके अपने परम सोग्ब शिव्ख्पर्म मुझ दह्मन द | 
सहत्नाक्ष, 5.खप्टी, शत बाणोफे युगपसवानय्ता ! 
आप 5प्न बनुप्का चढारर; अपन बाणाके समुसोफोा 
ती:ण +ग्के हमारे वल्याण एवं सुस्बंक लिये उन्हें वनुपयर 
च्ढाय | ( हमार बन्नुओके नष्ट दंनपर ) आपका बनुपर 
प्रयशा गंदत हा | वल्श दनेकी क्रिया छोदफर बाण तृणीरम 
रस जाये | »पके बाण; जा पवतारी भी चरण करनवाले 
₹) इ्स आपके निपन्न ( तरक्स ) में प्रदेश करके कत्याणमय 
है | आक बनुपमे सधान क्या हुआ बाण विश्व चारो 
ओरस इमारी रक्षा करे। इस रक्षणंक अनन्तर आप अपने उस 
बाणकी अपने तृणीरम रख ढ॑ । भक्तापर अत्यविक ऊृपाकी 
वर्षा करनेवाले | आपके समीप जे अमोघ बाण है और आपके 
हाथम जो धनुप दे; टनके द्वारा आप चागे आगससे हमारा 
परिपाल्न करें | 
उन सपा ( डसनेवाले जीना ) का नमस्कार; जो प्रथित्री 

पर गहते ६ । जो आऊादमम रहते दे और जो स्वगंम रहते हूं; 
उन सर्पो ( कष्ट देनेवाली दाक्तिया ) को नमस्कार । जो 
प्रकाग्ममय लछाफ़ामे (ग्रद्ेंम ) रहत ढ तथा जो सकी किरणोम 
रहते हू, जो इस जलमें गहनेवाले है; उन सब सर्यों ( कलेश- 
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ठायिका शक्तियां ) को नमस्कार | जो राक्षसोक्रे बाणके 
सूप है, जो ब्नस्थतियाम ग्हते# और जो गठदमें पढ़े 

उन सत्र सर्पोकीं नमस्कार (इस मन्त्रम सत्र व्यापक 
भगवान्‌ झढके फाछघस्पका निर्देश है | ) 

नो भगवान्‌ अद्धर अपने भक्ताऊे छिये नीलफकण्ट स्वरूप 
बारण करते 5; अथात्‌ भक्तोके कल्याणके छिये दी निन्‍्दोंने 
हाल्यटठ पान करके उसे चिहृनर्पर्म अपने गछेप बारण फ्िया 
हैँ; जो भगवान्‌ अपने निज जनकि लिये दृर्तिवर्ण श्रीहरिं रूप 
बने जाते हैं ( यहाँ भगवान्‌ झित्र एवं भगवान विप्णुका 
एकल प्रतियाढित है ); है ओववियों । उन काछी पूँछव्राले 
( मद्दिपल्पवारी सगय्रान्‌ केदरेशवर ) के लिये ओऔीमर अमोध 
अक्तिसम्पन्न बनों क्योकि इससे तुम उन्हें सतुष्ट कर सफोगी | 

वे पिद्चठपण एबं पिद्चछ कार्नोवराढे) नीलकण्टधारी 
भगवान, शित्र वहीं हैँ, तिन सर्वस्वरूप+ नीलशिखण्टथारी 
( सर्वव्यापफ ) भगवान्‌ विरूपाक्ष भय ( ऋद्स्‍र ) के द्वार 

बताआके ही नहीं, अपितु बाणीका प्रयोग करनेबाढे--- 

चेतन ग्राणिमात्रके पिता ब्रह्माजी मारे गय | दे बीर ! सर्च 
व्यापक स्वरूपस उन्‍हें ही प्रत्येक्क क्मम्र (व्यापक एव 
ऊर्मरूप ) डेग्बों | यह उन ( भगवान्‌ झद्ढर ) के सम्बन्ध 
पुछनेडी इच्छा ( गढ्ढा ) को छोड़ ढो) निसके द्वाग हम टस 
विश्वकी उनसे विभक्त कर ठेत इ--उनसे अलग भांग्य मान 
लेते 6 | अर्थात्‌ इस विश्वक्ी उन्हींकरा रूप मानना चाहिये | 
जगत्कारणमस्वरूप भगवान भयक्री नमस्कार; संारकतों गढ़को 
नमस्कार; जगतक़ा नाथ कऋरनेके ठिये घन्रुरूप बने हुए, 
प्रभुको नमस्कार; उन नीलशिखण्टधारी ( गगनमुकुटी ) को 
अथवा काले सीगावाले ( महिपरुप केडारिशवर नीछमद ) को 
नमस्कार तथा उन (दक्षकी ) समा (विवादमण्डप ) को 
सुथामित करनेवाले कुमाररुप प्रभुकों नमस्कार। 

निनसे घोड़े उत्तन्न हुए; सच्चर हुए तथा चारों ओर 
दौड़नवाठे गधे हुए, उन नीलशिखण्डघारी ( महिपरूप 
फ्ेटरिश्वर नील्यठ ) को नमस्कार | सभामण्डपफी शोभा 
बढानेवाले उन भगवानऊों नमस्कार; नमस्कार | रे ॥| 


॥ अथर्वेचेदीय नीढरुठ्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





वान्तिपाठ 


भद्र॑कर्णेमिः श्रणुयाम देवा भद्र पच्यमाक्षमियंजत्रा: 


ग्पिरेरजड्नेस्तुए्वा *सस्तनू भिव्यभेम 
खस्ति न ैन्द्रो 
खम्ति नताक्ष्यों अरिष्टनेमिः 


दवाद्वत यदायु। ॥। 


श्रवा; खग्ति न पृपा विश्ववेदा। । 
खस्ति ना 


क्षहस्पतिदधातु ॥ 


३० शान्ति: | शान्तिः !! शान्ति !!! 


उ० अ० ८१-....८२-... 


॥ * श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऋग्वेदीय 


सरस्व "रहस्योपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


हक इक, 


कक & ४< ए #“< हक ग 
3३* वाह मे मनसि ग्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितमापिराबी मं एपि | वेद्स से आणीखः+ 
श्ुत॑ में मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोराज्ान्‌ संदधास्य॒त वदिष्यामि | सत्य बरदिप्यासि। तन्मामवतु । 
तद्क्तारमचतु । अवतु मामवतु वक्तारमबतु वक्तारमू ॥ 
३० शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः !)) 


दस वीजमन्त्रोंसे युक्त ऋग्वेदके मन्नोखे सपस्वर्तीदिवीकी स्तुति, उसका फल, नाम-रूपके सम्बन्धसे 
च्रह्मकी जगत्‌-स्वरूपता ओर सपाधिका वणन 


हरि. डे । कथा है कि एक समय ऋषियोने भगवान्‌ 
आश्वछायनकी विधिपूर्वक पूजा करके पूछा---+“भगवन्‌ | जिससे 
प्तत्‌? पदके आर्वभूत परमात्माका स्पष्ट वोध होता है; वह शान 
किस उपायसे प्रात्त हो सकता है ? जिस देवतारी उपासनासे 
आपको तत्वका शान हुआ है; उसे वतलाइये (” भगवान्‌ 
आश्वलायन बोले--/सुनिवरों | वीजमन्त्रसे युक्त दस 
ध्चासहित सरखती-दश्नश्छोकीके द्वारा स्तुति ओर 
जप करके मेने परासिद्धि प्राप्त की है|? ऋषियोंने पूछा-- 
८उत्तम ब्तका पालन करनेवाले मुनीधश्वर । किस प्रकार और 
किस ध्यानसे आपको सारखत-मन्त्रकी प्राप्ति हुई है तथा 
जिससे भगवती महासरखती असन्न हुईं हैं; वह उपाय 
बतलाइये |? तब वे प्रसिद्ध आश्वलायन मुनि बोले, (इस श्री 
सरखती दश्चश्छोकी महामन्त्रका म॑ आश्वकायन ही ऋपि हैँ; 
अनुष्ट्रप्‌ छनन्‍्द दे; श्रीवागीश्वरी देवता हें; 'यहागः यह 
बीज है, “देवों धाच? यह शक्ति है; 'त्र णो देवी यह कील 
है; श्रीवागीश्वरी देदताके प्रीत्यर्थ इसका विनियोग है। श्रद्धा, 
मेथा; प्रज्ञा, धारणा, वाग्देवता तथा महासरख़ती--इन नाम- 
मन्त्रेंके द्वारा ७ न्यास किया जाता है। ( जैसे, <* अ्रद्धाये नमो 
हृदयाय नम , ४० म्रेघाये नमः शिरसे साहा, 5० प्रश्ञाये नम 
शिखाये वषट्‌,र*धारणायै नम कवचाय हुम्‌ , 5* वाग्देवताये 
' नेन्नत्नमप्य चौषर, श४ मदासरमस्तत्ये रूम जल्भाय फट | | 


ध्यान 

हिम; मुक्ताद्ार, कयूर तथा चन्द्रमामी आमाके समान 
श॒श्न वान्तियाली, कल्याण प्रदान करनेवाली, सुवर्णसतदञ पीत 
चम्पक पुष्यों की मालासे विभूषित, उठे हए सुषुष्ठ कुचउ म्मे|से 
मनोहर अल्ञवाली वाणी अर्थात्‌ सरस्वतीदेबीफोी में; गिभूति 
( अप्विध ऐश्वर्य एच निःश्ेयत )के लिये, मन ओर बाणी- 
द्वारा नमस्कार करता हूँ। 

'<% प्र णो देवी? इस मन्त्रके भरद्वाज ऋषि के 
गायत्री छन्‍्द है, श्रीसरस्वती देवता है | ४ सम --यह 
बीज, णक्ति ओर फीलऊ तीनी है। इष्ट अर्थकी सिड्धिके लिये 
इसका विनियोग है। मन्त्रके द्वारा अद्धन्यास होता है। 

“वस्तुत, वेदान्त भासत्रका अर्थभूत ब्रद्मतत्व ही एकमात्र 
जिनझा स्वरूप है ओर जो नाना प्रफारके नामरूपेमि व्यक्त 
हो रही ६, वे सरस्वतीदेबी मेरी रक्षा करें 

53० अर णो देवी सरखती वाजैसियवाजिनीवत्ती धीना- 
मदिभ्यचतु ॥ $ ॥ 

““-दानसे झोभा पानेवाली, अन्नसे सम्पन्न तथा स्थ॒ुति 
करनेवाले उपासकरोक्ी रक्षा करनेवाली सरसखतीदेवी हमे 
अन्नसे सुरक्षित करे (अर्थात्‌ हमे अधिक अन्न प्रदान करें ) ॥१॥ 

'आ नो दिव ०! इस भन्‍्त्रके अन्रि ऋषि हैं; निष्ठ॒प्‌ उन्‍्द 
है; सरखती देदता हैं, हीं--यह बीज, शक्ति और कीलक तीनों है। 


+ महान्तं विभमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


अमीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके लिये इसका विनियोग है । इसी 
मन्त्रके द्वारा अद्भन्यास करे | 
“अड्डों ओर उपाद्ोंके सहित चारों वेढोंमें जिन एक ही 
देवताका स्तुति-गान होता है; जो ब्रह्मकी अद्देत-गक्ति हैं; 
वे सरखतीदेवी हमारी रक्षा करें |? 
८? आ नो दिदो चुद्दत पर्वतादा 
सरस्वत्ती यजता गन्तु यज्ञम्‌ | 
हव॑ दठेवों जुज॒ुपाणा घृताची 
उग्मां नो वाचमुशती श्यणोतु॥ २॥ 


हीं-हम लोगेंकि द्वाग यट्टन्य सरखती ठेची प्रफाशमय 
इुलोकसे उतरकर महान्‌ पर्वताज़ार मेघेंके बीचर्म होती हुई 
हमारे यज्षमें आगमन करें। हमारी स्थुतिसे प्रसन्न होकर वे 
देवी स्वेच्छापूर्वक्र हमारे सम्पर्ण सुखकर स्तोनत्रोंकों सुनें ॥९॥ 
“ ध्यावफा न? इस भन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि दँ, गायत्री 
उन है; सरस्वती देवता ह; 'अ्र।? यह वीज, शक्ति और कीलक 
तीनों है। इशर्थसिद्धिके लिये टस मन्त्रवा विनियोग है। मन्त्रके 
द्वारा ही अद्धन्यास करे | 

ध्जों बच्छुतः वर्ण, पद; वाक्य--तथा इनके अर्थकि 
रूपमें सर्वत्र व्याप्त हैं, जिनका आठि ओर अन्त नहीं है; जो 
अनन्त खस्पवाली €ं, वे सरस्रतीेवी मेरी रक्षा करें |? 

“त्ीं? पावका न सरखती वाजेमिवाजिनीवती । यह वह 
घिया बसु ॥ 3 ॥ 

अ-जों सतको पवित्र करनेवाली, अन्नसे सम्पन्न तथा 
कर्मोद्वारा प्राप्त होनेवाली घनक्ी उपलब्धिमें कारण हैं, वे 
सरखतीदेबी हमारे यजर्मे पधारनेकी कामना करें ( अर्थात्‌ 
यजञमें पधारकर उसे पूर्ण करनेम सहायक बनें ॥ ३ ॥ 


'चोटयितन्नी०? इस भन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि ६, गायत्री 
उन्द है, सरस्वती देवता है | “व्छः--यह बीज, झाक्ति ओर 
कीलक तीनों है अभीर्ट अर्थती सिद्धिके लिये विनियोग है। 
मन्त्रके द्वारा ही न्यास करे | 

धजो अवच्यात्म ओर अधिदेवरूपा है तथा जो देवताओँ- 
की सम्यक ई-बरी अर्थात्‌ प्रेरणात्मिफा शक्ति हैं; जो हमारे 
भीतर मध्यमा वाणीके रूपमें स्थित हैँ; वे सरखती- 
देठी भेरी रक्षा करें [? 

“बल? चोदयिन्नी सूनूताना चेतन्ती सुमतीना यज्ञ दे 
सरस्वती ॥ ४ ॥ 

व्ज---जो प्रिय एज सत्य वचन बोलनेंके लिये प्रेरणा 


देछ३ 





देनेवाली तथा उत्तम बुद्धिवाले क्रियापरायण पुरुषोंकों उन- 
का कर्तव्य मुझाती हुई सचेत करनेवाली ६, उन सरख्ती- 
देवीने इस यज्ञकों धारण किया है || ४ ॥| 
-  महो अर्ग ---इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द है, सरस्वती देवता हैं, थसों यह बीज) शक्ति और 
कीलऊ तीनों हे । मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 


“जो अन्तयामीरूपसे समस्त त्रिलोकीका नियन्त्रण करती 
है; जो झुद्र-आदित्य आदि टठेवताओंके रूप स्थित हैं, 
वे सरस्वतीठेवी हमारी रक्षा करे |? 

सो! महो अर्ण सरखती अ्रवेतवति केतुना | घियो 
विश्वा चिराजति ॥ ५ ॥ 

सा --( इस मन्त्रम नदीरूपा सरखतीका स्तबन किया 
गया है ) नदीरूपमें प्रकट हुई सरखतीठेवी अपने प्रवाहरूप 
कर्मके द्वारा अपनी अगाघ जलराणिफ़ा परिचय देती हैं| और 
ये ही अपने देवतारूपसे सत्र प्रजारकी कर्तव्यत्रिपवक बुद्धि- 
को उद्दीत् ( जाग्रत्‌ ) करती है ॥ ५॥ 


“त्वारि बाकू०'--इस मन्त्रके उचथ्यपुत्र दीधंतमा 
ऋषि है; त्रिष्टुप्‌ छन्द है, सरस्वती ठेवता हैं, ए--यह बीज) 
शक्ति और कीलक तीनों है । (इप्टसिद्धिके ल्यि विनियोग हैं।) 
मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 

“जो अन्त्ंध्वाले प्राणियोकि लिये नाना प्रकारके रुपो्मे 
व्यक्त होकर अनुभूत हो रही ह। जो धर्वेत्र एकमात्र शत्ति-- 
बोधरूपसे व्याप्त है वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें |? 

(एं? चत्वारि वबाक परिमिता पढानि 
तानि विदुब्नाह्मणा ये मनीपिण,। 


शुद्दा त्रीणि निदिता नेद्न्‍शयन्ति 
तुरीय वाचो मनुण्या वदन्ति॥ ६ ॥ 


ए---वाणीके चार पद ६ अर्थात्‌ समस्त वाणी चार 
भागोंमें विभमक्त ह--परा, पच्यन्ती, मध्यमा ओर बेखरी | 
इन सबको मनीपी--विद्वान्‌ श्राह्मण जानते हैं । इनमेसे तीन 
-यरा) पच्यन्ती ओर मम्यमा तो छदयगुहामे स्थित हैं; 
अत वे बाहर प्रकट नही होती | परठु जो चोथी वाणी बेखरी 
है, उसे ही मनुष्य बोछते ६ | ( इस प्रकार यहाँ वाणीरूपमें 
सरखतीदेत्रीकी स्ठ॒ुति है ) ॥ ६ ॥ 


थयद्वाग्वदुन्ति०ः इस मन्त्रके भार्गव ऋषि हद, त्रिष्ठुप्‌ 


९७ 


छन्द है, सरस्वती देवता हैं | छीं--यह बीज; शक्ति और 
कीलक तीनों है | मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 


६७४ 


# सरस्वतीरहस्पोपनिपद्‌ ५ 
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ध्जो नाम-जाति आदि भेदोंसे अष्टघा विऊल्पित हो रही 
हैं तथा साथ ही निर्विकिल्पसखस्यमे भी व्यक्त हो रही है) वे 
सरखतीदेबी मेरी रक्षा करे ।? 

'ह्लीं? यद्‌ वागूृत्रदुन्त्यविचेतनानि 

राष्ट्री ठेवाना निपसाद मनन्‍्हा | 
चतस्र॒ ऊज दुदुहे. पयासि 
फ़् स्िदस्ाा परम जगाम ॥ ७॥ 

कृी--राष्ट्री अर्थात्‌ दिव्यमावकी प्रकाशित करनेवाली 
तथा देवताओंकी आनन्दमग्न कर देनेवाली देबी वाणी 
जिस समय अनानियोक़ों ज्ञान देती हुई यजमें आसीन 
( विराजमान ) होती हैँ, उस समय वे चारो दिशाओंके लिये 
अन्न ओर जलका दोहन फरती है । इन भध्यमा बाझूमें जो 
श्रेष्ठ है, वह ऊहों जाता है? ॥| ७ || 

'देवी बाच! इस मन्त्रके भार्गव ऋषि हैं; त्रिष्ठुप्‌ छन्द 
है, सरस्वती देवता हैं, 'सी ?--यह बीज) शक्ति और फीलक 
तीनों है । मन्त्रके द्वारा न्यास करे । 

ध्यक्त और अव्यक्त वाणीवाले देवादि समस्त प्राणी 
जिनका उच्चारण ऊरते है, जो सब अमीए वस्तुओंफ़ी हुग्धके 
रूपमें प्रदान करनेवाली कामघेनु हैं, वे सरस्पतीदेवी मेरी 
रक्षा करें |? 

'सो. देवी वाचमजनयन्त देवास्ता 


विश्वरूपा पशवो. बदन्ति । 
सा नो मन्द्रेपमूर्ज दुद्दना 
घेनुवोगस्यानुप सुष्दत्तेतु ॥ ८ ॥ 


सी --प्राणरूप देवॉने जिस प्रऊाशमान वैखरी बाणीरों 
उत्नन्न किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते है । वे 
कामघेनुतुल्य आनन्ददायऊ तथा अन्न और बछ देनेबाली 
बागरूपिणी भगवती उत्तम स्त॒ुतिर्योसे सन्तुष्ठ होकर हमारे 
समीप आये ॥ ८ ॥ 

“उत त्व ०? इस मन्त्रके बृहस्पति ऋषि हैं, ज्रिप्दुप छन्द 
है, सरखती देवता हैं, 'सः--यह बीज, शक्ति और क्रीलूक 
तीनों है। ( विनियोग पूर्बयत्‌ है ) मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 

“जिनको ब्रह्मविद्यारूपसे जानकर योगी सारे बन्धर्नोंकों 
नष्ट कर डाछते और पूर्ण मार्गके द्वारा परम पदक़ो प्राप्त होते 

: वे सरखतीदेवी मेरी रक्षा करे |! 
सर उत तव॒ पश्यन्ष ददर्श चाच- 
उत च्व. अ्ण्वत्त व्णोत्येनाम्‌ । 
स्वस्म॑ तन्‍व॑ चिससे 
जायेव पत्य उदतत्ती सुबदासा ॥९॥ 
स--कोई-कोई वाणीफो देखते हुए. भी नहीं देखता 
( समझकर भी नही समझ पाता ) कोई इन्हें सुनकर भी 


झ्तो 


नहीं सुन पाता, किंठु किसी क्रिसीफे लिये तो ये वाग्देवी 
अपने स्वरूपको उसी प्रकार प्रकट कर ढेती हैं) जेंसे पतिकी 
कामना करनेवाली सुन्दर वर्त्नोंसि रुगोमित भार्या अपनेको 
पतिके समश्ष अनावतरूपम उपस्थित ऊरती है ॥ ९ ॥ 

अम्बितमै--इस मस्त्रके खत्समद ऋषि हैं) अनुष्दप्‌ 
छ्न्द्‌ है $ सम्म्वती देवता है, ए्‌ -- यदि बीज, शक्ति और 
कीलफ तीनो है । मन्त्रफे द्वारा न्यास करे | 

अहाजानीलोग दस नाम-रूपात्मम अखिल प्रपश्चको 
जिनमें आविप्टफर पुन' उनका ध्यान करते हैं; वे एफमात्र 
ब्रह्मग्बरूपा सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा कर |? 

'एः अम्बितमे नदीतमे देवितसे सगस्वति । 

अप्रद्यम्ता इव ससि भप्रशम्तनिगम्ब  नस्कृधि ॥१०॥ 


ए-( परम फल्याणमयी )--मातारमेंमे सबरश्रेष्ठ 
नदियेम सर्वश्रेष्ठ तथा ठेवियोम सबश्रेष्ठ हे सरखती देवी ! 
घनाभावके कारण हम अप्रगस्त ( निन्दित ) से हो रहे हैं, मा ! 
हमे प्रगस्ति ( धन-समृद्धि ) प्रदान करो )| १० ॥| 


जो ब्रह्माजीके मुखरूपी क्मछोंके बनमें विचरनेवाली 
राजहमी हं, वे सब ओरसे ब्चेत फान्तिवाली सरस्वतीदेवी हमारे 
मनरूपी मानसमे नित्य विहार ऋकरे। है काब्मीरपुरम निवास 
करनेवाली गारदादेवी | तुम्हें नमस्कार ह्‌ | म॑ नित्य तुम्हारी 
प्राथना करता हूँ । मुझे विद्या ( जान ) प्रदान करो ) अपने 
चार हाथोमें अक्षमत्र, अड्ुग, पाथ ओर पुस्तक धारण 
करनेवाली तथा मुक्ताह्रसे सुशोमित सरस्वती देवी मेरी 
वाणीमं सदा निवास ऋरें। शह्ुफे समान सुन्दर कण्ठ 
एव सुन्दर छाल ओठोबाली, सब प्रफारके भूपर्णोंसे विभूषिता 
महासरखती देवी मेरी जिहाके अग्रभागमे सुखपूर्चक 
विराजमान हों | जो ब्रह्माजीकी प्रियतमा सरस्वतीदेवी 
श्रद्धा, धारणा ओर मेधघा-खरूपा हैं, वे भक्तोंके जिह्वाग्रमे 
निवासकर शम दसादि गुणोंक्ों प्रदान करती हैं) जिनके 
केश पाण चन्द्रकछासे अलछ्ृत है तथा जो मव-सतापकों 
अमन करनेवाली सुधा-नदी हैं, उन सरस्॒तीरूपा भवानीकों 
में नमस्कार करता हूँ | जितको कवित्व; निर्मयता; भोग और 
मुक्तिफी इच्छा हो, वह इन दस मन्त्रेके द्वाए सरस्वतीदेवीकी 
भक्तिपूर्वऊ अर्चना करके स्तुति करे । भक्ति और श्रद्धापूर्वक 
सरस्वतीदेवीकी विधिपूर्वक अर्चना करके नित्य सतवन करनेवाले 
भक्तफो छ, महीनेके भीतर ही उनकी कृपाकी प्रतीति हो जाती 
। तदनन्तर उसके मुखसे अनुपम अप्रमेय गद्य-पद्मात्मऊ भब्दोंकि 
रूपमें छलित अक्षरोंवाली वाणी खयमेव निकलने लगती है । 
आयः सरखतीऊा भक्त कवि बिना दूसरोंसि सुने हुए ही ग्रन्थोंकि 
अमिप्रायक्रीं समझ छेता है। ब्राह्मणों | इस प्रफारका निश्चय 
परखती देवीने अपने श्रीमुखसे ही प्रकट किया था| ब्रह्माके 


# महान्तं विभ्ञुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


द्वारा ही मैने सनातनी आत्मवियाको प्रात किया और सत्‌- 
चित्‌-आनन्दरूपसे मुझे नित्य ब्रह्मत्व प्राप्त है।| १-११॥ 


तदनन्तर स्तर, रज ओर तम--इन तीनों गु्णोके साम्यसे 
प्रकृतिकी यष्टि हुई। दर्षणर्मे प्रतिबिम्बके समान प्रक्ृतिमें 
पड़ी चेतनकी छाया ही सत्यवत्‌ प्रतीत होती है | उस 
चेतनकी छायासे प्रकृति तीन प्रफारफी प्रतीत होती है; 
प्रकृतिके द्वारा अवन्छिन्न होनेके कारण ही तुम्हे जीवत्व प्राप्त 
हुआ है | झुद्ध सत्तप्रधाना प्रकृति माया कहलाती है । 
उस शुद्ध सत््वप्रधाना मायामें प्रतिविम्बित चेतन ही अज 
( ब्रह्मा ) कहा गया है । वह माया सर्व्र| ईश्वरकी अपने 
अधीन रहनेगाली उपाधि है। मायाकों वें रखना, एक 
( अद्वितीय ) होना और सर्वज्ञत्व--ये उन ई-्वरके लक्षण 
हैं | सात्विक, समश्रूप तथा सब लोकोंके साश्नी होनेके कारण 
वे ईश्वर जगतक़ी खष्टि करने, न करने तथा अन्यथा करनेमें 
समर्थ हैँ | इस प्रकार सर्वज्षत्व आदि गुर्णोति युक्त 
वह चेतन ईश्वर कहछाता हैं | मायाक़ी दो भक्तियों 
हँ--विक्षेप ओर आवरण । विक्षेप-शक्ति लिड्ड शरीरसे 
लेकर ब्रह्माण्डतऊक्रे जगत्‌की सृष्टि करती है| दूसरी आवरण- 
शक्ति है, जो भीतर द्रण और दृश्यके भेदकों तथा बाहर ब्रह्म 
और सष्टिके भेदको आद्वत करती है। दही ससार-बन्धनका 
कारण है; साक्षीकों वह अपने सामने लिझ्ज-शरीरसे युक्त प्रतीत 
होती है| कारणरूपा प्रकृतिमें चेतनकी छायाका समावेग 
होनेसे व्यावहारिक जगत्‌में कार्य करनेवाछा जीव प्रकट होता 
है। उसका यह जीवत्व आरोपवश साक्षीमें भी आमासित 
होता है | आवरण गक्तिके नष्ट होनेपर भेदकी स्पष्ट 
प्रतीति होने छगती है ( इससे चेतनका जडरमे आत्ममाव नहीं 
रहता, अत ) जीवत्व चला जाता है। तथा जो दाक्ति 
सृष्टि ओर ब्रह्मफे भेदफ़ो आइत करके स्थित होती है; 
उसके वीभृत हुआ ब्रह्म विकारफी प्रात्त हुआ सा भासित 
होता है, वहों भी आवरणके नष्ट होनेपर ब्रह्म और खष्टिका 
भेद स्पष्टरूपसे प्रतीत होने छगता है | उन दोनोमेंसे 
सष्टिम ही विकारकी स्थिति होती है, ब्रह्ममें नहीं। अस्ति 
(है); भाति (प्रतीत होता है ), प्रिय ( आनन्दमय ), रूप और 


द४५ 


नाम---ये पॉच अश ह | इनमें अस्ति, भाति और प्रिय--ये तीनों 
ब्रह्मेके खरूप है तथा नाम और रूप--ये दोनों जगतके 
खरूप हैं| इन दोनों--नाम-रूपेंकि सम्बन्धसे ही सच्चिदानन्द 
परत्रह्म जगत्‌-रूप बनता है ॥ १२--२४ ॥ 

साधकको ह्ृठयमे अथवा वाहर सदा सम्राधि साधन करना 
चाहिये । हृदयरमें दो प्रफारकी समाधि होती है--सविकल्य और 
निर्विकल्परूप | सविकल्प समाधि भी दो प्रफारकी होती है-- 
एक दृश्यानुविद्ध और दूसरी भब्दानुविद्ध । चित्तमें उत्पन्न होने- 
वाले कामादि विकार दृश्य हैँ तथा चेतन आत्मा उनका साथ्षी 


हे--.इस प्रकार ध्यान करना चाहिये | यह दृश्यानुविद्ध सविकल्प 


समाधि है | में असद्भ, सचिदानन्द, खयम्प्रकाग, अद्वैतस्वरूप 
हूँ---इस ग्रकारकी सविकल्प समाधि शब्दानुविद्ध कहलाती है। 
आत्मानुभूति रसके आवेशवश हृदय और शब्दादिकी उपेक्षा 
करनेवाले साधकके हृदयमें निर्विकल्प समाधि होती है । 
उस समय योगीकी स्थिति वायुद्यूज्य प्रदेशमें रक्‍्खे हुए. 
दीपफकी भांति अविचल होती है | यह हृदयमे होनेवाली 
निर्विकल्ल ओर सविकल्प समाधि है | इसी तरह वाह्म- 
देशमें भी जिस-क्रिसी बस्तुकों लक्ष्य करके चित्त एकाग्र 
हो जाता है, उसमें समाधि रूम जाती है | पहली 
समाधि द्रष्टा और दृश्यके विवेकसे होती है, दूसरी 
प्रऊकारकी समाधि वह है, जिसमें प्रत्येक वसस्‍्तुसे उसके नाम 
ओर रूपकों प्रथक्‌ करके उसके अधिष्ठानभूत चेतनका 
चिन्तन होता है। और तीसरी समाधि पूर्ववत्त्‌ है, 
जिसमें सर्वत्र व्यापक चेतन्य रसानुभूतिजनित आबेशसे 
सब्घता छा जाती है। इन छः प्रफारकी समराधियेंके 
साधनमे ही निरन्तर अपना समय व्यतीत करे । देहामिमानके 
नष्ट हो जाने ओर परमात्म-शञान होनेपर जहॉ-जहों मन 
जाता है; वहीं वहीं परम अमृतत्वका अनुभव्र होंता है। 
हृदयकी गठें खुल जाती हैं, सारे सगय नष्ट हो जाते हैं, 
उस निष्फछ और सकल ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर विद्वान 
पुरुषके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं । प्मुझमे जीवत्व और 
ई-श्वरत्व कल्पित हैं, वास्तविक नहीं? इस प्रफार जो जानता 
है, वह मुक्त है--इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है॥ २५--३३॥ 


॥ ऋग्वेदीय सरस्वतीरहस्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
३० वाद में मनसि ग्रतिष्ठिता मनो में वाचि ग्रतिष्टितमापिरावीमें एथि | वेद्य म आणीखः 
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं बदिष्यामि । सत्य॑ वदिप्यामि | तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम ॥ 
3० शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः !|! 


॥ ४» श्रीपरसात्सने नस* ॥ 


अथवबेदीय 
देव्यपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
3 भद्रं कर्णमि। थ्ृणुयाम देवा भर पश्येमाक्षमियेजत्रा। । 


सिरेर्रेस्तुएवा*सस्तनूमिष्यशेत 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धअवा। स्स्ति न$ पूषा विश्ववेदा३ । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो चृहस्पतिदंधातु ॥ 
3“ शान्ति: | शान्ति: | शान्ति: !|! 
देवीकी व्रह्मस्वरूपता, देवताओंडार देवीकी स्तुति, देवी-मद्दिमा और इसके पाठका फल 


सभी देवता, देवीके सप्तीप जाऊर; प्रार्थना फरने छगे-- 
धमहादेवि । ठुम कोन हो ९ ॥ १ ॥ 
उन्होंने कहा-प्से महस्वरूपा हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुपात्मक 
कारणरूप और कार्यरूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है| से आनन्द और 
अनांनन्दरूपा हूँ | में विशान और अविजानरूपा हूँ अवश्य 
जाननेयोग्य ब्रह्म ओर अन्नह्म मी में ही हैँ । पश्चीकृत ओर 
अपद्ीकृत मदाभूत भी में ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत्‌ 
मैं ही हूँ। वेद और अबेद मैं हूँ | विया और अविया भी 
मैं, अजा और अनजा ( प्रकृति और उससे मिन्न) भी मै हैं, 
नीचे ऊपर, अगल-बगठ भी में ही हूँ। में रुद्रों और वसुओं- 
के रूपमें मश्ार फरती हूँ। में आदित्यों और विश्वेदेवोके 
रुपोर्मे फिरा करती हूँ । में मित्र और बदण दोनोंका; दन्द्र 
एवं अग्निका और दोनों अश्विनीकुमारोंक! भरण पोषण 
करती हूँ । मैं सोम, त्वणठा) पूषा और मगों धारण करती 
हूँ। तेलोक्यकी आक्रान्त करनेके लिये विस्तीर्ण पादक्षेप 
करनेवाले विष्णु, ब्रह्ददेव और प्रजापतिफों में ही आारण 
करती हूँ। देवोकी हृवि पहुँचानेवाले और सावधानीसे सोमरस 
निकालनेदाले यजमानके छिये हविर्ध्रव्योंसे युक्त घनको धारण 
करती हूं | मे सम्पूर्ण जगतूफी ईश्वरी, उपासकोंक्ो घन 
देनेवाली; शानवती और यजाहँम (यजन करने योग्य देवेमिं) 
पुझ्य हूँ। मैं ही इस जगतके पितारूप आकाञकों सर्वाधिष्नान- 


स्वरूप परमात्मोके ऊपर उलन्न करती हैँ ) मेरा खान 
आत्मखरूपफी वारण फरनेत्राली बुद्धिज्नन्तिमें ६।जो इस 
प्रफजार जानता है, वह देवी सम्पत्ति छाम करता हैः ॥२---७॥ 


तब उन देवाने ऊदा--“देवीको नमस्कार दै। बड़े-बड़ोको 
अपने-अपने कतंव्यमे प्रदंत करनेवाली ऊल्याणफन्री महादेवीको 
सदा नमस्कार है । गुणनसाम्यावस्थारूपिणी मड्लमयी देवीकों 
नमस्कार है। नियमयुक्त होकर हम उन्हे प्रणाम करते हूं | 
उन आअग्निके से वर्णबाली, शानसे जगमगानेवाली, दीसिमती, 
कर्मफलपआतिके हेतु सेघन ही जानेवाछी दुर्गा-देवीकी हम 
दरणमें हैँ | असुरोफा नाश ऊरनेबाली ठेवि | तम्हें नमस्कार 
है। प्राणरुप देवेंने जिस प्रफाशमान चैखरी वाणीयों उत्पन्न 
किया, उसको अनेऊ प्रफारके प्राणी बोलते है। ये फामपेनु- 
पुल्य आनन्ददायक और अन्न तथा बल देनेवाली वाग्रूपिणी 
भगवती उत्तम स्तुतिसे सतुए होकर हमारे समीप आयें । 
काछफा भी नाश फरनेवाली, वेदरेंद्वारा स्तुत विष्णुशक्ति, 
स्वन्दमाता ( शिवशक्ति 9) सरखती ( ब्रह्मगक्ति » देवमाता 
अदिति ओर दक्ष कन्या ( सती ), पापनाधिनी एवं कल्याण- 
कारिणी भगवतीकों हस ग्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मीको 
जानते हैं और उन सर्वेशक्तिरूपिणीफा ही ध्यान करते है। 
वे देवी हमें उत विपयरमे ( जान-ध्यानमें ) प्रदत्त करें | 
हे दक्ष ! आपकी जो कन्या अदिति हैं, वे प्रदृतता हुईं और 


+# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


उनके स्त॒त्यई ओर मृत्युरहित देवता उत्पन्न हुए । काम 
(के) योनि ( ए. 9» कमला ( टू » वज्रपाणि---इनन्‍्द्र 
(ल), ग॒ुहा (हीं)। है, स--वर्ण, मातरिश्वा--वायु 
५ के) अमश्न (ह » इन्द्र (७ » पुनः श॒ुद्द (हीं )। 
स, क। छ--वर्ण, और माया (हीं ), यह सर्वात्मिका 
जगन्माताकी मूल विद्या है और यह ब्रह्मरूपिणी है । 
(६ मिदशकत्यमेदरूपा, ब्रह्म विष्णु-शिवात्मिका, सरस्वती- 
लक्ष्मी-गोरीरूपा, अश्ुद्ध मिश्र श॒द्घोपासनात्मिफा, समरसीभूत 
शिवश्यक्त्यात्मऊ ब्रह्मस्वरूपका निर्विकल्प शान देनेवाली, 
स्ंतत्त्वात्मिका महत्रिपुरसुन्दरी--यही इस मनन्‍्त्रका भावार्थ 
है। यह मन्त्र सब मन्त्रोका मुकुटमणि है ओर मन्त्रगाद्धमें 
बश्चदशी कादि श्रीविद्याके नामसे प्रसिद्ध है| इसके छ प्रकार- 
के अर्थ अर्थात्‌ भावार्थ; वाच्यार्थ; सम्प्रदायार्थ, कोलिकार्थ; 
रहस्यार्थ ओर तत््वार्थ 'नित्या पोडगिमार्णव? ग्रन्थमे बताये 
गये है । इसी प्रकार “वरिवस्यारहस्य” आदि प्रन्थोंमें इसके 
ओर भी अनेक »र्थ दरमाये है। श्रुतिमे भी ये मन्त्र इस 
अफारसे अर्थात्‌ कचित्‌ खरूपोचार, कचित्‌ लक्षणा ओर 
लक्षित छक्षणासे और कही वर्णके प्रथक् प्रथक्त्‌ अवयव 
दरसाकर जान वूझकर विश्द्धुलरूपसे कहे गये हैं। इससे 

यह माल्म होगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय और महत्त्वपूर्ण 
हैं।) ये परमात्माकी शक्ति है। ये विश्वमोहिनी है। पागण, 
अद्भुअ धनुष और वाण घारण बरनेवाली है। ये “्रीमहा- 
उविद्याः हं। जो इस प्रकार जानता है; वह गोकको पार कर जाता 
है । भगवती ! तुम्हें नमस्कार है। माता। सब प्रफारसे 
इमारी रक्षा करो ॥ ८---१६ ॥ 


( मन्त्रद्र/ ऋषि कहते है-- ) वही ये अष्ट बसु हैं, 
चही ये एकादश रुद्र ६; वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये 
ससोमपान करनेवाले और न करनेवाले विद्वेदेव है, वही ये 
यातुधान ( एक प्रकारके राक्षस )3 असुर) राक्षस, पिगाच, 
यश्न और सिद्ध हैं, वही ये सत्त्व रज-तम हैँ, वही ये ब्रह्ष- 
'विण्णु-रद्ररूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इन्द्र-मनु €, वही ये 
-अह; नक्षत्र और तारे हैं, वही कला-काठ्ठादि कालरूपिणी हैं, 
पापका नाश करनेवाली, मोग-मोक्ष देनेवाली, अन्तरहितः 
विजयाधिष्ठात्री निर्दोष, जरण लेने योग्य, कल्याणदात्री ओर 
मद्भजलरूपिणी उन ठेवीको हम सदा प्रणाम करते हैं। 
वियतू---आकाण (6 ) तथा ई? कारसे युक्त; वीतिहोत्र--- 

अग्नि ( २ ) सहित, अधंचन्द्र ( “ ) से अलकृत जो देवी- 
का बीज (हीं) है; वह सब मनोरफर्थोको पूर्ण करनेवाला है।इस 


दछ७ 





एकाक्षर ब्रह्मका ऐसे यति ध्यान करते हैं, जिनका चित्त 
शुद्ध है, जो निरतिशयानन्दपूर्ण हैं ओर जो ज्ञानके सागर हैं । 
( यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता है। 3“फरारके समान ही 
यह प्रणव भी व्यापक अर्थसे भरा है। सक्षेपर्म इसका 
अर्थ इच्छा-जान-क्रियाधघार, अद्वेत। अखण्ड, सच्िदानन्द 
समरसीभूत शिव-गक्ति-स्फुरण है | ) वाणी (ऐ ), माया 
( ही 9» व्रह्मसू--काम ( ही ), इसके आगे वक्‍नत्र अर्थात्‌ 
आऊारसे युक्त छठा व्यज्ञग (चा 9» “अवाम श्रोत्रः--- 
दक्षिण कर्ण ( उ ) शोर बिन्दु अर्थात्‌ अनुखारसे युक्त सूर्य 
(मु ); नारायण अर्थात्‌ “आस्से युक्त ठफारसे तीसरा बर्ण (डा) 
अधर अर्थात्‌ "ऐश्से युक्त वायु ( ये) ओर ५विच्चे?--यह 
नवार्णमन्त्र उपासकोंकोी आनन्द ओर ब्रह्मसायुज्य देनेवाला है । 
(इस मन्त्रका अर्थ--हे चित्स्वरूपिणी महासरस्वती | हे सद्गूपिणी 

महालश््मी | हे आनन्दरूपिणी महाकाली । ब्रह्मविद्या पानेके 
लिये हम सब समय तुम्हारा व्यान करते है। हे महाकाली- 
महाल्थ्ष्मी-महासरस्वतीस्वरूपिणी चण्डिके । तुम्हें नमस्कार है। 
अविद्यारूप रज्जुकी दृढ अन्थिको खोलकर मुझे मुक्त करो। ) 
जो हृदयम्स कमलके मध्यमें रहती हैं, प्रातःफालीन सूर्यके 
समान जिनकी प्रमाहै; जो पाञ और अड्डुश वारण किये रहती 
हैं, जिनका मनोहर रूप है, जिनके हाथ वरद ओर अभय मुद्रार्भोसे 
युक्त हैं, जिनके तीन नेत्र है; जो छाछ वस्त्र पहने रहती हैं 
और भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करती हैं, उन देवीको मै भजता हैँ। 
महाभयका नाश करनेवाछी, महासड्ढूठफ़ों शान्त करनेवाली 
ओर महान्‌ करुणाक्ी साक्षात्‌ मूर्ति ठुम महादेवीको मैं 
नमस्कार करता हूँ । जिनका स्वरूप ब्रह्मादिक भी नही जानते-- 
इसलिये जिन्हें अजेया कहते हैं; जिनका अन्त नहीं मिलता--- 
इसलिये जिन्हें अनन्ता कहते ईं, जिनका स्वरूप देख नहीं 
पड़ता--इसलिये जिन्हें अलक्ष्या कहते हैं, जिनका जन्म 
समझमे नहीं आता--इसलिये जिन्हें अजा कहते हैं, जो 
अकेली ही सर्तत्र ह---इसलिये जिन्हें एका कहते है, जो 
अकेली ही विश्वरूपमें सजी हुई हैं--इसलिये जिन्हे नेका कहते 
हैं, वे इसीलिये अशेया। अनन्ता, अजा; एका और नेऊा 
कहाती हैं | सब मन्त्रोर्मे मातृका?--मूलाक्षररूपसे रहनेत्राली, 
शब्दों अर्थरूपसे रहनेवाली ज्ञानोंमे पचिन्मयातीता” झूर्न्यों- 
में धझून्यमाश्षिणी! तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, 
वे दुर्गा नामसे प्रसिद्ध हैं | उन दुरविशेया, दुराचारनाशनी 
और ससार-सागरसे तारनेवाली दुगदिवीकों ससारसे डरा 
हुआ में नमस्कार करता हूँ || १७---२५ ॥ 





६४८ “ देव्युपनिपद्‌ “६ 











इस अथर्वश्नीरयका जो अध्ययन करता है; उसे पॉचों. पायोक्रा नाश करता है; य्रातःकाल्में अध्ययन करनेवाला रात्रि- 
में किये हुए पारोका नाथ करता है, दोनो समय अध्ययन 
न जानकर जो ग्रतिमाखायन करता है) वह सैकड़ों छाख जय ऊरनेवाछा पहलेका पापी भो निष्पाप होता है | मध्तरात्रिमे 
करके भी अर्ामिद्रि नहीं प्रात्त करता । अशेत्तरमत ( १०८. उप सन्‍्ध्याके समय जप करनेसे वाकृसिद्धि प्रात होती हैं। नयी 
वार ) जप ( द॒त्यादि ) ट्सफी पुरश्वरणनिधि है। जो इसका दस कम करनेमे देवताका 8 प्राप्त होता है। मु 
करता हैं; जह डेओी कु पसि हे जवां है भामारिविनी ( अम्ृतसिद्धि ) योगमे महादेवीकी सन्निधिमे जप 
बार पाठ करता है: वह उसी क्षण पारृति मुक्त हों जाता है _रतेंसे महामृत्युसे तर-जाता है । जो इस प्रकार जानता है; वह 
ओर महादेवीफे प्रमादसे बडे डुम्तर सकी पार कर जाता महामृत्युसे तर जाता है | इस प्रकार यह अविद्यानादिनी 
है। इसका सावसारूमे अध्ययन फ्रनेबाल दिनमें किये हुए. ब्ह्मविद्या है॥ २६ ॥ 


अयथरवशज्ञीप|ऊ जपका पल प्राप्त होता है। इस अथर्वनीषकों 


श्‌्५७. हुक. 


॥ अथर्वेवेदीय देव्युपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


॑,ण"ण१००० न्याईँ ऑिटट- हि टि-- अ७७०२०-+-म__ 


गान्तिपाठ 


३ भद्रं कर्णेनिः शृणुयाम्र देवा भद्रं पश्येमाक्षमियेजत्रा। । 
खिरेर्ेस्तुपासस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायु। ॥ 
खस्ति न इन्द्रों वृद्धश्वा। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


3० शान्ति. | शान्ति. !! शान्ति. ॥! 


९७... «७१७७0 पहना." िशाा.-पनागा५3क "कक. म७-०९१५०१५६४ कप 


सव ब्रह्म है 


श्प्‌े छिचिते ५ 4 ॥3०९, न्‍त 
जब जास्वद अहम तजलानिति शान्त उपासीत | अथ खलु ऋतु तय' पुरुषों यथा अतुरस्मिल्लीके पुरुषो 
भवति तथेत' प्रेत्य भचति स ऋतुं कर्चात | 
के ( छान्दोग्य ३ | १४। १) 
पह सत्र भह्म हो ह। बह्ासे ही जगत्‌ उत्पन्न होता है, ब्रह्ममें ही विलोन होता है और बद्ममें ही चेष्टा करता है। 
शान्‍्त ( सग्रत ) होकर घह्मफी उपासना करनी उाहिये । पुरुष कर्मसय है। इस लोऊपें 


७०. कक 

की में जसा कुछ कर्म करता है, मरनेके- 
च्च च््‌ का डे इसलिये २ डर ः 
द्र्पले है वेसा ही होता हैं। इसलिये सत्कर्मका अनुष्ठान करता चाहिये | 


“3०४3५ 22/८0 ८०. 


.._ * ऑस्णे आन्कक केश बए ज्फ आर उप _7::---- ओविधाके उपासत्ोंके लिये चार सन्ध्याएँ आवश्यक हूँ । इनमें तुरीय-सन्ध्या मध्यरात्रिमें होती है। 


॥ *» श्रीपरमात्मने नम ॥ 


ऋग्वेदीय 
बहवचोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
3० वाह में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि श्रतिष्ठितमाविराबीम एथि | वेदस्य म आणीख+ 
श्रुत॑ में मा प्रहासी; । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं बद्िष्यामि । सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु । 
तद्गक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम ॥। 
' 3“ शान्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 
देवीसे सबत्रकी उत्पत्ति और देवीकी त्रह्मरूपता 


हरि; 3० | एकमात्र देवी ही खष्टिसे पूर्व थी, उन्होंने 
ब्रह्चाण्ठकी सृष्टि की | वे कामऊछाके नामसे विख्यात हैँ; वे 
ही श्रज्धारकछा कहलाती हं। उन्हीसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए; विष्णु 
प्रकट हुए; रुढ़ ग्राडुभूत हुए. | उन्हींसे समस्त मरुद्रण उत्पन्न 
हुए । उन्हीसे यानेवाले गन्वर्ब; नाचनेवाछी अप्सराएँ ओर 
वाद्य वजानेवाले किन्नर सब ओर उत्तन्न हुए | उन्हींसे भोग- 
सामग्री उत्पन्न हुई, सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब्र कुछ शक्तिसे 
ही उत्तन्न हुआ | अण्डन; स्वेदज, उद्धिज तथा जरायुज-- 
जितने स्थावर जद्जम प्राणी है, उनकी तथा मनुष्यक्री सृष्टि भी 
उन्हींसे हुई । वे ही अपरा भक्ति हैं; वेही ये ब्ाम्भत्री विद्या, कादि 
विद्या; दाठि विद्या या सादि विद्या कहलाती है, वे ही रट्स्यरूपा 
हैं । वे ही प्रगववाच्य अक्षर तत्त्व हैं; 3० अर्थात्‌ सच्चिदानन्द- 
खरूपा वें वाणीमात्रम प्रतिष्ठित दे | वे ही जाग्रत्‌, स्रप् 
ओर सुपुप्ति--इन तीनों पुरों तथा स्थूछ, सू८म और कारण-- 
इन तीनों प्रकारके गरीरोंकी व्यातकर बाहर ओर भीतर 
प्रकाग फेला रही है | देश, काल और बस्ठके भीतर अस् 
होकर रहती हुई वे महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्यकचेतना है । वे 
ही आत्मा हैं, उनके अतिरिक्त मत्र असत्य है; अनात्मा है । 
ये ब्रह्मविद्या हैं, भावाभाव-कछसे विनिर्मुक्त चिन्मय्री विद्या- 
वक्ति है तथा अद्वितीय ब्रह्मफा बोध करानेवाली है। वे सत्‌, 
चित्‌ और आनन्दरूप छहरोवाली श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बाहर 
और भीतर प्रविष्ट होकर खथय अकेली ही विराजमान हो रही 
हैं । उनके अस्ति; भाति ओर प्रिब--इन तीन रूपोमे जो 
अस्ति है; वह सन्मात्रका बोधक है। जो भाति है, वह चिन्मात्र 


है और जो प्रिय है, वह आनन्द है | इस प्रकार सब आऊारों- 
मे श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही विराजमान हैं, तुम और मैं; सारा 
विश्व और सारे ठेवता तथा अन्य सब कुछ श्रीमद्वत्रिपुर- 
सुन्दरी ही ह। ललिता नामकी वस्त्र ही एफमात्र सत्य है, 
वही अद्वितीय, अखण्ड परत्रह्म तत्त्व है | पॉर्चो रूप अर्थात्‌ 
अस्ति; भाति, प्रिय, नाम और रूपके परित्यागसे तथा अपने 
स्वरूपके अपरित्यागसे अधिष्ठानहप जो एक सत्ता बच 
रहती है, वही महान्‌ परम तत्त्व है ॥ २ ॥ 

उसीफों “प्रजान ही 7ह्म है? अथवा 'में ब्रह्म हूँ? इत्यादि 
वाक्येंसि प्रकट किया जाता है । वह तू है? इत्यादि वा्येंसि 
उसीका कथन किया जाता है । भ्यह आत्मा ब्रक्म है?; 
थ्रह्म ही मे हूं; थ्जो मे हूं? ध्व्ह्‌ मं हूः न । वह है, सो में 
हूँ?--इत्यादि श्रुतिवाकयोके द्वारा जिनका निरूपण होता है, वे 
यही पोट्गी श्रीविद्या हैं। वही पद्दग्माक्षर मन्त्रवाली श्रीमद्दात्रि पुर- 
सुन्दरी, बाला, अम्बिका, बगल! मातज्जी, स्वययर-कब्याणी; 
भुवनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डा, वाराही; तिरस्करिणी, राजमातद्भी, 
शुकव्यामल) लघुब्यामछा, अश्वारुढा, प्रत्यद्धिरा, धुमावती; 
साचित्री, सरस्वती ब्रह्मानन्दकछा इत्यादि नार्मेसि अभिद्दित 
होती है । ऋचाएँ एक अविनाञी परम आफऊार्गर्मे प्रतिष्ठित हैं; 
जिसमे सारे देवता भलीभोॉति निवास करते हैँ, उसको जाननें- 
का प्रयत्न जिसने नहीं क्रिया; वह ऋचाओंकि अध्ययनसे 
क्या कर सकता है । निश्चय ही उसको जो जान लेते हैं; वे 
ही उसमे सदाफ़े लिये स्थित हो जाते ह। 


॥ ऋग्वेदीय चहज्चचोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


कलम >पपीाण०००++कन» तनमन. 


फ्री 
3० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: !!! 
-------<उनीयानक माई कांड 


॥ <*» श्लीपरमात्मने नम ॥ 


3० ऋग्वेदीय ह ॥ 
सोमाग्यलक्ष्म्यपाने द्‌ 
शान्तिपाठ 


3 वाद में मनसि प्रतिष्ठिता मनो से वाचि प्रतिष्टितमाविरावी में एपि । वेद्य मे आणीख/ः 
श्रुत॑ मे मा प्रहातीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि | सत्य॑ वद्ष्यामि | तन्‍्मामवतु । 
तदक्तारमबतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु चक्तारम्‌ ॥ 

3० शान्तिः ! शान्ति: !] शान्तिः !!] 
प्रथम खण्ड 
श्रीमहालक्ष्मीका थ्रौखक्तके अनुसार ध्यान, न्यास, पूजन और यन्त्रकी विधि 


हरि 3»2। एक समय देवता ओने भगवान्‌ आदिनारायण- 
से ऊटा--'भगवन्‌ । हमारे लिये सोमाग्यरूदमी विद्याफा 
उपदेश क्रीजिये ।? भगवानने कटा--'बहुतत अच्छा, आप 
सब ठेवगण एप्राग्रचित्त होकर सुने । जो स्थुल; यृक्षम एवं कारण- 
रूप तीना अवस्था से परे तुरीयस्वरूपा टै--नहीं-नहीं, तुरीय- 
से भी अतीत जर्थात्‌ निर्मुणम्वरूपा हैं, सबसे बढकर उत्कट 
जर्थात्‌ मयद्गुर रूपयाली है; तथा जो सभी मन्त्रोफ़ो आसन 
बना+र उनपर विराजमान है; पीठो ओर उपपीठोमे प्रतिष्ठित 
देवताओंसे शाश्वत हैं; चार भुजा्से युक्त ह--उन श्री 
जर्थात्‌ ल्मीदेबीफा 'हिरण्यव्रणौम०! टगत्यादि भ्रीसृक्तफी 
पश्चदण ऋचाओंफे द्वारा ध्यान फरे | 


३४ हिरण्मय्ये नस, हृदयाय नम-। हे चन्द्राये नम शिरसे 
स्वाहा । 5* रजतस्जाये नम शिखाये वषट्‌। ऊँ हिरण्य- 
खजाये नम' कवचाय हुम्‌। ४ हिरण्याये नम नेन्र्रयाय 
वोपटू । जे हिरण्यवर्णाये नम अखाय फट । 

--पश्चात्‌ श्रीयृक्तके मन्त्रोंसि अद्धन्यास करे । सिर; नेचच 
कर्ण, नासिक मुख) कण्ठ, दोनों भुजाएँ, दृदय, नामि, लिज्ज 
गुदा, ऊर ( जॉघ ) जानु, जड्डा ( पिंडडी )--इन स्थानोमें 
श्रीपक्तके मन्‍्त्रोंसे क्रमगः न्यास करे | इसके वाद निम्नलिखित 
मन्त्रके अनुसार ध्यान फरे--- 

अस्णकमलसस्था तद्गज पुञ्षवर्णा 

करफमलरूुएतेष्टा सी तियुग्साम्बुजा च। 
मणिकटकविचित्रा3$लछ्भुत[55<पजाले 
सफलमुवनमाता सतत श्री श्रिये न ॥ 
अर्थात्‌ हल्के छाल ( गुलाबी ) रगके कमलदल- 
पर बैठी हुईं, फमछ परागफी राशिके समान पीत वर्णवाली) चारो 
दाथोर्मे क्रमणः वर मुद्रा, अमय मुद्रा ओर दो कमल-पुष्प 
धारण फ़िये हुए, मणिमय फड़ोंसे विचित्र शोभा धारण करने- 
वाली और अलड्ढारसमूहोसे अछछुत; समस्त लोकोंकी जननी 
श्रीमहालश्मीदेवी निरन्तर हमें श्रीसम्पन्न करें ॥ १॥ 


(तत्पश्चात्‌ यन्त्र लिखकर उसकी पूजा करे। यन्त्रके 
7्रणिफाइत्के ऊपर अप्टटछक, उसपर द्वादशदर तथा 
दशदलऊे ऊपर पोडशदल बनाकर तीनोंकी एक एक उृत्तसे 
रदे | ) पीठऊृणिका अर्थात्‌ बीजफोपके भीतर साध्य-करार्यतहित्त 
तीबीज (श्री) को ढिसे। उसके बाद अप्टदल, द्वादशदऊ और 


४ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + द्ण 


सर पी गाजर चरम पामी फआन 











'पोडशदल पद्मेकि ऊपर ओर भूवृत्तेके बीचमें श्रीयूक्तकी 
आधी-आधी ऋचा लिखे। (अर्थात्‌ अश्दलके ऊपर और 
पहले थृवृत्तके अदर “अश्वपूर्वा रथमध्यां? इत्यादि ऋचाफो; 
दादगदलके ऊपर तथा द्वितीय भृवत्तके भीतर 'का सोस्मिता 
हिरण्यप्राकाराम! इत्यादि तथा पोडभारके ऊपर तथा तृतीय 
अृव्त्तके भीतर 'ग्रन्धह्वारा दुराधपा? इत्यादि ऋचा लिखे । ) 
उसके बाहर निर्भृवृत्तमे 'य झुचि प्रयतों भृत्वा? इत्यादि 
'फलश्रुतिर्प ऋचारो लिखकर पोडभारके मध्य और ऊपर 
अकारसे सकारतक मातृका वर्णोकों छिखे। ( क्रम यह है कि 
प्रत्येक सफार-पर्यन्त दलमे दो दो व्यज्ञन वर्ण तथा प्रत्येक दलके 
ऊपर भृदृत्तके नीचे क्रमंण अफारादि सोलह खर-वर्णोको 
लिखे । इसी प्रकार द्वादशढलके दो दो दल्शके पाध्वेमे ऋमण- 
'पूँ हुं! श्री को स्लो जगलसूत्य नम? ये अक्षर लिखे 
तथा द्वादशढल्के ढल्ोमे 'ही। श्री कु! इन बीजोक़ी दो दो 
करके लिखे। फिर भृवृत्तके नीचे अप्टदछ ऊमलके दो दो दलो- 
के पाद्वम क्रम ह? ओर “क्ष! लिखे | अप्टढलके दलोमे 
आ; ई) ऊ और ऋ अनुम्वारमहित लिखकर पट कोणके करोणों- 
में श्री ही कू।? बीजोंफो क्रमद्य' दो दो बार लिखे और प्रणवद्वारा 
'पटकोणको प्रेर दे |) सबके ऊपर निर्भृद्तमे बपड्युक्त त्वरिता- 
चीजके साथ श्रीबीजफी लिखे | टस प्रकार दस अद्जोवालछा 
श्रीचक्र अर्थात्‌ प्रणव, पदकोण, भृइत्त एवं अष्टदुछ, भृतृत्त, 
द्वादशदल, भृवृत्त, पोडशदलछ, भृद्त्त एव निर्भुव्नत्त बनाये । 


'थ्रा हृदयाय नम ? इत्यादि अद्भमन्त्रेसि पैथम आवरण- 
पूजा होती हे | प्र आदि निधियेसि द्वितीय आवरण पूजा 
होती हैं। लछोकपालो अर्थात्‌ इन्द्र आदि देवताओसे तृतीय 
आवरण-प्रजा होती है। उनके वज्नादि आयुर्धोसि चतुर्थ आवरण- 
पूजा होती है । श्रीयृक्तके अन्तर्गत ऋचाओंड्वाग आबाहनादि 
अर्थात्‌ आवाहन, सनिधापन; सम्बोधन, सम्मुखीकरण आदि 
कार्य होते हं। ( फेली हुई अख्ललियें दोनों अनामिकाओंके 
मूलमे अब्लुएके सिरोंफो रखनेसे अबाहनी मुद्रा होती है । 
दोनों अद्भुप्ठोफों ऊपर उठा दोनों मुष्टियोंकी सयुक्त 
'करनेसे सनिधापनी मुठ्रा होती है | इन दोनों अद्भुप्लोंको 
मुष्टियोँम प्रवेश करानेसे सम्बोधनी सुठ्रा होती है । दोनों 
मुष्टियोंकों उत्तान करके मिल्यये रखनेसे सम्मुखीकरणी मुद्रा 
होती है और आवाहनी मुद्राफों अवोमुख करनेसे स्थापनी 
मुद्रा होती है | ) इसके पश्चात्‌ ( देवीफी पोड्मोफ्चार पूजा 
करके ) पुरश्चरणके लिये पोडश सदहस्तत मन्‍्त्र-जप करे । 
६ यहातक श्रीमहालक्ष्मी पूजाका क्रम बताया गया | ) 


( इसके बाद सौभाग्यलूदमी-पूजाफ़ा क्रम लिखा जाता 
है---) एकाक्षर सौमाग्यल्थ्मी मन्त्र श्री? के भगु ऋषि 
है, 'नीचुड़ायत्रीर छन्द है और श्री देवता हैं | “श्रीं? बीज 
है। “श्रा? इत्यादिके द्वारा अद्भन्यास करे | जेसे-- 

श्रां दृदयाय नम । श्रीं शिरसे खाहा। % शिखाये 
वषटू। श्रेंकवचाय हुम। श्रौ नेत्रत्रयाय वौपटू। श्र. अस्राय फटू। 


इसके पश्चात्‌ नीचे लिखे अनुसार भ्यान करे--- 
भूयाहुयों हिपश्ासयवरठकरा तप्तकार्त॑खराभा 
जुश्नाआाभेभयुग्मद्यकरधतकुम्भाद्धिरासिच्यमाना । 
रक्तोघावद्वमीलिविमलतरदुऋलार्त॑वालेपनाच्या 
पद्माक्षी पद्ननाभो रसि कृतवसत्ति पञ्मगा श्री श्रिये न ॥ 


“जिन्होंने अपने दोनों हाथामें दो पद्म तथा शेष दोमें वर 
और अमय मुद्राएँ घारण कर रबखी हैं, तम क्राश्ननके समान 
जिनके भरीरकी क्रान्ति है, श॒ुश्र मेघफी सी आमासे युक्त दो 
हाथियोंकी यूँडसि धारण ऊिये हुए. कलश्के जलूसे जिनका 
अमिप्रेफ हों रहा है; रक्तवर्णके माणिक्यादि रक्ोंफा मुकुट जिनके 
सिग्पर मुश्रोंमित है, जिनके वस्न अत्यन्त खच्छ हैं, ऋत॒के 
अनुकूछ चन्दनादि आलेपनके द्वारा जिनके अद्भ लिप्त ईं; 
पद्मके समान जिनके नेत्र हैँ; प्मननाम अर्थात्‌ भीरणायी 
विष्णुभगवानके उरधस्थलूमें जिनका निवास है, वे कमलके 
आसनपर बरिराजमान श्रीदेवी हमारे लिये परम ऐ.धर्यका विधान 
कर |? 

( इस प्रकार ध्यान करके एक पीठयन्त्र अद्धित करे | ) 
वह पीउयन्त्र तीन इत्तेसि युक्त अप्टदछ पद्म; द्वादश राशिखण्ड 
तथा चतुषण्कीग---इस आकारफऊा रमापीठ होता है । अप्टदल- 
की कर्णिका अर्थात्‌ बीजकीपमे साध्यसह्वित श्रीबीज (श्री ) 
लिखना चाहिये--जैसे “श्री श्री्मा देंबी जुपताम्‌।? (इसके पश्चात्‌ 
प्रात कृत्य, पीठन्यास एवं ऋष्यादिन्यास करके ) आदियमे 
प्रणव और अन्तमे ५नम*? जोड़कर प्रत्येक नामके साथ चठुर्थी 
विभक्तिका प्रयोग करते हुए (जेसे---४४* विभृत्ये नमः? इत्यादि) 
विभूति, उन्नति, कान्ति, साष्टि, बीतिं, सनति, व्युप्टि, 
सत्कृष्ति एवं ऋद्धि--इन नौ शक्तियोंकी पूजा करे । 
( इसके बाद 'श्रीकमछासनाय नम.” कहकर आसनऊा न्यास 
करे; और ) अद्भन्यासके द्वारा प्रथथ आवरणऊी पूजा करे | 
(“श्रा हृदयाय नम! इत्यादिके द्वारा अम्नि आदि कोणमे 
स्थित केगरोॉमे तथा दिश्नाओंमे पूजा करके पूर्चादि दिगाओंमे ) 
क्रमशः बासुेव, सकर्पण, प्रयम्न ओर अनिरुद्धकों पूजे ( तथा 


# सोभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ $ 


[ खण्ड २ 
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अम्रि आदि कोणोमे क्रमम, मदक--नव भाक विभेष, सलिल; 
गुग्युल एवं कुरुण्टफ--पुप्यविशेषफी पूजा करे। देवीके 
दक्षिणमें शद्बनामक निधि और वसुधाकी तथा वाममें पद्म 
नामक निधि और वमुमतीकी पूजा करे | ) इस प्रकार द्वितीय 
आवरणऊी पूजा होती है | फिर बाढकी आदि अर्थात्‌ बालकी, 
विमछा; ऊक्मछा, वनमालिका। विभीषिफका, मालिका, शाहूरी 
और बसुमालिकाकी पूजा करे | इस प्रजार तृतीय आवरणऊी 
पूजा होती है | इसके पश्चात्‌ इन्द्र आदि देवताओं तथा उनके 
वज् आदि आयुधोकी पूजासे चतुर्थ आवरणऊी पूजा होती है । 
पुरश्चवरणके लिये बारह छाख मन्च्र-जप करना चाहिये। ( इस 
प्रकार एकाक्षरी सोमाग्यल्थमीकी पूजा-विधि समाप्त हुई। ) 

( अब “ं। हीं श्री? रूप ज्यक्षरी विद्याकी पूजा-पिधि 
बतायी जाती है। इसका पूजा क्रम एकाक्षरीके पूजा ऋमके 
समान ही है। केवछ तृतीय आवरणकी पूजामें कुछ विशेपता 
है।) यहाँ आदिम प्रणव और अन्तमे नमः छगाकर प्रत्येक 

॥ प्रथम खण्ड 





नाभका चतुर्थी विभक्तिसहित प्रयोग करते हुए: ( जेसे; '# 
श्रिये नम इत्यादि ) श्री, लश्मी, वरदा, विष्णुपत्री, अमुप्रदा, 
हिरण्यरूपा, स्वमालिनी, रजतस्रजा; स्वर्गप्रमा, स्वर्णप्राकारा: 
पद्मत्रामिनी, पद्महस्ता, पद्मप्रिया, मुक्तालड्लारा, चन्द्रसूर्या, 
बिल्वप्रिया, ईश्वरी, धुक्ति; मुक्ति; बिभूति, ऋद्धि, समृद्धि, 
कृष्टि, पुष्टि, चनदा, घनेशरी, श्रद्धा, भोगिनी; भोगदा, साविन्नी; 
धात्री, विधान्री प्रति नाम मन्त्रेफ़े द्वारा भक्तिकी पूजा करे | 
एफापक्षर मन्त्रके समान ही अद्भादिके हारा पीठ पूजा करे | 
पुरश्वरणके लिये एक छाख मन्न्र-जप करे। जपका दाग तर्पण, 
तपंणका दशा हवन ओर हवनका द्माम ब्राह्गरमोजन 
कराये ( तथा ज्ाह्यम भोजनका दाम अमिपेक अर्थात्त्‌ मार्जन 
ऊरे )। निष्फाम उपासना करनेवालाको ही श्रीविद्याफी सिद्धि 
होती है। सकाम उपासना करनेवाछोंफ़ों कदावि सिद्धि नहीं 
होती । इस ग्रडार सीमाग्यरश्मी-उपनिपदुका श्रीकृम नामक 
अवम खण्ड समाप्त हुआ ॥ १॥ 


समाप्त ॥ १॥ 


द्वितीय खण्ड 
योगसम्वन्धी उपदेश 


इसके बाद आदिनारायणसे देवताओंने कहा--भगवन ! 
ठुरीया मायाके द्वारा निर्दिष्ट तत्वके विपयमे हमसे ऊदिये | 
बहुत अच्छा? ऊहकर भगवान आदिनारायगने उपदेश 
आरभम्भ किया-- 

'योगसे योगी जानना चाहिये, योगसे योग बढना है। जो 
योगी योगमे सदा सावधान रहता है, वह योगी चिरकाछूतऊ-- 
अनन्तकाल्तक आनन्दोपमोग करता है | मितमोगी अर्थात 
गरीरनिवाइके लिये आदश्यक अन्न वच्रादिका उपभोग फरनेवाढा 
साधक राग द्वेप मोहरूपी ऊपाय---मलके परिपक्त हो जानेपर, 
निद्रा--आल्स्प त्यागऊर: प्रपश्चके ब््मत्वफ्ी ग्राप्तिमे बाधक 
होनेके कारण एकान्त स्थानमें ( ससारके कोलाहछूसे 
रहित ग्रदेशमे ) जाकर साधन करता है---आत्माको 
परमात्मामे छगानेका अभ्यास करता है ) वह या तो शीतोष्ण 
आदि इद्ोंसि रहित होनेके लिये राजयोग प्रदत्त होता 
* अथवा मुरूपदिएट भार्गपर चछता हुआ प्राणायाम द्वारा 
हृठयोगक़ा अवलूम्बन करता है। तात्पर्य यह कि राजयोग और 
हठतगके भेदसे योग द्विविध है । प्राणायामका अभ्यास 
ऊरनेवाले पहले मुखसे बायुफ्रों सीचकर भीतर भरते हैं और 


नामि प्रदेशसे अपानवायुको जठराभिके को४में खींचकर मुखके 


द्वारा खीची हुईं बायुके साथ उसका सयोग कराते 
अँगूठे, अँगुलियों त्था दोनो हथेलियोंके द्वारा दो 
नेत्र तथा नासा पुरेकों बठ करके ग्राणायामके 
द्वारा तथा प्रमवका नाना प्रफारसे ध्यान फरके उसीमे त 
योगीजन चेतन्यस्वरूप आत्माझा साक्षात्कार करते हैं 


“अम्यासकी एफ और विधि है---जो कान, मुख, 
नासाकछिद्रोंफी बद करके ही की जाती है | वह 
सुपुण्णा नाडीमे प्रगवक्े विशुद्ध अनाहत नामक नाः 
सुनना | अनाहइतचक्रमो ध्वनिकों सुननेपर नाना 
विचित्र घोष सुने जाते हैं, और इस साधनाके द्वार 
तेजसी हो जाता है, उसके झरीरमे दिव्य गन्‍्ध आ 
है ओर खस्थ होरर वह दिव्यदेह प्रात्त करता है 
में अर्थात्‌ सुपग्णा नाडीमें पूरे मनोयोगके सा 
सुनते रहनेसे आरम्ममें ही--जहोंति वह सुपुर 
आरम्भ होती है, उस मूलाधारचक्रमें ही साधक योर 
जाता है अर्थात्‌ दीपशिखाके आकारके जीवात्माव 
पुण्डरीकस मूलाधारचक्रमँ छाकर सुषुग्णा नाडीसे स 
देता है। इस अक्रार इच्छाशक्तिको प्रेरणासे जब 
सुधुग्णा मार्यपर चलने लगता है, तब द्वितीय अर्थात्‌ स्व 


मच 


खण्ड ३ | 


चक्रकों विघटित करके--भेदकर उसीके मध्यस्थित छिद्रमेसे 
होकर प्राणवायु मम्यगा होती है अर्थात्‌ सुपुम्णामे प्रवेश कर 
जाती है ॥ ४-६ ॥ 

पद्मासनादिपर स्थित हुए. योंगीका आसन दृढ होता 
है। उसके वाद विष्णुग्रन्यथि अर्थात्‌ मायाक़ो, जो तृतीय 
मणिपूरक नामक चक्रमें रहक़र अनेक कामनाओंका विस्तार 
करती रहती है, विच्छिन्न कर देनेपर परमानन्ठकी प्राप्ति 
सम्भव हो जाती है | झृतज्य अर्थात्‌ मायाक्रों ॉध्रकर 
उठता हुआ प्राणवायु जब नाड़ीके साथ सम्रपंणकों प्राप्त 
होता है, तब उससे भेरीके समान ध्वनि सुन पड़ती है 
ओर तृतीय मणिपूरक चक्रकों भेठदफ़र चलनेपर प्राण- 
वायुसे मद्दल-ध्वनि अर्थात्‌ मृदज्ञ-जेसी व्यनि होती है | इसके 
आगे अन्य चक्रोंको भेदता हुआ वह महाद्य॒न्य अर्थात्‌ आकाग- 
चक्रमें जाता है, जहाँ सब प्रकारकी सिद्धियों प्राप्त होती हैं । 
उसके बाद प्राणवायु ताडचक्से चित्तजों जयकर ताछुचक्रको 
भेदता है, जहाँ चित्तगत सम्पर्ण आनन्दक़ी प्राप्ति होती 
है ॥ ७-९ ॥ 

इस साधनाकी समाप्तिमें वेष्णवद्वब्द--प्रगव जब्दायमान 
होता है, शब्दके रूपमे खय प्रकट होता है। उस 
प्रणव-ध्वनिर्में चित्त विलीन हों जाता है, इस प्रकार 
सनऊादि मुनियोने कहा है। उस महाझ्यृन्य चक्रमें स्थित 
होकर साधक अन्त अर्थात्‌ जीवमे अनन्त--परमात्माका 
समारोप करता है; मायाग्रस्त खरूप--अगरूप आत्मार्मे 
निरंश परमात्माकों समर्पितकर तथा आत्माकी सर्वव्यापक 
प्रकृतिफा ध्यान करके कृतकृप्य हो जाता है, अमृतम्वरूप हो 


१ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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जाता है | सप्रजात योगक्ी असप्रजात योगसे जीते ओर 
भाव अथोत्‌ सविचार समाविका निरोध अभाव--निर्विचार 
समाधिसे करें, उसके बाद निर्विकल्य समाधिफों प्राप्त करके 
साधक परमतत््व--क्रेवल्यमें स्थित होता है। निर्तिकल्प 
समाविमे स्थित साधऊरा अहमाव छूट जाता है ओर आत्म- 
तत््यमे अध्यस्त मायात्मक जगतका भी छोप हो जाता है । 
ऐसा विद्वान्‌ पुनः ८यह मैं हूँ और यह मेरा है? इत्यादि 
चिन्तामे नहीं पड़ता ॥ १०-१३ ॥ 

“जिस ग्रफार पानीमें नमक मिलानेसे वह उसमे घुल मिल 
जाता है; उसी प्रकार मनका आत्मार्मे बिलीन हो जाना 
समाधि कहलाता है। जब प्राणायामके अभ्याससे प्राणवायु 
सम्यकरूपसे क्षीण होकर कुम्मऊमे स्थिर हो जाता है, और 
मानसिक दृत्तियों अत्यन्त विछीन हो जाती हैं; उस समय 
तेलवारावत्‌ चित्तका आत्माके साथ एक्रीमाव समाधि कहलाता 
है। जीवात्मा ओर परमात्माफा समत्व होंनेपर जब सारे स्ढृल्य 
नष्ट हो जाते हैं; उस स्थितिकों समावि कहते हैं | प्रभा 
अर्थात्‌ जागतिक बोधसे शूत्य जिस स्थितिम्में मन ओर बुद्धि 
पूर्णत, विलीन हो जाते है, जिसमें कुछ आभासित नहीं होता-- 
सब झून्याकार प्रतीत होता है; वह निरामय--भवरोगक्री 
निवृत्तिकी अवस्था समाधि कहलाती है| शरीरके इधर-उधर 
चलनेपर मी देही अर्थात्‌ जीवात्मा जब निश्चलक, नित्य 
खयम्पकाग स्वरूपर्मे स्थित रहता है, उसे समाधि ऊहना चाहिये | 
उस समय साधकका मन जहॉ-जहाँ जाता है; वहाँ वहाँ परम- 
पदकी प्राप्ति होती है । उसके लिये सर्वत्र परत्रह्म समवस्थित 
होता है | सर्वत्र परमत्रह्म समवस्थित होता है? || १४-१९ ॥ 


॥ छितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 





तृतीय खण्ड 
नवचक्र-विवेक 


पश्चात्‌ भगवान्‌ आदिनारायणसे देवताओने निवेदन 
किया---/भगवन्‌ ! आप कृपया हमारे लिये नवचक्रविवेकके 
विपयमे उपदेश कीजिये ।? ध्यहुत अच्छा? कहकर भगवानने 
उपदेश आरम्भ किया--- 

'मूलाधारमें ब्रह्मचकर है; वह योनिके आकारमें तीन पेरोंसि 
युक्त है, वहोँ कर्णिकाके मृलमें कुण्डलिनी भक्ति सोये हुए 
सपंके आकारमें ख्ित है। तप्त अभिके रूपमे उसका तबतक 
घ्यान करना चाहिये, जबतक वह जाग्रत्‌ू न हो जाय । 
वहीं मगवती त्रिपुराका स्थान कामरूप नामक पीठ है; 


जिसकी उपासना फकरनेसे सारे भोगोंकी प्राप्ति होती है । इतना 
आधारनामऊ प्रथम चक्रके विपयमे हुआ || १ ॥ 

“दूसरा छः दलोफ़ा खाधिष्ठान-चक्र है | उस पद्दछ 
पद्मके कर्णिकापीठमें पश्चिमाभिमुख एक शिवलिड्गका, जो 
मूँगेके अड्डूरके समान छाल वर्णका है; ध्यान करे । वहाँ 
उड्यानपीठ है; उसकी उपासना करनेंसे जगत्‌कों आकर्षित 
करनेकी सिद्धि प्राप्त होती है। तीसरा नामिचक्र सपके समान 
कुटिल आकारका ओर पॉच घेरोंसि आद्वत है। उस चक्रमे कोटि- 
कोटि वालयूयाकी-सी प्रभासे युक्त तथा तडित्‌के समान क्षीण 


दण्ड 








अद्जंवाली कुण्डलिनी शक्तिका ध्यान करे। यह शक्ति जाग्रत्‌ 
होनेपर सामर्थ्यवती होती है और सब प्रफारफी सिद्धियों- 
को प्रदान करती है । मणिपूरक चक्र हृदयचक है । वह 
अष्टदल पद्मके आऊारका नीचेकी ओर मुख किये रहता है | 
उस चक्रमेँ ज्योतिर्मय लिज्कफा ध्यान करना चाहिये । बद्दी 
ज्योतिर्मय लिड॒ हसफ्लाके नामसे व्रिख्यात है; जो सर्यप्रिय 
है, उसके जाग्रत्‌ होनेपर समस्त छोकॉकी वनर्मे करनेकी 
झक्ति प्राप्त होती है। कण्ठमें जो चक्र है; चद चार अन्लुल 
प्रमाणर है, उसमें वायी ओर इडा अर्थात्‌ चन्द्रनाडी और 
दाहिनी ओर पिड़ला अर्थात्‌ सूर्यनाड़ी है। इन दोनोंके 
बीचमे व्वेतवणकी सुपुम्णा नाडीका ध्यान करे | जो इसको 
जानता है; उसका आअनाहत चक्र सिद्धि प्रदान करता है| 
इसके आगे वाहचक्र है; जहोँ निरन्तर अमृतकी धार प्रगहित 
होती रहती है| ताहुचक्रमे दम अथवा बारह दल होते हैं। 
घोंटके चिह॒सी जडमें तथा आगेके दॉतोकी जड़तऊ प्रा 
हुआ जे चकके आकारञञ रमन्प्र--छिद्र है, उसीमे ताड- 
चक्र स्थित है| उस चक्रमे शृन्‍्यका ध्यान करें । इससे चित्त 
शत्यमें विछीन हो जाता है। सातवों भूचक अँगूठेके परिमाणका 
है, उस द्विंदल पद्ममे निवातदीपशिलाके आफ़ारमें शान- 


*. सौभाग्यलष्ष्स्थुपनिपद्‌ * 


[ खण्ड ३. 





नेत्रफा ध्यान करे। इस चक्रके जायत्‌ होनेपर कपालफन्द अर्थात्‌ 
अदरके कारणभूत कर्माजी वाक सिद्धि अर्थात्‌ उनके 
विपयका सारा जान हो जाता है। आठव्रों आशाचक्र है, 
उसे ब्रह्स्थ अबबा निर्वागचक्र भी कहते है। वह रन्म् 
सूईकी नोस्के परिमाणरा हैं। बहोँ गतिशील धूम्रगिखाके 
आकारका ध्यान करे। वहाँ जालन्धर पीठ है | उसकी 
उपासना फरनेंसे मुक्तिताम होता है। अतएव इसे परत्रहा- 
चक भी कहते ६] नर्यों आकराशचक है। पहों पोंडशदल 
पद्म ऊररफी ओर भुख किये खित है| उसके वीचकी 
कर्मिका त्रिगुणाड़ी जननी होनेके कारग तीन मिछरोव्रालि 
पर्व॑तके आमारकी फही गग्री है। उसके बीचमे ऊपरकी ओर 
धुफ्ी हुई भक्ति है) उसको देखते हुएट ध्यान करे। वहों 
ही पूर्णगिरि पीठ है, जिसकी उपासना करनेसे सब्र प्रफारफी 
कामनाओफी सिद्धि होती है ॥| २-९ ॥ 
'टूस सोमाग्यलूदमी-उपनियदकों जो नित्य पढता है; वह 
अम्निपृत होता है, बद वायुप्रत होता है। वह सब प्रफकारके 
धन धान्य, ख्री पुत्र; हाथी घोड़े, गाय भैंस, दास दासीसे युक्त 
योगी जोर जानी होता है। अन्त वह परमपदऊों प्राप्त करता 
है--जहोंसे फिर नहीं लौटता, फिर नहीं लौबता ॥ १० ॥ 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
००5८४. .... 
॥ ऋग्वेदीय सोभाग्यलक्ष्मी-उपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
है आम. 
शान्तिपाटठ 


3 चाह मे मनत्ति अतिष्ठिता मर मे बाचि प्रतिष्ठितश्तविएवीम एथि | चेदय मे आणीलः 
खत में मा अहात्ी: । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ पंदधास्पृत्त वरिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु | 
तद्क्तारमनतु । अचतु भामवतु वक्तारसवतु वक्तारण 


3० शान्ति: | शान्तिः !! शान्ति: [!! 


**“एज(/£११०- 


'त् वित्तेन तपेणीयों मन्नुष्यः ।! 


( कठोपनिषद्‌ १। १] २७ ) 


'धनसे भमुप्य कभी तृप्त होनेवाला नहीं है ।? 


“.#क 3 2ू:8:89%॥४----- 








+- महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरे न शोचति # 


दण५ 


( सौमाग्यलक्ष्मी-उपनिपद््म वर्णित श्रीनक्त ) 
अथ श्रीयृक्तप्रारम्भः 


हिरण्यव्णां. हरिणी.. सुवर्णजतस्रजाम्‌ । 

चन्द्रा हिरण्मयीं लटक्ष्मीं जातवेशी म आा वह ॥ १॥ 

है जातवेदा ( सर्वेज ) अम्रिदेव ! सुवर्णके-से रगवाली/ 
किश्वित्‌ हरितवर्णविश्विण, सोने ओर चॉदीके हार पहननेवाली, 


चन्द्रवत्‌ प्रसन्नकान्ति, स्वर्णमयी रृश्मीदेवीकों मेरे लिये 
आवाहन करों | १ ॥ 


तां सम आ वह जातवेढो लक्ष्मीमनपं्गामिनीस | 
यत्या हिरण्यं दिन्देय॑ गामइत पुरुषानहम ॥ २ ॥ 
अग्ने । उन रूक््मीदेवीको, जिनका कमी विनाग नहीं 
होता तथा जिनके आग्मनसे में सोना; गो, घोडे तथा 
पुत्रादिको प्राप्त करूँगा, मेरे लिये आवाहन करो || २ ॥ 
अश्वपूता. रथमध्या. हस्तिनादप्रमोदिनीस्‌ । 
स्रिय देवीमुप छये श्रीमी ठेवी जुपताम ॥ ३॥ 
जिन देवीके आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं 
तथा जो हस्तिनादकों सुनकर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्रीदेवीका 
में आवाहन करता हूँ, लक्ष्मीदेवी मुझे प्राप्त हों || ३ ॥ 
काँ सोस्मिता हिरण्यप्राकारामाद्दी 


ज्वलन्ती तृप्तां. त्पयन्तीम । 
पद्मेस्थितां पद्मवर्णा 
तामिहोप ह्ये अयम्‌ ॥ ४ ॥ 


जो साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा, मन्द-मन्द मुसकरानेवाली, सोनेके 
आवरणसे आइृत, दयाद्र, तेजोमयी, पूर्णकामा, भक्तानु- 
ग्रहकारिणी, कमलके आसनपर विराजमान तथा पद्मवर्णा हैं, 
उन लक्ष्मदिवीका में यहाँ आवाहन करता हूँ ॥ ४ ॥ 
चन्द्रा प्रभासां यशस्रा ज्वलन्तीं 
श्रियं. छोके देवजुश्टामुदाराम्‌ । 
ता पद्मिनीमी दारणं प्र पदये- 
ब्लक्ष्मीम॑ नद्यताँ स्वाँ दृर्णे॥०॥ 
में चन्द्रके ममान झुभ्र कान्तिवाली) सुन्दर द्यतिशालिनी, 
यशसे दीपिमती, खर्गछोऊमें देवगर्णोके द्वारा पूजिता: 
उदारशीला, पद्महस्ता लक्ष्मीदेवीकी शरण ग्रहण करता हूँ। 
मेरा दारिद्रथ दूर हो जाय | में आपको शरण्यके रूपमें वरण 
करता हूँ ॥ ५॥ 


तपसो5धि जातो 
वनस्पतिस्तव वृक्षोष्यथ बिल्व । 
तस्य फलानि तपस्ता ऋुदन्तु 


या अन्तरा याश्र वाह्या अलश्मी ॥ ६ ॥ 

है सूर्यके समान प्रकाशखरूपे । तुम्हारे ही तपसे 

वृक्षोर्मे श्रेष्ठ मद्डल्मय विल्वद्क्ष उत्पन्न हुआ | उसके फल हमारे 
बाहरी और भीतरी दारिद्रथको दूर करें ॥ ६ ॥ 


आहठित्यवर्ण 


ड्पेतु मा देवसख 

कीर्तिश्व मणिना सह । 
प्राहु भूंतो $स्मि राष्ट्रे$स्मिन्‌ 

कीर्तिम्द्धि, ददातु में॥७॥ 


देवि ! देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिमभद्र 
तथा दक्ष प्रजापतिकी कन्या कीतिं मुझे प्राप्त हों। अर्थात्‌ 
मुझे वन और यणकी प्राप्ति हो। में इस राष्ट्रमे---देशमें 
उत्पन्न हुआ हूँ; मुझे कीर्ति ओर ऋद्धि प्रदान करें ॥ ७ ॥| 

क्षुत्पिपासामछा ज्येष्ठामरुक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌। 

अभूतिमसम्रद्धि च सर्चा निर्णुद में ग्रहात्‌ ॥ 4॥ 

लक्ष्मीकी ज्येष्ठ बहिन अलक्ष्मी ( दरिद्रताकी अधिपात्री 
देवी ) का; जो क्षुधा ओर पिपासासे मलिन--श्षीणकाय 
रहती हैं; मै नाश चाहता हूँ । देवि ! मेरे घरसे सब प्रकारके 
दारिद्रथ और अम्नलकों दूर करो ॥ ८ ॥ 

गन्धद्वारा दुराधर्षा नित्यपुष्ट करीपिणीमस्‌ । 

ईश्वरी सर्वभूताना तामिहोपहये. थअियम ॥ ९ ॥ 

जो दुराधर्पा तथा नित्यपुष्ठ हैं, तथा गोबरसे (पद्मुसि) युक्त 
गन्धगुणवती प्थिवी ही जिनका खरूप है; सब भूत्तोंकी खवामिनी 
उन छक्ष्मीदेवीका में यहॉ--अपने घरमे आवाहन करता 
हूँ ॥ ९ ॥ 

सनस काममाकृति बाच. सत्यमशीमहि । 

पश्चना रूपमन्नस्थ भमयि श्री श्रयता यण ॥१०॥ 


मनऊी कामनाओं और सक्लपकी सिद्धि एवं वाणीकी सत्यता 
मुझे प्राप्त हो; गो आदि पश्चुओं एव विमिन्न अन्नों--भोग्य 
पदार्थोंके ल्‍लूपर्मे तथा यशके रूपमें श्रीदेवी हमारे यहाँ 
आगमन करें| १० ॥ 


द्ण्द 


» सोसाग्यलक्ष्स्युपनिपद्‌ + 


| खण्ड दे 


2०००----८::०::फत+तककफफ नल वधसभससस्सल्तसनाभिसतयियन न भत भत्ता ननतननता हा 


कर्दमेन प्रजा सुता मयि सम्भव कर्देस | 

झ्षियं वासय मे कुछे मात्तर पद्ममालिनीम ॥११॥ 

लक्ष्मीके पुत्र ऊर्दमफी हम सतान है । कर्दम ऋषि! 
आप हमोरें यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मोफ़ी माछा धारण 
करनेवाली माता लक्ष्मीगेवीजों हमारे कुछमें खापित 
करे ॥ ११ ॥ 

आप. संज़न्तु स्तिग्यानि चिक्लीत वस मे गृददे। 

लि च देवीं मातर शअ्िय॑ वासय मे कुछे ॥१२॥ 

जल स्निग्घ पदारथोंकी स्॒फ्टि परे । लक्ष्मीपुत्र चिक्लीत । 
आप भी मेरे घरमे वास करें ओर माता छक्ष्मीदेवीका मेरे 
कुलमे निवास फराये ॥ १२ ॥ 

भादा पुष्करिणी पुष्टि पिज्लरं पद्ममालिनीम । 

चन्द्रा हिरण्सयी लक्ष्मों जातवेदों मं आ वह ॥१३॥ 


अग्ने । आईख़मावा, कमलहस्ता, पृष्टिरपा, पीतवर्णा, 
प्मेकी माछा धारण फरनेवाली, चन्द्रमके समान 
झुम्न कान्तिसे युक्त, खर्णमयी लक्ष्मीदेवीका मेरे यहों आवाहन 
कर ॥| १३ ॥ 


आड़ी यकरिरण यष्टि सुब्णा देसमालिनोस्‌। 
सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदीं म आ चह ॥१४॥ 


अग्ने | जो दुश्ेफा निम्रह ऊरनेवाली होनेपर भी कोमल- 
खमावकी है) जो मडलदायिनी, अवरूम्बन प्रदान करनेवाली 
यप्टिखूा, सुन्दर वर्णवाली, मुवर्णमालधारिणी, सूर्यस्वरूपा तथा 
दिरण्यमयी है, उन लश्मीदेवीका मेरे ल्यि आवाहन करें ॥१४॥ 


ता मआ वह जातवैदों रश््मीममपामिनीन। 
सस्ता हिरण्य प्रमुंत गावों 
टाल्यो$श्वान्‌ विन्देय पुरुषानहम्‌ ॥१णा॥। 


अग्ने | कभी नष्ट न होनेबाली उन लष्ष्मीदेचीका मेरें 
लिये आवाइन करें। जिनके आगमनसे बहुत-सा धन) 
गोएँ, दालियों, अश्व ओर पुत्रादिकों हम प्राप्त करें ॥ १५ ॥ 
य शुचि प्रयतोी भूत्वा जुहुयादाज्यमन्चहम | 
सूत्त पश्चदशय च श्रीकाम सतत जपेत ॥१६७ 
जिसे लघभीफी कामना हो; वह प्रतिदिन पवित्र ओर 
नयमणील होकर अम्िमें घीफी आहुतियों दे तथा इन प्रद्रह 
ऋचाओवबाले श्रीयूक्तजा निरन्तर पाठ करे ॥ १६ ॥ 


॥ श्रीसक्त समाप्त ॥ 


'उरलवममपक-ल++फ मय यम किमी पमयककन-०-+००« ० ++ यम 


सड़का त्याग ही मोक्ष है 


भावाभावे पदाथोनां हर्पामपंविकारदा । 
भलिना चासना येपा सा सह्॒ इति कथ्यते ॥ 
दुःखेन ग्लानिमायासि हृद्‌ हृष्यसि नो सुखेः । 
आशावेवश्यमुत्सज्य. निदाधासड्ता त्ज ॥ 


सड्त्यागं 


चिंदुमोक्ष सड्ृत्यागादजन्मता ] 


सह त्यज़ञ त्वं भावानां जीचन्छुक्तो मवानथ ॥ 


पदाथीके होनेमें इं और न होनेमें शोकरूपी विकार उत्पन्न 


हैं। निदाघ ! तुम दु खोर्मे ग्छानिका अनुभव सत 
छोड़कर भसगावस्थाकों प्राप्त करो । है लिष्पाप ! 


छुटकारा मिलता है । अतएुव समस्त पदार्थोर्में सहका 


* ( अल्नपूर्णापनिपद्‌ ) 
करनेवाली जो मलछिना वासना है, उसे सड्ग कहते 


करो और सुखौंसे हृदयमे इर्षित मत होओ | यों आश्यास्तोक्ी परवशताको 


सझेके त्यागको ही सोक्ष कहते हैं, सब्नके त्यायले जन्म-८ सरण ) से 
हे! त्याग करके जीते ही मुक्त हो जाओ । 


+++्व्वक2:2३९ कुक 


॥ ४* ओऔपरमात्मने नमः ॥ 
अथर्ववेदीय 
३ ४ 
सी पषद्‌ 
शान्तिपाठ 
* अभद्र कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भरद्गं पश्येमाक्षमियेजत्रा। । 


सिरेर्वेस्तुप्ववा*ससतनूभिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु३॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धभवाः स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदा: | 
स्वस्ति नरताक्ष्यों अरिश्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति | शान्ति !! शान्तिः !|! 
श्रीसीताजीके खरूपका तात्विक वर्णन 


एक बार देवताओं ने प्रजापति ब्रह्माजीसे पूछा कि 'श्रीसीता- 
जी कौन हैं ! उनका क्या खरूप है ? तब उन प्रजापतिने 
वतलाया कि “वे शक्तिरूपा ही भ्रीसीताजी हैँ | मूल प्रकृति- 
खरूपा होनेके कारण वे सीतानी द्वी प्रकृति कहलाती हैं । 
वे श्रीसीताजी प्रणवकी प्रकृतिखरूपा द्ोनेसे भी प्रकृति कही 
जाती हैं। “सीता? यह उनका नामात्मक रूप तीन वर्णोका 
है-ओर वे साक्षात्‌ योगमायाखरूपा हैं | सम्पूर्ण जगत्‌-प्रपश्न- 
के मगवान्‌ विष्णु वीज ६ और उनकी योगमाया ईकारः 
रूपा हैं। “सकारः सत्य, अमृत; प्रासिक नामक ऐश्वर्य अथवा 
सिद्धि एवं चन्द्रका वाचक कहा गया है। दीर्घरूप-मान्नायुक्त 
'तकारः महारूश्मीका खरूप, प्रकाशमय एव विस्तारकारी 
(जगतूलष्ट ) कटद्दा गया है। वे “ईकारः”रूपिणी अव्यक्तरूपा 
महामाया अपने चन्द्रसन्निभ अमृतमय अवयर्वों एवं दिव्य 
अलकार। माला; मुक्तामालादि आभूषणोंसे अछकृत खरूपमें 
व्यक्त होती हैं | उनके तीन खरूप हैँ; जिनमें अपने प्रयम 
खरूपसे वे छब्दब्रक्षमयी देँ। वे बुद्धिखरूपा खाध्यायकालमेँ 
प्रसन्न होनेपर बोधको प्रकट करती हैं। अपने दुसरे खरूपमें वे 
पृथ्वीपर महाराज सीरघ्वज जनककी यज्ञभूमिम हलाग्रसे उत्पन्न 
हुई। अपने तीसरे सखरूपमें वे “ईकारः रूपिणी अव्यक्तखरूपा 

# अणिमादि अष्टविष पेश्वर्यमें श्राप्ति'र नामक सिद्धिका भी 
बर्णन आता दे। प्राप्ति कहते हैं सबेश गमनकी शक्तिको । 


उ० अ० ८३--- 


रहती ईं। इन्हीं तीनों रूपोंकों सीता कह्दा जाता है। शौनकीय 
तन्त्रमें निम्नलिखित भावके इछोक मिलते ईं-- 


८श्रीसीताजी श्रीरामकी नित्य सन्निधिके कारण जगदानन्द- 
कारिणी ६ं। समस्त शरीरघारियोंकी उत्पत्ति; स्थिति और 
सह्दार करनेवाली हैं | श्रीसीताजीको मूल्म्कृति कही जाने- 
वाली घषडेइवर्यसम्पन्ना भगवती जानना चाहिये | प्रणव- 
खरूपा होनेके कारण ब्रह्मवादी उन्हें प्रकृति बतलते हैं। 
ब्रह्मयूत्नके 'अथातो बद्धाजिज्ञासा? इस सृत्रमें उन्हींका प्रति- 
पादन है | वे भ्रीसीताजी सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी, सर्व्ोक- 
मयी) सर्वकीर्तिमयी, सर्वधर्ममयी, सबकी आधारभूता, कार्य 
एवं कारणरूपा, चेतन एवं जड दोनोंकी खरूपभूता, ब्रह्मा- 
जीसे लेकर जड पदार्थोतककी आत्मभूता, इन सबके गुण 
एवं कर्मके भेदसे सबकी शरीररूपा, देवता; ऋषि 
मनुष्य एवं गन्धर्वोकी खरूपभूता, असुर राक्षस, भूत, प्रेत, 
पिशाच प्रझृतिं ग्राणियोंकी शरीररूपा; पद्चमद्भूत, दस 
इन्द्रियाँ, मन एवं प्राणरूपा अर्थात्‌ समस्त विश्वरूपा महालक्ष्मी 
देवताओंके भी सामी मगवानसे मिन्न एव अभिन्नखरूपा 
जानी जाती हें | 


“धवे श्रीसीताजी झक्त्याचनना--उक्तिख रूपा होकर इृच्छाशक्ति, 
क्रियाशक्ति एवं साक्षात्‌ शक्ति---इन तीन रूपोर्मे प्रकट होती 
हैं। इच्छाशक्तिमय उनका खरूप भी न्िविघ होता है-- 
भीदेवी, भूमिदेवी एवं नीछादेवीके रूपमें कल्याणरूपा, प्रभाव 


६५८ 


+ सीतोपनिपद्‌ # 
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रुपा तथा चन्द्र, सूर्य एवं अभिरूपा वे होती है। चन्द्रखरूपमे वे 
ओपधियोंका पोषण करती हैं। कल्पदइृक्ष, पुष्प, फल, छता एव 
गुल्मो ( झाड़ियों )) ओपधियों एबं दिव्य ओपधियोकी 
खरूपभूता होती हैँ तथा उसी चन्द्रके अम्नतखरूपमें देवताओंकि 
ल्यि प्महस्तोमः नामक यजके फछको देनेवाली होती है । 
अमृतके द्वारा देवताओंको; अन्नके द्वारा पश्चुओं ( प्राणियों ) 
को तथा तृणके द्वारा उसपर अवलम्बित रहनेवाले जीवोंको-- 
इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंफ़ों वे तृत्त करती है | 


“वे सुर्यादि समस्त झुवनों फो-लोऊफोंको प्रऊाशित करनेवाली 
है। दिन: रात्रि; निमेपसे लेकर घड़ी प्रति काछकी कलाएँ, आठ 
पहरोसे युक्त दिन-रात्रिके भेदसे पक्ष, मास; ऋतु, अयन तथा 
सवत्सरके भेदसे भनुष्योंकी सो वर्षकी आयुकी कव्पनाके द्वारा 
वे खय ही प्रशाशित होती है।चिलम्ब तथा शीघ्रतासे 
उपलक्षित निमेपसे लेकर पराधंपयनत काछूचक्र तथा 
जगन्चक्रादि प्रकारसे चक्रके समान घूमनेवाले कालके सभी 
विशेष-विशेष विभाग उन्‍्हींके स्वरूप हैं; जो प्रकाशरूपा एव 
फालख्पा हैं | 

“वे अग्निरूप[ होकर प्राणियोकि ल्यि अन्न एच जलादि- 
पानके लिये क्षुषा एवं पिपासारूपसे,; देवताओंके लिये मुख- 
रूपसे ( देवता अम्रिमं होमे हुए; पदार्थ ही पाते हैं ), 
वनोपधियोंके लिये शीतोष्णरूपसे, तथा काष्ठोके बाहर 
एवं भीतर नित्य एव अनित्य दोनों प्रफारसे ( नित्यरूपमे 
व्यापफ अग्नितत्व एवं अनित्यरूपमे प्रज्यलिताग्नि प्रभृति 
रूपोर्मि ) स्थित है। 

“वे श्रीसीताजी अपने श्रीदेवीरूपमें तीन प्रकारका रूप 
धारण करके श्रीमगवानके सकल्यानुमार सम्पूर्ण छोफोंकी 
रक्षाके लिये व्यक्त होती हँ। वे लोकरक्षणार्थ श्री तथा लक्ष्मी- 
रूपमें छक्षित होती है, यों जाना जाता है । भूदेवी सम्पूर्ण जलमय 
समुद्रेसहित सातें द्वीपवाली प्रथिवीके रूपमें भू भुवः आदि 
चौदहों भुवनोंकी आधार एवं आधेयमूता प्रणवख॒रूपा होकर 
व्यक्त होती है। विद्युन्माछाके समान मुखवाली नीलादेवी भी 
सम्पूर्ण ओपधियों एज समस्त प्राणियोंके पोपणके लिये सर्वस्पा 
हो जाती हैँ। समस्त भुवनोंके अधोभागमे जलाफ़ारस्वरूप, 
मण्ट्ूकूमयी तथा भुबनोंकी आधाररूपा वही आदिशक्ति जानी 
जाती है । 

“उन श्रीसीताजीफा क्रियाशक्ति-रूप श्रीहरिके मुखसे नादके 
रूपमें व्यक्त हुआ'। उस नादसे बिन्दु प्रकट हुआ | बिन्दुसे 
उ“कारका आविभाव हुआ । े“कारसे परे राम-बैखानस 








नामका पर्वत है। उस पर्वतकी कर्म एवं शानात्मिका 
अनेक गाखाएँ व्यक्त हैं | उसी पर्बंतपर वेदत्रयीखरूप 
सर्वार्षफी प्रकट करनेवाला आदि-भात्न है| तात्पर्य यह फ्ि 
श्रीराम वेखानस पर्वत ही नित्य वेदस्वरूप है ओर लोकमें वह 
वेदोंके रूपमे व्यक्त होता है। उस आदि झाज्फ़ो ऋकः यजुः 
एव सामात्मक होनेसे त्रयी कहा जाता है । कार्य-सिद्धिके लिये 
चार नामोसे उसका वर्णन होता है | अर्थात्‌ देवख्वरूप वर्णन- 
के मन्त्र; यज्ञ विधि निर्देशक मन्त्र तथा यशमें गानके मन्च--- 
ये ही तीन प्रफारके मन्त्र होनेसे वेदोकों त्रयी कहते है; फरिंतु 
यजमे ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु एव उद्घाताके कार्यफ़ी दृष्टिसे 
वेदोंकों चार नार्मोसे सम्ब्रोधित किया जाता है--ऋग्वेद, 
यजुर्वेदं,;, सामवेद तथा अथर्वाद्विरसवेद । यजऊर्ममे 
चातुद्दोंत्र प्रधान है और उसमे देवस्वरूपादि तीनका ही 
उपयोग होनेसे वेदोंफ़ो चयी कहते हूं । अथर्वा द्विरस वेद साम, 
ऋ्रक एवं यजु.स्वरूप ही है। आमिचारिक कर्मोकी समानता- 
से इन चारोंका पथकश्थक्‌ निर्देश होता है । 


“ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ कही गयी हँ। यजुवेंदीर्यों- 
की एक सो नो शाखाएँ है । सामवेदकी एफ सहसत शाखाएँ: 
है और अथर्ववेदकी पॉच शझाखाएँ | इन वेदोमें प्रथम 
( सर्वश्रेष्ठ) वेसानल मत है, जो प्रत्यक्ष दर्शन है। 
इसलिये मुनियोंद्वारा नित्य परम वेखानस (अश्रीरामरूप ) का 
स्मरण किया जाता है। कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त; 
ज्योतिष तथा छन्‍्द--ये छः वेदाड़ है। अयन, मीमासा ओर 
न्यायशास्रफा विस्तार--ये वेदोंके उपाड़ है। धर्मज्ञ पुरुषोके 
सेवनके लिये चारों वेद तथा बेदोंसि अधिक ये अड़-उपाड़ादि 
है। सभी वेदिक शाखाओंर्मे उनके समयाचार ( साम्प्रदायिक 
आचरण ) की शा(त्रफे साथ सगति लगानेके लिये निबन्ध हैं। 
धर्मगार्ओों (स्म्ृतियो )को महर्पियोने अपने अन्त.करणके दिव्य 
जानसे पूर्ण क्रिया है । मुनियोंने इतिहास-पुराण, वास्ठुवेद, 
धनुवेद, गान्धर्व॑वेद तथा आयुर्वेद--ये पॉच उपवेद बताये हैं | 
इन सबके साथ दण्ड; नीति ओर व्यापार-विद्या तथा 
परतत्त्वमें प्राणजय करके स्थिति--इस प्रकार इक्कीस भेदयुक्त 
यह खत-प्रऊकाशथ--ख़य प्रकटित शाज्र है | 


“प्पू्वकालब्मे वैखानल ऋषिके हृदयमें भगवान्‌ विष्णुकी 
वाणी प्रऊट हुई | उसी वाणीको वेदत्रयीके रूपमें इस प्रकार 
कल्पित करके देहघारी अपनी उन्नति करता है। वैखानस 
ऋषिने अपने छृदयमे प्रकट उस भगवद्दाणीको सख्यारूपमे 
सकलप करके पहले जिस प्रकार प्रकट किया; उसी प्रकार वह 


* महान्त चिभ्ुमाक्मानं मत्वा चीरो न शोचति *: 


सब में बतलाता हूँ; सुनो । जो सनातन ब्रह्ममय रूपघारिणं। 
क्रियाशक्ति कही गयी है; वह भगवानकी साक्षात्‌ शक्ति है । 
भगवानके स्मरणमात्र ( संऊल्यमात्र ) से वे जगतके रूपोको प्रऊट 
करती तथा दृष्य-जगतमे खय व्यक्त होती ह | वे शासन एवं 
कृपाख॒रूपा, शान्ति तथा तेजोरूपा, व्यक्त (प्राणियों) की, अव्यक्त 
( देवादि ) की कारणभूता एच उनके चरणादि समस्त अवयव 
तथा मुख एवं वर्ण ( रूपादि ) भेदखरूपा, भगवानके साथ 
चलनेवाली ( उनके सकलपसे ही गति करनेवाली ); भगवानसे 
कभी विछग न होनेवाली एवं अविनाणिनी, निरन्तर मगवानके 
साथका ही आश्रय करनेवाली, कद्दे हुए और न कहे हुए 
सभी खरूपोंवाली, निमेप-उन्मेपसे लेकर सष्टि, स्थिति, सहार, 
तिरोघान, अनुग्रह आदि समस्त सामथ्य॑से युक्त होनेके कारण 
साक्षात्‌ गक्तिरूपमें वर्णित होती दे | 


“श्रीसीताजीका इच्छागक्ति रूप भी तीन प्रकारफा है । 
प्रठयफ़े समय विश्रामके लिये भगवानके दाहिने वक्ष.स्थरूपर 
श्रीवत्सफ़ी आकृति धारण करके जो विश्राम करती हूं, वे 
योगशक्ति है । भोगगशक्ति भोंगरूपा है| वे ऊल्यव्ृक्ष, कामधेनु, 
चिन्तामणि तथा गद्छ, पद्म ( तथा मकर, कच्छय ) आदि 
नो निधियोमे निवास करती € ओर भगवद्धक्तोंकी कामनाके 
अनुसार अथवा उनकी कामनाक़े बिना भी नित्य नेमित्तिक 
फर्मके द्वारा; अग्निहोत्रादिसि अथवा यम नियम, आसन, 
प्राणायाम; प्रत्याहार: धारणा; ध्यान, समाधिसे---फ्रिसी 
भी निमित्तसे भगवानक्री उपासना करनेवार्रूके उपभोगके 
लिये बड़े-बढ़े भोगेसि, विभाल द्वार एव प्राकारवाले भवनेसे; 
विमानोंसे अथवा मगवद्विग्रहके अचेन प्रज़नादिकी सामग्रियेसि 


दणर, 





अचनरूपमें, स्‍्नानादि ( तीर्थंस्नानादि ) रूपमें, पितृपूजा 
आदिके रुपमे, अन्न ( भोज्य पदार्थ ) एव पीने योग्य रस आदिसे, 
यह भगवानको प्रसन्न करनेके लिये है--यों कहकर वे सब 
उपमोग-सामग्रियोंका सम्पादन करती हैं। 


“श्रीसीताजीफी वीरशक्ति चतुरभुजा हैं। उनके हार्थोर्मे 
अभय एव वरदानकी मुठ्राएं तथा दो कमठ है | किरीट एव 
आभूपणंसे वे भूषिता हैं । सम्पूर्ण देव्ताओंसे घिरी हुई; 
ऊल्पव्क्षके मूलमें चार ब्वेत हाथियोंद्वारा रक्षजटित कलश्ोकि 
अमृत-जलसे अमिपिक्त होती हुई वे आसीन है। ब्रह्मादि समस्त 
देवता उनकी वन्दना करते हैँ। अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यसे वे युक्त 
हैं ओर उनके सम्मुख खड़ी होकर कामधेनु उनकी स्॒ति 
फरती हैं| वेद ओर भास्र आदि भी मूर्तिमान्‌ होकर उनकी 
स्तुति करते हैं] ज़या आदि अप्मराएँ एवं देवनारियों उनकी 
सेवा कर रही है । सूर्य एवं चन्द्र दीपफ बनकर वहाँ प्रकाश 
कर रहे दूँ | तुम्बुरु एवं देवर्षि नारद आदि उनका गुणगान 
कर रहे है | राफा और सिनीवाली नामकी देवियों उनपर 
छत्र लगाये 6 | हादिनी एवं माया उनके दोनों ओर चेवर 
डुला रही ह। खाद्य एवं खधा उनपर पखे झल्ती हैं। 
भूगु ओर पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे हैं। 
दिव्य सिहासनपर अषप्टदलपद्मके ऊपर आसीन वे महादेवी 
समस्त कारणों एव कार्याको निर्मित ऊरनेवाली हैं | इस प्रकार 
भगवती लूथ्मीके भगवानसे प्रथक्‌ निवासका ध्यान करना 
चाहिये | उन्होंने अपनेफो अनुरूप दिव्य आभूषणोंसे अलक्ृत 
ऊ्रिया है | वे स्थिर होकर प्रमन्न नेन्नोंसे समस्त देवताओंद्वारा 
पूजित वीरलक्ष्मी कही जाती है ।?? 


॥ अथवेवेदीय सीतोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


++ै-ज्यतक छू! सला>>-> 


शान्तिपाठ 


3 भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भर पश्येमाक्षमियेजत्रा: । 


सिरेरत्नैस्तुटवा <सत्तनूमिव्येशेम 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्ववा: 
खर्ति नस्ताकक्ष्यों अरिश्नेमिः 


देवहितं यदायु। ॥ 


खस्ति नः पृषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


3० शान्ति: | शान्तिः !) शान्तिः !!! 
“जज “किरदार 


तर ए आओऔीपरमात्मने नमः ॥ 


अथववेदीय 





श्रीरधि । पनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ऊँ भद्र कर्ममिः शणुयाम देवा भद्र॑ पश्येमाक्षमियेजत्रा: | 


सिरेरह्रेस्तुट्टचा*सस्तनूमिव्येशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो दृद्धश्रवा; खस्ति न पूषा विश्ववेदा३ । 
खस्ति भस्ताक्ष्यों अरिध्नेमि! खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ।| 
3० शान्ति: | शान्तिः [| शान्तिः ||! 
श्रुतियोंद्यारा भ्रीयधिकाजीकी उपासना और स्तुति 


किसी समय उपासनाओंके खरूप एव छक्ष्यका विचार 
करते समय ब्रद्यवेत्ताओं (-वेदशों ) ने परस्पर यह विचार 
करना प्रारम्भ किया कि श्रीराधिकाजीकी उपासना किस 
लिये होती है | इस विचारमें प्रद्ृत होनेपर उनपर भगवान्‌ 
आदित्य ( वेदोंके अधिष्ठाता प्रकाशमय शानके रूपमें ) 
अत्यन्त कृपाड हुए.। अर्थात्‌ प्रकाशखरूप वेदिक ज्ञान उनमें 
प्रकट हुआ | ( उन्होंने श्रीराधिफाजीकी उपासनाके सम्बन्धर्मे 
श्रुतियोंकी इस प्रकार सलम पाया--) ॥ १॥ 


श्रुतियों कहती हैं--“सम्पू्ण देवताओँमें जो देवत्व 
(शक्ति ) है; वद भ्रीराधिकाजीसी द्वी है| समस्त्र प्राणी 
भीराधिकाजीके द्वारा ही अवस्थित हैं। अर्थात्‌ देवताठे 
लेकर छुद्र प्राणियोंत्त सभी जीव श्रीराधिकाजीकी शक्तिसे 
स्थित एव चेशयुक्त हैं ओर उन्हींसे अभिव्यक्त हुए हैं| इसलिये 
हम सब श्रुतियाँ उन श्रीराधिकाजीको नमस्कार करती हैं ॥२॥ 


“देवताओंके निवास पश्चभूत; इन्द्रियों आदिम श्रीराधिका- 
जीकी प्रेरणासे ही कम्पन ( चेष्ट ) होती है। तथा उन्हींकी 
प्रेरणासे वे इंसते ( उल्लात प्रात्त करते ) और नाचते ( क्रिया- 
शील होते ) हैं | सवकी अधिदेवता श्रीराधिकाजी ही हैं 
( सब उनके वशमें हैं )। अतएव अपने सम्पूर्ण पापोके 
नाशके लिये व्यादतियों ( भूः-सुव-खः या शरी-ह्ी-हीं )- 
छपरा हवन करके फिर औराधिकाजीको हम प्रणाम करती हैं । 


(तात्पर्य यह कि विश्वुद्ध द्वृदयसे ही श्रीराधिकाजीकी उपातना 
सम्भव है; अतः यजनसे आत्मशुद्धि करके तब प्रणाम करती 


३)॥३॥ 


“जिनके दिव्य शरीरकी कान्तिके पड़नेसे (जिन योगमाया- 
रूपके आश्रयसे) इन्द्रनीलमणिके समान वर्णवाला (इन्द्रियातीत 
नीलिमाव्यज्ञक ) देवाधिदेव श्रीकृष्णचर्द्रका शरीर भी गौर 
जान पड़ने लूगता है ( घनसत्य होकर आविर्भूत होता है ) 
तथा जिनकी कान्ति पढ़नेसे मौरे, कौए. और कोयल ( विषय- 
रस-लोलुप, कट्ठमाषी पापी एवं मधुरभाषी, पर स्वरूपसे कृष्ण 
अथौत्‌ योग-जानादि साघकः जिनका बाह्यरूप नीरस एव 
अनाकषक है ) भी ( रासमण्डलमें ) गोरवर्णके ( सत्तगुणी 
एवं मक्तियुक्त ) दो जाते हैं; उन विश्वकी पालिका भ्रीराधिका- 
जीको इम नमस्कार करती हैं ॥ ४ ॥ 


“हम सब श्रुतियां, साख्य-योग शास्त्र तथा उपनिषद्‌ जिन 
परबह्मकी अभिन्न शक्तिकी अगम्यताका प्रतिपादन करती हैं; 
जिनको खरूपतः भली प्रकार पुराण भी नहीं जानते; उन 
देवताओंकी पालिका भ्रीराघिकाजीको हम नमस्कार करती हैं॥५॥ 


सम्पूर्ण ससारके अधीश्वर च्रिभशुवनमोहन श्रीकृष्णचन्द्र 
जिन्हें प्राणसोसे भी अधिक प्रिय मानते हैं, ब्न्दावनमें 
स्थित अपनी (श्रुतियोंकी ) इ४---आराध्य-देवी उन भीडन्दा 


» मह्दान्दं विभ्ुमात्माने मत्वा घीरो न शोचति * 


द्द्र्‌ 








चनकी पालिका--अधिएात्री देवी श्रीसधिक्राडीओी हम नित्य 


नमस्दार करती है ॥ ६ ॥ 

धदिश्वमर्ता श्रीकृष्णचन्द्र एकान्तर्ने अत्यन्त प्रेमाद होकर 
जिनकी पदघूलि जपने मसक्पर घारण करते हैं और जिनके 
प्रेमन निमन होनेपर हायसे गिरी दंश्ी एवं विखरी अल्कों- 
का मी स्र॒ण उन्हें नहीं रहता, दया दे ऋतही माँति 
बिनके दशमें रहते हैं; उन ओऔराधिह्नादीको हम नमस्कार 
क्रंती हैं | ७ ॥ 

“श्रीरातमण्डलूमे जिनकी राउक्रीडा देखकर चनच्धमा एवं 
विवरू देवपत्ियो्ने अपने धरीरका भी मान नहीं रह जाता 
ओर श्रीज्वन्दावनके क समस्त लटड एव जद्जम मी अपने सखलल्‍पको 
भूल जाते हैं अति जड पात्राग, तद प्रति लूदित होने 
लगते हैं ओर जड्ढम (चर ) प्रागी विमुग्ध--स्थिर हो जते ईं, 
श्रीयतमण्डल्में मादावेशयुक्ता उन श्रीराधिक्षदीकी हम नमन 
करती हैं ॥ ८॥ 

“जिनके अइमें लेटे हुए भ्रीकृष्णचन्द्र अपने झाद्वत 
विद्दस्ान योलोक्ष्त् सरणतक नहीं करते, कमलोद्धवा 
लक्ष्मी और श्रीपानंतीडी जिनदी अंचझलूपा हैं, उन समस्त 
शक्तियोंकी अधिषनी श्रीराधिक्षानीको इम प्रगाम करती है॥ ९॥ 

८( छीललितादि ) सखियोंके राय ( ऋषम) गान्वारादि ) 
खरोंसे ( तार, मध्य ओर मन्द्र--इन ) तीनों आनोंसे दया 
( अनेक ) मूच्ठनाओं ( खरके चद़ाव-उतारों ) से गाते 
हुए+ प्रेमविव् होकर उिल्होंने ( श्रीरासक्रीड़के समय ) 
श्रीदन्दावनर्में एकमात्र अपनी ही झक्तिले ब्राक्षी निश्या ( एक 


र्षेँ 
मासयर्युन्त दीदराजि ) का विस्तार ( प्रादुर्माव ) किया, 
उन ओऔराधिक्षजीकी हम नमत्कार करती हैं || १० ॥ 

(कसी समय दो सुजाओंदाली ( चतुमुजी नहीं) श्रीकृष्ण- 
की मूर्ति बनकर अयात्‌ रूय॑ द्विमु॒ज श्रीकृष्ण-वेच्य घारण करके 
वंसीके छिक्रोंक्ने श्रीरषिक्षजीने खससे मर दिया। (तालवे 
यह कि भ्रीक्ष्ण-देश धारग करके किसी दिन श्रीराधिकाजीने 
देणु-दादनका प्रयक्ञ क्या ओर वे केवल वंश्ी-छिठ्रोंसि ( गायन- 
रहित) ध्वनि निकाल पार्यी । ) इसीते अत्यन्त उछसित होकर 
देव-देद श्रीकृषष्णचन्द्रने चुन्द एव क्स्पक्चक्षके प॒ष्पोदह्नी माला 
बनाकर उनका शज्भार करके उन्हें प्रसन्न किया ॥ ११ ॥ 

(ज्निक्ना इठ उपनियरदर्स दर्गन हुआ है; वे श्रीराधिकाजी 
और सानन्द-निन्दु श्रीकृष्णचत्व बस्तुतः एक दी दारीर एवं 
परक्तर नित्व अमिन्न हैं। केवल लीलाके लिये वे दो स्वरूपोर्मे 
व्यक्त हुए हैं। अतर् जिस लीछाके लिये उन परम रस- 
सिन्वुका श्रीवियह दो रूपोर्मे शोमित हुआ, उस लीलाको जो 
छुनता या पढ़ता है; वह उन परम प्रमुके विद्युद्ध घाम 
(गोल्लेक) में जाता है? ॥ १२ ॥ 

इस उपनिपदकों पूत्रंकालमें वशिउजीने मज॒ुस्मारी 

वृहत्मतिञीको पढ़ाया । बृह्तिजीने अपने यज्मान इन्द्रको 
उपदेश किया और ठमीसे यद उपनिपद्‌ वाहसत्वके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । 

प्रगवख॒रूप परमपुरुषत्ों नमस्तर [प्रगवक्े सरणके साथ 
आया परमापालिकरा झक्तिको नमस्कार | नमत्कार ॥ 


॥ अथववेदीय श्रीयधिकातापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
ऊ मद्र॑ कर्णेमिः श्रुणुयाम देवा मद्रं परच्येमाक्षमियजत्राः । 


खिरेरह्वैस्तुप्वा<ससरतनुमिव्यशेत्त. देवहितं 


यदायु३ ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इद्धअवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा३ । 
चर चृहस्पतिदधातु 
खस्ति नर्ताक्ष्यों अरिष्नेमिः खस्ति नो चृहस्पतिदंधातु | 
है शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति |! 


“““#6-+-: 


॥ ४» श्रीपरमात्मने नम ॥ 


ऋग्वेदीय 
न्‍्ीराधोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ | 
३० बाड़ में मनसि प्तिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितमाविराबीम एथि । वेदय मे आणीस/ 
श्रुत॑ मे मा प्रहासी! । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वद्प्यामि | सत्य॑ बद्प्यामि | तन्मामवतु । 


तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमबतु वक्तारस्‌ |! 
3० शान्ति; ! शान्ति: !! शान्ति !!! 


शओरीराधाजीके खरूप तथा नामीका वर्णन ; 


3“ एक वार ऊरध्व॑रेता सनकादि महर्पियोंने भगवान्‌ 
श्रीत्रझ्ाजीकी रठुति करके पूछा, “देव । स्वेप्रधान देवता 
कौन हैं और उनकी कोन कोन-सी शक्तियों हं तथा उन 
बक्तियोंमें उष्टिफा सवश्रेष्ठ कारण फोन-सी शक्ति है ” यह 
सुनकर श्रीत्रह्माजी ब्रोडे--4पुत्री | सुनो, किंतु इस अति 
गोपनीय रहस्यकों तुम सिसीसे प्रकट न करना---तुम इसे 
किसी ऐरे-गेरेकी मत दे डालना । हों, जो स्नेही हों, ब्रह्मवादी 
हों, गुरुभक्त हों, उन्हें अनश्य देना । उनके अतिरिक्त ओर 
ऊिसीफो देनेसे महान्‌ पाप छंगेगा । भगवान हरि श्रीकृष्ण ही 
परमदेव हैं| वे छहाँ ऐश्वर्यासे पूर्ण भगवान्‌ गोप और 
गोजियोंके सेव्य, श्रीइन्दा ( तुलसी ) देवीसे आराधित और 
श्रीवन्दावनके अधीश्वर हैं । वे ही एकमान्न सर्वेश्वर हैं। उन्ही 
श्रीहरिके एक रूप नारायण भी हैं जो क्रि अखिल ब्रह्माण्डोके 
अधीश्वर हैँ | ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसे भी पुरातन और नित्य हैं। 
उनकी आह्यादिनी, सन्धिनी, श्ञान, इच्छा और क्रिया आदि 
बहुत-सी शक्तियों हैं । उनमें आह्ादिनी सर्वप्रधान हैं । ये ही 
परम अन्तरद्धभूता भीराधा है । कृष्ण इनकी आराधना करते हैं; 
इसल्यि ये राधा है, अथदा ये स्वंदा कृप्णकी आराधना करती है; 
इसलिये राधिका कहलाती हैं। श्रीराधाफों गान्धर्ज भी कहते 
हैं, व्रजयी गोपाइनाएँ, द्वारकाफ़ी समस्त श्रीकृष्ण महिपियों और 


श्रीलश्मीजी इन्ही श्रीराधिकाजीकी कायव्यूइ (अशरूपा) हैं। ये 
राधा और श्रीकृष्ण रस सागर एक होते हुए ही गरीरसे 
क्रीड़ाके लिये दो हो गये ६) ये श्रीरीघिकाजी भगवान्‌ हरिकी 
सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी ब्िया हैं और श्रीकृषप्णके प्राणोक्ी 
अधिष्ठात्री देवी ६ । वेद एकान्तमे इनकी ऐसी ही स्तुति क्रिया 
करते हैं। इनकी महिमाका में अपनी सम्पूर्ण आयुर्मे मी 
वर्णन नहीं कर सकृता। जिसपर इनकी कृपा होती है। 
परमधघाम उसके हाथमें आ जाता है | इन श्रीराधिकाजीको न 
जानऊर जो श्रीकृष्फी आराधना करना चाहता है; वह महामूर 
है, मूढतम है। श्रुतियों इनके इन नार्मोका गान करती हैं-- 
१ राधा, २ रासेश्वरी, ३ रम्या; ४ कृष्णमन्त्राधिदेवता, ५ सर्वाद्या; 
६ स्वृवन्धा, ७ बृन्दावनविद्रिणी; ८ बृन्दाराध्या, ९ रमो) 
१० अशेषगोपीमण्डलपूजिता, ११ सरुत्या; १२ सत्यपरा 
१३ सत्यमामा; १४ श्रीकृष्णणकछभा, १५ वृषमभानुसुता, 
१६ गोपी, १७ मूल प्रकृति, १८ ईश्वरी, १९ गान्धर्वो) 
२० राधिका, २१ आरम्या, २२ रुविमणी, २३ परमेश्वरी; 
२४ परात्परतरा, २५ पूर्णा, २६ पूर्णचन्द्रनिभानना, २७ 
भुक्तिमुक्तिपता0ता तथा २८ भवव्याधिविनाशिनी । इन 
अद्धाईस नामोंका जो पाठ करते है वे जीवन्म॒क्त हो जाते हैं| 


यों भगवान्‌ श्रीव्रक्षाजीने कहा हेश | 
# राधा रासेखरोी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेतता | सवोधा सर्वचन्धा च वृन्दावनविह्ारिणी ॥ 
वृन्दाराध्या रमाशैपगोपीमण्दलपूजिता । सत्या सत्यपरा. सत्यमामा. ओक्ृष्णवलमा ॥ 
वृषभानुसुत्ता गोपी मूलप्रकृतिरीश्वरी । गान्धर्वा राधिकाप5रम्या रुविमणी परमेश्वरी ॥ 
परात्परतरा पूर्णो पूर्णचन्द्रनिमानना । भुक्तिमुक्तिपदा. नित्य भवव्याधिविनाशिनी ॥ 


* भमहान्तं विभ्मात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


६६३ 





सात पडता भय -सपत: वेशान रात भरा सात माणाए सेडहि सऔ चोदा सदा पीकर साथथ साथ पार मै पा नरक. यान 


४ इस प्रकार भगवानकी आह्ायादिनी-गक्ति श्रीराधिकाजीका 
वर्णन हुआ, अब उनकी सन्धिनी-शक्तिफा विवरण सुनो । ) 
यह सन्धिनी-गक्ति धाम, भूषण, गय्या ओर आसनादि तथा 
मित्र और भवत्यादिके रूपमें परिणत होती है और मृत्युलोकमे 
अवतार लेनेके समय माता-पिताके रूपमे परिणत हो जाती 
है। यही अनेक अवतारोंकी कारण है। शानगक्तिको ही 
; क्षेत्रजशक्ति कहते हैं ओर इच्छाशक्तिके अन्तर्भूंत माया- 
शक्ति है। यह सत्त्व, रज और तमोगुणरूपा है तथा बहिरद्ध 


और जड है। (जड होनेके कारण भगवानऊ़ी दृष्टि पड़नेसे ) यह 
अनन्त कोटि ब्र्षाण्डॉंकी रचना करती है तथा यही माया और 
अविद्यारूपसे जीवका बन्धन करती है। क्रियागक्तिको ही 
लीलाशक्ति कहते है । 

(जो इस उपनिपदकों पढते छं वे अन्नती भी बती हो 
जाते हैं तथा वे अमिपूत, वायुपूत और सर्व॑पूत हो जाते है । 
वे श्रीराधाकृष्णके प्रिय होते हैं ओर जहॉतऊ दृष्टिपात करते 
है, वहोतक सबको पवित्र कर देते है। 3“ तत्सत्‌ ।? 


॥ ऋग्वेदीय भ्रीराधोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


+--+> छल" 


शान्तिपाठ 
3* वाद में मनसि ग्रतिष्टिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एवि । वेद्य म आणीखः 
श्रुत॑ मे मा प्रहासीः | अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युत॑ वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि | तन्‍्मासवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम ॥ 
3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः !!! 


2 अमन कट 


पुर ल--_-+-न 


एकमात्र श्रीकृष्ण ही भजनीय हें 


एको चशी सर्वंगः कृष्ण ईंड्य पकोषपि सन, वहुधा यो विभाति 
त॑ पीठस्थं येपनुमजन्ति धीरास्तेपां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम्‌॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेकी वहनां यो विद्धाति कामान,। 
त॑ पीठग येडच्ुुमजन्ति धीरास्तेपां सुख शाश्वतं नेतरेपाम ॥ 


ऋा- 


( गोपाल्पू० ता० ) 


एकमात्र सबको वशमें रखनेवाले, सर्वच्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वधा सतवन करने योग्य हैं। वे एक होकर 
भी बहुत रूपॉर्मे प्रकाशित हैँ । जो धीर भक्त उन पीठस्थ भगवानको भजते हैं, उन्हींको सनातनी सिद्धि मिलती है, 


दूसरॉफो नहीं । 


पक 


जो नित्योके भी नित्य हैं, चेतनोंके भी परम चेतन हैं, जो एक ही बहुतोंकी कामना पूर्ण करते हैं, उन 


पीठस्थ श्रीभमगवानको जो धीर भक्त भजते हैं, उन्हींको सनातन सुख मिलता है, दूसरोंको नहीं । 
व >> '>वकऔअसल_य 2 


॥ ४ ओऔपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयजुरवेंदीय 





बिन्दू | पषद्‌ 


शान्तिपाठ 


3० सह नाववतु । सह नो श्ुनक्त | सह चीये करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । भा विह्विषावहे | 
8० शान्ति: | शान्तिः |! शान्तिः |!!! 
मनके लयका साधन, आत्माका स्वरूप तथा ब्रह्मकी प्रापिका उपाय 


डे | मन दो प्रकारका बताया गया है; एक तो शुद्ध.मन 

और दूसरा अशुद्ध | जितमें कामनाओं--विषय-भोगोंके 
सकलप उठते रहते हैं; वह अश्ुद्ध मन है; तथा जिसमें 
कामनाओंका सर्वथा अभाव हो गया है, वद्दी शुद्ध मन है। 
मनुष्योंका मन ह्वी उनके बन्धन और मोक्षका कारण दै। 
विषयासक्त मन बन्धनका और विषय-सकल्पसे रहित मन 
मोक्षका कारण माना गया है | क्योंकि विषय-सकल्पसे झूत्य 
होनेपर ही इस मनका लय होता है, इसलिये मोक्षकी अभिलाषा 
रखनेवाला साधक अपने मनको सदा विषर्योसे दूर रक्खे। 
जब मनसे विधयासक्ति निकल जाती है और वह द्वदयमें स्थिर 
होकर उनमनीमावको प्राप्त ( संकल्प विकल्पसे रहित ) हो 
जाता है; तब वह्दी परम पद है। मनको तभीतक रोकनेका 
प्रयक्ष करना चाहिये, जबतक कि वह द्ृदयमें ही विलीन नहीं 
हो जाता | मनका द्वुदयमें छय हो जाना--यही ज्ञान और 
मोक्ष है। इसके सिवा जो कुछ है, वह अन्यका विस्तारमात्र 
है। जब न तो कोई चिन्तनीय रह जाय ओर न अचिन्तनीय 
ही रह जाय, चिन्तनीय तथा अचिन्तनीय दोनोंमेंसे किसीके 
प्रति भी मनका पक्षपात न रह जाय, उस समय यह 
साधक ब्रक्ममावकों प्राप्त हो जाता है। खर अर्थात्‌ 
प्रणवके साथ परमात्माकी एकता करे और फिर प्रणवसे 
अतीत परम तत््वकी भावना ( चिन्तन ) करे | प्रणबातीत 
तत्वकी उस भावनाके द्वारा भावस्वरूप परमात्माकी ष्टी 
उपलब्धि होती है; अभाषकी नहीं। अर्थात्‌ उसके बिना 
समाधि शूज्यरूप ही होती है। वही ऊछाओँसे रहित अर्थात्‌ 

अवयवद्दीन, विकत्पधूत्य एवं निरक्षन--मायारूप मलरहित 

ब्रदा है । “वह ब्रक्ष मैं हूँ? यों जानकर मनुष्य निश्चय शी बद्च 


हो जाता दे | विकत्प-शून्य, अनन्त, हेतु और दृशन्तसे रहित, 
अप्रमेय तथा अनादि परम कल्याणमय ब्रह्चको जानकर विद्वान 
पुरुष अवध्य ही ब्रक्षरूप हो जाता है || १-९ ॥ 


न सहार है न सृष्टि; न बन्धन है न उससे छूटनेका 
उपदेश; न मुक्तिकी इच्छा दे न मुक्ति | ऐसा निश्चय होना 
ही परमार्थवोध ( यथार्थ ज्ञान ) है | जाग्रतू, खप्न और 
सुषुत्ति--तीनों अवस्थाओंमें एक ह्वी आत्माका सम्बन्ध मानना 
चाहिये । जो इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत हो गया हैं; 
उसका पुनजन्म नहीं होता । सम्पूर्ण भूततोका एक ही अन्तर्यामी 
आत्मा प्रत्येक प्राणीके भीतर स्थित है। प्रथक्‌ पथक्‌ जलमें 
प्रतिबिम्बित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति वही एक और अनेक 
रूपोर्मे दृष्टिगोचर होता है। घढमें आकाश भरा है, किन्तु 
धटके फूट जानेपर जैसे केवल घड़ेका ही नाश होता है; उसमें 
भरे हुए आकाशका नहीं, उसी प्रकार देहघारी जीव भी 
आकाशके ही समान है---शरीरके नाशसे आत्माका नाथ नहीं 
होता । जीवोंका यह मित्न-मित्र प्रकारका शरीर घटके 
दी सहश है, जो बारबार फूटता या नष्ट होता रहता है। 
यह नष्ट होनेवाल्ा जड शरीर अपने भीतर परिपूर्ण चिन्मय 
ब्रक्षको नहीं जानता, परतु वह सवंसाक्षी परमात्मा सब 
शरीरोंको सदा ही जानता रहता है। जीवात्मा जबतक नाममान्का 
अखित्व रखनेवाली मायासे आइत है, तबतक हुदय-कमलूमें 
वद्धकी भाँति स्थित रहता है, जब अशानमय अन्धकारका 
नाथ हो जाता है; तब शानके आलोकमें विद्वान पुरुष जीवात्मा 


ओर परमात्माकी नित्य एकताका ही दर्शन करता 
है॥ १०-१५॥ 


> महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति *« 


६६५ 








शब्दब्ह्म (प्रणव ) भी अक्षर है ओर परत्रह्म भी अक्षर है। 
इनमेसे जिसके क्षीण दोनेपर जो अक्षय बना रहता है, वह (परमह्म) 
ही वासतवमे अक्षर (अविनाशी ) है | विद्वान्‌ पुरुष यदि अपने 
लिये शान्ति चाहें तो उस अक्षर परत्रह्मका ही ध्यान करे | दो 
विद्याएं जाननेयोग्य हें---एक तो वह) जिसे ध्याब्दब्रक्ष? कहते 
हैं ओर दूसरी वह, जो 'परत्नझ्ः के नामसे प्रसिद्ध है। 
“रब्दत्नक्ष? ( वेद-शाज्जोके ज्ञान ) मे पारद्त होनेपर मनुष्य 
परतह्मको जान लेता है। बुद्धिमान पुरुष अन्यका अभ्यास 
करके उससे ज्ञान-विज्ञानके तत््वको अहण कर ले, फिर समूचे 
ग्रन्थको त्याग दे--ठीक उसी तरह; जेसे धान्य--अन्न चाहने 
वाला मनुष्य अन्नकों तो ले छेता है ओर पुआलको खलिहानमें 
ही छोड़ देता है। अनेक रंग-रूरपोवाली गौओंका भी दूध 
एक ही रंगका होता है । इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुष विमित्र 
साम्पदायिक चिहोको धारण करनेवाले पुरुषोंके शानकी भी 


गौओंके दूधकी भाँति एक-सा ही देखता है। बाह्य चिहंके 
मेदसे शानमें कोई अन्तर नहीं आता | जेसे दूधमे घी छिपा 
रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणीके भीतर विज्ञान ( चिन्मय 
त्रक्ष ) निवास करता है। जिस प्रकार घींके लिये दूघका 
मनन्‍्यन किया जाता है, वेसे ही विशानमय ब्रक्मकी प्राप्तिके 
लिये मनकी मथानी बनाकर सदा मन्यन ( चिन्तन और 
विचार ) करते रहना चाहिये | तदनन्तर शानदृष्टि प्रात्त करके 
अम्निके समान तेजोमय ब्रक्षका इस प्रकार अनुमव करे कि 
“वह कलाशून्य, निर्मेठ एवं शान्‍्त परत्ष में हूँ ।? यही 
विज्ञान माना गया है। जितमें सम्पूर्ण भूतोंका निवास है, 
जो खयं भी सम्पूर्ण भूतोंके छूदवमें निवास करता है तथा 
सवपर अहैतुकी दया करनेके कारण प्रसिद्ध है, वह सर्वात्मा 
वाछुदेव में हूँ, वह सर्वात्मा वासुदेव मैं हूँ | इस प्रकार यह 
उपनिपद्‌ पूर्ण हुई ॥ १६-२२ ॥ 


॥ कृष्णयजुचेंदीय ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥| 





शान्तिपाठ 
3» सह नाववतु | सह नौ अुनक्तु | सह वथीये करवावहं | तेजस नावधीतमस्तु | मा 
विद्विषावहे । 
3० शान्ति: | शान्तिः |] शान्तिः !! 
ध््व्च्ची कि ० 


निश्रयके अनुसार ब्रह्मकी प्रात 


सर्वकमों सर्वकामः सर्वंगनन्‍्धः सर्वस्सः सर्वमिद्मभ्यात्तोडबाक्यनाद्र एप म आत्मा5न्तहंदय प्तदू 
अद्मतमितः प्रेत्याभिसम्भविताइस्मीति यस्य स्थादद्धा न विचिकित्सा5स्तीति ह स्मा55ह शाण्डिल्य 


शाण्डिल्य: । 


८ ( ३। १४ । ४) 


शाण्डिल्य ऋषिके ये वचन हैं--जो सर्वेकर्ता, सवेकाम, सर्वंगन्ध, सर्वर्स, समस्त विश्वर्में सर्वन्न व्याप्त, वाक्रह्वित 
आर सम्भमशुल्य है, चह मेरा आत्मा हृदयमें सदर विराजमान है। यही ब्रह्म है। इस शरीरको छोड़कर जानेपर मैं इसी 
परब्रह्मको भ्राप्त हो जाऊँगा | जिसका ऐसा दृढ़ विश्वास है, जिसको इसमें कोई संदेह भी नहीं है ( उसे इसी ब्रह्मकी 


प्राप्ति होती है ) | 


०००००->«-न्न्ग्भधबज> 3 37:32 ्रकर 


उ० आओ० ८8७-..- 


॥ ४० श्रीपरसात्सने नम 0 


ऊऋष्णयजुर्वेंदीय 
४73 बेन्दू' ८ 
ध्या बिन्दूर्पा द्‌ 
शान्तिपाठ 
3? सह नावचतु । सह नौ झुनक्तु | सह वीर्य करबावहे | तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विह्विषावहे । 
४० शान्ति: | शान्तिः || शान्तिः !!! 
घ्यानयोगकी महिमा तथा खरूप 


यदि चहुयोजनविस्तीर्ण पर्वतके समान भी भारी पाप- 
राशि हो, तो भी वह ध्यानयोगके द्वारा नष्ट हो जाती है। 
( ऐसे महापाप) और किसी साधनसे कभी नष्ट नहीं 
होते ॥ १॥ 
बीज ( कारणभूत ) अक्षर ( मकार ) से परे बिन्दु है 
और बिन्हुसे परे भी नाद स्थित है; जिससे सुन्दर शब्दका 
उचारण होता है। शक्तिरूप प्रणव नादसे भी परे स्थित है 
तथा अफाससे लेकर शक्तिपर्यन्त प्रणवरूप अध्रके श्लीण होने- 
पर जो शब्दद्दीन स्थिति होती है, वही “शान्तः नामसे प्रसिद्ध 
परम पद है। जो अनाहत ( बिना आधातके उत्पन्न, ध्यानमें 
सुनायी पड़नेवाला, मेघ-गर्जनके समान प्रकतिका आदि शब्द ) 
है; उस शब्दका भी जो परम कारण--दाक्ति है, उसके भी 
परमकारण सच्िदानन्दखरूप शान्तपदको जो थोगी प्राप्त कर 
लेता है, उसके समस्त सदेह नष्ट हो जाते हैं॥ २-३ ॥ 
वाल्की नोऊके पचास हजार भाग किये जायें, फिर उस 
भागके भी सह भाग करनेपर उस भागका भी जो अर्द्- 
भाग है; उसके समान सूक्ष्मातियृक्षम वह निरञ्जन ( विश्ञुद्ध ) 
त्रद्व दै--यो जानना चाहिये । तात्पर्य यह कि वह अत्यन्त 
इुलक्ष्य परमतत्व रै। जैसे पुष्पमे गन्ध व्याप्त रहती है, जैसे दूधमे 
धृत अललित रहता है, जैसे तिलमे तेल अनुस्यूत रहता है, जैसे 
सेनेकी सानके पत्यरोम सोना अव्यक्त रहता है; उसी प्रकार 
उ६ आजमा समस्त भाणियोंमिं छिपा है । निश्चयात्मिफा चुद्धिसे 
पम्प, अशानरहित बअध्चवेत्ता ( सूत्फी ) मणियोंमे सूतके 
समान आत्माको व्याप्त जानरर उसी प्रक्षखरूपमे स्थित रहते 


हैं। जैसे तिलोमि तेल व्यास है; जेंसे फूलॉमिं सुगन्ध व्यास 
है; वेसे ही पुरुषके शरीरके बाहर एवं भीतर सब ओर 
आत्मतत्व व्याप्त होकर स्थित है || ४--७ ॥ 

जैसे वृक्ष अपनी पूरी कछाके साथ रहता है और उसकी 
छाया दृक्षकी कलासे हीन रहती है, वेसे ही आत्मा अपने 
कलात्मक ( ख-सब्चिदानन्द ) खरूपसे ओर निष्कल ( छाया- 
स्थानीय जगद्गूप ) भावसे सर्वत्र व्याप्त होकर अवस्थित है ॥८॥ 

( उपयुक्त आत्मखरूपकी उपरूब्धि--अनुभूतिंके लिये 
साधन निर्देश करते हैँ कि विधिवत्‌ आसनपर अवस्थित 
होकर ) पूरकके द्वारा श्वासक्ो भीतर खींचते हुए नामिस्थानमें 
अतसी-पुष्पके समान नील्वर्ण, चतुर्भुन महावीर ( भगवान्‌ 
विष्णु ) का ध्यान करना चाहिये । कुम्मकके द्वारा-- 
श्वासको भीतर रोके हुए द्ृदयस्थानमें छा कमलकी कर्णिकापर 
विराजमान, छालवणेके; चार मुखवाले छोकपितामह ब्रक्षाजीका 
ध्यान करना चाहिये । रेवकके छारा श्वास छोड़ते समय 
छलाटमे विद्याखरूप, तीन नेन्नोंवाले, झुद्ध स्फटिकके समान 
उज्ज्वल रगके, कलारहित, पापविनाश्षक मगवान शद्बुरका 
ध्यान करना चाहिये) ९-११ ॥ 

सुषुम्णापथमे उपयुक्त तीनों कमछोमेंसे नाभिस्यानका कमछ 
आठ उलोका हैं| दृदयस्थानका कमछ ऊपर नाल एव नीचे मुख 
करके अवस्थित है | छछाटमें अवस्थित कमल केलेके फूलके समान 
नीललोहित ( बैगनी रगका ) है। ये तीनों कमर सर्वदेवमय 
ह। इन तीनोंसे ऊपर मूर्धदेशमें एक ओर कमल है। उसमें 
सो दुछ हैं | उस खिले हुए कमकी कर्णिका विस्तृत है। 


* भहान्तं विभ्रुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 


द्द्छ 





उस कर्णिकापर पहले सूर्य, फिर उनके ऊपर चन्द्रमा और 
चन्द्रके ऊपर अम्नि---इस प्रकार एकके ऊपर एकका 
ऋ्रमशः चिन्तन करे | क्योंकि वह कमल सुस्त है; अतः सूर्य; 
चन्द्र एवं अभिके धारणके लिये ध्यानके द्वारा उसे पहले 
जाग्रतू---विकसित कर लेना चाहिये। उस पद्मपर स्थित बीजों 
( पचास अक्षरों ) का उच्चारण करके ही यह जीवात्मा वात- 
चीत आदि व्यवह्ारका निर्वाह करता रहता है || १२-१४ || 


( नामि, हृदय एवं छछाट )--इन दीनों स्थानों तथा 
( अपनी उपासनाके पूरक, कुम्भक, रैचक )-रूप तीन 
मार्गोवाले; विप्णु; ब्रह्मा एवं शिवरूपसे त्रिविध ब्रह्मतरूप, 
प्रणवरूपमें अकारादि तीन अक्षरोवाले, उसी रूपमें अकार, 
उकार; मकार--इन तीन मात्राओंवाले तथा उनमें व्याप्त 
अर्धमात्राखरूप जो परमात्मा हैं, उनको जो जानता है; 
वही वेदके तात्पयंका शाता है। इन तेलकी घाराके समान 
अविच्छिन्न, घटेकी अनुरणनरूप ध्वनिके समान दीर्घकाल्तक 
घ्वनित होनेवाछा तथा बिना वाणीके (ग्रार्णोद्दारा ही ) 
उच्चरित विन्दुपर्यन्त प्रणवके वाद प्रकट होनेवाले नादको 
जो जानता है; वही वेदोंकीं ठीक जानता है || १५-१६ ॥ 


प्रणव घनुप है; आत्मा ही वाण है एवं परत्रह्म परमात्मा 
उसके लक्ष्य हैं | प्रमादहीन साधकके द्वारा ही वह बेघा जाता 
है। जतः वाणकी भाँति उस लक्ष्यमे तन्‍्मय हो जाना चाहिये। 
अपने शरीरकों नीचेकी अरणि ( यनिय अग्निमन्थन-काष्ठ ) 
बनावे ओर प्रणवकी ऊपरकी अरणि बनावे | ध्यानाम्यासरूपी 
मन्थन-क्रियाके द्वारा साधक काष्ठमें व्याप्त हुई अग्मिकी 
भाँति सबके मीतर व्याप्त परमदेव परमात्माका साक्षात्कार 
करे ॥ १७-१८ ॥ 

जेसे ( बच्चे ) कमलकी नाठसे पानी धीरे-धीरे खींचते 
हैं, वेसे ही योगी योगावस्थामें स्थित होकर धीरे-धीरे प्रा्णोंकों 
खींचे ( अर्थात्‌ खाधिष्ठान आदि चक्रोंका भेदन करते हुए. 
प्राणकों क्रमशः ऊर्ध्वभूमिकामं छे जाय) | जेसे किसान रस्सी- 
द्वारा कुएँसे जल निकालता है, उसी प्रकार प्रणवकी अधंमात्रा 
( अव्यक्त नादोच्चारण ) को रस्सी वनाकर छ्ृदय-कमलछूरूपी 
कुएँसे नाल ( सुपुग्गा )-मार्गके द्वारा जलरूपा कुण्डलिनीको 
अ्रुमव्यम छे जाय | नासिकाकी जड़से छेकर दोनों भौहोंके 
मध्यम जो छलाटठ है; वहाँवक अमृत-स्थान समझना चाहिये | 
यही विश्वका महान्‌ निवास-स्थान ( परमात्मपद ) है | यही 
विश्वका महान्‌ निवासस्थान ( परमात्मपद ) हैं | 


॥ कृष्णयजुवंदीय ध्यानविन्दुपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
--+-०>ै0-+-- 


शान्तिपाठ 


3# सह नाववतु | सह नो अुनक्तु। सह वीर्य करवावहे | तेजखि नावधीतमस्तु | मा 


विदिपावहे । 
3० शान्ति. ! शान्ति: [! शान्तिः !!! 





ब्रह्मतानसे ब्रह्मतकी प्राण 


रस 9० ५ कै 6 से, 
स॒ वा एप महानज़ आत्माध्जगेह्मरोडसतोषमयों त्रह्मामयं वें त्रह्मामय॑ हि ये ब्रह्म भवति य 


कर कि 


पुच चंद ॥ हु 


( वृहदारण्यक ४ | ४ | २५ ) 


यह महान्‌ आत्मा जन्मसे रहित, बुढ़ापेसे रहित, झत्युसे रहित ओर भयसे रहित है। ब्रह्म अभय है, निश्चय बहा 
अभय है । जो इस प्रकार जानता है, वह निम्वय ही त्रह्म हो जाता हैं। 


+-+<्भ्शुट82 9. 


॥ ए# श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
कृष्णयजुवेंदीय 
ज बिन दू 
जोबिन्दू' निषद्‌ 
शान्तिपाठ 
३» सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह वीये करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 


डँ० शान्ति: | शान्ति: | शान्तिः || 
प्रणयखरूप तेजोमय विन्दुके ध्यानकी मद्दिमा तथा उसके अधिकारी एवं अनधिकारी 


विहिषावहे । 


डँ मायिक जगतसे परे दृदयाकाशर्म अवखित प्रणवख्लरूप 
तेजोमय विन्हुका ध्यान ही परम ध्यान है। वह तेजोमय 
बिन्दुका ध्यान आगव ( अत्यन्त सूहम उपायसे साध्य ) शाम्मव 
( शिवरूपताकी प्राप्ति करानेवाछा ) एवं शाक्त ( गशुरुकी 
शक्तिते द्वी साध्य ) है। इसी प्रकार स्थूछ; सूक्ष्म तथा इन 
दोनेंसे परे सर्वातीत फल्खरूप भी है। बुद्धिमान्‌ मुनियकि 
लिये मी उस विन्दुके ध्यानकी साधना बढ़ी कठिन हैः वह 
कठिनतासे आराधित ( सिद् ) होता है। वह दुर्द्श है। 
उसका आश्रयण कठिनतासे हो पाता है। वह कठिनाईसे 
ही लक्षित होता है। वह दुसतर है; उस ध्यानकी अन्ततक 
निसा लेना अंत्यन्त कठिन है॥ १-२ ॥ 


आहारको जीतकर ( मिताहारी होकर » क्रोधको वशमें 
करके, समस्त सल्लोंसे तटख्थ होकर इन्द्रियोॉपर विजय करके, 
सुख-दुध्खादि इल्द्रोंसे रहित होकर अहकारको त्यागकर, 
समस्त आशधार्भोकोी छोड़कर एवं सम्रहदीन होकर, तथा 
दूसरोंको जो अगम्य है; उसे मी प्राप्त करनेके दृढ निश्चयसे 
युक्त होकरः केवल गुरुसेवाका ही प्रयोजन रखनेवाछा साघक 
इस ध्यानका मुख्य अधिकारी है। इस तेजोमय बिन्दुके 
घ्यानमे साधकलोग वैराग्य, उत्साह एवं गुरुभक्ति--ये तीन 
द्वार ( प्रमुख साधन ) उपछूव्ध करते हैं। अतः यह इस 
( विद्युद्धतत्व ) त्रिघामा कह्दा जाता है || ३-४ ॥ 

यह ध्यान करनेयोग्य तेजोबिन्दु परम गोपनीय एवं 
अधिए्ठानरूप है। यह सब्रको प्रतीत न होनेके कारण अबव्यक्त 
है, ब्रह्यखरूप है; इ्सझा कोई अधिष्ठान नहीं । यह सखवय ही 
मबफा आवार है। यह आफाशके समान व्यापक है 
सूट्मकलात्मक एवं भगवान विष्णुका प्रसिद्ध परमपद (परमधाम) 
भी यही है। यह तीनों छोकोफ़ा पिता ( उत्पत्तिस्थान ) 
त्रिगुणमय, सबका आश्रय; चिभुवनखरूप, निराकार: 


गतिदहीन) समस्त विकल्पोंसे रहित, बिना किसी आधार एंव 
आश्रयका--सखम्रतिष्ठानखरूप है। यह समस्त उपाधियोसे रहित; 
स्थिति; वाणी प्रमति इन्द्रियोँ एवं मनकी गतिसे परे; खमावकी 
भावना ( अपने वास्तविक खरूपके चित्तन )-द्वारा ही ग्रह 
तथा समष्टि और व्यष्टिवाचक पर्दोसि भी अगम्य है॥ ५--७ ॥| 


यह तेजोबिन्दु आनन्दखरूप, विषय-सुखोंसे परे; बड़ी 
कठिनाईसे साक्षात्‌ होनेवाला, अजन्मा; अविनाशी; चिंत्तकी 
वृत्तियोँसे विनिर्मुक्त, शाश्वत, निश्चलऊ तथा अल्खलित है। 
वही ब्रक्षखलप है । वद्दी अध्यात्मखरूप है। वह्दी निष्ठा; 
परम मर्यादा और वही परम आश्रय है। वह झत्य न होनेपर 
भी शुल्यके समान है और शत््यसे फेरे स्थित है। वह न ध्यान 
है; न ध्यान करनेवाला है और न ध्येय है; तथापि सदा ध्यान 
करनेयोग्य अथवा ध्येयखरूप द्वी दै। वह सर्वेखरूप 
सबसे परे है । शून्यखरूप है। उस परमतत्वसे परे कुछ भी 
नहीं है। वह परात्पर है। वह अचिन्त्य है। उसमें जागरण 
आदिका व्यापार नहीं है | उसे शानी महात्मा सत्यरूपसे 
दी जानते हैं। वह सुनियोके योग्य ( मुनियोक्रा आराध्य ) 
तत्व है और देवता उसे परमतत्वरूप ही जानते हैं ॥८--११॥ 

लोभ; मोह, भय; अहड्भार, काम और क्रोधके परायण 
तथा पापों छगे हुए छोगः सर्दी-गर्मकि इन्द्रोंमि आसक्त, 
भूख-प्यासकी चिन्ता एवं विविध सकलप-विकत्योंमें संलम: 
ब्राह्मण ( उच्च ) वअ्मे उत्पत्तिका गव॑ रखनेवाले और मुक्ति- 
प्रतिपादक शारत्रके केवछ सग्रहर्मे आसक्त ( केवल झास्र- 
शानी ) उस तेजोबिन्दुको नहीं जान पाते | तथा वह मय» 
सुख-हु'ख तथा मानापमानादियें फंसे हुए. लछोगोंक़ी भी नहीं 
प्रात्त होता। जो इन सारे ( दूषित ) भावोंसे छूटे हुए हैं, 
उन्हकि द्वारा यह परापपर ब्रह्म प्राप्त होनेयोग्य है। उ्हीकि 
द्वारा वह परात्पर ब्रक्ष प्राप्त होनेयोग्य है |] १२-१३ || 


॥ कृषण्णयजुर्वेदीय तेजोविन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
+-*>-रफ कह २७--कृय.+ 
3० शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


“४ उके हतवच 


॥ रे श्रीपरमात्मने नम ॥ 


ऋग्वेदीय 





[दब्न्दपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


३ वाढ में मनसि ग्रतिष्ठिता मनो मे बाचि अतिष्ठितमाविरावीमं एथि। बेद्य म आणीखः 
श्रुत॑ मे मा प्रहासी। । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युर्त वदिष्यामि | सत्य॑ वद्ष्यामि | तन्मामवतत । 
तद्॒क्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

3० शान्तिः | शान्तिः |] शान्तिः ||! 


प्रथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 
ड“कारकी दंसरूपमे 


० प्रणवरूपी इंसका अकार दक्षिण पक्ष (पाँख ) ओर 
उकार उत्तर (वायों) पक्ष माना गया है। मकारह्दी उसकी पूँछ है 
तथा अद्धमात्रा सिर है। रजोग्रुण ओर तमोगुण उसके दोनों 
पैर हैं और रुच्वगुण शरीर कहलाता है। धर्म दक्षिण नेत्र है 
और अधघर्म वाम नेत्र कहलाता है। भूछोक उसके दोनों 
पैरोंमें है | भुवरोंक उसके दोनों जानुओमें है, खर्लोक उसके 
कटिदेशमें है ओर महलोंक नाभिदेशमें है। जनलेक उसके 


दृदयमें है, तपोछोक कण्ठदेशमें है। मौंहों ओर ललाटके वीचम 
सत्यछोक व्यवस्थित है | उपयुक्त कथनके अनुमोदन 
श्रुतिने संगतिरूपते 'सहस्ताक्ष्यम)& यह मन्त्र प्रदर्शित किया 
है | इस प्रकारसे वर्णित जों 3“काररूपी हस है; उसपर 
आरूढ--उसके चिन्तनमें निमग्न हुआ हतयोग-विचक्षण 
पुरुष--प्रणवकी ध्यान-विधिमें कुशअछ उपासक कर्मानुष्ठान 
करते हुए. कोटि-कोटि पार्पेसि छूटकर वन्धन-मुक्त हो 
जाता है॥ १--५ ॥ 





द्वितीय खण्ड 


उकारकी वारह मात्राएँ और उनमें प्राण-वियोगका फल 


अकार नामकी प्रथम मात्रा आग्नेयी है, अग्निमण्डल 
सहश उसका रूप है; अग्नि उसके देवता हैं | दूसरी उकार 
नामकी मात्रा वायव्या है, वायुमण्डलसह्ण रूपवाली है। 


वायु उसके देवता हैं | उसके बाद मकरार नामकी उत्तर-मात्रा 
सूर्यमण्डलके सहृण है; सूर्य ही उसके देवता हैं | और चोथी 
अर्दमात्रा वारुणी है; उसके देवता वरुण हैं । उन चारों 


# पूरा मन्त्र और उसका अर्थ इस प्रकार है--“सहल्ला्ष्य वियतावस्थ पत्नी हरेहंसस्य पतत स्वयं सम देवान्‌ सर्वान्रस्ययदय 


सम्पद्यन्‌ यातिं भुवनानि पश्य ।! 


अर्था्‌ सर्यंदेवके विचरण करनेयोग्य जो खग--धुलोक दे, उसकी ओर उड़नेवाले श्रीविष्णुरूपी हस (“नकार ) के दो पल ईैं--- 
पूरे और पश्चिमके आकाशस्वरूप, अकार और उकार---वे दो मात्राएँ । वह अन्काररूप हस सात्तविक देवताओंकोी अपने सक्तमयर हृदयर्म 
स्थापित करके सम्पूर्ण छोकोंको प्रत्यक्ष देखता हुआ जरद्मलोकतक गमन करता है, उसपर आरूढ़ इुआ उपासक भी वहाँतक पहुंच जाता दे । 


६9० 


नाद्विन्दुपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 








सात्राअंमिसे प्रत्येक माता तीन तीन कछारूपी मुखसे सुओोमित 
है। इस प्रकार द्वादशकलात्मक ८3“कारः कहा गया है। 
धारणा, ध्यान ओर समाधिके द्वारा इसको जानना चाहिये । 
उन दाद कलाओंमें प्रथमा मात्रा '्वोषिणीः कहलाती है, 
दितीया ५विद्युन्माछाः, तृतीया धपतज्जी?, चतुर्थी “वायुवेगिनी?; 
पश्चमी प्यामघेयाः और पषड्ठी मात्रा ोन्द्रीः कहलाती है। 
सप्तमीझा नाम विष्णवीः? है और अश्मी “शाइरी” कहराती 
है। नवमी “महती?, दशमी ध्वुवाः, एकादशी 'ौनीः और 
द्वादशी मात्रा जाझ्षीः कहछाती है। यदि प्रथमा मात्रारमे 
उपासऊका प्राणान्त होता है तो वह भारतवर्षमें सावमौम 
चक्रवर्ती राजाके रूपमें जन्म लेता है। दितीया मात्नार्मे प्रार्णों- 


का उक्रमण होनेपर वह महिमाशाली यशक्ष होता है | तृतीया 
मात्रामे विद्याघर ओर चठु॒र्थमे गन्धर्व होता है| यदि पञ्नमी 
मान्रामें उसका प्राणेसे वियोग होता है तो वह तुषित नामके 
देवताओंके साथ रहता हुआ चन्द्रलोकमे सम्मानित होता है। पष्ी 
मात्नार्मे (मृत्यु होनेपर) इन्द्रका सायुज्य प्राप्त होता है। सप्तमी- 
में भगवान्‌ विष्णुके पद ( वेकुण्ठ-घाम ) को प्राप्त करता 
है। अष्टमीमं रुद्रलोकमे जाकर पशुपति भगवान्‌ दाइ्ुरका 
सामीप्य छाम करता है । नवमी मान्नार्मे महरोँक; दब्यमी 
सात्रामे शुवछोक, एकादशी मात्रामें तपोलोक तथा द्वादशी 
मात्रा प्राणका उत्कतआण होनेपर उपासक्त शाश्वत अद्यलोकर्म 
( ब्रह्माकी आयुपर्यन्त ) प्रतिष्ठित होता है | १---१० ॥ 


तृतीय ख़ण्ड 
योगयुक्त स्थितिका चर्णन 


इसकी अपेक्षा भी परतर--अ्रेष्ठ, शुद्ध; व्यापक, निष्कल 
तथा कल्याणलरूप सदा उदित परमन्नह्म-तत्व है; उसीसे 
अग्नि) सूये, चन्द्र आदि सभी प्रकारकी ज्योतियोका उदय 
होता है । जब मन इन्द्रियातीत और सत्त्व आदि तीनों 
गु्णेके परे परतत्तमें छीन होता है; तब वह उपमारहित और 
अभावसरूप हो जाता है। उस स्थितिमें साथकको योगयुक्त 
कहना चाहिये। जो परमात्माका भक्त है, जिसका मन परमात्मा 


में ही आसक्त है, वह योगमार्गके छ्वारा खस्थ होकर सब 
प्रकारकी छोकिक आसक्तियोंसे मुक्त हो धीरे-धीरे शरीरमें 
आत्मामिसानफों त्याग दे | तब उसका ससार-बन्धम 
नष्ट हो जाता है। वह निर्मल, कैकल्य-प्राप्त और 
परमात्मवरूप हो जाता है । और उसी ब्रह्ममावरे 
परमानन्दको प्रा्त करता है; परमानन्दका उपभोग करता 
है॥ १--४ ॥ 





॥ प्रथम अध्याय समात्त ॥ १ ॥ 


हितीय .अध्याय 
अथस खण्ड 
शानीके लिये प्रारव्थ नहीं रह जाता 


हे महामते [ निरन्तर प्रयत्न करके आत्माके खरूपको 
जानरर उसीके चिन्तनमे अपना समय व्यतीत करो, समस्त 
प्रारव्धकर्मोके भोग भोगते हुए तुम्हे उद्विग्त नहीं होना 
चाहिये। आत्मजान हो जानेपर भी प्रारव्ध खय् नहीं छोडता। 
परतठु जंत तत्तजानता उदय होता है, तप गानीफी दृष्टिमे 
प्रार्व्धस्मका उसी प्रऊफ़ार अभाव हो जाता है, जिस प्रकार 
स्वप्नडोकऊे देहादिक असत होने कारण जागनेपर नहीं 
'ह जाते। जन्मान्तरके ते हुए जो कर्म हैं, थे ही आरव्ध 
कहे गये है। परनु आनीके ल्येतों जन्मान्तर भी नहीं है, 
अंत उसके लिये फी भी परब्च नहीं रहता ) जिस प्रकार 
लप्नपालीन देह देह नहीं होती अध्याममात्र होती है, उसी 


है; जिस अकार 


मकर यह जाग्रतू-कालका शरीर भी अध्यासमात्र है। अध्यस्त 
पदा्यंकी उत्पत्ति कहां होती है | और जिसकी उत्पत्ति नहीं 
5 उसकी स्थिति कहाँ। ( जैसे रज्जुमें सर्पका अध्यास 
होनेपर रज्जुर्मे सर्प॑ नहीं पैठा होता और न वहाँ सर्पक्ी 
स्थिति ही होती है। ) इस प्रपश्चका उपादान-कारण आत्मा 
मिद्नेके पाश्नोंका उपादान-कारण मिद्ठी है। 
वेदान्तके अनुसार यह प्रपश्च अशानके कारण आत्मामे भारता 
है, यदि अज्ञान नए हो जाय तो विश्वकी विश्वता कहाँ रहेगी । 
जिस अकार भ्रमसे मनुष्य रज्जुबुद्धिका त्याग करके उसे सर्प- 
बेद्धिसि अहृण करता है, उसी प्रकार अशानी पुरुष सत्य 
(५ आत्मा )का शान न होनेके कारण प्रपश्चको देखता है। 


खंण्ड १ ] 





जब सामने रस्सीके डुकड़ेकी अच्छी तरह पहचान लेनेपर 
जेंसे उसमें प्रतीत होनेवाला सर्परूप नहीं रह जाता, उसी 
प्रकार अधिष्ठानखरूप आत्माका ज्ञान होनेपर जब प्रपश्न भी 
शून्यताको प्रात हो जाता है; तब देह भी भ्रपश्चरूप ही 
होनेके कारण उसके साथ ही झ्त्यताम परिणत हो जाता है। 
उस अवस्थामें आरबव्धकी स्थिति केसे रह सऊती है। अनानी- 
जर्नोंकोी समझानेके लिये आरब्धफी बात कही जाती है | 
तदनन्तर कालवश् ही प्रारब्धके नष्ट हो जानेपर प्रणव ओर 
ब्रह्मकी एक्ताके चिन्तनसे नादरूपमें साक्षात्‌ य्योतिर्मय, 


> महान्तं विभुमात्मान सत्वा धीरों न शोचति # 


६७१ 


शिवस्वरूप परमात्माक़ा आविर्मात्र होता है--ठीक वेसे ही; 
जिस प्रकार मेबके दूर हो जानेपर सूर्यनारायण प्रकाशित हो 
उठते है| योगी सिद्धासनसे बैठकर वै"णवी मुद्रा धारण करके 
दहिने कानके भीतर उठते हुए नाद ( अनाहत घछ्यनि ) 
की सा सुनता रहे | इस प्रकार अभ्यासमें छाया हुआ नाद 
वाह्य घ्वनियोफ़ी आइत कर छेता है। इस प्रकार एक पक्ष 
अर्थात्‌ अकारफों जीतकर दूसरे पक्ष उकारकों जीते ओर 
क्रमणः सम्पूर्ण प्रगवपर विजय प्राप्तकर तुर्यपद अर्थात्‌ 
आत्मसश्षात्कारफो प्राप्त होता है ॥ १-११ ॥ 





द्वितीय ख़ण्ड 
नादके अनेक प्रकार 


अम्यासक्रे प्रारम्भमे यह नाद बहुत जोर-जोरसे ओर 
नाना प्रकारसे सुनायी देता है और अभ्यासके बढ जानेपर 
बह सूक्ष्मते सृक्ष्मतर रूपमें सुनायी पड़ता है। प्रारम्भमें समुद्र, 
बादल, भेरी तथा झरनेंसि उत्पन्न ध्वनिके समान एव मृदद्ध, घटे 


तथा नगारेकी ध्यनिके समान वह नाद सुनायी देता है और 
अन्तम किड्लिणी, बी; वीणा तथा भ्रमरक्री ध्वनिके समान 
मधुर नाद सुन पड़ता है | इस प्रकार सूक्ष्म-से-सूक्ष्म होते हुए 
नाना प्रकारके नाद सुनायी पढ़ते हैँ ॥ १--३ ॥ 


“---_9'स्‍एाा:)..२०--- 


तृतीय खण्ड 
नादानुसंघान 


जब महान्‌ भेरी आदिकी ध्वनि सुन पढ़े, तब उसमे 
सूक्ष्मसे सूद्षमतर नादका विचार करे--चने नादकों छोड़कर 
सूक्ष्म नादम अथवा सूक्ष्म नादकों छोड़कर घने नादमें रमते 
या जाते हुए मनकों अन्यत्र न छे जाय | पहले जिस किसी 
भी सृक्ष्म याघन नादमें मन लगता है, वहीं-वहीं वह स्थिर होकर 
उस नादके साथ ही विलीन हो जाता है | सारे वाह्य प्रपश्चकों 
भूलकर दृधर्म मिले हुए पानीके समान नादर्म एकीमूत हुआ 


मन उस नादके साथ ही सह्सा चिदाकाझमे विलीन हो जाता 
है | इसलिये नाद-अवणसे अतिरिक्त विषपयोफी ओरसे उदासीन 
होकर सयमी पुरुप निरन्तर अभ्यासके द्वारा मनको तत्काढू 
अपने प्रति उत्सुक बनानेवाले नादका ही श्रवण एवं चिन्तन 
करता रहे | सारी चिन्ताओंक़ा त्याग करके, सारी चेशओंकों 
छोड़कर नादका ही अनुसघान करे; क्योंकि नादमें चित्त 
विंलीन होता है, नादम चित्त विलीन होता है || १-५ ॥ 





॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय अध्याय 
प्रथम ख़ण्ड 
नादके द्वार मन केसे वशीभूत होता है 


जिस प्रकार पुप्परसका पान करता हुआ भ्रमर पुप्पगन्ध- 
की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार नादमें सदा आसक्त 
रहनेवाठा चित्त विपयोकी आकाछ्ला नहीं करता | यह 


चित्तरूपी आन्तरिक सर्प नादकों ग्रहण करनेपर उस सुन्दर 
नादकी गन्धसे वबेंघकर तत्काक सारी चपलताओंका 
परित्याग कर देता हे | फिर सतारको भरूककर और 


१ ध्लन्तरंध्य वहिंदशिनिंमेपोन्मेपवर्जिता । एपा सा वैष्णवी मुद्रा सर्वतन्त्रेपु गोपिता॥ 
धवाइरकी ओर निनिमेष दृष्टि हो और भीतरकी ओर लक्ष्य हो--सब तन्त्रोंमिं गृढ भावसे वतायी हुई वह वैष्णवी मुद्रा यही है ।? 


६७२ 


$ नादबिन्दुपनिषद्‌ + 








एकाग्र होकर इधर-उधर कहीं नहीं दौड़ता । विषयेकि 
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यह नाद मनरूपी मृगके बॉधनेमे जाहका काम करता 


उद्यानमे विच्सनेवाले मततरूपी मतवाले हाथीको वशीभूत है । मनरूपी तरद्कों रोकनेमे तठका काम करता 


करनेमे यह नादरूपी तीए्ण अकुश ही समर्थ होता है। 


है ॥ १-५॥ 


७०-४०] 0७--+ 


द्वितीय खण्ड 


नादमे मनका रूय 


“ ब्रह्मखरूप प्रणवर्मे सलग् नाद ज्योतिःस्वरूप होता है। 
उँसमे मन लयफो प्राप्त होता है। वही भगवान्‌ विण्णुका 
प्रमपद है। जबतऊ शब्दोंका उच्चारण और श्रवण होता है; 
तभीतक मनमे आकाशका सकल्प रहता है। निःशब्द होनेपर 
तो वह परम ब्रह्म परमात्मरूपमें ही अनुभूत होता है | जबतक 
नाद है, तबतक मन है | नादके सृक्ष्मसे सूक्ष्मतर होनेपर 


मन भी अमन हो जाता है | सशब्द नाद अक्षर-अहामें 
क्षीण हो जाता है । उस निःशब्द नादकों ही परम पद कहते 
हैं। जब निरन्तर मादका अनुसन्धान करनेसे वासनाएँ 
सम्यफूरुपसे क्षीण हो जाती हैं, तब मन और प्राण निः्लन्देह 
निराकार ब्रह्ममें विलीन हो जाते हैं। कोटि-फोटि नाद और 
फोटि-कोटि बिन्दु ब्रद्मग्रणवनादमें छीन हो जाते हैं॥ १-५ ॥ 


दतीय खण्ड 
मनके अमन हो ज्ञानेकी स्थितिका वर्णन 


जाग्रत्‌, खप्त ओर सुषुप्ति प्रभति सारी अवस्थाओँसे 
मुक्त हुआ तथा सारी चिन्ताओंकोीं त्यागकर जो योगी 
मृतवत्‌ रहता है; वह मुक्त है--इसमें सशय नहीं है। वह 
बद्भु-दुन्दुमिनादकी कदापि नहीं सुनता | जिसमें मन अमन 
हो जाता है; उस अवस्थाके होनेपर मन इस देहसे 
रहकर भी काष्टवत्‌ निश्वेष्ठ प्रतीत होता है। वह न शीत 
जानता है न उष्ण और न सुख जानता है न दुःख | न 
मान समझता है न अपसान | समाधिके द्वारा वह इन सबका 


सम्यक्रूपसे त्याग कर देता है। योगीका चित्त जाग्रतू$ सम, 
सुधुति आदि तीनो अवस्थाओंका कभी अनुसरण नहीं 
करता । योगी जाग्रत्‌ू तथा खप्नावस्थासे मुक्त होकर अपने 
सरूपमें अवस्थित होता है | बिना दृश्य वस्तुके ही जिसकी 
दृष्टि खिर है; बिना प्रयक्षके ही जिसकी प्राणवायु स्थिर है; 
बिना किसी अवलम्ब या आशभ्रयके ही जिसका चित्त स्थिर 
हो गया है। वह योगी ब्रह्ममय प्रणवके अन्तवर्ती तुरीय-ठुरीय 
खरूप नादरूपमे स्थित है। यह इतना उपनिषद्‌ है॥॥ १-५ ॥ 


७०++,«-+-+- कर गा किक आई दििकन--न++तत3 
॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 


॥ ऋग्वेदीय नाद्विन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+7+०याक & बकक---- 
शान्तिपाठ 
,._ 3 वाह से मनसि ग्रतिष्ठिता मनो मे बाचि पतिष्ठितमाविरावीर्म एथि। बेद्स म आणीखः 
डे में मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोराज्ान्‌ संदधधाम्युतं वदिष्यामि । धत्य॑ वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु । 
वदचक्तारमबतु । अवतु मामवतु वक्तास्‍्मवतु वक्तारम ॥ 


४० शान्ति: | शान्ति; || शान्ति: !]! 
>> णणर्य-प्रि20-45&247......... 


॥ % श्रीपरमात्मने नम. ॥ 


कृष्णयजुर्वेंदीय 
रु 4 
अग्बतनादोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 
3? सह नाववतु | सह नो अुनक्तु | सह वीर्य कर्ावहे । तेजखि नावधीतमस्तु | मा 
विडिपावहे । 


3० शान्ति: | शान्ति; [| शान्ति: !!! 
प्रणयोपासना, योगके छः अद्ग, प्राणाबामकी घिधि; योग-साधनका फल, पॉचों प्राणोका रंग 


बुद्धिमान पुरुष दार्त्रोफ़ा अध्ययन करके एवं बार-बार 
उनका अभ्यास करके ब्रह्मविद्याकी आसिके परम फरारणभूत 
इस विजलीकी चमकके समान शक्षणप्रकराणी जीवनकों व्यर्थ 
नष्ट न करे | ड“फारके रथम बेठकर और भगवान्‌ विप्णुफ्ो 
सारथि बनाफर ब्रक्षठ्ोकक़े ववार्य पदका अन्वेषण करते हुए. 
भगवान्‌ रठ्रक़ी आराधनामें तत्पर होना चाहिये [% तबतकऊ 
रथसे चछे, जबतक रथसे चलने योग्य मार्गपर द्वी सिति हो। 
जब वह मार्ग पूरा हो जाता है; तत्र उस रथ-मार्गपर खड़े 
हुए रथकों छोड़कर मनुप्य ख़त. आगे ना जाता है | 
तात्पर्य यद कि जबतक रक्ष्यकी प्राप्ति न हों जाय, तबतक 
हृढतापूर्वक साधनमें सलमम रहना चाहिये; लक्ष्य सिद्धिके 
पश्चात्‌ अनावत्यऊ साधन खतः छूट जाते ६ | 
प्रगवकी जो अकार आदि मात्राएँ हैं; उनके ढिद्धभूत 
जो “जागरितस्थान सप्ताड़्, पुकोनविंशतिमुग्य»” इत्यादि 
पद हैं, उनके आश्रयभूत विश्व, विराट आदिके चिन्तनपूर्वक 
उनका त्याग करके स्वरह्दीन ( केवछ नादरूप ) मफारके 
द्वारा उसके अर्थभूत प्राम ईशरफा चिन्तन करनेसे साधक 


# यहाँ प्रण. तथा उसकी मात्राओके चिन्तनकी बात 
कद्दी गयी ६ । प्रणवर्की तीन मात्राएँ ई---अकार, उकार तथा 
मकार । अकार विप्णुका, उकार बक्याफ्ा नथा मकार भगवान्‌ 
रुठ्रका वाचक है। श्न तीन मात्राओंका क्रमश चिन्तन करना 
चाहिये | विप्णुकों सारथि वनाना “अकार” रूप प्रथम भात्राका 
चिन्तन करना दे। मअक्मझेक-पदका अन्वेषण उफारका चिन्तन 
६ और रुद्रकां आरापनाका तात्पर्य मफ़ारका चिन्तन दे । 


ड० अ० ८५-- 


क्रमणः उस सूद्ठमपद ( तुरीयतत्त ) में प्रवेश करता है; जो 
अफारादि खरों और कऊारादि व्यश्ननेंसे व्यवद्वत होनेवाले 
सम्पूर्ण प्रपश्लसे सर्वथा पेरे हैं | शब्द-स्पर्भादि पॉचों विषय) 
उन्हें ग्रहण करनेवाली इन्द्रियाँ तथा अत्यन्त चश्चछ मन---इनको 
सूयस्वरूप अपने आत्माकी क्िरणेंक्कि रूपमें देखे | अर्थात्‌ 
आत्मप्रकांगसे ही मनकी सत्ता दे ओर उसी आत्मप्रकाशकी 
बाह्य सत्तासे शब्ठादि विपय भी सत्तावान्‌ हैँ; ऐसा चिन्तन 
करे | इस प्रफार अनात्मपदार्थोकी ओरसे मन ओर इन्द्रियो- 
को समेटकर केबल आत्माके चिन्तनकों प्रत्याहार! कहा 
जाता है। प्रत्याह्यर, ध्यान, प्राणायाम, वारणा; तक (विचार ) 
तथा समाधि--ये योगके छः अड्भ बताये गये हैँ॥| १-६ ॥ 


जैसे पर्व॑तोम उत्पन्न खर्णादि वातुऑकफा मछू उनको 
अम्निमें तपानेसे भस्म हो जाता है वेसे ही इन्द्रियोद्दारा छाये 
गये ढोप प्रार्णकि रोकने (ग्राणायांस करने ) से भस्म हो 
जाते हैं | प्राणायामके द्वारा दोएों ( इन्द्रियॉर्म आये हुए, 
विकारों ) को तथा धारणाके द्वारा पापों ( इन्द्रिय छोडपताके 
सस्कारों ) को भस्म कर दे | इस प्रकार पार्पों तथा उनके 
सस्काराफ़ा नाथ करके आराध्यके मनोहर खरूपका चिन्तन 
करे | आराध्यके उस मनोहर स्वरूपफा चिन्तन करते हुए, 
वायुफो मीतर स्थिर रखना ( कुम्मक करना 9 सेचक करना 
( श्वासक्रों छोड़ना ) तथा वायुकों खींचना (पूरक करना )-- 
इस प्रकार रेचक पूरक तथा कुम्भकके रूपमें तीन प्रकारके 
प्राणायाम बताये गये हैँ । प्राण झ्क्तिका विस्तार करनेबाला 
साधक ( ४ भू, 5 भुत्र, 5* स्व), मदद, <* जनः, 


द७छ 











३४ तप", ० सत्यम---इस प्रकार ) व्याद्गतियों तथा प्रणव- 
सहित सम्पूर्ण गायत्री मन्त्रका ( ४* आपो ज्योती रसो#छ॒र्त 
ब्रह्म भूझुँव, खरोम्‌ इस ) गिरोभागके साथ पूरक; कुम्मऊ 
ओर रेचक फरते समय जब तीन-तीन बार मानस-पाठ करे 
तब उसे एक (प्राणायाम! कहते हैँ || ७--१० ॥ 


प्राणवायुकी आकाशर्मे निकालकर हृदयक्रो वायुद्यृत्य 
एव चिन्तनशून्य करके शल्यमावमें मनको छगगा दे; यह रेचक 
प्राणायामकरा लक्षण है | जेंसे मनुष्य मुखसे कमल नालद्वारा 
धीरे-धीरे जलकी खींचता है; उसी प्रकार धीरे-धीरे वायुफो 
अपने भीतर गद्वण करना चाहिये--यह पूरफक़ा छक्षण है | 
न तो श्वांसतों भीतर खींचे, न बाहर ही निकाले ओर न 
शरीरकी हिलाये ही--इस प्रफार प्राणवायुका निरोध फरे) 
यह कुम्मक प्राणायामका लक्षण है || ११-१३ ॥ 


रूपोंकी अधेके समान देखे, गब्दकों बहरेके समान 
सुने तथा गरीरफी छकडड़ीके समान समझे । अर्थात्‌ रूप) 
शब्द तथा शरीरके सुख दुःखादिसे तनिक भी प्रमावित न 
हो । यह 'प्रशान्तः का छक्षण है | बुद्धिमान्‌ पुरुष मनफो 
सकल्पात्मम ( सकल्पवरूप ) समझकर उसे आत्मामे 
( बुद्धिमें ) विलीन कर दे तथा उस बुद्धिको भी परमात्म- 
चिन्तनमे स्थापित ऊरे--छगाये | इसीफी “धारणा? कहां गया 
है। शा््रोके अनुकूछ ऊहा ( युक्तिपूर्वक विचार ) प्तर्कः 
कहा जाता है और जिसे प्राप्त करके दूसरे समस्त प्राप्तव्योफा 
अपमान कर देता है--सबको तुच्छ समझ लेता है, उस 
स्थितिफों 'समाधि? कहा जाता है || १४--१६ || 


भूमिके समान एबं रमणीय तथा ( अशुद्धता, विपमता; 
कोटादियुक्तता प्रद्नति ) सम्पूर्ण दोपोंसे रहित भागमें मानसिक 
रक्षा ( दिग्बन्धादि ) करके और मण्डल ( यदेतन्मण्डल 
तपति--इल्यादि मण्डल ब्राह्मण ) का जप करके पद्मासन, 
सस्तिफासन अथवा भद्गवासनमेंसे फ्रिसी योगासनफीं भली 
प्रकार छूगाऊर उत्तरी ओर मुख करके बैठे । फिर एक ऑँगुलीसे 
नासिफाके एक छिद्रको बद करके दूसरे खुले छिद्रसे बायुफो 
खींच+र, दोनों नासापुणोफ़ो बदकर उस वायुको धारण करे। 
उस समय तेजोमय शब्द ( प्रणव ) का ही चिन्तन करे। 
पह शब्द (3०फार! खरूप एकाक्षर प्रह्म ही है। फिर इसी 
८3» इस एकाक्षर ब्रह्मफा ही चिन्तन करता हुआ रेचक 
फेरे--वायुको धीरे-धीरे छोड़े | इस प्रफार अनेरों बार इस 
भगवेखरूप दिव्य-सन्त्रके द्वारा ( प्राणायाम करते हुए. 
अपने चित्तके मलफो दूर करे | १७--२० ॥ 


इस प्रकार प्राणायामद्वारा पापराशिका नाग करके पहले 
बताये हुए. ( अफ़ार, उकार, मकार) बिन्दु तथा नादरूप ) 
प्रगव-मन्त्रफा ध्यान करे अरथात प्रगबकी प्रत्येक मात्राके साथ 
उसके लोक, गुण एवं अधिदेवताका चिन्तन करते हुए. 
प्राणायाम करे । इस प्रकारके प्रणवगर्भ प्राणायाम स्थृूल्ाति- 
स्थूछ मात्राक्से अधिक कभी न करे । अपनी दृष्टिफो 
तिर्यझ़्‌ ( सामनेजी ओर )) ऊपरकी ओर अथवा नीचेकी ओर 
स्थिर रके महामति ( परम बुद्धिमान्‌ ) साधक स्थिरतापूर्वक 
स्थित होकर, निष्फम्ष ( अड्जाचालनद्ीन ) रहकर तब 
योगका अभ्यास करे॥ २१-२२ ॥ 


यह योग तालदृक्षके समान कुछ समयमे फल देनेवाला 
है और इसका घारण नियत योजनापूर्वऊ ( अर्थात्‌ जितना 
प्रथम प्रारम्भ करे) उसे उतना ही रवसे या बढाता जाय; पर 
न तो घठाये ओर न मध्यम उसका विराम करे--इस प्रफार ) 
करनेयोग्य है। इसमे द्वादश मात्राओफी ( प्रणवकी अ,उ) म तथा 
नादरूप चारों मात्राओंकी तीनो प्राणायामोमे ) आइत्ति भी 
कालसे निश्चित कही गयी है। अर्थात्‌ एफ मात्राके लिये जितना 
समय दिया जाय; दूसरीके लिये भी उतना ही समय देना 
चाहिये । कोई मात्रा शीघ्र एवं कोई देरतक मनमे न जपी 
जाय ॥ २३ ॥ 

यह प्रणव नामक घोप बाह्य प्रयत्तसे उच्चारित होनेवाला 
नहीं है । यह व्यज्जन नहीं है। स्वर भी नहीं है। फण्ठ, ताल, 
ओए्ठ और नातिकासे उच्चारित होनेवाला ( सानुनासिक ) भी 
नहीं है । यह रेफजातीय ( अर्थात्‌ मूद्धांसि उच्चारित होनेवाला 
भी ) नहीं है। दोनों ओएॉके भीतर स्थित दन्तनामऊ स्थानसे 
भी इसका उच्चारण नहीं हो सफता। यह वह अक्षर है; जो 
कभी क्षरित ( च्युत ) नहीं होता अर्थात्‌ यह नादके अव्यक्त- 
रूपसे नित्य प्रकृतिम विद्यमान रहता है| कहनेका तात्पर्य यह 
है कि प्रणवका प्राणायामके रूपमें तो उपयुक्त प्रफारसे समयादि- 
सयमसे अभ्यास करना चाहिये ओर निरन्तर नादके रूपमें 


मनऊो उसमें लगाये रहना चाहिये | २४ ॥ 
पक जन 


वन जे 

# एक समय इस प्रकारके प्रणवगर्भ प्राणायामकी अस्सी 
आदत्तियोंको “स्थूल मात्रा! कहते हैं। एक बार वायु रोककर अस्सी वार 
प्रणकके जप करनेको “अतिस्थूलमात्रा! प्राणायाम कद्दते हैं. और 
ऐसे प्राणायामकी अस्सी वार आवृत्ति 'स्थूलातिस्थूलमान्नाः प्राणायाम 
है। इससे अधिक प्राण रोकना या अधिक जावृत्ति करना द्ानिकर 
है। प्राणायाम प्रात ; मध्याह, साय एवं अपैरात्रिमें---इस प्रकार चार 
धार नित्य करना चाहिये । 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 





योगी जिससे मार्ग देखता है; अर्थात्‌ मनके द्वारा जिस- 
जिस स्थानको उसमें प्रवेश करके गमन करनेयोग्य मानता है, 
प्राण उसी मार्ग ( द्वार ) से मनके साथ गमन करता है। 
अतणव प्राण श्रेष्ठ मार्गंसे जाय, इसके लिये नित्य भमभ्यास करना 
चाहिये । दृदयद्वार ही वायुके प्रवेशफा द्वार है। इसी ददय- 
द्वारसे प्राण सुपुम्गामार्गमें प्रवेश करता है। इससे ऊपर ऊर्ध्ब- 
गमनका मार्ग है। सबसे ऊपर इस सुपुम्गामार्ग्म मोक्षका 
द्वार ( जिस मार्गसे प्राणोत्सग होनेपर योगी मोक्ष प्राप्त करता 
है ) ब्रह्मसन्थ है । इंसीकफो योगी सूमण्डल जानते हं । ( इसी 
सूर्यमण्डल या ब्रह्मरन्प्रकों बेघकर प्राण छोड़नेंसे मुक्ति होती 
है )॥ २५-२६ ॥ 
भय, क्रोध, आल्स्य, अत्यन्त निद्रा; अधिक जागना, 
बहुत मोजन करना ओर सर्वया निराहार रहना--इनऊो योगी 
सबंदा छोड दे | इस विधिसे भर्ती प्रकार जो क्रमशः 
( उत्तरोत्त बढ़ाता हुआ ) नित्य अभ्यास करता 
है, उसे तीन महीनोंमें खय ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है-- 
इसमें सन्देह नहीं | चार मद्दीनोर्मे वह देवताओंको देखने 
लगता है, पाँच महीनोंमें देवताओंके समान शक्तिशाली हो 
जाता है ओर नि सन्देह छः महीनोमे यदि उसकी इच्छा हो 
तो वह केवल्य (जीवन्मुक्तावस्था) को प्राप्त कर लेता है॥| २७-२९॥ 
पथिवीतत्वकी घारणाके समय प्रगवकी पॉच मात्रा का, जलू- 
तत्वकी धारणाके समय चार मात्राओऊफा; अमितलकी धारणाके 
समय तीन मात्राओंका; वायुतल्वकी धारणाके समय दो मात्राओं- 
का; आकाद्वतत्त्वकी धारणाके समय एक मात्राफा और खय॑ प्रणव- 


द्ज५ 


काम अपना, 


के रूपमें उसके अर्धमात्राखरूपका चिन्तन करे। अपने शरीरमें 
द्वी मनके द्वारा ( पेरसे मस्तकतक क्रमश. एथिवी आदिकी ) 
धारणा करके पद्मभूतोंक़ी सिद्धि करके उनका चिन्तन करे । 
इस प्रकार प्रणव-धोरणाद्वारा पश्चभूतोपर अधिकार प्राप्त होता 
है॥ ३०-२१॥ 

तीस अगुल लवा प्राण ( श्वास ) जिसमें प्रतिष्ठित है; 
वही इस प्रागवायुका अधिष्ठान ( आश्रय ) वास्तविक प्राण 
है। यही 'प्रागः नामसे विख्यात है | जो बाह्य प्राण है, वह 
तो इन्द्रियगोचर है, इस वाह्म प्राणमे एक छाख तेरह हजार छः 
सो अस्सी निःश्वास ( श्वास प्रश्नास ) एक दिनन्रात्रिमें आते 
हैं ॥| ३२-३३ ॥ 

आदि प्राण द्ददयस्थानमे, अपान शुदास्थानमें, समान 
नाभिदेशमें तथा उदान कण्ठमें निवास करता है। व्यान 
सम्पूर्ण अद्जोंमें सर्वदा व्यापक होकर रहता है | अब ऋमशः 
प्राणादि पॉर्चों वायुओका रग वर्णन जिया जाता है । प्राणवायु 
लाल रगकी मणिके समान कहा जाता है। अपान-वायु गुदाके 
मध्यमे इन्द्रगोप ( बीरवहूदी ) नामक कीड़ेके समान छाल है। 
नाभिके मव्यभागमे समानवायु गायके दूधके समान अथवा स्फटिक 
मणिकरे समान उज्ज्वल है। उदानवायु धूसर ( मटमैंले ) 
ओर व्यान-चायु अमि-शिखाके रगका अर्थात्‌ प्रकाशमय 
है॥ ३४-३७ | ८ 

जिसका प्राण इस मण्डल ( पदग्चतत्तात्मफ शरीर-स्थान; 
वायु-स्थान एवं दृदयादि द्वारों ) को बेघकर मस्तकमें 
चला जाता है, वह जहाँ-कहीं भी मरे; फिर जन्म नहीं लेता | 
वह फिर जन्म नहीं छेता ॥ ३८ ॥ 





॥ कृष्णयजुवंदीय अस्तृतनादोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


<«-_-करिए०---«-पहुकरहिहि कम 22--.-क्‍% ०-०+++ 


शान्तिपाठ 

3? सह नाववतु .। सह नो अ्ुनक्तु | सह वीये करवाबहे | तेजस नावधीतमस्तु | मा _ 
विद्विपावहे । 

3० शान्तिः | शान्तिः |] शान्तिः |. « 


-+१>-रुग्पलिट-९-०१९-- 


भीतर-बाहर नारायण ही व्याप्त हैं 


'यत्च॒ किश्विजगत्सवें 


मर-+->मान-कमपाइ--मफे+ पहना ग-. 


इश्यते श्रूयतेषपि वा। 
अन्तवेहिश्व॒ तत्सवं व्याप्पय नारायणः 


स्थितः ॥ ( नारायणोप० ) 


जो कुछ जगव्‌ देखने या सुननेर्मे आता है, उस सबको बाहर और भीतरसे व्याप्त करके नारायण स्थित हैं । 
८ "पद 94०--- 


॥ ४०» श्रीपरसात्सने नस ॥ 
ऋग्वेदीय 
सुद्लोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


3 वाह मे सनसि प्रतिष्ठिता मन्तो मे चाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एपि | वेदस म आणीखः 
श्रुतं मे मा प्रहासी: । अनेनाधीतेनाहोरातान्‌ संदधाम्युत्त वदिष्यामि | सत्य॑ वदिष्यामि। तन्मासवतु । 
तद्वक्तारमवतु | अवतु मार्मवतु वक्तारमवत्ु वक्तारम | 

3० शात्तिः | शान्ति; | शान्तिः ॥! 
प्रथम खण्ड 
पुरुषसक्तका संक्षिप्त दिपय-निरुपण 


“पुरुषयूक्त'के द्वारा प्रतिपादित अथे निर्णयक्री व्याख्या 
करता हँ--इसे भगवान्‌ वासुदेवने इन्द्रसे कह्दा और आगे 
विवेचन किया। पुरुपसहितामे पुरुषसक्तका अर्थ सक्षिप्त रीति- 
से इस प्रकार बताया जाता है-- 

_रुपयूक्तके 'सहखशीषो५०? इस भनन्‍्त्रमे 'सहख' शब्द 
अनन्तका चाचऊ है | इसी प्रफार 'दशाजुरूमः यह पद भी 
अनन्त योजनोंका सूचक है।इस पुरुषयुक्तरा उक्त 'सहख्न- 
शीषा०? मन भगवान्‌ विष्णुके देशगत विभुत्वका वर्णन 
करता है। अर्थात्‌ यह बताता है कि भगवान्‌ सम्पूर्ण देशो्मे 
व्याप्त है। दूसरा मन्त्र इन्हीं भगवान्‌ विष्णुफी कालतः व्यात्ति 
बतलाता है, अर्थात्‌ यह सूच्चित करता है फ्रि भगवान्‌ विष्णु 
संवेकालव्यापी हैं--सब समय रहते हैं। तीसरा मत्तर भगवान्‌ 
विष्णुके सोक्षप्रदलको अर्थात्‌ मगवान्‌ श्रीहरि मोक्षदाता हैं-- 
यह बताता है। “पुतावानस्य०? इस तीसरे मन्‍्त्रसे धीहरिके 
वेमवक्ता वर्णन किया गया है || १--३॥ 


इन तीन मन्‍्त्रोंके समुदायद्वारा ही चतुब्यूहात्मक 
भगवत्खस्पका वर्णन भी है। 'त्रिपाए? प्रति मन्त्रके द्वारा 
ननुच्यूंदके अनिदर-खरूपया वैभप वर्णित है। 'तस्माहिराल्ू०! 
इस मन्न्नद्वारा पादविभूतिरूप नारायणसे भीहरिकी खल्पभूता 
प्रकृति ( साया ) तथा पुरुष ( जीच ) की उत्पत्ति प्रदर्शित 
की गयी है | 'यतुरुषेण” खत्यादि मन्‍्नद्वारा सश्खिरूप यज्ञ 
कटा गया है ओर 'सप्ताआसन्‌ परिधय"०' मम्त्रमे उस सुष्टि- 
यशके ल्थि समिधाफा वर्णन हुआ है। यही सष्टियश “तं 
यक्षमितिः मन्त्रके द्वाए बताया गया है ओर एस 
मन्‍्नके द्वारा मोक्षजा वर्णन भी हुआ है। 'तस्मादिति! 
इत्यादि सात मन्‍्नोमे जगतकी सष्टि कही गयी है । 'वेदाहम! 
श्त्यादि दो मन्न्रोंमि भीहरिके चेमबका वर्णन किया गया है | 
और 'यज्लेन०? इस मन्‍न्रके द्वारा सृष्टि एवं मोक्षके वर्णन 
उपसहार फ़िया गयाहै। जो इस प्रफार इस पुरुपयूक्तकों जानता 
है, बह निश्चय ही मुक्त हो जाता है ॥| ४-९ ॥ 


*७---<२8:280--.-०« 


द्वितीय खण्ड 


भहाषुरुषका रूप-चधारण 


इस प्रकार प्रथम खण्डके द्वारा मुद्रछोपनिषद्म पुरुष- 
पृक्तत जो वेभव प्रतिपादित हुआ है, उसी भगवदीय शान- 
के भगवान्‌ चाझुदेवने इन्द्रको उपदेश देकर, फिर सूक्ष्मतत्त् 


झुननेंके लिये नज़र होकर शरणमें आये हुए, उन्हों इन्द्रके जिस 


लिये उस परम रहस्यस्वरूप शान पुरुषसूक्तमय दो खण्डो- 
के द्वारा उपदेश किया है ॥ १॥ 


इस पुरुषसूक्तके दो खण्ड कहे जाते हैं। पुरुषयृक्तमे 
पुरुषका वर्णन है, वह नाम-रूप तथा शानका 


है| 


खण्ड ४ | 


% महान्त विभुमात्मान मत्वा घधीरो न शोचति # 
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अविषय होनेके कारण ( अपने त्रह्मखरूपसे ) सासारिक 
प्राणियेकि लिये दुशय है। अतः ससारी जीवोके लिये अपने इम 
दुशैयविपयत्व ( खरूप ) को छोड़कर वलेगादिसे युक्त देवादि 
( सत्त्वगुणविभिष्ट जीवों ) के उद्धारकी इच्छासे उन्होंने 
सहख ( अनन्त ) कलाओंवाले अवययवोंसे युक्त ऐसे कल्याण- 
स्वरूप वेषको धारण किया; जो दर्शनमात्रसे मोश्न देनेवाला है। 
उसी वेष ( रूप ) से भूमि आदि लोकोमे व्यात्त होकर वे अनन्त 
योजनोॉतक स्थित हुए । सष्टिके पूर्व'पुरुपखरूप नारायण ही 
भूत, वर्तेमान एवं भविष्य--तीनों कार्लोंके रूपमें अवस्थित 
थे। वे ही इन सब ( जीवो ) को मोक्ष देनेवाले हैं। वे 
सम्पूण महत््वशालियेंसे श्रेड हैं । उनसे अधिक श्रेष्ठ ओर कोई 
भी नहीं है ॥ २-३ ॥ 

उक्त महापुरुष (परमात्मा ) ने अपनेको चार अशों 
( चत॒च्यूंद्दों ) मे प्रकद किया | उनमेंसे तीन अर्गों ( त्रिपादूविभूति 
अथवा वासुदेव, प्रयुम्न और सझ्लपंगरूप ) से वे परमव्योम 
(अपने परमधाम वेकुण्ठ ) में निवास करते हैं तथा इनसे मिन्न 
अवशिष्ट चतुर्थ अश--चत॒र्थ व्यूहरूप अनिरुद्ध नामऊ प्रसिद्ध 
नायायणके द्वारा सम्पूर्ण विश्वकी रचना ( अमिव्यक्ति ) हुई ॥४॥ 


उस अनिरुद्धरूप चतु॒र्थपादात्मक नारायणने जगतकी 
सष्टिके लिये प्रकृति ( ब्रह्मा ) को उत्पन्न किया । वे ब्रक्माजी 
शरीर गआप्त करके भी साष्टिफमफी ने जान सके | तब उन 
अनिरुद्धलरूप नारायणने ब्रह्माजीको खष्टिका उपदेश किया । 
भगवान्‌ नारायणने कद्दा--'त्रह्माजी | तुम अपनी इन्द्रियोंका 
यशऊर्तार्थेके रूपमे ध्यान॑ करो, कमलफ्रोशसे उत्पन्न सुदृढ़ 
अन्थिरूप ( बलवान) अपने भरीरकों हवि समझो); मुझे अग्नि 
मानो; वसन्तकालमें घृुतकी धारणा करो, ग्रीष्म ऋतठमें समिधाका 
भाव करो, शरद्‌ ऋतुको रसरूप समझो । इस प्रकार अमिमें 
हवन करनेपर तुम्हारा गरीर इतना सुददढ हो जायगा कि 
उसके स्पर्भसे वज् भी कुण्ठित हों जायगा । तब अपने कार्यरूप 
( कारणरूपमें विलीन होनेकी अवस्थासे कार्यरूपमें ) सब 
प्राणी--सञ्ञ प्रभ्ति जीव प्रादुभूत होंगे। फिर सम्पूर्ण स्थावर- 
जद्जम जगत्‌ हो जायगा | इस प्रकार जीव एवं आत्माके 
योगद्वारा मोक्षका प्रकार भी वर्णन क्रिया गया, यह समझना 


- चाहिये। जो इस सष्टि-यज् तथा मोक्षप्रकारको भी जानता है; 


वह पूर्णायुक्री प्राप्त होता है || ५-७ ॥| 





तृतीय खण्ड 
डपासकॉद्वारा अनेक रूपमें देखे गये महापुरुपमे आत्मत्वकी भावनासे उनके स्वरूपकी प्राप्ति 


एफ ही देव बहुत प्रकारसे प्रविष होकर स्वय अजन्मा 
रहते हुए भी बहुत प्रफारसे प्रकट होता है । (तात्पर्य यह कि 
वही एक देव नानात्वमें व्याप्त है। वह खय भजन्मा है; 
किंतु नानात्वकी सष्टि भी उसीके द्वारा होती है। नानात्वके 
रूपमें भी वही है ) ॥ १॥ 
अध्वयुगण उसीकी उपासना इस अम्निके रूपमें करते 
हैं। यजुबंदीय उसीफी “यह यजुः है? इस बुद्धिसि सर्बयनिय 
कमंमे योजित करते हूँ | सामगान करनेवाले उसे 
वसामः समझते हैं। इसी नारायणरूपमें निश्चय यह सब 
( दृश्य-जगत्‌ ) प्रतिष्ठित है । (तात्पर्य यह फ़ि वही 


वह समस्त जगत्‌का आधार है। )सप॑ उसे विप मानकर 
अपनाते हैं | सर्पवेत्ता ( योंगी ) इसे सर्प--प्राणरूपसे ग्रहण 
करते हैं | देवता इसे अम्नतरूपमे अपनाते हैं और मनुष्य 
इसे धन मानफर जीवन-निर्वाह करते हैं| असुर माया समझते 
हैं, पितर खधा ( पितृभोजन ) मानते हैँ; देवजनवेत्ता 
( देवोपासक ) देवता मानते हैं; गन्धर्ब रूप समझते हैं और 
अप्सराएँ गन्धर्व समझती हैं | इसकी जो जिस भावसे 
उपासना करता है, यह परमतत््व उसके लिये उसी रूपदा 
हो जाता है। इसलिये ब्रह्मश्षानीफ़ो 'पुरुषरूप परमत्रह्म में 
ही हैँ? यह भावना करनी चाहिये | ऐसी भावनासे वह उसी 
स्वरूपफो प्राप्त हो जाता है ओर जो इस रहस्मको इस प्रकार 
जानता है; वह भी तद्गभप हो जाता है || २-३ ॥ 


प्रमतत््व यशमें अग्नि, मन्त्र तथा साम है | इससे भी आगे 
! नी पिन 


चतुर्थ खण्ड 
त्रह्मका खरूप तथा उपनिषद्के अध्ययनका माहात्म्य, सूक्तके अनधिकारी तथा उसके उपदेशकी विधि 
वह ब्रह्म तीनों तापोंसे रहित, छः कोशोसे शृत्य, पड़- कर्म-कार्य; शाता-शान-जेय और भोक्ता भोग भोग्य--इस 
ऊर्मियोंसे वर्जितः पश्चकोशोंसे अतीत, पड़भावविकारोंसे प्रकार एक-एक त्रिविध हैं। चर्म, मास, रक्त, अस्थि; नसें ओर 
रहित--इस प्रकार सबसे विलक्षण है । आध्यात्मिक: आधि- मजा--ये “छः कोश (घाठ)? हैं। काम; क्रोध, छोम मोह, मद 
भौतिफ और आधिदेविक--ये “तीन ताप? हैं जो कर्ता- और मात्सये--ये “छः शन्ुवर्ग? हैं। 'पश्च कोश! हैं---अन्नमय, 


ना 









प्राथमव मनोमय- विशनमय और आनन्दसत । प्रिय होना, 
उसन्न होना बटना; वदलना+ घटना और नाथ होना-ने 'छ' 
भावविक्र' हैं | भूख- प्याठ) शोर मोह, इंदातरखा और 
मृत्यु--ये छ. ऊर्मियों हैं। दुल) गोत्र) जाति; वर्ण, आधम 
और रूप--ये 'छ. अ्रम होते हैं। इन सबके योगसे परम 
पुदप ही जीव होता है; दूसरा नहीं ॥ १-९ ॥ 

जो इस उपनिषद्वा नित्य अध्ययन करता है वह अम्रि- 
पूतत होता है। वह दायुपूत् होता है | वह आदित्यपूतत 
होता है। वह रोगहीन हो जाता है। श्रीसम्पन हो जाता है । 
पुत्र पैत्रादिरी समृद्धिसे युक्त हो जाता है। विद्वान्‌ हो जाता 
है| महायापोंसे पत्रित्र हो जाता है। >< » ६ काम) कोष) 
लेम, मोह, इप्यादिसे वाधित नहीं होता । सम्पूर्ण पार्पोति 
मुक्त हो जाता है। इसी जन्ममें वह पुरुष ( परमात्मरूप ) हो 
जाता है ॥ १०॥ 

इसलिये इस पुरुषतृक्तक्ञ अर्थ अत्यन्त रहस्ययुक्त है। 
यह साजगुह्य देवगुह्म एवं गोगनीयोंसे भी अधिऊ गोपनीय 


[ खण्ड ४ 
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है| जो दीक्षित न हो) उसे इसका उपदेश न फरे। जो 
विद्वान दोनेपर भी निभातुमावसे प्रश्न न करता हो, उसे भी 
इस उपदेश म फ्रे। जो यज न करता हो- उसे भी उपदेश 
न परे. अवैणावको न ररेन्‍ भयोंगीफी न फरेंः बहुभावीफो 
न्‌ करे; अग्रियमातीरें न करे: जो वर्षभरमे एक बार वेदीका 
खाध्याय न कर छे, उसे भी न फरेः असंतोपीशो न करे 
और जिसने वेदाजा अध्ययन न क्या हो; उसे भी इसका 
उपदेश न फरे | 

इससे उस प्रश्र जाननेबाला विद्वान्‌ शुरू भी पवित्र 
देशमें: पुण्य नक्षजमे- प्राणायान +रके, परमपुरुपका ध्यान ऊरता 
हुआ, विनीतमाउसे झरगमे आये हुए श्षिप्यक्ो ही उसके 
दाहिने रानमे इस पुरुषसूक्तके अर्थथरा उपदेश करे । बहुत 
न बोले। नहीं ठो बह उपदेश यातयामत्वरूप दोपसे दूपित हो 
जाता है ( उसझ सार चल्प जाता है: अत. वह उपदेश 
सफल नहीं हो पाता ) । बार वार कानमें उपदेश दे । ऐसा 
क्रनेवाल अध्येता ( मिष्य ) और अध्यापक ( गुरु ) दोनो 
इसी उन्ममें पुदप--अछारूप हो जाते है ॥ ११॥ 





» अौआ५पड जि कऔअलार2 
॥ ऋग्वेदीय मुहलोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


++€४४४०-- 


शान्तिपाठ 


. 3 वा से सनसि अतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एथि | वेद्सय म आणीखः 
श्रुत॑ मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि | सर्त्यं चद्ष्यामि । तस्मामवतु । 
तदक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


४० शान्ति: ! शान्ति ! शान्ति: 


नारायणपरो 


है] 
छुड उर्वरक 
पक >य्य्याकी 


7 ४० ५ ५. -::: अइक 
ज्योतिरात्मा नारायण: पर४ | 
पर; | 


नारायणपर ब्रह्म तत्य॑ नारायण: 


नारायणपरो ध्याता ध्यानं चारायणः पर: ॥ 


( नारायणोप० ) 


नारायण | परमज्योति की... से 
।यण परमज्योति है, नारायण परमात्मा है, नारायण परसम्रह्म हैं, नारायण प्रमत्तत हैं, नारायण परम 


ध्याता हैं जार नारापण ही परस ध्यान हैं । 


"+*ग्डस४५३२-+ 


#: महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
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( मुहलोपनिपद्म वर्णित पुरुषखूक्त ) 
अथ पुरुषसूक्तप्रारम्भ- 


४० सहस्रशीषां पुरुष सहस्ताक्ष सहस्तपात्‌। 

स॒ भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्टदशाइुकूम्‌॥ १ ॥# 

उन परमपुरुपके सहर्सों ( अनन्त ) मस्तक; सहर्खों नेत्र 
और सइस्तों चरण है। वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त भूमि ( पूरे 
स्थान ) की सब ओरतसे व्याप्त करके इससे दस अन्लुल ( अनन्त 
योजन ) ऊपर स्थित है। अर्थात्‌ वे ब्रह्माण्डमें व्यापक होते 
हुए, उससे परे भी ई । [ यह मन्त्र भगवान्‌ विप्णुके देशगत 
विभुत्वका प्रतिपादक है। ]॥ १ ॥ 

४» पुरुष एवं सर्च यक्लूत यच्च भव्यम्र्‌ 

उताम्तत्वस्पेशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 

» यह जो इस समय वर्तमान ( जगत्‌ ) है; जो बीत 

गया और जो आगे होनेवाढा है; यह सब वे परमपुरुष 
ही है । इसके अतिरिक्त वे अमृतत्व ( मोक्षपद ) के तथा 
जो अन्नसे ( भोजनद्वारा ) जीवित रहते हैं; उन सबके भी 





# उपनिपदफ़े अनुसार पुरुपयक्तके प्रारम्मिक चार मन्त्रोंमें 
वासुदेव, सकपषेण, प्रयुम्न एवं अनिरुद्ध--श्न चत॒न्यूह्ात्मक+ भगवत- 
खरूपोंका वर्णन भी होता है। प्रथम मन्त्रमँ मगवानके वासुदेव- 
खरूपका वर्णन है । मन्त्रके अनुसार वे अनन्त हैँ, सबको व्याप्त 
करके भी सबसे परे हैँ । उन्हींका दिव्य प्रकाश समस्त अन्त करणेमिं 
है और फिर भी वे अन्त करणोंक़े धर्मोसे निर्लिप्त, सबसे परे हैं । 
यही उनका चेतनात्मक वासुदेवरूप दे । 

दूसरे मन्त्रमें उनके संकर्षण-खरूपका वर्णन है । सकर्पणखरूप 
दिव्य प्राणात्मक दे । समस्त जगत्‌ त्रिकालमें इसी रूपसे व्यक्त होता 
है और भगवानका यद्दी रूप उसका शासक एवं खामी है । यही 
भंगवानका ईश्वरखरूप दे । 

तीसरे मन्त्रमें सगवानके प्रधुन्न-खरूपका वेभव दे । भगवानका 
यद्द खरूप सौन्दर्य-धन, दिव्य कामात्मक एवं ध्यानगम्य है । 
त्रिपाद्धिभूतिमं नित्यलोकॉर्में भगवान्‌ इसी स्वरूपसे विराजमान है । 

श्रुतिके श्स तात्पयेकी उपनिषदने स्पष्ट किया दे । 


चतुर्थ मन्त्रमे समगवानूका अनिरुद्ध--दुर्निवार खरूप दे । 
भगवानका यद्द स्वरूप योगमायासमन्वित दे । वही जगद्गूप एव 
जगवका कारण दे । यद्दी रूप मगवानकी चतुर्थ पादविभूतिका दे । 


ई-धर ( अधीश्वर--झासक ) हैं| [ यह मन्त्र भगवानके 
सर्वकालव्यापी रूपका वर्णन करता है। ]॥ २॥ 
5०9 एतावानस्थ महिमातो ज्यायाइच पूरुष,। 
पाठो5स्य विश्वा भूतानि शत्रिपादस्याम्त दिवि॥ ३॥ 


यह भूत, भविष्य, वर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत्‌ इन 
परम पुरुपका वेभव है | वे अपने इस विभूति-विस्तारसे महान्‌ 
है। उन परमेश्वरकी एफ्पाद विभूति ( चतुथोश ) में ही 
यह पश्चभृतात्मक विश्व है। उनकी शेप त्रिपाद्विभूतिमें शाश्रत 
दिव्यछोक ( बेकुण्ठ, गोलोऊ; साकेत; गिबरलोक आदि ) हैं। 
[ यह मन्त्र भगवानके वेमव्रका वर्णन करता है ओर नित्य 
लेकके वर्णनद्वारा उनके मोअ्पद॒त्वको मी बतछाता है ।] ॥३॥ 
3“ब्रिपादूध्वे उठेत्‌ पुरुष पादो5स्पेह्ामवत्पुन । 
ततो विप्वद वज्यक्रामत्‌ साशनानदने अमसि॥ ४ ॥ 
वे परमपुरुष खरूपतः इस मायिक्र जगतसे परे त्रिपाद- 
विभूतिमे प्रकाशमान हैं । ( वहाँ मायाका प्रवेश न होनेसे 
उनका खरूप नित्य प्रकाशमान है।) इस विश्वके रूपमें उनका 
एक पाद ही प्रऊठ हुआ है। अर्थात्‌ एक पादसे वे ही विश्वरूप 
भी हैं। इसलिये वे ही सम्पूर्ण जड एवं चेतनमय उभयात्मक 
जगतको परिव्याप्त किये हुए है । [ इस मन्त्रमें भगवानके 
चत॒व्यूहरूपमेंसे चतुर्थ अनिरुद्धरूपका वर्णन हुआ है। यही 
रूप एकपाद ब्रह्माण्डवेभमवका अधिए्ठान है। ] ॥ ४॥ 
5» तस्माद्‌ विराछ्तजायत विराजो अधि पूरुष. । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद भुमिसथो पुर, ॥ ५॥ 
उन्हीं आदिपुरुपसे विराट ( ब्रह्माण्ड ) उत्पन्न हुआ । 
वे परमपुरुष ही विराय्के अधिपुरुप--अधिदेवता ( हिरण्यगर्म ) 
हुए । वह ( हिरण्यगर्म ) उत्पन्न होकर अत्यन्त प्रकाशित 
हुआ | पीछे उसीने भूमि ( छोकादि ) तथा शरीर ( देव; 
मानव, तियंक आदि ) उत्तन्न किये। [ इस मन्त्रमें श्री- 
नारायणसे माया एव जीवोंकी उत्तत्तिका वर्णन है। ]॥ ५॥ 
5> यत्पुरषेण हृविषा देवा यज्ञमतन्वत। 
वसनन्‍्तो अस्यासीदाज्य॑ ग्रीष्म इृध्म शरछदि ॥ ६ ॥ 
देवताओंने उस पुरुपके गरीरमें ही हृविष्यकी भावना 
करके यश सम्पन्न किया | इस यश्षमें वसनन्‍्त ऋतु घृत, ओऔष्म 


$ 


कक 
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$ मुहछोपनिपद्‌ ? 





ऋतु इन्वन और शरद ऋध हिष्य ( चह-पुरोशशादि विगेत 
हविष्य ) हुए | अर्थात्‌ देवतानोने इनमें यह भावना 
की | [ इस मन्त्रमे खुष्टिरूप यजका वर्णन है और आगे आठ 
मन्त्रोतक वही है। | ॥ ६॥ 
$ त॑ यश वर्हिपि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 
तेन ठेवा अयजन्त साध्या ऋषपयश्वय ये॥ ७ जा 
सबसे प्रथम उत्पन्न उस पुरुपफो द्वी यशमे देवताओं, 
साथ्यों ओर ऋषियोने ( पथ्च॒ मानकर ) कुशके द्वारा प्रोभण 
करके ( मानसिक ) यज्ञ सम्पूर्ण किया | [ इस सन्नर्म सषटि- 
यशके साथ मोक्षका वर्णन भी किया गया है। | ॥ ७॥ 
#० तस्माचज्ञास्सवेंहुत. सम्स्‍्दत धपदाज्यम । 
पशुन वॉश्वक्के वायब्यानारण्यान्‌ आस्याश्र ये॥ ८ ॥ 
उस ऐसे यजसे जिसमें सब कुछ हवन कर दिया गया 
था; प्रश्यस्त घुतादि ( दूध, दि प्रभति ) उत्पन्न हुए । इस 
उस यज्ञरूप पुरुपने ही वायुमे रहनेवाछे, ग्राममे रहनेवाले, 
थनमें रहनेवाले तथा दूसरे पशुओंफी उत्तन्न किया | (तात्पर्य 
यह कि उस यज्से नभ, भूमि एवं जले रहनेवाले 
समस्त प्राणियोंक्री उपत्ति हुई और उन प्राणियोसे देवताओंकि 
योग्य हवनीय प्राप्त हुआ। ) ॥ ८ ॥ 
5» तस्माथज्ञात्सवेहुत ऋच सामानि जक्षिरे। 
उल्दासि जशिरे तस्मादू यजुरूस्मादजायत॥ ९॥ 
जिसमें सब कुछ हवन किया गया थी) उस यतपुरुपसे 
ऋग्वेद और सामवेद प्रफूट हुए; | उसीसे गायत्री आदि छन्द 
भक्ठ हुए । उसीसे यजुवेदकी भी उत्त्ति हुईं ॥ ९ || 


# उपनिषदके अनुसार श्रुतिने भोशका प्रतिपादन भी 
किया है । ५रोक्षवादो वेदोध्यम-श्रुतियोंमें अध्यात्मवाद परोक्ष- 
रूपसे निरूपित है। अत सोशक्षप्रतिपादनके लिये इस शअ्रतिका 
अर्थ इस प्रकार शोगा--- है 

उस जात्म-शोपनरूप यश्ञमें देवताओं-दिव्यवृत्तियों ने पुरुष- 
शरीरामिमानोकी, जो शरोरतमें अहद्वार करके पशु हो गया था, 
कुशेकि--साथनोंके द्वारा प्रोक्षित--विशुदू किया । इस प्रक्रार 
प्रोक्षित द्ोनेपर चद्द मग्रजसमा शाद्मण--अध्याशानसम्पत्न हुआ । 
श्सी प्रकार इन्धादि देवताओने, साध्य देवताओंने और ऋषियोंने 


भी यजन किया । सबसे श्सी रीतिसे शरीरामिमानीका आत्मशोपन 
करके मोक्ष भ्राप्त किया | 





<*% तस्मादेशा अजायन्त ये के चोभमयादत | 

गायो € जज्षिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावब ॥ ३० ॥ 

उस यगपुरुषसे घोड़े उत्नन्न हुए | इनके अतिरिक्त 
नीचे-ऊपर दोनों ओर दर्तिवाले ( गर्दभादे ) भी उत्न्न 
हुए। उसीसे गीएँ उत्न्न हुई और उसीसे बकरियों और 
मेंदं भी उत्पन्न हुई ॥ १० || * 

४ यत्पुरुप ब्यदधु' कतिधा व्यक्ल्पयन। 

मुख किसत्य को याहू का ऊरू पाठा डच्चेते ॥ ११ ॥ 

देवताओनि जिस यज्नपुरषफा विधान ( सकत्प ) किया, 
उसको कितने प्रफास्से ( किन अवयवोफ़े रूपमें ) ऊत्पित 
किया; इसका मुख क्‍या था; बाहएँ क्‍या थीं, जधाएँ वया 
थी और पैर कौन ये--यह बताया जाता है ॥ ११॥ 

<* ब्राह्मणोउस्प मुस्मासीद्वाहू राजन्य, छृतः। 

ऊरू ददस्य यद्‌ चेरय, पद्च या शूद़्ो अजायत ॥ १२ ॥ 

शाहग इसऊा मुस था | ( मुजसे आरक्षण उत्न हुए | ) 
क्षत्रिय दोनों भुजाएँ बना | ( दोनो शुज्ञाओंसे क्षत्रिय उत्पन् 
हुए | ) इस पुरुषफी जो दोनों जद्भाएँ थीं, वही वैद्य हुई 
अर्थात्‌ उनमे वेश्य उत्तन्न हुए; और पैरोंसे शूद्र-बर्ण प्रट 
हुआ।॥ १२ || 

<* चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः सू्यों अजायत । 

मुखादिन्द्रश्चारिनश्व॒ प्राणाद चायुरजायत ॥ १३ ॥ 

“से यजयुरुपके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए. । मेत्रोसे सूर्य 
नकद हुए। मुससे इन्द्र और अमि तथा प्राणसे वायुफी 
उत्तत्ति हुईं ॥ १३ ॥ 

३ नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शीष्णों चौ, समवर्तत । 

पदुभ्या सूमिद्िश श्रोत्रात्तथा छोकों अकरुत्पयन्‌ू ॥ १४ ॥ 

_बपुर्पड़ी नामिसे अन्तरिक्षकोंऊ उसन्न हुआ | मस्तर- 
से खर्ग प्रकट हुआ । पैरोंसे परथिवी, का्नोसे दिशाएँ हुईं । 
_7 मकर समस्त छोड़ उस पुरुष ही करत हुए || १४॥ 

3#* सप्तास्यासन्‌ परिधयस्तरि, सप समिध' कृता, | 

ढेवा यथयज्ञ तन्वाना अयध्वन्‌ पुरुष पशुम्‌॥ १५ ॥ 

देवताओंनि जब यज करते समय ( संऊत्पसे ) पुरुषरूप 
झुका बन्चन किया, तब सात सम्रद्र श्सफी परिधि ( मेखलाएँ ) 
थे । इक्कीस प्रफारके छन्दोंकी ( गायत्री, अतिजगती और 
इतिमेंसे प्रत्येकके सात-सात प्रफारसे / समिधा बनी )| १५ ॥| 
[ इस सन्‍्त्रमे स्टि-यशकी समिधाऊा वर्णन है। ] 


+ महान्तं विश्ुमात्मानं मत्वा घीरों न शोचति # 


4८१ 








3<>» बेदाहमेतं पुरुष॑ महान्त- 
मादित्यवण तमसस्तु परे । 
सवबवोाणि रूपाणि विचित्य. धीरो 


नामानि कछृत्वामिवदन्‌ यदास्ते&/ ॥ १६ ॥ 


तमसू ( अविद्यारूप अन्धकार ) से परे आदित्यके समान 
प्रकाशखरूप उस महान्‌ पुरुषफो भें जानता हैँ। सबकी बुद्धिमे 
रमण करनेवाला वह परमेश्वर सष्टिके आरम्भमें समस्त 
रूपोंकी रचना करके उनके नाम रखता है, और उन्हीं नामेंसे 
व्यवहार करता हुआ सर्वत्र विराजमान होता है॥१६॥ 
[ इस मन्त्रमें ओर इसके आगेके मन्त्रम भी श्रीहरिके वेभवका 
वर्णन है। ] 





पूर्वकालमें त्रह्माजीने जिनकी स्तुति की थी; इन्द्रने चारों 
दिद्याअम जिसे ( व्याप्त ) जाना था; उस परम पुरुषको जो 
इस प्रकार (सर्वखखरूप ) जानता है; वह यहीं अमृृतपद 
( मोक्ष ) प्राप्त कर लेता है । इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग 
निज-निवास ( खस्॒वरूप या भगवद्धाम )-की प्राप्तिका नहीं 
है॥ १७ | 
5७ यज्ञेन यज्ञममयजन्त वेवा- 
सतानि धर्मोणि अथमान्यासन्‌ | 
ते ह नाक महिमान  सचन्त 
यत्र पूर्व साध्या सन्ति ढेवा|॥ १८॥ 
देवताओने ( प्र्वाक्त रूपसे ) यजके द्वारा यजस्वरूप परम- 
पुरषफा यजन ( आराधन ) किया | इस यजश्ञसे सर्वप्रथम 


जि कमीज सब धर्म उत्तन्न हुए | उन धर्माके आचरणसे वे देवता महान्‌ 
शक्र. प्रविद्ान्‌ू प्रदिशश्वतस्र । महिमावाले होकर उस म्वर्गलोकका सेवन करते दँ, जहाँ 
तसेव॑ विद्वानम्गरत इृंद्ड भवति प्राचीन साध्य देवता निवास करते दें ॥ १८ ॥ [ इस मन्त्र्मे 
सान्‍य, पन्‍था विद्यते अयनायां ॥ १७॥  सृषप्टियज्ञ एवं मोक्षके वणनका उपसहार है | ] 
॥ पुरुपसुक्त सम्पूर्ण ॥ 
“-्म्ग्नद-(टिकन-०--++ 
परमपद 


यत्न न सूयस्तपति यन्न न वायुवोति यत्र न चन्द्रभा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाझ्मिदद्दति 
यत्र न सुत्यु; प्रचिशति यत्न न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्द शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्माद्वन्दितं 


योगिध्येयं परं पद यत्न गत्वा न निवत्तन्ते योगिनः 


( बृहजाबाल० ) 


जहां सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा नहीं श्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, जहाँ 
अप्नि नहीं जलता, जहाँ रूत्यु प्रवेश नहीं करता, जहाँ दु.ख नहीं आ सकते, जो सदानन्द, परमानन्द, शान्त, सनातन, 
सदा कछ्याणमय, त्रद्मयादिसे वन्दित है, वही योगियोंका ध्येय परमपद है, जिसको आप्त होकर योगी लौटते नद्दी । 


लक िए-+रकत0-क-- बगल 





*- ये दोनों मन्त्र ऋग्वेदकी प्रचलित प्रतियोंके पुरुपयक्तमें नहीं मिलते, परन्तु पुरुषयूक्तके प्रथक्‌ प्रकाशित कई सस्करणोंमें 
मिछते हैं | मूछ उपनिपदमें भी श्नका सकेत दै । ये मन्त्र 'पारमात्मिकोपनिपद्‌," “मद्ावाक्योपनिपदः तथा “चित्युपनिषद्‌? में 


आये हैं। १७ वा मन्त्र ध्तेत्तिरीय आरण्यक' में भी है । 


| उपलिषद्‌ इस मन्‍्त्रमें मोक्ष-लिरूपणका उपसहार भी निरूपित--निर्दिष्ट करता है । अत ओक्ष-निरूपणके लिये श्रुतिका अथ इस 


प्रकार होना चाहिये । 


सम्पूणे कम, जो भगवदप्पंण-बुद्धिसे मगवानके लिये किये जाते हैं, यश दूँ । उस कर्मरूप यशके द्वारा सात्तिक वृत्तियोंने उन यश्खरूप 
भगवानूका यजन--पूजन किया । इसी भगवदर्पणबुद्धिसि किये गये यशरूप कमके द्वारा द्वी सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुए---धर्माचरणकी 
उत्पत्ति भगवदपंणयुद्धिसे किये गये कर्मोस्े हुई । श्स प्रकार भगवदर्षणबुदिसि अपने समस्त कर्मोके द्वारा जो भगवानूका यूजन- 
रूप कर्मका आचरण करते हैँ, वे उस भगवानके दिव्यधामको जाते दें) जहाँ उनके साध्य---आराध्य आदिदेव मगवान्‌ विराजम्रान हैं । 


उ० आँ० ८६--- 


#्थ कक 


प अं डऊरीपरमभानमन नस । 


न 
सामवंदाय 
का ४ नेषद्‌ 
साविच्युपनिषद्‌ 
डे 

शान्तिपाठ 
3६ आप्यायन्तु मम्ाड्ानि वाह्मायबन्तु) ओेत्रसयों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व त्ह्मोपनिषदं 
माह तरक्म निराइयों मा मा ह्ह्म निराक्रोइनिराक्रणमस्वनिराकरणं भेष्स्तु तदात्मनि निरते य 

उपनिषत्स घमोस्ते मयि सत्तु ते मय्रि सन्तु । 
व शान्ति' ! शान्ति' ! शान्ति: 7! 


सबिता पर्व सावित्रीकी स्च्यापकताः सावित्रीक्षे चार पाए: साविच्नीकों जाननेका फल- 
बला-अठिवला विद्यार्योक्नी उपासना 


# भद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


5८४ 


"एछएएएएऋऋऋऋखऋऋ  ऋ ऋ ऋ  ऋ ऋ ऋ  ज ऋऋ ऋ रड :-- 5 35अ35अ5अ 5 (कै ५,्राउफपफ|)्रखखक/ 


सावित्रीका यह तीसरा पाद है 'खः--घियो यो न. प्रचोदयात्‌ 
स्री और पुरुष दोनों प्रजोत्पादन करते हुए ( यहस्थाश्रम- 
का पालन करते हुए, ) जो इस साविन्नीदेवीकों इस प्रकार 
जानते ई, वे पुनः म्रृत्युको नहीं प्रात्त होते | अर्थात्‌ सविता 
देवताके उपासक मृत्युकी जीत लेते हैं और अमरत्वको प्राप्त 
करते हैं | 

बला-अतिबला विद्यारओंके विराट पुरुष ऋषि हैं; 
गायत्री छन्द है ओर गायत्री देवता हैं | अकार बीज है; 
डकार शक्ति है ओर मकार कीलक है। छुघा आदिके निवारणके 
निमित्त इसका विनियोग है | कलकि द्वारा पडड्न्यास करे । 
८४ की हृदुयाय नमः, ४० छरी दिरसे स्वाहा, 5० ही शिखाये 
वघटू, <* करी कवचाय हुमू, ४* ही नेन्नत्रयाय वधिट, उ 
छी अखाय फट ।? अब ध्यानका वर्णन करते हैं | अमृतसे 
जिनके करतल आद्र! हो रहे हें, सब प्रकारकी सम्लीवनी 


शक्तियोंसे जो सम्पन्न हैं; पार्पोका नाश करनेमें,जो सुदक्ष हैं तथा 
जो वेदकि सारखरूप, किरणात्मक; प्रणवरूप विकारवाले एच 
सूयनारायणके सहश सुदीप्त गरीरवाले हैं; उन वछा और 
अतिबल् विद्यार्भेके अधिष्ठात-ढेवताओंको मैं निरन्तर अनुभव 
का हूं । बला-अतिबला विद्याओकि अधिष्ठातृ-ढेवताका 
मन्त्र है-- 


<* हीं वके मद्ादेवि द्वीं महाबले करी चतुर्विधपुरुपार्थ- 
सिद्धिप्रदे तत्सवितुर्व॑रदात्मिके हीं वरेण्यं॑ भर्गों देचस्य 
वरदात्मिके अतिबले स्वाद्यामूर्ते बले सर्वक्षुद्धमोपनाक्षिनि 
धीमद्टि घियो यो नो जाते प्रचुयं. या श्रचोदयादात्मिके 
प्रणवशिरस्कात्मिके हु फट स्वाहा । 


इस प्रकार जाननेवाला कृतझत्य हो जाता है | वह 
सावित्रीदेवीके ही छोकऊ्ो प्राप्त होता है। यह उपनिपद है । 


॥ सामवेदीय साविष्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
५+*०४67४७५८- 


शान्तिपाठ 


3» आप्यायन्तु ममाद्गानि वाक्प्राणश््ु। श्रोत्रमथों वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रह्मौपनिषद 
माहं त्रक्न निराकुयों मा मा ब्रक्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेईस्तु तदात्मनि निरते य॑ 


उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु । 


3० शान्ति: ! शान्ति: !| शान्तिः !!] 





ब्रह्मको हँढ़ना चाहिये 


अथ यद्द्मिस्मिन्‌ अह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेदम दहरो5स्सिन्नल्तरा- 
हु काशास्तस्सिन्यदन्तस्तदन्वेएन्यं. वठाव  विजिशासितव्यमिति । 


अब इस गत्रद्मपुर ( शरीर ) के भीतर जो सूद्ष्म 


( छान्दोग्य ८ १॥ १) 
< स्थान है, इसमें जो सूक्ष्म आकादा है और 


उसके भीतर जो € भक्ष ) है, उसको ढूँढ़ना चादिये और उसीकी विशेष जानकारी आप्त करनी चाहिये । 


बन 5०2३४... + 


॥ *» श्रीपरसात्मने नम. ॥ 
अथवेबेदीय 
सूयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
३» भद्र कर्णमि। श्रणुयाम देवा भद्गं पश्येमाक्षमियेजत्रा। | 


सिरेरज्रेस्तुप्ववा*सस्तनूमिव्यशेम 


देवहितं. यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धआभवा। खस्ति 5 पूपा विश्ववेदा: । 
खस्ति नरताए्ष्यों अरिध्नेमिंः खस्ति नो वृहस्पतिद॑घातु ॥ 
४० शान्तिः | शान्ति) || शान्तिः |]! 
आदित्यकी सर्वव्यापकता, सुर्यमन्ध्॒के ज़पका माहात्स्य 


एरि, &** | अब सूर्यदेवतासम्बन्धी अथववेदीय मन्ज्ोंकी 
व्याख्या करेंगे | इस सुर्यदेवसम्वन्धी अथर्वाद्धिरस मन्त्रके 
ब्रद्म ऋषि हैं| गायत्री छन्द है। आदित्य देवता हैं । “हंस” 
'सो<5हं? अभि नारायणयुक्त बीज है । दृल्लेखा शक्ति है। वियत्‌ 
आदि सृष्टिसे सयुक्त कीलक दे । ओर चारों प्रकारके पुरुषा्थों- 
की सिद्धिमें इस सनन्‍्त्रका विनियोग किया जाता है | छ; स्व॒रोपर 
आरूढद बीजके साथ; छः अद्धोवाले, छालकमलपर स्थित: 
सात घोड़ोवाले रथपर सवार, हिरिण्यवणे, चतुभुज तथा चारो 
हार्थोर्मे क्रमशः दो कमरू तथा वर ओर अभय मुद्रा धारण किये; 
कालचक्रके प्रणेता भीसूयनारायणकों जो इस प्रकार जानता 
है; निश्चयपूरवंक वही ब्राह्मण ( ब्रक्षवेत्ता ) है। “जो प्रणवके 
अर्थभूत सचिदानन्दमयतथा भ्‌.. सुव. और स्,रूपसे निमुवनमय 
हैं, ठग्पूर्ण जगतकी सुष्टि करनेवाले उन भगवान्‌ सर्यदेवके 
सर्वश्रेष्ठ तेजका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी चुद्धियोंको प्रेरणा 
देते रहते हैं |? भगवान्‌ सूर्यनारायण सम्पूर्ण जज्मम तथा स्थावर 
जगत्‌के आत्मा हैं, निश्चयपूर्वक सूर्यनारायणसे ही ये भूत 
उत्पन्न होते हैं। सूर्यंसे यश, मेघ, अन्न ( बढ-चीर्य » और 
आत्मा ( चेतना )का आविर्माव होता है। हे आदित्य | तुम- 
को हमार नमस्कार है। उुस्हीं प्रत्यक्ष कर्म-कर्ता हो, तुम्हीं 
प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुर्हीं प्रत्यक्ष विश्णु हो, ठुम्हीं प्रत्यक्ष रुद्र 
हो। तु्दी प्रत्यक्ष ऋग्वेद दो। तुक्‍्हीं प्रत्यक्ष यजुेंद हो, 
पुरी प्रत्यक्ष सामवेद हो। तुम्हीं मत्यक्ष अथर्ववेद हो । तुस्‍्हीं 
77 छन्दःखरूप हो। आदित्यसे वायु उत्पन्त होता है। 


आदित्यसे भूमि उत्तन्न होती है; आदित्यसे जल उत्पन्न द्ोता 
है। आदित्यसे ज्योति ( अभि) उत्पन्न होती है | आदित्यसे 
आकाश ओर दिशाएँ उत्पन्न होती ६ँ। आदित्यसे देवता 
उत्न्न होते हैं | आदित्यसे वेद उत्पन्न होते हैं | निश्चय ही ये 
आदित्य देवता ही इस ब्रद्माण्ड मण्डलफ़ी तपाते (गर्मी देते ) है। 
वे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अन्तःकरण अर्थात्‌ मन, बुद्धि: 
चित्त ओर अहृद्भाररूप है । आदित्य ही प्राण, अपान, समान; 
व्यान ओर उदान--इलन पॉचों प्राणोंके रूपमे विराजते है। 
आदित्य ही भ्रोत्र, लचा; चक्ु, रसना और घाण--इन पाँच 
इच्द्रियेकि रूपमें कार्य कर रहे हैं। आदित्य ही वाकू, पाणि/ 
पाद, पायु और उपस्थ--ये पॉँचों कर्मेन्द्रिय भी है । आदित्य 
ही शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध--ये शानेन्द्रियोंके पाँच 
विषय दूँ। आदित्य ही वचन, आदान, गमन। मल त्याय 
ओर आनन्द--ये कर्मेन्द्रियोंके पाँच विषय बन रहे हैं। आनन्द- 
मय, शनमय और विशनमय आदित्य ही हैं। मित्रदेवता तथा 


' सूर्यदेवकी नमस्कार । प्रभो | मृत्युसे मेरी रक्षा करो। दीपिमान्‌ 


तथा विश्वके कारणरूप सूर्यनारायणको नमस्कार है | सूर्यसे सम्पूर्ण 
चराचर जीव उत्पन्न होते हैं, सूर्यके द्वारा ही उनका पालन होता 
है; और फिर उूर्यमे ही वे लयको प्राप्त होते हैं । जो चर्यनारायण 
हैं, वह मैं ही हूँ। सविता देवता हमारे नेत्र हैं तथा पर्वके द्वारा 
पुण्यकालका आख्यान करनेके कारण जो पर्व॑तनामसे प्रसिद्ध हैं, 
ये सूर्य दी हमारे चक्षु हैं। सबको धारण करनेवाले घाता नामझे 


+ महान्तं विभ्ुमात्मानं मत्वा धीये न शोचति +# 


६८५ 
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प्रसिद्ध वे आदित्यदेव हमारे नेन्नोकोी दृष्टिशक्ति प्रदान करके 
धारण करें | 

(अश्रीसूशंगायत्री) (हम भगवान्‌ आदित्यकों जानते हँ--- 
पूजते हैं; हम सहस्त ( अनन्त ) किरणसे मण्डित भगवान्‌ सूये- 
नारायणफा ध्यान करते है; थे सूर्यदेव हमे प्रेरणा प्रदान करें [?# 
पीछे सविता देवता हैँ, आगे सविता देवता है; उत्तर---बायें 
भी सविता देवता हेँ, और दक्षिण मागमें भी (तथा ऊपर-नीचे 
भी ) सविता देवता हैँ | सविता देवता हमारे लिये सब कुछ 
प्रसव करे ( सभी अभीष्ट बस्तुएँ दें ) | सविता देवता हमें दीर्घ 
आयु प्रदान करें | “४०” यह एकाक्षर मन्त्र ब्रद्य है | “घृणि,? 
यह दो अक्षरोंका मन्त्र है; 'सूर्य ? यह दो अक्षरोंका मन्त्र है | 
“आदित्य ? इस मन्त्रमें तीन अक्षर हैं | इन सबको मिलाकर 
सूर्यनारायणका अशक्षर महामन्त्र---/४* घृणि, सूर्य आदित्यो मे? 
बनता है | यही अवर्वाद्धिरस सूर्यमन्त्र है। इस मन्त्रका जो 





प्रतिदिन जप करता है, वही आाक्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) होता है; 
वही ब्राह्मण होता है | सू्यनारायणफी ओर भुख करके जपनेसे 
महाव्याधिके भयसे मुक्त हो जाता है। उसका दारिद्रय न४ 
हो जाता है। सारे दोषों--पापोसे वह मुक्त हो जाता है। मध्याह- 
में सूयंदी ओर मुख करके इसका जप करे | यों करनेसे 
मनुष्य सद्यःउत्पन्न पश्च महापातकॉसे छूट जाता है। यह 
सावित्री विद्या है; इसकी कहीं कुछ मी मझ्रसा न करे। जो 
महाभाग इसका प्रातः पाठ करता है, वह भाग्यवान्‌ हो जाता 
है, उसे गो आदि पश्ञ प्राप्त होते हैँ, वेदार्थ-शानकी प्राति 
दोती है । तीनों कार इसका जप करनेसे सेकड़ों यशोका 
फल प्रात होता है । जो सूर्यदेवताके हस्त नक्षत्रपर रहते समय 
( अर्थात्‌ आशिन मासमें ) इसका जप करता है, वह महामृत्यु- 
से तर जाता है, जो इस प्रकारसे जानता है, वह भी महामृत्यु- 
से तर जाता है । 


॥ अथवेवेदीय स्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


"ै-न््यद) कि 8829 


शान्तिपाठ 


3* भद्दे कर्णेमिः श्रणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियजत्रा। । 


स्रेरज्रैस्तु्टवा*सस्तनू भिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


खर्ति न इन्द्रो वृद्धभवा! खर्ति नः पूषा विश्ववेदाः । ह 
खस्ति नस्ताए्ष्यों अरिट्नेसि! खस्ति नो ध्ृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० दान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


जगतठकी दुःखमयता ओर आनन्दमयता 


अशस्य दुशखोघमर्य शस्यानन्द्मर्य जगत्‌ । 
अन्ध॑ भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु छचछुषाम ॥ 


( वराहोपनिपद्‌ २२ ) 


जैसे अन्येके किये जगत्‌ अन्धकारमय है और अच्छी आँखोंवालेके लिये प्रकाशमय है, बेसे ही भज्ञानी 
( जगतक़ों भगवानूसे रद्धित विषयमय देखनेवाके ) के लिये जगत्‌ ढुःखोका समुइ्मय है ओर ज्ञानी ( समस्त जगतसें 


अरवानसे पूर्ण देखनैवाले ) के किये आनन्दमय है । 


“+-+<ईी सबक (न>तमफेट2.+. 
# आदित्याय विधभदे सहस्रकिरणाय धीमएि। तद्न स्यं “ठप 7:57 कह तन दे अचीदयात्‌॥ |! 


॥ _#* श्रीपरसमात्सने नस ॥ 


कृष्णयजुरवेंदीय 
अक्ष्युपानपढ्‌ 
शान्तिपाठ 


3* सह नाववतु। सह नौ झुनक्त | सह वीये करवाबहै। तेजखि नावघीतसस्तु | मा विद्विपावहे । 
3० शान्ति: ! शान्ति || शात्तिः [!! 
प्रथम खण्ड 
चेच्ररोगद्दरी विद्या 


कथा दै कि एक समय भगवान्‌ साझति आदित्यछोकको 
पधारे । वहाँ सूयेनारायणको प्रणाम करके उन्होंने चाक्षुष्मती 
विदाफे द्वारा उनकी स्तुति की । 3० चल्षु-इन्द्रियके प्रकाशक 
भगवान्‌ श्रीसूर्यनारायणकी नमस्कार है | डे आकाशमें , 
विचरण करनेवाले सूर्मननारायणको नमस्कार है। ढें? महातेन 
( सहसों किरणोंकी भारी सेना साथ रखनेवाले ) भीसये- 
नारायणको नमस्कार है | डे» तमोगुणरूपमें भगवान्‌ सू्- 
नारायणकी नमस्कार है। 3“ रजोगुणरूपमें भगवान, सूये- 
नारायणकी नमस्कार है | 3» सत्त्वगगुणके रूपमे भगवान्‌ 
श्रीसूयेनारायगऱों नमस्कार है। डँ” हे भगवन्‌ । मुझे असतूसे 
सतूफी ओर ले चलिये; मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर छे 
चलिये, मुझे मत्युसे अमृतफी ओर ले चलिये। भगवान सूर्य 
शुक्तिरूप हैँ, ओर वे अप्रतिरूप भी हं---उनके रूपकी कहीं 


- द्वितीय ख् 


भी तुलना नहीं है। जो अखिल रूपोकोी धारण कर रहे दं तथा 
रश्मिमालाओँसे मण्डित हैं; उन जातवेदा (सर्वश) खर्णसद॒श 
प्रकाशवाले ज्योतिःस्वरूप और तपनेवाले भगवान्‌ भास्करको 
हम स्मरण करते हैं। ये सहस्तों किरणोंवाले और शत शत 
प्रकारसे वर्तमान भगवान्‌ सूर्यनारायण समस्त प्राणियोंकि समक्ष 
उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेन्नोंके प्रकाश हैं; उन अदिति- 
नन्‍्दन भगवान श्रीसूर्यंको नमस्कार है | दिनका भार वहन 
करनेवाले विश्ववाहक सर्यदेवके प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित 
है। इस प्रकार चाक्षुष्मती विद्याके द्वारा स्ठ॒ुति किये जानेपर 
भगवान्‌ सूर्यनारायण अत्यन्त असन्न हुए, ओर बोले--५जो 
ब्राह्मण इस चाक्षुष्मती विद्याका नित्य पाठ करता है, उसको आँख- 
का रोग नहीं होता, उसके कुलमे अघे नहीं होते । आठ ब्राह्म्णो- 
को इसका अहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है । 
जो इस प्रकार जानता है, वह महान हो जाता है ॥ १ ॥ 


खण्ड 


न्रह्मविद्याका उपदेश 


तदनन्तर साझ्टति मुनिने सूयनारायणसे कहा, “सगवन | 
भर लिये ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये |” उनसे भगवान्‌ 
आदित्य बोले--साक्ुति । सुनो, तुमसे अत्यन्त दुलभ तत्त्व 
शानका वर्णन करता हूँ, जिसके विशानमात्रसे तुम जीवन्मुक्त 
हो जाओगे । तबकी एक, अज, शान्त, अनन्त, भ्रुव, अव्यय 
तथा तत्त्तत चेतन्यरूप देखते हुए, तुम गान्ति और सुखसे 
हा । असवेदन अर्थात्‌ आत्मा अथवा परमात्माके अतिरिक्त 
दूसरी फ़िसी वलुका भान न हो--ऐसी स्थितिको ही योग 


मानते है; यही वास्तविक चित्तक्षय है। अतएव योगरंध होकर 
कर्मोकी करो; नीरस अर्थात्‌ विरक्त होकर कर्म मत करो । 
अब असवेदनरूपी योगकी प्रथम भूमिका वतलते हैं--- 

योगमे प्रदत्त होनेपर अन्त-करण प्रतिदिन वासनाओंसे 
विरक्त होता जाता है ओर नित्यप्रति उदार करमेर्मे सल्म 
होता ओर उन्हींमें प्रसन्नताका अनुभव करता है। मूर्ख 
मनुष्योकी आम्य-चेष्ठओं ( अशछीकू विषयभोगकी प्रवृत्तियों ) 
से वह सदा घृणा करता दहै। किसीकी छिपी हुई मार्मिक बातोंको 
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दूसरॉपर प्रकट नहीं करता ! परंतु सदा पुण्यकर्मोका ही सेवन 
करता रहता है ओर जिनके द्वारा किसी म्राणीको उद्देग न हो, 
ऐसे मृदु ( दया और उदारतासे पूर्ण ) सोम्य कर्मोका सेवन 
करता है | निरन्तर पापसे डरता है और भोगकी आका्डा नहीं 
करता | वह ऐसे वचन बोलता है, जिनमें स्नेह ओर प्रेम भरा 
हो, मदुल और उचित हों तथा देश-काल्के अनुकूल हों । 
मन) वचन और कर्मसे वह सज्जन पुरुषोंका सह्च करता है 
ओर जहाँ कहसे भी सग्रह करके नित्य सत्‌-शा््रोंका 
अनुशीलन करता है। ऐसी स्थिति आनेपर वह प्रथम भूमिका- 
को प्रास होता है । संसार-सागरको पार करनेके लिये जो इस 
प्रकारके विचारोमे संलम रहता है, वह भूमिकावान्‌ कहलाता 
है ओर दूसरे “आर्य? कहलाते हैं| जो योगकी विचार नाम- 
की दूसरी भूमिकाकों ग्रात्त होता है; उसके लक्षण ये 
हैं.) १---१० ॥ 


वह ऐसे श्रेष्ठ विद्यानोका आश्रय लेता है जो श्रुति, स्मृति, 
सदाचार; धारणा ओर ध्यानकी उत्तम व्याख्या करनेंके 
कारण अधिक विख्यात हों । वह पद और पदार्थोके विभागको 
ठीक ठीक जानता है और श्रवण करनेयोग्य शास्रोंका शान 
प्रात्त कर लेनेके कारण कतंव्य-अक॒तंव्यके निर्णयको ठीक 
उसी प्रकार जानता है, जेंसे घरका खामी घरके पदार्थोको 
जानता है । मद, अभिमान, मत्सरता ( डाह ) छोम और 
मोहकी अधिकता उसके मन रहती नहीं, किंतु वाह्य आचरणमे 
भी जो थोड़ी-बहुत इन दोषोंकी स्थिति देखी जाती है; उसको 
भी वह उसी भॉंति त्याग देता है; जेसे सॉप केंचुछको । ऐसी 
लुद्धिवाला साधक शास्त्र, भुरु और संतजनोंकी सेवाके द्वारा 
रहस्पपूर्वक सारी बातोंकों यथावत्‌ जान लेता है॥| ११-१४॥ 


इसके बाद वह अससर्गा नामकी तीसरी योगमभूमिकाम?ं 
प्रवेश करता है--ठीक वैसे ही, जेसे एक सुन्दर पुरुष खच्छ 
पुष्प-गय्यापर आरूढ होता है। शाज्ञके वाक्य जिस अथंको 
प्रकट करते हैं? उसमे विधिपूर्वक अपनी निश्चक बुद्धिको 
लगाकर ( शाह्लोके वरचर्नोपर पूर्ण श्रद्धा रखकर ); तपस्ियोके 
आश्रममें रहकर तथा अध्यात्मशास्रकी चर्चा करते हुए वह 
पत्थरकी शय्यापर आसीन होकर अपनी विस्तृत आयु व्यतीत 
करता है । वह नीतिन पुरुष चित्तको शान्ति प्रदान 
करनेके कारण अधिक भानेवाले वनभूमि-विह्यर ( वनके 
स्थानोमें भ्रमण ) द्वारा विषयों अनाश्क्त हो स्वाभाविक 
सुख-सोख्यका उपभोग करता हुआ अपना समय विताता 
है। सत्‌-शा्जोंके अम्याससे तथा पुण्यकर्मके अनुष्ठानसे 


जीवकी यह यथा वस्तुदृष्टि निमछ होती है। इस तृतीय 
भूमिकाको प्राप्त करके वह खय बुद्ध ( जानी ) होकर अनुभव 
करता है ॥ १५-१९ ॥ 


असंतर्ग दो प्रकारका होता है, उसके इस भेदको सुनो । 
यह असंसर्ग सामान्य और श्रेए--दो प्रकारका है | में न 
ते कर्ता हूँ न भोक्ता हूँ; न वाध्य हूँ और न बाधक ही हैँ-- 
इस प्रकार विषयोमेि आसक्त न होनेका भाव ही सामान्य 
अससर्ग कहलाता है। सब कुछ पूर्व॑जन्ममें किये हुए क्मोंके 
फल-रूपमें उपस्थित है; अथवा सब कुछ ईश्वराधीन है, 
अतणएव सुख हो या दुःख, इसमे मेरा क्तंत्व ही क्या है | 
भोगोंका विस्तार ( अधिक संग्रह ) महारोग है; सब प्रकारकी 
सम्पदाएँ परम आपदाएंँ हैँ | सारे सयोग एक दिन वियोगके 
लिये ही हैं, आधियों ( मानसिक चिन्ताएँ ) अनानियंके लिये 
व्याधिरूप हैं | समस्त पदार्थोकी काल निरन्तर अपना ग्रास 
बनानेमे लगा है; अतएव सारे पदार्थ अस्थायी है,--इस प्रकार 
शाज्नोंके वचनोंकी समझनेसे सर्वत्र अनास्था हो जानेके कारण जो 
मनमें उनके अमावकी भावना होती है; उसे सामान्य अससर्ग 
कहते हैं। इस प्रकार क्रमशः महात्माओके सत्सज्जसे “में कर्ता 
नहीं हूँ, ईश्वर कर्ता है अथवा- मेरे पुराकृत कर्म ही कर्ता हैं! 
ऐसा निश्चय करके सब प्रकारकी चिन्ताओं तथा भब्द-अर्थकी 
भावनाको भी अत्यन्त दूर कर देनेके पश्चात्‌ जो मोन ( मन 
इन्द्रियोंका पूर्ण सबम ); आसन ( आन्तरिक स्थिति ) ओर 
शान्तभाव ( बाह्य भावोका विस्मरण ) हो जाता है--वह श्रेष्ठ 
अससग कहलाता है || २०-२६ ॥ 


सतोष और आनन्दमयी होनेसे मधुर प्रतीत होनेवाली 
पहली भूमिका इस प्रकार उदय होती है, मानो वह अन्त-करण 
की भूमिमे उगा हुआ अमृृतका छोटा-सा अड्डुर हो | इस 
भूमिकाके उदित होनेके पश्चात्‌ अन्तःकरणमे अन्य भूमिकाओंके 
प्रकट होनेके लिये एक भूमि ( क्षेत्र ) हो जाती है। उसके 
बाद साधक क्रमशः द्वितीय और तृतीय भूमिक्राओंको भी प्रात्त कर 
लेता है। इनमे यह तीसरी भूमिका ही सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि 
इसमे पुरुष सम्पूर्ण सड्डल्पात्मक वृत्तियोंता त्याग कर ढेता 
है। इन तीनों भूमिफाओके अभ्याससे अनानके क्षीण होनेपर 
चठर्थी भूमिकाको प्राप्त हुए साधक स्वेत्र समभावसे देते 
हैं| उस समय अद्वितमाव दृढ होकर द्वेतमावक्री झान्ति हों 
जाती है, इससे चोथी भूमिकापर पहुँचे हुए साधक इस लोफ्फ़ो 
स्प्नवत्‌ देखते हैं । पहली तीनो भूमिकाएँ जाग्रत-खरूपा हैं 
तथा यह चौथी भूमिका खम्त कहल्यती है | २७-३२॥ 
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» अध्युपनिषद्‌ * 


( खण्ड २ 
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पाँचवीं भूमिक्राको प्राप्त होनेपर साधकका चित्त शरत्‌- 
काल्के मेघखण्डोंके समान आकाशम विलीन हो जाता है; 
और केवल सच्त्वमात्र अवशिष्ट रहता है। इसमे चित्तके विलीन 
हो जानेंके कारण सामारिक विरुत्योंका उदय ही नहीं होता । 
सुपुप्तदद नामफी इस पॉचर्बी भूमिकाके प्रात होनेपर सम्पूर्ण 
विजेषाश ( भेद ) भान्त हो जाते हैं; और साधक केवल 
( निर्विगेष ) अद्दैत स्थिति आ जाता है। दवतका आभास 
नष्ट हो जाता है और आत्मश्नानसे सम्पन्न प्रसन्न साधक पॉचवीं 
भूमिकार्म पहुँचमर सुपुप्तथन ( आनन्दमयी ) स्थिति ही 
रहता है। वह वाहरके व्यवहार करता हुआ मी सदा अन्तर्मुख 
ही रहता है और सदा परिश्रान्त होकर निद्रा ल्नेवालेफे 
समान दिखलायी देता है। इस भूमिकामें अभ्यास करता हुआ 
वह वासना रहित होंदर क्रमश' तुर्या नामकी छठी भूमिममे 
पदाप॑ण करता है। जहाँ नसखत्‌ है न असत्‌ है, न अहड्ढार है 
न अनहड्डार है। उस विशुद्ध अद्देताचखामे वह अल्न्त निर्भय 
होकर मननात्मक दृत्तिसे रहित हो जाता है। उसके दृदयकी 
ग्रन्थियों नष्ट हो जाती है; सदेह शान्‍्त हो जाते है, वह 
जीवन्मुक्त होकर भावनाशूत्य हो जाता है और निर्वाणको न 
प्राप्त होनेपर मी निवाणको प्राप्त हुआ-सा हो जाता है। उस 
समय वह चित्रलिखित दीपक्फी भांति निश्चेष्ट रहता है ) इस 
छठी भूमिकामें स्थित होनेके पश्चात्‌ वह सातवीं भूमिकाकों 
प्रा्त होता है ] ३३-४० ॥| 


विदेहम॒क्तिकी अवस्था ही सातयीं भूमिका वतायी गयी है। 
यह भूमिका परम झान्त एवं वाणीके द्वारा अगम्य है ] यही 
सयर भूमिका ओंक्ी अन्तिम सीमा है; यहाँ योगफी सारी भूमिकाएँ 
समाप्त हो जाती है। लोसाचारफा अनुगमन करना छोड़ररः 
देहाचारका अनुसरण छोड़कर तथा शास्मानुगसनकों स्थागदर 
अपने अध्यामत्ते दूर क्रो। विश्व, प्राथ और तेजस आदि- 
रूप समस्त जगत्‌ (डकार मात्र है; क्योंकि वान्‍्य और 
वाचस्में भेद नहीं होता (3“फार वाचक है और परमात्मरूप 
सम्पूर्ण विश्व वाच्य है )। भेदसे दसकी उपलब्धि नहीं होती । 
प्रगवकी पहली मात्रा अज़र ही 'पदिश्व! है, उकार ्तैजमः 
है ओर मक्तर पान! खर्य है--ऐसा ऋ्रमशः अनुभव 
करे | समाधिसाल्से पूर्व ही अत्वन्त प्रवक्षपृर्वक्ीं चिन्तन 
करके स्थूल और सृध्ष्मके क्र्मसे सबको चिदात्मामें विलीन कर 
दे | चिदात्माकों अपना खन्‍्प समझे | में नित्य, शुद्ध, बुद्ध) 
मुक्त, सत्तामात्र, अद्दव परमानन्द-सदोहमय एवं वासुदेव- 
खरूप 3“कार हूँ--ऐसी दृद भावना कर। क्योंकि यह सारा 
प्रपश्न आदि, मध्य ओर अन्त केवल दुःस़मय ही है, 
अतण््व हे अनघ | सबकी छोड़कर तत्लनिष्ठ बनो। में 
अविद्यारपी अन्घफारसे परे, सव प्रकारके आभामसे रहित, 
आनन्दखरूप, निर्मल, शुद्ध, मन और वाणीकी पहुँचके परे, 
प्रभानधन और आनन्दखसरूप ब्रह्म हूँ--इस प्रफास्की भावना 
करनी चाहिये | यह उपनिपद्‌ है॥ ४१-४९ ॥ 





॥ कृष्णयजुचेंद्रीय अध्युपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
"**अंरजकड४ ७ 


शान्तिपाठ 


3४ सह नाववतु। सह नो अुनक्त । सह वी करवाबहै | तेजस नावधीतमस्तु। मा विद्विपावहै | 
३ शाल्तिः | शान्तिः [! शान्ति. !! 


जनक ब-प्यसमर चिकन डे 2०००००रपप०छज, 


परमात्माका चिन्तन करो 


निद्ाया छोकवात्तैयाः 


कचिन्नावसरं दत्त्वा 


कही 


नींद, लोकचर्चा, इन्द्रियेंकि शब्दादि दिषय और जाव्मविस्पृति (परसात्साका सरण न 
ठनिक-सा भी अवसर न देकर मनसे निरन्तर आत्मा ( परमात्सा ) का चिन्तन करो। 


शब्दादेरात्मविस्मुते 3३१७.६९ 
चिन्तयात्मानमात्मनि ॥| 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ ५ ) 


करना ) इन (चारों ) को 


२ ४] 


०००००__००००्ण्ण्ब्नग्द।जि:अलशककम.............. 


/ 


॥ <* श्रीपरसात्मने नमः ॥ 


कष्णयजुबदीय 


चाक्षुपोपानिषद्‌ 





शान्तिपाठ 


3» सह नाववतु । सह नी भ्रुनक्तु | सह वीये करवाबहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विदिपावहे | 


3० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !॥! 


अब नेत्र-रोगका हरण करनेवाली पाठमात्रसे सिद्ध 
होनेवाली चाक्षुपी विद्याकी व्याख्या करते हेँ; जिससे समस्त 
नेत्ररोगोका सम्पूर्णतया नाश हो जाता है और नेत्र तेजयुक्त हो 
जाते दें । उस चाक्षुपरी विद्याके ऋषि अहिलुध्त्य हैं गायत्री 
छन्द है सूर्यभगवान्‌ देवता हैं, नेत्ररोगकी निदृत्तिके लिये 
इसका जप होता है---यह विनियोग दे #| 

चाक्ष॒पी विद्या 

उ* चक्षु चक्षुः चक्षु, तेजः स्थिरों भव। मा पाद्ट 
पाद्दि । त्वरित॑ चक्षुरोगानू शमय शमय। मम जातरूप 
सपैजी दर्शन दर्दाय | यथाहम अन्धो न स्थरा तथा कल्पय 
कल्पय । कल्याणं कुह कुरु। यानि मम पूर्वजन्मीपार्जितानि 
चल्लुप्रतिरोधकदुप्कृतानि, सवाणि निर्मुंछय निर्मूछय । 
5०७ नम चक्षुस्तेजोदान्रे दिव्याय भास्करयथ । 5” नम 
करुणाकरायाम्ृताय । ४* नम, सूर्याय । 5» नमो भगवतते 
सूर्यायाक्षितेजले नम. | खेचराय नम. । महते नम । रजसे 
नम. तमसे नम-। असतो मा स़्मय। तमसी सा ज्योतिरगंसय। 
मसृत्योमी अस्त गमय | उप्णों भगवान्दुचिरूप'। हसो भगवान 
शुचिरप्रतिरूप । यइमा चाह्षुप्मतीविद्या त्राह्मणो नित्यमधीते 
न तस्पाक्षिरोगो भवति। न तस्प कुछे अन्धी भवति। 
अषप्टी ्राह्मपान आहयित्वा विद्यासिद्धिमंवत्ति ॥ 





# तस्याश्ाक्षुपीविद्याया अहिर्ुष्न्य ऋषि, गायत्री छन्द; 
यों देवता; चक्षूरोगनिदृत्तये विनियोग । 


/ 3० अ० <८- 


3“ ( भगवानका नाम लेकर कहे )। है चक्षुके अमिमानी 
सूर्यदेव ! आप चक्षुमे चक्षुके तेजरूपसे स्थिर हो जायेँ | मेरी 
रक्षा करे ! रक्षा करें | भेरे ओँखके रोगॉका शीम गमन करें; 
दमन कर | मुझे अपना सुवर्ण-जेसा तेज दिखला दे; दिखता 
दें | जिससे मे अधा न होऊें ( कृपया ) वैसे ही उपाय करें; 
उपाय करें | मेरा कल्याण करें; कल्याण करें | दर्शन-द्क्तिका 
अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्माजित जितने पलक अ पाप हैं, |सबको 
जड़से उखाड़ दे, जड़से उखाड़ दें। 3 (स ) 
नेत्रोको तेज प्रदान करनेवाले दिव्यखरूप भगवान भास्करको 
नमस्कार हैं। 3“ करणाकर अमृतखरूपकों नमस्कार है। 
3“ सूर्यभगवानको नमस्कार है। 3“ नेन्रीके प्रकाश भगवान्‌ 
सूर्यदेवकी नमस्कार है | 3» आफाशविहारीको नमस्कार है | 
परम श्रेन्‍्तचवरूपको नमस्कार है | 5“ ( सबमें क्रिया-शक्ति 
उत्पन्न करनेवाले ) रजोगुणरूप सर्यभगवानकों नमस्कार है | 
( अन्धकारको सर्वथा अपने अदर समा लेनेवाले ) तमोगुण्के 
आश्रयभूत भगवान्‌ सूर्यकोीं नमस्कार है | है भमगवन ! मुझको 
असतूसे सतकी ओर ले चलिये। अन्धकारसे प्रकाशकी ओर छे 
चढिये। मत्युसे अम्ृतकी ओर ले चलिये | उप्णखरूप भगवान्‌ 
सूर्य झुचिरूप है | हसखरूप भगवान्‌ सूर्य श्रुचि तथा अप्रतिरूप 
ह--उनके तजोमय खरूपकी समता करनेवाल्य कोई नहीं है | 
जो ब्राह्मण इस चाक्षुप्मती विद्याका नित्य पाठ करता है; उसको 
नेत्रसम्बन्धी कोई रोग नहीं होता । उसके कुछमे कोई 


रा 
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अधा नहीं होता । आठ ब्राह्षणोंक्री इस विद्याजा दान 3० पडुबिध ऐस्र्यंसे सम्प्त भगवान्‌ आदित्यको 
क्रनेपर--इसका पहण करा देनेपर इस विदांक्ी सिद्धि नमस्कार है। उनऊी प्रभा दिनका भार वहन करनेवाली है। 
होती है ।£ दिनऊा भार चहन करनेवाली है। हम उन भगवानके लिये 


जो सचिदानन्दखरूप है, सम्पूर्ण विश्व जिनका रुप है। उत्तम आहुति देते हैं। लिन्हे मेधा जत्पन्त प्रिय है, वे 
जो क्रिणोसे छुशेमित एवं जातवेदा (भूत आदि तीनों. ऑपिगण उत्तम पर्सोवाले पक्षीके रूपमे मगपान्‌ सूर्यके पास 


हूँ । --भगवन्‌ ! इस 
कार्तोद्ी बातको जाननेवाले ) हैं; जो ज्योति.खरूप, हिरण्मय.. ये और इस प्रसार प्रार्यना करने ल्गे-- 
( हक़ समान ॥९"3 ३४ कैली फ ख्यमे कप रहे है, इस अन्धकारकी छिपा दीजिये, हमारे नेत्रोंकों प्रकाशसे पूर्ण 


सम्पूर्ण विश्वेके जो एकमात्र उसत्तिखान हैं। उन प्रचण्ड कीजिये तथा तमोमय दन्धनमे देधे हुए से हम सर प्राणियोंको _ 
प्रदापदाले भगवान सूर्यको हम नमस्कार करते हैं। ये सूर्येदेव अपना दिव्य प्रराण देझर मुक्त फीजिये। पुण्डरीमाक्षते 
समल प्रजाओ ( प्राणियों ) के समक्ष उदित हो रहे हैं। नमस्कार है। पुष्करेप्तणरों नमस्कार है। निर्मल नेत्रोवाले-- 
ऊ० नमो सगवते आदित्याय अहोवाहिनी अहोवाहिनी अमकेश्णक्रो नमस्कार है| क्‍्मलेक्षणफी नमस्कार है। विश्व- 
सादा । रूपको नमस्कार है । महाविष्णुकी नमस्कार है |? 
॥ कृष्णयजुवेदीय चाक्लुषोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


"+-न्बाकि के सऋ--न3. 


शान्तिपाठ 


३ सह नाववतु । सह नो झुनक्तु । सह दीर्य 3० सनक । 
तेजस्वि नावधीतसस्तु । मा वि । 


४० शान्ति: | शान्तिः ! शान्ति !१ 





लि ++त-+तमत>त3ततेतटं....... | 
आ्वाक्षुप्री ( नेत्र )-उपनिषद्की शीघ्र फल देनेवाली विधि--- 


( लेखक--प० ओीमुकुन्ददबछभजी मिस्र, ज्यौतिषाचार्य ) 


नेत्ररोगसे प्रीडिन शद्ा साधकको चाहिये कि प्रतिदिन प्रात कार इरिंद्रा ( हल्दी ) से अनारकी शास्ाकी कलमके प्र 
कॉसेके पाने निम्नलिखित वत्तौसे यन्द्रको लिखे-.- 
८ +ं ७ । २ ७ फिए उसी यन्त्रपर तंजेकी कथ्रेरमें चतुमुंख ( चारों मोर चार चत्तियोंका ) घीका दोपक 
“| )।77+ _ रू दे। तइलन्तर गन्प-पुष्पादिसे यन्त्रका पूजन करे । फिर पूवंको ओर झुख करफे चैे और 
*+ | है [१२ | ११ | दरिा ( इल्दो ) को मालासे ८ हों इस' इत वोजमन्कको ६ भालाएँ जपकर नेत्रोपनिषदके 
है 8 न्‍ फेम से-कम बारद पाठ करे । पाठके पश्चात्‌ फिर उपयुक्त वीजमन्बकी ५ मालाएँ जपे । तदलन्तर 
न कम प्रमगवानको अद्यपूर्वक अर्च्य देकर प्रगाम करे और मनमें यह निश्चय करे कि भेरा नेत्रोग शीभ ही 
४] ५ | है 0 | नष्ट हो जायगा | 
ऐसा करते रहनेसे इस उपनिषदका नेश्ररोगनाशक बहुत 
न चुरोगान्‌ नव शमय' टन र्‌ पदका नेत्रोगनाशक अद्भुत प्रभाव बहुत शोध देखनेमें 


१. पुण्डरीका9', थुष्करेश्ठग' औौर प्कमंरे्ठण' 








“श्न तीनों नामोंका एक ही जय है--कमठके समान नेन्नोंवाठे संगबान्‌ ( 


॥ ४* झीपरसात्मने नम. ॥ 


कष्णयजुर्वेदीय 


रराणोनिद्‌ 


शान्तिपाठ 


3० सह नाववतु । सह नो झुनक्तु | सह वीय करवावहे | 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विद्विषावहे । 


3० शान्तिः | शान्ति: [! श्यान्तिः !!! 


भगवान्‌ नारयणकी सर्वकारणता एवं सर्चरूपता, अष्टाक्षर नारायण-मन्त्रका खरूप और महिमा 


डँ> इस परमात्माके नामका स्मरण करके अब नारायणोप- - 


निषद्‌ आरम्भ किया जाता है | निश्चय दी, भगवान्‌ नारायण 
सबके शरीरोंमें शयन करनेवाले अन्तर्यांवी आत्मा हैं। 
उन्होंने संकल्प किया--में जीवोंकी सृष्टि करूँ |? अतः 
उन्हींसे सबकी उत्पत्ति हुईं है। नारायणसे ही समष्टिगत प्राण 
उयन्न होता है, उन्हींते सन और सम्पूर्ण इन्द्रियों प्रकट होती 
हैं। आकाश, वायु, तेज, जल तथा सम्पूर्ण विश्वकों धारण 
करनेवाली प्रथ्वी--इन सबकी नारायणसे ही उत्पत्ति होती 
है। नारायणसे ब्रह्म उत्पन्न होते हैं। नारायणसे शिवजी प्रकट होते 
हैं । नारायणसे इन्द्रका जन्म होता है| नारायणसे प्रजापति उत्पन्न 
होते है। नारायणसे ही बारह आदित्य प्रकट हुए हैं। ग्यारह रुद्र, 
आठ वसु और सम्पूर्ण छन्‍्द (वेद ) नारायणसे ही उत्पन्न होते 
हैं, नारायणसे दी प्रेरित होकर अपने-अपने कार्यमें प्रदत्त होते 
हैं और नारायणमें ही लीन हो जाते हैं। यह ऋग्वेदीय 
उपनिपद्का कथन है ॥| १ ॥ 

मगवान्‌ नारायण नित्य हैं। ब्रह्मा नारायण हैं । शिव 
मी नारायण हैं। इन्द्र भी नारायण हैं। कार मी नारायण हैं । 
दिशाएँ भी नारायण हैं | विदिशाएँ ( दिशाओंके बीचके कोण ) 
भी नारायण हैं | ऊपर मी नारायण हैं। नीचे भी नारायण 
हैं। मीतर और बाहर भी नारायण हैं । जो कुछ हो चुका 
है तथा जो कुछ हो रहा है और होनेवाला है, यह सव भगवान्‌ 
नारायण ही हैं | एकमात्र नारायण ही निष्कलड्ढ, निर्षन 


निर्विकल्प) अनिर्वच्चनीय एव विद्युद्ध देव हैं; उनके सिवा दूसरा 
कोई नहीं है | जो इस प्रकार जानता है, चह विष्णु ही हो जाता 
है; वह विष्णु ही हो जाता है। यह यजुरवेदीय उपनिषद्का 
प्रतिपादन है ॥ २॥| 

सबसे पहले “४४ इस अक्षरका उच्चारण करें; इसके 
बाद “नम ? पदका, फिर अन्‍न्तर्म 'नारायणाय? इस पदका उच्चारण 
करे | “ यह एक अक्षर है। नम» ये दो अक्षर हैं। 
“नारायणाय? ये पाँच अक्षर हैं। यह '#* नम्तो नारायणाय? 
पद भगवान्‌ नारायणका अशक्षरमन्त्र है। निश्चय ही, जो 
सनुष्य सगवान्‌ नारायणके इस अष्टाक्षरमन्त्रका जप करता है, 
वह उत्तम कीर्तिसे युक्त हो पूरी आयुतक जीवित रहता है । 
जीवीॉका आधिपत्य, धनकी बृद्धि, गो आदि पशुओंका 
सखामित्व--ये सब भी उसे प्राप्त होते हैं | तदनन्तर बह 
अम्तलको प्राप्त होता है, अम्ृतत्वको प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ 
भगवान्‌ नारायणके अम्रतमय परमधामर्मे जाकर परमानन्दका 
अनुभव करताहै) | यह सामवेदीय उपनिषद्का कथन है।| ३ || 

आन्तरिक आनन्दमय त्रह्मपुरुष प्रगवस्वरूप है, ८्ञ? 
८3? 'मः--ये उसकी मात्राएँ हैं। ये अनेक हैं, इनका ही 
सम्मिल्ति रूप “० इस प्रकार हुआ है। इस प्रगवका जप 
करके योगी जन्म-सृत्युरूप ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | 
“# नमो चारायणाय? इस मन्‍्त्रकी उपासना करनेवाला साधक 
वेकुण्ठघाममं जायगा | वह यह वेकुण्ठघाम विशानघन 


६९२ ४ नारायणोपनिषद्‌ १ 


पुण्डरीक ( कमछ ) है, अतः इसका खरूप वियुत्के समान 
परम प्रजाशमय है । देवफीनन्दन सगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मण्य 
( ब्राह्मणप्रिय ) हैं | भगवान्‌ मघुसूदन अह्मण्य है। पुण्डरीक 
( कमल )के सहण नेत्रोवाले भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मण्य हैं । अच्युत 
विष्णु ब्रह्मण्य हैं। सम्पूर्ण भूतोंमे स्थित एक ही नारायण- 
देव कारणपुरुष हैं | वे ही कारणरहित परबह्म हैं| 5० यह 
अथववेदीय उपनिषद्का प्रतिपादन है ॥ ४ |] 

प्रातःकाल इस उपनिषद्‌का पाठ करनेवाला पुरुष रात्रिमें 
किये हुए पापका नाश कर डाछता है। सायकालमे- इसका 


हो 


पाठ करनेवाला मनुष्य दिनमें किय्रे हुए पापका नाश कर 
डालता है| सायफाल और प्रातःफाक्न दोनों समय पाठ करने- 
वाला खाधऊ पहलेफ़ा पापी हो तो भी निष्पाप हो जाता है | 
दोपहरफे समय भगवान्‌ यूयंकरी ओर मुझ करके पाठ करने- 
वाला मानव पॉच महापातकों ओर उपपातर्कोंसे सर्वेथा मुक्त 
हो जाता है। सम्पूर्ण वेदेंकि पाठका पुण्य छाम करता है। 
और अन्तम भगवान्‌ श्रीनारायणका सायुप्य आस कर लेता है; _ 
जो इस प्रफार जानता है; वह भी श्रीमन्नारायणका सायुज्य प्राप्त 
कर लेता है ॥ ५॥ 


॥ कृष्णयजुवेदीय नाययणोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


““२5४०छ&८४”५ 


शान्तिपाठ 


3४ स॒ह नाववतु । सह नो भुनक्त । सह बीय॑ करवावहै । 
तेजखि नावधीतमस्तु | मा विद्वियावहै । 
3० शान्ति: | शान्ति; || शान्ति: !]! 





श्रीनारायणके ध्यानसे मुक्ति 
अथ यदिदं बह्मपुरं पुण्डरी% तस्मात्त- 
डिदाभसात्र॑ दीपबत्मकाशम । 


अहमण्यो. देवकीपुनो.ब्रह्मण्यो मधुसदनः । 
नहाण्यः पुण्डरीकाक्षीो अहण्यो चिप्णुरच्युतः ॥ 
स्वभूतस्थमेक॑ नारायणं फारणपुरुषमकारणं पर॑ ब्रह्मा । 
शोकमोहविनिमुकोी विष्णु ध्यायन्न सीद्ति ॥ ( आत्मग्रबोध० ) 


अब जो यह बह्यपुर-कमल है, उसमें विद्युतकी आमामात्र दीपकके समान अकादारूप, झाह्मणोंके प्रिय अथवा 


म्राह्मण जिनको भ्रिय हैं, ऐसे देवकीनन्दन, प्रह्मण्य सघुसूदन, 
सर्वेभृतोर्म स्थित एकमा्र फारणपुरुष कारणरहित परमनह्म नारायण 


जाता है और कोई कष्ट नहीं पाता ए 


म्रहाण्य कमहनयन अच्युत विष्णु भगवान्‌ हैं। ( उन ) 


रायण विष्णुका जो ध्यान करता है, यह शोक-मोहसे छूट 


॥ 5“ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथवेबेदीय 


श्रीरमोपनि द्‌ 
शान्तिपाठ 


3 भद्र॑ कर्णेमिः ध्ुणुयाम देवा भद्गें पर्येमाक्षमियेजत्रा। । 


सिरेरज्वैस्तु्टवा सरतनूमिव्यशेम 


देवदितं यदायु। ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इृद्धभवा! खसर्ति न पृषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमि! खस्ति नो बृुहस्पतिदंधातु ॥। 
3० शान्ति: ! शान्ति: !| शान्ति: !|! 
प्रथम खण्ड 
धीरामका खरूप, उनके अड़, राम-मन्त्रका माहात्म्य 


एक समय सनऊादि योगीन्द्रों तथा अन्य ऋषियों और 
प्रहदादि भगवान्‌ विष्णुके भक्तोनि इनुमानजीसे यह पूछा-- 
है मदहाबाहु महाबलवान्‌ वायुपुत्र | आप यद्द बतलायें कि 
अठारहों पुराणों, अठारहं। स्मृतियों, चारों वेदों, सम्पूर्ण 
शात्रों एवं समस्त अध्यात्मविद्यार्भोम ब्रह्मवादियोकि लिये 
कौन-सा तत्व उपदिष्ट हुआ है! विष्णुके समस्त नाममिसे 
तथा गणेश) सूर्य, गिव और अक्ति--इनमेंसे वह तत्व कोन- 
सा है! ॥ १--३ ॥ 

श्रीदनुमानजीने उत्तर दिया--योगीन्द्रवन्द, ऋषिगण 
तथा विप्णुमक्तजनन ! आप ससारके बन्धनकों नाश करने- 
वाली मेरी बात सुनें । इन सब (€ वेदादिकों )में परम 
तत्व ब्रद्मखरूप तारक द्वी है| राम ही परम ब्रक्ष हैं । राम ही 
परम तपःखरूप द॑ | राम ही परम तत्त्व हैं| वे श्रीराम दी 
तारकत्रद्म हैं ॥ ४-५ || 

श्रीपवनपुत्रके यह उपदेशध्य देनेपर योगीन्द्रों; ऋषियों 
और विप्णुभक्तोनि फिर हनुमानज़ीसे पूछा--हनुमानजी ! 
आप हमें भीरामके अर्द्रोफ़ा उपदेश करें | तब उन पवनकुमार- 
ने कहा--“गणेश, सरखती) दुर्गा; क्षेत्रपाल। सूर्य, चन्द्र, 
नारायण; नरसिंह) वासुदेव, वाराह तथा और भी दूसरे सभी 


देवताओंकि मन्त्रोंकी; भीसीताजी, लक्ष्मणजी, हनुमान शन्रुप्न; 
विभीपण; सुभीव, अद्भद; जाम्बवान्‌ और भरतजी--इन सबको 
श्रीरामफा अज्भ जानना चाहिये । अद्भोंकी पूजाके बिना शाम- 
मन्त्रका जप विप्नफ़ारक होता है? || ६ ॥, 


इस प्रकार हनुमानजीके कहनेपर उन सब योगीन्द्रादिने 
पुन! उनसे पूछा--महाबलवान्‌ अख्नीकुमार ! जो गरहस्थ 
ब्राह्मण (त्रह्षवादी ) हैं; उनको प्रणवका अधिकार कैसे हो 
सकता है ! 


श्रीहनुमानजी बोले--एक वार भ्रीअयोध्याजीमें रक्- 
सिंहासनासीन भगवान श्रीरामसे मैंने इसी प्रकार पूछा था--- 
थोगियोंके चित्तरूपी मानसरोवरमस विहार करनेवाले हसके 
समान सीतानाथ | णशहस्थ ब्राह्मणोंकों प्रणवर्में किस प्रकार 
अधिकार प्राप्त हो ? भगवान्‌ श्रीरामने बताया--“जिनको इस 
छः अक्षरके मेरे मनत्रका अधिकार प्राप्त है; उन्हींको प्रणव-जप- 
का अधिकार है; दूसरोंको नहीं । जो प्रणवकों केवल 
अकार; उकार। मरार ओर अर्धमात्रासहित जपकर पुनः 
(रामचन्द्रः मन्त्रका जप करता है; में उसका कल्याण करता 
हूँ | इसलिये प्रणयके अकार, उकार। मकार एवं अर्ध- 
मात्राके ऋषि, छन्‍्द, देवताका न्यास करके, इसी प्रकार वर्ण 


द्यंद 


[ खण्ड २ 


3 3. कक < कस कक लक 


चनुर्विध खऊ वेढ, अभि गुण आडियश उच्चारण बरके; 
उनता न्यास करके प्रगव मन्त्रोंत़े दुशगुना जग करके पश्चात्‌ 
शम-मन्त्के भागे एवं पीठे प्रणण ल्‍माकर जो जप 
कसा है वह भीरामना स्वस्य ही हो जाता है) तालये यह 
कि पहले पगवतके तीनो अक्षरोते ऋषि, देवता, छत्दकी जानकर 
उनका न्‍्यान करना चाहिये | फिर प्रणयक्नताव कहें गये 
पद्क्षरमन्त्रोप्ता उनके आदि-अन्तमे प्रणव झूगाएर जप करना 
पाहिये | ०्द प्रभव-स्लामे कहा गया। परदक्षरमन्त्र श्रीगम- 
पद्क्षरमन्त्र ही है। 


हनुमादजीने कद कि 'सुझसे भगवान्‌ भीरामने यह 
बताया है। ध्सलिये प्रणव भीरामया अज्जञ बतलाया गया है |! 
इस प्रकार पद्रनपुत्ररे ऊनेपर उन ऋषियेनि पुनः भीहलुमान: 
जीसे पूछा और उनके उत्तरम हनुमानजीने बताया---'ओऔीराम- 
के भक्त औषिभीपगजीरी बनायी हर्ट पक्वीरामपरिचर्या/म सात 
सहस मंस्कत चाक््य- सात सहक्ष गय पाँच सो आयोहन्द) 
आठ सटस छोर, चौवीस सटस्त पद्म, दस सहन दण्डऊ हैं। 
इन मन्त्रोके क्ममो ज्ानरर जीव इतक्ृत्य हो जाता 
है ॥ ७-१० ॥ 


की आय 


द्वितीय खण्ड 
धीरामकी प्रगप्तिके साधन 


श्रीहनुमानजीने कहय--एक समयकी वात है, विभीषण- 
ने सिंहतनातीन राषणान्दफ भगवान ओऔीरामकों प्ृथ्वीयर 
लेथ्वर दण्डबन्‌ प्रणाम बरके उनसे ग्रार्थना की---“हे महाराहु 
श्रीरयुनाथजी ! मेंने अपनी ध्लीगमपरिचर्याःमे केवल्य- 
खल्पका वर्णन किया है | वह सबके लिये सुलूम नहीं | अत 
अशजनोंकी चुलभवाके ल्वि आप अपने सल्म खब्पका 
उपदेश कर? || ११ ॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ शीरामने कहय---शुग्होरे भन्थमें 
जो पाँच दण्डक है; वे घोर-से घोर पापात्माओऱों भी पवित्र 
करनेवाले है | इनके अतिरिक्त ओ मेरे छियानते करोड़ नामी 
(राम) का जप करता है, बह मी उन सभी पार्पसि छूट जाता 
। इतना ही नहीं, बह खत वचिदानन्दखरूप हो जाता 
हैः ॥ १२ ॥ 


विमीपगचीने पुन प्रार्थना की--जो प्रोंच दण्डक या 


नौ करोड़ रामनाम जपनेंस अतमर्थ हों) वे क्या करें १ 
भगवान्‌ श्रीरामने बतछाया--आदि-अन्तम प्रगतसे सम्पुटित 
करके मेरे मन्‍न्त्रसा पचास लास जय, देसी प्रकार भेरे मन्‍्जसे 
दुगुने प्गवक्ना लप्र जो करता है; बह नितदेह मेरा स्वरूप 
ही हो जाता है ।? विभीषणडीने पुन. प्रार्थना की कि “जो 
श्तना दरनेम भी असमर्थ हों, वे दया करें ९ मगवान भ्रीराम- 
ने कश--थवे तीन परथों (गायत्री )स एस्थ्रण करें ओर जो 
इसमे भी असमर्थ हों; वे मेरी गीता ( रामगीता ); मेरे लददखनाम- 
पा जप; जो सेरे विश्वलूपका परिक्ायक है। करें अथवा ओ मेरे 
एक सो आठ नामोंका जप अथवा देवपिं भारदद्वारा कहे 
शीरामस्तवराजका पाठ अथवा हनुमावजीद्वारा कहे गये सन्त 
णश्जात्मक स्तोत्र तथा सीतासोत्र या भीरामरक्षा आदि इन 
स्तोत्रोंसे नित्य मेरी स्तुति करते हैं; वे भी मेरे समान हो जाते 
है, इसमें कोई सदेह नहीं ।? 


+-श्स्क्कठपकुकव-- 
॥ अयवेवेदीय श्रीयमोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


ल्‍ शान्तिपाठ 
5 मर कर्णमि! शणुयाम्र देवा भद्वं पस्येमाक्षमियंजत्रा। । 


खिरेरज्लेस्तप॒वा<सस्तनमिरव्यशेण देचहित॑ 


सदायु: 


खस्ति न इन्द्रो इंद्धशवा; खस्ति नः पृषा विश्ववेदा: । 
सस्ति नस्‍्ताएयों अरिष्नेमिः खस्ति नो बइहस्पतिदेधातु ॥ 


3० शान्ति: | शान्तिः !! शान्ति. ||! 


या 


>४++न३३००--- 


॥ ४* श्रीपरमात्मने नम्म ॥ 


अथववेदीय 


श्री ष्णोपनिषद 





सुर, 


शान्तिपाठ 


3४ भ्रद्व कर्णेमिः श्ृणुयाम देवा भर प्येमाक्षमियेजत्रा। । 


खिरेरज्रैस्तु्ववा *सस्तनृभिव्यशेम 


देवहित॑  यदायु१॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धभ्रगाः खस्ति नः पूष्रा विश्ववेदा) । 
खस्ति नरताक्ष्यों अरिष्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3 शान्तिः | शाल्तिः [! शान्तिः !!! 
श्रीकृष्णके परिवारोंके रूपमे विभिन्न देवी-देचताओंका अचतरण, श्रीकृष्णफे साथ उनकी पुकरूपता 


श्रीकृष्णावतारसे पूर्व जब देवताओसे भगवानले उन्हें 
पृथ्वीपर अचतीर्ण होनेके लिये कहा, तब वे ( जन्मभीर ) 
समस्त देवता उन सनातन भगवानसे बोले--“मगवन्‌ ! 
हम देवता होकर प्र॒थ्वीपर जन्म छें, यह हमारे लिये बड़ी 
निन्‍्दाकी वात है। हमारे द्वारा स्वेच्छासे तो भूतलपर जन्म 
गहण करना सम्भव नहीं है, परतु आपकी आजा है, इसलिये 
हमें वहों जन्म लेना ही पढ़ेगा। फिर भी इतनी प्रार्थना 
अवब्य है कि हमें गोप ( गेंवार मनुष्य ) ओर ख्त्रीके रूपमें 
वहां उत्पन्न न करें | जिसे आपके अद्भ-स्पर्णसे वश्चित रहना 
पड़ता हो ऐसा आपके सान्रिध्यसे दूर रहनेवाला मनुष्य ब्रन- 
कर हममेंसे कोई भी शरीर धारण नहीं करेगा, हमें सदा 
अपने अज्जोके स्र्गभका अवसर दें; तमी हम अवतार ग्रहण 
करेंगे |? रुद्र आदि देवताओंका यह स्नेहपूर्णं वचन सुनकर 
खय भगवानने कहा--'देवताओं | में तुम्हे अज्भ-स्पर्शका 
अवसर दूँगा; तुम्हारे वचनोंकी अवश्य पूर्ण करूँगा? ॥ १-२ ॥| 

भगवानका यह आश्वासन पाकर वे सब देवता बड़े 
प्रसन्न हुए ओर बोके--“अब हम ऋतार्थ हो गये |? फिर 
सब देवता भगवानकी सेवाके लिये प्रकट हुए | मगवानका 
परमानन्दमय अश ही नन्दरायजीके रूपमें अकट हुआ। 
ननन्‍्दरानी यश्योदाके रूपमें साक्षात्‌ मुक्तिदेवी अवतीर्ण हुईं | 
सुप्रसिद्ध माया सात्तिकी; राज़सी और तामसी--यों तीन 
प्रकारकी बतायी गयी है | मगवानके भक्त भरीरद्रदेवमें सात्विकी 


माया है, ब्रह्माजीमे राजसी माया है और देत्यवर्गर्म तामसी 


, भायाक्रा प्रादुर्भाव हुआ है | इस प्रकार यह तीन प्रकारकी 


माया बतायी गयी | इससे भिन्न जो वैष्णवी मोया है, जिसको 
जीतना किसीके लिये भी सम्मव नहीं है, जिसे पूर्वकालमें 
ब्रह्माजी भी पराजित न कर सके तथा देवता भी जिसकी 
स्ठुति करते हैं, वह ब्रह्मविद्यामयी वैष्णवी माया ही देवकी- 
रूपमे प्रकट हुईं। निगम ( वेद ) ही वसुदेव हैं; जो सदा 
मुझ नारायणके खरूपका स्तवन करते हैं । वेदोंका तात्प्य- 
भूत ब्रह्म ही श्रीवलराम और श्रीकृ्णके रूपमें इस महीतरूपर 
अवतीर्ण हुआ । वह मूततिमान्‌ वेदार्थ ही ब्न्दावनर्म गोप- 
गोपियोके साथ क्रीडा करता है। ऋचाएँ उस श्रीकृष्णफी 
गौऐँ और गोपियों दे । ब्रह्मा छकुटीरूप धारण किये हुए है 
ओर रुद्र वश अर्थात्‌ वी बने हूँ | देवराज इन्द्र सींगा बने 
हैं। गोकुछ नामक वनके रूपमें साक्षात्‌ वेकुण्ठ है। वहाँ द्ुमेकि 
रूपमें तपत्वी महात्मा है। छोभ-क्रोधादिने देत्योका रूप धारण 
किया है; जो कलियुगर्भ केवल भगवानका नाम लेनेमात्रसे 
तिरस्कृत ( नष्ट ) हो जाते हैं ॥ ३-९ ॥ 

गोपरूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीदरि ही छीलछा विग्रह धारण 
किये हुए हैं। यह जगत्‌ मायासे मोहित है, अतः उसके लिये 
भगवानकी लीछाका रहस्य समझना बहुत कठिन है। वह माया 
समस्त देवताओंके लिये भी दुर्जय है। जिनकी मायाके प्रमाव- 
से श्रह्माजी लकुटी बने हुए है और जिन्‍्होने भगवान्‌ शिवकों 


९५६ 


+ श्रीकृष्णोपनिषद्‌ # 





बाँसुरी बना रकखा है; उनकी सायाक्ी साधारण जगत्‌ कैसे 
जान सकता है ! निश्चय ही देवताओंका बल जान है | परतु 
भगवानकी मायाने उसे भी क्षणमरमें हर लिया | श्रीशिपनाग 
श्रीबलराम बने, और सनातन ब्रह्म ही श्रीकृष्ण बने | सोलह 
हजार एक सो आठ--रुक्मिणी आदि भगवानकी रानियों 
वेदकी ऋचाएं तथा उपनिपद्‌ हैं| इनके सिवा जो वेदोंकी 
बह्मरुपा ऋचाएँ हैं; वे गोपियोंके रुपमें अचतीर्ण हुई हें। 
देंष चाणूर मल्ल है, मत्तर दुर्जय मुष्टिक है, दर्प ही कुवलया- 
पीड हाथी है। गवे ही आफऊराशचारी बकासुर राक्षस है। 
रोहिणी म्राताके रुपमें दयाका अवतार हुआ है, प्रथ्वी माता 
ही तत्यमामा बनी हैं। महाव्याधि ही अघासुर है और साक्षात्‌ 
फलि राजा कंत बना है। भरीकृष्णके मित्र सुदामा शम हैं; 
अक्रूर सत्य हैं ओर उद्धव दम है। जो शहद है, चह खर्य 
विष्णु है तथा लक्ष्मीका भाई होनेसे रक्ष्मीरूप भी है; वह 
क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न हुआ है; मेघके समान उसका ग्रम्भीर 
धोष है । दूध दहीके भडारमे जो भगवानने मटके फोड़े और 
उनसे जो दूध दह्दीका प्रवाह हुआ, उसके रूपमे उन्होंने 
साक्षात्‌ क्षीरसागरको ही प्रकट क्रिया है और उस महासागरमे 
वे बालक बने हुए पूर्ववत्‌ कीड़ा कर रहे है | शत्रुओंके सहार 
तथा साधुजनोंकी रक्षामें वे सम्यकूरूपसे स्थित हैं | समस्त 
प्राणियोपर अहैदुकी कृपा करनेके लिये तथा अपने आत्मजरूप 
धर्मकी रक्षा करनेके लिये श्रीकृष्ण प्रकट हुए हैं, यों जानना 
चाहिये । भगवान्‌ शिवने श्रीहरिको अर्पित करनेके लिये जिस 
चक्की प्रकट किया था, भगवानके हाथमें सुशोमित वह चक्र 
ब्रद्षखरूप ही है ॥| १०-१९॥ 


दी नयाभ्मयावानिनाककी 


धर्मने चेवरका रूप ग्रहण किया है बायुदेव ही 
वेजयन्ती मालाक़े रूपमें प्रकट हुए दै। महेश्वरने अग्निके 
समान चमचमाते हुए खज्बफा रूप घारण किया है.। कश्यप 
मुनि नन्‍दजीके घरमे ऊखल बने हैं और माता अदिति रज्जुके 
रूपमे अवतरिंत हुई हैँं। जेसे सब वर्णोके ऊपर अनुखार 
शोभा पाता है; उसी प्रकार जो सप्के ऊपर सुशोमित आकाञ 
है; उसे ही भगवान्‌का छत्र जानो । व्यास वाल्मीकि आदि 
शानी महात्मा देवताओंके जितने स्वरूप बतछाते हैं तथा 
जिन-जिनकी लोग देवरूप समझकर नमस्कार करते हैं; वे 
सभी देवता भगवान्‌ भ्रीकृष्णके ही आश्रित हैँ। भगवानके 
हाथक्री गदा सारे झत्रुऑफ़ा साश करनेवाली साक्षात्‌ कालिफा 
है। शाइधनुपफा रूप खय वैष्णवी मायाने घारण जिया है 
और प्राणसंहारक काल ही उनका बाण है। जगतके बीजरूप 
कमलकी भगवानने हाथमे लीछापूर्वक धारण किया है। 
गरुडने भाण्डीरवटका रूप अहण किया है; और नारद मुनि 
सुदामा नामके सत्ता बने है। भक्तिने वृन्दाफ़ा रूप धारण 
किया है | सब जीवोफ़ो प्रकाश देनेवाली जो बुद्धि है, वही 
भगवानकी क्रिया-शक्ति है। अतः ये गोप-गोपी आदि सभी 
भगवानसे मिन्‍न नहीं ६ ओर विभु--परमात्मा श्रीकृष्ण भी 
इनसे मिन्‍्न नहीं है। उन्होंने ( भ्रीकृष्णने ) खर्गवासियों- 
की तथा सारे बैकुण्ठघामड़ों भूतलपर उतार लिया 
है ॥ २०-२५ ॥ 


जो इस प्रफार जानता है, वह सब तीथोंका फल पाता 
है और देहके बन्धनसे मुक्त हो जाता है--यह उपनिषद्‌ है। 


॥ अथर्ववेदीय थ्रीकृष्णोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


>> >32.०- 


शान्तिपाठ 
3४ भर कर्णेमिः शृणुयाम देवा भरद्र पच्येम्राक्षपिय॑जत्रा। । 
सिरेर्वैस्तुएवा <सस्तनूभिर््यशेम 


५ 


खरति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 


खस्ति नस्ताक्ष्यों अर्ण्निमि) 


देवहित॑ यदायुः ॥ 


खस्ति न पूषा विश्ववेदाः । 


स्वस्ति नो चृहस्पतिदंधातु ॥ 


3० शान्ति: | शान्तिः |] शान्ति: !!] 





॥ ** श्रीपरमात्मने नम, ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 
कलि रणोर्पा ष_ 


शान्तिपाठ 
39 सह नाववतु । सह नो भुनक्तु | सह वीये करवावहे | 
तेजस्ि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहे । 


3० शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: !!! 
“हरे सम! आदि सोलह नामोंके मन्त्रका अद्भुत माहात्स्य 


हरि ४»। द्वापरके अन्तर्मे नारठजी ब्रह्माजीके पास गये; 
और बोले--मगवन्‌ | में भूछोकर्म पर्यटन करता हुआ किस 
प्रकार कछिसे त्राण पा सकता हूँ १? ब्रह्माजी बोढे--५बत्स 
तुमने मुझसे आज बहुत अच्छी बात प्रछी है। समस्त 
श्रुतियोंका जो गोपनीय रहस्य है; उसे सुनो--जिससे 
कलियुगमे भवसागरकों पार _कर छोगे। भगवान्‌ आदि- 
पुरुष नारायगके नामोन्चारणमात्रसे मनुष्य कलछिके दोपोंफा 
नाथ कर डालता है |? नारदजीने फिर पूछा--“वह फोन-सा 
नाम है ? हिरिण्यगर्म ब्र्माजीने कहा--- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 0 
ये सोलह नाम कछिके पार्षोफ़ा नाश करनेवाले हें | 
इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय सररे वेदोमें भी नहीं देखनेमें 
आता | इसके द्वारा पोडग कलछाओंसे आइत जीवके आवरण 


नष्ट हो जाते हैं । तत्पश्चात्‌ जैसे मेघके विलीन होनेपर सूर्यकी 
कि्रिणें प्रकाशित हो उठती हैँ, उसी प्रऊार परत्रह्मफा खरूप 
प्रकाशित हो जाता है। फिर नारदजीने पुछा--“भगवन्‌ ! 
इसके जपकी क्या विधि है ?? ब्रह्माजीने उनसे कहय--/इसकी 
कोई विधि नहीं है। पवित्र हो या अपविन्न, इस मन्त्रका निरन्तर 
जप करनेवाला सालोक्य, सामीप्य; सारूप्य ओर सायुज्य--- 
चारों प्रकारकी मुक्ति प्राप्त करता है। जब साधक दस 
सोलह नामोवाले मन्त्रफा साढ़े तीन करोड़ जप कर लेता दे; 
तब ब्रह्मह॒त्याके दोपकों पार कर जाता है। वह वीरहत्याके 
पापसे तर जाता है । खर्णकी चोरीके पापसे छूट जाता है। 
पितर, देवता और मनुप्योके अपकारके दोपसे भी छूट 
जाता है। सब धमाके परित्यागके पापसे तत्काल ही पवित्र 
हो जाता है। शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, भीघ्र द्वी मुक्त हो 
जाता है। यह उपनिपद है | 


॥ कृष्णयजुर्वदीय कलिसंतरणोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


“-/0*-- 


शान्तिपाठ 
3» सह नाववतु । सह नौ श्ुनक्तु । सह वीर्य करवावहे । 
तेजस्ि नावधीतमस्तु । मा विदविषावहे | 


3० शान्ति: |! शान्ति, !| शान्तिः [!! 
*७ 22 ६:::२०- 


उ० अ० ८८---८९.-..- 


॥ <#* श्रीपरसात्मने नम ॥ 


अथव॑बेदीय 
गणपत्युपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ऊ शरद क्षति; श्रणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमियेजत्रा। | 


सिरेरद्वैस्तुट्वा <सस्तनू भिव्यशेम 


देवहित॑ यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा। खस्ति न। पूषा विश्ववेदा। । 
खत नस्ताए्ष्यों अरिएनेमि। खर्ति नो वृहस्पतिदेधातु ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: [| शान्ति: [!! 
अग॒दान, गणनायककी स्तुति, उनके चीजसन्त्र, महामन्त तथा गायन्नी, उपनिषद्के 
पाठका तथा गणपति पूजनका माहात्स्य 


हरि ४»। मगवान्‌ गणपतिफों नमस्कार है। तुफ्हीं 
प्रत्यक्ष तत्त्व हो । त॒ुग्हीं केवल कर्ता हो, तुम्हीं केबल घ्तो 
हो, तुर्दी केवल हर्ता हो । निश्चयपूर्वक तुम्हीं इन सब रूपेरमिं 
विराजमान ब्रह्म हो। तुमसाक्षात्‌ नित्य आत्मखरूप हो। में ऋत-- 
न्याययुक्त वात कहता हूँ,सत्य कहताहँ । तुम मेरी (मुझ शिप्यक्ी) 
रक्षा करो; वक्ता ( आचाये ) की रक्षा करो | भोताकी रक्षा 
करो। दाताकी रक्षा करो, घाताकी रक्षा करो । व्याख्या ररनेयाले 
आचायंकी रक्षा करो; शिष्यकी रक्षा करो। पश्चिमसे रक्षा 
करो) पूर्वसे रक्षा करो, उत्तरसे रक्षा करो; दक्षिणसे रक्षा! 
करो, ऊपरसे रक्षा करो, नींचेसे रक्षा फरो, सब ओरसे 
मेरी रक्षा करो; चारों ओरसे मेरी रक्षा करो | तुम वाइमय 
हो, ठुम चिन्मय हो, तुम आनन्दमय हो, तुम ब्रह्ममय हो । 
तुम सच्चिदानन्द, अद्वितीय हो | तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम 
शानमंय, विशुनमय हो। यह सारा जगत्त तुमसे उत्पन्न 
होता है | यह सारा जगत तुमसे हरा हुआ है। यह सारा 
जगत्‌ तुममें लय॒को प्राप्त होगा | इस सारे जगतकी तुमर्मे 
भतीति हे रही है। तुम भूमि, जछ, अग्नि, चायु और 
आकाश्न हो । परा; पदयन्ती, बैखरी और मध्यमा--वाणीके ये 
चार विभाग तुर्दी हो | छुम रुच्च, रत और तम --तीनों 


गुणोंसि परे हो। तुम भूत, भविष्य ओर वर्तमान--तीनों 
कालेसे परे हो । तुम स्थूछ, सूक्ष्म और कारण--तीनों शरीरेसे 
परे हो। तुम मूलाधार चक्रमे नित्य स्थित रहते हो | इच्छा, 
क्रिया ओर शान--तीन प्रफारकी शक्तियों ठ्हीं हो | तुम्हारा 
योगिजन नित्य ध्यान करते है | तुम ब्रह्मा हों, तुम विष्णु हो; 
तुम रुद्न हो, तुम इन्द्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु होः 
तुम सूर्य हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम ब्रह्म हो; भू , भ्रुव३, स्व. 
ये तीनो छोफ तथा डे“फरारवाच्य परत्रद्य भी तुम हो । 


गणके आदि अर्थात्‌ ग्‌ का पहले उद्चारण करके उसके 
बाद वर्णके आदि अर्थात्‌ भ का उच्चारण फेरे, उसके बाद 
अनुखार उच्चारित होता है | इस प्रझ्ार अर्धचन्द्रसे 
सुशोभित ५गः 3“फार्से अवरुद्ध होनेपर तुम्हारे बीज- 
मन्‍्त्रका स्रूप ( 3० गे ) है। गकार इसका पूर्वरूप है) 
अऊार मध्यम रूप है, अनुखार अन्त्य रूप है, बिन्दु उत्तर 
रूप है। नाद सन्धान है। सहिता सन्धि है। ऐसी यह 
गणेशविद्या है | इस महामन्त्रके गणक ऋषि हैं, निचुद्गायत्री 
उन्द है, श्रीमहागणपति देवता हैं | वह महामन्त्र है-- 
3४ मे गणपतये नम । एकदन्तको हम जानते हैं। वक्रत॒ुण्डका 


%६ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 


इस ध्यान करते हैं, वह दन्ती (गजानन) हमें प्रेरणा प्रदान करेड। 
(वह गणेश गायत्री है) एकदन्त, चत॒र्भुज, चारों हार्थोमें पाश, 
अद्डुश,अमय ओर वरदानकी मुद्रा घारण किये तथा मूषक-चिह्- 
की ध्वजा लिये हुए) रक्तवर्ण, लवे उदरवाले, यूप-जेसे बड़े-बड़े 
कानोंवाले, रक्तवस्नधारी, शरीरपर रक्तचन्दनका लेप किये 
हुए, रक्तपुप्पोंसे मलीभाति पूजित, मक्तके ऊपर अनुकम्मा 
करनेवाले देवता, जगत्‌॒के कारण, अच्युत, खश्टिकि आदियमें 
आविभूंत, प्रकृति ओर पुरुषसे परे श्रीगणेशजीा जो नित्य 
ध्यान करता हैं, वह योगी सब योगियोंमें श्रेष्ठ है। 


ब्रात (देवसमृह)के नायककी नमस्कार, गणपतिको नमस्कार, 
प्रमथपति ( शिवजीके गणोके अधिनायक ) के लिये नमस्कार: 
लम्धोद्रको, एकदन्तकों) विष्नविनाशकको, शिवजीके पुत्रको 
तथा श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार; नमस्कार ।र 


यह अथर्वंगिरत ( अथर्ववेदकी उपनिषद्‌ ) है| इसका 
जो पाठ करता है, वह ब्रह्मत्वको प्राप्त करनेका अधिकारी हो 
जाता है | सत्र प्रऊजारके विध्न उसके लिये बाधक नहीं होते । 
वह सब जगह सुख पाता है । वह पॉचों प्रकारके महान्‌ पातकों 
तथा उपपातक़ोंसे मुक्त हो जाता है| सायकार पाठ 
करनेवाला दिनके पार्षोका नाथ करता है। प्रात. पाठ क्रनेवाला 
राजिके पापोंका नाश करता है । जो प्रात+साय दोनों समय 
इस पाठका प्रयोग करता है, वह निष्पाप हो जाता है। धमें; 


द०९, 


अर्थ, काम और सोक्षकों प्रात्त करता है। इस अथर्वश्ीष॑को, 
जो शिष्य न हो; उसे नहीं देना चाहिये | जो मोहके कारण 
देता है, वह पातकी हो जाता है। सहख्म बार पाठ करनेसे 
जिन जिन कामनाओंका उच्चारण करता है, उन उनकी सिद्धि 
इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है । इसके द्वारा जो 
गणपतिको स्नान कराता है; वह वक्ता बन जाता है। जो 
चतुर्थी तिथिको उपवास करके जपता है, वह विद्यावान्‌ हो 
जाता है | यह अथव॑ण-वाक्य है | जो इस मन्त्रके द्वारा 
तपश्चर॑ग करना जानता है; वह कदापि भयकों नहीं प्रात 
होता । जो दूर्वाडडुरोंके द्वारा भगवान्‌ गणपतिका यजन करता 
है, वह कुबेरके समान हो जाता है । जो छाजोंके द्वारा यजन 
करता है, वह यशस्री होता है; वह मेधावी होता है। जो 
सहखत लड॒डुओं ( मोदकों ) के द्वारा यजन करता है, वह वाड्छत 
फलऊो प्राप्त करता है | जो घुतके सहित समिधासे यजन करता 
है, वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता 
है। आठ ब्राह्मणोंकी सम्यक्‌ रीतिसे अहण करानेपर सूर्यके 
समान तेजस्वी होता है। सूर्यग्रहणमें महानदीमें या प्रतिमाके 

समीप जपनेसे मन्त्रसिद्धि होती है। वह महाविष्नसे मुक्त 

हो जाता है, महापातकसे मुक्त हो जाता है, महान दोषसे मुक्त 

हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है; वह सर्वेज्ञ हो जाता है; 

स्वञ हो जाता है। 


॥ अथववेदीय गणपत्युंपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
३» भद्गं कर्णेमिः श्णुयास देवा भर्द्र पश्येमाक्षमियेजत्रा। | 


सिरेरह्नैस्तु्टवा *सरतनुभिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु) ॥। 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः खस्ति नः पृषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिथ्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
3० शान्ति: ! शान्ति: !] शान्ति: !!! 


--+(«5*४2४52“5-- 


अक्र 





# “एकदन्ताय विद्नदे वक्रतुण्डाय धीमद्दि । तन्नो दन्ती अचोदयात ।! 
॥ नमो ज्ञातपतये नमो गणपतये नम प्रमथपतये नमस्तेषस्तु लम्बोदरायेकदन्ताय विप्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूतये नमो नम । 


॥ **» श्रीपरसात्मने नम ॥ 


सामवेदीय 


जाबालद्शनोपनिषद 
शान्तिपाठ 


५ आप कि हक, कट &" ९ [५ 
३? आधप्यायन्तु ममाड़ानि वावप्राणश्क्षु) श्रोत्रसथों वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्क्मौपनिपद 
साहं त्रक्म निराकुषों मा सा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिष्त्सु धमोस्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्तु | 


3० शान्ति, । शान्ति, |] शान्ति: !)! 
अ्रथस खण्ड 
योगके आठ अड़ और दस यमौंका वर्णन 


सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति और पालन करनेबाले चतु- 
भुंज भगवान्‌ महाविष्णु महायोगी दत्तात्रेयके रुपमें 
अवतीर्ण हुए, दत्तानेयजी योग साम्राज्य (के अधिपति पद) पर 
दीक्षित हैं---वे योगमार्गके सम्राट है । उनके शिष्य मुनिवर्य 
साह्भति नामसे प्रसिद्ध थे। वे शुरुके बढ़े ही भक्त थे | एक 
दिन एकान्तमें गुरुजीफी सेवामें उपस्थित हो उन्होंने हाथ जोइ- 
कर विनयपूत्रंक पूछा--'भगवन्‌ | आठ अद्भोसहित योगका 
मेरे लिये विस्तारपूर्षफ वर्णन कीजिये, जिसके जान लेनेमाजसे 
में जीवन्मुक्त हो जाऊँ? ॥| १-३ || 

भगवान्‌ दत्तात्रेयने कहा---साडुते । सुनो, में तुम्ह 

आठ आज्ञोसहित योगदर्शनरा उपदेश करता हैँ | त्रह्मन्‌ । 
यम) नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्मर, धारणा, व्यान 
और समाधि--ये योगके आठ अछ्ड है। इनमेंसे यमके दस 
भेद हं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय (्‌ चोरी न करना ओऔ ब्रक्मचरय, 
दया; आजेव ( सरलता ); क्षमा, घृति, परिमित आहार 
और बाहर मीतरकी पविन्नता || ४-६॥ 

'तपोधन । बेदमें बतायी हुई विधिके अतिरिक्त जो मन; 
वाणी ओर शरीरद्दार किसीको किसी प्रफारका कष्ट दिया जाता 
नी उसऊा आर्णेसि वियोग कराया जाता है, वही वास्तविक 
हिंसा है, इसके सिवा दूसरी कोई हिंसा नहीं है ( इस हिसा- 
'ग उर्वेथा त्थाग ही अहिंसा है ) | मुने। आत्मा सर्वन्न व्यास 

! उसका शज्र आदिके द्वारा छेदन नहीं हो सकता | 


हाथों या इर्द्रियाफ़े द्वारा उसका ग्रहण होना भी सम्मब 
नही हे--इस प्रफारफ़ी जो बुद्धि है, उसे ही वेदान्तवेत्ता 

हात्माओंने श्रेष. अहिंसा बताया है। मुनीश्वर ! नेत्र आदि 
रन्द्रियोके द्वारा जो जिस रुपमे देखा, सुना, दँघा और 
समझा हुआ विपय है, उसको उसी रूपमें वाणीद्वारा ( अथवा 
मकेत आदिके द्वारा ) प्रकट फ्रना सत्य है। ब्रह्मन। इमके 
सिवा सत्यका और फोई प्रकार नहीं है। अथवा सब कुछ सत्य 
स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही है, परमात्माफ़े सिवा दूसरी 
कोई वस्तु है ही नहीं--इस प्रकारा जो निम्वय 


है, उसीऊ़ो वेदान्तभानऊे पारगामी विद्वानोने सबसे श्रेष्ठ 


सत्य कहा है। दूसरेंके रक्त, सुबर्ण अथवा मुक्तामणिसे लेरर 
एक तृणके लिये भी मन न चढलाना--दूसरोंकी 
छोटी या बड़ी जिसी भी वस्ठुके लिये मनमे कभी छोम न 
लाना ही अस्तेय है। विद्वान महाघुरुपोने इसीफो अस्तैय « 
( चोरी न करना ) माना है। इसके अतिरिक्त महामुने | जगतके 
समस्त व्यवहारंमि अनात्मबुद्धि रसऊर उन्हें आत्मासे दूर रखने- 
का जो भाव है; उसीफो आत्मश महात्माओंने अस्तेय कहा 
है । मन; वाणी और शरीरके द्वारा द्वियोके सहवासका 
परित्याग तथा ऋतुकाह में ( धर्मबुद्धिसे ) केवछ अपनी ही पत्नीसे 
सम्बन्ध--यही प्रह्मचये कहा गया है | अथवा काम क्रोधादि 
शत्रुओं सताप देनेवाले मुनीश्चवर | मनको परबह्म परमात्मा- 
के सिन्तनमें सचरित करना--लगाये रखना ही सर्वोत्तम 
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है। दसी प्रकार मानसिक जप भी मनन और ध्यानके भेद- 
से दो प्रशारका है। उच्चखरसे किये जानेवाले जपकी अपेक्षा 
उपाशु जप ( अत्यन्त मन्दखरसे क्रिया गया जप ) हजार- 
गुना उत्तम बताया गया है। इसी प्रकार उपाशुकी अपेक्षा 
मानसिक जप सहसखगुना भ्रेड कहा गया है | उम्बरसे 


किया गया जप सब छोगोंगे यथाचत्‌ फछ देनेवाला होता 
है, परतु यदि उत्त मन्कों नीच घुरुणोंने अपने कानोंसे 
सुन लिया तो वह निप्फल हो जाता दे (जाख्रीय परबापर 
उपवासादि करना तथा किसी ग्रकारकां नियम ग्रहण करना 
ब्रत कहलाता है )! | ८-१६ ॥ 


॥ छितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


'पमुनिश्ेष्ठ| आसन नौ प्रफारके हँ---स्वस्तिफासन; गोमुखासन, 
पद्मासन; वीरासन, सिहासन, भद्घासन, सुक्तासन, मंयूरासन 
और सुखासन | घुटनों और जॉधोफ़े बीचमे अपने दोनों 
पैरॉंकी भलीमोति रखकर ग्रीवा, मस्तर और शरीरपो 
समभावसे धारण किये रहना स्वस्तिफासन कहलाता हे; 
इसका नित्य अभ्यात करना चाहिये । दाहिने पेरके गुल्फ 
( टखने ) को बायीं ओरके पृष्टभागतक और बाय पेरके 
गृल्फ ( टखने ) को दाहिनी ओरके पं्ठमागतक ले जाय; 
इसीकों भोंमुखासन कहते हैं। विप्रबर ! दोनों पेरोंडी दोनों 
जॉधोंपर ( ब्युक्कमसे अर्थात्‌ बायें पेरको दाहिनी जाँघपर 
और दाहिने पेरफो वायीं जॉघरर ) रखकर उनके ऑँगूठोफो 
दोनी हार्थीसि पीठक्े पीछेसे पकड़ ले । यही पद्मासन 
है । यहदद सम्पूर्ण रोगेंका भय दूर करनेवाछा है । 
बाय पेरको दाहिनी जॉधपर रक्‍वे और चरीरको 
सीधा रखकर बरेठे, इसफी वीरासन कहां गया है। ( दोनों 
टखमौकी अण्डफोकके नीचे सीवनीके दोनों पाश्वोमि छे 
जाय और उन्हें इस प्रकार रक्ले कि बाय टखनेसे सीवनीका 
दाहिना पार्श्व और दायें टखमेसे सीवनीफा ब्रायों पार्शव 
लगा रहे | फिर दोनों हार्थोकी घुटनोपर रसकर सब अँगुलियों- 
को फैला दे। मुँहड़ो खोलकर एफ़ाग्रचित हो नासिकाके 


अग्रभागपर दृष्टि जमाये रक्खे । यह योगियोद्वार सदा 
सम्मानित होनेवाला सिंहासन कहा गया है। ) दोनों टसनों- 
को अण्डक्रोपफे नीचे सीवनीके दोनों पार्श्रमागेमि ( इस 
प्रकार ) लगाकर रफ़्ले ( कि पैरोका अग्रमाग पीछेफ़ी ओर 
मुड़ा रहे ) और दोनों हार्थेसि पार्थमाग और परोंको दृढता- 
पूर्वक बॉधकर स्थिरभावसे बेठ जाय--यह भद्गासन है, जो विप- 
जनित रोगका नाग करनेवाला है| सीवनीफी सूक्ष्म रेखाऊो 
ब्रायें टसनेसे दबाफऊर उस बाये टखनेडोी फ़िर दायें 
टसनेसे दबा दे तो यह मुक्तातन होता हे। मुने । लिड्के 
ऊपरी भागमे बाय टखनेकों रसकर फिर उसके ऊपर दाहिने 
टखनेको रख दे तो यह भी मुक्तासन ऋदलाता है । मुनि्थेष्ठ ! 
अपनी दोनो हथेलियोफी एथ्वीपर टिक्राऊर, फीहनियोके 
अग्रभागफो नाभिके दोनों पार्थीमे लगाये । फिर एकाग्रचित्त हों 
सिर और परको ऊँचा फरके भाकागम दण्डफी भांति ( पथ्वी- 
के समानान्तरमें ) स्थित हो जाय । यह मयूरासन है जो 
सब पार्षेफा नाग करनेव्राल्ा है। जिस किसी प्रकार ग्रेठनेसे 
सुख ओर थेंये बना रहे) वह सुखासन कहा गया है | 
असमर्थ साधक इसी आसनका आश्रय ले । जिसने आतन 
जीत लिया, उसने मानी तीनों लोक जीत लिये | साइुते | 
इसी विधिसे योगयुक्त होकर तुम सदा प्राणायाम किया 
करो? || १-१३ | 


॥ दृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३॥ 


ईछ 


चतुथे खण्ड 


नाड़ी-परिचय तथा आत्मतीर्थ और आत्मशानकी महिमा 


पसाइते ! मनुष्यका गरीर अपने हाथके मानसे ९६ अगुलफा 
होता है। इस शरीरफा जो मध्यमांग है; उसमें अग्निका स्थान है| 
उसका रग तपाये हुए सोनेके समान माना गया है। उसकी 
आकृति त्रिकोण है। यह मैने तुमसे सत्य बात बतायी है । 
गुदासे दो अगुल ऊपर ओर लिड्गसे दो अगुर नीचेफ़ा 


जो खान है, उसे ही मनुष्योंके शरीरका मध्यमाग समझो। 
वही मूलाधार है। मुनिश्रेष्ठ | वहेसि नो अगुल ऊपर कन्द- 
खान है। उसकी लबाई चोड़ाई चार चार अगुल्की है और 
आकृति मुर्गकि अडेके समान है | वह ऊपरसे चमड़े 
आदिके द्वारा विभूषित है। मुनिपुज्ञव | उस कन्दस्थानके 


खण्ड ४ ] 


मन्यभागमे नाभि है, यों योगवेत्ता महात्माओंने कहा है। 
कन्दके मध्यमागर्म जो नाड़ी हैं; उसका मसुपुम्नाके 
नामसे वर्णन हुआ है | उसके चारों ओर 9२ हजार नाड़ियों 
हैं | उनमें चोदह प्रधान हैं; जिनके नाम इस प्रकार 
ह---पुपुम्ना; पिद्चछा, इडा, सरस्वती, पृषा, वरुणा, हस्ति 
जिहा, यगखिनी, अल्म्नुसा; कुह्क, विश्वोदरा, पयस्विनी, 
अद्थिनी और गान्धारा | ये ही चौदह नाड़ियों प्रधान मानी 
गयी है | इन चौदहमें भी प्रथम तीन ही सबसे प्रधान हैं । 
इनमे भी एक ही नाड़ी--सुपुम्ना सर्वश्रेष्ठ है। मुने | वेदान्त- 
गानल्रके जाता विद्वानोंने इसे ब्रह्मननाडी कहा हैँ । पीठके 
मध्यभागर्म जो वीणादण्ड ( मेरुवण्ड ) नामसे प्रसिद्ध 
इड्डियोंका समुदाय है, उससे होकर सुपुम्नानाड़ी मस्तकतऊ 
पहुँची हुई है | मुने । नामि कन्दसे दो अंगुल नीचे कुण्डलिनी- 
का स्थान है] वह अष्टप्रकृतिरूपा मानी गयी है | वह वायुक्री 
यथावत्‌ चेणश्ठ ओर जल तथा अन्न आदिको रोक फरके ही सदा 
नाभि-कन्ठके दोनों पात्रीफो घेरकर स्थित गहती है तथा ब्रहारन्श्रके 
मुखकों अपने मुखसे सदा आवेष्टित किये रहती है | सुपुम्नाके 
वाम-मागमे इडा ओर दक्षिण भागमें पिड्गडछा स्थित है | सरस्वती 
ओर कुह--ये दोनों सुपुम्नाके उभय पाश्वोमि स्थित हूँ । 
गान्धारा और हस्तिजिहा--ये क्रमश. इडाके प्रृष्ठ और पूर्व 
मार्गोर्मे स्थित है । पूषा ओर यशखिनी क्रमझ, पिड्जलाके पट और 
पूर्व भागोंमें स्थित हैं। कुह् ओर हस्तिजिहाके बीचमे 
विव्वोदय नाडी है | यशख्वनी और कुहके मध्य 
भागे वरुणा नाड़ी प्रतिष्ठित है | पूषा और सरखतीके 
सभ्यमे पयखिनी नाड़ीकी स्थिति बतायी गयी है । 
गान्वारा ओर सरखतीके बीचर्मे शब्धिनीका स्थान है। 
अलम्बुमा नामिकन्दके मध्यमागसे होती हुई गुदातक फेली 
हुईं है| सुपुम्नाका दूसग नाम राका है। उसके पूर्वमागमे 
कुह नामकी नाड़ी है | यह नाड़ी ऊपर और नीचे 
स्थित है । इसकी स्थिति दक्षिण नासिक्रातक मानी गयी है | 
इडा नामकी नाड़ी बायीं नासिकातक स्थित है। यणखिनी 
नाड़ी दायें पेरके अँगूठेतक फेली हुई है। प्रपा पिन्ञलाके 
पृष्ठमागसे होती हुई दारयें नेत्रतक फेली हुई है ओर 
पयखस्विनी नाड़ी विद्वानोद्वारा दाहिने कानतक फेली हुई बतायी 

जाती है। सरखती नाड़ी ऊपरकी ओर जिह्मातक फेली हुई 
है। हस्तिजिह् नाड़ी बायें पैरके अगूठेतक स्थित है| झद्धिनी 


१ पृथ्वी, जल, तेन, वायु, आकाश, मन) चुद्धि और 
अहक्ार---ये आठ प्रकृतियाँ है । 


|. 





+ भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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नामकी जो नाड़ी बतायी गयी है; वह द्वायें कानतक फ़ेली 
हुई है | गान्धाराकी स्थिति वेदान्तर्जोद्दास चायें नेत्रतक 
बतायी गयी है। विश्वोदरा नामकी नाड़ी नाभिकन्दके मध्यमें 
खितह।॥ १-२२ ॥| 


“प्राण, अपान; व्यान) समान; उदान; नाग, कर्म, कृकर 
( कृक्‍ल ); देवदत ओर घनज्ञय--ये दस प्राणवायु सब 
नाड़ियोंमें सश्बरण करते हैँ। इन दर्सोर्मे प्राथ आदि पॉच 
ही मुख्य दह। सुत्रत | इन पॉचेर्मि मी प्राथ और अपन ही 
श्रेष्ठ एव आदरणीय माने गये हैं | इनमेंसे प्राण व्यमकू वायु 
मुख और नासिकाके मध्यमागर्मे, नामिके मध्यमायमें तथा 
दृठयमें नित्य निवास करता है। अपान वायु गुद्यः लिझ्न, 
जॉघो, घुटनों, सम्पूर्ण उदर, कटि, नामि वथा पिण्डलियोंमें भी 
सदा वर्तमान रहता है । व्यान वायु दोनों ऋरों, दोनों नेन्रों, 
दोनों क्थों, दोनों ट्खनों, प्राणके स्थानों ओर छऋण्ठमें भी 
व्याप्त रहता हैं | उदान वायुकी स्थिति दोनों हार्थों 
ओर पेरगेंमे जाननी चाहिये। समान वायु निःखठेह सम्पूर्ण 
शरीरमें व्याप्त होकर रहता है |नाग आदि पॉचों वायु चमड़ी 
ओर हड्डी आदियमें रहते हैं ॥ २३---२९ ॥ 


'साड्डते ! उच्छवास और निःश्वास ( श्वामको मीतर छे 
जाना और बाहर निकालना ) ओर खॉसना---ये प्राणवायुके कार्य 
है | मल-मृन्रादिका त्याग अपान वायुका ऋय है । मुनिपुड्धव ! 
समान वायु सब गरीरकों सम अवस्थार्म रखता है | उदान 
वायु ही ऊपरकी ओर गमन करता है | वेदान्ततत्बके भावा 
विद्वानोफ़ा कहना हैं कि व्यानवायु ध्वनिका व्यज्ञऊ है। 
महामुने | डफ़ार; वमन आदि नाग वायुका कार्य है। गरीरमे 
शोभा आदिका सम्पादन घनझ्ञय वायुका का्ये बताण गया है। 
ओंखोंका खोलना, मीचना आदि कूर्म व्ामऊ वायुकी 
प्रेरणासे होता है । कृकर ( कृकछ ) नामकी वायु भूख-प्यास- 
का कारण है। तन्द्रा और आल्स्य देवदच वायुक्ा कार्य 
बताया गया है || ३०--३४ ॥ 


'मुने | सुपुम्ना नाड़ीके देवता शिव और इडाके देदता 
भगवान्‌ विष्णु हें | पिज्ञलल नाड़ीके अदह्यजी और सरखती 
नाड़ीके विराट देवता हैं| पूपाके देवता पूषा नामक आदित्य हैं | 
वरुणा नाड़ीके देवता वायु हैं। हस्तिजिहा नामक नाडीके 
वरुण देवता है । मुनिश्रेष्ठ ! यशखिनी नाडीके देवता भ्रमवान्‌ 
भाम्कर हैं | जलम्वरूप वरुण ही अल्म्बुसा नाडीक्े टेक्वा माने 
गये ह । कुहकी अधिष्ठात्री देवी क्षथा हैं ॥ य्रान्वारीके 
चन्द्रमा देवता हैं | इसी प्रकार शद्धिनीक्रे द्वेवता भी चन्द्रमा 
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ही हैं। पयस्िनीके देवता प्रजापति हैं। विधोदरा नाडीफे 
अधिदेवता मगवान्‌ अग्निदेव है ॥| ३५-१८ ॥| 
धेदवेत्ताओम ओेए मुनीश्चर | इडा नामी नाड़ीमे नित्य 


ही चन्द्रमा सञ्चार फरते हैं ओर पिड्जछा नाडीमे सूर्यदेश 
सञ्चरण करते ह। पिड़ला नाडीसे इडा नाडीमे जो सबत्सरा- 
त्मक प्राणमय सूर्यज्रा मक्रमण होंता है; उसे वेदान्ततके 
शाता महर्षियोने उत्तरायण कहा है। इसी प्रकार इडासे 
पिज्नलाम जो प्राणात्मऊ सूर्यका सक्रमण होता है, वह दक्षिणायन 
कहा गया है। जय प्राण इद्ा और पिड्डछाफ़ी सचिमे आता 
हैं, उस समय; है पुरुपश्रेष्ट || इस भरीरके भीतर अमायस्या 
कही जाती है । जब प्राण मूलाधारमे प्रवेश करता हैं; उस 
समय हे तापसोमे ओप् विद्वहर | तपस्वियोने आद्र विपुव 
नामर योगरझा उदय कहा है | सुनिश्रे्ठ | जब प्राणवायु मूर्डा 
( सहस्तार ) में प्रवेश करता है; उस समय तत्तका विचार 
बरनेवाले महर्पियोंने अन्तिम विपुव योगफी ख्िति बताथी 
है। समस्त उच्छग़स और निःश्चास मास सक्रान्ति माने गये 
हैं। इडा नाड़ीद्वारा जब प्राण कुण्डल्पीके खानपर आ जाता 
है, तब हे तत्वञगिरोमणि । चन्द्ग्रहण फ़ाल ऊह्य जाता है | 
इसी प्रकार जब ग्राण पिज्ञल नाड़ीके द्वारा कुण्डलिनीके खानपर 
आताहै; तब हे मुनिवर | सूर्यग्रहणकी वेल्प होती है ॥ ३९-४७) 

“अपने शरीरमे मस्तकके खानपर श्रीमेंठ नामऊ तीर्थ 
है। लल्टरमें केदारतीर्थ है । हे महाप्राज। नासिफा और दोनो 
भीहोंके मध्यमे कामीपुरी है | दोनों खनोफी जगहपर कुरुक्षेत्र 
है। हृदयर्मलमे तीर्थराज प्रयाग है| हृदयके मव्यभागमों 
चिदम्बरती है। मूलाधार खानमें कमछालय तौर्थ है | जो इस 
आत्मतीर्थ (अपने मीठर रहनेवाले ) का परित्याग ररके बाहरके 
तीथोर्मे भयकता रहता है, वह हाथमे रे हुए बहुमूल्य रत्फों 
प्यागकर कोच खोजता फिरता है | भावनामय तीर्थ ही सर्वश्रे् 
तीथ है। भाव ही समूर्ण कमेंमे प्रमाणभूत हैं। पत्नी और 
उन ठोनोंका आलिज्लन किया जाता है, किंद दोनोमें भावजा 
“हुव अन्तर हैता है, पल्लीका आहि्ञन दूसरे भावसे और 
इनीता आल्ज्ञिन दूसरे भावसे फ्रिया जाता है! योगी पुरुष 
अपने आत्मतीर्यते अश्िक विश्वास और श्रद्धा रखनेके कारण 
जलमे भेरे तीया और कराए आदिसे निम्नित देवप्रतिमाओंफी 





गरण नहीं लेते | महामुने । वाह्मतीर्थसे श्रेष्ठ आन्तरिक तीर्थ 
ही है। आत्मतीर्थ ही मद्ाती्थ है, उसके साप्ने दूसरे तीर्थ 
निरर्थक्ग ह। गरीरके भीतर रहनेवाला दूपित चित्त बाद्य- 
तीथमि गोते लगानेमान्नसे झुद्ध नहीं होता, जेसे मदिरासे भरा 
हुआ घड़ा ऊपरमसे सेफ़डों बार जलसे धो लिया जाय तो 
भी वह अपवित्र ही रहता हैं। अपने भीतर होनेवाले जो 
विधुव-योग, उत्तरायग दक्षिशायन काल और सूर्य-चन्ड्माके 
ग्रहण है, उनमें नासिक और भाहोके मन्यमें स्थित वाराणसी 
आदि तीथांमे भावनाद्वारा स्नान करे मनुष्य झुद्ठ हो 
सकता है। मुनिभेन्‍्ठ! ज्ञानवोंगमे तत्पर रहनेचाले महात्माओंका 
चरणोदफ अन्ञानी मनुप्योके अन्त.र्ग्णजों झुद्ध करनेऊे 
लिये उत्तम तीर्थ है ॥ ४८--५६ ॥ 

'मिवस्वरूप परमात्मा इस चरीरमे ही प्रतिष्ठित हैं, इनको 
न जाननेवाल मूढ मनुष्य तीर्थ, दान, जय, यज, ऊझठ और पत्थर- 
में ही स4दा शिवफ्री हेँढा करता है | साहुते । जो अपने भीतर 
नित्य निरन्तर खत रहनेत्राले मुझ परमात्माक़ी उपेक्षा करके 
केवल बाहरकी स्थूल प्रतिमाऊ़ा ही सेवन फरता है, वह हाथ- 
में उखे हुए अन्नके आमकों फेंककर केपछ अपनी कोहनी 
चारता है | योगी पुरुष अपने आत्मामें ही शिवा दर्भन 
ररते हैं, प्रतिमाओंमे नर्ीं। अजानी मनुप्योड्े दृदयोमें 
भगवानके प्रति भावना जाग्रतू करनेके लिये ही प्रतिमाओकी 
कट्यना की गयी है ॥ ५७--५९ ॥ 

जिसमे मिन्‍न न पोर्ट पूर्व है न पर ( ने कारण है, न 
कार्य )) जो सत्य, अद्वितीय और प्रजानघनस्वरूप है, उस 
आजनन्दमय ब्रह्मज़ें जो अपने आत्माके रूपमे देखता है, वही 
यथार्थ देखता है। महामुने । यह मनुष्य घरीर नाड़ियोंका 
समुदायमात्र है, जो सदा सारहीन है। इसफे प्रति आत्ममाव- 
का परित्याग करके बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करो हि की? 
टी परमामा हूँ । जो दस झरीरमे रहकर भी इससे सदा 
भिन्न है, महान्‌ है, व्यापफ है और तबऊा ईश्वर है, उस 
आनन्द्खरूप अविनाभी परमात्माफो जानकर धीर पुरुष कमी 
ओक नहीं करता || ६०-६२ || 


'मुने | शानके बसे भेदजनऊ अज्ञानका नाभ हो जानेपर 
कौन आत्मा और ब्रह्मते मिथ्या भेदका आरोप ररेगाः || ६३॥ 


॥ चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ 
“० 5:००५. 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति $ 


०१ 





पश्चम खण्ड 
नाड़ी-शोचन एवं आत्मशोधनकी विधियों 


साइडकृतिने पृछा--'त्रह्मन ! नाडीकी शुद्धि केसे होती 
है, यह मुझे ठीऊ ठीक और सक्षेपमे बताइये जिसमे कि नाड़ी 
जुद्धपर्वक सदा परमात्माका चिन्तन करते हुए. में जीवन्मुक्त 
हा जाऊअ! ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ दत्तान्रेयने ऊह्टा--“साइडकते । सुनो; म॑ सन्षेप- 
न नाड़ी झुद्धचिका वर्णन करता हूँ। शास्त्रोफे विधिवाय्यों 
द्रा जो क्रम बतछाये गये हैं, उनमें क्तेव्यतुद्धिसे सलग्न रहे । 
फ्रामना ओर फलप्राप्तिके सकह्पकों त्याग दे। योगके यम 
आदि आठों अड्डोंका सेबन करते हुए भान्त एव सत्यपरायग 
'है | अपने आत््माके चिन्तनमे ही स्थित रहे और नानी 
प्रहपुरुषोंकी सेबरामें उपस्थित हो उनसे भमलीमति शिक्षा 
डे | तत्श्रात्‌ पर्चतदिखर, नदी तट, ब्रिल्च वृक्ष समीप, 
एकानत वन अथबा और फ़िसी पवित्र एवं मनोग्म प्रदेशमे 
आश्रम बनाऊर एकाग्रचित्तसे वहाँ रहे | फिर वहाँ पूर्व या 
उत्तरती ओर मुह करके क्रिसी आसनसे बठे | ग्रीवा, मस्तक 
ओर घरीरकों समान भावसे रखकर मुख बद किये हुए 
भलीमोति स्थिर हो जाय। नासिकराके अग्रभागपर चन्द्र 
प्रण्डलकी भावना करे और वहाँ प्रणवके बिन्दुमे तुरीयस्वरूप 
परमात्माकी अम्गतका स्रोत बहाते हुए नेत्रोद्वोरा प्रत्यक्ष देखे | 
उस समय चित्तकों पूर्णत. एक्राग्र रखे | फिर इडा नाड़ीके 
द्वारा ( अथांत्‌ नासिकाके बायें छिद्धसे ) प्रागवायुफी खीच 
फर उदरमें भर ले और देहके मन्यमें स्थित जो अभ्नि है 
उसका व्यान करे माना उस वायुका सम्पर्क पार अग्निदेव 


ज्वालाओके साथ प्रज्यलछित हो उठे हों । फिर प्रणवके 
बिन्दु और नादसे सयुक्त अग्निबीज् (२) का चिन्तन 
करे | तदनन्तर बुद्धिमान्‌ू सावक पिड्छछा नाडी ( अर्थात्‌ 
नासिकाके दाहिने छिद्रद्वारा ) प्राणवायुफ़ी विविपूर्वक झने.- 
अजने बाहर निकाले | फिर पिद्नला नाड़ीद्वारा पूत्र॑वत्‌ 
प्राणवायुकी खीचकर अपने भीतर भर छे ओर अभिवीजका 
चिन्तन करे | उसके बाद इडा नाड्ीद्वारा फिर उसे धीरे-धीरे 
बाहर निकाल दे। इस प्रकार एफकान्तमें छगातार तीन चार 
दिनोतक अथवा प्रतिदिन तीनों सध्याओम तीन चार या छः 
बार यह क्रिया ऊरे | उससे उसकी नाड़ी झुद् हो जाती है । 
किर इस नाडीशुद्धिके परथक् चिह्न भी उपलक्षित होते है । 
दरीर हल्का हो जाता है; जठराम्मि उद्दयीत हो जाती है ओर 
अनाइतनाठकी अभिव्यक्ति होने छगती है | यह चिह्न सिद्धि- 
का सूचक है | जबतक यह चिह्न दिखायी न दे; तबतक एसी 
प्रकार अभ्यास करता रहे ॥ २-१२ ॥ 


धअथवा यह सब छोड़कर आत्मशुद्विका अनुष्ठान करें । 
यह आत्मा सदा झुद्ध। नित्य, सुखस्वरूप तथा स्वयम्प्रकाण है । 
अजानवग ही यह मलिन प्रतीत होता हैं। जान होनेपर यह सदा 
विश्वुद्धलू्पमे ही प्रकाशित होता है। जो जानरूपी जलसे 
अज्ञानरूथी मल और फीचड़को थो डालता है, वही सर्वदा शुद्ध 


है; दूसरा नहीं। क्योंकि वह दूसरा मनुग्य जानकी अवहेलना 


करके छोंकिक कर्मोर्में आसक्त है || ६३ ४ || 


॥ पश्चम खण्ड समाप्त ॥ ५ ॥ 
“ 9(3-9-2700:0---५ 


पृष्ठ खण्ड 
प्राणायाम्की विधि, उसके प्रकार, फल तथा चविनियोग 


'साइते | अब मे प्राणायामका क्रम बतछाता हूँ; 

श्रद्वापूर्चऊ छुनों | पूरक) कुम्मक और रेचकऊ--5न तीनोसे 
जो प्राण-सयम सम्पन्न होता है; उसे प्राणायाम कहा गया 
है | 3“कारके जो तीन वर्ण अकार; उकार और मकार 
हैं, वे क्रमश प्ररक) कुम्मफ और रेचकमसे सम्बन्ध रसनेवाले 
बताये गये हूं | इन तीनों वर्गोक़ा समृह ही प्रणव कहा गया है । 
अत'* प्राणायाम भी प्रगवमय ही दै। इडा नाड़ीके द्वारा बायुको 
धीरे वीर भीतर खीचकर उसे उदरमे भें और वहाँ 
स्थित प्रोडशमात्राविशिष्ट अकारका चिन्तन करे। तत्पश्चात्‌ 


उस उदरमें भरी हुई वायुफों कुछ कालतक धारण 
किये रहे और उस समय चौंसठ मात्रासे विशिष्ट उफारके 
स्वरूपफा चिन्तन करते हुए प्रगवका जप करता रहे। 
जबतक सम्भव हों; जपमे सलझ रहकर वायुकों धारण 
किये रहे । तदनन्तर विद्वान पुरुष वत्तीस मात्राओसे विशिष्ट 
मफारफा चिन्तन करते हुए पिद्जला नाड़ीके' द्वारा वीरे-वीरे 
उस भरी हुई वायुकों बाहर निक्राछे | यह एक प्राणायाम 
है| इसी प्रकार अभ्यास करता रहे ॥ १-६ ॥ 


“पुन, पिद्जछा नाड़ीके द्वारा वायुकों बीरे-बीरे भीतर 


७०६ 


« जावाल्दशनोपनिपद १ 


| खण्ड ६ 


_____.._..  फ0फ$ :ऋवकेेेरऋऋबन--+++3]3+33+++7+5++5 


भरते हुए षोड्श मात्रासे विशिष्ट अकारखरूप प्रणयकरा 
एकाग्रचित्त होकर चिन्तन करे | जब वायु भर जाय तब 
विद्वान पुरुष मन और इन्द्रियोंकी बशमे रखते . हुए. चौसठ 
मात्राओसे विशिष्ट उकारके खरूपफा कुछ कालतक चिन्तन 
करे ओर प्रगवका जप करते हुए वायुझों धारण फ़िये रहे | 
इसके बाद बीस मात्राओओसे विशिष्ट मफ़ारफा चिन्तन करते 
हुए इड नाड़ीके द्वारा धीरे-धीरे वायुकी निकाल दे । घुद्धिमान्‌ 
पुरुष दसी प्रकार इडा नाढ़ीके द्वारा वायुकी भरते हुए पुनः 
अभ्यास फरे | मुनीथवर | इस प्रकार प्रतिदिन प्राणायामफा अभ्यास 
करना चाहिये | नित्य ऐसा अभ्यास करनेसे मनुष्य छ. 
महीनोंमें शानवान्‌ हो जाता है । एक वर्षतऊ पूर्वाक्त प्रफारसे 
प्राणायाम करनेसे साधकको बक्षका साक्षात्कार हो जाता है | 
इसलिये प्राणायामफा नित्य अभ्यास करना चाहिये ! जो 
मनुग्य योगाम्यासमें सछग्न ओर सदा अपने वर्मके पालने 
तत्पर है, वह प्रागायामकरे द्वारा ही ज्ञान प्राप्त ऊके ससारसे 
मुक्त हो जायगा ॥ ७-११ ॥ 


“जिसके द्वारा बाहरसे वायुको उदरके भीतर भरा जाता 
है, वह पूरफ है | जरूसे भरे हुए, कुम्म (घड़े ) की मॉति 
वायुफी उदरमें धारण फ़िये रहना कुम्मक कहलाता है और 
उस वायुकों पुनः उदरसे बाहर निकालना रेचक कहलाता 
है॥ १२-१३ ॥ 


'जो प्राणायाम प्रस्वेदणनक होता है अर्थात्‌ जितको 
करते समय झरीरमे पसीना निकल आता है; वह सय प्राणायाम 
में अधम माना गया है | यदि आगायाम करते समय 
शरीरमें कम्मन होने छगे तो उसे मध्यम श्रेणीका प्राणायाम 
समझना चाहिये; तथा यदि प्राणायामके समय शरीर 
ऊपरकों उठता हुआ सा जान पड़े तो उसे उत्तम माना गया 
है। जबतऊ उत्थानकफारक आ्राणायाम सिद्ध न हों जाय, तब॒तक 
पूर्वोक्त दोनों प्रकारके प्राणायार्मोका ही अभ्यास फरता रहे | 
उपयुक्त उत्तम प्राणायामके सम्पन्न हो जानेपर विद्वान पुरुष सुखी 
हो जाता है। सुब्रत । ग्राणायामले चित्त शुद्ध हो जाता हे 
और विश्ञद्ध चित्तमें अन्तःप्रकाशखरूप शुद्ध आत्मतत्तका 
साक्षात्कार होने छगता है। प्राणायाममें सलग्न रहनेवाले 
महात्मा पुरुषका ग्राण चित्तके साथ संयुक्त हो परमात्मामें 
रिथित हो जाता है और उसका शरीर कुछ कुछ ऊपरको 
उठने लगता है। इससे ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त होता है। रेचफ 

जौर पूरक छोड़कर विशेषत, कुम्मकका ही नित्य अभ्याल 
करना चाहिये | यों ऊरनेवाल्ा योगी सब पापोसे मुक्त होफर 


उत्तम जानकर प्राप्त कर लेता है। वह मनके समान वेगवान्‌ 
होता एव मनपर विजय पा जाता है | उसके गरीरमें बालेफ़ा 
परना आदि दोप दूर हो जाते है| प्राणायाममे अनन्य निष्ठा 
रखनेवाले पुरुषके लिये कुछ भी दुलंभ नहीं है। इसलिये 
पूर्ण प्रयक्ष ऊरके ग्राणायारमोक़ा अभ्यास करे || १४-२० ॥ 


'मुब्रत | अय में प्राणायामके विनियोग ( रोगत्रिभेपक्षी 
निदृत्तिफे लिये उपयोग ) बतछाता हूँ। दोनो सम्याओोक्ि 
समय अथवा ब्राह्यवेाम अथवा मध्याहके समय सदा बाहरकी 
वबायुर्ी भीतर सींचकर उदरमे भरने तथा उठर; नासिकाफ़े 
अग्रमाग; नामिफ्े मन्यमाग और पेरफे अँगूठेम उस वायुको 
धारण करनेसे मतुग्य सब रोंगोले मुक्त हो जाता है तथा सो 
वर्षोतक जीवित रहता है| उत्तम ब्रतक्ा पालन करनेयाले 
मुनीखर | नासिकाफ़े अग्रभागमें धारण करनेसे भी प्राण- 
वायुपर विजय प्राप्त हो जाती है। नामिक्रे मध्यमागर्म धारण 
करनेसे समस्त रोगोंफ़ा निवारण हो जाता है। ब्रह्मन्‌ ! पैरके 
अँगूठेमें बायुका निरोध फरनेसे भरीरमें हल्कापन आता है | 
योगका साधन करनेवाला जो मनुष्य सदा जिह्दफ़े द्वारा वायु 
खीचऊर उसे पीता रहता है, वह थफरावट और जलनसे मुक्त 
होकर नीरोग रहता है। जिह्माद्वारा वायुफी खीचऊर उसे जिह्वा- 
के मूलभागमे ही रोक दे ओर झान्तभावसे ( भावनाद्वारा ) 
अमृतपान करे | यो फरनेसे वह सब प्रकारके सुख प्राप्त कर लेता 
है। जो रथ नाड़ीके द्वारा बायुडो खीचफर उसे भाहोऱे बीचमे 
धारण करता और ( भावनाद्वारा ) विद्युद्द अमृतका पान करता 
है, वह सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है। बेदिक तत्तको 
जाननेवाले साष्टूति मुनि | इडा और पिज्ञछ नाड़ियोके द्वारा 
बायुऊो खींचकर यदि उसे नामिमें धारण करे तो उससे भी 
मनुष्य सब व्याधियोसे मुक्त हो जाता है। यदि एक मासतक 
तीनों सन्ध्याओंके समय जिहाद्वारा धीरे-धीरे वायुफी भीतर खींच- 
कर और पूर्वोक्त अमृतपानकी भावना करते हुए उसे नाभिमे 
रोके रहे तो वात ओर पित्तसे उत्तन्न सम्पूर्ण दोष निःसन्देह न 
हों जाते है| दोनों नासिका छिद्रोद्वारा वायुफी भीतर खीचकर 
यदि उसे दोनों नेन्रोमे घारण करे तो नेचके रोग नष्ट हो 
जाते हैं ओर फानोरमें उसे रोकनेसे कानके सब रोग नष्ट 
हो जाते है| इसी प्रफार वायुक्रों भीतर सींचकर यदि उसे 
मस्तऊर्मे स्थापित करे तो सिरके सब रोग नष्ट हो जाते हे | 
साझ्ते | ये सब मैने तुमसे सच्ची बात बतायीं है॥ २१--३१॥ 

'एक्राग्रचित्त होकर ख्तिफासनसे बेठे और प्रणवरा 
जप करते हुए धीरे धीरे अपानवायुकी ऊपरकी ओर उठाये 


खण्ड ७ ] 


आश्ोग्णा 


- # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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और कान आदि इन्ठ्रियोकों दोनों हा्थोंसे भलीभॉति दबाये 
रक्खे--दोनों अंगूठोंसे दोनों कार्नोंको ढक छे, दोनों त्जनी 
अंगुलियेोंसे दोनों नेत्र आच्छादित कर छे तथा अन्य दो-दो 
अंगुलियेसे नासिकाके दोनों छिद्रोंफी बढ कर छे, दस प्रकार 
ऊपरको सब इन्द्रियोंक्ी आच्छादित करके उस वायुकी तबतक 
मस्तकर्म धारण किये रहे, ज्बतक यआनन्दमय अमृतका आविर्माव 
न हो जाय | महामुने ! यो करनेसे ही प्राण ब्रह्मरन्प्रमें प्रवेश 
करता है। है निष्पाप साकृति ! जब वायु ब्रह्नरन्ध्रमे प्रवेश कर जाय 
तब पहले गद्भुभ्बनिके समान एक गम्भीर नाद होने छूगता 
है | बीचमे वह नाद भेघकी गर्जनाके समान हो जाता है। 
जब वायु मस्तकके मध्य भलीमॉति स्थित हो जाती है; उस 
समय परतसे गिरते हुए. झरनेकी कलफल ध्यनिके समान 
आब्द होने लगता है। महामते ! ऐसा होनेके पश्चात्‌ योगी 
अत्यन्त प्रसन्ञताफां अनुमतव करते हुए. साक्षात्‌ आत्माके 
सम्मुख हो जाता है। फिर आत्मतत्त्वका सम्यक्‌ ज्ञान होता 
है और उस योगके प्रभावसे ससार बन्धनका नाग हो जाता 
है॥ ३२-३७ ॥| 

“(अब प्राणवायुकों जीतनेका दूसरा प्रकार बतलाते है--) 
शुदा और लि्कके बीचमें जो नाड़ी है; उसे सीवनी 
कहते है, वर्योकि वही गरीरके दो अधोशोकी सीछूकर एक 
करती है | बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने दायें और बायें रखनेसे 
उस सीवनीओो स्थिरमावसे दबाकर बेठें और घुटनोंके नीचे 
जो सन्धि है, उसमें भगवान्‌ त्यम्बकनामक ज्योतिलिंड्ञकी 
भावना करे | साथ ही सरखतीदेबी ओर गणेशजीका भी 
ध्यान कर ले। फिर बिन्दुयुक्त प्रणवफ्ा जप करते हुए 
'लिड्ककी नलीके छिद्रद्वारा आगेकी ओरसे दायुकी खींचकर उसे 
मूलाधारके मध्यमे स्थापित करे | वहाँ उस वायुकों रोकनेसे 


वहॉकी अग्मि प्रदीक्त होकर कुण्डलिनीपर आरूढ हो जाती है। 
फिर उस अम्निको साथ लेकर वायु सुधुम्ना नाड़ीके द्वारा ऊपर- 
को जाने लगती है । इस प्रकार अभ्यास करनेसे वायुपर विशेष 
रूपसे विजय प्राप्त हो जाती है ॥ ३८--४२ ॥ 


'मुनिश्रेष्ठ | पहले पसीना निकलना, फिर कम्पन होना 
तत्पश्मात्‌ गरीरका ऊपरकी ओर उठना--ये सब वायुपर 
विजय प्राप्त कर लेनेके चिह्न हैं | इस प्रकार अभ्यास करने- 
वाले पुरुषके सब रोग 'भूछत. नष्ट हो जाते है । साझुते । 
भगन्दर तथा अन्य सब रोग भी मिट जाते हैं | बड़े ओर 
छोटे--सभी पातऊ नष्ट हो जाते है | पाप नष्ट हो जानेसे चित्त 
परम झुद्द ओर दर्पणकी मॉति खच्छ हो जाता है | तत्यश्रात्‌ 
छुदयमे ब्रह्म आदि देवताओंके लोफॉतकर्म प्राप्त होनेवाले 
भोगजनित सुखोंके प्रति वेराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस 
प्रकार जो ससारसे विरक्त होता है; उसे केवल्य मोक्षका 
साधनभूत शान प्रास हो जाता है । उस जानसे नित्य कल्याण- 
मय परमात्मदेवका तत्त्व जान लेनेके कारण सब प्रफारके बन्धर्नों- 
का सर्वथा नाश हो जाता है। जिसने एक बार भी जानमय 
अमृतरसका आखादन कर लिया, वह सब कार्योंको छोड़कर 
उसीफी ओोर दौड़ पड़ता है | जानी पुरुष इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
को जानसरूप ही बताते हं, जिनकी दृष्टि कुत्सित है, वे दूसरे- 
दूसरे अजानी मनुप्य इस जगतूकों विपयरूपमें देखते हैं । 
आत्मखरूपका भलीभोति ज्ञान होनेपर अज्ञानका पूर्णत, नाश 
हो जाता है। ओर हे महाप्राज्ञ | अज्ञानके नष्ट हो जानेपर राग 
आदिका भी सहार हो जाता है । राग आदि न रहनेसे पुण्य- 
पापका भी छय हो जाता है । पुण्य पापके न रहनेसे जानी 
मनुप्यकों फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता | ४३-५१ ॥ 


॥ पष्ठ खण्ड समाप्त ॥ ६ ॥ 
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सप्तम खण्ड है 


“भमहामुने ! अब में प्रत्याहारका वर्णन करूँगा | विपयोमे 
सख्भावत, विचरनेवाली इन्द्रियोंकी बलपूर्वक वहोंसे छोटा 
लानेका जो प्रयक्ञ है; उसीको प्रत्याहार कहते हूँ । “मनुप्य जो 
कुछ देखता है, वह सब ब्रह्म है? यों समझते हुए ब्रह्ममें 
चित्तफों एकाग्र कर छेना--थह ब्रह्नवेत्ताओंद्वारा बदछाया हुआ 
प्रत्याहार हैं। मनुष्य मरणकालतक जो कुछ भी शुद्ध या 
अश्लुद्ध कर्म करता है, वह सब परमात्माके लिये करें-- 
परमात्माकों ही उसे समर्पित कर दे, यह भी प्रत्याह्दार कहलाता 


प्रत्याहारके विविध प्रकार तथा फल 


है। अथवा नित्य और काम्य, सब प्रकारके कर्मोंकों भगवान- 
की आराधनाके भावसे करें--उन कमोंद्वारा भगवानक्ी 
पूजा करे, इसे भी प्रत्याहार कहते हैं। अथवा वायुको एक 
स्थानसे खींचकर दूसरे स्थानपर स्थापित करे--दॉतके मूल- 
भागसे वायुका आकर्षण करके उसे कण्ठमें स्थापित करे, कण्ठ- 
से हृदयमे ले जाय, हृदयसे खींचकर उसे नाभि-प्रदेशमें 
स्थापित करें, नामि प्रदेशसे कुण्डलिनीमें ले जाकर रोके: 
कुण्डलिनीके स्थानसे हटाकर विद्वान्‌ पुरुष उसे मूलाधारमे 
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स्थापित करे; तदनन्तर अपानवायुके सख्थानसे उस वायुवी 
हटाकर ऊठिके दोनों मागोंम ले जाय और वहमे जॉधोक़े 
मन्वभागमे के जाय । जोघोमे दोनों घुट्नोंमे, घुठनोसे 
पिइलियोंमे और पिंडलियोसे परके ऑगूठेमे छे जाकर उस 
वायुफीं रोके | प्रत्याहार परायग महात्मा ओने प्राचीन फालसे 
इसीओो अत्याहार कहा है || १--९ ॥ 

“इस प्रकार प्रत्याह्रफे अम्यासमें लगे हुए महात्मा पुरुपफे 
सब पाप तथा जन्म सरणखूप व्याधि नष्ट हो जाती है। खस्तिकासन- 
का आश्रय ले विद्वान पुरुष स्थिरभावसे बेंठें और नासिफाके 
पोनी छिठ़ोसे बायुकी भीतर सीचकर उसे पैरसे लेकर मस्तऊ- 


जावालद्शनोपनिपद्‌ * 
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तस्फे स्थानोमे प्र्ण कर दे | दोनो पेरोमे, मूलाघारमे, नामि- 
कन्दम, हृदयके मन्यमागमें; फण्ठफे मृलमागमे; तालुमे, भॉर्टो- 
फे सन्मागमे, ठल्खाटम तथा मस्तऊ्र्म बायुफ्ों धारण करे ) 
यह वायु धाग्णात्मऊ प्रत्याहार है ॥ १०---३६२ ॥ 

(द्वान्‌ पुरुष एयाबचित्त रो देहसे आत्मउुद्धिफो हृ्कर 
उसे स्वय ही निद्वन्द्र एवं निश्रिकव्पस्वरूप अपने आत्मामे 
आपित करे | वेदान्ततत्तके जाननेवाले मशात्माओने इसीको 
डास्तविक प्रत्याहार बताया हे । इस प्रकार प्रत्याहारका 
अभ्यात बरनेबालछ पुरुपफ ल्यि कुछ भी दुलंभ नहीं 
है ॥ १३-१४ ॥ 


0 सप्तम खण्ड समाप्त ॥ ७॥ 
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अश्म खण्ड 
धारणाके दो प्रकार 


“छुब्रत ! अब में पञ्च धारगाओफा वर्णन करूँगा। अपने 
शरीरके भीतर जे आकाश है; उसमें बाह्य आऊाशकी धारणा 
करें | इसी प्रफार प्रागर्मे बाहरी वायुफी, जठरानलमे बाह्य 
अप्निकी, गरीरगत जलके अभर्म ही बाह्य जल-तत्तफी तथा 
गरीरके पार्थिय भागमे ही समस्त पृथ्वीफी धारणा करे और 
प्रत्येफ तत्वफी धारणाके समय क्रमश" ह, य, र, व, ल--- 
इन बीज मन्त्रोफा उच्चारण करें। यह धारणा सर्वश्रेष्ठ बतायी 
गयी है, यह सब पार्याकरा नाश करनेवाली है। पेरसे छेऊर 
घुब्नेतऊका भाग प्रथिवीफा अञ माना गया है | घुटनेसे छेफर 
गुदातकका भाग जलछऊा अश बताया जाता है | शुदासे ऊपर 
दृदयतऊकरा भाग अग्निका अग है। हृदयसे ऊपर मं।होंके 
सध्यभागतक चायुका अण है तथा मस्तकका भाग आजाश- 

का अथ बताया गया है । है महाप्राज | पृथित्रीके सागमे अत्मका; 
जल्फे अगर्मे भगजान्‌ विप्णुका) अग्निके अगमे मदहादेवजीफा, 


वायुके अगमे इंश्वरका तथा आकादके अणमे सदाशिवका ध्यान 
कर |१-६॥ 

अथवा मुनिश्रेष्त | तुमसे एक दूसरी धारणा वर्णन 
कस्ता हूँ। बुद्चिमान्‌ पुरुष अन्तर्यामी पुरुष ( आत्मा )मे 
सत्रपर शासन फ्रनचाले बोधमय, आनन्दसभ एव कल्याण- 
खरूप परमात्माकी प्रतिदिन धारणा फरे | इससे सउ पार्पोकी 
शुद्धि हो जाती है। फार्यस्वरूप ब्रा आदिका अपने अपने 
कारणमे लय करके सबके परम कारण; अनिर्वचनीव तथा 
चुद्धिसे परे जो अव्यक्त परमात्मा हैं, उनकी अपने आत्मामे 
धारणा करे---अर्थान्‌ ये साक्षात्‌ पूर्णनह्म परमात्मा ही अन्तर्यामी 
आत्माके रूपमे विराजमान है; ऐसा निश्चय फरे तथा इस 
अकार आत्मघारणा करते समय अपने मनयों सम्पूर्ण लाओं- 
से युक्त प्रगवस्वरूप परमात्मामे ही खापित फेरे | खाथ ही 
मनके द्वारा समस्त इन्द्रियोंफ़ों भी अपने अपने विपरयोसे हटाकर 
आत्मामे सयुक्त रे! ॥ ७---९ || 


ह ॥ अधप्रम खण्ड समाप्त ॥ ८ ॥ 


अिल्ममममफल-ककक४-+-क-न कह, 


नंव्त खण्ड ल्‍ 
दो भकारके ध्यान तथा उनका फल 


'अब में ससार बन्धनसा नाथ करनेवाले ध्यानका प्रकार 
बतल्ता हूँ | जो समस्त सततरस्यी रोगके एकमात्र औयघ: 
ऊध्च रेता, भयड्डर नेत्रोवाले, योगीश्वरोंके भी इश्वर, विश्वरूप 
तथा मत्थग्रूप हैं, उन ऋत एज सत्यम्वरूप परत्रह्म परमात्माफा 
अपने आत्मारूपसे आदरपूर्वक चिन्तन फरे | अपनी बुद्धिर्म 











पे भूतवधारणाका खरूप स्पष्ट हो जायगा ! 


यह निश्चय फरे फ्रि चह 
हूँ ॥ १-२॥ 


.._ अयवा ध्यानका दूसरा प्रफार यो है---जे सत्यरूप, सबका 
3) जानरूप, आनन्दमय, अद्वितीय, अत्यन्त निर्मल, 


परत्रझ्ष परमात्मा में ही 


“८ ऊछ पम जाम 377 आदि। मय एव अन्त रहित है, स्थूल परदे नित्य तथा आदि, मध्य एव अन्तसे रहित है, स्थूल प्रपद्नसे 
# यद पञ्चभूत्तोंकी धारणा धररामतापर्तयोपनिषदः पृष्ठ ५ ३८ की टिप्पणीर्म 


'भूतत-शुद्धिके नामसे दी गयी है, उसकी पढ़ने- 


स्॒ण्ड १० ] 


स्वथा परे है, आकाणसे भिन्न है; स्पर्शर्म आने योग्य वायुसे 
भी विल्क्षण हैं, नेत्रोंसे दीख पइनेवाले अभितच्दसे भी 

सर्वथा भिन्न है, रसस्वरूप जल और गन्धस्वरूप प्थिव्रीसे भी 
सर्वथा विलक्षण है, जिसे प्रत्यक्षादि प्रमार्णोद्वारा नहीं जाना 
जा सकता, जो अनुपम है, देहसे अतीत है, उस सच्चिदानन्द- 
स्वरूप एवं अन्तरहित परब्रह्मकं अपने आत्माके रूपमे 


3- महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरयो न शोचति # 


७०९, 





ध्यान करे; चुढिके द्वाग यह निश्चय करे कि वह परब्रह्म 
परमात्मा में ही हूँ। इस प्रकार किया हुआ निर्विगेषका 
ध्यान मोश्षका साधक होता है ॥ ३-५ ॥ 

“इस तरह ध्यानके अभ्यासमें छो हुए मद्दात्मा पुरुषको 
क्रमण वेदान्तवर्णित ब्रह्मतत्नका विद्रेप ज्ञान हो जाता है; 
इसमें तनिक भी सठेह नहीं है? ॥ ६ ॥ 


॥ नत्रम खण्ड समाप्त ॥ ९५ ॥ 


«(5९9 ५2000०-- 
दशम खण्ड 
समाधि एवं उसका फल 


ढक ८ 
धअब मे ससार-बन्धनका नाग करनेवाली समाधिका दणन 
करूुँगा। परमात्मा और जीवात्माकी एक्ताऊे विपयमे निश्चयात्मक 
बुद्धिका उदय होना ही समाधि है। बह आत्मा नित्य) सब- 
व्यापी, दृटस्थ--एकरस एव सब प्रफारफे दोपासे रहित है | 
यह एक होते हुए मी मायाजनित भ्रमके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत 
होंता है. खल्पत उसमें कोर्ट भेद नहीं हैं। अत केत्रल 
अद्वेन ही सत्य है| प्रपश्ध या ससार मामी बोर्ट वन्‍्तु नहीं 
है। जेसे आकाद्म दी ब्रदकाम और मठाताझके नामसे 
पुकाग जाता हैं; उसी प्रजाग अन्नानी पुरपोने एक ही 
परमात्माकों जीव ओर ईइश्चर--दन दो स्पोम कल्पित कर 
लिया है। मे न देह हूँ, न प्राण हूँ न दन्द्रियसमुदाय हूँ 
ओऔर न मन ही हैँ, सठा साक्षीरूपमें स्थित होनेके करण 
में एकमात्र गिवस्वरूप परमात्मा हँ---सुनिश्रेष्ठ ! उस प्रशाग्की 
जो निश्चयान्मिका बुद्धि दे; वही यहाँ समावि कहलाती 
है ॥ १-५ ॥| 
“में वह परमात्मा ही हैं, मसार-बन्धनमे वेवा हुआ जीव 
नहीं हूँ , टसलिये मुझसे मिन्न किसी भी वस्तुकी किसी भी कालमें 
सत्ता नहीं दै। जेसे फेन ओर तगड़ आदि समुठ्रसे ही उठते 
हैँ और पुन, समुद्रम द्वी लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह 
जगत्‌ मुझमें ही उत्तन्न ओर विलीन होता गहता है। अत. 


उष्टिफा कारणभूत समष्टि मन भी मुझसे प्रथक नहीं है। 
यह जगत्‌ और माया भी मुझसे अलग कोई अस्तित्व नहीं 
रखते | इस प्रफार जिस पुझपको ये परमात्मा अपने आत्मा- 
रुपसे अनुमव होने लगते हैं, वह परम पुरुपार्थवरूप 
साक्षात्‌ परमामृतमय परमात्ममात्रमों प्राप्त हो जाता है। 
जब योगीके मनमे सर्वत्र व्यापक आत्मचेतन्यक्रा अपगेक्ष 
अनुभत्र होने लगता है; तब वह स्वय परमात्मस्वरूपमे 
प्रतिष्ठित हो जाता है। जब ज्ञानी महात्मा सब भूतोकों 
अपनेम ही ठेखता है और अपनेको ही नम्पर्ण भूतमि 
ग्रतिठ्ठित देखता है; तब वह साक्षात्‌ त्रह्म हो जाता है। जब 
समाधिमे स्थित पुरुष परमात्मासे एकीमृत होकर अपनेसे 
भिन्न किसी भी भूततों नहीं देखता, तब वह केवल परमात्म- 
न्वरूपसे प्रतिप्रित होता है । जब मनुष्य केवछ अपने आत्मा- 
को ही परमार्थ--सत्यस्वरूप देखता है और सम्पूर्ण जगतकों 
मायाका विल्ममात्र मानता है, तव उसे परमानन्दकी प्राप्ति 
हों ज्ञाती है |? 

महामुनि भगवान्‌ दत्तात्रेयजी इस प्रकार उपदेश देकर 
मीन हो गये तथा मुनिवर साइ्डुति उस उपदेशकों दृदयद्भम 
करके अपने यथार्थ स्वरूपसे स्थित हों अत्यन्त निर्भय 
स्थितिम पहुँचफर खुखसे रहने छगे || ६-१३ | 


॥ दठाम खण्ड समाप्त ॥ १० ॥ 


०-27 से स---+-_-_ 





॥ सामवेदीय जावालूदशनोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


>३०+०-फप 5००५ पु -नमधयवमाम८पन-+ 


क्र 
गान्तपाृठ 
+ कि श्रोत्रमथों #, न्द्रियाणि स्ाणि दा $ 
3» आप्यायन्तु मसाड्ानि वाक्प्राणश्रश्न श्रोत्रमथों वलमिरि च सवाणि सब त्रह्मोपनिषद॑ 
माहँ ब्रह्म निराकुबों मां मा ब्रह्म निराकरोढनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेषस्तु तदात्मनि निरते य॑ 


उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


3० शान्ति. | शान्ति: !! शान्ति: !!! 


“+---€६६६-:8:22---*- 


॥ # क्लौपरमात्मने नस ॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय 
शुकरहस्योपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


३» सह नाववतु । सह नो झुनक्तु | सह बीये कखाबहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावह । 
३० शान्तिः ! शान्ति. ! शान्ति: !॥ 
प्रथम खण्ड 


भगवान शंकरका शुकदेवजीको उपदेश 
अब हम रहस्योपनिप्रदक्की व्याज्या करते है । एक समय 
देदपिंगणोंने पितामह ब्रक्मालीफी पूजा डी ओर प्रणाम करके 
उनसे पूछा-'भगवन्‌ | हमें गृह उपनिततत्तत्व बतलायें ।' तब 
ब्रह्मठीने कहा--पहले एक समय महातेजसी, समस्त वेदोके 
ज्ञाता तग्रेनिधि वेदव्यातने पावंतीके साथ भगगन्‌ गस्रफो 
दण्डव्त्‌ प्रणाम करके, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की 
थी--] १॥ 


श्रीवेदन्याउजीने कहा--८देव-देव, महाप्रान- जीवके 
वनन्‍्धनक्ो कावनेका दृ जत धारण करनेवाले प्रभो! मेरे पुत्र 
शुक्देवके वेदाध्ययनके ल्थि किये जानेवाले सपनयन-सस्कार- 
क्मेमँं यह प्रगव एवं गायत्री-मन्त्रके उपदेशका समय 
आ गया है । अत हे जगदुरो | आप उन्हें ब्र्च--प्रणव एच 
परमात्म-तत्तका उपदेश करे? ॥ २-३ ॥ 
भगवान्‌ झड्टरने कहा--प्मेरे द्वारा क्ेदल्यस्वरूप साक्षात्‌ 
सनातन परत्रह्मक्म उपदेश दिये जानेपर ठम्हारा पुत्र वेराग्य- 
पूर्वक्ष सत कुछ छोड़रर खत* प्रकागखर्ूपको प्राप्त कर लेगा। 
तातये यह क्रि मेरे द्वारा पृत्रकों ब्ह्मनानक्ना उपदेश क्रानेका 
आग्रह करोगे तो पुत्र पिरक्त हो जायगा? ॥| ४ || 
शीवेदव्यातजीने ध्रार्थना की--महेश्वर ! मेरे पुत्रत्म जो 
भी होना हो, से हो क्तु इस उपनयन-कर्मके समय आपकी 
झपाते; आपके द्वारा ब्रह्मत्नका उपदेश पाकर मेरा पुत्र शीघ्र ही 
सबश हो जाय । आपकी कृपासे वह चारो प्रफारके ( सायुज्य, 
सामीष्य, सारूष्य एवं सालेक्य ) मोक्षौक्नो मराप्त करे? | ५-६॥ 


'तत््वमसि' आदि महांवाक्योंके पडड्डन्यास 


आवेदव्यासनीजी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ शहूुर 
प्रसव होरर सम्पूर्ण देवरियोरी सभामें उपदेश देनेके लिपि 
भगदती पार्वतीके साथ दिव्प आासनपर विराजसान हुए । तब 
कृत इत्य ( सम्ल्मनोरथ ) भीशकदेवनीने आकर अत्वन्त 
भक्तिपूर्वफ उन ( भगवान्‌ शिव )से प्रगववी दीक्षा अहण 
की और पिर उन भगवान्‌ शह्धस्से यह प्राथना की-- 
पदेवाधिदेव... सर्वश, सचिदानन्द्खवरूप, उमारमण, भूत- 
नाथ, दयानिदे । आप प्रमस हों। आपने मुझे प्रणवके 
अन्तर्गत ( प्रमवात्माल्प ) एवं उसते परे स्थित परम ब्रक्षका 
उपदेश तो कर दिया अब में विशेष्त तर्पमसि”, “प्रज्ञान 
बष्यः प्ररति चारो महावाक्योंका पडद्धन्यास ऋ्रमपूर्वेक सुनना 
चाहता हैं । सदाशिव प्रमो ! अप्र कृपा फरके आप उनका 
रहस्य बतलावें? ॥ ७-११ ॥ 


भगवान्‌ सदाशिव बोले--पहे शाननिधि शुकदेवजी | 
मुने । तुम अत्यन्त बुद्धिमान हो। त॒म्हें अनेफी साधुवाद | 
तुमने वेदोमें छिपे हुए, पूछने योग्य रहस्यक्नो ही पूछा है; 
अत रहस्वोपनिपद्‌ नामसे प्रसिद्ध इस गूठ रहस्यमय उपदेशका 
पडड्धन्यास सहित वर्णन किया जाता है, जिसके भरी प्रकार 
जान लेने मात्नसे साक्षात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं । 
फिर ( नियम यह है फि ) शुरु अज्ञद्दीन वाक्योंका उपदेश न 
करे । सभी महावाक्योका उपदेश उनके पडज्गजके साथ ही करे। 
जैसे चारों वेदोंमें उपनिषद्भाग ( शानकाण्ड ) शिर-स्थानीय 
( सर्वोत्तम ) है; वैसे ही समस्त उपनिषदोमें यह रहस्यो- 


खण्ड २ ] # महान्तं॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ७११ 








पनिपद्‌ शिरःस्थानीय ( सर्वोत्तम ) है। जिस विचारवानने थयो वे भूमाधिपतिः कनिष्टिकाम्यां वोपट | 

3 533(0003 उपदिष्ट ब्रह्मफा ध्यान किया है, उसे 8 'एकमेवाहितीय ब्रह्म! करतलफरपृष्ठाभ्या फट । 
हेतुभूत तीर्थ-स्नान, मन्त्रजप, वेद-पाठ तथा जपादिसे क्‍या है रत 
प्रयोजन है । महावादरयोंके अर्थकी सो वर्षोत्क विचार करने- बा हा हक । री दृदयादिको स्शे करते हुए 
से जो फल प्राप्त होता है, वह उनके ऋष्यादि-स्मरण तथा ' 


ध्यानपूर्वक एक बारके जपसे ही प्राप्त हो जाता है ॥ १२-१७॥ सत्य शानमनन्ते ब्रह्म! हृदयाय नम । 
[ ऋष्यादि पडड्धफा पाठ करके पुनः उनका मस्तकादिमे 'नित्यानन्दी अह्म! शिरसे स्वाहा। 
न्यास करना चाहिये | वह इस प्रकार है -- ] “नित्यानन्दमथ. बह! शिखाये वषट्‌। 
“ ४०» अस्य श्रोमहावाक्यमद्दामन्त्रस्य हस ऋषि । अव्यक्त- थो वे भूसाः कवचाय हुस। 
गायत्री छन्द'। परमहंसो देवता | ह वीजम्‌ | स शाक्तिः | थयो वे भूमाधिपति.” नेत्रन्नयाय वोपद। 
सो5ह कीलकम। मम परमहंसप्रीत्यर्थें महावाक्यजपे विनियोग । 'एकमेवाह्वितीय॑ ब्रह्म! अखाय फट । 
[ निम्न प्रफारसे दोनों हा्थोंकी निर्दिप्ट अग्रुलियोंका 'भूभुंव सुबरोम? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये । 
स्पर्श करते हुए, न्यास करना चाहिये---] ध्यान 
सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मा! अड्टुष्ठाभ्या नम । नित्यानन्द परमसुखद्‌ केवऊ. ज्षानमूर्ति 
'नित्यानन्दो बह! त्जनीभ्या स्वाहा । इन्द्राताता गगनसदृश तत्त्वमस्थादिलक्ष्यम्‌ । 
“नित्याननस्दमय. बह्ष”ः सध्यमाभ्या वषट | एक नित्यं विसछमचलर सर्वेधीसाक्षिभूत 
थो वे भूमाः अनामिकाम्या हुम्‌। भावातीतं॑ त्रियुणरद्दित सद्ुरूु त नमामि ॥%& 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 
द्वितीय खण्ड 
“तत््वमसि? महावाक्यके प्रत्येक पदके प्ृथक-पृथक्‌ पडद्डुन्यास 
महावाक्य चार हँ--१---४० अज्ञान ब्रह्म! | २--“## “ईदशानाय' त्जनीभ्या स्वाहा । 
अहं ब्रह्मास्मः ।8--“४० तस्वमसि! और ४-“४» अयमात्मा 'अधघोराय' मध्यमाभ्या धपटू । 


हरद्मा !! इनमेंसे 'तत्तमसि? इस अमेदवाचक ( जीवब्रह्मके 

अमेदके प्रतिपादक ) महावाक्यका जो लोग जप करते हैं, 'वामदेवाय? कनिष्टिकाभ्यां वौषट । 

वे भगवान्‌ शछ्डरकी सायुज्यमुक्तिके अधिकारी होते हैं । 'तत्पुसपेशानाघोरसद्यो जातवामदेवेभ्यो नम ? 
[तत्तमसि? महावावयके 'तत्‌* पदरूप महामन्न्रके ऋषि 


दि शक के करतलफरपणष्टाभ्या फट । 
आदिका स्मरण निम्नरूपसे करके उनका यथास्थान न्यास इन्हीं करन्यासके मन्त्रोंसे हृदयादिन्यास करके "मूमुँव 


'सद्योजाताय” अनामिकाम्या हुम्‌ । 


करना चाहिये---] सुवरोम? इस मन्त्रसे दिग्वन्ध करना चाहिये । 
तत्पदमहामन्त्रस्स4 परमहस ऋषि । अव्यक्तगायत्री ध्यान 
छन्‍द । परमहसो देवता । ६ बीजम्‌। स॒शक्ति । सोडहं ज्ञान छेय॑ ज्ञानगम्यादतीत 
कीलकम्‌ | मम सायुज्यमुक्त्यर्थे जपे विनियोग । झुद्धू बुद्ध सुक्तमप्यव्यय सच। 
[ करन्यास | सत्य ज्ञानं. सच्िदानन्दरूप 
'तत्पुरपाय” अद्भु छाभ्या नम, । ध्यायेदेव तन्‍्मही. आजमानम्‌ ॥# 


# नित्यानन्दरूप, परमसुखदायी, कैबल्यरूप, शानमूर्ति, इन्द्रोंसे परे, आकाशके समान व्यापक एवं निलेंप, तत्त्मसि! आदि 
महावाक्येंके लक्ष्य, एक, नित्य, निर्मल, स्थिर, सम्पूर्ण बुद्धियोंके साक्षिरूपमें अवस्थित, पंड़भावविकारोंसे अतीत, त्रिगुणोंसे रहित, उन 
परममद्धालरूप सदगुरुदेवकोीं हम नमस्कार करते हू । 


' शानके स्ापन एवं शानके विषय, तथा साथ ही श्ानकी गम्यतासे परे, शुद्ध/ बुद्ध, मुक्त) अवन्यय, संत्यखरूप, शान- 
स्वरूप एव सचिदानन्दखरूप प्रकाशमय रूपमें उस दिव्य प्रकाशका ध्यान करे । 


8१२ ५. आुकरहस्योपनिषद्‌ डा [ खण्ड रे 
.-->्ि*्क्‍्ऑअइइवटअक्‍७क्‍इइइइटइ8स्‍8असससससससिसिसििनिततततततततततत+ 


स्नन्‍पनााकक #००० कक कमकव कम ागगाए..........5 ३०२२२ 
[ उसी 'तत्वससि” महावाक्यके ल्वमः पदके ऋषि [ अन्त महावाक्यके अन्तिम तीसरे 'असि का क्पि 
आदिका जप निम्न प्रकारसे करके उसका न्यास करना चाहिये।]_ आदिका एव स्यास-मन्त्रोंका उल्लेख किया जाता है | | 








स्व॑पदमहामन्त्रय विप्णुक्ेषि । गायत्री छन्‍्द । 'असिःपद्महासन्त्र, सन ऋषि'। गायत्री छ्न्द । 

परमात्मा ठेवता | ए बीजम्‌ । की शक्ति. । सौ. कीउफम ।  अरधनारीशवरो देवता । अव्यक्तादिवीजस । नुर्सिह, शक्तिः । 
जीवब्रद्मेक्यार्थ जपे विनियोगः । 
मम मुक्त्यर्थ जो विनियोग, । परमात्मा कीलकम्‌ । जीवब्र 

धवासुदेवाय' भड्डुशभ्या नम | धृथ्वीद् यगुकाय” अड्ठुछाम्या नम | 

पऊ्ष॑णाय' तर्जनीश्या खाहा । “अब्द बणुफाय! तर्जनीम्या स्वाहा । 

ध्द्यस्तायः सध्यमामभ्या वपट्‌ । पेजोहयणुकाय' मध्यमाभ्या वषट्‌ । 

'अनिरुद्वाय! अनामिकास्था हुम्‌ । वायुद्दयणुकाय”ः अनामिकाभ्या हुम्‌ । 

'वासुदेवायः कनिप्टिकाश्या वाषद । 'आऊाशहयणुफ्रायः कनिष्टिकास्यां वौपटू | 

'वासुदेवसकर्ष॑णप्रथुस्नानिरुद्वे्य ! करतलफर- धवृथिव्यप्तेजोवाय्वाफाशह यणुकेस्य,_ 

पृष्ठाभ्या फट | करतलकरपृष्ठाभ्या. फट । 

[ यह कऊरन्यास करके ] इसी मन्त्रसे छृदयादिन्यास [ इस पक करन्यास करके इसी प्रकार का 
करना चाहिये । 'सू्ुंव सुबरोम? दस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना करे | ] “भूरभुव, सुचरोम? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध कर ले | 
चाहिये | ध्यान 

ध्यान जीवी बरह्मेति वाक्या्थ थावदस्ति मनःस्थिति । 
जीवत्व. स्ेभूताना सर्वन्नासण्डविअ्हम्‌ । ऐक्यं तत्त॑ लगे कुबन्ध्यायेदसिपट सा हां 
चित्ताहड्टासयन्तार जीवाइ्य त्वपद मजे 08७ इस प्रकार महावाकयके पडद्ध (-न्यास ) बतलाये गये | « 
0 छितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
>४ ७.९ 0७०» 37 
तृतीय खण्ड 


चारों महावाक््योंकी पद्विन्यासपूर्वक व्याख्या 


अब रहस्योपनिपद्के विभागके अनुसार वाक्योंफा अर्थ देहमे परिपूर्ण परमात्मा बुद्धिके साक्षिरूपसे अवस्थित होकर 
वतलानेवाले शछोफ़ कहे जाते हैं। [ वाक्‍्यार्थ छोकोमे है, स्फूरित होनेपर 'अह? कहे जाते हैं । ख़तः पूर्ण परात्मा यहाँ 
और ोऊॉका माव इस ग्रफार है-] जिसके द्वारा (प्राणी ) “तह्म? शब्दसे वर्णित हें, तथा 'अस्म्िः ( मैं हूँ.) यह पद उनके 
देखता है, इस जगतके विपयोंकों सुनता है; चूँवता है, वाणी- साथ अपनी एकताक़ा बोध फराता है; अतः में ब्रह्मखरूप 
द्वारा कहता है और खादिष्ठ या अखादिएकों पहचानता है ही हूँ ॥ ३-४॥ 
( रसजान करता है ) उसे 'प्रज्ञान' कहा गया है। चतुर्मुख [ 'तत्तमसि? वावयमे ] सश्टिके पूर्व एकमात्र दवेतकी सत्ता- 
त्रह्माजी) देवराज इन्द्र, देवगण मनुष्य एव घोड़े, गाय प्रदति से रहित, नाम-रूपहीन सत्ता थी और अब भी वह सत्ता वैसी 
पशुअमि एक ही चेतनतत्व ब्रह्म है । वही प्रजान ( शानरूप ) ही है--५तत्‌? पदसे यह प्रतिपादित होता है। उपदेश श्रवण 
ब्रह्म मुझमें भी है ॥ १-२ ॥ करनेवाले गजिष्यका जो देह और इन्द्रियोंसे अतीतस्वरूप है) 
ब्रह्मदिद्याकों प्रात करनेके अधिकारी इस (मानव ) वहीं यहाँ महावाक्यके “लव? पदसे वर्णित है तथा महावाक्यके 
# जो सम्पूर्ण प्राणियोंके जीव-तल्वरा बोषक है; जिसको मूर्ति सर्वत्र अख्ण्टित है और जो चित्त तथा अहृद्दारका नियन्त्रणकर्ता है, 
उस ध्त्वम! पदके द्वारा वोध्य जीव-नामक परमेश्वरका हम स्मरण करते हैं। 
। जवतक मेनकी खिति है ( जवतक मनोनाश नहीं हो जाता )) तबतक “जीव मह्य ही ६५ इस वाबयाश्थके रूपमें “असि' पदका 
विन्तन करे, अर्थात्‌ भ्यसि! पद जीव और बक्षकी एकता बतछा रहा है--हस भावका मनन करता रहे। किर यों करते-करते जब 


जा लय दो केक तव जीव और ब्क्य दोनोंकी एकतारूप तत्वका अनुभव करते हुए असि? पदके तात्पर्यकी सदा ध्यानके द्वारा 
करता रहे । हु 


खण्ड ३ | 


“असि? पदके द्वारा उन 'तत? एवं 'त्वम्रः पर्दोकि बोध्य ब्रह्म 
और जीवकी एकताका अहण कराया गया है | उस एकत्वका 
अनुभव करो | 

[ “अयमात्मा ब्रह्म” इस महावाक्यमें ] “अयम? पदके 
द्वारा खत-प्रफाश अपरोक्ष--नित्य प्रत्यक्ष खरूपका वर्णन 
हुआ है | अहकारसे लेकर शरीरपय॑न्तकोी प्रत्यगात्मा 
बताया गया है । दिखायी पड़नेवाले सम्पूर्ण जगतुमें 
जो व्यापक तत्व है, वही “ब्रह्म! ऋब्दसे वर्णित है। वह ब्रह्म 
स्वत'प्रकाग, आत्मखरूप हें ॥ ५-८ ॥ 

“अनात्मार्मे आत्मदृष्टि करनेसे मे अज्ञानकी निद्रा पड़कर 
मै और भरे! की प्रतीति करानेवाली स्वप्नावस्थामें आ 
पहुँचा था। श्रीगुरुदेवके दाग महावावयके पदोंका स्पष्ट उपदेश 
दिये जानेपर स्वरूपरूपी सूर्यके उदित होनेसे में जग गया हूँ । 
[ऐसा अनुभव करके झुकदेवजी मनन आरम्म करते इ---] 

महावाक्यके अर्थत्रों उमझनेके लिये वाच्य ओर 
लक्ष्य--इन दोनों ह्दी अथोंकी प्रणालीका अनुसरण करना 
चाहिये | वाच्य-सरणीके अनुसार भोतिक इन्द्रिय आदि भी 
स्व? पदके वाच्य होते हैं, किंठु रुक्ष्यार्थ वही है; जो 
इन्द्रियादिसे अतीत विशुद्ध चेतन है। इसी प्रकार 'तव? पदका 
वाच्य तो ईश्वरत्व, सर्वशत्व आदि शुर्णोसे विशिष्ट परमात्मा है, 
किंतु लक्ष्यार्थ है--केवल सब्बिदानन्दमय ब्रह्म | अतः यहाँ 
भाग-त्याग लक्षणासे “असि? पदके द्वारा उक्त दोनों परद्दोके 
लक्ष्याथंकों द्वी डेकर जीव और ब्रह्मकी एकता बतायी जाती है। 

'त्वं? और 'तत्‌ः---ये कार्य (दरीर) तथा कारण (माया) रूप 
उपाभिके द्वारा ही दो ६ । उपाधि न रहनेपर दोनो ही एकमात्र 
सब्चिदानन्दस्वरूप हैँ | जगतमें भी “यह वही देवदत्त दे ( जो 
अमुक स्थानपर अमुऊ समयर्म मिलता था )---इस वाक्यमे “्यह? 
और ५्वह? इन दोनों वचरनोंके हेतुभूत देश और कालका 
अन्तर छोड़ देनेपर देवदत्त एक ह्टी निश्चित दोता है। यह 
जीव कार्य ( शरीर ) की उपाधिसे युक्त है और ई-वर कारण 
( माया ) की उपाधिसहित है। कार्य एवं कारणरूपको छोड़ 
देनेपर पूर्ण शानस्वरूप बच रहता है ॥९-१२॥ 


# भद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो नाःशोचति # 
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पहले गुरुके द्वारा श्रवण करे | अनन्तर मनन किया 
जाय | फिर निदिध्यासन करे । यह पूर्णबरोधका कारण होता 
है। दूसरी विद्याओंका सम्यक्‌ ज्ञान भी निश्चय ही नश्वर है, 
किंतु ब्रह्मविद्याका सम्यक्‌ ज्ञान स्थिर ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाला 
है | भगवान्‌ ब्रह्माजीजकी आशा हे कि गुर 'घडड्रः सहित 
महावावयोका उपदेश करे | केवछ महांवाक्योंका उपदेश ने 
करे ॥ १३-१५ ॥ 

भगवान्‌ दाइर बोले--५मुनिश्रेष्ठ शुकदेव | तुम्हारे 
ब्रक्मवेत्ा पिता व्यासजीकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर मेंने तुम्हें 
इस रहस्योपनिषद्का उपदेश किया है। इसमें सच्चिदानन्द- 
सरूप ब्रह्मका उपदेश है। तुम उसका नित्य ध्यान करते 
हुए. जीवन्मुक्त होकर विचरण करोगे | जो खर ( प्रणव ) 
वेदके प्रारम्भमें उच्चारण किया जाता है और जो वेदान्तमें 
( शानकाण्डमें ) प्रतिष्ठित है; उसकी प्रकृति ( त्रिमात्ना ) में 
लीन होनेपर जो उससे परे ( अर्धमात्राखरूप ) अवस्थित 
है, वद्दी महेश्वर ( परमत्रद्यका खरूप ) है? ॥ १६-१८ ॥ 


भगवान शब्डरके द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जानेपर 
झुकदेवजी सम्पूर्ण जगतके साथ तन्मयावस्थाको प्राप्त हो गये । 
फिर उठकर भगवान्‌ शड्डरको प्रणाम करके सम्पूर्ण परिग्रहको 
छोड़कर वे मानो परमत्रह्मके समुद्रमे तेर रहे हों--इस प्रकार 
आनन्दमम होकर वहाँसे चल पढ़े । पुत्रको जाते देखकर 
महामुनि कृष्णद्वपायन व्यासजीने उनके पीछे चछते हुए 
पुत्र-वियोगसे कातर होकर उन्हें पुकारा | उस समय जगतके 
समस्त जड-चेतन पदार्थनि ( व्यासजीकी पुकारका ) प्रत्युत्तर 
दिया । सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्यासने उस उत्तरकों 
सुनकर पुत्रको सक--जगदात्माकार देखऊर अपने पुत्र 
झुकदेवजीके साथ ( समान ) परमानन्द प्राप्त किया ( उन्हें 
परम प्रसन्नता हुई )॥ १९-२२ ॥ 


जो गुरुकी कृपासे इस रहस्पोपनिषद्का अध्ययन करता 
है---इसे समझ छेता है; वह सभी पापोंसे छूटकर साक्षात्‌ 
केवल्यपदका उपभोग करता है; साक्षात्‌ कैवल्यपदका उपमोग 
करता है ॥ २३ ॥ 


॥ तृतीय स्ण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 





॥ छृष्णयजुवेदीय घ्ुुकरहस्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


3 सह नाववतु | सह नो शुनक्त । सह वीये करबावहै। 


तेजस्वि नावधीतमस्तु | मा विद्विषावदे । 
3० शान्तिः | श्ाम्तिः !| शान्तिः !!! 


सथपू-्गआजन्हर पु) हक (डन्‍०बकिकिशरभात+र- का, 


॥ ४ श्रीपरमात्सने नमः ॥ 
अथवेबेदीय 
त्रिपाहिभूतिमहा रायणोर्पा द्‌ 
शान्तिपाठ 


3 मद्रं कर्णमिः शृणुयाम देवा भरद्र पश्येमाक्षमियेजत्रा। । 


णिरेरज्रेस्तुष्टुवा<सस्तनूभिव्यशेम 


देवहित॑ यदायु) ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धअवा। स्वस्ति नश पूषा विश्ववेदा: | 
स्व॒स्ति नस्ताए्ष्यों अरिष्नेमि! स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: !| शान्ति ||! 
पू्वेकाण्ड 
प्रथम अध्याय 
पाद-चतुएयके खरूपका निर्णय 


परमतलके रहस्यको जाननेकी इच्छासे श्रीत्रह्माजीने 
देवताओंके वर्षति सह वर्षोतक तपस्था की । सहस्त देववर् 
व्यतीत होनेपर ब्रह्माजीकी अत्यन्त उग्र एवं तीव्र तपस्थासे 
प्रसक्ष होकर भगवान्‌ महाविष्णु प्रकट हुए. । ब्रह्माजीने उनसे 
कहा--“भगवन । मुझे परमतत्वका रहस्य बतलाइये, क्योंकि 
परमतत्वके रहस्यकों बतलानेवाले एकमात्र आप ही हैं, दूसरा 
कोई नहीं है। यह फ़िस प्रऊार ! ( यदि आप यह पूछें तो ) 
वही बतलाता हैँ | आप ही सर्वश्ञ है। आप ही सर्वशक्तिमान्‌ 
हैँ ।आप द्वी सबके आधार हैँ । आप ही सब कुछ बने हुए, 
हैं। आप ही सबके खामी हैं। आप ही समस्त कार्योक्रि प्रवतेक 
हैं। आप ही सबके पालनऊर्ता हं। आप ही सबके निवर्तक 
(विनाशक ) हैं। आप ही सत्‌ एव असत्खरूप हैं । आप ही 
सत्‌ एव अउ्तसे विलक्षण हैं। आप ही भीतर और वाहर---सर्वत्र 
व्यापफर्द। आप ही अत्यन्तसूछमतर हैं। आप ही महानसे भी 
अत्यन्त मद्दान हैं। आप ही सबकी मूल-अविद्याके विनाशक हैं । 
आप ही अविद्यार्मे विहार करनेवाले भी हैं। आप ही अविया- 
को घारण करनेवाले अधिष्ठान हैं। आप ही विद्या ( भान ) द्वारा 
जाने जाते हैँ। आप ही विद्यालरूप हैं। आप ही विद्यासे परे 
भी ६। आप ही समस्त कारणेंकि कारण हैं | आप ही समस्त 
कारणोंकी समष्टि (समुदाय ) हैं | आप ही समस्त कारणोंकी 


व्यष्टि ( पृथक पृथक कारण ) है। आप ही अखण्ड आनन्द- 
रूप हैं| आप ही पूर्णानन्द हैं। आप ही निरतिशय आनन्द- 
खरूप हैं। आप ही तुरीय-तुरीय ( ठुरीयावस्थाके ठुरीय ) 
है । आप ही तुरीयातीत हैं । अनन्त उपनिषदोंद्वारा 
आप ही अन्वेपणीय हैं| निखिल शा््रेके द्वारा आप ही 
ढूँढने योग्य हैं। आप ही ब्रह्मा ( में » शकरजी; इन्द्र 
आदि सब देवताओं तथा समस्त तन्त्रशात्नोंद्रारा अन्वेषण 
करने योग्य हैं। समी मुमुक्षुआँद्वारा आप ही ढूंढे जाने योग्य हैं। 
सभी अमृतमय ( मुक्त ) पुरुषोद्दारा आप ही खोजने योग्य हैं । 
आप ही अमृतमय हैं, आप ही अमृतमय हैं; आप ही अमृतमय 
हैं। आप ही सर्वरूप हैं, आप ही सर्वरूप हैं, आप ही 
सर्वृ&्प हैं। आप ही मोक्षखरूप है; आप ही मोक्षदाता 
हैं तथा मोक्षके सम्पूर्ण साघनखरूप भी आप ही हैं। 
आपके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है। आपके अतिरिक्त 
जो कुछ भी प्रतीत होता है, वह सब ( बुढ्धिद्वारा ) 
बाधित ( अतत्व--मिथ्या ) है--यह निमश्नित है। इसलिये 
आप ही वक्ता हैं; आप ही गुर हैं, आप ही पिता हैं; आप दी 
सबके नियन्ता है; आप ही सर्वखरूप हैं और आप ही सदा 
ध्यान करने योग्य हैं--यह सुनिश्चित है? ॥ १॥ 
परसतत्तश भगवान्‌ महाविष्णु पसाधु-साधु? कहकर प्रशसा 


अध्याय १ ] 


करते हुए. (साधुवाद देते हुए ) अत्यन्त प्रसन्न होकर 
ब्रह्माजीसे बोले--““सम्पूर्ण परमतत्त्वका रहस्य तुम्हें बतलाता हूँ | 
सावधान होकर सुनो । ब्रक्माजी ! अथरव॑वेदकी देवदर्शी 
नामक शाखा. परमतत्वरहस्थ नामक अथवंवेदीय 
महानारायणोपनिपद्में प्राचीन कालसे गुरु-द्विप्य-सवाद अत्यन्त 
सुप्रसिद्ध होनेसे सर्वजात है । पहले ( अतीत कव्यमें ) उसके 
स्वरूपको जाननेसे सभी महत्तम पुरुष ब्रक्ममावक्रो प्राप्त हुए 
है| जिसके सुननेसे समी बन्धन समूल नष्ट हो जाते हैं, 
जिसके शानसे सभी रहस्य जात हो जाते हैं, उसका ख़रूप 
कैसा है, यह बतलछाते ६--] २-३ ॥ 
८शान्त अप्रमत्त, अत्यन्त विरक्त, अत्यन्त पवित्र, गुरु 
भक्त, तपस्वी भिप्यने ब्रह्मनिष्ठ गुरुको प्राप्ततर/ उनकी 
प्रदक्षिणा की) भूमिपर लछेटकर उन्हें साप्टाड़ प्रणाम क्रिया और 
दोनों हाथोफी अज्ञक्ति बॉधकर, विनयपूर्वक समीप जाकर 
कहा--“भगवन्‌ ! गुरुदेव | मुझे परमतत्त्वके रहस्यों खोलकर 
बतलाइये [? अत्यन्त आदरपूर्चेक हर्पसे शिप्यकी बहुत प्रशता 
कस्के गुरु बोढे--५परमतत्त्व-रहस्मोपनिपदूफा क्रम बता 
रहा हूँ; सावधानीसे सुनो-- 
ध्रक्म कैसा है ? ( भूत; भविष्य, वर्तमान ) तीनों कार्लेसि 
जो अवाधित है--किसी भी कालम जिसका अभाव नहीं 
होता+ वह ब्रह्म है । समस्त कालछोंसे अवाधित (अनवच्छिन्न ) 
तत्त्व ब्रह्म है | त्रह्म सगुण एज निर्गुण दोनों दे | ब्रह्म आदि, 
मध्य एवं अन्तसे रहित है। यह सब (हुषध्याहष्य जगत्‌ ) 
ब्रह्म है । ब्रह्म मायातीत है ओर गुणातीत है| त्रह्म अनन्त: 
प्रमाणोँसे अज्ञेय, अख़ण्ड और परिपूर्ण है। अछ्वितीयरूप, 
परमानन्द; झुद्ध3 बुद्ध: मुक्त, सत्यत्वरूप, व्यापक, भेदद्दीन 
एवं अपरिच्छिन्न है । ब्रह्म सच्चिदानन्दखरूप एव स्वतःप्रकान 
है । ब्रह्म मन-वाणीसे अतीत है । ब्रह्म सम्पूर्ण प्रमाणसि परे हे। 
अगणित वेदार्न्तों ( उपनिपर्दों ) द्वारा ब्रह्म ही जानने योग्य है। 
देशसे, कालसे तथा वस्तुसे ब्रह्म परिच्छेददीन ( अतीमित ) है। 
ब्रह्म सब प्रकार परिपूर्ण है | श्रह्म तुरीयल्रूप, निगफार एव 
अद्वितीय है| ब्रह्म क्वेतके साथ अवर्णनीय है | ब्रह्म प्रण॑वस्व॒रूप 
है। ब्रक्ष प्रणवात्मारू्पसे कहा गया है। प्रणवप्रद्तति समस्त 
मन्त्रोंका खरूपभूत ब्रह्म है | ब्रढ्मके चार पाद हैं || ४-५ ॥ 
“ब्क्षके वे चार पाद कोन-कोन हैँ !--अविद्यापाद, सुविद्या- 
पाद, आनन्दपाद और तुरीयपाद--ये ही वे चार पाद हैं | 
तुरीयपाद ठुरीयावस्थाका भी ठरीय तथा तुरीयातीत है | इन 


# महान्तें विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 


७२५ 





चारों पादो में भेद क्याहे ? अविद्यापाद प्रथम पाद है; विद्यापाद 
दूसरा है; आनन्दपाद तीसग है और वुरीयपाद चोथा हैं | 
मूल-अविद्या प्रथम पादमे द्वी है, दूसरोंमे नहीं। विद्या, आनन्द 
एव ठुरीयके अञ समी पादं्मि व्याप्त होकर रहते हैं| यदि 
ऐसी बात है तो विद्यादि पार्दमिं भेद किस प्रकार है (उन 
विद्याठिकी प्रधानताके कारण उनके द्वार नार्मोका निर्देश होता 
है| वस्त॒ुतः तो अभेद ह्वी है । उन चार पदों एक नीचेका 
पाद ही अविद्यामिश्रित होता है। ऊपरके तीनों पाद शुद्ध 
जान एवं आनन्ठस्वरूप तथा अमृत ( आाश्वत ) रदते हैं । वे 
तीनों पाद अलीकिक परमानन्दखरूप अखण्ड अमित तेजोराशि- 
के रूपमें प्रकाशित रहते दं। और वे अनिर्बचनीय, अनिद्दध्य, 

अग्वण्ट आनन्देकरसात्मक देँ | उनमेसे मध्यम अर्थात्‌ आनन्द- 

पादके मम्यप्रदेशमें अमित तेजके प्रवाहरूपमें नित्य बेकुण्टसे 

विराजमान है और वह निरतिगय आनन्द एवं अखण्ड ब्रह्मा 

नन्दस्वरूप अपनी मूर्तिसे प्रकामित है| जेसे अनन्त मण्डल 

दिखायी पड़ते हैं; उसी प्रकार अखण्ड आनन्दमय भगवान्‌ 
विप्णुकी अमित दिव्य तेजोराशिके अन्तर्गत सुमोमित श्रीमह्दय- 

विष्णु श्रेष्ठ यान विराजमान है | भगवान्‌ विष्णुका यह 

पर्मधाम क्षीग्समुठ्रके मभ्यमें स्थित अविनाशी अमृतके कलश्के 

समान दिखायी पड़ता है। सुदर्शनचकके दिव्य तेजके मध्यमें 

जैसे सुदर्शनके अभिमानी ठेवपुरुष रहते हैं, जेसे सूर्यमण्डलमें 

सर्यनारायण हें, बसे ही अमित, अपरिच्छित्र, अद्वेत 

परमानन्दरुप तेजोराशिम आदिनारायग दिखलायी पड़ते हूँ । 


“वेह्दी ( आदिनारायण ) तुरीय ब्रह्म है| वे ही ठ॒रीयातीत 
हैं| वे ही विष्णु ( व्यापक ) हैं| वे ही समस्त ब्रह्मगाचक 
शब्दोंफे वाच्य हैं || वे दी परम ज्योति हं | वे ही मायातीत 
हैं। वे ही गुणातीत है | वे ही कातयतीत ६। वे ही समस्त कर्मो- 
से परे है | वे ही सत्य एव उपाधिरहित हैं | वे ही परमेश्वर 
( सर्वस॑चालक ) € | वे ही पुराणपुरुष हैँ | प्रणवादि समस्त 
मन्त्ररूप वाचकंके वाच्य, आदि-अन्तरहित, आदि-देश काल- 
वस्तु तथा तुरीय सजावाले ( इन सबके वाच्य ) एवं नित्य 
परिपूर्ण; सब प्रकारसे पूर्ण, सत्यलक्य/- आत्माराम, तीनों 
कार्लोसे अवाधित खरूपवाले, स्वयज्योति, स्वयप्रफाशमय, 
अपने समान वस्तुसे रहित अर्थात्‌ सर्बथा अद्वितीय; जिनके 
समान भी कोई नहीं है; फिर अधिककी तो बात ही क्‍या; 
जिनमें दिन-रात्रिके विभाग नहीं हैं, जिनमें सबत्सरादि क्राल- 
विभाग नहीं हैं, निजानन्दमय अनन्त-अचिन्त्य ऐ:्वर्यवाले, 
आत्माके भी अन्‍्तरात्मा; परमात्मा) शानात्मा; तुरीयात्मा आदि 
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'आाक' फदलारयाका 


शब्दोंके वाच्य, अद्देत परमानन्दरूप, विभु ( सर्वव्यापक ) 
नित्य, निष्कलड्ट, निर्विकल्प, निरज्ञनः संभारहित, शुद्ध 
टेवता एकमात्र नारायण ही:हैं; दूसरा कोई नहीं है। जो इस 


* जिपाध्दिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ * 


| अध्याय २ 








प्रकार जानता है; वह पुरुष उन ( भ्रीनारायणभगवान्‌ ) की 
उपासनासे उनके सायुज्यकों प्राप्त करता है--यह सशयरहित 
बात है? ॥ ६-११ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त *ै ॥ 
जे 0 /2०५० 


द्वितीय अध्याय 
साकार-निराकार परश्रह्मके स्वरूपका निरूपण 


तब ( प्रथमाध्यायके उपदेशको सुनकर ) शिप्यने अपने 
भगवत्स्वहूप गुरुदेवतले फहा--'मगवन्‌ ! वेकुण्ठ एवं 
श्रीमन्नारायणकोी भी आपने नित्य बतलाया है। वे ही 
( बेकुण्ठ एवं श्रीनारायण ) तुरीयतत्व हैं, यह भी कहा ही 
है। श्रीवेकुण्ठधाम साकार है और भ्रीमन्नारायण भी साकार 
हैं; किंद ठुरीयतत्व निराकार है। साकारतत्व अवयवयुक्त 
होता है और निराकार अवयवरह्वित । अतः श्रुति यह कहती 
है फ्रि साफार अनित्य होता है ओर निराफार नित्य होता है। 
जो-जो ( पदार्थ ) अवयववबाले हैं, वे सब अनित्य हैं---अनुमान- 
प्रमाणसे यही सिद्ध होता है तथा प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। अतः 
उन दोनों (वैकुण्ठ एवं नारायण ) की अनित्यता बतलाना ही 
उचित है। आपने उनऊा नित्यत्व कित प्रकार बतलाया है ! 
तुरीयतत्त अक्षर ( अपिनाशी) है--यह श्रुति कहती है; अतः 
तरीयतत्त्ा नित्यल प्रसिद्ध है| नित्य एवं अनित्य--ये परस्पर- 
विरोधी धर्म हैं । इन दोनों विरोधी धर्मोफा एक ही बहामें 
होना अत्यन्त विरोधी ( असगत ) है। इसलिये श्रीवैकुण्ठ- 
धाम एव श्रीमन्नारायणकी मी अनित्यता ही बतछाना उचित 
है।? ( शिष्य यह शक्का करता है। ) ॥ १॥ 
शुरु शह्ढाफा निवारण करते हुए कहते हैं---५५ तुम जो 
कहते हो, वह) ठीऊ ही है; ( कितु ) साकार-तत्त्व दो प्रकारका 
होता है--उपाधिसहित तथा उपाधिरहित | इनमें उपाधि- 
सहित साऊार जिस प्रफारका है? अविद्यासे उत्पन्न समस्त 
कार्य एवं कारण अवियापादमें ही हें, और कहीं नहीं । 
इसलिये समस्त अविद्योपाधिसे युक्त साफ़ार-तत्त्व ( पदार्थ ) 
अवयवयुक्त ही दे । अवयवयुक्त होनेसे (वे) अवश्य 
अनित्य होंगे ही। (इस प्रकार) उपाधियुक्त साकारका 
बर्णन हो चुका । 

“तब उपाधिहीन साकार किस प्रकारका है ! निरुपाधिक 
साकार तीन प्रफ़ारका है--अद्नविद्यासाकार, आनन्दसाकार 
हक. मी ( ब्क्षविद्यानन्दात्मक ) साकार । ( यह ) 
लिवर साकार भी फ़िर दो प्रकारका होता है--नित्यणाकार 


ओर मुन्तसाकार | नित्यसाकार तो आदि-अन्तहीन सनातन 
(आश्वत ) है। जो उपासनाद्वारा मुक्तिपदको प्राप्त हुए हैं, 
उनका साकार देह मुक्तताकार है | उस ( मुक्त पुरुषके आकार ) 
का आविर्ाव अखण्ड भानसे होता है। अर्थात्‌ भगवद्धामर्म 
स्थित मुक्तात्माओंका शरीर शानघन है। वह ( मुक्तात्माओं- 
का साकार शरीर ) भी जाश्वत होता है; परतु वह मुक्त- 
साकार ऐच्छिऊ ( इच्छाधीन ) होता है| दूसरे कहते हैं 
( ऐसी स्थितिमें ) उसका शाश्वतपना ( नित्यत्व ) कैसे होगा ! 
( इसपर कहते हैं--) ॥ २-७॥ 

“अद्वेत, अखण्ड; परिपूर्ण, निरतिशय परमानन्द्रूप, झुर्दँ; 
भानस्वरूप; मुक्त, सत्यखरूप ब्रक्षकी चेतन्यरूप साकारता होनेसे 
उपाधिददीन साकारका नित्यत्व सिद्ध ही है | इसीलिये 
निरुपाधिक साकारके निरवयव होनेके कारण उससे कोई 
अंधिक ( महान्‌ ) होगा, ऐसी शड्ढा दूरसे ही निश्नत हो 
जाती है। समी उपनिषदोमें, समस्त शास्त्र सिदान्तौंमें प्व््ष 
निरवयव चेतन्य है? यही सुना जाता है। और विद्या; आनन्द 
तथा तुरीयका सबंत्र अमेंद ही सुना जाता है |ः 

५ तब ) विद्या आदि साकारका भेद किस प्रकार है ! 
शिप्यकी इस श्लाका समाधान करते हुए. गुरु कहते हैं--- 
“(तुमने ) सत्य कहा है---विद्याकी प्रधानतासे विद्यासाकार, 
आननन्‍्दकी प्रधानतासे आनन्दसाकार तथा ( विद्या, आनन्द ) 
दोनोंकी प्रधानतासे उभयात्मक साकार कहे जाते हैं) यहाँ 
प्रधानताको लेकर ही भेद है, वह भेद वस्तुतः “ अमेद 
ही है? | ८-१० ॥ 

“भगवन्‌ | अखण्ड अद्वेत परमानन्दसव रूप ्रह्मके लिये साकार 
और निराकार--ये दो विरोधी धर्म प्रतीत होते हैं। दो विरोधी 
घर्म उनमें किस प्रकार रह सकते हैं ” इस शड्डाका निवारण 
करते हुए गुर कहते हं---यद ठीक है | जैसे सर्वव्यापी निराकार 
महावायुफरा और उसीके खरूपभूत त्वकू-इन्द्रियके अधिष्ठाता- 
रुपमें प्रसिद्ध साकार महावायु-देवताका अमेद ही सब कहीं सुना 
जाता है, जेठे ए्यिवी आदि. व्यापक शरीरवाले देवविशेषोंके 
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उनके उस व्यापक रूपसे विलक्षण किंठु उस ( व्यापक रूप ) से 
अभिन्न; तथा अपरिच्छिन्न होते हुए मी अपनी मूर्तिके आकारके, 
देवता सर्वत्र सुने जाते हैं--अर्थात्‌ जेसे प्रथिवी आदिके 
अधिष्ठाता देवता अपने प्रथिवीरूपी भोतिक शरीर एव देव- 
गरीर दोनोंसे युक्त हैं, वेंसे ही सर्वात्मक परबहमें साकार 
एवं निराकारका भेद होनेपर भी विरोध नहीं है। विविध 
प्रकारकी अनन्त विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न परब्रह्मके खरूपका 
शान हो जानेपर विरोध नहीं रह जाता | अर्थात्‌ जब जान 
लिया जाता है कि परब्रह्ममें विविध प्रकारकी अनन्त विचित्र 
शक्तियों हैँ, तब विरोधी धर्मोका विरोध असक्तत नहीं 
लगता । इस ( शान ) के अमावमे ही अनन्त चिरोध प्रतीत 
होते हैं || ११-१२ ॥ 

“ओर जब भरीराम-श्रीकृष्णादि अवतारखरूपोंर्म अदेत 
परमानन्दस्वरूप परब्रह्मके परमतत्व एवं परमैश्वय॑की 
स्मृति सवंत्र खामाविक रूपसे ही विद्यमान सुनी जाती है; तब 
अद्ेत परमानन्दस्वरूप, सब प्रकारसे परिपूर्ण परत्रह्मके विषयर्में 
क्या कहा जाय । अन्यथा यदि सर्वपरिपूर्ण पर्रह्षकका साकार- 
रहित केवल निराकार खरूप ही वास्तवर्म अभिप्रेत हो, तब 
तो केवल निराकार आकाशके समान परब्ह्ममें भी जडता आ 
जायगी | इसलिये परमार्थतः परन्रह्षके साकार एवं निराकार 
दोनों रूप खभावतः सिद्ध हैं | १३ ॥ 


“इस प्रकारके अहत परमानन्दखरूप आदिनारायणके 
पलक उठाने *और गिरानेसे मूल अविद्याकी उत्पत्ति, स्थिति 
एवं लय हुआ करते हैं | आत्माराम, अखिल-परिपूर्ण आदि- 
नारायगफी अपनी इच्छासे जब कभी उनका उन्‍्मेष होता है 
(पलक उठते हैं), तब उस (उन्मेष) से परब्रह्मके निचले पादर्मे, 
जो सब ( अमिव्यक्तियों ) का कारण है। मूलकारणरूप 
अव्यक्त ( प्रकृति ) का आविर्माव होता है। अव्यक्तसे मूल 
( सस्कार ) का एवं मूलछ-अविद्याका आविर्माव होता है | 
उसी (अव्यक्त) से सत्‌?-शब्दसे वाच्य अविद्यामिश्रित 
ब्रह्म ( जीव ) व्यक्त होता है। उस ( अव्यक्त-प्रकृति ) से 
महत्तत्व, महतसे अहडद्भारः अहड्लारते ( भब्दादि ) पाँचों 
तन्मात्राएँ, पॉचों तन्मात्राओँंसे ( आकाशादि ) पश्चमहाभूत 
ओर पॉचों मद्दाभू्तोसि ब्रक्षके एक पादसे व्याप्त एक 
अविद्यात्मक अण्ड उत्पन्न होता है || १४ ॥ 

“उस (अविद्याण्ड) में तत््वतः गुणातीत, शुद्ध सत्वमय त्तथा 
लीला ( क्रीड़ा ) के लिये निरतिशय आनन्दरूप घारण किये 
मायोपाधियुक्त नारायण होते हैं | तात्पय यह कि अविद्याण्द 


* महान्तं पिश्वुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति के 
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गुणातीत शुद्ध सक्तमय नारायणका ही लीलाके लिये धारण 
किया हुआ निरतिशय आनन्दरूप मायोपाधिक खरूप ही है। 
ये वही नित्य परिपूर्ण पादविभूतिखरूप बेकुण्ठवासी नारायण 
हैं। वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रल्यादि 
समस्त कार्य एवं कारणसमूहोंके (प्रकृतिरूप ) परम कारणके 
भी कारणरूप महामायातीत तुरीयखवरूप परमेश्वर विराजित हैं । 
उनसे स्थूछ विराट्खरूप उत्पन्न होता है। वही विराट-स्वरूप 
समस्त कारणोंका मूल है। वह ( विराद ) अनन्त मस्तकों 
तथा अनन्त नेत्रों, हाथों ओर पैरोंसे युक्त पुरुष है। वह 
अनन्त कार्नोवाला सबको घेरकर. (व्याप्त करके ) स्थित है । 
वह सर्वव्यापक है। वह सगुण एवं निर्मुण््वरूप है | वह 
शान, वल, ऐ:धये, गक्ति तथा तेजःखरूप है। नाना प्रकारके 
अनन्त विचित्र जगतके आकारमें वही स्थित है। वही 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त परमविभूतिके समुदायसे सम्पन्न 
विश्वरूप परमात्मा है। वह निरतिशय निरछुणता ( परम- 
खतन्‍्त्रता ) सर्वंगता, सर्वशक्तिमत्ता सर्व-नियन्तृत्व आदि अनन्त 
कल्याणकारी ग़रुर्णोका आकर है। वह अवर्णनीय अनन्त दिव्य 
तेजोराशिके रूपमें स्थित है। वह अविद्याके पूरे अण्डमें 
व्यापक है। वह महामायाके अनन्त विलासोंका अधिष्ठानविशेष 
एवं निरतिशय अद्वैत परमानन्द्खरूप परब्रह्कका विलास- 
विग्नह है ॥ १५ ॥ 

“इस (विराट-पुरुष ) के एक एक रोमकूप-छिद्र॒में अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्ड और ( उनके ) स्थावर भी उत्पन्न होते हैं । 
उन सब अण्डोंमेंसे प्रत्येकर्म नारायणका एक-एक अवतार होता 
है। उन्हीं नारायणसे हिरण्यगर्भ(बन्मा) उत्पन्न होते हैं। नारायणसे 
ही उस अण्डका विराट्खरूप उत्पन्न होता है, नारायणसे ही सब 
लोकौके लष्टा प्रजापति उत्पन्न होते हैं। नारायणसे ही एकादश रुद्र 
भी उत्तन्न होते हैं| नारायणसे ही अखिल लोफ उतन्न होते 
है | नारायणसे इन्द्र उत्पन्न होते हैं| नारायणसे समस्त देवता 
उत्तन्न होते हैं । नारायणसे वारह आदित्य उत्पन्न होते हैं । 
सब ( आठों ) वसुनामक देवता; सभी ऋषि) सम्पूर्ण प्राणी तथा 
समस्त उन्द नारायणसे ही उत्पन्न होते हैं | नारायणसे ही प्रवृत्त 
होते ( क्रियाशील वनते ) हैं। नारायणर्मे ही सब लीन हो जाते 
हैं । अतः ( ये ही ) नित्य, अविनाशी) सर्वश्रेष्ठ एव खयप्रकाश 
हैं। नारायण ही ब्रह्मा हैं। नारायण ही शिव हैं। नारायण ही 
इन्द्र हैं। नारायण ही दिशाएँ हैं | नारायण दी विदिशारूप 
( कोण ) हैं। नारायण ही काल हैं। नारायण ही समस्त कर्म 
हैं | नारायण द्वी मूर्त एवं अमूर्तरूप हैं । नारायण ही समख 
कारणरूप तथा सम्पूर्ण कार्यखरूप हैं। इन दोनों (कारण तथा 
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कार्य ) से विछक्षण भी नारायण ही है। परमन्योति, खर्य- 
प्रदाशमय, म्ह्ानन्दमय, नित्य, नित्रिक्तप, निरक्षन, अवण- 
नीय, शुद्ध एकमात्र देवता नायवण ही हैं; दूसरा कोई नहीं 
है। न वे ( क्सीके ) समान हैँ ओर न ( क्सीसे ) अधिक 
ह (उनके सिवा कोई दुररा है ही नहीं) | 


» विपाद्धिधूतिमहानारायणोपनिपद्‌ *« 


[ अध्याय 


आह 








'संशयरहित होकर परमार्थत+ जो इस प्रकार जानता है; वह 
सम्पूर्ण बन्वनोंकी छेदन करके, झुत्युको पार करके मुक्त हो 
जाता है, मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानकर स्वदा उन 
( श्रीनारायण ) की उपासना करता है; वह पुरुष नारायण- 
सरूप हो जाता है; वह नारायणस्लरूप हो जाता है? ॥ १६ ॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 


कल्‍4->ननान नमी किए) + क०+++न« 


तृतीय अध्याय 
मूलाविया और प्रल्यके खरूपका निरूपण 


शिप्पने 'ठीऊ है? कहकर फिर पूछा--“मगवन्‌ ! परम- 
तत्वन मुद्ठेव ! आपने विलछासके सहित महामृत- 
अवियाके उदयक्मका वर्णन क्या । उस (मूलाविद्या ) से 
प्रगश्क्नी उत्तत्तिका क्रम किस प्रकार हैं, इसे विशेषतः दर्णन्‌ 
करें | में उसका तत्त जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 

'ऐसा ही हो? यह फ़हक्र गुर वोले--प्यह अनादि प्रयद्ध 
जैसा दिज्ञायी पड़ता है, वह नित्य है या अनित्व---इस प्रत्मरका 
संग्रय उल्लन्न होता है। प्रतश्ध भी ठो प्रवारका है--विद्या- 
प्रश्न और अविद्या प्र | विद्या प्रपद्चकी नित्यता तो इसीसे 
सिद्ध है कि वह नित्यानन्दमय चेंतन्यक्रा विलास तथा शुद्ध) चुद; 
मुक्त, सत्य एव आनन्दखरूप है| अविद्याग्रउश्च॒ नित्य है या 
अनित्य १--झुछ छोग अवाहरूपसे उसकी नित्यता वतलाते हैं | 
धाम अन्यादितरा वर्णन चुना जाता है, इस ऋरणसे दूसरे 
उनकी अनित्यता बतछाते है। बस्छुत दोनों ही (बातें) 
नहीं है। फिए है क्सि प्रकार समस्त अविया-प्रदद्ध 
महामायातरा समेच एवं विक्राउलूप विछास ही है| क्षण- 
क्षण शून्य ( निरोहित ) होनेवाल अनादि मूल-अविद्याका 
विलस होनेंके ऋरण परमार्थत कुछ भी नहीं री । 
अर्थात्‌ समस्त अपियाय्रश्ध प्रतितग विलीन होनेवात्य है; 
अने उसकी पारमार्थिर सत्ता नहीं है। वह स्सि प्रफार 
पत््मात्र अद्वितीय बह्म ही है| यहाँ नाना ( अनेक ) नामक 
बसु उछ मी नहीं है (--णेती भति है) | भअतएव ब्रह्मसे 

मित्र सये बाधित ( प्रतीतिमान्न, मचाह्दीन ) ही है | सत्य ही 
प्म बक्ष है। अहम सन्‍्यव॒रूप, शानखरूप एव अन्तहीन 
हैः ॥ २॥ 

नंबर दिछाय ( अभिव्यक्ति )-महित मूछ-अविद्याके 
रो क्रम किन प्रकार है ९ ( जो शिप्यके पूछनेपर ) 
पृ 7 बड़ी प्रसक्षनासे गुर उपदेश करते हैं-..- 
इस चटउगोस बक्षाजीस एक दिवस होता है। इतने 


जी 


ही सम्रयकी फिर उनकी रात्रि होती है। रात और दिवस 
दोनोंका सम्मिल्ति रूप एक दिन होता है । उस एक दिनमें 
सत्यल्ोकततक्के समस्त लोकोंफी उत्पत्ति, खित्ति एवं छय हो 
जाते हैं । (ऐसे ) पंद्रह दिनोंका ( अज्ञाजीका ) पक्ष 
( पस्रवाडा ) होता है। दो पक्षोक्रा महीना होता है। दो 
मददीनोंका ऋठ होता है। तीन ऋतुओंका अयन होता है। 
दो अयनोंका वर्ष होता है । ब्रद्माके वर्षोके म्रमाणसे सौ वर्षकी 
त्रह्माजीकी परमायु ( पूर्ण आयु ) होती है। इतने समयतक 
उन ( ब्रह्माजी ) की स्थिति कहदी जाती है। खितिके अन्तमे 
अण्डगत विराट्पुदथ अपने अभी दिरिण्यगर्मकों आप्त होते 
( उनमें लीन हो जाते ) हैं । हिरिण्यगर्भके कारण परमात्मा 
अण्डपरिपालक नारायणको वे हिरिण्यमर्म प्राप्त होते हैं। 
फिर सो वर्षोतक उनकी प्रछय होती है । उस समय सब जीव 
प्रकृतिम लीन हो जाते हैं। प्रत्यके समय सब शून्य 
( अमावरूप ) हो जाता है॥ ३-४ || 


उन ब्रह्माजीकी स्थिति एवं प्रलय आदि-नारायणके अंशसे 
अचरतीर्ण इन अण्ड-परिपालक महाविष्णुके दिवस एवं रात्रि 
कहे जाते हैं| इन दिवस एव रात्रिका ( अर्थात्‌ अह्षाके सौ 
वर्षेकि जीवन एवं सौ बषोंकी प्रछयक्ा ) महाविष्णुका एक 
दिन होता है। इसी प्रमाणते दिन, पश्च, मास, सत्र 
आदि भेदसे उनके सो करोड़ ( एक अरब ) वर्षोतक उनकी 
स्थिति कही जाती है। खितिके अन्तर्मे (वे) अपने कारण महा- 
विराट पुरुषफ़ो प्राप्त होते ( उनमें छीन हो जाते ) हैं। तब 
आवरणके साथ ज््लाण्ड ब्रिनष्ट हो जाता है | ब्क्षाण्डका आवरण 
विनष्ट होता है; वही ( आवरण ) विष्णुका खरूप है। उनकी 
( श्रीमद्ाविष्णुकी ) उत्तनी डी ( उनके एक अरब वर्षकी) 
प्रलय होती है। प्रलयके समय सब शून्य हो जाता है | ५॥ 

“अण्डपरिपालक महाविष्णुकी स्थिति एव प्रलय (उनके दो 
अरब वर्ष ) आदिविराट पुरुषके दिवस-रात्ि कहे जाते हैं | उन - 


अध्याय ४ ] 


दिवस-रात्रिका एक दिन दोता है। इसी प्रकार दिन; पक्ष, 

मास) सबत्सर आदि भेदसे उनके कालमानके सो करोड़ (एक 

अरब ) वर्षपर्यनत उनकी स्थिति कही जाती दे | स्थितिके 

अन्तर्मे आदिविराद पुरुष अपने अश्नी मायोपाधिक नारायणको 

प्राप्त होता है; अर्थात्‌ उनमें छीन द्वो जाता दे | उस विराद, 
पुरुषफ़ा जितना स्थितिकाल है; उतना ही प्रत्यकाल भी होता 
है| प्रत्यके समय सब झज्य हो जाता है ॥ ६॥ 

.” “विरादकी स्थिति एबं प्रछय मूल-अविद्याण्ड परिपालक 
आदि नारायणके दिवस-रात्रि कद्दे जाते ६€। उन दिवस-रात्रि- 
का एक्र दिन होता है। इसी प्रफार दिन; पक्ष, मास, सबत्सर 
आदि भेदसे उनके काल्मानके सो करोड़ वषाके समयतक 
डनऊकी स्थिति कही जाती ६। सख्ितिके अन्तमे त्रिपाद्धिभूति- 
नारायणकी इच्छासे उनका निमेष होता दे ( उनकी पलफे 
गिरती हैं) | इस निमेपते मूल-अविद्याण्डका उसके 
आवरणके साय प्रत्य हो जाता है | तब मूल-अविद्या, जो 


+ महान्तं बिभुमात्मानं मत्वा भीरो न शोचति # 
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सत्‌-असतसे बिलक्षण, अनिरबंचनीय, लक्षणरहित, आविर्माव- 
तिरोमावरूप, अनादि अखिल कारणोंकी कारणरूप एवं अनन्त 
मद्दामायाविद्येपर्णसे युक्त है, अपने बिलासके साथ तथा सम्पूर्ण 
कार्यरूप उपाधिके सहित परमसूम मूल कारण---अव्यक्तमें प्रवेश 
फर जाती है | अव्यक्त फिर ब्रह्ममें प्रवेश कर जाता है; उस 
समय ईंधनके जल जानेपर जेसे अग्नि अपने वास्तविक स्व॒रूपको 
प्राप्त कर लेता है; बसे ही मायोपाधिक आदिनारायण मायारूप 
उपाधिके न० हो जानेपर अपने स्वरूपमें स्थित हो जाते है । 

समस्त जीव अपने खरूपको प्राप्त हो जाते है । जेसे जपा 

( जवा ) पुष्पके सालिध्य ( समीपता ) से स्फटिकमे छलाईकी 
प्रतीति होती है और उस ( पुष्प ) के अभावमें झुद्ध स्फटिक 
प्रतीत होता है, वेसे ही ब्रह्मम भी मायारूप उपाधिसे ही 

सगुणत्व, परिच्छिन्नत्व आदिकी प्रतीति होती है। उपाधिका 
नाञ्ष द्वों जानेपर निर्गुणत्व, निरवयवत्व आदिफी प्रतीति 
होती हे? ॥ ७ ॥ 





॥ चूतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
न डल्ाप) 


चतुर्थ अध्याय 
महामायातीत अखण्ड अद्वेत परमानन्दमय परतत्त्व-खरूपका निरूपण 


४० | उपाधिका ना हो जानेंके कारण ब्रक्षका निर्विशिष 
रूप अत्यन्त निर्मल होता है। चद अविद्यासे परे; अत* अत्यन्त 
शुद्ध है | शुद्ध वोधानन्दमय कंवल्यस्वरूप है | ब्रक्षके चारो 
पाद निर्विगेप हैं। वह अखण्डस्वरूप, सर्वत- परिपूर्ण स्वयंग्रकाग 
सच्िदानन्द है | अद्वितीय तथा ईश्वररहित है---अर्थात्‌ उसका 
कोई खामी। नियन्ता नहीं हैं| वद्द श्रक्म समस्त कार्य-कारण- 
सखरूप; अखण्ड चिद्घनानन्दरूप, अतिडठिव्य मद्नलछाकारः 
निरतिशय आनन्दरूप तेजोराशिविशेष, सर्वपरिपू्ण, अनन्त 
चिद्विलासमय विभूतिका सम्टिलप; अद्भुत आनन्दमय आश्रर्य- 
पूर्ण विभूतिविभेप्वलूप, अनन्त चिन्मय स्तम्माकार; अ्रद्ध 
शान-आनन्दविशेषखरूप, अनन्त परिपूर्णानन्दमय दिव्य विद्यु- 
न्‍्मालासखरूप है | इस प्रकार ब्रह्मका अद्वितीय अखण्डानन्द्मय 
खरूप वर्णित हुआ ॥ १॥ 

फिर शिष्य कहता है--“भगवन ! ब्रक्षके पादमेदादि 
कैसे सम्मब और यदि हेँ तो वह अदवतखरूप है--यह 
किस प्रकार कहां गया १? ॥ २॥ 

गुरु शाक्काका समाधान करते है--इसमें विरोध नहीं 
है | त्रक्ष अद्वैत है; यदी सत्य है। और यद्दी कहा गया दे | 
ब्ह्ममें भेद नहीं बताया गया दे, ( क्योंकि ) बह्के अतिरिक्त 


कुछ भी नहीं है | पादमेदाडिका वर्णन तो अह्मके खरूपका 
ही वर्णन है| वह्दी कहा जा रह्य है। ब्रह्म चार पादवाला 
( चतुःपादात्मक ) है। इन ( चारों पादों ) में एक अविद्यापाद 


हैं और तीन पाद अम्नत ( नित्य ) हैं | ( दूसरी आाखाओंके ) 


डउपनिपदामे वर्णित खरूपका ही यहाँ वर्णन किया गया है । 
( गाखान्तरीय उपनिपदोम इस प्रफारके वचन मिलते ई---) 
“त्रिपादखरूप ब्रह्म अविद्यारूप अन्धकारसे परे; ज्योतिर्मय, 
परमानन्दस्तरूप एवं सनातन परम केवल्यरूप है।में इस 
आदित्यके समान प्रकाशमय, तमसके परे स्थित महान्‌ पुरुषको 
जानता हूँ । उसको इस प्रकार (तमससे परे तेजोमयरूपमें ) 
जाननेवाला यहाँ ( ससारमे ) अमृतखरूप (मुक्त ) हो जाता 
है | मोक्षप्राप्तेकि लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सम्पूर्ण 
ज्योतिर्योकी ज्योति तमठसे परे कही गयी है। सबकी आधार- 
भूत, अचिन्त्यखरूप, आदित्यवर्ण ( प्रकाशखरूप ) परम 
ज्योति तमससे ऊपर ( परे ) प्रकाशित है | जो एक; अव्यक्त; 
अनन्तसखव॒रूप) विश्वरूप पुरातन तत्त्व तमससे परे अवस्थित है; 
वही ऋत ( समस्त काम्य कर्मोका फल--स्वर्गांदि ) है । उसीको 
सत्य ( निष्काममावका प्राप्य ) कहा गया है । वही सत्य 
( नित्यतत्ता ) है। वह्दी परम विश्युद्ध तक रे /. 77 
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तमस्‌ शन्दके द्वारा अविद्या कही जाती दै॥ ३-४ ॥ 

प्तमस्त भूत इन ( ब्रह्म ) का एक पाद ( भाग ) है। 
इनके शेष तीन पाद अमृतस्वरूप ( नित्य ) हैं, जो परम 
व्योमम प्रतिष्ठित हैं। तीन पार्दोवाला पुरुष सत्रसे ऊपर प्रकाशित 
है और इसका अवशिए्ट एक पाद सम्पूर्ण जीवोके रूपमे 
इस जगतूमें प्रकट हुआ । इसके बाद वह जड-चेतनात्मक 
विश्वर्म चारों ओर व्यात्त हो गया । विद्या, आनन्द एवं छुरीय 
नामक तीन पाद शाश्वत हैं। शेष चौथा पाद अविद्याके 
आश्रित है? ॥ ९-१० ॥ 


[ दिप्य पूछता है---] “आत्माराम श्रीआदिनारायणके 
उन्प्ेष निमेष ( नेज्नोन्मीलन-निमीलन ) कैसे होते हैं ? उनका 
स्वरूप क्या है ? ॥ ११॥ 


शुरु बतछाते हैं---धबाह्य-दृष्टि उन्मेष ( पछक खोलना ) 
है और आन्तरिक-दृष्टि निमेष ( पलक बद करना) है। 
अन्तदृ॑ध्से अपने खरूपका चिन्तन करना ही निमेष (पलक 
बंद करना ) है | बाह्म-दृष्टिसे अपने खरूपका चिन्तन करना 
दी उन्मेष ( पलक खोलना ) है। जितने परिमाणका उन्मेषकाल 
होता है; उतने ही परिमाणका निमेषफाल भी होता है। उन्मेष- 
कालमें अविद्याकी स्थिति होती है | निमेषऊाछमें उस ( अविद्या ) 
का लय द्योता है। जेसे उन्मेष होता है, चैसे ही चिरतन 
अत्यन्त सूक्ष्म बासनाके प्रभावसे फिर अविद्याका उदय हो 
जाता दे पहलेकी भाँति ही अविद्याके कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। 
फिर कार्य तथा कारणरूप उपाधिके भेदसे जीव, एवं ईश्वरका 


भेद भी दिखायी देने छगता है। यदद जीव कार्यरूप उपाधिसे 
युक्त है और ईश्वर कारणरूप उपाधिसे युक्त हैं। ईश्वरकी 
महामाया उन्हींकी आशाके अभीन रहती हैं । वे (महामाया) 
उन (ईश्वर ) के सकल्पके अनुसार कार्य करनेवाली, विविध 
प्रकारकी अनन्त महामायागक्तियेंसे भी प्रकार सेवित, अनन्त 
महामायाजालूकी उत्पत्तिका स्थान) महाविष्णुकी लीला-शरीर- 
रूपिणी तथा ब्रक्मादिके लिये भी अगोचर हैं। जो भगवान 
विष्णुका ही भजन करते हैं, वे इन महामायाकी अचद्य पार _ 
कर जाते हैं | दूसरे छोग ( जो मगवान्‌ विष्णुका भजन नहीं 
करते ) अनेक उपायोंका अवलूम्बन करके भी कमी नहीं 
तरते । अविद्याके कायरूप अन्तःकरणोंका आश्रय लेकर वे 
अनन्तफालतक जन्मते रहते है; क्मोकि उन (अन्तःकरणों) 
में ब्रद्यचेतन्य प्रतिबिम्बित होता है। प्रतिबिम्ब ही जीव कहलाते 
हैं। समी जीव अन्तःकरणकी उपाधिसे युक्त हैं, यो ( कुछ 
लोग ) कहते हैं । समस्त जीव महाभूतोसे उत्पन्न सृह्ष्मशरीररूप 
जपाधिसे युक्त हैं; इस प्रकार दूसरे छोग कहते हैं। बुद्धिमें 
प्रतिविम्बित चेतन्य ही जीव है, ऐसा दूसरोंका मत है। इन 
सब ( जीवों ) में उपाधिको लेकर ही भेद है, अत्यन्त भेद 
नहीं है। स्ंत्तः परिपूर्ण श्रीनारायण तो अपनी इस इच्छाशक्तिसे » 
सदा लीला किया करते हैं| इसी प्रकार सब जीव अशानवश 
उन ठ॒ुछ चिघर्योमे, जिनमें सुख नहीं है; सुखपासिकी आशासे 
असार ससास्चक्रमें दोड़ते रहते हैं। इस प्रकार अनादि ससार- 
वासनारूप विपरीत-भ्नमके कारण ही जीवोंकी संसार-चक्रमें 
धूमनेकी अनादि-परम्परा चलती रहती है? ॥| १२-१४ ॥| 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 


॥ पू्वकाण्ड समाप्त ॥ 








अध्याय ५ ] ४“ महान्तं विभ्मात्मार्न मत्वा धीरो न शोचति +« ७२१ 
उत्तरकाण्ड 
पश्चम अध्याय 


संसारसे तरनेका उपाय ओर मोक्षमार्गका निरूपण 


श्रीगुरुमगवानकी नमस्कार करके फिर भिग्व पछता है--- 
“भगवन्‌ | सम्पूर्णत, नष्ट हुई अविद्याका फिर उठय केसे 
होता है ? ॥ १॥ 

ध्यह सत्य है? यो कहकर गुद बोछे---“वर्पा ऋतुके प्रारम्भम 
नेसे मेढक आदिका फिरसे ग्रादुर्भाव द्वोता हे; उसी प्रकार 
पूर्णतः नष्ट हुई अविद्याका डन्मेपकालम ( भगवानके पलक 
खोलनेपर ) फिर उदय हो जाता हैं || २ || 

( दियने फिर प्रछा--- ) “भगवन्‌ ! जीतरका अनादि 
ससाररूप श्रम किस प्रकार है ? और उसकी निश्वत्ति कंसे होती 
है? मोक्षके मार्ग स्वच्य कैसा है? मोक्षका साथन कैसा टै ? 
अथवा मोक्षका उपाय क्या हैं? मोक्षफा खख्य केसा है ! 
सायुज्य मुक्ति क्या है ? यह सब तत््वत, वर्णन करें? || ३ ॥ 

अत्यन्त आदरपूर्वक, बढ़े हर्पसे शिप्यक्री बहुत प्रदाता 
करके गुरु कहते है--सावधान होकर सुनो ! निन्दनीय/ 
अनन्त जन्मेमि बार-बार किये हुए अत्यन्त पुष्ठ अनेक प्रकारके 
विचिच्र अनन्त दुष्कमेंकि वासनासमूहकि कारण ( जीव ) को 
गरीर एज्र आत्माके प्रथकत्वका ज्ञान नहीं होता | इसीसे “देह 
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ही आत्मा हे? ऐसा अत्यन्त दृढ़ श्रम हुआ रहता है| पम अनजानी 
हूँ; में अत्यज हूँ; में जीव हूँ; में अनन्त दु खोफ़ा निवास 
हूँ, में अनादि कालसे जन्म-मरणरूप ससारम पढ़ा हुआ 
हूं? इस प्रकारके श्रमफ्ी वासनाके कारण ससारमे ही 
प्रद्दति ( चेश् ) होती दे | इस ( प्रन्नत्ति ) की निद्नत्तिफा 
उपाय कदापि नहीं हाता। मिथ्याखरूप, खप्नके समान 
विपयभोगाका अनुमब करके, अनेक प्रफारक्ते असख्य 
अत्यन्त दुर्लभ मनोर॒श्नोंकी निरन्तर आश्या करता हुआ अतृप्त 
(जीव ) सठा ढोंड़ा करता है। अनेक प्रकरके विचित्र 
स्थृछ-यूद्म; उत्तम-अधम अनन्त शारीरोंफों धारण करके 
उन-उन थरीरोंम विहित ( य्रात्त दने थोंग्य ) विविव विचित्र, 
अनेक आम अशुभ प्रारब्धकर्माका भोग करके; उन-उन 
क्रमकि फछकी वासनासे वासित ( लिप्त ) अन्तःफ़रणवालोकी 
बार-बार उन-ठन कर्मोके फलरूप विपयोगे ही ग्रव्नत्ति होती 
है। समारकी निद्वत्तिके मार्गम यव्ृत्ति (रुचि ) भी नहीं 
डतन्न होती | इसल्यि ( उनको ) अनिष्ट द्वी इट्ट (मद्ठछफारी ) 
की मॉति जान पड़ता है। समार-चासनारूस विपरीत श्रमसे 
इए ( मन्न्स्वरूप सोक्षमार्ग ) अनिट (अमझलऊारी ) की 
भाँति जान पढ़ता है| दसलिये सभी जीआाकी इएव्रिपययम 
सुखबुद्धि है तथा (उसके न मिलनेमे ) दु,खबुद्धि है । वास्तवम 
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अवातित ब्रह्ममुखके लिये तो प्रन्नत्ति ही उत्पन्न नहीं दोती, 
क्योकि उसके ख्पका जान जीवोको दे नही | वह (ब्रह्मसुख) 
वया है? यद् जीव नहीं जानते, क्योंकि बन्‍्धन कैसे होंता है 
ओर मो कैसे होता है; टस विचारका द्वी ( उनमे ) अभाव 
हैं। वह ( जीवॉक्री अवस्था ) कैसे है ? अजानकी प्रवलृतासे | 
अज्ञानकी प्रवछता क्रिस कारणसे दे --भक्ति; जान; वैराग्यकी 
वासना न होनेसे | इस प्रकारकी वासनाफ़ा अमाव क्यो है १ 
--अन्त,करणकी अत्यन्त मठिनताके कारण ॥ ४ ॥ 

“अतः ( ऐली ठग्ामें ) ससारसे पार होनेका उपाय 
क्या हे” गुर यद्दी बतलाते हँ--“अनेऊ जन्‍्मोके किये हुए 
अत्यन्त श्रेष्ठ पुण्योकि फलोदयसे सम्पूर्ण बेढ-शाम्रके 
सिद्धान्ताफ़ा रहस्यस्य सत्युकपोफा सगे यास होता है | उस 
( सत्तग ) से विवि तथा निपेधका ज्ञान होता है। तब 
सदाचारसें प्रश्नत्ति होती ईं | सदाचारसे सम्पूर्ण पार्पोफा नाश हो 
जाता है| पापनामसे अन्तःकरण अत्यन्त निर्मछ हो जाता है ५-६ 

“तब ( निर्मछ होनेपर ) अन्त,करण सदगुरुका कटाक्ष 
( दयादृष्टि ) चाहता है | सदगुरुके ( कृपा- ) कठाक्षके लेद्से 
ही सब सिद्वियाँ प्राप्त हो जाती द । सब वन्धन पूर्णवः नष्ट 
हो जाते ह॑ं । श्रेयके सभी विज्न विनष्ट हो जाते हैं | त्षमी श्रेय 
(कब्यागक़ारी गुण ) खतः आ जाते है। जैसे जन्मान्धको 
रूपका जान नहीं होता, उसी प्रकार गुरुके उपदेश बिना 
करोड़ो ऊरल्यमि भी तत्वजञान नहीं होता | इसलिये सदगुदके 
(कृपा) कटाक्षके लेशसे अविलम्ब ही तत्त्वजान हो जाता है | ७॥ 

“जब सदगुदका कृपा-ऊक्ष होता है; तब भगवानकी 
कथा सुनने एव ब्यानादि करनेमें श्रद्धा उत्पन्न होती है । उस 
( व्यानादि ) से दृठयम स्थित दुर्वासनाकी अनादि ग्रन्थिका 
विनाग हो जाता है। तब ृदयम स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ 
विनष्ट दो जाती दे | इससे द्वृद्य-कमलछऊी कर्णिकामे परमात्मा 
आविर्भूत होते ६ । 

“इससे भगवान्‌ विप्णुम अत्यन्त दृठ भक्ति उत्पन्न 
होती है ] तब ( त्रिपयोंके श्रति ) वेराग्य उठ्य होता है। 
वेगग्यमे बुढ्धिम विभान ( तत्वनान ) का प्राऊस्य होता है । 
अम्याक्षके द्वारा बढ नान कऋ्रमदः परिपक्ष होता है ॥ ८-९ || 

“परिपक्क विज्ञानसे ( पुरुष ) जीवन्मुक्त हो जाता है | 
सभी आुभ एव अश्युम कर्म वासनाओंके साथ नए्ट हो जाते 
है| तब अत्यन्त दृढ शुद्ध सात्विक वासनाद्वारा अतिनय 
भक्ति होती दै। अतिशय भक्तिसे सर्वमय नारायण सभी 
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+ त्रिपाड्धिभूतिमहानारायणोपनिपद्‌ “ 


[ अध्याय ५ 





व्स्ल्स््व्ल््ल्ल््््््ख्ल््य््य््य्य््््््््च््च्च्््च््््ख्चच्खचचचचच चचचचचचचच्ल्््स्ति 


अवस्थाओंम प्रजाशित होते हैं| समस्त सतार नारयणमय॑ 
प्रतीत होता है। नारायणसे मिन्न कुछ नहीं है; इस बुद्_िसे 
उपाराऊ सर्वत्र विहार ऊरता है।॥| १० ॥ 

५ इस प्रफ़ार ) निरन्तर ( साव- ) समाधिकी परम्परासे सत 
कहीं, समी अवस्थाओमे जगदीश्वरफा रूप ही प्रतीत होताहै । 
ऐसे महापुरुषफी कभी ऊभी ईश्वर साक्षात्कार मी होता है ॥ १ १॥ 

“इस ( महापुरुष ) को जय शरीर छोड़नेकी इच्छा होती 
है, तव भगवान विष्णुफे सब पार्षद उसके पास आते हैं। 
तब भगवानका ध्यान करता हुआ दृदय-कसलछमे स्थित आत्म- 
तत््वका अपने अन्‍्तरात्माके रूपमें चिन्तन करके भी प्रकार 
( मामसिक ) उपचारोसे ( उसकी ) भर्चा करता है। फिर 
हस मन्त्र 'सो 5हम्‌? का उच्चारण करता हुआ, समी (इन्द्रिय- ) 
द्वाराका सयम करके, सनका भी प्रकार निरोध करता है 
और प्रणव ( के उच्चारण ) से प्रणव ( के अर्थ ) का अनुसघान 
( विचार ) करता हुआ ऊपरकी ओर गमन करनेवाले वायु 
( प्राण ) के साथ धीरे-धीरे अह्मरन्प्रसे बाहर चला जाता है | 
वहों 'सो5हम? इस मन्त्रसे बारह ( दस इन्द्रियों ओर मन 
तथा बुद्धि ) के अन्तर्मे ( उनके आधाररूयसे ) स्थित परमात्मा 
( चेतनतत्त ) को एफन्र करके ( अर्थात्‌ इन्द्रियों, मन एव 
बुद्धिसि चेतना आकर्षित करके ) पश्चोपचार ( जल; पुष्प, 
धूप, दीप) नेवेद्य ) से ( मानसिक रूपमे उस चेतन-तत्त्वका ) 
पूजन करता है | फिर 'सो5हइस? इस मन्त्रसे पोडण तस्ोंमें 
स्थित जानात्माफ़ों एकत्र करके भी प्रफार उपचार्सोसे उसकी 
पूजा करता है। इस प्रकार पहलेफे प्राकृत भरीरका त्याग 
करके फिर कल्पनामय, मन्त्रमय, झुद्ध ब्रह्म तेजोमय, निरतिगय 
आनन्दमय महाविष्णुऊे खर्यके समान खलूपवाले गरीरकों 
धारण करता है और सूर्यमण्डलमें स्थित भगवान्‌ अनन्तके 
दिव्य चरणारविन्दके अद्भु ४से निकले हुए निरतिगय आनन्दमय 
देवनदी गज्ञाजीके प्रवाहफा आकर्षण करके भावनाके द्वारा इस 

( देवगड़ा-अवाह ) में ज्ञान करता है। तत्श्रात्‌ वल्ल-आभरणादि 
सामग्रियंसि अपनी पूजा ( अलड्डति ) करके, साक्षात्‌ नारायग- 
खरूप होकर फिर गुरुकी नमस्कार करके प्रगवखरूप गरड़फा 
ध्यान करता है ओर ध्यानके द्वारा प्रकट महाप्रणवरूप गरुड़फी 
पश्मोपचारसे अर्चा ऊरता है | इसके बाद वह गुरुफी आज्ञासे 
प्रदक्षिणा एवं नमरकार करके प्रणवरूप गरुड़पर सवार होता है 
ओर महाविष्णुके समस्त असाधारण चिह्योसे चिहित होकर तथा 
उन्हंकि समस्त असाधारण दिव्य आभूषणोंसे भूषित होकर, 
सुदशन पुदप ( पुरुष विग्रहधारी सुदर्शनचक्र ) को आगे 
करके; विष्वक्सेनसे रक्षित, भगवानके पार्पदोंसे घिरा हुआ 
आकाशमार्गम प्रवेश करता है। मार्गके दोनों पार्तरर्मि खत 


अनेऊ पुण्यछोफ़ों झो पार ऊरके, वहाँ रहनेवाले पुण्य-पुरुषोसि 
पूजित होऊर) सत्यलोतम प्रवेश ऊरफे ब्रद्माजीकी पूजा करता 
है और ब्रह्मा तथा सत्यक्ोफे सभी वासियोद्वारा मी प्रकार 
पूजित होऊ भगवान्‌ गड्न्के ईमान केवल्थ (दिव्य केलास ) 
में जा पहुँचता है। वहाँ मगवान्‌ गदट्टूरका ध्यान ऊरके, शिवजी- 
की पूजा करके; सभी शिवरार्णों एवं शद्लरजीहवारा भी पृजित 
होकर ग्रहमण्डल तथा सप्तर्पिमण्डलफों पार करके सूयमण्डलू 
एव चन्द्रमण्डलुफ़ा मेदन करता है ओर फीछकनारायगफा ध्यान 
करके, ध्रुवमण्डलक़ा दर्शन करके भगवान्‌ ध्रुवकी पूजा ऊरता 
है। फिर शिशुमार-चकरका भेदन फरके। डिंशुमार प्रजापतिकी 
भी प्रकार अर्चा फरता है ओर चक ( गिंशुमारचक ) के मध्यमे 
स्थित सर्वाधार सनातन महाविष्णुकी आराधना करके, उनके द्वास 
पूजित होकर तब ऊपर जाकर परमानन्दको पाप्त होता है ॥१२॥ 

धतब्र सब बैंकुण्ठनिवासी उसके पास आते हैं| उन सबकी 
पूजा करके, उन सबसे पूजित होकर तथा और ऊपर जाकर 
विरजा नदीओ प्राप्त करता है| वहाँ ज्ञान करके भगयानक़ा 
ध्यान करते हुए फिर उसमे डुबकी लछगाऊरः वहाँ अपश्वीकृत 
( मूलरूप, अमिश्रित ) पश्च महाभूतोंसे बने सूद्म अद्भवाले 
भोगके साधनरूप सूद्मगरीरफो छोड़ देता है तथा मन्त्रमय, 
दिव्य तेजोमय, निरतिभय आनन्दमय महादिप्णुके स्वरूपके 
समान गरीर धारण करके; फिर जलसे बाहर निकल आता 
है। वहाँ अपनी पूजा करके, प्रदक्षिणा एव नमस्कार करते हुए 
प्रह्ममय वकुण्ठमे प्रवेश करके, चहक़े निवासिरयोकरी भली प्रकार 
पूजा करके ( देखता है क्रि ) उस दिव्यधामके मध्यम ब्ह्मा- 
नन्‍्दमय अनन्त परफोटे; भवन, फाटक, विमान एवं उपवन- 
समूहोसे तथा देदीप्यमान भिफरोसे उपलक्षित निरुपम, नित्य 
निदोप, निरतिशय, असीम ब्रह्मानन्दुनामऊ पर्वत सुशोमितहै १ ३ 


“उस ( पंत ) के ऊपर निरतिशयानन्दमय दिव्य तेजोराणि 
प्रज्वल्तित है-। उस ( तेजोराशि ) के मध्यमें झुद्द शानमय 
आनन्द्खरूप प्रफामित है। उसके मध्यमे चिन्मय बेदी है। 
वह ( बेदी ) आनन्दमय एवं आनन्दबनसे भूपित है | उसके 
मध्यमें उसके ऊपर अमित तेजोराशि प्रज्वलित है | ( उस 
तेजोराशिमें ) परममज्जलमय आसन सुझोमित है । उस 
( भद्रासनप्म ) की कर्णिकापर शुद्ध शेषभगवाऩा मोगातन 
सुशोमित है। उसके ऊपर भली प्रकार विराजमान आनन्द- 
परिपाल्क आदि-नारायणका ध्यान करके, उन सर्वैश्वरका 
विविध उपचारोौसे पूजन करता है। फिर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार 
करके, उनकी आज्ञा लेजर और ऊपर-ऊपर जाकर पाँचों बैकुण्ठों- 
को पार करता है तथा अण्डविराट्के कैवल्यपदकों प्राप्त करके; 
उनकी आराघना करके उपासऊ परमानन्द प्रास करता है? १४ 


॥ पश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 


अध्याय ६ ] 


*६ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति * 
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पष्ठ अध्याय 
मोक्षमार्ग फ़े खरूपका निरुपण 


सब पर्मानन्दरी प्रासि ऐनेपर उपासफ जायरणमद्धित 
ब्रग्माण्ठज भेदन उरके, चारो ओर देखएउर ब्रद्माण्डफे स्परूप- 
का निरीक्षण फरता £ै तथा परमार्थत* उसके सवरूपों अ्ग्रगान 
के द्वाग जानयर ( समझ जाता है क्लि ) समस्त येढ) आंख, 
इतिद्वास, पुराण, रुमस्त वियान्समूह। ब्रद्मादि सर देवता और 
सभी परमर्पि भी जह्माण्डके भीतर स्ित प्रत्यऊफे एक देश 
( एक थाद्ध ) या ही वर्णन परते है । ( ये सर ) ब्द्माण्ण्के 
स्वरूपको नहीं जानते। अशाण्टसे बाहर सित्त प्रपणे रट्स्ययों 
तो जानते ऐ नहीं | किर ब्रह्माण्टरें भीतर एय याटरों प्रन्‍श- 
शानसे दूर मोक्षप्रतश्ञ ( स्वरूप ) शान तथा सयिया प्रमश्न- 
शानयों तो जान पी पमे सउते हे? ॥ १॥ 

ब्द्माण्टपा खखप फंसा है? ॥ २॥ 

हट मुर्ग्रे जटेके समान आायारशा मदत्तदादि-समष्टि 
मय ब्रह्माण्ड तेजोमय; तपे हुए, स्वणफे समान प्रभायाएा, 
डदय द्वोते हुए फंगेड़ों यर्मोके समान परान्तियाहा) चार्गे 
प्रतारगी ( उन्निज्ञ, स्वेइडआ, जण्दन, जरायुत ) सष्टिसे 
उपलक्ित पॉचो एप्मिवी: नर) अम्रि; बायु ओर आऊाटरूप) 
महामृतेसे ढक़ा हुला। तथा माप्तत्त; आइद्रार, तम थर 
मूलप्रकृतिस प्रिग हुआ है ॥ ३॥ 

धअण्डप्री मित्ति सत्रा पेड़ बोनन जिद्याल है। अध्येक 
आगरग्ण उसी प्रमाणगा ( उतना दी विद्या ) है ॥ ४॥ 

“धचार्गों ओरसे ब्रह्माण्डफ़ा प्रमाण दो सरप्र योजन है। 
महामण्ह्फ़ आदि अनन्त भक्तियेसि बह अधिष्टित ( धारण 
किया हुआ ) दे | भ्रीनारायणके सेलनेसी गदके समान वह 
है। परमाणुके समान विष्णुगेकसे चिपका दे। फिसीके द्वारा 
ने देसी, न सुनी अनेक प्रतारफ्ी अनन्त विज्निनताओंफी 
विशेपतासे युक्त है ॥ ५॥ 

“इस ब्रक्माण्ठके चागे ओर ऐसे द्वी दूसरे अनन्त फ्रीटि 
ब्रद्यण्ड अपने आवरणेफि साथ प्रकाणित ट्वोते हुए. अवस्थित 
हैँ ॥६॥ 


८ बे ब्रह्माण्ड ) चार मु कि, पॉच मु कि; छः मु्सोंवाले, 
सात मुखेंकि; आठ मुर्खफ्रे--इस प्रकार सख्याक्रमसे सहख 
मुर्सोतकके; श्रीनारायणके अभरूप, रजोगुणप्रधान एक एक 
खष्टिकर्ता (ब्रह्मा ) द्वाग अधिष्ठित है। विष्णु, महेश्वर नाम- 
वाले; भीनारायणके अंद्वरू्प, सत्तव तथा तमोगुणप्रधान एक- 


एक स्थिति तथा सद्दारफ्तासे भी अधिष्रित है| (वे सप ब्रह्माण्ड) 
विद्ञाल जलप्रयाहमें मत्स तथा बुल्युलेकि अनन्त समूहोंकी 
भांति घृमते रहते है ॥ ७ ॥ 

'पक्रीड़ाम लगे बालयकी हथेलीम ऑवलेकि समूहकी भांति 
महाविण्णुरी ट्थेीम अनन्तयोटि ब्रद्माण्ड शोभित हो रहे 
६॥८॥ 

धजल्यन्त ( रहूँट ) में लगे घड़ींपी मालाक़े समुहकी भोंति 
महाविण्णुफे एफ एक रोमफृपके छिठ्रेर्मि अनन्तफ्रोटि ब्रह्माण्ड 
अपने आयरणोक़ि साथ घूमते रहते दे ॥ ९ ॥ 

८(उपयुक्त गति प्राप्त उपामत) समस्त ब्रह्माण्ड फे भीतर एच 

याहरके प्रतश्षक रहस्यक्ी श्रद्वशानके द्वारा जानकर तथा नाना 
प्रसाररी विचित्र -अनन्त परमेश्वर्यड्ी समष्ि/ौष्प विश्रेषोंफी 
भी प्रतार देसायर अत्यन्त आश्रर्यमय अमृतसागर्म गोता 
लगाता है और निरतिशप आनन्द समुद्रूप होफर सम्पूर्ण 
ब्रद्ाण्ससमूदरोरी पार वर जाता है| शसी प्रफार अमित, 
अपरिच्छिन्न त्म,सागरझों पार बरफे मूल अविद्यापुरको 
देख7र, गिविध विचित्र अनन्त महामायाविश्ेषेसि घिरी हुई 
अनन्त महामायागक्तियों डी समष्टिरूपा, अनन्त दिव्य तेजोमय 
ज्वालामालानेसि सुश्मोमित, अनन्त महामायात्रित्या्सोफ़ी परम 
अधिए्ठानस्वस्पा, निरन्तर अमित आनन्द पर्वतपर विहार 
बरनेवाली, मृल प्रकृतिकी जननी अयिद्याल्क््मीफा इस प्रकार 
(वर्णित रूपसे ) भ्यान ऊरता है| फिर विविध उपचारोंसे उनकी 
आयशधना करके, समस्त ब्रह्माण्ड समष्टिड़ी जननी भगवान्‌ 
पिष्णुती महामायाक्री नमस्कार करके उनसे आशा लेकर 
और ऊपर-से ऊपर जाऊर मद्दाविराट पदको पाता है? ॥ १० ॥ 


'मद्ाविराद्‌ ख़रूप कैसाहै ” (समस्त अविद्यापाद विराट 
है | सर ओर ऑखोबाला, सब ओर मुखोंवाला; सब्र 
ओर द्वा्थोवाला तथा सब ओर पेरोवाला है। हार्थोंके द्वारा 
( द्ाथवालोकी ) तथा पसनेंकि द्वारा उड़नेवालोक़ी युक्त करता 
है। यह देवता अकेला ही स्वर्ग तथा प्रथिवीफो उत्पन्न करता 
है | इसका रूप दृष्टिम नहीं ठहरता । इसे कोई नेतन्रोंसे नहीं 
देसता । दृदयसे, बुद्धिसे तथ मनसे इसका ध्यान किया जाता 
है। जो इसको जानते ई, वे अमृतस्वरूप ( मुक्त ) हो 
जाते हैं || ११-१४॥ 


( ऐसे ) मन तथा वाणीसे अगोचर विराट्ख़रूपका 
ध्यान करके नाना प्रफकारके उपचारंसि उनकी आराधना करता 


रद 


& त्िपाद्धिभूतिमद्वानाययणोपनिपद्‌ * 
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है तथा उनकी आशा लेकर और ऊपर जाकर विविध विचित्र 
अनन्त मूल-अविद्याके चिछासोंको देखकर उपासक परम 
आश्वर्यान््रित होता है॥ १५॥ 


धवहाँ असण्ड परिपूर्ण परमानन्द्ख॒रूप परत्रह्मके समस्त 
सरूपोर्मे विरोध प्रदर्शित करनेवाली ( सब प्रफारसे विरुद्ध 
धर्मोवाडी )) अपरिच्छिन्न ययनिका ( पर्दे ) के आकरारवाली, 
भगवान्‌ विष्णुकी महायोगमाया मूर्तिमान्‌ अनन्त महामाया- 
खरूपोंसे भल्ती प्रकार सेवित है। उनझा नगर अत्यन्त 
कोनुकसि पूर्ण, अत्यन्त आश्रर्यतागर, आनन्दखरूप, शाश्वत 
है | अविद्यासागरमे प्रतिब्रिम्बित नित्य बेकुण्ठके प्रतिविम्बरूप 
दूसरे वेकुण्ठडी भोति ( बह ) प्रकामित है || १६ ॥ 

“उस पुरमे पहुँचकर, उपासक योगलुश्मी अड्मायाजा 
ध्यान वरके अनेऊ प्रफारके उपचारोसे उनकी आराधना करता है 
तथा उनके द्वारा पूजित होकर और उनकी आश्ञा प्राप्त करके और 
ऊपर जाता है। वहाँ मायाके अनन्त विलार्सोफो देखकर वह 
परम आश्चर्यमे डूब जाता है॥ १७॥ 


“उससे ऊपर पादविभूति नामक बेकुण्ठ-नगर भोमित 
है। अत्यन्त आश्रर्यमय अनन्त ऐशधरयका समश्स्विरूप, आनन्द- 
रसके प्रवाहोसे भूपित, चारों ओर अमृत नदीके प्रचाहसे अत्यन्त 
भन्नल्खरूप, ब्रह्मतेजोविशेपत्वरूप अनन्त त्रह्मवरनेंसि चारों ओर 
घिरा हुआ, अनन्त नित्य-मुक्तोसे चारो ओर व्याप्त, अनन्त 
चिन्मय भवनसमूहोंसे भरा हुआ अनादि पादविभूति नामक 
वेकुण्ठ इस प्रकार सुशोभित है। और उसके मध्यमें सिदानन्द- 
पर्बत शोमित है। उस ( पर्चत ) के ऊपर निरतिगय आनन्द- 
खरूप दिव्य तेजोराशि ग्रज्वलित है। उसके मध्यमें परमानन्द- 
रूप विमान प्रकाशित है। उसके भीतर मध्यखथानमे सिन्मय 
आसन विराजम्रान है | उस ( आसनरूप ) पश्षकी कर्णिकापर 
निरतिशय दिव्य तेजोराशिके मध्य समासीन आदि-नारायणका 
ध्यान ऊरके विविध उपचारोंसे उनकी आराधना करता है; 
तथा उनसे पूजित होकर, उनकी आज्ञा लेकर और ऊपर 
जाता है। आवरणसहित अविद्या-अण्डजा भेदन करके, अविद्या- 
पादकी पारकर विद्या-अविद्याकी सधि ( मध्यस्थान ) में जो 
दिष्वक्सेन-वेकुण्ठ नामक नगर शोमित है ( साधक वहाँ 
पहुँचता है )॥ १८-१९॥ 


“अनन्त दिव्य तेजकी ज्वालामालओंसे चारों ओर निरन्तर 
प्रज्जलित, अनन्त शान एव आनन्दके मूर्तिमान्‌ खरूपोंद्मारा 
चारों ओर घिरा हुआ, शुद्ध शानरूप विमानावलियोंसि विराजित 
5 नगर अनन्त आनन्दरूप पर्वतोंसि परम कौत॒कमय प्रतीत होता 





है। उस ( पुर ) के मध्यम कल्याणपर्वतके ऊपर शुद्ध आनन्द- 
रूप विमान भोमित हे | उसके भीतर दिव्य मझलमय आसन 
विराजमान है| उस ( आसनरूप ) पद्मझ़ी कर्णिकापर ब्रह्म- 
तेजोरामिके मध्यमे समासीन मगवानके अनन्त ऐश्वर्यललरूप, 
विधि निपेधके परिपालऊ, समस्त प्रद्नत्तियों एबं सम्पूर्ण फारणोंके 
कारणस्वरूप, निरतिगय आनन्दलरूक्षण, महाविष्णुम्वरूप; 
समस्त मोक्षोफ़े परिषालक, अमितयराक्रमी--इस प्रफारफे 
श्रीविपष्ववसेनजी का न्‍्यान फरके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करता 
है। फिर विविध उपचारोंसे ( उनकी ) पूजा करके, उनकी 
आशा लेकर, ओर ऊपर जाकर उपासऊ विदाविभृतिफों प्राप्त 
फरता है तथा विद्यामय, चारो ओर खित ब््मतेमोमय अनन्त 
वैकुण्ठोज़ो देखकर परमानन्द ग्रात्त ऊरता है ॥ २०॥ 

४ वहसे आगे ) विद्यामय अनन्त समुद्रौंफ़ो पार करके 
अहमविया नदीफों पाकर ( उसके पार पहुँचफर ) यहों खान 
करके, भगवानऊ़ा ध्यान करते हुए उपासक पुनः गोता 
लगाता है ओर मन्त्रमय घरीरमे छोड़कर, विद्यानन्दमय 
अम्रत दिव्य गरीर ग्रहण करता है। इस प्रफार नारायणरी 
सरूपता ( उनके जैसा विग्रह ) प्रा्त करके, आत्माकी पूजा 
करता है; फिर नित्यमुक्त समी वेऊुण्ठज्ामियोद्दार भलीमोति 
पूजित होऊ़र, आनन्द-रससे भरपूर अह्यविया प्रधादोंसे, अनन्त 
क्रीोडानन्द नामक पर्यतोंसे चारो ओर व्याप्त, भ्रद्म विद्यामय 

सहसो ग्राचीरोंसे तथा आनन्दामृतसे पूर्ण स्वाभाविक 
दिव्य गन्धसे युक्त चिन्मव अनन्त ब्रह्मवनेसि अत्यन्त 
शोमित--हस प्रफारके अ्वविद्या-वैकुण्ठमें उपासक प्रवेश 
करता है। उसके भीतर अवस्थित अत्यन्त उन्नत ब्रोधानन्द- 
मय भवनके अग्र (सम्मुख ) भागमें स्थित प्रणचरूप विमानके 
ऊपर विराजमान अपार ब्रद्माविद्या साम्राज्यफी अधिछ्ठातदेवी, 
अपने अमोघ मन्दऊदाक्षसे अनादि मूल-अविद्याज़े नष्ट कर 
देनेवाली, एकमात्र अद्वितीया, अनन्त मोक्षसाम्राज्य लक्ष्मीका 
इस प्रकार ध्यान करके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
अनेऊ प्रफारके उपचारोंसे उनडी आराधना करता है| फिर 
पुप्पाज्ञल्ति समर्पित करके, विभिए्ट स्तोन्नोंसे उनकी स्तुति करके; 
उनके द्वारा भलीमेति पूजित होफ़र, उनकी आज्ञा लेकर 
उन्हींके साथ और ऊपर जाता है। यहाँ ब्रह्मविद्याके तटपर 
डचकर, शान एवं आनन्दमय अनन्त बैकुण्ठोंफ़ो देखकर) 
निरतिशय आनन्द प्रात्त करता है तथा शानानन्दमय अनन्त 
समुद्रोकी पार करके, प्रह्मवनोंमे तथा परम मज्लमय पव॑त॑- 
शिखरपर बराबर चलते हुए, शानानन्दरूप विमानोंकी 
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क्रमबद् पड्क्तियोर्मे ( पहुंचकर ) उपासक परमानन्द छाभ 
करता है ॥ २१ ॥ 
“उसके बाद तुलसी नामका बेकुण्ठ नगर प्रफाणित है | 
वह परम कल्याणरूप, अनन्त ऐश्वर्ययुक्त, अमित तेजोरामि- 
स्वल्प, अनन्त ब्रद्मतेजोराशिका समष्रिम्बरूूप, चिदानन्दमय 
अनेक प्राक़ार विशेषों ( चहारदीवारियों ) से घिरा हुआ) 
अमितवोधमय आनन्दपर्नतके ऊपर स्थित, बोधानन्द नदीके 
_>अब्राइसे अत्यन्त मद्ठलमय, निरतिगयानन्द्खरूप अनन्त 
तुलसी बनोसे अत्यन्त गोमित, सम्पूर्ण पविन्ोंमें परम पवित्र, 
चित्स्वरूप, अनन्त नित्यमृक्त पुरुषोसि अत्यधिक सकुल तथा 
आनन्दमय अनन्त विमान-समूहोंसे सुशोमित। अमित 
तेजोराशिफे अन्तर्गत दिव्य तेज/स्वरूप है | २२॥ 
“उपासक ऐसे आजरवबाले तुल्सी-वेकुण्ठमे प्रवेश करके; 
उसके भीतर दिव्य विमानके ऊपर विराजमान, सर्वपरिपूर्ण 
मदविप्णुके सर्वाद्रॉमं विहार फरनेवाली, निरतिशय सौन्दर्य 
लावण्यकी अधिष्ठात्री देवी, बोधानन्दमय अनन्त नित्य 
परिजनोंसे परिसेविता, महालूश्मीफकी सती श्रीठुलसी छश्मीफा 
इस प्रकार ध्यानकर। उनकी प्रदक्षिणा तथा ( उन्हें ) 
नमस्कार करता है तथा अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी 
पृज्ञा करके, स्तोन्रविभेषसे स्तुति करता है। फिर उनके द्वारा 
भी प्रजार पूजित होकर तथा वहोंके निवासियोंद्रारा 
मलीभाॉति पूजित होफ़र, उनकी आजा पाकर और ऊपर- 
ऊपर जाकर परमानन्द नदीफ़े सिनारे पहुँचता है | वहों चारों 
ओर स्थित झुद्ध जानानन्दमय अनन्त वैकुण्ठोंसे देखकर, 
निरतिशय आनन्द प्राप्त करता दे तथा वहोंके निवासी चिद्रप 
( शानस्वरूप ) पुराणपुरुषोद्दारा भली प्रकार पूनित होता है। 
आगे दिव्य गन्ध एव आनन्दमय पुप्पन्ष्टिसमन्ध्रित दिव्य 
महल भवन ब्रह्मवनोमें, अमित तेजोराभिखरूप एव तरद्भ- 
मालाओंसे परिपूर्ण निरतिशय आनन्दरूप अम्गृतके सागरोंमे, 
फिर अनन्त झुद्ध जानस्वरूप विमान-समुदायेसि भरे आनन्द- 
मिरिके शिखरसमूहोम वरावर चलते हुए उपासक वहसे मी 
ऊपर ऊपर विमानपडक्तियो तथा अनन्त तेजोमय पर्बतपक्तियेंमि 
चलकर, इस क्रमसे विद्यापाद तथा आनन्दपादफी सपि 
( मध्यस्थान ) में पहुँचता है। वहाँ आनन्दनदीके प्रवाहमे 
स्नान करके, वोधानन्द-बनमे पहुँचकर (देखता है फ्रि) 
वहा अमृतमय प्रुर्णोकी निरन्तर वपसि युक्त श॒ुद्धबोवमय 
परमानन्द-खरूप वन है। परमानन्द्ररूप प्रवाहोंसे ( वह वन 
चारो ओर ) व्याप्त है | मूर्तिमान्‌ परम भन्जलोंसि परमाश्चर्य- 


+ महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति १ 
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खरूप हो रहा है। वह अपार आनन्द सिन्धुरूप है। क्रीडानन्द 
नामऊ पर्वतोंद्रार सब ओर भोमित है। उसके बीचमें शुद्ध 
बोधानन्दमय बेऊुण्ठ है| यही बक्मविद्यापादका वेऊुण्ठ है; 
जो सहृर्शों आनन्द-प्राचीरोंसे प्ररयलित (भलीमॉति प्रऊाशमान ) 
है। वह अनन्त आनन्दरूप बिमान समूहोंसे भरा हुआ, 
अनन्त बोधमयबिशेष भवनोंसे चारों ओर निरन्तर जगमगाता 
हुआ अनन्त क्रीटा-मण्डपेसे युक्त; बोध-आनन्दमय, अनन्त 
श्रेष्ठ छत्र; *वजाएँ चेंवर, वितान ( चेंदोंवे ) तथा द्वार्रोसे 
अलट्भुत, परमानन्द व्यूहरूप ( घनीभूत परमानन्दविग्नह ) 
नित्य मुक्तोद्दारा चारों ओरसे व्याप्त, अनन्त दिव्यतेजोमय 
पर्व॑तोंका समप्रिर्प॥ अपरिन्छिन्‍न्न अनन्त झुदबोधमय 
आनन्दका मण्टछ, वाणीसे अगोचर ( अवण्य )) आनन्दमय 
ब्रह्म-तेजोरागि-मण्डल, असण्ड तेजोमण्डरूरूप, शुद्दानन्द- 
सखरूपका समष्टि मण्डलरूप, अखण्ड चिद्घनानन्द-स्वरूप 
है॥ २३ ॥| 


८टपासक इस प्रफारके बोधानन्दमय वेकुण्ठमें प्रवेश 
करे; बहोंके सभी निवासियोंद्वारा भछीभोति पूजित होता है । 
परमानन्द पर्वतपर अखण्ड बोधरूप विमान प्रफाशमय रूपमें 
स्थित दे | उसके भीतर चिन्मय आसन विराजमान है| उस 
(आसन ) के ऊपर अखण्ड आनन्द मय तेजोमण्डल सुञोमित है। 
उसके मध्यम समासीन आदि नारायगफा ध्यान करके, प्रदक्षिणा 
एवं नमस्कार करके, उपासक विविव प्रफकारके उपचारंसि 
उनऊी भरी प्रकार पूजा ऊरता है तथा पुप्पाञ्ञलि निवेदित करके; 
स्तोत्र विगेपसे स्तुति करता है । अपने ( नारायण ) खरूपसे' 
अवस्थित उपासककों देखफ़र, उस उपासककी आदि-नारायण 
अपने सिंहासनपर भी प्रकार बेठारर, उस वेकुण्ठके समी 
निवासियोक्े साथ समम्त मोक्ष-साम्राज्यके पद्दामिपेक ( राज- 
तिलक ) के उद्देध्यसे उसे मन्त्रोद्दारा पविन्न किये हुए, 
आनन्दखरूप कलशोंके ( जल ) द्वारा ज्ञान कराते हैँ; तथा 
दिव्य मड्ृल्खरूप महावायोंके ( घोपके ) साथ नाना 
प्रकायफे उपचारोंसे उसकी मल प्रकार अर्चा करते हैँ | फिर 
अपने सभी मूर्तिमान्‌ अलझ्जारेंसि अलड्डुत करके, ( उसकी ) 
प्रदक्षिणा तथा ( उसको ) नमस्कार करते हैँ ओर ५्तुम ब्रक्ष 
हो। मैं ब्रह्म हूँ । हम दोनोंमें अन्तर नहीं है। ठम्हीं 'में? (मेरे 
स्वरूप ) हो। मैं ही ठुम (ठम्हारा ख़रूप) हूँ ।? यों उच्चारण- 
कर (दीक्षा देकर ); यों कहकर (उसका तच प्रत्यक्ष कराके ) 
उस समय आदिनारायण अन्तर्हित हो जाते हैं? ॥ २४-२५॥ 


॥ पष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 
4+००-मय्दाहकि नही दी कए2०००+++नफ 





अध्याय ७) - 


अली पेटलार»्पदतारकतता. पहल: 'अेप०की 2 पेपाव पिपिटीी क्‍या पफिककर:. पेपाएफेप,्मिकआं। 


आनन्दखरूप, अनिर्बंचनीय, अमितबोधसागर, अपार आनन्द- 
का समुद्र, विजातीय विशेषताओं ( विद्येय्ों ) से रहित; सजातीय 
विशेपताओंसे युक्त, निरवयव, निराधार, निर्विकार; निरअ्लनः 
अनन्त, ब्रह्मानन्द-समष्टिफा घनीमाव, परमचिहद्वित्यसका समष्टि- 
स्वरूप, निर्मल, निष्फल्क एवं दूसरे िसीके आशभ्रयसे रहित 
है। अत्यन्त निर्मल अनन्तफोटि यूमोंके प्रकाश उसके सम्मुख 
एक चिनगारीके समान हैं, जो अनन्त उपनिपदोंका अर्य- 
> स्वरूप, समस्त प्रमाणेसि अतीत, मन एव वाणीफा अविपय और 
नित्यमुक्तखरूप है। उसका कोई आधार नहीं है, वह आदि-मध्य- 
अन्तरहित, केवल्यरूप, परम झञान्त, सूक्ष्ससे भी यूक्ष्मतर, 

महानसे भी परम महान, अमित आनन्दखरूप; शुद्ध बोध- 
आनन्द-ऐ:थ्यरूप, अनन्त आनन्दमय खस्ूपोंका समष्िरूप, 
अविनागी, अनिव्च्य, कृटख (नित्रिकार)अचछ, ध्रुव, दिद्या- 
देश एवं कालसे रहित, भीतर और बाहरसे भी सम्पूर्ण जगत्‌- 
को व्याप्त करके परिपूर्ण, परम योगियोंद्वारा अन्वेषणीय, देश- 
काल तथा वस्त॒के परिच्छेढसे रहित, निरन्तर नृतन, नित्य 
परिपूर्ण. अखण्ड आनन्द अमृतरूप, गाश्वत। परमपद; 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त विद्ुटर्न॑तेकि समान, अद्वितीय, 
तथा अपने ही प्रफाशसे निरन्तर प्रकाशित है | ( वहाँ ) 
परमानन्दस्वरूप अपरिच्छिन्न अनन्त परम य्योति, जो झाश्वत 
है, निरन्तर प्रकाशमान है ॥ १७ १८ ॥ 


“उसके भीतर बोधानन्द-महोज्ज्वछ, नित्य मद्जल-मन्दिर, 
चिन्मयव. समुठ्रके मनन्‍्धनसे उत्पन्न चित्माररूप। अनन्त 
आश्चयोका सागर, अमित तेजोराशिके अन्तर्गत विभेष तेज:- 
खरूप, अनन्त आनन्द-प्रवाहेंसे अलक्लुत निरतिशय आनन्द- 
सागर-स्व॒रूप, निरुपम, नित्य, निर्दोप्॑। निग्तिशय, निस्सीम 
तेजोराशिब्प, निरतिशय आनन्दखरूप सहर्खों प्राफारो 
( चहारदीवारियों ) से अलक्कुत, च॒ुद्ध बोधमय भवनसमूहंसि 
भूपित, चिदानन्दमय अनन्त ठिव्य उपबनोंसे सुशोमित, 
निरन्तर होनेवाली अपार पुप्पवर्पासे चारों ओरसे व्याप्त धाम 
है। बही त्रिपाद्धिभूति वेकुण्ठ स्थान है। 


“वही परम केवल्य है| वही अबाधित परमतत्तव है | 
वही अनन्त उपनिपर्दों द्वारा अन्वेषणीय पद है । वही समस्त परम- 
योगियों तथा मुमुक्षुओंद्वारा चाह जाता है। वही घनीभूत 
सत्‌ है। वही घनीभूत चित्‌ हे । वही घनीभूत आनन्द है। 
वही घनीभूत झुद्धयोधरूप अखण्ड आनन्दमय ब्रह्मचेतन्यकां 
अधिदेवता खरूप है। सबका अविष्ठान, अहय परबक्षका 
विहार-मण्डछ, निरतिशय आनन्दरूप . तेजोमण्डल, 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति +- 
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अद्वेत परमानन्दरूप परत्रह्मफा परम अधिए्ठानरूप मण्डल, 
निरतिगय परमानन्दका परममृत॑स्वरूप मण्डल, अनन्त श्रेष्ठ 
मूर्तियोंका समष्िरूप मण्डछ, निरतिशय परमानन्दरूप-स्वरूप 
परमत्रह्मकी परममूर्तिरूप परमतत्त्के विछासका खरूपभूत 
मण्डल, बोधानन्दमय अनन्त परम विलासोंकी विभूतियोंका 
समएशिरूप मण्डल, अनन्त चिद्विछासकरी विभूतियोंको समप्टिख्प 
मण्डल, अखण्ड शुद्ध चेतन्यका निजमूर्तिरूप विग्रह। वाणीके 
अगोचर अनन्त शुद्धबोधका विग्रहरूप, अनन्त आनन्दसमुद्रों- 
का समश्िरूप, अनन्त वोधखरूप पर्वती तथा अनन्त वोधानन्द- 
रूप पव॑तोंसि अधिष्ठित, निरतिगय आनन्द एवं परम मद्चल्मय 
स्वरूपोंका समष्टिल्प, अखण्ड अद्वेत परमानन्दस्वरूप परत्रह्मकी 
परममूर्तिके परम तेज.पुल्नका पिण्डरूप, चिद्रप ( ज्ञानखरूप ) 
सूर्यका मण्डलरूप तथा बत्तीस विभिन्न व्यूहोंसे अधिप्ठित 
है। केजवादि चौबीस व्यूह, सुदर्शन आदिके न्यास मन्त्र, 
सुद्शनादि यन्त्रोंफा उद्धार, अनन्त-गरुड़-विप्ववसेनादि (पार्षद) 
तथा निरतिगय आनन्दरूप भी उसीमे हू | १९-२० ॥ 
“उपयुक्त आनन्द व्यूहके बीचम सहख्क्नेटि योजन विस्तीर्ण 
उन्नत चिन्मय प्रासाद है ।( वह ) ब्रह्मानन्दमय करोड़ों विमानसे 
युक्त एवं अत्यन्त मड़ल्खरूप है| अनन्त उपनिपदोके अर्थ- 
स्रूप उपवन-समुदायोसे भरा है। सामवेदरूपी हसोके क्लनादसे 
उसकी अत्यन्त शोभा होती है । आनन्दमय अनन्त शिखसरोसे 
वह अल्ड्ूत है। चिदानन्द रसके झरनोंसे व्याप्त है । अखण्डा- 
नन्‍्दरूप तेजोराणिके भीतर स्थित है | अनन्त आनन्दमय 
आश्रयोंका समुद्र है | उसके भीतरी भागमें निरतिशय 
आनन्दखरूप अ्रगव नामक विमान है जिसका प्राकार 
अनन्तकोटि सूर्योके प्रऊाशसे भी अतिशय प्रकाग्मय है (वह 
विमान ) आनन्दमय गतकोटि गशिखरोसि जगमगा रहा 
है| उसके भीतर बोधानन्द-पर्बतकें ऊपर अष्टाक्षरीमण्डप 
स॒ुगोमित है । उस (मण्डप ) के मध्यमें आनन्दवनसे विभूषित 
चिदानन्दमयी वेदिका है। उसके ऊपर निरतिशयानन्दस्वरूप 
तेजोराणि प्रज्वलित हो रही है । उसके भीतर अष्टक्षरी पद्मसे 
विभूषित चिन्मयब आसन विराजमान हैं। उस ( आसनरूप 
पद्म ) की प्रणवरूपी कर्णिकापर चिन्मय सूर्य, चन्द्र तथा 
अम्निके मण्डल ( क्रमणः एकके ऊपर एक ) प्रज्वलित हं। 
वहाँ अखण्ड आन॑न्दरूप तेजोराभिके भीतर परम मद्डलाफार 
अनन्तासन विराजमान है। उसके ऊपर महायन्त्र प्रज्वलित 
है | निरतिशय ब्रह्मानन्दकी परममूर्तिरूप वह महायन्त्र समस्त 
ब्रह्मतेजकी रागिका समष्टिस्तरूप, चित्खरूप, निर्मल; परब्रह्म- 
खरूप, एवं परत्रक्षका परम रहस्यमय केवल्यरूप है | 
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महायन्त्रमय परम वेकुण्ठफा यह नारायगयन्त्र विजयी 
होता है ॥ २१-२९ ॥ 


“उसका खरूप केसा है !? मिष्यके इस प्रकार पूछनेपर 
गुरु 'वह ऐसा है? कहकर ( यन्त्रका खरूप ) बतछाते ह-- 
“पहले पटकोण चक्र बनाना चाहिये । उसके मध्यमे छः दलोका 
कमर अट्लित करें| उस कमलऊी फर्णिकरापर प्रणव (४ ) 
लिखे | प्रणवके बीचमे नारायगका वीज मन्त्र (ज ) लिऐे। 
वह बीज मन्त्र साध्यगर्मित होना चाहिये। अर्थात्‌ उसके 
साथ जिस उद्देश्यसे यन्त्र पूजा फरनी हो, उसका सूचक 'मम 
सर्वाभीष्टसिद्धि कुरू कुर खाहाः यह वावंय लिसना 
चोहिये। कमलके द्ोपर विष्णु एव दर्सिंहके पडक्षर मन्शोफी 
लिखना चाहिये |# विष्णु पढक्षर मन्त्र '४» विष्णवे नम ? 
ओर दसिह पडक्षर मन्त्र 'एँ की श्री हीं क्षरों फट? है। 
दल-कपोलोमें ( दो दर्लकि मध्यमे ) श्रीराम तथा भ्रीकृष्णके 
पडक्षर मन्त्रोज़ो लिखे । राम-पदक्षर मन्त्र 'रा रामाय नम! 
और कृष्ण पद्षर मन्त्र 'कवीं कृष्णाय नम» है | पटकोण चकके 
छः फोणोमे 'सहस्तार हु फट? यह सुदर्णन पडक्षर मन्त्र लिखे | 
छहों कोण कपोलेम ( दो फोनके मध्य अर्थात्‌ रेखाओके 
सामने बाहर ) “# नस. द्िवाय? यह प्रगव युक्त शिव-पत्चाक्षर 
मन्त्र लिखे ॥ ३० ॥ 


८उस ( पदकोण चक्र ) के बाहर प्रणवत़ी इस प्रफ़ार 
माछाकी मॉति लिसे कि बृत्त बन जाय | वृत्तके बाहर अष्टदल 
कमल बनाये । उसके दलोपर “४० नस्तो नारायणाय! यह नारायण- 
अष्टाक्षरमन्त्र ओर 'जय जय नरसिंह? यह नृप्तिंह अशक्षर मन्त्र 
लिखे | द्के बीचके स्थानोपर राम, कृष्ण तथा ओ्रकरके 





१ “मम! यह पद अथवा साधकफा पष्ठअन्त नाम वीज-मन्जके 
#पैर होगा ध्सर्वामीट्टसिद्धिम! यह पद वीज-मन्त्रके नीचे होगा। 
वीजके वामपाश्वेमें 'कुर कुर' लिखा जायगा और दक्षिण पाश्रैमें 
प्खाद्ा? रहेगा । 


# इस भ्रकार जहाँ भी मन्त्र लिखनेका वर्णन आता है, वहाँ 
मन्त्रका एक-एक अक्षर एक-एक दलपर, दलोंके मध्यर्मे या कोणपर--... 
जहाँ लिखे हँ-..ऋमश लिफने चाहिये। एक भन्‍्त्रको लिखकर 
उसके अक्षरेकि नीचे दूसरे मन्त्रके अक्षरोंकी उसी प्रकार लिखना 
चाहिये । श्स प्रकार जितने मन्त्र लिखने हों, उनके अक्षरोंकी 


मेमश एके नौचे एक लिखता जाय। सयुक्ताक्षरोंको एक दी 
अक्षुर मानकर लिखे | 


»% जिपाडिभूतिमहानासयणोपनिपद्‌ 
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अष्टाक्षर मन्त्र लिखे | मन्त्र क्रमणः ये हं---“४ रामाय हु फट 
साहा? 'क्लीं ठामोदराय नम» 'उत्तिष्ठ श्रीकर स्वाहा? ॥ ३१ ॥ 
८५उस ( अएदल फमल ) के बाहर प्रगवके मालाकी तरह 
लिखते हुए वृत्ताकार बना दे | बृत्तके बाहर नी दफा कमल 
बनाये। कमलके दर्करमि ( क्रमशः ) राम, कंपण्ण ण्ब 
हयग्रीवफे नवाक्षर मन्त्र लिब्रे। मन्त्र क्रमणः ये ह-- 
५४ रामचन्ह्राय नम, ४०, “कली कृष्णाय गोविन्दाय छई?, 
“'हुसो हयप्रीवाय नम हुसों ।? ढलाके मध्यमें “४» दक्षिणा- 
मृतिरीखरोम? यह दक्षिणामृर्ति नवाभर मन्त्र लिखे ॥३२॥ 

“उसके बाहर नारायग बीज ( ज॑ ) से युक्त ( अर्थात्‌ भ भ॑ 
छलिफते हुए ) दृत्त चनागे । इत्तसे बाहर दस दुककझ कमल 
बनाये। उन दलोपर राम तथा कृ्णके दग्माक्षर मन्त्र लिसे । वे 
सन्‍न्र ये ६--हु जानक्रीयलसाय खाट? “गोपीजन- 
चछमसाय  खाहा?ः । दल्कके संधिसानेगे “#» नमी 
भगवते श्रीमदानूसिहाय कालइट्टददुनाय मम विज्ञान 
पच पच स्वाहा? यह दसिह-साला-मन्त्र लिसे ॥३३॥ 

५दशदल ऊमलफे बाहर दसिहके एक़ाक्षर मन्त्र 'क्षरी'के 
द्वारा दुत्त बनाये । इत्तके बाहर बारह दर्लोफ़ा फमल बनाये । 
दल्।पर नारायण तथा वासुदेवफ़े द्वावशाक्षर मन्त्र लिखे | मन्त्र 
क्रमण, ये (-/>-७० नसों भगयते नारायणाय!, 5» नमो 
भगवते चासुदेवाय ।? दलोक्े कपोलोमे ( क्रमणः ) महाविष्णु: 
श्रीराम तथा श्रीकृष्णफे द्वादशाक्षर मन्त्र लिखे। मन्त्र इस प्रकार 
हे--* नमो भगवते महाविष्णवे', ४» ही भरताग्रज राम 
की स्वाहा), श्र ही कली कृष्णय गोविन्दाय नम ? ॥३४)| 

“उसके बाहर जगन्मोहन बवीज-मन्त्र (कीं? से बृत्त 
बनाये । इत्तते बाहर चोदह दछोका कमल बनाये | उन 
दलेपर ( क्रमणः ) रृदमीनारायग, हयग्रीव, गोग़ारू तथा 
दधिवामनके मन्त्रोफ़ो लिसे। मन्त्र ये ह---५४० ही हूं। श्री 
श्रीं लक्ष्मीवासुदेवाय नम ', (७७ नम्त सर्वफोटिसवेविद्या- 
राजाय', “डॉ कृष्णय गोपालचूडासणये स्वाह?, “४» नमी 
भगवते दृधिदामनाय ४» |? दो दलोके सन्धि-स्थानोपर 
है प्मावस्यज्ञपूर्ण साहेश्वरे स्वाहए यह अन्नपूर्णश्वरी- 
मनन लिखे ॥३२५॥ 

“उसके बाहर केवल प्रणवसे एक वृत्त बनाये | वृत्तसे बाहर 
सीलह दर्लोका कमल बनाये | उसके दर्कलॉपर श्रीकृणा तथा 
सुदशनके पोड्शाक्षर भन्त्रोंको लिखे | मन्त्र क्रमणः इस प्रकार 
हे-“<* नमी भगवते रुक्मिणीवछमाय खाहा?, “४£- नमो 
भगवते सहासुदर्शनाय हु फट ।? उसके दर्लॉके सन्धि भागोंमें 


अध्याय ७ ] 


» महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति +- 
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सब खर तथा सुदर्शन माला मन्त्र लिखे | पूरा मन्त्र यह 
है-..-“सुदर्शनमहाचक्राय दीप्तरूपाय सवंतो मां रक्ष रक्ष 
सहस्तार हु फद्‌ स्वाहा ।! ( पहले एक एक खर लिखा 
जायगा; फिर खरोंके नीचे क्रमअः प्रत्येक दलूपर मन्त्रके दो- 
दो अक्षर जेसे प्रथम दलपर 'खुदः दुसरेपर शैन'ः इस 
प्रजार लिखे जायेंगे ) ॥३६॥ 


“उसके वाटर वराह-बी जसे युक्त इत्त रहेगा। वह बीज “हुं? 
है। वृत्तते वाटर अठारह ढलकोफ़ा कमल बनाये | उन दर्लोपर 
श्रीकृष्ण तथा वामनके अष्टाठझाक्षर मन्त्र लिसे | मन्त्र क्रमठ३ 
इस प्रकार ६ं--'छी कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवछभाय 
स्वाहा, (<» नमी विप्णवे सुरपतये महावलाय स्वाहा ।? दलेके 
सन्धि-स्थानोपर गरड-पश्चाक्षर मन्त्र ओर गरुड-मालछा मन्त्र 
लिखे । मन्त्र क्रगः ये ह---(क्षिप 5* स्वाहा?, “#* नम पक्षि- 
राजाय सर्वतिषभृतरक्ष.क्ृत्याटिभेदनाय सर्वेट्ट्साधकाय स्वाहा ।* 
( इसमें पहले दलपर “क्षिप?, दूसरेपर ४००, तीसंग्पर “स्वाहा? 
चोथेपर 5» नम ?; पॉचर्वेपर 'पक्षिः, छठेपर 'राजाय”ः ओर 
शेपपर शेप मन्त्रभागके दो दो अक्षर ढिसे जायेंगे ) ॥३७॥ 

“उसके बादर ५द्वीं? इस माया-बीजसे इत्त बनाये । उसके 
बाहर फिर अप्टट्ल कमल बनाये । उन दलोपर श्रीकृषष्ण 
तथा वामनके अष्टाक्षर मन्त्र ५ नमो ठामोदराय” ओर “3 
घामनाय नम ४» इनको ( क्रमदः ) लिखें। दलेफ़े सन्धि- 
स्थछोपर नीलफण्ठके ब्यक्षर तथा गझडके पश्चाक्षर मन्त्रोंफो 
( पहले तीन दर्लॉपर पहलेफा एफ एक अक्षर, फिर शेपपर 
दूसरेका एक-एक अक्षर--इस प्रकार ) लिखे। मन्त्र ये 
हँ---प्र री 5, नमो5ण्डजाय? || ३८ ॥ 

४उसके बाहर कामदेवके ब्रीज मन्त्र ( छो ) से बृत्त 
बनाये । बत्तसे बाहर चोंब्रीम दल्येफ़ा कमर निर्मित करें। 
उन दर्लोपर भरणागत मन्त्र एवं नारायण मन्त्र ( पहले 
एक एक अक्षरके क्मसे गरणागत मन्त्र और थेप्र दलोपर 
नारायण मन्त्रके अक्षर ) तथा नारायण एवं हयग्रीवके गायत्री- 
मन्त्र (क्रमगः ) लिखे। मन्त्र इस प्रकार हँ---'श्रीमन्नारायण- 
चरणों शरण अपये?, 'श्रीमते नारायणाय नम !, 'नारायणाय 
विश्नददे चासुदेवाय घीमद्ठि तन्नो विष्णु प्रचोदयात? 'वागीश्वराय 
विद्वद्दे हयप्रीवाय 'वीमहष्टि तन्नो हँस प्रचोदयात्‌ ।* उसके 
दलूके सन्धि भागोंमें हसिह-गायत्री; सुदर्शन-गायत्री तथा 

भ्रह्मगायत्री-मन्त्र ( क्रमशः ) लिखे । मन्त्र ये हइ---“बच्ननखाय 
विद्रद्दे तीक्ष्णदंड्राय घीमह्टि तन्न सिंह प्रचोदयात?, 'सुदर्शनाय 
विद्नद्दे द्ेतिराजाय घीमहि तप्नश्रक्क अ्रचोदयात्‌? “तत्सवितु- 
वेरेण्य भर्गों देवस्प धीमद्धि घियो यो न' प्रचोदयात” ॥३९॥ 


उ० थक्षैं० ९२-.... 


“उसके वाहर “इसे? इस हयग्रीवके एकाक्षर बीज मन्त्रसे 
ध्त्त बनाये | उसके बाहर बत्तीस दर्लोक्ा कम बनाये । 
उसके दर्लोपर ( क्रमशः ) हइसिंह एज हयग्रीवके अनुप्ठप्‌ 
मन्त्रोफ़ो लिखे। मन्त्र ये हैं--- 

उम्र वौरं॑ महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतीसुखम्‌ । 

नसिह भीपण भद्र खझुत्युर॒त्युं नमाम्यहम्‌ ॥ 

ऋ्ष्ग्यजु'सामरूपाय चेदाहरणकर्म णे । 
अ्रणवोह्दीथयपुपे. महाश्वशिरसे नस ॥ 

८ दर्लेकि सन्धि-मार्गेमि ( क्रमद्ः ) राम तथा कृष्णके 
अनुष्ठुपू-मन्‍्त्र लछिखें--- 

रामभनद्न महेप्वास रघुवीर नृपोत्तम । 
भो दक्षास्थान्तकास्माक रक्षा देहि थश्रिय च ते ॥ 
देवकीसुत गोविन्द वासुंदेव जगत्पते । 
देहि मे तनय कृष्ण त्वामहं शरणं गत ॥ 


“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित अनिबीज (४* रमोम ) 
से वृत्त बनाये | बृत्तनमे बाहर छत्तीस दलोका कमल 
बनाये । उसके दलपर हयग्रीवफा छत्तीस अक्षरोंवाला ओर 
फिर ( उसके नीचे ) अड़तीस अक्षरोंवाल्य मन्त्र लिखे | 
मन्त्र क्रमशः यों ह--- 

“इस ? विश्वोत्तीणंस्नररूपाय चिन्मयानन्दरूपिणे । 

तुभ्य॑ नमो हयग्रीव विद्याराजाय दिप्णवे 'सो5हम?॥ 

“इसे ४ नमो भगवते हयग्रीवाय सर्वंबागीश्वरेश्वराय 


8 $ 


सर्ववेदुमयाय स्वियां मे देहि स्वाहा ।? 

८८( इस मन्त्रम ३८ अक्षर होनेसे पहलेके दो 'हसोमोम? 
प्रथम दरूपर तथा “नमो? दूसरे दकपर और शेपपर एक-एक 
अक्षर लिसे जायेंगे । ) दलेकि सन्धि-स्थलेमि आदिमे 
45४० तथा अन्तमें “नम ! लगाकर केगवादिके चठुर्थी विभक्ति- 
युक्त चोबीस नाममन्त्र (प्रत्येक दलपर पूरा एक मन्त्र) तथा शेप 
बारह द्लोपर राम-कृष्णके दोनों गायत्री-मन्त्रोके चार-चार 
अक्षर एक-एक स्थरूपर ( पहली गायन्नीके चार-चार अक्षरके 
याद वूसरीके चार-चार अक्षर क्रमसे ) लिखे । मन्त्र ये हैं-- 

४४» केशवाय नम , 5» नारायणाय नम , ** साधवाय 
नम", 5* गोविन्दाय नम , 5 विप्णवे नम , <* मधुसूदनाय 
नम , 5* त्रिविक्रमाय नम*, 5* वामनाय नम', <* श्रीधराय 
नम, -* हपीकेशाय नम, ४ प्मननाभाय नस , र 


, दामोदराय नम , 5* संकर्षणाय नम , 5» बासुदेवाय नम", 


उ# प्रधुम्नाय नम , 5 अनिरुद्धाय नम, ३* घुरुषोत्तमाय 


५२० 
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कऋ्ता 


नम', अ* अधोक्षजाय नेस * 
अच्युताय नम जतादंनाय नम, ४४ उपेन्द्राय नमः, 
उ* हरये नम , उन श्लीकृष्णाप नम ॥! 

( श्रीरामयायत्री-- ) 

दाशरघाय विद्यहे सीतावल्लभाय धीमहि तत्नो रामः 
प्रचोदयाव्‌ । 

( श्रीकृष्णपायत्री-- ) 

दामोदराय विद्यहे दासुदेवाय घीमहि ठदन्नः कृष्ण: 
प्रचोदयाव। 

“उततके बाहर प्रगवत्ते सम्पुटित अकुश-तीज “# 
को अण मनन्‍्त्रते इंच बनाये। उस बृत्तसे बाहर ( कुछ 
अन्तर छोड़कर उसी मन्जसे ) फिर इच्त बनाये । दोनों 
इत्तोके मन्यमे वारह कोड (दत्त) बनाये, ज्निके मध्यमें 
अन्तर हो। उन कोशे ( इत्तों) मे आदिमे प्रगव तथा 
अन्तमे “नम” ल्गार चहुर्थी विभक्तियुक्त कोलुभ, 
वनमाला, श्रीवत्त, सुदर्शन गदड, पद्ष, ध्वज, अनन्त, 
शाह, गदा, शड्धू एवं ननन्‍्दक्के मन्त्र लिखे | मन्त्र इप प्रकार 
होंगे-- 

उ# कास्तुआाय नस , ड+ वनमालायै नम , 5+ प्रौवत्माय 
नम , 5 सुदर्शनाय नम", ४० मर॒ढाय नम", ##* पद्माय सम , 
उ* घ्वजाप नम , 5 अनन्ताय नस', 5 शाह्लोय नम, 
उ० गदाये नम , 5० शद्भाय नस , ४* ननन्‍्दकाय नम, | 

“कोड्ठोके अन्तरानेम आदिम प्रणवचुक्त ये मन्त्र लिखे--.- 

5० विप्वक्सेनाय नम, ४# आचक्राय स्वाहा, 
उ> विचक्राय स्वाहा, 3०» सुचक्राय स्वाद, ४० धीचक्राय 
खाहा, ** सचक्राय स्वाहा, *» ज्वालाचक्राय खाहा, 
55 ऋद्धोल्काय खाहा, 5४ महोल्काय खाहा, ४० वीयोंल्क्ाय 
स्वाह, ४० विद्योल्काय खाह्य, ३» सहत्तोल्काय 
स्वाहा ॥ ४०-४२ ॥ 

“उसके बाहर प्रगबसे सम्पुटित गरुडपद्चाक्षर ४» 
क्षिप 3 खाहा झण मन्तसे इच बनावे। दोनों बत्तेंकि 
सत्य भानम अन्तर छोड़कर बारह वन्र बनाये । उन 
वर्ञजकि कोण ये मन्त्र ल्खि--.. 

ऊ प्मनिधये नम , ०» सहापश्निधये नम 3 ऊँण गरुड- 
निधये नम , 5 शह॒निधये नम, न्‍* सफरनिधये नम", 
<* कच्छपरनिधये नम » >> विद्यानिधये नम., #% परमानन्द- 
कक नम, * सोक्षद्रिघये नम , 5* लक््सीनिधये नप्त- ॥ 

अक्षनिधये नस , ४* मुकुन्द्निधये नम. | 


नारसिंहाय नम, 5४ 





“उन बजोके बीचऊे भागोंमे ये मन्त्र लिसे--- 

5+ विद्यास्ल्पफतरवे नम , ४४ आनन्दकल्पफतरवे नम, 
४० ब्रह्मकल्पकतरवे नस... <* सुक्तिकल्पफतरवे नमः, डे 
अम्ृतसल्पकतरवे नम*, 5» बोधकल्पक्तरवे नम', 5० विभूति- 
क्ल्पक्तरवे सम . 5० वेझुण्डरल्पकतरवे नम , 5 वेदकह्पक- 
तरवे नम., ८“ थोगजल्पस्तरवे नम , थ* यज्ञरल्पयकतरवे नम", 
उन पद्मऊल्पक्तरवे नम । 

“टस वृत्तज़ो शिवगायत्री तथा परब्रद्-मन्त्रके अन्षरोद्वारा 
दृत्तरूपसे परे । ( अर्थात्‌ इत्तके बाहर पहले शिवगायत्री 
इन प्रमर ल्खि फ्ि इत्तके चागे ओर गोछादगें आधी दूरके 
ल्गमग वह ल्सी जाव ओर आगे 'परव्रद्मः मन्त्र लिखकर 
उत गोलेको पूरा कर दे । ) मन्त्र ये हँ--- 

( शिव-गायत्री---) 

तत्पुरुषाय विद्वद्दे महादेवाय धीमहि तत्नो रुद्र प्रचोदयाद्‌। 

( परब्रह्ममन्ध---) 

श्रीमज्नारायणो ज्योत्तिरात्मा नारायण. परः | 

नारायणपर अद्य नारायण नमोस्तु ते॥ 

“उसके बाहर प्रगत्से सम्पुटित श्रीबीज अर्थात्‌ '# 
अीमोम! मन्जसे वृत्त बनाये । वृत्तके धाहर चालीस दर्लोफा कमल 
बनाये । उसके दलोपर व्याह्ृति एवं गिरोमागसे सम्पुटित 
वेद-गावत्रीके चारों पाद तथा सूर्याष्ठाक्षर मन्त्र छिसे । मत्तर 
इस अकार होगे--.- 

'उ# भू 3४०» भुवः 5० सुब, ५० महः एक जन जे 
तप. <* सत्यम्र्‌ $* तत्सवितुर्वे रेण्यस्‌ 5* भर्गों देवस्त धौसहि 
5» घियो यो न अ्रचोदयात्‌ । ४ परो रज़से सावदोम ओ- 
सायो ज्योतो रसोऋतं बहा भूभुव सुबरोस्‌ ॥! '४* घृणि, सूर्य 
जआांदत्य' 0. 

“दर्लेकि सन्धि-खल्पेंपर सब फही प्रणव और भ्रीबीजसे 
सम्पुटित नारायण-बीज अर्यात्‌ '#% श्लौम॑ श्रीमोमः यह 
मन्त्र लिखे ॥ ४३-४४ || 

“उसके बाहर आठ जले अध्ठित भू-चकर बनाये । 
चक्रके मीतर चार्रो दिशाओंमे प्रणवसे सम्पुदित 'हंस' सोड्हस! 
मन्त्र ओर सारायणास्र मन्त्र लिखे । पूरा मन्त्र यह है-- 
(5 इंस सो5दसोम? '$* नमो नारायणाय हु फट? || ४५ ॥ 

“उसकेवाहर प्रणव-मालासे युक्त इत्त बनाये। इत्तके बाहर 
पचास दरलोंका कमछ बनाये | उन दर्लो्मे 'छः को छोड़कर 
भातृकाके सभी शेष पचास अक्षर (अर्थात अ भा इ इं 3 ऊ 


अध्याय ७ |] 





ऋापरलूल एऐजओजीजंज क खगघडचछ ज 
झनटठडदढणतथदघनपफबभमयरलवचबश 
पसह कक्ष ) लिखे | उसके दर्लोफ़ी सन्धियोमि प्रणण तथा 
श्रीबीजसे सम्पुटित राम एवं कृष्णके माछा-मन्त्र ( क्रमश 
ऊपर-नीचे ) लिखे। मन्त्र इस प्रकार हंगि--- 

( राममाला मन्नत्र--) 

“& श्रीमों नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोप्तविशदाय 
77 अधुरप्रसन्नवदनायामिततेजले बढाय रामाय विप्णवे नम 
श्रीमोम? । 

( श्रीकृष्णमाला मन्त्र--) 

“*& ओगी नम' कृष्णाय देवकीपुत्राय धासुदेवाय 
निगलरूच्छेदनाय सर्चेलोफाधिपतये सर्वजगन्मोहनाय विष्णवे 
कामिताथंदाय स्वाहा श्रीमोम? ॥ ४६ ॥ 

“उसके बाहर अष्ट झल्ोंसे अड्वित एक भूचक्र भर बनाये। 
उन ध्ूलेमि प्रणचसम्पुटित महानीलऊण्ठ-मन्त्रके अक्षर अर्थात्‌ 
“४ ३» नमो नीलकण्ठाय ४» लिखे। शूलेकि अग्रभागममे 
आदिम अणव तथा अन्तमें नम लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त 
लोकपालकि मन्त्र इस प्रफार क्रमशः लिखे--- 

ओमिन्द्राय नम', ओमग्नये नम', 5» यमाय नम , 
४० निऊ्तये नम , 5* वरुणाय नम', 5» वायवे नम, ४£ 
सोमाय नम , जीमीश्ञानाय नम ॥ ४७ ॥ 


४ उसके बाहर प्रणव € <* ) की मालासे युक्त तीन वृत्त 
बनाये | उसके वाहर चार द्वारोसे युक्त चार भू पुर बनाये, जिसमें 
चक्रके चारों फोनोपर महावज् गोमित हों। उन वच्चेमिं प्रणव तथा 
श्रीवीजसे सम्पुटित दो अम्ृत:बीज--“* श्री व॑ व॑ श्री ४४० 
लिखे । प्रणव-इत्तोके बाहर सबसे बाहरी भृपुर-वीथीमें 
ये मन्त्र लिखे-- “ओमाधारशक्त्ये नमः, 5“ मूलप्रकृत्ये 
नम', ओमाठदिकृमौय नम , ओमनसन्‍्ताय नम', 5 पृथिच्ये 
नम ।? मध्यभू पुर-मार्गमे ये मन्त्र लछिसे---४* क्षीरसमुठ्राय 
नम., < रन्नद्वीगीाय नम, <* रत्लमण्डपाय नम; ४* 
इवेतच्छत्राय नम , 5“ कल्पकवृक्षाय नम , 5» रत्नसिंहासनाय 
नम ।? प्रथम भूपुर-वीथीमें आदिमे प्रणव तथा अन्तमे नम* 
लगाऊर चतुर्थी विभक्तियुक्त धर्म, जान; वैराग्य, ऐ्वर्य, अधमे; 
अज्ञान, अवेराग्य, अनेश्वर्य/ सत्य, रजस्‌, तमस, माया; 
अविद्या; अनन्त एवं पद्यके मन्त्र हिले | (इन मन्त्रेके ये रूप 

होंगे---४* घर्मोय नम , ** ज्ञानाय नम , 5» वेराग्याय नमः, 
ओमेश्वयॉय नम, ओमधर्साय नम, ओमज्ञानाय नमः, 


* भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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<* रजसे नम, ४ तमसे नम', ४» समायाये नम, 
ओमविद्याये नम., ओमननन्‍्ताय नम', <* पद्माथ नम*। ) 
बाहरी दृत्तकी वीयीमें---विमछा, उत्कर्पिणी, ज्ञाना) क्रिया, 
योगा, प्रही; सत्या+ ईगशाना--इन सबके चरुर्थ्यन्त 
नाम आदियें प्रणण ओर अन्तमे नमः लगाकर लिखे 
(४ विमलाये नम, ओमुत्कर्पिण्ये नम, 5» ज्ञानाये 
नम', 5* क्रियाये नम, <* योगाये नम , <* अहये नम, 
३» सत्याये नम , ओमीशानाये नम ) । भीतरी ब्ृत्तकी वीथी- 
में “ओमलुग्रहाये नम", ४” नमो भगवते विष्णवे सर्व- 
भूतात्मने वासुदेवाय स्वोत्मसंयोगयोगपीठात्मने नम ? लिखे | 

धृत्तेके वीचके स्थानेमिं---मन्त्रोकेि बीज; प्राण, शक्ति; 
दृष्टि, वच्य आदि, मन्त्र-यन्त्रोके नाम; गायत्री, प्राणप्रतिष्ठा, 
भूतश॒ुद्धि तथा दिक्‍्पालकि बीज--ये यन्त्रके दस अद्भ ( तथा 
इनके अतिरिक्त ) मूलमन्त्र; मालामन्त्र, कवच तथा दिग्वन्धन- 
के मन्त्र भी दिये जाते हैं | 

“इस प्रफारका यह यन्त्र महायन्त्रमय है | योगके द्वारा 
जिनका अन्त/करण जानसे आलोकित हो उठा है, ऐसे पुरुर्षों- 
द्वारा इसे परम मन्‍्त्रोंसे अलछ्भुत किया गया है। पोडशो- 
पचारोसे पूजे जानेपर तथा जप-हवनादिसे साधित (सिद्ध ) 
होनेपर यह यन्त्र शुद्ध ब्रह्मतेजोमय, सब प्रफारके भयोंसे 
छुड़ानेवाला, समस्त पार्पोका नाशक सभी अभीष्टोको देनेवाला 
तथा सायुज्य मुक्ति देनेवाला है। यह परमवैकुण्ठ-महानारायण- 
यन्त्र प्रफाशमान है || ४८-४९ ॥ 

“उस ( यन्त्र ) के ऊपर भी आदिनारायणफऊा ध्यान करे | 
वे निरतिशय आनन्दमयी तेजोराशिके भीतर भलीमॉति 
विराजमान हैं । शब्दातीत आनन्दमय तेजोरागिस्वरूप/ 
चैतन्य ( शान ) के सारसे आविर्भूत आनन्दमय विशग्रहयुक्त 
वोधानन्द्खरूप, निरतिशय सोन्दर्यसिन्धु, ठुरीयस्वरूप, 
तुरीयातीत तथा अद्वेत परमानन्दमय हैं । निरन्तर तुरीयातीत 
निरतिशय सौन्दर्य एवं आनन्दके पारावार हैं, छावण्य-सरिताकी 
लहरॉसे उल्लमसित तथा विद्युतकी-सी कान्तिसे प्रफाशित हैं, 
उनका विग्रद्द दिव्य एवं मज्बल्मय है। वे मूर्तिधारी परम 
मद्डछसे सेवित हैँ। चिंदानन्दमय अनन्तकोटि सूर्योके समान 
तेजोमय प्रकाशवाले अनन्त भूपणोंसे अलछ्डत हैं। सुदर्शन; 
चक्र, पाश्चजन्य शह्लु) पद्म) कौमोदकी गदा, नन्‍्दक खड्ढ 
आई्ु-धनुप, मुसछ। परिघ आदि चिन्मय अनेकों मूर्तिमान्‌ 
आयुर्धोसे सुसेवित हैं | श्रीवत्स, कौस्ठुभ एवं वनमाछासे उनका 
वक्षःस्थल अद्डित (शोमित ) है | श्रह्मरूप कल्पवनके अमृतमय 


ओमबैराग्याय नम, ओममैश्वर्याय नम, 5» सस्‍्वाय नम., ० पुप्पोकी वर्षासे निरन्तर आनन्दखरूप हैं। ब्रह्मानन्दमय 
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रसके असख्य झरनोंसे अत्यन्त मद्भलरूप हैं। शेपनागके दस 
सहलल फणसमूहोंके विशाल छत्नसे भोमित हैं | उस फर्णोकि 
मण्डलम स्थित अत्यन्त तेजस्वी मणियोँकी ज्योतिसे उनका 
श्रीविग्रह विशेष देदीप्यमान है; तथा गेषनागकी अज्ञ-कान्तिके 
निर्झरोसे व्याप्त है। वे निरतिशय ब्रह्मगन्ध्वरूपफी निरतिशय 
आनन्दरूप ब्रह्ममय गन्धके विशेष ( घन ) खरूप हैं | अनन्त 
ब्रह्मगन्ध-मूर्तियंकि समष्िरूप हैं | अनन्त आनन्दमय तुरूतीफी 
मालाओंसे नित्य नूतनरूप हैं। चिदानन्दमय अनन्त पुष्प- 
मालाओंसे सुशोभित हैं। तेज-प्रवाहकी तरख्लोंके अविरछ 
प्रवाहसे प्रऊाशमान हैं । निरतिशय अनन्त कान्तिविशेषके 
आवतौंसे सर्वदा सब्र ओर प्रज्वलित हैं। बोधानन्दमय अनन्त 


+ जिपाह्चिभृूतिमहानारायणोपनिषद्‌ 
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धूप दीपावलियोसे अत्यन्त शोमित हैं। निरतिशय आनन्द- 
खरूप चेंवरोंसे परिसेवित हैँं। निरन्तर निरषम निरतिशय 
उत्कट जानानन्दमय अनन्त फलोके गुच्छोंसे अलछ्भुत हैं। 
चिन्मयानन्दरूप दिव्य विमान, छच्च एच ध्वजममूहोंसि विशेष 
शोमित है। परम मड्डल्मय अनन्त दिव्य तेजेसि सबेदा 
प्रकाशमान हैं | वाणीसे अतीत अनन्त तेजोराशिके अन्तर्गत; 
अर्धमात्राखरूप, तुरीय, अनाहत ध्वनिरूप, ठुरीयातीतः 
अकथनीय तथा नाद-विन्दु-कछा एव अध्यात्मखरूप आदि 
अनन्त रूपॉमि अवस्थित, निर्गुण) निष्किय; निर्मल, निर्दोष, 
निरक्षन। निराझार; दूसरेंके आश्रयसे दीन, निरतिगय अद्वेत 
परमानन्द्खरूप ( उन ) आदिनारायणका ध्यान करे? ॥५०॥| 


॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 





अष्टम अध्याय 
परम सायुज्य-मुक्तिके स्वरूपका निरूपण 


तब पितामह ब्रह्माजी भगवान्‌ महाविष्णुसे पूछते हैं--- 
भगवन | शुद्ध अद्वेत परमानन्दखरूप आप बत्रक्मके ( खरूपके ) 
विरुदः ( ये पूर्ववर्णित ) वेकुण्ठ; भवन; प्राचीरें; विमान 
प्रभति अनन्त वस्त॒रूप भेद केसे हैं !॥ १॥ 


(तुमने ठीक ही कह? यह कहकर भगवान्‌ महाविष्णु शद्धा- 
का निवारण करते हैं--जेसे शुद्ध खर्णके कड़े; मुकुट) बाजूबद 
आदि भेद होते हैं ( जेसे ये आकार-भेद खरणेकी एकताके 
बाधक नहीं » जैसे समुद्रीय जलके बड़ी छोटी तरज्ले, फेन; 
बुलबुले, ओले; नमक) बर्फ आदि अनन्त वस्तुरूप भेद हैं (जैसे 
ये भेद जलके एकत्वर्म बाधक नहीं ); जेसे भूमिके पवेत; वृक्ष; 
तिनके, झाड़ियों, उता आदि अनन्त बस्तुभेद हैं ( जेसे ये 
भेद भूमिके एकत्वके विरोधी नहीं ); वैसे ही अद्वेत परमानन्द- 
खरूप मुझ परम ब्रद्मका सब कुछ अद्दैतरूप सिद्ध ही है। सब 
( प्रतीयमान छौकिक पारलोकिक भेद ) मेरे खरूप ही हैं । 
मेरे अतिरिक्त एक अणु भी विद्यमान नहीं | ( मुझसे भिन्न 
तठुच्छतम भी कोई सतन्त्र सत्ता नहीं है )? | २॥ 


पितामदह ब्रह्मा फिर पूछते हैं---*भगवन्‌ ! परम वैकुण्ठ 
ही परम मोक्ष ( धाम ) है। सर्वत्र ( सभी शात््रोंमें) परम 
मोक्ष एफ ही सुनायी पड़ता ( वर्णित ) है । फिर अनन्त वैकुण्ठ 
तथा अनन्त आनन्द-समुद्रादि अनन्त मूर्तियों क्रिस प्रकार 
हैं? ॥ ३॥ 

ध्यह ठीऊ ही है? कहकर भगवान्‌ महाविष्णु बोे--५एक 
ही अविद्यापादर्मं अनन्तकोदि ब्रह्माण्ड अपने आवरणोके साथ 


सुने जाते ( शा्त्रोंमि प्रतिपादित ) हैं। ( जेसे अनन्त ब्रक्माण्ड- 
भेद होनेसे अविद्याकी एकतार्मे बाधा नहीं आती; वेंसे ही ) 
एक ही अण्ड ( भह्माण्ड )में बहुत से छोक; बहुत से वैकुण्ठ 
और अनन्त विभूतियों भी हें ही | सभी बदक्षाण्डो्मे अनन्त 
लोक हैं और अनन्त वेकुण्ठ हैं, यह सभी (शार्जो)फो निश्चित 
रूपसे मान्य है | ( जब एक अविद्यापादकी यह स्थिति है तो ) 
पादत्रयके सम्बन्धर्स भी यही बात है, उसमें कहना क्‍या है। 
निरतिशय आनन्दका आविर्भाव मोक्ष है; यह मोक्षका लक्षण 
तीनों पादोंमें है, इसलिये तीनों पाद परम मोक्षघाम हैं । तीनों 
पाद परम वेकुण्ठ हैं | तीनों पाद परम केवल्य (धाम ) हैं । 
वहों शुद्ध चिदानन्द ब्रह्षके विछासरूप आनन्द; अनन्त परमा- 
नन्‍्दमय ऐश्वय, अनन्त वेकुण्ठ और अनन्त परमानन्द- 
समुद्रादि हैं ही || ४ ॥ 


८उपासक वहाँ ( सातवें अध्यायमे वर्णित श्रीनारायणके 
समीप ) पहुँचकर इस प्रफारके ( जैसा खरूप उनका वर्णित है ) 
नारायणका ध्यान करके, ( उनकी ) प्रदक्षिणा तथा ( उन्हें ) 
नमस्कार करता है; तथा अनेक प्रफारके उपचारोंसे उनकी 
अचेना करके निरतिभय अद्वेत परमानन्दखरूप हो जाता है। 
उनके आगे सावधानीसे बेठकर अन्‍्वितयोगका आश्रय केता 


है और सर्वाद्वित परमानन्द्खरूप अखण्ड अमित वैजोराशि- 


खख्ूपकी विशेष रूपसे ( सम्यक ) भावना करके उपासक खय 
शुद्ध बोधानन्दमय अमृतस्वरूप एवं निरतिशय आनन्दमय 
तेजोराशिस्वरूप हो जाता है । तब मद्ववाक्योंके अर्थका 
बार-बार स्सरण करता हुआ--“अक्ष मै हूँ; में ही हूँ 


| 


अध्याय ८ | 

ब्रह्म में हूँ; जो भी मैं हूँ, ब्रह्म द्वी में हूँ, में ही में हूँ; 
में अहता ( भेद-प्रतीति )का हवन करता हूँ--खाद्या ( बह 
भस्म हो जाय ); में ब्रह्म हूँ? इस प्रफारकी भावनाद्वारा, जेसे 
परम तेजोरूप मद्दनदीऊा प्रवाह परम तेजोरूप समुद्रमें प्रवेश 
कर जाय, जेसे परम तेजोमय समुठ्रक़ी तरड्“ें उस परम 
तेजोमय समुद्रमें प्रवेश कर जायें, उसी प्रकार सब्चिदानन्द- 
सखरूप उपासक सर्वरूपसे परिपूर्ण, अद्वेत परमानन्दस्वरूप 
परब्रह्ष मुझ नारायण  सचिदानन्दखरूप हूँ, में अजन्मा 
हूँ; में परिपूर्ण हूँ? इस प्रकार ( सख्वरूपभूत होकर ) प्रविष्ट दो 
जाता है | तब उपासऊ तरद्वहदीन) अद्वेत) अपार, निरतिशय 
सच्िदानन्द-समुद्र हो जाता है ॥ ५ ॥ 

'जों इस ( उपदिष्ट ) मार्गके द्वार भलीमाँति आचरण 
( उपासना ) करता है, वह निश्चय द्वी नारायण दो जाता है 
सभी मुनिगण इसी मार्गसे सिद्धिकों प्रास हुए हैं । असख्यों 
परम योगी (इसी मांगेसे ) सिद्धिकों (परम गतिकों ) 
पहुँचे हैं? ॥| ६ ॥ 

तब ( उपयुक्त उपदेशके अनन्तर ) रिप्य गुदसे पूछता 
है---भगवन्‌ | साल्म्म एवं निरालम्ब योग क्सि प्रकारके 
हूँ ॥७॥ 

(गुरुदेव बतलाते ६--) “्धालम्बयोग वह है) जिसमें 
सब प्रकारके कर्मोसे दूर रहकर कर चरण आदि अज्ञोवाली 
मूर्तिविशेष अयवा मण्टल ( ज्योति ) आदिका (ध्यान- 
उपासनादिके लिये ) आहलम्बन किया जाय; यही सालम्ब 
योग है। 


८निरालम्बयोग वह है; जिसमें समस्त नाम, रूप) कर्मको 
अत्यन्त दूरसे छोड़कर, समस्त कामनादि अन्तःकरणऊी दृत्तियों- 
के साक्षीरूपसे, उस ( अन्त/भ्करणकी झिसी भी इत्ति ) के 
आहलम्बनसे शून्य रहकर भावना की जाय। यही ( भावनाहीन 
स्थितिमे स्थित होना द्वी ) निरालम्बयोग है? ) ८॥ 

पतब तो ( जब निरालम्बयोग इतना ढुरूद है ) निरालम्ब- 
योगका अधिकारी किस प्रकारका होता है *॥ ९ ॥ 

“जो पुरुष अमानित्व आदि (शानके ) लक्षणेसे युक्त हो, 
उसीऊो निरालम्बयोगफा अधिकारी बनाना ( मानना ) चाहिये | 
ऐसा अधिकारी कोई विरला ही है | इसलिये समी अधिकारी- 
अनधिकारियोंके लिये भक्तियोग ही श्रेष्ठ कह्य जाता है। 
भक्तियोग उपद्रव ( विध्न )-रद्दित है । भक्तियोगसे मुक्ति 
प्रात्त होती है। भक्तोंको बिना परिश्रमके अविलम्ब दी 

त्वगान हो जाता है॥ १० ११ ॥ -- 





+ महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 
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(वह ( अनायास अविलम्ब तत्त्वशान ) केसे होता है १? 
इस शंकाके उत्तर बतछाते हे--भक्तवत्सछ भगवान्‌ स्वयं ही 
मोक्षके सभी विश्नोसि सभी भक्तिनिए) छोगों ( भक्तों ) की 
रक्षा ऊरते हैं। ( उनके ) समस्त अभीष्ट प्रदान करते हैं । 
मोक्ष दिलवाते हैं | ( भक्त खतः मोक्ष नहीं चाहता | भगवान्‌ 
उसे अपनी ओरसे मोक्ष प्रदान करते हैं, इसीसे दिलवाते हैं-- 
वरवस देते हैँ, यह कद्ा गया । ) विण्णु-भक्तिके बिना ब्रक्मादि 
समस्त ( देवताओं ) का भी करोड़ों कब्पोर्मे भी मोक्ष 
नहीं होता । क्योंकि कारणके बिना कार्य प्रकट नहीं 
होता, अतः भक्ति ( जो कारण है; उस ) के बिना ( कार्य ) 
त्रह्मशान कमी उत्पन्न नहीं होता | इसलिये तुम भी समस्त 
उपायेकोी छोड़कर भक्तिका आश्रय लो। भक्तिनिष्ठ बनो | 
भक्तिनिए.) बनो । भक्तिके द्वारा समी सिद्धियां सिद्ध ( प्राप्त ) 
होती ६ | मक्तिके द्वारा कुछ भी अताध्य नहीं है ॥ १२ ॥ 


८इस प्रकार शुरुके उपदेशको सुनकर, परम तत््वके सभी 
रहस्पोंकों जानकर) सम्पूर्ण संशरयोंकों दूर करके “शीघ्र ही 
मोक्ष प्रात्त कर देँगा? ऐसा निश्चय करके, तब शिष्य उठा। 
उठफर गुरुफी प्रदक्षिणा एवं उन्हें नमस्कार करके, गुरुकी पूजा 
करके; गुदफी ही आशासे उसने क्रमशः मक्तिनिष्ठ होकर परिपक्त 
मक्तिके आधिक्यसे परिपक्क विशान प्रात्त किया । उस ( परिपक्ष 
विज्ञान ) से बिना परिभ्रमके ह्वी शिष्य श्षीत्र द्दी साक्षात्‌ 
नारायगखरूप हो गया? ॥ १३ ॥ 


( यह आख्यान सुनाकर ) तब भगवान्‌ महाविष्णु 
चतुर्मुख ब्रह्माजीकी ओर देखकर बोले--“ब्र्माजी | मेंने आपसे 
परम तत्वकां समस्त रहस्य कद्द दिया | उसके स्मरणमात्रसे 
मोक्ष हो जाता है। उसके अनुष्ठानसे सम्पूर्ण अज्ञात शात हो 
जाता है। जिसके खरूपको जान लेनेसे अशात भी शात हो 
जाता है; वह सम्पूर्ण परमतत्त्व रहस्थ मैंने बतला दिया? ॥ १४॥ 

धर कोन है ?? ब्रह्माजीके इस प्रश्नके उत्तरमें मगवान्‌ 
बतलाते हैं--गुरु साक्षात्‌ आदिनारायण पुरुष है। वह आदि- 
नारायण मै ही हूँ । इसलिये एकमात्र भेरी शरणमें आओ। 
मेरी भक्तिमें निष्ठावान होओ। मेरी उपासना करो | इस प्रकार 
मुझे ही प्राप्त करोगे। मेरे अतिरिक्त सत्र कुछ बाधित 
( अतत्व ) है| मुझसे अतिरिक्त अबाधित ( सत्ता रखने- 
वाला ) कुछ भी नहीं है। अद्वितीय निरतिशय आनन्द मैं ही 
हूँ । सब प्रकार परिपूर्ण में ही हूँ, में ही सबका आश्रय हूँ। 
वाणीका अविषय निराकार पस्ह्मखरूप मे ही हूँ । मुझसे 
मिन्न अणुमात्र भी नहीं है? || १५ ॥ 
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इस प्रकार भगवान्‌ महाविष्णुके इस परम उपदेशका 
लाभ करके पितामह चक्षाजीने परम आनन्द प्रात्त किया। तदनन्तर 
भगवान्‌ विष्णुके कर स्शसे दिव्ण्जान प्रात करके पितामेह 
उठे और उठकर उन्होंने प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
प्रिविध उपचार्सेसे भगवान्‌, महानिप्णुक्की भलीमोति पूजा 
ही । फिर अज्ञत्ति बॉघकर, विनयपूर्वक समीप जाकर वोले--- 
'मगवन्‌,| मुझे भक्तिनिषठा प्रदान करें | है कृपानिये में आपसे 
अमिन्र हूँ) मेरा रब प्रकार पालन करें? ॥ १६-१७॥ 

ध्यही हो; साधु ! साधु ? इस अकार (ब्रह्माजीकी ) 
मलीमॉति प्रशसा करते हुए भगवान्‌ महाविष्णु बोडे--'मेरा 
उपासक सबसे उत्कृष्ट हों आता है | मेरी उपासनासे सब 
महइल्होते हैं। मेरी उपासनासे वह धवकी विजय कर लेता है 
मेरा उपातक सबके द्वारा वन्दनीय होता है | मेरे उपायकके 
लिये असाध्य छुछ नहीं है। सम्पूर्ण वन्धन पूर्णतः नष्ट हो 
जाते हैं । सदाचारीफी जैसे सत्र छोग सेवा करते हैं, वेसे ही समस्त 
देवता उसकी सेवा करते हैं। महाश्रेय भी ( उसकी ) सेवा 
दरते हैं| मे उपासक उस ( उपासना ) से निरतिगय अद्वेत 
प्रमानन्दखरूप परत्रह्म हो जाता है | जो भी ममृक्षु इस 
मार्गसे सम्यक आचरण करता है; वह परमानन्द्खरूप परब्ह्म 
हो जाता है॥ १८॥ 

(जो कोई (इस) परमतत्व-रहत्य आयवबेण महानारायणो- 
पनिपद्वा अध्ययन करता है; वह समस्त पार्पोसि मुक्त हो जाता है | 
वह जान-बूझकर तथा अनज्ञानमे किये पार्पेसि मुक्त हो जाता है | 
महापापोसे पवित्र हो जाता है। छिपाकर किये गये, प्रकट- 


» निपाड्धिभूतिमहानाययणोपनिषद्‌ १ 


| अध्याय ८ 


कक ऋ 9 ७ उ डिक: ८ : : & ५डिििथाण 
रूपसे किये गये, वहुत दिनोतक अधिक रूपमें किये गये समी 
पार्पोसे मुक्त हो जाता है। वह समी छोकोंक्ों जीत लेता है। 
उसकी सभी मनन्‍्त्रोंकि जपमें निठ्ा हो जाती है । वह समस्त 
वेदान्तके रहस्यक्षो श्रात्त करके परमार्थका जाता हो जाता है। 
बह सम्पूर्ण मोगोंका मोक्ता ( उन भोगेकि छारा मिलनेवाले 
आनन्दसे युक्त ) हो जाता है । उसे सभी योगोंका शान ह्दो 
जाता है। वह समस्त जगवका परिपालऊ हों जाता है। वह अद्वेत- 
प्रमानन्दखरूप पखक्ष हो जाता है ॥ १९ ॥ 


ध्यह परमतत्त्व-रहस्थ गुर्भक्तिविहीनकोी नहीं बतलाना 
चाहिये) जो सुनना न चाहता हो। उसे भी नहीं बतछाना आहिये; 
न तपस्थाविहीन नासख्तिककों और न मेरी ( सगवानकी ) 
भक्तिते रहित दाम्मिककों बतराना चाहिये । मत्तरयुक्त 
पुरुषों नहीं वतछाना चाहिये। मेरी निन्‍दामे लगे ( भगवानमें 
दोपदृष्टि करनेवाले ) कृतप्नको भी नहीं वतलाना चाहिये ॥२०॥ 

ञओ यह परम रहस्य मेरे ( भगवानके ) भमक्तको 
बत्तलावैया) वह मेरी भक्तिमें निष्ठावान्‌ होकर मुझे ( मंगवान: 
को ) ही प्राप्त करेगा । जो इम दोनों ( ब्रह्ाजी एवं भगवाद 
विष्णु ) के इस सवादका अध्ययन करेगा; वह मनुष्य श्ह्न- 
निष्ठ हो जायगा | जो भद्धावान्‌ तथा अयूया (दोपदृष्टि ) रहित 
दोकर सुनेगा या हम दोनोंके इस सेवादकों पढ़ेगा; वह युरुष 
मेरे सायुज्यकों प्राप्त करेगा! [| २१-२३ ॥ 


( इतना कहकर ) तब महाविष्णु अन्तर्धोन हो गये । 
तत्पथ्चात्‌ अक्षाजी अपने स्थान (अह्मछोक ) की चले गये ॥२४॥ 


॥ अएम अध्याय समाप्त ॥ <॥॥ 


_०+->न्यू कप्म्द:225-बी.-+-- 


॥ उचरकाण्ड समाप्त ॥ 
॥ अथर्वेबेदीय त्रिषाद्धिभूतिमदानायायणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


कु" ०डसि ही शुक्र 


े शान्तिपाठ 
3» भद्रं कर्णमि। शणुयाम देवा भद्गें परश्येमाक्षमियजत्राः | 


खिरेरह्रैस्तुट्टवा <सस्तन्‌ मिव्यंशेम 


देवहित॑ यदायु। ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रों इृद्धभवा।ः खस्ति ना पृषा विश्ववेदाः | 
स्स्ति नस्‍्ताए्ष्यों अरिणनेमि! स्वत्ति नो चृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्तिः | शान्ति: !] शान्ति: !!! 
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॥ ** श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


के 
नारदपार जज वपा पढ़ 


कर शान्तिपाठ कि 
का कर्णेमिः श्रेणुयाम देवा भद्ध॑ जत्रा | 
रहस्तुप्वा*सस्तनूमिव्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा। खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खरति नस्ताक्ष्यों अरिषनेमि! खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु | 
3० शान्तिः | शान्ति: )| शान्ति१ !|] 
प्रथम उपदेश 
नारद-शोनक-संवाद 


एक समयकी बात है; परित्राजफ़ोके समुदायों सुशोमित 
फरनेबाले नारदजी सब छोकफोम विचरण कर रहे थे । उन्होने 
अपूर्व-अपूर्व'पुण्य-स्थलोी एव पुण्य-तीर्यार्मे)ं जाकर उन्हें 
और भी पविन्न बनाया और उन तीर्थांके दर्शनसे खय भी 
नचित्तश॒ुद्धि प्रात की। उनके मनमे कही किसी मी प्राणीके 
प्रति वैरका भाव नहीं था। उनका मन शान्‍्त था ओर 
सम्पूर्ण इन्द्रियों वश्रम हो गयी थीं | वे सत्र ओरसे विरतक्त 
होकर अपने स्वरूपके अनुसधानमें छगे हुए थे । घूमते- 
धूमते वे नैमिपारण्यम आये, जो नियमजनित आनन्दके 
कारण विशेपरूपसे गणना करनेयोग्य पविन्न तीर्य है| वह 
स्थान असख्य मुनिजनोंसे भरा हुआ था । उन्होंने उस पुण्य- 
स्थलीफ़ा दर्शन किया | वे अपनी वीणाके तारोंसे वेराग्य- 
बोधक (स रि गम प ध नि! इन खरविशेषोका झकार 
कर रहे थे | वे जागतिक चचसे दूर रहकर मुखसे भगवान्‌: 
की मधुर कथाके गीत अछाप रहे थे । उन्हें सुनकर स्थावर- 
जक्भम सभी प्राणी आनन्दसे श्रम उठते थे। वे उस भक्तिप्रधान 
सगीतसे मनुष्य, मृग; फिम्पुरुष,देवता, किंनर तथा अप्सराओको 
भी मोहित कर रहे थे | नेमिपारण्यमें बारह वर्षाका संत्रयाग 
चल रहा था | उसमें वेदाध्ययनसे सम्पन्न, सर्वश। तपस्थामे सलझ्म 
रहनेवाले और शान-वैराग्यसे विभूषित भोनक आदि मर्दर्पि 
सम्मिलित हुए. थे | उन्होंने परम भागवत ब्रक्षकुमार देवर्पि 
नारदको आया देख उनकी अगवानी की | उनके चरणर्मे 
मस्तक झुकाया और यथायोग्य अतिथि-सत्कार करके उन्हें एक 
सुन्दर आसनपर बैठाया | फिर ख्य भी सब लोग यथास्थान 
बैठ गये । तत्पश्चात्‌ शौनक आदि. महदर्पियोंने बिनयपूर्वक 
उनसे पूछा--भगवन्‌ | ब्रह्मकुमार नारदजी ! ससार-बन्धन- 


से मुक्ति केसे होती है ! उस मुक्तिका उपाय क्या है--यह 
हमलोगोंकी बतानेकी कृपा करें? || १ ॥| 

उनके इस प्रकार प्रश्न॒ करनेपर वे त्रिभुवनप्रसिद्ध 
देवषिं नारदजी इस प्रकार बोले--“उत्तम कुलमे उत्पन्न पुरुष 
यदि उपनयन-सस्कारसे युक्त न हुआ हो तो पहले विधिपूर्वक 
उपनयन सस्कार कराये। फिर चोवालीस# सस्कारोसे सम्पन्न 


# चौवालीस सस्कार इस प्रकार हँ---( १ ) गर्भाधान, 
( २ ) पुसवन, (३ ) सीमन्तोन्नयन, ( ४ ) विष्णुवल्ि, ( ५ ) 
जातकर्म, ( ६ ) नामकरण, (७) उपनिष्कमण, (८ ) अन्नप्राशन, 
( ९ ) चूडाकम, ( १० ) कर्णवेध, ( ११ ) अक्षरारम्भ, (१२ ) 
उपनयन, ( १३ ) ज्रतारम्भ, ( १४ ) समावर्तन, ( १५ ) विवाह, 
( १६ ) उपाकर्म, ( १७ ) उत्सर्जन । 
सपछ्त पाऊयज्ञ-सस्या 
(१८) हुत, ( १९ ) अहुत, (२० ) भाहुत, ( २१ ) घूक॒गव, 
( २२ ) वलिहररण, ( २३ ) प्रत्यवरोहण, ( २४ ) अष्टकाहोम । 
सप्त दृवियंज्ञ-संस्था 
(२५) अग्याधान, ( २६ ) अभिद्दोत्र, ( २७ ) दर्श-पूर्णमातत, 
(२८ ) चातुमास्सन, ( २५) आश्रयणेष्टि, ( ३० ) निरूठपशु- 
बनन्‍्ध, ( ३१ ) सौन्रामणी । 
सप्त सोमयज्ञ-संस्था 
( ३२ ) अभिष्टोम, ( ३१ ) जत्यग्निष्टोम, ( ३४ ) उक्थ्य, 
(2५) पोडशी, (१२६) वाजपेय, (३२७) अतिरात्र, (३८) आप्तोर्याम। 
( ३५ ) वानप्रर्श/ (४० ) सनन्‍्यास--ये तो चालीस 
सस्कार हैं, शनके साथ शौच, सतोप, तप और खाध्याय--ये 
चार और गिन छेनेसे चौवालीस सस्कार होते हैं| 


७३६ 


और अपने मनके अनुरूप एक शुरुके समीप निवास करे । 
बहों गुरुकी सेवा करते हुए पहले अपनी शाखाका अध्ययन 
करें। फिर क्रमशः सम्पूर्ण विद्याओंका अभ्यास करते हुण 
बारह वर्षोतक गुरु-सेवापूर्वक ब्रक्मचर्थक्रा पालन करें । 
तत्यश्रात्‌ ऋमझः पचीस वर्षोतक शहस्थ-धर्मका और पचीय 
वर्षोत्क वानप्रख-आश्रमके घर्मोका विधिपूेंक पालन 
करें । चार प्रकारके ब्रह्मचर्य/# छः प्रकारके गाहंस्थ्य[ तथा 
चार प्रकारके वानप्रथ-धर्मका भलीमॉति अम्यात करके 
उन-उन आश्रमोंके उचित समस्त कर्मोका यथावत्‌ अनुष्ठान 


4. भारदपरिवाजकोपनिपद्‌ +# 


[ उपदेश २ 


बरे | फिर साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो समस्त संसारसे ऊपर 
उठकर मनः वाणी) शरीर और क्रियाद्वारा सब प्रकारकी 
आशाओं त्याग दे । इसी प्रकार वासनाओं और एपणाअकि 
भी ऊपर उठे--उनऊा भी त्याग कर दे। फिर सबके प्रति 
बैरमावका त्याग करके मन और इन्द्रियोंफो वशमें रखते हुए 
सनन्‍्यासी हो जाय। परमहस-आश्रम (सन्यास) में रहकर 
अपने अच्युत्रूपका चिन्तन करते हुए जो शरीर-्त्याग 
करता है, वह मुक्त हो जाता है; वह मुक्त हो जाता है। यह 
उपनिपद्‌ ( गूढ रहस्यमय शान ) दे ॥ २ ॥ 


॥ प्रथम उपदेश समाप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय उपदेश 
संन्‍न्यास-अहणका क्रम 


तदनन्तर वे शौनक आदि सम्पूर्ण महर्षि इन भगवान्‌. अ्मचिन्तनमें छगे हुए परमेष्टीफो प्रणाम करके उनकी स्तुति 
भारदजीसे विनयपूर्वक वोले--भगवन्र | हमें सन्‍्यासकी करने छगे | स्तुति करनेके अनन्तर पितामहकी आज्ञासे 
विधि बताइये |” नारदजीने उनकी ओर देखकर कद्दा-- वे सबके साथ वहाँ यथायोग्य आउनपर बेंठे । तदनन्तर 
'सनन्‍्यासका तारा खरूप लोकपितामह अह्माजीके मुखसे ही नारदजीने पितामहसे कहा--“मगवन्‌ | आप मारे गुरु, 
समझना उचित होगा।? यों कहकर सन्नयागकी पूर्तिके पिता; सम्पूर्ण विद्याओके रहस्पको जाननेवाले तथा सर्वज हैं । 
पश्चात्‌ उन सबको साथ छे वे सत्यलोकमं गये और विधिवत्‌. अत आप मुझे एफ रहस्मकी बात; जो मुझे बहुत प्रिय है; 


# चार प्रकारके श्रक्षचारी ये दैं--गायत्र, जाद्या, प्राजापत्य तथा इृददन्‌ । शनमेंसे उपनयनके बाद जो तीन राततक बिना 
नमकका भोजन करके गायत्रीका जप करता कै; वद गायत्र है, जो वेदाध्ययनपयेनत अक्नचयंका पाठन करता है; वह ज्ाक्ष है; 


जो एक वर्षतक वैदिकतत ( जद्धाचर्य ) का पालन करता है, वदद म्राजापत्य कहलाता दे और जो सृत्युपयेन्त गुरुकुमेँ रहकर अद्षचयें- 
का पालन करता है; वह नैष्ठिक अद्ाचारी इदन्‌ कद्दा गया है । 





| & प्रकारके गृहस्वोंके नाम ये हैं---वाताक, शालीन, यायावर, घोर सन्यासिक, उन्छबृत्ति और अयाचित । इनमें जो 
खेती, गोनरक्षा और वाणिज्यरूप वेश्योचित वृत्तिसे जीवन-निर्वाद करते हुए खन-धर्मका पालन करता है, वह वारतोक कदृलता है, 
जो यजनन्याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान और प्रतिग्रह-हन छन कर्मामें सऊभ रहकर याजन) अध्यापन और प्रतिग्रहके द्वारा 
जीवन-निर्वाह करता है, वह शालोन माना गया है, जो सत्पुरुषोंके घरोंपर जा-जाकर उनसे थोड़ा-थोड़ा मॉगकर अपने कुड्धम्वके 
भरण-पोषणके लिये आवश्यक अन्नका सम्रह करता है, वेह यायावर कहलाता है, जो अपने द्वाथसे निकाले हुए पवित्र जलसे सब कार्य 
करते हुए प्रतिदिन साध्ठपृरुषोंसे एक दिनके निरवोहके छिये अन्न अहण करता है, वह थोर सन्यासिक है, जो खेत कट जानेपर या 
थाजार उठ जानेपर वहा बिखरे हुए अनाजके दानोंकी चुन-चुनकर छाता दे और उन्हींसे जीवन-निर्वाद करता है। उसे उन्छ कहते 
हँ और जो किसीसे याचना न करके देवेच्छासे प्राप्त हुए अज्नपर ही जीवन-निर्वाह्द करता है; वह अयाचक कहलाता दे । 


के पी है हँ--.-वैखानस, औदुम्बर, वारुखित्य और फेनप । श्नमेंसे जो विना जोते-बोये उत्पन्न हुए नीवार 
की हे कम करता दे, वह वैखानत कहलाता है, जो सवेरे उठते ही जिस दिशाकी ओर दृष्टि जाय, उसी 
अलसी पक हर बेर आदि फलों तथा नीवार और धश्यामाक आदि अक्नोंका संग्रह करके उन्हींते मतिदिन जीविका 
के कप दल दुम्बर भाना गया है, जो जग और वल्कछ घारण करके आठ भद्दीनोंतक वृत्ति उपार्जन करता, चौमासेमें 

न करता तथा कारतिकी पूर्णिमाको सम्रद्दीत फूछ और फलका त्याग करता दै। वद वालझिल्य कददलाता है, तथा जो 


उुझ्े पते मौर फ़लका भाइ्दार करते हुए जहाँ-कहीं भी रहकर अपने करतन्‍्यका पारम करता है, उसे फेनप कहते दैं। 


॥ ढितीय उपदष्शा समाप्त ॥ २॥ 





ठतीय उपदेश 
संन्‍न्यासक अधिफारी, स्वरूप, विधि, नियम एवं आचार आदिका निरूपण 


तदनन्तर देवपिं नारदने अपने पिता ब्रह्माजीस पूछा-- 
भगवन्‌ | किस प्रकार सन्‍्यास लिया जाता है! तथा सन्यासका 
अधिकारी कोन है ९ ब्क्षाजीने कट्टा--“अच्छा, पहले सन्यासका 
अधिकारी कोन है; इसका निरूपण करके पश्चात्‌ सन्यासकी 
बवियि बतायी जायगी, सावधान होकर सुनो । नपुसक) पतित, 
फ्सी अड्डसे हीन, ख्त्रीके प्रति अधिक आसक्त, बहरा, बालक; 
गंगा: पाखण्डी, चक्री ( पद्यन्त्रफारी ) लिड़ी (वेषधारी), 
वंखानसदर द्विज, वेतन लेकर अध्यापन करनेवाला, गिपिविष्ट 
६ गजा अथवा कोदढी ) तथा अग्निहोत्र न करनेवाल्ा--ये 
वगग्यवान्‌ दोनेपर भी सनन्‍्यासक्रे अधिकारी नहीं दें | यदि 
मन्यास ले भी हें, तो भी “तत्वमसि? इत्यादि मदहयवाक्योका 


उ० झआ० ९३-- 


उपदेश प्रात करनेके अधिकारी नहीं होत | जो पहलेसे ही 
मन्याती है, अर्थात्‌ कर्मफलफरी इच्छा न रखते हुए, वर्णाश्रमोच्ित 
क्रतव्यका पालन करता है; वही सन्यास आश्रमम प्रवेश 
करनेका अधिकारी है ॥ १॥ 

'जो दूसरेसि खय नहीं डरता तथा दूसरोफों अपनद्वाग 
भय नहीं पहुँचाता, वही परित्राजक ( सन्यासी ) है--ऐसा 
स्मृतियोंका कथन हैं। नपुसक) क्रिसी अद्धसे हीन, अधा, 
बालक, पापी) पतित, परणख्रीगामी, वेखानसहर द्विज, चक्रीः 
ढिड्ढठी; पाखण्डी, गिपिविष्ट, अग्निहोत्र न करनेवाला, दो-तीन 
बार सन्‍्यास ग्रहण करनेवाला तथा बेतन लेकर अध्यापन 
करनेवाला--ये आतुर-सन्यासके सिवा क्रम-सन्यासके अधिकारी 
नही होते || २---४ ॥ 
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ध्यदि कहो, आतुर सनन्‍्यासका कौन-सा समय बिद्वानोंको 
मान्य है, तो सुनो। जब प्राण निकलनेका समय अत्यन्त निकट 
हो; वह आतुर-सन्‍्यासफ्रा ठीफ समय माना गया है । 
इससे भिन्न समयक्ो ठीक नहीं माना गया है । आठुरे सनन्‍्यास 
यदि ठीऊ समयसे हो तो वह मुक्तिमार्गकी प्राप्ति करानेवाला 
होता है। आतुर-सन्यासमें भी विद्वान पुरुष शास््रविहित मन्त्रोका 
पाठ करते हुए विधिवत्‌ सब आवश्यक कत्य करके ही 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक सन्‍्यास ग्रहण करे | आतुर रन्यास हो चाहे 
क्रम-सन्यास, उसके विधि-विधानमे कोई भेद नहीं है, क्योंकि 
कर्म मन्त्रकी अपेक्षा करता है और कोई भी मन्त्र ऐसा नहीं 
है, जो फ्रिसी न ऊिसी कर्मसे सम्बन्ध न रखता हो । मन्न्रद्दीन 
कम वास्तवमें कर्म ही नहीं है। अतः मन्त्रका परित्याग न 
करे | यदि मंन्त्रके बिना कर्म करे तो वह राखमें छोड़ी हुईं 
आहुतिके समान व्यर्थ होता है। मुने | शाज्नविधिके अनुसार 
बताये हुए, कमकी सक्षेपमे करनेसे आत॒र-सन्यास सम्पन्न होता 
है। इसलिये आतुर-सन्यासमें मन्त्रोंका बार-बार उच्चारण 
आवश्यक एच विहित है ॥ ५--९ ॥ 


“यदि अम्निहोन्री पुरुष देशान्तरमें गया हुआ हो ओर उसे 
वैराग्य हो जाय तो जलमे ही प्राजापत्येष्टि करके तत्काल सन्यास 
ले छे। यह प्राजापत्य याग केवछ मनसे करे अथवा विधिमे बताये 
अनुसार मन्त्रोंका उच्चारणमात्र करके करे अथवा वेदोक्त 
अनुष्ठान पद्तिके अनुसार विधिवत ऊमे अनुष्ठान करे । यह 
सब करके ही विद्वान्‌ पुरुष सन्‍्यास ग्रहण करे | अन्यथा वह 
पतित हो जाता है ॥ १०-११ ॥ 


धजब मनमे सब पदार्थोकी ओरसे पूर्ण वेराग्य हो जाय; 
तभी सन्‍्यासकी इच्छा करनी चाहिये | इसके विपरीत 
आचरण करनेसे मनुष्य पतित हो जाता है | विरक्त बुद्धिमान 
सन्‍्यास अरहण करें ओर रागवान्‌ पुदप घरपर ही निवास 
करे | जो मनमे राग ( आसक्ति ) होते हुए भी सन्यास ग्रहण 
करता है; वह द्विजोंमे अधम है तथा उसे नरकरी प्रासि 
होती है | १२-१३ ॥ 


“जिसकी जिह्ा, शिरनेन्द्रिय; उदर और हाथ आदि सभी 
इन्द्रियाँ मलीभाँति वगमें हों तथा जिसने विवाह न किया 
हो, ऐसा ब्रह्मचारी त्राह्मण ही सन्‍्यास छे | ससारको सारहीन 
समझकर सार वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छासे बुद्धिमान पुरुष 
पूर्ण वेराग्यका आश्रय लेकर विवाह किये बिना ही सन्यास छे 
लेते ६। कर्म ही प्रदत्ति ( ससारमे प्रदत्त होने ) का लक्षण 
दैऔर शान ही सन्यासका मुख्य लक्षण है। अत; बुद्धिमान्‌ पुरुष 





शानकी सामने रखकर ही यहाँ सन्यास ग्रहण करे || १४-१६॥ 


“जब परमतत््वरूप सनातन बअक्षका शान हो जाय; तब 
एक दण्ड धारण करके यजोपवीतसहित शिखाको त्याग दे | 
जो परमात्मामें अनुरक्त ओर उनसे भिन्‍न वस्तुओंकी औरसे 
ब्रिरक्त है, जिसके मनसे लोकेपणा) वित्तेपणा, पुत्रेपणा--ये 
सभी एपणाएँ निकल गयी हैँ, वही मिक्षान्नभोजन करने 
( उन्‍्यास लेने ) का अधिकारी है। जैसे साधारण मनुष्य 
अपनी पूजा ओर वन्दना होनेपर अत्यधिक प्रसन्‍न द्वोता है, 
वैसी ही प्रसन्नता जब डडोसि पीटे जानेपर भी हो; तमी 
वह मिक्षु होनेका अधिकारी होता है। में ही वासुदेव नामसे 
प्रसिद्ध अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म हँ---ऐसा भाव जिसके मनमे 
हल हो गया है; वही भिक्षात्रमोजनका अधिकारी है । 
जिस पुरुपमे गान्ति, गम ( मनोनिग्रह ), दम ( इन्द्रियनिग्रह )॥ 
शौच, सतोप; सत्य, सरलता, कुछ भी सग्रह न करनेऊा 
भाव तथा दम्भका अभाव हो, वही सन्यास-आश्रममें प्रवेश 
करें । जब मनुष्य सन; वाणी ओर क्रियाद्वारा क्रिसी भी 

>प्राणीके प्रति पापका भाव नहीं रखता; तभी सनन्‍्यासका 
अधिकारी होता है | ( मनुप्रोक्त ) दस प्रफारके धमोंका 
अनुष्ठान करते हुए एकाग्रचित हो विधिपूर्वक उपनिपदोंका 
श्रवण करे तथा ब्रह्मचर्य पाछलन एवं खाध्यायद्वारा ऋषिं- 
ऋणसे, यश्ाानुष्ठानद्वारा देव ऋणसे ओर पुत्रकी उत्तत्तिद्वारा 
पित-ऋणसे मुक्त होकर ( विरक्त ) द्विज सनन्‍्यास अहण करे | 
घृति, क्षमा; दम ( मनोनिग्रह )) अस्तेय ( चोरी न करना ) 
शोच (बाहर-मीतरकी पविन्नता); इन्द्रियनिग्रह; ही ( निपिद्ध 
कर्म एवं अविनय आदिसे खाभाविक सकोच 9 विद्या; सत्य 
तथा अक्रोध ( क्रोधषका अमाव )--ये दस धर्मके स्वरूप हैं । 
जो भूतकालमे किये हुए. भोगोका चिन्तन) मविष्यमें मिलनेवाले 
भोगोक़ी आकाह्माा तथा वर्तमान समयमें प्राप्त हुए भोगोंका 
अभिनन्दन नहीं करता, वही सन्यास-आश्रममे निवास कर 
सकता है । जो अन्तःकरणमें स्थित इन्द्रियोंको अपने भीतर 
और बाहरके विषयोको बाहर ही रोक रखनेमें सदा समर्थ 
है, वही सत्यास-आश्रमर्मे निवास करे। जैसे प्राण निकछ 
जानेपर गरीर सुख-दुःखका अनुमव नहीं करता; उसी प्रकार 
प्राण रहते हुए भी जिसपर सुख-दुःखका प्रमाव नहीं पढ़ता; 
वही सन्यास-आश्रममें निवास करनेका अधिकारी है [| १७-२७) 

“दो कोपीन (लेंगोटियों ), एक कन्या (गुदड़ी ) और एक 
दण्ड--इतनी ही वस्तुओंका परमहंस सन्यासीको सग्रह करनेका 

अधिकार है, इससे अधिक सश्रहका उसके लिये विधान नहीं 
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है। यदि रागवश अधिक वस्तुओंका सम्रह करता है तो 
वह मृत्युके पश्चात्‌ रौरव नरकर्मे जाकर पुनः पश्च-पक्षी आदि 
योनियोमें जन्म लेता है । शीत आदिसे बचनेके लिये फटे-पुराने 
साफ कपड़ोंकों सीकर एक गुदड़ी बना छे और बस्तीसे 
बाहर रहकर गेरुए. रंगका वस्र धारण करे । 
संत्यासी एक ही वस्र धारण करे अथवा ब्रिना वस्रके ही 
( दिगम्बर ) रहे | दृष्टिको इधर-उधर चारों ओर न ले जाकर 
एक ही स्थानपर नियन्त्रित रक्‍्ले | मनमें किसी भी वस्त॒के 
लिये लोभ न आने ढे। सदा अकेला ही विचरण करे। 
वर्षा ऋतुर्मे (किसी एक ही स्थानपर निवास करे। कुठ्म्बः 
स्री-पुत्र, ( व्याऊरण आदि ) वेदाह्वोंफे ग्रन्थ, यज ओर 
यजोपबीतका त्याग करके सन्यासीको सर्वत्र यूढ भावसे ( बिना 
अपना विज्ञापन किये ) विचरण करना चाहिये॥ २८--३२॥ 


(फ्राम) क्री, घमड, लोभ और मोह आदि जितने भी दोप 
हैं, उन सबका परित्याग करके सन्‍्यासी सत्र ओरसे ममताकों 
हटा ले | अपने मनमें राग ओर द्वेपको स्थान न दे । मिद्दीके 
ढेछे, पत्थर और सुवर्णकी समान समझे | प्राणियोंकी हिंसासे 
सर्वथा दूर रह्दे तथा सब ओरसे निःस्पृद्द होफर मुनिइत्तिसे 
रऐ | जो दम्म ओर अहड्जारसे मुक्त है, हिंसा और चुगली 
आदि दोपोसे दुर है तथा आत्मजञानके लिये उपयोगी ग़ुर्णोसि 
मुओोमित है, वह सनन्‍्यासी मोक्षक्रो प्राप्त होता है| इन्द्रियोंकी 
व्पियोंमे आसक्ति रहनेपर मनुष्य निःसदेह अनेक प्रकारके 
दोपोंमें फँस जाता है; किंतु यदि उन्हीं इन्द्रियोंको अच्छी 
प्रकार वचर्मे कर ले तो वह (मोक्षरूप) सिद्धिक्री प्राप्त होता है। 
विपय भोगोंक्री कामना भोगेकि उपभोगसे कदापि श्ान्त नहीं 
होती | भोगसे तो वह उल्टे बढती ही है--ठीक उसी तरह, 
जैसे घी डालनेसे आग और भी प्रज्वल्ति हो उठती है । जो 
मधुर या कटु शब्द सुनकर, कोमल या कठोर वस्तुका स्पर्श कर; 
सवादिए या खादह्दीन भोजन करके, सुन्दर या विकृत रूप 
देखकर ओर सुगन्ध या दुर्गन्‍्ध सूँघकर न तो हष॑से फूल 
उठता है ओर न ग्लानिका ही अनुभव करता है; उसीको 
जितेन्द्रिय जानना चाहिये । जिसके मन और वाणी छाद्ध हैं 
तथा सर्वदा भलीभाँति दोपोंसे सुरक्षित (बचे हुए, ) हैं; 
वद्दी वेदान्तश्रवणका पूर्ण फल प्राप्त करता है । ब्राह्मण 
सम्मानसे विपकी भाँति उद्दिग्न रहे ओर अपमानकोीं अम्ृृतकी 
भाँति समझकर सदा उसकी अमिलापा करे | अपमानित 
पुरुष सुखसे सोता; सुखसे जागता ओर इस लोकमें सुखसे ही 
पिचरता है. क्िंत अपमान करनेवाला स्वतः नष्ट हो जाता 
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है | अतिवादों ( कठोर वचनों ) को सहन करे; किसीका 
अनादर न करे तथा इस ( नइवर ) देहको लेकर किसीके 
साथ बेर न करे। जो अपने ऊपर क्रोध करता है, उसके 
प्रति बदलेमें क्रोध न करे । यदि वह गाछी देता हो; तो भी 
स्॒थ तो उसे अच्छीं ही वात कहे | दो नेत्र; दो कान; दो 
नासिकाछिद्र ओर एक मुख--इन सातों द्वारोंके अनुभवसे 
सम्बन्ध रखनेवाली वाणीको कमी असत्यरूपमे न वोले । 
सुख चाहनेवाला पुरुष अध्यात्मतत््वमें अनुराग रखकर 
स्थिरभावसे बेठे, किसीसे कोई अपेक्षा न रक्खे, मनसे सब 
तरहकी कामनाओंकोी निकाल दे तथा अपने सिवा किसी 
दूसरेकी सहायक न बनाकर अकेला ही इस ससारमें विचरता 
रहे | इन्द्रियोकी वशर्मे रखने, राग-द्वेषका नाश करने तथा 
किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनेसे मनुष्य अमृतत्व (मोक्ष ) 
का अधिफारी होता है। यह शरीर रोगोंका घर है; इसमें हड्डियोंकि 
खंभे लगे हैं। स्नायुजालकी डोरीसे यह बँधा है। मास और रक्त 
इसपर थोप दिया गया हैं ।इसे चमड़ेसे मढ दिया गया है। यह 
मल ओर मूत्रसे सदा ही पूर्ण रहता है। इससे दुर्गन्‍्ध निकलती 
रहती है। बुढापे और शोकसे व्याप्त होनेके कारण यह सदा 
आठुर ( असमर्थ ) रहता है | वीर्य और रजसे उत्पन्न 
होनेके कारण यह रजखल ( रजोगुणी अथवा धूलसे भरा 
हुआ ) है। साथ ही यह भनित्य भी है ( आज गिरेगा या 
कल, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है )। इसमें पॉच भूत 
सदा ही डेरा डाले रहते हैं, अतः इसे त्याग दे ( इसके प्रति 
अहता ओर ममता न रक्खे ) | यदि मूर्ख मनुष्य मास, रक्त) 
पीब, मल; मूत्र, नाड़ी; मजा और हड्डियोके समुदायभूत इस 
शरीरसे प्रेम करता है तो वह नरकसे भी अवश्य प्रेम करेगा । 
इस शरीरमें जो अहभाव है, वही काल्सूत्र नामक नरकका 
मार्ग है, वही मद्दावीचि नामक नरकमें ले जानेके लिये ब्रिछा 
हुआ जाल है | तथा वही असिपन्न बन नामऊ नरकऊी श्रेणी 
है | शरीरमें होनेवाली अहता कुत्तेज़ा मास छेकर चलनेवाली 
चाण्डालिनीके सम्रान है। उसको सब अकारके यक्षोंद्वारा त्याग 
दे। सर्वनाश उपस्थित हो, तो भी कल्याणक्रामी पुरुषको उसका 
स्पर्शतक नही करना चाहिये। अपने प्रियजनोमें सुकृत (पुण्य ) 
को और अप्रियजर्नोंमे दुष्कृत ( पाप ) को छोड़कर---स्वयं 
उनसे सम्बन्ध न रखकर ध्यानयोगके द्वारा साघक सनातन ब्रद्ष- 
को प्राप्त कर लेता है| इस प्रकार धीरे धीरे सम्पूर्ण आसक्तियों- 
का त्याग करके सनन्‍्यासी पुरुष सब प्रकारके इन्द्गोंसे मुक्त हो 
प्रत्रद्व परमात्मामें ही स्थिति प्राप्त करता है। सिद्धिछामके 
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ल्यि किसी दूसरेकी साथी न बनाकर सदा अकेला ही विचरण 
करे | एकक्ी सिद्धि देखकर सन्यासी न तो अपने साधन- 
को छोड़ता है ओर न मिद्धिसे बश्चित होता है॥ ३३--५३॥ 


धपानी पीनेके लिये ऊपाछ ( लकड़ी या नारियलका पान ); 
रहनेके लिये फ़िसी वृक्षकी जड़, पहननेको फटे पुराने कपडे; 
सदा अकेले रहनेफा खभाव और सब्मे समताका भाव--- 
यही जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण है। सन्यासी सम्पूर्ण भृतोंका 
हितेषी हो, शान्तभावसे रहे, न्रिदण्ड ओर कमण्डल धारण 
करे; एकमात्र आत्मामे ही रमण फरनेवाला हों तथा सब 
कुछ छोड़फर अकेला घूमता रहे | केवल भिक्षाके लिये ही 
वह गॉवमे अ्रवेश करे | सन्‍्यासी यदि अकेला रहे, तभी वह 
आस्तीय आदेशके अनुसार यथार्थ मिक्षु होता है। एकसे 
दो होते ही वह ५मिथुनः ( जोड़ा ) माना गया है| तीनका 
समुदाय होनेपर उसे “गॉव? कहा गया है, तथा इससे अधिऊ 
व्यक्ति एक साथ हो जायें, तब तो पूरा नगर-सा ही हो 
जाता है। सनन्‍्यासीकी कमी अपने पास अधिक व्यक्तियोको 
आनेका अबसर देकर नगर, गॉव अथवा मिथुनकी खिति 
नहीं उलन्न करनी चाहिये । इन तीनों ( नगर; ग्राम और 
मिथुन ) का आयोजन करनेवाल्ा सन्यासी अपने धर्मसे गिर 
जाता है| अनेक ब्यक्तियोंका एकन्र सयोग होनेपर उनमे या 
तो राजा--प्रभु, सेठ आदिकी बातें होगी, अथवा कहाँ केंसी 
भिक्षा मिलती है--यह चर्चा शुरू हो जायगी, अथवा परस्पर 
स्नेह, चुगली और मत्सरता आदिके भाव उत्पन्न होंगे । इसमे 
तनिक भी सदेह नहीं है। यन्यासी निःस्पृद्द होकर सदा 
अकेला रहे। किसीके साथ वार्तालाप न करे | वह सदा 
नारायण? कहकर ही दूसरोंकी बात या नमस्कार आदिका 
उत्तर दे | वह एकाकी रहकर मन, वाणी, शरीर 
तथा क्रियाद्वारा केवढ ब्रह्मका ही चिन्तन करे | किसी तरह 
भी रुत्यु या जीवनका अमिनन्दन नजकरे | जबतऊ आयु 
पूरी न हो; तबतक केवल कालकी ही प्रतीक्षा करता रहें।न वो 
वह खत्युकी प्रशसा करे ओर न जीवनका अमिनन्‍्दन करे | 
जैसे भत्य अपने खामीकी आशाकी प्रतीक्षा करता रहता है, 


कार वह एकमात्र. जी अतीक्षा ऊरे। (जिहारहित ), 

५ दिला, अ' एज मुस्ध ( जड ) की भांति 
नवात्य मिक्षु प्रकारके गुणोसे निश्रय ही मुक्त 

। जाता भोजन करते हुए. भी ध्यह 
स्वादिष्ट ' नहीं हे।? इस भावसे अन्नके 


तथा हितकर, सत्य और नपी ठुली बात 


फ्टता है; उसे ध्यनिद्ट ( जिद्दारहित ) कहते हैं। जो आजकी 
जन्मी हुई नयजात कन्या) सोलह वर्षोकी युवती नारी तथा से 


वर्षाकी भायुवाली बूढ़ा स्वीफ़ो देसकर फहीं भी राग द्वेष आदि 
विकारोके व्जीभूत नहीं होता, बहू “पण्डफ़! (नपुसक ) कह्ाी 
गया है | मिश्षाऊ्रे लिये तथा मल मूत्रका त्याग ऊरनेंके लिये 
ही जिसका घूमना होता है, ओर एक खानसे दूसरे स्थानपर 
जानेके लिये भी जो प्रतिदिन एक योजन (चार कोस ) से थागे 
नहीं जाता ( एक योजनका रास्ता ते बरके ओेत्र समय 
यान आदिम व्यतीत करता हैं), वह 'पहु? (छूला ) ही है। चंलत॑ 
या श्रड़ा होते समय जिसके नेन्न चार युग ( ल्गमंग दस हाथ ) 
भूमि छोड़कर टससे अधिक दूरतक नहीं देखते, वह सन्‍्याती 
'अन्धः ऊद्दलछाता है । हितक़ी बात हो या अटितकी, मनको 
सुख देनेवाली बात हो या ओऊ प्रदान करनेवाली, उसे सुनकर 
भी जो मानो नही सुनता ( उसपर भ्यान नहीं ठेता); वह प्वधिर' 
कहा गया है। विपय अपने समीप हो) शरीरमे शक्ति हो 
और सभी इन्द्रियों स्वस्थ हो, तब भी जो सोये हुए पुरुषकी 
भाँति उन विषयोके प्रति आक्ृष्ट नही द्वोता, उस भिष्ठरो 
भुख्ः ( भोलछाभाला ) कहते है || ५४-६८ ॥ 

'नट आदिके सेल, जुआ, युवती स््री; सम्बन्धियों) भदेष 
भोज्य पदार्थ तथा रजस्वला स्री---इन छः वस्तुओंकी ओर 
मन्यासी कमी दृष्टिपात ने करे । राग) हेप, मंद) माया, 
दूसरोके प्रति द्रोह तथा अपनाके प्रति मोट--इन छः वातोकी 
सन्यासी ऊभी सनसे भी न सोचे | मश्च (कुर्सी )) र्वेत वतन: 
ल्लियोकी चर्चा, इन्द्रियोंकी छोलपता, दिनमें सोना और सवारी 
पर चलना--ये सन्यातियेक्रे लियि छ. पातक हैं। आत्म 
चिन्तन वरनेवाला सन्‍्यासी दूरकी यात्राका यत्नपूर्षक त्याग 
करे ॥ ६९-७१ ॥ 

'सन्यासी सदा मोक्षकी हेतुभूता उपनिषद्‌ विद्याका अभ्यार्त 
करे। वद्द न तो सदा तीथोंका सेवन करे और न अधिक उपवात 
ही करे | वह अधिक विद्याएँ पढदनेका खभाव ने 
बनाये । सभाओँमे व्याख्यान देनेवाला न बने | सदा ऐश 
बर्ताव करे जिसम पाप, शठता और कुंटिल्ता न दो। मै 
कझुछुआ सब ओरसे अपने अड्डोंकी समेट छेता है; उसी 
प्रकार इन्द्रियोफ़ो विपयोक्ती ओरसे समेटकर जो इन्ह्रिय और 
सनके व्यापारकों क्षीण कर देता हे; कामना और परिसम्रहे 
मुंह मोड़ लेता दे, सुख दुःख आदि इन्होंसे हर्ष या शोकके 
परगीभूत नहीं होता, नमस्कार ( मित्न-भिन्न देवताओंकी 
स्तुति ) ओर ख़थधा ( भाद् तर्पण ) को छोड़ देता है, 
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ममता ओर अहड्डारसे झून्य हो जाता है, किसी भी वस्तुकी 
अपेक्षा नहीं रखता, निष्काम तथा एकान्तसेवी हो जाता है, 
वह निश्चय ही ससार बन्धनसे मुक्त हो जाता है || ७२-७६ || 


प्रमादरहित; कर्म, भक्ति एवं ज्ञानसे सम्पन्न तथा केबल 
आत्मके ही अधीन रहनेवाला साधक, चाहे वह--नत्ह्मचारी; 
गहस्थ अथवा वानप्रस्य--कोई भी क्यों न हो, बेराग्य होनेपर 
सन्यास ग्रहण कर सकता है। अथवा यदि वेराग्य मन्द होनेके 
“कारण उन-उन आश्रमोंमे प्रधानतः आस्था बनी हुई हो तो पहले 
ब्रक्नचर्या श्रमकी अवधि पूरी करके यहस्थ बने, गहस्थसे वानप्रस्थ 
हो जाय ओर वानप्रस्थ होनेके अनन्तर सनन्‍्यास ले। अथवा 
तीन बेराग्य होनेपर बअ्रह्मचर्य-आश्रमसे ही सनन्‍्यासमे ग्रवेंग 
करे। या णहस्थ अथवा वानप्र॑स्थ-आश्रमसे सन्‍्यास अहण 
करे | अथवा ब्रह्मचारी हो या अश्रह्मचारी; स्नातक हों या 
न हों, अग्निहोत्र त्याग चुका हो या उससे अल्ग ही रह हो-- 
जिस दिन उसे बेराग्य हों, उसी दिन बह घर छोड़कर 
सन्‍्यासी हों जाय | सन्यास-आश्रमम प्रवेशके समय कुछ 
बिद्दान्‌ प्राजापत्य नामक इृष्टि करते हैं, उसे करे अथवा न 
कर। अथवा केवल “आग्नेयी? इष्टिका ही अनुष्ठान करे ( अम्ि 
देबतासे सम्बन्ध रखनेके कारण यह दृष्टि “आग्नेयी? कहलाती 
है) । अग्नि द्वी प्राण हे; अतः इस आग्नेयी इप्टिद्वारा 
साधक प्राणका ही पोषण करता हैं। अथवा “त्रैघातवीया? 
इंष्टि का ही ( जिसका इन्द्र देवतासे सम्बन्ध है ) अनुष्ठान करे | 
सतत, रज और तम--ये ही तीन धाठ है, जिनका इस त्रैघातवीय 
इंश्टिके द्वारा हवन किया जाता दै। शास्रोक्त विधिसे इष्टि करके 
'झयं ते योनि. ?# इस मन्त्रसे अग्निको सूँघे | मन्त्रका अर्थ 
इस प्रकार है--“ह अमिदेव | यह समंष्टि प्राण तुम्हार 
आविर्भाबका कारण हैं। यह आरण द्वी सबत्सरात्मक कार 
है, जिससे उत्पन्न होकर तुम उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हों 
रहे हो | अपनी उत्पत्तिके कारणभूत इस प्राणकी जानकर 
तुम इसीमे स्थित हो जाओ और इस प्रकार इमारे प्राणसे 
तादात्म्य प्राप्त करके हमारे ज्ञानरूपी घनकी बढाओ ।! निश्चय 
ही यह प्राण अग्निकी उत्पत्तिका कारण है । इसलिये “प्राण 
गच्छ स््रा योनिं गच्छ स्वाहा? ( है अग्निदेव | तुम प्राणको 
प्राप्त कर; अपने कारणको प्राप्त कर उसके साथ एक दो जाओ ) 
इसी ग्रकार यह मन्त्र कहता दै। ( इसी प्रकार सावक 
भी कहें । ) 


# अय ते योनिर्फत्वियो यतो जातो अरोचथा । 
त जानन्नप्त आरोहाथा नो वर्षया रविम्‌ ॥ 


५ #* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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“आहवनीय अग्निमेसे अग्नि ले जाकर पूर्वाक्त प्रकारसे 
इष्टि करके अग्निकों सूँश्े | यदि अग्नि न मिल सके तो जछूम 
ही हवन करे। “निश्चय ही सम्पूर्ण देवता जलखरूप है | 
सम्पूर्ण ठेवताओंके लिये में हवन करता हूँ, यह उन्हें प्रात्त 
हो? ( आपो वे सर्वा देवता' सर्चाभ्यो देवताभ्यो जुद्दोमि स्वाहा ) 
यों कहकर हवन करें। फिर उस जलमेसे थोड़ा सा जल उठाकर 
उसका आचमन कर ले | वह घुतयुक्त जल आरोग्यकारक एब 
मोक्षदायक होता है | फिर गिखा, यजोपवीत, पिता) पुत्र, 
स्री; कर्म; अध्ययन एवं अन्यान्य मन्त्रोंका जप त्यागकर 
ही आत्मबेत्ता पुरुष परिताजफ (सन्यासी ) होता है । 
त्रेधातवीय मोक्षसम्बन्धी मन्त्रोंसे ब्रह्मजें जाने ) जो सत्य, जान 
आदि छश्षणोसे युक्त है; वही ब्रह्म है; वही उपासनाके योग्य 
है। यद ठीऊ ऐसा ही है? || ७७-७९ ॥ 


नारदजीने ब्रह्माजीसे पुनः प्रग्न किया--यशोपवीतत 
न रहनेपर वह ब्राह्मण केसे रह सकता है” तब ब्रह्माजीने 
उनसे कहा--५विद्वान्‌ पुरुष शिखासहित सम्पूर्ण सिरके बालों- 
का मुण्डन कराके गरीरपर यशोपवीतके रूपमे आरण किये 
जानेवाले बाह्य सूत्रको तो त्याग हे ओर जो अविनागी परत्रह्ष 
परमात्मा हैँ; उन्हींक्री सबमे व्यापक सूत्ररूप समझकर अपने 
भीतर धारण करे | जो सूचन ( ज्ञान ) का हेठ हो; उसे 
सूत्र! कहते है | अतः “सून्रः परमपदका नाम है। जिसने 
उस परमपदरूप सूत्रफो जान लिया, वही वेदांका पारगामी ब्राह्मण 
है। जैसे सूत्रमे मनके पिरोये हुए होते हं उसी प्रकार जिस 
परमास्मामें यह सम्पूर्ण जगत्‌ पिराया हुआ है। वही सून्न है | 
योगका जाता तत्वदर्शी योगी उसी सूत्रको वारण करे | विद्वान 
पुरुष उत्तम योगका आश्रय ल बाह्य सूत्रका तो त्याग करे और 
इस ब्रह्मस्वरूप सूत्रको धारण करे | जो यो करता है; बही चेतन 
हैं| उस ब्रक्षरूप सूत्रके धारण करनेसे सन्‍्यासी न तो कभी 
उच्दछिष्ट (जूठे मुँह) होता हैं ओर न कभी अपवित्र ही द्वोता 
है । जानरूपी यजोपवीत धारण करनेवाले जिन सन्यासिरयोकि 
भीतर वह बक्षरूपी सूत्र विद्यमान है; वे ही इस समार्म 
सूत्रके यथार्थ खरूपफ़ो जाननेवाले तथा यजोपवीतधारी हैं। 
सन्यासी जा मयी गिखा धारण फरते हैं; शानमे दी खित 
होते हैं और जानका द्वी यन्ोपवीत पहनते ह। उनके लिये 
ज्ञान ही सबसे बड़ा पुरुपार्थ है। जान द्वी सबसे पवित्र 
बताया गया दे । जेसे अभिकी शिखा उसके स्वरूपसे भिन्न 
नही होती, उसी प्रकार जिस विद्वान्‌ सन्यासीने शानमयी 
शिखा धारण कर रवखी दें; वह्दी गिखाधारी कदइल्तता है, दूसरे 
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लोग, जो केवल केश घारण करते हैं; चास्तविक शिखाधारी 
नहीं हैं। जो आ्रह्मम आदि द्विज वैदिक कर्मके अधिकारी 
माने जाते हैं, उन्हींफ्रो यह बाह्य सूज--यज्ञोपवीत धारण 
फरना चाहिये, क्योंकि वह कर्मका अज्ग माना गया है। 
जिसके शानमयी शिखा और शानमय ही यज्ञोपवीत है। उसीमे 
पूर्णसुपसे ब्राह्णत्व प्रतिष्ठित दै--अक्षश पुरुष यही मानते 
हैं ॥ ८०-८९ ॥ 

धयह सब जानकर ब्राह्मण घरफा त्याग करके सन्यासी 
हो जाय, एक वल्ल धारण करे, सिरके बाल मुँडा छे ओर 
किसी भी वस्तुका संग्रह न करे। यदि शारीरिक बलेश 
सहनेमें समर्थ न हो, तो कोपीन आदि धारण करे | 
यदि वह शारीरिक क्लेश सह सऊता हो तो विधिपूर्वक सन्‍्यास 
ले दिगम्बर रहे। अपने पुत्र, मित्र; सदी, माननीय गुरुजन 
तथा माई-बन्धु आदिको छोड़फर चला जाय, स्वाध्याय एव वैदिक 
कमोके अनुष्ठानका त्याग करके समस्त ब्रह्माण्डके साथ सम्बन्ध 
त्याग दे | कोपीन, दण्ड और अद्भ ढनेका वस्र भी न 
रखे | सब प्रफारके इल्द्ोंफा सहन करते हुए न सर्दीकी परवा 
करे न गर्मीज़ी॥) न सुखके लिये छालायित हो और न दुःख- 
से भयभीत ही हो। निद्राफ़ी भी चिन्ता न करे | मान- 
अपमानमें समान भावसे रहे। छहों ऊमियोंसे प्रभावित न हो । 
निन्‍्दा, अहड्भार, मत्सरता ( डाह ), ग, दम्भ, ईर्ष्या, असूया 
(दोषदृष्टि ) इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, काम, क्रोप, लोभ; मोह 
आदि छोड़कर; अपने शरीरको मुर्देके समान मानरर; आत्मातै 
अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तुऊ़ो बाहर भीतर न स्वीकार करते 
हुए; नती किसीके सामने मस्तक झुऊ़ाये, न यज्ञ और श्राद्ध करे, 
न ऊिसीकी निन्‍्दा या स्वुति करे | अकेला ही खतन्‍न्तापूर्चर 
विचरण करता रहे | देवेच्छासे भोजन आदिके लिये जो कुछ 
भी मिल जाय, उसीपर सतुष्ट रहे। सुवर्ण आदिका सम्रह न 
करे। न किसीऊा आवाहन करे न विसर्जन । न मन्त्रका प्रयोग 
करेन मन्त्र त्याग करे | न ध्यान करे न उपासना । न कोई छुक्ष्य 
हो न रुक्ष्यदीनता। न किसीसे अछा रहे, न संयुक्त | न किसी 
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एक स्थानपर रहनेका आम्रह हो; न अन्यत्र जानेका। कोई 
उसका अपना घर या आश्रम न हो । उसकी बुद्धि सदा स्थिर 
रहे। जनझून्य भवन, बृक्षकी जड़; देवालय, घास पूसको 
कुटिया। कुलालशाला, अग्निहोन्शाला, अग्निदिगन्तर) नर्दी- 
तट, पुलिन (ऊछार ) भूणट ( गुफा )3 प्तीय शुक्र, झरनेके 
पास, चबूतरे या वेदीपर अथवा वनमे रहे । ब्वेतफेठ) 'ऋगु) 
निदाघ, ऋषमभ) दुर्वाता; सवर्तेक, दत्तात्रेय तथा रैवतक़की 
भांति न कोई चिह् धारण करे और न अपने आचारको ही 
मिसीपर प्रकट होने दे। बालक; उन्मत अथवा पिशानफी 
भोंति व्यवहार करे। उन्मत्त न होते हुए भी उन्मती भाँति 
आचरण करे। त्रिदण्ड, झोली, पात्र कमण्डछ, कटिसँत्र 
ओर वौपीन--सर कुछ “भू ख्ाहः फटफर जलमें 
छोड़ दे ॥ ९० ॥ 

“फ्टियूत्र, कोपीन, दण्ड, बस्न और ऊमण्डछ--सबको 
जलमें छोड़कर दिगम्बर होकर बिचरे | आत्माफा अनुसंधान 
करे । दिगम्बरफी भांति रहकर दन्दोंसो सहन करे---उनसे 
प्रभावित न हो | किसी भी बसलुफ्ा सयह न फंरे | तत्त्व 
एवं ब्रद्म्मी प्राप्ति करानेवाले भानमार्गम भलीभाँति खित 
रहे | मन झुद्द रक्से | प्राणरक्षाके लिये उचित समयपर 
हाथरूपी पात्रसे अथवा ओर फ़िसी पात्रसे बिना मेंगे ही 
मिले हुए, आद्वारफ़ो ग्दृण रे । छाभ द्वानिकों समान मानकर 
समतासे रहित हो जाय । केवल ब्रह्मफ़ा चिन्तन करे | 
अध्यात्म चिन्तनमें ही निष्ठा रवखे। शुभाशुभ कर्मोफ़ा निमूलन 
करके अपने आत्माके अतिरिक्त प्रत्येफ बस्तुकी सर्वया त्याग 
दे। एफमात्र पूर्णानन्‍्दखरूप परमात्माके बोधसे सम्प् हो। 
'अई्द ब्रह्मास्मि! ( वह ब्रह्म में ही हूँ ) ऐसी निश्चित धारणा 
रखकर भ्रमरफ़ा चिन्तन करनेयाठे कीटकी तरह केवल 
प्रहसखवलू्प प्रगवका ही चिन्तन करे। तीनों शरीरोंके प्रति 
अहंता और ममताऊा भाव त्यागकर, सर्वत्याग करके ही 
वह शरीरफा त्याग करे | इस प्रफार करनवाला सन्‍्यासी कृतकृत्य 


होता है, यह उपनिपद्‌ है॥ ९१-९२ ॥| 


॥ ठतीय उपदेश समाप्त ॥३॥ 


"--यक ६ ७१9७०... 
चतुर्थ उपदेश 
संन्यास-घमंके पालनफा महत्व तथा संन्यासग्रहणकी शास्त्रीय विधि 


धो लोक; वेद, विषय भोग तथा इन्द्रियोंफ़ी अधीनता 
स्यागऊर केवल आत्मामें ही स्थित रहता है, यह सम्यासी 
परमयतिको प्रात्त होता है। श्रेष्ठ सन्‍्यासी नाम, गोत्र आदिके 
घरण देश, काल, शाल्शान, कुछ, अवस्था, आचार, बत्‌ 


और शीलका विजापन न करे | किसी भी स्रीसे बातचीत न 
करे पहलेकी देखी हुईं किसी स्रीझा ससरणतरू न करे) उनकी 
चचसि मी दूर रहे तथा ज्ियोंका चित्र भी न देखे । 
सम्भाषण, स्मरण, चर्चा ओर चित्रावछोऊकन--छीसम्बन्धी 
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इन चार बातोंका जो मोहबद्य आचरण करता है। उसके 
चित्त अप्य ही विकार उसन्‍न होता है और उस 
विकारसे उसका धर्म निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तृप्णा, 
क्रोध; असत्य, माया; लोभ, मोह, प्रियः अपिय, शिल्पा, 
व्याख्यानमें योग देना, कामना, राग, सग्रह, अहृड्डार, ममता; 
चिफ़ित्साका व्यवसाय; धर्मके लिये साइसफा काये; प्रायथ्ित्त, 
दूसरोंके घरपर रहना, मन्त्र प्रयोग; ओयध वितरण, जहर देना; 
आश्यार्वाद देना--ये सत्र सन्‍्यासीके लिये निपिद्व हैं | इनका 
सेब्रन करनेवाल्य सन्‍्यासी अपने धर्मसे नीचे गिर जाता है | 
मोनधमम तत्यर रहनेवाला मुनि ( सन्‍्यासी ) अपने क्रिसी 
मुदृदके लिये मी (आओ, जाओ; ठह्रो? स्वागत और सम्मान- 
की वात न ऊरे | मिश्षु स्वप्नम भी कमी किसीका दिया हुआ 
दान न ले | दूसरेफ़ों भी न दिलये और न स्वय क्िसीकों 
ठेने-लनके लिये प्रग्ति ही मरे । ब्री; भाई, पुत्र आदि तथा अन्य 
बन्धु वान्धवोके झुम या भश्युम समाचारकी सुनकर या देखकर भी 
संन्याती कमी कम्पित ( विचल्ति ) न हो; वह शोक ओर 
मोहकों सर्वथा त्याग दे | अर्हिसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न 
करना )) ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ( क्रिसी वस्लुका संग्रह न 
करना )) उद्ण्ठताफ़ा अभाव, क्िसीके सामने दीन न बनना, 
स्वाभाविक प्रसन्नता, स्थिरता; सरलता, स्नेह न करना, ग़ुदकी 
मेत्रा करना, अंडा, क्षमा; इन्द्रियलयम, मनोनिग्रह, सबके 
प्रति उदासीनताऊा भाव: धीरता, स्वभावकी मधुरता, सहन- 
यगील्ता; करुणा, रूजा, ज्ञान-विनान परायणता; स्तरल्प आहार 
नथा धारणा--वह मनऊों वश्चमें रखनेवाले सन्यासियोता 
विख्यात सुधर्म हे । इन्द्ंसि रहित, सच्तगुणमें सर्वदा स्थित 
और सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला तुरीयाश्रममें स्थित परमद्ध्स 
सन्यासी साक्षात्‌ नारायगक़ा स्वरुप है। गॉवमें एक रात रहे ओर 
बड़े नमरमें पॉच रात, किंतु यह नियम वर्षाक्रे अतिरिक्त 
ममयऊे लिये ही दे; वर्षा्म चार महीनेतक वह किसी एक 
> ही स्थानपर निवास करें | मिश्लु गॉवम दो रात कमी न रहे । 
यदि रहता हैं तो उसके अन्तःकरणमें राग आदिफ़ा प्रतद्ढ 
आ सफ़ता है | इससे वह नरकगामी होता है। गॉवके एक 
किनारे किसी निर्जन प्रदेशमें मन और इन्द्रियोंकों सयममे 
रखते हुए निवास फरे | कही मी अपने लिये मठ या आश्रम 
न बनाये । जैसे कीड़े हमेशा घूमते रहते हैँ, उसी प्रऊार आठ 
महीनोतक सन्‍्यासी इस प्रथिवीपर विचरता रहे | केवल वर्षाके 
चार मद्दीनोमें वह एकत्र निवास करे। वह एक वस्त पहन- 
कर रहे अथवा बिना वल्लके दिगम्बर द्वोफ़र रहे । उसकी 
दृष्टि इधर-उघर चश्चल न होकर एक रुश्ष्यपर द्वी स्थिर रहे | 


# महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 
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वह ऊभी विपयोम आसक्त न हो तथा सत्पुरुषोंके पथकी कछड्लित 
न करते हुए व्यानपरायण रहकर प्रथ्वीपर व्रिचरे | संन्‍्यासी 
अपने धर्मका पालन करते हुए सदा पत्रित्र स्थानपर रहे । 
योगपरायण मिश्ु प्रृथ्यीतछूपर दृष्टि रखते हुए ही सदा 
विचरण करे | रातको; दोपहरमें तथा दोनों सन्व्या्भोके समय 
कभी भ्रमण न करें तथा ऐसे स्थानोपर भी न घूमे जो 
झुत्य, दुर्गम तथा प्राणियेंकि लियेबराधाकारक हों । गाँवमें एक 
रात, पुरवेमे दो दिन; पत्तन (छोटे शहर, कस्ब्रे) में तीन दिन और 
नगरमें पाँच रात्रियोतक सन्यासीको रहना चाहिये | वर्षाकालमे 
फ़िसी एफ स्थानपर, जो पवित्र जल्से घिरा हुआ हो, निवास करना 
चादिये | मिश्ठु सम्पूर्ण भूतोंकी अपने ही समान देखता 
हुआ अधे; जड़; बहरें; पागछ और गूँगेकी मॉति चेष्टा 
रखकर पृथ्बीपर विचरण फरे | बहूदक ओर वनस्थ यतियोंकि 
टिये तीनों कार्लोंफ़ा स्नान बताया गया है। परतु जो “हसः 
सन्‍्यासी है; उसके लिये एक ही बार स्नान करनेका विवान 
है | हमसे भी ऊँची स्थितिर्मे जो परमहस है, उसके लिये 
स्नान आदिका फोई बन्धन नहीं है ॥ १-२२ ॥ 

मौन) योगासन, योग, तितिक्षा; एकान्तशीलता: 
नि स्पृद्ता तथा समता--ये सात एक्रदण्डी सन्यासियोंके 
पालन करनेयोग्य नियम है। जो परमहसऊी स्थितिमें 
पहँचा हुआ है; उसके लिये स्नान भादि , अनिवार्य न 
होनके कारण वह केयल सम्पूर्ण चित्तवृत्तियोका त्यागमात्र 
करे । चमड़ी, मास; रक्त, नाड़ी) मज़ा, मेद और हड्डियाँ- 
के समुदायरूप इस शरीरमे रमनेवाले पुरुषों तथा मल) 
मृत्र और पीबमे रमनेवाले कीड़ोंमे कितना अन्तर 
है सम्पूर्ण कफ आदि घृणित वस्तुओंकी महाराशिरूप यह 
शरीर कहाँ और अद्भगोभा; सोन्दर्य एवं कमनीयता आदि 
गुग कहों । मूर्ख मनुष्य मास, रक्त पीव, विष्ठा, मूत्र, नाड़ी, 
मजा और इड्डियोके समुदायरूप इस शरीरमें यदि प्रीति 
करता है, तो नरक भी उसकी अवश्य प्रीति होंगी । छ्नियोंकि 
उच्चारण न करने योग्य गुप्त अज्ञ ओर सड़े हुए नाड़ीके घावमे 
कोई भेद न होनेपर भी मनुष्य अपने मनकी मान्यताके 
भेदसे प्रायः ठगा जाता है | स्त्रियों वह गुप्त अक्ठ क्या है! 
_-दो मार्गोमें विदीर्ण हुआ चर्मखण्डमात्र | वह भी अपानवायु- 
के निकलनेसे दुर्गन्धपूर्ण रहता हे । जो छोग उसमें रमण 
करते हैं, उन्हें नमस्कार है | भला, इससे वढकर दुस्साहस 
और क्या हो सकता है। विद्वान्‌ सन्यासीक्रे लिये न कोई 
कर्तव्य गेप रहता है ओर न चिह्नविशेपफों घारण करनेकी 
आवश्यकता | वह ममतारहित, निर्भय, झान्त; निद्वन्द्द) वर्ण 
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आहिके अभिमानसे रहित एच आहागेपार्जनकी चेष्टासे रहित 
होता है | सन्‍्यासी मुनि फोपीन पहनकर रहे अथवा नगा 
ही रहकर स्यानसे तत्यर रहे | इस प्रकार शानपरायण योगी 
ब्रह्मभावकी प्रासिमे समर्थ होता है | सन्‍्यासका चिह्नविशेष होते 
हुए भी उसमे ज्ञान ही मोश्षका विशेष कारण है । प्राणियोके लिये 
नाना प्रफारके चिहोका घारण मोश्षसाधक शानके अभावम निरर्थक 
ही होता है । जिसके विपयमे फोई भी यह नहीं जानता फ़ि 
यह साधु है या अवाधु) मूरत्र दे या बहुत बड़ा विद्वान) अथवा 
सदाचारी हे या दुराचारी; वही अद्यवेत्ता ब्राह्मण है | इसलिये 
विद्वान सन्‍्यासी कसी भी चिहृविशेषी न वारण करके 
सघर्गफा शान रखते हुए सर्वोत्तम ब्रह्मचिन्तन नतका पालन 
करे। वह गूढ धरमफ़ा आश्रय लेऊर इस प्रकार आचरण फरे, जिससे 
उसके आचरणके विप्रयक्री कोई बात दूसरोपर प्रकड न हो | 
समस्त धाणियोके लिये सदेहका विपय बना हुआ वह वर्ण ओर 
जाश्रमसे रहित हो अन्ध; जद जोर मृऊती भांति प्रथिवीपर 
बिन्चग्ण करे | उस शान्तच्त्त सन्‍्यासीफा दर्शन करके देवता 
भी ब्रेसी स्थिति प्राप्त करनके लिये छालायित होते हैं | जब्र 
आत्मनत्ताके अतिरिक्त दूसरी क्रिसी वस्तुके अस्तित्वका चिह्न 
भी न रह जाय; तभी केबल्य प्राप्त होता हैं । यही ब्रह्म 
तत्वका उपदेश है? ॥ २३-३६ ॥ 


तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसी पूछा---“मगवन्‌ ! 
सनन्‍्यासक्री विधि क्या है; यह बतानेकी कृपा करें !? तब 
श्रह्माजीने 'तथास्तुःर कहफर स्वीकृति दी और इस प्रकार 
कहा--आतुर-मन्यासमे अथवा क्रम सन्यासमे चतुर्थ आश्रम 
स्वीकार करनेके लिये पहले प्रायश्रित्तरूपमे कच्छू आदि ब्त 
करके फिर अष्टभ्राद्ध करें | ढेवता, ऋषि, दिव्यमनुप्य, 
भूत, पितर, माताएँ ओर आत््मा--इन आठके निमित्त आठ 
आद्व करना आवश्यक है। पहले ध्सत्यः और ५चसु? नामके 
विश्वेंदेवोका आवाहन फेरे, फिर देवश्राद्धम ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महादेवजीका, ऋषिश्राद्धमें देव्षिं, राजर्षि तथा 
मानवर्षियोंका, दिव्यश्राइमे आठ चसुओं, ग्यारह रुद्वों तथा बारह 
आदित्योका, मतुप्य-श्राइमे सनक, सनन्‍्दन; सनत्कुमार तथा 
सनत्सुजातका, भृत्तभ्राडमे प्रथिवी आदि पञ्च महाभूतों, नेत्र 
आदि इन्द्रियों तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणिसमुदायोंका, 
पितृश्नाद्यमं पिता, पितामह तथा प्रपितामहका, मातभादमे 
माता; पितामही और प्रपितामहीका तथा आत्मभाद्धमे अपना, 
अपने पिताका और पितामहका--यदि उसके पिता जीवित हो 
तो पिताको छोड़कर अपना, पितामह और प्रपितामहका 


आह्वान कर । आठों कआआहोफोी एक ही यजका अह्ट बनाकर 
करमनेपर प्रस्थेक आदम दो ठाते क्रमसे ब्राहणी को निमन्त्रित करके 
उनका विधिवत प्रजन करे | अथवा यदि आठ प्रथकूहथक यश 
फिये जायें तो ऐसी स्थिनिम अपनी गासामे आये हुए, मन्न्रोद्वारा 
इन आठ क्रादोफ़ा आठ दिनम या एक दिनमे करे | पिलृयाग 
( श्राद्फ़त्प ) मे बताये हुए विधानके अनुमार ब्राह्मणोके 
पूजनसे छेफ़र भाननतक सब उन्ये विधिपृर्वक सम्पन्न करके 
पिण्टदान दे । किर दक्षिणा और ताम्बूलसे ब्राह्मणोकीं सतुट 
फरके उन्हें बिदा कर ओर शेप कमी सिद्धिके ल्थि सात 
या आठ छोड़कर शेप सभी उर्शोत्रों सुंड़वा ढें। साथ 
ही मूँछ, ठाढी और नग्त भी उठबवा दे | ऊपर बताये अनुसार 
सात केझाफों अवश्य बचा ल | कॉरगा जोर उपस्के केदा भी 
ने ऊंटाये । लीरके पश्चात्‌ सान करे ) उसके बाद सावकालीन 
सभ्या वन्दन फरके एक सहस्त गायत्रीफा तप करे। फिर 
प्रक्षयण करके खतन्‍त्र अम्रिड्नी स्थापना कर | फिर अपनी 
शाखाका उपसहार करके उसमे बताये अनुसार आज्यमागपयन्त 
घीकी आहूर्ति 6 | हृवनकी विधि पूरी करके तीन ग्रास सत्तृका 
प्राशन (भोजन ) कर । फिर आचमन फरके अभिकी रक्षाके 
लिये उसमें इंघन आदि रफ़कर ख़य अगिसे उत्तररी ओर 
काल मसुगचर्मपर बैठ जाय और पुराण कथा सुनते हुए रातमर 
जागरण करे । रातकें चोथे पहरके अन्त स्लान करके पूवोक्त 
अमरिम चरु पक्राये | फिर पुरुपयूक्तके सोलह मन्‍्त्रोद्वारा उस 
चरुफी सोलह आहुतियाँ अग्निमे डाछे ओर विरज्ञा होम करके 
आचमनपूर्चकर दक्षिणासहित वस्त्र, मुर्ण, पात्र और भेनुका 
दान केरे और इस प्रकार ब्रिविका पूर्ण कर । इसके बाद 
ब्रक्माका विसजेन करके--- 

स सा सिद्चन्तु महत समिन्ह सर बृहस्पति । 

स॒ सायमझि सिद्धत्यायुधा च घनेन अर ब्रललेन लायुध्मस्त 
करोत्तु मा ॥8 


या ते अरने अज्ञिया तनृस्तयेशज्यारोहात्मात्मानम | 
अच्छा चसूनि कृण्चन्नस्पे नया पुरूणि ॥ 
यज्ञोी भूल्ा यक्लमासीद सा योनिम। 
जातवेदी भ्रुव आजायमान सक्षय एट्टि पा 


मन 2 मम प 
# अर्थात्‌ मरद्रण, इन्द्र, बृहस्पति तथा अग्नि--ये सभी 


देवता मुझपर कल्याणकी वर्षा करें | ये अप्निदेव मुझे आयु, शान- 
रूपी धन तथा साधनकी शक्तिसे सम्पन्न करें, साथ दी मुझको 
दीधनीवी भी बनायें । 

+ हे अप्निदेव | जो तुम्हारा यक्षिय ( यशोमें प्रकट दोनेबाला ) 
स्वरूप है, उसी रबरूपसे तुम यहाँ पधारों और मेरे लिये नहुत-से 


री 
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--इन दो मनन्‍्नत्रौंद्वारा अमरिके आधिदेविक स्वरूपको अपने 
आत्मामें स्थापित कर ले। फिर अम्निका च्यान करके प्रदल्षिगा 
ओर नमस्कारपूर्वऊ अभिशालामे उसका विसर्जन कर दें | 
तदनन्तर प्रात-सध्योपासन करके सहर्त ब्रार गायत्रीफा जप 
और चूर्योपस्थान रे | तत्पश्चात्‌ नामितक जलमे प्रवेश करके 
उसमें बैठकर अष्ट दिक्यारढोफ़ी अब्य दे। फिर गायत्रीका 
विसनेन करके साविन्नीों व्याह्मतियोंमे प्रविष्ट करे अर्थात्‌ 
>साविन्नीदेवीसे व्याह॒तिर्योमि प्रवेश ऊरनेकी प्रार्थना करे । 

प्रार्थनाके मन्त्र इस प्रकार दैँ-- 

“अट्ट वृक्षत्॒ रेरिवा । कीर्ति पृष्ठ गिरेरिव। ऊध्वंपवित्नो 
वाजिनीव स्वछ्ुतमम्मि | द्वदि्ण सचचेसम्‌ । सुमेधा अम्ती- 
क्षित । इति ब्रिशद्षेबंदनुवचनम |? €£ 

थइउन्द्सामप्भी विश्वर्पष । छन्दोभ्योध्ध्यमता- 
सबभूव । स मेन्द्रो मेधया स्एणोत्ु । अम्ठृतस्य देव धारणो 
भूयासम्‌ 

दरीर॑ में विचर्षणम्‌ । जिद्दा मे मघुमत्तमा । कणाम्या 
भूरि विश्नवम्‌ । बरद्मण कोशो5सि मेघयापिट्धित । श्रुत में 
गोपाय ॥[ 

'दारेपणायाश्र धर्नेपणायाश्र टोकेंपणायाश्र व्युत्यितो हम? 
“5० भू सन्यस्त भया? “3 भुव संन्यस्त मया? 
५८ सुव, सनन्‍्यस्तं सया? “& भूभुंव सुब संन्यस्त 
मया? ६ 

“इस प्रकार मनन्‍्द; मध्यम और उच्च खरतसे वाणीद्वारा 
अथवा मन-दीी-मन इन मन्त्रोंका उच्चारण करके तथा “अभय 


पल 
मनुप्योपयोगी विशुद्ध धन ( साथन-सम्पत्ति ) की सृष्टि करते हुए 


"ात्माल्पसे मेंरे आत्मारमें विराजमान हो जाओो । छुम यश्ञरूप 
कर अपने कारणरूप यशमें पहुँच जाओो। दे जातवेदा ' छुम 
यिदीसे उत्पन्न द्ोकर जपने धामके साथ यह्टों पधारो | 

# इस मन्त्रका अर्थ इसी अगुके पृष्ठ ३०८ पर देखिये । 

+-[ ये ठोनों मन्त्र ्क ही मन्त्रके साग ६ । पूरे मन्त्रका अर्थ 
मी अइके पृष्ठ 3१८ पर देखिये । 

6 इन वाक्योंका अर्थ दस प्रकार दे--“में स्तीकी कामना, 
पनकी कामना और छोकमें ग्यातिकी कामनासे ऊपर उठ 
गया हूँ । मैने भूरोफ़का सन्यास ( पूर्णत त्याग ) कर दिया। 
मैने मुव ( अन्तरिक्ष ) लोकफा परित्याग कर दिया तथा मैने 
स्वगेलोककी भी सर्वथा त्याग दिया। मैंने मूलोंक, मुवर्लोक और 
खगठोक--..श्न तीनोंको मलीमाति त्याग दिया! 

उ० अं० ९७--- 


- महान्तं विश्रुमात्मानं मत्वा धीरो न शाचति ० 





सर्वभूतिभ्यो मत्तः सर्व अवर्तते स्वाहः ( मेरी ओरसे सत्र 
प्राणियोंकी अभवदान ठिया गया; मुझसे ही सबकी प्रद्नत्ति 
होती हे ) इस मन्त्रस जछका आचमन करके पूर्व दिशाकी 
ओर पूरी भज्ञलि भर जलू डालकर “* खाह्दाः कहकर शेप 
बचे हुए शिखाके बाल्येफ़ों उसाड़ डाले | ततश्रातू-- 


यज्ञोपवीत परम पचितन्न अजापतेयत्सहज पुरम्ताव | 
आयुष्यमग्र्य प्रतिमुद्च झु्नं यज्लोपवीत वलमस्तु तेज, ॥ 
यज्ञोपवीत वहिने निवसेत्‌ लमनन्‍्त ग्रविश्य मध्ये टाजस्म्‌ ! 
परम पवित्र यशों बर ज्ञानवैराग्य मेथा प्रयच्छ ॥& 


--यह मन्त्र पढ़कर यजोपबीत तोड़ डाले | और उसे 
जछाज्लिके साथ हाथम लेकर “*# भू समुठ गच्छ स्वाहाः 
--इस मन्त्रके द्वारा जलमे ही होम दे। फिर “ भू 
सन्यस्त सया? “<£ ध्रुव सन्यस्त सया? “४ खुब, सन्यस्त 
मया?--दस प्रकार तीन बार कहकर, तीन वार जलको 
अभिमन्त्रित ऊरके उसका आचमन करे | तत्पश्नात्‌ '४* भू 
स्वाहा वनन्‍त्र ओर कटिसूत्रफों भी जलमें ही त्याग दे । 
तदनन्तर इस बातका स्मरण करते हुए कि में सब्र कमोंका 
त्यागी हूँ; दिगम्बर होकर खरूपका चिन्तन करते हुए ऊपर 
बॉह उठाये हुए उत्तर दियाक़ी ओर चछा जाय ॥ ३७ ॥ 

ध्यदि पूर्बवत्‌ विद्वत्‌-सन्‍्यासी हो तो गुरुसे प्रणथ और 
महावाक्यका उपदेश प्राप्त करके, मुझसे मिन्न दूसरा कोई 
नहीं हे--इस निश्चयके साथ आनन्दपूर्वक विचरण करता 
रहे | फल) पत्र और जलका ही आहार करे | पर्वत, बन 
तथा देवमन्दिरोंम सचरण ऊरे। संन्‍्यासके बाद यदि दिगम्बर 
हैं। गया तो वह अपने छृदयमें सदा केत्रछ७ आनन्दखरूप 
आत्माड़ी अनुभूतिकों ही मरकर कर्मासे अत्यन्त दूर रहनेगे ही 
लाभ मानता हुआ फलोंके रस, छिलके, पत्ते; मूल एवं जलसे 
प्राण धारण करे और केबल मोक्षकी ही अमिछापरा रखकर 
पर्वतकी कन्द्राओम प्रगवका जप एव ब्रक्मका चिन्तन करते 
हुए सर्वत्र सचरण करनेवाले अपने शरीरका त्याग कर दे ॥३८॥| 


# यह यशयत्र परम पवित्र है । यद्द पूर्वकालमें प्रजापतिके 
साथ द्वा प्रकट हुआ था। यह सर्वश्रेष्ठ आयुष्य ( आयु वढनेका साधन ) 
है | इस यशोपवीनकों मेरे कश्ठमें पहना दो / यह शुअ यशोपवीत 
मेरे बल और तेनको वढानेवाला हो । यशोपवीत वाहर न रहे | है 
यपक्षमय यन्न ! तुम मेरे भीतर प्रवेशकर मेरे आत्माके साथ निरन्तर 
एक द्वोकर रहो | ठुम परम पवित्र हो। मुझे सुयश, बल, शान, 
वैराग्य तथा धारणाशक्ति प्रदान करो । 


७४७६ 








ध्यदि शानप्रासिी इच्छासे सन्‍्यासी हुआ हो तो वह सो 
पग जानेके पश्चात्‌ आचारय॑ आदि ब्राह्मणोद्दारा यो कहकर 
बुलानेपर कि--हे महामाग | ठहरो, ठहरो, यह दण्ड; बर्तन 
और कमण्डलु ग्रहण करो | तुम्दे प्रभभ और महावाक्यका 
उपदेश ग्रहण करनेके लिये गुरके निकट आना चाहिये |? 
उनके समीप आ जाय | फिर आचार्योद्वारा देनेपर दण्ड, 
कटियूत्र, कोपीन, एक शाटी ( चादर ) ओर एफ कमगण्डछ 
ग्रहण करे | दण्ड बेसिफा होना चाहिये । उसकी ऊँचाई पेरसे 
लेफर मस्तक तककी हो। वह खर्रोंच अथवा छेदसे रहित, बराबर 
चिकना एवं उत्तम लक्षणंसे युक्त हो। उसका रंग काला न 


हो। इन सब वस्तुओंकी केनेके पहले वह आचमन कर 
ले ओर--- 


# नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ ? 


न्््स््््च्चख्च्ल्य्य्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल््य्््च््ल््ख्य््ख्ख्य््ल््च्लच?य्च्यच्यच्य्चयचचच्चयच्थ्भ्स्ग्म्म्न्य्य्स्स्स्स्स् 
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सखा भा गोपायोज, सया योध्सीन्द्रस्थ बन्रो$सि 
वात्नन्नः शर्म में भव यत्पापं तन्निवारय ॥६9 

--इस मन्त्रका उद्चारण करके दण्टको हाथमे ले। फिर--- 

जगजीवन जीवनाधारभूर्त मा ते मा भन्त्रयस्व सदा 
सर्वसीम्य । 

--इस मन्त्रके साथ प्रणवका उच्चारण करते हुए फमण्डछ 
ग्रहण करे। तत्पश्चात्‌ 'कौपीनाधारं कटिसून्रमोम? यों कहकर 
कटिसूत्र महण करे; 'शुद्ाच्छाठक॑ कीपीनमौ म? यो कहऊर कोपीन 
ग्रहण करें तथा 'शीतवातोप्णन्राणकरं देहैकरक्षण चखमोमः 
इस मन्त्रका उच्चारण करके बम्त्र अहण फरें। तदनन्तर पुनः 
आचमन करके योगपद्यभिपिक्त हो मे कृतार्थ हो गया? यह 
मानता हुआ अपने आश्रमोचित सदाचारके पालनम तत्पर हो 
जाय | यह उपनिपद्‌ है॥ ३९॥ 


॥ चतुर्थ उपदेश समाप्त ॥ ४ ॥ 
*७चु+ 00 /27* 


पञ्चम उपदेश 


संन्यास ओर संन्यासीके भेद तथा संन्यास-घर्म और उसके पालनका महत्त्व 


इसके बाद अपने पिता ब्रक्माजीसे देवषिं नारदने पूछा-- 
धसगवन ! आपने ही बताया है कि सनन्‍्यास सब कर्माकी निद्वत्ति 
करनेवाला है; फिर आप ही यद्द भी कहते हैं कि सनन्‍्यासी अपने 
आश्रमोचित आचारके पालन तत्पर हो जाय। ( ये दोनों बातें 
परस्परविंदद्ध जान पड़ती है| इस विरोधका परिहार केसे 
हो १)! तब पित्तामहने कहा--शरीरमें स्थित देहधारी जीवकी 
चार अवस्थाएँ होती हैं---जाग्रत्‌, स्वम्न; सुपुसि और तुरीय। इन 
अवस्थाअकि अधीन होकर ही पुरुष कर्म; शान और वैराग्यके 
प्रवर्तक होते है। तथा समस्त प्राणी इन चार अवस्थाओंके 
अधीन होकर जब-जब जिस अवस्थार्म खित होते हैं, उसके 
अनुकूल आचरण करते है। (इसी प्रकार जो जिस आश्रममें स्थित 
होता है; वह उसीके अनुकूछ आचरण करता है। बह्मचारी, 
गृहस्थ और चानप्रस्थके द्वारा अनिवार्यरूपसे सेवन करनेयोग्य 
जो श्रीत-स्मार्त कर्म हैं, सन्‍्यास उन्हीं कर्मोंका निवर्तक है। 
पर्रतु सन्‍्यास आश्रमके अनुकूल जो श्रवण, मनन; निदिध्यासन 
आदि साधन हैं, उनका त्याग वहाँ भी नहीं होता। इसी दृष्चिसे 
यह कहा गया है कि सन्‍्याती अपने आश्रमोचित सदाचारके 


गा जल जनम लक लल नमन र+क्‍ «अर म+मपनननक्‍क3 «>> «नम पनम मनन >> थम 


*# है दण्ड | तुम मेरे सखा ( सहायक ) हो, भेरी रक्षा 





हो, जो इन्द्रके द्ाथमें वजके रूपमें रहते हो। घुमने ही वज़रूपसे आधात करके 


बनो। मुझमें जो पाप हो, उसका निवारण करो । 


पालनमें तत्पर हो जाय |? नारदजीने कऋद्ा--प्मगवन | 
ठीऊ है। अब हमे यथार्थरूपसे यह बताइये कि सन्‍्यासके कितने 
भेद हैँ और उनके अनुष्ठानमे किस प्रफारफा अन्तर है ?? 


ब्रह्माजीने कहा--“बहुत अच्छा | संन्यास-मेदसे आचार- 
भेद केसे होता है, यह जानना चाहते हो तो बतलाता हूँ; 
अवण करो | वास्तवमे तो सन्यास एक ही है। किंतु अशानसे, 
असमर्थतावश् और कर्मछोपके कारण तीन भेदोंमें विभक्त 
होकर वैराग्य-सन्यास, जञान-सन्यास, शान-वैराग्य-सन्यात और 
कर्म-सन्यास--इन चार भेदोंको प्राप्त होता है। वह सब इस 
प्रफार है। मनमें अनर्थकारी दुष्ट कामका अमाव होनेसे विपयोकी 
ओरसे विरक्त होकर जो पूर्वजन्मके पुण्यकर्मके प्रभावसे 
सन्यास लेता है; वह वेराग्य-संन्यासी कहलाता है। जो शात्रको 
जाननेसे तथा पापमय एवं पुण्यमय लछोफोंका अनुभव और 
अ्रवण करनेसे प्रपश्चकी ओरसे खमावतः विरक्त हो गया 
है, क्रोध, ईर्ष्या, असूया ( दोषदृष्टि ), अहकार और 
अभिमान ही जिसके स्वरूप हैं, ऐसे समस्त ससारकों अपने 
मनसे हटाकर, स्री-कामना घन-कामना? और छोकमें ख्यातिकी 


करो । मेरे ओज ( प्राणशक्ति ) की रक्षा करो | तुम वही मेरे सखा 
इनासुरका सहार किया है। तुम मेरे छिये कष्याणमय 


उपदेश ५ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरों न शोचति # 
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कामना-इन निविध खरूपोंवाली देहिक वासनाको, शास्रवासना- 
को तथा छोक-वासनाको त्याग देता है, तथा जेसे साधारण छोग 
वमन किये हुए अन्नको त्याज्य समझते हैं, उसी प्रकार इन समस्त 
भोगोंकोी त्याज्य मानकर जो साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो सनन्‍्यांस 
ग्रहण करता है, वही शान-सन्यासी कहलाता है। जो क्रमशः सब 
शा्त्रोंका अभ्यास करके; सब कुछ अनुमवर्मे छाकर शान ओर 
वेराग्यके द्वारा केवल अपने खरूपका ही चिन्तन करते हुए 
दिगम्बर हो जाता है; वही यह शान-वेराग्य-सन्यासी है। जो 
ब्रह्मचर्यकों समाप्त करके गृहस्थ होकर; तथा ग्रहस्थसे वानप्रस्थ- 
आशभ्ममे प्रवेश करके पूर्ण वेराग्य न होनेपर भी आभ्रम-क्रमके 
अनुसार अन्त्म सन्यास ग्रहण करता है, वह कर्म-सन्यासी है। 


अथवा ब्रह्मचर्यसे ही सन्‍्यास लेकर सन्याससे जो दिगम्बर हो जाता 


है, वह वेराग्य-सन्यासी है। विद्वत्सन्यासी शान-सन्यासी है । 
तथा विविदिधा-संन्‍्यासी कर्म-सन्यासी है || १-७ ॥ 
८“कर्म-सन्यास भी दो प्रकारका होता है--एक निमित्त सन्‍्यात 
और दूसरा अनिमित्त-सन्यास | आत॒र-सन्यास निमित्त-सन्यास 
कहलाता है और क्रम-सन्यासकोी अनिमित्त-सन्यास कहते हैं | 
रोग आदिसे आठुर होनेके कारण जिसमें सब कर्मोका लछोप हो 
जाता है; अर्थात्‌ जिसमें नित्य-नेमित्तिक आदि कोई कर्म नहीं 
बन सकते; तथा जो प्राणत्यागके समय खीकार किया जाता है; वह 
सन्यास निमित्त-सन्यास माना गया है। ( इसीको आतुर सनन्‍्यास 
भी कहते हैं । ) शरीरके सबल होनेपर जो विचारके द्वारा यह 
निश्चय करके कि उत्पन्न होनेवाली सब वस्तुएँ नश्वर हैं, देह 
आदि सबकों त्याज्य मानता ओर-- 
इंस. छुचिषद्दसुरन्तरिक्षसद्धोता वेद्िषदतिथिदुरोणसत्‌ । 
नृषहरसदतसद्व योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत बृहत्‌ ॥ 
“वह परमात्मा आकाशमम विचरनेवाल्ा हस ( सूर्य ) है; 
अन्तरिक्षचारी वसु है। वही होता और वेदीपर स्थापित अगि 
है। णहस्थोंके घरोंमें अतिथिरूपसे आश्रय लेनेवाला भी वही 
है। मनुष्योमें उसीकी सत्ता है। श्रेष्ठ वस्तुओंमें भी उसीका 
अस्तित्व है। सत्यमें उसीका निवास है। आकाशर्मे भी वही 
सत्य है। वही जलसे प्रकट होता है। वही गो ( एथ्वी एव 
वाणी ) से प्रकट होनेवाल्म है| सत्यसे भी उसीका प्रादुर्भाव 
होता है। वही पवेतोंसे प्रकट होता है तथा इन सबसे भिन्न 
एवं विल्क्षणरूपमें वही एकमात्र महान सत्य है |? 
“जस मन्त्रके अनुसार केवल परत्रक्म परमेश्वरको ही सत्य 
समझता और ब्रह्मसे अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है, इस निश्चय- 
पर पहुंचकर क्रमशः सन्यास-आशभ्रम अहण करता है; उसका 


वह सनन्‍्यास अनिमित्त-सन्यास कहां गया है। सन्‍्यासी छः 
प्रकाके होते हैं--कुटीचक, बहूदक, हस) परमहंस, 
तुरीयातीत तथा अवधूत | कुटीचक सन्‍्यासी शिखा ओर 
यशोपवीतसे युक्त होता है । वह दण्ड, कमण्डड, कोपीन और 
कन्था घारण करता है | पिता, माता ओर गुरु--तीनोंकी सेवा- 
में सलम रहता है । पिठर ( पात्र ) खनिन्र (खनती) 
ओर झोली आदि साथ रखता है और मन्त्र-साधनमें 
लगा रहता है; एक ही जगह भोजन करता रहता है; 
ब्वेत ऊर्ध्वपुण्द्र धारण करता है ओर त्रिदण्डी होता 
है | बहूदक भी कुटीचककी भाँति शिखा, यज्ञोपवीत; 
दण्ड, कमण्डछु; कौपीन और कन्था घारण करते हैं। छलाटमें 
त्रिपुण्ड लगाते हैं | सबके प्रति समभाव रखते हैं ओर मघुकरी- 
वृत्तिसे कई घरोसि अन्न छाकर केवछ आठ ग्रातस भोजन करते 
हैं | हसनामक सनन्‍्यासी जठा घारण करनेवाले, त्रिपुण्ड्रोध्व॑- 
पुण्ड्धारी, अनिश्चित घरोंसे मघुकरी लाकर मोजन करने- 
वाले तथा कोपीनखण्ड एवं ठ॒ण्ड ( तूँबी ) धारण 
करते हैं | परमहस शिखा और यज्ञोपवीतसे रहित होते 
हैं। वे पॉच यहोंसे अन्न छाकर केवछ एक रात भोजन करते 
हैं अर्थात्‌ दूसरे दिन दूसरे पॉच ग्रहोंका अन्न अहण करते हैं। 
उनका हाथ ही पात्र होता है। अतएव वे “करपात्री? कहलाते 
हैं। एक कौपीन धारण करते, एक ओढनेका वस्र रखते 
और बॉँसका दण्ड धारण करते हैं। वे या तो एक चादर 
ओठकर रहते हैं या सब अज्जोंमें मस्त स्माये रहते हैं। 

परमहस सर्वत्यागी होते हैं। तुरीयातीत सनन्‍्यासी गोम्रुख 
होते हैं अर्थात्‌ जैसे गायें देवेच्छावश जो तृण आदि प्राप्त हो 
जाय, उसीसे निर्वाह करती हैं; उसी प्रकार वे देवेच्छावश जो 

कुछ प्राप्त हों जाय उसीको अपना आस बनाते हैं। विशेषतः वे 
फलाहारी होते हैं | यदि अन्नाह्यरी हों तो केवल तीन घरोंका 
अन्न ग्रहण करते हैं | देहके सिवा ओर कुछ उनके पास शेष 

नहीं रहता । वे दिगम्बर रहते और मुर्दोकी तरह शारीरिक 

चेष्टसे रहित होते हैं| अवधूत किसी नियमके बन्धनमें नहीं 

रहता | वह कलछ्लित और पतित मनुर्ष्योकी छोड़कर शेष 

सभी वर्णोंके मनुष्योंसे अजगर-बृत्तिके अनुसार आहार ग्रहण 

करता है तथा सर्तदा अपने स्वरूपके चिन्तनर्मे छगा रहता 

है | ८--१७ ॥| 

“आतुर पुरुष सन्यास लेनेके बाद यदि जी जाय तो उसे 

सम्पूर्ण विधियोक़ा पालन करते हुए ऋ्रम-सन्यास अहण करना 

चाहिये | कुटीचक/ बहूदक और हस--इन तीन प्रकारके 

सन्यासियोंऊी सन्‍्यास विधि ब्रह्मचर्यादि आश्रमसे लेकर चतुर्था- 


७9४८ 


+ नारद्परित्राजकोपनिषद्‌ ! 


[ उपदेश ५ 
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श्रमतकऊी मांति है अर्थात्‌ उनके लिये क्रम-सन्यासका विधान 
है। परमहत आदि (अर्थात्‌ परमहस, तुरीयातीत एव 
अवधूत--इन ) तीन प्रकारके सन्‍्णतियोके लिग्रे कटिसृत्न) 
कौपीन, व्त, कमण्डलु और दण्ड घाएग करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। वे समी वर्णोके घरसे एक वार मिक्षाटन कर सफते 
हैं, तथा उन्हें दिगम्धर होना चाहिये। यही उनके लिये 
सामान्य विधि है। सन्यास ग्रहणके समय भी जबतक उनके 
भीतर अल्ब्ुद्धि न हो जाय अर्थात्‌ अवत मैंने जो कुछ अध्ययन 
किया है) वह पर्याप्त है, उससे अधिक अध्ययन करनेझी अपने 


लिये कोई आवश्यकता नहीं है--ऐसी बुद्धि जबतक उत्पन्न न 

हो जाय, तबतक उन्हें अध्ययन फरना चाहिये | उसके 

पश्चात्‌ कटिसूत्र, कौपीन) दण्ड) वञ्ञ और ऊमण्डलु--सबका 

जलमें विसर्जन कर देना चाहिये । यदि वह दिगम्बर हो तो 

कन्थाका लेशमात्र भी अपने पास न रकखे | न अध्ययन करे 

न व्याख्यान दे और न कुछ श्रवण ही करे | प्रणवके सिवा 

और कुछ न पढे । न॒तकंशासत्र पढे, न शब्दशात्न । बहुत- 

से शब्दोंकी शिक्षा न दे | वागिन्द्रियके द्वारा वाणीका व्यर्थ 

अपव्यय न करे ( अधिक न बोले ) | हाथ आएदिके इशारे- 

से बात करना या अन्य किसी भाषाविगेपके द्वारा भी बात 
करना निषिद्ध है। शूद्र, क्री, पतित एवं रजखलासे बातचीत 
न करे | यतिके लिये देव-पूजाका विधान नहीं है | उसे उत्सव 
नहीं देखना चाहिये तथा तीथ यात्रा भी उसके लिये 
आवश्यक नही है || १८--२० ॥ 


“अब पुन. सन्यासीके विशेष नियम बताये जाते हैं । 
कुटीचक सन्यासीके लिये ही एक स्थानपर भिक्षा ग्रहण करनेफी 
विधि है । बहूदकके लिये अनिश्चित धरोंसे मधुकरी ग्रहण करने - 
का विधान है | हसके लिये आठ घरोंसे आठ ग्ास अन्न छेऊर 
भोजन करनेका विधान है। परमहसके लिये पॉच घरोसे 
अन्न लेनेका नियम है। हाथ द्वी उसका पान्न है। तुरीयातीत- 
के लिये गोम्ुस-इत्तिसे फलछाह्वरका नियम है। अर्थात्‌ जैसे 
गायर्नो जो कुछ मी खिलाया जाय; वह मुँह खोलऊर ले लेती है, 
लसी प्रकार देवेच्छासे जो कुछ भी फल फूछ मिल जाय; 
उसीको वह ग्रहण करे | अवधूतके लिये सभी वर्णोके छोगोके 
यहाँसे अजगरदइृत्तिके अनुसार जज्ञ-प्हण करनेका नियम है | 

यति किसी ग्रहखके घर एक रात भी न ठहरे । किसीफो भी 
नमस्कार न करे। तुरीयातीत और अवधूत--इन दोनोंमें 
अवस्थाके अनुसार कोई जेठा या छोटा नहीं होता | जिसे 
अपने खरूपका शान नहीं है; चह अवस्थामें बड़ा होनेपर भी 





छोटा ही है | संन्‍्यासी अपने द्वायसे तेरकर नदी पार न करे। 
पेड़पर न चढ़े | सवारीपर न चले। सरीद-बिक्री न करे । 
फिसी वस्तुफी अदला-बदली भी न करे | दग्मी ओर असत्य- 
वादी न बने । यतिके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है| यदि 
है तो उसमे अन्य आश्रमेकि धर्मोफी सकरताकफा दोष आता 
है। इसलिये सनन्‍्यासियोफ़ा मनन आदिमें ही अधिफार है॥२१॥ 


'आतुर और कुटीचकके लिये भूलोफ ओर भुवर्ल्ककी 
प्राप्ति होती है। बहूदकऊ़ों खर्गलोफ, हसको तपोलोक तया 
परमहसफऊो सत्यलोऊ प्राप्त होता है| तुरीयातीत एवं अवधूतको 
अपने आत्मामे ही केवल्य प्राप्त होता है। वह भ्रमरफा चिन्तन 
करनेवाले कीटकी भांति निरन्तर खरूपका अनुसंघान करते 
रहनेके कारण आत्मरूप ही हो जाता है। मनुष्य जिस-जिस 
भावफा चिन्तन करते हुए. अन्तमें शरीरफा त्याग करता हैः 
उसी-उसीको बह प्राप्त होता है--यह बात अन्यथा नहीं है । 
यह भ्रुतिका उपदेश है || २२-२३॥ 

धअतः यो जानकर सन्‍्यासी आत्माके स्वरूपका चिन्तन 

छोड़कर और किसी आचारमे तत्पर न हो। मिन्न-मिन्न 
आए्वरॉका अनुणान करनेसे तदनुकूल लोफोफी प्राप्ति होती 
है; परतु शान-वैराग्यसम्पन्न॒ सन्यातरीजी अपने आपमें दी 
मुक्ति होती है। किसी भी अन्य आचारमें आसक्त न होना 
ही उसका अपना आचार है | जाग्रत्‌, स्त्त और सुषुप्ति-- 
इन तीनों अवस्थाओमे वह एकरूप होता है। जाग्रतकालमें 
वही विश्व, खप्तकालमे तेजस और सुपुप्तिकालमें प्राश कहलाता 
है। अवस्था भेदसे उन-उन अवस्थाओंके ख्वामीमें भेद होता 
है। कार्य-भेदसे ही कारण-भेद माना जाता है ) जाग्रत्‌ आदि 
अवस्थाओंमं चौदह करणोंकी जो बाह्य वृत्तियाँ और 
अन्तद्देत्तियों हैं, उनका उपादान कारण एक है। आन्तरिक 
वृत्तियोँ चार मानी गयी है--सन) बुद्धि, अहकार और 
चित्त | उन-उन दृत्तियेकि व्यापार-मेदसे पृथक पृथक आचार- 
भेद होता है ॥ २४ ॥ गा 

“जाग्रतू-अवस्था और उसके स्वामी विश्वकी स्थिति नेत्नके 
भीतर है। स्वप्न और उसके अधिष्ठाता तैजसका कण्ठमें 
समावेश है | सुषुप्त और उसके स्वामी प्राशकी स्थिति हृदयमेँ 
है तथा छुरीय परमेअरकी खिति मस्तक ( ब्रहमरन्ध 9 मानी 

१ श्रोत्न, नेत्र, प्राण, त्वचा, रसना---ये पॉच शानेन्द्रियाँ, बाकू। 

पाणि, चरण, गुदा और उपस्थ--ये पाँच कमेंन्द्रियाँ तथा मन, बुद्धि 


चित्त और अहकार--ये चार अन्त करण---सव मिलकर चौदह 
करण कहे गये हैं । 


उपदेश ५ | 


» भहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


७४९ 


न्य्च्स्स्य्सय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््च्च्य्य््च्च््स्स्य््स्स्स्ल्स्स्ट्ट्ट्स्ट्ट्ट्ट्ट्ल्ल्ट््य्ट्ल्ट्ट्ल्ट्ट्ड्ल्ल्ड्ड्ल्डटडट्डड्ः 


बन्‍तरीण। 





गयी है। जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओको प्रकाणित करते 
हुए त॒रीयरूपमें जिसकी स्थिति बतायी गयी है, वह तुरीयस्वरूप 
अविनाश्ली परमात्मा में ही हूँ--थों जानकर जो जाग्रत- 
अवस्थामं भी सुपुसकी भॉति रहता है; जो-जो सुनी और 
जो-जो देखी हुईं वस्तु है; वह सब मानो अविशात ( अपरिचित)- 
सी है--इस प्रकार उनकी ओर ध्यान न देते हुए जो निव्रास 
करता है; उसकी स्वश्नावस्थामें भी वेसी ही अवस्था बनी 
रहती है | अर्थात्‌ वह स्वम्ममे उपलब्ध पदार्थोकों भी ग्रहण नहीं 
करता | ऐसा पुरुष जीवन्मुक्त है--इस प्रकार शानीजन कहते 
हैं | समस्त श्रुतियोंकि अर्थका प्रतिपादन भी यही है कि उसी- 
की मुक्ति होती है। मिक्षु इहछोक ओर परलोकके विपमयोकी 
भी अपेक्षा नहीं रखता । यदि उसमे अपेक्षा हो तो उसीके 
अनुरूप वह वन जायगा--अपने खरूपसे नीचे गिर जायगा। 
स्वरूपानुसन्धानफी छोड़कर अन्य शाञ्नोकां अभ्यास उसके 
लिये उसी प्रकार व्यर्थ है, जेसे ऊँटकी पीठपर छदा हुआ 
कैसरका भार | उसकी योगशाक्ष्मे प्रद्नत्ति नहीं होनी चाहिये । 
उसे साख्यशात्रका अम्यास तथा मन्त्र-तन्त्रका व्यापार भी 
नहीं करना चाहिये | यदि सन्यासीकी प्रवृत्ति अन्यान्य गार्तज्नों- 
में होती है; तो वह सब उसके लिये मुर्देको पहनाये हुए 
आभूषणके समान है। चमारकी भोंति सबसे अत्यन्त दूर 
रहकर कर्म, आचार और विद्यासे भी दूर रहे। प्रणवका भी 
उच्च खरसे कीर्तन न करे; क्योंकि मनुप्य जो-जों कर्म करता 
है, उसका फल भी उसे भोगना पड़ता है । अतः सबको रेड़ी- 
के तेलके फेनकी भांति नि.सार समझकर त्याग दे और 
परमात्मचिन्तनर्म सलझ मनोमय दण्ड तथा हाथरूपी पात्र 
धारण करनेवाले दिगम्बर सनन्‍्यासीका दशन करके--उसके 
आदर्शफी सामने रखकर भिक्षु सब ओर विचरण करे । वह 
बालऊ, उन्मत्त तथा पिश्ाचक्ी भाँति जीवन अथवा झूत्युकी 
कामना न करे | आनाकारी भत्यकी भाँति भिक्षु केवछ काल 
की ही प्रतीक्षा करता रहे | २५-२६ ॥ 

'जो तितिभा ( सहनभील्ता ); ज्ञान; वेराग्य और शम 
दम आदि सदगु्णसे झृत्य ग्हकर केवछ भिक्षासे जीउन- 
निर्वाद सता दे, वह सन्यासी सनन्‍्यास वृत्तिफा हनन फ्स्नयाला 
दे। केबल दण्ट धारण फरने। मेंइ सुँड़ाने, लेप बनाने और 
दिसावेके लिये क्रिसी आचारफा पालन करनेस मोक्ष नहीं 
मिलता | जिसने ज्ञानरूप दण्ट वारण फ़िया €ै। वहीं एफ्दण्डी 
कहलाता हैं। जिसने काइ्फा दण्ड तो धारण कर लिपाइ 
किंतु मनमे सम्पूर्ण फामनाभोरों खान ढे रखा है; तथा जो 
शानसे सर्यथा शृज्य हू, वह सन्‍्यासी महारोरत नामक घोर 





नरकरमें पड़ता है। महर्पियोनि प्रतिताकों झज्रीफी विछाके 
समान बताया हे | अत, सन्यासी इस प्रतिशो त्यागरर, 
कीटकी भाँति सर्वत्र विचरण करें | दिगम्बर सनन्‍्यासी विना 
मंगि जो मिल जाय, वही भोजन करे और वैसे ही वस्तसे 
अपने भरीरको ढेंके। वह दूसरोकी इच्छासे ही वस्त्र पहने 
और दूसरोंकी इच्छासे द्वी स्नान करे | जो स्वमर्में भी जाग्रत्‌- 
अवखाकी माँति ही विशेषजूपसे सावधान हो वैसी ही चेष्ठ 
करता है, वह श्रेष्ठ सन्‍्यासी अरह्मवेत्ताओंमें वरिष्ठ ( प्रधान ) 
माना गया है। मिक्षा आदिं न मिलनेपर विपाद न 
करे ओर मिल जानेपर हर्पसे पूल न उठे | भिक्षा उतनी 
ही ग्रहण करे, जितनेसे प्राण-रक्षा हो सके | शब्द आदि 
विपयोकी आसक्तिसे सर्वथा दूर रहे | सम्मानकी प्राप्तिको 
वह सब प्रकारसे घणाक़ी दृष्टिसे ही देखे | सम्मानऊझा छाम 
उठानेवाला सन्यासी मुक्त होनेपर भी बेंघ जाता है ||२७-३४॥ 


“जब चूल्हेकी आग घुझ जाय, घरके सब छोग भोजन 
कर लें; ऐसे समयम सन्‍्यासी उत्तम वर्णवाले शहस्थोंके घर 
मिक्षा लेने जाय | मिक्षाका उद्देच्य प्राणन्यात्राका निर्रदिसात्र 
होना चाहिये | हाथो ही पात्र बनाकर विचरनेवाला ररपात्री 
यति वार-बार भिश्षा न मेंगि । एक वारमें जो मिल जाय) उसे 
खड़े-खड़े पा ले या चलते चलते भोजन फरें। जयतक 
हाथका भोजन समाप्त न हो जाय) बीचमे आचमन (जलपान) 
न फरे | सनन्‍्यासी समुठ्रक्की भाँति मर्यादाके भीतर ही रहते 
हँ। उनका भाश्यय महान होता है। वे महान्‌ होफर भी 
सूर्य्री भाँति नियति ( नियत मार्ग ) का त्याग नहीं करते | 
जिस समय सन्‍्यासी मुनि गीडी भांति मुससे आहार ग्रहण 
करने लाता है अर्थात्‌श्यदि फोई उसके मुखमे कुछ डाल दे 
तभी वह भोजन करता है, उस समय सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति 
उसका समभाव हो नाता है आर बट जमृत-व (मोक्ष ) प्राप्तिका 
अधिकारी बन जाता हे। जो घर निन्‍्दनीपय न दो; वही मिक्षा 
लेनेके लिये जाय | निन्दनीय घराकफी छोड़ दे | जिस घरया 
दरवाजा खुला हो; उसीमे प्रतेश फरे | निसफ़ा द्वार बद हों, 
डस घरमे न जाय | वह घूलछते आच्छादित निनन परम 
आश्रय ले अथवा दृक्षत जहतपों ही पप्ना निपाससान 
बनाये | समस्त प्रिव भार अग्रियरी भाउनाओ़ों त्याग 
दे ॥ ३५--४० ॥ 

ध्न्याती मुनि जदाँ सयानत हा नाथ पहूंसे। ४१ । ने 
तो अग्नि रकते और ने योई सर की बनाये । दे यउन्‍च्दासे 
जे उठ प्रात है| चय उसीया सीचन निरयोट करे । मन 





५८ चारटपरिनाजकोपनिएद न 


[ उपदेश ५ 
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और इन्द्रियोत्रीं उदा अपने वयमे रतखे । जो दन्णठी 
धरे निच्चतर बनता आर्य ले इन्द्रिय-तदमपूतंक सानवनत्रा 
अनुष्ान करवा है और ब्यठती परीक्षा सरवा हुआ विचरता रहता 
है, बह निश्चय हीअहमाइचे प्रम क्रनेह्न +ंपिक्षाते होताहै। 
जी मुनि उमूर्प चतोनो अमय-दान ज्रके विचरता है; उसे 
किसी प्रातीति कही भव उल्झ नहीं छोत। के मान भो 
अइच्गुर्न त्याग ब्यके इत्दलनित व्चिरते रहित हो लाता 
है. ड्तिके मनके तदेह न हो झते है. जो न ते विचीपर 
शीघ कसा न न्चीते हेष रहता ओर न वाजीउे न्‍्भी 
ऊअच्त्य ही वोल्वा है; जो युप्य-स्थानीने विचरता, जिली भी 
प्रामीक्ी हिंता नहीं भरता ठया उमय ग्रात्त होनेपर मिक्षातते 
जीवन-निर्श ह जरा है वह ब्ह्ममावक्ो प्रम करनेने उन्‍ये होता 
है। ठंन्याती वानप्र *ोौए एइखेंसि नमी सत्ग न रच्जे। 
वह इस शतनों चाइता रहें कि मिले उसकी जीवन 
चरया दूतरोर प्रक्षठ न हो। तनन्‍्णदीने इन आदेश नहीं होना 
चाहिये। जेठे क्षीट सदा चलते रहते हैं. उसी प्रशार सन्‍्याती 

भी चूवके दिखाये हुए भागते पथित्रीरर विचरता रहे अर्थात्‌ 
उठके न चदठे | ४१---४६॥ 
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द्यृ 
८. विद्विके हे ल्चि खउीचदानकी 4 ब्याज्यका उपयाग (यु. 
पश्चर्ञ शिद्ध 4 सखाचदादओआा ब्याज्ाऊ उपयोग 
च्म्मीं ञ् जककक.. सका फेक, एः ---सवंधा 
|| क्कः सू कुर--चउत 
«००: (* ७ हु अ्यवाअरकूक कर जयनाव्का पी झा. 
नि.उड्डब्स होच्र रहे | वह अपने आपमके चिहृदिशेष तथा 


अपने अवन्यन्भातकाक अमि मायके दुसरापर के प्रस्य सडमव्कक होते ने थे भ्गंन 2 
पृ रूढु ४प३। टुउच्ता4९ अक्ठड ने हॉव दे। शान 
होकर भी उन्नत कोर बाल्‍ूनेक्ी भाँति तेश करे विद्वान 








दृश्क्ि के ऊअचनार अपनेजोे प्रदर्षित करे । दा नो >> से 
४५ उउथट। बहाद्मत कर | बह न तो झल करे 


न झुछ बोले और न भले अधन दुरेन चिन्तन ही करे! सपने 
अप्नाने ही न्‍्नग ऋच्ता रहे । उन्याती मुनि इसी इत्तिसे रहकर 
जड़ी सौति दर्द दिच जल रदे। इन्द्िजेंक्षो स्यमर्ने रखते हुए 
झावत्तिका सर्रया स्थान करके दह अकेछा ही इस प्रथिदीपर 
अमग करे। आत्माने ही ल्‍्रीड ओर जानने ही रमग करने- 
पड़े मनस्ती पुदुष सर्वत्र समन दृष्टि रक़्ले । विद्वान शेक्र 


भी बालजनी भाँति क्ीडा करे । कार्यकुशछ टोरर मी मूर्सकी 
भॉति आचरण करे उन्मचकी माँति बात करे और वेदोका 
विद्वाद होजर भी गौरी मोति आचरंग जे अति या हो 
और बह ने हो-छ्त बातके हिय्रे कोई आम्रर न 
रक्ठे । हुए परदपोेके साक्षेव्र करने, अपमान करने 


दइद्धना +++नपए० एवं दोषोराइओ न पाक प्र 
चइदध्धना एंव दाडारव॥ 





उरसनेपर भी सम रहे | उनके मारने, 
याघ रखने या दृत्तिम वावा डालकर व४ पहुंचानेपर भी वह 
विचलित न हे। मूर्ख छोग झरीरपर था सातनास सल- 
मूनक त्वाग कर दें मयव सौर भी अनेक प्रकारके रथ देरर दंग 
करे: ले भी दल्यायपामी एदप चुस्चार सहन करे। संक्टर्मे 
पड़नेंटर भी बह भरने आत्माक़े द्वार भपना दी उद्धार करे) 
झोगोंसे मिन्य हुआआ सम्मन योग-तम्गत्तिज़ी बड़ी भारी हानि 
क्रताहै। ताधारण लेगोंद्वार अपमानित योगी योगसिद्धिको 
अवच्य प्रात कर छेता है। पोगी पुदप तत्पुदपोंके धर्मों 
क्लट्लित न करते हुए अवश्य ही ऐसा आचरण बकरे) 
ल्सिसे साधारण छोग उसका अपमान ही करे औरडसके सम्पकमे 
न आदें | उन्‍्णमी चोगबुक्त होकर मन- बागी; शर्रीर और 
क्रियाद्यारा ज्रायुव और अप्दन आदि किसी भी प्रागीके लाय 
द्रोद न करे तथा उत्र प्रक्रारकी आउक्तियोकों त्याग दे | काम; 
कोघ, घमंड छोम और मोह आदि जितने भी दोप है, उनका 
परित्याय करके ठन्‍्याती निर्मव हो जाता है [| ४७--५९ || 
पमिज्षाज्ष अछ्न भोजन करना मोन रहना, तपत्या करना) 
विशेषत, ध्यानमे लगे रहना: उत्तम शान प्राप्त करना और 
देराग्यतान्‌ होना--यह मिक्षुक्ष धर्म माना गया है। गेरुआ 
वल्ल पहनत्र सनन्‍्पाती सदा ध्यानयोगमे तत्पर रहे। गावके 
किनारे, इसके नीचे अयक्ञ किसी देदालयमे निवास करें | 
वह निन्‍य मिक्षके अन्नते ही जीवन निदहि करे । किसी एक्फे 
अनता मोज्न ते वह कभी ने करें। दुद्धिमान्‌ पुरुष 
पनिदिन अपने आश्रमोचित शाचारक्ष पालन करे और 
त्यतक करता रहें उत्तर, अन्त करण पूर्णवः झुद्ध न हो जाय ! 
शुद्ध 
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किक 
य्र्ुश्या जीनपर 
जब ं। 


| जानेपर दह संन्यास लेकर जहाँ कीं भी 
ल्ेच्छानुनार विचरण क्रे। सन्‍्यतीवाहर और भीतर--सर्वन्र 
नारावगक़ा दर्शन करते हुए वायुकी मोति पाप-सम्यक्से रहित 
होकर मोनभावतते सर ओर विचरता रहे ) यह उुख-दुध्खमे 
सनान भावतते रहे | मनमें क्षमा-भाव रक्खे | हाथपर जो कुछ 
जा जाव, उसीको भोजन करे | कई भी बेर न रखते हुए 
ब्राह्मण गो, घोडे और मूंग आदि सभी प्राणियोंमे समहृष्टि 


््ः 


उपदेश ६ ] 


# महान्तं विभुमात्मान॑ मत्वा धीरों न शोचति + 
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रखे । मन-ही-सन सबके ईश्वर सर्वव्यापी परमात्माका चिन्तन 
करते हुए; “मैं ही परमानन्दखरूप ब्रह्म हूँ; ऐसी भावना 
रक्‍्खे | जो इस प्रकार जानकर; मनोमय दण्ड धारण करके; 
आशासे निवत्त हो जाता हे तथा दिगम्बर होकर सदा मन; वाणी; 





शरीर और क्रियाद्वारा समस्त ससारकों त्यागकर; प्रपश्चकी ओरसे 
मुँह मोड़कर श्रमरका चिन्तन करनेवाले कीटकी भाँति सदा 
अपने खरूपके चिन्तनमें ही सलग्न रहता है, वह मुक्त हो 
जाता है| यह उपनिषद्‌ है? || ६१०--६६॥ 


॥ पश्चम उपदेश समाप्त ॥५॥ 


िलमकमामममम्म नं. काअअनपासपमनमनम 


पष्ठ उपदेश 
तुयीयातीव पद और उसकी प्राप्तेके उपाय तथा यतिकी जीचनचयों 


तदनन्तर  नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा--'मगवन | 
अमर-कीट-न्यायसे अपने स्वरूपका अनुसन्धान करनेपर सोक्ष 
प्रात्त होता है--यह आपने बताया; किंठु उस खरूपानु- 
सन्धानका अभ्यास केसे हो १? तब ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा--- 
धसत्यवादी द्वोकर शान ओर वेराग्यद्वारा इस शरीरकी 
आशसक्तिको त्यागकर, दोष बचे हुए एक विशिष्ट शरीरमें 
स्थित होकर रहे ॥१॥ 

“ज्ञान ही वह शरीर है। वेराग्यकी ही उसका प्राण समझो । 
शर्म और दम--ये दो नेत्र हैं ] विश्वुद्ध मन मुख है, बुद्धि 
कला है, पॉच शानेन्द्रिय, पॉच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, पॉच 
विपय, चार अन्तःकरण तथा अच्यक्त प्रकृति---ये पीस तत्त्व 
ही उस शरीरके अवयव हैं। समष्टिगत जाग्रत्‌, खप्नः सुषुतिः 
तुरीय और तुरीयातीत---ये पॉच अवस्थाएँ ही उस विशिष्ट 
गरीरके पॉच महाभूत है। कर्म, भक्ति, जान ओर वेराग्य--ये 
शरीरकी शाखा अर्थात्‌ थ्रुजाएँ हैं | अथवा जाप्रत्‌, खप्म। 
सुषुस्ति और तुरीय--ये चार अवस्थाएँ ही चार भुजाएँ हैं । 
पहले बताये हुए. चोदद करण पहुमें स्थित कमजोर खर्भोके 
समान हैं। ऐसी स्थितिमें भी जेसे कीचड़में पड़ी हुईं नावकों 
भी अच्छा नाविक ढकेलकऊर उसे ठीक मार्गपर छा ही देता है: 
उसी प्रकार ससार-सिन्धुके पड्ढुमें फेंसी हुई इस जीवनरूपी 
नोकाकों उत्तम बुद्धिके द्वारा वशमें रखकर पार छूगाये--ठीक 
उसी तरह, जेसे हथीवान्‌ हाथीकों अपने वश्में रखकर उसे 
ठीक रास्तेसे छे जाता है | शानमय विशिष्ट शरीरमें स्थित हुआ 
पुरुष भरे अतिरिक्त जो कुछ भी है; वह सब कल्पित होनेके 

कारण नश्वर है?--यों समझकर सदा “भई ब्रह्मास्सि! ( मै 
ब्रह्म ही हूँ) इस प्रकार उच्चारण करे। अपने आत्माके अतिरिक्त 
दूसरी कोई भी वस्तु ज्ञातव्य नहीं है; ऐसा निश्चय करके 
जीवन्मुक्त होकर रहे | इस प्रकार रहनेवाल्ा पुरुष कृतकृत्य 
हो जाता है। व्यवद्यार-काल्में भी यों न कहे कि “मैं हम 
नहीं हूँ |? अपितु निरन्तर ५मैं ब्रह्म हूँ? इस धारणाकों ही 


पुष्ट करता रहे । जाग्रत्‌ू; खप्न; सुषुसि--इन तीन अवस्थाओं- 
को पार करके तुरीयावस्थामें पहुँचकर सन्‍्याती ठुरीयातीत 
परमात्मपदसे प्रवेश करे || २॥ 

“दिन जाग्रत-अवस्था है; रात्रि खपन है, अर्द्धरात्रि सुपुत्ति- 
स्थानीय है | ये तीनों अवस्थाएँ त॒रीयर्मं हैं और छुरीबकी 
स्थिति ठरीयातीतमें है | इस प्रकार एककी अवस्था्मे 
चार अवस्थाएँ हैँ | मन; बुद्धि, चित्त, अहृद्स्‍ार--इन चार 
अन्तःकरणोंमेसे प्रत्येक्के अधीन जो नेत्र आदि चोदह करण 
हैं, उनके व्यापार बतछाये जाते हैं | नेत्रोका काम है रूपफो 
ग्रहण करना, श्रोत्रोंका कार्य है गब्दकी उपरूग्धि, जिह्ा- 
का कार है रसासखादन, गन्धका अनुभव धाणेन्द्रियका काम 
है, बोलनेकी क्रिया वाक्‌-इन्द्रियका व्यापार है; हार्थोका काम है 
किसी वस्तुकों अहण करना) परोंका कार्य है चलना; मल- 
त्याग शुदाका और विपयजनित आनन्दका अनुमव उंपस्थका 
कार्य है। त्वचाका कार्य स्पशेका अनुभव करना है। इनके 
अधीन विषय-गहणकी बुद्धि है ) बुद्धिसे जानता है । चित्तसे 
चेतना प्रास करता है। अहृड्डारसे अहताका अनुभव करता है। इन 
सब भावोंकी विशेषरूपसे रष्टि करके इनके सम्ुदायरूपषी दशारीरमें 
आत्मामिमान करनेके कारण ठरीय-चेतन ही जीव हो जाता 
है। जैसे घरमें अभिमान करके मनुष्य गहस्थ बनता है, उसी 
प्रकार शरीरमें अभिमान करके तुरीय-चेतन जीव होकर 
विचरता है | घरीरके मीतर जो अष्टदछ कम्रलसे युक्त हृदय 
है, उसमें रहनेवाठा जीव जब्र उक्त कमलके पूर्ववर्ती दलमें 
विचरता है; तब उसमे पुण्यानुष्ठानकी म्र्ृत्ति होती है । आरमय 
कोणवाले दलमें जानेपर उसे निद्रा और आल्स्य सताते है | 
दक्षिण दिगाके दलम स्थित होनेपर उसमें क्रूरताका भाव 
आता है। नेऋत्यकोणवाले दलका आश्रय लेनेपर उसमें पाप- 
बुद्धि जाअत्‌ होती है। पश्चिम दलमें स्थिति होनेपर उसका 
ब्रीडामें अनुराग होता है । वायव्यफ्रोणके दलमे जानेपर उसकी 
बुद्धि गमनमें लगती है--त्रह् इधर-उधर जानेका सकत्प 


७५५ 


“ नारद्परित्राजकोपनिषद्‌ 


है 


| उपदश् ६ 
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करता हे । उत्तर दिभावाले दलपे प्रवेश करनेपर उसे शान्ति 
का अनुभव होता है। ईशान दलमें जानेपर ज्ञान होता ह | 
उस कमलकी कर्णिकामे स्थित होनेपर उसके भीतर बराग्य 
भाव जाग्रत्‌ होता है तथा केमरोर्मे खित होनेपर उसका 
मन आत्मसचिन्तनमे लगता है| हस प्रकार चैतन्य ही जिसमे 
मुखकी माति प्रधान है; उस आत्मखरूपकों जानकर विद्वान 
पुरुष ठुरीयातीत ब्रह्मरूपमे स्थित हो जाता है || ३ ॥ 
'जीवफी चार अवखाओंर्म प्रथम अवस्था जाग्रत्‌ है; 
दूसरी अवस्था खप्न है; तीसरी अवस्था सुपप्ति है; चौथी 
अबवस्ा तुरीय है तथा इन चारोसे रहित तुरीयातीत है | एफ 
ही आत्मा विश्व, तेजस, प्राण और तटस्थ भेदसे चार प्रफार- 
का प्रतीत होता है। अतः एक ही परमात्मदेव सबके साक्षी 
एव रसत्त्वादि गुणोंसे रहित हैं और वह ब्रह्म में खय हूँ? यो 
कहे | तुरीयातीत पुरुषफ़ों जाग्रत्‌ आदि चारों अवशस्थाओंके 
अनुभवसे परे मानना चाहिये | नही तो जेंसे जाग्रतू-अवस्थामि 
जग्रत्‌ आदि चार अवस्थाएँ होती है; खप्ममे खप्नादि 
चार अवस्थाएँ होती हैं, सुपुप्तिमे सुपुप्ति आदि चार अवस्थाएँ 
होती है तथा तुरीयमें तुरीयादि चार अवस्थाएँ होती है, उसी 
प्रकार तुरीयातीतमें भी इन अवस्थाओंके होनेकी सम्मावना हो 
सफती है। फिंतु वासतवमे तुरीयातीत-तत्त्व निर्गुण है; अतः उसमे 
इस प्रकारके अवस्था भेद सम्भव नहीं है। स्थूछ, यूक्ष्म एव 
कारणरूप जो विश्व, तेजत एव प्राश ईश्वर हे, उनके साथ सब 
अवस्थाओमें एक ही साभी स्थित होता है | अथवा तटस्थ 
ईश्वर ही द्रष्ट हैं---यदि यो ऊहेंतो ठीऊ नहीं, क्योंकि तटख पुरुष 
वीजोपाधिक (मायोपाधिक)ई-धररूपसे देखे जाते हैं। अतः उनका 
भी कोई द्रष्ट होनेके कारण तटखको द्रष्ट नही माना जा सकता | 
इसलिये वह द्रष्टा नहीं है; ऐसा ही निश्चय करना चाहिये | 
फिर तो जीवको ही द्रष्टा मान लिया जा सकता है | नहीं, 
जीव द्रष्ट नहीं हो सकता, क्योकि वह कतुत्व, भोक्तत्व और 
अहक्लार आदिसे सयुक्त है | जीवसे इतर जो तुरीयातीत 
परमात्मा हैं, वे उक्त दोपोके सम्पर्कसे रहित हैं। यदि कहें 
जीव भी तो खरूपत शुद्ध चैतन्य ही है, अत वह भी 
अेवेज् आदिके सस्पर्शसे रहित है; तो यह ठीक नहीं | 
वयोंक़ि उसमें जीवलका अमिमान होनेसे इस शरीररूपी क्षेत्र- 
में भी उसका अमिमान है और गरीरामिमानके कारण ही 
उसमें जीवत्व है| परमात्मासे जीवल्वऊ़ व्यवधान वेसा ही है, 
जैसे महाफागसे घटाफाशका । व्यवधानके कारण ही यह हस- 
लेज्प जीव उच्छवात और निःश्वासके बहाने सदा 'सोडइमः 





इस मन्त्रका जप करते हुए अपन खरूपका अनुसघान करता 
है। यो समझफर गरोरमे आत्मामिमान त्याग दे। जो 
गरीराभिमानी नहीं होता वही ब्रद्या है; यह ऊहा जाता है | 
सनन्‍्यामी आसक्तिका त्याग फरके क्रोधपर' विजय प्राप्त करे; 
स्वव्याद्दरी एज़ जितेन्द्रिय हो तथा बुद्धिके द्वारा समस्त इन्द्रिय- 
द्वारोफ़ी बद करके मनको परमात्मचिन्तनमे लगाये | योगी 
सदा साधनमें सलम रहकर कही नि्जन स्थानोमे, शुफाओं 
और बनोमें बेठ जाय ओर मलीमॉति ध्यान आरम्भ करे | 
सिद्धिकी इच्छा रफनेवाला योगवेत्ता पुरुष अतिथि सत्कार 
श्राद्ठ और यज्ञोंमि तथा देवयात्रा-सम्बन्धी उत्तवोग जहाँ 
अधिक जनसमुदाय एकन्न होता हो, कदापि न जाय | योगी 
पुरुष योगमे प्रद्दतत होफ़र ऐसा बर्ताव करे, जिससे दूसरे लोग 
उसऊा अनादर ओर तिरस्कार करें| परतु वह सत्पुस्योकि 
मार्गको ऊलद्धित न करे। बाग्दण्ड, ऊर्मदण्ड और मनो- 
दण्ड--ये तीन दण्ड सदा जिसके नियन्न्रणमें रहते हों; वह 
महासन्यासी ही यथार्थ त्रिदण्डी हे। जो यति घुओं निकलना 
ब्रद हो जाने ओर अग्नि बुझ जानेपर श्रेष्ठ त्राद्यणोंके घरसे 
मधुररी छाकर उसका आहार करता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना 
गया है। जो बिना अनुराग ही सम्यास-घर्ममे स्थित रहकर 
दण्ड धारणपूर्यक मिक्षासे जीवन-निर्वाह करता है, किंतु जिसे 
ससारसे वेराग्य नहीं होता, वह सन्‍्यासी नीच श्रेणीका माना 
गया है। जिस घरमे उसे विशेषरूपसे मिक्षा मिलती है, उसमें 
वासनावश पुनः मिक्षाऊ लिये जो नहीं जाता, बही वास्तविक 
यति माना गया है---इससे विपरीत आचरण फरनेवाला नहीं | 

जो शरीर और इन्द्रिय आदिसे रहित, सर्वसाक्षी, पारमार्थिक 
विशानस॒रूप, सुखमय; स्वयम्प्रफाश एवं परमतत्वरूप 
परमात्माको अपने आत्मारूपसे जानता है, वही वर्ण और 
आश्रमसे अतीत यथार्थ सन्यासी है | देहमें वर्ण और आश्रम 
आदिकी कल्ना मायासे ही हुईं है। कै बोधस्वरूप आत्मा 
हूँ, मुझसे उन वर्ण और आश्रम आदिका किसी कालमैं सम्बन्ध 
नहीं हैः--इस प्रकार जो उपनिषदोंके अनुशीलनद्वारा मली- 
भोति समझ लेता है, वही अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थ सन्‍्यासी ) 

है। अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेनेके कारण जिसके वर्ण 
ओर आश्रमसम्बन्धी आचार छूट गये हैं, वह समस्त वर्णो 
और आश्रमेसे ऊपर उठरर अपने आत्मामें ही सित है। 

जो पुरुष अपने आश्रमो और वर्णोसे ऊपर उठफर आत्मामें 

ही स्थित है; उसीको सम्पूर्ण वेदार्थका शान रखनेवाले शानी 

पुरुषोने अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थ सन्यासी ) कहा है। इसलिये 

नारद | सभी वर्ण और आश्रम अन्यगत ( शरीरगत ) होनेपर भी 


उपदेश ६ ] 


# महान्तं विश्वुमात्मान्ं मत्वा धीयो न शोचति # 


उषरे 





श्रान्तिवण आत्मार्में आरोपित कर लिये जाते हं, परतु 
आत्मवेत्ता पुरुष ऐसा नहीं करते | नारद |्ह्मजानी -पुरुषों- 
के लिये न कोई विधि है न निपेष | उनके लिये अम्र॒क 
वस्तु त्याज्य हैं ओर अमुक वस्तु त्याज्य नहीं है; इस तरहकी 
कल्पना नहीं होती। और भी नियम उनपर लागू नहीं 
होते || ४-१९ ॥ 

“जिज्ञासुकी चाहिये कि वह सम्पूर्ण भूतोंसे तथा ब्रह्मा- 
तकके पदसे भी विरक्त हो; सबमें, पुत्र ओर घन आदियमे मी 
प्रेम न रखते हुए; मोक्षके साधनोंमे श्रद्धा करे और उपनिपदों- 
का शान ग्राप्त करनेकी इच्छासे हाथमे कुछ भेंट छेकर 
ब्रह्मवेत्ता शुरुकी सेवाम जाय। वहाँ दीघकाल्तक अपनी 
सेवार्असि गुरुकों सतुष्ट रखते हुए चित्तकों भलीभोँति एक्राग्र 
करके व्यानपूर्वक्र उपनिपद्‌-वाक्योके अर्थका श्रवण करे | ममता 


ओर अहड्ढार त्याग दे। सब प्रकारकी आसक्तियेंसि प्रथक्‌ 


रहे तथा शम दम आदि साघनोंसे सम्पन्न होकर अपनेमें ही 
आत्माका दर्शन करे | ससारमें सदा जन्म, मृत्यु ओर जरा 
आदि दोपोंका दर्शन करनेसे ही उसफी८ओरसे विरक्ति होती 
है। ओर जो ससारसे विरक्त हो गया है; उसीके द्वारा यथार्थ- 
रूपसे सन्यास्ग्रहण सम्भव होता है । इसमें तनिक भी सदेहके 
लिये स्थान नहीं है। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाल्ा परमहस 
उपनिपदोके श्रवण आदिके द्वारा साक्षात्‌ मोक्षके एकमात्र साधन 
ब्रक्मविशानका अम्यास करे | परमहस नामक यति ब्रह्मविज्ञानकी 
प्रासिके लिये शम-दम आदि सम्पूर्ण साधनोंसे सम्पन्न होवे | 
वेदान्तवेत्ता विद्वान योगी सदा उपनिपदके अभ्यासमे तत्पर रहे | 
शम-दम आदिसे सम्पन्न हो मन ओर इन्द्रियोंकों अपने वद्चर्मे 
कर ले | भयको त्याग दे | कही भी ममता न रक्‍खे | सदा 
नि्॑न्द्र रहे | परिग्रहको सर्वथा त्याग दे। सिरके वालोको 
मुंडा ले | पुराने वज्का कोपीन पहने अथवा दिगम्बर रहे। 
मनमें ममता ओर अहड्डारकों कभी स्थान न दे | जो मित्र 
ओर झन्रु आदिमें समान भाव रखता है तथा सम्पूर्ण जीबेंकि प्रति 
मैत्रीफा भाव रखता है, जिसका अन्त.करण सर्वथा शान्त है; 
वह एकमात्र ज्ञानी पुरुष ही ससार-समरुद्रसे पार होता है, दूसरा 
“अनानी नहीं ॥ २०-२९ ॥| 
“जिज्ञासु पुरुष गुरुके हितमें तर रहकर धहों एक वर्ष- 
तक निवास करें। नियमोके पालनमें कमी प्रमाद न करे 


तथा ब्रह्मचर्य ओर अहिंसा आदि यमोके पालनमे भी सतत 
सावधान रहे । इस प्रकार साधन करते हुए ( गुरुकृपासे ) 
वर्षके अन्तमे सर्वोत्तम जानयोंगक्री उपलग्धि करके धर्मानुकूल 
आचरण करते हुए इस प्रथ्बीपर विचरण करे | ऊपर बताये 
अनुसार वर्षके अन्तमे सर्वोत्तम ज्ञानयोगकी प्राप्तिके अनन्तर 
ब्रह्मचयं आदि तीनो आश्रमोंका त्याग करके अन्तिम आश्रम 
सन्यासको अहण करे तथा गुरुकी आजा लेफर इस एथ्वीपर 
विचरण करे। वह आसक्तिओों त्याग दे। क्रोधकों काबूमें 
रक्‍ले । आहार ख़त्पमात्र करे ओर सदा जितेन्द्रिय बना 
रहें || ३०-३३ | 


“कर्म न करनेवात्म गहस् ओर कर्मपरायण मिक्षु--ये 
दोनों अपने आश्रमक्रे विपरीत व्यवहार करनेके कारण कभी 
ओमा नहीं पाते | मनुष्य मदिराकों तो पीनेपर मतवाल्य होता 
है, परतु तदणी ज्रीको देखकर ही उन्मत्त हो उठता है । 
इसलिये दर्शनमात्रसे विपका सा प्रभाव डालनेवाली नारीकों 
सन्यासी दूरसे ही त्याग दे । ज्ियोंके साथ बातचीत करना; 
उनके पास सेश भेजना; नाचना। गाना, हास-परिहास 
करना तथा परायी निन्‍दा करना--सन्यासी इन सबका 
त्याग कर ढे । नारद ! यतिक्रे लिये ( नेमित्तिक ) खान; 
जप; पूजा, होम तथा अग्निहोत्न आदि कार्य कतेब्य नहीं 
है | उसके लिये देव-पूजन, शद्ध-त्ण, तीर्थयात्रा, ब्रत; 
धर्मअधम तथा छोकाचारसम्बन्धी कार्य भी नहीं हैँ । 
योगयुक्त सनन्‍्यासी सम्पूर्ण कर्मांको त्याग दे, समस्त छोकाचारोंसे 
भी दूर रहे । विद्वान्‌ यति अपनी बुद्धिकों परमार्थमें 
लगाकर कृमि; कीट। पतड्ग तथा वनस्पति आदि जीवॉफी 
कभी हिंसा न करें | वह सदा अन्तमुंख रहे, बाहर 
और भीतरसे भी खच्छता रक्‍्खे । अपने अन्तःकरणकों 
पूर्णतः शान्त बनाये रहे तथा बुद्धिको आत्मानन्दसे ही 
परिपूर्ण किये रहे । नारद ! ठम भीतरसे सम्पूर्ण आयक्तियोंका 
परित्याग करके ससारमें विचरते रहो। सन्यासीकोीं अकेले 
किसी ऐसे प्रदेशर्म नहीं घूमना चाहिये, जहाँ अराजकता 
फैली हुईं हो । उन्‍्यासी स्ति और नमस्कारसे दूर रहे । 
श्राद और तर्पणसे भी अलग रहे। किसी शून्य भवनमें अथवा 
पर्वतकी गुफा आश्रय ले | सन्‍्यासीफों सदा ख्वच्छन्द्रूपसे 
बविचरना चाहिये | यह उपनिषद्‌ है? ॥ ३४-४२ ॥| 


॥ पष्ठ उपदेश समाप्त ॥ ६ ॥ 
“9420-45 ---- 
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# नारदपरिवराजकोपनिपद्‌ + 


[ उपदेश ७ 
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सप्तम उपदेश 
संन्यासीके सामान्य नियम और कुठीचक आदिके विशेष नियम 


तदनन्तर नारदजीके यह पूछनेपर कि “ण्तिका नियम 
कैसा होना चाहिये !? बन्षाजीने इस प्रग्नकों सामने रखकर उत्तर 
देना आरम्भ किया । उन्होंने कहा, 'सन्‍्यासी विरक्त होऊर केवल 
वर्षाके चार महीनोंमें ही ऊिसी निश्चित स्थानपर विश्राम करें | 
शेप आठ महीनोंमे एकाफी विचरण करे। कही एक स्थानपर 
अधिक दिनोतक निवास न करे; क्योंकि वेसा करनेंसे 
पतनका भय है। भ्रमरोकी भोति एफ स्थानपर न ठहरे | 
अपने अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध करे तो सन्यासी 
उस विरोधकों खीऊार न करे। अपने द्वा्थों तेरकर नदी पार 
न करे । पैड़पर भी न चढ़े । देव-उत्सवके निमिच होनेवाले 
मेलेकी न देखे | सदा एक घरका भोजन ओर आत्तमाके 
अतिरिक्त बाह्य देबताओंका पूजन न करें। आत्माके 
अतिरिक्त सबका त्याग करके मधुकरी चूत्तिसे सिक्षा छाकर 
ग्रहण करे | शरीरकी कृण बनाये रक्‍्खे । भेदेकी दृद्धि न 
होने दे । घीको दधिरके समान समझकर त्याम दे । एक घरके 
अन्नफ़ो मासक्री भाँति समझकर छोड़ दे | इत्र या चन्दन 
आदिके लेपको अशुद्ध मल मृत्रादिके छेपकी मोति मानकर 
उसका त्याग करे। क्षार (सोडा, साधुन आदि ) को चाण्डालके 
समान अस्पृश्य समझे | कोपीन आदिके अतिरिक्त अन्य 
वल्लोंको जूठे बर्तेनके समान समझकर उन्हें त्याग दे । 
अम्यज्ध ( तेल आदि मलने ) को स्त्रीके आलिद्वनकी 
भांति मानकर उससे दूर रहे | मित्रोके आनन्ददायक सब्नकों 
मृत्नके समान त्याज्य समझे | किसी वस्तुकी प्रासिके लिये मनमें 
होनेवाली स्पृह्यकों अपने लिये गोमासके समान वर्जनीय 
माने । परिचित स्थानकों चाण्डालका वगीचा समझे | ज्ीको 
सर्पिणीके समान भयद्डुर समझे | सुवर्णनी कालकूठ; 
समा खलकी इमशानभूमि, राजधानीकों कुम्मीपाक नरक 
तथा एक स्थानके भज्नको मुर्देके लिये अपित पिण्डकी 
भाँति समझकर त्याग दे | देहको आत्मासे प्रथकू 
देखना ओर प्रश्नत्तिमे फँसना छोढ़ दे। खदेशको त्याग दे 
और परिचित स्थानोंसि भी दूर रहे। अपनी आनन्दरूपताका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए, ऐसी प्रद्नताका अनुभव करे 
मानो कोई भूली हुई बहुमूल्य वस्तु पुनः प्राप्त हो गयी हो । 
जहा जानेपर अपने शरीरमें ही आत्मामिमान जाग्रत्‌ हो जाय; 
जिसमें अपने शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले छोग रहते हों, उस 
प्रदेशक़ी सदाके लिये भूछ जाय। अपने शरीरको भी मुर्देकी भोंति 


त्याज्य मानऊर उसमें आसक्त न द्ो। जैसे जेलखानेसे छूटा 
हुआ चोर छजाबद अपनी जन्मभूमिकी न जाकर कहीं दूर 
जा बसता है) उसी प्रकार सन्यासी जहाँ उसके पुत्र और 
माता पितादि शुरुजन रहते हों; उस खानकों छोड़कर वहंसि 
दूर ही रहे | विना यत्न किये ह्वी जो कुछ प्राप्त हो जाय) 
उसीका आह्वार करे | अह्यखरूप प्रणवके चिन्तनर्म तत्पर 
रहकर अन्य समस्त कर्मोके बन्धनसे मुक्त हों जाय । काम) 
क्रोध, छोम, भोह, मद और मत्सरता आदिको जलाकर 
त्रिगुणातीत हो जाय। क्षुधा, पिपासा आदि छः प्रफारकी ऊर्मियेंसि 
प्रभावित न हो | जन्म, दृद्धि आदि छ$ प्रकारके भावविफारोसे 
भी अपना सम्बन्ध न माने। सत्य बोले, शरीर और मनसे पविन्र 
रहे तथा फ्िसीसे भी ढोह न करे। गॉवम एक रात, 
नगरमें पॉच रात, किसी पुण्यक्षेत्रम पाँच रात तथा तीर्थ्म मी 
पॉच रातसे अधिक न रहे । कहीं भी अपने लिये घर ने 
बनाये । बुडिको परमात्मचिन्तनमें स्थिर रक्‍्खे । श्रृठ कमी 
न बोले । पर्वतकी गुफाभमिं निवास करे । भ्रमणकालमें 
सदा अकेला दी रहे। ( चौमासेके समय ) दो व्यक्तियोंके साथ 
भी रह समता है। तीनके साथ रहनेपर तो गाव-सा ही बन 
जाता है; ओर चारके साथ वहों नगर-सा बस जाता है | अतः 
सनन्‍्यासी अकेला ही रहे । अपने चौदह करणों ( इन्द्रियो ) को 
पृथक पृथक विपयोके चिन्तनफा अवकाश न दे । अखण्ड 
बोधसे वेराग्य-सम्पत्तिफा अनुभव करके “मुझसे मिन्न दूसरा 
कोई नहीं है; मेरे सिवा दुसरेका अखित्व ही नहीं है?--ऐसा 
मन-ही-मन विचार करके सब ओर अपने खरूपका ही 
साक्षात्कार करता हुआ जीवन्मुक्त-अवस्थाओ प्राप्त करे। जबतक 
प्रारव्धके प्रतिभासका नाश ने हो जाय; प्रणव-चिन्तनपूर्वक 
ओत; अनुज्ञात्‌ आदि चार खख्पोंमिं अभिव्यक्त होनेवाले 
ठ॒रीय ठुरीयरूपमें स्थित अपने निरविकल्प आत्माका सम्यक्‌ बोध 
प्रात्त करे | खरूपका शान हो जानेंपर जब्तऊ यह शरीर गिर न 
जाय, तबतक खरूपका चिन्तन करते हुए ही कालयापन 
करता रहे ॥ १॥ 

'कुटीचकके लिये तीनों काल स्नानका विधान है। बहुदक 
साय-प्रातः दो बार ज्ञान करे | हसके लिये दिनमें एक बार 
ही स्लानका नियम है | परमहंस मानसिक स्नान करे । 
तुरीयातीतके लिये भस्मज्ञान बताया गया है। भर्थात्‌ वह सारे 
शरीरमें केवल विभूति छगा के । तथा अवधूतके लिये वायब्य- 
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क्षान कहा गया है। अर्थात्‌ शरीरमें वायुके स्पर्भमात्नसे ही वह 
शुद्ध हो जाता है, उसे जलसे स्नान करनेकी आवश्यकता 
नहीं है ॥ २ ॥ 

“कुटीचकके लिये छलाटमें ऊर्ध्वपुण्ड तितक लगानेका 
विधान है । बहूदकके लिये त्रिपुण्डका तथा इसके लिये 
ऊध्तेपुण्ड, त्रिपुण्ड दोनोंकी विधि है।परमहंस केवछ विभूति 
घारण करे | तुरीयातीतके लिये तिलकपुण्ड कहा गया है । 
 अवधूतके लिये किसी भ्रकारका तितक आवशच्यक नहीं है 
अथवा तुरीयातीत एवं अवधूत दोनोंके लिये ही तिछक 
अनावश्यक है || ३ ॥ 

'कुटीचक दो महीनेपर वार वनवाये; वहूदक चार महीने- 
पर | इस और परमहसके लिये वाल वनवानेका विधान नहीं है। 
यदि है भी तो छः महीनेपर | ठुरीयातीत और अवधूतके 
लिये तो क्षौरका नियम है ही नहीं ॥ ४ ॥ 

'कुटीचकके लिये एक स्थानका अन्न खानेकी विधि है। 
बहुदककों मघुकरीका अन्न खाना चाहिये | हस ओर 
परमहसके लिये हाथ ही पात्र है; उसपर जो कुछ आ जाय; 
उतना ही खाकर सन्तोष करे | तुरीयातीतके लिये गो-मुखदइत्ति 
है अर्थात्‌ उसके मुख दूसरा कोई जो कुछ फछ फूल देना 
चाहे, उसे वह गायकी माँति मुँह फेलाकर छे छे। अवधूतके 
ढिये अजगर-बृत्ति है अर्थात्‌ देवेच्छा या पंरेन्छासे कमी जो कुछ 
भी प्राप्त हो जाय, उसीपर वह सतोष करे | ५॥ 


'कुठीचकके लिये दो वस्् रखनेका विधान है। बहूदकके 
लिये एक चादर और इसके लिये व्चकका एक टुकड़ा 
रखनेका नियम है | परमहस दिगम्बर रहे अथवा एक 

कौपीनमात्र धारण करे । तुरीयातीव और अवधूतकों तो 
दिगम्बर द्वी रहना चाहिये | हत और परमहसके लिये ही 


# भहान्तं चिभुमात्मान मत्वा धीये न शोचति # 


अजय 


मृगचर्म रखनेका विधान है; अन्य संन्यातियोंके छिये 
नहीं ॥ ६ ॥ 

'कुटीचक ओर बहुदकके लिये प्रत्यक्ष देवपूजनका 
विधान है | हछ ओर परमहस केवल मानसिक पूजन कर 
सकते हैं | तुरीयातीत और अवधूत केदल 'सो5हमस्मि? 
( वह ब्रह्म में ही हूँ ) यही भावना करें॥ ७ ॥| 

'कुटीचक और वहूदकका मन्त्र-जपमेँ अधिकार है| हस 
और परमहस केवल ध्यानके अधिकारी हैं | ठुरीयातीत और 
अवधूतका स्वरूपानुतधानक्े सिवा और किसी कार्यमें अधिकार 
नहीं है। ठुरीयातीतः अवधूत और परमहस--इन तीनको ही 
८तत््तमसि? आदि महयवाक्योंके उपदेशका अधिकार प्राप्त है। 
कुटीचक, बहुदक और हस--ये तीनों दूसरोंके लिये 
उपदेश देनेके अधिकारी नहीं हैं ॥ ८ ॥ 

“क्ुटीचक और वहुदकके लिये मानुपप्रणव अर्थात्‌ वाह्म- 
प्रगवके चिन्तनका विधान है | इस और परमहसकों अन्तः- 
प्रणवका तथा तुरीयातीव ओर अवधूतको ब्रह्मरूप प्रणवक्ा 
चिन्तन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

'कुटीचक और वहूदकका अमुख साधन है--अ्वण | इस 
और परमहसका प्रमुख साघन है मनन तथा ठुरीयातीत ओर 
अवधूतका प्रमुल साधन दे निदिध्यासन | आत्मानुसधानकी 
इन सभीके लिये विधि है ॥ १० ॥ 

/इस अकार मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला सन्यासी सदा 
ससार-सागरसे पार उतारनेवाले तारकमन्त्र ( प्रणव ) का 
चिन्तन करते हुए जीवन्मुक्त होकर रहे | वह अधिकार- 
विशेपके अनुसार कैवल्य प्रासिकि उपायका अन्वेषण करे । 
यह उपनिषद्‌ है? [| ११॥ 


॥ सप्तम उपदेश समाप्त ॥ ७॥ 


_ै>-्गकालुएि की सकती त 


उपदेश 


प्रणवफे खरूपका विधेचन 


तसश्रात्‌ नारदजीने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे पूछा---/भगवन्‌ 
अन्म-मृत्युसे तारनेवाल्य मन्त्र कौन-सा है ! में आपकी शरणमें 
६५ बतानेकी कृपा करें !? अज्ाजीने ्तथास्तु? कहकर इस प्रकार 
उपदेश आरम्भ क्रिया---वत्स | 3० यही तारक-मन्त्र है। 


यह अह्मत्वरूप है। व्यष्टि और समष्टि दोनों प्रकारसे इसीका 
चिन्तन करना चादिये ।? नारदजीने पूछा--“मगवन्‌ | व्यप्टि 
और समष्टि क्या है ?? अक्षाजीने कद्दा--व्यप्टि और सम्टि 
ब्रह्म प्रगवके अद्ग हैं| एक ही ब्रह्म-प्रणवके तीन भेद माने 
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जाते हैं--एक सहीर-पणव) दूसरा सौ्टि प्रणव और तीसरा. अन्तर्‌-बाह्य--उभयखरुप जो त्रह्म-प्रणव है. वही विरायप्रणवके 
उमयात्मक प्रण३ | उभयात्मक प्रणवके आन्तर और वाह्य.. नामसे कहा गया है । सहार-प्रगव अ्ह्मादिसे अधिष्टित द्वोनेके 
--दो खरूप हैं। इसीलिये उसे उमयात्मक फह्ते हैं। अन्तः-. कारण ही ब्रह्मय्रणव माना गया है। स्थूछ आदि मेदसे युक्त 
प्रगवका खरूप आगे बतलायेंगे। उपर्युक्त अद्प्रणका एक. अकारादि चार मात्राएँ जिमका खरूप हैं। उस मात्रा- 
मेंद व्यार्वेहारिक प्रणव है। व्यष्टि प्रणणका ही दूसरा नाम चतुष्यात्मक अगवा नाम अर्डमीत्रा-मणय है ॥ १ ॥| 

बाह्यँ-पणव है । इन सबके अतिरिक्त एक आपप्रणव भी दे । अब अन्‍्तःप्रणंबका खरूप बतलाते हैँ। 3“ यह ब्रह्म 


१ अडमात्रा, अकार और उकार जिसके अइह हैं, ऐेसा मक्रारमात्रा-प्रधान “सहार-प्रणव' ऐोता है। ब््या, विष्णु और रुद्र श्सके _ 

अधिष्ठता हैं। अत" यह मात्रात्रयप्रधान माना गया है, जैसा कि कहां गया है--- 
त्रिमाननाकलनोपेतसहारप्रणणासना। मह्यविष्खीश्वरा विश्वस्गस्थित्यन्तदेतव ॥ 
भवेयुयंत पवाय सद्दारप्रणणों मबेत्‌ ॥ 

२ उदार, मकार और अर्थमात्नाकों अह् वनाकर अकारमात्रकी प्रधानतासे बोला जानेवाला प्रणव “छुष्टि-प्रणण' कहलाता दै। 

इसके अधिष्ठाता देवता मह्ाजी हैं, अत, यह एकमात्राग्रधान दे । जेसा कि वचन है--. 
ण्कमात्रात्मक तारमुपादाय चतुर्मुंख” । यत, सत्तज सकल सश्तिरों तो भवेद ॥ 

२ उपयुक्त सहार और सृष्टि-प्रणवके अतिरिक्त एक अन्तवोक्बीमयस्वरूप प्रणव और होनेसे अद्वा-प्रणब' तीन प्रकारका होता है। 
सहार-प्रणवकी तीन मानाएँ, सष्टि-प्रणणकी एक मात्रा, अन्त,प्रणयकी आठ मात्राएँ तथा वाद्मप्रणवकी चार भात्राएँ-..-ये सब मिलकर सोलह होती 
हैं। शन सोलह मात्राओंसे विशिष्ट प्रणवको धअक्ष-प्रणव” कहा जाता है। यधपि यह एक ही है, तथापि इप्टिमेदसे अनेक भेदवाला हो आता है। 


४ जिसके गर्भमें ( वर्णमाछाके ) पचास अक्षर छिपे हुए है, उस ध्वकारः की प्रपानताकी छेकर व्यवहत होनेवाल प्रणव 
व्यावहारिक प्रणव कहलाता है। “अकारो वे सर्वा वाक मेपा स्पशोप्ममि व्यज्यमाना वहुवी नानारूपा भवति' ( अकार दो समस्त वाणी 
है। यह अकार-मात्रा ही स्पर्श और कप्मा आदि वर्णोके रूपमें व्यक्त होकर वहुत-सी होती है। अनेक रूपोंमें दिखायी देती है -हस 
धुतिके अनुसार अकार ही समस्त वर्णोका भूल है। पचास वर्णसे विभूषित एकमात्राप्रधान यह प्रणव है। बैखरों वाणीका, जिसके द्वारा 
मानवमात्र व्यवहार करते हैं, हेतु होनेसे इस प्रणव्रो ध्व्यावह्ारिक' कह्दा गया है । दुगो आदि तथा इच्छा आदि तीन शत्तियोंसे यद युक्त 
है। वसुगण, रुगण और आादित्यगण इसके अज्ञ दें । नौ अहम शव पाँच अद्या इसके अधिष्ठाता देवता है। जैसा कि कहा गया है--.. 

एकमात्रात्मकस्तार पनश्चाशदवर्णमूपित । वेखरीकलनाहेतुर्व्यावहाारिक इरितः ॥ 
दुर्गोदिशक्तिजितव तवेच्छादित्रिशक्तिकम्‌ । वस्वादित्यरूजात नवत्क्ाधिदेवतम ॥ 
तथा पत्चमद्ादेव तद्वाच्याथ॑ इतीरित, । 

५ विराट-प्रणव समण्लिष है, इसमे वाह्य व्यष्टिआ्रणव है, उसकी चार माञाएँ है। उसीको व्वाद्य प्रणव कहते हैं । विश्व या 
वैश्वानर ही इसका अधिष्ठाता है। कहा भी है-.. 

व्यटं,... समण्विश्नत्वाचूलातुयोशयोगत, । वाह्मप्रणण आम्नातो विश्वाधा वाच्यता गताः ॥ 


६ अकार, उकार, मकार, बिन्दु, नाद, कला और कलातोतरूपसे ऋषिमण्डलीद्वारा उपास्यमान सप्तमात्रात्मक अणवका नाम 
“आपक्रणव” है । पद्चमद्या; विराद्‌ और अन्तर्यामी इसके अधिष्ठाता हैं । कहा भी है... 
पप्तमात्रात्मक पत्नन्षान्तयोम्यधिष्ठित, । ऋषिमण्डल्सेन्यत्वादापंप्रण.. उच्यते | 
७ आर्प-प्रणके अतिरिक्त एक स्विति-प्रणण भी होता है, यह अकार-उकार---उमयमात्रारूप है। अक्मा और विष्णु इसके 


बसा हे । समष्टि अकार आदि माज्राचतुश्यात्मक भ्रणवकी “विराट-अगव' कहते हैं । “विराट” आदि इसके अधि्ठाता हैं। जैसा 
कहा है-..0 है 





चतु समष्मात्रायुगू विराद्प्रणय उच्यते । विराद्गदिसेवेदाच्य तलक्ष्य परमाक्षरम्‌ ॥ 
८ स्पूल, सूधम, कारण और साक्षी---इन चारकी मात्राओंसे युक्त न्यर्षसात्रा-प्रणब* होता है। ओत, अनुज्ञाठ, भनुश और 
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है। ८3० इस एकाक्र मन्त्रकों अन्त.प्रगव समझो | यह 
आठ भागेंमें विभक्त होता है। अकार। उकार। मकार; 
अद्ध॑मात्रा, बिन्दु, नाद, कछा और ञक्ति--ये ही उसके आठ 
भाग हैं | यह प्रणव केवल चार ही मात्राओंसे युक्त नहीं है, 
उसकी एक-एक मात्रा भी अनेकानेक भेदोंसे सम्पन्न है। 
केवल अकार ही दस हजार अवयर्वोंसे सम्पन्त है। उकारके 
एक सहख और मकारके एक सो अवयव हैं | इसी प्रकार 
“ अद्धमात्राप्रणणक]का खरूप अनन्त अवयवोंसे युक्त है। 
विराटूपरणव सगुणरूप है; संहार-प्रणव निर्मुणरूप है ओर 
सष्टिप्रणव उभयात्मक है--वह सग्ुण-निर्गुण उमयरूप है। 
जेंसे विराट-प्रणब प्छत अर्थात्‌ अकार आदि चार मात्राओंकी 
समषिसे युक्त है; उसी प्रकार संहार-मणव प्लछुत-प्छत अर्थात्‌ 
चतुर्थमात्रात्मक अरद्धमात्रासरूप है| २॥ 
विराटअणव अर्थात्‌ विरायटखरूप ब्रह्म-प्रणण सोलह 
मात्राओंका है। यह छत्तीस तत्त्वोसि परे है। वह घोडश 
मात्रारूप केसे है, यह बताते हैं। अकार पहली मात्रा है, 
डकार दूसरी, मकार तीसरी; अर्द्धमात्रा चौथी, बिन्दु पॉचबीं; 
नाद छठी, कछा सातवीं, कछातीता आठवीं, भान्ति नवीं, 
शान्त्यतीता दसवीं, उन्‍्मनी ग्यारहवी;_ मनोन्‍्मनी बारहवीं, 
पुरी ( बेखरी ) तेरहवीं, मध्यमा चोदहवीं, पश्यन्ती पद्वहवीं 
और परा सोलहवीं मात्रा है। यह सोलह मात्राओंवाछा 
ब्रह्म-प्रणण ओत, अनुज्ञात्‌ु; अनुज्ना ओर अविकल्परूप 
नतुर्विध तुरीयसे अंमिन्न होनेके कारण पुनः चौसठ मात्राओं- 
वाल्य होता है । यही प्रकृति और पुरुपरूपसे पुनः दो भेदों- 
” को प्राप्त होकर एक सो अद्याईस मात्राओवाछा ख़रूप धारण 
करता है। इस प्रकार एक होकर भी ब्रह्म-प्रणव दृष्टिमेदसे 
अनेकविध सगुण और निर्गुण खरूपको प्राप्त होता है ॥३॥ 
( 3“कार॒कों ब्रह्मखरूप बताया गया है।, वह परअह्म 
परमात्मा कैसा है, यह बताते हैं | ) ये ब्रह्म प्रणवरूप परमात्मा 
सबके आधारभूत तथा परम ज्योति स्वरूप हैं । ये ही सबके 
ईश्वर और सर्वन्न व्यापक हैं | सम्पूर्ण देवता इन्हींके स्वरूप 
हैँ । समस्त प्रपश्चका आधार--प्रकृति भी इन्हींके गर्ममे है । ये 
सर्वाक्षरमय हैं--- वर्णमालाके पचास वर्ण और उनके द्वारा वोध्य 
अर्थ, सब इनके स्वरूप ही हैं । ये काल्खरूप, समस्त शास््र- 
मय तथा कल्याणरूप हैं। समस्त श्रुतियोंमें श्रेष्ठ तत्त्व 


कल 


१. पाँच शानेद्धिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच भ्राण, पाँच 
शब्दादिं विषय, चार अन्त करण, पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्राएँ, 
महत्तत्व और अन्यक्त प्रकृति--ये छत्तीस तत्त्व हैं । 


पुरुषोत्तमरूपसे इनका ही अनुसघान करना चाहिये । 
समस्त उपनिषदोंके मुख्य अर्थ ये ही हैं। इच्होंमिं उपनिषददे 
गतार्थ होती हैं। भूत, वर्तमान ओर भविष्य--इन तीनों 
कालोमें होनेवाला जो जगत्‌ है तथा इन तीनों लोकसे परे 
जो कोई अविनाशी तत्व है; वह संब 3“कारखरूप परतक्ष 
परमात्मा ही है--यह जानो। श्रेष्ठ नारद | 3“कारको ही 
मोक्षदायकर समझो | प्रणवके वाच्यार्थभूत परमात्मा ही यह 
आत्मा हैं.] 'अयमात्मा ब्रह्म! ( यह आत्मा ब्रह्म है )--इस 
श्रुतिद्वारा 'त्रक्षः शब्दसे उन्हींका वर्णन हुआ है। अक्षकी 
आत्माके साथ 3“कारके वाच्यार्थरूपसे एकता करके वह 
एकमात्र ( अद्वितीय )) जरारहित ( मुत्युरहित ) एव 
अमृतस्व॒रूप चिन्मय तत्त्व डे है---इस प्रकार अनुभव 
करों | इस अनुभवके पश्चात्‌ उस परमात्मखरूप 3“कारमें 
स्थूछ; सूक्ष्म और कारण--इन तीनों शरीरोंवाले इस सम्पूर्ण 
दृश्य-प्रपश्चका आरोप करके---अर्थात्‌ एक परमात्मा ही सत्य 
हैं, उन्हींमें इस स्थूछ, सक्षम ओर कारण-जगत्‌की कव्यना 
हुई है--विवेकद्वारा ऐसा अनुभव करके यह निश्चय करे 

कि यह जगत्‌ 3“ ( सच्चिदानन्द्खरूप परमात्मा ) ही 

है। तथा तन्‍्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण यह अवब्य 
तत्खरूप ( परमात्मरूयप ) ही है। इस प्रकार जगत्‌कों 

८3» समझो अर्थात्‌ इसे “3”के वाच्यार्थभूत परमात्मामें 

विलीन कर डालो तथा त्रिविध शरीरवाले अपने आत्माकों 

भी “यह त्रिविघ शरीररूप उपाधिसे युक्त ब्रह्म ही है? ऐसी 

भावना करते हुए अह्मरूप ही निश्चय करो | इस तरह आत्मा 

ओर परब्रद्मकी एकताका दृढ निश्चय हो जानेपर आत्मस्वरूप 

परब्रह्मका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। अब 

क्रमशः विश्व, तेजस आदिके वाचक प्रणवकी मात्राओंका क्रम 

बताया जाता है । 

'स्थूल ( विराट जगव्खरूप ) एव स्थूछ जगतका भोक्ता 
होनेसे, सूक्ष्म ( सूक्ष्म जगत्खरूप ) एवं सूक्ष्म जगतका 
भोक्ता होनेके कारण, एकमात्र आनन्द्खरूप एवं आनन्द- 
मात्रका उपभोक्ता होनेसे तथा इन तीनोंकी अपैक्षा भी 
विलश्षण होनेके कारण वह आत्मा चार भेदोंवाल्य है। ये 
चार भेद ही उसके चार पाद हैं, अतः वह चार पार्दोवाला 
है। जाग्रतू-अवस्था तथा इसके द्वारा उपछक्षित होनेवाला 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही जिनका स्थान अर्थात्‌ शरीर है--जो 
सम्पूर्ण विश्वर्म व्याप्त हो रहे हैं, जिनका शान इस स्थूल 
( बाह्य ) जगत्‌मं सब ओर फैला हुआ है; जो इस समस्त 
विश्वके भोक्ता ( रक्षक ) हैँ, पॉच शानेन्द्रियाँ, पॉच कर्मे- 


कणण्यू 
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च्च्च, 


न्द्रियों; पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण---े उन्नीस समष्टि- 
करण ही जित़के मुख हैं; पाताल, भू$ भुव३) स्व: महं॥ 
जनः, तप: और उत्यम--ये आठ छोक दवी जिनके आठ 
अन्भ हैं, जो स्थूल जगतके उपभोक्ता हैं; स्थूछ; सूक्म, कारण 
ओर साक्षी--इन चार खरूपोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती 
है; वे स्थूछ विश्वर्मे सर्वत्र व्यापक एव अखिल विश्वरूप 
वेश्वानर पुरुष ही विश्वविजेता प्रभुके प्रथम पाद हैं । 


'प्नावसा और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगतूमें 
व्याप्त परमात्मा सक्ष्मप्रश हैं--उनका विशन बाह्य जगतकी 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ घृक्ष्म जगतर्में व्यात्त है। स्वतः ये 
पूर्वोक्तत्पसे आठ अज्जॉवाले हैं। काम क्रोधादि झत्रुआंको 
तपानेवाले नारद | वे खप्नछोकर्में एकमात्र ही हैं, उनके 
सिवा दूसरा नहीं है । ( उनके भी पूर्ववत्‌ उन्नीत ही मुख 
हैं| ) वे वृक्ष्म जगतके सूक्ष्म तत्वॉका अनुभव और पालन 
करनेवाले हैं । उनके भी पूर्वबत्‌ स्थुछू-सक्ष्म आदि भेदसे चार 
खरूप हैं। उन्हें तेजल पुरुष कहते हैं, क्योंकि वे 
तैजोमय एवं प्रकाशके खामी हैं | वे समस्त भूतोंके खामी 
हिरण्यगभ हैं | पूर्वोक्त वेश्वानर तो स्थूंछ हैं और हिरिण्यगर्म 
अन्तःप्रदेशर्मे स्थित होनेके कारण सुक्ष्म बताये गये हैं। 
इन्हें परमात्माका द्वितीय पाद बताया जाता है || ४-१३ || 

“जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी ख्न नहीं देखता, वह स्पष्ट-ही 
सुषुतति है। ऐसी सुषुत्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्‌- 
की अलयावस्था ( जब कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणमें विलीन 
हो जाता है) जिनका स्थान (शरीर ) है, अर्थात्‌ समष्टि 
फारण-तच्वमे जिनकी स्थिति है, जो एकीमूत ( अद्वितीय ) 
हैं->-जिनकी अमी नाना रूपोंमें अभिव्यक्ति नहीं हुईं है, 
जो घनीभूत ग्रशानसे परिपूर्ण हैं, सुखी अर्थात्‌ आनन्दखरूप 
हैं, नित्यानन्दमय हैं, सब जीवोंके भीतर स्थित अन्तर्यांमी 
आत्मा हैं तथा अपने खरूपभूत आनन्दमात्रका उपभोग करने- 
वाले हैं, चिन्मय अकाश ही जिनका मुख है, जो सर्वन्न 
व्यापक एवं अविनाशी हैं। ओत, अनुशातृ+ अनुशा और 
अविकल्प--इन चार स्वरूपोंमे जिनकी अभिव्यक्ति होती हे 
ये प्राशनामसे प्रसिद्ध ईश्वर ही परत्झ परमात्माफे तृतीय 
पाद हैं ॥| १४-१६ ॥ 

'इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमें वर्णित थे परमात्मा 

“ _ ईश्वर हैं। ये सर्वक्ञ हैं | ये चृह्मरूपसे भावना (ध्यान) 
») योग्य परमेश्वर ही अन्त्यांमी जात्मा हैं। ये सम्पूर्ण 


विश्वके कारण हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति 
और ग्रल्यके स्थान भी ये ही हैं। जाग्रत्‌ आदि तीनों ही 
अवस्थाअमें छक्षित होनेवाला यह जगत भी वास्तवर्मे 
सुपुतरूप ही है। यह सब प्रफारकी उपरतिमें बाधक बना 
रहता है। ( सुपुप्तल्प इसलिये है फ्रि इससे मोहित हुए 
मनुष्योफोी कमी किसी वस्तुका तात्त्विक शान नहीं होता। ) 
इसी प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ खप्नवत्‌ भी है; क्योंकि यहाँ 
वस्तुका आयः विपरीत ही भान होता है। इतना द्वी नही; 
कुछ का-कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ मायामात्र 
ही है । 

'उक्त तीनों पादोके अतिरिक्त जो चौथा तुरीय पाद है; 
बह ओत, अमुजातृ, अनुश और अविकल्प--इन चार 
भेदोंके कारण चार रूपवाल है। ठुरीयरूपमें स्थित ये परमात्मा 
एकमात्र सबचिदानन्दरूप हैं। ओत आदि चार भेदोंमें स्थित 
होनेपर मी चतुर्थ पाद प्तुरीयः ही कहलाता है; उसके चारों 
भेद ठुरीय नामसे ही प्रतिपादित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक 
रूपका तुरीयमे ही पर्ययसान--लय होता है। इस तुरीय पादसेँ 
भी जो ओत, अनुशात्‌ और अनुज्ञारूप तीन भेद हैं; वे 
विकत्प-शानके साधन हैं; अतः इन तीन विकत्यों ( भेदों ) 
को भी यहाँ पूर्ववत्‌ सुपुप्ति एवं मनोमय स्वप्तके समान तथा 
मायाम्रात्र ही समझना चाहिये। यों जानकर यह निश्चय 
फरना चाहिये कि इस विऊल्पेंसि परे जो निर्विकल्परूप 
तुरीय त॒रीय परमात्मा हैं, वे एकमात्र सब्चिदानन्दरूप ही 
हैं॥ |) १७-२० | 

'युने | इसके अनन्तर श्रुतिका यह स्पष्ट उपदेश है--- 
जो सदा ही न तो स्थूछफ़ो जानता है, न सुक्ष्मको ही जानता 
है और न दोनोंकों ही जानता है, जो न तो अधिक जानने- 
वाया है न नहीं जाननेवाल्ा है; न अन्तःप्रभ है न 
वहि:प्ज ( न भीतरका शान रखनेवाल्व है न बाहरका ): 
तथा जो प्रशानका घनीभूत खरूप भी नहीं है, जिसे नेत्रो- 
द्वारा नहीं देखा गया, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो कमी 
पकड़में नहीं आ सकता; व्यवहारस नहीं छाया जा सकता; 
जिसका चिन्तन नहीं हो सकता, जिसे किसी प्ररिभाषामे नहीं 
बॉधा जा सकता, एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका 


ऋ इस प्रसम॒को स्पष्ट समझलेके छिये नृर्सिद्दोत्तरतापनी- 
योपनिषद्का अथम खण्ड और वहाँ दो हुईं टिप्पणियोंकों ध्यानपूरवक 
पढ़ना चाहिये | 


उपदेश ९ ] 
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सार अथवा ख़रूप है, जिसमें प्रपश्चक्ना सर्ववा अभाव है--- सर्वप्रकाशक दर्यक्री भाँति वही मुमुक्षुजनोका जीवनाधार है। 


ऐसा परम कल्याणमय झान्त, अद्वितीय तत्व ही उन पूर्ण 
ब्रह्म परमात्माका चतुर्थ पाद है--यद जानी महात्मा मानते 
हैं। वही त्रह्मम्रणव है | वही जानने योग्य है; दूसरा नहीं | 


खयम्पकाश् ब्रक्ष परम आकाश्रूप है | परबह्म होनेंके कारण 
ही वह सदा सर्वत्र विराजमान है। यह उपनिपद्‌का यूढ़ 
रहस्य हैं? ॥| २१-२३ ॥) 


॥ अप्टम उपदेश समाप्त ॥ <॥ 


-०६०-१००- [७०२२-९१ 


नवम उपदेश 
श्रह्ममण्े खरूपका च्णन, आत्मवेचा संनन्‍्यासीके लक्षण 


तदनन्तर नारदजीने पृछा--“मगयन्‌ | अ्रह्मफा खरूप 
फैसा है? तब ब्रक्षाजीने उनसे कहा--/वत्स ब्रह्म और क्या है; 
अपना खरूप ही तो हे-( वह आत्मा ब्रह्म दी हैं--सब 
कुछ त्रक्ष द्वी है, त्लके सित्रा कुछ नहीं है ) | बक्ष दूसरा 
है ओर में दूसरा हूँ---दस प्रकार जो छोग जानते हैं वे पश्च ईँ, 
जो खमावसे पश्न-योनिमे उत्पन्न ६, केवल उन्हींका नाम पद्म 
नहीं है । उन परवक्ष परमात्माफ़ो इस प्रकार सर्वात्मा और 
सर्वल्परमें जानकर विद्वान पुरुष मृत्युके मुखसे सदाके लिये 
छूट जाता है। परमात्मशानके सित्रा दूसरा कोई मार्ग मोश्ष- 
की प्राप्ति करानेवाछा नहीं है! || १ ॥ 

( ब्रक्षविपयक भर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु आपसे 
कहते हैं--.) “क्या काछ, स्वमाव, निश्चित फल देनेवाला कर्म 
आकस्मिक घटना पॉचों महाभूत या जीवात्मा ( जगत॒का ) कारण 
है ? इसपर विचार करना चाहिये । इन काल आदिका समुदाय 
भी इस जगतका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वें चेतन 
आत्माके अधीन हूँ ( जड द्वोनेके कारण स्वतन्त्र नहीं ढ ) | 
जीवात्मा भी इस जगतका कारण नहीं हो सकता, वंयोकि 
यह सुख-दुःखोंके हेसुभूत प्रारन्धके अधीन है। इस प्रकार 
विचार करके उन्होंने ध्यानयोगम स्थित होकर अपने गुर्णोसि 
ढकी हुई उन परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका 
साक्षात्कार क्रिया, जो परमात्मठेव अकेले ही उन कालसे 
ढेकर आत्मातक ( पहले बताये हुए; ) सम्पूर्ण कारण?ोपर 
आसन करते ६ | उस एक नेमिवारे, तीन बेरोंवाले, सोलह 

पिरोवाछे, पचास अरॉवाछे, बीस सहायक अर्ासे तथा छः 
अए्कसे युक्त, अनेक रूपोबाके एक ही पाश्से युक्त, मार्गके 
तीन भेदोंवाले तथा दो निमित्त ओर मोहरूपी एक नामि- 
वाले चक्रको उन्होंने देखा | पाँच ख्ोतेंसि आनेवाले विपय- 
रूप जछसे युक्त, पॉच स्थारनेसि उत्पन्न होफर भयानक ओर 
देदी-मेढ्दी चालसे चल्नेवाली, पॉच प्राणल्प तर्वोंवाछी, 
पाच अकारके जझ्ानके आदिकारण मनरूप मूलवाली, 


पॉच भेंवरोंवाली, पॉच दुःखरूप प्रवाहके वेगसे युक्त, पॉच 
पर्वोवाली ओर पचास भेदोंवाडी नदीकों हमछोग जानते 
हूं | सबकी जीविकारूप, सबके आअयभूत इस विस्तृत अह्मचक्र्मे 
जीवात्मा घुमाया जाता है। वह अपने-आपकी और सबके 
प्रेरक परमात्माकों अल्ग-अछग जानकर उसके बाद उन 
परमात्मासे स्वीकृत होकर अम्रतमावकों प्राप्त हो जाता है। 
ये चेदवर्णित परत्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी 
हैं । उनमें तीनों छोक स्थित ६ | वेदके तत््वको जाननेवाके 
महापुरुष यद्दां ( दृदयम ) अन्वर्यामीरूपते स्थित उन अक्ष- 
की जानकर उन्हींके परायण हो उन परञ्रद्ष परमात्मार्म दी 
लीन हो गये। विनाशशील जडवर्ग एवं अविनादी जीवात्मा--- 
इन दोनाके सयुक्त रूप व्यक्त ओर अव्यक्तखरूप इस विश्व- 
का परमेश्वर ही धारण और पोषण करते हैं तथा जीवात्मा 
इस जगतके विपर्योका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके 
अधीन हो इसमे बँघ जाता है ओर उन परमदेव परमेश्वरक्ी 
जानकर सब प्रकारके बन्धर्नोसे मुक्त हो जाता है। सर्वशञ 
और, अशानी; सर्व॑समर्थ और असमर्य--ये दो अजन्मा आत्मा 
हैं तथा भोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्यतामग्रीसे 
भरुक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति हे। (इन तीनों- 
में जो ई-वरतत्व है; वह शेप दोसे विलक्षण है, क्योंकि ) थे 
परमात्मा अनन्त: सम्पूर्ण रूपोंवाले ओर कर्तापनके अमिमान- 
से रहित दे | जब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव और अ्रक्ृति-- 
इन तीनोंकी ब्रह्मरूपमे प्राप्त कर छेता है; तब वह सब प्रकार- 
के वन्वनोंसे मुक्त हो जाता है | प्रकृति तो विनाशशील दे “और 
इसकी भोगनेवाल्ा जीवात्मा अमृतस्वरूप अविनाशी है | इन 
विनाशश्ीरू जडतत्व और चेतन आत्मा दोनोंको एक ईश्वर 
अपने शासनमें रखते दे; ( इस प्रकार जानकर ) उनका 
निरन्तर ध्यान करनेंसे, मनफो उन्हींमें लगाये रहनेसे तथा 
तन्‍्मय हो जानेसे मनुष्य अन्तमे उन्हें प्राप्त कर लेता है; 
फिर ते।| समस्त मायाकी निइत्ति हो जाती दे । उन परमदेव 





का निरन्तर ध्यान करनेसे उन प्रकाशमय परमत्माको जानकर 
मनुष्य समस्त बन्धनोसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि 
क्लेशोका नाश हो जानेके कारण जन्म-मृत्युका सर्वया अभाव 
हो जाता है। ( अतः वह ) शरीरका नाश होनेपर तीसरे छोक 
( खर्ग ) तकके समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके सर्वथा विश्यद्ध 
एवं पूर्णजाम हो जाता है। अपने ही भीतर खिंत इन 
ब्रह्मजों सदा ही जानना चाहिये | इनसे बढफर जाननेयोग्य 
तत्व दूसरा कुछ भी नही है। भोक्ता ( जीवात्मा ); भोग्य 
(जडवर्ग ) और उनके प्रेरक परमेश्वर--इन तीनोंको जानकर 
मनुष्य सब कुछ जान छेता है | इस प्रफार इन तीन भेदोंमे 
बताया हुआ यह सब्र कुछ ब्रह्म ही है। आत्मविद्या ओर 
तपस्या ही जिसकी ग्राप्तिके मूल साधन हैं, वह उपनिपद्‌- 
वर्णित परमतत्त्व ही ब्रह्म है। ( दृष्टिमेदसे वह द्विविध या 
त्रिविध बताया जाता है; परतु वाखवमे भेद दृष्टि अज्ञान- 
मूलक है; अतः सब रूपोमिें बह एक ही ब्रह्म विराजमान 
है )॥ २-१३ || 


जो इस प्रकार जानकर निरन्तर अपने खल्‍ूपभूत बक्षका 

ही चिन्तन करता है; उस एकत्वदर्शी ज्ञानीकों वहाँ क्‍या 
शोक है और क्या मोह | इसलिये भूत; भविष्य और वर्तमान 
“तीनों कार्छोमे प्रकट होनेवाला यह विराट जगत्‌ अविनाशी 
ब्रक्नस्वरूप ही है। यह सूक्ष्मसे मी अत्यन्त सूह्म और महानसे भी 
परम महान्‌ परमात्मा इस जीवकी द्वृदयरूपी गुहामे रिथित है | 
सबकी सृष्टि एव रक्षा करनेवाले परमात्माकी कृपासे जो मनुष्य 
उस सकत्परहित परमेश्ररकों तथा उसकी महिमाकों भी 
देख छेता है; वह सब प्रकोरके दुःखोसे रहित हो जाता है | 
वह परमात्मा हाथ-पैरोंसे रहित होकर भी सब वस्तुओंफो 
अहण करनेवाला तथा वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाल्म है | 
ओंखोंके बिना ही वह सब कुछ देखता है | कानोंके बिना 
ही वह सब कुछ सुनता है । वह जाननेमे आनेवाली सभी 
वस्तुओंकों जानता है, परत उसको जाननेवाला कोई नहीं है | 
शानी पुरुष उसे घुरातन महान्‌ पुरुष ( पुरुषोत्तम ) कहते 
हैं| वह इन अनित्य शरीरोमैं नित्य एव शरीररहित होकर 
स्थित है, उन सर्वव्यापी महान्‌ परमात्माको जान लेनेपर धीर 
पुरुष कभी शोक नहीं करता | वह सबका धारण-पोषण 
करनेवाला है; उसकी अघटित घटना-पटीयसी शक्ति अचिन्त्य 

है, सम्पूर्ण शात्रोंके सिद्धान्तसूपसे स्वीकृत अर्थविशेष--- 

परमात्माके रुपमें वही जाननेयोग्य है। परात्पर परत्रह्नरूपमे 

भी वही शतव्य है तथा सबके अवसानमें अर्थात्‌ रुष्पूर्ण 


[ उपदेश ९, 





जगतका प्रलुय होनेपर सबके सहारकरूपमे मी उसीफ़ो जानना 
चाहिये | वह कब्र ( त्रिकालज ), पुराण-पुरुष तथा सबसे 
उत्तम पुरुषोत्तम है| वही सबका ईश्वर तथा सम्पूर्ण देवताओं- 
द्वारा उपासना करनेयोग्य है। वह आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित है; उमका कभी विनाश नहीं होता। वही शिव) विष्णु 
तथा कमलजम्मा ब्रह्मारूपी वृक्षोक्री प्रकट फरनेवाला महान 
भूधर ( पर्वत ) है। जो पद्चभूतात्मक है तथा पॉच इन्द्रियों- 
में विद्यमान रहता है। जिसमे अनन्त जनन्‍्मोके विस्तारकी 
परम्परा बढ़ा रवखा हे, उस सम्पूर्ण प्रपश्चकी उस परमात्माने 
पञ्चभूतेकि रूपोमि प्रकट किये हुए अपने ही अवयवोद्वारा खय 
ही व्याप्त कर रक्खा है, फिर भी वह खय इन पश्चभूततात्मक 
अवयवोंसे आइत नहा है | वह परसे भी पर और महानसे 
भी महान है। वह खख्यत. खतः प्रऊाशमय सनातन एवं 
कल्याणरूप है। जो दुराचारसे निद्ृत्त नहीं हुआ है, जिसकी 
इन्द्रियों अशान्त ६--वशमे नहीं है; जो एकाग्रचित्त नहीं 
हुआ है तथा जिसका मन पूर्णतः शान्त नहीं हो पाया है; 
बह इस परमात्माफ़ो उत्तम जानद्वारा नहीं पा सकता 
( उसके मीतर आत्मजानका उदय होगा ही नहीं )। वह 
पूर्ण ब्रह्म न भीतर जानता है, न वाहर जानता है; न वाहर- 
भीतर--दोनोंक़ी ही जानता है, चह न स्थूल है न सूक्ष्म है; 
ने वह शानरूप है, न अश्ानरूप है, वह पकड़में आनेवाला 
तथा व्यवहार॒फा विपय नहीं है | वह अपने भीतर खयं ही 
स्थित है | जो इस प्रफार जानता है, वह मुक्त हो जाता है; 
वह मुक्त हो जाता है--इस प्रकार भगवान्‌ ब्रह्माजीने उपदेश 
दिया || १४-२२ || 

अपने खरूपकों जाननेवाला सनन्‍्यासी अकेला ही 
विचरता है। वह भयभीत मृगकी भाँति कमी एक 
सानपर नहीं ठहरता | अन्यन्न जानेका यदि कोई विरोध 
( अथवा न जानेका अनुरोध ) करता है; तो उसे वह 
सीकार नहीं करता । अपने शरीरके सिवा अन्य सब 
वस्तुओंकी त्यागकर वह मधुफरी बृत्तिसे सिक्षा ग्रहण 
करता है | सदा अपने स्वरूपका ही चिन्तन करते हुए 
उसकी सबके प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है---बह सबको अपना 
आत्मा ही समझता है तथा इस प्रकार अपने-आपमे ही 
खित रहनेवाछा वह यति सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है। वह परित्राजऊ सम्पूर्ण क्रियाओं और कारकॉसे 
भेद-बुढ्धि त्याग देता है | गुरु ( शास्ता ), शिष्य और शात््र 


उपदेश ९ ] 


आदिकी त्रिपुटीसे भी वह मुक्त हो जाता है। समस्त ससार- 
की त्यायकर वह कभी उसके डुःखसे मोहित नहीं होता। 
परिज्राजक कैसा हो ! वह छोकिक धनसे रहित होनेपर ही 
सुखी होता है। वह ब्रज्मात्मशानरूप घनसे सम्पन्न हो ज्ञान 
अज्ञान दोनोंसे ऊपर उठ जाता है | सुख-दुःख दोनोंके पार 
पहुँच जाता है । वह आत्मज्योतिसे ही प्रकाश अहण करता 
है। सब शतव्य वदार्य उसे शात हो जाते हैं | वह सर्वश्ञ, 
“चंब सिद्धियोंका दाता और सर्वेश्वर हो जाता है। क्योंकि 


* महान्त चिझ्षुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति % 


७६११ 


'सो5ह+? ( वह ब्रह्म में हूँ )--हुस महावाक्यके उपदेशर्मे 
उसकी सहज स्थिति हो जाती है | वह परजह्म ही भगवान्‌ 
विप्णुफा परमधाम हे जहाँ जाकर योगी पुरुष वहाते 
इस ससारमें नहीं छोटते | वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता 
है ओर न चन्द्रमा ही प्रकाश फेछाता है। उस परम पदकी 
प्रात्त होनेवाला वह महात्मा इस ससारमे नहीं लौटता, 
इस ससारमें नहीं छोटता ) वही कैवल्यपद है | इतना ही यह्द 
उपनिषद्‌ है ॥ २३ ॥ 


॥ नचम उपदेश समाप्त ॥ ९ ॥ 


----+*>9 ॉ€०+----- 
॥ अथवर्बेदीय नारद्परिनाजकोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
है शान्तिपाठ 


३४ भद्र कर्णेमिः थरूणुयास देवा मद्रं पस्येमाक्षमियेजत्राः । 


खिरेरड्रैस्तुष्ट्या "सरतनू भिव्यशेम 


देवहितं॑ यदायु) ॥ 


खर्ति न इन्द्रो वृद्धअवा! खस्ति न पृषा विश्ववेदा) । 
खरित नस्ताएयों अरिध्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
डँ० शान्ति) | शान्ति: !! शान्तिः || “ 





अमृतत्वकी प्रापिक साधन, 
तपोविजितचित्तस्तु निःद्ाच्द॑ देशमास्थितः । निःसह्तत्त्वयोगशो निरपेक्ष: शनेः शनेः ॥ 
पाइं छित्त्वा यथा हंसो निर्विशडं खमुत्कमेत्‌ | छिन्रपाशस्तथा जीवः संसार तरते खदा ॥ 
यथा निर्वाणकाले तु दीपो द्रध्वा लय बजेत्‌ । तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दरध्चा लयं बजेत्‌ ॥ 
अम्ततत्तवं समाप्नोति यदां कामात्स मुच्यते । सर्वेषणाविनिमुक्तर्छित्वा तं तु न वध्यते ॥ 


( क्ुरिकोपनिषद्‌ ) 


तपके द्वारा जिसने चित्तको जीत किया है, उसे शाब्द्रद्दित एकान्त ख्थानमें स्थित होकर समझन्य तस्वके लिये 


योगका ज्ञाता बनना और धीरे-धीरे अपेक्षारद्धित बनना चाहिये । जेसे बन्धनको काटकर इस आकाशर्मे निःशक्ष उद जाता 
'है, चेसे ही जिसके बन्धन कट गये है, वह जीव संसारसे सदाके लिये तर जाता है। जैसे दीपक बुझनेके समय सारे 
'तैकको जलाकर बुत जाता है, वैसे ही योगी समस्त कर्मोको जछाकर घहामें छीन दो जाता दे। साधक जब समस्त 
कासनाओंसे छूट जाता है ओर सारी एषणाओंसे रद्दधित हो जाता है, तब चष्द अम्रतत्वको प्राप्त होता दे । यों संसार-बन्धनको 
बरर दाजनेके थादु वह दंधता नहीं । 

हा; न--+-5्32-8 क्रय 


3उ० अ० ७३--- 


। ** शऋरीपरसात्मने नमः ॥ 


सामवेदीय 
आरुणि र्पा षद्‌ 
शान्तिपाठ 


३१ आप्यायन्तु ममाझनि वाक्प्राणश्रक्षु! श्रोत्रमथों वलमिन्द्रियाणि च सवोणि सब ब्ह्मोपनिपदं 
माहँ ब्रह्म निराकुयों मा सा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेष्स्तु तदात्मनि निरते ये 


उपनिपत्सु धमोस्ते मयि सनन्‍्तु ते मयि सन्तु । 


3० शान्ति! ! शान्ति: |! शान्ति: !]! 
संन्‍न्यासत्रहणकी विधि तथा संन्यासके नियम 


3>--प्रजापतिके उपासक अरुणके पुत्र आरुणि 
ब्रक्षकोकमें ब्रह्माजीके पा गये | वहाँ जाकर बोले-- 
भगवन्‌ | किस प्रकार भें समस्त कर्मोका त्याग कर सकता 
हूँ? ब्रह्माजीने उनसे कहा--“अपने युत्र, भाई-वन्धु आदिको, 
शिखा; यशोपवीत, यश एवं खाध्यायकों तथा भूलोक, भुवर्खेक, 
खर्लोंक, महर्लोक, जनछोक, तपोलोक, सत्यलोक एवं अत, 
तलातलछ; वितछल, चुतछ, रखातल, महातढू और पातालको--- 
इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका त्याग कर दे | केवछ दण्ड, 
आच्छादनके लिये बल्ल तथा कौपीन घारण करे । शेष सव कुछ 
त्याग दे ॥ १॥ 


“एस हो; ब्ह्मचारी हो या वानप्रस्य हो, यशोपवीतको 
भूमिपर अथवा जह्में छोड़ दे | लोकिऊ अग्नियोंक्ों अर्थात 
अम्निहोत्रकी तीनों अग्नियोंकी अपनी जठराप्मिमँ लीन 
करे तथा गायत्रीकी अपनी चाणीरूपी अग्निमें स्ापित 
करे ) कुटीमें रहनेवाछा ब्ह्चचारी अपने कुठम्बको छोड़ दे; 
पान्रडा त्याग कर दे, पवित्री ( कुआ ) को त्याग दे । दण्डों 

लोकोंका त्याग करे---इस प्रकार उन्होंने कह्ा । इसके 
वादु मन्त्रहीनके समान आचरण करे | ऊर्घगमन अर्थात्‌ 
ऊर्धलोफोर्म जानेफ़ी इच्छा भी न करे | औपधकी भाँति 
( न रखकर, केवल इंरीर-रक्षाके लिये) अन्न 
ग्रहण कर; सन्ध्याओंके पूर्व सन्ध्याकालमें 
हेमा सियत रोक, पूर्व स्नान करे। सन्ध्याकालमें 


मन परमात्माका अनुसन्धान करे । सब येदोंमें 


आरण्यकोंकी [आदत्ति ( पाठ एवं मनन ) करे; उपनिषदो- 
की आवृत्ति करे | उपनिपदोंकी आवृत्ति करे ॥ २ ॥| 


“निश्चय ही ब्रह्मकों सूचित करनेवाला सून--अह्मदूत्र मैं ही 
हूं, यों समझकर निवृत्सूत्र अर्थात्‌ उपवीतका त्याग करे | इस 
प्रकार समझनेवाला विद्वान्‌ मया सन्यस्तम; भया सन्यस्तम्‌ ; 
मया संन्यस्तमः (मेने सन्‍्यास लिया, मैंने सर्वत्याग कर दिया, 
मैंने सब कुछ छोड़ दिया )--थों तीन बार कहकर--- 


अभय सर्वेभूतेम्यो सत्तः सर्व॑ अवर्तते 
सखा भा गोपायोज, सखा योउसीन्द्र वज्जोइसि 
वाप्नेघ्न, शर्म से भव यत्पा् तम्निवारय ॥8& 


“उस मन्जसे अमिमन्त्रित बॉसका दण्ड और कोपीन 
धारण करे; ओपधिकी भाँति भोजन करे; ओपधिकी भाँति 
अव्यमात्रार्म भोजन करे, जो कुछ मिल जाय वही खां ले | 
आरुणि ! ब्रक्षचय, अहिंसा, अपरिग्रह तथा सत्यकी यक्षपूर्वक 
रक्षा करो; रक्षा करो, रक्षा करो ॥ ३॥ - 


# सव (इस तथा अदिल्त ) प्राणियोंकी अमय करप्त हो---किसीको 
भी मुझसे भय न हो, क्योंकि मुझसे ही सारा विरेव प्रवर्तित होता 
है। दण्ड | तुम मेरे मित्र हो, मेरे ओजकी रक्षा करो । तुम मेरे मित्र 
हो, इश्ाठुरको मारनेवाले इनके वञ्र शे। बम ! मुझे सुद्ध प्रदान 


करो । मुझे सन्यास-परंसे गिरानेवाला जो मी पाप हो, उसका 
निवारण करो ) 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति #% 


७दरे 





जाई वकरानके कान यफायम रा पाकममक पाना मदानन नस का कम _्एनकभक सारा यम धय5म का नकयवा का पाए पा कक पर पल कमाफ कमाना कं माय काका आना कफ न नाकाम नकद नाकाम रन क नाक नाता नाक का कभ ५३ ॥७० का पाए ४ धन धकभ का उधम कप पारा भ दा वाद दावा दवा महा काम मतधान पु? 'अेकता “का. .पजमरममताहकाण--जखान पक इुधा+-धपह आह नरक“ फशथ०० ३१काहरनममाप्ात-पयुके+परह पदक - हार मदर रत पूजन अपर चना. 





“इसके पर्चात्‌ परमहस परित्राजकॉके लिये भूमिपर दी 
आसन और शयन आदिका, ब्रह्मचर्यपूवंक रहनेका तथा मिट्टी 
का पात्र; पूँबी अथवा काएका कमण्डड रखनेका विधान है | 
सन्यासियोंकों काम, क्रो) हपएं, रोप॥ छोम, मोह दम्म; 
दर्प, इच्छा, परनिन्दा, ममता; अहड्डार आदिका भी परित्याग 
कर देना चाहिये । वर्षा ऋतुर्मे एक स्थानमें स्थिर होकर 
रे; शेप आठ महीने अकेला विचरण करे, अथवा 
“एक ओर साथी लेकर, दो होकर विचरे; दो होकर विचरे॥ ४॥। 

“इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान ( संन्यासी होना 
चाहे ) वह उंपनयनके अनन्तर अथवा पहले भी उपयुक्त 
विधिसे अपने माता-पिता, पुत्र; अग्नि; उपवीत, कम; पत्ी 
अथवा अन्य जो कुछ भी हो--सबऊका परित्याग कर दे | 
सन्यासियोंकोीं चाहिये कि द्वार्थोक्रो द्वी पात्र बनाकर अथवा 
उदरको दी पात्रके रूपमें लेकर भिश्षाके लिये गांवम प्रवेश 


करे | उस समय “3० द्वि ४४ द्वि ४* दि? इस उपनिषद्‌- 
मन्त्रका उच्चारण करे | यह उपनिपद्‌ है; जो इस उपनिषद्कों 
निश्चयपूर्वक यों जानता है; वही विद्वान्‌ है | पलाश, 
बेल, पीपल अथवा गूलरके दण्ड, मूँजकी मेखत्म 
तथा यशोपवीत ( अर्थात्‌ द्विजत्वके बाह्य उपकरणों ) को 
त्यागकर जो इस प्रकार जानता है, वही श्ूरवीर है। जो 
आफऊाझमे तेजोमय सूर्यमण्डलकी भाँति, परम व्योमर्मे चिन्मय 
प्रफादद्वारा सब ओर व्याप्त है; भगवान्‌ विष्णुके उस परम 
धामको विद्वान्‌ उपासक सदा ही देखते हं। साधनामें सदा 
जाग्रत्‌ रहनेवाले निष्काम उपासक ब्राक्षण वहाँ पहुँचकर उस 
परमधामकी और भी उद्दीत्त किये रहते हैँ, जिसे विष्णुका... 
परम पद कद्दते ६ | वह परम पद निष्काम उपासकको प्राप्त 
होता है | जो इस प्रकार जानता है; वह उक्त फलका भागी 
होता है। यह मद्दा उपनिषद्‌ है? ॥ ५॥ 


॥ सामवेदीय आरुणिकोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


“32726 


शान्तिपाठ 


- $ आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्म्राणश्रक्षु) श्रोत्रमथी बलमिन्द्रियाणि च सवोणि सर्व अद्यौपनिपद 
माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु तदात्मनि निरते 


उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सनन्‍्तु । 


४ 


3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 


दो वियाएँ 


'> ०-04“ 404." 4-#+नवन.---त-. आफ 


हे चिधे चेद्तिब्ये तु शाब्दत्रह्म पर च यत्‌ | शब्द्त्रह्मणि निष्णातः पर त्रह्माधिगच्छति ॥ 
प्रन्थमभ्यस्य मेधावी. शानविज्ानतत्त्वतः । पछालमिव धान्यार्थी त्यजेदू प्रन्थमशेपतः ॥ 


( ब्रह्मविन्दुपनिषद्‌ १७-१८ ) 


दो विद्याएँ जाननेकी हैं--शब्दबह्म? ओर “परबरह्म!--शाखज्ञान ओर भगवानका यथार्थ खरूपज्ञान । 'शास्रज्ञानमें 
निपुण हो जानेपर मजुष्य सगवानको भी जान छेता है। वुद्धिमान्‌ पुरुषफों चाहिये कि वद्द अन्यका अभ्यास करके उसके 
शान-विज्ञानरूप तस्वको प्राप्त कर छे, फिर उस प्न्यको वैसे ही त्याग दे, जैसे धान चाइनेवाला मलुष्य घानको लेकर छुआक- 


को खलिह्टानमें छोड़ देता हे । 





॥ ४ अीपरसात्सने नस' ॥ 


सामवेदीय 


[ € 


_पनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
# आधप्यायन्तु ममान्नानि वाक्माणथरक्षुः श्रोत्रभयों बलमिन्द्रियाणि च सवोधि सब 
तक्नौपनिपद माह अक्ष निराकुपी मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेड्स्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्‍्तु ते सयि सल्तु । 
४० शान्ति: | शान्ति: !| शान्तिः !!! 


पाशुपत-मतके अनुसार तत््वविचार; भस्म-धारणकी विधि तथा मादात्यः 
ब्रिपुण्ड्की तीन रेखाओका अथे 


हरि. *॑* | एक बार भगवान जाबालिके पास पिप्पलादके 
पुत्र पैप्पलादि मुनि गये और उनसे बोले--“भगवन्‌ ! मुझे 
परमतत्वका रहस्य वतलाइये। क्या तत्व है; कौन जीव है; कोन 
पञ्ञु है; कौन ईश्वर है और मोक्षका उपाय क्या है ? भगवान्‌ 
जाबालिने उनसे कह्दा--“ठुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जैसा 
मुझे शात है; वह सब निवेदन करूँगा |? फिर पैप्पलादि मुनि- 
ने उनसे पूछा--“आपको यह किसके हारा शात हुआ ९ वे पुनः 
उनसे बोले---“्रीकार्तिकेयजीसे ।? पेप्पछादिने फिर पूछा-- 
(घढाननकों किससे ज्ञात हुआ ?? वे बोले--“श्रीमहादेवजीसे | 
वैप्पलादिने फिर उनसे पूछा---“महयुदेवजीसे उन्होंने किस प्रकार 
जाना ?? तब जावालिने उचर दिया-“महादेवजीकी उपासनाके 
द्वारा ! फिर पेप्पछादिने जाबालिसे कहा--+मगवन्‌ | कृपाएूर्यक 
हमें यह सब कुछ रहस्यसहित बतलाइये |! उनके द्वारा पूछे 
जानेपर जावालिने सब तत्व वतलाया--“पशुपति ही अददद्ठार- 
से युक्त होकर जब सासारिक जीव बनते हैं; तब पशु 
कहलाते हैं । पॉच कुत्योंसे सम्पन्त सर्वश, सर्वेदवर 
महेश्वर ही पद्मपति हैं ।! 'णद्य कोन हैं” यह पूछनेपर 
उन्होंने बतलाया कि “जीव ही पद्म कहलाते हैं [! उनके पति 
होनेंके कारण महेश्वर पशुपति हैं । पेप्पलादिने फिर पूछा--“जीव 


जावालिने उनसे कह्--“जिस प्रकार धास-चारा खानेवाले, 
अविवेकी--जड, दूसरोंके द्वारा होके जानेवाले, खेती आदिके 
काममें नियुक्त; सब दुःखॉफी सहनेवाले तथा अपने खामी- 
के द्वारा बोधे जानेवाले गो आदि पश्च होते हैं, बेंसे ही 
जीव भी पद्म कहलाते हैं। तथा उनके स्वामीके समान होनेके 
कारण सर्वश ईश्वर ही पशुपति हैं ।! ५उनका शान किस 
उपायसे होता है ? तब भगवान्‌ जावालिने उत्तर दिया 
“विभूति धारण करनेंसे |? “उसकी क्या विधि है १ कहाँ-कहाँ 
उसे घारण करना चाहिये १? भगवान्‌ जाबालि पुनः उनसे 
कहने लगे---'सच्योजातादि? पॉच ब्रह्मतशक मन्न्रोंसिेक भस्म 

# 5० संधोजात प्रपधामि सथोजाताय वे नमो नमः । 

भवे भवेनातिसवे भवस्थ मां भवोद्धवाय नमः ॥ 


5० वामदेवाय नमो ज्येष्टाय नमः ओेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 
काछठाय. नमः कलविकरणाय नमो वरूविकरणाय नमों बलाय 
नमो बलप्रमथनाय सम* सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मयाय नमः ॥ 

उ० अधोरेम्योध्य घोरेस्यो घोरघोरतरेम्य” सर्वेभ्यः सर्वशर्वेंस्यो 
नमस्तेइस्तु रुद्ररूपेम्य* ॥ 

5० तत्पुरुषाय विश्वद्दे महादेवाय घीमहि तन्नो रुद्र. प्रचोदयात्‌ ॥ 

8० इंशान सर्वविधानाम्‌ ईश्वर स्वेमृतानां मश्ाविपतिनेक्षणो 
बड़ा झ्िवों मेध्स्तु सदाश्चिगोग ॥ 


कु * किभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचत्ति * 








संग्रह करे | “अभिरिति भस्तः& इस मन्त्रसे भस्मकी अमिमन्त्रित 
करे; मा नस्तोके०/[ इस मन्त्रसले उठाकर जछसे मे, 
ज्यायुषस० ![ इत्यादि मत्नसे मस्तक, ललाट, वक्ष/स्थल और 
कन्धॉपर निपुण्द्र करे | 'श्यायुषस्‌०? तथा “ज्यस्बकम्रू०?३ इन 
दोनों मन्त्रोंक़ी तीन-तीन वार पढते हुए. तीन रेखाएँ खींने । यह 
शाम्भवः जत है; सम्पूर्ण वेदोंमें वेद्शॉह्दारा कह्दा गया है । मुमुक्ष 
_ आवागमनसे बचनेके लिये इसका सम्यक आचरण करे ॥? 

तदनन्तर सनत्कुमारने इन रेखाओंका परिमाण पूछा। त्रिपुण्ड्- 
घारणकी तीन रेख़ाएँ छलाटमरमें चक्षु और भ्रुवोके मध्यतक 
होती हैं | इनमें जो प्रथमा रेखा है, वह गाह॑पत्य-अम्रिका 
प्रतीक, प्रणकका अकार, रजोग्रणखरूप, गूलोक; देहात्मा, 
क्रियाशक्ति, ऋग्वेद, प्रातःकालीन सवबन ओर ब्क्षादेवत्ताका 


3५ 
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खरूप है | इसकी जो द्विंतीय रेखा है। वह दक्षिणाग्निका 
प्रतीक, उकार, रुत्तगुण, अन्तरिक्ष, अन्तरात्मा; इच्छाशक्ति: 
यजुर्वेद, माध्यन्दिन सबन और विष्णुदेवताका खरूप है | 
जो इसकी तृतीय रेखा है; वह आइवनीय अग्निका अतीक; 
मकार। तमोंगुण, चुलोक, परमात्मा, शानशक्ति, सामवेद, 
तृतीय सवन ओर महादेवदेवताका खरूप है। यों समझकर 
जो भस्मका त्रिपुण्ड धारण करता है, वह विद्वान, त्रक्षचारी, 
णहस्थ, वानप्रस्य; सन्‍्यासी--जो भी कोई हो, महाप्रतक ओर 
उपपातकोंसे मुक्त हो जाता दे। सब देवताओंके ध्यानका 
फल उसको मिलता है | उसे सब तीथोंके सनानका फल प्राप्त 
हो जाता है। वह समस्त रुद्रमनन्‍्त्रोके जापका फल प्राप्त कर 
लेता है | वह पुनः आवागमनर्म नहीं पड़ता; पुनः आवागमनर्म 
नहीं पड़ता ) #* सत्यम--यदह उपनिषद्‌ है । 





॥ सामवेदीय जावाल्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


3० आप्यायन्तु ममाह्नानि वाक्मराणश्क्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियणि च॑ सर्वाणि स्व 
ब्रक्मीपनिषदं माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेड्स्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मंयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु। 

३० शान्तिः | शान्ति: [ शान्ति !|! 
“99 27%/ 9४%: झएकी-ह: 


विवका उपासक धन्य हे 


सर्मादिकाले 


सगवाधय 


विरिश्विरुपास्थेन 


सर्गलामथ्यमाप्य | « 


तुतोष चित्ते वाब्छितार्थाश्व रब्ध्वा घन्यः सोपास्योपासकोी भवति चाता ॥(दक्षिणामू्तिं० २०) 


खष्टिके आदिकालर्मे मगवान बह्मा इन ( शिव ) की उपासना करनेसे सामथ्य॑ आप्तकर और मनो&मिलऊपित अर्थको 
पाकर सन्तुष्ट होते हैं । इन उपास्य ( शिव ) का उपासक धन्य है; क्योंकि चह्ठ भी घाता ( सबका धारण-पोषण करने- 


वाला ) हो जाता है । 


--+->00-+-- 


# 5 अभिरिति मस्त वायुरिति मस्त व्योगेति मस्त जलमिति मस्त स्पलमिति संस ॥ 
+ मा सस्तोंके तनये मा न आयुपि मा नो गोपु मा नो अश्वेषु रीरिप ।सालोवीरानुद्र मामिनो व्वधीईविष्मन्त सदमित्त्वा हवामहे॥ 


| ज्यायुषं जमदसने कश्यपस्थ च्यायुषभ्‌ | यहेवेषु  श्याशुप 


( यजुर्वेंद १६ । १६ ) 
तन्नोधस्तु च्यायुपम ॥ ( यजुर्वेद ३ । ६२ ) 


६ स्यम्यक यजामढ़े सुगन्डि पुष्टिवर्धनम्‌ । छ्वोद्कमिव बन्‍्वनान्यत्योम्रेक्षीय मादवात ॥ ( यलुवेंद ३ । ६० ) 


॥ ४» झ्ीपरभास्सने नसः 0 


सामवेदीय 


[सुदेवोपानिषद्‌ 


नम 


शान्तिपाठ 


3० आप्यायन्तु ममाड़ानि वावप्राणश्रक्षु) श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सवोधि से ब्रक्मौपनिपदं 
माह ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्वनिराकरणं से5स्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमोस्ते सयि सनन्‍्तु ते मयि सल्तु । 


3“ शान्ति: | शान्ति: !! शान्ति: | 
गोपीचन्द्नका महत्त्व, उसके चारणकी विधि और फल 


देवषि नारदने सर्वेश्वर भगवान्‌ चाहुदेवकी नमस्कार 
करके उनसे पूछा--मगवन्‌ | रव्य, मन्त्र, स्थान आदि 
( देवता, रेखा; रम एवं परिमाण ) के साथ मुझे ऊर्ध्व॑पुण्ड़की 
विधि बतलाइये | 


तब देवषि नारदसे भगवान्‌ वासुदेव बोले---५जिसे ब्रह्मादि 
मेरे भक्त घारण करते हैं, वह बेकुण्ठधाममें उत्पन्न, मुझे प्रसत्न 
करनेवाला विष्णुचन्दन मैने बेकुण्ठधामसे लाकर द्वारका्मे 
प्रतिष्ठित किया है। कुद्दुमादिसहित विष्णुचन्दन ही चन्दन 
है। मेरे अड्डोंमे वह चन्दन गोपियोंद्यारा उपलेषित और 
प्र्षालित होनेसे गोपीचन्दन कहा जाता है। मेरे अद्धका वह 
पवित्न उपलेपन् चक्रतीर्थ्मे स्थित है। चक्र ( गोमतीचक्र ) सहित 
तथा पीछे रगका वह मुक्ति देनेवाला है। [ चक्रतीर्यमे जहों 
गोमती-चक्रशिला हो, उस शिछासे लगा पीछा चन्दन ही गोपी- 
चन्दन है। शिलासे प्थक्‌ तथा दूसरे रगऊ़ा नहीं । ] 
पहले गोपीचन्दनफी नमस्कार करके उठा छे, फिर इस 
मन्त्रसे प्रार्थना करे--- 
गोपीचन्दुन पापध्त विष्णुदेशसमुद्धव । 
चक्राक्चित नमस्तुस्यं धारणान्मुक्तिदों सब ॥ 
"हे विष्णुभगवानके देहसे समुत्यन्न पापनाशक गशोपी- 


चन्दन ! है चक्राक्लित | आपको नमस्कार है। घारण करनेसे 
मेरे लिये मुक्ति देनेवाले होइये |? 


इस प्रकार प्रार्थना करके 'इस॑ से गड्ढे ०* इस सनन्‍्त्रसे जल 
लेकर “विष्णोलुं कम्रू० ? इस मन्त्रसे ( उस चन्दनकों ) रगढ़े । 
फिर 'अतो देवा अवन्तु नो० ? आदि फ्मग्वेदके मन्त्रोंसे तथा 


१ एम मे गड्ढे यंभुणे सरखति शातुद्रि स्तोम सचता परुष्ण्या। 
असिकन्या मरुंदबूधे वितस्तयाइइजीकीये ऋणुश्या सुपोमया ॥॥ 
( ऋक० १०। ७५। ५) 
इस मन्त्रके सिन्दुद्वीप कप हें, मन्त्रोक्त सब नदियाँ देवता हैं, 
जगती 8न्द है, जलदानमें इसका विनियोग है ।' इन ऋषि जआादिका 
न्यास करना चाहिये । 
२ ५विष्णोनुं क वीयोणि प्र वोच य पाथिवानि विममे रजासि। 
यो अस्कमायदुत्तर सथधस्थ विचक्रमाणस्तोपोरुगाय ॥' 
( ऋध्क० १। १५४ । १) 
श्स मन्त्रका “विष्णोन्ु कमिति मन्त्रस्य दीर्घतमा ऋषि* सारायणो 
देवता जिष्ठप्‌ छन्‍्द मदेने विनियोग ।' इस प्रकार विनियोग दै। 
श्न क्रषि आदिका न्यास करना चाहिये । 5 
३. ध्मतो देवा अवन्तु लो यतो विष्णुविचक्रमे | पृथिव्या. 
सप्त धाममि ॥! 
'तद्दिष्णो, परम पद सदा पह्यन्ति खरय । दिवीब चक्कराततम्‌ । 
तथ्िप्रासो विपन्यवों जामृवांस समिन्धते । विष्णोय॑त्परम पदम्‌ ॥ 
(५ ऋकू० १३ २२॥ १६, २०-२१) 
श्न तीनों भंन्तोंकी पढ़े। शनका विनियोग वाक्य यह है--ध्मठो देव 


# महान्त विभुमात्मांन मत्या धीरो न शोचत्ति # 








विष्णुगायत्री से तीन वार अभिमन्त्रित करे। तदनन्तर--- 
दछुचक्रगदापाणे द्वारकानिलयाच्युत । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष सा पाहि शरणागतम्‌ ॥ 
“हर्येमिं शब्ढ, चक्र तथा गठा धारण किये; द्वारका- 
धाममें रहनेवाले हे अच्युत | है कमल्लोचन गोविन्द | में आप- 
की शरणमें आया हैँ, मेरी रक्षा करो |? 
इस प्रकार मेरा ध्यान करके गहस्थ अनामिका अगुलि- 
- द्वार ललाट आदि ( ल्छाट, उदर, दृदय, कण्ठ, दोनों 
भुजाएँ; दोनों कुक्षि, कान) पीठका ( पेटके पीछेफा ) भाग, 
गर्दनके पीछे तथा मस्तक--इन ) वारह ख्ानोंपर विष्णु 
गायत्रीसे अथवा केशव आदि बारह नार्मो से ( चन्दन ) 
धारण करे। ब्रक्मचारी अथवा वानपग्रस्थ ( अनामिकासे ही ) 
ललाठ, कण्ठ, द्वदय तथा बाहुमूल ( कन्धोंके पास वाहुके 
कूल्हों ) पर विष्णुगायत्रीके द्वारा अथवा कृष्णादि पॉच 
नार्मो से ( चन्दन ) धारण करे | सन्यासी तज्जनी अँगुलीसे 
सिर; ल्लाट तथा द्वुदयपर प्रणवके द्वारा ( चन्दन ) धारण करे | 
इति ध्युचस्य काण्वो मेधातिथि ऋषि विष्णु देवता गायत्री छन्द 
अभिमन्त्रणे विनियोग ।? पूर्ववत्‌ न्यास करे। 
२. ( विष्णुगायत्री )--नारायणाय विश्नद्दे वाछुदेवाय धीमहदौदि 
तन्नो विष्णु. अचोदयात्‌ । 
२ छलादे केड्ाव विद्यान्नारावणमथोदरे । 
माधव इदये न्यस्थ ग्रोविन्द्र कण्ठकूपके ॥ 
विष्णुश्ष दक्षिणें कुछ तदुले मधुददनम्‌ । 
त्रिविक्रम कर्णदेशे वामे कुक्षों ठु वामनम्‌ ॥ 
ओ्रीधर तु सदा न्यस्येद्‌ बामवाहों नर सदा। 
प्मननाम पृष्ददेशे ककुदमोदर सूरत ॥ 
वासुदेव सरेन्मूति तिलक कारयेत्‌ ऋरमाद । 


ल्लाटमें केदाव, उदरमें नारायण, हछृदयमें माधव, 
कण्ठकूपमें गोविन्द, दाएनी कुक्षिमं विष्णु, दाहिनी अजामें 
मधुवदन, कानेंमें श्रिविक्रम, वायीं कुक्षिमें वामन, वामवाहुमें श्रीधर, 
 पीठमें पश्ननाभ, ककुद ( गर्दनके पीछे ) में दामोदर, मस्तकपर 
बासुदेव---श्स प्रकार भगवन्नामका न्यास करते हुए तिलक करे । 
३ “कृष्ण, सत्य. सात्वत. स्थाच्छोरि शुरों जनाद॑न, ।? 
ठअयवा[---- 
कृष्णेय. वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय. नमो नम ॥ 
कृष्ण, सत्य, सात्वत, शौरि एवं जनादन अथवा कृष्ण 


गामुदेव, देवकीनन्दन, नन्‍्दगोपकुमार और गोविन्द---श्न नामोंसे 
तिखक करे ! 


७६५ 


ज्यम्यि 


ब्रह्मादि ( ब्रह्मा, विष्णु, शिव ) तीनों मूर्तियों, तीनों 
( भू. भुव स्तर. ) व्यादह्मतियोँ, तीन ( गण-हन्द, मात्रा- 
उन्द तथा अक्षर-छन्द ) छन्द, तीनों (श्वूक, यजुः एवं साम ) 
वेद; वीनों (हुस्न; दी्घ, प्लत) खर, तीनों (आहवनीय,) गाईपत्य, 
दक्षिणाग्नि ) अग्नियों; तीनों (चन्द्र, सूये, अग्नि) ज्योतिष्मानः 
तीनो (भूत, वर्तमान, भविष्य ) काल; तीनों ( जाग्रतू, ख्न) 
सुपुप्ति ) अवस्थाएं तीनों ( क्षर, अक्षर, परमात्मा ) आत्मा, 
तीनों पुण्ड ( अकार। उकार।/ मकार--प्रणवकी 
ये तीन भात्राएँ )--ये सब प्रणवात्मक तीनों ऊर््व॑पृण्ड्के 
खरूप हैं । अतः ये तीन रेखाएँ एकत्रित होकर 3-“के रूपमें 
एक हो जाती हैं ( अर्थात्‌ तीनों पुण्ड् मिलकर प्रणवरूप 
दोते हैं ) | अथवा परमहस प्रणवद्धारा एक ही ऊर्ध्वपुण्डर 
ल्लाटपर धारण करें। वहाँ ( छलाटमें ) दीपके प्रकाशके 
समान अपने आत्माको देखता हुआ तथा भी ब्रक्ष ही हूँ? ऐसी 
भावना करता हुआ योगी मेरा साथुज्य ( मोक्ष ) प्राप्त करता 
है ओर दुसरे ( परमहसके अतिरिक्त ) कुटीचक; भिदण्डी, 
बद्ददक आदि सनन्‍्यासी द्ृदयपरके अर्ध्व॑पुण्डुके मध्यमें 
या दृदयकमलके मध्यमें अपने आत्मतत्वकी भावना 
( ध्यान ) करे | 
उस दृदयकमलके मध्यमें नीले वादलके मध्यमें प्रकाशमान 
विद्युल्लताजी भाँति अत्यन्त सूक्ष्म ऊर्ध्वमुखी अग्निशिखा 
स्थित है । वह नीवारके झक ( सिके---कपलमूलछ ) की भांति 
पतली, पीतवर्ण तथा प्रकाशमय अणुके समान है ) उसी अग्नि- 
झिखाके मध्यमें परमात्मा स्थित हैं | पहले द्वृदयके ऊपरके 
ऊर्ध्वपुण्ड्में ( अग्निशिखाके मध्य परमात्माकी भावनाका ) 
अभ्यास करे | उसके पश्चात्‌ द्ृदय-कमलमें (उसी ध्यानका ) 
अम्यास करे | इस प्रकार क्रमशः अपने आत्मरूपकी मुझ 
परम दरिरूपसे भावना केरे | 
जो एकाग्र मनसे मुझ अद्वैतरूप ( जिसके अतिरिक्त ओर 
कोई सत्ता नहीं) उस ) इरिका द्वदय-कमलम अपने आत्म- 
रूपसे ध्यान करता है; वह मुक्त है। इसमें सन्देह नहीं । 
अथवा जो भक्तिद्वारा मेरे अव्यव; ब्रह्म ( व्यापक ), आदि- 
मध्य एवं अन्तसे रहित; खयथप्रकाश, सब्विदानन्दखरूपको 


” जानता है. ( वह भी सुक्त है; इसमें सन्देह नहीं )। 


मैं एक ही विष्णु अनेक रूपवाले जज्ञर्मों तया 
स्थावर. भूतोंमे मी ओतप्रोत होकर उनके आत्मरूपसे 


रद्द 





निवास करता हूँ । जैसे तिलोमें तेल, छफडीमें 
अग्नि) दूधमें थी तथा पुष्पमें गन्ध ( व्यात है ) 
दैसे ही भूतोंमें उनके आत्मरूपसे मैं अवस्थित हूँ । जगत्‌- 
में जो कुछ भी दिखायी पड़ता है अथवा सुना भी जाता है; 
उस सबको बाहर और भीतरसे भी व्याप्त करके में नारायण खित 
हूँ । मैं देहादिसे रहित; सूक्ष्म; चित्काश ( शञानखरूप ) 
निर्मल; सबमें ओतप्रोत, अद्वेत परम ब्रह्मरूप हूँ । 


ब्रह्मसन्थमें; दोनों मोहोके मध्यमें तथा दृदयमें चेतनाकी 
प्रकाशित करनेवाले भ्रीहरिका चिन्तन करे । इन स्थानोको 
गोपीचन्दनसे उपलिप्त करके ( वहाँ गोपीचन्दनकफा तिलक 
करके ) तथा ध्यान करके साधक परमतत्त्वको प्राप्त करता है। 
ऊर्ध्व॑दण्डी, ऊर्ध्वरेता ( ब्रह्मचारी ) ऊध्वंपुण्डू ( धारी ) 
तथा उ्व॑योग ( उत्तम गति देनेवाे योग ) को जानने- 
वाला--इस ऊघ्वे-चतुष्टयते सम्पन्न सन्‍्यासी ऊध्वेपद 
( दिव्यधाम ) को प्राप्त करता है । 


इस प्रकार यह निश्चित शान है। यह मेरी भक्तिसे खय 
सिद्ध हो जाता है| नित्य गोपीचन्दन धारण करनेसे एकाग्र 
भक्ति प्राप्त होती है। वेदिक शानसम्पन्न सर्वश्रेष्ठ सभी 
ब्राह्मणोंके लिये पानीके साथ घिसकर गोपीचन्दनके ऊर्ध्यपुण्ड 
( करने ) का विधान है। जो मुम॒क्ष ( मोक्षकी इच्छा 
रखनेवाला ) है, वह अपरोक्ष आत्मदर्णनकी सिद्धिके लिये 
गोपीचन्दनके अभावमे ( गोपीच्चन्दन न हो, तब ) तुरूसीके 
जड़की मिट्टी ( से ) नित्य ( तिछक ) धारण करें। जिसका 
शरीर गोपीचन्दनसे लिप्त रहता है; उसके शरीरकी हड्डियाँ 


# चासुदेचोपनिषद्‌ # 





निश्चय ही ( दधीचिकी दृढ्ियोंके समान ) दिनोंदिन चक्र 
( वज्रके समान सुदृढ ) होती जाती हैँ । 


( दिनमें तो गोपीचन्दनका ऊर्ध्व॑ंपुण्द्र करे ) ओर राज्रि- 
को अग्निहोत्रकी मससे “अम्नेर्मस्सासि ०? आदिसे (भस्म छेऊर) 
“इदूं विष्णु? आदि मन्त्रसे मलऊर तथा “त्रीणि पदा०? आदि 
मन्त्रसे; विष्णुगायत्रीसे तथा ( यदि साधु हो तो ) प्रणवसे 
उद्धूलन करे ( सम्पूर्ण शरीरको मले ) । 


जो इस विधिसे गोपीचन्दन धारण करता हैः 
अथवा जो इस ( उपनिपद्‌ ) का अध्ययन करता है; वह 
समस्त महापातऊसे पविन्न हो जाता है। उसे पाप-चुद्धि उत्पन्न 
नहीं होती । वह सम्पूर्ण तीथोंमें स्नान कर चुकता है। 
( सब तीथौंके स्नानका पुण्य प्रात्त कर छेता है। ) सम्पूर्ण 
यज्ञोंका यजन करनेवाला ( उनके यजनके फलको प्राप्त ) 
होता है। सम्पूर्ण देवताओँसे पूजनीय हो जाता है । उसकी 
मुझ नारायणमें अचला भक्ति इृद्धिको प्रात होती है। वह सम्यक 
शान प्राप्त करके भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य ( मोक्ष ) प्रात 
करता है। फिर ( ससारमें ) छौटकर नहीं आता, नहीं आता। 


आऊाशर्मे व्याप्त हुए, सूर्यकी भाँति भगवान, विष्णुके 
उस परमपदको सूद्ष्मदर्शी ( शानी ) सदा अपने द्वृदयाकाशर्में 
देखते ( साक्षात्‌ करते ) हैँ । भगवान्‌ विष्णुका वह जो परम 
पद है, उसे लोक व्यवहारमें अनासक्त एवं साधनकै लिये सदा 
जाग्रत्‌ रहनेवाले विप्रगण ध्यानमे प्रकाशित करते हैं । 
( ध्यानमें उसका साक्षात्‌ दर्शन करते हैं । ) 


॥ सामवेदीय वाछ्ुदेबोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
३+ आप्यायन्तु ममाज्वानि वाक्‍प्राणयश्लु! श्रोत्रमथो चलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे अक्षौपनिषद॑ 
माह त्रक्ष निराक्ुयों भा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्तवनिराकरण॑ मेषस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्‍्तु । 


४० शान्ति: ! शान्ति; !! शान्ति; !!! 
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१. “अग्नेमझास्यग्ने पुरीपमसि चित स्पपरिचित ऊद्दघ्व॑चित अयवृध्वम्‌ !? ( वाजसनेयिसहिता १२। ४६ ) 


२. “रद विष्णुति चक्रमे त्रेधा निदे पदस । समूठसल पराधसुरे ॥ ( ऋक० १। २२। २१४७ ) 
१, “त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गापा अदाभ्य ( अतो: घ्मोणि घारयनू ।! (ऋफ० १। २२। १८) 


उपनिषदोंमें श्रीसर्वेंश्वर 


चेदेपु यत्किमपि गुप्तमनन्तत्तत्त्व॑ 
चह्मात्मसत्पुस्पशब्दमुम्धर्विनीतस्‌ू । 
नत्वेह निममुणमशेपगुणाश्रय ता 
सर्चेवरं श्रुत्तेगिरा सुविभावयामि ॥ 

अनन्त वो्ि शअ्रह्माण्ड नावक विश्वम्मर परमपिता 
परमेश्वर-तत्वकी वेद एवं उपनिपरदोंम जो मीमासा की 
गयी है वह ब्रह्म, आत्मा, विष्णु, उढ) शिव, केवल) सर्वन 
इन्द्र; उपेन्द्र, नाराबण, हर्मिह, कृष्ण, गोपाल, गोविन्द; 
परमात्मा; परमेश्वर, पुरुषोत्तम, दासुदेव, राम, यम) कांछ; 
इश्वर श्राग, आकाम) के) ख) 3४, सतू) असतू) चित: 
आनन्द और अक्षर आहि अनेकों नामोंसे क्री गयी हें | 
उपर्युक्त सभी नाम सार्थक ६ | इन सभीमे ओसर्वेश्वरके ही 
स्वरूप गुणोकी झांकी होती है, क्योकि झत्द और अर्वक्ष 
तादात्म्य-सम्बन्ध माना जाता हैं | अतः झब्ठके उच्चारण होते 
ही उसका अर्थ भाषित हों जाता है, परतु जो व्यक्ति अब्दकी 
गक्तिसे अनभित्र हों; उनको वारबार उच्चारण करनेपर भी 
इन शब्दोंका अर्थ ज्ञात नहीं हो पाता । जबतक गब्ठयक्ति- 
को श्ोतन क्सनेशले साधनोंकी प्राप्ति नहीं होती, तब्रतक 
अर्थ चाहे स्व मूर्तिमान्‌ चनकर भी क्रिसीके सामने उपस्ित 
हो जाय, अवोध व्यक्तिकों यह पता नहीं ख़छ सक्रता कि 
यह कोन वस्तु है, इसका क्या महत्त्व हैं एवं यह किस 
उपयोगम आती हैँ | जेंसे नवजात शिक्षुकी उसके माता पिता, 
भाई आदि तत्तददथक्तिवोंको दिखलाऊर जबतक वारवार उनके 


नाम नहीं उुनाये जाते; तव्तक वह शिश्यु अपने जनक-जननी आदि 


परमहितेपी आत्मीयाकी भी नहीं जान पाता । परत उनका 
ज्ञान हो जानेपर वह अपने उन माता-पिता-श्राता आदिको 
उन उन नामेंसे पुकारने छगता है ओर उनमे आत्मरक्षाका 
अमिनिवेग बना छेता है। अतएण्व जब कभी कोई भी 
आपत्ति आती दीखती है; तो वह तत्थषण ततल्लीन होकर 
रोता है और अपने उन पोपक रक्षक माता पिता आवदियों 
पुकारता है और वे अपने कत॑व्यानुसार यथाश्क्ति उसकी 
रक्षा करते है | अवस्था वढ जानेपर भी जवतक उस व्यक्ति- 
को किसी विशविए्ठ जक्तिगाली सरक्षकका ज्ञान नहीं होता; 
तबतक वह उन्हीं मोतिऊविग्रही मातापिता आदिपर 
निर्भर रहता है। यही कारण है कि कुछ लय बुद्ध हो 


उ० आं० ९३$-....- 


( लेखक--विद्याभूषण, साख्य-साहित्य-वेदान्ततीय ओऔजजवहभभरणनी वेदान्याचार्य ) 


जानेपर भी हु खके अवसरपर अरी मेंया ! भरे बाप ! 
आदि चअब्ढेंके वाच्यार्थफ़ों ही अपना सरक्षक मानते ह। अतः 
ईश्वर आदि शब्दोसे पुकार न करके अरी मा | आदि-आदि 
सम्बोधनोके साथ साथ ही रुदन +रते देखे जाते हैं। यह 
लोकिक ज्ञानफा उठाहरण भास्रीय भानके साथ भी घनिएठ 
सम्बन्ध रखता हैं | जैसे माता-पिता दझब्दोंके प्रतिपाद्य व्यक्ति 
अपने पाव्नीयोंकी जहॉवक जितनी रक्षा करते हैं) बेसे ही 
उस सवधार सर्वनिवन्ता सर्वेश्वर प्रभुके ब्रह्म आत्मा आदि 
अन्यान्व नाम एवं उन नामोके छारा अभिव्यक्त होनेवाला 
तत्तहुणभक्ति विगिष्ट परमात्म तत्व भी वहींतक उतनी ही 
रक्षा करता है, जितनी मात्रामे कि उन-उन नामेसि परमात्म- 
दक्तिता आविर्भाव होता है; क्योंकि सर्वे झब्दा ब्रह्म- 
बाचका ? इस उक्तिके अनुसार माता-पिता; भेया आदि सभी 
अन्द ब्रह्म ( परमेश्वर ) के ही वाचक होनेपर भी उनसे 
परिसीमित चाणर्प ही फछ मिल्लतता है। अत* असीम रक्षाके 
लिये माता प्रिता आदि अब्दोके अतिरिक्त किसी दूसरे ही 
गब्दका अवल्म्ब लिया जाता है, किंठु परमात्माके नाम 
अनन्त है [| क्रमम. एक एक नामकी उपासना करते करते 
सह्म्रों मानवजन्म व्यतीत हो जायें तव भी, निर्देतुक असीम 
कृपाकारक सर्वोच्च परमसात्मतत्त्व-प्रतिपादक नामका प्राप्त होना 
कठिन है) अत उपनिपर्दोमि उस अनन्त ब्रह्माण्डनायक 
मर्वाधार सर्वेश्वर प्रभके कुछ ऐसे विभिष्ट नार्मोका उल्लेख 
है फ्रि जिनका क्रम पूर्ण होकर एक ही जन्ममें मनुष्यको 
मर्बोच्च नामकी प्राप्ति हो सकती है, जिसके प्रयोगसे असीम 
रक्षा सुल्म हो जाती है ओर फिर अन्य नामादिका अन्वेपण 
भी अवशिष्ट नहीं रहता । 

चेंद, उपनिषद्‌ आदि समस्त निगमागममे ऐसा एक 
महान शब्द “श्रीसवेश्वरः हैं; जिसका उच्चारण करते ही 
साधककों सर्वोच्च परमात्मतत्तकी झांकी हो जाती है| किंठ 
यह शब्द, इस गब्दकी महिमा; इस नामकी प्रतिमा ओर 
उसकी उपासना--ये सब प्राचीन काछसे ही वड़ी गोपनीय 
वस्तु मानी गयी है ) यही कारण है कि जेंसे छोऊमे विशेष 
गोप्यवस्तु, जो अत्यन्त अमीप्ट हों उसका अत्यन्त गोंपन 
( छिपाव ) किया जाता है; वैसे ही वेद ओर उपनिपदोंमे_ 
'श्रीसवेंश्वर”! शब्दका अत्यन्त गोपन किया गया हैं | अर्थात्‌ 
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ब्रह्म, आत्मा आदि अन्यान्य परसात्मवाचक शब्दोंकी अपेक्षा 
“श्रीसर्व॑श्वर! गब्दका अ्योग अत्यन्त खल्प सख्यामे ही हुआ 
है | दूसरा हेतु यह भी साना जा सकता है कि ब्रह्म, आत्मा 
आदि झब्द अनेकार्य-बोतर है और सर्वेश्वर भव्द केवल 
एक ही सर्वोच्च पारसाथिक पदार्थका प्रतिषादक है। अतण्व 
उनका प्रयोग विभिन्न अर्थेत्ति होनेके कारण अधिक खडोंमें 
एवं अधिक रूपेण हुआ है ओर '्सर्वेश्वरः शब्दका प्रयोग 
उसी खलमें हुआ है; जहाँ कि एक सर्वोच्च पारमाथिक 
पग्मात्मत्तत्वके प्रतिपादनकी आवश्यकता हुईं। इसलिये 
अन्यान्य उपनिपदोर्म प्रयुक्त वसवेश्वरः शब्दकी चर्चा न करके 
केवल माण्ट्क्य ओर बृहदारण्यक उपनिषद्मं पठित सर्वेश्चर 
इब्दका ही पाठकोको दिग्दर्शनमात्र करा दिया जाता है। 
“एप सर्वेश्वर एप सर्वक्ष एपो5न्तयौस्येष योनि सर्चेस्प 
प्रसवाष्ययो हि भूतानाम ( माण्डक्य० १। ५) 


थयही सर्वेश्वर प्रभु हैं, जो चराचस्के झासक ओर 
भूत भविष्यत्‌-वर्तमान कालन्यमे बाइर-मीतरकी समस्त 
वस्तु ओर भारवोंके शाता हैं | अतएव ये ही अन्तर्यामी है 
ओर ये ही अभ्र॒ समस्त चराचरके उपादान और समसत 
भूत प्राणियोंके निमित्कारण तथा सहारक भी ये ही हैं ।? 
यद्यपि कुछ महानुभाव इस श्रुतिफी व्याख्या करते हुए, 
यहोंके “सर्वे्वरः अब्दको वैसे ही परञक्मका प्रतिपादक नहीं 
मानते हैं; जैसा कि उन्होंने पर्रक्ष मान रक्खा है, तथापि 
उपक्रमोपसहारादिपर विचार करनेसे उनकी वह व्याख्या 
असगत-सी हो जाती है। कयोंकिइस उपनिषदके आरम्भर्मे ही 
3“कारपदवाच्य परजहमकी प्रस्तावना की गयी है, फिर उस 
परब्रह्मकी छुग़मरूपसे जाननेके लिये उसी पजह्मके चार पादोंकी 
गणना की गयी है। यद्यपि वह परमात्मतत्व एक ही है। किसी 
प्रखास्से विभक्त नहीं होता तथापि ख्थानादिके विभेदसे विश्व; 
तेजस, प्राज) तुरीय आदि उसकी अनेफ सज्ाएँ हो जाती हैं। 
उपयुक्त सभी सजाएँ सापेक्ष है, इनमे अन्तर्यामिता एव सर्वेश्वरता 
सर्वत्र निरपेक्षरूपेण विधमान रहती है । जाग्रत्‌ अवस्थामें 
आत्मा, इन्द्रिय, झरीर--ये सब सश्रित रहते है | अतः इस 
अचखामे वह अन्‍्तर्यामी (विश्व कहलाता है। जब सब 
इन्ठ्रियोंकी शक्ति मनमें लीन हो जाती है, तब उस 
स्वमावस्थामे चह अन्तर्योमी प्रभु प्तैजसः कहलाता है, क्योंकि 
वहाँ मनका ही अन्तनियमन करता है| जब वह मन भी 
“-आत्मार्म लीन हो जाता है, तब उस सुपुत्ति-अवस्थामें केवल 
जीवात्मांसा ही अन्तर्नियमन करनेंसे वह अन्तयामी प्रभु 


“ महान्त चिभुमात्मा् मत्वा घीरो न शोचति +- 








(प्राअः कहलाता है। जब वह प्रम्न जाग्रतू आदि समस्त भेंदोको 
अत्यन्त सूक्ष्मकपसे अपनेमें छीन करके योगनिद्रास्थ होता 
है---तब वही “ठुरीय” कहलाता है| यद्रपि जाग्रदादि अवस्थाएँ: 
बदलती रहती हैं, किंतु परब्रह्मका सच्चिदानन्दात्मक वास्तविक 
खरूप चारों पादों (अवस्थाओं ) में अनुस्यूत रहता है। अतः 
समी पादों ( अवस्थाओं ) के अन्तयामीमें सर्वश्वरत्व मी 
निर्वाध है ही। यदि इस उपनिषदरे सप्रतिपाद्य चतुर्थ पादमात्र 
ही परब्रक्नत्वेन अमीष्ट होता तो आरम्भमे से हि एतढ़छ' ऐसी 
प्रतिमा न करके व्वतुर्थपाद एवं त््मः ऐसी ग्रतिज्ञा की जाती। 
अतः तृतीय पादके पश्चात्‌ और चतुर्थ पादके पूर्वपठित '्सर्वेश्वरः 
गब्द देहली-दीपकन्यायसे दोनों पार्देके साथ ही अन्यित हो 
सकता है---यह नहीं; अपितु चारो पादोंके साथ ही अन्वित 
समझना चाहिये । उपनिषदोमे जहों कहीं किसी श्रुतिके 
गब्दार्थमें सन्‍्देह प्रतीत होता है; वह अन्यत्न दूसरी श्रुत्तिमे 
स्पष्ट हो जाता है; अतएव यही प्सर्वेश्वरः शब्द बृहदारण्यक 
उपनिषदूर्म स्पष्टतया उसी परात्यर ब्रह्मका प्रतिपादव करता 

हुआ इृष्टिगत होता है; जेसा कि समस्त व्याख्याफारोंने उचच- 

से-उच्च परात्मतत्व मान खखा है। क्योंकि ट्सके अतिरिक्त 

फिर और कोई उपनिषत्‌-प्रतिपाद सर्वोच्च तत्त्व है ही नही। 

'स वा एव सहानज अत्सा योज्यं विज्ञानमय प्राणेप 

य एपो5न्तहँद्य आकाशस्तस्मिन्छेते स्वस्थ वशी सर्च॑स्पेशान 

सं्वस्थाधिपति स न साधुना कर्तणा भुयाज्ञो एचास्राघुना 

कनीयान्‌ एब सर्देद्दर एब भूताधिपततिरेष भ्ूतपाल एप 

सेतुविधरण एघा छोकानामसस्मेदाय तमेत वेदासुबचनेन 

ब्राह्मण विविदिघन्ति यज्ञेन दानेन तपसा5साशकेनैतमेव 

विदित्वा झ्ुनिर्मवति !!. ( इृद्दारण्यक० ४। ४। १२! 


“वह यही परमपिता परमेश्वर महान अज है, जिस 
गाल्नोमें अनेकों नामोसे उल्लेख मिलता है | यही प्र शरीर 
इन्द्रिय; मन, प्राणादिमें विशान ( प्रकाश ) मयरूपसे विराजमान 
है, अन्तर्यामीरूपसे छदयान्तर्व॑र्ति-आकाशम सदा स्थित 
रहता है । अतएवं उम्स्त प्राणी इसीके वश्में हैं, इसीक 
प्रेर्णासे प्रदत्त होते हैं, क्योंकि यही प्रभु सबके शासक रे 
एवं चराचरके अधिपति हैं | यथपि प्रत्येक जीव और समस्त 
सदसद्‌ वस्तुओके भीतर यह प्रभ्ु॒ विराजमान है तथापि 
उनके गुण दोधेंसे एवं भछे-तुरे कर्मोसे लिप्त नहीं होता 
पक्षपात्तरहिते; न्यायक्र्ता और सर्वत्र समान दयाड होनेवे 
कारण यही सर्वेश्वर है; यही सर्वेवर प्रभु समस्त भूतपाणियोक 
अधिपति, पालक और, सेतुख्व॒रूप सर्वाधार है। इसीके आभित 
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रहनेंके कारण अत्यन्त सूक्ष्म जीवसमूह भोर परमाणु आदि 
वस्तुओंका साइ्र्य नही होता । विद्वान भक्त वेदादि सच्छातओ- 
द्वारा एवं यज्-दान-तप आदि साधर्नेसि इसी सर्वश्वर प्रभुको 
जानने एव प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैँ, क्योंकि इसी 
सर्वेश्वर प्रभुकों जानने एव प्राप्त करनेमे जीवनकी परम 
सफलता है |? 


प्राचीन समयमें सभी मुनिजन “श्रीसर्वेश्वरः नाम और 
“ओसबेश्वरकी ही उपासना करते थे। श्रीसवबंश्वर-प्राप्तिके लिये 
लेकिक प्रपद्चको त्यागकर विरक्तिका अवलम्ब लेते 
थे | श्रीसनकादि-जैंसे मुनिजनोंने पुत्राठि लोकिक एपणाओ- 
को छोड़कर श्रीसर्वेश्वरक्तो ही अपना परमाराध्य एवं परम 
प्राप्य माना है, क्योंकि श्रुतियोंमि 'नेति-नेति! कहकर जिस 
तत्त्वकों सर्वोच्च बतछानेका सकेत किया है; वह यही सर्वेश्वर- 
तत्त्व है | अतएव इसी तत्लके उपासक प्राचीन ऋषि मुनि 
सर्वश्वरवादी कहलाते थे। श्रीह्समगवानले श्रीसनकादिको 
इसी सर्वेश्वर-तत्वका उपदेश किया था| फिर सनकादिने 
श्रीनारदजीकों इसी तत््वकी उपासनाका उपदेश दिया--जो 
छान्दोग्य-उपनिपद्में भूमाविद्याके नामसे वर्णित है | बृहददारण्यक 
उपनिपद््में वही भूमाविद्या सर्वेश्वरविद्याके रूपसे उपदिष्ट 
हुई है। देवपिं श्रीनारदजीने श्रीनिम्बा्क आदि मुनिवरोंकों इसी 
सर्वेश्वर-उपासना ( विद्या ) का उपदेश किया | इस प्रकार 
परम्पराके रूपमें यह विद्या चछी आ रही है। श्रीनिम्बाकाचार्ये 
के परवर्ती समी आचार्योने इसे अपनी परम गोप्य विद्या 
मानकर केवल उत्तमोत्तम अधिफारियोकों ही इसका उपदेश 
किया, जिससे उत्तरोत्तर यह विद्या विरलप्रचार वनतीं गयी। 
अन्यान्य नार्मोसे इस विद्याका विशेष विस्तार हुआ। 
श्रीमगवानके सभी नाम सर्वविधि कल्याणग्रद एवं समान 
ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तथापि नामेंमिं अकृति- 
प्रत्ययात्मक विशेषता कुछ-न-कुछ अवश्य माननी पढ़ती है । 
क्योंकि जिन-जिन नामोमें जैसा-जैसा प्रकृति प्रत्ययका योग हैः 
उन-उन नार्मोसे बैंसे ही शक्तिविशेषका विकास होता हैं । 
इसलिये उन-उन नार्मोंसे उपासना करनेवाले साधकोको उन्हीं 
अर्थंके अनुसार फल प्रासि होती है। अतणव वेद, ब्राह्मण, 
उपनिपद्‌) आरण्यक, इतिहास, पुराण आदि शाम ध्यान, 
यजन) पूजन; कीर्तन आदि विमिन्न-विभिन्न युगेके विशेष 
साधनोंकी भाँति पस्मात्माके नार्मोक्की उपासनाका भी क्रम 
देखा जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता दै कि किंस-किस 








अवसरपर क़िन-किन ऋषि-मुनिर्योनि फ्रिन-किन नामोसे 
परमात्माफी उपासना की | 


जिस प्रकार “ब्रह्मा! “विष्णु? आदि व्यापकत्व-प्रतिपादक 
शब्द ग्रकृति-प्रव्ययके तात्पर्यानुसार उस परमात्म-तत्त्वकी 
व्यापफताको सूचित करते हैं | “आत्म? गब्द निरन्तर स्थिति 
ओर ५सत्‌? शब्द असख्तिता, “पुरुप” शब्द पुरीरूप समस्त 
क्षेत्रोमे स्थति ओर “असत्‌? शब्द सूक्ष्म-कारणत्व प्रदर्शित 
करता है | “अक्षरः गब्द अविनाशिता एवं (राम? शब्द 
योगियोके रमण स्थलूफा ब्ोतन करता है | तथा “कृष्ण? शब्द 


| अपनी ओर आकर्षित कर ससारसे निद्वत्तिकारिता प्रकटित 


करता है। “रुद्र? शब्द भयदर्ग कत्व, “गिव? अब्द मद्लमयता; 
“ुड्डुरः शब्द कल्याण कारकता, “इन्द्र” शब्द आह्यादकत्व; 
पूर्य” शब्द प्रकाशकत्व, “काल? दाब्द गणनात्मकता, “बम? 
शब्द नियामकता, “प्रजापति? शब्द प्रजापालकता, “गणपति 
शब्द गर्णोंका आधिपत्य द्योतित करता है। “महादेव” शब्द 
एक बड़े प्रकाशात्मक स्वरूपका निर्देश करता है और “ईश्वर? 
शब्द गासकता प्रकटित करता है। +/विश्वेश्वरः शब्द प्राकृत 
विश्वकी शासकता प्रदर्शित करता है | “पुरुषोत्तमः और 
धप्रमात्म? झब्द भी सदा स्थित रहनेवालेम सर्वोच्च आत्मत्व- 
का प्रदर्शन कराते है । उसी प्रकार “सर्वेग्वरः शब्द समस्त 
प्राकृत-अप्राकत वस्तुजातकी शासकता एवं नित्य निरतिशय 
ऐड्वर्य आदि सर्वोपरि शक्तिका प्रकाश करता है | यद्यपि 
“ईदवर”ः धब्दके साथ अखिल ओर निखिल थब्दोंके योगसे 
भी उपर्युक्त अर्थ सम्मावित हो सकता है, किंठु उपनिषदर्मे 
ऐसे विशेषणविशिष्ट शब्द सर्वोच्च-तत्त्व प्रतिपादनके अवसरपर 
कहीं नहीं अपनाये गये | इसलिये यही निश्चित होता है कि 
उपनिपदो्म “सर्वेश्वरः शब्द सर्वोच्च परमात्मतत्त्वका प्रतिपादक 
है | क्योंकि “त्रह्मः “विष्णु? “रद्रः आदि जितने थी 
परमात्मतत्वके वाचक गब्द हैँ; उन सभीकी शक्ति एक 
८धसर्वेश्वर” शब्द समाविष्ट है | 


इसलिये प्रध्ुकी प्रसन्न कर अपनी समस्त आपत्तियोंको 
मिठाने एवं नित्य निरतिशय आननन्‍्दकी प्राप्तिके लिये, किस 
अवसरपर प्रभुके किस नामसे किस स्वरूपकी उपासना 
( प्रार्थना ) करनी चाहिये--यह समझकर इस महान्‌ घामिक 
सट्ठुटके समय; उपनिपदोके सर्वस्वरूप रहस्थात्मक इसी 
“सर्वेग्चरः मन्त्रका उपयोग करना विशेष हितकर है। श्रीसवेश्वर 
प्रभुम अपनी रक्षाके लिये ऐसा घनिष्ट अमिनिवेश कर लेना , 
चाहिये कि 


उंजर 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ' 


पटक पफेपसिििसिसिसिि सिनससनानिभभनभभभभननभभनभभय+- 





मा चेलन पास्यसि ततो सगवन्ममेव 

हानिर्भवेद्ेति तु नो मननीयमीश। 
करुणादिगुणामताव्घे- 

दोसो हि सीठति जना इति वे क्षिपेयु ॥ 

है मगवन्‌ | हे ईश। आप यदि मेरी रक्षा न करेगे 


सर्वेश्वरत्म 


तो आप यह न समझ कि उससे केबल मेरी ही शानि 
होंगी; कितु “भट्टा देखो; सर्वेदरका सेउक्र दोकर भी दुश्स 
प्‌ रहा हैं? यह कहकर जनता आपको भी उलादहना दिये 
बिना नहीं रहेगी । 

ऐसे विश्वासी भक्तोौपर ही सर्वश्वर प्रभु भीमातिगीत्र 
द्रबित होते है । 
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उपनिषदोंम आत्मानुभव 


( लेखऊ---श्रीवावूलालजी गुप्त श्क्याम' ) 


स॒श्टिके पूर्च जो जगतकी अनिर्वचनीय अव्याकृत अवस्था 
है, उसीको “अव्यक्तः कहते है । यह भव्यक्तः ही परमसेश्यर- 
फी माया? नामक शक्ति है। सृश्टिके प्रारम्भमे परमात्माद्वारा 
जो सृष्टिविषयक ईक्षण ( आलोचन ) होता है, उसका नाम 
समष्टि 'बुद्धिः ( महत्तत्त ) है। अथवा यों कहिये फि सृष्टि 
रचनाविषयक परमेधरका आन ही “ईक्षण” है। ईक्षणके 
अनन्तर “अह बहु स्थाम! (में बहुत रूपोंमि प्रक हो 
जाऊँ )--इस प्रकारका जो परसेश्वरीय सकवप है, वही 
'अहड्डारं? कहलाता है। उस अदृड्डारसे ही आफाणादि ऋमसे 
पश्ममहाभूतोफी उत्त्ति हुई है' । 


ये पश्चमहाभूत तम प्रधान प्रकृतिसे उत्तन्न हुए है । 
इन सबके जो एथक्‌ प्थर सतत अश्ष इ, उनसे भ्रोत्र आदि 
पॉच नशानेन्द्रियोंका प्रादुर्भाव हुआ है। इन पॉचो सत्वाओफा 


१ ते ध्यानयोगानुगता अपस्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणेनिंगूदाम' 
( उन्होंने ध्यानयोगर्मे स्थित होकर परमात्माकी अपनी हो शक्तिका, 
जो अपने गुणोंसे आच्छादित ( अन्यक्त ) है, साक्षात्कार किया )--- 
इवेताश्वनर० १। ३ । यह श्रृतिप्रतिपादित अन्यक्त है । 


२ 'माया तु भक्ति विधान्मायिन तु मदेश्वरम! (इबेता० ४ । 
५ ) यह श्रुत्ति परमेश्वरकी शक्तिका नाम थ्मायाः बतलातो है। 
रे 'तदेक्ष॑त' इति ईश्णरूपा घुद्धि । 


४ “हु स्रा भ्रजायेय' ( छान्‍्दो० ४ । ९ ) इति वहुभवन 
सकल्परूप अहद्वार । 


५ तैलाद वा एतसादात्मम आकाश समभूत; आकाशाद्‌ 
वायु; वायोरग्नि , अग्नेराप. अद्भधय पृथिवी! (पैत्ति/ ३१९१) 
इति पन्नभूतानि श्रौतानि । 


सघात ही अन्तःररण है। इसी प्रकार भाऊाग आदि पोंचो 
भूतोंकि जो प्ृवरू पथकू राजस अग हैं) उनसे ऋमदा। बाऊ। 
पाणि, पाद, गुदा तवा उपख-ये पॉच क्मेंन्द्रियोँ उत्तन्न 
हुईं। उक्त पॉचों रानन अशके मेलसे प्राणका प्रादुर्भाव 
हुआ, जो इत्तिमेदसे मुख्यतः पॉच प्रफारका भाना गया है । 
पॉच जानेन्द्रिय, पॉच फर्मेन्द्रिय, पांच प्राण, मन तथा बुद्धि- 
इन सन्नह तस्वोका समुदाय ही सूक्ष्म शरीर है | पिण्ड और 
ब्रह्माण्डड़ी उत्तत्तिके लिये पॉची भूततोफा पश्नीऊरण हुआ | 
पश्चीकृत भूतेंसि बना हुआ यह स्थूछ गरीर “्ञन्नमय कोप! 
कहलाता है। सूक्ष्म शरीरके रजोमय अग--पॉच प्राण एव 
पॉच ऊर्मेन्द्रयेफ़ा समुदाय मिलकर 'ग्राणमय कोप? है| 
मन तथा सातह्तिक अगभृत जानेरिद्रियों पमनोमय फोप'के 
अन्तर्गत है | निश्चयात्मिका घुद्धि एवं जनेन्द्रियों पविशानमय 
कोप? हैं। कारण शरीर ही 'आनन्दमय ऊोप? हे। यही सक्षेपसे 
खु्टिफी प्रक्रिया है ( पश्चदणी तत्त विवेक १७ | ४६ ) | 
पश्ची कृत भूततेसि उत्पन्न विपयोंका ही दर्गन स्पर्ण आदि होता 
है। प्रत्येफ इन्द्रिय अपनेसे सबन्ध रखनेवाढे केवल एक ही 
विषयों ग्रहण करती है, इसलिये सम्पूर्ण इन्द्रियग्राह्म विषय 
पाग्चमौतिक होनेंके कारण विनश्वर हैं । उनकी उलत्ति 
होती है; अतः बिनाश्ष भी अवव्यम्भावी है। आत्मा नित्य- 
सिद्ध चेतन है, इन विनाशशीछ जड़ बस्तुओसे उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है | चह इनसे सर्वथा पृथक एवं विलक्षण है। 
इज प्रकार अन्वयन्यत्रिकसे आत्माक्ों इन भूत्तोंसि प्रथकू 
ओर अपना ही स्वरूप जानकर उसमे स्थिति प्रास की जा 
सफती है । आत्मस्थिति प्राप्त होनेपर ही जीव कतकृत्य होता 
है। भ्रीगुरदेवकी कृपासे इस घरीरके रहते हुए ही आत्माका 
अनुभव होता है; और प्रयत्न करनेपर सबकी हो सफता 
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है। अतः प्रस्तुत छेखमे इसी विपयका दिग्दर्शन कराया 
जाता है । * 

गीतोपनितद्म आत्माकी “ज्योति! कहा गया है-- 
ज्योत्तिपामपि तज्ज्योति» (गीता १३॥ १७)॥। ज्योति भव्द- 
का अर्थ हे--अवमासक, प्रकाशक अथवा चेतन्य । आत्मा 
सर्यन्न विद्यमान होनेपर भी मन तथा बुद्धिके द्वारा गम्ब नहीं 
है। उसे थअरितिः या प्मास्तिः भावसे बुद्धिका विपय नहीं 
“ बनाया जा सकता | वह अंग्रमेय है; बुद्धि उसे माप नहीं 
सऊती | छोकिक बुद्धिसे ओऑत्माफा रहना और न रहना-- 
दोनों समान जान पड़ते है, क्योंकि बुद्धिकी पहुँच वहॉतक 
है ही नहीं। आत्मा सबका आश्रय है, किंतु वह आश्रय- 
आश्रित-सम्बन्धसे लिप्त नहीं है। उसका आश्रय-भाव भी 
कल्पित ही हे। आत्मा एक सर्वविललण वस्तु है। मेद- 
अभेद, विभक्त अविभक्त क्रिसी भी छक्षणद्वारा उसे यथार्थतः 
व्यक्त नहीं किया जा सकता | श्रीगुरुके मुखसे आत्मतत्त्का 
इस प्रफ़ार प्रतिपादन सुनकर शिप्य चकित हो उठता है 
ओर पूछता है--'भगवन्‌ ! यदि सर्वन्न विद्यमान होनेपर 
भी आत्माकी उपलन्धि सम्भव नहीं है; तब तो वह परमाणु 
आदिकी भोति जडरूप ही हो जायगा ? इस शगड्लाका 
समाधान करते हुए श्रीगुदंदेव कहते ह--- 

ज्योसिपामपि. तज्ज्योतिम्दमस,. परमुच्यते | 

जान छेय॑ घश्ानगम्यं ढृदि सर्वेस्य विष्टितम्‌ ॥ 

( गीता १३ | १७ ) 


बुद्धि अथवा :न्द्रियोद्दाग उपलब्ध न शेनेसे ही 
आत्माकी “जड? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह उन बुद्धि 
आदिफी पहुचमे परे है । इन्द्रियोद्दारा जिन रूप आदि 
विपयोकफा ग्रहण होता है, उन सयसे रहित होनेके कारण ही 
आत्माकी उनके द्वाग उपलछरिष नहीं होती। अत्तः उसका 
इन्द्रियाग्राह्मत्न उचित द्वी है। “तत? बट शेय ब्रह्म 'ज्योत्तिपामपि 
ज्योति.” प्रऊाशनोपों भी प्रकाश देनेवाला दे। सूर्य आदि 
बाद्य प्योति € और बुद्धि आदि आन्तरिक प्योति इ--इन 
सपा वह प्रकाशक है। चतन्य स्योति ही जठ-य्योतिफी 
प्रशादिफा रै--चैतम्वसे ट्री जड़का प्रकाश होता है | यदि 
ऐसा न दो तो जड नि साक्षिक टोउर अप्रकाद्दित टी रट जाय। 
“ श्येन सूर्यम्तपति लेजसेद्धू ? 'तस्य भासा सर्वेमिद विनाति! 


“-“रवत्वादि पतियोसे तथा-- 


यदादित्यगत॑ तेजी. जगद्भासयतेडखिलम । 
यघचन्द्रमसि यचद्चाग्नां तत्तेजो विद्धि सामऊूम ॥ 
(गीता १५ | १२ ) 
-<त्यादि भगवद्धाक्यसि भी यही बात मिद्द होती है | 
यदि कहे, आत्मा खरूपतः चेतन्य द्वोते हुए भी जडसे समर्ग- 
युक्त तो है ही, तो यह भी ठीऊ नहीं; क्योंकि बह लमस 
परम? हे--अविद्याऊल्पित जडवर्गसे परे है। जड़ अवियाफा 
कार्य होनेसे असत्‌ हैं ओर आत्मा नित्य सत्‌ है, अतः उसस 
उसका ससर्ग नहीं हे | तात्यिक दष्टिसे सत्‌ और असतफा 
सम्बन्ध हो ही नहीं सता । सम्बन्धकी प्रतीति भी 
अज्ञानके ही कारण होती दे | “उच्यतेः--यह बात शक्तियों 
ओर स्मृतियोद्वारा वर्णित है । यथा--- 


'अक्षरात्‌ परत पर ! ( मुण्टक० २॥ २ ॥ 7 ) 
मिं सदस्य ससदह्नेन कृटस्थत्य विक्रारिणा | 
आत्मनो5नाव्मना योगी वास्तयों नोपपथते ॥ ३ 


'आदित्यवर्ण तमस परम्नात? (श्रेताश्रतरोपनिपद्र्‌ 9 ८ ) 


अर्थात्‌ आत्मा आदित्यतर्ण ओर तमसे परे है। यहां 
“आदित्यवर्णःका अर्थ है---आंदित्य ( छूर्य )जित प्रकार अपने 
प्रऊफाशके लिये अन्य फ्रिमीयी भी अपेक्षा नहीं करता, उसी 
प्रकार कद भी अपने प्रकागके लिये क्सीयी अपेक्ना नहीं 
रसता अर्थात्‌ वह सर्यप्रकाथक़ तथा स्वयग्रक्राश टे। वह 
आत्मा 'म्वय्याति,? अर्थात्‌ जड़वर्गक साथ असस्पृष्ट होनेंसे 
ज्ञानम?--शानस्वसूप है । तात्पय यह ऊि प्रमागरन्प जो 
चित्तबत्ति है अर्थात्‌ बेदान्त श्रतणादि रुप अब्द प्रमाणस नो 
चित्तवृत्ति विशेष उत्पन्न दोती हे, उस अविया याटप्यरहित 
चित्तदृत्तिम जो सब्ति ( चेतना या जान ) लमिस्यक्त पत्ती हू 
बह आत्मा ( ब्रद्य ) की ही एक झलत है। वह दात्मा सदन 
स्वरूप ऐै ओर इसीलिय वह चेतन ही 'झुंपम!--शेय 2, क्येहि 
वही अवियास शाउत रहनेके शरण जज्ान है । जड़ बस्लुरी 
अभानता न रहनेसे वह शेय नहीं हरी ना सजनी || 
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«- महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचतति “- 


ज्ख्स्ल््ल्स्स््््च्््ख्ख्च्ल्््च्ल्ल्च्य्च्च्च्ल्च्ल््स्य्ल्स्ल््ल््््य्य््च्स्च्यस्स्स्््स 


होता है यदि वह श्ञानके योग्य है तो सभी लोग 
सकते ! इसके उत्तरर्म कहते हैं--- 
लआ्ानयन्पम!ः--वह शानगम्ब है अर्थात्‌ 'अमानित्व'से लेकर 
'तलजानार्थदर्शनद" ( गीता १३ | ७--११ ) पर्यन्त जिठ 
साधन-कलापको जाग हेतु कहा है। शानशब्दवान्य उन 
साधन-तमूहसि ही आत्मा गम्व ( प्राप्य ) है; अन्यथा उसे 
नही प्रात क्या ज्य तक्ठा | फिर पर्न होता है कि यदि आत्मा 
माधनोंते दी गम्ण होता है तो क्‍या वह किसी दूर स्थानसे 
मिलेगा १ इसका उत्तर है--नदी 'हृदि सर्वेस्य विष्ठितस!--वह 
सप्रके हुदयमें अथात्‌ निखिल प्राणियोकीवुद्धिरूप छुदय-गुहा- 
में ही स्थित है। सूर्यके प्रक्मशके सर्वत्र सामान्यमावसे रहने- 
पर भी जैसे बह दर्पण किया सूथकान्तमणि आदियमें विशेष 
रूपसे अभिव्यक्त होता है; उसी प्रकार वह आत्मा भी सर्वत्र 
सामान्यभादसे रहनेपर भी उत्त इृद्यकन्दरास्य बुद्धि-गुहायमे 
दिशेषर रूपसे प्रकाशित होता है | वह वस्तुतः व्यवघानरहित 
है. पर्तु भ्रान्ति ( अविया )के कारण व्यवहित प्रतीत होता 
है दया सर प्रक्तारके भश्रसका कारण जो अज्ञान है, उसकी 
निदृत्ति होनेपर प्राप्त हुआ-ठा शात होता है ! शानक्रियाक्षा 
यर्म, को शेय बस्तुका जानना है, उस प्रकार शानके फलरलूप- 
से शेय न होनेपर भी बह आत्मा सबके हुदयमें अधिष्ठित 
है तथा खयब ताह्ात्‌ जञानखूूप है। अप्तानित्वादि साधनोसे 
प्रतिबन्ध दूर होदर इसका प्रकाश होनेंके कारण इसे ग्शेयः 
कहा गया है | आत्मा खप्रज्ञरावरूप खयसिदध है, अतएव 
बहू आबरण-मद्गल्प दृत्तिव्यासिका ही विषय है, उसमें 
र्च्याप्ति कोने हो सकती है 
स्प्रराशस्वरूपलातू सिद्धत्वाध्व चिदात्मन ॥ 
दृत्तिन्पाप्ण्लमेदास्तु फलब्याप्ति क्थ॑ सबवेद ॥ 
(सदशाचाएं० ७५ ) 
अर्थात्‌ उसमे फल व्यातति नहीं हो सकती । अस्त, 
जप्रदादि समी अवाओंमे एक अद्वितीय निर्मल ज्ञान 
( सत्ता ) ही सदा भार रहा है, परतु उस सर्वन्यापक 
निरवंधिक, केंदल झुद्ध विश्नधनलरूपको मन्द भाग्यवाले 
नही जाने सफ्नै-- 
ज्ञानमेक सदा भांति स्वोवस्थासु निर्मेठम्‌ । 
सन्दुसाग्या न जानन्ति स्वरूप केवर्र बृहत ॥ 
६ पदावाणतुतन्धानन्‌ ३१ ) 
जो सम्त्यका साक्षी शानखल्प है; जो सब चराचर 
प्रमियोशा जीवनरूप है ध्वेतनस्वेतनानाम! है; चही आत्मा 





है और वही 'मै हूँ" इस अकार जो जानता है. ओर अनुभव 
करता है; वह मुक्त ओर झृतक्ृत्य है--इसमे कुछ भी सशय 
नहीं ) प्रमाता ( अन्त.करणविशिष्ट जीवात्मा » प्रमाण 
( प्रत्यज्ञादि )) ममेय ( घट-पद आदि ) तथा ( बृत्तिशान ) 
प्रमा जिस चैतन्व-प्रकाशसे प्रतीत होते है; उस चैतन्य-जानके 
लिये कौन प्रमाण चाहिये अर्थात्‌ वह चेतन्य वस्तु खतः- 
सिद्ध खवय॑प्रदाग है- प्रमाणान्तरसे उसका ज्ञान नहीं हो 
सकता | क्योंकि वही तो ग्रसाणोक्ा भी प्रसाण है अथोत्‌ 
प्रमाग भी उत चैतन्यसे ही प्रकाशित होकर प्रमाणित होते है। 
इसी आत्माको--- 


एको देव. सर्वभतेषु गूहः सर्वन्यापी सर्वभूततान्तरात्सा | 

कर्माध्यक्ष: सर्वेनूताधिदास साक्षी चेता केवछो निर्मुणश् ॥ 
( खेताकतर० ६॥ ११ ) 
'समत्त आणियोमे एक ही देव स्थित है। वह सर्वव्यापक, 
समस्त भूतोका अन्तरात्मा, कमोंका अधिशता, समस्त प्राणियों- 
में बसा हुआ; सवफा साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करने- 
वाला, शुद्ध ओर निर्शुण है |? इस भुतिमि प्साक्षीःर कहा गया 
है। श्रीगीताजीम भी 'उपद्रष्टाछमन्ता चः ( १३। २२ ) 
कहा गया है अर्थात्‌ देह, चक्षु, मन और बुद्धिरूप दृश्य- 
पदार्थोर्मे रहकर भी उन देह, चक्षु। मन और चुद्धि आदिके समस्त 
च्यापारोंकी एवं दृश्योको अविक्रियल्पसे यह देखता है। 
इसलिये ५उपद्रष्ट! है ओर उन देह, इन्द्रिय प्रशतिकी अपने- 
अपने व्यापारमें अपनी-अपनी इच्छानुसार प्रदत्त होनेपर उन्हें 
रोकता भी नहीं--वह केवल साक्षीरूपसे सब कुछ देखता 
है---अतः आत्मा खमावसे ही साक्षी एवं दष्टा है| इसलिये 
द्रशठभाव आत्माका खरूप है| इसकी गाढ अवस्थामें सविकल्प 
सप्ताधि रूगती है । अत, सब काल्में विराजमान सब्चिदानन्द- 
घन निर्मुण निर्विक्षार निशकार आत्माका द्रशभाव रखना 

नहाम्यास॒ ही है तथा यह उच्चकीटिकी साधना है। 


चित्तगत काम, सकत्य प्रभ्ृति दृत्तियों दृश्य हैं, जात्म- 
चैतन्य उनका द्रष्ट है; इस सावसे आत्मचैतन्यका ध्यान 
करना चाहिये अर्थात्‌ उन काम-संकल्पादि वृत्तियोमेसे प्रत्येक 
इत्तिको द्रष्ठटका हृश्यरूप जानकर तथा जो चैतन्य उन 
वृत्तियोंका साक्षी हुआ है, उस द्रष्टा साक्षीकों ही अपना यथार्थ 
खरूप जानना चाहिये | में असहू, सच्िदानन्द खयंप्रकाश 
हूँ तथा सब प्रेकारके काम-सकव्पादि हेतसे वर्जित हूँ, खयत) 
सजातीय तथा पिजातीय भेदसे घून्य अन्तरात्मखरूप साक्षी 


<. निवेदन और क्षमा-प्रार्थना < 
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हूँ---इस प्रकारका भाव सदा जागरित रखना चाहिये और मैं 
अन्तरात्मखलूप चेतन्य-मात्र, द्रष्ट साक्षी हँ---इस चिन्तन- 
घाराकी ऐसे प्रवाहित करना चाहिये कि तार न हटने पावे । 
इस प्रकारका अभ्यास सहज होनेपर स्वरूपभृत शानानन्दका 
का होकर आत्मस्थितिपूर्वक जीव कृतइत्य हो 
जाता है | 


यस्य देवे परा सक्तियंथा देवे तथा गुरो। 
तस्येते कथिता हार्था प्रकाशन्ते महात्मन ॥ 
( शवेताश्रतर० ६। २३ 
“जिसकी परमेदवरमे अत्यन्त मक्ति है और जैसी परमात्मा- 
मे है वेती ही भ्रीगुरुदेवमें भी है, उसीके अन्तःकरणमे इन 
तत्त्वोंका प्रकाश होता है |? 


७-9 <434*5>-4-«*« 


निवेदन ओरे क्षमा-प्राथना 


मनुष्य-जीवनका चरम और परम उद्देश्य है--अखण्ड 
पूर्ण आनन्द तथा सनातन जान्तिरूप भगवानको प्राप्त करना 
जीवनके अन्य सारे कार्य इसी एकमान्न चरम लक्ष्यकी सिद्धिके 
लिये किये जाने चाहिये । हमारे उपनिषद्‌ इसी परम लक्ष्यके 
सरूप तथा उसकी प्राप्तेकि विविध अनुभवपूर्ण साधनोंका 
उपदेश करते है | हम भारतीय आज इस अपने घरके 
दिव्य परमोज्ज्वल प्रकाशकों छोड़कर अनानान्धकारके नाशके 
लिये दूसरोंकी टिमटिमाती चिरागपर सुग्ध हुए जा रहे है ! 
हमारा यह मोह दूर हो । हम उपनिपदोका किसी अझर्मे 
यत्किद्वित्‌ परिचय प्राप्त कर सफें) इसी उद्देह्यसे “उपनिषदू- 
अड्ड”के प्रकाशनका हमारा यह क्षुद्र प्रयास है | 
उपनिषदे ज्ञानकी खानें हैं| जीवनकी सभी दिशा्मि 
प्रफाश देनेवाली अखण्ड परम ज्योति हैं | परमात्माके पुनीत 
मार्गकी पथप्रदर्शिफा हैं ओर परमात्मा परमेश्वरके विभिन्न 
रूपकि निर्भान्त और समन्वयात्मक खरूपका साक्षात्कार कराने- 
वाली हैं। उपनिषदोंक्ी महिमा इसलिये नहीं है कि 
दाराशिकोहने इनसे प्रकाश प्राप्त किया या शोपेनहर, मेव्समूलर 
एवं अन्यान्य पाश्चात्त्य विद्वानोंने इनकी प्रशता की है। यह 
उनका सोभाग्य है, जो उन्हें उपनिषदोका कुछ आमास प्राप्त 
हुआ। वे उपनिषदोंकों न जान पाते, जानकर भी प्रशसा न 
करते या कोई इन्हें व्यर्थ बताकर निन्‍्दा भी करता तो इससे 
उपनिषदोंका महत्त्व तो अक्षुण्ण ही रहता | क्योंकि उनकी 
महिमाका आधार उनका निर्मल मद्बलमय प्रकाशमव खरूप ही है। 
आजकल काल-निर्णयकी पद्धति चली है, और पाश्चात्त्य 
विद्वानेकि मरतोंका अनुकरण करके भारतीय विद्वान्‌ भी उसी 
पद्धतिके अनुसार चल रहे हैं | इसीसे उपनिषदोंका निर्माण- 


काल इंसासे सात-आठ सौ वर्ष पूरब बतलाते हैं | पर उन्हें 
यह समझना चाहिये कि ब्रह्मसूत्रमे उपनिषदोकी व्याख्या है 
और ब्रह्मसृत्रका श्रीमद्धगवद्वीतामे उल्लेख है, इससे यह सिद्ध 
है कि भगवद्दीतासे पूर्व उपनिषदोंका अखित्व था । 
श्रीमद्भगवद्दीताका प्रादुभाव ईंसासे ३१०० वर्ष पूर्व महामारत- 
युद्धमें हुआ था---यह प्रायः निर्णीत हो चुका है । ऐसी अवस्था- 
में दूसरोंके अन्धेरेमें काठ ठठोलनेकी यह पद्धति कहातक 
समीचीन है, इसपर विद्वान्‌ सजन विचार कर । बस्तुतः 
उपनिषदोंकी महत्ता काछूपर नही है; वह तो उनकी महान्‌ 
ज्ञानराशिको “ छेफर है; जो वेदोके सारके रूपमें ऋषियो- 
द्वारा श्रुव ओर संगण्हीत है एवं जो नित्य, सत्य और 
सनातन है । 
उपनिषदोमे त्तत्वशान या शानके परम साध्य तत्त्के 
स्वरूपका साक्षात्कार ही नहीं है; वहॉतक पहुँचनेके विभिन्न 
“रुचिके अधिकारियोंके अनुकूल विविध साधनोंक़ा भी वर्णन 
है, और साथ ही मनुष्यकों ऊँचे उठानेवाले उस सदाचारका 
भी महत्त्वपूर्ण उल्लेख है; जिसे जानकर प्रत्येक मनुष्य अपनेको 
ऊँचा उठानेका प्रयत्ष कर सकता है । यह भारतीयोकी परम 
निधि है ओर किसी दिन इन्हीके प्रकाशसे विश्वमे यथार्थ 
सुख-शान्तिका प्रसार होगा । 
उपनिषद्‌ सेकड़ों हैं | उनमे बारह प्रधान मानी जाती है ) 
इन बारहमेंसे--ईश, केन, कठ) प्रश्न; मुण्डक, माण्ट्टक्य) 
ऐतरेय, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर इन नो उपनिपरदोकों तो 
मूल, पदच्छेद, अन्बय तथा व्याख्यासहित प्रकाशित किया 
आ रहा है। समय-सकोचसे शेप त्तीन---छान्दोग्य, वृहदारण्यक 
और कीपीतकि-ब्राह्मणपर व्याख्या नहीं लिखी जा सकी ! 
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ज्ञाता त॑ शत्युमत्येति नान्‍यः पन्‍था विधुक्तये ॥ 
सर्वभृतस्थमात्मान॑ सर्वेभृतानि चात्मनि । 


सम्पश्यन बद्ष परम याति नान्येन हेतुना।। मे 
( केवल्योपनिषद्‌ ८---१० ) 


वे (परात्पर परबह्म परमेश्वर ही ) चतुस्ख ब्रह्मा हैं, वे ही पत्वमुख 


शिव है, वे ही देवराज इन्द्र है, थे ही अक्षर परमात्मा हैं, वे ही चतुभुज' 


विष्णु हैं, वे प्राण हैं, वे काल हैं, वे अभि हैं, वे चन्द्रमा हैं । जो कुछ 


हो चुका ओर जो कुछ आगे होनेवाला है, सब थे ही हैं। उन सनातंन , 


भगवानको जानकर जीब मृत्युके परे चला जाता है। इसके अतिरिक्त 


सुक्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है । जो इन परमात्माको सब चराचर भूत- ' 


प्राणियोमें देखता है ओर सब भूतप्राणियोंको परमात्मामें देखता है अथोत्‌ 
सब्‌ भ्रकारसे एक भगवान्‌को ही सदा सबेत्र देखता है, वह उन पर- 
ब्ह्मको भाप्त करता है। दूसरे किसी उपायसे उनकी प्राप्ति नहीं होती । 
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